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मंगलायरणं 


जयह धवलंगतेएणावृूरियसयलभ्ुवणभवणगणो । 
केवलणाणसरीरों अणंजणों णामओ चंदोी ॥ १ ॥ 
तित्थयरा चउवीस वि केवलणाणेण दिट्टसच्बद्ठा । 
पसियंतु सिवसरूवा तिहुवणसिरसेहरा मज्ञझं | २ ॥ 
सो जयह जस्स केवलणाणुजलदप्पणम्मि लोयालोय॑। 
पुटपदिबिबं दीसह वियसियसयवत्तगब्भगउरों वीरो ॥ ३ ॥ 
अंगंगबज्ञणिम्मी अगाइ्मज्फकंतणिम्मलंगाए । 
सुयरदवयअंब्राए णम्ो सया चक्‍्खुमइयाएं ॥ ४ ॥ 
णपह गुणरयणमरिय सुअणाणामियजलोहगहिरमपार । 
गणहरदवमहोवहिमणयणय भंगर्भगितुंगतरंगं ।। ५ ॥ 
जणिह कसायपाहुडप्णयणयम्रुजजलं अणंतत्थं । 

गाहाहि विवरिय त॑ गुणहरभडारयं वंदे || ६ ॥ 
गृुणहरवयणविणिग्गय गाहाणत्थोवहारिओ सब्बो । 
जेणज़मंखुणा सो सणागहत्थी वरं देझ ॥ ७ ॥ 

जो अज्मंखुसीसो अंतेवासी वि णागहत्थिस्स । 

सो वित्तिसुत्तकत्ता जहचसहों मे बरं देख ॥ ८ ॥ 
पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणहरवसहं । 
दुसहपरीसहवसह जह्वसह धम्मसुत्तपादरवसहं ॥ ९ ॥ 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत प्रन्थ कसायपाहुडसुत्तको पाठकोंके हाथोंमें उपस्थित करते हुए आज मेरे हपेका 
पारावार नहीं है। बहुत दिनोंसे मेरी प्रबल इच्छा थी कि मूल दि० जेन वाडमयके स्व प्राचीन 
इन मूल आगमसूत्रोंकोी प्रकाशमें लाया जाय । स्वराज्य-प्राप्तिके पश्चात भारत सरकार ओर 
प्रचीन इतिहासकारोंने देशकी प्राचीन भाषाओंमें रचित साहित्यके आधार पर प्राचीन संम्कृति 
ओर भारतीय इतिहासके निर्माणके लिए तथा अपने विलुप्त गौरवका संसारके समक्ष उपस्थित 
करनेके लिए प्राचीन ग्रन्थोंकी खोज-शाध प्रारम्भ की । इस प्रकारके प्रकाशनोंसे भारतीय इतिहास- 
के निर्माताओं और रिचस स्कालरोंको अपने अनुसन्धानमें बहुत कुछ सुविधाएं प्राप्त होंगी, इस 
उद्देश्यसे भी मूल आगम और उनके चूशिसूत्रोंकी प्रकट करना डचित समभा गया । 

भ० महावीरके जिन उपदेशोका उनके प्रधान शिष्योंने जिन्हें कि साधुश्रोके विशाल 
गणों और संघोंको धारण करने ओर उनकी सार-संभाल करनेके कारण गणाधर कहा जाता है, 
संकलन करके निबद्ध किया, वे उपदेश 'द्वादशाड्र श्रुत! के नामसे संसारमें विश्रुत हुए | यह 
द्रादशाज्ञ श्रुत कई शताब्दियों तक आचाय-परम्पराके द्वारा मोखिक रूपसे सर्वसाधारणमें प्रचलित 
रहा | किन्तु काल्कक्रमसे जब लोगोंकी ग्रहण और घारणा शक्तिका हास होने लगा, तब श्रुत- 
रक्षाकी भावनास प्ररित होकर कुछ विशिष्ट ज्ञानी आचायति उस विस्तृत श्र तके विभिन्‍न अंगों- 
का उपसंहार करके उसे गाथासूत्रोंमें निबद्ध कर सबसाधारण में उनका प्रचार जारी रखा। 
इस प्रकारके उपसंहृत एवं गाथासूत्र-निबद्ध द्वादशांग जन वाइमयके भीतर अनुसंधान करने 
पर ज्ञात हुआ है कि कसायपाहुड ही सर्य प्रथम निबद्ध हुआ है। इससे प्राचीन अन्य काई रचना 
अभी तक उपलब्ध नहीं हे । 

भ० महावीरके विस्तृत और गंभीर प्रवचनोंकों गणघरोंने या उनके पीछे होने वाले 
विशिष्ट ज्ञानियनि सूत्ररूपस निबद्ध किया। सूत्रका लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 


अल्पाक्षरमसंदिग्ध॑ सारवद्गूटनिशेयम्‌ | 
निर्दोप॑ हेतुमतथ्यं सन्नमित्युच्यते बुधे। ॥ 
अथाोत्‌ जिसमें थाड़ेस असंदिग्ध पदोंके द्वारा सार रूपस गृढ़ तत्त्वका निणेय किया 
गया हो, उसे सूत्र कहते हैं । 
इस प्रकारकी सृत्र-रचनाओंकों आगममें चार प्रकारस विभाजित किया गया दै-- 
सुत्त गणहरकहियं तहेव पत्तेयबुद्धकहियं च । 
सुयकेवलिणा कहियं अभिन्नद्सपृव्विणा कहिय॑ । (सुत्त पाहुड) 


अर्थात्‌ गणघर, प्रत्येकबुद्ध, श्रुक्ेवली और अभिन्न-दशपूर्वी आचार्येके वाक्योंको 
या उनके द्वारा रची गई रचनाओंको सूत्र कहते है । 
कर कि ० 9. ६. ३. ७. गुण (का 
उक्त व्यवस्थाके अनुसार पृर्वकि एक देशके बेत्ता होनेसे श्रीगुणधराचायकी प्रस्तुत कृति 
भी सूत्रसम होनेसे सूत्ररूपसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुई है। यही कारण द्दे कि उस पर चूणिसत्रोंके 
प्रगेता आ० यतिवृपभने कसायपाहुडकी गाथाओंको 'सुत्तगाहा! या 'गाहासुत्त' रूपस अपनी 
चूणिमें उल्लेख किया है । स्वयं प्रन्थकारने भी अपनी गाथाओंका 'सुत्तगाहा' के रूपमें निर्देश 


| है। 


किया है % । जयधवलाकारने लिखा है-- 
गाथासत्राणि सत्राणि चूरिसत्र॑ तु वार्तिकम्‌ । 
टीका श्रीवीरसेनीया शेपाः पद्धति-पंजिका। |२६॥| (जयघवला प्रशस्ति) 
अथोत कसतायपाहुडके गाथासूत्र ता सत्ररूप हैं और उनके चूणिसूत्र वारतिकस्वरूप 
हैं। श्रीवीरसेनाचाय-रचित जयधवला टीका है । इसके अतिरिक्त गाथासूत्रोंपर जितनी 
व्याख्याएँ उपलब्ध हैं, वे या तो पद्धतिरूप हैं या पंजिकारूप हैं। 
स्वयं जयधवलाकार प्रस्तुत प्रंथके गाथासत्रों और चूग्णिसून्नोंकोी किस श्रद्ठा और भक्तिसे 
देखते हैं, यह उन्हींके शब्दोंमें देखिए | एक स्थल पर शिष्यके द्वारा यह शंका किये जाने पर कि 
यह कैसे जाना ? इसके उत्तरमें वीरसेनाचाय कहते हैं-- 
“एदम्हादो विउलगिरिमत्थयत्थवड्ढ माणदिवायरादों विणिग्गमिय गोदम- 
लोहज़-जंबुसामियादि-आइरियपरं पराए आगंतृण गुणहराइरियं पाविय गाहासख्वेण 
परिणमिय अज्जमंखु-णागहत्थीहिंतो जयिवसहमुहणयियचुण्णिसुत्तायारेण परिणद- 


दिव्वज्कुशिकिरणादो शब्वदे । (जयघ०अआआ० पत्र ३१३) 
अर्थात “विपुलाचलके | शिखर पर विराजमान वर्धमान दिवाकरसे प्रगट होकर गौतम, 

लोहाये और जम्बूस्वामी आदिकी आचाय-परम्पराते आकर ओर गुणघराचायको प्राप्त होकर 
गाथास्वरूपसे परिशत हो पुनः आंयमंकु ओर नागहस्तीके द्वारा यतिबुपभको प्राप्त हैं।कर ओर 
उनके मुख-कमलसे चूर्णिसृत्रके आकारसे परिणत दिव्यध्यनिरूप किरणसे जानते है ।” 

पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि जा दिव्यध्वनि भ० महावीरसे प्रगट हुई, वही गोत- 
मादिके द्वारा प्रसरित होती हुई गुणधराचायका प्राप्त हुई ओर फिर वह उनके द्वारा गाथारूपसे 
परिणत द्वोकर आचायेपरम्पराद्वारा आयमंज्षु ओर नागहस्तीको प्राप्त होकर उनके द्वारा यति- 
वृषभको प्राप्त हुई ओर फिर वही दिव्यध्वनि चूरिसत्रोंके रूपमें प्रगट हुई, इसलिए चूणिसत्रोंमें 
निदिष्ट प्रत्येक बात दिव्यध्वनिरू प ही है, इसमें किसी प्रकारके सन्देह या शक्लाकी कुछ भी 
गु'जायश नहीं दै । प्रस्तुत कसायपाहुड और उसके चूण्सूत्रोंमें जिस ढंगसे वस्तुतत्त्वका निरूपण 
किया गया है उसीसे 'वह सवज्ञ-क्रथित है” यह सिद्ध हाता हे । 

जेनोंके अतिरिक्त अन्य भारतीय साहित्यमें चूणि नामसे रचे गये किसी साहित्यका 
पता नहीं लगता | जैनोंकी दि८ श्वे८ दोनों परम्पराओंमें चूणिनामस कई रचनाएँ उपलब्ध हैं, 
किन्तु दोनों ही परम्पराओंमें अभी तक दिगम्बर आ० यतिवुपभसे प्राचीन किसी अन्य चूणि- 
कारका पता नहीं लगा हे । 

प्रस्तुत कसायपाहुडपर आ० यतिवृषभकी चूरि पाठकांके समक्ष उपस्थित है । इसके 
अतिरिक्त कम्मपयडी, सतक ओर सिचरी नामक कम-विपयक तीन अन्य ग्रन्थों पर उपलब्ध 
चूर्णियां भी आ० यतिवृषभ-रचित हैं, यह इस ग्रन्थकी प्रस्तावनामें सप्रमाण सिद्ध किया गया 
है। उक्त चूणिवाले चारों प्रन्थोंका संज्षिप्त परिचय इस प्रकार दै-- 
हा ' फैसायपाहुडचूणि--- आ० गुणधर-प्रणीत २३३ गाथात्मक कसायपाहुड-प्रन्थमें 

$# वोच्छामि सुत्तगाहा जयिगाहा जम्मि अत्थम्मि || २॥ 
पंचेव सुत्तगाहा दंसरामोहर्स खबणाएं ॥ ५॥ 
एदाओ्नो सुत्तगाहाओ सुर अण्णा भासगाहाओ्रो ॥ १० ॥ कसायपाहुड 
| यह विहारप्रान्तके राजग्रिरिके समीपस्थ पवतका नाम है। 


नली जा फनोंण+-+-++7 ४ * 


[[] 
कपायोंकी विविध दशाओंका वर्णन करके उनके दूर करनेका मार्ग बतलाया गया है ओर यह 
प्रगट किया गया है कि किस कपायके दूर हे।नेसे कौन-सा आत्मिक गुण प्रगट होता है | इस पर 
आ० यतिवृपभने छह हजार श्लोक-प्रमाण चूणिसूत्र रचे हैं । 
णि श् ( रो न्‍. | ८ 

२, कम्मपयडीचूरि-- आ* शव॒शर्मने कर्मोके बन्धन, संक्रमण, उद्ठतेना,अपवतेना, 
उदीरणा, उपशामना, निधत्ति छौर निकाचित इन आठ करणोका तथा कर्माके उदय ओर सक्त्व- 
का ४७५ गाथाओंमें बहुत सुन्दर वर्णन किया दै, यह म्रन्थ कम्मपयडी या कर्मप्रकृति नामसे 
प्रसिद्ध है। इस पर आ८ यतिद्ृपभने लगभग सात हजार श्लोक-प्रमाण-चूरिकी रचना की हे । 

३, सतकचूर्णि--शठों कर्मोके भेद-प्रभेद बताकर किस-किस प्रकारके काय करनेसे 
किस-किस जातिके कर्मका बन्ध ह।ता है, इस बातका वशुन मात १५०० गाथाओंमें आ० शिव- 
शर्मने किया है, अतणव यह रचना “सतक' या '“बन्ध-शतक? नामसे प्रसिद्ध है। इसपर दो 
चूर्ियोंके रचे जानेके उल्लेख प्रन्थोंमें पाये जाते हैं-- लघुशतकचूणि ओर _बृहच्छतकचूणि । 
बुहर्छतकचूर्णि अभी तक उपलब्ध नहीं है, अतएव वह किसकी कृति दे, इस वारेमें अभी कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता । शतककोी लघुचूणि मुद्रित हो चुकी है आर वह तुलना करनेपर आ० 
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यतिक्ृषभकी कृति सिद्ध होती है। इसका प्रमाण तीन हजार श्लोकके लगभग दे | 


४, पित्तरीचूर्णि-- इसमें आठों मूल कर्माके तथा उनके उत्तर भेदोंके बम्धस्थान, 
उदयस्थान और सच्त्वस्थानोंका स्वतंत्र रूस आर जीवसमास-गुणस्थानोंके श्राश्रयसे विवंचन 
किया गया दे ओर अन्‍्त्मे मोहकर्मकी उपशमविधि ओर क्षपणाविधि बतलाई गई दे । उक्त सबे 
वर्णन मात्र ७० गाथाओंमें किये जानेसे यह सित्तरी या सप्ततिका नामसे प्रसिद्ध दहे। इसके 
रचयिताका नाम अभी तक अज्ञात है | इसकी जो चूरशि प्रकाशमें आई है, उसके रचयिताका 
नाम भी अभी तक अज्ञात ही है । किन्तु छान-बीन करने पर वह भी आ० यतिवृषभकी रचना 
सिद्ध होती है। सित्तरीचूणिका भी प्रमाण लगभग ढाई हजार श्लोकके दे। 

उक्त चारों चूर्ियां गद्यमें रची गई हैं, ओर उनकी भाषा प्राकृत ही हे । सतक ओर 
सित्तरीचूरिमें जहाँ कह संस्कृतमें भी कुछ वाक्य पाये जाते हैं, पर वेया ता भ्रक्षिप्त हैं, या 
फिर भाषान्तरित । यद्यपि ये चारों ही चूणियां अन्य खआाचाय-प्रणीत प्रन्थों पर रची जानेसे व्या- 
ख्यारूप हैं, तथापि उनमें यतिबृपभका व्यक्तित्व स्पष्ट दृष्टिगोंचर होता है ओर मूलके अतिरिक्त 
कई विषयोका प्रकरणवश स्वतंत्रतापूवक विशिष्ट वर्णन किये जानेस उनकी मौलिक आग- 
मिकताकी छाप भी पाठकके हृदयपर अंकित हुए विना नहीं रहती । चूशिस्‌त्रोंकी रचना-शैलीसे 
हो उनकी अति-प्राचीनता प्रमाणित हँ।ती है । 

श्वेताम्बर भण्डारोंमें ऐसे कई प्राचीन दि० जैन ग्रन्थ सुरक्षित रहें हैं, जा कि अभी 
तकके अन्वेषित दि० भण्डारोंमें उपलब्ध नहीं हुए । जेंस सिंधी ग्रन्थमाला कलकत्तासे प्रकाशित 
अकलंकदेवका सभाष्य प्रमाणसंग्रह, सिद्धिविनिश्चयटीका, इत्यादि । 

इस प्रकारके प्रन्थोंमेंसे अनेक प्रन्थोंपर श्वे० आचायनि टीकाएँ रच करके उन्हें अपनाया 
और पठन-पाठनके द्वारा सव-साधा रणमें उनका प्रचार सुलभ रखा, इसके लिए दि० सम्प्रदाय 
उनका आभारी है । किन्तु दि० भण्डारोंमें उन ग्रन्थोंके न पाये जानेसे कई ग्रन्थोंके मूल रच: 
यिताओंके या तो नाम ही विलुप्त दो गए, या कई प्रन्थ-प्रणेताओंके नाम संदिग्ध कोटिमें आगये, 
ओर कईयोंके नाम भी नामान्तरित हो गये । 


ऐसे बिल्लुप्त कई प्रन्थकारोंकी कीर्तिको पुनरुब्जीवित करनेके लिए प्रस्तुत प्रन्थ बढ़ा 
डपयोगी सिद्ध होगा । 
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आ« यतिवृपभकी स्वतंत्र कृतिके रूपसे तिलोयपण्गत्ती प्रसिद्ध है । इसमें तीनों लोकोंको 
रचना, उसका विस्तार, स्वर्ग नरक, केत्र, नदी, पर्वत ओर तीथ करा दि-सम्बन्धी कुछ 
विशिष्ट बातों आदिका विम्तारपूवक त्रिवेचन किया गया है । तिलेयपण्णत्तीके अध्ययन 
करनेसे पता चलता है, कि उसके रचयितान अपने समयमें प्राप्त होने वाले तत्तद्विषयक सवे 
उपदेशोंका उसमें संग्रह कर दिया है । तिलोयपण्णत्तीकी रचना प्राय गाथाओंमें की गई दे 
छोर स्थान-स्थानपर क्ेत्रादिके आयाम, विस्तार आदिको अंकोमं भी दिखाया गया है। इसका 
परिमाण आठ हजार श्लोक है | ग्यारहवीं शताब्दीके प्रसिद्ध सेद्धान्तिक आ० नमिचन्द्रने इसीका 
सार खींच करके एक हजार गाथाओंम त्रिलाकसार नामक ग्रन्थ रचा है जा कि अपनी संस्क्ृत 
ओर हिन्दी टीकाओंके साथ प्रगट हं। चुका हैं | 

चुरिं: क्‍या वस्तु हे, इस बातपर प्रस्तावनामें बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है ओर 
यह बतलाया गया है कि भ्रमण भ० महावीरक बीजपदुरूप उपदेशक विश्लेपणात्मक विवरण 
की चुर्णि कहते हैं। इसीका दूसरा नाम व्त्ति भी हे । यतिवृपभकी कसायपाहुडचूरि उक्त 
से चुर्णियोंमें प्रीढ़ कृति है, वह टीका या व्याख्या रूप न होकर विवरणात्मक है, अतण्व वह 
बृत्तिसूत्र या चुर्णिसृत्र नामसे प्रसिद्ध हुई है । व्सित्रको आधार बना करके जो विशेष विवरण 
किया जाता दै, उसे वात्तिक कद्दते हैं | बृत्तिसूत्रके प्रत्येक पदको लेकर जो व्याख्या को जाती है 
इसे टीका कहते हैं। बृत्तिसूत्रोंके केवल विषम पर्दोकी निरुक्ति करके श्रर्थके व्याख्यान करनेका 
पुंजिका कहते हैं । मूलसूत्र ओर उसको बृत्ति इन दोनोंके विवरणको पद्धांत कहते हैं। आ० 
इन्द्रनन्दिक श्रतावतारसे ज्ञात हं।ता है कि कसायपाहुड पर आ० यततिवृषभ ने छुद्द हजार 
श्लोक-प्रमाण चुशिसूत्र, उच्चारणाचायने बारह हजार उच्चारणावृत्ति, शामकंडाचायने ४८ 
हजार श्लोकप्रमाण पद्धति, तुम्बुल्राचायेन चौरासी हजार चूडामाण ओर आ० वीरसन 
जिनसेन ने साठ हजार जयघवला टौका रची है | इस प्रकार हम देखते हैं कि उपलब्ध समस्त 
जैनवाडम यम से कसायपाहुंडपर ह। सब॒स अधिक व्याख्याएं ओर टोकाएं रची गई हैं। यदि 


उक्त समस्त टीकाओंक परिमाणका सामने रखकर भात्र २३३ गाथाओं वाल कसायपाहुडको 
देखा जाय, ता वह दा ला ख श्लाक प्रमाणसे भी ऊपर सिद्ध हं।ता हे । 

प्रस्तुत म्रन्थ अपनी जयधवला नामक विशाल टीका ओर उसके अनुवादके साथ 
बर्षोस प्रकाशित है। रहा हूँ तथा अभी उसके पूरे प्रकाशित होनेमें अनेक वर्ष ओर लगेंगे। इधर 
स्वराज्य-प्राप्तिके बाद ९-४ वषोस प्राचौन श्राकृत ओर अपश्र श साहित्यकी दिन पर दिन 
बढ़ती हुई समांगका देखकर फसायपाहुडक पुूण चूर्णिसूत्रोकीं उनके हिन्दी अनुवादके साथ 
तुरन्त प्रगट करना उचित समभा गया । 

श्रो० पं० हं'रालालना शास्त्री इन सिद्धान्तप्रन्थोंके अ्रनुवाद, सम्पादन, अनुसन्धान 
शोर परिशीलन में लग भर २५ वर्षोंस लगे हुए हैं। उन्होंने कई वर्षके कठिन परिश्रमके पश्चात 
कसायपाहुडके चुणिसूत्रांका उद्धार करके उनका संकलन ओर हिन्दी अनुवाद तैयार किया द्दे। 
कपतयपाहुंड जैस प्राचौन प्रन्थपर आर यतिवृषभके महत्वपूर्ण चूशिसूत्रोंकी देखकर ओर उनकी 
महत्ताका अनुभव कर मेन श्रोवोरशासन-संघ कलकत्तासे इसका भ्रकाशन करना उचित 
समझा, ओर तदनुसार कसायपाहुड अपने चुूर्णिसूत्र ओर हिन्दी अनुवादके साथ पाठकोंके 
कर-कमलोंमें उपस्थित दे । प॑० हं।रालालजीने इसके अनुवाद और सम्पादनमें जो भ्रम किया है, 
उसका अनुभव ते पाठक करेंगे, में ता यहां केवल इतना हैं| कहूँगा कि उन्होंने प्रफ-संशोधन- 
में भी अत्यन्त सावधानी रखी दे ओर यही कारण है कि कहीं पर भी कोई प्रफ-संशोधन- 
सम्बन्धी अशुद्धि दृष्टिगोचर नहीं दीती द्दे। 


<.. 


आभार प्रद्शन-- 


अब (अन्तमें) में सबसे पहले मेरी भावनाके अमर-सृष्टा, अनेक प्रन्थोंके सम्पादक, 
प्राच्य-विद्या-महाणंव, सुप्रसिद्ध जैंन विद्वान , वीरसवामनिद्रके संस्थापक, वयोवृद्ध ब्र० जुगल- 
क्रिशारजी मुख्तारका आभार मानता हूँ, कि जिन्होंने सवंप्रथम इन प्रन्थोंका आरामें ६ मास 
बैठकर स्वाध्याय क्रिया, एक हजार पेजक्े नोट्स लिए ओर तीनों सिद्धान्त ग्रन्थोंमें प्रस्तुत प्रन्थका 
सर्वाधिक प्राचीन समझ कर प्रकाशित करनेका विचार कर श्री० पं० हीरालालजीसे अपना अभि- 
प्राय व्यक्त किया, उनसे चूणिसूत्रोंका संग्रह कराकर उन्हें मूल ताडपत्रनीय प्रतिसे मिलान करनेके 
लिए मूडबिद्री भेजा और उसका अनुवाद करनेको कद्दा | उन्होंने ही आजसे कई बे पूर्व इस 
प्रन्थकों प्रकाशित करनेके लिए मुमे प्रेरित किया था | ग्रन्थके टाइप आदिका निणुय भी उन्होंने ही 
किया और प्रस्तावना लिखनेके लिए आवश्यक परामश एवं सूचनाएं भी उन्होंने हो दीं। तथा 
अस्वस्थ दशामें भी मेरे साथ बैठकर प्रस्तावनाकों आद्योपान्त सुना ओर यथास्थान संशोधनाथ 
सुभाव प्रस्तुत किये । यही क्या, जैन समाज एवं जैन साहित्य ओर इतिहासके निर्माणके लिए 
की गई उनकी सेवाएं सुवर्णाक्षरोंमें लिखो जानेके योग्य हैं । उन्हे में किन शब्दोंमें धन्यवाद दृ” 
में ही क्या, सारा जैनसमाज उनका सदा चिर-ऋणी रहेगा । 

प्रन्थको बनारसमें छुपाने, टाइपोंका निणेय करने ओर समय-समय पर मुझे ओर पं: 
हीरालालजीको आवश्यक परामश देनेका कार्य काशी विश्वविद्यालयके बौद्ध दशनाध्यापक श्री ०पं 
महन्‍्द्रकुमारजी न्यायाचायने किया | भा० व० दि० जैन संघके प्रकाशन विभागके मंत्री श्री० पं: 
कैन्नाशचन्द्रजी शाल्त्रीने चूर्िसूत्रोंके निणेयाथे जयधवलाकी संशाधित प्रेसकापी देनेकी उदारता 
प्रकट की । श्रीगणेशवर्णी जैन ग्रन्थमालाके मन्त्री श्री० पं०फूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्रीने संदिग्य 
चूर्गिसूओंके निर्णययाथ समय-समयपर अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया ओर ग्रन्थ-सम्पादकका 
यथावश्यक्र सहयोग प्रदान किया । भारतीय ज्ञानपीठ काशीके व्यवस्थापक श्री० पं० बाबूलालजी 
फागुल्लने बनारसमें पं? हीरालालजीके ठहरनेकी तथा प्रेस ओर कागज आदिको व्यवस्था की । 
उक्त कार्योंके लिए में बनारसकी उक्त विद्रश्नतुष्टयीका आभारी हूँ | 

डा०आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम.ए, डी,लिट, प्रोफेसर राजाराम कालेज काल्हा- 
पुरने समय-समय पर आवश्यक सुझाव दिये ओर मुद्रित फार्मोकों देखकर उन्हें प्रकाशित 
करनेके लिए मुझे प्रोत्साहित किया, तथा अंग्रंजीमं विपषय-परिचय लिखनेकी कृपा की । इसके 
लिए में उनका आभारी हूँ | 


श्रीमान्‌ रा० सा० लाला प्रद्मुम्नकुमारजी जेन रइस ( तीर्थभक्तशिरोमणि स्व० ला० 
जम्बूप्रसादजीके सुयोग्य सुपुत्र ) ने अपने पिताजीके द्वारा मंगाये हुए सिद्धान्तग्रन्थोंकी कनड़ी 
प्रतिलिपियोंकी नागरी कराइ, जिससे कि उत्तरभारतमें इन सिद्धान्त प्रन्थोंका प्रचार सम्भव हो 
सका । उन्होंने पंडितजीका समय-समयपर धवल ओर जयघवलके प्रति-मिलान ओर अनुवाद 
करनेके लिए प्रति-प्रदान करनेकी सुविधा देकर अपनी सच्ची जिनवाणीकी भक्ति और उदारता 
प्रकट की । इस गर्मीके मौसममें--जब् क्रि प्रस्तावनाका लिखना पण्डितजीके लिये सम्भव नहीं 
था, अपने पास मसूरीसें ठहरा कर उनके लिये सभी प्रकारकी आवश्यक सुविधा प्रदान की 
इस सबके लिए लालाजीका जितना धन्यवाद दिया जाय, थोडा है । विद्वत्परिषदके शंका-समा- 
धान विभागके मन्त्री श्री: त्र० रतनचन्द्रजी मुख्तार ( सहारनपुर ) धर्मशास्त्रके मर्मज्ञ ओर 
सिद्धान्त-प्रन्थोंके विशिष्ट अभ्पासी हैं| प्रस्तुत ग्रन्थके बहुभागका आपने उसके अनुवाद-कालमें 
ही स्वाध्याय किया है ओर यथावश्यक संशोधन भी अपने हाथसे प्रेसकापीपर किये हैं। प्रन्थका 


हक । 


प्रत्येक फामे मुद्रित होनेके साथ ही आपके पास पहुँचता रहा है ओर प्राय: पूरा शुद्धिपत्र भी 
आपने ही बनाकर भेजा है, इसके लिए हम आपके कृतक्ष 
जब ग्रन्थ प्रेसमें दे दिया गया ओर ग्रन्थ-सम्पादककोी अपने अनुवादके संशोधनाथ 
मूल जयधवलके मुद्रित संस्करणकी आवश्यकता प्रतीत हुई, तब श्री १०८ आ० शान्तिसागर 
जिनवाणी जीणारद्वारक संस्थाके मंत्री श्रीमान्‌ सेठ बालचन्द्र देवचन्दर शाह बी०ए० बम्बइने 
वीकृति देकर और श्री? पं० सुमेरुचन्द्रणी दिवाकर सिवनी, सम्पादक-महाबन्धने उसकी 
प्रति प्रदान करके चूणिसूत्रोंके निणंय ओर अनुवादके संशोधनमें सहायता दी है। इसके लिये 
हम आपके भी आभारी हैं। 


सिद्धान्त-प्रन्थोंके फोटो लनेके लिये जब में २ व पूर्व मूडबिद्री गया, तब वहांके 
घमसंस्थानके स्वामी श्री १०८ भटद्टारक चारुक्रीतिंजोीं महाराजने, तथा सिद्धान्त-वर्सात- 
न्द्रिके ट्रस्टी श्री० घमंस्थल जी देगडे, श्रो० एम० घमसाम्राज्यजी मंगलार, श्री के० बी० 
जिनराजजी द्वेगडे, श्री० डी० पुद्रस्वामी सम्पादक-कनडी पत्र विवेकाभ्युदय मेसूर, श्री देव- 
राजजी एम० ए० एल एल बी० वकील, श्री० धमपालजी सट्ठी मूडांबद्री ओर श्री० पद्मराज 
सेट्रीने फोटो लेनेकी केवल स्वीकृति ही नहीं प्रदान की, बल्कि स्व प्रकारको रहन-सहनकी 
सुविधा ओर व्यवस्था भी की ६ । श्री० पं० भुजबलीजी शास्त्री, श्री० एस्‌ चन्द्रराजन्द्रजी शास्त्री 
ओर श्री० पं० नागराज शास्त्रीने प्रर्याप्त सहयोग अदान किया। अश्रस्त॒त ग्रन्थके मुद्रित हाजाने 
पर जब कुछ संदिग्ध चूर्णिसूत्रोंके निणंयाथ जयघवलाकी ताडपत्रीय प्रतिसे मिलानकी आवश्य- 
कता अनुभव की गई, तब ग्रन्थके मुद्रित फाम श्री चन्द्रराजेन्द्रजी शास्त्रीक॑ पास मूडबिद्री भेजे 
गये ओर उन्होंने बड़ी तत्परता ओर सावधानीके साथ सभी संदिग्ध स्थलों पर ताड़पत्रीय 
प्रतिके पाठ लिखकर भेज । साथ ही मूलप्रतिकी सूत्रारभ्भक्रे एवं सूत्र-समाप्रिके सूचक विराम 
चिह्न आदिकी कुछ विशिष्ट सूचनाएं भी भेजीं । शास्त्रीजीकी इस अमूल्य सेवाके लिये हम 
उन्हें खास तौरसे धन्यावद देते हैं । 
श्रन्तमें इतना ओर स्पष्ट कर देना में आवश्यक समभता हूँ. कि श्री वीरशासन- 
संघके प्रकाशन प्रचारकी दृष्टिसे ही किये जाते हैं ओर इस कारण न्यांछावरमें किद्जिन्मात्र भी 
लाभ नहीं रखा जाता हे । 
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वीरशासनजयन्तीका २५१२ वां वर्ष मन्त्री--श्रीवी रशासनसंघ कलकत्ता 


की न्त- >- + 


_ तीनों सिद्धान्त ग्रन्थोंकी एकमात्र उपलब्ध प्र।चीन ताड़पत्रीय प्रतियोंके जीरोॉद्धारके लिये 
इन्हें नेशनल ग्रारकाइव्ज, नई दिल्‍लीमें भेजकर उनकी रक्षा करनेके प्रस्तावकों स्वीकार कर उनका जीर्णोद्धार 
पूणं रूपसे करानेमें भी प्राप लोग ही सहायक हुए हैं । 


नस्तावना 
ग्रन्थकी पूर्व पीठिका ओर ग्रन्थ-नाम 


प्रस्तुत ग्रन्थका सीधा सम्बन्ध अन्तिम तीथकर भगवान महावीरसे उपदिष्ट और उनके 
प्रधान शिष्य गौतम गणपघरनद्वारा ग्रथित ' द्वादशाड़् श्रतसे है । द्वादशाड़् श्रतका बारहवां श्रंग 
टर्टिवाद है । इसके पांच भेद हैं--? परिकम, २ सूत्र, ३ प्रथमानुयोग, ४ पूबेगत और ४ चूलिका । 
इनमेंसे पृवेगत श्रुत के भी चोदह भेद है-१ उत्पादपू्ष, २ अप्रायणीय, ३ वीयग्रवाद, ४ अस्ति- 
नास्तिप्रवाद, ४ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आत्मप्रवाद, ८ कमंप्रवाद, ६ प्रत्याख्यानप्रवाद 
१० विद्यानुबाद, ११ कल्याणप्रवाद. १२ प्राशावाय, १३ क्रियाविशाल ओर १४ लोकबिन्दसार । 
ये चोदह पथ इतने विस्तृत ओर महत्वपूण् थे कि इनके द्वारा पूरे हृष्टिधाद अंगका उल्लेख किया 
जाता था, तथा ग्यारह अंग ओर चादह पूवरसे समस्त द्वादशाब्ञ। श्रतका ग्रहण किया जाता था । 

प्रस्तुत प्रन्थकी उत्पत्ति पांचवे ज्ञानप्रवादपूवकी दशवीं वस्तुके तीसरे पेज्जदीसपाहुडसे 
हुई हैं। पज्ज नाम प्रयस्‌ या रागका है ओर दोस नाम हृपका । यतः क्राधादि चारों कषायों ओर 
हास्यादि नव ना कपायोंका विभाजन राग ओर दंपके रूपसें किया गया है, अतः प्रस्तुत अन्थका 
मूल नाम पेज्जदो सपाहुड है ओर उत्तर नाम कसायपाहुड है । चूशिंकारने इन दोनों नामोंका 
उल्लख ओर उनकी साथकताका निर्देश पेज्जदासविद्दत्ती नामक प्रथम अधिकारके इक्कीसवें ओर 
बाइसव सृत्रमें स्वयं ही किया हे । 

कपायोंकी विभिन्‍न अवस्थाओंक वगन करने वाल पदांसे युक्त हानेके कारण प्रस्तुत . 
प्रन्थका नाम कसायपाहुड रखा गया है, जिसका # संस्कृत रूपान्तर कपायप्राभ्रत होता है । 


रा हक कद 
ग्रन्थका संक्षिप्त परिचय और महत्व 

प्रस्तुत ग्रन्थमें क्राधादि कपायोंकी राग-द्वंप रूप परिणतिका उनके प्रकृति, स्थिति, अनु- 

भाग आर प्रदेश-गत वैशिष्रद्य का, कपायोंके बन्ध ओर संक्रमणका, उदय ओर उदीरणाका वणन 

करके उनके उपयागका, पयोयवाची नामोंका, काल ओर भावकी अपेक्षा उनके चार-चार प्रकारके 

स्थानोका निरूपण किया गया है | तदनन्तर किस कपायके अभावसे सम्यग्दशनकी उत्पत्ति होती 

है, क्रिस कपायके क्षयॉपशमादिसे देशसंयम ओर सकलसंयमकी प्राप्ति हाती है, यह बतला 

करके कपायोंकी उपशमना ओर क्षपणाका विधान किया गया है । यदि एक ही वाक्यमें कहना 

चाहें ता इसी बातको इस प्रकार कह सकते हैं कि इस ग्रन्थ कपायोंकी विविध जातियां बतला 
करके उनके दूर करनेका मार्ग बतलाया गया है । 

कसायपाहुडकी रचना गाशथासूत्रोंमें की गई है । ये गाथासूत्र अत्यन्त ही संज्षिप्त श्रोर 

गूढ़ अर्थकोी लिये हुए हैं। अनेक गाथाएँ ता केवल प्रश्नात्मक हैं जिनके द्वारा व्णनीय विपयके 


| जीवादि द्वव्योंके उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक त्रिपदी स्वरूप पूतवर्ती या सव प्रथम होने वाले 
उपदेशोंको पूर्वगत कहते हैं श्लोर झ्राचारादिसे सम्बन्ध रखने वाले तथा इदूसरोंके द्वारा पूछ गये प्रश्नोंके 
समाधानात्मक उपदेशोंको भंग कहते हैं । यतः: तीर्थकरोंका उपदेश गणघधरोंके द्वारा सुनकर आझाचाराँग प्रादि 


१२ भंगोंके रूपमें निबद्ध किया जाता है, भ्रत: उसे द्वादशांग श्रुतत कहते हैं। 


ब्‌ कसायपाहैडसुत्त 


बारेमें प्रश्न मात्र ही किया गया हैं । कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं कि जिनमें प्रतिपाद्य विषयकी 
सूचेना भी की गई है। कुछ प्रश्नात्मक गाथासूत्र ऐसे भी हैं कि जिनको दुरूह समभकर प्रन्थ- 
कारने स्वयं ही उनका उत्तर भाष्य-गाथाएँ रच करके दिया है। यदि इन भाष्य-गाथाओंकी 
रचना प्रन्थकारने स्वयं न की होती, तो आज उनके प्रतिपाद्य अर्थका जानना कठिन ही नहीं, 
श्रसम्भव होता । यही कारण है कि जयघवलाकारने इन गाथाओंकों “अनन्त अथंसे गर्भमित' 
कहा है | | गाथाओंका महत्व इससे ही सिद्ध दे कि गणघर-ग्रथित जिस पेज्जदोसपाहुडमें सोलह 
हजार मध्यम पद थे श्रर्थात्‌ जिनके अक्तरोंका परिमाण दो कोडाकोडी, इकसठ लाख सत्तावन 
हजार दो सौ बानवे करोड़, बासठ लाख, आठ हजार था, इतने महान विस्तृत ग्रन्थ का सार 
या निचोड़ मात्र २३३ गाथाआओंमें खींच करके निबद्ध कर दिया है। इससे प्रस्तुत ग्रन्थके 
महत्वका ओर प्रन्थकारके अनुपम पाण्डित्यका अनुमान पाठक स्वयं लगा सकेंगे | 


कसायपाहुड की अन्य ग्रन्थोंसे तुलना 


जिस प्रकार ज्ञानप्रवादपूव-गत विस्तृत पेब्जदोसपाहुडका उपसहार करके संक्षिप्त 
रूपमें गाथाओंके द्वारा कसायपाहुडकी रचना की गई, उसी प्रकार उस समय दिन पर दिन 
लुप्त होते हुए श्रतके विभिन्न अद्ज ओर पूर्वाका उपसंहार करके भिन्न भिन्न रूप से अनेक प्रकरणों- 
की गाथा-बद्ध रचना तत्तद्विषयके पारगामी आचार्याने की है। शतकप्रकरणका उपसंहार करते 
हुए उसके रचयिता लिखते हैं-- 


एसो बंधसमासो बिंदुक्खेवेण वन्निओ कोइ | 


कम्मप्पवायसुयसागरस्स णिस्संदमेताओ || १०४ ॥ 


अर्थात्‌ यह प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर गप्रदेशबन्ध-विषयक कुछ थोड़ा सा कथन 


मैंने कमेप्रवादरूप श्रतसागरके बिन्दु-प्रहणरूपसे निष्यन्दमात्र-अत्यन्त संत्तिप्ररूपमें 
किया हे । 


इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि शतकप्रकरणका उद्गमस्थान कर्मप्रवाद नामका आठवां 
पूवे है ओर यह प्रकरण उसीका संक्षिप्त संस्करण दे । 


कर्मोाके बन्ध, उदय ओर सत्त्वसम्बन्धी स्थानोंके भंगोंक्ा प्रतिपादन करने वाला 
एक सित्तरी नामक सत्तर गाथात्मक प्रकरण है। उसका प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं-- 
सिद्धपएहि महत्थ॑ बंधोदयसंतपगइठाणाशं | 
वोच्छ सुण संखेब॑ नीसंदं दिद्विवायस्स || १ ॥ 
अर्थात्‌--कर्माके बन्ध, उदय ओर स्त्वप्रकृतियोंके स्थानोंका में सिद्धपदों के द्वारा 


संक्तेपरूपसे कथन करता हूँ, सो दे शिष्य तुम सुना | यह कथन संक्तेपरूप होते हुए भी महाथक 
हे ओर दृष्टिवाद अंगका निष्यन्द्रूप हे, अर्थात्‌ निचोड़ है। 


इस गाथाके चतुर्थ चरणकी व्याख्या करते हुए चूणिकार कहते हैं-- 
“निस्संद दिट्टिवायस्स' त्ति परिकम्म १ सुत्त २ पठमाणुओग ३ पृव्यगय ४ 
चूलियामय ४ पंचविहमूलभेयस्स दिद्िवायस्स, तत्थ चोदसणहं पुव्वाणं बीयाओं 


लत तन बन ७त->+- ++जज+ ++5 


7 भरांतत्थनबव्भाझो । जयध० । 


प्रस्तावना ३. 


अग्गेणीयपुव्वाओ, तस्स वि पंचमवत्यूड, तस्स वि वीसपाहुड परिमाणस्स कम्मपग- 
डिणामधेज्ज़ं चउत्थं पाहुडं, तओ नीणियं, चउबीसाणुओगदाःरमहयमहण्णवस्सेव 
एगो बिंदू । ( सित्तरी चुण्णी पू०२ ) 


" अथात्‌ बारहवें दृष्टिवाद अंगके दूसरे अग्रायणीय पूर्वकी पंचमवस्तुके अन्तर्गत जो 
चोथा कमग्रक्ृतिप्राभ्षत है, और जिसमें कि चौबीस अनुयोगद्वार हैं, उनका यह प्रकरण एक 
बिन्दुमात्र हे | 

इसी प्रकार दिन पर दिन विलुप्त या विच्छिन्न होते हुए महाकम्मपयडिपाहुडका 
आश्रय लेकर छुक्खंडागम ओर कम्मपयडीकी रचना की गई है। इन दोनोंमें श्रन्तर यह है कि 
कम्मपयडीकी रचना गाथाओंमें हुईं है, जबकि छक्खंडागमकी रचना गद्यसूत्रोंमें हुई है । 
कम्मपयडीके चूर्णिकार ग्रन्थके आरस्भमें लिखते हैं--- 


दुस्समाबलेण खोयमाणमेहाउसद्धासंवेग-उज्जमारंभं॑ अ्ज्जकालियं साहुजणं 
अगुग्घेत्कामेण विच्छिन्रकम्मपयडिमहागंथत्थसंबोहणत्थं आरदडूं आयरिएण तम्गुण- 
शामगं कम्मपयडीसंगहणी शाम पगरणां | ( कम्मपयडी पत्र १) 


अर्थात्‌ इस दुःषमा कालके बलसे दिन पर दिन क्षीण हो रही है बुद्धि, आयु, भ्रद्धादिक 
जिनको ऐसे ऐदंयुगीन साधुजनोंके अनुग्रहकी इच्छासे विच्छिन्न होते हुए कम्मपयडिनामक 
महाग्रन्थके अर्थ-संबोधनाथे प्रस्तुत अ्न्थके रचयिता आचायने यथाथे गुणवाला यह कम्मपयडी 
संग्रहणी नामक प्रकरण रचा हे । 

पट्खंडागमकी रचनाका कारण बतलाते हुए घवलाटीकामें लिखा दे कि-- 

> >> महाकम्मपयडिपाहुडस्स बोच्छेदो होहदि त्ति समुप्पणणबुद्धिणा पृणो 
दब्बपमाणाणुगममादिं काउण गंथरचणा कदा | (घवला पु० १ प्रृ० ७१) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दिन पर दिन होते हुए श्रतविच्छेदको देखकर ही भ्रुतरक्षा- 
की दृष्टिसे उक्त प्रन्थोंकी रचना की गई हे । 

षटखंडागम, कम्मपयडी, सतक ओर सित्तरी, इन चारों ग्रन्थोंकी रचनाके साथ जब 
हम कसायपाहुडकी रचनाका मिलान करते हैं, तो इसमें हमें अनेक विशेषतएऐँ दृष्टिगोचर 
होती हैं-- 

पहली विशेषता यह है कि जब पट्खंडागम आदि ग्रन्थोंके प्रणेताओ्रोकोी उक्त प्रन्थोंकी 
उत्पत्तिके आधारभूत महा।कम्मपयडिपाहुडका आंशिक ही ज्ञान प्राप्त था, तब कसायपाहुडकारको 
पांचवें पूवेकी दशवीं वस्तुके तीसरे पेज्जदोसपाहुडका परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त था । 

दूसरी विशेषता यह है कि कसायपाहुडकी रचना अ्रति संक्षिप्त होते हुए भी एक 
सुसम्बद्ध क्रमको लिए है ओर ग्रन्थके प्रारम्भमें ही ग्रन्थ-गत अधिकारोंके निर्देशके साथ प्रत्येक 
अधिकार-गत गाथाओंका भी उल्लेख किया गया है । पर यह वात हमें पदखंडागमादि किसी 
भी अन्य ग्रन्थमें टष्टिगोचर नहीं द्वोती दे । 

प्रन्थके प्रारम्भमें मंगलाचरणका ओर अन्‍्तमें उपसंहारात्मक वाक्योंका श्रभाव भी 

कसायपाहुडकी एक विशेषता है । जबकि कम्मपयडी, सतक ओर सित्तरीकार आचाये अपने 
अपने ग्रन्थोंके आदिमें मंगलाचरण कर अन्तमें यह स्पष्ट उल्लेख करते हुए दृष्टिगोचर द्वोते हैं 


० कसा यपाहुडसुत्त 


कि भेरे द्वारा प्रयस्नपृवेक सावधानी रखने पर भी जो कुछ भूल रह गई हो, उसे हृष्टिवादके 
ज्ञाता आचाये शुद्ध करें | । 


कसायपाहुडका पट्खंडागमसे पूववर्तित 


आ० धरसेनसे महाकम्मपयडिपाहुडका ज्ञान प्राप्त करके पुष्पदन्त ओर भूतवलिने 
जो प्रन्थ-रचना की, वह पटखंडागम नामसे प्रसिद्ध है। यह रचना किसी एक पू्वे या उसके 
किसी एक पाहुड पर अवलम्बित न होकर उसके विभिन्‍न अनुयोगद्वारोंके आधार पर रची गई 
है, इसलिए वह खंड-आगम कहलाती है। पर कसायपाहुडकी रचना ज्ञानप्रवादपृर्वके पंञज्ज- 
दोसपाहुडकी उपसंद्वारात्मक होने पर भी मौलिक, अखंड, अविकल एवं सर्वाज्ञ है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि कसायपाहुडकी गाथा-निबद्ध यह रचना आगमाभ्यासियोंका कण्टस्थ करनेक्े लिए 
की गई थी | इस रचनामें कितनी ही गाथाएँ वीजपद-स्वरूप है, जिनके कि अथेका व्याख्यान 
वायकाचार्य, व्याख्यानाचाय या उच्चारणाचाय करते थे &। यही कारण है कि कसायपाहुडकी 
सचना होनेके बाद कितनी ही पीढ़ियों तक उसका पठन-पाठन माँखिक ही चलता रहा आर 
आर उसके लिपिबद्ध या पुस्तकारूढ होनेका अवसर ही नहीं आया । इस वातको पुंष्ठ जय- 
धवलाकारके निम्न-लिखित वाक्योंसे भी होती है-- 

“पुणो ताओ चेव सुत्तगाहओ आइरियपरंपराए आगच्छमाणीओ अज्जमंखु- 
णागहत्थीणं पत्ताओ । पृणो तेसि दोणह पि पादमूले असीदिसदगाहाणं गुणहरमुह- 
कमलविणिग्गयाणमत्थं सम्म॑ सोझण जयिवसहमडारएश पवयणवच्छलेणश चुण्णिसुत्त 
कर्य ।” ( जयघ० भा? १ प्र० ८८ ) 

अर्थात गुणधराचायके द्वारा १८० गाथाओंमें कसायपाहुडका उपसंहार कर दिये जाने 
पर वे ही सृत्र-गाथाएँ आचायपरम्परासे आती हुई आयमंजछ्ु ओर नागहस्तीको प्राप्त :हु 
पुनः उन दोनों ही आचार्योके पादमूलमें बैठकर उनके द्वारा गुणधराचायके मुखक्रमलसे निकली 


हुई उन एक सो अस्सी गाथाओंके अथको भले प्रकारसे श्रवण करके प्रवचनऊे वात्सलसे प्रेरित 
होकर यतिवृपभ भद्वारकने उनपर चूशिसत्रोंकी रचना की । 


इस उद्धरणमें आइरियपरंपराण आगच्छुमाणीआझौ और 'साऊण' ये दो पद 

बहुत ही महत्वपूर हैं और उनसे दो बातें फलित है।ती है--एक तो यह है कि उक्त गाथाएँ 

यमंजु ओर नागहस्तीको प्राप्त होनेके समय तक लिपिबद्ध नहीं हुई थीं, उन्हें मौखिक पर- 

म्परासे ही प्राप्त हुई थीं। दूसरी यह है कि गुगाधरका समय आयमंचछु ओर नागहस्तीसे इतना 
अधिक पूर्वकालिक है कि बीचमें आचार्यों की अनेक पीढ़ियाँ बीत चुकी थीं | 


$ इय कम्मप्पगडीओ जहा सुय॑ तीयमप्पमइणा वि। 
सोहियणा भोगकर्य कहंतु वरदिद्विवायन्तू ॥| ( कम्मपयडी ) 
बंधविहारासमासो रइग्नो प्रप्पसुयमंदमइणा उ। 
त॑ बंधभोक्खरिउणा पूरेऊणं परिकहेंति ॥ १०५ ॥ ( सतक ) 
जो जत्थ अपडिपुन्नो अत्थो प्रप्पागमेण बद्धो त्ति। 
त॑ खमिऊण बहुसुया पूरेऊणंं परिकहितु | ७१ ॥ (सित्तरी) 

& पूवकालमें पठन-पाठनकी यह पद्धति थी कि पहले मूल सूत्रोंका उच्चारण कराया जाता था श्ौर 
पीछे उनके श्रर्थका व्याख्यान किया जाता था । वेदोंके भी पठन-पाठनकी यही पद्धति रही है। 


प्रस्तावना बे 


कसायपाहडके १४ अधिकारोंमेंसे प्रारम्भके ६ अधिकारोंमें कमके प्रकृति, स्थिति, अनु- 
भाग ओर प्रदेश-सम्बन्धी बन्ध, उदय, उदीरणा, सक्त्व ओर संक्रमणका जो वर्णन किया गया 
है, उस सबका आधार महाकम्मपयडिपाहुड है ओर यत:ः १णघराचायके समयमें महाकम्मपयडि- 
पाहुडका पठन-पाठन बहुत अच्छी तरह प्रचलित था, अतः उन्होंने प्रारम्भके ५ अधिकारों पर 
कुछ भी न कहकर उक्त अधिकारोंके विषयसे सम्वन्ध रखनेवाले विपयोंके प्रच्छारूप तीन ही 
गाथासूत्रोंकोी कहा । यह एक ऐसा सबल प्रमाण द्वे, कि जिससे कसायपाहुडका षट्खंडागमसे 
पुववर्तित्व स्वतः सिद्ध होता है । आगे चर्णिसूत्रोंके ऊपर बिचार करते समय इस विपय पर 
विशद प्रकाश डाला जायगा। 


गुणधर और धरसेन 


दि० परम्परामें जा आचाय॑ श्रुत-प्रतिष्ठापकके रूपमें ख्याति-प्राप्त हैं इनमें आचाय 
गुणघर ओर आ० घरसेन प्रधान हैं। आ० घरसनका दितीय पृव-सत पेजदीसपाहुडका ज्ञान 
प्राप्त था, ओर आर“ गुणवरका पंचम पूव॑-गत पेज्जद।सपाहुडका ज्ञान प्राप्त था। इस दृष्टिस 
निम्न अथ फलित होते हैं-- 

१-आ «5 घरसनकी अपेक्षा आ० गुणघर विशिष्ट ज्ञानी थे । उन्हें पेज्जदोसपाहुडके 
अतिरिक्त महाकम्मपयडिपाहुडका भी ज्ञान प्राप्त था, जिसका साक्षी प्रस्तुत कसायपाहुड ही है, 
जिसमें कि सहाकम्मपयडिपाहुडस सम्बन्ध रखने वार विभक्ति, बन्ध, संक्रमण ओर उदय, 
उदीरणा जैसे प्रथक्‌ अधिकार दिये गये हैं। ये अधिकार महाकम्मपयडिपाहुडके २४ अनुयोग- 
द्वारोंमेंसे क्रमशः छठे, बारहवें ओर दशवें अनुयागद्वारोंस सम्बद्ध हैं। महाकम्मपयडिपाहुडका 
चीबीसवाँ अल्पबहुत्वनामक अनुयोगद्वार भी क्सायपाहुडके सभी अर्थाधिकारोंमें व्याप्त है। 
इससे सिद्ध होता है कि आ८ गुणधर महाकम्मपयडिपाहुडके ज्ञाता होनेके साथ पेज्जदोसपाहुड- 
के ज्ञाता और कसायपाहुडके रूपमें उसके उपसंहारकर्ता भी थे । इसके विपरीत ऐसा कोई भी 
सूत्र उपलब्ध नहीं हे, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि आ£ घरसन पेज्जदोसपाहुडके भी 
ज्ञाता थे । 

२--आ< धरसेनने रबय॑ किसी श्न्थका उप्संहार या निर्माण नहीं किया है, जबकि 
आआा८ गुणधघरने प्रस्तुत प्रन्थमं पेब्जदा|सपाहुडका उपस्हार किया हैं। अतएव आ० घरसेन जब 
वाचक+्रवर :सद्ध होते हैं, तब आ< गुरघर सक्कारत, रूपमें सामन ध्याते हैं। 

३--आ ० गुणवरकी प्रस्तुत रचनाका जय हम पट्खंडागग, कम्मपयडी, सतक ओर 
सित्तरी आदि क्म-विपयक प्राचीन ग्रन्थों 7ल्ना करते है, तब आ<£ गुणबरकी रचना अति- 
संक्षिप्त, असंदिग्घ, बीजपद-युक्त, गहन शीर सारबाय पदोंस निर्मित पाते है, जिससे कि उनके 
सूत्रकार हालेमें कोइ संदेह नहीं रहता । यही कारण है कि जयघबलाकारने डनकी प्रत्येक गाथा 
का सूत्रगाथा ओर उस अनन्त अथसे गर्मित बतलाया दूँ । कमेके संक्रमण, उत्कर्पण, अप- 
कपेणादि-विषयक अतिगहन तत्त्वका इतना सुगम प्रतिपदन अन्य किसी ग्रन्थमें देखनेकों 
नहीं मिलता | इस प्रकार आ० गुणधघर आ*८ घरसनकोी अपेक्षा पृ३वर्ती और ज्ञानी सिद्ध होते है । 


शो 
पृष्पदन्‍्त ओर भूतबलि 
आ० घरसेन-डपदिष्ट महाकेम्मपयडिपाहुडका आश्रय लेकर उसपर पट्खंडागम सूत्रोंके 
रचयिता भगवन्त पुष्पदन्त ओर भूतबलि हुए हैं। यद्यपि कसायपाहुडकी रचनाके श्रत्यन्त 
संत्षिप्त ओर गाथासुत्ररूप होनेस गद्यसत्रोंमें रचित और विस्तृत परिमाणवाले पटखंडागमके 
साथ उसकी तुलना करना संभव नहीं दे, तथांप सुक्ष्महष्टिस दोनों प्रन्थोंके अवलोकन करने पर 


६ कसायपाहुडसुत्त 


ऐसा अवश्य प्रतीत होता दे कि पट्खंडागमक्की रचना पर कसायपाहुडका प्रभाव अवश्य रहा दे। 
यहां पर उस प्रभावकी कुछ चची करना अनावश्यक न होगा । 

कसायपाहुडमें सम्यक्त्वनामक अ्र्थाधिकारके भीतर दशेनमोह-उपशामना ओर 
दर्शनमोह-क्षपणा नामक दो अनुयागद्वार हैं। उनके प्रारस्भमें इस बातका विचार किया गया 
है कि कर्माकी कैसी स्थिति आदिके होनेपर जीव दशनमोहका उपशम, क्षय या क्षयोपशम करनेके 
लिए प्रस्तुत होता है। इस प्रकरणकी गाथा नं० ६२ के ठ्वितीय चरण “के वा अंसे निबंधदि' 
द्वारा यह प्रच्छा की गई है कि दशनमोहके उपशमनको करनेवाला जीव कोन-कोन कर्म-प्रकृतियों- 
का बन्ध करता है ? आ० गुणधरकी इस प्रच्छाका प्रभाव हम पट्खंडागमकी जीवस्थानचूलिकाके 
अन्तगंत तीन महादंडक चूलिकासूत्रोंमें पाते हैं, जहां पर कि स्पष्ट रूपसे कहा गया है-- 


“इदाशिं पढमसम्मत्ताहिमहो जाओ पयडीओ बंधदि, ताओ पयडीओ 
कित्तइस्सामो |” (घटखं० पु० ६ प्रथम मद्दा्दंडकचूलिका सूत्र १) 
अर्थात्‌ प्रथभोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख हुआ जीव जिन ग्रकृतियोंकी बांधता है, 


उन प्रकृतियोंकों कहते हैं। इस प्रकारसे प्रतिज्ञा करनेके अनन्तर आगेके तीन महादंडकसूत्रोंके 
द्वारा उन प्रकरतियोंका नाम-निर्देश किया गया हे । 


इससे आगे कसायपाहुडकी गाथा नं० ६४ के ओबड दूण सेसाणि क॑ ठाणं पडिबज्जदि' 


इस पृच्छाका प्रभाव सम्यक्त्वोत्पत्तिचुलिकाके निम्न सूत्र पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जिसमें 
कि उक्त पृच्छाका उत्तर दिया गया है-- 


“ओह दूण मिच्छत्त तिण्णि भार्ग करेदि सम्मत्तं मिच्छत्त सम्मामिच्छत्तं |” 
( षट्खं० पु०६ सम्य० सूत्र ७ ) 


अब इससे आगेकी गाथा नं८ ६४ का मिलान उसी सम्यक्त्वचूलिकाके सूत्र न॑० ६ 
से कीजिए-. 


उवसामेंतो कम्हि उवसामेदि १ चदुसु 
| वि गदीसु उबसामेदि । चदुसु वि गदीसु 
उवसामेंतो पंचिंदिणएसु उवसामेदि, णो 
| 


दंसणशमोहस्सुवसामगो दु  एइंदिय-विगलिंदिएसु । पंचिदिएस उब- 


चदुसु वि गदीसु बोद्धब्वो । सामेंतो सण्शीसु उवसामेदि, णो असण्णी- 
पंचिंदिओ य सण्णी सु । सण्णीसु उवसामेंतो गब्भोवक्क- 
णियमा सो होइ पज्जत्तो ॥ तिएसु उवसामेदि, णो सम्भुच्छिमेसु । 


गब्भोवक्कंतिएसु उवसामेंतो पज्जत्त सु 
उवसामेदि, णो अपज्जत्तएसु । पज्जत्एसु 
उवसामेंतो संखेज्जवस्साउगेसु वि उवसा- 
मेदि, असंखेज्जवस्साउगेतु वि । 
( पट्खं० पु० ६ सम्म० चू० सू० ६) 
इसी प्रकार दर्शनमोहक्षपणा-सम्बन्धी गाथा नं० ११० का भी मिलान इसीं चुलिकाके 
सूत्र न॑ं० १९ ओर १३ से कीजिए-- 


(कसाय० गा० ६४) 


प्रस्तावना ७ 


'. दसणमोहणीयं कम्मं खबेदमाढवेंतो 


॥ 


दंसणमोहक्खबणा--- | कम्हि आठवेदि ! अड्‌ढाइज्जेसु दीव- 
पट्ठवगो कम्मभूमिजादो दु । | > 3. एणारसकम्मभूमोसु जम्हि 
शियमा मणुसगदीए | जिया केवली तित्थयरा तम्हि आहढवेदि 
रिट्ववगो चावि सव्वत्थ॥ | | |! शिट्ववओ पुण चदुसु थि गदीसु 


( कसाय ० गा८ ११०८ ) शिट्ठवेदि ॥ १३ ॥ 
( पदट्खंडा० पु० ६ सम्य० चू० ) 
पाठक इस तुलनासे स्वयं ही यह अतुभव करेंगे कि कसायपाहुडकी गाथा।व्षुत्नोंके बीज- 
पदोंकी षट्खंडागम-सूत्रमें भाष्यरूप विभाषा की गई है । 
उक्त तुलनासे यह स्पष्ट है कि पुष्पदन्त और भूतबलिरचित पट्खंडागमसत्रोंकी 
रचना कसायपाहुडसे पीछेकी दे ओर उसपर कसायपाहुडका स्पष्ट श्रभाव है इसीसे इन दोनोंका 
तथा उनके गुरु धरसेनाचायेका आ० गुणघरसे उत्तरकालवर्ती होना सिद्ध है। 


4 (९ 
गुणधर ओर शिवशर्म 

आ० शिवशमके कम्मपयडी और सतक नामक दो ग्रन्थ आज उपलब्ध हैं। इन 
दोनों ही प्रन्थोंका उद्गमस्थान महाकम्मपयडिपाहुड है, इससे वे द्वितीय पूवेके एकदेश ज्ञाता 
सिद्ध होते हैं | कम्मपयडीके साथ जब हम कसायपाहुडकी तुलना करते हैं तब दोनोंमें हमें एक 
मोलिक अन्तर दृष्टिगोचर होता है और वह यह कि कम्मपयडीसमें महाकम्मपयडिपाहुडके २४० 
अनुयोगद्वारोंका नहीं, किन्तु बन्धन, उदय, संक्रमणादि कुछ अनुयोगद्वारोंसे सम्बन्ध रखने वाले 
विषयोंका ग्रतिपादन किया गया है, जबकि कसायपाहुडमें पूरे पेज्जदोसपाहुडका उपसंहार किया 
गया है। इस प्रकार कम्मपयडीके रचयिता उस समय हुए सिद्ध होते हैं--जबकि महाकम्मपयडि- 
पाहुडका बहुत कुछ अंश विच्छिन्न हो चुका था। और यही कारण है कि कम्मप्यडी और 
सतक, इन दोनों ही प्रन्धोंके अन्तमें अपनी अल्पज्ञता श्रकट करते हुए उन्होंने दृष्टिवादके ज्ञाता 
आचार्योत्ति उसे शुद्ध करनेकी प्राथना की है । पर कसायपाहुडके अन्तमें ऐसी कोई बात नहीं पाई 
जाती जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसके कर्ता उस विषयक्े पूर्ण ज्ञानी थे । 

दूसरी बात जो तुलनासे हृदय पर अंकित होती है, वह यह है कि कम्मपयडी एक संप्रह 
प्रन्थ है | क्योंकि उसमें अनेकों प्राचीन गाथाएं यथास्थान दृष्टिगोचर होती हैं, जिससे कि 
उसके संग्रह-ग्रन्थ होनेकी पुष्टि होती है। स्वयं कम्मपयडीकी चूणिमें उसके कर्त्ताने उसे 
कम्मपयडी-संग्रहणी नाम दिया है ओर सतकवूरणिमें भी इसी नामसे अनेक उल्लेख देखनेको 
मिलते हैं जोकि उसके संग्रहत्वके सूचक हैं। पर कसायपाहुडकी रचना मौलिक है यह बात उसके 
किसी भी अभ्यार्सीसे छिपी नहीं रह सकती । और उसका क्रम्मपयडी आदिसे पूवेमें रचा जाना 
तो असंदिग्धरूपसे सिद्ध है। यही कारण है कि कम्मपयडीके संक्रमकररामें कसायपाहुडके संक्रम- 
अर्थाधिकारकी १३ गाथाएं साधारणसे पाठ-भेदके साथ अनुक्रमसे ज्यों की त्यों पाई जाती हैं। 
कसायपाहुडमें उनका गाथा क्रमाक्ू २७ से ३६ तक दे और कम्मपयडीके संक्रम अधिकारमें 
उनका क्रमाकु १० लेकर २२ तक है। इसके अ्रतिरिक्त कम्मपयडीके उपशमनाकरणमें कसाय- 
पाहुडके दशेनमोहोपशमना अर्थाधिकारकी चार गाथाएं कुछ पाठभेदके साथ पाई जाती हैं। 
कसायपाहुडमें उनका क्रमाक्ु १००, १०३, १०४ और १०४ दे और कम्मपयडीके उपशमनाकरणमें 
उनका क्रमाक्ू २३ से २६ तक दै। इससे भी कसायपाहुडकी श्राचीनता और कम्मपयडोकी 
संप्रहणीयता सिद्ध द्ोती है | 


ष कसायपाहुडसुच्त 


९ जो हक 
आयमंतक्तु और नागहस्ती 
आयेमंतु ओर नागहस्ती कमसिद्धान्तके महान्‌ वेत्ता ओर आगमके पारगामी आचार्य 

हो गये हैं । अभी तक इन दोनों आचार्याक्रा परिचय ओर उल्लेख श्वे० परम्पराके आधार पर 
किया जाता रहा है, किन्तु अब दि० परम्पराके प्रसिद्ध सिद्धान्त ग्रन्थों की घवल्ला-जयघवला टीका- 
श्रोंके प्रकाशमें आनेसे इन दोनों आचाय-पुड्डवोंके विषयमें बहुत कुछ गलतफहमी दूर हुई है 
ओर उनके समय-विपयक बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है | जयधवलाकार आ० वीरसेनने 
ख्पनी टीकाके प्रारम्भमें दोनों आचार्याको इस प्रकारसे स्मरण किया हैे-- 

गुणहर-वयणु-विशिग्गय-गाहाणत्थो धवहारियों सब्बो | 

जणज्जमंखणा सो सणागहत्थी बरं देझ ॥|७॥ 

जो अज्जमंखुसीसो अंतेवासी वि णागहत्थिस्स । 


सो वित्ति सुत्तकत्ता जश्वसहों मे बरं देझ।॥ ८ ॥ 
अथात्‌ जिन आयमंत्ु ओर नागहस्तीने गुणघराचाय के मुखकमलसे विनिगंत (कसा- 
यपाहुडकी ) गाथाओंके सबे अर्थकां सम्यक्‌ प्रकारसे अवधारण किया, वे हमें वर प्रदान करें । 
जो आर्यमंक्तुफे शिष्य हैं और नागहस्तीके अन्तेवासी हैं, वृत्तिसूत्रके कर्त्ता वे यतिवृषभ मुझे 
कक हा ले तीन बातें फलित होती हैं-- 
१ आयमंक्ु ओर नागहस्ती समकालीन थे । 
२ दोनों कसायपाहुडके महान वेत्ता थे । 
३ यतिवृषभ दोनोंके शिष्य थे ओर उन्होंने दानोंके पास कसायपाहुडका ज्ञान 
प्राप्त किया था & | 
यद्यपि आ० यतिबवू पभने अपनी प्रस्तुत चूर्िमें या अन्य किसी प्रन्थमें अपनेको 
आयेमंत्ु ओर नागहस्तीके शिष्य रूपमें उल्लखित नहीं किया है ओर न अन्य किसी आचायका 
ही अपनेको शिष्य बतलाया है, तथापि जिप्त प्रकारसे कुछ सेद्धान्तिक विशिष्ट स्थलों पर उन्होंने 
'एत्थ वे उवएसा' कहकर जिन दो उपदेशोंकी सूचना की है, उनसे इतना अवश्य स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि उन्होंने अपने समयके दा महान ज्ञानी गुरुओंसे विशिष्ट उपदेश अवश्य प्राप्त किया 
था। और इसलिए जयधवल्लाकार वीरसेनने जो उन्हें आयमंक्ुका शिष्य ओर नागहस्तीके 
अन्तेवासी होनेका उल्लेख किया है, उसमें सन्देहके लिए कोई स्थान नहीं रहता । 
नन्दिसूत्रकी पट्टावलीमें आयमंजछुका परिचय इस प्रकार दिया गया दै-- 
भणगं करग॑ कणगं पभावर्ग णाण-दंसणगुणाणं । 
बंदामि अज़मंगु सुयसागरपारगं धीरं ॥ २८ ॥ 
अर्थात्‌ जो कालिक आदि सूत्रोंके अथं-व्याख्याता हैं, साधुपदाचित क्रिया कन्तापके 
कराने वाले हैं, धर्मेध्यानके ध्याता या विशिष्ट अभ्यासी है, ज्ञान और दशन गुणके महान 
प्रभावक हैं, धीर-वीर हैं अथात्‌ परीपह और उपसर्गोके सहन करनेवाले हैं ओर श्रुतसागरके 
पारगामी हैं, ऐसे आयेमंगु या आयेमंकछु आचायेकी में वन्दना करता हूँ। श्वे० पद्मावलीमें 
इन्हें आयेसमुद्रका शिष्य बतलाया गया है । 
उक्त पट्टावलीमें आयेनागहस्तीका परिचय इस प्रकार पाया जाता है-- 
के पुणो तेसि दोण्हं पि पादमुले ग्रसीदिसदगाहाणं ग्रुणहरमुहकमलविरिग्गयाणमत्थं सम्म॑ सोऊण 
जयिवसहभडारएण पवयरावच्छलेण चुण्णियुत्तं कवं । जयध० भा० १ पु० ८८ । 


प्रस्तावना है 


बड़्ढउ वायगवंसो जसवंसो अज्जणागहत्थीणं । 
वागरण-करणमभंगिय-कम्मपयडोपहा णाण ॥३०॥ 
अर्थात्‌ जो संस्कृत ओर प्राकृत भाषाके व्याकरणोंके वेत्ता हैं, करण-भंगी अर्थात्त 
पिंडशुद्धि, समिति, गुप्ति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिरोध, प्रतिलिखन और अभिग्रहकी नाना 
विधियोंके ज्ञाता हैं और कम्मप्रकृतियोंके प्रधानरूपसे व्याख्याता हैं, ऐसे आयेनागहस्तीका 
यशस्वी वाचकवंश वृद्धि को प्राप्त हो। श्वे० पद्टावलीमें इन्हें आयेनन्दिलक्षपणकका शिष्य 


बतलाया गया है। _ कम कि हु ु 
दोनों आचार्योकी प्रशंसामें प्रयुक्त उक्त दोनों पद्मोंक्रे विशेषण-पदोंसे यह भल्नीभांति 


सिद्ध है कि ये दोनों ही आचाये श्र॒तसाग रके पारगामी सिद्धान्त प्रन्थोंके महान वेत्ता, प्रभावक, 
कम शास्त्रके व्याख्याता और वाचकव॑ श-शिरोमणि थे। इसलिए आ० वीरसेनके उल्लेखानुसार 
यह सुनिश्चित हे कि ये दोनों आचार्य कसायपाहुडकी गाथाओंके ममज्ञ थे और उन दो'ोंके 
पासमें आ० यतिबृपभने उनका पूरणो ज्ञान प्राप्त किया था । 

आ० वीरसेनने यतिवृपभको आयमंच्ुका शिष्य ओर नागहस्तीका अम्तेवासी प्रगट 
किया है । यद्यपि शिष्य ओर अन्‍न्तेवासी ये दोनों शब्द एकार्थक माने जाते हैं, तथापि शब्द- 
शास्त्रकी रृष्टिसे दोनों शब्द अपना प्रथक्‌-प्रथक्‌ महत्व रखते हैं। गुरुसे ज्ञान और चारित्र- 
विपयक शिक्षा ओर दीक्षा अ्रहण करनेवालकों शिष्य कहते हैं। किन्तु जो गुरुसे ज्ञान और 
चारित्रकी शिक्षा प्राप्त करनेके अनन्तर भी गुरुके जीवन-पर्यन्त उनकी सेवा-सुश्रूपा करते हुए 
उनके चरणु-सान्निध्यमें रहकर अनवरत ज्ञानकी आराधना करता रहे, उसे अन्तेवासी कहा 


जाता है । हि | 
शब्द-व्युत्पत्तिसे फलित उक्त अथको यदि यथाथ माना जाय, तो मानना पड़ेगा कि 


आए० वीरसेन-द्वारा प्रयुक्त दोनों पद अन्ब्थ और अत्यन्त महत्व-पूर्ण हैं । 

यहां यह प्रश्न स्वतः उठता है कि जब यतिबृपभने आयमंक्षु और नागहस्ती, इन दोनों 
ही आचार्यासे ज्ञान प्राप्त किया, तब कया कारण है कि थे एकके उपदेशको पवाइज्जमान ओर 
दूसरेके उपदेशको अपवाइब्जमान कहें ? यतिद्पभ-द्वारा प्रयुक्त इन दोनों पदोंके अन्तस्तलमें 
अवश्य कोई रहस्य अन्तनिद्दित द्वै ! 

दि० परम्परामें तो जयधवला टीकाके अतिरिक्त आयमंकछु और नागहस्तीका उल्लेख 
अन्यत्र मेरे देखनेसें नहीं आया,किन्तु श्वे ०परम्परामें उनके जीवन-परिचयका कुछ उल्लेख मिलता 
है । आ०आयमंकछुके विपयमें बतलाया गया है कि एक वार व विहार करते हुए मथुरापुरी पहुँच । 
वहां पर श्रद्धालु, भक्त और निरन्तर सेवा-सुश्रुपा-रत शिष्योंके व्यामाहस, तथा रस-गारब 
आदिके वशीभूत होकर वे विहार छोड़ करके वहीं रहने लगे | घीरे-घीरे उनका श्रामस्य शिथित्र 
दो गया ओर बे वहीं मरणका प्राप्त हुए &। 

यदि यह उल्लेख सत्य है तो इससे यह भी सिद्ध द्वे कि आयमंक्षुके साधु-आचारसे 
शिथिल ही जानेके कारण उनकी शिष्य-परम्परा आगे नहीं चल सकी। ओर यह सब यत: 
यतिबृषभके जीवन-कालमें ही घटित हो गया, अतः उन्होंने उनके उपदेशको अपवाइब्जमान 
कहा ओर नागदस्तीकी शिष्य-परम्परा आगे चलती रही, इसलिए उनके उपदेशको पवा- 


इज्जमान कहा | मा ते है 
इस प्रकार आयमंछु ओर नागद्दस्ती समकालिक सिद्ध हाते हैं और इसलिए श्वे० 


पट्टावलियोंमें जो दोनोंके बीच लगभग १५० वर्षोका अन्तर बतलाया गया है, वह बहुंत कुछ 
आपत्तिके योग्य जान पड़ता है । 


# देखो प्रभिधानराजेन्द्र 'प्रज्जमंगु' शब्द । 


१० कसायपाहुडसुत्त 


कसायपाहुड पर एक टंष्टि 


(ः क थ 

9, नामकी सार्थकता--प्रस्तुत मूलग्रन्थका नाम यद्यपि श्री गुणघराचार्यने प्रथम 
गाथामें उद्गमस्थानकी अपेक्षा 'पेज्जदोसपाहुड' का संकेत करते हुंए 'कसायपाहुड? ही दिया है, 
तथापि चूर्गिकार यतिवृषभने उसके दो नाम स्पष्ट रूपसे कहे हैं । यथा-- 

कु न का. का 

तस्स पाहुडस्स दुबे नामधेज्जाणि | त॑ जहा--पेज्जदोसपाहुडेत्ति वि, कसाय- 
पाहुडति वि । ( पेज्जदा० सू० ९१ ) 

अर्थात ज्ञानप्रबादपुर्वेकी दशवीं वस्तुके उस तीसरे पाहुडके दो नाम हैं--पेज्जदोस- 
पाहुड ओर कसायपाहुंड | इनमेंसे प्रथम नामको चूशिकारने अभिव्याकरणनिष्पन्न ओर दूसरे 
नामकी नयनिष्पन्न कहा है । किन्तु आगे चलकर सम्यक्त्व नामक अधिकारका प्रारम्भ करते 
हुए स्वयं चूर्थिकारने कसायपाहुड नामका ही निर्देश किया दै। यथा-- 


कमायपाहुडे सम्मत्तेत्ति अशिश्रोगद्दरे अधापवत्तकरणे इमाओ चत्तारि 
सुत्तगाहओ परूवेयव्वाओ । ( सम्यक्त्व० सू० १ ) 


तथा जयधवलाकारने प्रत्येक अधिकारके प्रारम्भमें और अन्तमें इसी नामका श्रयोग 
किया है। यहां तक कि पन्द्रहव अधिकारकी चूलिका-समाप्ति पर (एवं कसायपाहुड समत्त' लिख- 
कर प्रस्तुत ्रन्थके कसायपाहुड नाम पर अपनी मुद्रा अंकित कर दी है। परवर्ती आचार्यों ओर 
प्रन्थकारोंने भी अधिकतर इसी नामका उल्लेस्न किया है | ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि फिर हमने इसका 'कसायपाहुडसुत्त! ऐसा नामकरण क्‍यों किया ? इस प्रश्नका 
उत्तर यह हूँ कि यद्यत्रि १८० या २३३ गाथात्मक-ग्रन्थका नाम कसायपाहुड ही है, किन्तु प्रस्तुत 
संस्करण में यह कसायपाहुड अपने ६ हजार श्लोक-प्रमित चूणिसूत्रोंके साथ मुद्रित हे, अतएव 
उसके परिज्ञानाथ 'कसायपाहुडसुत्त' ऐसा नाम दिया गया है। आ० वीरसेनने धवला ओर 
जयववलाटीकामें नामे ऊरेशरूपसे 'पाहुडसुत्त! का पचासों वार उल्लेख किया हे, तथा जिनसेनने 
जयघवलाकी प्रशस्तिमें पाहुडसुत्ताशमिमा' जयधवला सर्णिया टीका? कहकर 'पाहुडसुत्त' 
नामकी पुष्टि की हैं । 


२, मूलग्रन्थका प्रमाण--#सायपाहुडकी गाथा-संख्या वस्तुतः कितनी दे, यह 
प्रश्न आज भी विचारणीय बना हुआ है। इसका कारण यह दे कि प्रस्तुत प्रन्थकी दूसरी गाथा 
“गाहासदे असीदे' में स्पष्ट रूपस १८० गाथाओंके १५ अर्थाधिकारोंमें विभक्त होनेका उल्लेख 
है | यह प्रश्न जयघवलाकार वीरसेनस्वामीके भी, सामने था ओर उनके सामने भी कितने ही 
अआचाये इस बातके कहनेवाले थे कि एकसी अस्सी गाथाअंको छोड़कर शेष ५३ गाथाएं नाग- 
हस्ती आचाये-द्वारा रची हुई है [। किन्तु वीरसेनस्वामीने इस मतके खंडनमें जो युक्ति दी हे, 

वह कुछ अधिक बलवती मालूम नहीं होती | वे कहते हैं कि यदि “'सम्बन्ध-गाथाओं, अद्भा- 


& तत्तो सम्मत्ताणु भागो अणंतगुणहीणो त्ति पाहुडसुत्ते रिद्टिद्ुत्तादो | धवला जीव० चु० 


 असीदिसदगाहाओ मोत्तृण अवसेससंबंधद्धापरिमाणरणिदह स-संकमणगाहाग्रो जेण णागहत्थि- 
ग्रायरियकयाओ, तेण “गाहासदे असीदे'त्ति भरिद्ण णागहत्थिग्रायरिएण पइज्जा कदा, इदि केवि 
बक्खाणाइरिया भणंति । जयध० भा० १ पृ० १८३. 


प्रस्तावना ११ 


परिमाणनिर्देश करनेवाली गाथाओं ओर संक्रम-विपयक गाथाओंके विना एकसौ अस्सी गाथाएं 
ही गुणधरभट्रारकने कही हैं, ऐसा माना जाय, तो उनके अज्ञानताका प्रसंग प्राप्त होता है, इस- 
लिए पूर्वोक्त अथ ही ग्रहण करना चाहिए, अथात २३३ ही गाथाओंको भुणधर-रचित मानना 
चाहिए ।!' 


पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि वीरसेनस्वामीका यह उत्तर चित्तको कुछ समाधानकारक 
नहीं है, खासकर उस दशामें-जबकि 'गाहासदे असीदे' की प्रतिज्ञा पाई जाती है ओर जबकि 
वीरसेनस्वामीके सामने भी उस प्रतिज्ञाके समथेक अनेक व्याख्यानाचाय पाये जाते थे ! दूसरी 
बात यह है कि प्रारम्भकी ६२ सम्बन्ध-गाथाओं और अद्भापरिमाण-निर्देश करनेवाली ६ 
गाथाओं पर एक भी चूशिसृत्र नहीं पाया जाता है। तीसरो बात यह है कि उक्त अठारह गाथाओं- 
के अधिकार-निर्देश करनेवाली दोनों गाथाओंके बाद चूगिकार कहते हैं कि 'एत्तो सुत्तसमोदारो' 
अथाोत्‌ अब इससे आगे कसायपाहुडसूत्रका समवतार होता है। सक्रम-अधिकार वाली ३४ 
गाथाओंमेंसे » को छोड़कर शेष ३१ पर भी एक भी चूर्िसत्र नहीं पाया जाता। तथा उनमेंकी 
अनेक गाथाओंके कम्मपयडीके संक्रमणाधिकारमें पाये जानेसे भी इस बातकी पुष्टि होती हे 
कि वे गाथाएं कसायपाहुडकी नहीं हैं | इन सब बातोंसे यही निप्कषं.ं निकलता है कि उक्त ४३ 
गाथाएं गुणधर-रचित नहीं हैं और इसलिए वे कसायपाहुडकी भी अंग नहीं हैं| इस बातका 
पोषक सबसे प्रबल प्रमाण “तिण्णेदा गाह्ओ पंचसु अत्येस णादव्वा! यह गाथांश है, जिसमें 
स्पष्ट रूपसे कहा गया दै कि प्रारम्भके पांच अर्थाधिकारोंमें पेज्ज॑ वा दोसो वा' इत्यादि तीन 
गाथाएं जानना चाहिए | अतएव उक्त ४३ गाथाओंकोी आचाय नागहरतीके द्वारा प्रणीत या 
उपदिष्ट मानना चाहिए । अथवा यह भी संभव है कि १८० गाथाओंमें पेज्जदोसपाहुडका 
उपसंहार कर चुकने के बाद प्ररतावना, विपयसूची ओर परिशिष्टके रूपमें उक्त ४३ गाथाओंकी 
गुणधराचायेने पीछेसे रचना की हो । 


३ अधिकारोंके विषयमें मतमेद---कसायपाहुडके १४ अर्थाधिकारोंके वारेमें मत- 
भेद पाया जाता हे | कसायपाहुडको मूलगाथा १ ध्पोर २ में स्पष्ट रूपसे श्र अधिकारोंका 
निर्देश होनेपर भी चूणिकारने 'अत्थाहियारों पण्णारसविहो अण्णण पयारेणु&'कहकर उनसे 
भिन्न ही १५ अर्थाधिकार बतलाये हैं। यद्यपि जयधवलाकारने बहुत कुछ ऊहापाहके पश्चात यह 
बतलाया है कि दोनों प्रकारोंमें कोई विरोध नहीं है, चूर्िकारने अन्य प्रकारस भी १४ अथाधि- 
कार संभव हैं, कहकर उनकी एक रूपरेखा दिखाई है, सो उनके अनुसार ओर भी प्रकारस १५ 
अर्था धिकार संभव हो सकते हैं कहकर जयधवलाकारने एक ओर भी तीसरे प्रकारसे अर्था धिकारों- 
का निरूपण किया है| । पर अधिकारोंके निर्देश करनेवाली दोनों गाथाओंपर गहराईसे विचार 
करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि गुणधराचारयके मतानुसार १५ अर्थाधिकार इस प्रकारसे होना 
चाहिए-- 


| तण्ण घडदे; संवंधगाहाहि श्रद्धापरिमाणरिहं सगाहाहि संकमगाहाहि य विणा श्रसीदि- 
सदगाहाओ चेव भरंतस्स ग्रुगहरभडारयस्स अयाणात्तप्पसंगादो। तम्हा पुव्वुत्तत्थयोी चेब घेत्तव्यों । 
जयध० भा० १ पृ० १८३. 
# देखो ० १३। देखो पृ० १४ श्रौर १५, तथा जयधवला भा० १ पृ० १६२ से १९६ 

तक । 


१२ कसायपाहुडसुत्त 


१, पेज्ज या प्रेय-अधिकार | ७. चतुःस्थान-अधिकार 

२, दोस या ट्वेष-अधिकार | ८, व्यंजन-अधिकार 

३. विभक्ति-अधिकार ( जिसमें कि प्रकृति, | ६, दर्शनमोहोपशामना-अधिकार 
स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविभक्ति,. | १५०, दशनमोह-क्षपणा-अधिकार 
तथा ज्षीणाक्षीण ओर स्थित्यन्तिक भी | ११. संय्मासंयम-अधिकार 
सम्मिलित हैं) | १२, संयम-अधिकार 

9. बन्धचक-अधिकार १३, चारित्रमोहीपशामना-अधिकार 


४. वेदक-अधिकार १४. चारित्रमोहज्ञषपणा-अधिकार 
६. उपयोग-अधिकार | १५. अद्भापरिमाण निर्देश 


किन्तु चूरिकारको जिस प्रकारसे विषयका प्रतिपादन करना अभीष्ट था, उसी प्रकारसे 
उन्होंने अधिकारोंका विभाजन किया है, ऐसा चूणिपृत्रोंके अध्ययनसे ज्ञात होता है । 

४ गाथाओंका विभाजन----उपयु क्त १५४ अधिकारोंमें १८० गाधाओंका विभाजन 
इस प्रकारसे किया गया हे-- 

प्रारम्भके ४ अधिकारोंमें ३, बेदकमें 2, उपयोगमें ७, चतुःस्थानमें १६, व्यंजनमें ४, 
दर्शनमोहोपशमनामें १४, दर्शनमं।हक्षपणामें ४, संयमासंयम और संयम अधिकारमें १, चारित्र- 
मोहोपशामनामें ८ और चारित्रमोहज्षपणामें ११४ गाथाए' निबद्ध हैं। इन सबका योग (३-+-४+ 
७--१६-)-५ + १४५--४-।- १--८-)- ११४८ १७८ ) एकसो अठदहत्तर होता है। इनमें अधिकारोंका 
निर्देश करनेवाली प्रारंभकी २ गाथाओंको मिला देने पर कसायपाहुडकी स्वे-गाथाओंका योग 
१८० हो जाता हे । यदि ऊपर बतलाई गई ४३१ गाथाओंको भी गुणधर-रचित माना जाय, तो 
सब गाथाओंका योग ( १८०-।-५३८- २३३ ) दो सो तेतीस होता दे । 

२ गाथाओंका वर्गीकरण-- चूशिसत्रोंके अनुसार कसायपाहुडकी मूल १८० 
गाथाओंका तीन प्रकारस वर्गीकरण किया जा सकता हे- १ सूचनासत्रात्मक, २ प्रच्छासत्रात्मक 
ओर ३ व्याकरणसूत्रात्मक । 


१, सचनासत्रात्मक-गाथाए--- जिन गाथाओंके द्वारा प्रतिपाद्य विषयकी सूचना- 
मात्र की गई है, किन्तु उसका कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है, उन्हें सूचनासूत्रात्मक गाथाएं 
जानना चाहिए। ऐसी गाथाओंको चूणिकारने 'एसा गाहा सचशासुत्त &” कहकर स्पष्टरूपसे 
सूचनासत्र कहा है । वर्गीकरणकी दृष्टिसे मूल-गाथाडु ७, ५, १७, ६२, ७०, ११४, १७६ और 
१८० को सूचनासूत्र जानना चाहिए। 


२, एच्छासत्रात्मक गाथाएं-- जिन गाथाओंके द्वारा प्रतिपाद्य विषयके विवेचन 
करनेके लिए प्रश्न उठाये गये हैं, उन्हें चूर्िकारने प्रच्छासूत्र कहा है। चारित्रमोहच्षपणानामक 
पन्द्रहवें अधिकारकी प्रायः सभी मूल-गाथाएं प्रच्छासूत्रात्मक है। शेष अधिकारोंमें भी इस 
प्रकारके गाथासूत्र हैं, मूलगाथाओंमें उनका विवरण इस प्रकार है--३२, ६ से १३, १४-१६, 
२१, २८, ३१, ३े८ से ४१, ६३से ६७, ७१, ७७, ८६, ६०, ६८, १०२, १०४, १०६, ११३, ११६, 
१२६, १३३, १३८, १४१, १४६, १५४५१, १५४, १६०, १६१, १६३, १६४५ से १६६ ओर १७६। 

२, व्याकरणसत्रात्मक गाथाए--- जिन गाथाओंमें प्रच्छासूत्रोंके द्वारा उठाए गये 
प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है, अथवा प्रतिपाद्य विषयका प्रतिपादन या अ्रव्याख्यात अरथंका 





$9 देखो पृु० ५८५, सू० २२६ । 


प्रस्तावना १३ 


व्याख्यान किया गयां है, ऐसी गाथाओंको चूणिकारने 'एदं सव्वं॑ वागरणसुत्तं*' कहकर उन्हें 
व्याकरणगाथासत्र संज्ञा दी है। चारित्रमोहक्षपणाकी दो एक गाथाओंको छोड़कर सभी 
भाष्यगाथाओंको व्याकरणसनत्र जानना चाहिए। शेष अधिकांरोंमें भी इस ग्रकारके विषयका 
वरणन करनेवाले व्याकरणस्‌त्र पाये जाते हैं। मूल गाथाओंमें उनकी संख्या इस प्रकार द्े--१७ 
से २०, २२ से २७, २६, ३०, ३२ से ३७, ४२ से ६१, ६८, ६६, ७२, ७६ से ७८ से ८८,६० से 
६३, ६५ से ६७, ६६ से (०१, १०३, १०४ से १०८, ११० से ११२, ११४७, ११५, ११७ से १२८, 
१३० से १३२, १३४ से १३७, १३६, १४०, १४२ से १४५, १४७ से १५०, १५२, १५३, १५४५ से 
१५६, १६२, १६७, १७० से १७४, १७७ ओर १७८ | 


उक्त विभाजन १८० मूलगाथाओंका है । शेष रही ४३ गाथाओ्रोंका वर्गीकरण इस प्रकार 
है--सम्बन्ध-गाथाएं, अद्धापरिमाण-गाथाएं ओर संक्रमबृत्ति-गाथाएं । 


सम्बन्ध गाथाओंमें प्रस्तुत प्रन्थके १४ अधिकारोंकी गाथाओंका निर्देश किया गया हे 
अतएव इनको विपयानुक्रमणी या विपयसचीरूप होनेसे सूचनासन्र कहा जा सकता है। अद्धा- 
परिमाणकी १२ गाथाओ्रोंमें कालके अल्पबहुत्वका तथा संक्रमबृत्तिको ३५ गाथाओं में संक्रमणका 
विवेचन होनेसे उन्हें व्याकरणसत्र मानना चाहिए । 


६ व्यवस्था भेद-गाथासत्रकारने चारित्रमोहनीयकमके प्रस्थापक (क्षय करनेवाले)जीव- 
के विषयमें 'संकामयपट्रवयरस परिणामो केरिसो हव? इससे लेकर “किंट्रिंदियाणि कम्माणि' इस 
गाथा तककी चार गाथाओंको चारिच्रमोहक्षपणाधिकारके अन्तगत कहा है ', फिर भी चूणिकारने 
उन्‍हें दशनमोहके उपशमको प्रारम्भ करनेवाले जीवकी प्ररूपणाके समय सम्यक्त्व-अधिकारके 
प्रारम्भमें कहा हैं ओर उनपर वही चृणिसत्र भी रचे हैं| पर इसमें कोई विरोध नहीं सममना 
चाहिए, क्योंकि ग.थास्त्रकारने उन्हें अन्तदीपक्स्पसे चारित्रमोहच्षएणाधिकारमें कहा दे, किन्तु 
चशिकारने आदिदीपक्स्पसे स्नका प्रतिपादन दर्शनमोहोपशमनाप्ररथापकके विपयमें किया 
हँ | घन चारों गाथा्ंका प्रतिपादन दशनमोहोपशम-प्रसरथापक्के समान दशशंनमोहक्षपणा- 
प्रग्थापक*, संयमासंयम-प्रस्थापकरर, संयमप्ररथापक", चारिच्रमोहोपशमना-प्रस्थापक', ओर 
चारि>मं)।६चक्षपणा-प्रस्थापक्के ” लिए भी आवश्यक है । यही कारण है कि दशेनमोहोपशना- 
प्ररथापकका आश्रय लकर प्रारभमे हो चूणुकारने उन चारों ही गाथाओंकी विभापा ( व्याख्या ) 
की है ओर आगे वक्त चारों अधिकारोंके आरमस्भमें सर्मपण-सत्रेके द्वारा उन चारों हो गाथाओं- 
की विभाषा करनेके लिए उच्चारणाचार्या ओर व्याख्यानाचार्योकों सचना कर दी दे । यदि 
चूणिकार ऐसा न करते, तो छभ्यासीको यह पता भी न क्गता, कि उन गाथाओंके व्याख्यान- 
की आवश्यकता इसके पूव भी उक्त रथलों पर हे । 


७, गाथाओंकी गम्भीरता और अनन्ताथंगर्मिता--- कसायपाहुडकी किसी-किसी 
गाथाके एक-एक पदको लेकर एक-एक आधिकारका रचा जाना तथा तीन गाथाओंका पांच अधि- 
कारोमें निबद्ध होना ही गाथासत्रोंकी गम्भीरता ओर अनन्त-अथ-गर्सिताकी सचित करता है। 
वंदक अधिकारकी 'जो ज॑ संकामेदि यः ( गाथाह्ल ६२ ) गाथाके द्वारा चारों प्रकारके बन्ध, 
चारों प्रकारके संक्रमण, चारों प्रकारके उदय, चारों प्रकारकी उदीरणा ओर चारों प्रकारके 
सत्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्वकी सूचना निश्चयत: उसके गाम्भीयं ओर अनन्ताथ गर्भित्वकी साक्षी है । 
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१७ कसायपाहुडसुत्त 


यदि इन गाधथासत्रोंमें अन्तर्निहित अनन्त अथेको चूर्णिकार व्यक्त न करते, तो आज उनका श्रथ- 
बोध होना असंभव था। 

८, एक प्रश्न--जबकि कसायपाहुडको पन्द्रह अधिकारोंमें विभक्त किया गया है ओर 
सभी अधिका रोंकी गाथाएं भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ निरूपण की गई हैं, तब क्या कारण है कि प्रारम्भके 
४ अधिकारोंमें केवल ३ गाथाएं ही बतलाई गई हैं ? क्या वेदक, उपयोग, व्यंजन आदि शेष 
अधिकारोंके समान प्रारम्भके ४ अधिकारोंमें भी थोड़ी बहुत गाथाओंकी नहीं रचा जा सकता 
था ? यदि हां, तो फिर क्‍यों नहीं वैसा क्रिया गया, और क्यों ३ गाथाओंके द्वारा ही £ अधि- 
कारोके प्रतिपाद्य विषयका निर्देश कर दिया गया? यह एक प्रश्न प्रन्थके प्रत्येक अभ्यासीके 
दृदयमें उठे विना नहीं रह सकता ? यद्यपि इस प्रश्नका उत्तर सहज नहीं है, तथापि गुणधरा- 
चार्यके समयकी स्थितिका अध्ययन करनेसे उक्त प्रश्नका बहुत कुछ समाधान हो जाता है। 

प्रारम्भके ४ अ्रध्यायों पर रचे गये चूर्णिसूत्रोंके अध्ययनसे पता चलता है कि इन 
अधिकारोंका प्रतिपाद्य विषय वही है, जोकि महाकम्मपयडिपाहुडमें वन किया गया है | कसाय- 
पाहुडका उद्‌गमस्थान पांचवें पूवेकी दशववीं वस्तुका तीसरा पेज्जदोसपाहुड हे, जबकि महा- 
कम्मपयडिपाहुड दूसरे पूवंकी पंचम वस्तुका चौथा पाहुड द्दे । गुणधराचाय पांचवें पूवके पूर्ण 
पाठी भले ही न हों, पर उसके एक देशपाठी तो निश्चयत: थे ही । अतः: यह अर्थापत्तिसे सिद्ध 
हे कि वे महाकम्मपयडिपाहैडके भी पारंगत थे। उनके द्वारा कसायपाहुडका रचा जाना यह सिद्ध 
करता द्वै कि उनके समयमें उक्त पंचम पूर्वगत पाहुडोंके ज्ञानका भी दास होने लगा था । साथ ही 
कसायपाहुडके प्रारम्भिक £ अधिकारोंपर गाथासूत्रोंका न रचा जाना ओर मात्र ३े गाथाओंके 
ठ्वारा उनके प्रतिपाद्य विषयकी सूचनामात्र करना यह सिद्ध करता है कि यतः उनके समयमें 
महाकम्मपयडिपाहुडका पठन-पाठन अच्छी तरहसे प्रचलित था, अत. उन्होंने उन अधिकारोंपर 
गाथाओंकी रचना करना अनावश्यक समभा ओर मात्र ३ गाथाओंके द्वारा उसकी सूचना करदी। 
किन्तु कसायपाहुडकी गाथाओंको यतिबृषभके पास तक पहुंचते-पहुंचते मध्यवर्ती कालमें महा- 
कम्मपयडिपा हुडके ज्ञानका बहुत कुछ अंशोंमें विच्छेद हा। गया था, ओर जो कुछ उसका 
आंशिक ज्ञान बचा था, वह पट्खंडागम, क्म्मपयडी, आदि प्रकीणेक ग्रन्थोंमें निबद्ध हो चुका 
था, अतः उन्होंने प्रारम्भके ४ अधिकारोंका विशद व्याख्यान करना उचित समभा । यही कारण 
हे कि जब गुणधराचायने प्रारम्भके ५ अधिकारोंपर केवल ३ गाथाएं रचीं, तब यतिवृपभने 
उनपर ३२४१ चुरिसूत्र रचे, जो कि समस्त चर्णिसृत्रोंकी संख्याके आधेके लगभग हैं; क्योंकि 
कसायपाहुडके समस्त चूर्णिसूत्रोंकी संख्या ७००६ है। 

यहां एक बात ओर भी ज्ञातव्य है कि प्रारम्भके पांच अधिकारोंके चूरिसत्रोंकी उक्त 
संख्या वास्तवमें पांचकी नहीं, अपि तु चारकी ही है, क्‍योंकि बन्धनामक चौथे अधिकारपर तो 
यतिवृषभने मात्र ११ सूत्रोंके द्वारा प्रतिपाद्य विषयकी सूचना भर की है ओर उनमें स्पष्टरूपसे 
यह कहा है कि बन्धके चारों भेदोंका अ्रन्यत्र बहुत विस्तारसे वर्णन किया गया है ( अतः हक 
उनका वर्णन यहां नहीं करते हैं )। जयधवलाकार इस स्थलपर लिखते हैं कि यहाँ पर 
समस्त महाबन्धके-जिसका कि प्रमाण ३० हजार श्लोकपरिमाण हैं--प्ररूपण करने पर बन्धनामक 
चोथा अधिकार पूर्ण होता है । यदि यतिवृषभ संक्रमण अधिकारके समान अति संक्षेपसे 
भी चारों प्रकारके बन्धोंका निरूपण करते, तो भी उक्त अधिकारके चूणिसूत्रोंकी संख्या 
लगभग दो हजारके अवश्य होती, क्योंकि श्रकेले संक्रमण अधिकारके चूणिसूत्रोंकी संख्या१८४३ 
है, जबकि बहुतसे अनुयोगद्वारोंके विवेचनका भार चूशिकारने उच्चारणाचार्यों पर छोड़ा दे । 
यदि संक्रमणके समान बन्ध अधिकारके चूरिसूत्रोंकी काल्पनिक संख्या दो हजार ही मानी जाबे, 
तो प्रारम्भके ४ अधिकारोंके चूर्णिसुन्नोंकी संख्या कम-से-कम ५ हजार अवश्य होती । 


प्रस्तावना १४ 


इस विवेचनसे जहां उक्त प्रश्नकका भलीभाँति समाधान होता है, वहां यह एक विशिष्ट 
बात भी अभिज्ञात होती है कि गुणधराचाय महाकम्मपयडिपाहुडके पूरे वेत्ता थे | तथा जिस 
प्रकार गुणघराचार्यने अपने समयमें पंचम पूर्वगत पेज्जदोसपाहुडका ज्ञान विलुप्त होते हुए देख- 
कर उसका कसायपाहुडके रूपमें उपसंहार करना उचित समभा,ठीक उसी प्रकारसे धरसेनाचायने 
अपने समयमें दिन-पर-दिन महाकम्मपयडिपाहुडके ज्ञानको विलुप्त होते हुए देखकर तथा अपनी 
अल्पायुपर ध्यान देकर श्रुतरक्षाके विचारसे भूतबलि ओर पुष्पदन्तको बुलाकर उसे समपैण करना 
उचित समभा । इससे गुणघराचायेका धरसेनाचायसे पूर्व वर्ती होना ओर भी असंदिग्धरूपसे स्वत: 
सिद्ध हो जाता है । 

६8, गाथासत्रोंके पठन-पाठनके अधिकारी--गाथासूत्रोंकी रचना-शैल्नी को देखते 
हुए यह सहजमें ही ज्ञात हो जाता है कि इनकी रचना उच्चारणचार्यों, व्याख्यानाचार्यों या 
वाचकाचार्याको लक्ष्यमें रखकर की गई है, जो कि उस समय प्रचुरतासे पाये जाते थे । ये लोग 
एक प्रकारसे उपाध्यायपरमेष्ठी हैं| यदि ये व्याख्यान करनेवाले आचाये गाथाओंके अन्तर्निहित 
अर्थका शिष्योंकोी व्याख्यान न करते, उन्हें स्पष्ट प्रकट करके न बतलाते, तो उनका अर्थ-परिज्ञान 
असंभव-सा था । इसका कारण यह है कि अनेक गाथासूत्र केवल प्रश्नात्मक हैं और उनमें प्रति- 
पाद्य विषयका कुछ भी प्रतिपादन नहीं करके उसके ग्रतिपादनका संकेतमात्र किया गया है। 
गुरु-परम्परासे प्राप्त अथेका अवधारण करनेवाले आचार्योके बतलाये विना उनके अथंका ज्ञान 
हो नहीं सकता है। जो प्रश्नाव्मक या प्रच्छासत्रात्मक गाथाएं हैं, उन्हें एक प्रकारके नोट्स, 
यादी-विषयको स्मरण करानेवाली सूची--या तालिका कहना चाहिए। गाथासूत्रोंमें आये हुए 'एवं 
सव्व॒त्थ कायब्वं& जैसे पदोंके द्वारा भी इसी बातकी पुष्टि होती है । यही कारण है कि गुणधर- 
प्रथित उक्त गाथाएं आचाये-परम्परासे व्याख्यात होती हुई आयेमंछु और नागहस्ती जैसे महा- 
वबाचकोंको प्राप्त हुई, जोकि अपने समयके सब-वाचकों या व्याख्यानाचार्योर्मे शिरोमणि, अग्रणी, 
या सवश्रेष्ठ थे और यही कारण दै कि उन दोनोंसे यतिवरषभने गाथासूत्रोंके अर्थका सम्यक्‌ 
प्रकारसे अवधारण किया । 


कसांयपाहुडके चशणिसूत्रोंपर एक दृष्टि 


जयधवलाकारके उल्लेखानुसार आ० यतिवृुषभने आयमंक्ष और नागहस्ती के पास 
कसायपाहुडकी गाथाओंका सम्यक्‌ प्रकार अर्थ अवधारण करके सब प्रथम उन पर चूरिसूत्रों 
की रचना की& | आ० इन्द्रनन्दिके श्रुववतारसे भी इसकी पुष्टि होती है 4 । दोनोंने ही उनके इन 
चूरिसूत्रोंकी वृत्तिसूत्र कहा हे। । घवला ओर जयधवला टीकाओंमें चूरणिसूत्रोंका सहस्त्रों वार 
उल्लेख होने पंर भी चूरिसृत्रका कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुआ। हां, वृत्तिसूत्रका लक्षण 
जयधवलामें अवश्य उपलब्ध हे, जो कि इस प्रकार है-- 

सुत्तस्सेव विवरणाएं संखित्सदर पणाएं संगहियसुत्तासेसत्थाएं वित्तिसुत्तवव- 
एसादो | ( जयध० अ० प० ४२ ) 

4 पु० ६०५, गा० ८५ । 

# पुणो तेसि दोण्हं वि पादमुले असीदिसदग'हाण ग्रुणहरमुहकमलविणिग्गयाणमत्यं सम्मं 
सोऊण जयिवसह॒भडारएरण पवयणवच्छलेण चुरिशसुत्तं कयं | जयध८ भा० १ पु० ८८. 

[तेन ततो यतिपतिना तद॒गाथावृत्तिसूत्ररूपेण । रचितानि पट्सहसतरग्रन्थान्यथ चुणि- 
सूत्राणि ॥ इन्द्र० श्रु० श्लो० १५६, 

+ सो वित्तिसुत्तकत्ता जश्वसहो मे वरं देक ॥। जयध० भा० १ पु० ४. 


१६ कसायपाहुडसुत्त 


अर्थात्‌ जिसकी शब्द-रचना संक्षिप्त हो, और जिसमें सूत्रमगत अशेष अर्थोका संग्रह 
किया गया हो, सत्रोंके ऐसे विवरणको बृत्तिसूत्र कहते हैं 


वृत्तिसत्रका उक्त लक्षण यतिबृपभके चूशिसत्रों पर पूणरूपसे घटित होता है। उनको 

शब्द-रचना संक्षिप्त है, और सन्र-सचित समस्त अर्थाका उनमें विवरण पाया जाता है ।१पर 
इतना होनेपर भी यह बात तो अन्वेषणीय बनी ही रहती है कि आखिर इस चूणि' पदका 
अथे क्‍या है ओर क्यों यतिबृषभके इन वृत्तिसूत्रोंको 'चू्िसत्र' कहा जाता है। श्वे” आगमों 
पर भी चूर्णियां रची गई हैं, पर उन्हें या उनमेंले किसीको भी 'चूणिसत्र' नाम दिया गया हो 
ऐसा हमारे देखनेमें नहीं आया। श्वे० प्रन्थोंमें एक स्थान पर “चूरिपद' का लक्षण इस प्रकार 
दिया गया है-- 

अत्थवहुलं महत्थं हेउ-निवाओवसग्गगंभीरं । 

बहुपायमवोच्छिन्नं गम-णयसुड्ध तु चुण्णपयं *॥ 


अर्थात जो अर्थ-बहल हो, महान अर्थका धारक या प्रतिपादक हो, द्वेतु, निपात ओर 
उपसर्गसे य॒क्त हो, गम्भीर हो, अनेक पाद-समन्वित हो, अव्यवच्छिन्न हो, अथोत्‌ जिसमें 
वस्तुका स्वरूप धारा-प्रवाहसे कहा गया हो, तथा जो अनेक प्रकारके गम--जाननेके उपाय ओर 
नयोंसे शुद्ध हो, उसे चोर्ण अर्थात्‌ चूर्णिसम्बन्धी पद कहते हें 

चुर्शिपदकी यह व्याख्या यतिवृपभाचायके चूशिसत्रोपर अक्षरशः घटित होती है । 
चूरि।पदका इतना स्पष्ट अर्थ जान लेनेके पश्चात्‌ भी यह शंका तो फिर भी उठती है कि 'ृत्तिक 
स्थान पर “चूशि? पदका प्रयोग क्‍यों किया गया और जैनसाहित्यमें ही क्यों यह पद अधिकतासे 
व्यवहृत हुआ ? जब कि जैनेतर साहित्य में वृत्ति, विवति आदि नाम ही व्यवह्नत एवं प्रचलित 
टष्टिगोचर होते हैं 

चूरिंए! पदकी निरुक्ति पर ध्यान देनेसे हमें उक्त शंकाका समाधान मिल जाता है । 

संस्कृतमें चूणें धातु पेपण या विश्लेषणके अथमें प्रयुक्त हाती है । किसी गेहूँ चना आदि बीज- 
के पिसे हुए अंशको चूर कहते हैं ओर अनेक प्रकारके चूर्णोके समुदायका चूरि कहते हैं| तीथकर 
भगवानकी दिव्यध्वनिका अनन्त अथसे गर्भित < बीजपद रूप कहा गया द ओर बीजपदका 
लक्षण घवलामें इस प्रकार दिया गया है-- 


संखित्त सदरयण मणंतत्थावगमहेदुभूदाणगलिगसंगयं बीजपदं णाम || 
( धवल्ाा आ० प० ४३६ ) 
अर्थात जिसकी शब्द रचना संक्षिप्त शब्दोंसे हुई हा,जो अनन्त अर्थकि ज्ञानके कारण- 
भूत हो, अनेक प्रकारके लिंग या चिन्होंसे संगत हो, ऐसे पदको बीजपद कद्दते हैं। कसापाहुडकी 
गाथासत्रोंमें ऐसे बीजपद प्रचुरतास पाये जाते हैं । उन बीजपदोंका आ० यतिबवृपभने अपनी 
प्रस्तुत बृत्तिमें बहुत उत्तम प्रकारस विपलेश्ण-पूवेक विवरण किया हैँ, अतः उनको यह वृत्ति 
चूर्णिके नामसे प्रसिद्ध हुई है । 


कसायपाहुडकी गाथाओंमें किस प्रकारके या कौनसे बीज पद श्रयुक्त हुए हैं ओर व 
किस प्रकार अनन्त अथेसे गर्भित हैं, तथा उनका प्रस्तुत चूर्णि सूत्रोंमें किस प्रकारसे विश्लेषण 
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& देखो भ्रभिधानराजेन्द्र 'चुण्णपद? । 
% अणंतत्यथगब्भ-बीजपद-घडिय-सरीरा । जयध० भा० १ पृं० १२६ 


प्रस्तावना २१७ 


करके उनके अन्तर्निद्ित अर्थके रहस्यका उद्घाटन चूरिकारने किया है, इस बातके परिज्ञानार्थ 
कुछ बीजपद डदाहरणके रूपमें उपस्थित डिये जाते हैं । 


(्‌ 65 पु ञ 
है कमेविभक्तिका वन करते हुए कसायपाहुडकी चौथी मूलगाथाका अवतार किया गया 
हे, जो कि इस प्रकार है-- 
पयडीए मोहशिज्जा विहत्ती तह ट्विदीए अणुभागे। 
उकस्समणुकस्स कीणमभ्रीणं च ठिदियं वा ॥ 

इसमें बतलाया गया है कि कम विभक्तिके विपयमें मोहनीय कर्मकी प्रकृति विभक्ति, 
स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, उत्क्ष्ठ-अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति, क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिककी 
प्ररूपणा करना चाहिए । 

गाथासूत्रकारने कमविभक्तिके वर्णन करनेके लिए इतनी मात्र सूचना करनेके अतिरिक्त 
ओर कुछ भी वणन नहीं किया हे । चूरिकारने गाथाके प्रत्येक पदर्की बीज पद मान करके प्रकृति 
विभक्तिका १२६ सूत्रोंमें, स्थितिविभक्तिका ४०७ सूत्रोंमें, अनुभागविभक्तिका १८६ सूत्रों में 
प्रदेशविभक्तिका ६६२ सूत्नेमें, क्षीणाक्षीणका १४२ सूत्रोंमें ओर स्थित्यन्तिकका ५० ६ सूत्रोंमें 
वरणणन करके उसी बीजपदके नामसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ अधिकारकी रचना की है । उक्त बीज पदों के 
व्याख्यारूप उक्त अधिकारोंमें भी तदूगत विपयोंका कुछ प्रारम्भिक वणन करके शेप कथनके 
वर्णनका भार व्याख्यानाचार्या या उच्चा रणाचार्या पर छोड़ दिया गया है। यदि प्रत्येक बीजपद- 
के अन्तर्निंहित पूर्ण रहस्यका वन चूरिकार करते, तो चूश्सित्रोंकी संख्या कई हज़ार होती । 
जिन बातेंके प्ररूपणा करनेका भार चूरिकारने उद्चारणाचार्या पर छोड़ा हे, उच्चारणा चायने 
उसका वणन किया है ओर उस जच्चारणावृत्तिका प्रमाण १९ हजार श्लोकपरिमाण हो गया है । 
पर चूर्शिकारने वृत्तिसूत्र”! इस नामके अनुरूप अपनी रचना संक्षिप्त, पर अर्थ-बहुल पदोंके द्वारा 
ही की है, इसलिए पर्याप्त प्रमेयका प्रतिपादन करने पर भी उनके चूणसूत्रोंकी ग्रन्थ-संख्या 
६ हजार श्लोक-प्रमाण ही रही है । 

चूर्णिकारने बीजपदोंका स्वयं भी अपनी चूशिमें उल्लेख किया है। यथा-- 

सेसाणं पि कम्माशमेदेण बीजपदेश रेदव्बं | ( स्थिति० सू० ३४२ ) 
सेसाणं कम्माणमेदेण बीजपदेण अणुमग्गिदव्ब॑ | (स्थिति० सू० ३४५२ ) 

जयघवलाकारने कसायपाहुडचूरिंके अनेक सूत्रोंको विभिन्‍न नामोंसे उल्लेख किया है, 
जिन्हें इस प्रकार विभक्त किया जा सकता हे--१ उत्थानिकासत्र, * अधिकारस्‌त्र, ३ आशंका- 
सत्र ४ प्रच्छासत्र, £ विवरणस्‌त्र, ६ समर्पणसृत्र और ७ उपसंहारस्‌त्र । 

>4 र ै ६ हे 

? उत्थानिकास्तत्र-- जिनके द्वारा आगे वर्णन किये जाने वाले विपयकी सूचना की 
गई, उन्हें उत्थानिकासत्र कहा गया है| जेसे--एत्तो सुत्तसमोदारो ( पेज्जदो० सू० ८७) इमा 
अणएणा! परूवणा ( प्रदेशवि० स्‌८ ६६ ) कालो ( प्रदेशावि० स० ६७ ) अंतर ( प्रदेशवि० सर 
१०८ ) इत्यादि । 

२ अधिकारसत्र-अधिकार या अनुयोगद्वारके प्रारम्भमें दिये गये सत्रोंकी अधिकार 
सत्र कहा गया है | जैसे-एत्तो अणुभागविहत्ती ( अनुभा० सू० १ ) एत्तो पदरणिक्खेवों 
( स्थिति० सू० ३१४ ) एत्तो वड़ढी ( स्थिति० सू० ३२७ ) आदि । 


श्८ कसायपाहैडसुत्त 


३ आशंकासत्र-किसी विषयका वर्णन करते हुये तदूगत विशेष वक्तव्यके लिए शंका 
उठाने वाले वाक्योंको आशंकासूत्र कद्दा गया हे | जेसे--अट्टावीस केश कारणेण ण॒ संभवह ! 
( संक्र० स,० १३४ ) कं ताव णोजीवो १ ( पेज्जदो० स,० ५५ ) आदि । 

४ पृच्छासत्र--वक्तव्य विषयकी जिज्ञासा प्रकट करनेवाले सूत्रोंको प्रच्छासूत्र 
कहा गया हे। जैस-छव्वीससंकामया केवचिरं कालादो होंति १ ( संक्र० १६४ ) तथा 
त॑ जहा, जहा, जधा आदि | 

५ विवरशुसत्र--प्रकरत विषयके विवरण या व्याख्यान करनेवाले सूत्रोंकी विवरण- 
सूत्र कह्दा गया दै। जैसे-शामं छव्विहं, पमाणं सत्तविहं, वत्तव्वदा तिविहा ( पेब्जदो० 
स,० ३, ४, ५, ) आदि । 

६ समपेणसत्र---किसी वक्तव्य वस्तुके आंशिक विवरणके पश्चात्‌ तत्समान शेप 
वक्तव्यके भी जान लेनेकी, अ्रथवा उच्चारणाचार्योको उनके प्ररूपण करनेकी सूचना करणवाले 
सत्रोंकी अपेण या समपेणस्‌त्र कहा गया है। जैसे-गदीसु अणुमग्गिदव्बं (स्थिति० सू० 
२३ ) जद्दा मिच्छत्तस्स तहा सेसाणं कम्माणं ( स्थिति सू० १८२ ) एत्तो मूलप्यडिअणु- 
भागविहत्ती भारिदव्या | ( अनुभा० २ ) इत्यादि । 

७ उपसंहारसत्र--प्रकृत विषयका उपंसहार करनेवाले स्‌त्रोंको उपंसहारसत्र कहा 
गया दे । जैसे-- एसा ताव एका परूवशा ( प्रदेशछ स,० ६८ ) तदो तदियाए गाहाए 


विहासा समता ( उपयो० सू० १८२ ) तदो छट्टी गाहा समता भवदि | ( उपयो० सू८२७३) 
इत्यादि । 


रा रो ३७ | 4 | इक 
चशणिसत्रोंकी रचना किसके लिए ? 

जिस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थके गाथासूत्रोंकी रचना उच्चारणाचार्यों या व्याख्यानाचार्योंको 
लक्ष्यमें रखकर की गई है, उसी प्रकारसे चूरिसूत्रोंकी रचना भी उन्हींको लक्ष्यमें रख करके की 
गई है, यह बात भी चूर्णिसूत्रोके अध्ययनसे स्पष्ट ज्ञात हो जाती है। चूरिंसूत्रोंमें आये हुए, 
भाणियव्वा, णेदव्वया, कायव्वा, परूवेयव्वा आदि पदोंका प्रचुरतासे प्रयाग इस 
बातका साक्षी है। जयधवलाकारने इन पदोंका अर्थ करते हुए स्पष्ट शब्दोमें लिखा दे कि उच्चा- 
रणाचाय इसके अर्थका प्रतिबोध शिष्योंको करावें&। परिशिष्ट नं० ६ में दिये गये स्थलोंके 
निर्देशसे उक्त कथनके स्वीकार करने में कोई सन्देह नहीं रह जाता है। चूरिकारने जिस अथंका 
व्याख्यान नहीं किया है, उनके व्याख्यानका भार या उत्तरदायित्व उन्होंने उच्चारणचार्या ओर 
व्याख्यानाचारयके ऊपर छोड़ा दै। चूरिसूत्रोंमें उच्चारणचार्योके लिए इस प्रकार की सूचना 
दो सोसे भी अधिक वार की गई है ओर उक्त सूचनाके लिए कुछ विशिष्ट पदोंका प्रयोग किया 
गया दे । 

उच्चारणाचार्योको जिन पदोंके प्रयोग-द्वारा यह भार सोंपा गया है, जरा उनपर भी 
दृष्टिपात की जिए-- 

६ एदस्स दव्वस्स ओवट्ूरां ठविय सिस्साणमेत्थ भ्रत्थपडिबोहो कायव्वो | जयध० 


प्रस्तावना १६ 
प्ष्ठ प्रयुक्त पद श्रथे 


६७२ अरुगंतव्यं, ४९ अखुगंतव्वाणि । ( जानना चाहिए ) 
४६४ अगरुचितिऊण णोदव्वं । ( चिन्तवन करके ले जाना चाहिए ) 
६६ अरुमग्गिदव्बं, १२० अणुमग्गियव्यों । ( अनुमागगंण करना चाहिए ) 

६४७ अरुसंवण्णेदव्वाओ, ७३७ अरुभासिदव्वाओ । ( वणेन करना चाहिए ) 

४४० एदाणुमाणिय णेदव्वं । ( इसके छारा अनुमान करके बतलाना चाहिए ) 

६४२ ओट्टविदव्वाओं । ( स्थापित करना चाहिए ) 

१०१ कायठ्वं, ३४ कायव्या, २०० कायव्योी, १७५ कायव्वाओ, ६१ कादव्वाणि । (प्ररूपणं करना 
चाहिए ) 

३६३ काऊण । (करके ) 

६६३ गेण्हियव्वं | ( ग्रहण करना चाहिए ) 

११६ जाणिद॒व्बी, ११६ जाणियव्वो, ४११ जाणिदूण णेदव्ब॑ | ( जानना चाहिए ) 

१८ ठवरणिज्जं, ४६३७ ठवणीयं, ४५ थप्पा | ( स्थापित करना चाहिए ) 

७११ दट्ठग्वं । ( जानना चाहिए ) 

१६, २८, णिक्खिवियव्वं, १६ णिक्खिवियव्वो, ४४ णिक्खिवियब्वा । (निक्षेप करना चाहिए ) 

४४० णेदव्वं, ४६ णेद॒व्वा, १११ णेदव्वाणि, ६२ णेदव्वों । ( ले जाना चाहिए ) 

१६४ परूवे दव्वाणि ६७८ परूत्रेयव्वारणि, ६१४ परूत्रेयव्वाओ । ( प्ररूपण करना चाहिए ) 

४३७, बंधावेयव्वी, बंधावेयव्वाओ, ४५३ बंधावेदूण बंधावेयव्वो | ( बन्ध कराना चाहिए ) 

६४२ भाणियव्वं, १४७ भाणिद॒व्वा, १४८ भाणिद॒व्वी, ५०० भागणियव्वा, ४२६ भाणिद॒व्वाणि 
३६४ भाणिदव्वं । ( कहलाना,चाहिए ) 

४६७ मग्गिदूण मग्गियव्वा, ६१६ मग्गियव्वं, ६१६ मग्गियव्वी । ( श्रन्बेषण करना चाहिए ) 

४६७ मग्गियूण कायव्वा । ( अन्वेपण करके प्ररूपण करना चाहिए ) 

५४७६ वत्तव्वं | ( कहदना चाहिए ) 

६६६ विहासियूण, ७१३ विहासियव्वाणि, ७३८ विद्यासियव्वाओं, ४३२ विह्ासेयव्वं । ( विशेष 
व्याख्यान करना चाहिए) 

४१४ साधेदूण णेदव्बा । ( साथ करके बतलाना चाहिए ) 

४१२ साहयव्वं, ४५२४ साद्देयव्बो । ( साधन करना चाहिए ) 


ऊपर दिये गये पदोंके प्रयोगसे यह बात अ्रच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि चूश्सूत्रों- 
की रचना उच्चारणाचार्या या व्याख्यानाचायंके लिए की गई है ओर उन्हें उपयुक्त पदोंके 
प्रयाग-द्वारा यह भार सोंपा गया द्वे कि वे चूशिसूत्रोंमें नहीं कहे गये तक्त्वका प्रतिपादन शिष्योंका 
अच्छी तरहसे प्ररूपण करें ओर उन्हें उसका बोच करावें। 


चुणिस्‌त्रांकी रचनाशेली 


धूर्णिसूत्रोंकी रचना संक्षिप्त होते हुए भी बहुत स्पष्ट, प्राउजल ओर प्रोढ दे; कहीं एक 
शब्दका भी निरथंक प्रयोग नहीं हुआ हे। कहद्दीं-कद्दी संख्यावाचक पदके स्थान पर गंणनाझेों- 
का भी प्रयोग किया गया दै,तो जयवव॒लाकारने उसको भी मदत्ता ओर साथेकता प्रकट को हे । 


२० कसायपाहुडसुत्तं 


चूरिसूत्रोंके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि चूण्िकारके सामने जो आगमसूत्र उपर्स्थित 
थे ओर उनमें जिन विपयोंका वणन उपलब्ध था, उन विपयोंकों प्रायः यतिबृपभने छोड़ दिया 
हैं। किन्तु जिन विषयोंका बणेन उनके सामने उपस्थित आगमिक साहित्यमें नहीं था ओर उन्हें 
जिनका विशेष ज्ञान गुरु-परम्परासे प्राप्त हुआ था, उनका उन्होंने प्रस्तुत चूरिमें विस्दारके साथ 
वर्णन किया है। इसके साक्षी बन्च और संक्रम आदि अधिकार हैं। यतः महात्न्धमें चारों 
प्रकारोंके बन्धोंका अति विस्तृत विवेचन उपलब्ध था, अतः उसे एक सूत्रमें ही कह दिया कि वह 
चारों प्रकारका बन्ध बहुशः प्ररूपित है ७। किन्तु संक्रमण सत्त्व ददय ओर उदीरणाका विस्तृत 
विवेचन उनके समय तक किसी ग्रन्थमें निबद्ध नहीं हुआ था, अतएव उनका प्रस्तुत चूणिमें 


बहुत विशद्‌ एवं विस्तृत वणेन किया है | इसीसे यह भी ज्ञात होता है कि यतिवृपभका आगमिक 
ज्ञान कितना अगाघ, गंभीर ओर विशाल था | 


प्रस्तुत चूणिसत्रों में पटखंडागमसत्रोंका प्रतिविम्ब ओर शेलीका अनुसरण दृष्टिगोचर 
होता है । पट्खंडागमके द्वव्यानुगम, क्षेत्र, स्पशेन, काल और अन्तरादि प्ररूपणाओं में जिस प्रकार 
'केबडिया, केवडि खेत्ते, केवचिर कालादो होति' आदि प्रच्छाओंका उद्धावन करके प्रकरत विपयका 
निरूपण किया गया है, ठीक उसी प्रकारसे प्रस्तुत चूर्िसत्रोंमें भी वही शैली ओर क्रम दृष्टि- 
गोचर होता है | पट्खंडागमके छठे खंड महाबन्धमें चारों बन्धोंका जिन २४ अनुयोग-द्ारोसे 
निरूपण किया गया है, प्रस्तुत चूरिमें भी चारों विभक्तियाँ ओर चारों प्रकारके संक्रमणोका 
उन्हीं अनुयोग-द्वारोंसे वशेन करनेकी प्रतिज्ञा पाते हैं। भेद केवल इतना है कि महाबन्धमें 
प्रय्येक बन्चका चोबीस अनुयोगद्वारोंस ओब ( १४ गुगस्थानों ) ओर आदेश ( १४ मागणाओं ) 
की अपेक्षा प्रकृत विपयका प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्ट विवेचन किया गया है, ता प्रस्तुत चूग्गिसत्रोंमें दा- 
चार मुख्य अनुयोगद्वारोंसे ओघकी अपेक्षा प्रकरत विपषयक्रा वगुन कर आईशकी »पक्षा गति 
आदि एकाघ मार्गगाका बणन किया गया है ओर शेप मार्गणाओं और अनुयोगद्वारोंकी 
अपेक्षा प्रकृत विपयके वर्णन करनेका भार उच्चारणाचार्यके ऊपर छोड़ दिया है। यही कारण 
है कि यतिवृपभ-द्वारा सोपे गये उत्तरदायित्वका निर्वाह करनेके लिए उच्चारणाचायने उन-उन 
अव्याख्यात स्थलोंका व्याख्यान किया और किसी विशिष्ट आचायने डस लिपि-बद्ध करके पुम्तका- 
रूढ क( दिया, जो क्रि उन्चारणाबृत्ति नामसे प्रसिद्ध है। स्थिति, अनुभाग आर प्ररेशविभक्तिक 
प्रारम्भमें महाबन्ध ओर उच्चारणावृत्तिसे दिये गये विस्तृत टिप्प्णोंसे उक्त कथनको सचाइम 
कोई संदेह नहीं रहा जाता है । 


चूशिंसत्रोंकी संडया ओर परिमाण--३न्द्र नन्दिके श्रुतावतारके अनुसार चूशिसत्रों- 
का परिमाण ६ हजार श्लोक- प्रमाण है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है, किन्तु उनकी संख्या कितनी 
रही है, इसका कहींसे कुछ पता नहीं चलता । हाँ, जयथवला टीकासे इतना अवश्य ज्ञात होता है 
कि प्रस्तुत चूरिका प्रत्येक वाक्य उन्हें सृत्ररूपसे अभीएट रहा है, इसलिये स्थान-स्थान पर उन्‍्हींने 
“उवरिमसुत्तमाह, सुत्तदयमाह इत्यादि पदोंका प्रयोग किया है । जयघवला टीकाके अनुसार 
ऐसे प्रथक-प्रथक सत्ररूपसे प्रतीत होने वाले सूत्रोंके प्रारम्भमें संख्या-वाचक अंक दिये गये हें 
जिससे कि किये गये अनुवादके साथ मूलस्‌त्रोंके अर्थंका मिलानःभी किया जा सके ओर कसाय- 


पाहुड-चूरि के समस्त सूत्रोंकी संख्या भी जानी जा सके । इस प्रकार कसायपाहुडके विभिन्न 
प्रकरणों के चूर्िसूत्रोंकी संख्या इस प्रकार हे-- 


& देखो वन्धाधिकार सू८ ११ । 


प्रस्तावना २१ 


अधिकार-नाम सृत्र-संख्या अधिकार-नाम सूत्र-संख्या 
प्रेयोह्घपविभक्ति ११२ वेदक ६६८ 

प्रकृतिविभक्ति १२६ उपयोग ३२१ 
स्थितिविभक्ति ४०७ चतुः:स्थान २५ 
अनुभागविभक्ति हल व्यंजन २ 
प्रदेशविभक्ति २९२ दशनमोहोपशामना १४८० 
क्षीणाक्षीणाधिकार १४२ दशनमाह क्षपणा १२८ 
स्थिव्यन्तिक १०६ संयमासंयमलब्धि 8० 
बन्धक ११ संयमलब्धि हे 
प्रकृति संक्रम ण॒ २६५ चारित्रमोहोपशामना ७०६ 
स्थितिसंक्रमण ३०८ चारित्रमोहक्षपणा १५७० 
अनुभागसंक्रमण ५४० पश्चिमस्कन्ध ५२ 

प्रदेशसंक्रमण ७४० समस्त योग ७८०६ 


जयघवला टीकाके आद्योपान्त आलोड़नसे चूणिसूत्रोंके विपयर्म कुछ नवीन बातों पर भी 
प्रकाश पड़ता है । जैसे-- 
१) पूव सत्र-द्वारा किसी विषयका प्रतिपादन कर चुकनेके बाद तदगत विशेषताका 
बतलानेके लिए 'णवरि' कह कर कहीं प्रथक सूत्ररूपस उसे अंकित किया गया है, ता कहीं उस 
पूवे सूत्रमें ही सम्मिलित कर दिया गया है | अप्रथकत्वताके उदाहरगा-- 


१, ४० ६२, स्रू० ११, एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं । शवारि अंतोमुहत्तणाओ | 
२, पृ० ३२६, सू० १५४४, एवं सेसाणं पयडीणं | णवरि अवत्तव्वया अत्थि | 
३, पृ० ३६२, सू० १६४, एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि । णवरि सम्मतं विज्माणहि 
भणियव्वं । 
४७, पृ० ३८१, खू० ३८६. एवं सेसाणं कम्मांणं | णवरि अवतव्बसंकरामयाणमुकस्सेण 
संखेज्जा समया | इत्यादि 
जयधवला टीकामें इन सभी सूत्रोंके णबरिं' पदसे आगेके अंशकी टीका एक साथ ही 
फी गई है, इसलिए इन्हें विभिन्न सूत्र न मानकर एक ही सूत्र माना गया ओर तदनुसार ही उन 
पर एक नम्बर दिया गया है । 
(२) अब कुछ ऐसे उद्ध रण दिये जाते हैं, जहाँपर 'णवरि' पदस आगेके अंशको भिन्न 
सूत्र मानकर जयथवलाकारने उत्थानिका-पूवेक पृथक्‌ ही टीका लिखी है -- 
१, पृ० ११६, सू० १८३, एवं णवु सयवेदस्स । १८७, णवरि णियमा अणुकस्सा । 
२. पृ० १३१, छ्ू० २८७, सेसारं कम्माणं विहत्तिया सव्बे सव्बद्धा। २८५. खवरि 
अणंताणुबंधीणमवत्तव्यद्विदिविहत्तियाणं जहएणेण एगसमओो | 
३, पृ० १३६, सू० ३२६, एवं सव्वकम्माणं | ३३०, खवरि अणंताणुबंधीणमवत्तव्य॑ं 
सम्मच-सम्मामिच्छत्ताणमरखेज्जमुणबवड्ढी अवत्तव्वं च अत्थि । 
७. पृ० ३३३, सू० १६६, सेसाणं मिच्छत्तभंगो । १६७. णव॒रि अवत्तव्वसंकामया 
भजियव्बा । इत्यादि 


श्र कसायपाहुडसुत्त 


(३) चूरिसत्रोंमें कुछ सूत्र ऐसे भी हैं, जो वस्तुतः एक थे, किन्तु टीकाकारने व्याख्याकी 
स॒विधाके लिए उन्हें दो सूृत्रोमें विभाजित कर दिया है । जेसे-- 


१, पृ० १७७, स्तू० २, तत्थ मूलपयडिपदेसविहत्तोए गदाएं। (7०१८४) ३, उत्तर- 
पयडिपदेसबिहत्तीए एगजीवेश सामित्तं । 
२. 7० ४६७, स्‌० &, एदाणि वेवि पत्तेग चडबीसमणियोगदारेहिं मग्गियूण | १०. 
तदो पयडिट्ठाण-उदीरणा कायव्या। 
३. प्र० ५१६ स्रू० ३८७. मूलपयडिपदेसुदीरणं मग्गियूण | ३८४, तदो उत्तरपयडि- 
परदेसुदीरणा च समुकित्तणादि-अप्पाबहुअंतेहिं अशिओोगदारेहि मग्गियव्वा । इत्यादि 
ऊपर दिये गये इन तीनों हो उद्ध रणोंमें अंकित सूत्र वस्तुतः दा-दो नहीं, किन्तु एक- 
एक ही हैं, किन्तु जयधवलाकारको उक्त तीनों ही स्थलोंपर उच्चारणावृत्ति के आश्रयसे कुछ वक्तव्य- 
विशेष कहना अभीष्ट था, इसलिए उपयु क्त तीनों सूत्रोंके 'गदाए' ओर 'मग्गियूण' पदोस उन्हें 
विभाजित कर पूर्वाध ओर उत्तराधेकी प्रथक्‌ पथक्‌ टीका की है । 
इसी प्रकार प्रायः सभी स्थलों पर 'त॑ जहा' को प्रथक सूत्र माना है, ता कहीं कहीं उसे 
पूव या उत्तर सन्रके साथ सम्मिलित कर दिया गया है । यथा-- 


१, प० ४६, ्ू० २६. पदच्छेदो । त॑ जहा-पयडोए मोहणिज्जा विहत्ति त्ति एसा 


पयडिविहत्ती 
२. पु० ६१, स्ू० ७, तं जहा । तत्थ अट्ठपदं--एया ट्विदी ट्विदिविहत्ती, अणेयाओ 


ट्विदीओ ट्विदिविहत्ती । 
हमने दो-एक अपवादोंकों छोड़कर प्रायः उक्त प्रकारके सब स्थलों पर जयघवलाटीकाका 
अनुसरण किया है, अतण्व जहाँ पर जितने अंशकी प्रथक्‌ टीका की गई है, वहाँ पर हमने उतने 
अंश पर प्रथक सत्राइूु दिया हे । 
चर्णिकारकी गाथा-व्याख्यानपद्धति---कसायपाहुडके चूणिसत्रोपर आद्योपान्त दृष्टि 
डालने पर पाठकका उनकी गाथा-व्याख्यानपद्धतिका सहजसें ही ब।घ हा जाता है । वे सब-प्रथम 
वक्ष्यमाण गाथाका अवतार करनेके लिए उसकी उत्थानिका लिखते हैँ, पुनः उसकी समुत्कीतना 
आर तत्पर्चात उसकी विभाषा करते हैं। गाथासत्रोंके उच्चारणको समुत्कीतना& कहते हैं ओर 
गाथासत्रसे सचित अथंके विषय-विवरण करनेका विभाषा+ कहते हैं। विभापा भी दा प्रकारकी 
हं।ती है एक प्रूपणाविभापा ओर दूसरी सत्रविभापा । जिसमें सत्रके पदोंका उच्चारण न करके 
सत्र-द्वारा सूचित किये गये समस्त अथको विस्तारस प्ररूपणा की जाती है, उसे प्ररूपणाविभापा 
कहते है ओर जिसमें गाथासत्रकें अवयवभूत पदोंके अथंका परामश करते हुए सृत्र-स्पश किया 
जाता है उसे सत्रविभाषा कहते हैँ&। 


>बनन रनम-+म8८०७०--3०] +>. ५ त>+डमिग बज-+-+८० < 


& समुक्कित्तरं शाम उच्चारणविहासरां शाम विवरणं । जयध० 

+ सुत्तेण सूचिदत्थस्स विसेसियूणा भासा विहासा विवरण ति वुत्तं होदि । जयध० 

&8 विहासा दुविहा होदि-परूवणाविहासा सुत्तविहासा चेदि । तत्थ पहथगाविहासा राम 
सुत्तपदारि भ्रसुच्चारिय सुत्तमूचिदासेसत्यस्त वित्थरयरूपएणा । सुतविहास। राम गाहासुत्ताणमवयवत्य- 
परामरसमुहेरा सुत्तफासो । जयघ ० 


प्रस्तावना २३ 


प्रस्तुत चूर्णिमें कसायपाहुडके गाथासत्रोंकी समुत्कीतना तो यथास्थान सरेत्र की गई 
है, पर विभाषाके प्रकारमें अन्तर हृष्टिगोचर होता है । कहीं पर प्ररूपणाविभाषा की गई हे, तो 
कहीं पर सूत्रविभाषा । सूत्रविभाषाके उदाहरणके लिए प्र० ४६ पर “पयडीए मोहणिज्जा' इस 
२२ वीं गाथाकी और प० २५३ पर 'संकम-उवकमबिही' इत्यादि २४, २४ ओर २६ वीं गाथाकी 
व्याख्या देखना चाहि जहांपर कि 'पदच्छेदो' कहकर गाथासजत्रके एक-एक पद॒का उच्चारण करते 
हुए उनसे सूचित अथको प्रकट किया गया है। पर इस प्रकारकी सूत्रविभाषा समग्र प्रन्थमें बहुत 
कम गाथाओंकी दृष्टिगोचर होती है । चूशिंकारने अधिकांशमें गाथासत्रोंकी प्ररूपणाविभाषा 
ही की है । अनेक गाथासत्र ऐसे भी हैं, जिनकी दोनों ही प्रकार की विभाषा उनके सुगम होनेसे 
नहीं की गई है और समुत्कीतेनामात्र करके लिख दिया है कि इसकी समुत्कीतेना ही 
विभाषा है । 
यदि ञआ० गुणघर-प्रणीत गाथासुत्रोंकी संख्या २३३ ही मानी जाय, तो ५३ गाथासत्र 
ऐसे हैं, जिनपर कि एक भी चूर्िसूत्र नहीं लिखा गया है । ऐसे गाथासूत्रोंके क्रमाक्ु इस प्रकार 
हैं-“-२, ३, 9, ५, ६, ७, ८, ६, १०, ११, १२, १५, १६, १७, १८, १६, २०, २८, २६, ३०, ३१, 
३२, ३३, ३७, ३४. ३६, ३७, २८, ३६, ४०, ४९, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७. ४८, ४६, ४० 
#९, ४२, ४३, ५४, ४४५, ४५६, ४७, ४८ तथा ८५६, ८७, ८८, ८६ ओर ६० । 

गाथाडु १ पर जो चूरिसत्र हैं, वे प्रथम गाथाके प्ररूपणाविभापात्मक न होकर उपक्रम- 
परिभापात्मक हैं। गाथाडु १३-१४ पर वर्तुतः व्याख्यात्मक एक भी चूणिसत्र नहीं है, अपितु 
चूशिकारने अपनी हृप्टिसे एक नये प्रकारसे कसायपाहुडके १५ अधिकारोंका प्रतिपादन किया है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कसायपाहुडकी १८० गाथाओंसे बाह्य जो ४३ गाथाएं हैं और जिन- 
के कि गुणघर-प्रणीत होनेके विपयमें मतभेद है, उनमेंसे २४, २४ ओर २६ इन तीन नम्बर 
वाली गाथाओं पर ही चूरिसूत्र उपलब्ध हैं, शेष ४५८ गाथाओंकी चूणिकारने कुछ भी व्याख्या 
नहीं की है । इस प्रकार केवल १८३ गाथाओं पर ही चुरिंसत्र उपलब्ध होते हैं । इनमें भी २८ 
गाथाएं ऐसी हैं, जिन पर कि नाममात्नको चश्सित्र भि्ञते हैं। गाथाडु १४४ पर प्रृ० उप में 
कहा गया है-- 

४०३, एदिस्से एका भासगाहा | ४०४ तिरसे समुकित्तणा च विहासा च 


कायव्वा | ४०५, त॑ जहा । 

ये चूर्णिसूत्र भी विभापात्मक न हाकर पूर्वापर सम्बन्ध-्द्योतक या उत्थानिकाप्मक हैं । 

उक्त प्रकारके गाथासूत्रोंकी क्रमस्ख्या इस प्रवार ६-- १६६, (४५, १४७, १६२, १६८, 
१८४, १८०६, १६९१, १६४, १६७, १६८, १६६, २८४, २८७, २१४, २९६, २९८, २२६, ६३२ 
ओर २३३ । 

कुछ गाथाएं ऐसी भी हैं, जिनकी प्रथक-प्रथक विभाषा नहीं की गई है, किन्तु ० 
प्रकरण या अधिकारसम्बन्धी गाथाओंकी एक साथ समुत्कीतना करके पीछेस उनकी प्ररूपणा- 
विभाषा कर दी गई है | जेपे वेदक अधिकारमें ५६ से ६२ तककी ४ गाथाओंकी, उपयोग 
अधिकारमें ६३ से लेकर ६६ तक ७ गाथाओंकी, चतु:स्थान अधिकारमें ७० से लेकर ८५ तक २६ 
गाथाओंकी, व्यंजन अधिकारमें ८६ से लेकर ६८ तक ४ गाथाओंकी, सम्यक्त्वअधिकार में ६१ से 
६४ तक ४ गाथाओंकी तथा ६४ से लेकर १०६ तक २१४ गाथाओंकी, दशनमोहच्षपणामें ११० से 
ज्न॑ंकर ११४ तक ५ गाथाओंकी, ओर चारित्रमाहापशामना-अधिकार में ११६ से लेकर १२३ तक 


६8 विहासा एसा । ( देखो प० ५२७, पंक्ति 


२४ कसायपाइडसुत्त 


आंठ गाथाओंकी एक साथ समुत्कीतेना करके पीछे उनमें यथावश्यक कुछ गाथाओंकी प्ररूपणा- 
विभाषा करके शेपकी ग्ररूपणाका भार उच्चारणाचार्यापर छोड़ दिया गया है। केवल एक 
चारित्रमाहक्षपणा नामक पन्द्रहवां अधिकार ही एसा है कि जिसके ११८ गाथाओंकी चूशिकारने 
प्रथक-प्रथक उत्थानिका, समुत्कीतना ओर विभाषा की है | जहां यह पन्द्रहवां अधिकार गाथा- 
सूत्रोंकी अपेक्षा सबसे बड़ा है, वहां इसके चूणशिसूत्रोंडी संख्या भी सबसे अधिक अथौत्‌ 
१५७२ हे । 

यहां एक बात ध्यान देने जेसी है कि चर्णिकारने सुगम होनेसे व्यंजन नामक अधि- 
कारकी ४५ गाथाओं में से किसी पर भी एक चूर्णिसृत्र नहीं लिखा है | केवल उत्थानिकारूपसे अधि- 
कारका आरम्भ करते हुए (१, बजण त्ति अशणियोगदारस्स सुच | २, त जहा ' ये दो 
सूत्र ही लिखे हैं। कहनेक्रा सारांश यह है कि चूशिकारने जिन गाथासूत्रोंका सुगम समभा, 
उनकी विभाषा नहीं की है ओर जिन गाथासत्रों पर जहां जा विशेप बात कहना जरूरी समभा 
है, वहां उसे कहा है । 

चूर्णिकारके व्याख्यानकी एक विशेषता यह है कि जहां कहीं उन्हें कुछ विशेष बात 
कहना होती है, वहां वे स्वयं ही 'क्घं' केण कारणेण, कथधं सत्थाणपदाणि भवन्ति, आदि कहकर 
पहले शंकाका उदभावन करते हैं और पीछे उसका सयुक्तिक समाधान करते हैं। इसके लिए 
देखिए पु० २२, २३, २६, १८६, १६३, २०६, २१४, ३१६, ३१७, ४६३, ४८६, ४६१, ६१६, ६६२२, 
७१४, ७८६, ८५३२३, ८४७, ८६२, ८५७७, ८८५१, ८८७, ८८७, ८८८, ८६०, ८६० इत्यादि । 

क्षीणाक्षीण ओर स्थित्यन्तिक अधिकारोंका वन तो आशंकाका उठाकर ही किया गया 
है | चारों विभक्तियोंका, संक्रम और उदीरणा अधिकारमें स्वामित्व, काल ओर अन्तरादिक 
अनुयोगढ्ारोंका वर्णन प्रुछापूवक द्वी किया गया है । 


दो प्रकारके उपदेशोंका उस्लेख 


चशिका रने कुछ विशिष्ट स्थलों पर दो प्रकारके उपदेशोंका उल्लेख किया है । उनमेंसे उन्होंने 
एकका “पवाइष्जंत उपदेश” कहा है और दसरेको अन्य उपदेश' कहकर सूचित किया हे । 
जिसका अथ जयघवलाकारने 'अपवाइज्जंत उपदेश' किया है| जहाँ जहाँ एस मत-भेदोका उल्लेख 
चूण्िकारने किया है वहां वहां जयथबलाकारने उनके अथंका भी कुछ न कुछ स्पष्टीकरण किया 
है । जयधवलाकारने पवाइज्जंत या पवाइज्जमान (प्रवाह्ममान) उपदेशका आये नागहस्तीका और 
अपवाइज्जंत या अपवाइज्जमान ( अग्रवाह्ममान ) उपदेशको आयमंक्षुका बतलाया है । प्राय: सवे 
स्पष्टीकर णोंमें उक्त समता होते हुए भी दो एक स्थलों पर कुछ विषमता या विभिन्नता भी हृष्टि- 
गोचर होती है । यथा-- 


(६) प्र० ५६२ पर कपायोंके उपयाग-कालका अल्पबहुत्व बतलात हुए सबे प्रथम चणिकारने 
इस मत-भेदका उल्लेख किया है । जा इस प्रकार हे-- 


१६, पवाइज्जंतेश उवदेसेश अद्भाणं विसेसो अंतोमुहुत्त । 


अर्थात्‌ प्रवाह्ममान उपदेशकी अपेक्षा क्राधादि कपायोंके उपयोगकालगत विशेषताका 
प्रमाण अन्तमु हते हैं । 

इस पर टीका करते हुए जयधवलाकार लिखते हैं-- 

“को बुण पवाइज्जंतोवएसो णाम वुत्तमेद ! सब्वाइरियसम्मदो चिरकालम- 


प्रस्तावना र्छ 


व्योच्छिण्णसंपदायकमेशागच्छमाशो जो सिस्सपरंपराए पवाइज्जदे पण्णविज्जदे, सो 
पवाइज्जंतोवएसो त्ति भण्णदे | अथवा अज्जमंखुभयवंताणमुवएसो एत्थापवाइज्ज- 
माणो णाम | णागहत्थिखवाणमुवएसो पवाइज्जंतओ त्ति पेत्तव्वं |” 
अथात्‌ जो उपदेश सब आचार्योसे सम्मत है, चिरकालसे अविच्छिन्न सम्प्रदायक्रमसे 
अश्रा रहा है ओर शिष्य-परम्पराके द्वारा प्रवाद्दित किया जारहा द्दै-जिज्ञासु जनोंको प्रज्ञापित किया 
जारहा है-उसे पवाइज्जंत उपदेश कद्दते हैं। ( इससे विपरीत उपदेशको अपवाइज्जंत उपदेश 
जानना चाहिए । ) अ्रथवा भगवन्त आ्येमंत्षुका उपदेश अपवाइज्जंत ओर नागहूरितक्षपणकका 
उपदेश पवाइज्जंत जानना चाहिए। 
यद्यपि इस अवतरणमें स्पष्टरूपसे आयमंत्षुके उपदेशको अप्रवाह्ममान और नाग- 
हस्तीके उपदेशको प्रवाह्यममान बतलाया गया है, तथ।पि आगे चलकर जो उन्होंने उक्त शब्दोंका 
अथ किया है, वह उनकी स्थितिको सन्देहकी कोटिमें डाल देता है। यथा-- 


(२) उक्त स्थलसे आगे चूर्णिकार कहते हैं-- 

४५, तेपि चेव उवदेसेश चोहसजीवसमासेहिं दंढगो भणिहिदि । 

( प्रृू० ४६४ सृ० ४५ ) 

इस सूत्रका श्र्थ करते हुए जयधवलाकार कहते हैं-- 

“तेसिं चेव भयवंताणमज्जमंखु-णागहत्थीणं पवाइज्जंतेणुवण्सेश चोहस- 
जीवसमासेसु जहण्णुकस्सपदविसे सिंदो अप्पाबहुअदंडओ एच्तो भणिहिदि भणिष्यत 
इत्यर्थः ।” 

अथ्थोत्‌ उन्हीं भगवन्त आयेमंकछु ओर नागहस्तीके प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार 
चोदह जीवसमासोंकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट कपषायोंके काल-सम्बन्धी अल्पबहुत्व-दंडकको 
कहेंगे । 

पाठकगण यहां स्वयं अनुभव करेंगे कि जयधवलाकारका यह पूर्वापर-विरुद्ध कथन 
केसा ? इसके पूवे इसी प्रकरणके १६ वे चूणिसूत्रकी व्याख्या करते हुए जब बे आयमंक्ुके उपदेश- 
को अप्रवाह्ममान और नागहस्तीके उपदेशको प्रवाह्ममान बतला आये हैं, तब यहां पर ४९ वें 
सत्रकी व्याख्यामें उन दोनों ही आचार्योक्रे उपदेशका प्रवाह्ममान कैसे कद्द रहे हैं? निश्चयत 
जयघधवलाकारका यह कथन पाठकको सन्देहकी कोटिमें डाल देता हे । 

घवलाकारने पट्खंडागमकी व्याख्यामें अनेक स्थानों पर उत्तरप्रतिपत्ति और दक्षिण 
प्रतिपत्तिका उल्लेख किया है । ज्ञात होता है कि नागहस्तीकी प्रवाह्ममान उपदेश-परम्परा शआगे 
चलकर दक्षिण प्रतिपत्तिके नामसे ओर आयमंक्ुकी अप्रवाह्मम्रान उपदेश-परम्परा उत्तर प्रति- 
पत्तिके नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुई दे । 

उक्त दो स्थलोंके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी चूणिकारने उक्त दोनों प्रकारके उपदेशो- 
का अनेक वार उल्लेख किया है, जिसे परिशिष्ट नं० ७ से जानना चाहिए । 


यत: आचाये यतिवृुपभने आयमंक्ु ओर नागहस्ती दोनोंसे ही आगम-विपयक ज्ञान 


 अ्फ 


प्राप्त किया था ओर जयधवलाकारने उन्हें दोनोंका शिष्य बतलाया है, अतः इतना तो सुनिश्चित 
दे कि चू शिकारने दोनों उपदेशोंके द्वारा अपने दोनों गुरुओंके मत-मेदोंका निर्देश किया है । 


२६ कसायपाहुडसुत्त 


चूशिकारको स्पष्टवादिता-- कसायपाहुडचशिके अध्ययनसे जहां चूरिकारके अगाध 
पांडित्य ओर विशाल आगम-ज्ञानका पता लगता हे, वहां प्रस्तुत चूर्णिमें एक उल्लेख ऐसा भी है; 
जिससे कि उनकी स्पष्टवादिताका भी पता चलता हे। 

चारित्रमोहच्षपणा-अधिकार में क्षपककी प्ररूपणा करते हुए. यबमध्यकी प्ररूपणा करना 
आवश्यक था । उस स्थल पर चूर्णिकार उसे न कर सके | आगे चलकर प्रकरणकी समाप्रि पर 
चूरणिकार लिखते हैं-- 

“जवमज्म कायव्यं, विस्सरिदं लिहिदू' ।--( १० ८४०, सू० ६७६ ) 

अर्थात्‌ यहां पर यवमध्यकी प्ररूपणा करना चाहिए । पहले क्षपक-प्रायोग्य प्ररूपणाके 
अवसरमें हम लिखना भूल गये | 

इतने महान आचायकी यह स्पष्टवादिता देखकर कोन उनकी वीतरागता पर मुग्घ 
हुए विना न रहेगा ? इस उल्लेखसे जहाँ चूणिकारके छृदयकी सरलता ओर निरहंकारिताका 
पता लगता है, वहां एक नई बातका और भी पता लगता है कि कसायपाहुंडकी चूणि उन्होंने 
अपने दहाथसे लिखी थी, यही कारण है कि वे 'लिहिदु” पदका प्रयोग कर रहे हैं। यदि उन्होंने 
यह चूरि बोल करके किसी औरके द्वारा लिखाई द्वोती, तो 'लिहिदु” प्रयोग न करते ओर उसके 
स्थान पर 'भणिदु” या 'परूवेदु” जैसे किसी अन्य पदका प्रयोग करते । 

यहां यह पूछा जासकता है कि जब उन्होंने प्रस्तुत चूरिकों अपने ही करकमलोंसे लिखा 
है, तब वह यवमध्यरचना जहाँ आवश्यक थी,वहीं पीछे उसे क्‍यों नहीं लिख दिया ? इसका उत्तर 
जयधघवलाकारने यह दिया है कि वीतरागी और आगमके वत्ता यतिवृपभ जैसे आचायसे ऐसी 
भूल होना संभव नहीं है । शिष्योंको प्रकरूत अर्थ संभलवानेके लिए उन्होंने वस्तुतः अन्त दीपक- 
रूपसे उसका यहां उल्लेख किया हे । 

जो कुछ भी हो, पर चूणिकारकी उक्त स्पष्रवादितासे उनकी बीतरागता, निरहंकारिता 
सरलता ओर महत्ताका अवश्य आभास मिलता हे। 


उचारणावृत्ति 


उच्चारणावत्ति क्या हद +-चूर्णिकारने प्रस्तुत ग्रन्थकी व्याख्यामें जिन-जिन विषयोंको 
प्ररूपणा अत्यन्त आवश्यक समभी, उनकी प्ररूपणा ओप (सामान्य) से करके आदेश (विशेष) से 
या तो प्ररूपणा ही नहीं की, अथवा गति, इन्द्रिय आदि एकाथ मार्गणासे करके, शेष मार्गणाओं- 
की प्ररूपणा करनेका भार समर्पण-सूत्रोंके द्वारा उच्चारणाचार्यों या व्याख्यानाचार्योको सौंपा है, 
जिसका अनुमान पाठकगण परिशिष्ट नं० ६ से लगा सकेंगे। 
भ० महावीरके निर्वाणके पश्चात्‌ उनका उपदेश श्रुतक्रेवलियोंके समय तक तो मौखिक 
ही चलता रहा । किन्तु उनके पश्चात्‌ विविध अंगों ओर पूर्वाक्रे विषयोंको कुछ विशिष्ट आचायोंमसे 
उपसंहार करके गाथा-सूत्रोंमें निबद्ध किया । गाथा शब्दका अथ है-गाये जाने वाले गीत। 
ओर सूत्र शब्दका अथ दै-महान और विशाल अथके प्रतिपादक शब्दोंकी संक्षिप्त रचना, 
जिसमें कि सांकेतिक बीज पदोंके द्वारा विवक्षित विषयका पूर्ण समावेश रहता है। इस प्रकारके 
गाथासूत्रोंकी रचना करके उनके रचयिता आचाय अपने सुयोग्य शिष्योंकों गाथासूत्रोंके द्वारा 
सूचित अथंके उच्चारण करनेकी विधि और व्याख्यान करनेका प्रकार बतला देते थे और वे 


प्रस्तावना २७ 
लग जिज्ञासु जनोंको गुरु-प्रतिपादित विधिसे उन गाथासूत्रोंका उच्चारण और व्याख्यान किया 
करते थे | इस प्रकारके गाथासत्रोंके उच्चारण या व्याख्यान करनेवाले आचार्योंको उच्चारणा- 

० श 
चाये, व्याख्यानाचाय या दाचक कहा जाता था। 


गुणधराचाय-द्वारा कसायपाहुडके गाथासूत्रोंके रचे जाने पर उन्होंने उनका अर्थ अपने 
सुयोग्य शिष्योंकी पढ़ाया और वह शिष्य-परम्परासे आ० आयमंक्षु और नागहस्तीको प्राप्त 
हुआ । उन दोनोंसे आ० यतिवृषभने गाथासूत्रोंके अथंका सम्यक्‌ अवधारण करके प्रस्तुत चूणि- 
को रचा । किन्तु कसायपाहुडके गाथासूत्रोंके अनन्त अर्थगर्भित होनेसे सवे अथंका चुूरशिंमें निबद्ध 
करना असंभव देख प्रारम्भिक कुछ संक्षिप्त वणन करके विशेष वर्णन करनेके [लिए समपंण-सूत्र 
रचकर उच्चारणाचार्योको सूचना कर दी | किन्तु जब कुछ समयके पश्चात्‌ इस प्रकारसे समर्पित 
अथके हृदयंगम करनेकी ग्रहण ओर घारणाशक्ति भी लोगोंकी क्षीण होने लगी, तो समपेण- 
सूत्रोंसे सूचित ओर गुरुपरम्परासे रच्चारणपूवक प्राप्त उक्त अथंको किसी विशिष्ट आचायेने 
लिपिबद्ध कर दिया | यतः वह लिपिबद्ध उच्चारणा किसी आचायकी मोलिक या स्वतंत्र कृति 
नहीं थी, किन्तु गुरुपरम्परासे प्राप्त वस्तु थी अत: उसपर किसी आचायंका नाम अंकित नहीं 
क्रिया गया ओर पूर्व कालीन उच्चारणाचार्योसे प्राप्त होने तथा उत्तरकालीन उच्चारणा चार्योसे 
प्रवाहित किये जानेके कारण उसका नाम उच्चारणादृत्ति प्रसिद्ध हुआ | 

जयघवलाकारने उच्चारणा, मूल-उच्चारणा, लिखित-उच्चारणा, वप्पदेवाचाये-लिखित 
उच्चारणा ओर स्व-लिखित उच्चारणाका उल्लख्र किया है । इन विविध संज्ञाओ्रवाली उच्चा- 
रणाओंके नामों पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत हाता है कि चूरिसूत्रों पर सबसे प्रथम जो उच्चा- 
रणा की गई, वह मूल-उच्चारणा कहलाई । गुरु-शिष्य-परम्परासे कुछ दिनों तक उस मूल-उच्चा- 
रणाके उच्चारित होनेके अनन्तर जब वह समष्टिरूपसे लिखी गई, तो उसीका नाम लिखित- 
उच्चारणा ही गया। इस प्रकार उच्चारणाके लिखित हो जाने पर भी उच्चारणाचार्योंकी परम्परा 
ता चालू ही थी, अतएव मोख्िकरूपसे भी वह प्रवाहित हांती हुई प्रवतेमान रही । तद्नन्तर कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियोंने अपने विशिष्ट गुरुओंसे विशिष्ट उपदेशके साथ उस उच्चारणाको पाकर 
व्यक्तिरूपसे भी लिपिबद्ध किया ओर वह “वष्पदेवाचाये-लिखित उच्चारणा, वीरसेन-लिखित 
उच्चारणा आदि नामोंघछे प्रसिद्ध हुई । 

विभिन्‍न, विशिष्ट आचार्यासे उच्चारित हाते रहनेके कारण कुछ सूच्म विपयों पर 
मत-भेदका होना स्वाभाविक है । यही कारण द्वे कि कितने ही स्थलों पर उच्चारणाओंके मत-भद 
के उल्लेल जयघबलामें दृष्टिगोचर होते हैं। यथा-- 

“चुण्णिसुत्तम्मि वप्पदेवाइरियलिहिदुच्चाारणाए च अंतोमुहुत्तमिदि भणिदो । 
अम्हेहिं लिहिद्चारणाए पुण जहण्णेण एग्सनओ, उकस्सेण संखेज्जा समया, इदि 
परूविदों ।” जयघ० । 

अर्थात्‌ प्रकृत विषयक्रा जघन्य ओर उत्कृष्टकाल चूणिसूत्रमें ओर वप्पदेवाचारय-लिखित 
उच्चारणामें तो अन्तमु हूते बतलाया गया द्वे,किन्तु हमारे ( वीरसेन ) द्वारा लिखित उच्चारणा- 
में जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल संख्यात समय बतलाया गया है । 

कसायपाहुडके प्रस्तुत चूणिसूत्रों पर रची गई उक्त उच्चारणाबृत्तिका प्रमाण यार६ 
हजार श्लोक-परिमाण था। यह स्वतंत्ररूपसे आज अनुपलब्ध दे, पर उद्धरणरूपसे उसका बहु 
भाग आज भी जयधवला में उपलब्ध हे । 


शे८ कसायपाहुडंसुत्त 


कसांयपाहुडकी अन्य टीकाएं 


इन्द्रनन्दि श्रुतावतारके अनुसार कसायपाहुँडके गाथासूत्रों पर चूर्िसूत्र ओर उच्चारणा- 
बृक्तिके परचात्‌ 'पद्धति' नामक टीका रची गई । इसका परिमाण १० हजार श्लोक था और इसके 
रचयिता शामकंडाचाये थे | जयधवलाकारके अनुसार जिसमें मूल सूत्र ओर उसकी वृत्तिका विव- 
रण किया गया हो, उसे पद्धति! कहते हैं &। यह पद्धति संस्कृत, प्रात और कर्णाटकी भाषामें 
रची गई | 

उक्त पद्धतिके रचे जानेके कितने ही समयके पश्चात तुम्बलूराचायने पट्खंडागमके 
प्रारम्भिक ५ खंडोंपर तथा कसायपाहुड पर कर्णाटकी भाषामें ८४ हजार श्ज्ञोकप्रमाण चूडामणि 
नामकी एक बहुत विस्तृत व्याख्या लिखी -- | इसके पश्चात्‌ इन्द्रनन्दिने बप्पदेवाचायके द्वारा 
भी कसायपाहुड पर किसी टीकाके लिखे जानेका उल्लेख किया है , पर उसके नाम ओर प्रमाणका 
उन्होंने कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं किया है »< । 

वतेमानमें शामकु'डाचाये-रचित पद्धति, तुम्बलूराचाये-रचित चूडामणि और वष्पदेवा- 
चाये-रचित टीका ये तीनों ही अनुपलब्ध हैं। इन सबके पश्चात्‌ कसायपाहुड और उसके चुरिं[- 
सूत्रों पर जयधवला टीका रची गई जिसके २० हजार श्ल्ञोक-प्रमित प्रारंभिक भागको वीरसेना- 
चायेने रचा और उनके स्वगंवास होजाने पर शेष भागको जिनसेनाचायने पूरा किया । जय- 
धवला ६० हजार श्लोक-प्रमाण दै ओर आज सर्वत्र लिखित ओर मुद्रित होकर उपलब्ध है । 


चूर्णिकारके सम्मुख उपस्थित आगम-साहित्य 


यह ता निश्चित द्ै कि आ० यतिबवृपभने कसायपाहुडकी मात्र २३३ गाथाओं पर जो 
विस्तृत चूर्णिसूत्र रचे हैं, वह उनके अगाध ज्ञानके द्योतक हैं | यद्यपि यतिवृपभको आयमंत्ष 
ओर नागहस्ती जेसे अपने समयके महान आगम-बत्ता ओर कसायपाहुडके व्याख्याता आचार्यो- 
से प्रकृत विषयका विशिष्ट उपदेश प्राप्त था, तथापि उनके सामने ओर भी कमे-विपयक्र आगम - 
साहित्य अवश्य रहा है, जिसके कि आधार पर वे अपनी प्रोढ़ ओर विस्तृत चूर्शिको सम्पन्न कर 
सके हैं ओर कसायपाहुडकी गाथाओंके एक-गक पदके आधार पर एक-एक स्व॒तम्त्र अधिकारकी 
रचना करनेमें समथे हो सके हैं । 

उपलब्ध समस्त जेनवाइमयका अवगाहन करने पर ज्ञात होता हैँ कि चूणिकारके 
सामने कर्म-साहित्यके कमसे कम पट्खंडागम, कम्मपयडी, सतक ओर सित्तरी ये चार ग्रन्थ 
श्रवश्य विद्यमान थे | पट्खंडागमके उनके सम्मुख उपस्थित होनेका संक्रेत हमें उनकी सूत्र-रचना- 
शैलीके अतिरिक्त समपेण-सूत्रोंसे मिलता है, जिनमें कि अनेकों वार सत्‌ , संख्या, न्षेत्र, स्पशन, 
काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पबहुत्व इन आठ अनुयोगद्वारोंसे विविध विषरयोंके प्ररूपण 
करनेकी सूचना उन्होंने उच्चारणाचार्योके लिए की है १। 


७ सुत्तवित्तिविवरणाएं पद्ध ईववएसादो । जयघध० 
 प्राकृंतसंस्कृतकर्णाटभाषया पद्धति: परा रचिता ॥ इन्द्र० श्रु० श्लो० १६४, 
+ चंतुरधिकाशीतिसहस्रग्रन्थ रचनया युक्ताम्‌ । 
कर्णाटभाषया$क्ृत महतीं चूडामर्णि व्याख्याम।। १६६ || इन्द्र० श्रु० 
“६ देशो इन्द्र० शुता० इलोक ८५७३-१७६। ४» देखो कपाय०प० ६५७, ६६५, ६७२ झादि । 


प्रस्तावना २६ 
चूंकि षट्खंडागमके प्रथम खंड जीवट्टाणमें उक्त आठों प्ररूपणाओं या अनुयोग द्वारोंका 
विस्तृत विवेचन किया जा चुका था, अतएव उन्होंने अपनी रचना में उनपर कुछ लिखना निरथक 
या अनावश्यक समभा । इसी प्रकार षट्खंडागमके छठे खंड महाबन्धमें बन्धके चारों प्रकारोंका 
चोबीस अनुयोगद्वारोंसे अति विस्तृत विवेचन उपलब्ध होनेसे उन्होंने प्रस्तुत प्रन्थके चौथे श्र्था 
घिकारमें बन्धका कुछ भी वणेन न करके लिख दिया कि बह चारों प्रकारका बन्ध बहुशः प्ररूपित 
दे #& अतएव हम उस पर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। चूरिंकार-द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग 
ओर प्रदेश विभक्तियोंके स्त्रामित्व आदि अनुयोगद्वारोंके बणेन षट्खंडागमके बन्धस्वामित्वनामक 
रे ओर वेदना नामक चौथे खंडके आभारी हैं, यह दोनोंके तुलनात्मक श्रध्ययनसे स्पष्ट ज्ञात 

हो जाता है। उदाहरण के रूपमें यहाँ दोनों ग्रन्थोंका एक-एक उद्ध रण दिया जाता है | 


कसायपाहुड-चणि पट्खंडागम-सूत्र 

सुहुमशिगोदेसु कम्मड्विदिमच्छि- | जो जीवो सुहमशिगोद-जोवेसु प- 
दाउओ । तत्थ सन्वबहुआणि अपजत्त- | लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊरणियं॑ 
भवग्गहणाणि दीहाओ अपजत्तद्धाओ कम्मट्विदिमच्छिदो । तत्थ य संसरमाणस्स 
तप्पाओग्ग-जहण्ण्याशि जोगड्टाणाणि बहुआ अपज्जत्तभवा, थोवा पज्जत्तभवा | 
अभिक्‍खं गदो । तदो तप्पाओमाजह- | दीहाओ अपज्जत्तद्भधाओ रहस्साओ पज्- 
शिंगयाए वड़॒ढीए वड़िहदो । जदा जदा | त्तद्धाओ | जदा जदा आउशं बंधदि, तदा 
आउशञं बंधदि, तदा तदा तप्पाओग्गठडक- तदा तप्पाओग्गुकस्सएण जोगेण बंधदि । 
स्सएसु जोगड्टाणेसु बंधदि । हेट्टिल्लीणं उबरिल्लीणं ट्रिदीणं शिसेयस्स जहण्शपदे 
ट्िदीणं णिसेयस्स उक्स्सपदेस तप्पाओग्गं हेट्ठिल्ली गं ट्विदीश णिसेयस्स उक्कस्सपद 
उकस्सविसोहिम भिक्‍्ख॑ं गदो, जावे अभव-  बहुसो बहुसो जह्णाशि जोगट्ठाणाणि 
सिद्धियपाओगर्ग॑ जहण्शर्गं कम्म॑ कद॑ गच्छेदि। बहुसों बहुसो मंदसंकिलेसपरि- 
तदो तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं णामो भवदि | » ७ > एवं शाणाभव- 
सम्मतं च बहुसो लड्ो | चत्तारि वारे . “गहशेहि अट्ठसंजमकंडयाणि अणुपाल- 
कसाए उवसामित्ता तदो वे छावड्टिसाग- ईत्ता चदुक्खुत्तो कसाए उवसामइत्ता पलि- 
रोबमाणि सम्मत्तमणुपालेदूश तदो दंसण- दोवमस्सासंखेज्जदिभागमेत्ताणि संजमा- 
मोहणीय॑ खवेदि | अपच्छिम-ट्विदिखंडय-. संजमकंडयाणि सम्मत्तकंडयाशि च अणशु- 
मवशिज्जमाणयमवणिदमुद्यावलियाए ज॑ पालइत्ता ४ «४» खबणाएं अब्धुट्ठिदो 
त॑ गलमाशं त॑ गलिदं, जाधे एकिस्से ट्वि- प्रिमसमयछदुमत्थो जादो | तस्स चरिम- 
दीए दुसमयकालट्टिदिगं सेसं ताथे मिच्छ-. समयछदु मत्थरस णाणावरणीयवेदणा 


त्तस्स जहणणयं परदेससंतकम्म | व्यदो जहण्णा । 
( प्रदेशवि० सू० २१ ) ( बेदणाखंड, वेयणदव्वविद्याण ) 


६8 देखो पु० २४६ । 


३० कंसायपांहुडसुत्त 


उपयु क्त दोनों उद्ध रणोंके अन्तिम भागमें जो भेद दृष्टिगं।चर हा।ता है, उसका कारण 
यह दे कि एकमें मिथ्यात्वके जधन्य प्रदेश-सत्कर्मका स्वामित्व बतलाया गया है, तो दूसरेमें 
जानावरणीय कमेकरी जघन्यवेदनाका स्वामित्व बतलाया गया है। वेदनाखंडमें आदों मूल कर्मो- 
बेदना-स्वामित्वका ही वर्णन किया गया है, उत्तर प्रकृतियोंका नहीं । किन्त कसायपाहुडमें तो 
केवल एक मोहकमंके उत्तर प्रक्ृतियोंका है स्वामित्व बतलाया गयाहै, अतएव जहाँ जितने अंश- 
में उनके स्वामित्वमें सेद होना चाहिए, उसे चूणिकारने तदनुरूप बतलाया है । बेदनाखंडका 
> पे खत बहुत लम्बा दे, अतरव जो अंश जहाँ पर छोड़ दिया है, उस स्थल पर 3८ )८ +८ यह 
चिह्न दिया गया है। छोड़े गये अंशमें जो बात कही गई है, वह चूरिंकारने अभवसिद्धियपा- 
ओग्ग॑ जह॒ण्णगं कम्म॑ कद? इस एक वाक्यमें ही कहदी है । इसी प्रकार और भी जा थोड़ा बहुँत 
शब्द-भेद दृष्टिगोचर होता है, उसे भी चूणिकारने संक्षिप्त करके अपने शब्दोंमें कह दिया है, 
वस्तुतः कोई अर्थ-मेद नहीं है । है 
ऊपर बतलाये गये चर्शिसूत्र और पटखंडागमसूत्रकी समतासे जयधवल्लाकार भी 
भलीभांति परिचित थे और यही कारण है कि दोनों सत्रोंमें जो एक खास अन्तर दिखाई देता 
? उसका उन्होंने अपनी टीकामें शंका उठाकर निम्न प्रकारसे समाधान भी किया है। जय- 
घधवलाका वह अंश इस प्रकार है-- 


पेयशाएं पलिदोबमस्स असंखेज्नदिभागेणणियं कम्मटिठदिं सुहुमेइंदिएस 
हिंडाविय तसकाइए पु उप्पाइदो । एल्थ पुण कम्मट्टदिं संपुए्ं भमाडिय तसत्तं णीदो। 
तदो दोणह सुत्ताणं जहा5विरोहो तहा वत्तव्यमिदि | जइबसहाइरिओवएसेण खविद- 
कम्मंसियकालो कम्मट्टिदिमेत्तो, 'सुह मणिगोदसु कम्मट्टिदिमच्छिदाउओ' त्ति सुत्त- 


् 


३ न्ढ. किक 
शणिददेसण्णहाण॒ुववत्तीदो । भूदवलिआाइरिओवएसेण पुण खविदकम्मंसियकालो कम्म- 
ट्डिद्मेत्तों पलिदोवमस्प अमंखेज्जदिभागेणु्ण । एदेसि दोण्हमुवद्साणं मज्मे 
सच्चेरणेक्केशेव होदव्यं । तत्थ सच्चत्तरागद्रशिएणओ शत्थि त्ति दोर्ह पि संगहो 
कायव्यों | जयध० 

अर्थात्‌ पट्खंडागमके वेदनानामक चौथे खंडमें पल्योपमके असंख्यातवें भागस न्यून 
कमेस्थितिप्रमाण कल तक सूइ्मएकेन्द्रियोंमें घुमाकरके त्रसकायिकोंमें उत्पन्न कराया गया है। किन्तु 
यहा पर भ्रक्ृत चूणिसूत्रमें, ता उसे सम्पूर्ण कर्मस्थितिप्रमाण सूक्ष्मएकेन्द्रियोंमें चुमाकरके त्रसपनेका 
भाप्त करा गया है ! ( इसका क्‍या कारण है ? ऐसा पूछने पर जयघवलाकार कहते हैं कि ) यद्यपि 
यह दोनों सूत्रों ( आगमों ) में विरोध है, तथापि जिस प्रकारसे अविरोध संभव हो, उस प्रकार- 
से इसका समाधान करना चाहिए। यतिब्ृषभाचार्यके उपदेशर्स क्षपित-कर्मोशिकका काल पूरी 
कमेस्थितिमात्र है, अन्यथा प्रकृत सूत्रमें 'सूक्ष्मनिगोदियोंमें कर्मस्थिति तक रहा! इस प्रकारका 
निर्देश नहीं हो सकता था। किन्तु भूतवलि आचार्यके उपदेशसे क्षपितकर्माशिकका काल पल्योपमके 
असख्यातवें भागसे न्‍्यून कमेस्थितिमात्र है। इन दोनों परस्पर-विरोधी उपदेशोंमेंसे सत्य तो एक 
है हाना चाहिए। किन्तु किसी एकको सत्यताका निर्णय ( आज केवली या श्रुतकेवलीके न होने 
से ) संभव नहीं है, अ्रतएब दोनोंका ही संप्रह करना चाहिए | 

उक्त शंका-समाधा नमें, जिस सैद्वान्तिक भेदका उल्ज्तेत्र किया गया है, वह उपयु क्त 


दोनों उद्धरणोंके प्र/रस्भमें ही दृष्टि गोचर हो रहा हे । जयववलाकारके इस शंका-समाधानसे भी 


प्रस्तावना ३१ 


यही सिद्ध होता है कि भूतबलिप्रणीत पट्खंडागमस्‌त्रका यतिब्रषभ पर श्रभाष होते हुए भी कुछ 
सैद्धान्तिक मान्यताओंके विषयमें दोनोंका मतभेद रहा है । पर मत-भेद भले ही हो, किन्तु यति- 
वृषभके सामने पट्खंडागमका उपस्थित होना तो इससे सिद्ध ही है । 


यतिबृपभके सम्मुख पट्खंडागमके अतिरिक्त जो दूसरा आगम उपस्थित था वह है 
कमे-साहित्यका महान ग्रन्थ कम्मपयडी । इसके संग्रहकर्त्ता या रचयिता शिवशम नामके आचार्य 
हैं और इस ग्रन्थ पर श्वेताम्बराचार्योकी टीकाओंके उपलब्ध होनेसे श्रभी तक यह श्वेताम्बर 
सम्प्रदायका अन्थ सममा जाता है। किन्तु हालमें ही उसकी चूणिके प्रकाशमें आनेसे तथा प्रस्तुत 
कसायपाहुडकी चूथिका उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन करनेसे इस बाततमें कोई सन्देह नहींरह 
जाता है कि कम्मपयडी एक दिगम्बर-परम्पराका प्रन्थ है ओर अज्ञात आचायके नामसे मुद्रित 
ओर प्रकाशित उसकी चूणि भी एक दिगम्बराचाय इन्हीं यतिवृषभकी ही कृति दै। कम्मपयडी- 
चूणिकी तुलना कसायपाहुडकी चूरिके साथ आगे की जायगी | अभी पहले यह दिखाना अभी 
है कि यतिवृपभके सम्मुख कम्मपयडी थी ओर वे उससे अच्छी तरह परिचित थे, तथा उसका 
उन्होंने कसायपाहुडकी चूरिमें भरपूर उपयोग किया है । 

( १ ) कसायपाहुडके 'पयडीए मोहरणिज्जा' इतने मात्र बीज पदको आधार बनाकर 
चूरिकारन प्रकृतिविभक्ति नामक एक स्वतंत्र अधिकारका निर्माण क्रिया ददे । उसमें मोहकम के 
१५ प्रकृतिस्थान इस प्रकार बतलाए गये हैं-- 

पएृ० ५७ स॒० ४०० पयडिट्वाणविहत्तोए पुथ्वं गमणिज्जा ट्ठाणसमुकित्तणा | 
४१, अत्थि अट्ठावोसाए सतचावीसाए छब्बीसाए चउवीसाए तेवीसाए वावीसाए एकवी- 
साए तेरसणहं वारसणहं एकारसणहं पंचणह चदुणह तिणहं दोण्हं एकिस्से च (१५)। 

अथात मोहकम के ब्प्, ९७, $ 5६ बडे, «३, हे ढ्‌ ५ ) २ ३, ५ धर २ । १ *, 6 ३, र्‌ ओर 
१ प्रकृतिरूप पन्द्रह प्रक्तिसत्त्वस्थान होते हैं । 

वक्त प्रकृतिसत्त्वस्थानोंका आधार कम्मपयडीके सत्ताधिकारकी यह निम्न गाथा है-- 

एगाइ जाव पंचगमेकारस बार तेरसिगवीसा । 
बिय तिय चउरो छस्सत्त अट्टववीसा य मोहस्स ॥?॥ 


कम्मपयडीमें इसको चूरि इस प्रकार है-- 


का २, रे, ४, ४, ११, १२, १२, २१, 0 २३, 42०2] २६, २७, स्ट 
एयाणि मोहणिज्जस्स संतकम्मट्ठाणाणि | 


यत: गाथामें मोहके सक्त्वस्थान शब्द-संख्यामें बतलाए गये हैं, अतः चूरिकारने 
लाघवके लिए उन्हें उसकी चूरिमें अंक-संख्यामें गिना दिये हैं। पर कसायपाहुडकी चूर्शिमें तो 
उक्त प्रकरण चूरिकार अपना स्वतंत्र ही लिख रहे हैं, अत उन्होंने वहां पर उन्हें शब्दोंमें प्रथक- 
प्रथक्‌ गिनाना ही उचित समभा । ह् 

इसी प्रकार स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशविभक्तिके चूणिसृत्रोंका आधार कम्मपयडीके 
सत्ताधिकारकी गाथाएँ है, यह बात दानोंकी तुलनासे भलीभांति ज्ञात ही जाती हूँ । 

( २ ) स्थितिविभक्तिमें मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी आ्रादि बारह 
कषायोंकी जघन्य स्थितिविभक्ति इस प्रकार बतलाई गई दै-- 


शै२ कसायपाइुडसुत्त 


पु० ६४७, स्ू० १६. मिच्छतत्त-सम्मामिच्छत्त-गारसकसायाणं जहण्णटिठदि- 
विहत्ती एगा टिठिदी दुसमयकालटि्ठदिया । 

यही बात सूत्ररूपसे कम्मपयडीमें इस प्रकार कही है-- 

सेसाण टिठई एगा दुसमयकाला अशणुदयाणं || १६ ॥| (कम्मप०्सक्ताधि०) 

पाठक दानोंकी समताके साथ सहज ही समभ सकेंगे कि उक्त चूर्िका आधार कम्म- 
पयडीकी यह गाथा हे । 

; (३ ) अनुभागविभक्तिमें मोहकमेके तीन प्रकारके सत्कमेस्थान इस प्रकार बतलाये 
गये हैं-- 

१० १७५, खू० १८६, संतकम्मट्टाणाशि तिविहाशि-बंधसप्मप्पत्तियाणि हद- 
समृप्पत्तियाणि हृदहदसमुप्पत्तियाशि । १८७. सब्वत्थोवाणि बंधसमुप्पत्तियाशि । 
१८८, हृदसमुप्पत्तियाणि असंखेज्जगुणाणि । १८६. हदहदसमृप्पत्तियाणि असंखेज्ज- 
गुणाणि | 

अर्थात्‌ सत्कमंस्थान तीन प्रकारके हैं--बन्धसमुत्यत्तिकस्थान, हतसमुत्पत्तिकस्थान और 
हतहतसमुत्पत्तिकस्थान । इनमें बन्धसमुत्पत्तिकस्थान सबसे कम हैं, उनसे हतसमुत्पत्तिकस्थान 
असंख्यातगुणित हैं ओर उनसे हतद्॒तसमुत्पत्तिकस्थान असंख्यातगुणित हैं । 

अब देखिए कि ऊपर जो बात कसायपा हुड-चुणि में ४ सत्रोंके द्वारा कही गई दे, वही 
कम्मपयडीमें सूत्ररूपसे कितने संक्षेपमें कही गई है-- 

“बंधहयहयहउप्पत्तिगाशि कमसो असंखगुणियाणि ।” ( कम्मप० सत्ताधि० ) 

(४) प्रदेशविभक्तिमें प्रदेशसत्कमेके जघन्य ओर उत्कृष्ट स्वामित्वसम्बन्धी जो चुशिसूत्र 
हैं, उन सबका आधार कम्मपयडीके सत्ताधिकारान्तगंत प्रदेशसत्कमेस्वामित्व-प्रतिपादक गाथाएं 
हैं, यह बात प्रदेशविभक्तिके पृ० १८४५ से लेकर १६७ पृष्ठ तक दी गई टिप्पणियोंसे भलीभांति 
जानी जा सकती है । यहां केवल उनमें से एक उदाहरण दिया जाता है। कसायपाहुड-चर्णिमें 
प्रच्छापूवंक जो नपुसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशस्वामित्व बतलाया गया है, वह इस प्रकार है-- 

पृ० १८६, स्ू० १०, णवु सयवेदस्स उकस्सर्य पदेससंतकम्म॑ कस्स १ ११, 


गुशिदकम्मंसिओ्ओो इसाणं गदो तस्स चरिमसमयदेवस्स उकस्सयं पदेससंतकम्मं । 

अब इसका मिलान कम्मपयडीकी निम्न गाथासे कीजिए-- 

वरिसवरस्स उ ईसाणगस्स चरिमम्मिसमयम्मि | २८ ॥ 

गाथा-पठित 'वरिसवरस्स' का अथ नपु सकवेद हे । 

(५ ) ऋसायपहुडकी संक्रसप्रकरण-सम्बन्धी नं० २७ से ३६ तक की १३ गाथाएं कुछ 
शब्दगत पाठ-मेदके साथ कण्णयथेकीके ऊेऋजफअआएएएं, से८ ९० से, २६ रुछ, सम: सम एएने, जप 
हैं, यह बात पहले बताई जा चुकी है । दोनों अ्न्थोंकी गाथाओंकी तुलनाके लिए कम्मपयडीको 
इन गाथश्रोंको टिप्पणियोंमें दिया गया है, सो जिज्ञासुओंको प्र०२६० से २७१ तककी कसायपाहुड 
की गाथाओंको ओर उनके नीचे टिप्पणीमें दी हुई कम्मपयडीकी गाथाओंको देखना चाहिए । 


(६ ) स्थिति संक्रमाधिकारमें स्थितिसंक्रमका अर्थपद इस प्रकार दिया है-- 
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१० २१०, ख० २, तत्थ अट्डपदं-जा ट्विदी ओकड्डिज्जदि वा उकड्डिज्जदि वा 
अण्णपयर्डि संकामिज्जह वा सो ट्टठिदिसंकमों । 
अब उक्त चुशिसत्रकी तुलना कम्मपयडीके स्थितिसंक्रमाधिकारकी निम्न गाथासे 
कीजिए-- | 
ठिश्संकमो त्ति बुच्चइ मूलुत्तरपगइतो उ जा हि ठिई्द । 
उव्बड्रिया व ओवद्ठविया व पगई णखिया व5ण०एां || २८ ॥ 
विषयक जानकार सहजमं ही समझ सकगे कि जा अश्रथ अआकडिडज्जदि? खाद पदक 
द्वारा प्रगट किया गया है, वही 'उव्बद्विया' आदि पदोंका हे । 
(७) अनुभाग-संक्रमाधिका र में अनुभागसंक्रमका अथंपद इस प्रकार दिया हे-- 
पृ० ३४५, स्ू० २. तत्थ अट्डपदं | ३. अणुभागो ओकड्डिदो वि संकमो, उक्क- 
डिदो वि संकमो, अएणपयर्डि णी दो वि संकमो | 
अब उक्त चूण्िसत्रकी तुलना कम्मपयडीकी निम्न गाथासे कीजिए-- 
तत्थट्रपयं उव्बंद्रिया व ओवडिया व अविभागा । 
अणुभागसंकमो एस अणशण पगई शिया वा वि।॥ ७६ | (संक्रमाथि०) 
पाठक स्वयं देखेंगे कि दोनोंमें कितनी अधिक शब्द ओर अथंगत समता है । 
हे (८) प्रदेश-संक्रमाधिकारमें प्रदेशसंक्रमका स्वरूप और उसके भेद इस प्रकार बतलाये 
गये हैं-- 
पृ० ३६७, सू० ६- जं पदसग्गमणणपयडि णिज्जदू, जत्तो पयडीदो त॑ 
पदेसग्गं शिज्ञदि तिस्से पयडीए सो परदेससंकमो | ६. एदण अड्ठपदण तत्थ पं चविहों 
संकमो | १०- त॑ जहा । ११. उच्बेलण संकमा विज्कादसंकमा अधापवत्तसंकमा गुण- 
संकमो सव्वसंकमे च । 
अब इन चणिस्‌त्रोंका मिलान कम्मपयडीकी निम्न गाथास कीजिए--- 
ज॑ दलियमण्णपगई शणिजजइ सो संकमो पणएसस्स | 
उव्बलणा विज्कमाओ अहापवत्तों गुणा सव्वा | ६० ॥ 


पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि एक गाथामें कह हुए तक्त्वका चरिकारन किस प्रकारस 
४ सुत्रोंम कहा है । इसके अतिरिक्त प्रदेश-संक्रमाविकारक स्वामित्व-सम्बन्धी सभी चणिसत्रोंका 
आधार कम्मपयडीके प्रदेश-संक्रमकी स्वामित्व-प्ररूपक गाथाएँ है, यह बात प्रस्तुत प्रन्थके .उत्त 
प्रकरणमें टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट दिखाई गई है, जा कि पाठकगण प्रप्ठ ४०१ स ४०७ तककी 
टिप्पणियोंमें दी गई कम्मपयडीकी गाथाओंके साथ वहांके चूण्िसत्रोंझो मिलान करके भली 
भाँतिसे जान सकते हैं 

(६) स्थितिसंक्रम-अधिकारके अन्तेगत संक्रमण किये जाने वाले कम-प्रदेशोंकी अति- 
स्थापना और निक्षेपका वणेन आया है, वह सम्पू्णं वणन कम्मपयडीके उद्ध्तनापवर्तन-करणकी 
गाथाओंका आआभारी है। उदाहरणके तौर पर एक उद्धरण दानोंका भ्रस्तुत किया जौता दहै-- 


३४ कंसायपाहुडसुत्त 


पृ० ३१६, खू०२६. उकस्सओ पूणण शणिवखेवों केततिओ ? २७, जत्तियं। 
उकस्सिया कम्मट्टिदी उक्क्रस्सियाएं आबाहाए समयुत्तरावलियाए च ऊणा तत्तिओ 
उब्कस्सओ णिक्खेवो | 

उत्कृष्ट निक्षेपक्रे उक्त प्रमाण को कम्मपयडीकी निम्न गाथासे मिलान कीजिए--- 

आवलि-असंख भागाह जाव कम्मट्टिह त्ति शिक्खेवों | 
समउत्तरालियाए साबाहाएं भवे ऊणे || २ ॥ (उद्वर्तनापवर्तन|करण) 

(१०) बेदक अधिकारमें प्रकृति-उदीरणाके स्थान इस प्रकार बतलाये गये हैं-- 

पृ० ४६८, सू० १२. अत्थि एक्किस्से पयडीए पवेसगो । १३, दोणह पयडीशं 
पवेसगो । १४७. तिणह पयडीशं पवेसगो णत्थि । १५, चउठणहं पयडीशं पवेसगो । 
१६, एत्ो पाए णिरंतरमत्थि जाव दसणह पयडीणं पवेसगो । 

अर्थात्‌ मोहकम के प्रकतिउदीरणा-स्थान १, २, ४, ५, ६, ७, ८, ६ ओर १० प्रकृतिरूप 

६ होते हैं। इन्हीं स्थानोंकी कम्मपयडीमें इस प्रकार कद्दा गया है-- 
पंचणह च चडणहं ब्िहए एक्काइ जा दसरहं तु । 
तिगहीशाइ मोहे मिच्छे सत्ताइ जाव दस ॥ २२ ।| (उदीरणाकरण ) 

(११) बेदक अधिकारमें मोहकी अनुभाग-उदीरणाके स्वामित्वका वन कम्मपयडीके 
अनुभाग उदीरगाके स्वामित्वसे ज्योंका त्यों मिलता है । यहाँ दोनोंकी समता-परिज्ञानाथं एक 
उदाहरण प्रस्तुत है-- 

पृ० ४०४, खू० २६२, हस्स-रदीणमुक्कस्साणुभागउदीरणा कस्स ? २६३, 
सदार-सहस्सारदेवस्स सव्वसंकिलिट्ठ सस । 

इसका मिलान कम्मपयडीकी गाथास कीजिए-- 

हास-रहेणं सहस्सारगस्स पजत्त देवस्स || ६१ ॥ ( अतुभागउदी० ) 

(१२) कसायपाहुडके अनुभागसंक्रमका एक अल्पबहुत्व इस प्रकार है-- 

पृ० ३४६, खू० ११, एत्थ अप्पाबहुअं । १२. सब्वत्थोवाणि पदसगुणहा- 
शिट्टाणंतरफदयाणि । १३, जहएणओ णिक्खेवे! अणंतगुणो । १४७ जहण्णिया 
अइच्छावणा अणंतगुणा | १५. उक्‍्कस्सयमणुभागकंडयमणंतगुणं । १६. उक्कस्सिया 
अइच्छावण। एगाए वर्गणाए ऊणिवा | १७, उकत्सओ शिक्खेवे। विसेसाहिया । 
१८, उक्कस्सओ बंधो विसेसाहिओो । 

उक्त चूरिसूत्रोंका मिलान कम्मपथडीकी निम्न गाथाओंसे कीजिए-- 

थाव॑ पएसगुणहाणि-अंतरं दुसु जहज्ननिक्खेवो । 

कमसे। अणुंतगुशिओरो दुसु वि अइत्थावणा तुल्ला || ० ॥ 
वाघाण्णणुभागक्क ड गमेब्काइवग्गणा ऊर्ण । 

उक्कस्सो शिक्खेवे ससंतबंधे। य सविध्तेसो | & ॥ ( उद्दर्तनापवर्तनाकरण ) 
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(१८) कसायपाहुडके सम्यक्त्व अधिकारकी १०४७, १०७, १०८ ओर १०६ नम्बर- 
वाली ४ गाथाएँ थोड़ेसे पाठउ-भेदके साथ कम्मपयडीके उपशमनाकरणमें क्रमशः गाथा नं० २३, 
२४, २५ ओर २६ पर पाई जाती हैं। यहाँ एक विशेष बात यह ज्ञातव्य हे कि कम्मपयडीसमें 
तो वक्त गाथाओं पर चूर्णि पाई जाती है, पर कसायपाहुडमें अन्य अनेक गाथाओंके समान 
सरल होनेसे इन गाथाओं पर चूणि नहीं लिखी गई है । 

(१४) दर्शनमोह-उपशामकके परिणाम, योग, उपयोग और लेश्यादिका वर्णन कसाय- 
पाहुडचूरिंमें इस प्रकार किया गया है-- 

पृ० ६१४, स्ू० ७. परिणामो विसुद्धों | ८, पुव्वं पि अंतोसुद्दत्तप्पहुडि 
अशंतगुणाएं विसोहीए विसुज्कमाणा आगदेी । £. जोगे त्ति विहासा | १०. अण्ण- 
दरमणजागा वा अण्णदरवचिजाोगा वा ओरालियकायजोगो वा वेउव्वियकायजोगेा 
वा | १४७, उबजोगे त्ति विहासा । १५, शियमा सागारुवजोगो । १६, लेस्सा त्ति 
विहासा | १७. तेउ-पश्म-सुकलेस्साणं शियमा वड़्ढमाणलेस्सा | 

इन सब सूत्रोंकी तुलना कम्मपयडीकी निम्न गाथासे कीजिये ओर देखिए कि किस 
खूबीके साथ सर्व सूत्रोंके अर्थका एक ही गाथामें समावेश किया गया है-- 

पुव्व॑ पि विसुज्कंता गंठियसत्ताणइक्कमिय साहिं। 
अन्नयरे सागारे जोगे य विसुद्धलेसासु ॥ 9 ॥ 

(१४) संयमासंयमलब्धिको प्राप्त करके यदि कोई नीचे गिर कर फिर ऊपर चढ़ता 
है. तो उसका वन कसायपाहुडचूर्णिमें इस प्रकार किया गया दै-- 

पृ० ६६२, सू० २६. जदि संजमासंजमादे! परिणामपच्रएण णिग्गदा 
पुणोवि परिणामपच्चएण अंतेमसुहुत्तेश आणीदो संजमासंजमं पडिवज़इ, तस्स वि णत्थि 
ट्विदिघादो वा अणुभागधादाो वा । ३० जाव संजदासंजदा ताव गुणसेहिं समए समए 
करेदि | विसुज्कंतो असंखेजगुण वा संखेज़गुणं वा संखेजभागुत्तरं वा असंखेजमागु- 
त्तरं वा करेदि | संकिलिस्संता एवं चेव गुणहीण वा विसेसहीणं वा करेदि | 

उक्त सन्दभेका मिलान कम्मपयडीकी इस गाथासे कीजिए--- 

परिशामपच्चयाओ णाभेगगया गया अकरणाउ । 

गुशसेढी सिं निच्च॑ परिणामा हाशिवुडिटजुया ॥ ३० ।| ( उपशमनाक० ) 

(१ ६) चारित्रमोह-उपशामनाधिकारमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अन्तर्गत होनेवाले 
काय-विशेषोंका वशणेन करते हुए चूरिंकार कहते हैं-- 

पृ० ६८८, सू० ११५. तदा असंखेज़ाणं समयपबद्धाणप्रुदीरणा च । 
११६, तदो संखेज्जेस ठिदिबंधसहस्सेसु मणपज़वणाणावरणीय-दाणंतराइयाणमणु- 
भागा बंधेण देसघादी होइ | ११७. तदो संखेज्जेसु ड्विदिबंधेसु गदेस ओहिणाशणावर- 
णीयं ओहिद्सणावरणीय॑ लाभंतराइयं च बंधेण देसबादिं करदि | ११८, तदो संखे- 


३६ कसायपाहैडसुत्त 


ज्जेसु द्विदिबंधेसु गदेसु सुदणाणावरणोयं अचक्खुदंसणावरणीयं भोगंतराइयं च बंधेण 
देसघादिं करदि । ११६, तदो संखज्जसु ट्विदिबंधेसु गदेसु चक्खुदंसणावरणीयं 
बंधण देसघादिं करेदि | १२०, तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधेसु गदेसु आभिणिवोहिय- 
णाणावरणीय परिभोगंतराइयं च बंधेण देसघादिं करेदि । १२१. संखेज्जेतु ट्विदि- 
बंधस गदेसु वीरियंतराइयं बंधेण देसघादिं करेदि । १२२, एदसिं कम्माणमखवगो 
अगुवरमामगो सच्चों सब्वधादिं बंधदि | 


अब उक्त सबे चूणिसत्रोंके आधारभूत कम्मपयडीकी गाथाओंकों देखिए-- 
अहुदीरणा अभंग्वज्जममयपबद्धाण देसघाइत्थ । 
दाणंतरायमणशपस्षवं च वो ओहिदगलाभो || ४० ॥ 
सुपभोगाचक्खूओ चकक्‍ख य ततो मह सपरिभोगा | 
(' पु 
विरियं च असेटिंगया बंधंति ऊ सव्बधाइंशि | ४२१ ॥ ( उपश० ) 
पाठक स्वयं ही अनुभव करेंगे कि इन दोनों गाथाओंमें प्रतिपादित अथेको किस 
सन्द रताके साथ चूणणिसत्रोंमें स्पष्ठ किया गया है । 
कसायपाहुडचूणिमें उपयु क्त म्थलस अथौत प्र० ६८८ से लेकर प्र« ७२१ तकके सबे- 
चूशणिसत्रोंका आधार कम्मपराडीके इसी उपशमनाकरणुकी नं० ४२ से लेकर ६५४ तक की 
गाथाएँ है यह किसी भी तलना करने बाल व्यक्तिसे अव्यक्त न रहेगा। विस्तारके भयसे यहाँ 
आागेके उद्धरण नहीं दिये जा रहे है। उक्त तुलनात्मक आअवबतरणोंसे स्पप्ट हैँ कि चूणिकारके 
सम्मुख कम्मपयडी अवश्य रही है । फिर भी उक्त सब प्रमाणोंसे जारदार और प्रबत्न प्रमाण 
स्वयं यतिवृपभाचा यके द्वारा किया गया चंद्र उललन्‍् है, जिसमें कि उन्होंने स्वयं ही कम्म- 
पयडीका उल्लेख किया है । 
[4 ७८ कँ कक श्‌ विद बे 
इसी उपशमसनाधिकार में देशकरणोपशमनाके भेद बतलाते हुए कहा है-- 
पृ० ७०८, खू० ३०३, देसकरणोवमामणाए दुबे णामाणि देसकरणोवसा- 
मंशा त्ति त्रि अप्पसत्थ-उवसामणा त्तिति।| ३०४, एसा कम्मप्यडीस । 
खथील देशकरग्पो पशामनाके दो नाम ह-देशकरणोपशामना ओर अगप्रशस्तोपशामना । 
इस देशकर णोपशामनाका वग्गेन कम्मपयडी में किया गया है| 
यहाँ पर आञा० यलिवृषभने जिस कम्मपयडीका उल्लेख किया है, वह निश्चयत: यही 
उपक्षज्घ कम्मपथडी हैं; क्‍योंकि, इसमें उपशमना प्रकरणके भीतर गाथा ६६ से लेकर ७?वीं 
गाथा तक रेशापशमसनाका व्गन किया गया है। कम्मपयडीके चशिकार देशोप्शामनाके वगोन 
करनेके लिए गाथाका अबतार करते हुए कहते है-- 


सव्वुवसामणा सम्पता । इयाणि देसोपसमणा । तोसे इसे भेया-- 
पगइ-ठिई-अणुभागप्पएसमूलुत्तराहि पविभत्ता । 
देसकरणा]वसमणा तीए समियस्स अट्टपयं ॥ ६६ ॥। ( उपशमना० ) 
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अर्थात्‌ देशकरणो पशमनाके चार भेद हैं--प्रकृतिदेशोपशमना, स्थितिदेशोपशमना, 
अनुभागदेशो पशमना और प्रदेशदेशोपशमना । इन चारों ही प्रकार वाली देशोपशमनाओंके भी 
मूलप्रकृतिदेशोपशमना और उत्तरप्रकृतिदेशोपशमनाकी अपेक्षा दो दो भेद हैं। उस देशकरणोप- 
शमनाका यह अथपद है। अथौत्‌ अब आगे उसका लक्षण कहते हैं । 


इस प्रकार देशकरणोपशमनाका निरूपण कम्मपयडीमें ६ गाथाओंके द्वारा किया 
गया है। यतिवृषभके द्वारा इस प्रकार कम्मपयडीका स्पष्ट उल्लेख होने पर तथा कम्मपयडीमें 
देशकरणोपशमनाका वर्णन पाये जाने पर कोई कारण नहीं है कि कम्मपयडीका उनके सम्मुख 
अस्तित्व न माना जाय । 

प्रश्न---कम्मपयडीमें देशकरणोपशमनाका वर्णन क्‍यों किया, कसायपाहुडमें क्‍यों 
नहीं किया ? 

उत्तर-मोहकमकी सर्वोपशमना ही होती है, देशोपशमना नहीं । तथा शेष सात 


कर्मोकी देशोपशमना ही होती है, सर्वोपशमना नहीं। चू कि, कषाय मोहकर्मका हो भेद दे, 
अतः कसायपाहुडमें उसकी सर्वोपशमनाका वर्णन किया गया। किन्तु शेष कर्मोका वर्णन 
कसायपाहुडमें नहीं है, अतः देशोपशमनाका वर्णन उसमें नहीं किया गया। पर कम्मपयडीमें 
तो आठों ही कर्मोका वणेन किया गया है, अतणएव उसमें देशोपशमनाका वणन किया जाना 
सवेथा उचित है। 


इसके अतिरिक्त आव्यतिवृपभको जिन आयेनागहस्तीका शिष्य या अन्तेवासी बताया. 
जाता है, ओर जिनके उंपदेशका पवाइब्जंत उपदेश कह करके आ० यतिवृपभने प्रकृत विपयके -. 
प्रतिपादन करनेमें अनुसरण करके महत्ता प्रदान की है, उनके लिए पढ्रावलीकी पूर्वोद्धृत गाथामें 
'कम्मपयडीपहाणाणं” विशेषण दिया गया है। जब यतिवृषभके गुरु कम्मपयडीके प्रधान 
व्याख्याताओंमें थे, तो यतिवृषभके सामने तो उसका होना स्वतः सिद्ध हे । 
एक खास बात और भी ध्यान देनेके योग्य है कि दि० परम्परामें आ० भूतबलि ओर 
यतिवृपभका एक मत-भेद नवें गुणस्थानमें सत्त्वसे व्युन्छिन्न होने वाली प्रकृतियोंके विषयमें हे । 
आ० भूतबलिके उपदेशानुसार नवें गुणस्थानमें पहले १६ प्रकृतियोंकी सच्त्व-व्युन्छित्ति होती हे, 
पीछे आठ मध्यम कपायोंकी । किन्तु यतिवृपषभ पहले आठ मध्यम कपायोंकी सच्त्वव्युच्छित्ति 
कहते हैं और पीछे १६ प्रकृतियोंकी | यतिवृषभ इस विपयमें स्पष्टरूपसे कम्मपयडीका अनुसरण 
कर रहे हैं,क्योंकि उसमें पहले आठ मध्यम कपायोंक्री और पीछे १६ प्रकृतियोंकी सत्त्वव्युच्छितन्नि 
बतलाई गई है । यथा-- 
खबगाणियद्ठि-अद्भा संखिज्ञा होंति अट्ट वि कसाया । 
णिरय-तिरिय तेरसगं शिद्रणिद्तिगेणुवरिं ;। ६ ॥| ( सत्ताधि० ) 
अथात्‌ क्षपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके संख्यात भाग व्यतीत होने पर पहले शआठों 
ही मध्यम कषायोंकी सत्तवव्युच्छिति होती है | तत्पश्चात नरक ओर तियेग्गति-प्रायोग्य तेरह तथा 
निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्व्थानगृद्धि ये तीन, इस प्रकार सोलह प्रकृतियोंकी सक्त्वव्युच्छित्ति 
होती दे | 
कम्मपयडोीके उक्त प्रमाणसे स्पष्ट है कि यतः आआ० यतिवृषभ प्राय: सभी सेद्धान्तिक 


मत-भेदोंके स्थलों पर कम्मपयडीका अनुसरण करते है, अतः कम्मपयडी उनके सम्मुख अवश्य 
रही हे | 


रैप कसायपाइुडसुत्त 


यतः आ० यतिवृपभने सतक और सित्तरी पर चूरिं रची हे,--जैसा कि आगे सिद्ध 
कया गया है--अतः इन दोनोंका उनके सम्मुख उपस्थित होना स्वाभाविक ही है । 


उपसंहार--->परके इस समग्र विवेचनका फलितार्थ यह द्टे कि कसायपाहुड-चूशि- 
कारके सम्मुख पट्खंडागमसूत्र, कम्मपयडी सतक ओर सित्तरी अवश्य रहे हैं। 


चर्िकार यतिवृषभकी अन्य रचनाएं 


. _आ० यतिवृषभकी दूसरी कृतिके रूपसे तिलोयपण्णत्ती प्रसिद्ध है ओर वह सानुवाद 
मुद्रित होकर प्रकाशमें भी आ चुकी है | हालांकि, उसके वतमानरूपमें अनेक प्रज्षिप्त स्थल ऐसे 
पाये जाते हैं, जिनके कि यतिबृषभ-द्वारा रचे जाने में सन्देह है । 

आ० यतिवृषभने प्रस्तुत कसायपाहुड-चूणि ओर तिलोयपण्णत्तीके अतिरिक्त अन्य 
कोन-कोन-सी रचनाएं कीं, यह विपय अद्यावधि अन्वेषणीय बना हुआ है । 

चूणिसाहित्यका अनुसन्धान करने पर कुछ और रचनाएं भी आ<“८ यतिबृषभके द्वारा 
रचित ज्ञात होती हैं, अतएव यहाँ उनपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है । 

कम्मपयडीका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है ओर यह बतलाया जा चुका है कि वह्द 
आ० यतिवुषभके सामने उपस्थित ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने प्रस्तुत चूरिमें उसका भर-पूर 
उपयोग भी किया है । उस कम्मपयडीकी एक चूरणिं अभी कुछ दिन पूव श्री मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर 
डभोई ( गुजरात ) से प्रकाशित हुई है जिसपर किसी कर्त्ता-विशेषक्रा नाम नहीं दिया गया है 
किन्तु 'चिरन्तनाचाये-विरचित-चूर्या समलंकता' ऐसा वाक्य मुद्रित है, जिसका कि अथे दै-- 
किसी प्राचीन आचायसे विरचित चूर्िसे युक्त यह कर्म प्रकृति है । अर्थात्‌ उसके कर्ता अभीतक 
अज्ञात हैं । उस चूर्िका जब हम कसायपाहुड-चूरिंके साथ तुलनौत्मक अध्ययन करते हैं, तो 
उसके आ० यतिवृषभ-रचित होनेमें सन्देहकी कोई गु'जायश नहीं रह जाती है। यहां पर दोनों 
चूणियाँके कुछ समान अवतरण प्रस्तुत किये जाते हैं। 

ऊपर कम्मपयडीकी जिन गाथाओंको कसायपाहुड-चूरिका आधार बताया गया है, 
उन सबकी चूरिं कसायपाहुडके उक्त स्थलवाले चूर्णिसत्रोंके साथ प्राय: शब्द्शः समान है, अर्थतः 
तो पूरे साम्य है ही | फिर भी दोनोंके कुछ अन्य समान अवतरण देना इसलिए आवश्यक प्रतीत 
होता है कि जिससे पाठकगण भी उनपर स्वयं विचार कर सके | 

(१) मोहकर्मके १, २, ३, ४, ५, ११, १२, १३, २१, २२, २३, २०, २६, २७, ओर 
र८ प्रकृतिरूप १४ प्रकृतिसस्वस्थान होते हैं, इनकी प्रकरृतियोंका वणेन कसायपाहुडचूणि ओर 
कम्सपयडीचूशिमें समान होते हुए भी अनुलोम प्रतिलोमक्रमसे किया गया है । नीचे दिये जाने 
वाले दोनोंके अवतरण्णोंसे दोनों चूरियोंके एक-कतृ क होनेकी पुष्टि बहुत कुछ अंशमें होती है । 


कसायपा० पृ० ४८, सू० ४२. एकिस्से विहत्तियो को होदि ? लोहसंज- 
लणो ४३, दोण्हं विहत्तिओं को होदि ? लोहो माया च | ४४, तिणहं विहत्ती लोह- 
संजलश-मायासंजलश-माणसंजलणाओ । ४५. चउणह विहत्ती चत्तारि संजलणाओ | 
४६, पंचणहं विहती चत्तारि संजलणाओ पुरिसवेदो च । ४७, एकारसणहं विहत्ती 
एदाणि चेव पंच छण्णोकसाया च । ४८, बारसणहं विहत्ती एदाणि चेव इत्थिवेदो 
च्‌ | ४६. तेरसणहं विहत्ती एदाणि चेष णशव॒ु सयवेदो च | ५०- एकक्‍्कवीसाए विहत्ती 
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एदे चेव अट्ट कसाया च | ५१. सम्मत्तेण बावीसाए विहत्ती | ५२. सम्मामिच्छत्तण 
तेबीसाए विहत्ती | ४३. मिच्छत्तेण चदुवीसाए विददती | १४- अट्टावीसादो सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तेसु अवशिदेसु छब्बीसाए विहत्ती । ५५- तत्थ सम्मामिच्छत्ते पक्खित्ते 
सत्तावीसाए विहत्ती । ४६. सव्वाओ पयडीओ अट्टावोसाओ विहत्ती | 

कसायपाहुडचूर्णिमें उसकी स्वीकृत वर्णन-शेलीसे मोहके उक्त १५ सच्त्वस्थानोंकी 
प्रकृतियोंका वणेन अनुलोम क्रमसे किया गया है। पर इन्हीं सत्त्वस्थानोंका वन कम्मपयडीमें 
प्रतिलोभक्रमसे किया गया है, जिसका निर्देश स्वयं ही चूरिंकार कर रहे हैं। यथा-- 

( चू० ) १, २, ३, ७, ५, ११, १९, १३, २१, २२, २२३, २०७, २६, 
२७, २८ एयाणि मोहरणिज्जस्स संतकम्मड्/णाशि | सुहगहणणिमित्तं विवरीयाणि 
वक्‍्खाशिज्जंति । तत्थ अट्टावीसा सव्वमोहसम्ुदतो । ततो सम्मत्ते उव्बलिण सत्ता- 
बीसा । ततो संमामिच्छत्ते छष्बीसा, अणादिभिच्छदिट्विस्स वा छव्वीसा | अट्टावीसातो 
अणंताणुबंधिविसंजोजिए चउबीसा | ततो मिच्छत्ते खबिते तेबीसा । ततो संमामिच्छत्ते 
खविते बाबीसा । ततो संमत्ते खबिते एक्कबीसा । ततो अट्टकसाते खबिते तेरस । ततो 
नपू सगवेदे खबिते बारस | ततो इत्थिवेण खबिए एक्कारस । ततो छलन्नोकसाते खबिते 
पंच | ततो पुरिसवेण खबिए चत्तारि | ततो कोहसंजलणे खबिते तिन्नि | ततो माणसंज- 
लणे खबिते दोन्नि | ततो मायासंजलणाते खबिते एको लोभो । (कम्मप० सत्ता० प्र० ३४) 


पाठक देखेंगे कि कसायपाहुडचूणिमें अनुलाम या पूर्वानुपूर्वीसी वणन किया गया है 
ओर कम्मपयडीचाूर्णिमें वही प्रतिल्लोम या पश्चादानुपूर्वीसे किया गया द्वै। इस प्रतिल्लोीम क्रमसे 
कहनेका कारण उसके प्रारम्भ में ही चूर्णिकारने बतला दिया है कि कथनकी सुविधाके लिए व 
ऐसा कर रहे हैं। 


(२) सम्यम्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकरतिके उत्कृष्टप्रदेशसत्कर्मका स्वामित्व कसाय- 
पाहुडचूशिमें इस प्रकार बतलाया गया हे-- 

पृ० १८५४-८६, स्ू० ८. गुणिदकम्मंसिओ दंसणमोहणीयक्खवश्रो जम्मि 
मिच्छतं सम्मामिच्छत्ते पक्खित्त तम्मि सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहृत्तिओ । 
६ सम्मत्तस्स वि तेणेव जम्मि सम्मामिच्छत्त सम्मत्ते पक्खित्त तस्स सम्मत्तस्स 
उक्कस्सपदेससंतकम्मं । 

अब इसका मिलान कम्मपयडोकी चूर्णिसे कीजिए-- 

ततो लहुमेव खबणाए अब्भ्ुद्धिओ जम्मि समये मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्त 

सव्वसंकमेण संकंतं भवति, तम्मि समये सम्मामिच्छत्तस्स उकक्रोसपदेससंतं भवति । 

जम्मि समये सम्मामिच्छदं सम्मत्ते सब्बसंकमेण संकंतं भवहे, तम्मि समये सम्मत्तस्स 
उक्क्रोसपरदेससंतं भवति | ( कम्मप० सत्त[० प्रू० ५७ ) 


४० कसा यपाहुडसुत्त 

(३) कसायपाहुडचूरिमें नपुसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्वका स्वामित्व इस प्रकार 
बतलाया गया है-- 

पृ० १८६, ० १० णव सयवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स १ ११ 
गुरणिदकम्मंसिओ इसाणं गदो तस्स चरिमसमयदेवस्स उक्कस्सयं पदससंतकम्मं । 

उक्त चूर्णिका मिलान कम्मपयडीचूणिसे कीजिए-- 

सो चेव गुणि यकम्मंसिगो सव्वावासगाशि काउं इसाणे उप्पन्नो | तत्थ 
संकिलेसेणं भूयों नपु सगवेयमेव बंधति | तत्थ बहुगो पद्सशिचयो भवति, तस्स 
चरिमसमये वट्टमाणस्स उक्कोसपदेससंतं | ( कम्मप० सत्ता० प्रू० ४७ ) 

कम्मपयडीचूगिमें जो बात जरा स्पष्टीकरणके साथ कही गई है, वही कसायपाहुड- 
चूरिमें उसकी शैलीके अनुसार संक्षिप्तरूपसे कही हे । 

(४) स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसक्त्वके स्वामित्वका वर्णन कसायपाहुडचूरिमें इस प्रकार 
किया गया है-- 

पृ० १८६, स॒० १२. इत्थिवेदत्स उक्कस्सयं परदेससंतकम्मं कस्स ? १३. 
गुशणिदकम्म॑सिश्रो असंखज्जवस्साउए गदो, तम्मि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण 
जम्हि पूरिदो तस्स इत्थिवेदस्स उक्क्रस्सयं परदेससंतकम्मं | 

अब वक्त चूणिसूत्रोंका मिलान कम्मपयडीचूर्गिसे कीजिए-- 

इसाणे नपु सगवेयं पुव्वपउगेण पूरित्ता ततो उन्बद्धित्त लहुमेव 'असंखवासीसु 
ति-भोगभूमिगेसु उप्पन्नो । तत्थ “पल्लासंखियभागेण पूरिए इत्थिवेयस्स' त्ति-तत्थ 
संकिलेसेशं पलिओवमस्स असंखज्जेणं कालेणं इत्थिवेड पूरितो भवति, तंमि समते 
इत्यिवेयस्स उक्कोसपदेससंतं । ( कम्मप० सत्ता० प्रू० ४८ ) 


इस उद्धरणुसम जा उद्धत वाक्याश हें वह कम्मपयडीके उस गाथाक हैं जिसपर कि 
उक्त चूर्णि लिखी गई है | दोनोंके मिलानसे पाठक इसी निष्कपे पर पहुंचेंगे कि दोनों चूणियोंकी 
रचना समान होते हुए भी ओर दानोंमें श्रपनी-अपनी रचनाकी विशिष्टता हाते हुए भी एक 


कतू कताकी छाप स्पष्ट हे । 

(४) कसायपाहुडचर्णिमें रंज्वलन क्रोध, मान, माया ओर लोभके उत्कृष्ट प्रदेश- 
सस्कर्मका स्वामित्व इस प्रकार बतलाया गया है-- 

पृ० १८७, स्ू० १६. तेणेव जाधे पुरिसवेद-छण्णोकसायाणं पदेसग्गं 
कोधसंजलण पक्खित्त ताधे कोधसंजलशस्स उक्कस्सयं परदेससंतकम्म॑ | १७- एसेव 
कोधो जाधे माण पक्खित्तो ताधे माणस्स उक्कस्सय॑ पदेससंतकम्मं | १८, एसेवमाणो 
जाधे मायाए पक्खित्तो ताथे मायासंजलणस्स उक्कस्सयं परदेससंतकम्मं | १६. एसेव 
माया जाधे लोभसंजलण पक्खित्ता ताधे लोभसंजलण॒स्स उक्कस्सयं परदेससंतर्क॑म्मं । 

अब उक्त चूणिसूत्रोंका मिलान कम्म्पयडी-चूर्णिसे कीजिए-- 
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ज॑मि समते पुरिसवेतों सब्वसंकमेण कोहसंजलणाए संकंतो भवति तंमि समते 
कोहसंजलणाते उकोसपदेससंतं भवति | तस्सेव ज॑ंमि समते कोहसंजलणा माणसं ज्- 
लणाए सब्बसंकमेण संकंता तंमि समते माणसंजलणा उकोसं पदेससंतं भवति | तस्सेव 
जंमि समए माणसंजलणा मायासंजलणाए सब्वसंकमेण संकंता भवति तंमि समते 
मायासंजलणाए उकोसं परदेससंतं | तस्सेव जम्मि समते मायासंजलणा लोभसंजलणाए 
सव्वसंकमेण संकंता भवति तंमि समते लोभसंजलणाए से उकोसं परदेससंतं | 

( कम्मप० सत्ता० प्रू० ४६ ) 

चू कि कम्मपयडीकी चूणि उसकी गाथाओंकी व्याख्यात्मक है, श्रतः डसमें “जम्मि 
समते,' सव्वसंकमेण आदि पदोंका प्रयोग विपयके स्पष्टीकरणाथे किया गया है, पर वस्त॒तः 
दोनोंमें निरूपित तत्त्व एक ही है ओर दोनोंकी रचना शैली भी एक हे । 

(६) कसायपाहुडचूर्णिमें सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसत्कमका स्वामित्व इस प्रकार 


बतलाया गया है-- 
प्‌० १८६, खू० ३१, सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णय पदेससंतकम्म॑ कस्स ! 


३२, तथा चेव सुहुमशिगोदेसु कम्मट्टिदिमच्छिदूण तदो तसेसु संजमासंजम॑ संजमं 
सम्मत्त च बहुसो लड्धण चत्तारि वारे कसाए उबसामेदूण वे छावद्विसागरोवमाणि 
सम्मत्तमणुपालदूण मिच्छत्त गदो दोहाए उच्बेल्लणद्भाएं उन्बेलिदं तस्स जाधे सब्बं 
उय्त्रे लिदं, उदयावलिया गलिदा, जाधे दुसमयकालट्विदियं एकम्मि ट्विदिविसेसे सेसं, 
ताधे सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णं पदेससंतकम्मं | > 2» 2 एवं चेव सम्मत्तस्स वि। 

अब उक्त चूर्णिसूत्रका मिलान कम्मपयडीकी चूरिसे कीजिए-- 

» » » सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण वे छावट्टीतो सागरोबमाणं सम्प्रत्तं अणु- 
पालत्त पच्छा मिच्छत्त गतो चिरउव्बलणाए अप्पप्पणो उव्वलणाते आवलिगाते उबरिमं 
ट्वितिखंडगं संकममाणं संकंतं, उदयावलिया खिज्जति जाव एणगदट्टितिसेसे दुसमयकाल- 
ट्वितिगे जहन्नं पदेससंत । 

पाठक देखेंगे कि दोनों चशियोंमें कितना अधिक साम्य है। भेद केवल इतना ही दे 
कि कसायपाहुडचशिमें सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म-स्वामित्वय बता करके पीछेंसे तद- 
नुसार ही सम्यक्त्वप्रकृतिके स्वामित्वका वर्णन जाननेको कहा गया है, जबकि कम्मपयडीचूर्थिमें 
दोनों प्रकृतियोंके स्वामित्वका निरूपण एक साथ किया गया है ओर इसका कारण यह दै कि 
उसकी मूलगाथामें भी दोनोंका स्वामित्व एक साथ प्रतिपादन किया गया दै। 

(७) आठ मध्यमकपायोंके जघन्य प्रदेशसत्कमे-स्वामित्यको 'बतलाते हुए कसायपाहुड- 


चूणिमें कहा गया है-- 
पृ० १६०, ३६ अभवसिद्धियपाओगर्गजहणणयं काऊयण तसेसु आगदो 


संजमासंजम संजम सम्मचं च बहुसो लद्बण चतरि बारे कपाए उवशाधिद्ण एडुंदिय॑ 


७२ कंसायपाहुडसुत्तं 


गदो | तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छिद्ण कम्म हृदसमुप्पत्तियं कादश काल॑ 
गदो तसेसु आगदो कसाए खवेदि, अपच्छिमे ट्वेदिखंडए अवगदे अधट्ठविदिगलशाए 
उदयावलियाए गलंतीए एकिस्से ट्विदीए सेसाए तम्मि जहणणरय पद | ४०, तदो- 
पदेसुत्तर | ४१. णिरंतराणि इाणाणि जाव एगट्टिदिविसेसस्स उकस्सपर्द | ४२. एद- 
मेगं फदयं | ४३. एदेश कमेश अट्गृएहं पि कसायाणं समयूणावलियमेत्ताणि फदद- 
याणि उदयावलियादो । ४४, अपच्छिमट्विदिखंडयस्स चरिमसमय-जहणणपदमादि 
कादूण जावुकस्सपदेससंतकम्म॑ ति एदमेगं फदय॑ | 

अब उक्त चर्णिसन्दर्भका कम्मपयडीकी निम्नलिखित चूशिसे मिलान कीजिए-- 

अ्भवसिद्धियपातोग्गं जहन्नगं पदेससतकम्म॑ काऊण तसेसु उववन्नों | तत्थ 
देसविरतिं विरति च बहुयातो वारातो लद॒धूण चचारि बारे कसाते उबसामेऊण ततो 
पुणो एगिंदियाएसु उप्पन्नो, तत्थ पलिओवमस्स असंखेज्जतिभागं अत्थिऊुणं पुणो 
दसेसु उप्पन्नो | तत्थ खबणाए अब्शुट्टितो तस्स चरिमे ट्वितिखंडगे अवगते उदया- 
बलियाए गलंतीए एगद्धितीसेसाए आवलियाए दूसमय-कालट्टितीयं तहिं जहन्नर्ग 
पदेससंतं भवति | एयं सव्वजहन्नयं परदेससंतं | सव्वजहन्नतो परदेससंते एगे कम्म- 
खंडपोग्गले पक्खित्त अन्न परदेससंंत॑ तम्मि ठितिविसेसे लब्भति | एवं एक्क्रेक्क 
पक्खिवमाणस्स अखांताणि तम्मि द्वितिविसेसे लब्भंति जाव गुणियक्रम्मंसिगस्स तम्मि 
ट्वितिविसेसे उकोसं परदेससंतं | एच्तो उक्कोसतरं तम्मि ट्वितिविसेसे अन्न परदेससंतं 
नत्यि | एयं एक्क्र फड्डगगं | दोसु ट्वितिविसेसेसु एणणेव उवाएण वितियं फड्डगं । 
तिस॒ ट्वितिविसेसेसु ततियं फड्डगं | एवं जाब आवलियाए समऊणाते जत्तिया समया 
तत्तिगाणि फड्डगाणि, चरिमस्स ट्वितिखंडस्स चरिमसंछोभसमयं आदि काउं जाव 
अप्पप्पणो उकोसगं परदेससंत तावः एयं पि एगफड्डगं सव्बद्धितिगयं जहासंभवेण । 

( कम्म० सत्ता० प्रू० ६७ ) 

पाठक देखेंगे कि इस उद्धरणमें ऊपरका आधा भाग तो शब्दशः समान है ही । साथ 
ही पोछेका आधा भाग भी अथकी हृष्टिस बिल्कुल समान है | कम्मपयडीके इस पीछेके भागके 
विस्तृत अंशको संक्षिप्त करके कसायपाहुडकी चणिमें उसे प्रायः उन्हीं शब्दोंमें कह दिया 
गया है । ह 

(८) कसायपाहुडकी संक्रमणअधिकारवाली “अट्रावीस चउबवीस' इत्यादि २७ नै० की 
गाथा पर जो विस्तृत चूर्णिसृत्र हैं, वे सब कम्मपयडीके संक्रमण-प्रकरणकी “अट्ट-चउरदियवीसं' 
इस १० वीं गाथाकी चूर्णिसे शब्द ओर अथकी अपेक्षा पूणे समान हैं। इसके अतिरिक्त एक 
समता दोनोंमें यह भी है कि उससे आगेकी गाथाओं पर-जो कि दोनोंमें समानरूपसे पाई 
जाती हैं--चर्णि न तो कसायपाहुडमें ही मिलती है ओर न कम्मपयडीमें भी । क्या यह समता 
भी आकसिमिक ही दे ! अवश्य ही उक्त समता दोनोंचर्णियोंके एक कठ्‌ त्वकी द्यातक है । 


प्रत्तावना रे 


(६) संयमासंयमलव्धिमें संयमासंयमसे गिरनेवाले देशसंयतका वन इस प्रकारसे 
किया गया है-- 

पृ० ६६३, खू० ३२, जदि संजमासंजमादों पडिवदिदूण आगु जाए मिच्छत्तं 
गंतूण तदो संजमासंजमं पडिवजइ अंतोम्नहुत्तेश वा विप्पकट्ठेण वा कालेण, तस्स वि 
संजमासंजमं पडिवज्जमाणयस्स एदाणि चेव करणाणि कादव्वाणि । 

इन चणिसूत्रोंका मिलान कम्मपयडीचूर्णिसे कीजिए-- 


अह पुण आभोणणं देसविरतितो विरतीतो वा वि पडिश्मो आभोणण मिच्छत्तं 
गंतु पुणो देसविरतिं वा विरतिं वा पडिबज्जेति अंतोम्नहत्तेणं वा विगिटठेण वा कालेण 
तस्स पडिवज्जमाणस्स एयाणि चेव करणाणि णियमा काऊण पडिवज्जियव्यं | 

( उपशमनाकरण, ४० २२ ) 
पाठकगण दोनोंकी समताका स्वयं अनुभव करेंगे। जो थोड़ासा भेद 'विरति” पदका 
है, उसका कारण यह है कि कम्मपयडीमें देशविरति और सर्वविरतिका एक साथ वर्णोन किया 
गया है, जब कि कसायपाहुडचूर्णिमें ये दोनों अधिकार भिन्न-भिन्न हैं । 

(१०) चारित्रमोहकी उपशमना करनेके लिए वेदकसम्यग्टष्टिकों पहले अनन्तानुबन्धी- 
कपषायकी विसंयोजना करना आवश्यक है । इसका वर्णन कसायपाहुडचूर्णिमें इस प्रंकार किया 
गया है-- 

पृ० ६७८, स्‌ू० ७. वेदयसम्माइट्टी अणंताणुबंधी अविसंजोणद्यश कसाए 
उवसामेदूं णो उवड्टादि | ५, सो ताव पृव्वमेव अणंताणुबंधी विसंजोएदि | ६, तदो 
अणंताणुबंधी विसंजोएंतस्स जाशि करणाशि ताणि सव्वाशि परूवेयव्वाणि । 

अब इसी बातको कम्मपयडीचूरणिमें किस प्रकार कहा गया द्दे सो उसे भी देखिए-- 

चरित्तवसमर्ण काउंकामो जति वेयगसम्मदिट्टी तो पृष्य॑ अणंताणबंधिणो 
नियमा विसंजोएति | एएण कारणेश विरयाणं अणंताणुबंधिविसंजोयणा भन्नति 

( कम्मप० उपश० प्रू० २३ ) 
यहां यह बात ध्यानमें रखनेके योग्य द्दे कि श्वे० आचाय चारित्रमोहकी उपशमना करने 
वालेके लिए अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना आवश्यक नहीं समभते हैं, तब कम्मपयडीचर्णि और 
फसायपाहुड चूरिकार दोनों इस विषयमें एक मत हैं और उनकी यह मान्यता दि० मान्यताके 
सवेथा अनुरूप ही है । 
११) दशेनमोहक्षपणा के प्रस्थापक जीवके अनिवत्तिकरणमें प्रवेश करनेके प्रथम समय- 
की क्रियाओंका वर्णन कसायपाहुडचर्शिमें इस प्रकार किया गया है-- 

४2० ६४६, सू० ४०- पढमसमय-अणियट्टिकरणपविट्टस्स अपुव्वं ट्विदिखंड- 

पमपुन्वमणुभागखंडयमपुव्वो ट्विदिबंधो, तहा चेव गुणसेढी । ४१. अशियह्टिकरशस्स 


४४ कसायपाहुडसुत्त 


पटठमसमये दंसशमोहरणीयमप्पसत्थमुवसामणाए अणुबसंतं, सेसाणि कम्माणि उवसंताणि 
च अणुवसंताणि च | 

अब इसी व्नको कम्मपयडीचूर्णिसे मिलान कीजिए-- 

पठमसमयअणियद्टि पविड्रस्स अपुच्यं ट्वितिखंडर्ग अपुब्धं अणुभागखंडगग अपुब्चो 
ट्रितिबंधो, अपुव्वा गुणसेठी | अशियट्रिस्स पठमसमते दंसशमोहरी यंञ्रप्पसत्थुवसाम णा - 
शिहत्तणिकाचरणोहिं अनुपसंतं, सेसाणि कम्माणि उवसंताशि अणुवसंताशि य । 

( कम्मप० उपश० प्रू० २४५ ) 

पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि दोनों उद्धरणोंमें शब्द्शः समता हे । 

(१२) उक्त दर्शनमोहक्ञपकके अनिवृत्तिकरशकालके संख्यात भाग व्यतीत होनेपर जो 
काय-विशेप होते हैं, उनका वर्णन कसायपाहुडमें इस प्रकार किया गया हें-- 

पृ० ६४७, सू० ४३, तदो ट्ठिदिखंडयसहस्सेहिं अशियट्ट्श्रद्धाए संखेज्जेसु 
भागेसु गदेसु असण्णिट्टिदिववेण दंसशमोहरणीयस्स ट्ठिदिसंतकम्मं समगं। ४४, 
तदो ट्िठदिखिंडयपुधत्तेण चउरिंदियबंधेण द्ठिदिसितकम्मं समगं । ४५. तदो टिठदि- 
खंडयपुधत्तेण तीह दियबंधण ट्टिदिसंतकम्मं समगं । ४६. तदो ट्टठिदिखेंडयपुधत्तेण 
बीहदियबंधेण ट्ठिदिसंतकम्मं समगं। ४७. तदो दिठदिखंडयपुधत्तेश एडइंदियबंधेण 
ट्ठिदिसंतकम्मं समग॑ । ४८. तदो दिठदिखंडयपृधत्तेण पलिदोबमट्िठदिंगं जाद॑ 
दंसणपोहणीयद्विदिसंतकम्मं | 

अब उक्त उद्धरणका कस्मपयडीचूरिसे मिलान कीजिए-- 

अशणियद्विपटमसमते दंसशमोहणीयस्स ट्वितिसंतकम्म॑ खंडिज़माणं खंडिज्ज- 
मार्ण असन्निपंचिंदियसंतकम्मट्वितिसमगं होति | ततो ट्वितिखंडगपुहुत्ते गते चउरिं- 
दियसंतकम्मट्टितिसमर्ग होति | ततो तचिएहिं चेव ठितिकंडगेहिं गएहिं तेइंदियसंत 
समगं, ततो तत्तिएहिं चेव्र ट्वितिखंडगेहिं गएहिं बेशंदियसंतसमगं, एवं एगिदियसत्त- 
समगं ट्विइसंतकर्मं होइ। ततो ड्वितिखंडगपुहुत्तेणं जाय॑ पल्िओवमदिठतियं दंसणमोह- 
णिज्जद्वितिसंतकम्मं | ( कम्सप० उपश० प्रृ० ३६ ) 

पाठकगगा दोनों चूरियोंकी समताका स्वयं ही अनुभव करेंगे। 

(१३) चारित्रमोहोपशामनाधिकारमें सवंधाती प्रकतियोंको देशधाती करनेके पश्चात 
अन्तरकरणकी क्रियाका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 

प्ृ८ ६८६, सू० १२७, तदो देसधादिकरणादो संखेज्जेसु ठिदिबंधसहस्सेस 

गदेसु अंतरकरणं करेदि | १२८, वारसरहं कसायाणं शवणह॑ णोकसायवेदणीयाणं च | 
णत्थि अण्णस्स कम्मस्स अंतरकरणं | १२६, जं संजलशं वेदयदि, जं च वेद वेदयदि 
एदेसि दोणह कम्माणं पठमट्ठिदीओ अंतोमर॒हुत्तिगाओ टवेदूण अंतरकरणं करेदि । 


प्रस्तावना छ्र्‌ 


अब उक्त सन्दर्भका मिलान कम्मपयडीचूशिसे कीजिए-- 
ततो देसघधातीकरणातो संखेज्जेसु ट्वितिबंधसहस्सेसु गतेसु 'संजमघातीणं' ति 
चरित्तमोहा्ं अशणंताणुबंधिवज्जाणं । बारमणह कसायाणं णवरण्ण शणोकसायाणां 
एएसि एक्क्रवीसाए कम्माणं अंतरं करेति | 'पढमद्ठिह य अनयरे संजलणबेयाएणं 
इज्जंतीण कालसमा' ति चडठण्हं संजलणाणं तिण्हं वेयाणं अन्नयरस्स वेतिज्जमा- 
णशस्स अप्पप्पणो वेबणाकालतुल्ल पढम॑ ट्विति करेति | (कम्मप० उपशः प्र० ४८४ ) 
पाठक दोनोंकी समताका स्वयं अनुभव करेंगे। इस अवतरणके बीचमें जो उद्धृत 
अंश है, वह कम्मपयडीकी मूलगाथाका है, जिसकी कि यह चूणि है । 
(१४) इसी प्रकरणमें दोनों प्रन्थोंकी चुशियोंक्रे समता वाले कुछ अन्य सन्दर्भ इस 
प्रक'र हैं-- ह 
कसायपा० प्रृ० ६७०, खू० १३४, अंतर करेमाणस्स जे कम्मंसा बज्मंति, 
तेदिज्जंति तेमिं कम्माशमंतरद्विदीओ उककेरेंतो तासिं ट्विदीण पदेसरग बंधपयडीणं 
पढमह्िदीए च देदि, विदियद्विदीए च देदि | १३६ जे कम्मंसा बज्कंति, बेदिज्जंति, 
तेसिमुकीरमाणं पदेसग्गं सत्थाणे ण देदि; बज्ममाणीण पयडीणमणुक्कीरमाणी सु 
ट्विदीसु देदि। १३७ जे कम्मंसा श बज्फंति, वेदिज्जंति च; तेसिमुकौरमाणयं पदे- 
सग्ग' अप्पप्पणो पटमद्विदीए च देदि, बज्भमाणोरं पयडीणमणुक्की रमाणीसु च्‌ 
ट्विदीसु देदि। १३८, जे कम्मंसा ण बज्भंति, ण वेदिज्जंति, तेसिमुक्क्रीरमाणं पदेसग्गं 
बज्भमाणीणं पयडीशमणुक्कोरमाणीसु ट्विदीसु देदि | १३६. एदेण कमेण अंतरप्लु- 
क्क्रोरमाणमुक्किणयणं । 
अब दक्त सूत्रप्रबन्धका मिलान कम्मपयडीचूरिसे कौजिए-- 
अंतर करेंतो जे कम्मंसे बंधति वेदेति तेसिंड क्किरिज़माणं दलियं पढमे विद्ए 
च ट्िएए देति । जे कम्मंसा ण बज्मंति वेतिज्जंति तेसिं उक्किरिज़माणा पोग्गले 
पठमद्ठितीसु अणुक्किरिजमाणीसु देति। जे कम्मंसा बज्कंति, न वेयिज्जंति तेसि उकि- 
रिज्जमाणर्ग दलियं अशुक्किरिज्जमाणीसु वितियट्ठतीसु देति | ज॑ कम्मंसा ण 
बज्मंति, ण वेतिज्जंति तेसिं उक्किरिज्जमा रण परदेसग्ग'ः सत्थाण ण दिज्जति परट्ठाणे 
दिज्जति | एएश विहिणा अंतरं उच्छिन्न॑ मवति | (कम्मप० उपशमना० प्र०४८) 
दोनों अवतरणों में कितना अधिक साम्य है, यह दशनीय है । 
(१५) कसायपा० प्ृ० ६६४ खू० १४८. णव्वु सयवेदस्स पठमसमयउवसामगस्स 
जस्स वा तस्स वा कम्मस्स पदेसग्गस्स उदोरणा थोवा | १४६ उदयो असंखेज्जगुणो । 
१६० णव सयवेदस्स पदेसग्गमण्णपयडिसंकाभिज्जमाणयमसंखेज्जुगुणं । १६१, उदब- 


४६ कसा यपाहुडसुत्त 


सामिज्जमाणयमसंखेज्जगुणं । »८ ५८ १६४ एवं संखेज्जसु द्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु 
णव सयवेदो उवसामिज्जमाणो उबसंतो । 
अब उक्त अवतरणका मिलान कम्मपयडीचूरिसे कीजिए-- 


तस्स उवसामणपटठमसमयपम्तिति जस्स व तस्स व कम्मस्स उदीरणा थोवा। 
उदओ असंखेजगुणों । उवसामिज़माणणपु सगवेयस्स पदेसग्गः असंखेज़गुणं । 
नपु सगवेयस्स अन्नपगतिं संकामिज़माणग पदेसग्गं असंखेजगुणं । 2» >< एवं 
संखेज्जेसु टिठ्तिबंधसहस्सेसु गएस नपु सगवेओ उबसंतो भवति। 
(कम्मप० उपश० प्रु० ६६ ४) 
(१६) कसायपा ० प्र० ६६६, सू० १७६, इत्थिवेदे उबसंते ( से ) काले 
सत्तण्ह॑ णोकसायाणं उवसामगो | १८०, ताधे चेव अण्णं ट्विदिखंडयमण्णमणुभाग- 
खंडयं च आगाइदं | अण्णो च ट्विदिबंधो पत्रद्धो | १८१. एवं संखेज्जेसु ड्विदिबंध- 
सहस्सेसु गदेसु सत्तपहं णोकसायाणपम्ुवसामशद्भधाए संखेज्जदिभागे गदे तदो णाम-गोद- 
वेदणीयाणं कम्माणं संखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो | 2“ « १८६. एदेण कमेण ट्विदिबंध- 
सहस्सेसु गदेसु सत्त णोकसाया उबसंता । 
उक्त सुत्रोंका मिलान कम्मपयडीकी निम्न लिखित चूर्िसे कीजिए-- 
ततो इत्थिवेण उबसंते से काले नपु सगवेय-इत्थिवेययजा सत्त णोकसाते 
उवसामेउं आठटवेति | ताहे चेव अन्न द्वितिखंडगं अन्न॑ अणुभागखंडग्गं अण्णं च 
ट्वितिबंधं पवट्टई । एवं संखज्जेसु ट्वितिबंधसहस्सेसु गदेसु 'संखतमे संखवासितों दोर्हं' 
ति सत्तण्ह॑ नोकसायाणं उबसामणद्भधाएं संखेजतिभागे गए तो 'दोण्ह' ति-णामगोयाखं 
एएसिं तंमि काले संखेज़वासिगो चेव ट्वितिबंधो | * * » एएण विहिणा संखेज् सु 
ट्वितिबंधसहस्सेसु गतेसु सत्त वि णोकसाया उवसंता भवंति | 
( कम्मपयडी, उपश० प्रू० ४५ ४ ) 
पाठक दोनों उद्धरणोंकी समताका स्वयं अनुभव करेंगे। बीचमें जो उद्धत अंश है, 
वह कम्मपयडीकी गाथाका हैं, जिसके कि आधार पर उक्त चूर्णि रची गई है । ह 
(१७) कसायपा० ए० ६६८, स़ू० २०६, एदेश कमेश जाधे आवलि- 
पडिआवलियाओ सेसाओ कोहसंजलशणस्स ताधे विदियट्विदीदोी पढमट्टिदीदी आगाल- 
पडिआगालो वोच्छिणएणो । २०७- पडिआवलियादो चेव उदीरणा कोहसंजलशस्स । 
२०८, पडिआवलियाए एकम्हि समए सेसे कोहसंजलशणशस्स जहण्णिया ठिदि-उदोरणा | 
२०६, चदुणह संजलणाणं ठिदिबंधो चत्तारि मासा। २१०. सेसाणं कम्मा्ं 
ट्रिदिबंधो संखेजाणि वस्ससहस्साणशि | ( कम्मप० उपश० प्रू० ४७ 0 ) 
अब उक्त सूत्रोंका मिलान कम्मपयडीचूरिंसे कीजिए-- 
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जाव आवलिय-पडिआवलिंगसेसा कोहसंजलणाए ताहे वितियट्वितितो आगा- 
लो वोच्छिन्नो, पडिआवलिगातो उदीरणा एति, कोहसंजलणाए पडिआवलिगाते 
एगंमि समते सेसे कोहसंजलणाए जहन्निगा ट्वितिउदीरणा, तंमि समते चत्तारि मासा 
ठिशबंधों संजलणाणं, सेसकम्माणं संखेज़ाणि वरिससहस्साणि ट्ठितिबंधो । 

( कम्मप० उपश० प्रू० ५७ / ) 

(१८) कसायपाहुड ए० ७०४, स्‌ू० २८१, विदियसमए उदिण्णाणं किट्टीण- 
मग्गग्गादों असंखेज़दिभागं मुचदि हेट्ठदो अपुव्वमसंखेज़दिपडिभागमाफु ददि | 
एवं जाव चरिमसमयसुहुमसांपराइयो कत्ति। २८२. चरिमसमयसुहमसांपराश्यस्स 
णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमंतोमुहुत्तिओ ट्ठिदिबंधो । २८३. णामा-गोदारं 
ट्ठिद्बंंधो सोलस मुहुत्ता | २८४. वेदणीयस्स टिठिदिबंधो चउबीस मुहुत्ता । २८४, से 
काले सव्बं॑ मोहणीयमसुवसंत । 

उक्त सूत्रोंका मिलान कम्मपयडीचूर्णिसे कीजिए-- 

वितियसमते उदिन्नाणं असंखेज़इभागं मुयंति, हेट्ठतो अ्रपुव्ब॑ असंखेजति- 
भागं गेणहति, एवं जाव सुहमरागचरिमसमतो । 2 & » जाव सुहमरागचरमसमय 
त्ति। ( चरिमसमय- ) सुहुमरागस्स नाणावरण-दंसणावरण-अंतरातियाणं अंतोमुहु- 
त्तिगो ट्ठितिबंधो नामगोयाणं सोलसमुहुत्तिगों टिठतिबंधो। वेयशिज्जस्स चउबीस- 
मुहत्तितो टिठतिबंधों | से काले सब्बं मोहं उवसंतं भवति | (कम्मप« उपश० प्र० ६६-६७) 

(१६) उपशमश्रेणीसे जीव किन कारणोंसे गिरता है, इस विषयका जो वरणोन दोनों 
प्रन्थोंकी चूरियोंमें उपलब्ध है, उसका नमूना देखिए-- 

कसायपा ० ए० ७१४, सू० ३७६. दुविहों पडिवादों भवक्‍खएण च उब- 
सामणद्राक्वएण च | ३८०, भवक्‍खणएश पदिदस्स सव्याणि करणाणि एगसमएण 
उम्घादिदाणि | ३८१, पठमसमए चेव जाशि जाणि उदौरिज्जंति कम्मणि ताशि 
उदयावलियं पवेसिदाणि, जाशि ण॒ उदीरिज्जंति ताणि वि ओकड्डियूण आवलिय- 
बाहिरे गोवुच्छाए सेढीए शिक्खित्ताणशि | ३८२, जो उवसामणद्भधाक्खए णु॒ पडिवददि 


तस्स विहासा | 
अब उक्त चूर्णिसूज्रोंका मिलान कम्मपयडोचूरशिसे कीजिए-- 


हयाणि पडिवातो सो दुविहो-भवक्‍्खएण उवसमडक्खएण य। जो भव- 
क्खएश पडिवड३ तस्स सब्वाणि करणाशि एगसमतेण उम्घाडियाणि भवंति। 
पटमसमते जाणि उदीरिज्जंति कम्मारिं ताणि उदयावलिगं पवेसियाणि, जाएणिं ण 
उदीरिज्जंति ताणि उकड््‌डिऊण उदयावलियबहिरतो उबरिं गोब॒च्छागितीते सेढीते रतेति । 
जो उवसमद्भाक्खएणं परिपडति तस्स विभासा | (कम्मप० उपशा० प्रू०४५२ & ) 


४८ कसायपाहुडसुत्त 
पाठक स्वयं अनुभव करेंगे, कि दोनों पाठोंमें कितना अधिक साम्य है। 
(२०) डपशमश्रेणीसे गिरनेवाले जीवका पतन किन-किन गुणस्थानोंमें हाता है, इसका 
बरणणन कसायपाहुडचूरिमें इस प्रकार किया गया दै-- 
पृ० ७२६, सखू० ५४२, एदिस्से उवसमसम्म्त्तद्धाएं अब्भंतरदों असंजमं पि 
गच्छेज़, संजमासंजमं पि गच्छेज्ज, दो वि गच्छेज्ज | १४४, छसु आवलियासु सेसासु 
आसाण पि गच्छेज्ज । ४४४. आसाणं पुण गदों जदि मरदि, ण सको णिरयगर्दि 
तिरिक्‍्खगर्दि मणुसगदिं वा गंतु | शियमा देवग्दिं गच्छदि । ५४४. हँदि तिसु आउ- 
एस एक्क्रेश वि बद्धेण आउगेण ण सको कसाए उबसामेद । 
अब उक्त कसायपाहुडचूणिका कम्मपयडीकी निम्न चुणिसे मिलान कीजिए-- 
पमत्तापमत्तसंजयद्ाणेस अणेगाओ परिवत्तीतों काउ' 'ेड्टिल्लाशणंतरदुगं 
आसाशं वा वि गच्छिज' त्ति--हिद्ठिलाणंतरदुगं ति देसविरओ असंजयसम्प्दिट्टी 
वा होज्ा, ततो परिवडमाणो आसाणं वा वि गच्छेज्ज त्ति--कोति सासायणत्तणं 
गच्छेज़ा । ( प्र० ७४७ ) उवसमसम्मत्तद्भाए वष्ठमाणो जति काल करेइ धुवं देवो 
भवति। जई सासायणा काल॑ करेति सो वि नियमा देवो भवति । कि कारणं ? 
भन्नति-'तिसु आउगेसु बद्धंसु जेण सेढिं न आरुह३” त्ति--देवाउगवज्जेस आउगेसु 
बद्धेस जम्हा उवसामगो सेढीते अणुरुहो भव॒ति तम्हा सासायणा वि देवलोगं जावि। 
(कम्मप० उप० प्रृ० ७३) 
यद्यपि कसायपाहुडचूरगिका कम्मपयडीचर्गिके साथ मिलान करने पर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि दोनके रचयिता आ० यतिबृुपभ ही हैं. तथापि इससे भी अधिक पुष्ट ओर 
सबल प्रमाण हमें तिल्लोयपण्णात्तीके अन्तमें पाई जानेवालीं उस गाथासे भी उपलब्ध होता है, 
जिसमें कि स्पष्टरूपसे कम्मपयडीकी चरशिका उल्लेख किया गया है। वह गाथा इस प्रकार है-- 
चुण्णिसरूवट्रकरणसरूवपमाण होइ कि जत्तं | 


अट्ूटसहस्सपमाणं तिलोयपण्णत्तिणामाए ॥७७॥ 

इसमें बतलाया गया है कि आठ करणोंके स्वरूपका प्रतिपादन करनेयाली कम्मपयडी- 
का ओर उसकी चूरिंका जितना प्रमाण है, उतने ही आठ हजार श्लोक-प्रमाण इस तिलोय- 
पण्णत्तीका परिमाण हे । 

इसका अभिप्राय यह है कि कम्मपयडीकी गाथाएँ लगभग ६०० श्लोक प्रमाण हैं, 
क्योंकि एक गाथाका प्रमाण सामान्यत सवा-श्लोक-परमाण माना जाता है और कम्मपयडीकी 
चूरिका प्रमाण लगभग साढ़े सात हजार श्लोक प्रमाण है, इस प्रकार दोनों का मिल करके जा 
प्रमाण द्वोता है, बद्दी आठ हजार श्लोक-प्रमाण तिलोयपरण्णत्तीका प्रमाण बतलाया गया है । 

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि कम्मपयडीमें बन्धन आदि आठ करणोंका 
स्वरूप प्रतिपादन किया गया है जैसा कि उसकी पहली और दूसरी गाथासे स्पप्ट हे।वे दोनों 


गाथाएं इस श्रकार हैं- 


भस्तावना ४७ 


क्या पट्खंडागमसूत्र भी चूणिसूत्र हैं? 


यद्यपि अन्य किसी भी आचायने पद्खंडागमके सूत्रोंका चूर्णिसूत्रोंके रूपसे उल्लेख 
किया हो, यह हमारे देखनेमें नहीं आया, तथापि उसको घवला टीकामें उसके रचयिता स्वयं 
ध्या० वीरसेनने एक स्थल पर पटखंडागमसूत्रका चूशिसुत्ररूपसे उल्लेख किया है। पट्खंडागमके 
चोथे बेदनाखंडसें कुछ बीजपदरूप गाथासूत्र आये हैं, ओर उन गाथासूत्रोंके व्याख्यात्मक 
अनेक सूत्रोंकी रचना आ० भूतबलिने की है। उन्हीं गाथासूत्रोंकी टीका करते हुए घवलाकार 
लिखते हैं-- 

'तिय' इदि चुत्त ओहिणाणावरणीय--ओहिदंसणावर णीय-लाहंतराइ याण अणु- 
भाग पेक्खिदूण अएणोण्णेण समाणाणं गहरणं | कथं समाणत ण॒व्वदे १ उबरि भण्ण- 
माणचुण्णिसुत्तादो । ( घवला० ताम्र० प्रृ० ४७३२ ) 

अर्थात्‌ गाथा-पठित 'तिय” पदसे अवधिज्ञानावरण, अवधिद्शनावरण ओर लाभान्त- 
रायके अनुभागकी समानताका ज्ञान कैसे होता है ? इस प्रश्नके उत्तरमें कहा गया है कि भआगे 


कहे जानेवाले चूरिंसुत्रसे उक्त समानताका ज्ञान होता है । 
जिस प्रकार कसायपाहुडके बीजपदरूप गाथासूत्रों पर आ० यतिबवृपभने प्रस्तुत चूर्णि- 


सूत्र रचे हैं, ज्ञात होता हे उसी प्रकारसे महाकम्मपयडिपाहुडके भी बीजपदरूप गाथासूत्र रहे 
अर उनका अधिकांश भाग घरसेनाचायसे भूतबलिका प्राप्त हुआ था ओर उनका ही आश्रय 
लेकर पटखंडागमसूत्रोंकी रचना की गई है। यही कारण हे कि वीरसेनाचायने उन्हें ।“चूशिसूत्र” 
रूपसे उल्लेख किया हे । 
ये बीजपद्रूप गाथासूत्र किस प्रकारके रहे हैं.यहां उनका एक उद्धरण दिया जाता है-- 
सादं जसुच्च-दे क॑ ते-आ-वे-मणु-अणतगुणहीशा | 
मिच्छ के-यं साद॑ वीरिय-अशणंताणु-संजलणा ॥। 
इस गाथामें विवज्षित कम-प्रकृतियोंका एक-एक या दो-दो अक्षररूप पदोंके द्वारा संकेत 
किया गया है | यथा--'दे? से देवगति, “कं से कामंणशरीर ओर ते! से तेजसशरीरका । ऐसी 
तीन गाथाओंके आधार पर आ० भूठबलिने चोंसठ सूत्रोंकी रचना की है । 
४ इस ग्रकारके बीजपदात्मक कुछ गाथासूत्र केवल वेदना और वग्गंणाखंडमें दी पाये 
जाते हैं । 


गुणधर और यतिवृषभका समय 


जयधवलाके सम्पादकोंने उसके प्रथम भागकी प्रस्तावनामें आ० गुणघर ओर यति- 
वृषभके समयका निरणेय करनेके लिए बहुत कुछ विचार किया है, जिसे यहां दुद्रानेकी आवश्य- 
कता नहीं है । उस सबको ध्यान में रखते हुए मेरे विचारसे-जैसा कि प्रस्तावनाके प्रारस्भमें 
बतलाया गया दै--आ० गुणघर धरसेनाचायसे बहुत पहले उस समय हुए हैं, जब कि महा- 
कम्मपयडिपाहुडका पठन-पाठन अविच्छिन्न धारा-प्रवाहसे चत्न रहा था । और इस कारणसे 
उनका समय वी० नि० ६८३ से पीछे न होकर लगभग दो सौ वप पूवे होना चाहिए | 

गुणधराचायके समयका ठीक-ठीक निश्चय करनेके लिए यद्यपि हमारे पास अभी 
समुचित साधन नही हैं, तथापि आ० अहेद्बलि-द्वारा स्थापित संघोंमेंसे एकका नाम “गुणधर 


भ्प कसायपाहुडसुत्त 


संघ” रखा जानेसे इतना तो सुनिश्चित है कि वे अहेद्बलिसे पहले हो चुके हैं। यतः अहैद्बलिका 
समय प्राकृत पट्टावलीके अनुसार वी० नि० ५६५ या वि० सं० ६४ सिद्ध है. अतः गुणधराचाये- 
का समय उनसे पूव सिद्ध होता है | गुणधरको परम्पराको ख्याति-प्राप्त करनेमें लगभग सो वर्ष 
लगना स्वाभाविक हैं, अतए्व पट्खंडागमकार श्री घरसेनाचायसे कसायपाहुडके प्रणेता श्री 
गुणधराचाय लगभग दो सौ व पृवेवर्ती सिद्ध होते हें ओर इस प्रकार उनका समय विक्रमपृथ 
एक शताब्दी सिद्ध हाता है । 


आ० यतिवृपभने अपनी तिलोयपण्णत्तिमें भ० महावीरके निर्वाणसे लेकर एक हजार 
बष तक होनेवाले राजाओंके कालका उल्लेख किया है, अतः उसके पूर्व तो उनका होना सम्भव 
नहीं है । ओर यतः विशेषावश्यकभाष्यकार श्वेताम्बराचाय श्री जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणने 
अपने विशेषावश्यकभाष्यमें चूर्शि कार यतिवृपभके आदेशकषाय-विपयक मतका उल्लेख किया 
है& ओर विशेषावश्यकभाष्यकी रचनाके शक सं० ५३१ (वि० सं० ६६६ ) में होनेका उल्लेख 
मिलता है, अतः वे वि० सं० ६६६ के बादके भी विद्वान नहीं हो सकते । 
आए यतिवृपभ पूज्यपादसे पूव में हुए हैं । इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी 
सर्वाथसिद्धिमें उनके एक मत-विशेपका उल्लेख किया है-- 


अथवा येपां मते सासादन एकेन्द्रियेषु नोत्पथते तन्‍्मतापेक्षया द्वादश 
भागा न दत्ता । 


अथात्‌ जिन आचायके मतसे सासादन गुणस्थानवर्ती जीव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न नहीं 
होता है, उनके मतकी अपेक्षा बारह बटे चोदह भाग स्पशन-न्षेत्र नहीं कहा गया है । 

यहां यह बात ज्ञातव्य है कि सासादनगुणस्थानवाला यदि मरे तो नियमसे देवोंमें 
उत्पन्न होता है, यह 'आ० यतिवृपभका ही मत है ऐसा लब्घिसार-क्षरणासारके कतों आ० नेमि- 
चन्द्रने स्पष्ट शब्दोंमें कहा दै-- 


जदि मरदि सासणो सो णिरय-तिरिक्खं णरं श गच्छेदि । 
शियमा देव॑ं गच्छदि जइवसहमुर्शिदवयणेणं ।| ३४६॥ 


& आदेसकसाएण जहा चित्तकम्मे लिहिदो काहो रूसिदी तिवलिदृशिडालो मिड॒डि 
काऊण”? यह कसायपाहुडके पेज्जदोसविहत्ती नामक प्रथम अधिकारका ५६ वाँ सूत्र है। इसका 
अर्थ है कि क्रोधके कारण जिसकी भृकुटि चढ़ी हुई है और ललाटपर तीन वली पड़ी हुई हैं, ऐसे क्रोधी 
मनुष्यका चित्रमें लिखित आकार आदेशकपाय है । किन्तु विशेषावश्यकभाप्यकार कहते हैं कि अन्तरंगमें 
कपषायका उदय नहीं होने पर भी नाटक आदि में केवल अभिनयके लिए जो कृत्रिम क्रोध प्रकट करते हुए 
क्रोधी पुरुषका स्वांग धारण किया जाता है, वह आदेशकषाय है। इस प्रकारसे आदेशकपायका स्वरूप 
बतला करके भाष्यकार कसायपाहुडचूरिमें निर्दिष्ट स्वरूपका 'केइ! कह करके इस प्रकारसे उल्लेख करते हैं- 
आएसओ कसाओ कइ्यवकयमिडडिभंगुराकारा । 
केइ चित्ताइगओ ठवणाणत्थंतरों सोडयं ॥२६८६१॥ 
अर्थात्‌ कितने ही आचाय॑ क्रोधीके चित्रादिगत श्राकारको ग्रादेशकपाय कहते हैं, परन्तु वह 
स्थापनाकपायसे भिन्‍न नहीं है, इसलिए नाटकादिके नकली क्रोधीके स्वांगको ही आरदेशकपाय मानना 
चाहिए । 


प्रस्तावना है 


अर्थात्‌ यतिवृषभाचायके वचनानुसार यदि सासादनगुणस्थांनवर्ती मश्ता है, तो 
नियमसे देव होता है । 

आ० यतिवृपभने कसायपाहुडकी चूणिमें अपने इस मतको इस प्रकारसे व्यक्त 
किया है-- 

आसाणं पुण गदो जदि मरदि, ण सको णिरयगदिं तिरिक्खग्दिं मणुसगर्दि 
वा गंतु | णियमा देवगदिं गच्छदि । ( कसा ० अधि० १४, सू० ५४४४ ) 

इस सूत्रका अथ स्पष्ट है। इन उल्लेखोंसे स्पष्ट रूपसे यह सिद्ध है कि आ० यतिवृपभ 
आए पूज्यपादसे पहले हुए हैं । यतः पूज्यपादके शिष्य वज्जनन्दिने वि० सं८४२६ में द्रविड़संघकी 
स्थापना की है और यतिवृपभके मतका पूज्यपादने उल्लेख किया है, अतः उनका वि० सं० ४२६ 
के पूवे होना निश्चित है | इससे यह्‌ स्पष्ट फलित होता है कि यतिवृपभका समय विक्रमकी 
छठी शताब्दिका प्रथम चरण हे । 


कसायपाहुडका अन्य ग्रन्थकारों पर प्रभाव 


कसायपाहुडकी रचनाके पश्चात रचे गये ग्रन्थोंका आलोड़न करनेसे ज्ञात होता है 
कि वह अपने विपयका इतना सुसम्बद्ध, गहन होते हुये भी सुगम एवं अनुपम प्रन्थ है कि 
परवर्ती प्रन्थकारोंने उसके कई विपयोंका स्पश भी नहीं किया है। हां, गाथा-सूत्रोंसे सूचित 
बन्धका भूतबलिने अपने महाबन्धमें; बन्ध-संक्रमण ओर उदय-उदीरणाका शिवशरनने अपनी 
कम्मपयडीमें ओर सम्यकत्व, देशसंयम-संयमलब्धि तथा ज्षपणांका नेमिचन्द्रने क्रश: अपने 
लब्धिसार-क्षपणासार ग्रन्थमें अवश्य ही विभापात्मक विवेचन किया है। किन्तु उसके प्रेयोद्देष- 
विभक्ति, उपयोग, चतुःस्थान ओर व्यजन नामक अधिकारोंपर किसी परवर्ती ग्रन्थकारने कुछ 
अधिक प्रकाश डालकर विवेचन किया हो, यह हमारे देखनेमें नहीं आया । इसका कारण 
यही प्रतीत होता दे कि गुणघराचायके पश्चात्‌ पेज्जदासपाहुड-विषयक उक्त अधिकारोंका ज्ञान 
अधिकांशमें विलुप्त दी हा गया। जो कुछ भी तद्ठिपयक थोड़ा-बहुत ज्ञान अवशिष्ट रहा था, 
उसे पीछे ह।ने वाले आचार्येने कसायपाहुडका टीकाकार बन करके अपनी-अपनी रचना शोंमें 
निबद्ध कर दिया। यही कारण है कि इस ग्रन्थ पर विभिन्न आचार्याने चूणि उदच्चारणावृत्ति, 
पद्धति, चूडामणि ओर जयधवला नामसे प्रसिद्ध अनेक भाष्य और टीका-प्रन्थ रचे, जिनका 
कि प्रमाण दो लाख श्लोकोंके लगभग हैँ । 


कसायपाहुडके जिन विपयों पर परवर्ती प्रन्थकारोंने अपनी रचनाओंमें कुछ अधिक 
प्रकाश डाला द्वे, उनमें भी इसको अनेक गाथाएँ ज्यों की त्यों या साधारणसे पाठ-भेदके साथ 
पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कम्मपयडीमें १७ ओर लब्धिसार-क्षपणासारमें १४ दे । जिनका 
विवरण इस प्रकार द-कसायपाहुडकी गाथाझ्डु२७ से लेकर३६ तककी १३१गाथाएँ तथा १ ०४,१०७, 
१०८, १०६ ये चार गाथाएँ कम्मपयडीसें गाथाडूः ११२ से लेकर ९२४ तक, तथा ३३३ से लेकर 
३३६ तक क्रमशः पाई जाती हैं। इसी प्रकार कस्तायपाहुडकी ६७, ६८, १०३, १०८, ११० , १३८, 
१३६, १४३, १४४, १४६, १४८, १५२, १४३, १५४ ओर १४६ नम्बर वाली १४ गाथाएँ क्रमशः 
लव्धिसार-क्ष पणासा रमें ६६, १०१, ९ ०९, १ "६, ऐ। ९०, ४३५४, ४३ ६, ४५०, ४१८, ४२ १, ४२३२, 
३६८, २६६, ४०० और ४०१ नम्बर पर पाई जाती हैं। 


आ० नेमिचन्द्रने अपने लब्धिसार-तक्षपणासारमें कसायपाहुडकी उक्त गाथाश्रोंको 
ज्योंका ध्यों अपनानेके अतिरिक्त अनेक गाथाओंका आशय लेकर भी अनेक गाथाएँ रची हैं। 


६० कसायपाहुडसुत्त 


इसके अतिरिक्त उक्त अधिकारों पर रचे हुए यतिबृषभके चूरिस॒त्रोंके आधार पर प्रायः शेप॑ सर्वे 
ही गाथाओंकी रचना की है। यदि सीधे शब्दोंमें कह्दा जाय तो यह कह सकते हैं. कि सचूर्णि 
कसायपाहुडके सम्यकत्व, संयमासंयम ओर संयमलब्धि नामक तीन अधिकारोंका लब्पिसारमें 
तथा क्षपणाथिकारका ज्ञपणासारमें सार खींच करके रख दिया है ओर इस प्रकार उनका उक्त 
प्रन्थ अपने नामको ही सार्थक कर रहा है । 

इसी प्रकार कसायपाहुडके क्षपणाधिकारके गाथासूत्रों और चूर्णिसत्रोंके आधार पर 
माधवचद्ध जैविद्यने अपने संस्कृत क्षपणासारकी रचना की हैं । यह प्रन्थ प्रायः चूशिसत्रोंके 
छायात्मक संस्कृत गद्य में यथासंभव और यथावश्यक्र पललबित एवं परिवर्धित करते हुए लिखा 
गया है । अभी कुछ दिनों पूर्व ही इसकी प्रतियां जयपुरके तेरहपंथी बड़ा मन्दिरके शास्त्रभंडारसे 
उपलब्ध हुई हैं। प्रन्थके सामने न हानेस इच्छा है।ते हुए भी हम उसके यहां पर तुलनात्मक 
उद्धरण देनेसे वंचित हैं। 

कसायपाहुडकी मूल गाथाओं ओर उसके चूशिसत्रोंबाा श्रीचन्द्रपि महत्तरने अपने पंच- 
संग्रहमें यथास्थान भरपूर उपयोग किया है, इसे उन्होंने स्वयं द्वी स्वीकार किया दे । पंचसंग्रहका 
प्रारम्भ करते हुए उन्होंने स्वयं ही लिखा है-- 

'सयगादि पंच गंथा जहारिह जेण एत्थ संखित्ता | 

इसकी टीका करते हुए आ० मलयगिरिने ही लिखा है-- 

'पश्चानां शतक-सप्ततिका-कपायप्रा मुत-सत्कम-कमग्रकृतिलक्षणानां ग्रन्थानां' 


अर्थात्‌ मेंने अपने इस पंचसंग्रहमें शतक-सप्ततिका-कपायप्राभूत सत्कमंप्राभत और 
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कमप्रकृति नामक पांच ग्रन्थोंका संक्षेपसे यथायोग्य वन किया है । 
इस उल्लेखसे कसायपाहुडका महत्त्व और प्राचीनत्व दोनों ही स्पष्टरूपसे सिद्ध हैं। 


विषय-परिचय 
संसार-परिभ्रमण का कारण--- 


यह तो सभी आस्तिक मतवाले मानते हैं कि यह जीव अनादिकालसे संसारमें भटक 
रहा है ओर जन्म-मरणके चक्कर लगाते हुए नाना प्रकारके शारीरिक और सानसिक कट्रोंको 
भंग रहा है | परन्तु प्रश्न यह है कि जीवके इस संसार-परिश्रमणका कारण क्‍या है ? सभी 
आस्तिककवादियोंने इस प्रश्नके उत्तर देनेके प्रयास किया है। काई संसार-परिभ्रमणका कारण 
अहष्टकोी मानता दे, ता काई अपूव, देव, वासना, याग्यता आदिका बतलाता है। काई इसका 
कारण पुरातन कर्माको कहता है, ता काई यह सत्र इश्वर-कृत मानकर उक्त प्रश्का समाधान 
करता दे । पर विचारकोंने काफी ऊद्धापाहके बाद यह स्थिर किया कि जब ईश्वर जगतका कर्ता 
ही सिद्ध नहीं होता तब उसे संसार-परिश्रमणका कारण भी नहीं माना जा सकता, और न उसे 
सुख-दुःखका दाता दी मान सकते हैं। तब फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये अददृष्ट, दैव, 
कम आदि क्या वस्तु हैं ? संक्षेपमें यहां पर उनका कुछ विचार किया जाता है। 


नैयायिक-वेशेबिक लोग अरृष्टको आत्माका गुण मानते हैं। उनका कहना है कि 
हमारे किसी भी भले या बुरे कायका संस्कार हमारी आत्मा पर पड़ता है और उप्तत्ते आत्मामें 


प्रस्तावना ६९ 


अदृष्ट नामक गुण उत्पन्न होता हे । यह तब तक आत्मामें बना रहता है जब तक कि हमारे भले 
या बुरे कायका फल हमें नहीं मिल जाता है | 


सांख्य लोगोंका कहना दे कि हमारे भल-बुरे कार्याका संस्कार प्रकृति पर पड़ता है और 
इस प्रक्ृृति-गत संस्कारसे सुख-दुःख मिला करते हैं । 


बोद्धोका कहना दे कि हमारे भल्ते-बुरे कार्यंसि चित्तमें वासनारूप एक संस्कार पड़ता 
हे जो कि आगामी कालमें सुख-दुःखका कारण हाता है । 


इस प्रकार विभिन्‍न दाशेनिकोका इस विपयमें प्राय: एक मत है कि हमार भल्ले-बुरे 
कार्याँंसे आत्मामें एक संरकार उत्पन्न होता है ओर यही हमारे सुख-दःख, जीवन-मरण ओर 
संसार-परिभ्रमणका कारण है। परन्तु जैन दर्शनकी यह विशेषता है कि जहां वह भले-बरे कार्यो 
के प्रेरक विचारोंसे आत्मामें संस्कार मानता हे, वहां वह उस संस्कारके साथ द्वी एक विशेष जाति- 
के सूक्ष्म पुदूगलोंका आत्मासे सम्बन्ध होना भी मानता है | 


इसी बातको श्रीकुन्दकुन्दाचायने अपने प्रवचनसारमें इस प्रकार कहा है-- 
परिणमदि जद। अप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोसजुदो । 
त॑ पविसदि कम्मरयं णशाणावरशणादिभावेहिं ॥६५॥ 
जब राग-दहवेषसे युक्त आत्मा शुभ या अशुभ कार्येमें परिणत हांता है, तब कर्मरूपी 
रज ज्ञानावरणादि रूपसे परिणत होकर आत्मामें प्रवेश करती हे । 
कहनेका साराँश यह है कि किसी भी भले या बुरे कायेको करनेके लिए आत्माके जो 
अच्छे या बुरे भाष द्वोते हैं, उनका निमित्त पाकर सूक्ष्म पुदूगल कर्मरूपसे परिणत होकर आत्मा- 
से बंध जाते हैं ओर कालान्तरमें वे सुख या दुःखरूप फल देते 


कम बन्ध से जीव संसार-चक्रमें किस प्रकार परिभ्रमण करता है, इसका विवेचन श्रो 
कुन्दकुन्दाचाये ने अपने पंचास्तिकायमें इस प्रकार किया दे 


जो खलु संसारत्थो जोबो तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥१२८॥ 
गदिमधिगस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते। 

तेहिं दु विसयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥ १२६ ॥ 


जो जीव संसारमें स्थित हैं, उसके राग-द्वेषरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। उन राग- 

द्वेपरूप परिणामोंके निमित्तसे नये कर्म बंधते हैं | कर्मोंके उदयसे देव-मनुष्यादि गतियोंमें जन्म 

लेना पड़ता है | गतियोंमें जन्म लेने पर देह प्राप्त होता हे | देहकी प्राप्रिसे इन्द्रियाँ उत्पन्न हाती 

हैं। इन्द्रियोंसे विपयोंका ग्रहण होता है | विपयोंके प्रहणसे राग ओर दइ्व परूप परिणाम हाते हैं । 

इस प्रकार संसार-चक्रमें परिभ्रमण करते हुए जीवके राग-हू परूप भावोंसे कमे-बन्ध ओर कमे- 
घसे राग-ह परूप भाव होते रहते हैं । 


उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि संसारके परिभ्रमण का कारण कमेजन्ध है ओर 
कमेबन्धका कारण राग-ह प है । राग-द्व पका ही दूसरा नाम कषाय है । राग-द्वंपषका भी मूल 
कारण मोह या अज्ञान है। आत्माके वास्तविक स्वरूपकी अजानकारी या विपरीत जानकारीका 
नाम मोह है। इस प्रकार शाग-ठेप और मोह ही संसार-परि भ्रमण के कारण हैं और इनके कारण 
दी जीव नाना प्रकारके कष्टोंको भोगा करता है। 


६२ कंसायपांहुंडसुंत्त 
कमंका स्वरूप और कमंबन्धके कारण-- 


कम शब्दका अथ क्रिया है, अर्थात्‌ जीव (प्राणी)के द्वारा की जानेवाली क्रियाको कर्म 
कद्दते हैं । कमे शब्दका ऐसा व्युत्पत्ति-फलित अथ होनेपर भी जैन-मान्यताके अनुसार इतना 
विशेष जानना आवश्यक दे कि संसारी जीवके प्रति समय जो मन, वचन ओर कायकी परिस्पन्द्‌ 
(हलन-चलन) रूप क्रिया होती है, उसे योग कहते हैं और योगके निमित्तसे वे सूक्ष्म पुदूगल 
जिन्हें कि कमे-परमाणु कहते हैं आत्माकी ओर आकृष्ट होते हैं और आदत्माके राग-ठवेषरूप 
कपषायका निमिच पाकर आत्मासे संबद्ध हो जाते है। इस प्रकार कर्म-परमाणुओंको आत्माके 
भीतर लानेका काय योग करता दै और उसका आत्म-प्रदेशोंके साथ बन्ध करानेका काय कपाय 
अर्थात्‌ आत्माके राग-द्वेषरूप भाव करते हैं । जैन-परिभाषाके अनुसार मन-वचन-कायकी 
चंचलतासे कर्मरूप सूक््म परमारुओंका आत्माके भीतर आना आसत्रव कहलाता है ओर राग- 
द्वेपरूप कपायोंके द्वारा उनका आत्म-प्रदेशोंके साथ संबद्ध होना बन्ध कहलाता है। उपयु क्त विवे- 
चनका सार यह है कि आत्माकी योगशक्ति और कपाय ये दोनों ही कर्म-बन्धके कारण हैं । 

यदि आत्मासे कपाय दूर हो जाय, तो योगके रहने तक कमे-परमाणुओंका आगमन 
ते। अवश्य होगा,किन्तु कषायके न होनेके कारण वे आत्माके भीतर ठहर नहीं सकेंगे। दृष्टान्तके 
तौर पर योगको वायुकी, कपायको गोंदकी, आत्माको दीवारकी और कमे-परमाणुओंको धूलिकी 
उपमा दी जा सकती है । यदि दीवार पर गोंदका लेप लगा हो, तो वायुके द्वारा उड़नेवाली धूलि 
दोवार पर आकर चिपक जाती है। यदि दीवार निर्लेप ओर सुखी हो, तो वायुक्रे द्वारा उड़ कर 
आनेवाली धूलि दीवारपर न चिपक कर तुरन्त झड़ जाती है। यहाँ धूलिका हीनाधिक परिमाण में 
उड़कर आना वायुके बेग पर निभर है | यदि वायुका वेग तीत्र होगा, तो धूलि भी अधिक भारी 
परिमाणमें उड़ती है ओर यदि वायुका वेग मन्द होगा, तो धूलि भी कम परिमाणमसें उड़ती हे । 
इसी प्रकार दीवार पर धूलिका कम या अधिक दिनों तक चिपके रहना उस पर लगे गोंदके लेप 
अदिकी चिपकानेवाली शक्तिकी हीनाधिकता पर निभर है। यदि दीवार केवल पानीसे गीली है, 
तो उसपर लगी धूलि जल्दी झड़ जाती है ओर यदि तेल या गोंदका लेप दीवारपर लग। हू।, तो 
बहुत दिनोंमें भड़ती है । यही बात योग ओर कषायके बारेमें जानना चाहिए। योगशक्तिकी 
तीव्रता और मन्दताके अनुसार आक्ृष्ट होनेवाले कम-परमाणुओंका परिमाण भी हीनाधिक 
होता है । यदि योगशक्ति उत्कृष्ट होती दे तो कमेपरमागु भी अधिक संख्यामें आत्माकी ओर 
भ्राकृष्ठ होते हैं श्र यदि योगशक्ति मध्यम या जघन्य होती है तो कर्मपरमाणु भी तदनुसार 
उत्तरोत्तर अल्प परिमाणमें आत्माकी ओर आऊकृष्ट होते हैं । इसी प्रकार कषाय यदि तीत्र होती 
है तो कम-परमारणु आत्माके साथ अधिक दिनों तक बंधे रहते हैं और फल मी तीत्र देते हैं। 
ओर यदि कषाय मन्द होती हैं, तो परमाणु कम समय तक आत्मासे बंधे रहते हैं ओर फल भो 
कम देते हैं। यद्यपि इसमें कुछ अपवाद हैं. तथापि यह एक साधारण नियम है । 


कमबन्धके भेद-- 

इस प्रकार योग ओर कषायके निमित्तसे आत्माके साथ कर्म-परमाणुओंका जो बन्ध 
होता है वह चार प्रकारका होता हे--प्रक्तिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर भ्रदेशबन्ध । 
प्रकृतिनाम स्वभावका है । आनेवाले कर्मपरमाणुओंके भीतर जो आत्माके ज्ञान-दर्शनादिक गुणों- 
के घातनेका स्वभाव पड़ता हे, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं। स्थिति नाम कालकी मर्यादाका है। 
कमे-परमागुओंके आनेके साथ ही उनको स्थिति भी बन्ध जांती है, किये अमप्षुऊ समय तक 
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शआ्रात्माके साथ बंधे रहेंगे। कर्मोके फल्न देनेकी शक्तिको अनुभाग कहते हैं। कर्म-परमाणुओंमें 
आनेके साथ ही तीत्र या मन्द फल देनेकी शक्ति भी पड़ जाती है, इसीको अनुभागबन्ध कहते 
हैं। आनेवाले कर्म-परमारुओंके नियत परिमाणमें आत्मासे संबद्ध होनेको प्रदेशबन्ध कहते हैं । 
इन चारों श्रकारोंके बन्धोंमेंसे प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्चका कारण योग है ओर स्थितिबन्ध तथा 
अनुभागबन्धका कारण कपाय है | अर्थात्‌ आत्माके भीतर आनेवाले कमे-परमाणुओंमें अनेक 
प्रकारका स्वभाव पड़ना और उनका हीनाधिक संख्यामें बन्ध होना ये दो काम योग पर निभेर 
हैं| तथा उन्हीं कर्म-परमाणुओंका आत्माके साथ कम या अधिक काल तक ठहरे रहना ओर 
तीत्र या मन्द फल देनेकी शक्तिका पड़ना ये दो काम कपायके आत्रित हैं । 

प्रकृतिबन्ध - उपयुक्त चारों प्रकारके बन्धोंमेंस प्रकृतिबन्के आठ भेद हैं--१ 
ज्ञानावरण, २ दशनावरणा, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, & आयु, ६ नाम,७ गोत्र और ८ अन्तराय | 
ज्ञानावरणकम आत्माके ज्ञानगुणका आवरण करता है, अर्थात्‌ उसके ज्ञानगुणको ढक देता दे, 
या प्रगट नहीं दोने देता । इस करके निमित्तसे ही कोई अल्प-कज्ञानी ओर कोई विशेषजज्ञानी 
देखा जाता है। दर्शनावरणकर्म दशनगुणका अर्थात्‌ देखनेकी शक्तिका आवरण करता हे। 
वेदनीयकर्म आत्माको सुख या दुःख का वेदन कराता दै। आत्मामें राग, दूं ष और मोह को 
उत्पन्न करनेवाले कर्मको मोहनीय कहते हैं। इस कर्मके उदयसे प्रथम तो आतव्माको यथा 
सुखके मार्गका भान ही नहीं होता । दूसरे यदि सत्याथ मा्गका भान भी हा जाय, तो उसपर 
वह चलने नहीं देता | मनुष्य, पशु ओर जीव-जन्तु आदि प्राण्योंके शरीरमें नियत काल तक 
रोक कर रखने वाले कर्मका आयुकर्म कहते हैं। आयुकमके उदयका जन्म ओर उसके त्रिच्छेद॒को 
मरण कहते हैं। नाना प्रकारके भले-बुरे शरीर, उनके विविध अंग और उपांगों आदिकी 
रचना करनेवाले कर्मको नामकम कहते हैं। अच्छे या बुरे संस्कारों वाले कुल, वंश आदियें 
उत्पन्न करनेवाले कमेको गोन्रकम कहते हैं । इच्छित या मनोडभमिलपित वस्तुकी प्राप्तिमें 
विघ्न करने वाले कमेको अन्तराय कहते हैं। इन आठ कर्मामेंसे ज्ञानावरण, दशनावरण मोह- 
नीय और अन्‍न्तराय ये चार घातिया कमे कहलाते हैं; क्योंकि ये चारों ही आत्माके ज्ञान- 
दशनादि अनुजीवी गुणोंका घात करते हैं। शेष चार अघातिया कर्म कहलाते हैं, क्योंकि वे 
आत्माके गुणोंका घात करनेमें असमर्थ हैं। घातिया कर्मोंमें भी दो विभाग हैं--देशघाती 
ओर सवेघाती । जो कर्म आत्माके गुणका एक देश घात करता हैं, वह देशघाती कहलाता हे 
ओर जो आत्म-गुणका पूर्णरूपसे घात करता है, वह सवंघाती कहलाता है। अधघातिया फर्मामें 
भी दो भेद ह--पुए्यकम और पापकर्म | चारों घातियाकर्म पापरूप ही होते हैँं।अघातिया 
कर्मामें साता वेदुनीय, शुभ आयु, नामकर्मकी शुभ प्रकृतियां और उद्यगोत्र पुण्यकम हैं 
ओर शेष प्रकृतियां पापकर्म हैं । 

उपयु क्त आठ कर्मोमें जो मोहनीय कम है, वह राग, हेष ओर मोहका जनक होनेसे 
सबे कर्मोका नायक माना गया है, इसलिए सबसे पहले उसके दूर करनेका ही महर्पियोंने उपदेश 
दिया है | मोहनीय कर्मके दो भेद हैं--एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय । दशेन- 
मोहनीय कर्म जीवको आत्मस्वरूपका यथार्थ दर्शन नहीं होने देता, उसे संसारकी भायामें मोद्दित 
करके रखता दे, इसलिए उसे राग, द्वेष ओर माहकी त्रिपुटीमें 'मोह' नामसे पुकारते हैं। दूसरा 
भेद जो चारित्रमोहनीयकर्म है, उसके उदयसे जीव सांसारिक वस्तुओंमेंसे किसीको भला जान 
कर उसमें राग करता दे ओर किसीको बुरा जानकर उससे द्वंप करता है । क्रोध, मान, भाया 
ओर लोभ रूप जो चारों कषाय लोकमें प्रसिद्ध हैं, वे इसी कर्मके उदयसे होती हैं । इन चारों 
कपायोंकी राग ओर द्वेपमें विस्‍्नजित किया गया है। चूर्णिकारने विभिन्न नयोंकी अपेक्षा कपा- 
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योंका विभाजन राग ओर द्वेपमें किया है । मोटे तौर पर क्रोध और मानको द्वेषरूप माना गया 
हे, क्‍योंकि, इनके करनेसे दूसरोंकी दुःख होता है । तथा माया ओर लोभको रागरूप भाना 
गया हे, क्योंकि इन्हें करके मनुष्य अपने भीतर सुख, आनन्द या हर्पका अनुभव करता है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ पन्द्रह अधिकारोंमें विभक्त है और उनमें राग-द्वेप-मोइका तथा कपायोंकी 
बन्ध, उदय ओर सक्तव आदि विविध दशाओंका विस्तृत व्याख्यान किया गया है। उनका संत्तिप्त 
परिचय इस प्रकार है-- 

१ पेजदोसविभक्ति--इस अधिकारमें कपायोंका अनेक दृष्टियोंसे राग-टवेषमें 
विभाग कर यह बतलाया गया द्ै कि राग -हेप और कपाय क्या वस्तु हैं, इनके कितने भेद हैं, 
वे किसके होते हैं, कब होते हैं ओर होने पर वे कितनी देर तक रहते हैं । इनका अन्तरकाल 
क्या है और इनके घारण करनेवाले जीव किस प्रकारके हीनाधिक परिमाणमें पाये जाते हैं । 

विभक्ति महाधिकार--इस अधिकारमें वस्तुत: प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति, 
अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, क्षीणाक्षीणा और स्थित्यन्तिक ये छह अवान्तर अधिकार हैं। 


प्रकृतिविभक्ति--योगके निमित्तसे आत्माके भीतर आनेवाले पुदूगल कर्मोमें 
जो ज्ञान-दर्शनादि गुणोंके रोकने या आवरण करनेका स्वभाव पड़ता है, उसे प्रकृति कहते हैं. । 
विभक्ति शब्दका अर्थ विभाग है। आठ कर्मामेंसे प्रस्तुत प्रन्थमें केवल एक मोहनीय कमेक्रा ही 
वर्णन किया गया है । मोहनीय कर्मके मूल भेद दो ओर उत्तरभेद अद्टाईस बठलाये गये हैं, 
उनका एक-एक रूपसे तथा अट्टाईस, सत्ताईस आदि प्रक्ृतिरूप सक्त्वस्थानोंकी अपेक्षा इस अधि- 
कारमें विस्तृत विवेचन किया गया हे। 


२ स्थितिविभक्ति--आने वाले कर्म आत्माके भीतर जितने समय तक विद्यमान रहते 
हे अं छठे न ७ रे ८ रः ० 
', उनकी काल-मर्यादाको स्थिति कहते हैं। प्रस्तुत अधिकारमें मोहनीय कसके अद्ठाईंस भेदोंक्ी 
| का | ९ रू ० 
जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिका वणेन अनेक अनुयोगद्वारोंसे किया गया है। 


३ अनुभागविभक्वि-कर्मोके फल देनेकी शक्तिकों अनुभाग कहते हैं। फल देनेकी 
तीब्रता और मन्दताकी अपेक्षा अनुभाग लता, दारु ( काछ ) अस्थि ( हड्डी ) ओर शैलके रूपसे 
चार प्रकारका होता है| लव। नाम बेल का हैं| जिस प्रकार लता बहुत कामल होती दे, उससे 
काष्ठ अधिक कठोर होता है, काष्ठसे हड्डी ओर भी कठार होती है ओर पत्थरकी शिला सबसे 





' मोहकर्मके मूलमें दो भेद हैं-दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय | दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं- 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्‍त्वप्रकृति। चारित्रमोहनीयकर्मके भी दो भेद हँ-कषायवेदनीय और 
नोकषायवेदनीय | कपायवेदनीयके १६ भेद हँ-श्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ; अप्रत्याख्यानावरण 
क्रोध,मान, माया, लोभ; प्रत्याख्यानावरणा, क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलनक्रोध, मान, माया, लोभ । 
नोकपायवेदनीयके € भेद हें-हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुग़ुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपु सकवेद । 
इस प्रकार सर्वे मिलाकर चारित्रमोहनीयकर्मके २५ भेद होते हें और दोनों के भेद मिलाकर मोहकमेके 
२८ भेद हो जाते हूं । इनमेंसे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार प्रकृतियां श्रोर दशेनमोहकी 
तीन प्रकृतियां, ये सात प्रकृतियां झ्रात्माके सम्यग्दर्शन ग्रुगका घात करती हैं और इन सातोंके अभाव 
होनेपर श्रात्माका उक्त गुण प्रकट होता है । इसी प्रकार अप्रत्यास्यानावरणकषाय देशसंयमकी, प्रत्याख्याना- 
वरणकषाय सकलसंयमकी श्र संज्वलनकषाय यथाख्यातसंयमकी घातक हैं। नवों नोकषाय उत्पन्न हुए 
चारित्रके भीतर श्रतीचार, मल या दोष उत्पन्न करते रहते हैं । जब आत्माके भीतरसे कषाय भ्रौर 
नोकषायका अ्रभाव हो जाता है, तब आत्मामें वीतरागतारूप शान्त दशा प्रकट हो जाती है । 
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अधिक कठोर होती है, उसी प्रकारसे कमके भीतर भी हीनाधिकरूपसे चार प्रकारके फल देने- 
की शक्ति पाई जाती है। अनुभागविभक्तिमें मोहकमके अनुभागका उक्त चारों प्रकारोंसे वर्णन 
किया गया हे । 

प्रदेशविभक्ति-- एक समयमें आत्माके भीतर आनेवाल कम-परमाणुओंका तत्काल 
सब कर्मामें विभाजन हो जाता है । उसमेंसे जितने कर्म-प्रदेश मोहनीयकमंके हिस्सेमें आते हैं 
उनका भी विभाग उसके उत्तर भेद-प्रभेदोंस होता है। मोहकमके इस प्रकारके प्रदेश-सत्त्वका 
वर्णन इस प्रदेशविभक्तिनामक अधिकारमें अनेक अनुयोगद्वारोंकी अपेक्ता किया गया है। 


क्षीणाक्षीणाधिकार-- किस स्थितिमें अवस्थित कमे-प्रदेश उत्कषेण, अपकषेण, 


संक्रमण और उद्ययके योग्य एवं अ्रयोग्य होते हैं, इस बातका विवेचन क्षीणाक्षीण अधिकारमें 
किया गया दै। कंमोकी स्थिति ओर अनुभागके बढ़नेको उत्कपेणश, घटनेक अपकपेण और अन्य 
प्रकृतिरुपसे परिवर्तित होनेको संक्रमण कहते हैँ । सत्तामें अवस्थित कर्मका समय पाकर फल- 
प्रदान करनेको उदय कहते हैं। जो करम-प्रदेश उत्कपेण, अपकर्षण, संक्रमण और उदयके योग्य 
होते हैं, उन्हें क्ञीणस्थितिक कहते हैं, तथा जो कमे-प्रदेश उत्कर्पण, अपकर्षण, संक्रमण और 
उदयके योग्य नहीं होते हैं उन्हें अक्तीणस्थितिक कहते हैं| प्रम्तुत अधिकारमें इन दोनों प्रकारके 
कर्मोका वन किया गया है । ह 


स्थित्थन्तिक-- अनेक प्रकारकी स्थितियोंको प्राप्त हंानेवाले कर्म-परमाणुओंको 
स्थितिक या स्थिप्यम्तिक कहते हैं । ये स्थिति-प्राप्त कमे-प्र द्रेश उस्कृष्टाम्थिति, निपेकस्थिति, यथा- 


कि, 


टर 


निपेकस्थिति और उदयस्थितिके भेंदसे चार प्रकारके हाते & । ज। कम बंधघनके समयसे लंकर उस 
कमकी जितनी स्थिति है, उतने समय तक सत्तामें रहकर »पनी स्थितिके अन्तिम समयमें उदय- 
को प्राप्त होता है, उसे उत्क्ृष्टस्थितिप्राप्त कम कहते है | जे। कमग्रदेश बन्धके समय जिस स्थिति- 
में निन्षिप्त किया गया है, तदनन्‍तर उसका उत्कपंण या अपकपण हं।नेपर भी उसी स्थितिको प्राप्त 
होकर जो उदय-कालमें दिखाई देता है, उसे निपेकस्थितिप्राप्त-कर्म कहते हैं । बन्धके 
समय जो कम जिस स्थितिमें निज्षिप्त हुआ दे यदि वह उत्कपंण ओर अझपकपण न होकर उसी 
स्थितिके रहते हुए उदयमें आता है, तो उसे यथानिपेकस्थिति-प्राप्त कम कहते हैं। जो कमे जिस 
किसी स्थितिको प्राप्त होकर उदयमें आता है, उसे उदयथस्थिति-प्राप्त कर्म कहते हैं। प्रकृत 
अधिकारमें इन चारों ही प्रकारोंके क्मोका वणन किया गया है । 

उपयु क्त छह आंधिकारोंमेंसे प्रारम्भके दो अधिकारोंका वर्णन स्थितिविभक्ति नामक 
दूसरे अधिकारमें किया गया हैं ओर शेप चारों अधिकारोंका अन्तर्भाव अनुभागविभत्तिमें 
किया गया है। अतएव दूसरे अधिकारका नाम स्थितिविभक्ति और तीसरे अधिकारका नाम 
अनुभागविभक्ति जानना चाहिए । 


७ बन्ध-अधिकार-जीवके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय ओर योगके निमित्त- 
से पुदूगल-परमारणुओंका कमेरूपसे परिणत होकर जीवके प्रदेशोंके साथ एक त्षेत्ररूपणे बंधनेको 
बन्ध केहते हैं। बन्ध के चार भेद पहले बतलाये जा चुके है। प्रकरृत अधिकारमें उनका वर्णन 
किया गया है । 


ण 0 $ * का जे ्त [। 
४ सक्रम-आंधका २-- बंघे हुए क्मोका यथासंभव अपने अवान्तर भेदोंमें संक्रान्त 
तिं हे २ ग आए है 
या परिवर्तित होनेकों संक्रम कहते ह। बन्धके समान संक्रम के भी चार भेद ह--?पप्रकृतिसंक्रम 
२ स्थितिसंक्रम, ३ अनुभागसंक्रम ओर प्रदेशसंक्रम । एक कर्म-प्रकृतिके दूसरी प्रकतिरूप हो 


६६ कसायपाहुडसुत्त 


जानेको प्रकृतिसंक्रम कहते हैं। जैसे सातावेदनीयका असातावेदनीयरूपसे परिणत हो जाना । 
विवक्षित कर्मकी जितनी स्थिति पड़ी थी, परिणामोंके वशसे उसके हीनाधिक होनेको या अन्य 
प्रकतिकी स्थितिरूपसे परिणत हो जाने को स्थितिसंक्रम कहते है । साताबेदनीय आदि जिन 
प्रकतियोंमें जिस जातिके सुखादि देनेकी शक्ति थी, उसके हीनाधिक होने या अन्य प्रकतिके 
अनुभागरूपसे परिणत हानेका अनुभागसंक्रम कहते है । विवक्षित समयमें आये हुए कम- 
परमाणुओंमेंसे विभाजनके अनुसार जिस कम-प्रकतिको जितने प्रदेश मिले थे, उनके अन्य 
प्रकति-गत प्रदेशोंके रूपसे संक्रान्त होनेको प्रदेशसंक्रमण कद्दते हैं। इस अधिकारमें मोहकम के 
उक्त चारों प्रकारके संक्रमका अनेक अनुयाग द्वारोंसे बहुत विस्तृत विषेचन किया गया दे । 


६ वेदक-अधिकार--इस अधिकार में मोहनीय कमके वेदन अथोत्‌ फलानुभवनका 
वर्णन किया गया है। कम अपना फल उदयसे भी देते है और उदौरणासे भी देते हैं । स्थितिके 
अनुसार निश्चित समय पर कम के फन्न देनेको उदय कहते हैं। तथा उपाय-विशेषसे अध मयमें 
ही निश्चित समयके पूब फलके देनेको उदीरणा कहते है । जैसे डालमें लगे हुए आमका 
समय पर पक कर स्वयं गिरना उदय है। तथा पकनेके पूथे ही उसे तोड़कर पाल आदिसें 
रखकर समयके भी बहुत पहले उसका पक्रा लेना उदीरणा है। ये दोनों ही प्रकति, स्थिति, 
अनुभाग ओर प्रदेशके भेद से चार-चार प्रकारके होते हैं। इन सबका प्रकत अधिकारमें अनेक 
अनुयोगद्वारोंसे बहुत विस्तार-पूवेक वणेन किया गया है । 

७ उपयोग-अधिकार--जीवके क्रोध, मान, मायादि रूप परिणामोके होनेको 
उपयोग कहते हैं। इस अधिकारमसें क्राधादि चारों कपायोंके उपयोगका वन किया गया है 
ओर बतलाया गया है कि एक जीवके एक कपायका उदय कितने काल तक रहता है, किस गतिके 
जीवके कोनसी कपाय वार-वार उदयमें आती हे, एक भवमें एक्र कपायका उदय कितने बार 
होता है ओर एक कपायका उदय कितने भवों तक रहता हैं ? जितने जीव वतमान समयमें 
जिस कपायसे उपयुक्त हैं, क्‍या वे उतने ही पहले उसी कपायसे उपयुक्त थे ओर क्या आगे भी 
उपयुक्त रहेंगे ? इत्यादि रूपसे कषाय-विपयक अनेक ज्ञातव्य बातोंका बहुत ही वेज्ञानिक विवेचन 
इस उपयोग-अधिकारमें किया गया हे । 


८ चतुःस्थान-अधिकार--घातिया क्मेंमें फ्ल देनेकी शक्तिको अपेक्षा लता, 
दारु, अस्थि ओर शेलरूप चार स्थानोंका विभाग क्या जाता हैं, उन्हें क्रमश: एकसर्थान 
द्विस्थान, त्रिस्थान और चत॒:रथान कहत हैँ | इस अधिकारमसें क्रोधादि चारों कपायोंके उक्त 
चारों स्थानोंका वन किया गया है, इसलिए इस अधिकारका नाम चतु स्थान हैं। इसमें 
बतलाया गया है कि क्रोध चार प्रकारका होता हे-पापाण-रेखाके समान, प्र*वी-रेखा के 
समान, वालु-रेखाके समान और जल-रेखाके समान | जैसे-जलमें ग्वींची हुई रेखा तुरन्त 
मिट जाती है ओर बालु, 7रथ्वी ओर पापाणमें खींची गई रेखाएँ उत्तरात्तर अधिक-अधिक 
समयमें मिटती हैं, इसी प्रकारसे क्रोघके भी चार प्रकारके रथान है, जा हीनाधिक कालके द्वारा 
उपशमको प्राप्त होते हैं । इसी प्रकारस मान, माया ओर लोभके भी चार-चार स्थानोंका वर्णन 
इस अधिकारमें किया गया है। इसके अतिरिक्त चारों कपायोंके सालह स्थानोंमेंसे कोन 
सा स्थान क्सि स्थानसे अधिक होता है, ओर कोन किससे हीन होता है; कोन स्थान सब्बे- 
घाती है ओर कोन स्थान देशघाती है ? क्या सभी गतियोंमें सभी स्थान होते हैं, या कहीं 
कुछ अन्तर है ? किस स्थानका अनुभवन करते हुए किस स्थानका बन्ध होता है, और किस 
किस स्थानका बन्ध नहीं करते हुए किस स्थानका बन्ध नहीं होता, इत्यादि अनेक सैद्धान्तिक 
गहन बातोंका निरूपण इस अधिकारमें किया गया है । 


प्रस्तावना ६७ 


& व्यंजन-अधिकार--- व्यंजन नास पर्यायवाची शब्दका है। इस अधिकारमें क्रोध, 
मान, माया ओर लोभ, इन चारों ही कपायोंके पर्योयवाचक्र शब्दोंका निरूपण कि + गया है । 
जैसे--क्रोधके क्रोध, रोप, अक्षमा, कलह, विवाद आदि । मानके मान, दप, स्तम्भ, 
परिभव आदि । मायाके माया, निक्ृति, वंचना, सातियोग ओर अनुजुता आदि । लोभके लोभ, 
राग, निदान, प्रेयस्‌ , मूच्छी आदि | कपायोंके इन विविध नामंके द्वारा कपाय-बिषयक अनेक 
ज्ञातव्य बातों पर नया प्रकाश पड़ता है । 


१० दर्शनमोहोपशमना-अधिकार--जिस कर्मके उदयसे जीवका अपने स्व॒रूपका 
दशैन, साक्षात्कार और यथाथे प्रतीति या श्रद्धान नहीं होने पाता, उसे दशनमोहकमे कहते हैं । 
इस कमेके परमासणुओंका एक अन्तमु हतके लिए अन्तर रूप अभावके करने या उपशान्त रूप 
अवस्थाके करनेको उपशम कहते है।इस दशेनमोहके उपशमनकी अवस्थामें जीवको अपने 
असली स्वरूपका एक अन्तमुहतके लिए साक्षात्कार हो जाता है।उस समय वह जिस परम 
आनन्दका अनुभव करता है, वह वचनेके अगोचर है। इस अधिका रमें इसी दश्शनमोहके उप- 
शमन करनेवाले जीवके परिणाम केसे हाते हैं, उसके कोनसा योग, कौनसा उपयोग, कोनसी 
कषाय, कोनसी लेश्या और कोनसा वेद होता है, इन सब बातोंका विवेचन करते हुए उन 
परिणाम-विशेपांका विस्तारस वग्गन किया गया है जिनके कि द्वारा यह जीव इस अलब्ध-पूव॑ 
सम्थक्त्व-रत्नका प्राप्त करता है । दशनमं।हके उपशमनका चारों ही गतियोंके जीव कर सकते हैं 
किन्तु उस संज्ञी पंचन्द्रिय ओर पर्याप्तक नियमस हाना चाहिए । अनन्‍्तमें इस प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्वी अर्थात्‌ प्रथम बार उपशमसम्यग्दशनको प्राप्त करने वाले जीवके कुछ विशिष्ट कार्यो 
ओर अवस्थाओंका वणन किया गया है । 


११ दशनमोहच्षपणा अधिकार-- ऊपर दशेनमोहकी जिस उपशम-अवस्थाका 
वशन किया गया है, वह एक अन्तमु हतके पश्चात्‌ ही समाप्त हो जाती हे ओर फिर वह जीव 
पहले जैसा ही आत्म-दशेनसे वंचित हो जाता है | आत्म-साक्षात्कार सदा बना रहे, इसके लिए 
अवश्यक है कि उस दशनमोह कमसका सदाके लिए क्षय (खातमा) कर दिया जाय। ओर इसके 
लिए जिन खास बातोंकी आवश्यकता होती है, उन सबका विवेचन इस अधिकारमें किया गया 
है। इसमें बतलाया गया द्दै कि दशेनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ कमंभूमिका उत्पन्न हुआ मनुष्य 
ही कर सकता है । हाँ, उसकी पूर्णता चारों गतियोंमें की जा सकती हैं। दर्शनमोहकी क्षपणाका 
प्रारम्भ करने वाले मनुष्यके कमसे कम तेजोलेश्या अवश्य होना चाहिए । दशनमोहकी क्षपणाका 
काल अन्तमु हूते है । इस क्षपण-क्रियाके समाप्त होनेके पूबे ही यदि उस मनुष्यकी मृत्यु हो जाय 
ता वह अपनी आयु-बन्धके अनुसार यथासंभव चारों ही गतियोंमें उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य 
जिस भवमें दशेनमोहकोी क्षपणाका प्रारम्भ करता है, उसऊे अतिरिक्त अधिकसे अधिक तीन भव 
ओर धारण करके संसारसे मुक्त हो जाता है, और सदाके लिए शाश्वत आनन्दको प्राप्त कर 
लेता दे । 


१२ संयमासंयमलब्धि-अधिकार--जब आत्माको अपने स्वरूपका साक्षात्कार हो 
जाता है और वह मिथ्यात्वरूप कदेम (कीचड़) ले निकल कर ओर निर्मल सरोवरमें स्नान कर 
सरोवरके तट पर स्थित शिला तलपर अवध्थित हो जाता हे, तब उसके आनन्दका पारावार नहीं 
रहता है ओर फिर वह इस बातका प्रयत्न करता दे कि अब इस निद्य, अलंध्य कदममें पुनः मेरा 
पतन न होवे । इस प्रकारसे विचार कए सांघारिक विषय-वासनारूपी कोचड़ते जितने अंशमें 
संभव होता है, उतने अंशमें वह बचनेका प्रयत्न करता है, इसीको संयमासंयम-लडिधि कहते हैं । 


द््य कसायपाहुडसुत्त 


शास्त्रीय परिभाषाके अनुसार अग्रत्याख्यानावरण क्रपायके उदयके अभावसे देशसंयमको प्राप्त 
करने वाले जीवके जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, उसे संयमासंयमलब्धि कहते हैं। इसके निमित्त- 
से जीव श्रावकके ब्रतोंको धारण करनेमें समथे होता है । प्रकृत अधिकारमें संयमासंयमलब्धिके 
लिए आवश्यक सब कारये -विशेषोंका विस्तारसे वन किया गया है। 

१३ संयमलब्धि-अधिकार--्रत्याख्यानावरण कषायके अभाव होने पर आत्मा- 


में संयमलब्धि प्रकट होती दे, जिसके द्वारा आत्माकी प्रवृत्ति हिंसादि पाँचों पापोंसे दूर होकर 
अहिसादि महात्रतोंके धारण ओर पालनकोी होती है। संयमके प्राप्त कर लेने पर भी कपायके 
उदयानुसार परिणामोंका कैसा उतार-चढ़ाव होता है, इस बातका प्रकरूत अधिकारमें विस्तृत 
विवेचन करते हुए संयमलब्धि-स्थानोंके भेद बतला करके अन्तमें उनके अल्पबहुत्वका वर्णन 
किया गया हे । 

१४ चारित्रमोहोपशामना-अधिकार--इस अधिकारमें चारित्रमोहनीय कमंके 
उपशमका विधान करते हुए बतलाया गया है कि उपशम कितने प्रकारका होता है, किस किस 
कर्मका उपशम होता है, विवज्षित चारित्रमोह-प्रकरतिकी स्थितिके कितने भागका उपशम करता 
है, कितने भागका संक्रमण करता है ओर कितने भागकी डदीरणा करता है ? विवज्षित चारित्र- 
मोहनीय प्रकृतिका उपशम कितसे कालमें करता है, उपशम करने पर संक्रमण ओर उदीरणा 
कब करता है ? उपशामकके आठ करणंमिंसे कब किस करणकी व्युच्छत्ति होती है, इत्यादि 
प्रश्नोंका डद्भावन करके विस्तारके साथ उन सबका समाधान किया गया है। अन्तमें बतलाया 
गया है कि उपशामक जीव एक वार वीतराग दशाको प्राप्त करनेके बाद भी किस कारणसे नीचे- 
के गुणस्थानोंमें गिरता हे ओर उस समय उसके कोन-को नसे कार्ये-विशेप किस क्रमसे प्रारम्भ 
दते रद । का रख 553 
२१४ चारित्रमोहक्षपणा-अधिकार--चा रित्रमोहनी य कम को प्रकातेयाका क्षय क्रिस 
किस क्रमसे. होता दै, किस किस प्रकृतिके क्षय दाने पर कहां पर कितना स्थितिबन्ध और स्थिति- 
सक्तव रहता दे, इत्यादि काय-विशेषोंका इस अधिकार बहुत विस्तारसे वणेन किया गया है। 
अन्तमें बतलाया गया द्द कि जब तक यह जीव कपायोंका क्षय होजाने पर ओर वीतराग दशाके _ 
प्राप्त कर लेने पर भी छट्म॒स्थ पर्यायसे नहीं निकलता है, तब तक ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय 
झोर अन्तराय कमेका नियमसे वेदुन करता द्वे । तस्पश्चात्‌ हवितीय शुक्लध्यानसे इन तीनां 
घातिया कर्माका भी समूल नाश करके सवेज्ञ ओर सर्वदर्शी हाकर वे धर्मोपदेश करते हुए आये- 
क्षेत्रमें विहार करते हैं । ; 

पश्चिमस्कन्ध अधिकार ---सर्वज्ञ ओर स्वदर्शी हो।जानेके पश्चात्‌ भी सयोगिजिन.- 
के चोर अघातिया कम शेप रह जाते हैं, ओर उनके क्षय हुए विना सिद्ध अवस्था प्राप्त होती 
नहीं है, अतएव उनके क्षयक्रा विधान चुणिकारने पश्चिमस्कन्धनामक अधिकारके द्वारा क्रिया है । 
इसमें बतलाया गया दे कि संयागिजिन किस प्रकारसे केवलिसमुद्धातकरते हुए अधघातिया 
कर्मोफा क्षय करके मुक्तिको प्राप्त करते हैं ओर सदाके लिए अजर, अमर बन करके अनन्त सुखके 
भागी बन जाते हैं। । 
उपसंहार बह 

इस प्रकार प्रस्तुत प्रन्थमें जीबोंको संसार-परिभ्रमण कराने वांले कषायोंके राग-द्व पा- _ 

स्‍्मक स्वरूपका विविध प्रकारोंसे बर्णन करके उनसे विमुक्त दोनेका मागे बतलाया गया है। 
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कसायपाहुडदुत्त 


चारों गतियोंकी अपेक्षा कषायोंके उपयोग- 


परिवतेनवारोंका वर्सोन 
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अपेत्ता कषाय ओर उनके 
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नो पदोंकी अपेक्षा कषायोंके उदयस्थानों 
में कषायोंके उपयोगक्राज्-सम्बन्धी 
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ओर मिश्रकालका वणान 


मानके समान शेप कपायोंके त्रिविधकाल- 
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चारों कपायोंके उपयक्त बारह परदाका 
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का श्रल्पबहुत्व कर 
मंयमलब्धि-अथाधिकार ६६६-६७५ 
संयमको प्राप्त करनेवाले जीवके संभव 

क्रियाश्रोंका वणोन ६६६ 
संयमको प्राप्त करनेवाले जीवके अ्पूर्व- 
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प्रवृत्तसंयत होने तकके मध्यवर्ती 

कालमें संभव पर्दोका अल्पबहुत्व ६५७० 
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संयमलब्िस्थानोंका अल्पबहुत्व ६७ ३ 


७९ 


चारित्रभोहोपशामना अधिकार ६७६-७३७ उपशान्तकषायगुणस्थानसे 


उपशामना कितने प्रंक्ारकी होती हे, 
किस-किस कमेका उपशम होता है, 
ओर कीन-कोन कर्म उपशान्त या 
अनुपशान्त रहता हे,इत्यादि प्रश्नॉ- 
का प्रन्थकारद्वारा उद्धावन ओर 
समाधान 

चारित्रमोह-उपशामक वेदकसम्यग्दष्ठि- 
की विशेष क्रियाश्रोंका वणन 

क्षायिकसम्यम्टष्टि-उपशामककी विशेष 
क्रियाश्रोका वन 

चारित्रमोहोषशामकके.. अपृवकरण 
ओर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें 
होनेवाले स्थितिबंध आदिका वर्णेन 

अम्तरकरणके अनन्तर प्रथम समयमें 

एक साथ प्रारम्म होनेवाले सात 
क्रियाविशेषोंका वन 

छह 'आवलियोंके व्यतीत होने पर ही 
क्यों उदीरणा होती है इस 
प्रश्तका सकारण निरूपर्ग 

सत्रीवेदके उपशमनका विधान 

सात नोकपायोंके उपशमनका ” 

प्रथमसमयवर्ती अवेदी उपशामकके 
स्थितिबंध आदिका निरूपण 

अनुभागकृष्टियंका.... 

कष्टियोंकी तीत्रमन्दताका अल्पबहुत्व 

कृष्टिकरणकालका निरूपण 

प्रथम समयवर्ती सृक््मसाम्परायिक उप- 
शामककी विशेष क्रियाओंका वन 
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उपशामनाके भेद-प्रभेदोंका निरूपण 

उपशमन-योग्य कर्माका निरूपण 

स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशोंकी अपेक्षा 
उपशामकके उदय-उदीरणा श्रादि 
पदोंका अल्पबहुत्व 

आठ प्रकारके करणोंका निर्देश और 
कोन करण कहाँ विच्छिन्न हो जाता 
है इस बातका निरूपण 


कसायपाहुडपुत्त 


६९५६ 


६७८ 


६८९ 


६८४ 


६६ ० 


(५० 


५०३. 
हु 
०६ 


५१८ 


3९५ 
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वाले जीवकी विभिन्‍नताओंका वन ७२६ 

पुरुषवेद ओर लोभके साथ श्रेणी चढ़ने- 
वाले जीवकी विभिन्‍नतानओ्रोंका 
वरणेन 

नपु सकवेदके डदयके साथ श्रेणी चढ़ने- 
वाले उपशामककी विभिन्‍नताश्रोंका 
वशन 

पुरुषवेद ओर क्रोधके साथ श्रेणी चढ़ने- 
वाले प्रथमसमयवर्ती अपूवकरण- 
संयतसे लेकर गिरनेवाले चरम- 
समयवर्ती अपूवकरणसंयतके सम्भव 
मध्यवर्ती पदोंका अ्रल्गबहुत्व ७५३१-७३७ 

चारित्रमोहत्तपणा-अर्थाधिकार ७३८-८६६ 

चारित्रमोह-क्षपकके परिणाम, योग, 
उपयोग, लेश्या आदिका वर्णन 

चारित्रमोहका च्ञपण करनलेके पूवे ही बन्ध 
ओर उदयसे व्यच्छिन्न होनेवाली 
प्रकृतियोंका वर्ण न 
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७१६ 
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उबर 


७३०८ 


७२३१ 
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अपूर्वकरण-प्रविष्ठ॒ चारित्रमोहक्तपणा- 


प्रस्थापकके स्थितिघात आदि क्रिया- 


विशेषोंका निरूपण 
अनिव्रत्तिकरणप्रविष्ट चारित्रमोहत्तपक- 

के आवश्यकॉका निरूपण 
अनिवत्तिकरण ज्षपकके बंधने वाले कर्मो- 


के स्थितिबन्ध-सम्बन्धी अल्पबहुत्वों- 


का निरूपणा 
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योंके वेदकके सम्भव काय-विशेषों 
का वशात्त 

मायाकी प्रथम कष्टि ओर शेष कष्टि- 
योके बेदकके सम्भव काय-विशेषों 
का निरूपण 

लोभ की प्रथम कष्टि ओर शेष कष्टि- 
योंके बेदकके सम्भव काय-विशेर्षों 
का निरूपण 

सृक््मसाम्परायिक कृष्टिवेदककी अंतर- 
कृष्टियोका अल्पब हुत्व 

सृच्मसाम्परायिक कष्टियोंमें प्रथमादि 
समय में डिये जानेवाले प्ररेशाग्रकी 
श्रेशि प्ररू पग्गा 


सुक्मसाम्परायिक कष्टिकारकके कप्टियों- 


में दृश्यमान प्रदेशाश्की श्रेणि- 
अरूपयशा 

प्रथणथ समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके 
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बन्धक या अबन्चरू रहनेका 
निरूपण 

कष्टि-क्षपण-कालमें उनके स्थिति और 
अनुभागके उदीरणा-सक्रमणा दि- 
विषयक शकाओ्रोंका उद्धावन ओर 
समाधान 

एक कृष्टिस दूसरी कृष्टिका बेदन करता 
हुआ ज्ञषपक पूव-वेद्त कृष्टिके शेष 
अंशको क्या उदयसे संक्रान्त करता 
है, या उदीरणासे ? इस शंकाका 
समाधान 

क्रेधादि विभिन्न कपायेंके उदयसे श्रेणी 
चढ़नेवाले पुरुपवेदी क्षपकके होने 
वाली विभिन्नताओंका निरूपण 

स्त्रीवी: ओर नपुसकवेदके उदयसे 
श्रेणी चढ़ने वाले क्षपककी विभिन्न- 
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सज्वलनके स्थितिसत्कमंस्थान विशेष झ्रधिक हैं । लोभ 
५४७ वह दो दो 
१५४ ११ है। जघन्य है। अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीवोंने सर्व 
लोक स्पुष्ट किया है । जघन्य 
५५. ६ उससे उतने 
१६७ २० अनेक विभक्ति अनेक उत्कृष्ट विभकित 
१६७ २१ अनेक विभक्ति''''''जीव विभक्ति प्रनेक उत्कृष्ट विभक्ति''''""“जीव उत्कृप्ठ विभक्ति- 
१७७ ३ पदेसवित्तीए पदेसविदृत्तीए 
2८० ९ सादि, ग्रनादि प्रन[दि 
२०० ४ होते है नही होते हैं 


२०० 


२५८ 
२५८ 
२६४ 
२६५ 
२६५ 
२६९६ 


२७० 
२७९१ 
२७१ 
२७२ 
२३५ 
२७५ 
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श्पो४ 
२६३४ 
३०२ 
२३१३ 
३२०२५ 
3२३ 
३३० 
३ण५ 
३५६ 
३५६ 
३८० 
२६२ 
४५० 
४२८ 
के 
५० ९ 
५०२ 
५०२ 
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५५२ 


न 


११ 
2१२ 
१५ 
& 
२७ 
हे 


२६ 
१७ 
२७ 
३२ 


शुद्धि-पत्र 


विभक्तिवालै''''*'' जीव प्रविभक्तिवाला 
“***'*विभक्ति 

ग्रस॑क्रामंक 

जीव संक्रामक होता है 

संतरह 

सम्यग्मिथ्यात्व 

सत्ताफी 

जाता है। सासादन 


१६, १७, १५ 

१८, १२ 

प्रपेक्षा ३ 

९१८ स॒क्ष्मसाम्पराय ।२।'' 


७ प्रकृतिक संक्रम 
८ दो प्रकारके क्रोध, दो प्रकारके मान 


७ 
१७ 
( 
१२ 
५१० 
१० 
ड 


ग्रौर दो प्रकारके माया 

नो, छह श्रीर तीन प्रकृतिक 

उनन्‍नीस 

स्‍त्री वेदका उपशमन कर देनेके अनन्‍्तर 
छ्ह 

ग्रौर सम्यग्मिथ्याहष्विके 

इबकोस 

को जा सकती हैं 


९७-१८ इस से संख्यातगुगित है । 


हा 


ट्विदि उणीरणा 
लिए मिथ्यात्वमे जाकर 
कमके अनुभाग “ अपेक्षा जधन्यकाल 
जपघन्य 
एयसमग्रो । 
समय और 
उनन्‍नीस 
जपधन्य काल 
चरमसमयवर्ती 
उत्कृष्ट 
त्रिस्थानीय भेद 
सवधाती है । 
उत्कृष्ट 
टीन 
हीन 
अब प्रदेशोको 


८१ 


प्रविभक्तिवाला'*' जीव विभक्तिवाला '*' प्रविभक्ति 


संक्रामक 
जीव असंक्रामक होता है 
सांत 
सम्यवत्व 
उपशमसम्यक्‍त्वकी 
जाता है । सतरह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान भ्रसंयत- 
क्षायिक सम्यग्टृष्टिके होता है। सासादन 
१६, ७, १५ 
१८, १३. १२ 
प्रपेक्षा २, २ 
१० सुक्ष्मसाम्पराय । १**' 
प्रकतिक तथा ११ प्रकृतिक सक्रम 
दो प्रकारके क्रोध, सज्वलन क्रोध, दो प्रकारके मान, 
सज्वलन मान, दो प्रकारके माया श्र संज्वलन माया 
नो, श्राठ, छः, पाँच, तीन झोर दो प्रकतिक 
इक्कीस 
>< 
सात 
सम्यग्मिध्याटप्टि और सम्यग्हृष्टिके 
उनन्‍नीस 
की जा सकती हैं,(किन्तु स्तिबुकसंक्रमणा हो सकता है) 
»< 
ट्रिदिउदीरणा 
लिए सम्य9्म्िथ्यात्व में जाकर 
कर्मोके जघन्य ग्रनुभाग '** **' श्रपेक्षा काल 
श्रजघन्य 
एयसमओ ग्रतोमुहुतो । 
समय व अन्तप्रु हत श्रौर 
इक्लोस 
जधन्य भ्रन्त रकाल 
>< 
अनुत्कृष्ट 
त्रिस्थानीय-चतुःस्थानीय भेद 
देखाघाती है । उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा सर्वधाती है । 
श्रनुत्कृप्ट 
>६ 
>< 
ग्रव जघन्य प्रदेशोकी 


प्प्र 


कसाय पाहुड पुत्त 


५६४ २५, २६ / जोदिया 


पं 


१५ 


२८,२६९ 


है । उसी 


५७० ६-१० किन्तु पुनः लौटकर क्रोधकषायसे 


६१८ 
६२८ 
६६५२ 
६७० 
६८७ 


६६० 
७२६ 
८२२ 


घ्प्रे८ 


८९९ 


ड्छ 


५१ 

३े २७ 
ध्र्प 
६३० 
६४६९ 
६४० 
६५२ 
५६६९ 
५६५६ 
६७६ 
६८६ 
(9७२४ 


'9 

१७ 
४ 
द्‌ 


२७ 
६ 
(१२ 


रद 


पंक्ति 


उपयुक्त होगा । 

बंधसे पहले ही 

परिणामों होना 

अराभागखे डय॑ 

प्रनिवृत्तिकरण 

तिण्हं पि कम्माणं गत्थि वियप्पो 


लोभका संक्रमरण 

चंडमाणस्स 

देव या नरकगतिसे श्राकर तियंच या 
मनुष्योंमें ही कमंस्थिति प्रमाण काल 
तक रहकर 


2८ 


है । उसी बादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्यात्त जीवके माया 
का उत्कृष्ट काल उसीके उत्कृष्ट क्रोधकालसे विद्येष 
ग्रधिक है । उसी 

किन्तु पुत: लौटकर क्रोधकषायसे उपयुक्त रहकर 
तत्पदचात्‌ मानकों उल्लंघन करके लोभको प्रास होगा 
उपञणमसे पहले ही बन्धसे 

परिशामोंका होना 

अरा[भागस्ंडय 

भ्रपृवंक रणा 

तिण्हं पि कम्मार्ं ठिदिबंधस्स वेदणीयस्स द्विदि- 
बंधादो ओसरंतस्स ण॒त्थि वियप्पा 

लोभका अ्संक्रमण 

मसांणस्स 

नित्यनिगोदसे निकलकर मनुष्यमे उत्पन्न होकर 


६५४ ६६४ 
साया मान 
हए७७र्थ.... था 


ताडपत्रीय प्रतिसे संशोधित पाठ 


मुद्रित पाठ 


५ ऐएदेसु भ्रणियोगद्वारेसु तदो 


रि> >0 22 कद्दू 060( ## ७ ध्ट 
>च्द 


-श्च्ट् 
की । 
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प्रंतोमुहत्तं संकामेमाणो 
ग्रसंखेज्ज ग्र॒गा ही रग॒पदेसग्ग 
ग्रभिजोग्ग-ग्रगा भिजो ग्गे 
तदो 

संखेज्जभागियं 

ताव जाव 

जहण्गायं ठिदिखंडयं 
पडिवज्जमाणस्स 
अ्ररावडिढिदेण 
झरसंखेज्ज म॒गा दो 
कम्मारां 


ताडपत्रीय प्रतिपाठ 
एवं 

सकमाणो 

श्रमंखेज्ज गुगहीगां 
ग्रभिजोग्गमणाभिजोग्गे 
तम्हि 

संखेज्ज दिभागिग 

ताव असखेज्जगुग्ग जात 
टिदिख डय॑ जह॒ण्गाय॑ 
पडिवज्जमाणागस्स 
श्रर्ुवडि देश 
भ्रसखंज्ज[दो 
कम्मपयडीरा 


प्श्ख्क््डख् 


पृष्ठ २१४ पर दिये गये विशेषा्ेके स्थानपर निम्न विशेषार्थ पढ़िये--- 

विशेषाथ--किसी भी विवक्षित कमेके बंधनेके पश्चात्‌ सर्व कमेस्थिति व्यतीत हो 
चुकी दो, केवल एक समय अधिक उदयावली प्रमाण कमंस्थिति शेष रह गई हो, डस कमंके 
अवशेष प्रदेशाप्र उत्कषेणके योग्य नहीं दे, क्योंकि किसी भी कर्मका कर्मस्थिति प्रमाण तक ही 
उत्कर्षण हो सकता है उसके आगे उत्कषेण होना असंभव है । इसी प्रकार जिस कर्मकी 
केवल दे] समय अधिक उदयावलो प्रमाण कमेस्थिति शेष रह गई,उस कमेके प्रदेशाम्न उत्कपेण- 
के योग्य नहीं है । इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते हुए जिस कमे बन्धकी केवल जघन्य 
अबाधामात्र कर रिथति शेष रहगई है उसके प्रदेशाप्र भी उत्कषेणके योग्य नहीं हैं। क्योंकि 
उत्कषणके लिए यह नियम है कि जो नवीन कमेबंध रहा है उसकी श्रबाधाको छोड़कर जो 
निषक-रचना हुई है उन नवीन निषेकोर्में उत्तपेण किया हुआ द्रव्य निश्षिप्त किया जाता है, 
नवीन बंधे हुए कर्मकी श्रबाधामें निपेक रचना नहीं है अतः अबाधामें उत्कपेण किया जाने 
वाला द्रव्य नहीं दिया जाता | किंतु पुब कमकी केवल जघन्य अबाधामात्र कमेस्थिति शेष रद्द 
गई थी ओर वह जघन्य अबाघास आगे अर्थात अपनी कमस्थितिसे आगे उत्कर्प॑ण नहीं हो 
सक्ता है अत: वह कर्म जिसकी कमेस्थिति जघन्य श्रबाधामात्र शेष रह गई है उस कमेंके 
प्रदेशात्न भी उत्कषणके योग्य नहीं हैं। जिस कमंकी सब कमेस्थिति व्यतीत हो चुकी है | केवल 
एक समय अधिक जघन्य अबाधाप्रमाण कमेस्थिति शेष रह गई है तो उस कमेके अन्तिम 
निपेकको छोड़कर शेष अबाधा निषेकोंका द्रव्य उत्कपेण होकर, नवीनकी जघन्य अबाधाके 
ऊपर रचे गए, प्रथम निपेकर्में दिया जा सकता है | इसीप्रकार एक एक समय बढ़ते बढ़ते जिस 
कमको बर्ष, वर्ष प्रथवत्व प्रमाण, सागर या सागरप्रथक्त्वप्रमाण कर्मस्थिति शेप रह गई है, 
उस क्मंकी शेष रही हुई र्थितिके सब प्रदेशाम् उत्कपेण के योग्य है | किन्तु उदयावलीमें प्रविष्ट 
प्रदेशाग्र उत्करपण-योग्य नहीं हैं। उदाहरणके लिए मान लीजिए--किसी कमंकी कर्मस्थिति ७० 
समय (७० कोडाक डी सागर) है | ४ समय 'आवलीका प्रमाण दै । १० समय जघन्य अबाघा- 
का प्रमाण है। कमंबंधके समयसे यदि रसके ६४ समय ब्यतीत हो गये, केवल एक समय 
अधिक आवली (४-१ --») शेष रहगई है, (अथवा जिस कमंकी एक समय अधिक उदयावली 
कम कमेस्थिति व्यतीत हो गई है) उस कर्मकी शेप रही हुई स्थिति (५ समयों) के निपेकोंका द्रव्य 
उत्कषण योग्य नहीं है। क्‍योंकि जो उस समय नवीन कम बंध रहा है उसकी जघन्य 
अबाधा १० समय है | किन्तु जिस कमंकी स्थिति १० समयस अधिक शेष रह गई दे उस शेप 
स्थितिके प्रदेशाग्न उत्कपंणा-योग्य है; क्योंकि उसका द्रव्य जघन्य अबाधा १० समयसे ऊपर नवीन 
बंधे हुए कमके प्रथम निपेकर्में दिया जा सकता है । 


"न्ल्झ्बधूाय 7 


एम. एल, जैन के प्रबन्ध से सन्मति प्रेस, २०१६ किनारी बाजार देहली में मुद्रित । 


भाषाकारका मंगलाचरण 


सकल कम रज दूर कर, सब पूज्य पद पाय | 
सिद्धि-योग्य अरहंतकोी, वंदू शीस नवाय ॥१॥ 
अष्ट कमेक्ो नष्ट कर, पा अष्टम ज्षितिराज । 
अक्षय अ्रगणित गुण-धनी, जयबंतो शिवराज ॥२॥ 


जो शिव-मग-पर नित्य ही चलें चलाव॑ आप | 
ये गण॒धर आचाये मम, हरें सकल संताप |३॥ 


उपदेश शिवमागंको, पाठक बन सुखदाय । 
ध्यान धर निजरूपका, यशोमृर्ति उनक्राय ॥४॥। 


साध आतम रूपको, धन पाप दुखदाय । 
का । 

थे असहाय-सहाय-कर, मेरी करहिं सहाय ॥५॥। 
वीरवदन-निर्गंत-अमल-ज्ञान-सलिल-मय-धार | 
बहा बहा जगदम्ब | तू , करे जगत उपकार ॥६॥ 
नय-कर-र वि, श्रत-धर तथा, विनिहत मदन प्रसार | 
श्रीगुणघरकोी वन्दना, करता वारबार ॥७५ 
बहु-नय-गर्भित, गहन अति, अभित अथ-संयुक्त । 
जिन कसायपाहुड रचा, अनुपम गाथा युक्त ॥<॥ 
यतियोंमें वर वृषभ हैं, श्री यतिवपभ महन्त । 
चूशिसत्रके रचयिता, वन्दू' सदा नमन्‍्त ॥६॥ 
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अ्रीयतिवृषभाचाये-विरचित-चूणिसूत्र-स मन्वित 


श्रीमणघराचाये-प्रणी त 


कसाय पाहुड सुत्त 


पुन्वम्मि पंचमम्मि दु दसमे वत्थुम्मि पाहुड तदिए । 
पेज्जं॑ ति पाहुडम्मि दु हवांदि कसायाण पाहुड णाम ॥१॥ 


राग द्वेष जग-मुल हैं, उनका मूल कषाय । 
वीतराग जिनदेवको, बन्द शीस नवाय ॥ 


चल 


जिन राग ओर द्वंपक व्शीभूत हाकर ये स्व जीव दुखी हो रहे हैं, अपने आप का 
स्वरूप भूल रहे है. ओर एक दूसरेका सुख-दुःख्खका दाता मान रहे हैं; उन्हीं राग और द्वेपक 
बोध कराने ओर उनसे मुक्ति पानका मार्ग वतस्ायनके लिए भ्रत्यजीवोके हिताथ श्री गुणधरा- 
चायेने इस पेजदोसपाहुड अथवा कसायपाहुडका निर्माण किया है । पज्न नाम प्रिय या रागका 
है, ओर दोस नाम अप्रिय या हेषका है। ये राग ओर हेप ही संसारक मूछ कारण हैं। राग 
ओर हद्वेष की उत्पत्ति कपायोंसे होती हे, अतणव कपायोंकी विभिन्न अवस्थाओका बोध कराकर 
उनसे मुक्ति पानेका मार्ग बतलानेके छिए इस ग्रन्थका अवतार हुआ हे । 


श्रीगुणधराचारय इस ग्रन्थके सम्बन्ध आदि बतलानेके लिए गाथासृत्र कहते हे-- 


पाँचवें पूर्वकी दसवीं वस्तुमें पज्जपाहुड नापक तीसरा अधिकार है, उससे 
यह 'कसायपाहुड' उत्पन्न हुआ है ॥१॥ 

विशेषाथें---इस गाथाके द्वारा कसायपाहुडके नाम-उपक्रमका निरूपण किया गया 
हे। जिसके द्वारा श्रोताजन विवक्षित प्राभ्नतके समीपबर्ती किये जाते हैं, अर्थात जिससे श्रोता- 


हि कसाय पाहुड सुत्त [ १ पत्लदोसविदहृत्ती 


१, णाणप्पवादस्स पुव्वस्स दसमस्स बत्थुस्स तद्यस्स पाहुडस्स पंचविहो 
उवक्मो । त॑ जहा--आणुपुच्वी णाम॑ पक्काणं वत्तव्वदा अत्थाहियारों चेदि । २, आणु- 
पुव्वी तिविहा । 


ओंको विवक्षित प्राभ्ृतक नाम, विपय आदिका बोध होता है उसे उपक्रम कहते हैं। इस उप- 
क्रमका निरूपण विवक्षित शाम्रक सम्बन्ध, प्रयोजन आदिकों बतछानक लिए किया जाता है । 
पृवशब्द दिशा आदि अनेक अर्थोका वाचक है , तथापि यहाँ पर प्रकरणवश वारहवें दृष्टिवाद 
अंगके अवयवभूत पृवंगत अधिकारका ग्रहण किया गया है | वस्तु शब्द भी यद्यपि अनेकों 
अथोम रहता हे, तो भी प्रकरणक वशसे पृथंगत्क अन्तगत अधिकारोका वाचक लिया गया 
है । वस्तुक अवान्तर अधिकारको पाहुड कहते हैं | इस प्रकार यह निप्कर्प निकल्ता हे कि 
पूवंगतक चोंदह अधिकारोमेंसे पॉचवॉँ भद ज्ञानप्रवाद पृथ है । इसके भी वस्तु नामक बारह 
अवान्तर अधिकार हैं, उनमेंस प्रक्रतमे दशवों वस्तु अधिकार अभीष्ठ है । इसके भी अन्तगंत 
बीस पाहुड नामक अथाधिकार हैं, उनमेंसे तीसर पाहुडका नाम पेज्जपाहुड हैं । इसीसे इस 
कसायपाहुडकों उत्पत्ति हुई है | इस सम्बन्धक बतलानेक लिए ही इस गाथाका अवतार हुआ 
हे । गाथामें आये हुए तु' शब्दस शाप उपक्रम भी सूचित कर दिये गये है । 

अब यतिवृपभाचाय उक्त गाथासे सूचित उपक्रमोंका निरूपण करते है-- 

चूर्णिस्ू०--ज्ञानप्रवाद नामक पॉचवें पृथक अन्तगंत दशवीं वस्तुक तृतोय प्राभ्नतका 
उपक्रम पॉच प्रकारका हैं। वह इस प्रकार हं--आनुपूर्बी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता ओर अथा- 
धिकार || ९॥ 

विशषाथं--प्रतिपादन किय जानवाल प्रन्थर्की क्रम-परम्पराको बतलाना आनुपूर्वी- 
उपक्रम कहलाता है । प्रतिपाद्य ग्रन्थक साथक या असांथंक नामकों कहना नाम-उपक्रम हे । 
आलोक आदिक द्वारा उसक प्रमाणका कहना प्रमाण-उपक्रम हे । ग्रन्थमें कहे जानवाले विपयकोा 
बतलाना वक्तव्यता-उपकम ह | ग्न्थक अधिकार. अध्याय या प्रकरणोकी संख्याका बतलछाना 
अथाधिकार उपक्रम कहटाता हैं । इन पांच उपक्रमोक द्वारा विवक्षित वस्तुका सम्यक प्रकार 
बोध होता हैं, इसलिए ग्रन्थक आदिम इनका वणन किया जाता हे । 

अब चूणिकार, उक्त पॉचो उपक्रमोक संख्या-प्ररूपणपृतंक उनका विशेष निरूपण 
करते है-- 

चूर्णिस्‌०---आनुपृर्वी तीन प्रकारकी है ॥|२॥ 

विशेषाथ--पृ्वा न॒पूर्वी, पश्चादानुपूर्वी ओर यथात्तथानुपूर्वीक भेदस आनुपूर्वीउपक्रमक 
तीन भेद हैं । जो वस्तु जिस क्रमसे विद्यमान है, अथवा जिस प्रकार सूत्रकारोंने उपदिष्ट की 
हे, उसे उसी क्रमस गिनना पृवानुपूर्वी है । जेसे--चोबीस तीर्थकरोंको वृषभ, अजित आदिके 
क्रमसे गिनना । इससे प्रतिकूल क्रमद्वारा गिनती करना पश्चादानुपूर्वी हे । जेसे उन्हीं तीर्थंकरों 
को वर्धमान, पाश्चनाथ, नेमिनाथ आदिके विपरीत क्रमले गिनना। इन दानों क्रमों को छोड़- 


गा० १ | उपक्रमादि-निरूपण रे 
२. णाम छव्विहं | ४. पमाणं सत्तविहं । 


कर जिस किसी भी क्रम से गिनती करनेको यथातथानुपूर्वी कहते हैं। जैसे--बासपृज्य, 
सुपाश्वनाथ, शान्तिनाथ इत्यादि यद्वा-तद्वा क्रम से उन्हीं तीर्थकरोंकी गिनती करना । प्रकृतमें 
यह कसायपाहुड पॉच ज्ञानामेंसे पृवानुपृर्वीकी अपेक्षा दूसरे से, पर्चादानुप्रबींकी अपक्षा 
चोथेसे, ओर यथातथानुपूर्वीकों अपक्षा प्रथम, ट्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम स्थानीय 
श्र॒तज्ञानने निकला है । इसी प्रकार अंगबाह्य और अंग-प्रविष्टके भद-प्रभेदोंमें भी तीनों 
आनुपर्वी लगाकर कमसायपाहुडकी उत्पत्तिको समझ लेना चाहिए | 

चृणिस्र्‌ ० --नाम-उपक्रमक छह भेद होते हे [| ३।। 

विशेषाथे--गोण्यपद , नोगोण्यपद, आदानपद, प्रतिपक्षपद, उपचयपद और अप- 
चयपदके भेदसे नाम-उपक्रमके छह भेद है । गुणोसे निष्पन्न हुए साथक नामोंकों गौण्यपद 
कहते है | जैसे-समस्त तक्त्वके ज्ञाताको सबज्ञ कहना, राग-हेपादिसे रहित पुरुषकों वीत- 
राग कहना, इत्यादि । जो नाम गुणोंसे उत्पन्न नहीं होते हे-अथशुन्य होते ह---उन्हें नोगौं- 
ण्यपद कहते है । जैसें-दरिद्र पुमपको भूपाछ, निबल्को सहमम्मल्ल ओर ऑस्बोंके अन्धेको 
नयनसुग्ब आदि कहना । किसी बम्तुक संयोगसे जो नाम होते हैं, उन्हे आदानपद कहते हैं । 
जैसे-दंडेवालेका दंडी, छत्रधारीकों छत्री आदि कहना । प्रतिपक्षक निमित्तसे हानेवाले नामों 
को प्रतिपक्षपद्‌ कहत हैं । जेसे-विधवा, रंडुआ आदि । किसी अंगविशेषक बढ़ जानेसे रस 
गए नामोंको उप्चयपद कहते है । जेसे--मोट पेरवालेको गजपद, ठम्बे कानवालको लम्ब- 
कण , इत्यादि कहना । किसी अंगविशेषक छिन्न हा जान स॑ कहे जानेवाले नामोंकों अपचय- 
पद कहते है | जेसें---कटे हुए कानवालेकों छिन्नकण ओर कटी हुई नाकवालेको नकटा कहना। 
प्रकृममें कसमायपाहुड ओर पेजदोसपाहुड ये नाम गोण्यपदनाम है, क्‍योंकि, हेपरूप क्रोधादि 
कपायोंका आर प्रयरूप छोभादि कपायोंका, तथा उनके वन्ध, उदय, उदीरणा, सत्ता आदि 
भेदोंका नाना अधिकारोस इस गन्थमें वर्णन किया गया है । 

चूर्णिस्‌ू० --प्रमाण-उपक्रम सात प्रकारका हैं ॥४॥ 

विशेषा्थं-- जिसके द्वारा पदार्थोका निणय किया जाब, उसे प्रमाण कहते हैं । 
नाम, स्थापना, संख्या, द्रव्य, क्षेत्र, काछ ओर ज्ञान-प्रमाणके भेदसे प्रमाण उपक्रमक सात भेद 
होते है' । प्रमाण” यह शब्द नामप्रमाण है । काठ, शिव्य आदिम विवक्षित वम्तुक न्‍्यासको 
सख्थापनाप्रमाण कहते हैं । अथवा मति, श्रुत आदि ज्ञानोंका तदाकार या अतदाकार रूपसे निश्षेप 
करना स्थापनाप्रमाण हैं । द्रव्य या गुणों की शत, सहस्र, छक्ष आदि संख्याकों संग्याप्रमाण 
कहते हैं । पछ, तुला, कुडब आदि को द्रव्यप्रमाण कहते है। अंगुझू, हस्त, घनुप, योजन 
आदिको क्षेत्रप्रमाण कहते है । समय, आवछी, मुद्दे, पक्ष, मास आदिको कालप्रमाण कहते 
हैं । मति, श्रुत, अवधि, मनःप्येय ओर कंवरुक्षानक्क भेदसे ज्ञानप्रमाण पाँच प्रकारका है । 
प्रकृतमें नाम, संख्या और श्रतज्ञान, ये तीन प्रमाण ही विवक्षित हैं, क्‍योंकि, धहाँ पर अन्य 


४ कसाय पाइडड छुक्त [ १ पेह्दोसविहृ्ती 
५. वत्तव्वदा तिबिहा । ६. अत्थाहियारों पण्णारसविहो | 


गाहयसदे असीदे अत्थे पण्णरसधा विहृत्तम्मि । 
वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाह्य जम्मि अत्थाम्म ॥२॥ 


की विवश्ला नहीं है । 'कसायपाहड' इस नामकी अपेक्षा नामप्रमाण, अपने अवान्तर अधि- 
कारोंकी या ग्रन्थके पदोंकों अपक्षा संख्याग्रमाण आर ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पृवसे उत्पन्न 
होनेके कारण श्रतज्ञानप्रमाणकी प्रकृतमें विवक्षा की गइ हे । 

चूर्णिस्ू०---वक्तब्यता-उपक्रम तीन प्रकारका है ॥५॥ 

विशेषा थू--म्त््समयवक्तव्यता, परसमयवक्तव्यता आर तदभयवक्तव्यताके भेदसे 
वक्तव्यता-उपक्रमक तीन भंद हाते है । जिसमें स्वसमयका-अपन सिद्धान्तका-विवचन किया 
जाय, उसे म्वसमयवक्तव्यता कहते है । जिसमे परसमयका--अन्य मतमत्तान्तरोंका--- 
प्रतिपादन किया जाय, उसे परसमयवक्तव्यता कहते हैं। जिसमें सत्र ऑर पर, इन दोनों 
प्रकारके समयोंका (सिद्धान्तोंका) निरूपण किया जाय, उसे तदुभयवक्तव्यता कहते हैं । इनमेंसे 
इस कसायपाहडमें स्वसमयवक्तव्यताका ही ग्रहण है । क्योकि, इसमें केबल स्वसमयप्रतिपादित 
राग-द्रेप या कपायो का ही वणन किया गया है । 

चूर्णिस्‌ ०---अथाधिकार पन्द्रह प्रकारका है ॥६॥ 

विशेषाथ--ज्ञानके पॉच अर्थाधिकार है। उनमेसे श्रतज्ञानक दो अर्थाधिकार है-- 
अंगबाह्य ओर अंगप्रविष्ठ । अंगबाह्मयक सामयिक, चृत॒विश्तिस्तव आदि चोदह अथाधिकार 
हैं। अंगप्रविष्ठ के आचारंग, सृत्रकृतांग आदि बारह अथाधिकागर हैं | इनमेंस हृष्टिवाद नामक 
बारहवें अथाधिकारक॑ भी परिकमे, सत्र, प्रथमानुयोग, पृषेगत ओर चूटिका, य पॉच अर्थो- 
धिकार हैं । इनमेसे पृवंगतर्क चोदह अर्थाधिकार हें---* उत्पादपृं, २ आम्रायणीपू्बे, ३ 
वीयानुप्रवाद, ४ अस्तिनाम्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आत्मग्रवाद, ८ कमप्र- 
वाद, ९ प्रत्याख्यानप्रवाद, ५० विद्यानुबाद, ५१ कल्याणवाद, ०२ प्राणावायप्रवाद, १३ 
क्रियाविशा७5 ओर १४ टोकविन्दुसार । इनमेंसे ज्ञानप्रवाद नामक पॉचवें अर्थाधिकारके 
वस्तु नामक बारह अर्थाधिकार हैँ | जिनमेसे दसवें वस्तु अधिकारके अन्तगैत तृतीय प्राभ्- 
तसे इस ग्न्थकी उत्पत्ति हुई है । प्रक्ृत ग्रन्थके पन्द्रह अर्थाधिकार है, जो कि आगे कहे 
जानेव्ाले हैं, यह बतछानेक लिए इस चूर्णिपृत्रका अवतार हुआ है । 


अब इन पन्द्रह अर्थाधिकारोंके नामनिर्देशके साथ एक-एक अथाधथिकारम कितनी 
कितनी गाथाएँ निबद्ध हैं, इस बातकों बतछाते हुए गुणधराचाये प्रतिज्ञासूत्र कहते हैं--- 

इस कसायपाहुडमें एक सो अस्सी गाथास्त्र है | वे गाथा्नत्र पन्द्रह अर्था- 
धिकारोंपें विभक्त हैं | उनमेंसे जिस अथोधिकारमें जितनी-जितनी ख्त्रगाथाएँ प्रतिबद्ध 
हैं, उन्हें में ( गुणघधराचाये ) कहूँगा ॥२॥ 


गा०३ ] अधिका र-गाथा-निरूपण (५ 


पेज-दोसविहत्ती ट्रिंदि अणुभागे च बंधगे चेव । 
तिण्णेदा गाह्ओ पंचसु अत्थेस णादव्वा ॥३॥ 


विशेषाथ---इस गाथाके द्वारा गुणघराचायेने तीन प्रतिज्ञाओंकी सूचना की है | 
जो कसायपाहुड गोतम गणवर ने सोलह हजार पदोंके द्वारा कहा हे, उसे में एक सौ अस्सी 
गाथाओंक द्वारा ही कहता हूँ, यह प्रथम प्रतिज्ञा है । गौतम गणघरसे रचित कसायपाहुडमें 
अनेक अधाधिकार है, उन्हें में पन्द्रह अर्थाधिकारोंसे ही निरूपण करता हैँ; यह द्वितीय 
प्रतिज्ञा हे । तथा, एक एक अर्थाधिकारमें इतनी इतनी गाथाएँ हैं, यह तृतीय प्रतिज्ञा है । 
इसीके अनुसार आगे विभिन्न अधिकारोंमें गाथाओंकी संख्या बतलाई गई है । 

प्रयोद्पविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, बन्धक अथांत बन्ध और 
संक्रम, इन पाँच अर्थाधिकारोंमें 'पेज्जं वा दोसं वा! इत्यादि प्रथम गाथा, 'पयडी य 
मोहणिज्जा' इत्यादि ठितीय गाथा, 'कदि पयडोओ बंधरदि' इत्यादि ततीय गाथा, ये 


तीन गाथाएँ निबद्ध हैं, एसा जानना चाहिए ॥३॥ 


विशपरथ--गाथा-पठित 'पञ्ञ दोस” इस पदक निर्देशस 'पह्ज॑ वा दोसं वा' इत्यादि 
प्रथम गाथाकी सूचना की गई हैं । 'विहत्ती टछ्विदि अणुभागे चा इस पदकके द्वारा 'पयडी य 
मोहणिज्ञा' इत्यादि द्वितीय गाथा सूचित की गई हू । 'बंधग च्र' इस पदके द्वारा 'कहि 
पयडीओ बंधदि' इन्यादि तृतीय गाथाका निर्देश किया गया हे | उक्त तीनों गाथाएँ जिन 
पॉच अर्थात्रिकारोम निबड्ध ६, उनके नाम इस प्रकार है--- २ प्रयोद्रपविभक्ति २ स्थितिविभक्ति 
३ अनुभागविभक्ति ४ अकमंत्रंवक (बंध ) ऑर ७ कमंत्रंधक (संक्रम ) । इन पाँच अधि- 
कारोम प्रकरतिविभाक्त आर ग्रदशविभक्तिको प्रथक नहीं कहा गया हे, इसका कारण यह है फि 
य दोनों विभक्तियाँ स्थितिविभक्ति ऑर अनुभागविभक्ति , इन दोनोंमें हीं प्रविष्ट हैं, क्योंकि, 
प्रकृति आर प्रदेशविभक्तिके प्रिना स्थिति ओर अनुभागविभक्ति हो ही नहीं सकती है । इसी 
प्रकार क्षीणाश्रीणप्रदेश ओर स्थित्यन्तिकप्रदेश, ये दोनों अधिकार भी उनमें ही प्रविष्ट समझना 
चाहिए, क्योंकि, म्थितिविभक्ति ऑर अनुभागविभक्ति इन दानोंके विना शक्लीणाश्षीणप्रदेश और 
स्थित्यन्तिक वन नहीं सकते हैं । अथवा, प्रयोह्रेपविभक्तिमें प्रकतिविभक्ति प्रविष्ट है; क्योंकि, 
द्रद्य आर भावस्वरूप प्र याह्रेषक अतिरिक्त प्रकतिविभक्तिका अभाव है | प्रदेशविभक्ति, क्षीणा- 
क्षीण ओर स्थित्यन्तिक, ये तीनों अधिकार प्रयोह्दप, स्थिति ओर अनुभागविभक्तियोमें प्रविष्ट 
हैं; क्योकि, ये तीनों विभक्तियाँ प्रदेश-विभेक्ति आदिकी अविनाभावी हैं । अथबा, 'अणुभागे 
चेदि' इस चरणमे पटित 'च' शब्दसे सूचित प्रदेशविभक्ति, स्थित्यन्तिक आर क्षीणाक्षीण इन 
तीनोंको मिलाकर एक चोथा अधिकार हो जाता है | बंध ओर संक्रम, इन दोनोंको लेकरके 
पाँचवाँ अर्थाधिकार होता है। इन पॉच अर्थाधिकारोंमें पूर्वोक्त तीन गाथाए निबद्ध हैं । 

विभक्ति नाम विभागका है। कर्मोके स्वभाव-सम्बन्धी विभागको प्रकृतिविभक्ति कहते 


द् कसाय पाहुड झुक्त [ १ पेज्दोसविहत्ती 


वत्तारि वेदयम्मि दु उवजोगे सत्त होंति गाहाओ । 
सोलस य चउट्राणे वियंजणे पंच गाहओ ॥५॥ 


है । कर्मोके जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति-सम्बन्धी विभागकों स्थितिविभक्ति कहते हैँ । कर्मोके 
लता, दारू, अस्थि, ओल्रूप देशवाति सबधाति शक्तिको, तथा गुड़, खॉड़, शकर, अमृतरूप 
पुण्य-प्रकृतियोंक ऑर निम्ब, कॉजीर, बिप, हात्यहल्स्प पाप-प्रकृतियोक फल दनेकी शक्तिके 
विभागकों अनुभागविभक्ति कहते है। कम-प्रदेशोंका विभिन्न प्रकृतियोंरूप बटवारा होना, उनका 
आंश्षिक या सामूहिक रूपसे निर्जोण होना, अपने समयपर या आगे पीछे उदय आना, आदि 
काये ग्रदेशविभक्तिके अन्तगत है | इसी कारण क्षीणाक्षीण ओर स्थित्यन्तिक नामक दो अधि- 
कारोंका प्रदेशविभक्तिमें अन्तभाव किया गया है | जो कम-प्रदश उत्कपण, अपकपण, संक्रमण 
आदिके रूपसे परिवर्तित क्रिय जा सकत है, उनकी “क्षीण' संज्ञा ह ओर जा उत्कपण, अप- 
कपण आदिक द्वारा परिवत नके अयोग्य होते है, उन्हें 'अक्षीण” कहते हैं। इन दोनों प्रकारक 
कम-प्रदेशोंका वणन क्षीणाक्षीण नामक अधिकारमें किया गया हें। जघन्य, उत्कुष्ठ ओर अधा- 
निपेक, उदयनिपेक आदि विवश्लित सितिको प्राप्त हुए कमोका उदयमें आकर अन्त होनेकों 
स्थित्यन्तिक कहते है । इस प्रकार प्रक्रतिविर्भाक्त आदिके द्वारा आठों कर्मोका ग्रहण प्राप्त होता 
है, पर इस प्रकृत कपायप्राश्षतम एक सोहनीय कर्मका ही विम्तृत वणन किया गया हे, अतः 
उसकी ही विभिन्न प्रकृतियोंक प्रकृति, स्थति, अनुनाग आर प्रदश्य-सम्बन्धी विभागोकी भी 
विभक्ति मंज्ञा साथंक है। वन्धचक अधिकारमें बन्च आर संक्रम नामक दो अधिकार हैं । 
मिथ्यादशनादि कारणोस कामण पुठुछ-स्कन्धोका जीवके प्रदेशो्के साथ एकश्षेत्रावगाहरूप 
सम्बन्धको वन्‍्ध कहते है आर बंध हुए कर्माका यथासम्भव अपने अवान्तर भदोमम परिवतित 
होनेको संक्रम कहते है। बन्ध ओर संक्रमको एक वन्धक संज्ञा देनेका कारण यह हे कि बन्धके 
दो भेद हैं;--अकमंवन्ध ओर कमंबन्ध । नवीन बन्धका अकमेबन्ध और बेंध हुए कर्मोके 
परस्पर संक्रान्त होकर बेंधनकों कमंबन्च कहते है । अतः कमंब्रन्धका नाम संक्रम कहा गया 
है | यद्रपि प्रकृत गाथाम अधिकारसूचक पज्ञदोस, स्थिति, अनुभाग आर बन्धक ये चार पद 
ही आये हैं, तथापि 'य तीन गाथाएं पॉच अर्थोर्मे जानना चाहिए' ऐसी स्पष्ट सचना भी 
सूत्रकार कर रह है | अत; जयघवलाकारने अपनी टीकाम बहुत ऊहापोहके पश्चात सृत्रकार 
गुणथराचाय, चर्णिकार यतिवृपभाचाये और अपन मतक अनुसार विभिन्न युक्तियोके बलपर 
तीन प्रकारक अधिकारोकी कल्पना की हू, जैसा कि आग कोपष्ठकर्म स्पष्ट किया गया है । 

वेदक नामका छठा अथाधिकार है, उसमें चार सत्रगाथाएँ निबड्ध हैं । 
उपयोग नामका सातवां अथाधिकार है, उसमें सात ख़त्रगाथाएँ निबद्ध हैं। 
चतुःस्थान नामका आठवाँ अथाधिकार हैं, उसमें सोलह खत्रगाथाएँ निबद्ध हैं । 
व्यंजन नामका नवाँ अथाधिकार है, उसमें पाँच कत्रगाथाएँ निबद्ध हैं ॥४॥ 


गा०५ | अधिकार-गाधा-निरूपण ३ 


दंसणमोहस्सुवसामणाए पण्णारस होंति गाह्यओ । 
पंचेव सत्तगाह्य दंसणमोहस्स खबणाए ॥५॥ 


विशेषाथ-- राग-ह्वेपके उत्पादक कषाय हैं और कपायोंका मूल आधार मोहकर्म है । 
राग-द्वेप या कषायोंके वेदनकों-3दयको-प्रतिपादन करनेबारू बेदक नामका अथांधिकार हे । 
इसमें “कदि आवलियं पब्रसेइ” इस गाथाकों आदि लेकर 'जां ज॑ं संकामेदि य' इस गाथा तक 
चार सूत्रगाथाएँ ह' । इस अर्थाधिकार तक सूत्र गाथाओंकी संख्या सात (३--४-७) होती 
हे । कपायोंका उपयोग कितन काल तक रहता है, किस गतिके जीव किस कपायमें कितनी 
देर तक उपयुक्त रहते है', इत्यादिरूपसे कपायोंम उपयुक्त दशाका वणन करनवाछा सातवों 
अधथांधिकार हे । इसमें 'केवचिरं उबजोगो' इस गाथासे लेकर 'उबजाोग-बग्गणाहि य अवि- 
रहिदं! इस गाथा तक सात सूत्रगाथाएँ हैँ | इस अथाधिकार तक सृत्रगाथाओंकी संख्याका 
योग चाद्ह (३--४--७८ ९ ४) होता हे । अनन्तानुवन्धी आदि कपायोंक श्रखा, प्रथिवी- 
रखा, धूलिरेखा ओर जलरेखा, इन चार स्थानोल वणन करनेवाले अथांधिकारकों 'चतुः- 
स्थान! अथाधिकार कहत है । इस अथाधिकारम “काहा चउव्विहा वुत्ता' इस गाथासे लेकर 
'असण्णी खलु बंधघइ” इस गाथा तक सोलह गाथाएं निबद्ध हैं । यहाँ तक समस्त सूत्रगा- 
थाओं की संख्या तीस (३--४+७-१६५-०३०) होती है । क्राधादि कपायोक एकार्थक- 
पर्यायवाची नामोंका प्रतिपादन करन वाछा “व्यंजन' नामका अर्थाधिकार हे । इस अधिकारमें 
'कोहो य कोप रोसों य' इस गाथास लछकर 'सासद पत्थण छाऊुस' इस गाथा तक पॉच सूत्र- 
गाथाएँ सम्बद्ध हें । यहाँ तक सब संत्रगाथाओंकी संख्या पतीस (३+४+७+ १६+ 
५५-३०) हाती है । 

दशनमोह-उपशामना नामका दशवों अथाधिकार है, उसमें पन्द्रह खजर- 
गाथाएँ निबद्ध हैं । दशनमोह-क्षपणा नामका ग्याग्हवाँ अथाधिकार है, उसमें पाँच ही 
सत्रगाथाएँ निवद्ध हैं ॥५॥| 

विशेषाथ-- दशनमाहनीयकर्मक उपशसमन कम्नवाले जीवक परिणाम केस हात है, 
उसके कान कानस योग, कान कानसी लेड्याएँ, कपाय, वद आदि हाते है, इत्यादि वणन 
करनवाला दशनमाोह-उपशामना नामका दह्ववों अर्थाधिकार है । इसमे 'दंसणमोहस्सवसा- 
मगो”' इस गाथास॑ लेकर “सम्मामिच्छाइट्री सागारो वा' इस गाथा तक पन्द्रह सृत्रगाथाएँ 
सम्बद्ध है | इस अधिकार तक समस्त गाथाओकी संख्या पचास ( ३+४+७+ १६+ 
५+ १०७८००५० ) होती हे । दशनमोहनीयकमका क्षय कोन जीव करता हैं, किन किन कर्मे- 
प्रकतियोंके क्षय हानपर क्षायिकसम्यक्त्व होता हे, किस किस गतिम आर कितन काल तक 
दशनमोहकी क्षपणा होती हे, इत्यादि ब्णन दशशनमोह-क्षपणा नामक ग्यारह अथाविकारमें 
किया गया हे । इस अधिकारम 'दंसणमोहक्खवणापट्ट वगा' इस गाथासे लेकर संखेज्ञा च 


८ कसाय पाहुड सुस [ १ पेज्लदोसखिहत्तों 


लड़ी य संजमासंजमस्स लड़ी तहा चरित्तस्स । 
दोसु वि एका गाहा अट्रेवुबसामणद्धम्मि ॥९॥ 
चत्तारि य पटवए गाहय संकामए वि चत्तारि । 
ओवड्रणाए तिण्णि दु एकारस होंति किट्रीए ॥७॥ 


मणुस्सेस इस गाथा तक पाँच सृत्रगाथाएं निवद्ध है । यहाँ तक समस्त गाथाओंका जोड़ 
प्चवचन ( ६+ 97 ७5७+१६+५+५५+ ०५५८-५५ ) हाता है | 

कितन ही आचाये, दशशनमाहकी उपशामना आर दद्ानमोाह-क्षपणा, इन दोनों ही 
अधिकारों को एक सम्यक्त्व अधिकारक अन्तर्गत कहते है | उनकी उक्त पक्षके समथन 
में युक्ति यह है. कवि यदि इन दोनों अधिकारोंको एक न माना जाय, तो “अडद्धापरिमाण' 
नामक अधाधिकार के साथ सोलह अधिकार हो जाते है | इसपर जयबचलाकारन यह 
समाधान किया है कि गुणवराचायने जिन एक सो अस्सी गाथाओंके द्वारा कसायपाहुड के 
कहनेकी प्रतिज्ञा की हे, उनमें अद्भापरिमाण-अथाधिकारसे प्रतिबद्ध गाथाएँ नहीं पाइ जाती 
हैं, इसलिए इसे प्रथक अधिकार न मानकर सभी अथांधिकारोर्मं साधारणरूपसे व्याप्त 
अधिकार मानना चाहिए। गुणधरशवायन यहा बात “अद्धापरिमाण-णिहंसा' इस अन्तदीपक 
पदक द्वारा सूचित की है । 

संयमासंयम-लब्धि नामका बारहवाँ अथाधिकार है ओर चारित्र-लब्धि 
नामका तेरहवाँ अथाधिकार है | इन दोनों ही अधाधिकारोंम एक गाथा निबद्ध हे ! 
चारित्रमोह -उपशामना नामका चोदहवाँ अथाधिकार है। इसमें आठ खत्रगाथाएँ 
सम्बद्ध हैं ॥६॥ 

विशषाथ -- देशचारित्रकी प्राप्ति किस प्रकार होती हैं, इस बात्तका वणन संयमा- 
संयमलब्धि नामक अर्थाधिकारमें किया गया हैं । सकटचारित्रकी प्राप्ति कस हाती हे, चारित्र- 
मोहनीय कमका क्षयोपशम आदि किस प्रकार हाता ह, इत्यादि वगन चाग्ज्रिडव्घि नामक 
तरहवें अथाधिकारमें किया गया है । संयमासंयमलब्धि ओर चारित्ररब्धि, इन दोनों 
अथाधिकारोमें 'ल्टठी य संजमासंजमस्स' यह एक ही गाथा निबद्ध है । यहाँ तक समस्त 
गाथाओंका जोड़ छप्पन ( ५६ ) होता हे। चारित्रमोहकरमंका उपशम किस प्रकार होता हे, 
उपशम-अश्रेणीमें कहॉपर क्या कया आवश्यक काये होते हैं, इत्यादि व्णन चारित्रमाह-उपशामना 
नामक चोंदहवें अथाधिकारस्मे किया गया है । इस अधिकारमें 'डबसामणा कदिविधा” इस 
गाधासे लकर 'उबसामणाखएण दु अंसे बंधदि” इस गाथा तक आठ गाथाएँ निबद्ध हैं । 
हस अधिकार तक सब गाथाओंका जोड़ चॉसट ( ३+४+%७+ १६+०७+ १०+ ५+ 
१+८८5६४ ) होता है । 

चारित्रप।हकी क्षपणाका जो जीव ग्रस्थापक होता है, उसके विपयपें चार 


गा० ८ ] अधिकार-गाथा -निरूपण ९, 


चत्तारि य खवणाए एका पुण होदि खीणमोहस्स । 
एका संगहणीए अट्रावीसं समासेण ॥८॥ 


गाथाएँ हैं | संक्रमणपें चार गाथाएँ प्रतिबद्ध हैं। अपवतनामें तीन गाथाएँ और 
कृष्टीकरणमें ग्यारह गाथाएँ निब्रद्ध हें ॥७॥। 


कर हि हल 4 हर रनंवाल जं # ह धापक ॒ 

विशेषाथे -- चारित्रमोहर्नीय कर्मके क्षयक्रा प्रारम्भ करनेवाटा जीव “स्थापक 
कहलाता हू । उसके विपयमें 'संकामयपद्धवयम्स परिणामों करिसो हव! इस गाथासे छेकर 
८ हो कक 40 हि थ्र थ | ५5७ हि कर त्र च््‌ है, हे. ध्र् 
किंट्विदियाणि कम्माणि! इस गाथा तक चार गाथाए निबत्रद्ध हं। चारित्रमोहनीयक शक्षपण 
करनेवाले जीवकी नवें गुणस्थानमें अन्तरकरणके पश्चात 'संक्रामक' यह संज्ञा हो जाती है । 
उसके विपयमें 'संफामणपट्ठव ०” इस गाथासे लेकर 'बंधा व संकमो वा उदयो वा” इस 

१ क+ १) का 4 मिलड 2 है (्‌ः 

गाथा तक चार गाथाएं निवद्ध हैं । चारित्रमोहकी स्थेतिक हास करनकों अपवतना कहते 
# | इसके विययमें (कि अंतरं करेतो' इस गाथासे लेकर 'टद्विदि अणुमागे अंसे” इस गाथा 
तक तीन गाथाएं निवद्ध है । कपायोक खण्ड करनकों ऋृष्टीकरण कहते है । इसके विपयमें 
'केबडिया किट्टीओआ' इस गाथासे लेकर “किद्ठीकदस्मि कम्म के वीचारा दु मोहणीयम्स” इस 
गाथा तक ग्यारह गाथाएँ निबद्ध हैं । 


ऊष्टियोंकी क्षपणामें चार गाथाएँ निबद्ध हैं। क्षीणमीह-वीतराग-छन्नग्थके 
विपयपें एक गाथा है। संग्रहणीके विषयर्म एक गाथा सम्बद्ध हे। हस प्रकार सब 
मिलाकर चारित्रमोह-क्षणणा नामके पन्द्रहवें अथोधिकारमें अड्भाइईंस गाथाएँ प्रति- 
बद्ध है |4॥ 


विशेषा्थं--- चारो संज्वटन कपायोर्की जो बारह कृप्रियां की जाती है” उनके क्षपणा- 
का ग्रतिपादन करनवाली 'किं व तो किट्टिं खबदि' इस गाथासे लकर किद्ठीदो किट्टि पुण' 
इस गाथा तक चार गाधथाएँ हे | माहकमेकी समस्त प्रक्ृतियोक क्षीण हा जानपर क्षीणमाह 
संज्ञा प्राप्त हाती है । उसके विपयमें 'सम्वीणेसु कसाएसु य सेसाणं' यह एक गाथा है । समस्त 
अधिकारके उपसंहार करनेवाली गाथाका संग्रहणी कहते है, । एसी 'मंकामणप्रोवट्रण ८” यह 
एक गाथा हे | इस प्रकार इन सब गाथाओंका याग ( ४+४+१३+ ११५+४७४+५+ १ 


क्र, 


र्‌ः अर #छ धी उउय 477 पु को रा 
5२८ ) अद्वाईस होता है । चारित्रमोहकी क्षपणा-सम्बन्धी इन अद्बाईंस गाथाओंको पूर्वोक्त 


हि. 


चोंसट 05३ * ३५५ हे >> बिक, 
चोंसठ गाथाओं में मिला दनेपर समस्त गाथाओंका जोड़ (६४४ २८-९२) वानव॑ हांता हे । 


चारित्रमोहक्षपणा नामके पन्द्रहवें अर्थाधिकारमें जो अद्वाइस गाथाएं बतलाई गई 
है', उनमें सूत्रगाथाएँ कितनी है” ओर असूत्रगाथाएँ कितनी हे, यह बतलानेके लिए आचाये 
हे कक 
दो गाथासुत्र कहते हे-- 


१० कसाय पाहुड सुत्त ( १ पेज्नदोसविहत्ती 


किट्रीकयवीचार संगहणी खीणमोहपट्ुवए । 

सत्तेदा गाह्यओ अण्णाओ सभासगाह्मओ ॥९॥ 

संकामण ओबट्रण किट्रीखवणाए एकवीसं तु । 

एदाओ सुत्तगाह्यओ सुण अप्णा भासगाहाओ' ॥१०॥ 
पंच य तिण्णि य दो छक चउक तिण्णि तिण्णि एका ये । 
चत्तारि य तिण्णि उभे पंच य एक तह ये छक्के ॥ १ १॥ 
तिण्णि य चउरों तह दुग चत्तारि य होंति तह चउक॑ थे । 
दो पंचेव य एका अण्णा एका य दस दो य ॥१२॥ 


के ष्टि-सम्बन्धी ग्यारह गाथाओंएंस ग्यारहवीं वीचार सम्बन्धी ए क गाथा, संग्र- 
हणी-सम्पन्धी एक गाथा, क्षीणमोह-सम्बन्धी एक गाथा और ग्रस्थापक-सम्बन्धी चार 
गाथाएँ; इस ग्कार ये सात गाथाएँ च्त्रगाथाएँ नहीं हैं। इनके सिवाय शेष अन्य 
सभाष्य गाथाएं हैं। संक्रामण-सम्बन्धी चार गाधाएँ, अपवर्तना सम्बन्धी तीन गाथाएँ, 
क्ष्टि-सम्बन्धी दश गाथाएँ और क्ृष्टि-क्षपणा-सम्बन्धी चार गाथाएँ; ये सब मिलाकर 
इकीस सत्र गाथाएं हैं। अब इन इकौस खत्न-गाथाओंकी जो अन्य भाष्य-गाथाएँ हूं, 
उन्हें सुनो ॥९-१०॥ 

विज्ेषाथं--ए८छारूपसे अनेक अर्थोकी सूचना करनेबाली गाथाओको सृत्रगाथा 
कहने है ओर उन प्रच्छाओंका अर्थ-व्याख्यान करनेबार्ली गाथाओको भाष्यगाथा अथवा 
असृत्रगाथा कहते हैं। प्रकृतमें उक्त इक्तीस मूठ गाथाओके अर्थके व्याख्यान करनबाली 
लछियासी अन्य भी गाथाएँ पाई जाती है, जिन्हें भाष्यगाथा गाथा कहते हैं । 

व भाष्य-गाथाएँ कोन-कान हैं, और. किस-किस अर्थर्म कितनी-कितनी भाष्य- 
गाधाए हैं, यह वतलछाते हुए भाष्य-गाथाओ के प्ररूपण करनक लिए आगे की दो सूत्र-गाथाएँ 
कहते हें--- 

चारित्रमोहक्षपणा-सम्बन्धी इकीस उत्र-गाथाओंकी भाष्य-गाथा-संख्या 
क्रमशः पाँच, 'तीन, दो और छह, चार, तीन, तीन, एक, चार, तीन, दो, पाँच, 
एक और छह”, तीन, चार, दो, चार, चार, दो, पाँच, एक, एक, दश और 
दो है ॥११-१२॥ 


( वें $ ० क. + के 
विशेषाथ--नवें गुणस्थानमें अन्तरकरण करनेपर जीव संक्रामक कहलाता हैं, 


१ तत्थ मूल्गाहुओ णाम सुत्तगाह्ओ, पुन्छामेत्तेण सूचिदाणगत्थाओ। भासगाह्दया सब्वपेक्साओं | 
भासगाद्यओ त्ति वा वक्‍खाणगाहाओ त्ति वा विवरणगाहाओं चि वा एयटी | जयध्र ०» 


गा० *-१२ ] अधिकारं-गाधा-निरूपण ११ 


उसके वर्णनमें चार मूल गाथाएँ हैं | उनमेंसे “संकामणपद्ठवगस किंट्विदियाणि पुव्ववद्धाणि! 
यह प्रथम मूल सृत्र-गाथा है । इसके अर्थंका व्याख्यान करनेबाली पाँच भाष्य-गाथाएं है । 
जो कि “संकामणपट्टवगस्स' इस गाथासे ढकर 'संकंतम्मि य णियमा' इस गाथा तक 
जानना चाहिए। “संकामणपदट्ठबगा' इस संक्रमण-सम्बन्धी दूसरी गाथाक तीन अथ है| 
उनमेंसे 'संकामणपट्ठवओ के बंधदि” इस प्रथम अथमें तीन भाष्य-गाथाएँ हैं। जो कि 
“वस्ससदसहस्साइ'” इस गाथासे टेकर “सव्वावरणीयाणं जसि! इस गाथा तक जानना 
चाहिए । 'के च वेदयदि अंसे! इस दूसरे अथमें दो भाष्य-गाथाएंँ प्रतिबद्ध हैं । जिनमें 
पहली 'णिद्दा य णीचगोदं' आर दूसरी 'वदे व वेदणीए! इत्यादि गाथा हे । 'संकामेदि 
य के के! इस तीसरे अथंम छह भाष्य गाथाएँं हैं। जो कि 'सबव्वस्स मोहेणीयम्स” इस 
गाथासे लेकर 'संकामयपटठवगों माणकसायम्म” इस गाथा तक जानना चाहिएण। 'बंधों व 
संकमों वा! इस तीसरी मृलगाथाकी चार भाष्य-गाथाएँ है । जा कि 'बंधेण होदि उदआ 
अहिओआ' इस गाथामे लेकर 'गुणसेढ़ि अणंतगुणणुणाए' इस गाथा तक जानना चाहिए । 
'बंघो व संकमो वा उदओ वा इस चाोथी मूलगाथाकी तीन भाष्य गाथाएँ हैँ । जो कि 
'बंधोदागहिं णियमा' इस गाथास लेकर “गुणठा अणंतहीणं वदयद्धि' इस गाथा तक होती 
है । इस प्रकार 'संकामए वि चत्तारि! इस गाथाख्ंडर्की २३ भाष्य-गाथाएं कही गइई' । 
अपवतना-सम्बन्धी तीन मुल्गाथाएं हैं। उनमेसे 'कि अंतर करेंता' इस पहली मृलगाथाकी 
तीन भाष्य गाथाएं हं। जा कि “आवद्रणा जहण्णा आवलिया ऊणिया तिभागण' इस 


की 


गाथासे लकर “आकट्रदि ज अंस! इस गाथा तक हूँ । "एक्क॑ च ट्विदिविससं' इस दूसरी 
मूलगाथाकी एक च टिठदिविसंसं तु असंखेज्जेसु' यह एक भाष्यगाथा है । 'दिठदिअणुभागे 
अंसे! इस तीसरी मूल्गाथाकी चार भाष्य-गाथाएँ हैं | जो कि ओबड्रंदि दिवदि पुण!” इस 
गाथास लेकर 'ओबड्रणमुब्बद्रण किद्रीवज्जसः इस गाथा तक जानना चाहिए। इस प्रकार 
अपवत नासम्बन्धी तीनो मूछ्याथाओंकी भाष्यगाथाएँ कही गई । क्ृष्टि-सम्बन्धी ग्यारह 
मृल्गाथाएँ हैं। उनमें 'कंबडिया किट्रीआ' यह पहली मृल्गाथा है । इसके अथका 
व्याख्यान करनवाली तीन आापष्यगाथाएँ हैं, जो कि बारह णव छ तिण्णि य किट्रीओं 
होंति! इस गाथासे लेकर 'गणसेढी अणंतगुणा छोमादी' इस गाथा तक जानना चाहिए । 
'कृदिसु च अणुभागेस च' इस दूसरी मूछगाथाकी दो भाष्यगाथाएँ हैं, जो कि *किट्टी च 
टिठदिविसेसेस' इस गाथासे लेकर 'सव्वाओ किद्ठीआ विदियदिठदीए” इस गाथा तक जानना 
चाहिए । “किट्टी च परदेसग्गेणाणुभागग्गेण' इस तीसरी मूलगाथाके तीन अथ है । उनमेंस 
'किट्टी च पर्देसग्गेण” इस प्रथम अरथर्मे पाँच भाष्यगाथाएँ हें। जो कि 'विदियादों पुण 
पढमा” इस गाथास लकर 'एसो कमो च काह” इस गाथा तक जानना चाहिए। “अणु- 
भागग्गेण” इस दूसरे अथमें 'पढमा च अणंतगुणा विदियादोी' यह एक ही भाष्यगाथा हे । 
'का च कालेण” इस तीसरे अथर्म छह भाष्यगाथाएँ हैँ, जो कि 'पद्रमसमय-किट्रीणं कालो' 


१२ कसाय पाइुड सुत्त | ? पेज्नदोलविहत्ती 
इस गाथासे लेकर 'वेदगकालो किट्टी य* इस गाथा तक जानना चाहिए । 'कदिसु गदीसु 
भवेसु अ' इस चौथी मूलगाथाकी तीन भाष्यगाथाएँ हैं। व 'दोसु गदीसु अभज्ञाणि! इसे 
गाथासे लेकर “उक्स्से अणुभागे टिठदि उक्कस्साणि! इस गाथा तक जानना चाहिए | 
५पज्नत्तापजत्तण तथा' इस पाँचवीं मूलगाथाकी चार भाष्यगाथाएँ हें। वे 'पञत्तापज्नत्ते 
मिच्छत्ते! इस गाथासे लेकर 'कम्माणि अभज्ञाणि दु! इस गाथा तक जानना । “किल्स्साए 
बद्धाणि! इस छठी मूल्गाथाकी दो भाष्यगाथाएँ हैं। वे 'लेस्सा साद असादे च'” इस 
गाथासे लेकर 'एदाणि पुन्वबद्धाणि! इस गाथा तक जानना । 'एगसमयप्पबद्धा पुण अच्छुड्धा' 
इस सातवीं मूलगाथाकी चार भाष्यगाथाएँ हैँ । वे “छण्हं॑ आवलियाणं अच्छुद्ा' इस 
गाथासे लेकर 'एद्रे समयपब्रद्धा' इस गाथा तक जानना । 'एगसमयपबड़ाणं सेसाणि' इस 
आठवीं मूलगाथाकी चार भाष्यगाथाएँ हैं| वे 'एक्रम्मि टिठदिविसेसे! इस गाथासे लेकर 
'एदेण अंतरेण दु” इस गाथा तक जानना । “किद्वीकदस्मि कम्से! इस नवीं मूलगाथाकी दो 
भाष्यगाथाएँ है । वे “किट्नीकदम्मि कम्मे णामागोदाणि! इस गाथासे लेकर “किट्वीकद॒म्मि 
कम्मे सादं॑ स॒ुहणाममुच्चगोद॑ च' इस गाथा तक जानना । “किट्लीकदम्मि कम्मे के बंधदि!' 
इस दशवी मूलगाथाकी पाँच भाष्यगाथाएँ हैं । वे “दससु च वस्सस्संतो बंधदि” इस गाथासे 
लेकर 'जसणाममुशच्चनगोदई बदयदे”! इस गाथा तक जानना । “किद्वीकदम्मि कम्म के वीचारा 
दु मोहणीयस्स' इस ग्यारहवीं मूलगाथाकी कोई भाष्यगाथा नहीं है, क्‍योंकि, वह सुगम हे । 
इस प्रकार कऋृष्टि-सम्बन्धी ग्यारह मूठगाथाओंकी भाष्ययाथाए कही गे ह' । ऋृष्रियोंकी 
क्षपणामें चार मूलगाथाएं प्रतिबद्ध हैं। उनमेंसे 'कि वदंतो किट्टि खत्रदिं! यह पहली मूल- 
गाथा है । इसकी “पढर्स विदियं तदिय॑ वदेतोी' यह एक भाप्यगाथा ह#। 'जं बदेता किट्ठे 
खबदि' इस दूसरी मूठगाथाकी “जं चावि संछुदंतो खबदि किट्टिं' यह एक भाष्यगाथा हे । 
'ज॑ ज॑ खबदि किट्टिं' इस तीसरी मृल्गाथाकी दश भाष्यगाथाएँ हैं । व “बंधों व संकमों 
वा णियमा सब्बेसु दिठदिविसेसेसु/ इस गाथासे लेकर 'पन्छिमआवलियाण समयूणाणए! इस 
गाथा तक जानना । किद्वदों किट्टिं पुण संकमदि! इस चौथी मृल्गाथाकों दा भाष्यगाथाएँ 
हैं। वे किट्ठीदों किट्टिं पुण संकमदे णियमसा' इस गाथासे छेकर 'समयृणा च पविदठा 
आवलिया' इस गाथा तक जानना। इस प्रकार क्ृष्टियोंकी क्षपणा-सम्बन्धी चारों मूल- 
गाथाओंकी भाष्यगाथाएँ कही गई' । 

उक्त दो गाथाओंसे कही गई समस्त भाष्यगाथाओंकी संख्याका योग छबथासी 
( ५+ २करेन+ ६ +०४+३+३१+१+४+३+२+'५+-१+६+३१३+०+ २+ ५ + 
४-+-२+५+१+१+ १० + २८८६ ) होता है । इन छथासी गाधाओंमें पूर्वोक्त 
अट्टाइस मूलगाथाओंके मिला देनेपर चारित्रमोहनीयके क्षपणा नामक पन्द्रहवें अर्थाधिकारमें 
निबद्ध गाथाओंकी संख्या एक सो चोदह होती है | इनमें प्रारम्भिक चोदह अर्थाघिछारोंकी 
चोसठ गाथाओंके मिला देनेपर समस्त गाथाओंकी संख्या एक सो अठदृत्तर हो जाती है ! 


शा० १३-१४ | अथोधिकार-निरूपण श्र 


(१) पेज-दोसविहत्ती ट्रिंदे अणुभागे च बंधे चेय । 
वेदग उवजोगे वि य चउट्टाण वियंजणे चेय ॥१३॥ 
(२) सम्मत्त देसविरयी संजम उवसामणा च खबणा च । 
दंसण-चरित्तमोहे अद्धापरिमाणणिददेसी ॥१४॥ 
७. अत्थाहियारों पण्णारसविहों अण्णण पयारेण | 


अब कसायपाहुडके पन्द्रहन अथांधिफारोंके निरूपण करनेके लिए गुणघराचाये दो 
सूत्रगाथाएं कहते है -- 
फसायपाहुडमें वणेन किये जानेवाले पन्द्रह अथांधिकारोंके नाम इस प्रकार 
हैं--१ प्रयोद्रपविभक्ति, २ खितिविभक्ति, ३ अनुभागविभक्ति, ४७ अकर्मबन्धकी 
अपेक्षा बन्धक, ५ कमंबन्धकों अपेक्षा बन्धक अथोत्‌ संक्रामक, ६ बेदक, ७ उपयोग, 
८ चतुस्थान, ९ व्यज्ञग, १० दशनमोह-उपशामना, ११ दर्शनमोह-क्षपणा, १२ देश- 
विरति, १३ सकट्संयम, १४ चारित्रमोाह-उपशायना, और १५ चारित्रमोह-क्षपणा । 
ये पन्द्रहों अथाधिकार दर्शनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय इन दोनों मोहकर्म- 
प्रकृतियोंसे ही सम्बन्ध रखते है । (शेप सात करमोंका इस कसायपाहडमें काई प्रयोजन 
नहीं है । ) अद्भापरिमाण नामका कालप्रतिपादक अथाधिकार उक्त पन्‍्द्रहों अर्था- 
घिकारापें प्रतिबद्ध समझना चाहिए ॥१३-१४७॥ 
विशेषा्थ--थे दानों सम्बन्ध-गाथाएँ कहीं जाती है । इनको उपयु क्त एक सो 
अठहत्तर गाथाओंस मिछा देनेपर ( १७८ -- २८९८० ) कसायपाहुडककी एक सों अस्सी 
गाथाएं हो जाती है; जिनकी कि सूचना गुणथराचायने गाहासदे असीद'” इस प्रथम 
प्रतिज्ञा द्वागा की थी। इन एक सो अस्सी गाथाओंके अतिरिक्त बारह अन्य भी सम्बन्ध 
गाथाएं है । अद्भापरिमाणक निर्देश करनेबाली छह गाथाएँ हू । तथा, 'संकमउव्क्रमविही' 
इस गाथास लेकर पेतीस संक्रमवृत्ति--अर्थात प्रक्ृतियोंका संक्रमण वतानेवाली गाथाएं 
कहलाती हे! । इन सबको पूर्वोक्त एक सो अस्सी गाधाओंमें मिला दनपर ( १२-+६+ 
३५-- १2 ०८२३३ ) दो सो तेतीस समस्त गाथाओंका जोड़ हो जाता होे। ये सभी 
गाथाएँ गुणघराचार्यके मुख-कमलसे विनिगत हे । 
गुणधराचार्यके उपदेशानुसार पन्द्रह अथाधिकारोंका निरूपण करके अब यतिवृषभाचाये 
अन्य प्रकारसे पन्‍्द्रह अर्थाधिकारोंकों कहते हें--- 
चर्णिस्ू० -- अन्य प्रकारसे अ्थाधिकारके पन्द्रह भेद हैं. ||७॥ 
विशेषाथे--गुणघराचायेके हारा पन्द्रह अथांधिकारोंके निरूपण कर दिये जानेपर 
यतिधृषभाचार्य अन्य प्रकारसे पनन्‍्द्रह अर्थाधिकारोंकों बतलाते हुए क्‍यों न गुणघराचार्यके 
विशाधक समझे जाय॑ ? इस शंकाका समाधान यह हे. कि यतिवृपभाचाये, अन्य प्रकारसे 


श्छ कलाय पाहुष सु [ १ पेज्जदोसविद्दक्ती 


८. त॑ जद्दा-पज़दोसे (१)। ६. विहत्ती टड्रिदि अणुभागे च (२)। १०, 
बंधगेत्ति, बंधो च (३), संकमो च (७) । ११. बेदण त्ति उदओ च (५), उदौोरणा 
च्‌ (६) | १२. उबजोगे व (७)। १३. चउट्टाण च (८)। १४. वंजणे च (%) | 
१५, सम्पत्त त्ति दंसगमोहणीयस्स उवसाभणा च (१०), दंसगमभोहणीयक्खचणा च 
(११) | १६. देसविरदी च्‌ (१२) | १७. संजने उवसामणा च खबणा च चरित्तमोहणी- 
यस्प्र उवसामणा चे (१३), खबणा च (१४) । १८. दंधणचरित्तमोहेत्ति पदपरिवृरण्ण | 
१५. अद्भापरिमाणणिदेत्तो त्ति (१५) | २०. एसो अत्थाहियारों पण्णारसविहों । 
पन्‍्द्रह अथाधिकारोंकों बतछाने हुए भी गुणघराचरायेक विशधक नहीं है, क्योकि, वे उनके 
बतलाए हुए अर्थाधिकारोंका निपध नहीं कर रहे है । किन्तु, अभिगप्रायान्तरकी अपेक्षा 
पन्‍द्रह अथांधिकारोंकी एक नवीन दिशा दिखा रहे हैं | 

चूणिस्‌ू०--ब पन्द्रह अथांधिकार इस प्रकार है---१ प्रयाद्रप अथाधिकार, २ 
स्थिति-अनुभागविभक्ति अथाधिकार, ३ बंधक अर्थाधिकार, ४ संक्रम अर्थाधिकार, ५ वेदक 
या उदय-अर्थाधिकार, ६ उदीरणा अर्थाधिकार, ७ उपयोग अर्थाघिकार, ८ चतु;स्थान अथों- 
धिकार, ९ व्यंजन अथांधिकार, १० सम्यकत्व अधिकारके अन्तगंत दश्शनमोहनीय-उप- 
शामना अथाधिकार, ९१ दशनमोहनीय-अक्पणा अथाधिकार, १२ देशविरति अथाधिकार, 
१३ संयम अधथाधिकारक अन्तगत चारित्रमोहनीय-उपशामना अधिकार, १७ चारित्रमोहनीय- 
क्षपणा अधाधिकार और ५७ अद्भापरिमाण अथाधिकार । यह पनद्रह प्रकाका अथाधिकार 
है | गाथाम “दंसणचरित्तमोहे' यह पद पादकी पूर्तिके लिए दिया गया है ॥८2-२८०) 

विशपार्थे --स्थिति-अनुभागविभक्ति नामक दूसरे अर्थाधिकारमसे प्रकृतिविभक्ति , शक्षीणा- 
क्षीण-प्रदेश ऑर स्थित्यन्तिक-प्रदेश अथाधिकारोंका भी ग्रहण किया गया हे, स्थोकि प्रकृति- 
विभक्ति आदिके बिना स्थिति आर अनुमागविभक्ति नहीं बन सकती है । यहां यह आशंका 
की जा सकती हैं कि यह केसे जाना कि यतिव्ृपभाचायेने ये उपयुक्त ही पन्‍न्द्रह अथा- 
शिकार मान है| ? इसका समाधान यह है कि इन प्रत्यक आर्थाधिकारोंक नाम-निर्ईशके 
पश्चात यतिबृपभावाय-द्वारा स्थापित १,२ आदिस लेकर १०५ तकके अंक पाय जाते है । 
दूसरे, आगे चलकर इसी क्रमसे चूर्णि-सत्रोंके द्वारा उक्त अथाधिकारोंका प्रतिपादन किया गया 
है; इससे जाना जाता है कि यतिबृपभाचायेन य उपयुक्त ही पन्द्रह अर्थाधिकार माने है । 
जयघवटाकारने अन्य प्रकारस भी कसायपाहडके पन्द्रह अर्थाधिकार कहे हैं---२ प्रयोद्वप 
अथाधिकार, २ प्रकृतिविभक्ति अथाधिकार, ३ खितिविभक्ति अथाधिकार, ४ अनुभाग- 
विभक्ति अथाधिकार, ५ प्रदशविभक्ति, क्षीणाक्षीण ओर स्थित्यन्तिक अथांधिकार, ६ बन्धक 
अथाधिकार, ७ वंदक अथाधिकार, ८ उपयोग अथाधिकार, ९ चतुःस्थान अथाधिकार, 
१० व्यज्ञन अर्थाधिकार, ११ सम्यकत्व अथाधिकार, १२ देश-विरति अथांधिकार, 
१३ संयम अथाधिकार, ?४ चारित्रमोह-उपशामना अर्थाधिकार, ओर १५ चारित्रमोह- 
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क्षपणा अर्थाधिकार । अद्भापरिमाण निर्देश नामक कोई स्वतन्त्र अथांधिकार नहीं है, क्योंकि. 
वह सभी अथाधिकारोंम॑ सम्बद्ध है, यही कारण हैँ कि गुणघराचायने अन्तदीपक रूपस 
सब्र अधिकारोंके अन्तमें कहते हुए भी तत्सम्बन्धी गाथाओंको सब अथांधिकारोसे प॒वमें 
कहा है । इसी प्रकारसे मूल दृष्टिकोणको ध्यानमें रखते हुए भिन्न-भिन्न दिशाओसे भी कसाय- 


पाहुडक पन्द्रह अर्थाधिकार जानना चाहिए ! 
उपरि-दर्शित तीनों प्रकारक अथाधिकारोंका चित्र इस 


गाथासूत्रकार-सम्मत |. चूणिकार-सम्मत [ हू 














१ | पतह्अदोसविभक्ति पेज्जटोसविभक्ति 
.. | स्थिति-अनुभागविभक्ति 
२ | स्थितिविभक्ति (प्रकृति-प्रदेशविभक्ति क्षीणाक्षीण 
आर  स्थित्यान्तक) 
३ | अनुभागावदेर्भाक्त बन्ध 
नल 
५9 | (प्रदशविर्भाक्त शक्षीणारक्षीण संक्रम 
आर स्थित्यन्तिक) 
० संक्रम उदय 
< हु ः ...] |]ौ६ [| 
६ | बंदक उदीरणा | 
७ |$ उपयांग उपयोग 
८ | चतुःस्थान चतुःस्थान 
९ | व्यजन ह्यज्न 
२० दश नमोहो पशामना दश नमाहोपशामना 
१९ | दशनमोहशभ्षपणा दशा नमोहक्षपणा 
१२ | संयमासंयमलब्धि देशविरति 
१३ | चारित्रलबिष चारित्रमोहापशामना 
१४ | चारित्रमोहापशामना . चारित्रमोहश्षपणा 
१५ | चारित्रमोहक्षपणा अद्भापरिमाणनिर्देश 
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पंजदो सविर्भाक्त 
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श्् कसाय पाइुड सुत्त | पजञ्ञदोसविहत्ती 


२१. तस्स पाहुडस्स दुबे णापधेज्ञाणि। तं जहा--पैजदो सपा हुडेत्ति वि, कसा- 
यपाहुडेत्ति वि। तत्थ अभिवाहरण-णिप्पण्णं पेजदोसपाहुड। २२. णयदा णिप्पण्णं कसा- 
यपाहुड । २३. तत्थ पेज्जं णिक्खिवियव्य॑-णामपेज्ज॑ टवणपेज्ज दव्वपेज्जं भावपेज्ज चेदि। 


नाम किस अमभिप्रायसे कहे है! इस बातकों बतछाते हुए यतिद्गपभाचार्य चूणिसृत्र कहते हँ--- 

चूर्णित्त ० --उस पाहुडके दो नाम है । वे इस प्रकार हे--पेजदोसपाहुड (प्रंयो- 
द्वेषप्राभुत) और कसायपाहुड (कपायप्राश्त)। इनमेंसे पेज्नदोसपाहुड यह अभिव्याहरणसे 
निष्पन्न हुआ अथानुसारी नाम है ॥२९॥ 

विशेषाथे--अपनेमें प्रतिबद्ध अर्थके व्याहरण अथात्‌ कंथनकों अभिव्याहरण कहते 
हैं । पेजदोसपाहुड यह अभिव्याहरण-निष्पन्न नाम हे; क्योंकि पेज रागभावकों कहते हैं. ओर 
दोस नाम द्वेपभावका हे । ये राग और हंपरूप अर्थ न कवछ पह्क शब्दके द्वारा कहे जा 
सकते हैं ओर न केवछ दोस शब्दके हारा ही । यदि इन दोनों अर्थोका कथन केवल पेज्ज 
या दोस शब्दके द्वारा माना जाय, तो राग ओर द्वेपमें पर्योयमेद नहीं वनेगा । यतः राग 
ओर द्वेपमें पर्याय-भेद पाया जाता है, अत$ इनके वाचक शब्द भी स्वतंत्र ही होना चाहिए। 
इस प्रकार राग ओर द्वेषप-जों कि संसार-परिश्रमणक कारण है --- उनके बंध ओर मोक्षका 
इस पाहुड--प्राश्वत या शाब्ममें वर्णन किया गया हैं । इसलिए पेजदोसपाहुड यह अभि- 
व्याहरण-निष्पन्न अथोजुसारी नाम है । पेजदोसपाहुड यह नाम समभिरूढ़नयकी अपेक्षा 
जानना चाहिए; क्योंकि सममिरूठदनय अविवश्लित अनेक अधोको छोड़कर विवशज्षित एक 
अथंको ही ग्रहण करता हे । 

चूर्णिस ०--- कसायपाहुड यह नाम नयसे निष्पन्न हैं ॥२०२॥ 

विशेषाथे-- जीवक उत्तमश्षमा आदि स्वाभाविक भावोंक या चारित्ररूप घमक विनाश 
करनेस क्रोध आदि कपाय कहे जाते है | कपाय सामान्य है तथा राग आर हेप विशप है । 
कपायका पतञ्ञ ओर दोस दानोंभें अन्वय पाया जाता है, अतरब कसायपाहुड यह्‌ नाम 
दृव्याथिकनयर्की अपक्षा जानना चाहिए। तथा राग आर द्रेष कपायोस उत्पन्न होते है । 
इस ग्रन्थमेंं कपायोंकी इन्हीं रागठपरूप पयायोंका वणन किया गया है इस अपक्षा पह्ञदास- 
पाहुड यह नाम पयायार्थिक नयकी अपक्षा्स निष्पन्न हुआ है, तथापि उसकी यहाँ विवक्षा 
नहीं की हे । क्योंकि, चूर्णिकारकों उसका अभिव्याहरण-निप्पन्न अर्थ बताना अभीष्ठ हे । 

पेज, दास, कसाय और पाहुड, य सब शब्द अनक अर्थोर्में बतमान हे, 
इसलिए प्रयोजनभूत अथके निरूपण करनेके लिए यतिवृपभाचाय निश्षेपसत्र कहते हे'--- 
चूणिम्तू०--उनमेंसे पहले पेज्ज अधौत्‌ प्रेय का निक्षेप करना चाहिए---नामप्रे य, 

स्थापताप्र य, द्रव्यप्रय ओर भावप्रय ॥|२३॥ 


आफ आम जाए को. भा बा -# के, ,औं के. कया, जी, इसामणडक या न्ज 


९ अहिमुहस्स अप्याणम्मि पड़िबद्धस्त अत्थत्स वाहरण कद्णं, अभिवाहरणं। तेण णिप्पण्णं अभिवा- 
हरणणिप्पण्ण । जयघ० 
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२४. णेगम-संगह-ववहारा सच्चे इच्छेति। २५७. उजुसुदो ठवणवज्जे । 
२६. ( सदणयस्स ) णाम॑ भावों च । 
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विशेषाथें--प्रयथ. यह शब्द प्रेयनामनिश्लेप हे। किसी चेतन या अचेतन 
पदार्थ में 'यह वही हे” इस प्रकारसे प्र यभावकी स्थापना करनेको प्रेयस्थापनानिक्षेप कहते हैं । 
अतीत या अनागत कालमें रागरूप होनेवाले या वर्तमानमें रागविपयक ज्ञानसे रहित 
पुरुषको प्र यद्रव्यनिक्षेप कहते हैं । वर्तमानकालमें रागभावसे परिणत या रागशास्त्रके ज्ञायक 
पुरुषको प्र यभावनिश्षेप कहते है । 

अब चूर्णिकार उक्त निक्षेपोंके स्वामिस्वरूप नयोंका निरूपण करने है--- 

चूणिम्नू०---नेगमनय, संग्रहनय ओर व्यवहारनय, ये तीनों द्रव्या्थिकनय उपयु क्त 
सभी निशक्षेपोंको स्वीकार करते हैं ॥|२४७॥ 

विशेषाथ-- यतः नामनिक्षेप तड़॒ब-सामान्य और साहश्यसामान्यकों अवलम्बन करके 
प्रवृत्त होता है, स्थापनानिक्षेप भी साहश्य-सामान्यकों अवलम्बन करता हैं ओर. द्रव्यनिश्षेप 
भी दोनों प्रकारके सामान्योंके निभित्तसे होता है; अतणव इन तीनों निश्षपोंक स्वामी नेगम- 
नय, संग्रहनय ओर व्यवहारनय होते हैँ, क्योंकि, ये तीनों द्रव्याथिंकनय हैं. ओर सामान्य- 
को विषय करना ही द्रव्याथिकनयका काम है । वतमान परयोयसे उपलक्षित द्रव्यकों भाव 
कहते है, इसलिए, अथवा द्रव्यकों छोड़कर पर्याय पाई नहीं जाती हैँ, इसलिए भावनिक्षेपके 
भी स्वामी उक्त तीनों द्रव्यार्थिकनय बन जाते हैं । 

चूणिस्‌2--ऋजुसूत्रनय स्थापनानिक्षेपतो छोड़कर शेप तीन निश्षपोंका ग्रहण 
करता है ||२५॥ 

विशेषाथ -- ऋजुसूत्रनय स्थापनानिशक्षेपकों विषय नहीं करता हे, इसका कारण यह है 
कि इस नयमें साहश्यलक्षण सागान्यका अभाव है । ओर, साहश्य अथवा एकत्वक बिना 
स्थापनानिक्षेप संभव नहीं हैं। इसलिए ऋजुसूत्रनय स्थापनानिक्षेपकों छोड़कर शप तीन 
निक्षेपोंको ही प्रहण करता हे । 

चूणिस्‌०---नामनिक्षेप ओर भावनिक्षेप शब्दनयके विपय है ॥२६॥ 

विशेषाथ-- व्यंजननय, पर्यायनय और शब्दनय, ये तीनों एकाथक नाम हैं । शब्द- 
नयके शब्द, समभिरूद और ण्वंभूत, ये तीन भेद हैं । ये तीनों ही नय नामनिक्षेप ओर 
भावनिक्षेपको विषय करते हैं, क्‍योंकि, शब्दनयोंमें स्थापनानिक्षेप और द्रठ्यनिश्लेपका व्यवहार 
नहीं हो सकता हे । 

पहले बतलाये गये चार निश्षेपोमेंसे आदिक दो निश्लेपोंका अथ सुगम है, अतण्व 
उन्हें न कहकर द्रव्यनिशक्षेपके भेदरूप नोआगम द्रव्यप्र यका स्वरूप-निरूपण करनेके छिए उत्तर- 
सूत्र कहते हैं-- 

। 


१८ कसाय पाइड सखुष्त | ? पेजदोसबिदली 


२७, णीआगमदब्बपज्ज तिबिहं-हिंद॑ पेज्ज, सुहँ पेज्जं, पिय॑ पज्ज । गच्छगा 
च सच भंगा । २८, एदं णेगमस्पत । २९. संगह-ववहाराणं उजुस॒दस्स च सब्बं दव्ब 
पेज्ज | ३०, भावपज्जं ठबणिज्जं | 


चूर्णिस्‌ ०--नोकर्मतद्व्यतिरिक्त-नाआगमद्गव्यप्र य. तीन प्रकारका है--हितप्र य, 
सुखप्रय ओर ग्रियप्न य । इन वीनोंके गच्छसम्बन्धी सात भंग होते हैं ॥२७॥ 

विशेषाथ--रोगादिके उपशमन करनेवाल द्रव्यका हितप्रय कहते हैं । जेसे---पित्त- 
ज्वरादिक उपशमनका कारणम्बरूप कडबी गिडोय आदि | जीव आल्हादक कारणभूत 
द्रव्यकों सुखप्न य कहते है । जेसे--भूरव पुरुपको मिप्टान्न आर प्यास पुरपषको शीतल जलू। 
अपनी रुचिके विषयभूत द्रव्यका प्रियप्रेय कहते हैं । जेसे--श््री, पुत्र, मित्रादि । इस प्रकार 
नोआगमद्गव्यप्र यके ये तीन एक-संयोगी स्थतन्त्र भंग हुए । अब टिसंयोगी भंग कहते 
कहते हें--द्राक्षाफल हितरूप भी है ओर सुखरूप भी है, क्योंकि, पित्तत्बरवाले पुरुषके 
स्वास्थ्य ओर आल्हादका कारण हैं (१)। निम्ष दित्तरूप भी है. ओर प्रिय भी है, क्योंकि, 
तिक्तप्रिय पित्तज्वराभिभूत पुरुपक स्वास्थ्य आर अनुरागका कारण है (२)। दुग्ध सुखकर 
भी हे ओर प्रिय भी है, क्योंकि, आमव्याधिसे पीड़ित एवं मधुर-प्रिय पुरुषक आल्हाद ओर 
अनुरागका फारण है| किन्तु , उतक्त पुरपक लिए दुग्ध हितकारक नहीं हुं, क्योकि, बह 
आमका वधक होता हे (३) | इस प्रकार य हिसंयोगी तीन भंग हुए । मिश्री-मिश्रित दुग्ध 
हित, सुख ओर प्रिय €', क्योंकि स्वस्थ पुरुषक आल्हाद, सुख ओर अनुरागका कारण 
होता है । यह त्रिसंयोगी एक भंग है । उक्त सब संग मिलाकर नोकसंतद व्यतिरिक्त-नो आगम- 
द्रव्यप्र यके सात भंग हो जाते हैं । 

चूर्णिस्‌ ०--यह नोआगम-द्रव्यम्नयनिक्षप नंगमनयका विषय हू ॥२८॥ 

विशेषाथ-- इस निक्षेपकों नेगसनयका विपय कतलानका कारण यह है कि एक ही 
वस्तुमें युगपत्‌ ओर ऋमशः हित, सुख और प्रियभाव साना गया हैं; तथा हित, सुख ओर 
प्रियस्वरूप प्रथग्मूत भी द्रव्योंके प्रेयमावक्की अपेक्षा एकत्व देखा जाता है । 

चूर्णिस्० --संग्रहनय, व्यबहाग्सलय ओर ऋजुसूत्रनयकी अपक्षा सब द्रव्य प्रेय 
हैं ॥२५॥ 

विशषाथु---प्रत्यक द्रव्य किसी न किसी जावे, किसी न किसी कालमें प्रिय देखा 
जाता हैं | यहातक कि मरणका कारणभूत विप भी जीवनसे निराश हुए जीबोंके प्रिय देखा 
जाता है । इसलिए उक्त तीनों नयोंकी हृष्टिम सभी द्रव्य प्रय है । 

चूर्णिय्‌ ० ---भावश्रेयनिक्षपका स्थापित करना चाहिए || ३०॥। 

विशेषाथ---भावश्रेयनिक्षेपक्ता वणन करना क्रमप्राप्त था, किन्तु वह बहुवर्णनीय हे, 
आर इस ग्रन्थका प्रधान विपय है, इस कारण चूर्णिसूत्रकार उसे स्थापित कर रहे हैं; क्योंकि, 
आगे यथावसर अनेक अनुयोगद्वारोंसे विस्तारपृषक उसका वणन किया जायगा | 


गा० १३-१४ | हषमे निश्चेप-निरूपण १९. 


२१. दोसो णिक्खिवियव्यो-णामदोसोी ठवणदोसो दव्वदोसो भावदोसो चेदि | 
३२, णेगम-संगह-ववहारा सब्बे णिक्लेवे इच्छेति । ३३. उजुसुदो ठवणवज्जे | 
३४, सदृणयस्स णामं भावो च। २५. णोआगमदब्वदोसो णाम ज॑ दब्व॑ जेण उवधा- 
देण उवभोगं ण एदि तप्स दव्बस्स सो उबधादों दोसों णाम। ३६. त॑ जहा | 
२७, साडियाए अग्गिदद्ध वा मूसयभक्खियं वा एवमादि | 


अब ह्ंपका निश्षेप करनेके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं-- 

चूर्णिद्व०--8पका निश्षेप करना चाहिए-- नामद्रेप, स्थापनाद्वेप, द्रव्यद्रेप और 
भावहंष ॥३१॥ 

विशपाथ--'द्वंप' इस प्रकारक नामको नामठ्रप कहते हैं । किसी चेतन या 
अचेतन पदाथ में हेपभावक नन्‍्यासकों स्थापनाह्वेप कहते है । अतीत या अनागतकाहमें द्वेपरूप 
होनेबाले जीवको द्रत्यद्रेप कहने है। वनमानकालमे द्रेयभावसे परिणत पुरूपषको भाखद्वेष 
कहते है । 

अब उक्त चारों प्रकारक द्रपनिश्नपोंके स्वामिस्वरूप नयोंक प्रतिपादन करनेके लिए 
उत्तरसूत्र कहते है-- 

चुर्णिस्‌ ०---नेगम, संग्रह ओर व्यवहस्नय सत्र इपनिश्षेपोंकों स्त्रीकार करते 
हैं । इसका कारण यह हे कि द्वंपका आधार द्रव्य ही होता हे और द्रव्यकों विपय करना 
द्रव्या्थिकनयोंका काये हे । ऋजुसूत्रनय स्थापनानिश्षेपकों छोड़कर शोष तीन निश्चेपोंको-- 
नाप्द्रेप, द्रव्यदेपय आर भावद्वेषको-विषय करता है क्योंकि, इस नयमें स्थापनाद्वेपको 
विपय करना संभव नहीं है । इसका कारण यह है कि ऋजुसंत्रनय द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ओर भावक्रे भेदले पदार्थोकों भेदरूप ग्रहण करता है, इसलिए उनमें एकत्व नहीं हो सकता 
है ओर इसीलिए बुद्धिक द्वारा अन्य पदार्थमें अन्य पदाथकी स्थापना नहीं की जा सकती 
है | शब्दनयके नामद्ेप ओर भावदेष विपय है इसका कारण यह है कि शब्दनयोंमें स्थापना 
ओर द्रव्यनिक्षेपका व्यवहार संभव नहीं है ॥३२-३४॥ 

अब, नामहेप , स्थापनाद्रेप, ओर आगमदव्यह्ेषनिक्षप तथा नोआगमद्रव्यद्वेपके 
भेदस्वरूप ज्ञायकशरीर ओर भवठयद्रव्यनिश्नेप सुगम हैं, इसलिए उनका म्बरूप नहीं कहकर 
तद़ यतिरिक्तनोआगमट्रव्यद्रेषके स्वरूपनिरूपणके लिए उत्तरसुत्र कहते हैं--- 

चु्णिस्‌०--जो टठ्य जिस उपावातके निमित्तसे उपभोगकों नहीं प्राप्त होता है, 
बह उपधघात उस द्रत्यका दटेये कहछाता हे, इसीका नाम तदृठ्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यद्वेष- 
निशक्षेप है। जेसे-साडीका अग्निसे दग्व होना, मूपकोंसे खाया जाना, इत्यादि ॥३५-३७॥ 

विशेषार्थ--शरीर-संस्का रके कारणभूत साड़ी आदि उपभोग्य बस्तुओंको यदि 
अन्चानक अग्नि छग जाय, अथवा चूहे काट खायें; या इसी प्रकारका अन्य भी कोई उपद्रच 
हो. जाय, तो निमित्तशाखक अनुसार उनका फल दुर्भाग्यकी प्राप्ति, सन्‍तति ओर सम्पत्तिका 


२० कसलाय पाइड छुल [ १ पेजदोसबिद्दक्ती 


३८. भावदोसो ठवणिज्ञो । २९. कसाओ ताव णिक्खिवियव्वो-णामकंसाओ 
ठवणकसाओ दबव्वकृसाओ पत्चयकरसाओ सम्रुप्पत्तियक्साओ आदेसकसाओ रसकसाओ 
भावकसाओ चेदि | ४०. णेगमो सब्बे कमाए इच्छदि | ४१. संगह-ववद्ारा सहतुप्प- 
त्तियकसायमादेसकसायं च अबर्णेति । 
विनाश, इत्यादि होता है । अतएबवं अग्निदाह, मूषकमक्षण, टिड्डीपात, छन्रभंग आदिको 
तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यरूप उपघातद्वेपष कहा हे । 

चू्णिसू०--भावद्देपको स्थापन करना चाहिए । क्योंकि, उसका वक्तव्य विषय 
अधिक है । अतएणव पहले अल्प वक्तव्योंका निरूपण करके पीछे भावद्वंपका प्रतिपादन 
किया ज्ञायगा ॥ ३ ८॥। ह 

उक्त प्रकारसे प्रय ओर द्वेष, इन दोनोंका निश्षप करके अब कपायके भी निशष्षेप- 
के लिए उत्तरसृत्र कहते ह-- 

चुरपिसू०--अब कपायोंका निश्षष करना चाहिए--( बह कपायनिशक्षेप आट 
प्रकारका होता है--- ) नामकपाय, स्थापनाकपाय, द्रब्यकपाय, प्रत्ययक्रपाय, समुत्पत्तिकपाय, 
आदेशकपाय, रसकपाय ओर भावकपायनिक्षप ।|३५०॥।। 

यतः कपायोंके स्वामिभूत-नयोंको बतछाय बिना कपायनिशक्षेपोका अथ भलीभाँति 
समझमें नहीं आ सकता, अतणव अब चूर्णिसृत्रकार उक्त कपायनिश्षपोक अथको छोड़ करके 
कपायनिक्षपोंके स्वाभिस्वरूप नयोंके निरूपण करनके लिए उत्तर सूत्र कहते है-- 

चूर्णिस्‌ू०--नेगमनय ऊपर बतलाये गये सभी-आठों प्रकारके- कपायनिशक्षपोंकों स्वीकार 
करता है । इसका कारण यह हे कि नगमनय भेद और अमसेद, अथवा संग्रहके द्वारा सबे- 
लोकबरत्ती पदार्थाकों विषय करता हैं, अथान समस्त छोकव्यवहार नेंगमनयके आशित्त ही 
चलता हैँ, इसलिए उसमे सभी कपायनिश्षपोंका विपय होना संभव हैं ।[७०॥ 
चूणिस्‌ू०--संग्रहनय और व्यवहार्नय समुत्पत्तिककपाय ओर आदशकषायको 
विपय नहीं करते है ॥४ ९॥ 

विशेषार्थं---संग्रहमय ओर व्यवहारनय, समुत्पत्तिककपाय ओर आदेशकपायकों 
विपय नहीं करने है, किन्तु शेप छह प्रकारके कपायनिशक्षेपोंकों विषय करते हैं। इसका 
कारण यह हैं कि समुत्पत्तिककपायका प्रत्ययकपायम अन्तर्भाव हो जाता है । क्योंकि, 

प्रत्यय दो प्रकारका होता ह--आमभ्यन्तर ओर बाह्य । अनन्तानन्त कर्मपरमाणुओंके समा- 
गमसे समुत्पन्न, जीवग्रदेशोंके साथ एकताका प्राप्त , प्रकृति, स्थेत्ति और अनुभागक भेदस्वरूप 
क्रोधादि द्रव्यकमंस्कन्धकों आभ्यन्तर प्रत्यय कहते है । क्रोधादिभाव कपायोंकी उत्पपत्तिके 
कारणभूत जीवाजीवादि बाहरी द्रव्योंको बाह्य प्रत्यय कहते है । इसलिए कपायोत्पत्तिके कारण- 
की अपक्षा कोई भेद न होनेसे समुत्पत्तिककषायका अश्रत्ययकषायमें अन्तभोव हो जाता है । 
इसी प्रकार आदेशकषाय भी स्थापनाकषायमें प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि, आदेशकषायस 


गा० १३-१७ |) कषायोमे निश्लेप-निरूपण ३१ 


४२. उजुसुदो एदे च ठवर्ण च अवणेदि । ४३. तिण्हं॑ सहणयाणं णाम- 
कसाओ भावकसाओ थे ) ७४. णोआगमदव्वकसाओ जहा सज़कसाओ सिरिसकसाओ 
एवपादि । ४५. पदच्ययक्साओ णाम कोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवबो कोहो 
होदि, तम्हा त॑ कम्पं प्॑रयेक्सलएण कोहों । 


वात... >> ननधणाममीी 


सद्भावस्थापनात्मक है, अतएब सद्भाव ओर असद्धावरूप स्थापनाकपायमें उसका अन्तर्भाव 
होना स्वाभाविक है । 

चूणिस््‌ू ०---ऋजुसत्रनय, इन उपयु क्त समुत्पत्तिककपाय और आदेशकषायको 
तथा स्थापनाकपायकों विपय नहीं करता है; क्योंकि, ऋजुसूत्रनयका विषय एक सम्तयवर्ती 
पदाथ है, इसलिए उसमें उक्त निश्चेष संभव नहीं है । शब्द, समभिरूढ़ ओर एवंभूत, इन 
तीनों शब्दनयोंके नामकपाय ओर भावकपाय विपय हैं, शेप छह कपाय नहीं ॥४२-४५ ३॥ 

नामकपाय, स्थापनाकपाय, आगमद्रव्यकपाय, नोॉआगमज्ञायकशरीरकपाय और 
भव्यकपाय, इनका अथ सुगम हे, इसलिए चूर्णिकार उन्हें नहीं कहकर नोआगमतद्नयनति- 
रिक्तद्व्यकपायके अथंका निरूपण करते ह--- 

चूर्णिस्ू ० ->सज्ञकपा 4, शिगीपकपाय, इत्यादि नोआगमनद्रय्यतिरिक्त द्रव्यकपाय 
हैं ॥|५०॥ 

विशेषाथे-- सज्न आग शिरीप नामके वृक्ष हात है, उनके कपल रसको क्रमश' 
सज्नकपाय आर शिरीपकपाय कहते हैं । नेगमनयकी अपेक्षा कभी ट्य भी कपाय रसका 
बिशेपण होता है ओर कभी कपायरस भी ट्रब्यका विशेषण होता हे, इसलिए द्रठ्यक कपाय- 
को भी द्रव्य-कपाय कहते हैं, ओर कपायरूप टद्रव्यका भी द्रव्य-कपाय कहते हैं | इस अपक्षा 
सज्मकपाय, शिरीपक्याय, अमठककपाय टहत्यादिको नॉआगमतद्ठ अतिरिक्त 5व्यकपाय जानना 
चाहिए । 

अब प्रत्ययकपायका म्वरूप कहते है--- 

चूर्णिप्नू--- क्रोधवेदनीयकमक उदयसे जीव क्रीधकपायरूप होता हैं, इसलिए प्रत्यय- 
कषायकी अपेक्षा वह क्रोधकम क्रोध कहलाता हैं ॥४५॥ 

विशेषार्थ--यहॉपर क्रोधवेदनीय नामक ट्रव्यकर्ंको प्रत्ययकपाय कहा गया है. 
इसका कारण यह है कि द्रव्यकमके उदयसे ही क्रोधादि कपाय उत्पन्न होते हैं । यही बात 
मान, माया ओर लोभप्रत्ययकपायके विपयमें भी जानना चाहिए | प्रत्ययकपाय, समुत्पत्तिक- 
कपायसे भिन्न हे, इसका कारण यह हैं कि जो जीवसे अभिन्न होकर कपायोंकों उत्पन्न 
करता है, उसे प्रत्ययक्ृरपाय कहते हैं । तथा, जो जीवद्रव्यसे भिन्न होकरके भी कपायोंको 
उत्पन्न करता हे, उसे समुत्पत्तिककपा। कहते हैं.। इस प्रकारसे दोनों कपायोंमें भेद 
पाया जाता हे । 


श्र कसाय पाइुड रुष्त [ १ पंञादोसपिद्ती 


४६, एवं प्राणवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीबो पम्राणो होदि, तम्हा 
ते कम्मं प्॑ रथकसाएण मोणों । ४७. मरायावेयणीयस्स कम्मस्स उदए्ण जीवो प्राया 
होदि, तम्हा ते कम्म॑ प्॑चय कसाएण माया | ४८. लोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण 
जीवो लोहो होदि तम्हा ते कम्म पद्यकसाएण लोहो । ४९. एवं णेगम-संगदह- 
बवहाराणं | ५०. उजुसुदस्स कोहोदयं पडच जीवोी कीहकसाओ । ५१. एवं माणादीणं 
वत्तत्य । ५२, समुप्वत्तियक्ताओ णाम कोहो सिया जीवो थिया णो जीवो । एवमडू 
भंगा | ५३. कध॑ ताव जीवो १५४. मणुस्स पहुच कोहो सम्मुप्पण्णो सो मणुस्सो कोहों | 


चूर्णिस्‌ू ० -- इसी प्रकार मानवेदनीयकर्मके उदयसे जीव मानस्वरूप होता हैं 
इसलिए वह कमे मानप्रत्ययकपाय हे । मायाबदनीयकमके उदयमे जीव मायास्वरूप होता हे, 
इसलिए वह कम मायाप्रत्ययकयाय है । लछोभवेदनीयकमके उदयसे जीव लोभस्वरूप होता है, 
इसलिए वह कमे द्ोभप्रत्ययक्पाय कहलाता हे ॥४६-५ ८॥ 

चूर्णिय्नू ० --यह प्रत्ययकशय नैगम, संग्रह और व्यवहार, इन तीनों द्रव्यार्थिक- 
नयोंका वियय है । क्योंकि, कायेसे अभिन्न कारणके ही प्रत्ययपना माना गया है| 
क्रोघकपायके उदयकी अपक्षा जीव क्रोाथकपाय कहलाता है, इसलिए ऋजुसत्र नयकी हरृष्टिसे 
जीव ही क्राधकपाय है । इसी प्रकार मान, माया आदि कपायोंका भी नय-विपयक व्यवहार 
करना चाहिए ॥|४ ५-५ १॥ 

अब समुत्पत्तिककपायका स्वरूप कहते हँ--- 

चूर्णिय्‌ ०--समुत्यत्तिककपायक्री अपेक्षा क्चित जीब क्राथ हैं. कवचित नोजीव॑ 
(अजीव) क्रोध है । उस प्रकार आठ भंग होते है ||५२॥ 

विशेषपाथ---जिस चेतन या अचेतन परदाथक निर्मित्तस  क्राधादि कपाय उत्पन्न 
होते हैं, वह पद समुत्यत्तिककपाथ कहलाता हो। किसी समय एक चेतन या अचेतन 
पदाथके निमित्तमे क्राधादिक उत्पन्न होते है ओर कभी अनेक चेतन ओर अचेतन पदार्थोफे 
निमित्तसे क्रीध्रादिक उल्न्न होते हुए देखे जाते हैं, इसलिए इन चारोंकी अपेक्षा समुत्पत्तिक- 
कपायके आठ भंग हो जाते है. । जो कि इस प्रकार हें--१ एक जीवकषाय, २ एक 
नोजीयकपाय, ३ अनेक जीवकपाय, ४ अनेक नोजीवकपाय, ५ एक जीव, एक नोजीव- 
कपाय, ६ एक जीव, अनेक नोजीवकपाय, ७ अनक जीव, एक नोजीवकषाय, और ८ 
अनेक जीव, अनेक नोजीबव कपाय | इनका अथ चूर्णिसत्रकार आगे स्वय॑ कहेंगे । 

अब आठो भंगोंके उदाहरण ग्ररूपण करनेक लिए उत्तरसूत्र कहते हैं--.- 

काच ८ ---समुत्पत्तिककपायकी अपेक्षाजीत्र क्रोध केसे है ? ॥५३॥ 

मप्राधानचु ०--जिस मनुष्यके निमित्तस क्रोध उत्पन्न होता है, वह भनुच्य 
समुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा क्रोध है ॥५४॥ 

विशेषार्थ--किसी मलुष्यके आक्रोश --गालीगछौज-क सुननेसे कर्म-कर्लंकित 
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५५. कं ताव णोजीबो ? ५६. कट्ट वा लेंडू वा पड़च्च कोहो समुप्पण्णो त॑ 
कई वा लेंड वा कोहो | ५७. एवं ज॑ पड़च कोहो सप्प्पजदि ज्ीव॑ वा णोजीव॑ं वा 
जीबे वा णोज्ञीवे वा मिस्सए वा सो सम्रप्पत्तियकसाएण कोहो। 
जीवके क्रोधकपाय उत्पन्न होती हुई देखी जाती है, इसलिए नेगमनयकी अपेक्षा वह मनुष्य 
क्रोध कह दिया जाता है । यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए कि अन्य पुरुपके निमित्तसे 
अन्य पुरुषमें क्रोध केसे उत्पन्न हो जाता है ? क्योंकि, जिस पुरुपमें क्रोध उत्पन्न हुआ है, 
उसमें शक्तिरूपसे या कपायोदयस्रामान्यकी अपक्षा तो क्रोध विद्यमान ही था, कंवछ विशेष- 
रूपसे व्यक्त नहीं था, उस व्यक्तिका निमित्तकारण आक्राशवचन बोछनेवाला अन्य पुरुष हो 
जाता है इसलिए उसे ही क्रोध कहा है | यही बात मान, माया ओर लोभकपायोंके विपयमें 
भी जानना । 

शंकाचू “---समुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा अजीब क्रोध केसे है ? ॥५५॥ 

समाधानचू ०---जिस काठ, अथवा इंट, पत्थर आदिके टुकड़के निमित्तसे क्रोध 
उत्पन्न होता हे समुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा बह काठ अथबा इंट, पत्थर आदि क्रोध कहे 
जाते हैं ॥५६॥ 

विशेषार्थ--एक जीव ता दूसर जीवक ताडन, मारण, बध-बंवनादिक निमित्तसे 
क्राध उत्पन्न कर देता है, यह वात युक्ति-संगत है, किन्तु जो अजोब सव प्रकारकी चेटष्टा, 
क्रिया आदि करनेसे रहित है, वह केसे जीवके क्रोध उत्पन्न कर देता है ? ऐसी आशंकाका 
चूर्णिकारने यह समाधान किया है कि किसीके पेरमें काटा आदिके लग जानेसे क्रोध उत्पन्न 
होता हुआ देखा जाता है | तथा अपने अंगमें पत्थर आदिके निमित्तसे चोट पहुँचनेपर रोप 
द्वारा दांत किटकिटाते हुए बन्दर आदि देखे जाते हैं । इसलिण अजीब पदाथ भी क्रोघो- 
त्पत्तिमें निमित्त होता है, यद्द सिद्ध हे । 

चूर्णिसू०--इस प्रकारसे जिस चंतन वा अचतन पदाथकी अपेक्षा क्रोध उत्पन्न 
होता है, बह एक जीव, अथवा एक अजीब, अथवा अनक जीव, अथवा अनेक अजीब, 
अथवा मिश्र-जीव-अर्जीव भी समुत्पत्तिककपायकी अपक्षा क्राथकपाय कहे जाते हैं ॥|५७॥ 

विशेषाथ--समुत्पत्तिककपायके पूर्वोक्त आठ भंगोंमेंसे आदिके दो भंगोंका अथ 
चूणिकारने स्वयं कह दिया है । शेप भंगोंका अथ इस प्रकार जानना चाहिए-अनेक जीब 
भी क्रोधोत्पत्तिके कारण होते हैं, जेसे--शत्रुकी सेनाकों देखकर क्रोधकी उत्पत्ति देखी 
जाती हे (३) । अनेक अजीब पदाथ भी क्रोधकी उत्पत्तिके कारण होते हैं, जेसे-अपने 
लिए अनिष्टभूत शत्रुओंके चित्र, मूर्तियाँ और उनके भवनादिक देखनेसे क्रोधकी उत्पत्ति 
देखी जाती हे | (9) । एक जीव ओर एक अजीब पदार्थ भी क्रोधकी उत्पत्तिके कारण होते 
है, जेसे-तल्वार हाथमें लिए हुए शत्रुकी आता देखकर क्रोध उत्पन्न होता हुआ देखा 
जाता है (५) । एक जीब ओर अनेक अजीब भी क्रोधोत्पनिके कारण होते हैं, जैसे-- 
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५८, एवं माणमाया-लोभाणं | ५९. आदेसकसाएण जहा चित्तकम्पे लिहिदो 
कोहो रूसिदों तिवलिंदणिडालो मिठड़ि काऊण | ६०. माणो थड्डो लिक्खदे। 
६१. मायाणिगूहपाणो लिक्खदे | ६२. लोहो णिव्वाइदेण पंप्रामहिदों लिक्खदे | 
६३. एबमेद कट्ठकम्पे वा पोत्तकम्पे वा, एस आदेसकर्साओ णाम । 


करीना. गा न. आता, 


शख्राल्नोंसे सुसज्जित शत्रु को देखकर क्रोध उत्पन्न होता हे (६) अनेक जीव ओर एक 
अजीव भी क्रोधोत्पत्तिके कारण होते हैं, जेसे-एक रथपर सवार, अथवा एक तोपको 
उठाये हुए अनक शत्रुपक्षीय योद्धाओंकी देखकर क्रोध उत्पन्न होता है । (७) अनेक जीव 
ओर अनेक अजीब भी क्रोधोत्पत्तिक कारण होते हैं, जसे-नाना प्रकारके द्ाम्नात्ोंसे सुस- 
ज़ित शत्रु -सेनाकों देखकर क्रोध उत्पन्न होता है (८) । 

चूर्णिस्न ० ---जिस प्रकार समुत्पत्तिककपायकी अपक्षा क्रोधक आठ भंग कहे हैं, 
उसी प्रकार मान, माया-ओर लोभके भी आठ आठ भंग जानना चाहिए ॥५८॥ 

विशेषाथ -- यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए कि अजीव पदाथ मानकपाय 
आदिकी उत्पत्तिके कारण केसे होते है १ क्‍योंकि अपने रूप, योवन, घनादिके गवसे गर्वित 
पुरुषक ख्ंगारक वन्ब, अलंकार, सवारीकी मोटर, बग्नी आर रहनेके मकान आदि मानकपाय- 
की उत्पत्तिके कारण देग्त्र जाते हैं । इसी प्रकार माया ओर लोभकपायके भी रुष्टान्त जान 
लेना चाहिए । 

अब आदशकपायके स्वरूपनिरूपणके लिए उत्तरसूत्र कहते है-- 

चूणिस््‌ ०--चित्रमें लिखे हुए कपायोके आकारकों आदेशकपाय कहते हैं | जेसे--- 
चित्र-लिखित योप-युक्त, मस्तकपर त्रिवली पाड़े हुए ओर भृकृुटि चढ़ाए हुए पुरुषका आकार 
आदेश क्रोधकपाय हे । चित्र-लिखित स्तब्ध-देव, गुरू, शाब्म, माता, पिता, स्वामी आदिकी 
विनय नहीं करनेवाला---अभिमानी पुरुषक्ता आकार आदेशमानकपाय है | चित्र-लिखित 
निगृह्ममान-- छल, प्रपंच करता हुआ-पुरुपषका आकार आदेशमायाकपाय हे । णिव्वाइद 
अथोत्‌ संसार भरकी सम्पदाके संचय करनेकी अभिलापासे युक्त, ओर पंपाग्रहीत अर्थात्‌ 
क्पण, लम्पटी या कंजूस-पुरूुपका चित्र-लिखित आकार आदेशलछोभकपाय है ॥५९-६२॥ 

विशेषाथे---आदेशकपाय और स्थापनाकपायमें परस्पर क्‍या भेद है, ऐसी आशंका 
नहीं करना चाहिए | क्योंकि सद्भावस्थापनारूप कपायकी प्ररूपणा और कपायबुद्धिको आदेश- 
कफपषाय कहते हैं | तथा कपाय-विषयक तदाकार और अतदाकार स्थापनाकों स्थापनाकषाय 
कहते हैं । इस प्रकार दोनों कपायोंका भेद स्पष्ट हे ! 

चूणिस्‌ ०---इस प्रकार काप्ठकर्ममें, अथवा पोत्थकर्मेमें अथवा शेलकर्म आदिसें 
उत्कीण या निर्मित कपायोंके ये आकार आदेशकपाय कहलाते हैं ॥६३॥ 

विशेषाथ-- छकड़ीकी पुतली आदि बनानेको काष्ठक्म कहते हैं । पापाणमें मूर्त्तिक 
उत्कीण करनेको शेलकम कहते है | पोथी, काऱज आदिपर चित्र लिखनेको पोत्थकर्म कहते 
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६४. एदं णगपस्स । ६५. रसकसाओं णाम कसायरसं दव्वं, दव्वाणि वा 
कसाओ | ६६. तव्वदिरित्त' दव्वं, दव्वाणि वा णोकसाओ | ६७. एदं णेगय-संगहाणं । 
६८, ववहारणयस्स कसायरसं दच्बं कमाओ, तव्वदिरित्तः दव्वं णोक्साओ | कसाय- 
रसाणि दव्वाणि कसाया, तब्वदिरित्ताणि दव्ञवाणि णोकसाया । 


हैं । भित्ती-दीवाल-आदिपर चित्राम करनेकों लेप्यकर्म कहते है | इनमें अथवा इस प्रकारके 
अन्य भी कर्मोमें क्राधादि कपायोंके जो आकार उकरे, खोदे, बनाय॑ या लिखे जात हैं, व 
सब आदेशकपाय कहलाते हैं । 

अब इन कपायोके स्वामिभूत नयोंका प्रतिपादन करते हँ--- 

चूर्णिस्‌ू०--यह समुत्पत्तिककषाय ओर आदेशकपाय नैगमनयके विपय होते हैं। 
इसका कारण यह हे कि शेप नयोंके विव्यभूत प्रत्ययक्वाय ओर स्थायनाकपायमें यथाक्रमसे 
समुत्पत्तिककपाय ओर आदशकपायका अन्तर्भाव हो जाता हे ॥६४॥ 

अब रसकपायके स्वरूपका प्रतिपादन करते हैं-- 

चूर्णिस्‌ू०---कसेल-रसवाला एक द्रव्य अधवा अनेक द्रव्य रसकपाय कहलाते 
हैं ॥|६५॥ 

अब नाकपायका स्वरूप कहत हैं--- 

चूर्णिक्तू ० ---रसकपायस व्यतिरिक्त एक द्रव्य, अथवा अनक द्रव्य नाकपाय 
कहलाते है | यह नाकपाय नेगमनय ओर संग्रहनयका विपय है । क्योंकि, इस नोकषायमें 
कपायस भिन्‍न समस्त द्रव्योंका संग्रहम्बरूप व्यवहार दखा जाता हैं ॥६६-६७॥ 

चर्णिप्तू---वयवहारनयकी अपेक्षा कपायरसवाला एक द्रव्य कपाय हैं, और 
उससे ठयत्तिरिक्तद्रव्य नाकपाय हं । तथा कपायरसवाल अनक द्रव्यकपाय कहलात हैं और 
कपायरसवाल टद्रव्योसे मिन्‍न द्रव्य नोकपाय कहलाते है ॥६८॥ 

विशेषाथं--नेगमनय भेद ओर अभदको प्रधानता ओर अप्रधानतास विपय करता 
है, तथा संग्रहनय एक या अनेकों एक रूपसे ग्रहण करता हे, इसलिए इन दोनों नयथोंकी 
अपेक्षा कपाय-रसवाले एक या अनेक द्रव्योंका एकबचन कपायशब्दक द्वारा कहनेमें कोई 
आपत्ति नहीं आती | परन्तु व्यवहारनय एककों एकवचनके द्वारा आर बहुतकों बहवचनके 
द्वारा ही कथन करता है, क्‍योंकि वह भेदकी प्रधानतासे वस्तुकों विषय करता है । यदि 
व्यवह्म रनयकी अपक्षा एक वस्तुकों बहुबचनके द्वारा कहा जायगा, तो श्रोताकों संदेह होगा 
कि वस्तु तो एक हे ओर यह उसे बहुबचनके द्वारा क्यों कह रहा हू । यही संदह बहुत 
वस्तुओंकोी एकवचनके द्वारा कहनेमें भी होगा । अतणबव नेगम ओर मंग्रहनयक द्वारा एक 
द्रव्य या अनेक द्रव्योंकी एकवचनसे कहे जानेपर भी असंदिग्थ प्रतीतिक लिए व्यवहारनय 
एक द्रव्यकों एक बचनके द्वारा ओर अनेक द्रव्योंकी बहुवचनक द्वारा ही कथन कराता हे, 
यही तीनों नयोंके विपयोंमें अन्तर है । 

७ 


२६ कऋसाय पाहइुड खुत्त [ १ पह्ञदोसविहसी 


६९, उजुसुदस्स कसायरसं दव्व॑ कसाओं, तब्बदिरित्त दव्बं णोकसाओ, 
णाणाजीवेहि परिणाप्रियं दव्वमचत्तव्ययं | ७०. णोआगमदो भावक्साओ कोहवेयओ 
जीवो वा जीवा वा कोहकसाओ | ७१. एवं माण-माया-लोभाणं । ७२. एत्थ छ 
अणियोगद्दाराणि। ७३. कि कसाओ ? ७७. कस्स कसाओ ? ७५. केण कसाओ ? ७६. 
कम्हि कप्ताओं ? ७७, केवचिर कसाओ ? ७८. कहविहो कसाओ १ ७९. एत्तिए | 


चूर्णिसू----ऋजुसूत्रनयर्की अपेक्षा कपायरसवाला द्रव्य कपाय हैं, ओर उससे 
व्यतिरिक्त द्रव्य नाकपाय हैं । तथा नानाजीबोंसे परिणमित द्रव्य अवक्तव्य हैं ॥६५॥ 

विशेषाथ--ऋजुसूत्रनय द्रव्यकी एक क्षणवर्ती पर्यायको ही ग्रहण करता है. ओर 
एक समयमे एक ही पयाय होती हे, अतएब इस ऋजुसूत्रकी हृष्टिसे कपायरसवादा एक 
द्रव्य कपाय आर उससे भिन्‍न एक द्रव्य नोकपाय हे । तथा नाना जीवोंक द्वारा ग्रहण किये 
गये अनेक द्रव्य अवक्तव्य हे, क्‍योंकि ऋजुसूत्रनय एक समयमें अनेक पर्यायोंकों विपय 
नहीं करता हे । इसका कारण यह हो कि इस नयकी अपेक्षा एक समयमें एक ही उपयोग 
होता हैं ओर एक उपयाग अनेक विपयोंकों ग्रहण नहीं कर सकता । 

आगमभावकपायनिक्षेपका अथ सुगम हैं, इसलिए उसका वणन न करके अब 
नोआगमभावकपा यका स्वरूप कहते है--- 

चूर्णिस्‌ू०---क्राथकपायका बदन-अनुभवन-करनवाला एक जीब, तथा क्राधकपायक 
बंदक अनेक जीव नोआगमभाव क्रोधफपाय कहलात है । इसी प्रकार मान, माया आर छोम, 
इन तीनोंका स्वरूप जानना चाहिए ||७०-७१॥। 

विशपाथ--जिस प्रकार क्रोध्क वबदक एक ओर अनक जीव नाआगमभाव क्रोध- 
कपाय कहे जाते हैं; उसी प्रकार मानकपायक वदक एक ओर अनेक जीव नोआगम-भावमान- 
कपाय, मायाकपायक वेदक एक ओर अनेक जीव नोआगमभावमायाकपाय, तथा छोभ- 
कपायक बेदक एक आर अनक जीव नोआगमभावद्योमकपाय कहलाते है । 

इस प्रकार निश्लेपोंक द्वारा कपायोका स्वरूप निरूपण करके अब चूर्णिकार निर्देश, 
स्वामित्व, साधन अधिकरण, स्थिति आर विधान, इन छह अनुयागद्वारोंसे कपायोंका 
व्याख्यान करते हैं--- 

चूणिस््‌ू ०---यहांपर छह अनुयोगद्वार होते ह | व इस प्रकार हे+-कपाय क्‍या 
वस्तु है ? कपाय किसके होता हैं ? कपाय किससे होता हें? कपाय किसमें होता हे ? 
कपाय कितने काल तक हीता हे ? आर कपाय कितने प्रकारका होता हैं ? ये छह अनुयोग- 
द्वार होते & । इतने ही अनुयोगद्वार कपायोंके समान प्रेय और ह्पमें भी निरूपण करना 
चाहिए ।॥|७२-७९॥। 

विशेषाथे---भावकषायोंक बिशद स्वरूप-वर्णनके लिए यहाँपर निर्देश, स्वामित्व 
आदि प्रसिद्ध छह अनुयोीगद्वारोंका व्याख्यान किया जा रहा है | नाम, स्थापना आदि शेष 


| हक 


गा० १३-१४ |] निर्देशादि अनयोगाोसे कषाय-प्ररूपण २७ 


सात प्रकारके कपायोंका इन अनुयोगद्वारोंसे वर्णन नहीं करनेका कारण यह है कि प्रकृत 

प्रन्थमें उनका कोई प्रयोजन नहीं है । अब उन छहों अनुयोगद्वारोंसे कपायोंका व्याख्यान 
किया जाता है । (१) कपाय क्या वस्तु है ? नंगम, संग्रह, व्यवहार ओर ऋजुसूत्र, इन 
चारों अथनयोंकी अपेक्षा क्रोधादि चारों कषायोंका बेदन या अनुभवन करनेवाला जीव ही 
कपाय है; क्‍योंकि, जीवद्रव्यकों छोड़कर अन्यत्र कपाय पाये नहीं जाते हैं । शब्द, सम- 
मिरूढ़ ओर एबंभूत, इन तीनों शब्दनयोंकी अपेक्षा द्रव्यकर्म ओर जीबद्र॒त्यसे भिन्‍न क्रोध, 
मान, माया ओर लोभ, ये चारों कपाय कहलाते है; क्योंकि, शब्दनय द्रव्यको बिपय नहीं 
करते हैं । इस प्रकारका वणन करना निर्देश अनुयोगद्वार है (२) कपाय किसके होता है ? 
नेगमादि चारों अथनयोंकी अपेक्षा कपाय जीवक होता हे, अर्थात कपायका स्वामी जीव 
है; क्योंकि, अथनयोंकी अपेक्षा जीव ओर कषायोंके भेदका अभाव है । तीनों शब्दनयोंकी 
अपेक्षा कपाय किसीके भी नहीं होता है, अर्थात्‌ कपायका स्थार्मी कोई नहीं है; क्योंकि, 
भावकपायोंफे अतिरिक्त जीबद्रव्य आर कमद्रव्यका अभाव हे । इस प्रकार कपायोंके स्वामीका 
प्रतिपादन करना स्वामित्व अनुयोगद्वार है । (३) कपाय किसके द्वारा उत्पन्न होता है ९ 
नेगमादि चारों अथनयोंकी अपक्षा कपाय अपने उपादान और निमित्तकारणोंसे उत्पन्न होता 
हे । किन्तु तीनों शब्दनयोंकी अपेक्षा कपाय किसीके द्वारा नहीं उत्पन्न होता हैं। अथवा, 
अथनयोंकी अपेक्षा कपाय आदयिकभावसे ओर शब्दनयोंक्री अपेक्षा परिणामिकभावसे उत्पन्न 
होता है, क्‍योंकि इन नयोंकी हृष्टिमें कारणक बिना कार्येकी उत्पत्ति होती हे । इस प्रकारका 
वणन करना साधन अनुयोगद्वार हे । (9७) कपाय किसमें उत्पन्न होता है? चारों 
अथनयोंकी अपेक्षा राग-ट्ेपके साधनभृत वाहरी बस्र, अलंकार आदि पदार्थो्में उत्पन्न होता 
है । तीनों शब्दनयोंकी अपेक्षा कपाय अपने आपमें ही स्थित है, अधात कपायका अधि- 
करण कपाय ही है, अन्य पदार्थ नहीं, क्‍योंकि, कपायसे मिन्न पदाथ कपायक्रा आधार 
हो नहीं सकता है | इस प्रकारके वर्णन करनेको अधिकरण अनुयोगद्वार कहते हैं | (५) 
कपाय कितने काल तक होता है ? नाना जीबॉकी अपेक्षा कपाय सवकाल होता है । एक 
जीवकी अपेक्षा सामान्य कपायका काल अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त है । 
कपाय-विशेषकी अपेक्षा प्रत्यक कपायका जघन्य और उत्कृष्ट-काछ अन्तमु हत हे । किन्तु, 
भरण ओर व्याघातकी अपेक्षा कपायका जघन्य-काल एक समय हे । इस प्रकारके वर्णन 
करनेकों स्थिति अथवा काल नामक अनुयोगद्वार कहते है । (६) कपाय कितने प्रकारका 
होता है ? कपाय ओर नोकपायके भेदसे कपाय दो प्रकारका हे, अनन्तानुत्रन्धी आदिक 
भेदसे चार प्रकारका हे ओर उत्तर प्रक्ृरतियोकी अपक्षा पन्नीस प्रकारका है । इस प्रकारसे 
कपायोंके भेद-वर्णगन करनेकों विधान-नामक अनुयोगद्वार कहते हैं । जैसे इन छह अनुयोग- 
द्वारोंसे कपायका प्रतिपादन किया हे, उसी प्रकार प्रेय आर द्ेपका भी व्याख्यान करना 
चाहिए; क्‍योंकि, उनके बिना प्रेथ्य और ठेषका यथाथ निणय हो नहीं हो सकता । 


२८ कसाय पाहुड स॒त्त [ १? पेज्नदोसयिदक्ती 


८०. पाहुडं णिक्खिवियव्वं-णामपाहुडं ठवणपाहुड दव्बपाहुड भावपाहुड 
चेदि, एवं चत्तारि णिक्खेवा एत्थ द्ोंति | 2८१, णोआगमदो दबव्बपाहुड तिविहँ- 
सचित्त' अचित्त मिस्सयं च | ८२. णोआगमक्‍दों भावपाहुड दुविहं-पसत्थमप्पसत्थ 
च्‌ । ८३. पसत्थं जहा-दोगंधिय पाहुडं । ८४. अप्पसस्थं जहा-कलहपाहुड । 


चूणिस््‌ ० ---पाहुड या प्राश्षत इस पदका निशक्षेप करना चाहिए | नामप्राभ्वत, स्थापना 
प्राश्नत, द्रव्यप्राभ्त ओर भावश्राभ्वत, इस प्रकार प्राश्वतक विपयमें चार निश्चेष होते हैं. ॥|८०॥ 

नाम, स्थापना, आगमद्रव्य, नोआगमद्रव्य, ज्ञायकशरीर, आर भव्यद्रव्य, इन 
निक्षेपोंका अथ सुगम होनेसे उन्हें न कहकर चूर्णिकार तह थतिरिक्तनाआगमद्रव्यनिक्षेपका 
स्वरूप कहते है--- 

चू्णिव्वू०---तद् यतिरिक्तनाआगमद्रव्यप्राभ्षत सचित्त, अचित्त ओर मिश्रक॑ भेदसे 
तीन प्रकार का है ॥८९॥ 

विशेषाथं---प्राभ्त अथात भेंट-सख्वरूप भेज गये हाथी, घोड़े आदि सचित्तनो- 
आगमद्रव्यप्राश्षत कहलाते हैं। सोना, चॉदी, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना आदि उपहाररूप 
दव्यकों अचित्तनोआगमद्रव्यप्राभ्षत कहते है । भेंट स्वरूप भेज जानेवाले साने, चॉदी और 
जवाहगत आहिसे लछद हुए हाथी, घोड़े आदि मिश्रनोआगमद्रव्यप्राभ्षत हैँं। चूँकि, भेंट 





या उपहारमे दिय जानेबाले द्रव्य व्यवहारसे प्राभ्त कहलाते हे, इस अपक्षा यहाँ ग्राभ्ृतका 
अर्थ किया गया है, ओर व द्रव्य तीन प्रकारक हात है, इसछिए नोकमं-तह़ भतिरिक्त- 
नोआमगमद्रव्यप्राभ्ृतक त्तीन भेद किय गये है, एंसा अभिप्राय समझना चाहिए | 

आगमभावप्राश्तका अथ सुगम हे, इसलिए उसे न कहकर नोआगमभावप्राश्षत- 
निश्षेपका म्वरूप कहते है --- 

चर्णिश्तू ० ---नो आगमभावप्राश्त प्रशस्त ओर अप्रशस्तक भेदसे दो प्रकारका होता 
है (८2२॥ 

विशेषाथ--आनन्दक कारणस्वरूप शाम्रादि द्रत्यके समपंणको प्रशम्तनोआगमभाब- 
प्रात कहते है | बेर, कलह आदिक कारणभूत द्रव्यके प्रस्थापनका अप्रशस्तनो आगमभाव- 
प्राभ्त कहते है । इन दोनोंकी अपेक्षा नोआगमभावप्राक्षतके दो भेद हो जाने हैं । 

अब प्रशस्त आर अप्रशस्तनो आगमभावश्राश्नतका स्वरूप कहते हैं-- 

चृणिस्त्‌ ----दोअन्थरूप पाहुडका समागम प्रशम्तनोआगमभावप्राभ्रत है । कलह- 
जनक ट्रव्यका समपण अग्रशस्तनोआगमभावप्राभ्नत है ॥|८ ३-८ ४॥। 

विशेषाथथ-- परमानन्द ओर आनन्दमात्रकों 'दोग्नन्थिक' कहते हैं। किन्तु केबल 
परमानन्द आर आनन्द रूप भावोंका आदान-प्रदान संभव नहीं, अतः उपचारमे उनके 
कारणभूत द्रव्योंक भेजनेको दांग्रन्थिक-प्राद्धत कहा जाता हे । इसके दो भेद है, परमानन्द- 
प्राभ्ूत ओर आनन्दमात्रप्राश्षत । इनमें, केवलज्ञान और केव्लदर्शनके द्वारा समस्त विज्वके 
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८५, संपहि णिरुत्ती उच्चदे | ८६. पाहुडेत्ति का णिरुत्ती ! जम्हा पदेहि पुद॑ 
( फूड ) तम्हा पाहुड । 
आवलिय अणायारे चर्क्खिदिय-सोद-घाण-जिव्माए । 
मण-वयण-काय-पासे अवाय-ईहा-सुद॒स्सासे ॥१०॥ 
दशेक, वीतराग तीर्थंकरोके द्वारा उपदिष्ट, और भव्यजीबोंके हिताथ निर्दोष आचायै-परम्परासे 
प्रवाहित, द्वादशांग वाणीक वचनसमृहकों, अथवा उसके एक देशकों परमानन्ददोग्रन्थिकप्राभ्नत 
कहते हैं । इसके अतिरिक्त साँसारिक सुख-सामग्रीक साधक पदार्थोक्त समर्पणको आनन्दमात्र- 
प्राभ्ूत कहते हैं । सप, गदभ, जीग वस्तु आर विप आदि द्रव्य कलहके कारण होते हैं । 
ऐसे द्रव्योंका किसीको भेंट-स्वरूप भेजना कछहपाहुड कहलाता हैँ । इसे ही अप्रशस्त- 
नोआगमभावप्राभ्षत कहते हैं । यहां प्राकृतमं इन उपय क्त अनेक प्रकारक प्राश्तोंमेंसे स्वरा 
ओर मोक्ष-सम्बन्धी आनन्द ओर परम सुखक कारणभृत दोग्नन्थिकप्राभ्वतसे प्रयोजन हे । 
उत्थानिकाच ०-- अब “प्रात! इस पदकी निरूक्ति कहत है ॥|८५॥ 
शंकाच 2--प्राभ्रत-इस पदकी निरुक्ति क्‍या है ? 
समाधान च्‌०८--जों अथपदोंसे ग्फुट, संप्रक्त या आभ्रत अथाव भरपूर हो, उसे 
प्राभ्ृत कहते है ॥ ८ ६॥ 
विशेषाथ--प्रकष्ट रूप ती थकरोक द्वारा अ [म्रत अथवा प्रस्थापित शा श््रका आभ्त 


आय 


कहते है । अथवा, प्रक्रष्ट-श्रप्ठ बिद्या-वित्तणल आचायोके द्वराग अवधारित, व्याख्यात अथवा, 





आगत शाझ््रकों प्राश्नत कहत हैं । फपाय-विपयक श्रतको-शाख्रको-कपायप्राभ्ृत कहते हैं 
अथवा, कपाय-सम्बन्धी अशंपदोंस परिप्रण शाख्रको कपायप्राभ्नत कहते हैं । इसी प्रकार 
राग ओर ह्वेपक प्रतिपादन करनेवाले झाश्रकों पेञजदोसपाहड या प्रेयोह्रपप्राभ्नत कहते हैं, जो 
कि कपायप्राभ्बतका ही दसरा नाम हे । इस प्रकार कपायप्राभूतका उपक्रम समाप्त हुआ । 

अब, जिसके जान बिना प्रस्तुत प्रन्थक अथांधिकारोंका ठीक ज्ञान नहीं हो सकता, 
ओर जो पन्द्रहों अधिकारोंमे|ं साधारणरूपसे व्याप्त हे, उस अद्भा-परिमाणका गाथासृत्रकार 
सबसे पहले निर्देश करने है--- 

अनाकार दशनोपयोग, चश्तचु, भश्रोत्र, प्राण ओर जिह्ना इन्द्रिय-सम्बन्धी 
अबग्रहज्ञान, मनोयोग, बचनयोग, काययोग, स्पशनेनिद्रिय-सम्बन्धी अवग्रहन्नान, 
अवायज्ञान, इहाज्ञान, श्रतज्ञान और उच्छास, इन सब्र पदोंका जघन्यकाल क्रमश्नः 
उत्तरोत्तर विशेष-विशप अधिक हैं, तथापि वह संख्यात आवलोपग्रमाण है ॥१५॥ 

विशेषार्थ--अनाकार अर्थात्‌ दशनोपयोगका जघन्यकाल आग कहे जानेवाले 
सर्वपदोंकी अपेक्षा सबसे कम हे, तथापि वह अनेक आवलीप्रमाण है । इस अनाकार 
उपयोगसे चश्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी अवग्रहज्ञानका जधन्य काछ विशेष अधिक है | चश्नुरिन्द्रिय- 
सम्बन्धी अवग्रहज्ञानके जघन्यकालसे श्रोत्रेन्द्रियसम्बन्धी अवग्रहज्ञानका जधन्य काल विंशेष 
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केवलदंसण-णाणे कसायसुकेकए पुथत्ते य । 
पडिवादुवसामेंतय खर्वेंतए संपराए य ॥१९॥ 


अधिक है । श्रोत्रेन्द्रियसम्बन्धी अबग्रहज्ञानके जधन्यकालसे ब्राणेन्द्रियसम्बन्धी अवग्रहज्ञानका 
जघन्यकार विशेष अधिक है। प्राणन्द्रियसम्बन्धी अवभ्रहज्ञानके जघन्यकालसे जिह्वेन्द्रिय- 
सम्बन्धी अवग्र हक्ञानका जघन्यकाल विशेष अधिक हे । जिहेन्द्रियसम्बनन्धी अवग्रहज्ञानके 
जघन्यकालसे मनोयोगका जघन्यकाल विशेष अधिक हे । मनोयोगक जघन्यकालसे वचन- 
योगका जघन्यकाल विशेष अधिक है । वचनयोगके जथघन्यकाछरूसे काययोंगका जघन्यकाल 
विद्येप अधिक है | काय्योगर्क जघन्यकालसे स्पशनेन्द्रियसम्बन्धी अबग्रहज्ञानका जघन्यकाल 
विशेष अधिक हे | स्पशनन्द्रियसम्बन्धी अवग्रहज्ञानक जघन्यकालस अवायज्ञानका जघन्य- 
काल विश॒प अधिक हे । अवायज्ञान का ज्ञ घधन्यक्रालसे ह्ह झानका जनन्‍यकालड विशेष अधिक 
है । इंहाज्ञानके जबन्यकालसे श्रतज्ञानका जधन्यकाल विशेष अधिक है | श्रतज्ञानके जधन्य- 
कालसे उच्छासका जघन्यकाल विशेष अधिक हे । 

यहाँपर अवाय ओर इंहाज्ञानके जबन्यकालका सामान्य निर्देश होनेसे स्पशन, 
रसना आदि किसी भी इन्द्रियसम्बन्धी अवाय और इंहाशानका ग्रहण किया गया समझना 
चाहिए । धारणाज्ञानका प्रथक निर्देश न हानेका कारण यह है. कि उसका अबायज्ञानमें ही 
अन्तर्भाव कर टिया गया है, क्योंकि, हृढ़ात्मक अवायज्ञानकों ही थारणा कहते हैं | इसी- 
लिए उसका प्रथक निर्देश नहीं किया गया । 


तड्भबस्थ-केवलीके केबलदशन, केवलज्ञान और सकपाय जीवके शुक्कलेश्या, 
इन तीनोंका; एकत्ववितकअवीचारशुक्लध्यान, प्रथक्त्ववितकंबीचारणशकुध्यान, ग्रति- 
पाती उपशामक, आरोहक उपशामक ओर क्षपक्र खक्ष्मसाम्परायसंयत; इन सबका 
जधन्यकाल क्रमशः उत्तरोत्तर विशेष विशेष अधिक हैं ॥१६॥ 

विशेषा्थें-- तद्धवस्थ- केवीक कवलदशन, कवलज्ञान ऑर सकृपाय जीवकी 
झुकुलेशया, इन तीनोंका जबन्य काऊछ परस्पर सरश होते हुए भी उनच्छासके जघन्यकालसे 
विशेष अधिक है । इससे एकत्ववितक अवीचारशुकुृष्यानका जघन्य काल विशेष अधिक है । 
एकत्ववितक अवीचा रशुकृुध्यानके जबन्य कालसे प्रथक्त्वत्रितकवीचारशुक्ृध्यानका जघन्य काल 
विशेष अधिक हे ; प्रथक्त्ववितकवीचारशुक्रध्यानके जघन्य कालकी अपक्षा प्रतिपाती- 
उपशान्तकपाय-गुणस्थानसे गिरनेवाले-सूक्ष्मसाम्परायसंयतका जघन्य काल विशेष अधिक 
है । प्रतिपाती सूक्ष्मसाम्परायसंयतके जधन्यक्राठसे उपशान्तकपाय-गुणस्थानमें चढ़नेवाले 
आरोहक सृक्ष्मसाम्परायसंयतका जघन्य काल विशेष अधिक हे । आरोहक-उपशामक सूक्ष्म- 
साम्परायसंयतर्के जबन्य कालसे क्षपक श्रेणीवाले सृक्ष्मसाम्परायसंयतका जबन्य काल विशेष 
अधिक है । यहाँपर तद्भवस्थकेवछीसे अन्तःकृतकेवलीका अभिप्राय समझना चाहिए; क्योंकि, 
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माणद्धा कोहद्भा मायड्ा तहय चेव लोहडा । 
खुद भवग्गहणं पुण किद्रीकरणं च बोड़॒व्वा ॥१७॥ 
संकामण-ओवट्रण-उवसंतकसाय-खीणमोहडा । 
उवसामेंतय अड़ा खर्वेत-अड्भा य बोड़व्वा ॥१८॥ 


जो घोरातिधोर दुस्सह उपसग सहन करते हुए कंबलज्ञान प्राप्रकर शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष चले 
जाते हैं, उन्हींके केबलदशन ओर कंबलज्ञानका यह जबन्य काल सम्भव है: अन्यके नहीं । 

मानकपाय, क्रोधकपाय, मायाकपषाय ओर लोभकपाय, तथा क्षुद्रभवग्रहण 
और कृष्टीकरण, इनका जधन्य काल उत्तरोत्तर विशेष विशेष अधिक है ऐसा 
जानना चाहिए ॥१७॥ 

विशेषाथ--क्षपक सूक्ष्मसाम्परायसंयतर्क जघन्यकालस मानकपायका जथन्य काछ 
विशेष अधिक हे | मानकपायक जघन्यकाल्स क्रोधकषायका जघन्य काल विशप अधिक 
हे | क्राधकपायक जघन्यकालसे मायाकपायका जघन्य कार विशेप अधिक है । भायाकपायके 
जधन्यकालसे छोभकपायका जघन्य काल विश्वप अधिक हे | व्येमकपायक जघन्यकालसे 
लब्ध्यपयाप्त जीवक क्षुद्रभवम्रहणका काछ बविशप अधिक है । ल्व्ध्यपर्याप्त जीबके क्षुद्रभव- 
प्रहणके कालसे क्ृष्टीकरणका काठ विशेष अधिक हे । यह कृष्टीकरण-सम्बन्धी जघन्य काल 
लोभकपायक उदयके साथ क्षपक्र श्रणीपर चढ़नवाले जीव्रके होता हे ओर क्ृष्टीकरण-क्रिया 
भी क्षपकश्रणीक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक अन्तमें हांती है । 

संक्रामण, अपवर्तन, उपशान्तकषाय, क्षीणमोह, उपशामक और क्षपक, 
इनके जघन्य काल क्रमशः उत्तरोत्तर विशेष विशेष अधिक जानना चाहिए ॥१८॥ 

विशेषाथे--अन्तरकरण करनेपर नपुंसकवंदर्क क्षपण करनेकों संक्रामण कहते हैं । 
नपुंसकवदके क्षय कर दनेपर शेप नोकपायोंके क्षपण करनेको अपवर्तन कहते है । ग्यारहवें 
गुणस्थानवर्ती जीवको उपशान्तकपाय ओर बाग्हव गणस्थानवर्ती जीवकों क्रीणमोह कहते 
हैं। उपशमश्रेणीपर चढ़नेबाला जीव जब मोहनीय कर्मका अन्तरकरण कर दता हे, तब 
उसकी उपशामक संजक्षा हा जाती हे। इसी प्रकार जब क्षपकश्नेणीपर चढ़नेवाछा जीव 
मोहकमंका अन्तरकरण कर देता हे, तब उसकी क्षपक संज्ञा हो जाती है । इनका काल इस 
प्रकार हे--क्रष्टीकरणके जघन्यकालसे संक्रामणका जधन्य काल विशेष अधिक है । संक्रामणके 
जघन्य कालसे अपवतनका जघन्य काल विशेष अधिक है | अपवतनके जघन्य काठसे 
उपशान्तकपायका जघन्य काछ विशेष अधिक है । उपशान्तकपायके जथधन्य काठसे क्षीणमोह 
गुणस्थानका जघन्य काल बिशेष अधिक हे। क्षीणमोहके जघन्य कालसे उपशामकका 
जघन्य काल विशेष अधिक हे । तथा उपशज्ञामकके जघन्य कालसे क्षपकका जघधन्य काल 
विशेष अधिक है । 


३२ कसा य पाइड सुक्त | १ पतल्लदोसविहक्ती 


णिव्वाघादेणेदा होंति जहण्णाओ आपुपुन्बीए । 
पत्तो अणाणुपुन्वी उकस्सा होंति भजियव्वा ॥१९॥। 
चक्‍्खू सुदं पृधत्त माणोवाओ तहेव उबस्तते । 
उवसामेंतय-अड्ा दुगुणा सेसा हु सविसेसा ॥२०॥ 


ये ऊपर बतलाये गये स्व जघन्य काल निव्याघात अर्थात्‌ मरण आदि व्याधात- 
के विना होते हैं । ( क्योंकि, व्याघातकी अपेक्षा तो उक्त पदोंका जघन्य काल क्चित्‌ 
कदाचित्‌ एक समय भी पाया जाता है । ) ये उपयुक्त जघन्य काल-सम्बन्धी पद 
आजनन॒पूर्वीसे कहे गए हैं । अब इससे आगे जो उत्कृष्ट काल-सम्बन्धी पद कहें जानेबाले 
हैं, उन्हें अनानुपर्वीसे अर्थात्‌ परिपाटीक्र मके बिना जानना चाहिए ॥१९॥ 

वेशषार्थं---उपयु क्त चार गाधाओक द्वारा अनाकार उपयागस छकर क्षपक जीव 
तकक स्थानोंमें जा जब्न्य काछ वतलाया गया हे, वह अपन पृववर्ती स्थानकी अपक्षा 
उत्तरबर्ती स्थानमें क्र्यः विशप विशप अधिक है, इस प्रकारकी आलुपृर्वी अथात एक क्रम- 
बद्ध परम्परासे कहा गया हे। किन्तु अब इसस आग उन्हीं स्थानोका जा उत्कृष्ट काल 
कहा जायगा, वह आनलुपूर्वीक बिना ही कहा जायगा । इसका कारण यह हैं. कि उपयु क्त 
स्थानोंमेंसे कुछ स्थानोंका उत्कृष्ट काठ अपन पृवबर्ती स्थानोके उत्कृष्ठ काल्से दुगुना ह ऑर 
कुछ स्थानोंका कुछ विशप अधिक हं, अतण्व उनमे आनुपृर्वी सम्भव नहीं ह। यह बात 
आगे कहे जानवाले उक्त स्थानोंक उत्कृष्ठ काठ्स म्पष्ट हा ज्ञायर्गी । 

अब उपयु क्त पदोंका उत्कृष्ट काछ कहते हैं--- 


चक्षुरिन्द्रयसम्बन्धी मतिज्ञानोपयोग, श्रतज्ञानोपयोग, एथक्त्ववितकवीचार- 
शुकुध्यान, मानकपय, अवायपतिज्ञान, उपशान्तकपाय ओर उपशामक, इनके उत्कृष्ट 
कालोंका परिमाण अपने पूववर्ती पदके कालसे दगुना दगुना है । उक्त पदोंके अति- 
रिक्त अवशिष्ट पदोंके उत्कृष्ट कालोंका परिमाण स्वपूर्व पद्स विशप अधिक हैं ॥२०॥। 

विशेषार्थ - इस गाथासत्रसे सूचित उत्कृष्ट अद्धापरिमाणसम्बन्धी अल्पबहुत्व इस 
प्रकार जानना चाहिए--माहनीयकमर्क जघन्य क्षपण-कालसे चश्षुदशनोपयागका उत्कृष्ट काल 
विशेष अधिक हे । इससे चक्षुरिन्द्रियसम्बन्धी मतिज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल दुगुना हे । 
इससे श्रोत्रेन्द्रियकज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काठ विशप अधिक हे । इसस व्राणन्द्रियज्ञानोपयोगका 
उत्कृष्ट काछ विशेष अधिक हे । इससे जिह्ेन्द्रियज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काठ विशष अधिक 
हे । इससे मनोयोगका उत्कृष्ट काल विशप अधिक हे। इससे वचनयोगका उत्कृष्ठ काल 
विशेष अधिक हे । इससे काययोगका उत्कृष्ट काठ विशेष अधिक हे । इससे स्पश नेन्द्रिय- 
जनितज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काठ विशेष अधिक हे । इससे अवायज्नानोपयोगका उत्कृष्ट 
काल दुगुना है । इससे इहाज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काठ बिशेष अधिक है । इससे श्रुतज्ञानो- 


गा > ९९-२० ] सूत्रका अवतार ३३ 
८७. एत्तो सुत्तसमोदारों | 


पयोगका उत्कृष्ट काल दुगुना है | इससे उन्कछासका उत्कृष्ट काठ विशेष अधिक है। इमसे 
तड्भवस्थकेवलीके केवलज्ञान, केबलदशन ओर सकपायी जीवकी शुछ्ललेश्याका उत्कृष्ट काल 
स्वस्थानमें परस्पर सद्ृश होकर विशेष अधिक हैँ । इससे एकत्ववितरक-अवीचारशुकृध्यानका 
उत्कृष्ट काछ विशप अधिक हाँ । इससे प्रथक्त्ववितकवीचारणथण॒कृध्यानका उत्कृष्ट काल दुगुना 
है। इससे प्रतिपाती सृूक्ष्मसाम्परायका उत्कृष्ट काठ विशप अधिक हैँ । इससे आरोह 
सृक्ष्मसाम्पराय उपशामकका उत्कृष्ट काठ विशप अधिक है । इससे सूक्ष्मसाम्पराय क्षपकका 
उत्कृष्ट काठ विशप अधिक है । इससे मानकपायका उत्कृष्ट काठ विशेष अधिक है । इससे 
क्रोथयकपायका उत्कृष्ट काल विशप अधिक हैं। इससे मायाकपायका उत्कृष्ट काठ बिशप 
अधिक है । इससे छटोभकपायका उत्कृष्ट काल विशप अधिक हे । इससे श्लुद्रभवग्रहणका 
उत्कृष्ट काठ विद्यप अधिक है । इससे क्ृष्ठीकरणका उत्कृष्ट काठ विशप अधिक हे । इससे 
संक्रामणका उत्कृष्ट काठ बिशप अधिक है । इससे अपवननका उत्कृष्ट काठ विशञप अधिक 
हे । इससे उपश्ञान्तकपायका उत्कृष्ट काठ दुगुना है। इसम क्षीणगकपायवीतरागछटद्यस्थका 
उत्कृष्ट काछ विशप अधिक हे ) इससे चारित्रमाहनीय उपशामकका उत्कृष्ट कार दगुना है । 
इससे चारित्रमाहनीय क्षपक्रका उत्कृष्ट काछ विशप अधिक हे । 

इस प्रकार अद्भापरिमाणका निर्देश करनेबाला अथाधिकार समाप्त हुआ । 

अब कसायपाहुडक पन्द्रह अथाविकारोमसे प्रथम अथाधिकार कहनेके लिए चूर्णि- 
कार प्रतिज्ञासूत्र कहते ह- 

चूर्णिम्नू०-इस उपयु क्त अद्धापरिमाण अथाधिकारके अनन्तर गाथासृत्रका समवतार 
हाता हे ॥८७॥ 

विशष[थ-इससे पहल कही गई बारह सम्बन्ध-गाथाएँ अद्भापरिमाण ऑर 
अधिकार-निर्दश करनेवादी गाधाएं भो ता गुणघराचायंक मुख-कमलछसे बिनिगंत 
होनेके कारण 'सत्र' ही हैं ? फिर उनको सूत्रसंज्ञा न करके अब आग कहीं जानेवाली 
गाथाओंकी सृत्रसंज्ञा क्‍यों की जा रहो ४ १ इस शंकाका समाधान यह ह कि इस अल्प- 
बहुत्वसे आगकी सूत्र-गाथाएँ कसायपाहुडक पन्द्रह अथाधिकारोमें प्रतिबद्ध है । किन्तु 
पृबरोक्त बारह सम्बन्ध-गाधाएं ओआर छह अड्भापरिमाण निर्देश करनेवाली गाथाएँ, तथा 
अधिकार-निर्देश करनवाली दो गाथाएँ, किसी एक अर्थाधिकारसे सम्णन्धित नहीं हें; 
अपि तु सभी-पन्द्रहों-अर्थाधिकारोम_ं साधारणरूपसे सम्बद्ध हैं, इस बातके बतव्णशनक ढिए 
'एत्तो सुत्तसमोदारों' ऐसा प्रतिज्ना-सूत्र यतिवृषभावायने कहा है । अतण्व उक्त गाथाओंक 
गुणघराचार्य-प्रणीव हानेपर भी चूर्णिकारने आग आनेवाली गाथाओंकी ही सूत्रसंज्ञा की है । 

अब पज्जदोसविहत्ती नामक प्रथम अर्थाधिकास्में प्रतिबद्ध गाथासूत्रकों कहते हैं- 
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(३) पेज्जं वा दोसो वा कम्मि कसायम्मि कस्स वे णयस्स । 
दुट्टों व कम्मि दब्बे पियायदे को कहि वा वि ॥२१॥ 
८८. एदिस्से गाहाए पुरिमद्धस्स विहासा कायव्वा । त॑ं जहा-णगम-संगहाणं 
कोहा दासा, माणा दोसो। माया पज्जं, लोहो पज्ज । 


( ३ ) किस-किस कपायपें किस-क्रिस नयकी अपेक्षा प्रय या द्पका व्यवहार 
होता है ? अथवा कोन नय क्रिस द्रव्यमें द्वेषका प्राप्त होता है ओर कौन नय किस 
द्रव्यमें प्रियदं: समान आचरण करता है ? ॥२१॥ 

विशेषाथ-इस आशंका-सूत्रका यह अभिप्राय हैं. कि प्रय और द्वप किस कहते 
है, उनका कपायोंस क्‍या सम्बन्ध है, व प्रयथ ओर ढंप किस-किस नयके विपय होते हैं 
आर यह राग-द्वंबसे भरा हुआ जीव किस द्रव्यकों ह्ेपकर या अपना अधितकारी समझकर 
उनमें ट्वेगषका व्यवहार करता € आर किस द्रव्यका प्रियकर या हितकारी समझकर उसमे 
राग करता हैं ? इस प्रकारक प्रश्नोकों उठाकर उनके समाधान करनकी सचना 
ग्रन्थकारन की है । 

इस प्रकार आशंका-सूत्र कहकर गुणघराचायने उसका उन्तर-म्वरूप सत्र नहीं कहा, 
अतएव आगे व्याख्यान किये जानेबाल्य अथ निर्निवन्धन-सम्बन्ध, अभिधेय आदि रहित- 
ओर द॒रखहार-छिए या दुरूह-न हो जाय, इसलिए यतिब्ृप्रभावाय उक्त आशसंका-सत्रसे 
सूचित अथंका प्रतिपादन आगेके सृत्र-सन्दर्भ द्वारा करते है- 

चूर्णि्त--इस गाथाक पृवाधकी विभाषा-विशेप व्याख्या-करना चाहिए | वह इस 
प्रकार हे-नेगमनय ओर संग्रहनयकी अपक्षा क्रावकपाय ठेप हे, मानकपाय हेँप हे । 
सायाकपाय प्रय हैं आर छाभकपाय प्रोय है ॥|2८॥ 

विशेषाथ-नेगम ओर संग्रहनयकी अपक्षा क्राथयकपायकों ढप. कहनेका कारण यह 
हे कि क्रोध करनवाले पुरुपक क्राधक॑ निमिनसे अड्गम सनन्‍्ताप उत्पन्न हाता €, शरीर 
कॉपने लगता है, मुखर्की कारित फीकी पड़ जाती हैं । इसी प्रकार क्राथकी अधिकतासे 
मनुष्य अन्धा, बहिश ओर गंगा भी हा जाता हैं । क्राधी पुरूपकी स्मरणशक्तिका छाप हो 
जाता है । क्राधान्ध पुरुष अपन माता, पिता, भाई, बहिन आदि स्वबन्धु-जनाोका भी मार 
डालता है । इस प्रकार क्रोवकपाय सकल अनर्थका मूल है. ओर इसीलिए उसे द्वंपरूप 
कहा है। क्रोघक समान ही उक्त ढोनों नयोंकी अपक्षा मानकपायकों भी द्रेप कहा गया 
है । इसका कारण यह है| कि मानकपाय क्राधकपायका अविनाभावी हे, अथात क्रीपर्क 
पश्चात्‌ नियमसे उत्पन्न होता हे । मानकपाय करनेवाला मानी पुरुष यद्यपि दूसरोंकों नीचा 

दिखाकर खय॑ उच्च बननेका प्रयन्ष करता है, किन्तु प्रथम तो ऐसा करनके लिए उसे 


१ सुत्तेण सूचिदत्थस्स विसेिसिऊण भासा विभासा, विबरणं ति वृत्त दोइ | जयघ० 
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अनेक असत-उपायोंका-कुमार्गोका-आश्रय लेना पड़ता है । दूसरे, जिसके लिए या जिसके 
ऊपर अभिमान किया जाता हे, वह व्यक्ति भी प्रतिस्पर्धाके कारण सदा बदला लेनेकी चेष्टा 
किया करता है, ओर अवसर पाते ही अभिमानीकों नीचा दिखाए बिना नहीं रहता । 
टस प्रकार क्रीधके समान ही मानकपाय भी उपयु क्त अशेष दोपोंका कारण होनेसे ह्वपरूप 
ही है । नेगम और संग्रहनयकी अपेक्षा मायाकपायकों प्रेयरूप कहा गया हे । इसका 
कारण यह हे कि मायाका आधार सदा ही कोई प्रिय पदाथ हुआ करता है । मनुष्य 
किसी प्रिय वस्तुके छिपानेके छिए ही मायाचारी करता हे। क्रोध ऑर मानकपायके समान 
मायाचारीका अभिप्राय साधारणत; दृसरके दिलकों दुखानेका नहीं हुआ करता है, किन्तु 
अपनी गाप्य वस्तुकों गुप्त रखनेका ही हुआ करता है । दूसरी वात यह है कि मायाचारी 
पुरुष अपनी मायाचारीकी सफ्लछतापर सन्‍्ताोपका अनुभव करता हे। किन्तु क्राधी ओर 
मानीकी ऐसी वात नहीं है, उसे तो सदा ही पीछे पछताना पड़ता है । क्चित कदाचित 
मायाका प्रयोग क्राथ ओर मानकपायरकी पृष्टठिमें भी देखा जाता हैं, सो वहॉपर क्रोध आर 
मानमूलक मायाकपाय जानना चाहिए, केबछ मायाकपाय नहीं। यहीं वात क्रोध, मान 
ओर लोभक विपयम भी जानना चाहिए। इस प्रकार उक्त दोनों नयोंकी अपक्षा माया- 
कृपायको प्रयरूप कहना युक्ति-युक्त ही दें । छलोभकपाय भी उक्त दानों नयोकों अपक्षा 
प्रेयरूप हे । इसका कारग यह हे कि छोम धतनोवाजन, परिग्रह-संरक्षण, एऐखय-वृद्धि 
आदिके लिए किया जाता हो । इन सभी वातोंके मूझंम छोभीको अपने वतसान ओर 
आगामी सुख॒की कामना हुआ करती है। मनुष्य अपने आपको, अपने कुटुम्बी जनोंको, 
अपने सज्ञातीय ओर स्वदेशीय बन्धुओंकों स॒म्बे॑ बनानेकी इच्छासे ही धन-संग्रह किया 
करता दे । इस प्रकार छाभ करनेवालेकी हृष्टि वतमान ओर आगामी कालमें सम्ब-प्राप्तिकी 
ही रहती ह । इसलिए नेगस ओर मंग्रहनयकी हृष्टिस छोभकों प्रयरूप कहना उचित ही 
हट । अरति, शोक, भय आर जगुप्सा, ये चारों नोकपाय नगम और मंग्रहनयकी अपेक्षा 
्परूप हैं, क्योंकि, क्रीधकपायके समान ही ये भी अशान्ति ओर दुः्खके कारण हैं | 
हास्य, रति, स्लीवट, पुरुवेद ओर नपुंसकबेद, ये पाँच नोकपाय प्रेयरूप है, क्योंकि, 
छोभकायायके समान थे सभी नोकगाय प्रेयके कारण हे । चूर्णिसृत्रमें जोकपायका प्रथक 
उल्लेख नहीं होनपर भी संत्रक देशामशक हानसे उक्त सत्रमें इन नोकपायोंका अन्तर्भाव 
समझना चाहिए | यहाँ एक आशंका को जा सकती ह कक क्राधादिकपायों अर अरति, 
शाकादि नाकपायोका ठ्परूप ही मानना चाहिए, क्योकि, ये सभी कर्माम्रवक कारण हैं । 
फिर माया, छोम ओर हाम्य आहदिको प्रयरूप केसे कहा ? इसका समाधान यह हे कि 
यद्यपि यह सत्य है क्रि सभी कपाय आर नोकपाय कर्मासदके कारण होते हैं | किन्तु 
यहॉपर वतमानकालिक या भविष्यकालिक प्रसन्नता मात्रकी ही विवश्षासे साया , लोभ ओर 
हास्यादिकको प्रेयरूप कहा है । 


३८ कसाय पाइुड सुत्त [ १ पेजदोसविद्दत्ती 


८९, ववहारणयस्स कीोहो दोसो, माणो दोसो, माया दोसो; लोहो पेज्जं । 
९०. उज़ुसुदस्स कोहो दोसो, माणो णो दोसो णो पेज्ज॑, माया णो दोसी णो पेज्ज, 
लोही पेज्जं 


चूर्णिसू०-व्यवदह्रनयकी अपेक्षा क्रोधकपाय टेप है, मानकषाय हेप है, माया- 
कपाय द्वेप है | किन्तु लोभकपाय ग्रेय है ॥॥८५९॥ 

विशप (थैं-क्रोधष ओर मानकपायकों ट्वेप कहना तो उचित हे, क्योकि, छोकमें उन 
दोनोंक भीतर द्वेप-वयवहार देखा जाता है । किन्तु मायाकपायम तो ट्ेपका व्यवहार नहीं 
पाया जाता है, अत; उसे टहप नहीं कहना चाहिए ९? इस शंकाका समाधान यह है. कि 
माया में भी ठेपका व्यवहार देखा जाता है । इसका कारण यह हे कि माया करनेसे संसार- 
में अविज्यास उत्पन्न होता हे, जिससे कोई उसका विश्वास नहीं करता । माया करनेसे 
लोक-निन्दा भी उत्पन्न होती है ओर लछोक-निन्दित वस्तु प्रिय हा नहीं सकती हं; क्योंकि 
छोक-निन्दासे सदा ही दुःख और अशान्ति उत्पन्त हुआ करती हे । अतएब व्यवहास्नयकी 
अपक्षा मायाकपायकोा द्वेप कहना न्यायोचित है । इसी नयकी अपेक्षा छोभको प्रेय कहना 
भी उचित ही है, क्योंकि, छाभसे संचित आर रश्षित द्रत्यक द्वारा व्यवशारिक जगनमें 
जीवन सुखपृत्रक व्यतीत हाता हुआ दखा जाता हे । इसी प्रकार व्यवहारनयकी इृष्टिसे 
खीवद आर पुरपवद भी प्रयरूप है, क्योकि, इनके निमित्तस शाग-भावकी उत्पत्ति दखी 
जाती है । किन्तु शप सात नोकपाय इस नयकी अपक्षा दृपरूप है, क्योंकि, व्यवहारमें 
शोक, अरति आदिसे ट्रेपभाव उत्पन्न हाता हआ देगा जाता है । 

चूर्णिस्ू०-ऋजुसंत्रनयकी हृष्टिसे क्रेचकपाय द्रप है, मानकपाय नोदठ्रप आर नोप्रेय 
हे, मायाकपाय नाद्रेप ओर नाग्रय है, तथा छोभकपाय प्रेय है ॥॥९०॥। 


विशेषाथं-ऋजुसत्रनयकी अपक्षा क्रोीघकपायकों ट्वेप कहना उचित हे, क्‍योंकि, वह 
सकल अनर्थाका मृठ् कारण है । छोभको प्रय कहना उचित हे, क्योंकि, उससे हृदय 
ल्हादित होता है । किन्तु मान ओर मायाकपायको नाद्ेप ओर नाप्रेय केसे कहा; क्‍योंकि, 
ग आर द्वबसे रहित तो कोई कपाय पाया नहीं जाता ? इस झंकाका समाधान यह हे- 
मान ओर मायाकपायको नोह्ठेप कहनेका तो कारण यह हे कि इनके करते हुए बतंमानमें 
अंग-संताप, चित्त-वेकल्य आदि नहीं उत्पन्न होते हैं। यदि कर्भी कहीं होते भी हैं, तो 
वबहॉपर वह टरुद्ध मानकपाय न समझकर क्रोघ-मिश्रित मानकपाय समझना चाहिए | इसी 
प्रकार मान आर मायाकपायको नोाप्रय कहना भी युक्ति-संगत हँ, क्योंकि, ऋजुसत्रनयकी 
अपेक्षा वतमानमें गव ओर छछ-प्रपंच करते हुए आल्हादकी उत्पत्ति नहीं देग्बी जाती । वक्त 
कथनसे यह सिद्ध हुआ कि मानकपाय ओर मायाकपाय न पूणरूपसे प्रेयरूप ही हैं. और 
न द्वेपस्वरूप ही । अतणव इन्हें नोप्रेय ओर नोह्ेेप कहना सर्वप्रकारसे न्‍न्याय-संगत है । 


गा० २१ ] नयोकी अपेक्षा प्रेयोडेप-निरूपण ३७ 


९१, सदस्स कोहों दोसो, माणों दोसो, माया दोसो, लोहो दोसो । कोहो 
माणो माया णो पेज्जं, लोहो सिया पेज्जं। ९२. #दृद्टी व कम्हि दच्वेत्ति। ९३, 
ऐणेगमस्स । ९४. दुट्टी सिया जीवे, सिया णो जीवे । एवमड् मंगेसु । 


चर्णिव्ू ० - शब्दनयकी अपेक्षा क्रीधकपाय द्वेष हे, मानकपाय द्वेप हे, मायाकपाय 
द्ेप है ओर छोभकपाय भी हेप है । तथा, क्रीधकपाय, मानकपाय और मायाकपाय नोप्रेय 
हैं, लोभकपाय कथंचित ग्रेय हे ॥९१॥ 

विशेषा्थ-क्रो धादिक सभी कपाय कमोम्रवर्के कारण हैं, इस छोक ओर परलोकका 
विनाश करनेवाली है, इसलिए उन्हें हंपरूप कहना उचित ही है | क्रोध, मान ओर माया- 
कपायकोा नोग्रेय कहनेका कारण यह है कि इनसे तत्काल जीवके न ता संतोप ही पाया 
जाता है, ओर न परम आनन्द ही । ठोभकपायके कथंचित प्रेयरूप कहनेका अभिप्राय यह 
है कि रत्नत्रयक साधन-सम्बन्धी व्यभसे आगे जाकर स्वग आर मांक्षकी प्राप्ति भी दर्खी जाती 
है । इनक अतिरिक्त सांसारिक वम्तु-विपयक टॉम नोप्रेय ही हे, क्योंकि, उससे पापोंकी 
उत्पत्ति देखी जाती है । 

इस प्रकार उक्त गाथासूत्रके पृवाधकी व्याख्याकर अब उसके तीसरे चरणका अथ 
कहनेक लिये यतित्रपभाचाय उसका उपन्यास करते ह--- 

चूणिस्‌०-- कोन नय किस द्रव्पम्म द्रेयकों प्राप्त दोतरा है! ! नेगमनयकी अपेक्षा 
जीब किसी विशिष्ट क्षत्र आर किसी विशिष्ट काछम एक जीवमें द्वेपको प्राप्त होता हे, तथा 
कचित कदावित्‌ एक्र अजीवम द्पका प्राप्त टाता है । इस प्रकार आट भंगोंमें हप-व्यवहार 
जान लेना चाहिए ||५२-०४॥| 

वेशपा्थं-व आठ भंग इस प्रकार ह--(१) जीव कभी कहीं एक जीव द्वेप 
करता है, (२) कभी कहीं अनक जीवोंमें द्रप करता है, (३) कभी कहीं एक अजीवपर 
द्वेप करता हे, (४) कभी कहीं अनेक अजीवोपर टंप करता है, (५) कर्भी एक जीव आर 
एक अजीवपर, (६) कहीं अनेक जीव और एक अजीवपर, (७) कभी अनेक अजीब ओर 
एक अजीवपर आर (८) कही अनेक जीव आर अनेक अजीवोंमें ह्ेप करता हैं । इन आठों 
ही भेदोंमें क्राचकी उत्पत्ति अप्रसिद्ध भी नहीं हे, क्योंकि, प्रत्यक्षमें ही कभी किसी जीबके 
दुष्यबहारके कारण क्रोध उत्पन्न होता है, तो कभी पेर आदिम कॉटा आदिके लग जानेसे 
अजीब पदाथक द्वारा भी क्राधकी उत्पत्ति होती हुई देखी जाती है | इस प्रकार नेगमनय- 
की अपेक्षा 'कॉन किस द्रव्यमें द्रेषभावको प्राप्त होता है! इस चरणने संबंधित आठ भंगोंका 
निरूपण जानना चाहिए । 

# जयधवल्य-संपादकोने इसे चूण्ियत्र नहीं माना, पर यह चूण्णिसत्र है, जेसा कि इसी सूत्रकी 

जयधवलाटीकासे ही स्पष्ट है ः-दुद़ं वे कस्हि दव्वे क्षि। एयरस शाहावयवस्स अत्थो वुच्चदि स्ति 


जाणाडिदमेदेण सुत्त "१ | णेद परूवेदव्यं, सुगमत्तादों ?! ण एस दोसो, मंदमेहजणाणुग्गह४ परूविदत्तादों ! 
जयघ० भा? ९. 7१० ३७० | 


३८ कसताय पाहुड रुत्त [ १ पज्ादोसलिद्दत्ती 


९५, 'पियायदे को कहिं वा वि! त्ति एत्थ वि णगमस्स अड्डध भंगा । ९६. 
एवं ववहारणयस्स | ९७. संगहस्स दुट्टढों सव्वदब्बेस | ९८. पियायदे सव्बदब्वेसु । ९९, 
एवग्नुजुसु अस्त १००. सदस्स णा सव्बदव्वेहि दुट्टी, अत्ताणे चेव, अत्ताणम्मि पियायदे । 

अब चूर्णिकार उक्त गाथाके चतुथ चरणका अथ कहते है-- 

चूर्णिस्‌०-'कॉन नय किस द्वव्यमें प्रियक्प आचरण करता हे”, यहाँ पर भी नैगम- 
नयकी अपेक्षा आठ भंग होते है ॥ ९५॥। 

जिस प्रकार ऊपर हंपको आश्रय करके एक ओर अनेक जीव तथा अजीव-सम्बन्धी 
आठ भंग बतलाए गये है । उसी प्रकार यहाँ प्रयकोी आश्रय करके आठ भंग जान लेना 
चाहिए । क्‍योंकि, जेसे जीव, कभी किसी समय एक जीब ओर अनेक जीवामें ग्रेयभावका 
आचरण करता हुआ देखा जाता हे, उसी प्रकार कभी एक अजीव भवनादिमें और अनेक 
अजीवरूप भोगोपमोगके साधनभूत हिग्ण्य, सुवबण, शरया, आसन ओर खान-पानकी 
वस्तुओंमें प्रिय आचरण करता हुआ दग्बा जाता है । इसी प्रकार क्षप भंगोकों भी छगा 
लेना चाहिए। नेगमनयक्री अपल्ला आठ भंग कहनेका कारण यह है कि यह नय संग्रह और 
असंग्रह-स्वरूप सभी पदार्थोको विषय करता हैं । जिससे एक-अनक, मेद-अभेद आदिक 
आश्रयमे उत्पन्न होनवाले भंगोंका इस नयमें समावश हो जाता हे । 

चूर्णिस्न --इसी प्रकार व्यवह्ारनयकी अपक्षासे हेप आर प्रेयसम्बन्धी आठ भंग 
जानना चाहिए | क्‍योंकि, इन उक्त आठों प्रकारके भंगोमें प्रिय ओर अप्रियरूपसे लोकसंव्य- 
वहार देखा जाता है । संग्रहनयक्री अपक्षा कभी यह जीव सब चेतन ओर अचेतन द्रव्योमें 
निमित्तविशेपादिफे वशसे ह्ंपरूप व्यवहार करने लगता हे । यहाँ तक कि क्ित कदाचित 
प्रिय पदार्थामें भी अप्रियपना देखा जाता है । कभी सभी वस्तुओसे प्रिय आचरण करता 
हे | यहाँ तक कि निमित्तविशेष मिलनेपर विपादिक अग्रिय एवं घातक वस्तुओमे भी प्रिय 
आचरण करता हुआ दखा जाता है | संग्रहनयके समान ऋजुसत्रनयक्री अपक्षा भी यह जीब 
कभी सब द्रव्योंमें द्परूप आचरण करता है ॥९६-९५॥। 

चूर्णिस्‌ ०-शब्दनयकी अपेक्षा जीव सबद्रत्योके साथ न तो द्वेष-व्यवह्दयार करना 
हे ओर न प्रिय-व्यवहार ही । किन्तु अपने आपमें ही द्वप-व्यवहार करता हे ओर अपने 
आपकमें ही प्रिय आचरण करता है।। ९ ८ ०॥ 

विशेषाथ-किसी अन्य चेतन या अचतन पदाथ में द्पभाव रखनपर उसका फल 

अन्यकों नहीं भोगना पड़ता हे किन्तु अपने आपको ही भोगना पड़ता है, क्‍योंकि, किसी 

पर क्रोध, हेप आदि करनेपर तत्काल उत्पन्न होनवाले अंग-संताप, चित्त-वेकल्य आदि कुफल, 
और परभवमे उत्पन्न होनेवाले नरकादिकके दुःख जीवकों ही भोगना पड़ते हैं । इसी प्रकार 
अन्यपर किया गया प्रिय आचरण भी अन्यका सुख पहुँचानेकी अपेक्षा अपने आपको ही 
सुख ओर शान्ति पहुँचाता है | इसलिए शब्दनयकी अपेक्षा जीव न किसी पर ह्वेप करता है 
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१०१ .णेगभासंगहियस्स वत्तव्वणण वारस अणियोगद्गाराणि पेज्जेहि दोसेहि । 
१०२, एगजीवेण सामित्त कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ संतपरूवणा दव्व- 
पर्माणाणुगमोी खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमों कालाणगमो अंतराणुगमो भागाभागाणुगपो 
अप्पाबहगाणुगमो त्ति। १०३. कालजोणी सामित्त । 


ओर न किसीपर राग करता है | किन्तु अपने आपमें ही राग ओर द्वेपरूप आचरण करता 
है, यह वात सिद्ध हुई । 

चूणिस्‌०-असंग्राहिक नंगमनयक वक्तव्यस प्रय ओर ह्वेषकी अपेक्षा बारह अनु- 
यागद्वार होते है ॥१०९॥ 

विशेषाथ-नेगमनयक दो भेद हैं-संग्राहिकनेगसम ओर असंग्राहिकनेगम नय। उनमेंसे 
असंग्राहिकनंगमनयकी अपक्षा प्रय और द्वंपक अथका प्रतिपादन करनेवाढे बारह अनुयोगद्वार 
हाते हैँ, जिनके कि नाम आगके सूत्रमं बतलछाये गये हैँ । तथा, संग्राहिकनेगमनय ओर शेष 
समस्त नयोंकी अपक्षा पन्द्रह अनुयोगद्वार भी होते हैं, इससे अधिक भी होते है आर कम 
भी होते हैं, क्‍योंकि, उक्त नयोंकी अपेक्षा अनुयोगद्रारोंकी संख्याका कोई नियम नहीं हे । 
जयघवलाकारन अथवा कहकर इस सृत्रका एक आर प्रकारसे भी अथ किया हे-असंग्राहिक 
नंगमनयके वक्तव्यस जा प्रेय आर द्रेप चारो कपायोंके विपयमें समानरूपसे विभक्त हें, 
अथात क्रोध ओर मान द्वंपरूप हैं, तथा माया ओर छाभ प्रेयरूप है, उनकी अपेक्षा वध्ष्यमाण 
बारह अनुयोगद्वार हाते है । 

वे बारह अनुयागद्वार इस प्रकार ६ं--- 

चूणिस्‌ू०-एक जीवकी अपक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीबोंकी अपक्षा 
भंगविचय, सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षत्रानुगम, स्पशनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, 
भागाभागानुगस और अल्पवहत्वानुगम ॥१०२॥। 

विशषा थ-सत्मरूपणाका आदिम न कहकर अनुयाग-द्वारोंके मध्यमे क्यो कहा ? 
इस शंकाका समाधान-यहू £ कि यदि सत्प्ररूपणाका मध्यमें न कहकर उसे अनुयोगदारोंक 
आदिम कहते, ता वह एक-जीवविपयक ही रहती, क्योकि, आदिमें एक जीव-सम्बन्धी 
अनुयागद्वारोंका ही नाम-निदश किया गया है । किन्तु मध्यमें उल्लेस्म करनेसे उनका बिपय 
साधारणतः एक आर अनेक जीब-सम्बन्धी सत्ताका ग्रतिपादन करना बन जाता है । इसलिए 
उसका अनुयागद्वारोंके मध्यमें नाम-निर्देश किया हे । 

चूर्णिस््‌ ०-स्वामित्व अनुयोगद्वार कालानुयोगद्वारकी यानि हे ॥ १५० ३॥ 

विशेषाथे-स्वामित्वके निरूपण किय विना कालकी प्ररूपणा नहीं हो सकती है । 
अतएव स्वामित्वानुयोगद्धार्का काठानुयोगद्वारकों योनि कहा हैं । 

स्वामित्वानुयोगद्दवारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश ओर आदश- 
निर्देश । इनमेंसे पहले ओघनिर्देशकी अपेक्षा ठ्ेपके स्वामित्वका प्रतिपादन करते है--- 


४० कसाय पाइड दुक्त [ १ पेजदोंसविहत्ती 


१०४. दोसो को होइ ? १०५, अण्णदरो णरइयो वा तिरिक्‍्खों वा मणुस्सो 
वा देंबो वा। १०६. एवं पेज्जं। १०७. कालाणुगभण दुषिहों णिदेसो ओधेण 
आदेसेण य । १०८. दोसो केबचिरं कालादा होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोम्लहुत्त । 
१०९, एवं पंज्जपणुगंतव्व॑ | ११०, आदेसेण गदियाणुवादंण णिरयगदीए णेरइएसु 
पेज़दोसं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णंण एग्समओं । 


शंकाचू ८-देपरूप कोन होता हैं. ? ॥ १० ४॥ 

समाधानच्‌ ०-कोइ एक नारकी, अथवा तिर्यच, अथवा मनुप्य, अथवा दब द्वेप- 
रूप होता हे, अथांत चारो गतिके जीब द्वेपके स्व्रामी हैं ॥१०५॥। 

अब आओवबनिदंशकी अपक्षा प्र यके स्वामित्वका निरूपण करने ह-- 

चणिस्तू०-इसी प्रकार प्रेयके भी स्वामी जानना चाहिए | अथोत कोइ एक नारकी, 
तियच, मनुष्य आर दब प्रयका स्वामी हैं ॥|१०६॥ 

अब कालानयोगद्दवारक निरूपण करनेक लिए उत्तर सृत्र कहत ह- 

चूर्णिस्ू०-काछानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका ६-आधनिर्देश आर आदंश 
निर्देश ॥१००७॥। 

उनमेंस पहले आघनिर्देशकी अपक्षा काठका निरूपण करत 3- 

चाणिस्‌ ०-ट्रेप कितन काझ तक हाता हे ? द्वप जघन्य आर उत्कृष्ठ कालकी 
अपक्षा अन्तमु हत॑ तक होता है | अर्थात द्रपका ज़धन्य काछ ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते- 
प्रमाण है ॥ १० ८॥ 

अब आवधनिर्देशकी अपक्षा प्र ये काठका निरूपण करन हे- 

चूर्णिस्‌ू०-इसी प्रकार प्रयका भी काल जानना चाहिए | अथान प्रेयका भी जघन्य 
आर उत्कृष्ट काल अन्तमु हत-प्रमाण है ॥१०५॥ 

विशपाथ-यहॉपर प्रेय आर द्वपका जथन्य वा उत्क्रृष्ठ काल अन्तमु हर्त ही बवछाया 
गया हे, जिसका अभिप्राय यह हैं कि प्रेय अथवा इपसे परिणत जीबक॑ मरण अथवा 
उठ्याघात होनेपर भी अन्तमु हत काठ्कों छाड़ूकर एक या दो आदि समय-प्रमाण काल 
नहीं पाया जाता हे । जीबद्दाणमें काऊ-प्ररूपणा्क भीतर यद्यपि क्राधादिकपायोंके एक समय- 
प्रमाण जघन्य कालकी प्ररूपणा की गई हे, तथापि उसकी यहॉपर विवश्ना नहीं की गई है, 
क्योंकि, वह इससे भिन्न आचाये-परम्पराका उपदेश हे | 

अब आदेशनिर्देशकी अपेक्षा प्रेय ओर द्वेषका जघन्य काल कहते हैं- 

चूर्णिश्न ०-आदेशनिर्दे शकी अपेक्षा गतिमागंणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें 
प्रेय ओर द्वेप कितने काठ तक होता है ? जघन्य काछकी अपेक्षा एक समय होता हे । 
अथोत्‌ नरकगतिमें नारकियोंके प्रेय ओर द्वेषका जघन्य काछ एक समय है ॥|१५०॥ 

विशेषा्-नारकियों में पके एक समयप्रमाण जघन्य कार होनेका कारण यह है 
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१११. #उकस्सेण अंतोम्नहुत्त । ११२. एवं सब्वाणियोगद्ाराणि अणुर्गं- 
तव्वाणि । 


कि कोई तिय॑च या मनुष्य जीव द्वेपके उत्कृष्टकालमें अन्तमुहेत तक रहा । जब उस अन्त- 
मु हतकालमें एक समय शेष रह गया, तब वह मरकर नरकगतिमें उत्पन्न हुआ | इस 
प्रकार नरकगतिमें नारकियोंके द्ेपका जधन्यकाल एक समयप्रमाण प्राप्त होता हैं । इसी 
प्रकार रागक भी जघन्यकालकों जान लेना चाहिए । 

अब नारकियोंके राग ओर द्वेषका उत्कृष्टकाल कहत हे- 

चूणिस्‌ ०--नरकगतिमें नारकियोंके राग और द्वेषका उत्कृष्टकाल अन्तमु हत- 
प्रमाण है ॥१११॥ 

विशेषाथ-य्यपि नारकियोंकों हंप-बहुल बताया गया हे, तथापि-छेदन, भेदन, 
मारण, ताडन आदि करते हुए भी-व जिन क्रियाओं या व्यापारोंमें आनन्दका अनुभव 
करते है, उनकी अपेक्षा उनमें रागभावकी भी संभावना पाई जाती है । इस ग्रकारके रागभावसमें 
अन्तमु हतेकाल रह करके पीछे हेपमें जानेबाले नारकीक रागका उत्कृष्टकाल अन्तमु हतप्रमाण 
सिद्ध हो जाता हे । यहीं क्रम द्वेषक उत्कृष्ट कालमें भी छगा लेना चाहिए। जिस प्रकार 
नरकगतिमें राग आर ह्पक जघन्य तथा उत्कृष्ट काठका निरूपण किया हे, उसी प्रकारसे 
शंप गतियों आर मागणाओंम भी राग-द्वेषक जधन्य ओर उत्कृष्ट काठोंको जानना चाहिए । 
विशेष बात यह कि कपायमागंणामें राग आर द्वेषका जघन्य तथा उत्कृष्ट काछ अन्तमु हते 
प्रमाण ही होता है क्‍योंकि अन्तमु हते के बिना कपायका परिवतन नहीं होता । कार्मणकाय- 
योगी जीवामे राग आर दृपका जथन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काठ तीन समय होता 
है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंमें भी राग ओर द्वेपका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काछ तीन समयप्रमाण जानना चाहिए | 

अब शप अनुयोगद्वारोंक बतलढानके लिए अपंणस्‌त्र कहते हे- 

चूर्णिस्‌ ०-जिस प्रकार स्वामित्वौनुयोगद्वार आर काछानुयोगद्वारका निरूपण किया, 
उसी प्रकारसे शेष अनुयोगद्वारोंकों भी जानना चाहिए ॥ ११२॥ 

विशेषाथ-चूर्णिसूत्रकारने शेप अनुयोगद्वारोंके अर्थकों सुगम समझकर उनका 
व्याख्यान नहीं किया हे । किन्तु विशेष जिज्ञासुओंके लिए यहॉपर जयघधवला टीकाके अनु- 
सार उनका याख्यान किया जाता हे (३) अन्तरानुगमकी अपेक्षा दो प्रकारका निर्देश 
है--ओघनिदेश ओर आदेशनिर्देश | इनमेंसे ओघषनिर्देशकी अपेक्षा रागका जघन्य अन्तर एक 


४ हि. सी फिल्म पर. जी निजी नि री निकनी जमा. भी 


& जयधवलाके सम्पादकोंने इसे भी चूणियूत्र नही माना है, पर यह स्पष्टतः चूर्णिसूत्र है, क्‍योंकि 
इसके पूर्व नारकियोंके पेज-दोसका कैवल जघन्य काल ही कहा है, उत्कृष्ट काल नहीं। अतएवं उसका 
प्रतिपादन होना ही चाहिए। स्वयं जयधवला टीकासे मी इसकी सुत्रता सिद्ध है। यथा--उक्कस्सेण 
अंतोमुह्॒त । कुदो, साभावियादों | (देखो-जयघ० भा० १, प० ३८८) 
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समय है । जैसे-कोई उपशमश्रेणीवाला सूक्ष्मसाम्परायसंयत-गुणस्थानवर्ती जीव सर्व जघन्य 
एक समयमात्र उपशान्तकपाय गुणस्थानमं रहा ओर मरकर टोभकपायक उदयसे युक्त 
देव हुआ । इस प्रकार रागका एक समयप्रमाण जघन्य अन्तर सिद्ध हो गया । रागका 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत प्रमाण हे । जैसे कोई एक जीव छोभकपायक तीज्र उदयसे 
रागभावका सर्वोत्कृष्ट अन्तमु हत॑ काछप्रमाण अनुभव करता रहा । पुन; अन्तमु हत कालके 
पूरा होनेपर क्राधफपायका तीत्र उदय हो गया ओर बह रागभावसे अन्तरको प्राप्त होकर 
देषभावका बेदक हो गया । सर्वोत्कृष्ठ अन्तमु हतकाल तक देषका अनुभव कर लाभकपायके 
उदयसे पुनः रागभावका बंदक हो गया । इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध हो गया | इसी 
प्रकार अन्य मागणाओं में भी रागक जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकों जान लेना चाहिए । विशेष 
बात यह है कि रागका एक समयप्रमाण जघन्य अन्तर सर्वत्र संभव नहीं हे, किन्तु आगम- 
के अविरोधस उसका यथासंभव निणय करना चाहिए | ओघनिर्देशकी अपक्षा पका जघन्य 
आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हतेप्रमाण है । जेस-कोइ क्रोधकपायके उदयसे द्वंपभावका 
बेदक जीव अपन कपायका काल समाप्त हो जान पर अन्तर को प्राप्त हो लोभकषपायक उदय- 
से रागभावका वदक हा गया । ऑर सव-जघन्य अन्तमु हृत्तकाल तक रागका अनुभव कर 
पुनः क्रोधकपायी हो गया । इस प्रकार जघन्य अन्तर लब्ध हुआ । इसी प्रकार उत्कृष्ट अन्तर 
भी जानना चाहिए। भेद कंबछ इतना ही हे कि टइंपसे अन्तरका प्राप्त हाकर ऑर 
सर्वोत्कृष्ट अन्तमु हृ त्तकाल तक रागभावका अनुभवकर पुनः द्वपका प्राप्त हुए जीवक उत्कृष्ट 
अन्तर हाता है । आघक समान आदेशमे भी दृपका जधन्य आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हृत्त 
प्रमाण हांता हैं, सा यथानिर्दिष्ट रीतिसे सबम लगा लेना चाहिए। (४) नाना जावोकी 
अपेक्षा राग ओर ह्वेपक संभव भंगोका निरूपण करनेवाले अनुयागद्वारका 'नानाजीवहि 
भंगविचयानुगम' कहते है । इस अनुयोगद्वारा भी ओऑंध ओर आदेशकी अपक्षा निर्देश 
किया गया हैं। आधघनिर्देशकी अपक्षा कोइ भंग नहीं हे, क्योंकि, राग नियमस दशर्वें गुणस्थान 
तक पाया जाता ह ओर ट्वेप भी नवें गुणस्थान तक पाया जाता है । इसी प्रकार मागणाओंमे 
भी नानाजीवोकी अपक्षा भंगविचयागुगस जानना चाहिए । कंबल छब्ध्यपयाप्त मनुष्य, 
वेक्रियिकमिश्रकाययागी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवर्दी आदि कुछ 
मार्गणाओंमें राग और द्वेप-सम्बन्धी आठ आठ भंग होते हैं | वे आठ भंग ये हैं- (१) 
स्‍्यात्‌ राग, (२) स्यात्‌ू नोराग, (३) स्थात्‌ अनेक राग, (४) स्थात्‌ अनक नोराग, (५) 
स्‍्यात्‌ एक राग ओर एक नोराग, (६) स्यात्‌ एक राग ओर अनेक नोराग, (७) स्यात्‌ 
एक नोराग ओर अनेक राग, तथा (८) स्यात्‌ अनेक राग ओर अनेक नोराग । इसी 
प्रकार स्थात्‌ हेप, स्यात्‌ नोइप इत्यादि ऋमसे ह्वेपसम्बन्धी आठ भंग जानना चाहिए । 
( ५ 3 जीवोंक अस्तित्वको निरूपण करनेवाली प्रूपणा सत्मरूपणा कहलाती है । इसका 
भी ओघ ओर आदेशकी अपक्षा दो प्रकारसे निर्देश किया गया हैं ओघकी अपेश्ला मिथ्या- 
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टष्टि आदि नो गुणस्थानोंमें रागी आर इंपी जीवोंका सबवंकाल अस्तित्व पाया जाता है । 
दशर्नें गुणस्थानमें केबछ रागी जीवोंका अस्तित्व पाया जाता है । आगेके गणस्थानोंमें राग 
ओर द्वेषक धारक जीवोंका अस्तित्व नहीं हे, किन्तु गग-द्वेपसे रहित वीतरागी जीबोंका 
अस्तित्व पाया जाता हौ। इसी प्रकार चोदह मागणाओंमें भी रागी-ह्ेषी जीवोंके सत्त्व 
अमत्त्वा निणय करना चाहिए | ( ६ ) रागी-हेषी जीबोंके प्रमाणका निर्णय करनेवाला 
अनुयोगद्वार॒द्रव्यप्रमाणानुगम कहलाता हे । इसक भी आधब ओर आदेशकी अपेक्षा दो 
प्रकारका निर्देश हे । ओघनिर्देशकी अपेक्षा रागभावक धारक मिथ्यादष्टि जीव अनन्त हैं 
ओर द्वेषभावक धारक भी मिथ्याद॒ष्टि जीव अनन्त है सासादनादिगणस्थानवर्ती असंख्यात 
है । आदेशनिर्दशकी अपेक्षा तियेग्गतिमें राग-द्वेषफे धारक्क अनन्त जीव हैं ओर शेष 
गतियोंमे असंख्यात हे। इन्द्रियमागणामें एकंन्द्रयोमें अनन्त और विकलेन्द्रिय तथा 
सकलेन्द्रिय जीबोमं॑ असंख्यात ह | इस क्रमस सभी मार्गणाओमें रागी द्वेपी जीवोंका 
द्रव्यप्रमाण जान लेना चाहिए | ( ७ ) रागी द्रवी जीवॉक वबतमानकालिक निवासक प्रति- 
पादन करनेवाले अनुयोगद्वारको क्षेत्रानुगम कहत है । इसका भी ओध ओर आदेशकी अपेक्षा 
दो प्रकारका निर्देश है। ओघषनिर्देशकी अपक्षा गगी और द्वपी मिथ्याट्प्टि जीव सर्वछोकमें 
रहते है । सासादनादिगुणस्थानवर्ती रागी ठेषी जीव व्योकके असंख्यातवें भागमें ग्हते हैं। राग- 
द्प-रहित सयोगिकेवी छोकके असंख्यातवें भागमं, असंख्यात बहुभागोंमें आर सबलोकमें 
रहते हैं । आदेशनिर्देशर्की अपक्षा नारकी, मनुष्य ओर देव छोकक असंख्यातवें भागमें रहते 
हैं । तियग्गतिके जीव स्वलोकमें रहते हैं। इन्द्रियमागंणाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय जीव सबे- 
लोकमें आर विकलेन्द्रिय जीव लोकके असंख्यातवें भागमें ग्हते हैं । सकलेन्द्रिय जीव लछोकके 
असंख्यातवें भागमे, असंख्यात बहुभागमें ओर सबलोकमें रहते हैं । इस प्रकारसे शेष मा्ग- 
णाओंके क्षेत्रको जान लेना चाहिए । (८) गणगी ढेपी जीबोंक त्रिकालबर्ती निवासरूप क्षेत्रक 
प्रतिपादन करनबाले अनुयोगद्वारको स्पर्शनानुगम कहते हैं । इसके भी ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश ये दो भेद हैं। ओघनिर्देशकी अपक्षा मिथ्याहष्टि रागी ढेपी जीवोने सब छोकका स्पशे 
किया है । सासादनगुणस्थानवर्ती रागी हेपी जीबोने म्वस्थानकी अपक्षा छोकका असंख्यातवां 
भाग, विहारतत्स्वस्थानकी अपेक्षा छोकनालीक चादह भागोंमेंल आठ भाग, मारणान्तिकसमुद्धातकी 
अपक्षा चोदह भागोभेसे वारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है। इसी प्रकार शप गुणस्थानोंक 
गगी द्रेपी जीबोंके यथासंभव त्रिकाल्गोचर म्पशनक्षेत्रतों जान लना चाहिए | (५९) नाना 
जीवोंकी अपेक्षा काछानुगमका भी दो भ्रकारका निर्देश हे । ओघनिर्देशकी अपक्षा रागी द्वेषी 
जीव सर्व काल होते हैं, क्योंकि, ऐसा काई भी समय नहीं हैं, जब कि संसारमें रागी हंषी 
जीव न पाये जावें । आदेशनिर्देशकी अपक्षा भी गागी ठपी जीव स्वकाल है, केवल सान्तर- 
मार्गगाओंको छोड़कर । उनमेंसे उपशमसम्यग्दष्टि, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, लब्ध्यपयाप्र 
मनुष्य आदिका जघन्य काल एक समय आर उत्कृष्ट काल पत्यापमका असं ख्यातवों भाग हे । 
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इसी प्रकारसे शष मागणाओंका यथासंभव काल जान छेना चाहिए । (१०) नानाजीवोंकी 
अपेक्षा अन्तरानुगमका भी निर्देश दो प्रकारका हे । ओघनिर्देशकी अपेक्षा रागी ह्वेषी जीबोंका 
अन्तर नहीं हे, क्‍योंकि, सदेव रागी द्वेषी जीवोंका अस्तित्व पाया जाता है । इसी प्रकार 
सानन्‍तरमागंणाओंको छोडकर शेष मार्गणाओंका भी अन्तर नहीं हे । सान्‍्तरमागंणाओंमें 
लब्ध्यपयाप्र मनुष्योंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमका असंख्यातवाँ 
भाग हे | वेक्रियिकमिश्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट बारह मुहते; आहासकमिश्रका 
जघन्य एक समय, उत्कृष्ट वर्षप्रथकत्व, अपगतवबंदी तथा सृक्ष्मसाम्परायिक जीवोंका 
जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट छह मास, तथा उपशमसम्यक्त्वी जीवोंका जघन्य एक 
समय ओर उत्कृष्ट चोबीस अहोरात्रप्रमाण अन्तर जानना चाहिणए। (११) रागभावके 
धारक जीव सब जीवोॉंके कितने भाग हैं ओर द्वपभावके धारक जीव सवजीबोंके कितने 
भाग हैं । इस प्रकारके विभागके निर्णय करनेवाले अनुयागद्रार्को भागाभागानुगम 
कहते हैं। इस अनुयोगद्रारकका भी ओध और आदेशकी अपक्षा दो प्रकारका निर्देश 
है । उनमेंसे ओधषनिर्देशकी अपेक्षा रागभावके धारक जीव सबजीवोंकी संख्याके ( जिनमें 
कि वीतराग सिद्ध सम्मिलित नहीं है ) साधिक द्विभाग है. अर्थात यदि रागी द्वेपी जीवोंकी 
संख्याके समान चार भाग किये जावें तो उनमेंसे दो भाग ता पूरे ओर कुछ अधिक रागी 
जीव हैं। तथा द्वेषभावक धारक जीव दो भागोंमेंसे कुछ कम मंख्याप्रमाण है | इसका 
कारण यह हे कि इेषभावक धारक जाीवोंकी अपक्षा रागभावक धारक जीव कुछ अधिक हैं, 
क्योंकि, समस्त देवराशिके छलोभकपाय अधिक मात्रामें पाई जाती हे । इसी प्रकार मार्गे- 
णाओंमें भी भागाभागकों जान लेना चाहिए । (१२) गर्मी ठ्रपी जीवोंके हीनाथिकताके 
प्रतिपादन करनेवाले अनुयोगद्वारकों अल्पबह॒त्वानुगम कहते हैं | इसका भी दो प्रकारका 
निर्देश है-ओघनिर्देश ऑर आदेशनिर्देश । ओबनिदेशकी अपेक्षा ढेपभावके घारक जीव अल्प 
है ओर रागभावक धारक जीव उनसे विशेष अधिक है। आदेशकी अपक्षा नरकगतिमें 
रागभावके धारक जीव कम हैं. ओर द्वेपभावके धारक जीव उनसे संख्यातगुणित अधिक 
हैं। देवगतिमें हंगभावके धारक जीव अल्प हैं ओर रागभावके धारक जीव संख्यातगुणित 
हैं। तिर्यंच ओर मनुष्योंमें हेषभावक धारक जीव अल्प है । इसी क्रमसे यथासंभव दोष 
सागेणाओंमें भी रागी हेपी जीवोंका अल्पबहत्व जान लेना चाहिए | 


इस प्रकार ग्रेयोह्ठेपविभत्ति समाप्त हुई । 


पयडिविहत्ती 
१, 'विहत्ति ट्विंदे अणुभागे च! त्ति भणियोगदारे विहत्ती णिक्खिवियव्वा- 
णामविहत्ती ठवणविहत्ती दज्वविहत्ती खेत्तविहत्ती कालविहत्ती गणणविहत्ती संठाण- 
विदत्ती भावविदत्ती चेदि । २. णोआगमदो दबव्वबिहत्ती दुधिहा कम्मविद्तत्ती चेव 
णोकम्मविहत्ती चेव । ३. कम्मतिहत्ती थप्पा | ४. तुछपदेमियं दव्वं, तुछपदेसियस्स 
दव्वस्स अविहत्ती | ५. वेमादपरेसियस्स विहत्ती। ६. तदुभएण अवत्तव्बं । 


प्रकलिविभक्ति 


अब यतिबृपभाचार्य विभक्तिक प्ररूपण करनेके लिए उत्तरसृत्र कहते है- 

चूर्णिसू०-“विहत्ति द्विदि अणुभाग चा इस गाथांशसे सूचित अनुयागद्वारमें 
'विभक्ति! इस पदका निक्षेप करना चाहिए-नामविभक्ति, स्थापनाविभक्ति, द्रव्यविभक्ति, 
क्षेत्रविभक्ति, कालविभक्ति, गणनाविभन्हि, संस्थानविभक्ति, ऑर भावविभक्ति ॥ ९॥ 

अपने स्वरूपमे प्रवुत्त ओर वाह्य अथकी अपक्षासे रहित 'विभक्ति! यह शब्द नाम- 

विभक्ति है | तदाकार ओर अतदाकारसे स्थापितकी गई विभक्तिको स्थापनाविभक्ति कहते 
हैं। आगम ओर नोआगमके भेदमे द्रतव्यविभक्ति दो प्रकारकी हे । विभक्ति-विपयक प्राभ्नतका 
ज्ञायक किन्तु वतमानमें अनुपयुक्त जीवकों आममद्रत्यविभक्ति कहते हैँ । इस प्रकार इन तीन 
निशक्षेपोंका स्वरूप सुगम होनेसे उन्हें न कहकर अब नोआगमद्रव्यविभक्तिका स्वरूप कहनेके 
लिए यतिप्रपभाचाये उत्तर सृत्र कहते है- 

चूर्णिस्‌ू०-नोआगमद्रत्यविभक्ति दो प्रकारकी है-कमद्रव्यविभक्ति और नोकमैद्रव्य- 
विभक्ति । कमेद्रव्यविभक्तिकों स्थापित करना चाहिए, क्‍योंकि, वह बहुवणनीय है, तथा 
उसीसे प्रकृतमें प्रयोजन है ॥२-३॥ 

अब चुूर्णिकार नोकमेद्रव्यविभक्तिका वर्णन करने है- 

चूर्णिस्‌०-तुल्य-प्रदेशवाछा एक द्रव्य तुल्य-प्रदेशवाले अन्य द्रब्यके साथ अविभक्ति 
अर्थात समान है | वही द्रव्य विसद॒श प्रदेशवाले द्रव्यके साथ विभक्ति अथांव असमान है । 
तथा तदुभय अर्थात विभक्ति ओर अविभक्तिरूपसे युगपद्‌ विवक्षित द्रव्य अवक्तव्य 
है ॥४-६॥ 

विशेषा्थ-विभक्ति, असमान, असहृश, भेद ओर विभाग एकाथवाची शब्द हें, 
तथा अविभक्ति, समान, सरृश, अभेद और अविभाग ये सब्र एकाथवाची शब्द हैं। समान 
प्रदेशवाला द्रव्य समान प्रदेशवाले अन्य द्रव्यके सदश होता है, किन्तु उनमेंसे यदि एक 
द्रव्य एकादि श्रदेशोंसे अधिक हो जाय तो वह पृर्व विवक्षित द्रव्यसे विसटश कहलायगा । 
यह विसरुशता केवल प्रदेशोंकी अपेक्षा ही जानना चाहिए, न कि सच्त्व, प्रमेयल्व आदि 
गुणोंकी अपेक्षा; क्योंकि उनकी अपेक्षा तो उन दोनोंम॑ प्रदेशक्ृत असमानता होते हुए भी 
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७, खेत्तविहत्ती तुलपदंसोगाढं तुछपदसोगादस्स अधिहत्ती । ८, कालविहत्ती 
तुलछसमय तुलछसमयस्स अविहत्ती । ९. गणणविहत्तीए एको एकस्स विहत्ती। १०. 
संठाणविहत्ती दुबिहा संडाणदी च संठाणवियप्पदों च | ११. संठाणदो वह वइस्स 
अविहत्ती। १२. बह तंसस्स वा चउरंसस्स वा आयदपरिमंडलस्स वा पिहत्ती | 


सट॒शता पाई जाती है । इसी प्रकार जब विभक्ति-अविभक्तिरूप द्रव्योंक युगपत्‌ कहनेकी 
विवक्षा की जाती हे, तो वह द्रव्य अवक्तव्य हो जाता हे। क्‍योंकि समान-असमान 
प्रदेशवाले दो द्रव्य एक साथ किसी णक शब्द हारा नहीं कहे जा सकते हैं । इन तीनों 
भेदरूप द्रव्यविभक्तिको नोकमंद्रव्यविभक्ति कहते हैं । 

चूर्णिस्‌ ०-तुल्य-प्रदेशोंसे अवगाढ क्षेत्र तुल्य-प्रदेशोंसे अबगाढ क्षेत्रके साथ समान 
है, यह क्षेत्रविभक्ति है ॥|७॥ 

विशेषाथ-तुल्य-प्रदेशोंसे अबगाढ (व्याप्त) क्षेत्र, अन्य तुल्य-प्रदेशोंसे व्याप्त क्षेत्रक 

समान है । दो प्रदेश अधिक क्षत्रक साथ असमान हे समान ओर असमान प्रदेशवाले 
क्षेत्रतो युगपत कहनकी अपक्षा अवक्तव्य हो । इस प्रकार इन तीनों भंगोकी अपेक्षा क्षेत्र- 
सम्बन्धी विभत्ति या अविभक्तिका कहना क्षेत्रविभक्ति हे । 

चुणिस्‌ ०-तुल्य-समयवाला द्रव्य अन्य तुल्य-समयवाल्त द्रवद्यके साथ अविभक्ति 
है, यह काछविभक्ति हे ॥८॥। 

विशेषाथ- समान-समयवाल द्रव्य दूसरे समान-समयवाडे द्रव्यके समान है । दो 
समय अधिक द्रव्य असमान हैं। समान ओर असमान समयबाले द्रव्योंकी एक साथ 
कहनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है। इस प्रकार इन तीनों भंगोंकी अपक्षा विभक्ति-अविभक्तिको 
कहना कालविभक्ति कहलाता हे । 

चुणिस्तू०-एक संख्या एक संख्याके साथ समान है, यह गणनाविभक्ति है ॥९॥ 

विशेषा्थं-एक्र संख्याकी एक संख्याके साथ अविभक्ति है, अर्थात्‌ विवक्षित एक 
संख्यावादा द्रव्य अन्य एक संख्यावाले द्रव्यके साथ समान हे, विसहृश संख्याके साथ 
असमान है । तथा समान ओर असमान संख्याओंकी यगपत॒ विवक्षा हाने पर अवक्तव्य 
है | यह गणनाबिभक्ति है । 

चूर्णिस्ू०-संस्थान ओर संस्थानविकल्पके भेदसे संस्थानविभक्ति दो प्रकार हे॥ १०॥ 

विशेषा्थ-त्रिकोण, चतुप्कोण, वृत्त आदि अनेक प्रकारके आकारोंको संस्थान कहते 
हैं। तथा उन्हीं त्रिकोण, चतृष्कोण, वृत्त आदिके भेद-प्रभदोंकों संस्थान-विकल्प कहते हैं । 

चुर्णिसू०-इत्त द्रव्य वृत्त द्रव्य के साथ सरश है । विवश्षित बृत्त द्रव्य त्रिकोण, 
चतुष्कोण, अथवा आयत-परिमंडल आकारवाले अन्य द्रव्यके साथ असरृश है । (वृत्त ओर 
अवृत्त आकारवाले दो द्रव्य युगगपत कहनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है )) यह संख्थानविभक्ति 
है ।|११-१२॥ 
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१३. वियप्पेण बइसंठाणाणि असंखेज़ा लोगा। १४७. एवं ठंस-चउरंस-आयद .- 
परिमंडलाणं । १५. सरिसव सारिसवइस्स अविहत्ती | १६. एवं सव्वत्थ । १७, जा 
सा भावविहत्ती सा दृुविहा आगमदो य णोआगमदो य। १८. आगमदो उबजुत्तो 
पाहुडजाणओ । १९. णो आगमदो भावविहत्ती ओदइओ ओदश्यस्स अविहत्ती | २०, 
ओदइओ उचसमिएण भावेण विहत्ती | २१. तदुभएण अचत्तव्वं। २२. एवं सेसेसु वि । 


चूर्णिसू ०-उत्तर विकल्पोंका अपेक्षा वृत्तसंस्थान असंख्यातल्यकप्रमाण है । इसी 
प्रकार त्रिकोण, चतुप्कोण. ओर आयत-परिमंडल संस्थानोंके भी उत्तर बिकल्प असंख्यात- 
लोकप्रमाण जानना चाहिए। सरृश-वृत्त आकार, अन्य सरश-बृत्त आकारके सहृश हीता 
है । इसी प्रकार सवत्र जानना चाहिए । यह संस्थानविकल्पविभक्ति हैँ ॥१३-१६॥ 

विशेषाथ-जिस प्रकार बृत्तके तीन भंग कहे हैं, उसी प्रकारसे चतुष्कोण, पंचकाण, 
आदिके भी तीन-तीन भंग जानना चाहिए। तथा इसी प्रकारस ब्ृत्त, चतुप्काण आदिके 
भद-प्रभेदोंके भी तीन-तीन भंग जानना चाहिए | इस प्रकार यह सब॒मिलाकर संस्थान- 
विभक्ति कहलाती हे । 

चर्णिस्‌ू०--जा भावविभक्ति हैं, वह आगम ओर नोआगमक भेदसे दा प्रकार 
है ॥|१७॥ 

विशेषाथु-श्र॒तज्ञाननों आगमभाव कहते हैं आर श्रतज्ञानव्यतिरिक्त आदयिक आदि 
भावोको नोआगमभाव कहते है | इन दोनोंक भेदसे भावविभक्तिक दो भेद होते हे । 

चृर्णिस््‌ ० - भावविभक्ति-बिपयक प्राभ्ृतका ज्ञायक ओर वतमानम उपयुक्त जीवको 
आगमभावविभक्ति कहते है | ऑदयिकभाव ओदयिकभावक समान है । आदयिकभाब आऑप- 
शमिकभावक साथ असमान हे । तदुभयकी अपक्षा अवक्तत्य है । यह नाआगमभाबविर्भकक्ति 
है | १८-२१९॥ 

विशेषा्थ-नाआगमसावर्क पांच संद हात हैं-आओंदबय्रिक, ओऑपशमिक, क्षायोपशमिक 
क्षायिक ओर पारिणामिकभाव । इनमें गति ऑदयिकभाव कपाय आंदयिकभावक समान हे, 
क्योंकि, ओद्यिकभावकी अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद नहीं हैं । कपाय ओदयिकभाव सम्यकत्व- 
ओऔपशमिकभावर्क साथ असमान है, क्योंकि, उदय-जनितभावक साथ उपशम-जनितभावकी 
समानताका विरोध हे । तदुभय अथांत्‌ ओदयिकभाव ऑंदयिक ऑर ओपशमिकभाव्क साथ 
युगपत्‌ कहनेपर अवक्तव्य होता हे, क्‍योंकि, विभक्ति ओर अविभक्ति इन दोनों शब्दोंक एक 
साथ कहनेका कोई उपाय नहीं हे । यह नोआगमभावविभक्ति है | 

चूर्णिस््‌ ०-इसी प्रकारसे शेष भावोंमें भो जानना चाहिए ॥२२॥ 

विशेषाथ-जिस प्रकार ओदयिकभावके ओऔपशमिकभावक साथ विभक्ति और 
अवक्तव्य रूप दो भंग कहे हैं, उसी प्रकारसे क्षायिक, क्षायोपशिमक ओर पारिणामिकभावके 
साथ भी दो दो भंग होते हैं | जेसे-ओदयिकसाव क्षायिकभावक साथ विभक्ति है, तथा 
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२३. एवं सब्बत्थ (२)। २४. जा सा दव्वविहृत्तीए कम्पविहत्ती तीए पयद॑। 
२५, तत्थ स॒त्तगाहा | के 
(9) पयडीए मोहणिजा विहत्ती तह टिदीए अणुभागे । 


उकस्समणुकस्सं झीणमझीणं च ठिदियं वा ॥२२॥ 


ओदयिक ओर क्षायिक, इन दोनों भावोंकी युगपद्‌ विवक्षामें अवक्तव्य है। औदयिकभाव 
क्षायोपशामिकभावके साथ विभक्ति है, तथा ओदयिक ओर क्षायोपशमिक, इन दोनों भावों 
की युगपद्‌ विवश्षामें अवक्तव्य है । आंदयिकभाव पारिणामिकभावके साथ विभक्ति है, तथा 
ओदयिक ओर पारिणामिक, इन दोनों भावोंकी युगपद॒ विवक्षा्मं अवक्तव्य है । 

चूणिप्वू० -इसी प्रकार सबत्र जानना (२) ॥२३॥ 

विशेषार्थें-जिस प्रकारसे ऑदयिकभावके स्व ओर परके संयोगसे तीन भंग कहे 
हैं, उसी प्रकारसे आपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक ओर पारिणामिक, इन चारों भावोंके 
भी स्व-परके संयोगस प्रथक-प्रथक तीन तीन भंग जानना चाहिए । सृत्रक अन्तमें यतिवृषभा- 
चायेने (२) इस प्रकार दोका अंक लिखा है, जिसका अभिप्राय यह हे कि द्रव्यविभक्ति, 
क्षेत्रविभक्ति, कालविभक्ति, भावविभक्ति और संस्थानविभक्तिके जो तीन तीन भंग बतलाये हैं, 
उनमेंसे ग्रकृतमें दा दो भंग ही ग्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि, विभक्तिका निशक्षेप करते समय 
विभक्तिसे विरुद्ध अथवाली अविभक्तिका ग्रहण करना नहीं बन सकता है । यहाँ यह शंकाकी 
जा सकती हे कि यदि एसा है, तो फिर संन्रकारका 'अवक्तव्यभंग”ः भी नहीं कहना 
चाहिए, क्योंकि, उसमें भी विभक्तिके अथका अभाव हे ? पर इसका समाधान यह है कि 
विभक्तिके विना विभक्ति ऑर अविभक्ति, इन दोनोंका संयोग संभव नहीं, आर उसके विना 
अवक्तव्य भंग संभव नहीं; अतणव विभक्तिके साथ अवक्तव्य भंगका ग्रहण किया गया है । 
यहाँ यह भी शंका की जा सकती हे कि उक्त दानों भंगोकी वात चूर्णिकारन अक्षरोंके द्वारा 
क्यों नहीं कही ओर (२) एसा दाका अंक ही क्‍यों छिखा ? इसका समाधान यह है कि 
यदि वे दो का अंक न लिखकर अपने अभिप्रायका अक्षरोंक द्वारा व्यक्त करते, तो फिर उनकी 
इस चूर्णिकी (“वृत्तिसूत्र' संज्ञा न रहती, फिर उसे टीका, पद्धतिका आदि नामोंसे पुकारा 
जाता | अतणव यहॉपर ओर आगे-पीछे जहाँ कहीं भी एसी बातोंक व्यक्त करनेके छिए 
यतिबृषभाचार्यने अंक स्थापित किये है, बह उन्होंने अपनी चूर्णिकी (ृत्तिसूत्र' संज्ञा साथक 
करनेके लिए किय है | आचाये यतिबृषभको वीरसेनाचायेन 'सो वित्तिसत्तकत्ता जश्बसहों मे 
बरं देझ” इस मंगल-गाथामें “बृत्तिसूत्र-कत्तो' के रूपमें ही स्मरण किया हे । 

चूणिस्‌ ०-इन उपयु क्त विभक्तियोमेंसे यहॉपर द्रव्यविभक्तिके अन्तर्गत जो कर्म- 
विभक्ति है, उससे प्रयोजन है । उसके वषयमें यह (वल्ध्यमाण) सूत्र-गाथा है ॥२४-२५॥ 

(४) मोहनीय कमेकी ग्रकतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुमागविभक्ति, उत्कृष्ट- 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति, क्षीणाक्षीण ओर स्थित्यन्तिककी ग्ररूपणा करना चाहिए ।॥।२२॥ 
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२६. पदच्छेदी । ते जहा-पयडोए म्रोहणिज्ञा विहृत्ति त्ति एसा पयडि- 
विहत्ती (१ )। २७, तह ड्रिदी चेदि एमा ठिदिविहत्ती ( २)। २८. अणमभागे 
त्ति अणुभागविहत्ती ( ३)। २९. उकस्समणुकस्स पत्ति पदेसविहत्ती ( ४७ )। ३०. 
झीणप्रश्नीण॑ त्ति( ५ ) । ३१. ठिदियं वात्ति (६)॥। ३२. तत्थ्‌ पयडिविद्ृत्ति 
वण्णइस्सामी । २३. पयडिविहत्ती दुविहा मूलपय्डिविहत्ती च उत्तरपयड़िविहत्ती च । 


चूर्णिस्: - अब इस गाथासत्रका पदच्छेद-पदोंका विभाग--उराक अथ-स्पष्टीकरणके 
ये 


लिए करते हैं । वह इस प्रकार ह-पयडीए माहणिज्ञा विहत्ती' इस पदसले यह प्रक्ृतिविभक्ति 
नामक प्रथम अथांधिकार सृचित किया गया ४ (१) ॥२६ 


विशेपाथे - पद चार प्रफारक होते ह-अय॑ पद, प्रमाणयद, संध्यसपर आर व्यवस्था- 
पद । जितन अक्षरोसे अथका ज्ञान हो, उसे अधपद कहने हैँ । वाक्य भी इसीवा दूसरा 
नाम है। आठ आअछ्षरोक समृहकों प्रमाणपद कहते है। सोलह सो चातनीस कोटि, तरासी 
ठाख, अद्डनर सा अट्टासी ( १६३४:८४३०७८८८ ) अश्षराका मध्यमप्द हाता है | इसका 
उपयाग अंग ओर पूृ्वाक प्रमाणसे हाता है । ज्ञितन बावयसमूहस एक क्षघिकार समाप्त हू 
उस व्यव्थापद कहते हैं | अधवा स॒॒न्त और तिदन्त पदोंको भी दसबस्थापद कहते है । 
प्रकृतमें यहांपग उववस्थापदस प्रयाज्नन हे: क्योंकि, इससे प्रक्त गाधाका अथ किया जा 
रहा है । 

सणिस्८-सयाथा-पर्टिमय वह द्विदी चंदि! इस प्रदस स्थितिविधक्ति नामक द्वितीय 
अथाधिकार सचित किया गया है (२१)॥। 'अगुभाग त्ति' इस परदस लअनुभसागविर्भाक्त 
नामक तूृताय अर्थाविकार स॒चित किया गया है ( ६ )। “उक्कस्ममगुकम्स ति इस पदसे 
प्रदशविभक्ति लाभक चनुथ अयवाधिकार सुचित किया गया है ( 9 ) | 'भीणसञीणं ति! इस 
पदसे क्षीणाक्षीण नामक पंचम डथाधिकार सूचित किया गया है ( ७५ )। 'टठिदियं वा त्ति' 
इस पदसे “स्थित्यम्तिक' नानक छठठा अधाधिकार सचित किया गया है ( ६) ॥२ ७-३ ५॥ 

विशेपाथ-इस प्रकार यतिश्षपभाचायक अमभिप्रायल इस गाधाक द्वारा उक्त छह 
अर्थाधिकार सूचित फिये गय है । किन्तु शुणवराचार्यक अभिप्रायसम स्थितिविभक्ति ओर 
अनुभागविभक्ति नामक दा अधथाधिकार ही कहे गय है । उन दोनों आचायाक अमिग्रायोमें 
कोई मत-भेद नहीं समझना चाहिए, क्योकि, गुणधराचाय सृत्रकार हैं, अतएवं उनका अभिप्राय 
संक्षेपसे कहने का है । किन्त यतिवृषपभाचाय वनिकार हैं, अतएव व उसी बातको विस्तारक 
साथ कह रहे हैं । 

चूर्णिस्‌०-अब इन उपयुक्त छह अ्थाधिकारोमस पहले प्रकृतिविभक्तिका वर्णन 
करेंगे। प्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी हे-मूलप्रकृतिविभक्ति ओर उत्तरप्रकृतिविभक्ति ॥३२-३ ३॥ 


ञ 
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३७. मूलप्यडिविहत्तीए इमाणि अट्ट अणियोगद्दाराणि। त॑ जहा-सामित्त 
कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओं काला अंतर भागापागो अप्पाबहुगे त्ति। 
२५. एदेसु अणियोगद्ारेसु परूविदेतु मूलपयडिविहत्ती समत्ता होदि । 

चर्णिक््‌ ०-इनमेंसे मूलगप्रकृतिविभक्तिमें ये आठ अनुयोगद्वार हैँ । वे इस प्रकार 
हें---एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काठ ओर अन्तर, तथा नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, 
काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पत्रहुत्व | इन उपयु क्त आठों अनुयोगद्वाराक प्ररूपण 
करनेपर मूलप्रकृतिविभक्ति समाप्त होती है ॥३४-३५॥ 

विशेषाथ-यतिव्रपभाचायने उक्त आठों अनुयोगह्वारोकी प्ररूपणा सुगम होनेसे नहीं 
की हे । उनका संक्षपसे वर्णन इस प्रकार जानना चवाहिए-(१) गुणस्थानकी अपक्षा सूल- 
प्रकृतिविभक्तिका स्वामी कान है ? मोहकमकी सत्ता रखनवाछा किसी भी गुणस्थानमे स्थित 
कोई भी जीव मोहनीयकमविभक्तिका स्वार्मी है । मार्गगाओंकी अपक्षा नारक, तियच आर 
देवोंमें मोहकी अद्वावीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाल हानेसे सभी जीव स्वराभी हैं, मनुष्यगतिमें 
यथासंभव ॒प्रकृतियोंकी सत्तावाल तदनुसार यथासंभव गुणम्धानवर्त्ता जीव स्वामी है । 
इसी प्रकारसे शेष इन्द्रिय आदि सभी मागणाओंमे स्वामित्वकका निणय कर लगना चाहिए । 
(२) गुणस्थानकी अपक्षा मृलप्रकृतिविभक्तिका काछ यथासंभव अनादि-अनम्त, अनादि-सान्त 
और सादि-सान्‍्त है । मागणाओंकी अपक्षा नश्कगतिसे मोहविभक्तिका जधन्यकारू दश 
हजार बप आर उत्कृष्ठकाछ ततीस सागर हैं । तियंग्गतिम मोहविभक्तिका 7 घन्यकाल श्षुद्र- 
भवग्नहणग्रमाण आर उत्कृष्टकाल अनन्तकाढझ या अमंख्यात पुद्नल्परिवरतनप्रमाण हे । मनुष्योंमें 
मोह॒विभक्तिका जथन्यकाल श्रुद्रभवप्रमाण आर उत्कृष्ट काठ पृथकाटि-बर्पप्रथकत्वस अधिक तीन 
पल्यप्रमाण हे । दवगतिमें मोहविभक्तिका जघन्यकारझू दश हजार बष आर उत्कृष्ठकार तेतीस 
सागरोपम है । इसी त्रीजपदक अनुसार ४निद्रिय आदि शापरमागंणाओमें काछका निणय कर 
लेना चाहिए । (३) गुणस्थानकी अपेक्षा मृलप्रक्रतिविभक्तिका अन्तर नहीं होता है । माग- 
णाओंमे भी मूलप्रकृतिविभक्तिका अन्तर नहीं है । हां, उत्तरप्रकृतियोंकी अपक्षा यथासंभव 
पदोंमें यथासंभव अन्तर, काछ आर स्वामित्व अनुयोगद्वारोंक अनुसार जान छेना चाहिए । 
(४७) गुणस्थानकी अपक्षा मृलप्रक्ृतिविभक्तिका नानाजीवसम्बन्धी भंगविचय इस प्रकार हे-- 
मूलप्रकृतिकी विभक्ति नियमसे होती है आर अविभक्ति भी नियमसे होती है । इसी प्रकारसे 
मनुष्यपयाप्त, त्रसकाय, संयत, शुक्कछेश्या, भव्यसिद्धिक, सम्यग्हाप्ठरि आदि मागणाओंमें मूल- 
प्रकृतिकी विभक्ति ओर अविभक्ति नियमस होती है । छ्ब्ध्यपर्यापत मनुष्य, वेक्रियिकमिश्र- 
काययोग, उपशमसम्यम्टप्रि आदिसमें स्थाव विभक्ति होती है | ओदारिकमिश्र, चल्लु दशेन, 
अचल्लुदर्शन, संज्ञी आदि मागणाओंमें स्थात अविभक्ति दोती हे स्यात नहीं भी होती 
हे, इत्यादि प्रकारसे छाप मागगणाओंम विभक्तिसम्बन्धी भंगविचय जान लेना चाहिए । 
( ५ ) ओधघमसे नानाजीवोंकी अपक्षा मृलप्रकरतिविभक्तिका सबकाल है| आदेशकी अपेक्षा 
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२६, तदो उत्तरपयडिविहत्ती दुविहा-एगेगउत्तरपयडिविहत्ती चब पयडिद्राण- 
उत्तरपय डिविहत्ती चेव | २७. तत्थ एगेगउत्तरप्यडिविहत्तीए इमाणि अणियोगद्ाराणि । 
ते जहा-ए गजीवेण सामित्त' कालो अंतरं णाणाजीवेहि मंगविचयाणुगमो परिमराणाणुगपों 
खेत्ताणुगमोी पोसणाणुगमी कालाणुगमा अंतराणुगमो सण्णियासो अप्पाबहुए त्ति। 
३८. एदेसु अणियोगदारेसु परूविदेस तदो एगेगउत्तरपयडिविहत्ती समत्ता । 
यथासम्भव॒ सबकाल, शझ्लुद्रभव, अन्तमुंहत, परस्योपमका असंख्यातवाँ भाग आदि काल 
जानना चाहिए । ( ६ ) आओधघसे नानाजीवोरकी अपेक्षा मूलप्रकतिविभक्तिका अन्तर नहीं 
है । मार्गणाओंमं यथासम्भव पदोंकी अपक्षा ज़बन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर 
यथासम्भव जानना चाहिय। जेंस-सामायिक, छदोपम्थाना आदिमें पलल्‍्यका असंख्यातवों 
भाग, सृक्ष्मसाम्परायचारित्रका जबन्य एक समय, उत्कए छह मास आदि । (७) ओघार्की 
अपक्षा मूलप्रकरतिका भागाभागानगम कहत ह-समोहकी विभक्तिवाल् जीव सबजीवराशिके 
अनन्त वहुभाग-प्रमाण है, किन्तु अविभक्तिवाल्ल जीव अनन्तवरे भाग हैं । इसी प्रकारसे 
नरकगति आदिमें अपनी-अपनी जीवराशिके प्रमाणसे सभी मागणाओंमें भागाभाग जान लेना 
चाहिए । ध्यान रखनेकी वात यह है. कि जिन राशियोंका प्रमाण अनन्त है, वहॉपर 
अनन्तके वहुभाग और एक भागके रूपसे भागाभागका निणय करना । ओर जहॉँपर राशिका 
प्रमाण असंस्यात है, बहाँपर असंस्यातक वहभाग और एक भागरूपसे यथासंभव भागाभाग- 
का निणय करना चाहिए | (७) अब मृलप्रक्रति-सम्बन्धी अल्पब्रह॒ुत्वका निणय करने है. । 
ओघकी अपेक्षा मृछप्रकतिकी अविभक्तिवाे जीव सबसे कमर है ओर विभक्तिवाले जीव 
उनसे अनन्तगणित है| इसी बीज पदर्क अनुसार मार्गणाओंमें भी अन्पवहुत्वका निर्णय 
कर लेना चाहिए । 

चूर्णिस्‌८-अत्र उन्तरपक्रतिविभक्तिका व्याख्यान करते हैं। वह दो प्रकारकी होती 
_-एकेकउत्तरप्रकरतिविर्भाक्त आर ग्रकृतिस्थानउत्तरप्रकतिवि्भाक्त | ३ ६॥ 

विशेपा्थं-मोहनीयकर्म-सम्बन्धी अद्वाइस प्रक्ृतियोंकी जहॉपर प्रथक-प्रथक प्ररूपणा 
की जाती है, उसे एकेकउत्तरप्रकतिविभक्ति कहते हैं । तथा, जहॉपर अद्वाइस, सत्ताइस, 
छम्बीस आदि सच्तवस्थानोंक द्वास मोहकर्मक उन्तग्प्रक्रतियाकी प्ररूपणा की जाती हैं, उसे 
प्रकृतिम्धानउत्तरप्रकतिविभक्ति कहते है । 

चर्णिस०-उनमेंस एककरउत्तरप्रकृतिविभक्तिमें य ( ग्याग्ह ) अनुयागद्रार हाते है । 
व इस प्रकार हैं-एक जीवकी अपक्षा स्वामित्व, काछ, अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भंग- 
विचयानुगम. प्रिमाणानगम क्षत्रानगम हे म्पशनानगम , आॉडातगस, अन्तरातगमस, सन्निकपष 
ओर अल्पबहत्व । इन ग्यारह अनुयोगद्वारोंके प्ररूषण क्रिय जानपर एककरत्तरप्रकृतितिभक्ति 
नामका उत्तरप्रकतिविभक्तिका प्रथम भेद समाप्त होता हैं ॥३७-३८॥ 

विशेषार्थ-एकैक उत्तरप्रकतिविभक्तिके उपयुक्त ग्यारह अनुयोगद्रारोंकी सुगम 
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समझकर चूर्णिकारने उनका व्याख्यान नहीं किया है | किन्तु आज तो उनका ज्ञान दुर्गेम 
है, अत; संक्षेपसे उन अनुयोगद्वारोंका यहाँ व्याख्यान किया जाता है । मोहनीयकमेकी 
एक एक करफे सभी-अद्वाईस-उत्तरप्रकृतियोंके प्रथक-प्रथकः स्वामियोंके वर्णन करनेवाले 
अनुयोगद्वारकोी स्वामित्वानुगम कहते हैं। इस स्वामित्वका निर्णय ओध और आदेश 
इन दोनोंके द्वारा किया जाता है । ओघकी अपेक्षा किये जानेवाले विचारको सामान्यनिणय 
कहते हैं.। आचार्येनि ज्िज्ञासजनोकी संक्षेपरचिको देख्वकर उनके अनुम्रह्मयथ ओधका निदेश 
किय्रा है । किन्तु जो जिज्ञासुजन बविस्तारसे तक्ष्वको जानना चाहते हैं, उनके अनुग्रह्मयथ 
आदेशका निर्देश किया । इसी बातकों दूसरे दाब्दोमम इस प्रकार भी कह सकते हे कि 
तीत्रवुद्धिवाले भव्यज्नोके लिए आघसे वम्त-नि्णय किया गया है ओर मन्दबद्वि भव्योंक 
उपकाराथ आदेशमसे वस्तु-निर्णय किया गया हैं । यहीं अर्थ आगे सत्र प्रत्येक अनुयोगद्वारमें 
किये गये दानो प्रकारके निर्शोक बिपयरम जानना चाहिए । 
आधषप्ररूपणाक अनुसार मिथ्यात्वप्रकृुनिकी विभक्तिका स्वामी फाइ भी सम्यग्शपष्ट 
अथवा भमिथ्याहष्टि जीव है । अथान मिशथ्यादष्रि जीबके ओर जिस सम्यरहृण्टि जीवन 
मिथ्यास्वका द्ष्य नहीं किया हे, उसके मिश्यात्यविभति; टोती # | मिश्यात्यप्रकृतिकी अवि- 
भक्तिका स्वामी मिथ्यात्वका क्षय करनबाण सम्यमूदि जीव है | सम्यकत्वप्रकति और सम्य- 
ग्मिथ्यास्वककी विभक्तिका स्वामी कोई एक सिश्याशप्रि झथबा सम्यस्शषि जीद हो। इन्हीं दोनों 
प्रकृतियोंकी अविभन्तिके स्वामी क्रमश: सम्यदत्वप्रकूति आर सम्यम्मिथ्यात्वक्ा उद्वेलन या क्षपण 
करनेवाले मिथ्याहप्टि अथवा सम्यर्ह्ष्टि जीव ह । अनन्तानुवन्धीकपाप-चतंप्ण्का विभक्तिका 
स्वामी मिथ्याहप्टि , अथवा वह सम्यरूप्रि जीव हू जिससे कि उसका विसंयाजन नहीं किया 
है । अनन्ताजुव॑ं ब्रीकपायकी विभक्तिका स्वार्सी अनन्‍्तासुवन्धी-दतुष्कका विसंशोज्नन कर्नेबाल्ा 
कोई एक सम्यरद्रष्टि जाब होता 8 । अम्रत्याख्यानागरणांदि शाप बारह कपाय ओर हास्यादि 
नव नोकपायोकी विसब्धियोका स्वामी काई एक मसरयासरूप्रि अथवा भमिश्यादृप्रि जीव हाता हे । 
इन्हीं प्रकृतियोंकी अविभक्तिका म्वार्सी उस उस विव्श्चित प्रकृति्की सत्ताका कष्य करनेबाला कोइ 
एक सम्यग्डट्टि जीव होता है। यह आपसे स्वामिस्वफा निणय किया । इसी प्रकार मनष्य- 
त्रिक, पंचनिद्रिय, पंचनिद्रिय पयाप्र, तअस, असपयाप्र पांचों सनोयागी, पौचों बचनयागी, काय- 
योगी, ओंदारिककाययोगी चश्षुदशनी अवध्लुदशती, शुक्रललश्यिक, भव्यसिद्धिक ओर अनाहा- 
रकजीवोंके मोहकमकी विभक्ति-अविभक्तिका स्वामित्व जानना चाहिए | इसी प्रकार आदेशक 
शेष भेदोंकी अपक्षा भी प्रत्यक ५्रकनिक विसक्ति आर अविभक्तिक म्वाभित्वका निणय कर लेना 
चाहिए । (२) मोहनीयकसकी एक एक उत्तरप्रकतिक विभक्ति-अविभक्तिसम्बन्धी कालके 
प्रतिपादक अनुयोगद्वारकों कालानुगस कहत हैे।आधबस मिश्यात्व, अप्रत्यास्यानावरणादि वारह 
कृपाय ओर नव नाकपायोंकी विभक्तिका काल अभव्योंकी अपेक्षा अनादि-अनन्त है, तथा 
भठय जीवोंकी अपेक्षा अनादि-सान्त है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंकी 
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विभक्तिका जघन्यकाछ अन्‍्तमु हते ओर उत्कृष्टकाल पल्यके तीन असंख्यातवें भागसे अधिफ 
एक सो बत्तीस सागर हे । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी विभक्तिका काल अनादि-अनन्त, अनादि- 
सान्‍त ओर सादि-सान्त, ऐसे तीन प्रकारका है । उनमेंसे अनन्तानुवन्धीचतुष्कका सादि- 
सान्‍त जघन्यकाल अन्तमु हत ओर उत्कृष्टकाल कुछ कम अधपु द्बठपरिवतेन हे । इसी प्रकार 
आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमे मिथ्यात्व, बारह कपषाय ओर नव नोकपरायविभक्तिका जघन्य- 
काऊछ दश हजार वष आर उत्कृष् काल तेतीस सागर हैं | इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृति, सम्य- 
ग्मिभ्यात्व और अनन्तानुबन्धी-चत॒ष्कका भी काल जानना चाहिए । विशेषता केबल यह है 
कि इनका जपन्यकाश एक समय है। उत्म्ष्टकाल सातों नरकोंमं अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थिति-प्रमाण है । केत्रल सातवें नरकमें अनन्तानुवन्धी-चतुप्कका जबन्यकाछ अन्तमु हते है । 
तियग्गतिम बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जबन्यकाल ल्द्गृभवप्रहणप्रभाण ओर उस्कृष्ट अनन्त 
काठ हे। अनन्तानबवन्धी-चतृप्कका जवन्यकाल एक समय आर उत्कृष्ट अनन्तकाछ है । 
मसभ्यकत्व प्रक्रति आर सम्यग्मिण्यात्वका जघन्यकात् एक ससय आर उत्कण् काल चुःर्ठ आधिक 
तीन पत्य है । पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचनिद्रियतियंच पर्याप्त आर पंचन्द्रियतिर्यच्न योनिमतियोंमें 
वाइस प्रकृतियोका जघन्यकाल शख्षुद्भवग्रहण ओर उत्कृष्रकाट अन्तमु हत है । इन्हीं जीवोंक 
मम्यकत्वप्रकृति, सम्यस्मिध्यात्व आर अनन्तानुबन्धीचनुप्कका जमन्यकाट एक समय आर 
उत्कृएकाल पूर्वकोटि-प्रथक्त्वसे अधिक तीन पत्य है । इसी प्रकार साम्तान्य मनुष्य, पर्याप्र 
मनुष्य आर मनप्यनीक अद्वाइ्स प्रकृतियोंका काण जानना चाहिए | पंचनिद्रयतियच लव्ध्य- 
पर्याप्तोंके ठबत्बीस प्रक्रतियोंकी विभक्तिका जघन्यकाट प्लुद्नमवग्नटण और उत्कृष्ककाट अन्त- 
मुह॒त हे । सम्यक्ल्वप्रकृति आर सम्यग्मिश्यात्यका जबन्यकाल एक समय और च्षस्कृष्ठकाल 
अन्तम हल है । इसी प्रकार लछब्ध्यपयाप्त मनुष्योीका भी जानना चाहिए । देवगतिमें देवोंक 
अद्ाइप प्रकृतियोंकी विभक्तिका काट नारकियोंत्र समान ह | विशपर्की अपक्षा भवनवासियोंसे 
कर उपरिमग्न बयक तक वाइस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जबन्य ओर ह“ब्कृष्रकाड अपनी 
अपना जघध्न्य आग उत्ड्ष्ट स्थिति-प्रमाण जानना चाहिए । हउन्हीं | नींकी सम्यक्त्वप्रकृति 
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सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुप्कका जधन्यकाश एक समय आर उत्कृष्रकाल अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हे । नव अन॒ृदिश ओर पंच अनुत्तरोन मिंथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व, 
बारह कृपाय ओर नव नाकपायका जघन्य आर उत्क्ष्रकाठ क्रमशः अपनी अपनी जघन्य आर 
उत्कृष्ट ल्थितिप्रमाण है | सम्यकत्वप्रकृति आर अनन्तानुवन्धीचतुप्कका जबन्यकाल क्रमश: 
एक समय ओर अन्तमुहत ६ । तथा उत्कृएषकाल अपनी अपनी स्थिति-प्रमाण हैं. । इसी 
प्रकारसे इन्द्रियादि शेप मार्गणाओर्म प्रत्यक प्रकरतिक विभक्ति-कालका जान लेना चाहिए | 
(३) विवक्षित प्रक्ृति-विभक्तिकाठक समाप्त हो जान पह्चात ठुबारा उसी प्रकृृतिसम्बन्धी 
विभक्तिकालक प्रारम्भ हानेसे पूव तकके मध्यवर्ती विरह या अभावका अन्तरकाल कहते हैं ओर 
इसका अनगम करनेवाले अनुयोगद्वारको अन्तरानुगम कहने है । ओचसे भिध्यात्व, अग्रत्या- 
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ख्यानावरणादि ब।रह कपाय ओर नव नोकपायोंकी विभक्तिका अन्तरकाल नहीं होता है । 
सम्यक्त्व आर सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनों प्रकरतियोंकी विभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय है । 
तथा उन्हींका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुठलपरिबतन हे । अनस्तानुबन्धीकपाय-चतुष्क्की 
विभक्तिका जबन्य अन्तरकाल अन्तमु हत हे ओर उत्कृष्ट अन्तरकाठ कुछ कम एकसो बत्तीस 
सागर हे । इसी प्रकार आदशकी अपक्षा नरकगनिमें नारकियोंके वाइस प्रकृतियोंका अन्तर- 
काल नहीं है | शंप छह प्रकृतियोंमेंसे सम्यक्त्वप्रक्रति ओर सम्यरिमिथ्यात्वका जघन्य अन्तर- 
काल एक समय तथा अनन्तानुबन्धीचतुृप्का जघन्य अन्तरकाल अन्तमु हत है । तथा 
इन्हीं ठहों प्रक्रातयोंका उत्कट अन्तरकालठ तेतीस सागर हे | तियर्गनिर्में तियचोंक सम्यक्त्व- 
प्रकृति आर सम्यग्मिश्यात्वका अन्तरकाल ओषके समान हे । अनन्तानुवंधी-चतुष्कका 
जघन्य अन्तरकाल अन्तमु हत आर उत्कए अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्‍्य है । शाप 
बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं हे। पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रिय तिर्यचपर्याप्त ओर 
पंचेन्द्रियतियच योनिमती जीवोंके वाइस प्रकृतियोंका अन्तरकालठ नहीं हू । सम्यकत्वप्रकृति 
ओर सम्यग्मिथ्यात्थका जघन्य अन्तरकाऊ एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पूबकोटि- 
प्रथकत्वसे अधिक तीन पल्य हे । अनन्तानुबन्धी चतृप्कका अन्तरकाछ तिर्यवसामान्यक समान 
हे | इसी प्रकार सनुप्य पयाप ओर मन॒प्यनियोंका अन्तरकाल जानना चाहिए | पंचेन्द्रिय- 
तियंच लव्ध्यपर्याप्ताके सभी प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं हे । इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप् 
मनुष्य, नव अनुदिश, पंच अनुत्तरवासी, देव, सर्वे एकेन्द्रिय, सव विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलब्ध्य- 
पर्याप्त, असलब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, अपगत- 
बेदी, अकपायी, मलज्नानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिज्ञलानी, मनः- 
पर्ययज्ञानी, सब संयत, संयतासंयत, अवधिद्शनी, अमव्य, सत्र सम्यग्हष्टि, सासादनसम्य- 
स्ट्रष्टि, सम्यग्मिब्याह प्रि, मिथ्याटष्टि अ्संज्ञी ऑर अनाहारक जीवोंका अन्तरकाऊ जानना 
चाहिए । दंबोंमें सम्यक्त्वप्रकृति, आर सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल क्रमशः एक 
समय और अन्तमु हत है । उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर हे । इसी प्रकार शेप 
मागणाओंमें भी प्रत्येक प्रकतिकी विभक्तिके अन्तरकालको जानकर हृदयंगम करना चाहिए । 
(2) नानाजीबोंकी अपेक्षा मोहनीयकमंकी उत्तरप्रकतियोंक विभक्ति-अविभक्तिसम्बन्धी अंगों 
अथात बविकल्पोंके अनुगम करनेवाले अनुयोगद्वारक्ा नानाजीवभंगविचयानुगसम अनुयोगद्वार 
कहते हैं । ओघसे मोहकमेकी सभी प्रक्ृतियोंक विभक्ति और अविभक्ति करनेवाले जीव 
नियमसे होते है । इस लिए ओघकी अपेक्षा विभक्ति-अविभक्ति सम्बन्धी भंग नहीं होते हैं | 
किन्तु आदशकी अपेक्षा (१) कदाचित्‌ विवक्षित प्रकरतिकी विभक्तिवाला एक जीव होता है । 
(२) कदाचित्‌ विवक्षित प्रकृतिकी अविभक्तिवाठा एक जीव होता है । (३) कद्ाचित्‌ विवक्षित 
प्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीब होते है । (४) कदाचित्‌ विवक्षित प्रक्रतिकी अविभक्ति- 
बाले अनेक जीव होते हैं । (५) कदाचित विवक्षित प्रकृतिकी विभश्तिबाला एक जीव और 
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अविभक्तिवाछा एक जीव होता है | (६) कदाचित्‌ बिवक्षित प्रकतिकी विभक्तिवाछा एक जीव 
ओर अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं | (७) कदाचिन विवक्षित प्रक्रतिकी विभक्तिवाले 
अनेक जीव ओर अविभक्तिवाढा एक जीब होता हे। (८) कदाचित्‌ विवक्षित प्रकृतिकी विभक्ति 
ओर अविभक्तिवाले अनक जीव हाते हैं| इस प्रकार आठ आठ भंग तक होते हैं. जिन्हें 
जयधवछा टीकासे जानना चाहिए । विस्तारक भयसे यहाँ नहीं लिखा हैं । (५) मोहकमेकी 
उत्तरप्रकृतियोंकी विभक्ति ऑर अविभक्ति करनवाले जाबोक संख्याप्रमाणक निर्णय करनवाले 
अनुयोगद्वारकी परिमाणानुगसम कहते हूं । ओघसे सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन दो 
प्रकृतियोंके सिवाय शप छब्बीस प्रक्ृतियोकी विर्भाक्त करनवाल जीवाका परिमाण अनन्त हैं, 
ओर अविभक्तिवाल जीवोंका भी परिमाण अनन्त हैं । सम्यकत्व आर सम्यग्मिथ्यात्व इन 
दोनों प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात हे, किन्तु उन्हींकी अविभक्ति- 
करनवाले जीबॉंका परिमाण अनन्त है । इसी प्रकार आदशर्की अपक्षा भी विभक्ति ऑर 
अविभक्ति करनेवा्॑ जीबोंका परिमाण यथासंभव अनन्त, असंख्यात आर संख्यात जान 
लेना चाहिए । (६) माहकमसम्बन्धी उत्तरप्रकृतियोंकी विभक्ति आर अविभक्ति करनवाल 
जीवॉंक वतमान निवासरूप क्षत्रक निर्णय करनवाल अनुयागद्वारका क्षत्रानगम कहत है । 
ओपघसे सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व इन दा प्रकरतियोंके अतिरिक्त शप छब्ब्रीस प्रक्ृतियोंकी 
विभक्ति करनवाले जीवोंका क्षत्र सबंडोक है, किन्तु अविभक्ति करनवाल जीवोंका क्षत्र व्येकका 
असंख्यातवोँ भाग, अमंख्यात बहुमाग ओर सब छोक है। मम्यक्त्व आर सर्म्यास्मिध्यात्व 
इन दोनों प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जींबोका क्षत्र छोकका असंख्यातवों माग ४ । इन्हीं 
दानों प्रकरृतियोंकी अविभक्तिवाल जीवोका क्षत्र सब छाक है | इसी प्रकार आदशकी अपक्षा 
भी विभक्ति-अविभक्ति करनवारढ जीबोंके क्षत्रका निणय कर लेना चाहिए । (७) मोह- 
कमसम्बन्धी उत्तरप्रकरतियोंकी विभक्ति आर अविभक्ति करनवाल जींवोंके त्रिकाठ निवास- 
सम्बन्धी क्षेत्रक्ते निर्णय करनवालद अनुयोगद्वारको स्पर्शनानुगम कहत है । आघधस 
सम्यक्त्व॒ ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन दा प्ररृतियोंक अतिरिक्त शाप छब्बीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाल जीवोका स्पशन-क्षत्र सब लोक टैं । इन्हीं छब्बीस प्रकतियोत्ी अधिभक्तिवाल 
जीबोंका स्पशनक्षेत्र छठाकका असंख्यातवों साग, असंख्यात बहुभाग ओर सबछाक ह । 
सम्यकत्व ओर सम्यरम्मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियोकी विभक्तिवाल जीवोंका म्पशनक्षंत्र 
लोकका असंख्यातवाँ भाग, त्रसनारीक चोंदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग, अथवा 
से लोक हे । इन्हीं दोनो प्रकृतियोंकी अविभक्तिब्राल जीवोंका स्पशनक्षत्र सब छाक 
है | इसी ऋमसे आदेशकी अपेक्षा भी स्पशनक्षेत्रका निणय कर ठेना चाहिए | (८) पहले 
जो कालका निर्णय किया गया है वह एक जीवकी अपेक्षा किया गया हे, अब उसी काछका 
निर्णय नाना जीवोंकी अपेक्षा करते हे। ओघस माहकी अट्वाइस ग्रक्ृतियोंकी विभक्ति- 
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जीव सर्वकाल पाये जाते हैं। आदेशकी अपक्षा भी काछका निणय आधके ही समान 
है | केबल कुछ पदोंमे खास विशेषता है, ज्ञेस-आहारककाययोगी जीबोंके अद्वाइस प्रकृ- 
तियोंकी विभक्तिका जघन्यकारू एक समय ओर उत्कृष्टका& अन्तमुहत हे । आहारकमिश्र- 
योगी जीवोंके अद्ठाइस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जबन्य ओर उत्कृष्टकाल अन्तमु हूत है। उपशम- 
सम्यग्हप्रिक अद्वाइस प्रकतियोंकी त्रिभमक्तिका जघन्यकाल अन्तमु हत ओर उत्त्कृुष्काल पल्योा- 
पम्रका असंख्यातवोँ भाग हे । इस प्रकार अन्यपदोंके कालसम्बन्धी विशेषताकों सी जान लेना 
चाहिए । (५) पहले एक जीवकी अपक्षा अन्तरका निणय किया गया हैँ, अब नानार्जाबोंकी 
अपक्षा अन्तरका निर्णय करते हैं] आघसे अद्वाइस ग्रक्ृतियोंकी विभक्तिका अन्तर नहीं है, 
क्योंकि नानाजीवोकी अपक्षा सबकाछ विभक्ठि करनबाल जीव पाथ जात ६ । इसी प्रकार 
आदेशकी अपक्षा भी अन्तर जानना चाहिए | कबद् कुछ पदोंक अन्तरकाछोंमे विशेषता हो, 
जैसे-लब्ध्यपयाप्र मनुप्यक अद्वाइस प्रकृृतियोंकी विभक्तिका जधन्य अन्तरकाछ एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पतन्योपमका असंख्यातवाँ भाग हे | चेक्रियिकमिश्रकाययागी जीबोंके 
छब्मीस प्रकरतियोक्की विर्भाक्तका अन्तर जबघन्य एक समय है. आर उत्कट अन्तर बारह 
मुद्ृ॒त है, इत्यादि । (१०) माहकी पिवक्षित प्रकृतिकी विभक्ति करनवात्ण ज्ीब अन्य 
अविवश्षित प्रकतियाद] विभक्ति कम्नवाझा है, अथवा अधिभक्ति करनवाला ? इम प्रकारक 
विचार करनवाल अनुयागद्वासको मन्निकर्व अनुयोगद्वार कहते हैं । ओधस जा जीव मिश्यात्व- 
की विभक्ति कर्नवाला हैं, वह सम्यवत्वग्रक्ृति, सम्यग्सिय्यात्थ जोर अनन्तासबंधीकयाय- 
चतुष्ककी कदाचिन विभक्ति कस्नवानल्श भी होता हैं आर कदाचित अविर्भाक्त करनवाटा भी 
होता है, किन्तु इनक अतिरिक्त शप प्रकृतियोफी नियमसे बिभन्धि करनवालछा होता हैं । 
सम्यक्त्वप्रकृतिकी विभतति; करनवादा जाव मिथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुतधी- 
चतु पष्ककी कदावित विर्भाक्त ब्नवादय भी हाता है आर कदाधित अविभक्ति करनवाण भी 
होता है । किन्तु इसके अतिरिक्त शप गप्रकतियोकी नियमस विभक्ति करनवाला हाता £ | इस: 
प्रकार ओघस अचर्णिष्ठ प्रकृतियोका तथा आदेशस सबंपदोर्भ समस्त प्रकृतियोका यथासंभव 
सन्निकर्प करना चाहिए । (१९५) माहकमंको क्रिस प्रकृतिकी बिभक्ति करनबा> जीव किस 
प्रकतिकी विभक्ति करनवालछ जीवोंस अल्प होते हैं या अधिक ? इस प्रकारके निर्णय करने- 
बाले द्वारका अल्पवहुत्व अनुयोगद्वार कहते हैं । आघकी अपेक्षा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व- 
क बिना शेप छवब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति करनवाले जीव सबस कम हे । उन्हींकी 
विभक्ति करनेवाले जीव अनन्तगुणित हैं । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति करने- 
वाले जीव सबसे कम है । उन्हींकी अविभक्ति करनेवाले जीब अनन्तगुणित हैं । आदेशकी 
अपक्षा नरकगतिमें सम्यकत्व ऑर सम्यग्सिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाले 
जीव सबसे कम हैं | इन्हींकी अविभक्ति करनेबाले जीव उनसे असंख्यातगुणित हैं । इस 
प्रकारसे सभी मार्गणाओंमें अल्पवहुत्वका निर्णय यथासंभव जीवरशशिक अनुसार कर लेना 
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३९, पयडिट्ठाणविहत्तीए इमाणि अणियोगदाराणि। त॑ जहा-एगजी वेण सापित्तं 
कालो अंतर णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाणं खेत्तं फोसणं काली अंतरं अप्पाबहुओं 
भ्रुजगारो पदणिक्खेबों वड्डि त्ति। ४०. पयडिट्ठाणविहत्तीए पुव्व॑ गमणिजा ट्वाणस- 
मुकित्तणा । ४१. अत्थि अट्टावीसाए सत्तावीसाए छव्बीसाए चउवीसाए तेबीसाए 
वावीसाए एकवीसाए तेरसण्ह वारसण्हं एकारसण्हं पंचण्हं चद॒ण्हं तिण्हं दोण्हं एकिस्से 
च (१५) | एदे ओधषेण | 


चाहिए | इन अनुयोगद्वारोंका विस्तृत वणन जयधवला टीकासे जानना चहिए | यहाँ केबल 
इन अनुयोगह्ारोंका दिशा-परिक्ञानाथ संक्षिप्त स्वरूप दिखाया गया हे। इस प्रकार इन ग्यारह 
अनुयोगद्वारोंके वर्णन समाप्त होनेपर एक्केकउत्तरप्रकृतिविसक्तिनामक प्रकृतिविभक्तिका प्रथम 
भेद समाप्त हुआ । 

चूर्णिसु०-प्रकृतिस्थानविभक्तिमें ये अनुयोगद्वार हैं। जैसे-एक जीवकी अपेक्षा 
स्वामित्व, काठ और अन्तर; नानाजीवोंकी अपकश्वा भंगविचय, परिमाण, क्षेत्र, स्पशन, काल, 
अन्तर, अल्पबहुत्व, भुजाकार, पदनिश्षेप ओर वृद्धि ॥३९॥ 

विशेषाथे-प्रकरतिस्थान तीन प्रकारके होते हैं-बंधस्थान, उदयखथान आर सखस्थान । 
इनमेंसे बंधस्थानोंका वणन आगे कहे जानेवाले बंधक नामके अधथाधिकारमें किया जायगा । 
उदयस्थानोंका वणन आगे कहे जानेबारू बदक नामक अथांधिकारमें किया जायगा। अतएव 
पारिशेपन्यायसे यहॉपर प्रकृतमें प्रकतिसत््वस्थान विवश्चित हैं जिनका वणन उक्त तरह अनु- 
योग द्वारोंसे किया जायगा । 

चूणिस्त ०-प्रक्तिस्थानविभक्तिमें सक्त्वस्थानोकी समुत्कीत्तना सब-प्रथम जानना 


््ात 


चाहिए || ४ ०।। 

विशेषाथथ-मोहकमंके अद्वाइस, सत्ताईइस आदि सच्त्वस्थानोंक कथन करनेकों स्थान- 
समुत्कीत्तना कहते हैं । इसके परिज्ञान हुए बिना शेप अनुयोगद्वारोंका ज्ञान भी भली-भॉति 
नहीं हो सकता हे | अतएव सबस पहले उसीका वणन करते है । 

चर्णिस्‌ ०-मोहनीयकसक अटद्दाइस, सत्ताइस, छब्बीस, तइस, बाइस, इकीस, 
तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दों ओर एक प्रकरतिरूप (१५) पन्ट्रह सच्त्वम्थान 
ओघकी अपेक्षा होते हैं ॥४ १॥ 

विशेषा थे-मोहनीयकरमके मूलमें दो भेद हैं ;-दशनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय । 
दशनमोहनीयके तीन भेद हैं ;:-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रक्रति । चारित्रमोह- 
नीयके भी दो भेद हैं :-कपायवंदनीय और नोकपायवेदनीय । कपायवेदनी यके ? ६ भेद हैं;- 
अनन्तानुबन्धी क्रोच, मान, माया, लोभ; अग्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ; 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ, ओर संज्वलन क्रोध, मान, माया, छोभ । 
नोकषायवेदनीयके ९ भेद हैं :-हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, खीचेद, पुरुपबेद, 


॥.. जज) ५ 


€ 
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४२. एकिस्से विहत्तियों को होदि ? लोहसंजलणों । ४३. दोण्हं विहृत्तिओ 
फो होदि ? लोहो माया च। ४४. तिण्ह॑ विहत्ती लोहसंजलण-मायासं जलण- 
पाणसंजलणाओं । ४५. चउण्हं विदृत्ती चत्तारि संजलणाओ | ४६. पंचण्हं विहत्तो 
चत्तारि संजलणाओ पुरिसवेदो च। ४७. एकारसण्हं विहत्ती एदाणि चेव पंच 
छण्णोकसाया च | ४८, वारसण्हं विहत्ती एदाणि चेव इत्थिवेदी च । ४९. तेरसण्ह 
विहत्ती एदाणि चेव णवंसयवेदों च। ५०. एकबीसाए विहत्ती एदे चच्र अड्ठ कसाया 
च। ५१. सम्पत्तण वाबीसाए विहत्ती | ५२, सम्माभिच्छत्तण तेवीसाए बिहत्ती | 
नपुंसकवेद | इन सभी उत्तरप्रकृतियोंके समूहस अद्वाईस ग्रकृतियोंका सच्त्वस्थान होता है । 
सम्यक्त्वप्रकृतिके कम करनेसे सत्ताइसका, उसमेंसे भी सम्यग्मिथ्यात्वके कम करनेसे छब्बीस- 
का, अट्ठाइसमेंसे अनन्तानुबंधीचतुपष्कके कम करनेसे चोबीसका; इसमेंसे मिथ्यात्वके कम 
करनेसे तेदेसका, सम्यग्मिथ्यात्वक्षे कम करनेस बाइसका ओर सम्यकक्‍्त्वप्रकरतिके कम कर 
देनेसे इक्कीसका सत्त्वस्थान होता हे । इस इक्कीसमेंसे अप्रत्याख्यानावरणादि आठ कपायोंक 
कम करनेसे तेरहका, इसमेंसे नपुंसकवद कम करनेस बारहका, स््रीवेद कम करनेसे ग्यारहका, 
इसमेंसे भी दास्यादि छह नोकषाय कम करनेसे पांचका, उसमेंसे भी एक पुरुषवद कम 
करनेसे चारका सच्त्वस्थान हा जाता हैं | इसमेंस भी क्राधसंज्वछनक कम करनसे तीनका, 
मानसंज्वलनके कम करनेसे दोका आर मायासंमज्वबल्ूनक कम कश्नेसे एक प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान 
होता हे । 

चूर्णिस्न ०-एक प्रकतिको विभक्ति करनेवाला कान हू ? कंबल एक टाभसंज्वछनकों 
सत्तावाला जीव एक प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करनेवाढा होता हैं । दा प्रकृतियोंकी 
विभक्ति करनेवाला कोन हे ? छोभसंज्वलन ओर मायासंज्वलन, इन दो प्रक्ृतियोकों सत्ता- 
वाला जीव दो प्रकृतिरूप सत्वस्थानकी विभक्ति करनवाल्य होता हें । छोभसंज्वलन, माया- 
संज्वलन ओर मानर्सज्वलन, इन तीन प्रकृतियोंकी सत्तावाछा जीव तीन प्रक्ृतिरूप सक्त्व- 
स्थानकी विभक्ति करनंबाला होता हो। चारों संज्वलन-कपायोंकी सत्तावाठा जीँब चार 
प्रकृतिरूप सस्‍्वस्थानकी विभक्ति करता है | चार संज्वलन ओर पुरुषवदकी सत्तावाछा जीव 
पाँच प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता हु । चार संज्वल्न, पुरुषवेद आर हास्यादि छह 
नोकषाय इनकी सत्तावाछा जीव ग्यारह प्रकृतिरूप सक्त्वस्थानकी विभक्ति करता है | ख्रीवेद- 
सहित उक्त प्रकृतिवाला अथात्‌ चार संज्वलन, ओर नपुंंसकवदके बिना शेप आठ नोकपाय, 
इनकी सत्तावाला जीव बारह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । नपुंसकवेद ओर 
उक्त बारह प्रकृतियाँ अथात्‌ चारों संज्बलन ओर नवों नोकपाथोंकी सत्तावाठा जीव तेरह 
प्रकृतिरूप सतक्त्वस्थानकी विभक्ति कर्ता है। उक्त तेरह प्रकृतियों और अप्रत्याख्यानावरण 
आदि आठ कषायोंकी सत्तावाला जीव इकीस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । 
सम्यक्त्वप्रकति-सह्दित उक्त इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीब बाईस प्रकृतिरूप सच्त्व- 


ध० २२ | प्रकशतिण्या नविभ्क्ति-काल-निरूपए ९१, 


५३, मिच्छत्तेण चद॒वीसाए विदत्ती । ५४. अट्डावीसादों सम्मत्त-सम्भामिच्छत्तेसु 
अवणिदेस छव्वीसाए विदृत्ती । ५५. तत्य सम्मामिच्छत्ते पक्िखित्ते सत्तावीसाए 
विहत्ती । ५६. सब्वाओ पयडीओ अटद्ाबीसाए विहत्ती। ५७. संपहि एसा। 
५८, ( संदिद्दी ) २८ २७ २६ २४७ २३ २२ २११ १३१२ ११५४३ २१। 
५९, एवं गदियादिसु णेदव्वा । ६०, सामित्त ति ज॑ं पद तस्स विहासा पठमाहियारो | 
६?, त॑ जहा-एकिस्से विहत्तिओं को होदि ? ६२, णियमा प्रणुस्सो वा प्रणुस्सिणी 
वा खबओ एकिस्से विहत्तीए सामिओ | 


स्थानकी विर्भाक्त करता है । सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृति-सहित उक्त बाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला 
जीव तेइस प्रकतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता हे। मिथ्यात्वप्रकृति-सहित उक्त तेईस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीब्र चोबीस प्रकृतिरूप सक्त्वस्थानकी विभक्ति करता है। अट्टाईंस 
प्रकृतियोंमेंसे सम्यक्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंके अपनीत अथौत्‌ कम कर 
देनेपर शेप छव्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाठा जीव छब्बीस प्रकृतिरूप सच्त्वस्थानकी विभक्ति 
करता है | उक्त छब्बीस प्रक्रतिरूप सक्त्वस्थानमें सम्यग्मिथ्यात्वके प्रश्षेप करनेपर सत्ताईस 
प्रकृतियोंकी सत्तावालछा जीव मत्ताइस ग्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । 
मोहकी सभी प्रकृतियोंकी मत्तावाला जीव अट्वाइईस प्रकृतिरूप मसत्त्वम्थानकी विभक्ति 
करता हे ॥9२-५६॥ 

चर्णिसू०-ओघकी अपेक्षा कहे गये इन पन्द्रह प्रकृतिस्थानोंकी अब यह अंक- 
संदर्धि हे-२८,२७,२६,२०,२३,२२,२१,१३,१२,११,०,०,३,२, १ ॥५७-५ ८॥ 

चर्णिसू ०-इसी प्रकारसे गति आदि मागणाओंमें मोहनीयकमेके उच्त सक्त्वस्थान 
यथासंभव जानकर ठगाना चाहिए ॥५०५९॥। 

विशेषाथ-स॒ुगम समझकर चूर्णिकारने आदेशकी अपेक्षा उपयु क्त सत्त्वस्थानोंका 
वर्णन नहीं किया है | अतः विशेष-जिज्ञासजनोंकों जयधबला टीका देखना चाहिए | प्रन्थ- 
विमस्तारके भयसे हम भी नहीं छिख रहे है । 

चूर्णिस्‌ ०- म्वामित्व” इस पदरूप जो प्रथम अनुयोगनामक अधिकार है, उसकी 
विभाषा करने हैं । वह इस प्रकार हे-लोभसंज्वछनप्रकृतिरूप एक प्रकृतिक स्थानकी विभक्ति 
करनेबाला कोच जीव है ? नियमसे क्षपक्र मनुष्य अथवा मनुष्यनी एक प्रक्ृतिरूप स्थानकी 
विभक्तिका स्वामी हे ।६०-६२॥ 

विशेषाथ-यतः नरक, तिथंच और दवगतिमें मोहकमंकी क्षपणाका अभाव है, 
अतः चूर्णिकारने सूत्रभं “नियमले' यह पद कहा | मनुष्य” इस पदसे भावपुरुषबेंदी और 
भावनपुंसकवेदी मनुष्योका ग्रहण किया गया हे; क्योंकि भावस्त्रीवंदियोंके लिए “मनुष्यनी' 
यह्‌ स्वतंत्र पद दिया गया है । 'क्षपक! पदसे उपशामक जीवोंका प्रतिषेध किया गया है, 
क्योंकि उपणशमश्रेणीमें मोहकमेकी एक भी प्रकृतिकी क्षय नहीं होता है । 
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६३. एवं दोण्हं तिण्हं चउण्हं पंचण्हं एकारसण्ह॑ वारसण्ह॑_ तेरहसण्ह बिह- 
त्तिओ । ६४. एकावीसाए विहृत्तिओं को होदि ! खीणदंसगमोहणिज्ञो । ६५. 
वावीसाए विदृत्तिओं को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्त सम्मामिच्छत्त 
च खबिदे समत्ते सेसे । 

चूणिंस्‌०-इसी प्रकार दो, तीन, चार, पाँच, ग्यारह, बारह और तेरह प्रकृतिरूप 
सक्त्वस्थानोंकी विभक्तिके खखवामी जानना चाहिए ॥६३॥ 

विशेषार्थ-जिस प्रकारसे एक विभक्तिके स्वामीका निरूपण किया गया है, उसी 
प्रकारसे दो से लेकर तेरह प्रकृतिरूप सच्त्वस्थानोंकी विभक्ति करनेवाले भी नियमसे क्षपक 
मनुष्य अथवा मनुष्यनी होते हैं; क्योंकि, मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें कम-क्षपणके 
योग्य परिणामोंका होना असम्भव हे । इसलिए एक प्रकृति सत्त्वस्थानरूप एक विभक्तिक 
स्वामित्वक समान दा, तीन आदि मसूत्रोक्त विभक्तियोंके भी स्वामी जानना चाहिए । 
विशेषता कंबछ इतनी हे कि पाँच प्रकृतिरूप सतक्त्वस्थानकी विभक्ति केवल मनुष्योंमें ही होती 
है, मनुप्यनियोंमें नहीं; क्योंकि, उसके सात नोकपायोका एक साथ ही क्षय पाया जाता हे । 

चूर्णिय्‌ू ०-इकीस प्रकृतिरूप स्त्वस्थानकी विभक्ति करनेवाला कोन है ? दशन 
मोहनीयकमका क्षय करनेवाला क्षायिकसम्यग्दप्रि जीव हे ॥६४॥ 

चूर्णियू ०-कॉन जीव वाइस प्रकृतिरूप सच्त्वस्थानकी विभक्ति करनेवाला होता हे ? 
मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यालके क्षपित हो जानेपर तथा मम्यक्त्वप्रकृतिक शप रहनेपर 
मनुष्य अथवा मनुष्यनी कृतकृत्यवेदक सम्यग्टष्टि जीब बाइस प्रकृतिरूप सच्त्वस्थानकी विभक्ति 
करनेवाला होता हे ॥६५॥ 

विशेषाथ-यहॉपर 'मनुप्य' पदसे पुरुषवदी ओर नपुंसकवंदी तथा “मनुष्यनी' 
पदसे ख्रीवेदी मनुष्योंका अथ छिया गया है, सो यहाँपर तथा आगे भी जहाँ इन पढोंका 
प्रयोग हो, वहपर भावनपुंसकवेदी आर भावश्लीवदी मनुप्योंको ही अहण करना चाहिए; 
क्योंकि द्रव्यवद्री नपुंसक अथवा ब्लीक शक्षपकश्नणीका आयहण, तथा दशनमोहनीयका क्षपण 
आदि छुटछ निश्चित कायांका प्रतिपेध् किया गया हैं । यहाँ यह आशंका की जा सकती हे कि 
कृतकृत्यवदकसम्यस्टप्टि तो मरण कर चारों गतियोंम उत्पन्न हो सकता हैँ, फिर यहापर 
मनुष्य अथवा मनुप्यनीका ही वाइस प्रकृतिकी विभक्तिका स्वामी केस कहा ? इसका समा- 
धान दो प्रकारसे किया गया है | एक तो यह कि कुछ आचार्योके उपदेशानुसार कृतकृत्य- 
वेदक सम्यस्टष्टि जीवका मरण होता ही नहीं हे, इसलिए सूत्रमें मनुष्य पद दिया गया हे । 
कुछ आचार्याका यह मत हे कि कृतकृत्यवेदकका मरण होता है ओर वह चारों गतियों 
उत्पन्न हो सकता हे, उनके मतालुसार सूत्रमें दिये गये 'मनुप्य' पदका यह अथ लेना चाहिए 
कि दृशनमोहके क्षपणका प्रारंभ मनुष्यके ही होता हे। हाँ, निष्ठापन चारों गतियोंमें हो सकता 
है । यतिवृषभाचायेने आगे इन दोनों उपदेशोंका उल्लेख किया है । 
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६६. तेवीसाए विहृत्तिओ को होदि ? म्रणुस्सी वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते 
खबिदे सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ते सेसे। ६७. चउवीसाए विहृत्तिओ को होदि ? अणं- 
ताणुबंधिविसंजोइदे सम्मादिद्यी वा सम्मामिच्छादिद्दो वा अण्णयरो | ६८. छव्बीसाए 
विहत्तिओ को होदि १ मिच्छाइड्री णियमा । ६९. सत्तावीसाए विहृत्तिओ को होदि ९ 
मिच्छाइड्री । ७०, अट्टावीसाए विहत्तिओ को होदि ? सम्माइड्री सम्मामिच्छाइदी 
मिच्छाइड्री वा। ७१, कालो । ७२. #एकिस्से विहत्तिओं केवचिरं कालादो होदि ! 
जहण्णुक स्सेण अंतोम्रुहृत्त । 


चूर्णिध्ू०-कोन जीव तेईस प्रकृृतिरूप सक्त्वस्थानकी विभक्ति करनेवाला होता 
है ? मिथ्यात्वके क्षपित हो जानेपर ओर सम्यक्त्वप्रकृति तथा सम्यम्मिथ्यात्वके शाप रहनेपर 
मनुप्य अथवा मनुप्यनी सम्यग्टप्टि जीब तेइस प्रकृतियोंकी विर्भाक्त करनेवाला होता हें । 
यहापर इतना विद्येप जानना चाहिए कि मिथ्यात्वका क्षय कर सम्यग्मिथ्यात्वकों क्षपण करत 
हुए जीवका मरण नहीं हाता हे, एसा एकान्त नियम है ॥६६॥ 

चूर्णिन्वू० -कान जीब चोबीस प्रकृतियोंको विभक्ति करनेबाला होता हे ? अनन्ता- 
नुबन्धीकपायचतुष्कक॑ विसंयांजन कर दनेपर किसी भी गतिका सम्यग्टट्टि अथवा सम्य- 
ग्सिथ्याटरष्टि जीब चौबीस प्रकृतियांकी विभक्ति करता है ॥६७।। 

विशषा्थें-अनन्तानुबन्धी क्राध, मान, माया ओर लाभ, इन चारो प्रकृतियोंके 
कमस्कन्धोंका अप्रत्याख्यानावरणादि अन्य प्रक्ृतिस्वस्पयस परिणमन करनेका विसंयोजन 
कहते है । इस विसंयोजनका करनेवाला नियमसे सम्यर्टप्र जीव ही होता हे, क्योंकि, 
उसके विना अन्य जीवके विसंयोजनाके योग्य परिणामोंका होना असम्भव हे । 

चूर्णि्‌ू ०-कान जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाल्य होता है ? नियमसे 
मिथ्याहष्टि जीव होता है । कोन जीव सत्ताइस ग्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवात्य होता है ९ 
सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना करनवाला मिथ्यारप्रि जीव होता है । कौन जीव अट्वाईस 
प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला होता है ? सम्यस्द्रष्टि, सम्यग्मिध्याहष्टि अथवा मिथ्यारष्ि 
जीव अद्वाइस प्रक्ृतियोंकी विभक्ति करता है ॥॥६८-७०॥ 

चर्णिस्घू०-अब उत्तर प्रकृतिसत्त्वस्थानकी विभक्तिका काल कहते है। एक 
प्रकृतिकी विभक्तिका कितना काल हे ? जघन्य ओर उत्कृष्ट काठ अन्तमहत हे ॥७१-७२॥ 

विशेषाथ-एक प्रकृतिकी विभक्तिका काल अन्तसुट्टत हे, ऐसा कहनेका अभि- 
प्राय यह हे कि जब मोहकमकी संज्वलन छलोभकपायनामक्र एक प्रकृति सत्तास रह जाती हैं, 
तब उसके विभक्त अर्थात्‌ विजिछन्न या विभाजन करनेमें जा जबन्य या उत्कृष्ट समय लगता 
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# जयघवबला-सम्पादकोंने इसे भी चूर्णिसूत्र नहीं माना दे। पर यह अवश्य होना चाहिए, अन्यथा 
आगे ७३ न० के सूत्रमे 'इसी प्रकार दो, तीन ओर चार प्रकृतिक सन्वस्थानोंका काल है! ऐसा कथन 
केसे किया जाता १ ( देखो जयधवला, भा? २ प्र० २३३ और २२७ ) 
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दे, उसे एक प्रकृतिविभक्तिकाल कहते हैं। इस एक प्रकृतिकी विभक्ति तथा आगे कही जाने- 
वाली दो, तीन, चार, पांच, ग्यारह, बारह ओर तेरह प्रकृतियोंकी विभक्ति क्षपकश्रेणीमें ही 
हीती है । क्षपकश्नेणीका उत्क्ृष्वकाल अन्तमुदर्तप्रमाण ही हे, अतए्व इन सब विभक्तियौंका 
भी उत्कष्काल अन्तमहनंप्रमाण ही सिद्ध होता है। तथापि उनके कालमे जो अपक्षाकृत 
भेद है, उसका जान लेना आवश्यक हे, तभी उन विभक्तियोंका आगे कहे ज्ञानेवाला जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काछ समझमें आसकेगा । अतण्व यहॉपर श्रपकश्रेणीका कुछ वणन किया 
जाता है | मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व आर सम्यक्त्वप्रकृति तथा अनन्तानवन्धीकृपायचतुष्क 
इन सात मोहनीय-प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित, अथवा अवशिष्ट इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला 
क्षायिकसम्यग्टप्टि जीव ही चारित्रमोहकी क्षपणाक्रे लिए उद्यत होता हे, इसका कारण यह हे 
कि शुद्ध (निमल) दृढ़ श्रद्धानक विना चारित्रमोहका क्षय नहीं किया जा सकता हैं । अतणव 
क्षायिकसम्यग्टष्टि संयत क्षपकश्नेणीपर चढ़नेके पृथ अथःकरण, अपूवकरण आग अनिवृत्तिकरण 
नामसे प्रसिद्ध तीन करणोंका करता है | इन तीनो करणोंक्ा प्रथक-प्रथक आर समुदित 
काल अन्तमुद्रतप्रमाण ही है। अध:प्रवृत्तकरणकालके समाप्त होने तक वह सातिशय 
अप्रमत्तमंयतकी अवम्धार्म रहता हे ओर प्रतिसमय अधिकाधिक विशुद्धि एवं आनन्द्र-उल्लासस 
परिपरित दाता रहता है । अधःप्रवृत्तकरणका काल समाप्त होते ही बह अपृवकरण परि- 
णामोंकोा घारण कर आठवें गुणस्थानको प्राप्त होता हे | इस गुणस्थानमें प्रतिसमय अनन्त- 
गुणी विशद्धिसे विशुद्ध होता हुआ उन अप परिणामोंकों प्राप्र करता है, जिन्हें कि 

समय पृष कभी नहीं पाया था । उक्त दोनों परिणामोके कालमें मोह-क्षयक्के स्िए समुद्यत 
होता हुआ भी यह जीव किसी भी मोहप्रकृतिका क्षय नहीं करता है, किन्तु उनके क्षय 
करनेके योग्य अपन आपको तैयार करता है । अतणव इसकी उपसा उस सुभटसे दी जा 
सकती है, जिसने अभी किसी शत्रुका घात नहीं किया हो, किनत छख्राशख्ोंसे सुसज्ित एवं 
बीर-रससे परिपूरित हां रणाड्रणमें प्रवश किया हे | शम्राखोंस ससज्ित होते समय भी 
बीर-रस प्रवाहित होन लगता हैं, किन्तु रणाइह्रणमें प्रवण करनेका बीर-रस अप ही होता है । 
ठल्वाम्ोंसे सुमज्जित होनक समान अधःप्रवृत्तकरणका करनवाटा सातिशय-अप्रमत्तसंयत 
गुणस्थान हो ओर वीर-गर्ससे ओऑत-प्रात हो रणाह्लणमें प्रबुश्ध करनके समान अपृवकरण गुण- 
स्‍थान हैं । अपृवकरणका काल समाप्त होते ही अनिवृत्तिकरण परिणामोंको धारण करता 
हुआ नवें अनिश्त्तिकरण गुणम्थानको प्राप्त होता है आर एक साथ स्थितिखंडन, अनुभाग- 
खंडन आदि आवश्यकोंको करना प्रारम्भ कर देता है । जिस प्रकार रण-प्रारम्भ होनेकी 
प्रतिक्षण प्रतीक्षा करनवाद्ा सुभट रण-भेरी वजनक साथ ही दात्रु-सेन्यपर थावा बोलकर 
मार-काट प्रारंभ कर देता है । इस अनिवृत्तिकरणगुणस्थानसम्बन्धी कालके संख्यात भाग 
जानेपर सबप्रथम अप्र्याख्यानावरणचतुष्क ओर प्रत्याख्यानावरणचतुष्क इन आठ कषायोंका 
क्षय करता है. ओर नेरह प्रकृतिरूप सन्वम्थानविभक्तिका म्वामी होता हे । पुन! अन्तमुहतके 
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पश्चात्‌ स्यानगृद्धि , निद्रानिद्रा, प्रचछमप्रचछा, नरकगति, तियंग्गति,नरकगत्यानुपृर्वी , तियग्गत्यानु- 
पूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्दिय, ओर चतुरिन्द्रियजञाति : आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, 
साधारणशरीर, इन सोलह प्रकृतियोंका क्षय करता ह । यद्यपि य॒प्रकृतियों मोहकमकी नहीं 
है, किन्तु स्त्यानगृद्धि आदि तीन दशनावरणकी ओर होप तरह नामकर्की है. । तो भी इनका 
क्षय इसी स्थलपर होता हो | इनका क्षय करनेपर भी मोहकर्क तरह प्रकृतियोंकी विभक्तिका ही 
स्वामी है | इसक पश्चात एक अन्तमुड्ते जाकर मन)पर्ययज्ञानावरणीय ओर दानान्तराय इन 
दोनों प्रकृतियोंके सबधाति बंबको देशवातिरूप करता है । इसके अन्‍्तमुंद्र्त पश्चान अवधि- 
ज्ञानावरणीय, अवधिदशनावरणीय ओर छाभान्तराय, इन तीन प्रकृतियोंके सर्वधातिवंधका 
देशधातिरूप करता हैं । इसके अन्तमुहृत पश्चात श्रतज्ञानावरणीय, अचक्षुदशनावरणीय 
और भोगान्तराय, इन तीन प्रकृतियोंके सबधातिबंधका दशघातिरूप करता है | इसके अन्त- 
मुहत पश्चात्‌ चन्न॒दशनावरणीयकर्मक सबंधातिबंधकों देशवातिरूप करता है | इसके अनन्‍्त- 
मुहत पश्चात मतिज्ञानावरणीय आर परिभाोगान्तराय, इन दा ग्रकृतियोक सर्ववातिबंधको 
देशधातरूप करता है । इसके अन्तमुद्रत पश्चाल वीयान्तरायक्रमेक स्वधातिबंधका दशधाति- 
रूप करता है | इसके अन्‍न्तमुह॒ ते पश्चात चार संज्वछनकपाय आर नव नाकपाय, इन तरह 
चारित्रमाहप्रकृतियोका अन्तरकरण करता हैं । इसी समय आग क्षपणाधिकारमस बतलाए जान 
वाल सात आवश्यक करणोंक्रा एक साथ प्रारम्भ करता हे | अन्तरकरणक द्वितीय समयस 
वकूर एक अन्तमुठत तक नपुंसकवदका क्षय करता ह ओर बारह प्रक्नतिरूप सक्त्वस्थान- 
विर्भक्तका स्वामी होता हूँ । इसके पश्चात ही द्वितीय समयसे लेकर अन्तमुद्त तक ख््रीवदका 
श्षय करता है, आर ग्यारह प्रकृतिरूप सच्त्वस्थान-विभक्तिका स्वामी हाता ह। वत्पश्चात 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय ओर जुगुप्सा इन छह नोकपायोका क्षय करनक लिए सब- 
संक्रमणक द्वारा उन्हें क्राधसंज्वलनम संक्रमाता है । इस क्रियाम भी एक अन्तमुह॒तकाल 
व्यतीत हाता है ओर इसी समय वह पांच ग्रकृतिरूप सत्त्वस्थानविभक्तिका स्वासी हाता है | 
तत्पश्चात॒ एक समय कम दा आव्लीकालम अश्वक्रणकरण करता हुआ पुरुपवंदका क्षय करता 
हे ओर तभी वह चार पग्रकृतिरूप मसतक्त्वस्थानविभक्तिका म्वामी हाता € | नत्पश्चात एक 
अन्तमुंहतंस अश्वकर्णकरणकों समाप्त कर चारों संज्वलनकपायोंमेंसे एक्त एक कपायका तीन 
तीन बादरकृष्टियाँ अन्तमुंह तंकालसे करता है । पुनः कृष्टिकरणक पश्चात क्राधसंज्वल्नकी 
तीनों कृष्टियां कऋ्रश: अन्तमुद्रतकालसे क्षय करता हे आर तीन प्रक्ृतिरूप मत्त्वस्थान- 
विभक्तिका स्वामी होता हे । तत्पद्चात अन्तमुहतकाल-हारा क्रमशः मानसंज्वकनकी तीनों 
कृष्टियोंका क्षय करता हे ओर दो प्रक्तिरूप सत्त्वस्थानविभक्तिका स्वामी हांता हे । पुन; 
अन्तमुंह्‌ तकाल-द्वारा मायासंज्वलनकों तीनों कृष्टियोंका क्षय करता हुआ लछोभसंज्वलनकी 
प्रथम कृष्टिके भीतर दो समय कम दो आवलीप्रमाणकारू जाकर उनका क्षय करता है और 
एक प्रकृतिरूप सच्त्वस्थानविभक्तिका म्वामी होता हे। तत्पश्चान्‌ यथाक्रमसे दो समय 
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७३, एवं दोण्हं तिण्हं चद॒ण्हं विहत्तियाणं । ७४. पंचण््ड विहत्तिओ केवचिर 
कालादों होदि ? जहण्णुकस्मेण दो आवलियाओ समयूणाओ | ७५. एकारसएण्हं 
बारसण्हं तरसण्हं विहत्ती कंवचिरं कालादों होंदि ? जहण्णुकस्संण अंतोम॒हुत्त | 
७६. णवरि बारसण्हं विहत्ती केवचिरं कालादा ? जहण्णेण एमसमओ । 
कम दो आवली प्रमाणकालसे कम, टोभसंज्वछनकी प्रथम, द्वितीय वादरकृष्टि ओर 
सूक्ष्मलोभकृष्टिक क्षपण करनेका जी काल हे, वहीं एक अक्ृतिसत्त्वम्थानकी विभक्ति- 
का जधन्यकाल है । इस प्रकार एक प्रकृतिकी विभक्तिका जधन्यकाल अन्तमुदहृत 
होता है । इसका उत्कृष्ककाल भी अन्‍्तमुद्तप्रमाण ही होता हैं, तथापि वह जघन्य- 
कालसे संख्यातगणा हाता है । एक प्रकृतिकी विभक्तिका जघन्यकाछ तो पुरुषक्द ओर 
क्रोधकपायके साथ क्षपकश्रेणीपपर चदनेबाले जीबक हाता हं, किन्तु उत्कृट्रकाल पुरुपवद 
ओर छोभमसंज्वऊनकपायक साथ क्षपकश्रणीपर चढ़नवार जीवक होता है | इसका कारण यह 
हे कि क्रोधसंज्वलनक उदयके साथ क्षपकश्रणीपर चढ़नवाले जीवक जिस समय मानसंज्वलन- 
सम्बन्धी तीन क्ष्टियोंका क्षय हाता ॥/- उस समय टाभसंज्वनक उयक साथ क्षपक्श्नणीपर 
चढ़नेवाला जीव एक प्रक्रतिकी सत्तावाला हा जाता हो, इसलिए क्राथर्क उदयस क्षपकश्नेणीपर 
चढ़े हुए जीवके मान, माया आर टव्थभसंज्वलनसम्बन्धी कृष्टियांक चदनका जो काल है, वह 
सब लोभके उदयस चढ़ हुए इस जीवके एक विभक्तिकालक भीतर आज्ञाता हैं, अतएवं इसका 
काल जघन्यकालस संख्यातगुणा हा जाता है । 

ऊपर पूरी क्षपकश्नणीका काठ भी अन्तमुहत प्रमाण बतछाया गया हे, ओर उसके 
भीतर होनवाली इन अनेकों विभक्तियोका काठ भी प्रथक प्रथक्‌ अन्तमुहत वतछाया गया 
है, फिर भी कोइ विरोध नहीं गमजना चाहिए. क्योंकि एक अन्तमुह्तक भी संख्यात भेद 
हांते हैं, अतए्व उन सब पविभक्तियोंक काछ्सें अपनक्षाकृत कालभद सिद्ध हो जाता है । 

विभक्ति क्‍या वम्तु ए, किस बिभ्क्तिक काछका प्रारम्भ कहाँसे होता हैं, ओर 
समाप्रि कहॉपर होती है, इत्यादिका निणय ऊपरक विवचनस भमली-सॉति हो जाता है । हा. 
अन्तरकरण, अद्वकणकरण, वादरकृष्टि आदि जो पारिमापिक संज्ञाएं आई हैं, सो उनका 
स्वरूप आगेके अधिकारोंमें यथास्थान स्वयं चूणिकारने कहा हीं हैं । 

चूर्णिसू ०-इसी प्रकारस दा, तीन आर चार प्रक्रतिरूप सत्त्वस्थानकों विभक्तियोंका 
जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुहत है | पांच प्रकृतिरूप सच्त्वस्थानकी विभक्तिका कितना- 
काल है ? जघन्य ओर उत्कृष्ठ का एक समय कम दो आवलीप्रमाण है | ग्यारह, बारह, 
ओर तेरह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य ओर उत्कृष्टकाल 
अन्तमुंहूर्ते है । विशेष बात यह हे कि बारह प्रकृतिरूप सतक्त्वस्थानकी विभक्तिका कितना काल 
हे ? जघन्यकाल एक समय हे ॥७३-७६।| 

विशेषाथे-बारह प्रक्ृतिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय इस प्रकार संभव हैं-- 
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७७, एकावीसाए पिहत्ती केवचिर कालादो ? जहण्णण अंताप्रहुत्त | ७८. 
उकस्सण तेत्तीस सागरोवभाणि सादिरेयाणि। 
कोई जीव नपुंसकवदक उदयक साथ क्षपकश्रेणी पर चढ़ा ओर अप्रत्याख्यानाबरणादि आठ 
मध्यमकपायोंका क्षयकर तेरह प्रक्ृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हुआ । तत्पश्चात्‌ नपुंसक- 
वबेदकी शक्षपणाके आरम्भकालमें ही नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ नपुंसकवदका अपन 
क्षपणकालमें क्षय न करके स्रीवदका क्षपण प्रारम्भ कर दंता हैं । पुन; खीवदक साथ नपु- 
सकवदका क्षय करता हुआ तबतक जाता हे जबतक कि ख्रीवदर्क पुरातन निपकोर्क क्षपण- 
कालका त्रिचरिमसमय प्राप्त हाता हे | पुनः सबदकाछक ट्विचर्मसमयमे नपुंसकवदकी प्रथम 
स्थितिके दा समयमात्र शेप रहनेपर खस्रीवद ओर नपुंसकवदर्क सत्तामें स्थित समस्त निपकोकों 
पुरुषबदर्म संक्रमित हो जानपर तदनन्तर समयमें बारह प्रकरृतियोकी बिर्भाक्त करनेवाला होता 
हे; क्योंकि अभी नपुंसकत्रदर्की उदयस्थितिका विनाश नहीं हुआ हे । इसके पश्चान हवितीय 
समयमे ही ग्यारह प्रकृतियोकी विभक्ति प्रारम्भ हो जाती हे; क्योंकि, उस समय पृवली 
स्थितिक निपक फल दकर अकमम्बरूपस परिणत हो जाते है । इस प्रकार बारह प्रकृतिरूप 
सन्त्वम्थानकी विभक्तिका जबन्यकाल एक समय सिद्ध हा जाता हैं । 

चू्णिस्‌ ०-इक्कीस प्रकरतियोंकी विभक्तिका कितना काल हूं ? जबन्यकान अन्त- 
मुहत & |७५५७।। 

विशपाथ-इक्कीस प्रकृतिकी विभक्तिका जघन्यकाछ इस प्रकार संभव हँ---माह- 
कर्मकी चोबीस प्रकृतियोकी सतावाल किसी मनुप्यने तीनो करणोका करके द्शनमोहनीयकी 
तीनो प्रकृतियोका क्षय किया और इक्कीस प्रक्ृतियोका सन्बस्थान पाया। पुन; सवलघु 
अन्तमुह तकालमें ही क्षपकश्रणीपर चढ़कर आठ मध्यमकपायोका क्षय कर दिया । इस प्रकार 
इक्कीस प्रकृतियोकी विभक्तिका जधन्यकाल अन्तमुहत सिद्ध हा जाता हैं । 

चर्णिस््‌ू०-इक्रीस प्रकतियोकी विभक्तिका उत्क्ट्काल साधिक ततीस सागरा- 
पम है| ॥|७८॥ 

विशेषा्थ-उक्त काल इस अकार संभव ह--माहकमकी चार्बास प्रकतियोकी सत्ता- 
वाला कोई दव अथवा नारकी सम्यर्द्ष्टि जीव प्रवकाटिबपकी आयुवाट मनुष्योमे उत्पन्न 
हुआ । वहाँ गर्भसे कर आठ वर्षक पद््चात दशनमोहनीयका क्षयक्र इकोस प्रकृतिवाल 
सत्त्वस्थानकी विभक्तिका प्रारम्भ किया । पुनः दीक्षित हाकर आठ बप कम पृबकोटिवपप्रमाण 
संयम पाछन कर मरा ओर तेतीस सागरोपमकी आयुवाल अनुत्तरविमानवार्सा दवोमें उत्पन्न 
हुआ । वहॉपर तेतीस सागरकाछ बिताकर आयुर्क अन्तम मग ओर पृवकोटिवषकी आयुवाल 
मनुष्योमें उत्पन्न हुआ | वहॉपर जत्र अन्तर्मुहृतंप्रमाण आयुकम या संसार अबशिष्ट रहा तब 
अप्रत्याख्यानावरणादि आठ कपायोका क्षयकर तेरह प्रकृति यों का विर्भाक्त करनवाला हुआ | 
इस प्रकार आठवर्ष और अन्तर्मृहत कम दो प्रवंकोटिबर्षोसि अधिक तेतीस सागरोपस इक्कीस 


५ 
| 
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वाबीसाए तेवीसाए विहृत्तिओं केबचिरं कालादों ? जहण्णुकस्सेणंतो- 
पृहदले । ८०, चउयीस-विहती केवचिरं कालादों? जहण्णेण अंतामुहुत्त । <१- 
उकस्मेण वे छावड्टि-सागरोबमाणि सादिग्याणि ! 


जता जा. जाका- | ि ] जा खत ना हि जा न्क च्ष्क च्ब्व च्न्काना 


प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्टकाड पाया ज्ञाता 

चुणिम्ू०-त्राईंस ओर तेईस प्रकृतियोंढी विभक्तिका कितना काल है १ दोनो 
विभक्तियोंका जयन्‍्य आर उत्कए काल अन्तमुहत है ।। ७ ०।| 

विशपाथे-तेइस प्रकृतिकी विभक्ति करनेवाले जीवके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वके क्षपण 
कर दनेपर बाइस प्रकृतिकी विभक्तिका प्रारम्भ होता हैं ओर जब तक सम्यक्त्वप्रकरतिक क्रीण 
होनेका अन्तिम समय नहीं आता हे, तव तक वह बाइस प्रकृतिकी विभक्तिवादा रहता है । 
इस प्रकार दाइस प्रकृतिका ज़बन्यकाल अन्तमुह॒त हे। उत्कृष्टकाड भी इतना ही हा सकता 
है, क्योकि, एफ समयभ॑ वतमान जीवोक अनिम्नन्तिकरण परिणामोंकी अभेक्षा कोइ भेद नहीं 
होता हैं । तथा अनिम्नत्तिकरणका जघन्य आर उत्कृष्ट काल अन्तमुट्तप्रमाण ही हैं । तेइस 
प्रकृतिकी विभक्तिका काठ इस प्रकार हे-चाबीस प्रकतिकी सत्तावाछे जीवक द्वारा भिशथ्यातन्वक 
क्षय कर दनपर उंडइेस प्रकृतिकी विभक्तिका प्रारम्भ होता हे | पन; जय तक सत्तामें स्थित 
समस्त सम्यग्मिश्यात्वकम सम्यक्त्वप्रकृतिमें संक्रमित नहीं हो जाता, तब तक वेइस प्रकृतिकी 
विभक्तिवाला रहता टै । इसका भी जबन्य ओर उत्कृष्टकाल अन्तर्शग्त हो ४: क्‍योंकि, अनि- 
वृत्तिकरणका काल अन्तमुट्गत हो माना गया हू । 

चर्णिस ०८-चाबीस प्रकृतिकी विभक्तिका कितना काल हें ? जण्न्यकराल अन्त- 
मुहत हे ॥८०॥ 

विशेपाथ-माहरकी अद्वाईस प्रकृतियोकी सत्तावाढा सम्यरत्रप्रि जीब जब अनन्तान- 
बन्धीचतुप्कका विसयाजनकर चाबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका प्र/रम्भ करता है आर सबजपघन्य 
अन्तमुट तकाठ रह कर मिथ्यात्वप्रकृतिका क्षपण करता €, तब उस जीवक चोबीस प्रकृतिकी 
विभफिका जथन्यकाऊझ पाया जाना है । 

णिमस्न ०-चांबीस प्रकृतियोकी विभक्तिका उत्कृष्टकाढ वुछ अधिक दा छयासट 

सागरापम है ॥|८९॥ 

विद्वपाथे-यह साधिक दावार छ्यासठ अर्थास एकर्सो वत्तीस सागरोपमफाछ इस 
प्रकार संभव है-चोदद सागरकी स्थितिवाले, ओर मोहकी छद्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले 
लान्तव-कापिए्रकल्पवासी देवके प्रथम सागरमें जब अन्तमुहतकाल गाप रहा, तब वह उप- 
गम सम्यक्त्वकां प्राप्त हुआ, ओर अतिशीघ्र अनन्तानबन्धी चतृप्कका विसंयोजनकर, चोबीस 
प्रकरृतियोयी विभक्तिका प्रारम्भ किया | पुनः सर्वोत्कृष्ट उपशमसम्यक्त्व॒काछकों विताकर द्वितीय 
सागरके प्रथम समयमें वदकसम्यक्त्वकों प्राप्त होकर वहाँपर कुछ अधिक तेरह सागरोपम तक 
वदकसम्यक्त्वकों पालयकर मग और पृवकाटियय्की आयुवार्ट मनृप्योंम उत्पन्न हुआ | इस 


लत लेने | प्रक्सि ख्थानधियाक्ति -कारल-मनिरूपफए द््् 


८२. छव्वीसविहृती केवचिर कालादा ? अणादि-अपअवाॉसदा | ८३. अणादि- 
सपञ्नवसिदों | ८9. सादि-सपञ्बसिदों | ८७. तत्थ जो सादिओं सप््रवसिदा 
जह्ण्णेण एगममओ | 


पूरे मनुष्यमवकोा सम्यक्त्वक॑ साथ ही बिताकर पुन; इस मनुष्यभवसम्बन्धी आयुसे कम 
बाईस सागरोपमकी आयुवालें आरण-अच्युतकल्पके देवोंभ उत्पन्न हुआ । वहॉपर पूरी आयु- 
प्रमाण सम्यक्त्वके साथ रहकर पुनः पुवंकोटिवषकी आयुवाछे मनुष्योभ उत्पन्न हुआ । पुनः 
अपनी पूरी आयुप्रमाण सम्यक्त्वको परिपालन कर मरा ऑर मनुष्यभवर्की आयुसे कम इक- 
तीस सागरापमर्की स्थितिवाले दबोंमें उत्पन्न हुआ । जब अन्‍्तमुत्तप्रमाण आयुकर्म शेप 
रहा, तब सम्यग्मिय्यात्व गुणस्थानमें जाकर आर वहापर अन्तमुटुत तक रहकर पुनः 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पहुचालतू मरणकर पृवरेकोटिवषकी आयुवाले मनुष्योधं, पुनः उस 
मनुप्यायुले कम बीस सागशापमकी आयुवाले दवोंमे उत्पन्न हुआ । पुन; बहांसे स्थ॒ुत होकर 
पृवकोटिक मनुप्योंम उत्पन्न हुआ आर पुन; मनुष्यायुसे कम वाइस सागरोपमकी आयुवाले 
देवों उत्पन्न हुआ । पुन पृत्रकोटिक मनुष्यों जन्म लेकर फिर भी आठ वष और एक 
अन्तमुह़त अधिक मसनुप्यायुसे कम चाबीस सागरापमकी आरावाल दज्भ उत्पन्त हुआ । 
पुन; सरणकर पुवकाटिकों आयुवाल मनुप्योन उत्पन्न हुआ | वहॉपर गभसे आठ वर्ष और 
अन्तमुटरतके बीतसेवर सिथ्यात्वप्रकृतिका क्षयकर तेइस प्रकृतिकी पिखसक्तिः करनेवाल्ा दो 
गया। इस प्रकार उक्त जीवके साविक दोवार छथासट सागरोपस चोबोस विभक्तिका उत्कृष्ट 
काल होता दे | उक्त कालमे सम्यग्मिय्यास्व आर सम्यवत्वप्रकृतिक क्षपणसम्यन्धी कालके 
जाड़ इनपर साथ्किताका प्रमाण आ जाता हैं । 

चूणिक्तू--हत्तीस प्रकृतिका विभक्तिकों कितना काछ हैं ? अभव्य और अभव्यक 
समाय दगानदर भव्यकी अपक्षा शनादि-अनन्तकार हूं. क्योझि ऐसे जीवोक गाहकी छब्बीस 
प्रकतियोझा न आदि हैं आर न अन्त है। भत्यकी अपला छन्तीस प्रकृतिश विभक्तिका काल 
अतादि-सान्व हू. क्वोडफि अनादिकालस आइ हुई छब्बीस प्रकृतियोंका सम्यकत्वक प्राप करने- 


कक 


पर छम्मील प्रक्ृतियें की विमनक्तिका अन्त देखा जाता 6 | सम्यकत्व ओर सम्यग्मिश्यात्वकी 
उद्दे ठना कर छत्वीस प्रकुतिकी विभक्तिझो ग्राम हानेबार जीक्रकी अपक्षा छब्तीस प्रक्रतिकी 
विभक्तिका काल साहठि-सान्‍्त # । इन तीनों प्रकारोंके कालोंमेसे सादि-सानत जघन्यकाल 
एक समय है ॥2२-८७५॥। 

विशेषाथे-वह एक समय इस प्रकार संभव है-सम्यक्त्वप्रकतिफ तिना मोहकर्मकी 
सत्ताइस प्रकृतियोंकी सत्तावाद्य कोई विश्यादष्टि जीव पर्योपपके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण काठके द्वारा सम्यग्मिथ्यतवको उद्ठठना करने हुए उदड्ठनाकालम अन्तमुण्तकाठ अब- 
होप रहनेपर डउपशमसम्यक्तस ग्रहण करनेके अभिमुख हुआ आर अन्तरकरणका करके 
मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिमें स्व गोपच्छाओंकोी गछाकर जिसके दा गापुच्छाएं शेष रह' गई 


कसाय पाडुड सुश | » प्रक्रृतिबिर्भक्ति 


ते) 
पर 


८६. उकस्सेण उबड़पोग्गलपरियट्ठं&: । ८७. सत्ताबीसबविहत्ती कबचिर 
कालादो ? जहण्णेण एगसमओ । 


हैं, तथा जा द्वितीय स्थितिमे स्थित सम्यग्मिश्यात्वकी चर्म फालिको सवसंक्रमणक द्वारा 
मिथ्यात्वके ऊपर प्रक्षिप्त कर मिथ्यात्वकी प्रथम म्थिति-सम्बन्धी अन्तिम गोपुच्छाका बदन कर 
रहा हैं वह मिथ्याहपष्टि जीव एक समयमात्र छब्बीस प्रक्रतिकी विभक्तिताकों प्राप्त करके उसके 
उपग्मि समय सम्यकत्वको प्राप्त होकर अट्टाइम प्रकृतिकी सत्तावान्ग हो जाता है, तव उसके 
छब्बीस प्रक्रतियोंकी विभक्तिका एक समयप्रमाण जघन्यकाल पाया जाता है । 

चुणिस ०-छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्ट काल देशान अधपुद्नलपरि- 
वतन है ॥८६॥ 

विशपा थ्ू-काइ अनादि मिश्याह्रष्टि जीब तीनो ही करणोका करके उपशमसम्यक्त्व- 
का भ्राप्त हुआ और इस प्रकार उसने अनन्त संसारको छेदकर संसार रहनक कान्यकों अथ- 
पुट्रल्परिवतनप्रमाण किया । पुन; उपशममसम्यक्त्वका कालछ समाप्त हानपर मिभ्यास्वको प्राप्र 
हो, सबसे जबन्य पल्योपमक असंस्यातत्रें भागमात्र उद्देलनाकाट्क द्वारा सम्यकत्व आर 
सम्यग्मिथ्यान्व इन दोनो प्रक्रतियोकी उद्देलनाकर छव्वीस विभक्तिका प्रारम्भ क्िया। तत्पश्चात 
कुछ कम अधंपट्लपरिवननकास्ट तक संसारमें परिश्रमण कर जब अधभपद्न्परिवतनमें सबे- 
जघधन्य अन्तमुह तकाल शप रहा, तब उपशमसम्यक्त्वकों ग्रहण किया, ओर अद्वाइस प्रक्ृतिकी 
विभक्तिको प्राप्त ही, अन्तमुदट्ठ तकाछस ही क्षपकश्रेण्यारोहण, केबज्ञानोत्त्ति ओर समुद्गात 
आदि करता हुआ निवाणको प्राप्त हुआ । इस प्रकारसे छब्बीस प्रक्रतियोकी विभक्तिका दशोन 
पुद्नलपरिवतनप्रमाण उत्क्ष्टकाल पाया जाता है । यहाॉपर देशोनका अर्थ अधपुट्नलपरिवतनके 
कालमे सम्यक्त्त आर सम्यस्मिश्यात्व प्रकृतिक पल्यक असंख्यातबरें भागप्रमाण उद्देत्ठनाकावका 
कम करना है । 

चुणिस्‌०-सत्ताइस प्रक्रतियोंकी विभक्तिका कितना काल है ? जबन्यकाल एक 
समय है | ८७॥ 

विशेषाथ-माहकर्मकी अट्टाइस प्रक्ृतिकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीवन सम्यकत्व- 
प्रकृतिक उद्ठठनाकालमें अन्तम॒ह तकाल अवशप ग्हनेपर तीनों करणोंकों करके और अन्तर- 
करण कर मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिक द्विचरम समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी चरमफालीकों सबं- 
संक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वमें प्रक्षेप किया, तब प्रथमस्थितिक चरमसमयमे सत्ताइस प्रकृतियोंकी 
विभक्ति प्रारंभ हाती है । तदनन्तर द्वितीय समयमें उपशमसम्यक्त्वकों ग्रहणकर यत्त: यह अद्दा- 
इस प्रक्रतियोंकी विभक्ति करनेवाल्य हो जाता हे, अतः मत्ताइस प्रकृतियोंकी विभक्तिका 
जघन्यकाल एक समयप्रमाण कहा गया है । 


“ ऊणमद्भपीग्गलपरियर्ट्र उबड्पोग्गलपरियद्रमिद णयारलोब॑ काऊण णिटिट्ृत्तादों । ऊणस्स 
अड्धगेग्गलपरियद्रस्स उबड़पोग्गलपरियद्रमिदि सण्णा | अथवा उपशब्दस्य हीनाथवानिनों ग्रहणाव्‌। जयच ० 


गा० २२ |] प्रकांतस्थानावर्भाक्त-काल-नरूपण कह 


८८, उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागों | ८९. अद्गावीसविहत्ती 
कवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोघ्रुहतं । ००, उकस्सेण बेछाबद्नि-सागरो- 
वर्माणि सादिरेयाणि | 

चूर्णिस्‌०-सत्ताइस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्क्रष्टकाड पर्योपमका असंख्यातवों 
भाग है ॥८८॥ 

विशेषार्थ-अद्वाइस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्याहष्टिजीवर्क द्वारा पल्योपमक असं- 
ग्यातवें भागप्रमाण कालसे सम्यकन्बप्रकृतिकी उद्देलना किये ज़ानेपर सत्ताइस प्रक्ृतियोंकी वि- 
भक्ति होती हे । तत्पठचात्‌ सर्वोत्कृष्ट पल्योपमर्क असंख्यातवं भागप्रमाणकालक द्वाग जबतक 
सम्यम्मिथ्यात्वप्रकतिकी उद्वेलना करना हे, तबतक वह सत्ताइस प्रकृतियोंकी विभक्तिका स्थार्मी 
रहता हैं, अतः सत्ताइस ग्रक्ृतियोंकी विभक्तिका उत्क्रष्टकाल पत्योपमका असंख्यानवां भाग 
कहा हैं । 

चणिस्‌ ०-अद्ठाइस प्रकृतियोकी बविर्भाक्तका कितना काल है ? जघन्य काछ अन्त- 
मुद्दत ह ॥८५९॥।। 

विशेषाथ-माहकी छव्बीस प्रकरतियोकी सत्तावाठ किसी एक मिशथ्याह॒प्टि जीवन 
उपश्मसम्यक्त्वकों ग्रहणकर अद्वबाइस प्रकतियोक्की सत्ता स्थापित की, तथा सव-जबन्य अन्त- 
मुह तकाठ तक उन अद्वाइस प्रकरृतियोंकी सत्ताक साथ रहकर तत्प्चात अनन्तानुबन्धी- 
कपायचतुप्कका विसंयोजन किया ओर चोबीस प्रक्रतियोंकी सत्ता प्राप्त की, तब उसके अद्बाइस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिफा अन्तमुट्नप्रमाण जबन्यकाछ पाया जाता है । 

चणिस्‌ स्‍; -अद्ठाइस प्रकृतियोकी विभक्तिका स्ल्कृष्ठ काल सानिर्क ट्रा छ्चासट 
सागरापम है ॥९०॥ 

विशपाथे -डउक्त काल इस प्रकार संभव हं--काइई एक मिश्यादृष्टि जीब उपशम- 
मम्यव्त्वका ग्रहण कर अट्टठाटस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनवाला हुआ । पीछे भिथ्यात्वका 
प्राप्त होकर सम्यवन्वप्रक्रतिके पल्योपमर्क अमंख्यातवें भागप्रमाण सबन्क्रिप्ठ उद्देलनाकालमे 
अन्तमुहतअवशिष्ट रहनपर मत्ताइस प्रक्ृतियोकी विभक्ति करनेवात्य होना चाहिए था, 
परवह न होकर उद्दवलनाकालक ट्विचरम समयमें मिथ्यात्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिक चरमनिपक- 
का अन्त करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। तत्पश्चान पूव निरूषित ऋमसले वद्कसम्यक्त्वका 
प्राप्त कर ओर प्रथम वार छचासठ सागरोपमकालका सम्यवत्यक साथ विताकर मिथ्यान्वको 
प्राप्त हुआ । पुनः पल्योपमर्क असंख्यातवें भागप्रमाण स्वात्कृष्ट सम्यक्त्वप्रक्र तिके उद्देलना- 
कालठके चरमसमयमें उपशममसम्यक्त्वकों ग्रहण कर तदनन्मर चदकसम्यकत्वकों प्राप्र हा ओर 
पृवकी भॉति ही द्वितीय बार छद्यासठ सागरोपमकाछ सम्यकत्वक साथ विताकर पल्सोपमक 
असंख्यातवें भागप्रमाण सर्वोत्कृष्ट सम्यक्त्वप्रकृतिक उदठ्रठनाकालक द्वारा सत्ताइस प्रकृतियोंकी 
विभक्ति करनेवाल्ा हुआ । इस प्रकारसे पल्योपमके उक्त तीन अमंग्यातवें भागोंसे अधिक दो 


० #सराय पाइुड सुर | « प्रक्रांसिधिभांन, 


“१, अंतराणुगपण एकिस्से विहत्तीए णत्थि अतरं। ०२, एवं दोएह 
तिण्ह॑ चउणह पंचण्ह॑ एकारसण्ह॑ बारसण्हं तेरसण्ड एकवीसाश बरावीसाएं तेवीसाए 
विह त्तियाणं | ९३, चउबीसाए विहत्तियस्स केवडियमंतरं ? जहष्णेण अंतोमनहुत्तं । 
९४. उकस्सेण उबड्॒पोग्गलपरियद्ठ # । 


(ः ६७... शा ब. है 
बार छथासठ सागरोपम अटद्वाइस प्रक्ृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्ठ काल होता है । 
चूणिस्‌ ०-अन्तरानुगमकी अपेक्षा एक प्रकृतिकी विभक्तिका अन्तर नहीं हे॥९९॥ 
विशेषाथ-एक ग्रकृतिकी विभक्तिके अन्तर न होनेका कारण यह है कि एक 
प्रकृतिकी विभक्ति क्षपकश्रेणीमें होती हे ओर क्षपित हुए कर्माशोंकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती 
है; क्योंकि, मिथ्यात्व, असंयमादि जो संसारके कारण हैं, उसका क्षपकश्रेणीमें अभाव हो 
जाता है । अतः णक प्रकृतिकी विभक्तिका अन्तर नहीं होता हे । 
सुस्त --एक प्रकृतिकी विभक्तिकं समान दो, तीन, चार, पांच, न्यारह, बारह, 
का का. ९" भे- बी शी # शी के « स्‍ न्त का... ले क. ५ 
तरह, इक्कोॉस, वाइस आर तइस प्रकृतिसम्बन्धी विभक्तियोंका भी अन्तर नहीं होता है; क्योंकि. 
ये सभी विभक्तियाँ क्षपकश्नेणीमें ही उत्पन्न होती हैं ||९२॥ 
णि 5... हूं गर्क ही भर कि > 5 | कः छ नये ये य काल 
चृणिम्त्‌ू०-चांवास प्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना अन्तरकाड ट ? जबन्य अन्तरकाल 
अन्तमुह्रत है ॥९३॥ 
दा है / ७ _ ल्‍+ बे 5 क- श्र 
विशपाथथं-किसी अद्दाश्स प्रकृतियोंकी सत्ताबाएें सम्यरूष्टिन अमनन्तानुबन्धी 
कपायचतुप्कका विसंयोज़नकर चोबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका आरन्म क्रिया और अन्त- 
श... #. क है! #5 ७० की पे ३ 
मुह तके पश्चात मिथ्यात्वक् प्राप्त हो अट्टाईश प्रक्रतियोंक्ी विभक्तिका करनेबालां हो गया। 
अन्तमुट्रन अन्तराब्के पश्चान पुनः सम्यकलकों अहण कर और असन्तानुवन्धी-चतुप्कका 
विसंयोजन कर चोबीस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेबाला धो गया । इस प्रकाग्से चोबीस प्रकृ- 
तियोंकी विभक्तिका अद्राइस प्रकतियोंकी विमच्छिके साथ अन्वर्भहर्तप्रमाण अन्तरकाछ उप- 
लब्ध हो गया । 
नर्णिस <-चॉबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाछ उपा< पृट्टपरिवतन- 
प्रमाण है ॥०४॥| 
नि के ल हर हर दि हज र्न्नाः हे लो (ः ९ हे + 
वरशपाथ-ाक्सा अनादिंसण्यात्राप्र जावन अधपुट्लपारिविर न-कासप्रसाण संसारके 
शेष रहनेपर प्रथम समयमें ही उपशमसम्यक्त्वको अहण किय सोर अज्ाईस पग्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाठा होकर तथा उस अवख्ाें अन्तमुहर्तकाठ रहचूएर अनन्तानवन्धी कपायका 
हि शी " . का रे 6 > अल न 
विसेयोजन किया । इस प्रकार चावीस विभक्तिका प्रारम्भ कर शोर मिथ्यात्वम जाकर अन्तर- 
४5 जदधयछानसम्पा द कीने इस सूचकाों इस प्रकार गाना हि पटक डा उ्य उपोखाछपरियहे देस ण- 
भद्धपोरगलयरियट्! । पर देसणमद्धपोग्गल्परिय्ध/ बह तो 'उ.6योर्गल्परियतः पदका अथ है. उसे भी 
सुत्रका अग मानना भूल है । इसके आगे-पीछे जहाँ कहा भी ऐसा प्रगोग आया है, वहाँ सर्वत्र 'उबड- 
पोग्गलपरियह्' इतना द्वी सूत्र कष्टा है | 
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९५, छत्पीसविदत्तीए केब्रडियमंतरं ? जहफ्णेण पलिदोवमस्स असंखे- 
जदिभागो । ९६. उकस्सेण वेछावद्धि-सलागरोबमाणि सादिरेघाणि । ९७, सत्तावीस- 
विहत्तीए केवडियमंतरं ? जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागों | 
का प्राप्त हुआ | तत्पश्चात्‌ू उपराधपुएरुछपरिवर्देनकाल तक संसार परिभ्रमण कर संसारके 

अन्तमुहृत प्रमाण शेष रह जाने पर उपशमसम्यक्त्वकों ग्रहण कर अट्टाइस प्रकतियोंकी विभक्ति- 
वाला हो, अनन्तानुत्न्धी चतुप्कका विसंयोजनकर चौबीस विभक्तिवाठा हुआ । इस प्रकार 
दा अन्तमुह तासे कम अधपुद्रलपरिवतन-प्रमाण चात्रीस विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया 
जाता हैं। यद्यपि प्रमत्त-अप्रमत्तादिसम्बन्धी और भी कुछ अन्तमुंद्रत होते #, किन्तु उन 
सबका समूह भी अन्तमुद्न प्रमाण ही दाता हे, इसलिए दो अन्तमु हतोंसि कम ही अध- 
पुद्रछपरिवतन-प्रयाण चार्वयीस वबिभ्क्तिका उत्कृष्ट अन्तग्काछ कहां गया है | 
चूर्णिछू०-छत्बीस प्रकतियोंकी विभक्तिका कितना अन्तरकाल हैं ? जघन्य अन्तर- 
काल पेल्योपशका असंण्यात्वों भाग है! ॥५०॥।| 
(पाथु-छठब्चीस प्रकतियोंदी विभक्तिवाणा कोइ मभिथ्याहृष्टि जीब उपशमसम्य- 
क्त्वको ग्रहण करके अद्वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होकर, छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिक 
अन्तरको प्राप्त हा, मिथ्यात्वम जाकर सयजपन्य पल्यापमर्क असंख्यातवं भागसात्र उद्देलना- 
कालके द्वारा सम्यक्त्य ऑर सम्यग्मिथ्यात्् प्रकतिझ्की उद्दंलना करके पुनः छब्बीस प्रक्तिकी 
विभक्ति करनेवाला हां गया । इस प्रकार इस जीव छत्बीस प्रकरतियोंकी विभक्तिका पल्या- 
पम॒के असंख्यातवें भागप्रमाग जबन्य अन्तरकाठ पाया जाता हैं | 

चर्णिक्तू--टव्यीस प्रकरतियोक्ती विभक्तिका उत्क्ष्ट अन्तरकाल साधिक दो छचासठ 
सागरोपम है ॥५०६॥ 

विशेषाथ-इसका कारण यह हे कि अद्वाइस ओर सत्ताइस प्रकृतियोंकी विभक्तियों- 
का जा उत्कृट्ट काझ पल बतढाया गया हं, वही छउच्चीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृए 
अन्तरकाल माना गया हैं | अत; छब्बीस प्रकृतियोकी विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरका८ल साथधिक 
दो बार छच्यासठ अर्थात एकसों वत्तीस सागरसे कुछ अधिक होता हे । 

चूर्णिस्‌ ०-सत्ताईस प्रकृतियोंकी विर्भाफका कितना अन्तरकाल हैं ? जधन्य अन्तर- 
काल पल्योपमका असंख्यातवां भांग ८ ॥९७॥ 

विशेषा्थ - सत्ताईंस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कोई मिथ्यादष्टि जीव उपशम- 
सम्यक्त्थको ग्रहणकर आर अद्भाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिशाछा होकर अन्तरको प्राप्त हुआ । 
पुनः मिथ्यात्वमें जाकर सर्वेजघन्य उद्देलनाकालके हारा सम्यक्त्वप्रकतिक्ी उद्बेटना करके 
मत्ताइंस प्रक्ृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हो गया । इस प्रकार इस जीवके पल्योपमक्क 
असंख्यातवें भागप्रमाण जमन्‍य अन्तरकाल पाया जाता है । 


७+ कसाय पाइड सुच्त [ २ प्ररृत्तिबि भक्ति 


९८. उकस्सेण उबड़॒पोग्गलपरियट्र! | ९९. अड्भाबीसबविहत्तियस्स जहण्णण 
एगसमओ । १००. उकस्सेण उवड्डपोग्गलपरियट्ट | 

चूर्णिस्ू०-सत्ताइस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाध पुद्ल- 
परिवतन हे ॥५८॥ 

विशषाथ-काई अनादि भिथ्याहृष्टि जाव अधपुद्वलपरिवतनकालके प्रथम समयमें 
सम्यक्त्वको ग्रहणकर यथाक्रमसे सत्ताइस प्रकृतियोकी विभक्ति करनेबाल्य हुआ | तत्पश्चात 
सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी भी उद्देलनाकर अन्तरको प्राप्त हुआ । जब उपाधपुद्टलपरिवतनकालमें 
सवजधन्य पल्यापमर्क असंगख्यातत्र भागप्रमाण काछू शप रहा, तब उपशमसम्यक्त्वकों ग्रहण 
कर ओर उसके साथ अन्‍न्तमुद्त काल बिताकर मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ सम्यक्त्व- 
प्रकृतिक उद्बलनाकालमें सबजघन्य अन्तमुंद्र तकाल शप रहा, तब सम्यक्त्वक सन्मुख हा, 
अन्तरकरण करके और मिथ्यात्वको प्रथम म्थितिक टह्िचरम समयमं सम्यकत्वप्रकृतिका 
उद्चछनाकर अन्तिम समयमे सत्ताइस प्रक्ृतियोंकी विभक्ति करनेवाढा होकर कऋमसे सिद्धिका 
प्राप्त हुआ । ऐस जीवके पहलेक पल्यापमर्क असंसख्यातव भागप्रमाण कालठस तथा अन्तिम 
अन्तमुद्रतकाछठस कम अधपुद्गटलपरिवननप्रमाण उन्क्ृष्ठ अन्तरकाल सत्ताइस प्रकृतियोकी 
विभक्तिका पाया जाता है | 

चूर्णिस्‌ ५-अद्वाइस प्रकृतियोकी विर्भाक्तका जथन्य अन्तरकाछ एक समय है॥५९॥ 

विशषाथे- अद्वाइस प्रकृतियोंका विभनक्तिवाठा कोई मिथ्यादप्टि जीव, सम्यकत्व- 
प्रकृतिक उद्देंडनाकाल्म अन्तमुट ते जप रह जानपर उपशमसम्यकत्वक अभिमुख हा अन्तर- 
करण करके आर मभिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिक द्विचग्म समय सम्यक्रत्वप्रक्रतिकी उद्बलना कर 
अन्तिम समयमे सत्ताइस प्रक्रतियोफी विभक्ति करनवात्य हुआ । तदनन्तर समयमे उसमे 
उपशमसम्यक्त्वका ग्रहणकर अठ्वाउस प्रकृतियोका सक्ष्व उत्पन्न किया, तव उस जीवके 
अद्ठाइस प्रक्रतियोंका विभक्तिका एक समयप्रमाण जबन्य अन्तरकाल उपलब्ध हुआ । 

चूर्णिस्बू०- अद्वाइ्स प्रकदियोकी विभक्तिका उत्कृष्काठ उपाधपुद्रठ परिवतन है ।| ५ ० ५|। 

विशेषाथ-किसी अनादि मिश्याह्र्टि जीवन अध॑पुद्छ परिवतनके आदि समयमे 
उपशमसम्यक्त्वकोी ग्रहण किया आर अट्टाइस प्रक्ृतियोंकी विभक्ति करनवाला हुआ । इस 
प्रकार अट्टाइस विभक्तिका आरम्भ कर ओर सवंजघन्य पल्योंपमर्के असंख्यातवे भागग्रमाण 
कालक द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिको उद्धलना कर सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेबाला हुआ 
आर अन्‍्तरका प्राप्त दो अधपुद्छपरिवतनकालछ तक संसारमें परिभ्रमण कर अन्तमें सर्वज्घन्य 
अन्तमुहृतप्रमाण संसारक अवशप रह जाने पर उपशमसम्यक्त्वको अश्रहण कर अटद्वाइस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल्ा हाकर क्रमश: अन्तमुन्नतकालसे सिद्ध हा गया । इस प्रकार पृथक 
पलल्‍्योपमक असंख्यातव भागलस ओर अन्तर्क अन्तमुद् तेकाठसे कम अधंपदलछूपरिवतन- 
प्रमाण अद्वाइस प्रक्रतियोकी विभक्तिका उत्क्रए अन्तर काल पाया जाता है । 


.! 
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१०१, णाणाजीवेहि भंगविचओ। जसि मोहणीय-पयडीओ अत्थि, तसु पयद । 
१०२. सब्बे जीवा अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस-एकवीससंतकम्भविहत्तिया 
णियमा अत्थि। १०३. सेसविहत्तिया भजियव्वया। १०७४. सेसाणिआगद्दाराणि 
णदव्बाणि । १०५. अप्पाबहुअं । 


चुर्पिस्‌ू०-अत्र नाना जीवोंक। अपक्षा जिन जीवाक माहर्ीयक्मक्री प्रकृतियाँ पाइ 
जाती हैं, उन जीवोमें सम्भव भंगोंका विचय अधथान विचार यहॉपर किया जाता है । जो 
जीव अद्वाइस प्रकृतियोकी विभक्तिवाले ६, मसत्ताइस प्रकृतियोंका विभक्तिवाले हैं, छब्बीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तियाले €, चौबीस प्रकृतियोका विभक्तिवाल हे ओर इकीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले हैं, ने सव लियमस हें । अथाव इन खथानोकी विभक्ति ओर अविभक्तिवाले 
जीब नियमसे हात ह& । किन्‍लु उक्त खानोस अवदशिष्ट प्रकृतियोंगी विभक्तिबाल जीव भर्जितव्य 
हैं) अथान तइस, चाईस, तरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दा ओर एक प्रकृतिकी 
विभक्तिवाले जीव कभी होते भी ह ओर कभी नहीं सी हाते हैं [१०५५-५० ३॥| 

चर्णिस््‌ू ०-अर्सी प्रकार शप अनुयागद्रारगोकी जानना चाहिए ॥१०४॥ 

विशपाथुं-उपय क्त अनयाणद्वारोंक अतिरिक्त जा परिमाणगानुगम., क्षत्रानुगम 
स्पशनानगम, नानाजीबोकी अपक्षा काछठानुगम जार झन्‍्तरानगम जनुयोगद्वार ह, उनकी 
प्रसपणा भी कष्ट गय अनुयागढद्रारोंक अनुसार करना चाहिए। चूणिसत्रकारन सुगम होनक 
कारण उनका प्ररुपणा नहीं का ६, किन्तु इस सूत्र-द्वारा उनकी संचतासातन्र कर दी है | 
अतए्व विशप जिज्ञास जन इन अनुयागद्दवाराक व्याख्यानका जयथबढा टीका देखें । 
प्रन्थ-विस्तारक मथस यहा उनका यणन करना सम्भब नहीं हैं । 
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चर्णिस०-आपय प्रकृतिविर्भाकक स्थानोका आल्पत्रहुत्व॒ कहत है ॥१००॥ 
विशपाथ-अल्पवहत्व दा प्रकारका “-काल-सम्वन्धी अम्पवहत्व आर जीाव- 
सम्जन्धा भ तस्वत्रहत्थ । इनभस पा काल-सम्बन्धी उल्यबटत्यथाा जनिना आाबव्यक ५ 
क्योकि उसक बिना जीव-सम्बन्धी अत्पवरद्वत्यक्रा यथाथ ज्ञान नहीं हा सकता हैं । आधघ 
आर आईशकी अपन काठमसम्वन्धी अल्पतदत्तक दो संद ह% | उनमेंस आधघकी अपकन्ला पॉच 
प्रकृतियोंफो विभक्तिका काल संवस कमर ह। इसस लछाभमसंज्वस्यमकप्रायसम्त्न्धा सूक्ष 
संग्रहकृष्टिक बदनका काछ संख्यानगणा हैं| दसका कारण यह है कि पाच िर्माक्तक एक 
समय कम दा आवललीप्रमाण काल्स मसंख्यात आबर्लीप्रमाण सूक्ष्मकृष्ठिक वदनकारमस भाग 
दनपर संख्यात रूप पाय जात हैं | छोभसंज्वलनकी सक्न्म संग्रहकृष्टिक वदनकाछसे लोभ- 
मज्वलनका दूसरी वादसक्ष्टिका वबदनकाल विशप अधिक हैं । यहाँपर विद्यप आँधिकका प्रमाण 
न काल-अप्पावहुआपुगर्मण दुविद्दों गिहूसोी ओधेण आदेसेण य | दत्य आधण सब्वत्योयो पच- 
विहत्तियका लो | लोभसुहरमस गह किद्री बेदयका छो सखेजग्णी | लो भविदियवा दर किट्री बेद्यका लो विससा हिओ | 


व कसाय पाष्टड सुप्त [ ४ प्रकरतिविभक्ति 


संख्यात आवली हैँ । तथा आग भी जिन पदों कालका प्रमाण विज्ञप अधिक कहा जायगा 
वहाँ वहाँ सबत्र संख्यात आवल्थप्रमाण हो विशप अधिक काल जानना चाहिए। टॉभ- 
संज्वलनकी दूसरी वादरक्ृष्टिक बदनकालस लोभसंज्वलनकी पहली बादरऊट्टिका वदनकाल 
विशप अधिक है । टोभसंज्वलनरकी प्रथम बादरऋष्टिफ बंदनकाठस मायासंज्वरूनकी तृतीय 

प्रहकृष्टिका वदनकाल विशप अधिक हे । मायासंज्वउनकी तृतीय संग्रदक्ष्ठिके बदनकाछूस 
उसी मायासंज्बल्नकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिका बदनकाल विद्यप अधिक हे । सायासंज्वलनकोी 
द्वितीय संग्रहकृष्टिक बदनकाठस उसीकी प्रथम संग्रहकृष्रिका वदनकाल खबिशप अधिक ह। 
मायासंज्वलठनकी प्रथम संग्रहक्ृष्ठक बदनकालस मानसंज्वलनका तृतीय संग्रहरक्ाट्टका वदनकाल 
विशप अधिक है । मानसंज्वटनकी वृतीय संग्रहकृाप्रक वदनकालस उसीकी द्वितीय संग्रह- 
कृष्टिका वदनकाल विशप अधिक है। मानसंज्वलनकी द्वितीय संग्रहक्ृष्टिक बदनकालसे 
उसीकी प्रथम संग्रहकृष्टिका बदनकाण विश्युप अधिक है । मानसंज्वलनकी प्रथम संग्रहक्रष्टिके 
बदनकाटस कराघसंज्वउन्कों ततीय संग्रहकृष्रिका बदनकालठ विशप अधिक ह । क्रीचर्संज्वडनकी 
तृतीय मंग्रहक्रष्टिक बंदनकाछस उसीका द्वितीय संग्रहकृष्टिका वेदनकांछ विशप अधिक है । 
क्राधसंज्वल्नकी द्वितीय संग्रहकृष्रिक बदनकालस उसीकी प्रथम संग्रहकृष्टिका वदनका८्ठ विश्ञप 
अधिक हं | क्राधसंज्वटनकी प्रथम संग्रहकृप्रिक बंदनक्रान्ट्स चागे संज्वस्श्नकृपायोंक कृष्ठि- 
करणका काट संख्यातगुणा है। चारों संज्वटतकपायोंके कृष्ठिकरणकास््स अखश्रकणकरणका 
काल विद्यप अधिक है ।। अश्वकणकरणक काठटस हाम्यादि छह नोकपायोक क्षपणका कात् 
विशप अधिक ह | हास्गादि छद्द नाकृपायोक शक्षपणकालछसे सखीवदक क्षपणका काठ विशप 
अधिक हे | ख्रीवदक क्षपणकालस नपुंसकवदक क्षपणका काल विश्यप अधिंक हे । नपुंसक- 
बदक क्षपणकाल्स तरह प्रक्ृतियाकी विर्भाक्तका काल संख्यातगुणा है । तरह प्रक्रतियोंकी 
विभक्तिक काल्से बाइस प्रकृतियोंको विभक्तिका काछ संख्यातगुणा है । बाइस प्रक्ृतियोकी 
विभक्तिक काठ्स तड़स प्रकृतियोकी विभक्तिका काछ विशप अधिक है । तइस प्रकृतियोकी 
विभक्तिक काठ्स सत्ताइस प्रकृतियाका विभन्चक्‍िका कास्ट अमसंख्यातगणा 8६। यहा गणकार 
पत्योपमका अमसंख्यातवां भाग है | सत्ताइस श्रकृतियोका विभक्तिक कालसे इक्कास प्रक्रतियोंकी 
अीभत्स पटमसगहकिद्रीवेद्यका टी विससाहिआ । मायाए तदियसगहकिद्वावदयका ली विससाहिओं । तिस्स 
चव विदियसगहकिद्रोवंद्यक्रार्टा विससाहिओं | पटमसगइहविद्वावद्यकाली विससाहिओं । माणबदियसगह 
किट्धीवदयका लीं विसेंसाहिओं ! विदियसंगहाकिड्रीबदयकालं विससाहिआ | पद्मसगहकिद्ठावदयकालो 
विसेसाहिओआं | काहतदियसंगइकिठावंडयका ला विसेसाहिओं | विदियसंगहकिद्रीवंद्यकाला विससाहिओ ! 
पटमसगहकिड्रीवेदयकालो विसेसाहिओं | चदुण्ह संजलणाणं किड्रीकरणडा सखंजगुणा ! अस्सकण्णकरणद्धा 
विसेसा दिया । छण्णीक्रसायस्ववणद्धा विसेसाहिया | इत्थिवेदस्वबणडा विसेसाहिया | णंबंसयवेद्खबणडा 
विसेसादिया । तरस्विद्दात्त्यकालो सखेजगुणों | वाबीसविदृक्तियकालो स्जगु्णो । तवीसविह त्तियकालो 


विसेसाहिआं | सत्तावीसविदृत्तियकालों असखजगणो। एक्रबीसविहत्तियकालो असखेजगणो | चडठबीस- 


वहत्तियकालों संखजगणों | अट्ावीसविद्ृत्तियकालो विसेसाहिओ | छव्वीसविद्दत्तियकालों अण तगुण। 
जयघ० 
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१०६, सब्वत्थीवा पंचसंतकम्भमविहत्तिया । १०७, एकसंतकम्मविहत्तिया 
संखेज़गयुणा । १०८. दाए्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । १०९, तिए्ह 
संतकम्मविहत्तिया विससाहिया | ११०. एकारसणहं संतकम्मविहृत्तिया विसेसाहिया । 
१११. बारसण्हं संतकम्मविहृत्तिया विसेसाहिया । ११२. चदुणहं संतकम्मविहत्तिया 
संखेजगुणा । ११३, तेरसण्ह संतकम्पविहत्तिया संखेज़गुणा । ११४. बाबोससंतकम्भ- 
विभक्तिका काठ असंख्यातगणा हे । इकीस प्रकृतियोंकी विमक्तिके काठसे चौबीस प्रकृतियोक्ती 
विभक्तिका काल संख्यातगणा हे । चांबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिक कालस अटद्वाइस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिका काठ विशप अधिक है । यह बविज्यप अधिक काछ पत्यापमक तीन अमंख्यात्वें 
भाग-प्रमाण हे । अद्वाइस प्रक्ृतियोंकी विभत्तिक कालह्स छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका 
काल अनन्तगुणा हे । क्योकि, छब्बीस प्रकृतिकी विभक्तिका काऊ अनादि-अनन्त भी वनछाया 
गया है, तथा सादि-सान्त भी ! मसादि-सान्त उत्कृष्ट कालछ भी उपाध पदलपरिवतन कहा 
गया हे, इसलिए इसका काछ अनन्तगुणा कहा हैें। चार, तीन, दो आग एक प्रकृतिकी 
विभक्तिका काल जबन्य भी हाता है और उत्करष्ठ भी हाता 64। उनमेस अन्य कपायक 
उदयसे क्षपकश्नेणी पर चढ़ हाए जीवक जबन्य का आर स्वाद्यस चढ़ हुए जीवक उत्कृष्ट काल 
हाता है । तथा, पांच प्रक्ृतिको विभक्तिस छकर तहस प्रकृतियोंका विर्भाक्त, तकका जघन्य 
आर उत्क्रफ्र काठ सहय होता है, कतछ तरह और बारह विभक्तिका जबन्य काठ भी होता 
है, इतना विशप जानना चाहिए । 

अब चूणिकार इसी काल-सम्वन्धी अल्पवहस्वका आजश्रय रहूकर जीव-सम्बन्धी 
अन्पबह॒त्वका प्ररूपण करने हे- 

चण्णिस ०-माहनीयकमक पांच प्रकृतिरूप सच्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव सबसे कम 
5५ क्योंकि, अन्य विभक्तियोंकी अपक्षा इसका काल कंबल एक समय कम दो आवल्ीमात्र 
है ॥?१८०६|। पांच प्रक्ृतिरप सन्वम्थानकी विभक्तिवाल जीवोसे एक्क प्रकरतिक्प सच्ष्व- 
स्थानकी विभक्ति करनेबाल जीव संख्यानगुणित है; क्योकि इस विभक्तिका काल संख्यात 
आवर्लीप्रमाण ” ॥०९८०७॥ शक  प्रकृतिरप सन्वम्थानकी विभक्तिवाले जीवोसे दा 
प्रकतियोंके सच्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवब्र विशप अधिक है ॥१०८॥ दो प्रकृतियोंक 
सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाठ जीबोस तीन प्रक्ृतियोर्के सन्वस्थानक्री विभक्तिवाले जीव 
विशप अधिक है ॥*०५०॥ तीन प्रकृतियोक सन्वस्थानकी विभक्तिवाद जीवोसे ग्यारह 
प्रकृतियोंके सक्बस्थानकी विभक्तिवाल जीव विदश्वप अधिक हैं || १८॥ ग्यारह प्रक्ृतियोंक 
सत्त्वस्थानकी विभन्तिवाल्े जीवोसे बारह प्रकृतियोके सन्बम्थानकी विभक्तिवाल जीव 
विदश्यप अधिक हैं ॥२१०९॥७ बारह प्रकृतियोके सन्वस्थानकी विभक्तिवाल जीवोसे चार 
प्रकतियोंके सत्वस्थानकी विभक्तिवाले जीबर संख्यातगृणित है ॥१५१२॥ चार प्रकृतियोंक 
मन्बस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे तेग्ह ग्रक्रतियोंक सन्वस्थानकी विभक्तिवाल जीब संस्यात- 


5८ ऋसाय पाहुड सुत्न | ५ प्रक्ूृतिविर्भाक्त 


विहत्तिया संखेज़्गुणा । ११५. तेवीसाए संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया। ११६, 
सत्तावीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेजगुणा । ११७, एकवीसाए संतकम्भ- 
विहत्तिया असंखेज़गुणा । ११८, चउवीसाए संतकम्पिया असंखेज़गुणा । ११९, 
अड्टावीससंतकम्पिया असंखेज़गुणा । १२०. छव्वीसविहत्तिया अणंतगुणा। १२१, 
श्लुजगारों अप्पदरों अवद्विदों कायव्वो# 


गणित है ॥१५३॥ तेरह प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाल जीवॉसे वाइस प्रकृतियोंक 
सन्च॒स्थानकी विभक्तिवाल जीव संख्यातगणित दे ॥१९४।॥ वबाध्स प्रकृतियोंक सक््यस्थानकी 
विभक्तिवाल जीगेंसे तेइस प्रक्रतियोंकी सक्त्यविभक्तिया जीत विशप झअधिक है ॥१५७॥ 
तइस प्रकतियोंके सच्बस्थानकी विभक्तिवाझ जीवोस सत्ताइस प्रवतियोक सन्बस्थानवाले 
जीव असंसख्यातगणित है ॥ १९६७ सत्ताइस प्ररृतियोक सक्त्बस्थानघाल जीवोसे इक्तीस 
प्रकृतियोंक सन्बमस्थानवाल जीव अमंख्यानगणित है ॥५१५७॥ टह्क्रीस प्रकृतियोंक सक्ष्ब- 
सथानवाल<& जाबनाल चाबाम यं कृतियोक सूदमस्थानकों विभक्तिवाए जीव अमंख्यानगणित ठ 
॥॥१५८॥ चाबीस प्रकनियोक ररबखानकां विभक्तिवाग: जीवोल आटाब्स प्रकृतियोंक्र सच्ब- 
सथानकी विभक्तिवाओे जीव अमंस्यातगणित है ॥|१५५॥ छअछठट्राउ्स प्रवनियाक सन्वमस्यानकी 
विभक्तिवाल जीबोंस ब्थीस प्रकलियाक सन्वस्थानका विभलिनाट जीव खअनन्‍्तगणित 
है ॥१२८॥ 

चणित्तन ०-श्स प्रक्तिविनक्िक चलिकाह्पस स्थित शसाकार डब्पतर आर अवब- 
स्थितस्वरूप स्थार्नीका निरेपण फरना चाहिए ॥|£ २ »।। 


विशेषाथ-भुजाकार, अल्पतर ओर अवस्थित इन तीनो प्रकारकी विभक्तिको 
भुजाकारविभक्ति कहते &। इस भुजाकारविभक्तिम सगरह अनुयोगद्वार होते है। तर 
इस प्रकार ह-समुत्कोत्तना, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, थ्रववि्ाक्ति, अध्रवनत्विभक्ति, एक 
जीवका अपना स्वामित्व, काछ मार अन्तर चानाजीवोफो अपेद्ग भगविचय, भागाभागानु- 
गम, परिसाणाणुगम, क्षत्रानुगम, स्प्शनानगस, काछानुगम, अन्तरानगस, भावानंगम ओर 
अल्पबहुत्व । चूणिकारन यहांपर समुत्कीनना आदि शेप सोलह अनुयागद्ारोको सुगम समझ 
फर या महावन्ध आदि अन्य ग्रन्थोर्म विस्तृत निरूपषण हानल उनका वन नहीं किया हैं । 
कव॒ल एक जावका अपक्षा कालानुयागद्रारका हा निरेपण किया है। क्योंकि, अप सभी 
अनुयागद्वारोफा मृल आधार काललुयागद्वार ही & । कावल्यनुयागदार्क जान लेनेपर शेप 
अनुयोगद्रारोका बुद्धिमान स्वयं जान सकते है । 


“5 तत्थ नुज्गारविदत्तीएण श्माणि सत्तारस अणियोगदाराणि णादव्याणि भवति | ते जहाए- 
समक्रित्तता सादियबिदृत्ती अणगादियावहली धुबरषितत्ती अद्धवनित्त्ती एगजीवेण सामित्त कालो अतर 
काणजीसेदि गगरतिशओी भागागागी परिसाण सो पोषण कालो जता गएनी आण्णुवहथं सेदि । जयध० 


गा० २२ | भुजाकारांवर्भाक्त-काल-प्ररूपण १८ 


१२२. एत्थ एगजीवेण काला | १२३. भश्रुजगारसंतकम्मविहत्तिआ केवचिर 
कालादो होदि ! जहण्णुकस्सेण एग्समओं | १२४, अप्पदरसंतकम्मविहत्तिओ केवचिरं 
कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ | १२५, उक्स्मेण वे समया | १२६. अबद्विद- 
संतकम्पमविहत्तियाणं तिण्णि भंगा । 


चूणिस््‌ू०-उनमेंसे यहॉपर एक जीवकी अपक्षा काल कहते हैं। भुजाकारम्वरूप सक्तव- 
प्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य आग उत्करष्ठ काठ एक समय है || १ २२-१२ ३॥। 

विशेषाथ-अल्प कर्म-प्रकृतियोंकी सत्तासे बहुत कर्मप्रकतियोंकी सत्ताको ग्राप्त होना 
भुजाकारविर्भाक्त कहलाती हे । इस प्रकारकी भुजाकारविभक्तिका जबन्य ऑर उत्ककृष्ठ काल 
छब्बीस या सत्ताइस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनवाल जीवके उपशमसम्य॒क्त्वको ग्रहण कर 
अद्टाइस प्रकृतियोंका सक्त्व स्थापित करने पर एक समयप्रमाण पाया जाता है । इसी प्रकारसे 
चाबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यर्टर्टि जीवके मिथ्यात्वकों प्राप्त हा अद्वाइईस प्रकृतियोंक 
सन्वकों स्थापित करने पर भी भुजाकारविभक्तिका काछ एक समयप्रमाण देखा जाता है । 

चुणिस्‌ ०-अन्‍्पतरम्वरूप मन्वप्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना काल हैं १ जधबन्य 
काठ एक समय थे ॥ ५२४०॥। 

विशेषाथ-बहत कर्म-प्रकतियोकी सत्तास अल्प कर्म-प्रकृतियोकी सत्ताको प्राप्त होना 
अन्पतरविभाक्त कहलाती हे। अटद्वाइस मच्त्बप्रकतियोकी विभक्तिवाल जीवके अनन्ता- 
नुवन्वीचतुप्क्क विसंयाज़न कर चोबीस प्रकृतियोका सन्च स्थापित करने पर अल्पतग- 
विभक्तिका काठ एक समयप्रमाण पाया जाता है । इसी प्रकार सम्यक्त्व आर सम्यगि्मिश्यात्व 
प्रकतियोका उद्बल़न कार चकन पर प्रथम समयमें; मिथ्सात्व, सम्यग्मिश्यान्व ओर सम्यकत्व- 
प्रकृतिक क्षपण कर चुकन पर प्रथम समयमें, तथा क्षपकश्रणा्में क्षपणयाग्य प्रकृतियोंक क्षपण कर 
चुकन पर प्रथम समयमे सी अल्‍्प्तरविभक्तिका ज़बन्य काल एक समय पाया जाता है । 

चर्णिसू ०-अत्पतरबविभक्तिका उत्क्रष्टकाल दो समय है ॥ १२०,॥ 

विशेषाथ-नपंसकवदक उदयक साथ क्षपकश्नेणीपर चढ़े हुए जीवक सवंद भागक 
द्विवरम समयमभ ख्रीबदक पर-प्रक्रति रूपस संक्रमण हाकर तग्ह प्रक्रतियोंकी सत्तासे बारह 
प्रकृतियोंकी सत्ताकों ग्राप्तर हानेपर आर तदनन्तर समयमे नपुंसकवदकी उदयबम्धिनिका गछाकर 
बारह प्रक्रतियोंकी सत्तास ग्याग्ह प्रकृतियोकी सत्ताका प्राप्र हानपर लगातार अल्पतरबिभक्तिका 
उत्कृष्ट काठ दो समयप्रमाण पाया जाता है । 

चर्णिस ०-अवम्थित कम-प्रकतियोकी सन्च-विभक्तिवाल जीवोक काल्क तीन भंग 
होते है || १२६।| 

विशेषाथ- जब सुजाकोर ओर आअल्पतर जिर्भक्ति म हो, किन्तु एक सरधशा ही 

४ ते जहा +कैसि पि अणादिओं अपजवबसिदों | कैसि पि अणादिओीं सपजवसिदा | कैसि [वि 

सादिओ सपतज्रनसिंदों | जयथ७ 


८ कसाय पाहुड खुत्त [ ४ प्रकृति विभक्ति 


१२७, तत्थ जो सो सादिओं सपञज्ञवसिदों तस्स जहएणण एगसमओ | 
१२८. उकस्सेण उबड्॒पोग्गलपरियद्र । 
कमगप्रकृतियोंका सक्च वना रह, तब अवस्थितविभक्ति कहलाती हे | अवम्धितविभक्ति 
करनेवाल जीवोक तीन भंग होते € अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर आदि-सान्त । 
उन तीन प्रकारकी अवस्थित विभक्तियोमेस कितन ही जीवोंम अथान अभव्य ओर 

नित्यनिगोदका प्राप्त हुए दरान्दृर भव्योम अनादि-अनन्तकाल्स्वरूप अवस्थितविभक्ति होती 

हे, क्योंकि उनमे भुजाकार आर अल्पतरविभक्ति संभव ही नहीं है । कितने ही जीवोंके 
अनादि-सान्तकालात्मक अवस्थितविभक्ति हाती हे । जेसे-जो जीव अनादिकालले अभी तक 
छब्बीस प्रकृतियोकी सत्तारूपस अवस्थित थ, उनक सम्यक्त्वका प्राप्त करनपर अवस्थित- 
विभक्तिका काल अनादि-सान्त दग्वा जाता हैं | कितन ही जीबोक अवस्थितविभक्तिका काल 
सादि-सान्त देखा जाता हे, जिन्हांन कि पहले कभी उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त कर पुनः 
ठगातार मिथ्यात्व-अवस्थाका धारण किया हे | प्रकृतमें यह तीसरा भंग ही विवश्षित है । 
चुर्णिकारने इसीक जधन्य और उत्कृष्ठ काछका आगे वर्णन किया हे । 

चृर्णिस्‌ू ०-इनमें जो सादि-सान्त अवस्थितविर्भाक्त हे, उसका जघधन्य काल एक 
समय है | १२७।| 

विशपाथं- अन्तरकरणका करके मिथ्यात्वप्रकृतिकी प्रथम खिलिके द्विचस्म समयमे 
सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्ेततना करके अद्वाइस प्रकृतियोकी विभक्तिस सत्ताइस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिको प्राप्त हानपर एक समय अन्पतरविभक्तिको करके तत्पश्चान मिथ्याहप्टि गुणस्थानके 
चग्म समयमें सत्ताइस प्रक्रतियाकी विभक्तिरूपसे एक समयमात्र अवस्थित रह कर, तदनन्तर 
समयमे हा सस्यक्त्वका प्राप्त होनवाल जींवक अन्पतर ओर भुजाकार विभक्तिक मध्यम 
सादि-सान्त अवख्ितविभक्तिका एक्क समय-प्रमाण जघन्य काल पाया जाता है । कहनेका 
अभिप्राय यह है कि अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय बतलानेक लिए मिशथ्यात्व 
ग॒ुणस्थानक अन्तिम दो समय ओर उपशमसम्यकत्वकोा प्राप्त करनका प्रथम समय, इस प्रकार 
इन तीन समयोको ग्रहण कर । इनमेंसे प्रथम समयमे सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्रटना कर सत्ताइस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिकों प्राप्त होकर अन्पतरविभक्ति करता हे । दूसरे समयमे अवस्थितविभक्ति 
करता है ओर तीसरे समयमें उपशमसम्यकत्वकों ग्रहण कर अद्वाइस ग्रकृतियोकी विभक्तिको 
प्राप्त होकर भुजाकारविभक्ति करता हैं । इस प्रकार अल्पतर आर भुज़ाकार विभक्तिक 
मध्यम अवस्थितविभक्तिका जबन्य काल एक समय प्राप्त होता हं। इसी प्रकार सम्यगिमिश्यात्वकी 
उद्वत्नाकी अपक्षा भी अवस्धिवविभक्तिका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । 

चणिस्‌८- सादि-सान्त अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल उपाध पदुलपरिवतन- 
प्रमाण है ॥| १०८॥ 

विशेषा्थ-किसी एक अनादिमिथ्याहृष्टि जीवने तीनों करणोंको करके प्रथमोशम- 


गए० २२ | शेष-अनुयागद्वार-संसूच न ७९ 


१2२९. एवं सच्वाणि अणिओगद्ागणि णदच्बाणि | १३०. पदणिक्खेव 
बड़ीए च अणुमग्गिदाए समत्ता पयडिविहत्ती | 
सम्यक्त्बका ग्राप्र कर ओर अनन्त संसारकों छेदकर उस अधपुद्दल्परिवतनमात्र किया | पुनः 
सम्यक्त्वका काल समाप्र हाते ही मिथ्यात्वमें जाकर ओर सवजघन्य उद्लनकालक द्वारा 
सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्वलनाकर अट्टाइस विभक्ति-स्थानसे सत्ताइस ओर 
सत्ताइससे छब्बीस, इस प्रकार अन्पतरबविर्भाक्त करता हुआ छब्बीस प्रक्तिरूप अवश्थित- 
विभक्तिका ग्राप्त हुआ । पुन; उद्बठ्नाकाल्सम्बन्धी पल्यापमक असंख्यातवें भागसे कम 
अधपुठ्लपरिवतन तक उसी अवस्थित छब्बीस विभक्तिक साथ परिश्रमणकर संसारके अन्त- 
मुहतंमात्र शेप ग्हनपर सम्यक्त्वको ग्रहणकर छब्बीस विभक्ति-स्थानसे अद्ठाइस विभक्ति- 
स्थानका ग्राप्तकर भुजाकारविभक्तिका करनवाला हा गया। इस प्रकार पल्यक असंख्यातवें भाग 
से कम अधपदटलपरिवतनप्रमाण सादि-सान्त अवस्थितविर्भाक्तका उत्कृष्ट काल सिद्ध होता हे । 

चूण्णिस्‌०-इसी प्रकार कालानुयोगद्वार्क्त समान ही शेप समस्त अनुयागद्वारोंकी 
प्रम्पणा कर छना चाहिए ॥१२५०॥। 

विशपाथे -चूर्णिकारन संगम समझकर शप अनुयोगद्वासोका निरूपण नहीं किया । 
विशप जिज्ञासुओका जयबबत्य टीकाक अन्तर्गत उच्चारणाव्रत्ति देखना चाहिए । 

चर्णिस्‌ू०-पदनिशक्षप ओर व्रृद्धि नामक अनुयागद्वारोंके यहाँ अनुमागण अथांव 
अन्वपण करनपर प्रक्ृतिविभक्ति नामक अथाधिकार समाप्त होता है |२३०॥ 

विशपाथे-ऊपर वर्णन किये गये अनुयागद्वारोका जधन्य ओर उत्कृष्ट पदोक द्वारा 
निशक्षप अथान निउचय करनका पदनिक्षप कहत है | इस पदनिशक्षप अधिकारका समुत्कीतना, 
स्वामित्व आर अल्पबहुत्व, इन तीन अनुयागोंद्वारा वणन किया गया है । ब्रद्धि, हानि आर 
अबस्थान, इन तीनोक वर्णन करनवाल अधिकारको वृद्धिनामक अथाधिकार कहत है| इसका 
वणन समुत्कीतना, स्वामिस्व, एक जीवकी अपक्षा काल, अन्तर, नानाजीवोंको अपक्षा 
भंगाविचयानगम, भागानागानुगम, परिमाणानगम ह शनत्रानगम, म्पण नानुगम ; फकीटानगम्त, 
अन्तगरान॒गम. भावानगम आर अल्प्॒रहत्वानागम, इन तरह अनयागद्वागेसे किया गया ह । 
इन अनयागद्वारोस दाना अधिकारोंक वणन करनपर प्रक्रतिविभक्तिनामक अधथाधिकार समाप्र 
होता है । यतिवृपंरभाचायन उक्त अनुयोगद्वारोंकी सूचना इस सृत्रस की हैं। विश्ञप जिज्ना- 
सुओंका जयथवला टीका दग्बना चाहिए | 


| ७ 


इस प्रकार प्रक्तिविर्भाक्त समाप्त हुडे । 


४: का पदणिक्खबी णाम ? जहण्णुक्स्सपद्विस्याणचछए, खिवादि पाददि न्ति पदुणिक्खवों णाम | 
भुजगारविसेसोी। प्रदणिक्खेबों: जह्णुकस्सवड्डि-हाणिपसूवणाद! | पदणिक्वेबविसेसा वदढी, वह्नि द्वाणीण 
भेंदपरूवणादा | जयध ० 


टिदिविहत्ती 


१, ठिदिविहत्ती दुविहा मूलपयडिट्टिदिविहतती चव उत्तरपयडिट्टिदिविहत्ती 
चव । २. तत्थ अट्पद -एगा ठिदी ठिदिविहत्ती, अणगाओ ठिदीआ दिदिविहत्ती । 


४ को | बक. 
म्थितिविभक्ति 

परव-बाणित प्रक्नति विर्भक्ति-ठ्ठारा अद्वाइस मोहग्रकृतियाक म्वभावस परिचित शिष्यक्र 
लिए, प्रवाहरूपमें आदि-रहित, किन्तु एक एक समय वंघनवाल समयग्रवद्धविशपकी अपक्षा 
सादि-सानन्‍्त उन्ही अट्टाइस माह-प्रक्ृतियों की ज़पन्य ओर उत्माट म्थितिका चादह मागणा- 
म्थानोंका आश्रय छकर प्ररूपण करनेके टिए इस म्थितिविभक्ति गामक अथाधिकारका अवतार 
हुआ हे | 

चर्णिप्ू ० -म्थितिविभक्ति दा प्रकारकी है. मृलग्रक्रतिम्थितिविभक्ति ओर उत्तर- 
प्रकरृतिम्थितिविर्भाक्त ।| १॥ 

विशपाथं-एक समयमत बंध हुए समम्त माहकर्म-स्कन्धके प्रक्ृतिसमृहका मृल्ठप्रकृति 
कहते है । कर्म-चंथ होनके अनन्तर उसके आत्माक साथ बन रहनक काठको म्थिति कहते 
है । विभक्तिनाम भेद या प्रथग्भावका हैं । अतख्व मृलप्रकृतिकी स्थितिके विभागकों मूल- 
प्रकृति-स्थितिविभक्ति कहते है. । मोहकमकी प्रथक-प्रथक अद्बाइस उत्तरप्रक्ृतियोक स्थिति- 
विभागका उत्तरप्रक्ृति-म्थितिविर्भाक्त कहते है । 

चूर्णिस्‌ ०-उक्त दानो प्रकारकोा मस्थितिविभक्तियोका यह अथपद ह-ए्क म्थिति 
स्थितिविभक्ति € आर अनक स्थितियां स्थितिविभन्ति हैं ॥|२॥। 

विशषपाथ-प्रकृत अधिकारके अथ-बाधक पदका अर्थपद कहत है| माहसासान्यरूप 
मूलप्रकृतिकी म्थितिका एक म्थिति कहते हैं। उत्तरप्रकृतिम्बरूप मोहकरमकी स्थितियोको 
अनक स्थिति कहत है । इस ग्रक्रार एक स्थितिर्की बिभक्तिका भी स्थितिविभक्ति कहत है 
ओर अनक स्थितियाक्की विभक्तियोकों भी स्थितिविभक्ति कहते है । यह म्थिनिविर्भाक्तका 
अथंपद है । 

१ एगसमयम्मि बद्धासंसमोहकम्मक्खथाण पयडिसमुहां मूल्पयडी णाम । तिस्स ट्रिंदा मुल्पयडिट्रिदी । 
पुथ-पुष् अद्रावीसमीहपयडीण दिदाओं उत्तरपयडिद्रिंदी णाम | विहन्ती मंदों पुथभावीं नि एयड्री । ट्रिदीए 
बिद्दत्ती ट्रिदिविहत्ती | जयश्र ० 

२ किमट्रपद णाम ? भणिस्समाण-अहिया रस्स जाणिभावण अर्वद्रिद-अत्थी अत्थपद णाम | जयघ० 

३२ का छिदी णाम ? कम्मसरूवेण परिणदाण कम्महयपोग्गलकर्बंधाण कम्मभावमछशिय अच्छणकारलों 
ठिंदी जाम | जयथघ० 


गा० २< | स्थितिविभक्ति-अनुयोगद्वार -निरूपण ८ है 


२. तन्थ अणियागदाराणि । ४. सत्यविहृत्ता णोसव्वविहर्ची उक्स्सविहत्ती 
अणुकस्मविहत्ती जह०्णविह्त्ी अजहृण्णविद्तत्ती सादियविहत्ती अणादियबिहत्ती 
धविहत्तो अद्भध वविहे्ती एयज्ीवेण सामिस काला अंतर: णाणाजीवहि मंग[वेचओं 
परिमाणं खेत पासर्ण काछा अंतर सबण्णियासा अध्यात्रहओआं च। शुरूगारों पद- 
णिक्खेबा बड़ी ये । 


फू 


चूर्णिसू ०-उस सूलब्रकृति-स्थितिविभक्चिके #रूगण करनेवार ये अनुयोगद्वार हैं- 
सवविभक्ति, नोसबविर्भाह, उत्क्ष्टविर्भाक्ति, अनुल्कट्विभाना, जवन्पविर्भाक्त, अजपन्यविभक्ति, 
सादिधिर्भाक्त, अनादिविसक्ति, प्रवविभाकि, अध्बंविर्भाद, एक जीवकी णपक्षा स्वामित्व, 
काछ, अन्तर, नानार्जीबोकों अपेक्षा भंगविचय, परिमाण, क्ज्ञ, स्पथन, काठ, अन्तर, सन्नि- 
कप ओर अन्पनहत्य | तथा सुनाक्रार, पदरलिक्षप और द्रड्ि ॥३-४॥ 

विशपाथ-3/णफारन यद्यपि अल्पपहुत्थ वह कप एकल शी अनुदागढार स्थिति- 
विभक्तिके निरूपण करनके स्थिए कह है, तथापि जयपबत्परकारतन अन्पवह्त्वके अन्तर्भ पटित 
च-शब्दका अनुक्त अथका सराचय करनेवाटा मानकर उसके हारा सूजन नहीं कहे गय अद्भा- 
च्साद, भागातमाग आर भावानगम, इन तीन अनयागदारोका आए भी त्च्ण किया ह# । इसका 
कारण यह ८ कि स्थितिविभक्तिका मठ आधार स्थितिरत्थ &। आर उसका भहाबनन्‍्ध्मे 


उपयुक्त चावीस अझुयागद्रारोंसे ही विस्टूत बणन किया गया ही | इन चारवीस अमुयागद्वागेस 
मूल्यक्ृति आर उन्तरप्रकृति-सम्बन्धी स्थितिवन्‍्धका यद: महावन्वत जतिविस्तृत वजन किया गया 


गया है, अतः चूणिकारन उनका कुछ भी बणन न करके इसके हराया स्थितिविस्नाक्तक जानने 
या उदच्चारणाचायांको वन करनको सचनामात्र कर दी द। अव्य इथारणाचाय और जयथ- 
बलाकारन महावन्वक अनुसार उक्त चोबीसोी अनुयागद्वारोस स्थतिविभक्तिका निरूपण किया 
है । भेद केबल इतना हैं कि महावन्धर्म इन अनयोगद्रासेस आटो ही कमाक स्थितिवन्धका 
निरूपण किया गया ६ । परन्तु प्रग्तुत बनन्‍्थरे ता चंबठ मोहनीय कम ही विवद्धित ८, अतः 
उनके द्वारा यहापर कब माहनीयकसक स्थितिवन्धथका वियाग किया सा & । सहावन्थमे 
इन चोबीसो अनुयोगद्रारोका क्रम ठस प्रकार हू » अद्घान्छद, २ सवंधन्ध, ६ नासवंबन्ध, 
४ उत्कृष्वन्ल, ७५ शनुत्कएतन्थ, - जेपन्यवन्य, ७ जजबन्यवन्ध, ८ स्ा|मध्यन्ध, ० अनादि- 
बन्ध, ९० प्रवतन्ध, ४५० अध्रवबन्ध, ९*२ एक जाबका अपक्षा स्वामित्व ४ ३ काट आर श 
अन्तर, ५४७५ तथा नानाजीवोंकों अपल्रा भंगविचय, 2६ भागाभाग १७ परिमाण, १८ 
क्षेत्र, ५० म्पशन , ०५ काल, २९ अन्तर, २२ ज्लिकप. «४-२३ भाव आर २८ अजल्पबह॒ त्वे | 
उच्चारणाचाय ओर जयधवलाकारन इन्हीं चोद्रीस अनुयोगद्रारोस म्थितिविभक्तिकी ग्ररूपणा 

४ किमणिआंगहार जाम ? अहियारां भण्णमाणत्यस्स अवगमाबाणा | जपथ० 

* एल्थ अंतिब्ली च-सहों उत्तममुअयटों | अप्यावद्रअआ अंत ठिदों चासदाी आवुन्तगामुअयद्रा | तण 
एदेसु अणियोगदारे तु अवत्तस्त अडा 5 द्वगिआगहारस्स्स मागाशभाग साबाणिश्नोगटाराण ले गहण कद | जयथ्र० 

# 


८२ कसाय पाहड सुत्त | ३ स्थितिविर्भाक्त 
को हे | प्रत्यक अनुयोगद्वारका वणन ओब ओर आदेशसे किया गया है, किन्तु यहींपर ओघ- 
की अपेक्षा मुल्प्रकृृति-स्थितिविभक्तिका कुछ वर्णन किया जाता है ;--- 
अद्वाच्छेदप्रर्पणा-अद्स्‍ा अथान कमे-म्थितिरूप काछका अबाधा-सहित ओर 
अबाघा-रहित कर्म-निपकरूपसे छेद अथान विभागरूप वर्णन जिसमें किया जाय, उसे अद्भा- 
च्छेद प्ररूपणा कहन है | इसका अभिम्राय यह हे कि एक समयभं बंघनेवारे कम-पिण्डकी 
जितनी स्थिति होती हो, उसमें एक निश्चित नियमके अनसार अवाधाकाल पड़ता है । 
अवाधाकालका अथ हूं कि बंधा हुआ कम उतन काछ तक बाघा नहीं देगा, अथात्‌ उदयझें 
नहीं आवगा । अवाधाकालसे न्‍्यून जो शेप कार रहता हे, उस कसे-निपेककाल कहते हैं । 
उसक भीत्तर विवक्षित समय बंध हुए कर्मपिंडर्स जितन कर्म-परमाणु हैं, उनका एक निश्चित 
व्यवस्थाक अनुसार विभाजन हो जाता है ओर तदनुसार ही वे कम-परमाणु अपने-अपने 
उदयकालके प्राप्त हानपर फछ दते हुए निर्जाण हो जाते निपकशब्दका अथ है-एक 


3]9 


समयम निपिक्त या निश्षचित्र किया गया कमपिण्ड | जितने समयोंके द्वारा वह बंधा हुआ कर्म 
निर्जाण होता है, वह कर्म-निषककाल कहलाता है । अवाधाकालका निश्चित नियम यह हे 
कि एक कोड़ाकाईी सागर-प्रमाण म्थितिबाले कंका अबाधाकाल सो बर्ष-प्रमाण होता है । 
प्रकृतम॑ं माहनीयकम विवश्षित हैं । इसकी उत्कृष्ट म्थिति सत्तर कोड़ाकोईडी सागर-प्रमाण हे, 
अतएब उसका अबाधाकाल सात हज़ार ब१-प्र्ताण होता है । इन सात हज़ार वर्षास न्यून 
जा सत्तर काड़ाकोर्ड़ा सागर-प्रमाणकाल शप रहता है, उसे निपषककाठ कहते हैं । अन्सर्मुहतेसे 
लेकर अन्तःकोंड्ञाकाड़ी सागर तककी ग्थितिवाल कर्माका अवाधाकाल अन्तमुहर्त-प्रमाण होता 
है । यह मूलप्रकृतिकी अपक्षा अद्धाच्छेदकी प्ररूपणा है । उत्तर प्रकृतियोाकी अपेक्षा मिथ्यात्व- 
का उत्कृष्ट स्थिति सतर कोड़ाकार्ड़ी सागर होती है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुट्रत कम सत्तर कादाकोर्दी सागर है । अनन्तानुवन्धी आदि सोलह कपायो- 
का उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोड़ाकाड़ी सागर है । नव नाकपायोकी उत्कृष्ट स्थिति एक आवली 
कम चालीस काडाकाईी सागर प्रमाण हैं । इनमेसे दर्शनमोहकी तीनो प्रकृतियोंका अबाधाकाल 

? अद्धाच्छेदपरूचणा- अद्भान्छेदो परविधां>-जहण्णओं उद्कृत्सओं थे | उक्रस्सगे पगद | दुविधो 
णिदेसोी-ओपघेण आदेसेण य। तत्व ओपषेण & » » भोहणोयस्स उक्कस्सआं +दिवधी सर््तर सागरोबस- 
कोडाकोडीआ | सत्तवस्सस हस्साण जआाबाधा। आबाधणिया कम्मब्िदी कम्मणिसगों । जहूण्णगे पगद । 
दुविधों णिदर सोन्झीघेण आदेसेण ये | तत्थ ओबण & > » मोहणीयस्स जहण्णओं £दिबधों अतोमुहृत्त। 
अंतोमुदत्त आबाघा । आवाघूणिया कम्मट्रिंदी कम्मणिसगा ) ( महाब ” ) अद्भाच्छेदो दुविहो-जहण्णओं 
उकस्सओ च | >>» उक्कस्से पद । दुबिदह्ों णिद्‌ यो-ओब्रेण आदेसेण ये! तत्थ ओघंण मोहणीयस्स 
उकस्सटिदिविहत्ती केत्तिया ! सत्तरिसागरोवमक्रोड्ाकोडीओं पड्िवृष्णाओं | कुदो ? अकम्मसरूवेण टिदा 
कम्मइयवसाणक्वधघा मिच्छत्तादिपच्चाएण मिच्छत्तकम्मसरूयेण परिणद्समए चेन जीवेण सह बधमागदा 
सत्तवाससहस्ताबाद मात्तण सत्तरिमागरोबमकोीडाकोडीसु जद्दाकमंण णिसित्ता सुत्तरिसागरोपमकोडाकोडि- 
मेत्तकाल कम्मभाबेणच्छिय पृणो ततिमकम्मभावेण गमणुवल्ंभादों | जहण्ण-अद्धाछेदाणगर्मण दुविहोी णिहसो- 
ओपण आदेसेण ये । तत्थ ओपभेण मोहणीयस्स जहाँंण्णया अद्ा कैत्तिया ? ण्गा [दी एगसमइया | जय ध ० 
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(्‌ः से 5४ 8. 4६ ह्‌ हा... ७.० €ः 
सात हजार वष होता हे आर चारित्रमोहकी सब प्रकृतियोंका अब्राधाकाल चार हज़ार वर्ष 
होता है । इस अबाधाकाडहस न्यून जो शेप काछ हे उसे निषककाल जानना चाहिए | इस 
प्रकारसे प्रत्येक कमके सम्पूण म्थितिबन्धकाल, अवाधाकाल ओर निषेककरालका विचार उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध और जघन्य म्थितिवन्धकी अपक्षा इस अड्ान्छेद अनुयोगद्रारस किया गया है । 

१ _ ७ 5. ०. (की त्ते हक / ० &॥5 कप 4 ९ 
सवंधिभक्ति-नोसवाविभक्ति प्ररुूपणा- जिस कमकी जितनी सर्वात्कृष्ट स्थिति बतलाइ 
गई है, उस सबके वॉधनेकों सबवन्धविभक्ति कहते है ओर उसमें एक समय कमससे लगाकर 

७० का चर र्‌ः ना है ३. ७-३४ जे के ९ 5 4, 
नीचली सितियोंक बनन्‍्धका नोसवबन्ध-विभक्ति कहते है | जैसे-मोहकसकी परी सत्तर कोड़ा- 

/ (5 क्‍ी,. +% ४» ९ हे कर ४५ 
कोड़ी सागरप्रमाण स्थितियोंका बन्च करना सववन्ध हे ओर उसमें एक समय कमसे लगाकर 
सर्व-जघन्य अन्तमुंड्रलप्रमाण स्थितियों तकका बन्ध करना नोसवंबन्ध हे । इस प्रकारसे सब- 
मूल कर्मोके ओर उनकी उनरप्रकृतियाक सर्वबन्च ओर नोसवंवन्धका विचार सवविभक्ति और 
नोसवंबिभक्ति नामक अनुयोगद्ारमें किया गया हे । 
र्‌ हा का रन के "५ स्धि कक, 
उत्कूट-अनुत्कूएबन्धप्ररुपण[्‌ृ-।जस कमका जितनी स्वाक्ृष्ट स्थिति है, उसके बन्ध- 
की उत्कृष्बन्ध संज्ञा है । जसे मोहनीयकमका मत्तर काड़ाकोर्ड्ी सागर-प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध होनपर अन्तिम निरयकका उत्कृष्ट स्ितिनन्ध कहा जायगा | उत्कृष्ट स्थितिबन्धमेंसे एक 
समय कम आदि जितने भी स्थितिविकन्प है उन्हें अनुत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध कहा जायगा। इस 
प्रकारसे सत्र मूठकमाक और उनकी उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्टचन्ध आर अनुस्कृष्बन्धका विचार 
उत्कृष्वविभक्ति आर अनुत्कृष्वविभक्ति नामक अनुयोगद्वाग्में किया गया हे । 
जघन्य-अजधन्यवन्ध प्ररुूपणा-माहकमकी सबसे जथन्य स्थितिकों बांधना जबन्य- 
बन्ध है ओर उससे अधिक स्थितिका बाँधना अजबन्यबन्ध हे | इस प्रकारसे सर्व कर्मोंके और 
2 सब्व-णोसब्चवंधपरूचणा-पों सी सब्वबंधों णोसव्वबधों णाम, तस्स इमो णिदहेसो-ओपघेण 
आदेसेण य। लता आए मोहणीयस्स ट्रिदिब थो कि सव्वबधों: जोसव्वत था ॥ सब्यब घो ता णोस-5वर्बधो 
वा | सव्वाओं +दाओ वर्धाद ज्नि सव्बबंधो | तदो ऊणिवर ट्िदिं वर्धाद त्ति णोसव्वबंधों ( महाब० ) | 
सब्वविदृत्ति-्णोसत्वपिहनि-अणगर्मेण दुविहों णिद्ेसो-ओवेण आदेसेण य। तत्य ओपण सच्बाओं प्िदीओ 
सव्वविहृत्ती | तदूण णोसब्वबिदृत्ती | जयथ० 
२ उकस्स अणुक्वस्सवंधपरूवणा-योी सो उकस्सवधों अणुक्वस्सब घों णाम, तस्स इसी णिहंसो- 
ओषमेण आदेसेण य। तन्थ जावण मोहणीयस्त श्िदिबधों कि उक्रस्सवधो, अणकस्सवंधों ?! उक्कस्सब घो 
वा, अणुकरस्सवंधों वा। सब्ब॒ुक्रस्सिय ठिंदि बधदि क्‍्ति उक्कस्सबंधो | तदो ऊणिय बधदि क्षि अणकम्स- 
बंधी । ( महावबं ० )। उक्कस्स-अणक्म्स विहाञत्ति अणगुगमंण दुबिद्ो णिदेसोनओशेण आदेखेण य। तत्व 
ओपषेण सब्वकम्सिया ठिदी उक्रस्मविहत्ती | तदणा अणुक्रस्सविहत्ती | जयघ० 
२ जद्ण्ण-अजहण्णबंधपरूबवणा-यो सो जहण्णब थी अजहण्णबंधां णाम, तस्स इसमों णिदेसो- 
ओपेण आदेसेण य। तत्थ आऑषण मोहणीयस्स टठिदिवंधी जहण्णबबों, अजहण्णबंधों ?! जहण्णबधों वा, 
अजदहृण्णवंधों वा | सत्वजउण्मिय ठिंदि बधमाणस्स जहए्णवयघों | तदों उबरि बधमाणस्स अजहण्णनबंधों । 
( महाब ० ) | जह६०्णाजहण्णाणुगमेण दुविह्दों णिहंसी-ओघमरण आदेसेण य। तत्थ ओघषेण सब्बजहण्णदट्टिदी 
जहण्णटिठदिविद्वत्ती | तदुवरिमा ओं अनजहण्णटिठदिविहत्ती | जयध॒० 
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उनके उत्तर प्रकृतियोंके जघन्यबन्ध ओर अजघन्यबन्धका विचार जघन्यविभक्ति और अजघन्य- 
विभक्तिनामक अनुयोगद्वारमें किया गया हे । 

सादि-अनादि तथा ध्रव-अध्रव बन्धग्ररूपणा-कमेका जो बंध एक वार होकर और 
फिर रुककर पुनः होता हो वह सादिवन्ध कहलाता हे ओर वन्ध-व्यन्छित्तिके पृततक अनादि- 
काछ्से जिसका बन्ध हाता चला आरहा हे वह अनादिबन्ध कहलाता हे । अभव्योंके निरन्तर 
होनेवाले वन्धकों ध्रववन्ध कहते है आर कभी कभी होनेवारे भव्योंक वन्चका अश्वुवबन्ध 
कहते है । इन चारों ही प्रकारक बन्धोंका विचार क्रमश! सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, श्र॒व- 
विभक्ति आर अध्वविभक्ति नामके अनुयोगह्वारोमें किया गया है । 

स्वापित्वप्ररूपषणा-स्वामित्व-अनुयोगद्वा रमें मोहकमका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ठ, जघन्य 
ओर अजबघन्य वन्ध किस-किस जीवके होता हे इस बातका विचार किया गया हे | जेसे-मोह- 
क्‌मकी उत्कृट्रस्थितिका बन्ध सब पयात्रियोसे परयाप्र, साकार आर जाथत उपयोगसे उप- 
युक्त, उत्कृष्ट संकल्श परिणामोंस या इपन्मध्यम परिणामोॉस परिणत, किसी भी संज्ञी पंचे- 
न्द्रिय मिथ्यादरष्टि जीवर्क होता है। इस प्रकारसे से कर्मेक्ते ओर उनकी एक-एक प्रकृतिके 
स्थितिवन्धका स्‍्वार्मी तत्मायाग्य संक्‍्छश परिणाम या विशुद्ध पर्णिमबाला जीब होता हे । 
इस सबका यिववन स्वामित्व अनयागद्वारमें किया गया हे । 

बर्घ-कालप्रस्पणा-कालानुयागद्वारन एक जीव की अपल प्रत्यक कमका उत्कृष्ट, 
अनुल्कृष, जघन्य, अजघन्यरूप बन्श लगातार कितनी देर तक होता हो दस यातका लिचार 


? सादि-अणादि-धुव-अद्धववंधपरूवणा-यों सो सादियव्धा अणादिपनरथों घुवबंधों अद्धव- 
बंधों णाम, तररा इमी णिद्नसी-आापण आदरुण य। तत्थ आधषेष नसत्तद्द कम्माणं उहूस्स० अणुकस्स ० 
जहणावबंधों कि सादिए अणा[दिय ० घुव० अद्भधव० ? सादिय जददनभों | अजशकृणबघो | कि सूदि० ४! 
सादियबशी वा अगादिपतघा वा घृववंधों वा अड़ बवंधों वा । ( महावं ० ) | सादिट ४ दवबिहो णशिक्र्मा[- 
ओबषेण आदेरेण य | तत्थ ओपेण मोइ० उक्क० अणन, ० जह० कि सादिए० ४ ? शादि० सद़्ब० । अजह० 
कि सादि० ४ / अगादियर धुवां वा अडवो वा | जयध० 

* साइशशसपरूवणा-सामिन दुरविधं-जह्ण्णय उकस्सगग च। डकस्सेण पगद । दबिधों णिह सो- 
ओपेण आदेमेण य। तत्य ओतण सक्त'्ट कभ्माण उक्कश्मटिटिदिवथीं कस्स होंदि ? अण्णदरस्स पंचिदियस्स 
सण्णिस्स मिच्छादिटिठस्स सब्याहि पञतीहि परजत्तगस्स सागार-जागारुव॑ंजोगजत्तस्स उक्कस्सियाण ठिदीए 
उक्कस्सटिठटदिसकिलेसेण वढ़माणयरस अथवा इसिमज्शिमपरिणामस्स वा। ८ 2८ > जहएणस पगद । दबिधों 
णिद्‌ सो-ओघेण आदेसण य। तत्थ आबेण मोहस्स जदृण्णओ ठिदिवधों कश्स होदि? अण्णद्रस्स 
खबगअणियद्विस्स चरिम रामए वड़माणस्स | ( महाब॒०) | सामिन दविरध-जहर्ण्ण उक्कस्सं व | तत्थ उद्कस्से 
पयद । दृविहों णिदर सो-ओभेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण (मोहृणीयस्स) उक्कस्सटिठदी कस्स ? अष्णदरस्स, 
जे चडउटठाणियजबमण्झस्स उबरि अंतोकोडाकोडि बंधतो अच्छिदो उकरंवरसंकिलेस गदो | तदों उक्कस्स- 
टिठदी पबद्धा; तस्स उक्कस्स्य होदि | > >< & जहृण्णए पयद | दुबिहों णिह सो-ओमण आदेसेण य | तत्थ 
ओपेण मोहणीयम्स जहण्ण व्ठ्दी करंस ! अण्णदरस्स स्ववृगस्स चरिमसमयसकसायरस जहण्णरिट॒टी | जयघ० 

२ बंधकालपरूबणा-ब प्रकार दवि ध-जहृण्णय॑ उकस्सय च | उक्स्सए पगद । दुविधी णिट सो- 
ओपषेण आदेसेण य। तत्थ ओपेण सत्तण्ह कम्माण उकस्सओ ठिदिबंधों कैवलिर कालादो होदि ? जहण्णेण 
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किया गया जेसे मोहनीयकमेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकारू एक समय हे ओर 
लगातार बंधनेका उत्कृष्टकाल अन्तमुहत है । अनुत्कृष्ट बन्धका जघन्यकाल अन्तमुह॒र्त और 
उत्कृष्ट असंख्यात पुद्रछपरिवतनप्रमाण अनन्त काल हे । जघन्य स्थितिबन्वका जथन्य और 
उत्कृष्ट का एक समय हे । अजघन्यबन्धका अनादि-अनन्त ओर अनादि-सानन्‍त काल है | 

अन्तर-प्ररूपणा-अन्तर अनुयोगद्वारमें विवक्षित कर्मबन्ध होनेके अनन्तर पुनः कितने 
कालके पदचात फिर उसी विवक्षित प्रकृतिका बन्च होता हे इस मध्यवर्ती बन्धाभावरूप काल- 
का विचार एक जीवकी अपेझा किया गया हे। माहकमंके उत्कृष्ट म्थितिबन्धका जघन्य अन्तर- 
काल अन्तमुट्त है आर उत्कृष्ट अन्तर असंस्यात पुठुलपरिवतनप्रमाण अनन्त काल है । 
जबन्य स्थितिवन्धका अन्तर नहीं हैं, क्योंकि मोहनीयक्रमकी जञघन्य म्थिति क्षपक जीवके 
दशनें गुणस्थानक अन्तिम समयमें होती हे । अजघन्यबन्धका जबन्य अन्तरकाल एक समय 
ओर उत्कृूए अन्तरकाल अन्तमुटत है । यह कथन महाबन्धर्की अपक्षा है । जयधवलाकारने 
तो मोहकमकी जधन्य आर अजधन्य स्थितिवन्ध्क अन्तरकाछका निपध्र किया हैं । 


नानाजीबवोंकी अपेक्षा भंग-विचय-इस अनुयागद्वार्म उत्कट ओर अनुत्कृष्ट 
म्थितिका बन्‍्ध करनेंबाद जीवोंके उनके बन्‍्ध नहीं काम्नेवाले जीवोंके साथ कितने भंग होते हे 


एगसमओ, उकम्सेण अतोमहत्त । अणवम्सआ टिडिविया जदइण्णण अतोमहुनल । उक्म्म्ण अण॑ंतकाल- 
मसस्वेज्ा पोग्गटपरिय़ा | > >८ » जहण्णाा पद । दृविनभों णिद्र सोन्‍्झोंभण आदेरुण य। तत््य ओपण 
मत्तण कम्माण जरण्गटिटदिवंधकाला कैवचिर कालादों हद ? जहर उक्क० अताम ०। अजहण्ण० कैवचिर 
कालादालए ? अणगादियां अपनवसिदा ततिभगा। या सो सादिण्जह ० अता०, उत्० छद्धपोग्गलपरियदे । 
( महाव ०» ) | तस्थ उक्कश्साए पद । दुविलहाो णिह सोज्झोथण आदेशेण य। तत्य ओषण मोहणीयस्स 
उक्स्मटिटदी कैवचर कास्यदो होंदि ? जद णण एगसमगरओ्ओ । रद,स्सेण अतोमुद्दत्त । अणक० कैच चिर ० ? 

ह० अतामहनल । ऋण आअगत॒कालममखजा पाश्यटपरियद्ा | जदा.जए पर्यद | दविद्दा णिह सो-ओपघेण 
आदेखण य। तत्व आधिण माटणे।|यस्स जहण्णवटिठदी कैवचिर कालादों हांदि ? जहुण्णुक स्तेण एगसमओं | 
अजहण्ण० अगाडिओआं अपजवरसिदा, अणादिआ सपजवसिदों वा | जब ० 


४ अतरपरूचवणा-बधतर दुब्रिधलजहणा4 उक्रस्सस च। उकस्सए पगद्‌ | दुतिनों णिद्रसो- 
आमण आदेसेण य। तत्थ आमण सत्तण्ह कम्माण उक्कम्साटिटदिबधतर जह्णण अतमुहृत्त | उछ्सेण 
अणतकालमसंखेज्ञा पोग्गलपरिप्रड़्ा । अणुकस्सटिटदिव ब्तर जहण्णेण ८गसमओ | उकस्सेण अंतोमृहत्त । 
» »< »< जहण्णए पगद । दबिधों णिह सो-ओबण आदेसेण य। तत्थ आगण मन्तप्ट कम्माण जद ० णत्यि 
अतरं | अज० जटह ० एगसमआं । उक्कस्सेण अतोमहत्त | ( महाब० ) | अतराणगरगो हबिहों-जहण्ण- 
मक़स्म चेदि । उक्ृमस्से पथद । दबिद्यों णिह सोनओप॑ग आदेसेण य। तत्थ ओवश उद्काम्सटिठदि अत्तर 
केबचिर कालादो होदि ? जहण्णेण अताम॒हुत्त | उकस्सेण अगतकालम सखजा पोग्गलपरिपढ़ा | अणुक्स्स- 
टिठदि-अतर कैवनिर कालादा हादि ? जहृण्णगेण एगसमओं | उकस्सेण अतोमृहत्त | > » >< जहण्णए 
पयद | दुविद्दो णगिह सोनओजेण आदेसेण य। तत्थ आब्रण मोहणीयस्स जहण्णाजहण्णटिटदीण णत्यि 
अतर | जयघ॒० 

२ णाणाजोवेहि भंगवित्य द॒ुविधं-जहण्णय उक्कस्मथ च। उक्कम्मए पगद | तत्थ इमं अटठपद- 
णाणावरणीयम्स उक्क्रस्सियाए ठिदीए बंधगा जीवा ते अणुक्कस्सियाए अबंधगा | ये अणुकश्सियाए टिदीए 
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इस बातका बिचार किया गया हे। जेस कदाचित्‌ सब जीव मोहकमंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे 
रहित है । कदाचित बहुतसे जीव मोहकमंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे रहित हैं ओर एक जीव 
मोहकमकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिवाछा हे । कदाचित्‌ वहुतसे जीव मोहकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति- 
विभक्तिसे रहित है ओर वहुतसे जीब मोहकरंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिवाले है । इस प्रकार 
उत्कृप्ट स्थितिविभक्तिकी अपक्षा तीन भंग होते है । अनुत्कृष्ठ स्थितिविभक्तिकी अपेक्षा 
कदाचित्‌ सब जीव अनुल्कृष्ट स्थितिविभक्तिवाले हैं। कदाचित बहुतस जीब अनुल्कृप्ट 
स्थितिविभक्तिवाले हैं ओर एक जीब अनुत्कृप्ट स्थितिविभक्तिस रहेत है । कदांचित बहुतसे 
जीव अनुत्कृप्ट स्थितिविभक्तिवाल हे ओर वहुतसे जीब अनुत्कृप्ट स्थितिविभक्तिसे रहित 
है, ये तीन भंग होते है । इसी प्रकारसे नानाजीबोकी अपेक्षा जबन्य ओर अजभन्य म्थिति- 
विभक्तिवाल जीवोंक तीन-तीन भंग होते हैं । इस प्रकारसे प्रत्यक कमके बंधक साथ अन्य 
कर्मोके भंगोंका विचय इस अनुयागद्वारमें किया गया है ! 

'भागाभागग्ररूपणा-कर्माकी उत्कृष्टम्थितिके बन्ध करनवाल जीव सब जीबराशि- 
के कितने भागप्रमाण है ? अनन्तवे भागमप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाले जीव 
कितने भागप्रमाण हैं ९ सब जीबोंके अनन्त वहुसागप्रमाण है | इसी प्रकार जघन्य स्थितिके 
बन्ध करनेवाल जीव अनन्तवें भाग है ओर अज़बन्य म्थिति् वन्‍न्धक जीव अनन्त बहुभाग- 
प्रमाण हैं, इस प्रकारसे इस अनुयोगद्वारम सव मूलकर्स ओर उनकी उत्तरप्रकृतियोक भागाभाग- 
का विचार किया गया है । प्रक्ृतमें मोहकमेकी उत्कृष्ट ओर जधन्य स्थितियोंकी विभक्ति करने- 


बंधगा जीवा, ते उक्तस्सियाए ठिदीए अबधगा । >< >» » एदण अदठपरददेण दुबियों णिहसो-ओमण आदेसेण 
ये | तत्थ ओमषण अटठण्ह॑ कम्माण उक्कस्सियाएं ठिदीए सिया सच्बे अबंधगा, सिया अवथगा य बधगों 
ये, सिया अबधगा ये बधगा य । एवं अणुक्कस्से वि; णबरि पडित्येम भाणिदव्यं | > & >< जहण्णग पगद | 
त चेत्र अटुठपद कादव्य | त्तस्स दृविधों णिहसो-ओब्रण आदेसेण ये । तत्य ओसण सत्तग्ह कम्माण उक्कम्स- 
भगों | ( महाव० )। णाणाजीवेहि मंगविचयाणुग्मण भण्णसाण तत्थ णाणाजीर्बाह् उकस्सभगविचरए 
इदमटठपद-जे उकस्सस्म-विद्॒त्तिषरात अगुक्कस्मस्स अविहत्तिया, जे अणुक्रम्सस्स विहालया ते उक्कस्सम्म 
अविर्वत्तिया | एदेण अटटठपरदेण दुविहों णिहसोी-ओबण आदेसेण य | तन्थ ओऑवयण मोहणीयम्स उक्क्ष्टिठदीए 
सिया सच्चे जीवा अवि्टात्तया, सिया अविहन्तिया व विह्वन्तिओं च, सिया अविद्दक्तिया च विहन्तिया न | 
एबं तिण्णि भगा २। अणकरस्साटिठदीए सिया सब्बे बिहक्तिया, सिया विहक्तिया व अविहृत्तिओं चल, सिया 
विद्कत्तिया च अविदृत्तिया च । « >< > जहृण्णयम्मि अदटठपद्‌ । त जक्ष-जे जहण्णस्स बिदृत्तिया ते अजहण्णस्स 
अवधिदत्तिया, जे अजहृण्णस्स विदृत्तिया ते जहण्णस्म अविद्दत्तिया । एदेण अदटपदण दविहों णिद्रस।-ओपघेण 
आदेसेण य | तत्व ओषेण मोहणीयस्स जह॒ण्णाटटदीए मिया सच्चे जीवा अविद्ृत्तिया, विया अविदृक्तिया च 
विदत्तिओं च, सिया अधविदृत्तिया च विदृत्तिया च, एवं तिण्णि भगा | एबमजह० | एवरि विदत्तिय्मा पव्य 
भाणियव्यं | जयम० 

४ भागाधागण्परूचणा-भागाभाग दुविध-जहण्ण ५ उक्कस्सथ च। उक्रस्सए पगद | दुचिधों 
णिद्सो-ओघेण आदेसेग य | तत्थ आधण अदूठए्ह पि कम्माण उक्कर्सटिटदिबवथगा सब्वजीवाणं केवडियो 
भागों ? अग तभागों । अगुकस्तटित दिबं धगा जांवा सब्बजीवाणं कैबडिओ भागों? अणंता भागा । >< »< >< 
जहृ०्णगे पगद | दुविधों णिहसो-ओघेण आदेसेण य | तत्थ औषेण सत्त"ह कृम्माण जह० अजह ० उकृस्स- 
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बाले जीव सर्वे जीबोंके अनन्तवें भाग हे आर अनुत्कृष्ट तथा अजधन्य स्थितिके बन्धक जीव 
अनन्तबहुभाग हैं, ऐसा जानना चाहिए । 

परिमाणप्ररूपषणा-इस अनुयोगद्वारमें एक समयके भीतर कर्मोकी उत्कृष्ट, अनु- 
त्कूष्ट, जघन्य ओर अजघन्य म्थितिके बन्ध करनेवाले जीवोंके परिमाणका विचार किया गया 
हे । जेसे-एक समयमें मोहकमंकी उत्कृष्ट स्थितिक विभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं | अनु- 
त्कष्ट स्थितिके विभक्तिवाले जीव अनन्त है । जघन्य स्थितिकी विभक्तिवाले जीव संख्यात हैं 
ओर अजधन्य स्थितिकी विभक्तिवाले जीव अनन्त हैं । इस प्रकारसे सर्व मूलठकम और उनकी 
उत्तरप्रक्तियोंकी विभक्तिवाल जीबोंके परिमाणका वर्णन इस परिमाणअनुयोंगद्वारम किया गया है। 

श्न्रप्ररपण[-इस अनुयोगद्वारमे उत्कृष्ट स्थितिबन्धक बन्धक जीब किनने क्षेत्रमें 
रहते है, अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने क्षेत्र रहने हैं ओर जबन्य-अजघन्थ म्थितिके 
बन्धक जीव कितने श्षत्रम रहते है, इस बातका विवार किया गया है । प्रकृतर्भ मोहनीयकम्म 
विवक्षित हैं, अतः उसकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिवाले जीब छाकके असंख्यातवें भागम रहते हैं 
आर अनुत्कृष्ट म्थितिविभक्तिवाले जीव सवलोकमें रहते है। इसी प्रकारसे जबन्य ओर अज- 
घन्‍्य स्थितिविभक्तिवाल जीबोींका क्षत्र जानना चाहिए । इस प्रकारसे सब मूल कर्मा ओर उनकी 
उत्तरप्रकृतियोक बतमानकालिक क्षेत्रका वर्णन इस अनुयागद्वारमें किया गया है । 


भगो | ( महाबं? ) | भागामागमाणुगमों द्‌ विहों-जह्णओं उदक्कस्सओं चदि | तन्‍्थ उकस्स पयद । दबिहों 
णिद सान्ओवबण आदरुंण य। तत्थ आधेण मोहणी यस्स उक्र्स्ाटठदिविद्यांसया जीवा सम्वजीवाण कैचडिओ 
भागों ? अगतिमभागों । अणुकरस्साटठदिविहन्तया जीवा सब्बजीवाण कैवडिओ भागों ? अणंता भागा । 
2६ 2< & जहण्णए पयद । दु विहां णिहूसो-ओपण आदेसण य। तत्य आधण मोहणीयम्स ज६ण्णटिटठदिविहत्तिया 
जीवा सब्वजावाण केवाड्शा भागा / अणनतिमभागो | अजहण्णाट्टदिविहत्तिया जीवा सव्वज़ीवाण केवडिओं 
भागों ? अर्णता भागा । जयथ ० 

४ परिमाणपरूचणा-परिमाण दविए-जहृण्णय उक्कस्सय च | उकस्सगे पगद । दुवियों णिद्रेसो- 
आंबरण आदेसेण ये । तन्‍्थ ओधबण अटठए्)ह कम्माण उक्ररस्साटिटदियवगा केवडिया ” असखजा । अणुक्कस्स- 
टिठदिवधगा केतवडिया ? अग॒ता | >( » >»< जहण्णए पगद | दुविधों णिद् सोौन्‍्योधण आदसेण य। तत्थ 
ओंपधण सत्तण्ट कम्माण जहण्णटिठदिव थगा केसिया ? संखेजा | अजहण्णथिटदिबंधगा कैंत्षिया ? अणता । 
( महाब ० ) परिमाणाणुगम्मा दृविद्वै जदण्णओं उक्स्सओं चदि | उक्कस्मे पयद । तयिहा णिद् सा-ओज्रण 

[दिसेण ये | तत्थ ओपंण मोहर्णीयस्स उकरस्साटिटदिविदत्तिया जीवा कैत्तिया ? असंखजा | अणुक्कस्सट्टठदि- 
विहत्तिया जीवा कैत्तिया ? अग॒ता »< »< »( । जहृण्णए पयद । दुविहों णिह सो-ओखेण आदेसेण य। तत्थ 
ओषेण मोहणीयरस जहण्णणय्ठिदिविहत्तिया जीवा कैत्तिया ? से वेज्ञा । अजहृण्णाटिठदिविद्ृत्तिया जीवा 
कैत्तिया ! अग॒ता | जयब* 

२ खेत्तपरूवणा-खत्त दुविध-जह॒ण्णश उक्कस्सयं च। उक्कस्सए पगद । दुविधों णिद्र सो-ओबेशण 
आदेसेण य | तत्थ ओबेण अटठण्ट कम्माण्ं उकस्सदिलदिबंधगा जीवा कैवडि खेत्त ? लोगस्स असंखेजदि- 
भागे। अणुक्कस्सटिठिदिव ब्रगा जीवा केवर्डि खेत्ते ? सब्वदोग | >< 2६ 2 जहण्णगे पगद । दुविधा णिद सो- 
ओपषेण आदेसेण य। तत्थ ओघपेण मत्तण्ह कम्माण जदहृण्णयि्ठदिवयगा जीवा कैवडि खत्ते ? लोगस्स 
अमंखेजदिभागे | अजहण्णटिठदिव धगा जीवा कैवाडि खेत्ते ? सब्वकोंग | ( महाब ? ) स्लेत्ताणुगमों दृविहो- 
जहण्णओं उकस्सओ चेंदि | उकरसे पगद । दुबिहों णिद्र सो-ओबेण आदेखेण ये | तत्थ ओऔनण मोहणीयस्स 


८८ कलाय पाहुड सुत्त [ ३ स्थितिविभक्ति 


हि स्पशंन प्रस्पणा-इस अनुयोगद्धारमें कमोाकी उत्कृष्ट / अनुत्कृष्ट, जेच्न्य ओर अज- 
धन्य स्थितिबन्ध करनेबाल जीवोंके त्रिकाल-गोचर स्प्रष्ट क्षेत्रका प्ररूपण किया गया है । जेसे- 
मोहकमंकी उत्कृष्टस्थितिकी बिभक्तिवाले जीबोंने कितना क्षेत्र स्पृष्ट किया हैं. ? वतमानकालकी 
अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग और अतीत-अनागत कालकी अपेक्षा देशोन आठ वट चोद्ह, 
अथवा तेरह बट चोदह भागप्रमाण क्षत्र स्प्रण्ट किया है । अनुस्कृष्टस्थिति-विभक्तिवाले जीबोंने 
सबवलछोक स्प्ष्ठ किया है । जघन्यस्थिति-विभक्तिवाओ जीबोने छोकका असंख्यातवों भाग आऑर 
अजधन्यस्थिति-विभक्तिवाले जीबोन सवलोक स्प॒ष्ठ किया हे | इस प्रकारस शप सात सूल 
कर्मा ओर उनकी उत्तरप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट-अनुत्कूट, तथा जबन्य-अजधन्य स्थितिकों विभक्ति- 
वाले जीबोंक त्रिकाल-विपयक स्प्र॒ष्ट क्षेत्र वणन किया गया हे । 

काल प्ररूुपण[-इस अनुयागद्वार्मं नाना जीबी की अपेक्षा कर्माकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट 
ओर जबघन्य-अजबन्य स्थितिका बन्च कितन काल तक हाता है, इस वातका विचार किया 
गया हैं | जेंसे-माहनीयकमकी उत्कृष्ट स्थितिबंधका जघन्यकाछ एक समय ६ । आर उत्तकृष्ट- 
काल पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । अनुत्कृट स्थितिबन्धका सवकाल है | मोहकमक 
ज़बन्य स्थितिवन्‍न्धका जथन्यकारू एक समय हे ओर उत्कृएकाछ संख्यात समय है । अज- 
धन्यस्थितिक बंधघनका सर्वकाछ हे । इस प्रकारसे सब मूठकर्म। और उत्तरप्रकतियोक उ्कृष्ट- 
अनुच्कृष्ट तथा जबन्य-अजवन्य स्थितिक जघन्य-रत्कृष्ट बन्धकालका निरूषण किया गया है । 


का 


उकस्सटि ठदिविदृत्तिया कैबाड खत्ते ? लोगस्स असखेजदिभाग । अणुकस्मदिठदिविहलिया कैर्वाद खत्ते : 
सब्बलोए | २६ & » जहण्णए पयद । दुविहाों णिद्रेंसो-ओबेण आदेखण ये | तख ओवण जटहए्ण ० झजहए्णु० 
उक्कस्समगोी | जयथ* 

१ फासणपरूवणा--फसणं दुविध-जहण्णब उक्कस्सव च। उक्कस्सए पगद । दुविधों णिद् सो- 
ओपण आदेशसेण य। तत्थ ओबण सत्तण्ठ कम्माण उकस्सटिटदिवंवगर्हि केवाड - खल फासिद ? सोगःस 
असखेजदिमागो, अटठ तेरह-चोदसभागा वा देसणा । अणुक्कस्सटिठदिबधर्शाद केवाॉट 4 खत्त फासिद ! 
सवब्वोगी | #६ & >» जहृण्णश पगद । दृविवरों णिह सोन्झीचण आदसेण य | तथ ओबण अटठण्ट कम्माण 
जहण्ण-अजरदण्णटिठदिवंधगाण खत्तमगों । ( मदह्याब०) | पोसणाणुगमी दुनिट->जहण्णओं उक्कस्सओं च | 
उक्कस्से पथद । बुविद्दा णिद्रं सू--ओपण आदेसेण य | तत्थ ओधण मोहर्णायस्स उक्कस्सटिठरदिविहन्तिएट्टि 
केवडिय खेत्त पोसिद ! लोगस्स अससेज्जदिभागों, अटुठ टेरह चाहुसभागा वा देसखूणा । अणक्कस्सद्विदि- 
विद्वत्तियाण खेत्तमगोी | & >< » जहण्णए पयदं । दुबिद्दा णिद्र सो-ओब्रण आदेसेण य। तत्थ ओपेण 
मोह्णीयरस जदृण्णटिठ॒दिविहत्तिएहि कैवॉडिय सखत्तं पोसिंद ? छोगस्स असखेज्जदभागा। अजहष्णटि ठदि- 
विदृक्तियाण सब्वछोंगो | जयघ० 

*< कालपरूवबणा- काल दुविध-जहण्ण4॑ उक्कस्सय च। उक्कस्सए पगंदं | दुविधा णिहृसो- 
ओषेण आदेसेण य | तत्थ ओबशण सत्तण्ह कम्माणं उक्क्रस्सदिटिदिबंधगा कैवचिए काछादों होति ! जइण्णेण 
एगसमझो | उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असखजदिभागो | अणुक्कस्तदिठदिबंधगा कैवचिर कालादो होंति ! 
सब्बद्धा « ६ »< जहण्णगे पगद । दुविधों णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघषेण सत्तण्ट कम्मार्णं जहण्ण 
टिठदिवंधगा कैवचिर कालादो होति ! जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । अज० सब्वद्धा । ( महाब० )। काला- 
णुगमों दुविदहीं जहणाओ उबकस्सओं चेदि । तत्थ उक्क्र्सए पयद । दबिदों णिददेसी-ओवपेण आदेसेण य | 


ग।० २२ ] स्थितिविभक्ति-अज्ञुयोगद्वार-निरूपण ८९. 


अन्तर प्ररूपषणा- इस अनुयोगद्वारमें नाना जीवों की अपेक्षा कमेवन्धके अन्तर- 
कालका निरूपण किया गया हे । जेसे-मोहकमेकी उत्कृषस्थिति-विभक्तिवाले जीवोंके अन्तरका 
जधघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल अंगुलके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात उत्सर्पिणी 
ओर अवसर्पिणी कालक॑ समय-प्रमाण हे । मोहनीयकी जधघन्यस्थिति-विभक्तिके अन्तरका 
जधन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाड छह मास हे । मोहकमंकी अजघन्यस्थितिविभक्तिका 
अन्तर नहीं हाता हे । 

'सन्निकर्पप्रस्पण[-मोहकर्मकी विवक्षित प्रकृतिके उत्कृट्बन्धका करनेबाढा जीव 
अन्यप्रकृतियोंका क्या उत्कृष्बन्ध करता हे, अथवा क्या अनुल्कृष्बन्ध करता हैं, इस प्रकारसे 
एक प्रकृतिकी उत्कृटस्थितिक बन्धकके साथ दूसरी प्रकृतिकी उत्क्ृ्ट-अनुल्कृष्ट आदि स्थितिक 
बन्धकका विचार किया गया है। जेसे-मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका वन्‍्च करनवाडा जीव सोलह 
कपाय, नपुंसकवद, अरति, शोक, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करनबाछा होता है । 
किन्तु वह उनका उत्कृष्वन्ध भी करता है, आर अनुल्कृष्बन्ध भी करता हो | यदि उत्कृष्ट- 
बन्ध करना है, तो उसे उत्क्रष्टस्थितिबन्धमेंसे एक समय कमसे लकर पलल्‍्यक असंख्यातवें भाग 
कम तक वॉघता हे । इस प्रकारसे माहकरमकी शप प्रकृतियाक साथ भी मिथ्यात्वक उत्कृष्ठ- 
अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका विचार किया गया हे | मोहकमंकी प्रकरतियोक् समान ही शप कर्मोर्की 


तत्थ आधत्रण मोहणीयस्स उक्कस्सटिटर्विदृत्तिया क्रेवचिर कालादो ? जहण्णण एगसमञ्रा | उक्कस्सेण पलि- 
दोबमस्स असंखेजदिभागो | अणुक्क्र० कै०? सब्बद्धा । » >< >< जहण्णए पय्रद | दुबिददीं णिदसो-ओपघेण े 
आदसंण य | ओघषण मोहणीयस्स जदृण्णटिठदिविद्वत्तिया कैवचिरं कालादों ! जहणेण एगसमओं । उक्क- 
स्ंंण सखेजा समया | अज० सब्बद्धा | जयघ०* 


? अंतरपरूवणा--अंतरं दुविधंजह'णय उक्कस्सय्य च | उक्कस्सए पयद | दुबिधों णिद्र सो- 
आंधष्रण आदेसेण य | तत्थ ओघषेण अटठण्द कम्माण उक्कस्सटिठदिवधतर जद्ृए्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
अगुल्स्स असंग्बे० असंखेज्जाओं ओसप्पिणि उस्सप्पिणीओं । अणुक्कस्सटिटदियंबतर ०त्थि | > >< » 
जहृण्णए पगद । दुविधो णिहसो-ओघेण आदेसख्ण य। तत्थ ओपषेण सत्तण्हं कम्माण जहण्ण टिटठ॒दिब घंतर 
जहृण्णेण एगसमओं | उक्करसेण छम्मास | अज० णत्यि अतर (महाब०) अतराणुगमा दुविद्दो-ज३ण्ण ओ 
उककस्सओ चदि | उक्करुसए पयद । दुबिहों णिदेसो-ओघेण आददेसेण य। तत्थ ओंपघेण मोहणीयस्स 
उक्क्रस्सटिठदिविदृक्तियाणमतरं केवचिर काल्यदों हांदि ! जहण्णण एगसमओं | उक्क्रस्सेण अंगुल्त्स 
असखेज्जदिभागों | अणुक्क० णत्यि अतर | >( » >< जहण्णए पयदं । दुविहों जिद सो-ओभेण आदेसेण य। 
तत्थ ओघेण मोहणीयर्स जहृण्णटिठविद्दत्तियाणमतर जह॒ण्णेण एगसमओ | उक्कस्सेण छम्मासा । अज० 
गत्यि अतर । जयघ० 

२ वंचसण्णियासपरूव णा-बं घसण्णियासं दुविधं-जहण्णयं उक्करसयय थे | उक्कसरसए पगद । 
दु वधी णिदसो-ओपेग आदेसेण य। तत्व ओघधेण णाणावरणीयत्स उक्कस्सट्िठादि बधंतों छण्हू कम्मार्ण 
णियमा बंधगों | त तु उककस्सा वा, अणुकस्सा वा। उकस्सादो अणुक्रस्सा समयूणमारदि कादृूण पलिदावमस्स 
असंखजदिभागूण्ं बधदि । आयुगस्स सिया बं घगो, सिया अबंधगो | ज्इ बधगों, णियमा उक्ृस्सा। आबाधा 
पुण भयणिज्ञा । एवं छण्हं कम्माणं | आयुगरुस उक्कस्सदिठदि बघंतों सत्तण्ह कम्माण् णियमा बंधगा | त॑ 
पु उककस्सा वा अगुक्कस्सा वा | उक्क्रस्सादों अणुक्कस्सा तित्ठाणपदिद बधदि-असंखेजदिभागहीण वा, 

१२ 
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उत्तरप्रकृतियों में भी इसी प्रकारसे सल्नलिकषका विचार इस अनुयोगद्वारमें किया गया है । यहाँ 
इतनी बात ध्यान रखनेके योग्य है कि मूछ मोहनीयकममें सन्निकप संभव नहीं हे । 
आावप्रस्पणा-भातवानुगमकी अपेक्षा किसी भी मूलकम या उनकी उत्तरप्रक्ृतियों- 
की उत्कृट्ट-अनुत्कृष्ट ओर जबन्य-अजघन्य स्थितिविभक्तिवाले सबन्नीबोंके एकमात्र ऑदयिकभाव 
पाया जाता है | 
अल्पबह॒त्वप्ररूपणा-इस अलुयोगद्वारमें सब कर्मोकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टादि स्थितिबन्ध 
करनेवाले जीवोंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया हे | जैसे-मोहनीयकमंकी उत्कृष्टस्थितिके 
विभक्तिवार्े जीव सबसे कम हैं। इनसे अनुत्कृष्टस्थितिके विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणित हैं । 
जघन्यस्थिति-त्न्धक जीव सबसे कम हैं । उनसे अजधन्यस्थिति-बन्धक जीव अनन्तगुणित हैं । 
इस प्रकारसे सब मूछकर्मोकी ओर उनकी उत्तरप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट-अनुस्कृष्ठ ओर जबन्य-अज- 
घन्य स्थितिवन्‍न्धरकी विभक्तिवालोंका अस्पबहुत्व जानना चाहिए । 
भ्रुजाकार--- अनुयोगद्वा रस भुजाकार, अल्पतर ओर अवस्थित इन तीनोका विचार 
किया जाता हे । जो जीव कम म्थितिसे अधिक स्थितिको प्राप्त हो, उसे भुजाकार स्थिति- 
के को बी #+ हा 5 #५. $# 5 ४०७, का हक #+ (४७ 
विभक्तिवाठा कहते हैं । जो अधिक स्थितिसे कम स्थितिको प्राप्त हा, उसे अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिवाल्य कहते है ओर जिसकी पहले समयके समान दूसरे समयमे स्थिति रहे, उसे 
अवस्थित-स्थितिविभक्तिवात्य कहत है । इस प्रकार मोहनीयकसकी तीनों प्रकारकी म्थितिवाले 
सखेजदिभागहीणं वा, सखेजगुणहीण वा | (महाबं ०) | एत्थ मूलपयडिदिठदिविहत्तीए जदिवि सण्णियासों ण 
संभवइ, तो वि उत्तों, उत्तरपयडीसु तस्पत समवद्सणादों | जय१० 
१ भावपरूवणा-भावाणुगमेण दुविधघ-जहए्ण्थथ उक्करससय च। उककस्सए पगद | दुबधों 
णिदेसो-ओपेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण अट्ठण्ट कम्मार्ण उक्‍्कस्साणुक्करुसटिठदिबधगा त्ति को भावों ! 
ओदइओ भावों । 2 ६ 2 जहृण्णए पगद । दुविद्योे णिदंसो-ओघेण आदेसेण य। तत्य जोधघण अदूठण्हं 
कम्मा्ण जहृण्ण-अजहृण्णटिठदिबिधगा क्ति को भावों ? ओदइंगो मावों | ( महाब ० ) भावाणुगमण सब्बत्थ 
ओदइओं भावों । जयध० 
* अप्पावहुगपरूचणा-अप्पाबहुग॑ दुविध-जीव- अप्पानहुगं चंब टिटद््‌-अप्पाबहुग चव । जीव- 
अप्पाबहुग तिविध-जह॒ण्णं उक्क्रस्स जहण्णुक्कस्सय च । उक्‍्क्रस्सए पगद । दुविद्दे णिदसो-ओपेण आदेसेण 
ये । तत्थ ओषेण सब्बत्थोबा अटठण्हं कम्माण उक्क्रस्तगटिठदिबंधगा जीवा। अणुक्कस्सगटिठदिबर धगा 
जीवा अणतगुणा । > >< » जहृण्णए पगद । दुबिधों णिदंसो-ओबेण आदेसेण य । ओघषेण सत्तण्हं कम्माणं 
सव्वत्थीबा जहण्णटिठिदिबंधगा जीवा | अजहण्णटिठिदिबधगा जीवा अणतगुणा। ( महाब० )। अप्पा- 
बहुगाणुगमो दुविहो-जहृण्णओं उक्कस्सओ चेंदि | उक्क्स्से पद । दुविधों णिह्‌ सो-ओघेण आदेसेण य ) 
तत्थ ओघधेग सब्वत्थीवा मोहणीयरुतस उक्कस्सटिठदिविहृक्तिवा जीवा। अणुक्करुतटिठदिविदृत्तिया जीवा 
अणंत्तगुणा | >< >< »< जदृण्णए पयदं । दुबिहो णिदेसी-ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओमेग जह० अजह॒» 
उक्कस्तभंगो | जयध० 
२ भ्ुजगारबंधो-भुजगा रब घेत्ति तत्थ इस अटठपदं-जाओ एएणि्हि टिटिदीओ बधदि अणंतरादि- 
सक्‍्काविदविदिककते समए अप्पदरादो बहुदर बंधदि ज्षि एसो भुजगारबंधो णाम | अप्पदरबधे त्ति तध्ष्य इमं 
अट्ठपद-जाओ एएण्दि टिटदोओ बधदि अंतर ओोस्सक्काविद्विदिक्कते समए बहुद्रादो अप्पदर बधदि 
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के 


५. एदांणि चेव उत्तरपयडिट्विदिविहत्तीए कादव्वाणि | ६. उत्तरपयडिट्विदि- 
विहृत्तिमणुमग्गहस्सामो | ७. त॑ जहा। तत्थ अड्डपदं-एया ड्विदी ट्विदिविहत्ती, 
अणेयाओ टद्विदीओ टद्विदिविहत्ती | 
जीवोंका पाया जाना संभव है | विवक्षितकर्मके बन्धका अभाव होकर पुनः उस कमेका बन्ध 
करनेवालेकों अवक्तठ्यस्थिति-विभक्तिवाला कहते हैं । भुजाकारविभक्तिमें इनका विचार तेरह 
अनुयोगह्वारोंसे किया गया हे। उनके नाम इस प्रकार हैं-समुत्कीत्तना, स्वामित्व, काल, अन्तर, 
नाना्जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव ओर 
अल्पबह॒त्व । 

पदनिक्षप-भुजाकारबंधका जघन्य आर उत्कृष्टपदोंक द्वारा विशप वर्णन करनेको 
पदनिक्षेप कहते हैं | इस अधिकारमें 'पद' शब्दसे वृद्धि, हानि ओर अवस्थान इन तीन पदोंका 
प्रहण किया गया है | ये तीनों पद्‌ उत्कृष्ट भी होते है ओर जघन्य भी । इस अनुयागद्वारमें 
यह बतलाया गया है कि कोई एक जीब यदि प्रथम समयमें अपन योग्य जघन्य स्थितिबन्ध 
करता है और दसरे समयमें वह स्थितिकों बढ़ाकर बन्घ करता हे, तो उसके बन्धर्म अधिकसे 
अधिक कितनी वृद्धि हा सकती हे आर कमसे कम कितनी वृद्धि हो सकती हे । इसी प्रकार 
यदि काई जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा हे ओर अनन्तर समयमें वह स्थितिको घटाकर 
बन्ध करता हे, तो उस जीवके बन्धमें अधिकसे अधिक कितनी हानि हो सकती है ऑर 
कमसे कम कितनी हानि हो सकती हे । वृद्धि या हानिके न होनेपर जो ज्योंका ता पृ प्रमाण- 
वाला ही वन्ध होता है, वह अवस्थित॒वन्ध कहलाता है । इस प्रकार पदनिश्लेप अधिकारसें 
वृद्धि, हानि और अबस्थान, इन तीनोंका विचार किया जाता है | 

वृद्धि-इस अनुयोगद्वारमें पडगुणी हानि ओर वृद्धिके द्वारा स्थितिबन्धका विचार 
किया गया हे । 

चूर्णिस्‌ू० -मूलप्रकृतिस्थितिविभक्तिमें बतलाये गये इन ही अनुयोगद्वारोंको उत्तर- 
प्रक़ृतिस्थितिविभक्तिमें भी प्ररूएण करना चाहिए ।| ५ ॥। 

चूर्णिस्‌ू०-अब उत्तरप्रकृतिस्थितिविभक्तिका अनुमागण करते हैं । वह इस प्रकार है । 
उसमें यह अथपद हे-एक स्थिति भी स्थितिविभक्ति हे, ओर अनेक स्थितियों भी म्थिति- 
विभक्ति है ॥ ६-७ ॥| 

विशेषा्थं-कर्मस्वरूपसे परिणत हुए कामण पुद्टलस्कन्धोक कमपना न छोड़कर रहनेके 
काछकी स्थिति कहते हैं ! कर्मकी ऐसी एक स्थितिको एकस्थिति कहते हैं | इस एक स्थितिकी 
विभक्ति होती हे; क्योंकि, एक समय कम, दो समय कम आदि स्थितियोंसे उसमें भेद पाया 
जाता है । अथवा, सक्ष्मसाम्परायिक संयतके मोहकरमके अन्तिम समयसम्बन्धी कमंस्कन्धके 


त्ति एसो अप्पदरबधों णाम । अवयिठदबधे त्ति तत्थ इस अटदठपद-जाओ एण्डि टिठदीओ बंधदि अण तर- 
ओसक्क्राविद-उस्सक्का विद्विदिक्कते समए तत्तियाओ चेव बंधादि ज्ञि एसों अवटि्टिदबंधो णाम | एदेण 
अटयठपदेण तत्थ इमाणि तरस अणियोगदहाराणि-समुक्कित्तणा सामित्तं जाव अप्पाबहे तक्ति | महाब० 
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८, एदेण अट्डपदेण । ९. पमाणाणुगमो | १०. मिच्छत्तस्स उकस्सदिविदि- 
विहत्ती सत्तरि-सागरोवम-कीडाकोडीओ पडिव॒ुण्णाओ। ११, एवं सम्मत्त-सम्मामि- 
च्छत्ताणं | णबरि अंतोप्म॒हत्तणाओ । 
कालको एकम्थिति कहते हैं, क्योंकि, वह स्थिति एकसमय-मात्रनिष्पन्न है । यह म्थिति भी 
स्थितिविभक्ति है, क्‍योंकि वह ट्विसमयादि स्थितियोंसे भिन्न है । उत्कृष्ठ , दो समय कम उत्कृष्ट 
आदि क्रमसे अनेक प्रकारकी स्थितियाँ होती हैं, उन्हें अमेकस्थिति कहते हैं । अथबा, मोह- 
कमेकी उत्तरप्रकृतियोंकी म्थितिका अनेक म्थिति कहते हैं, ओर उन स्थितियोंकी विभक्तिको 
उत्तरप्रकृतिस्थितिविभक्ति कहते है । 

चूर्णिस्तू?-इस अर्थपदके द्वारा उत्तरप्रकृतिस्थितिविभक्तिका प्रमाणानुगम करे हैं । 
अधोव उन चोबीस अनुयोगद्वारोमेंसे पहले उत्तरप्रकृतियोंके अद्भाछदकों कहते हैं । मिथ्यात्व- 
प्रकतिकी उत्कृष्ट म्थितिविभक्ति पूरे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागशोपम काछप्रमाण हे ॥| ८-९ ०॥ 

विशेषाथ-मिशथ्यात्वकर्मकी यह उत्कृष्टस्थिति एक समयमें बंधनेवाले समयप्रबद्धकी 
अपेक्षा कही है, बयोंकि, जा कामंण-बर्गणाओंका स्कन्ध जीवके मिथ्यादशन आदि बन्ध- 
कारणोंसे मिथ्यात्वकमरूप परिणत होकर बन्धक्ो प्राप्त होता हे, उसकी उत्कृष्टस्थिति समयाधिक 
सात हजार वषप्रमाण अवाधाकालकों आदि लेकर निरन्तर एक-एक समयकी अधिकताके 
क्रमसे परे सत्तर काड़ाकोड़ी सागरोपमकाठ तक देखी जाती हे । 

अब सम्यकत्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उत्क्रष्टठ म्िथेतिविभन्दि कहते है--- 

चर्णिस ०-इसा प्रकार सम्यक्त्वप्रकृति आर सैम्यरिमिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिविभक्ति 
जानना चाहिए | विशज्ञेप वात यह हे कि ये दोनों अन्तर्मुहत कम होती है ॥९ ४५॥ 

विशेषाथं-अपर माहकमक मिथ्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट म्थिनिविभक्तिका प्रमाण पर 
सत्तर काोड़ाकाड़ी सागरापम बताया गया है, उसमें एक अन्तमुहत कम करनेपर सम्यक्त्व- 
प्रकृतिकी उत्क्रएम्थिति हो जाती हे । तथा यहीं प्रमाण सम्यम्मिथ्यात्वप्रकरतिकी उत्कृष्टस्थिति- 
विभक्तिका है । इसका कारण यह हे कि सम्यक्‍्त्वप्रकरति ऑर सम्यग्मिभ्यात्व, इन दोनोंका 
बन्धप्रकृतियों में नहीं गिनाया गया हे, क्योंकि, अनादिमिथ्यारष्टि जीवके प्रथमो पशमसम्यकत्व- 
की उत्पत्तिके पत्र इनका अस्तित्व नहीं पाया जाता हे | यहाँ यह शंका की जासकती है, कि 
जब ये दोनों बन्ध-प्रकृतियों नहीं हैं, तब इनका यह उपय क्त स्थितिकाछ क्रेसे संभव हो 
सकता है ? इसका उत्तर यह है कि जब अनादि मिथ्याहष्टि जीव प्रथम वार सम्यक्त्वकों उत्पन्न 
करता है, तब वह सम्यक्त्वप्राप्तिक प्रथम समयमें मिथ्यात्वद्रव्यके तीन विभाग कर देता है । जेसे 
कोदोंको जॉतेसे दछनेपर तीन विभाग हो जाते है कुछ तो तुप-रहित झुद्ध चाचछ बन जाते हैं, 
कुछ आधे तुप-रहित हो जानेपर भी अधे-तुप-संयुक्त बने रहते हैं, आर कुछ ज्योंके त्यों अपने 
पूर्णरूपमें ही निकलते हे । इसी प्रकार प्रथमोपशमसम्यकत्वके उत्पन्न करनेवाले भावरूप यंत्रके 
द्वारा मिथ्यात्वरूप कोदोंके दछे जानेपर मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकृति, ये 
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१२. सोलसण्हं कसायाणप्रुकस्सट्टिदिविहत्ती चत्तालीससागरोब्रमकोडाफोडीओ 
पडिवुण्णाओ | १३. एवं णवणोकसायाणं, णवारि आवलिऊणाओ । १४. एवं सब्बासु 
गदीसु णेयव्यो । 
तीन भाग हो जाते हैं । इस प्रकार मिश्यात्वप्रकृतिके तीन भाग हो जानेपर अट्टाईस 
मोहप्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यात्वका प्राप्त हो मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्टम्थितिका बन्ध कर 
अन्तमुंहृत पश्चात बंदकसम्यक्त्वको प्राप्त हो ओर अबशिष्ट अर्थान अन्तमुहर्त कम सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिकों सम्यक्त्व ग्रहण करनेके प्रथम समयमें ही सम्यग्मिथ्यात्व और 
सम्यक्त्वप्रकृतिमें संक्रमाता है । इस प्रकार इन दोनो प्रक्ृतियोंकी उत्कप्ट स्थितिविभक्तिका 
प्रमाण अन्तमुहृत कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम बन जाता है । 

इस प्रकार दशनमोहकी तीनों प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका प्रमाण बताकर 
अब चारित्रमोह-सम्बन्धी सोलह कपायोंकी उत्कृष्ठ स्थितिविभक्तिका काछ बतलानेके लिए 
उत्तरसूत्र कहते हँ--- 

चृर्णिस््‌ :-अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण ओर संज्वलन, इन 
चारोक क्रोध, मान, माया ओर लोभरूप सोलह कपायोंका उत्कृष्ट स्विति-विभक्तिकाछ पूरा 
चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ १२॥ 

विशपाथे-इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट संकक्‍्लशवाल मिथ्यान्प्टि जीबक द्वारा 
बॉघे हुये कामणवर्गणास्कन्धोंका सोछह कपायरूपसे परिणमन होकर सकल जीवप्रदेशोंपर 
समयाधिक चार हजार वर्ष-प्रमित आवाधाकालकों आदि छकर चालीस कोड़ाकोड़ीसागरापम- 
कालछ तक निरन्तर कमस्वरूपसे अवस्थान पाया जाता है । 

अब नव नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिकाठ कहनक लिए उत्तरसृत्र कहते हं--- 

चूणिस्‌०-इसी प्रकार नव नोकपायोकी उत्क्रष्ट स्थितिविभक्तिका काल जानना 
चाहिए । विशेषता कंबल इतनी हे कि यह आवलिप्रमाण कम हैं ॥१३॥ 

| विशेषाथें-नत्र नोकपायोंकी स्थितिविभक्तिका उत्कृष्टका एक आवली कम चालीस 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम होता हे । इसका कारण यह हूं कि साल्ह कपायोकी उत्कृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेके अनन्तर ओर बंधावलीकालको बिताकर एक आवर्छी कम चाडीस कोड़ाकोड़ी 
सागर-प्रमाण उक्त कपायकी स्थितिको नव नोकपायोंसें संक्रमणकर दनेपर नव नाकपायोंकी 
स्थिति-विभक्तिका सूत्रोक्त उत्क्ृष्टकाल सिद्ध हो जाता है । 

चूणिस्‌ ०-जिस प्रकार ऊपर ओघकी अपेक्षा स्थितिविभक्तिका उत्क्रष्ट काल बतलछाया 
गया है, उसी प्रकार सभी गतियोंमें जानना चाहिए ॥९४॥ 

विशेषाथ-चू्णिकारने इस सूत्रके द्वारा सवगतियोंमें आर द्ाप मसबमागंणाओंमिें 
अद्धान्छेदके जाननेकी सूचना की है, सो विशप जिज्ञासु जन इसके लिए जयधवत्टा टीका 


को देखें । 
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१५. एत्तो जहण्णयं। १६. मिच्छत्त-सम्पामिच्छत्त-बारसकसायाणं जहण्ण- 
द्विदिविहत्ती एगा द्विदी दुसमयकालद्विदिया | 

चूणियू ० -अब इससे आगे स्थितिविभक्तिके जघन्य अद्भाच्छेदको कहते हैं | मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिश्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी आदि बारह कपायोंकी म्थितिविभक्तिका जधन्यकाल दो 
समयप्रमाण कालछस्थितिवाली एक स्थिति है ॥|१५-९६॥ 

विशेषाथ-मिथ्यात्व आदि सूत्रोक्त चोदह मोहम्रकृतियोंकी स्थितिविभक्तिके उपयु क्त 
जघन्यकाल -बतलानेका कारण यह्‌ है. कि असंयत्तसम्यग्हष्टि गुणस्थानसे लेकर अप्रमत्तसंयत 
गुणस्थान तकके जीव दशनमोहनीयकमंकी क्षपणाके योग्य होते हैं, अतएव इन चारों गुणम्थानों- 
मेंसे कोइ एक गुणस्थानवर्ताी जीव-जिसने कि पहल ही अनन्तानुबन्धीचतुपष्रयका अभाव कर दिया 
हे-दशनमोहनीयकमंकी क्षपणार्क लिए उद्यत हुआ | तब अधथःप्रवृत्तकतरणके कालमें अनन्तगणी 
विशुद्धिसे ब्रद्धिकों प्राप्त हो, अप्रशस्तकर्माके अपने पृववर्ती अनुभागबंधकी अपक्षा अनन्तगणित्त - 
हीन अनुभागवंधकों वॉबिकर, तथा प्रशस्तकर्मेक अपन पृथवर्ती अनुभागवन्धसे अनन्तगुणित 
अधिक अलुभागबन्धकों वॉधघकर भी बह स्थितिकोंडकघात, अनुभागकां डकघात और गुणश्रेणी- 
रूप कम-प्रदेश-निजंगासे उन्मुक्त ही रहता हे । पुनः अपूवकरणके काठमें प्रवेशकर प्रथम समयमें 
ही स्थितिकांडकधात, अनुभागकांडकथात, गुणश्रेणीनिजंरा ओर नहीं बंघनेवाली मिथ्यात्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनों अग्रशस्त कमग्रकृतियोंके गुणसंक्रमणको प्रारम्भ करता है । इन 
क्रियाविशेषोंक द्वारा वह अपृर्वकरणके कालमें संख्यात हजार म्थितिकांडकोंको , और स्थितिकांड- 
कींसे संख्यातगुणित अनुभागकांडकोंके अपसरणोंकों करके तथा संगख्यात हजार स्थितिबंधापसर- 
णोंके द्वारा उत्पन्न हुई गुणश्रेणीनिज रासे कमस्कन्धोंकों गलठ्मयता हुआ वह अनिद्गत्तिकरणमें प्रवेश 
करता है । अनिवृत्तिकरणके काठलमें भी हजारों स्थितिकांडकघातों ओर अन्नभागकांडकृघातोंको 
करके ओर प्रतिसमय असंख्यात्तगुणी गुणश्रेणीके द्वारा क्मस्कन्धोंकों गठाकर अनिवत्तिकरण- 
कालके संख्यात भाग व्यतीत होनेपर उदयावलीसे बाहर स्थित पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण स्थितिवाली मिथ्यात्वकी चरिमफालीको ठेंकर सम्यक्‍त्वप्रकरति ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन 
दोनोंमें संक्रमाता हुआ, तथा उपरि-स्थित एक समय कम उदयावलीप्रमाण स्थितियोंको स्तिबुक- 
संक्रमणके द्वारा संक्रमण करता है, उसके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वक एक निपेककी निपेक- 
स्थिति दो समय-कालप्रमाण पाई जाती है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी 
आदि बारह कपायोंके जघन्य स्थितिविभक्तिकालकों जानना चाहिए | बिश्ञेप बात यह है कि 
इनको अपनी अपनी चरसफालियोंकों परस्वरूपसे संक्रमणकर ओर उदयावली-प्रविष्ठ निषेक- 
म्थितियोंकों स्तिबुकसंक्रमणके द्वारा संक्रामित करनेपर जब एक निषेक-स्थितिके कालमें दो 
समय अवशिष्ट रह जाते हैं, तब उन-उन ग्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविर्भाक्त होती है । इन 
सब कर्मोकी चरमफालियाँ अपने-अपने अनिवृत्तिकरणकालोके संख्यात भाग व्यतीत होनेपर 
पतित होती हैं । किन्तु, अनन्तानुबन्धी-कपायचतुष्ट यकी चरमफाली अनिवृत्तिकरणकालके 
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१७. सम्मत्त-लोहसं जलण-इत्थि-णवुंसयवेदा्ण जहण्णद्विदिविहत्ती एगा द्िंदी 
एग्समयकालट्टिदिया । १८. कोहसंजलणस्स जहण्णट्विदिविहत्ती बे मासा अंतोप्न हृत्तणा । 
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अन्तिम समयमें पतित होती है, ऐसा विशेष जानना चाहिए । सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्बेलना 
होनेपर भी जबन्य स्थितिविभक्ति होती है, क्‍योंकि, वहॉपर भी दो समयकालवाली एक 
निषेक-स्थिति पाई जाती हे । 

चूर्णिस्‌०-सम्यक्त्वप्रकृति, लाभसंज्वलन, ख्रीबंद ओर नपुंसकवद्‌, इन क्मप्रकृ- 
तियोंकी स्थितिविभक्तिका जधन्यकाल एक समय-प्रमाण कालुस्थितिवाली एक स्थिति है || १ ७॥ 

विशेषारथ-सत्रोक्त अथंके स्पष्रीकरणके लिए यहॉपर सम्यक्त्वप्रकृतिकी जबन्य 
स्थितिविभक्तिके काडको कहते ह---सम्यरग्मिथ्यात्वकी चरमफालीका सम्यकत्वप्रकृतिमे संक्रमण- 
कर दनेपर उस समय उसका स्थिति-सत्त्व आठ वषप्रमाण होता हे । पुन; इस आठ बप- 
प्रमाण स्थिति-सत्त्वका अन्तमु हृतमात्र स्थितिकांडकोंक प्रमाणसे घात करता हुआ ओर 
सम्यक्त्वप्रकृतिका प्रतिसमय अपबतन करता हुआ वह संख्यात हजार स्थितिकांडकोंक 
हाने तक चल्य जाता हो। तत्पश्चात उनके व्यतीत हानेपर सम्यक्‍त्वप्रकतिकी चरम- 
फाछिका नष्ट करनेके छिए ग्रहण करता हुआ क्ृतकृत्यवदककालग्रमाण स्थितियोंका छाड़- 
कर शोपका ग्रहण करता है। पुनः उस ग्रहणकर आर गुणश्रेणीनिक्षपक द्वारा निश्चिप्त कर अनि- 
वृत्तिकतरणक कारूका समाप्त करता हैँ । इस प्रकार प्रतिसमय अपवृतन करता हुआ एकसमय- 
कालप्रमाण एक स्थितिक उदयमे म्थित रहन तक उदयावल्गी-प्रविष्ठ म्थितियाक्रा गछाता जात। 
हैं । उस समय सम्यक्त्वप्रकृतिकी जथन्य म्थितिविभक्ति हाती है । इसी प्रकार छाभसंज्वलन 
आदि शाप प्रकृतियोकी स्थितिधिभक्तिका जघन्य काल जयधव॒टा टीकासे जान लेना चाहिए । 
पृवृसूत्र्में कहा गई मिथ्यात्व, सम्यग्मिथभ्यात्व आदि प्रक्ृतिशकी जबन्य स्थितिविभक्ति एक 
समय कालप्रमाण नहीं कहनेका कारण यह है कि उनका सम्यक्त्वप्रकृतिक समान स्वोदयस 
अ्षपण नहा हाता ह । 

चूर्णिस्‌०-क्राधसंज्बलनकपायकी जबन्य स्थितिविभक्तिका काल अन्तमु हूत कम दो 
मासप्रमाण है || * ८॥। 

विशेषाथे-चरित्रमाहका क्षपण करनेवाला जीव जब क्राधसंज्वस्नकी दा क्ृष्टियोका 
क्षय करके तीसरी क्ष्टिका क्षय करता हुआ उसकी प्रथम स्थितिम एक समय अधिक एक 
आवबली-प्रमाण कालके शाप रहन पर क्रोधसंज्वलनक पूरे दो मासप्रमाण जधन्यबन्धका बॉधत्ता 
है, तब एक समय कम दो आवलीग्रमाण क्रोधसंज्वलनके शुद्ध समयप्रबद्ध रहल है. । क्‍योंकि, 
उस समय उत्पादानच्छेदर्क ढारा क्रोधके पुरातन सक्त्वकी चरिमफारलीका निःश्षप विनाश पाया 
जाता हे | तत्पश्चात्‌ व धावलीक अतिक्रान्त हानपर / ग॒क समय कस आवश्प्रमाण फालियोक 
पर-प्रकृतिरूपसे संक्रामित होनेपर, तथा दो समय कम दो आवर्टी प्रमाण समयप्रबद्धोंक 
सम्पूर्णत; परस्वरूपसे चछे जानेपर उस समय एक समय कम दो आवलीस न्यून दो मास- 
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१९. म/णसंजलणस्स जहण्णड्विदिविह्ती मास्तो अंतोम्महृत्तणों | २०. मायासंजलणस्स 
जहणट्विदिविद्त्ती अद्भपासो अंतोमग्र॒हुत्तणों । २१. पुरिसवेदस्स जहण्णट्विदिविहत्ती 
अट्ट बस्साणि अंतोमुहत्तणाणि। २२, छण्णोक्सापाण्ं जहण्णट्विदिविद्दत्ती संखे- 
ज्जाणि वस्साणि | 
प्रमाण क्राधसंज्वलनकपायके चरम समयप्रबद्धकी स्थिति रहती हे । यहीं क्रोधसंज्यलनकपषायकी 
स्थितिवि्भक्तका जघन्य काल हे । 

चूर्णिंस्तू०-मानसंज्वलनकपायकी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल अन्‍्तमुहूर्त कम 
एक मास है ॥९९॥ 

विशेषाथे - चारित्रमोहका क्षपण करनेबाठा जीव जब मानसंज्वल्नकपायकी दा ऋृष्टि- 
योंका क्षय करके तीसरी कृष्टिका बदन करता हे, तव उस तीसरी क्ृष्टिकी प्रथमस्थितिके एक 
समय अधिक आवल्ीीप्रमाण शप रहनपर मानकपायका चरमस्थितिवंध सम्पूण एक मास रहता 
है । इससे ऊपर एक समय कम दा आवलीमात्र काल व्यतीत होनेपर चरमसमयप्रबद्धकी 
स्थितिमे अन्तमुद्र ते कम एक मासप्रमाण काढठ्याले निपेक पाये जाने है | यहीं मानसंज्वछून- 
कपायकी स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल हे । 

चूणिस्सन ० - मायासंज्वछनकपायकी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल अन्तमुहूत कम अब 
मास है ॥२०॥ 

विशपार्थ-यत+ मायासंज्वडनकपायक चरमम्थितिबंधक निपक अन्तमुंहत कम अध 
मासप्रमाण होते है, इसलिए, एक समय कम दो आवीप्रमाण नवीन समयप्रबद्धोंके गला 
देनेपर अन्तमुहत कम अधमासमात्र निपक-स्थितियाँ पाई जाती हैं, इस कारण यहींपर जघन्य 
स्थितिविभक्ति होती है । 

चूणिस्‌ ८ - पुरुपवदकी जप्रन्यस्थितिविभक्तिका काछ अन्तमुद्दत कम आठ वर्ष है २९॥ 

विशेषाथ-इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-वचरिमसमयवर्ती सबेदी क्षपक्रके द्वारा 
पुरुपवदका बॉघा हुआ जपधन्य स्थितिवंध आठ वषप्रमाण होता है । किन्तु निपकस्थितियाँ अन्त- 
मुंहत कम आठ वषप्रमाण हाती हे | कयो[क अन्तमुट्रतप्रमाण अवाधाकालुम निपकोंकी रचना 
नहीं होती हे | पुन; एक समय कम दो आवडी कालप्रमाण ऊपर जाकर अन्तमुंहत कम 
आठ बपप्रमाण पुरपवेदकी निपकस्थिति पाइ जाती है। 

चूणिप्त ०-हास्य आदि छहों नोकपायोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका कार संख्यात 
बपष हे ॥|२२॥ 

विशेष।थ-तीन बेदोंमेंसे किसी एक बंद और चारों संब्वछनकपायोंमेंसे किसी एक 
कपायके उदयसे क्षपकश्नेणीपर चढ़कर ओर यथाक्रमसे नपुंसकबंद तथा ख्रीबेदका क्षपणकर 
तत्पश्चात्‌ छहों नाकपायोंके क्षपणकालके चरम समयमें अन्तिम स्थितिकांडककी चरमफालीके 
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२३. गदोसु अणुपर्गिदव्वं। २४, एयजीवेण सामित्त | २५. मिच्छत्तस्स 
उकस्सद्विदिविहत्ती कस्स ? २६. उकस्सट्विदि बंधभाणस्स । २७, एवं सोलसकसायाएणं । 
२८, सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणमुकस्स द्विदिविहत्ती कस्स ? २९. मिच्छत्तस्स उकस्स द्विदिं 
बंधिदूण अंतोमुहत्तद्ध पडिभग्गो जो ट्विदिघादमकादूण सब्बृल हु सम्पत्त पडिवण्णो 
तस्स पठम्समयवेदयसम्भादिद्विस्स । 
सं ख्यात बप प्रमाणकी स्थिति शाप रहनेपर छह नोकपायोंकी जघन्य सखितिविभक्ति होती हे | 
अतएवं उनकी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल संख्यात वर्ष उपलब्ध हो जाता हे । 

ओघके समान ही आदेशमें भी जधन्य स्थितिविभक्तिका काठ जानना चाहिए, यह 
बतलानेके लिए यतिवृपभावाय समपेणसूत्र कहते हे- 

चूर्णिम्नू ०-गतियोंमें (तथा इन्द्रिय आदि शेष समस्त मागणाओमें) जघन्य स्थिति- 
विभक्तिक कालका उक्त प्रकारसे अनुमागंण करना चाहिए ॥|२३॥ 

सवविभक्ति, नोसवविभक्ति आदि अनुयोगद्वारोंके सुगम होनेसे उन्हें न कहकर एक 
जीवकी अपेक्षा स्वामित्वानुयोगद्वारके कहनेके लिए यतिबवृपभाचाय प्रतिज्ञासूत्र कहते हैं- 

चूणिम्तू “-अब एक जीबकी अपक्षा स्थितिविभक्तिक स्वामित्वको कहते हैं ॥२४॥ 

स्त्रामित्व दो प्रकारका है, जधन्य ओर उत्कृष्ट । इनमेंसे ओधकी अपक्षा प्रच्छापृर्वेक 
उत्तर देते हुए उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके स्वामित्वका निरूपण करते हें- 

चूर्णिस्‌ू ०-मिथ्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति किसक हाती है ९ मिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवक उत्त्कृष्ट स्थितिविर्भाक्त होती है ॥|२५-२ ६॥ 

चणिस्‌०-जिस प्रकार मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्वामित्वका निरूपण किया, उसी प्रकारसे 
अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका स्वामित्व जानना चाहिए, 
क्योकि, तीत्र संक्लेशसे उत्कृष्टस्थितिको बॉघनेबाल मिथ्याद्ष्टि जीवमें ही इन सोलह कपायों- 
की उत्कृष्ट स्थितिविर्भाक्तिका पाया जाना संभव है, अन्यत्र नहीं ॥२७।। 

चूणिस्‌०-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति किसके होती 
हे ? मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधकर पुनः अन्तमुंहत कालतक प्रतिभग्न हुआ अर्थात्‌ ७ 
उत्क्रष्ट स्थितिबन्धर्क योग्य उत्कृष्ट संक्‍लेशसे प्रतिनिवृत्त एवं तत्प्रायोग्य बिशुद्धिसे अवस्थित 
जो जीब स्थितिघातकों नहीं करके सवलघुकालसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रथम समय- 
वर्ती वंदकसम्यग्टष्टि जीवके सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती 
है ।|२८-२५९॥ 

विशेषाथ-मोहकी अट्टाईस प्रकरतियोंकी सत्ताबाला, तीत्र संक्‍्लेशपरिणा्मी, साकार 
ओर जाग्रृत उपयोगसे उपयुक्त जो मिथ्यारृष्टि जीव मिथ्यात्वके उत्कृष्ट म्थितिसत्त्ससे गिरकर 

१. पडिभग्गों उक्क्रस्सशिठदिवंधुक्कस्ससंकिलेसेहि पडिणियत्तों होदृण विश्ठोहोण पडिदो ज्ति भणिद 
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२०.णवणोकसायाणप्लुकस्सड्टिदिविहत्ती कस्स ? २१.कसायाणप्रुकस्सद्रिदि बंधिदूण 

आवलियादीदस्प । ३२. एत्तो जहृण्णयं। २२. पिच्छत्तसस जहण्णद्विदिविहत्ती करत / 
२४. मणुसस्स वा मणुसिणीए वा खबिजमाणयमावलियपविद्ठ जाधे दुसमयकालद्विदिग 
सेसं ताधे | ३५. सम्पत्तस्प जहण्णद्विदिविहत्ती कस्स ? ३६. चरिमसमय-अक्खीण- 
दंसणमोहणीयस्स । ३७, सम्पामिच्छत्तस्स जहण्णद्विदिविहत्ती करस १ ३८. सम्भामि- 
च्छत्तं खबिज्ञमाणं वा उच्बेछिज़माणं वा जस्स दुसमयकालट्विदियं सेसं तस्स खर्वेतस्स 
अन्तमुहृतकाल तक तत्प्रायोग्य विश्वुद्धिसे अवस्थित हो स्थितिघातको न करके सवजघन्य अन्त- 
मुह्तकालसे वदकसम्यक्त्वको प्राप्त होता है, उसके प्रथम समयमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति- 
के सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वमे संक्रमित होनपर सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यर्मिथ्यात्व- 
की उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती हे, एसा जानना चाहिए । 

चूणित्तू ०-हास्य आदि नव नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविर्भाक्त किसके होती है ९ 
सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिकों बॉधकर एक आव्ीगप्रमाण काल व्यतीत करनेवाले जीवके 
नव नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिवि्भक्ति होती हे । इसका कारण यह है कि अचटावटीमात्र 
कालतक बॉधी हुई सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थतिका नाकपायोमें संक्रम नहीं होता है| ३०-३ १॥ 

चूर्णिप्कू०-अब इससे आग जघन्य स्थितिविभक्तिक स्वामित्वका निरूपण करते 
हैँ-मिथ्यात्वको जधन्य स्थितिविभस्ति किसके होती हे ? उदयावलीमें प्रबिष्ठ एवं क्षपण किया 
जानबाला मिथ्यात्व जब दो समय-प्रमाणकालकी स्थितिवादा हाकर श्षप रहे, तब दशनमोह- 
नीयकी क्षपणा करनबाले मनुप्य अथवा मनुष्यनीक मिंथ्यात्वकी जधन्य म्थितिविभक्ति होती 
है ।|३२-३४॥ 

विशषाथ-यहाँ मनुष्यपद सामान्‍्यरूपस कहा गया हे, अतएणव उससे भावपुरुष- 
बंदी और भावनपुंसकवर्दी मनुप्योका ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार मनप्यनीपदसे भी 
भावश्लीवंदी मन॒प्यका ग्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि, द्रब्यस पुरुषवर्दी जीवर्क ही दशनमोह- 
नीयकमका क्षपण माना गया हैं । सूत्र जो “आवर्ढीप्रविप्ट”' पद दिया हे, उसका आशय 
यह है कि मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिक पररूपसे संक्रान्त हो जानपर उदयावर्*्रमें प्रविष्ट 
निपक ही पाय जाते हैं | उनके अथःस्थितिगलनसे गलत हुए जब दा समयको कालस्थिति- 
वाढा मिश्यात्वका निषक छाप रहता हे, तब मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । 

चूर्णिस्‌ ०- सम्यक्त्वप्रकृतिकी जधन्य स्थितिविभक्ति किसके होती ह १ मिथ्यात्व 
ओर सम्यर्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रक्ृतियोंका क्षय. करके जो सम्यक्त्वप्रकतिक क्षय करनेके 
लिए तेयार है ओर जिसके दशेनमोंहके क्षय होनमें एक समयमात्र शप है, ऐसे चरम- 
समयवर्त्ती अन्लीण दशैनमोहनीयकमवाले जीवके सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती 
है । सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती हे ९ क्षपण किया जानेबाला, 
अथवा उद्देलना किया जानेबाढा सम्यस्मिथ्यात्वकर्म जब दो समयमात्र काल-स्थितिवाल 


गा० २२ | स्थितिथिभमक्ति-स्वा मित्य-निरूपण ९९ 


[ उन्‍्त्रेल्ल॑तस्प वा २९, अणंताणुब्ंधीण जहण्णडिि दिविहत्ती कस्स ? ४०. अणंताणुबंधी 
जेण विसंजोइद आवलियं पविट्ट दुसमयकालट्टिदिगं सेसं तस्स | ४१, अट्डष्हं कसायाणं 
जहण्णट्विदिविहत्ती कस्स ? ४२. अड्ठकसायक्खवयस्स दसमयकालट्विदियस्स तस्स । 
४३, कोधसंतलगस्स जहए्णट्विदिविहत्ती कस्प ? ४०. खबयस्प चरिमसप्य-अणि- 


ल्लेविदे कोहसंजलणे | ४५. एवं माण-पायासंजलणाएं । 


होकर शेप रहे, तव सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपणा करनेवाले अथवा उद्देलना करनेवाले जीवके 
सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका जघन्य स्थितिविभक्ति हाती ६&। अनन्तानुवन्धी-कृपायचतुष्टयकी 
जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती हे? जिसने अनन्तानुवन्धी-कपायचलुष्टयकी विसंयोजना 
की है ओर उदयावलीमें प्रविष्ट हुआ अनन्तानुवन्धीचतुष्कका सक्त्च जब दो समयमात्र 
कालस्थितिवाला होकर शेप रहा है, उस समय उस जीचके अनन्तानुवन्धीकपायचतुष्टयकी 
जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । अप्रत्याख्यानावरण आदि आठ मध्यम कपायोंकी जघन्य 
स्थितिविभक्ति किसके हीती है ? अप्रत्याख्यानावरणादि आठ कपायोंके क्षपण करनेवाले 
जीवके जन्न दो समयप्रमाण काल्स्थितिवाले आठ कपाय शोप रहें, तत्र उसके वक्त आठों 
कपायोंकी जघन्य म्थितिविभक्ति होती हे ॥|३५-७२।। 

विशेषार्थ-जब कोई संयत चरित्रमोहनीयकर्मकी क्षपणाके लिए उद्यत होकर अध;- 
प्रवृत्ततरण ओर अपूवकरणको यथाविधि करके अनिवृत्तिकरणमें प्रवेशकर म्थित्ति तथा अनु- 
भागसम्बन्धी बहुप्रद्शोंका घात करक अनिव्ृत्तिकरणकाटक संख्यात भाग व्यतीत हो जानेपर 
आठ मध्यम कपायोंका क्षपण प्रारंभकर असंख्यातगणित श्रेणीके द्वारा कमप्रदेशस्कंधोंको 
गलाता हुआ संख्यात हजार अनुभागकांडकोंका पतन करता है ओर उसी समय आठों कपा- 
योंके चरम स्थितिकांडकों ओर अनुभागकांडकोंकों घात करनेके लिए ग्रहण करता है। पुनः 
उनकी चरमफालियोंके निपतित हो जानेपर उदयावलीके भीतर एक समय कम आवलीप्रमाण 
निपेक पाये जाते हे । उन निपेकोंके यथाक्रमसे अध३म्थितिके द्वारा गलते हुए आठ कपायोंमें- 
से जब जिस कमंप्रकृतिकी दो समय-काल्वाली एक स्थिति अवशिष्ट रहती है, तव उस प्रक्ृ- 
तिकी जघन्य म्थितिविभक्ति होती है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए । 

चूणिस्चू०-संज्वलन क्रोधकपायकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती है ? क्रोध- 
संज्वलनके चरमसमयमें निर्लेपत अथात क्षपण नहीं करने हुए उस अबम्थामें वतेसान क्षपकके 
संज्वलनक्रोधकपायकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती हे । इसी प्रकार सानसंम्ब॒न और 
मायासंज्बलनकी जबन्य म्थितिविभक्ति जानना चाहिए ॥ 9 ३-७ ५।! 

विशेषाथे-जिस प्रकार क्रोधसंज्वलनकी जघन्य स्थितिविभक्तिके म्वामित्वका निरू- 
पण किया है, उसी प्रक्रार मानसंज्वलन ओर मायासंज्वलनकी भी जघन्य स्थितिविभक्तिक 
स्वामित्वको जानना चाहिए । अर्थात्‌ अनिर्लेपित मानसंज्वलनक चरमसमयमें बतेमान क्षपकके 
मानसंज्वलनकी और अनिर्लेपित मायासंज्वलनके चरमसमयमें वर्तमान क्षपकके मायासंज्वलून- 
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४६, लोहसंजलणस्स जहण्णड्विदिविहत्ती कस्स १ ४७, खवयस्स चरिमसमयस- 
कपायस्स । ४८. इत्थिवेदस्स जहण्णद्विदिविहत्ती कस्स ? ४९. चरिमसमयदहत्थिवेदो- 
दयखवयस्स | ५०. पुरिप्वेदस्प जहण्णडद्विदिभिहत्ती कस्स ? ५१. पुरिसवेदखवयस्स 
चरिमसमयअणिल्लेविदपुरिसवेदस्स । ५२. णवृंसयवेदस्स जहण्णड्विदिविहत्तो कस्स ! 
५३, चरिमसमयणवुंसयवेदोदयक्खवयस्स । ५४, छण्णोकसायाणं जहण्णद्विदिविहत्ती 
कस्स ? ५५. खबयस्स चरिपे ट्विदिखंडए वद्ठमाणस्स | ५६. णिरयगईए णेरइएसु 
सम्पत्तस्स जहणद्विदिविहत्ती कस्स ? ५७. चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स । 


की जघन्यस्थिति विभक्ति होती हे । 

चूर्णिस्‌ ०-लोभसंज्वछनकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती हे ? चस्म-समयवर्ती 
सकपायी क्षपकके छोभसंज्वलनकपायकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती हे ॥४६-४ ७॥। 

विशेषपाथ-अधःस्थितिगलनाके द्वारा द्िचरमादि निपेकोंके गलानेबाले, स्थितिकांडक- 
घातके द्वारा समस्त उपरितन स्थितिनिपेकोंके घात करनेवाले, तथा उदयागत एक निपेकर्मे 
वतमान ऐसे चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपक संयतर्क छोभसंज्वलनकी जघन्य स्थिति- 
विभक्ति होती हे । 

चूर्णिस्‌ ० - ्रीवदकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती हे ? स्रीबदक चरम समय- 
वर्ती उदयागत एक निपेक-म्थितिमें व्तेमान स्त्रीवदी बादरसाम्परायिक संयतत क्षपकके ख्ीवद- 
की जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । पुरपवदकी जधघन्य म्थितिविभक्ति किसके होती हे ९ 
चरमसमयवतती ओर पुरुपवदका जिसने अभी क्षपण नहीं किया हे, ऐसे पुरुषवदी बादर- 
साम्परायिक क्षपकक पुरुपवंदकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती हे । नपुंसकवंदकोा जधघन्य- 
स्थितिविभक्ति किसके होती हे ? नपुंसकवदके चरमसमय्रवर्ती उदयागत एक निपेकस्थितिमें 
वतमान नपुंसकवदके उदयवाले बादरसाम्परायिकसंयत क्षपकक नपुंसकवदकी जघन्य- 
स्थितिविभक्ति होती हे । हास्य आदि छह नोकपायोंकी जबन्य स्थितिविभक्ति किसके होती 
है ? हास्यादि छह नोकपायोंके अन्तिम स्थितिखंडमें वतमान श्षपकर्क छहों नाकपायोंकी 
जघन्य स्थितिविभक्ति होती हे । नरकंगतिमें नारकियोंमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य म्थिति- 
विभक्ति किसके होती है ? जिसके दशनमोहनीयकमके क्षय करनेमें एक समय शोप हे 
ऐसे नारकीके सम्यक्त्वप्रकृतिकी जबन्य स्थितिविभक्ति होती हे ॥|७ ८-५७॥ 

विशेषाथे-जो मिथ्यादृष्टि मनुष्य तीत्र आरंभ-परिणामोंके द्वारा नरकायुका बंध कर 
चुका है, ओर पीछे तीर्थकरके पादमूलको ग्राप्त होकर और सम्यक्त्वकों ग्रहण करके आयुके 
अन्तमुहृतप्रमाण अवशिष्ट रहनेपर तीनों करणोंकों करके मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन 
दोनों प्रकृतियोंको अनिश्वत्तिकरणक कालमें क्षपणकर, सम्यक्त्वप्रकृतिके चरम स्थितिकांडककी 
चरमफालीको ग्रहण करके तथा उद्यादि गुणश्रेणीरूपसे घात करके स्थित हे, ऐसे जीवको 
कूतकृत्यबेदक कहते हैं | उसी अवस्थामें ज़ीवनके समाप्त होनेके साथ ही कापोतलेश्यासे 
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५८. सम्पामिच्छत्तस्स जहण्णड्विदिविहत्ती कस्स १? ५९, चरिमसमय- 
उन्वेक्ापमाणस्स । ६०, अणंताणुबंधोणं जहण्णद्विदिविहत्ती कस्स ? ६१. जस्स 
विसंजोइदे दुसमयकालद्विदियं सेसं तस्स । ६२, सेस॑ जहा उदीरण।ए तहां कायव्बं । 


कारन. आल जय बी-ए. ऑभशाष्ण दाना 


परिणत हो प्रथम प्रथिवीमें उत्पन्न हुए, तथा चरमगोपुच्छाकों छोड़कर शेष सब गोपुच्छाके 
गलानेवाले ओर एक समयकालवाली सम्यक्त्वप्रकृतिकी एक स्थितिमें वर्तमान ऐसे नारकी 
क्षायिकसम्यग्टप्रि जीवके सम्यक्त्वप्रकृतिकी जधन्य म्थितिविभक्ति होती हे । 

चूणिस्नू ०-नारकियोंमें सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिकी जयन्य स्थितिविभक्ति किसके होती 
है ? सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उद्देलना करनेवाले चरमसमयवतीं मिथ्याहष्टि नारकीके सम्य- 
ग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती हे ॥|५८-५९॥। 

विशेषाथें-जब कोइ नारकी सम्यग्टप्टि जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और उसमें 
अन्तमुहृत रह करके सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दोनोंकी उद्देलना प्रारम्भ कर 
सब प्रथम पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिखंडोंकों यथाक्रमले गिराकर सम्यकत्व- 
प्रकृतिकी उद्देलना करता हे ओर पुनः सम्यग्मिश्यात्वप्रकृतिके पल्योपमक असंख्यातवें 
भागप्रमाण स्थितिखंडोंका गिरा कर अन्तिम उद्देलनाकांडककी अन्तिमफालीकोा गछाता हे, 
तब्र एक समय कम आवलीप्रमाण गोपुच्छाए' अवशिष्ट रहती हे । पुनः उन्हें भी अध:- 
स्थितिगढनाक द्वारा गछा देनेपर दो समयकालवाली एक निपकस्थिति देगी जाती हे, उसी 
समय सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती हे । 

चूणिस्‌ ०-अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभकपायकी जघन्य स्थिति- 
विभक्ति किसके होती हे ? अनन्तानुबन्धीकपायक बविसंयोजन करनेपर जिस जीवक॑ उसकी 
दो समयकालग्रमाण स्थिति शेष रहती हे, उसके अनन्तानुबन्धी कपायकी जचघन्य स्थिति- 
विभक्ति होती है ॥६०-६१॥ 

चूणिस्न ०-शेष प्रकृतियोंकी जबन्य स्थितिविभक्तिका ख्वामित्व-निरूपण जेसा उदीर- 
णामें कहा हे, उस प्रकारसे करना चाहिए ॥६२॥ 

विशेषाथ-अप्रत्याख्यानावरणादि बारह कपाय, भय ओर जुगुप्सा, इन शोप प्रकृ- 
तियोंमेंसे पहले मिथ्यात्वप्रकृतिकी जधन्य स्थितिका स्वामित्व कहते हें-जो असंज्ञी पंचन्द्रिय 
तिर्यच अपने मिथ्यात्वके सागरोपमसहस्त्रप्रभाण उत्कृष्ट स्थितिबन्धमेंसे पलल्‍्योपमके संख्यातवें 
भागमात्र स्थितिसस्थको घातकर अपने योग्य जघन्य स्थितिसक्त्वकों करके पुनः अन्तमुहूर्तकाल 
तक जघन्य स्थितिसक्त्ववाले मिथ्यात्वकों बाँधता हुआ अवस्थित रहता है कि इतनेमें ही 
जीवनके समाप्त हो जानेसे मरा ओर दो समयवाले एक विग्रहकों करके नरकगातिमें नारकियोंमें 
उत्पन्न हुआ । वहाँ बह विग्रहगतिसम्बन्धी उन दोनों ही समयोंमें असंज्ञी पंचेन्द्रियके योग्य 
मिथ्यात्वकी स्थितिकों बाँधता है, क्योंकि, असंज्ञी पंचेन्द्रियोंसे आये हुण आर संज्ञी पंचन्द्रिय- 
पर्याप्रकोंमें उत्पन्न होकर जब तक शरीरकों ग्रहण नहीं किया है, तब तक उस जीबके अन्त;- 


१०२ कसाय पाहुड सुक्ष [ ३ स्थितिविभाक्त 


६३. एवं सेसासु गदीसु अणुमग्गिदव्य | 
[६४. कालो |] ६५ मिच्छत्तस्स उकस्सट्विदिसंतकम्पिओ केवचिरं कालादो 
होदि ? ६६. जहण्णेण एगप्तमओ । ६७, उकस्सेण अंतोमनहत्तं । 


व््जीखए 


कोड़ाकोडी सागरप्रमाण स्थितिवन्ध करनेकी शक्तिका अभाव रहता है | इस प्रकार विप्रहगति- 
के दोनों समयोंमें वतमान जीवके मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितित्रिभक्ति होती है | इस 
ही जीवके अप्रत्याख्यानावरणादि बारह कपाय तथा भय ऑर जुगुप्सा इन दो नोकपायोंकी 
भी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । विशेषता केबल इतनी है कि जहाँ उसके मिथ्यात्वकी 
जबन्य स्थितिका वन्‍्ध पलल्‍्योपमक संख्यातवें भागसे हीन सहस्र सागरोपम होता था, वहाँ 
डसी जीवके इन चांदह प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध सागरोपम्सहसम््रक परत्योपमके संख्यातभागसे 
कम सात भागोंमसे चार भाग-प्रमाण होता हे । भय ओर जुगुप्नाको छोड़कर शेप सात नो- 
कपायोंकी जबन्य स्थितिविभक्तिका स्वामित्व भी इसी प्रकार जानना चाहिए । भेद केवछ यह 
हे कि हास्यादि जिन प्रकृतियोंका बन्य नरकगत्तिमें नहीं होता है, उनको बन्ध-व्युच्छित्ति 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय-भवर्क अन्तिम समयमें ही हां ज्ञाती हे आंर उनकी प्रतिपक्षी अरति आदि 
प्रकृतियों नरकगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे बेंधने टगती हे । अतर्व अपनी-अपनी 
प्रतिपक्षी प्रकृतियोंके बन्धकालक अन्तिम समयमें, उन ग्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका 
स्वामित्व जानना चादिण । 
चूर्णिस्तू ०-इसी प्रकार शेप गतियोंमें स्वामित्वका अनुमागण करना चाहिए ॥६३॥ 
विशेषाथ-जिस प्रकार ऊपर नरकगतिमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य म्थितिविभक्तिके 
स्‍्वामित्वका निरूपण किया हे, उसी प्रकारसे शेष तीनों गतियोंमें मोहकमंकी सब प्रकृतियोंकी 
जघन्य म्थितिविभक्तिके म्वामित्वका अन्वेपण करना चाहिए। तथा इस सूत्रके देशामशक 
होनेसे इन्द्रिय आदि शेप मागणाओंमें भी उसी प्रकारस जघन्य स्थितिविभक्तिका निणय करना 
चाहिए । एसी सूचना चूर्णिकारन की हे, अतए्व विशेष जिज्ञासु जन महाबन्धके स्थितिबन्ध- 
प्रकरणमें आर इस सत्रपर उच्चारणाचार्य-द्वारा की गई बिस्तृत व्याख्याको जयधवला टीकामें देखें । 
चूर्णिस्‌ू०- [अब म्थितिविभक्तिके काठका निर्णय करते हें-] मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
स्थितिका सत्कर्मिक- बंध करके मच्त्व स्थापित करनेवाला - जीव कितन काल तक होता है ? 
अर्थात्‌ मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका कितना काल है ? जधन्यकाछ एक समय है 
ओर उत्कृष्रकाढ अन्तमुहते है ॥६४-६७॥। 
विशेषाथे-जब कोई जीव एक समयकालमात्र मिथ्यात्यकी उत्कृष्ट स्थितिका बंध 
करके दूसरे समयमें उत्कृट म्थितिका बंध नहीं करता हे , उस समय उस जीवके मिशथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका काल एक समयप्रमाण पाया जाता है । भिश्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट 
स्थितिके बॉधनेका उत्कृष्ट काछ अन्तमुह त-प्रमाण है । इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट दाह 
या संक् शको प्राप्त जीब ही मिथ्यात्वप्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है और उत्कृष्ट 
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६८. एवं सोलसकसायाणं। ६५९, णवु सथवेद-अर दि-सोग-भयदुगुंछाणमेव॑ 
चेव । ७०. सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणप्रुकस्प्रद्विदिविहत्तिओ करेबचिरं कालादो होदि ? 
७१, जदृण्णुकस्सेण एगसप्रओ । ७२. हइत्यिवेद-पुरिसवेद-हस्थ-रदीणप्रुकर्स ड्विदि- 
विहृत्तिओ केवचिरं कालादों होदि ? ७३. जहण्णेण एगसमओी | ७४. उकस्पेण 
आवलिया | ७५. एवं सव्वासु गदीस । 

७६. जहण्णद्विदिसंतकम्मियकालो । ७७. पिच्छत्त-सम्पत्त-सम्मामिच्छत्त- 


संक्लेशका काल अन्तमुह॒त-प्रमाण माना गया है, अतण्व कारणके अनुरूप कायेका होना 
स्वाभाविक हे । 

चूणिस्ठ ०-इसी प्रकारसे सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट म्थितिविभक्तिका जबन्यकारू एक 
समय ओर उत्कृष्टकाल ओर अन्‍न्तमुहते-प्रमाण हे । इस ही प्रकार नपुंसकवंद, अरति, शोक, 
भय ओर जुग॒ुप्सा, इन प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका जधन्यकाल आर उत्कृष्टकाल 
जानना चाहिए ॥६८-६५०॥। 

चूर्णिस्‌ ०-सम्यक्त्वप्रक्ति ओर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दोनोकी उत्कृष्ट स्थिति- 
विभक्तिका कितना काल हे ? इन दोनो प्रक्ृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका जबन्य ओर 
उत्कृष्ट काल एक समय है ||७०-७१॥। 

विशेषाथे-सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोक उत्कृष्ट बन्ध करने- 
के एक समयमात्र जघन्य ओर उत्कृष्ठ काठ कहनका कारण यह ह' कि माहकमकी अटद्वाइस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्याहृष्टि जीव जब तीत्र संक्लशसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करके अन्तमुंहत पश्चात ही वदकसम्यक्त्वका ग्रहण करता हे, तब वदकसम्यक्त्वक ग्रहण 
करनेके प्रथम समयमें ही सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्व, इन दानों प्रकतियोकी उत्कृष्ट स्थित्ति 
पाइ जाती है । 

चर्णिस्‌ू०-स्रीवद, पुरुपवद, हास्य ओर रति इन चार नोकपायोंकी उत्कृष्ट म्थिति- 
विभक्तिका कितना काछड है ? जघन्यकाल एक समय आर उत्कृष्टकाल एक आवर्ली-प्रमाण 
है ॥७२-७४॥। 

विशेषाथे-इसका कारण यह हे कि कपायोंका कमस कम एक समय या आधिकस 
अधिक आबली-प्रमाण काल तक उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करक एक समय या एक आवद्यकालक 
अनन्तर इच्छित नोकपायका बन्ध करके कपायोंकी गलित शेप उत्कृष्ट स्थितिक उसमें संक्रमण 
कर देनेपर उनक बंधनेका नियम हे । 

चूणिस्त ० -इसी प्रकार ओपघक समान सभी गतियोंमें भी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिक 
कालकी प्ररूपणा जानना चाहिए ॥[७५०॥ 

चूर्णिम्नू7-अब जघन्य स्थितिसत्कर्मिक जीवोंक कालकों कहत है-मिथ्यात्व, सम्य- 
स्मिथ्यात्व » सम्यक्त्वप्रकरात अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपाय, स्रींवदद पुरुपत्रद आर नपु- 
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सोलसकसाय-तिवेदाणं जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । ७८. छण्णोकसायाणं जहण्णद्विदि- 
संतकम्मियकालो जह्णुकस्सेण अंतोम्ुह्दुत्त । 

७९. अंतरं। ८०, मिच्छत्त-सोलसकसायाणमुकस्सद्विदिसंतकम्मिंगं अंतर 
जहण्णण अंतोप्न॒हत्त । ८१, उकस्समसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ञा । ८२. एवं णवणोकसा- 
याणं, णवरि जहण्णेण एगसमओ । ८३. सम्गत्त-सम्पामिच्छत्ताणप्रुकस्सट्टि दिसंतक- 


सकबेद्‌, इन प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय हे । 
क्योंकि जघन्य स्थितिसत्त्वके उत्पन्न होनेके दूसरे ही समयमें इन प्रकृतियोंका विनाश पाया 
जाता है | हास्‍थ्य आदि छह नोकषायोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका जबन्य ओर उत्कृष्टकाल 
अन्तमुहत है । ।|७६-७ ८।॥९ 

चूणिस ०-अब मोहमप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल कहते हैं- 
मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोंके उत्कृष्ट स्थितिसत््ववाले जीवोंका जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमुह तप्रमाण है ॥७९-८ 

विशेषार्थ-सत्रोक्त सत्तरह मोहमप्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धको बॉधथनेवाले जीवके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धकों छोड़कर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तमुंह तकाल तक बॉघकर पुन$ उक्त प्रकृति- 
योंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेपर जघन्य अन्तरकाल अन्तमुह॒ तप्रमाण पाया जाता है । इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि दानों उत्कृष्ट स्थितिबंधोंका मध्यवर्ती अनुत्कृष्ट सझ्थितिबन्धकाल उक्त- 
प्रकृतियोंका अन्तरकाल कहलाता है । यहाँ यह शंका की जा सकता हे कि भिश्यात्वप्रकृति 
ओर सोलह कपायोंका जधन्य अन्तर एक समयप्रमाण क्‍यों नहीं होता है ? इसका समाधान 
यह हे कि उत्कृष्टस्थिति बांधकर प्रतिनिवृत्त हुए जीवक अन्तमुह तकालके विना उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध होना असंभव हे | 
चूर्णिस्‌ ० -मिथ्यात्व ओर सोलह कपाय , इन सत्तरह माहप्रक्तियोका उत्कृषट्ठ अन्तरकाल 

असंख्यात पुद्ुलपरिबतनप्रमाण है ॥८९॥ 

विशेषाथे-उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट म्थितित्रन्धकों बांधकर निवृत्त हुआ संज्ञी पंचेन्द्रिय 
जीव अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धको उसके उत्कृष्ट बन्धकालक अन्तिम समय तक बाँथता हुआ समय 
व्यतीत करता है। तत्पश्चात एकन्द्रिय जीवाम॑ उत्पन्न होकर असंख्यात पुद्वलपरिबतनकाछ 
तक उनमें परिभ्रमण कर पुनः त्रस॒पंचेन्द्रियपर्याप्तक जीबोंमें उत्पन्न होकर पर्याप्त हो, उत्कृष्ट 
संक्लेशको प्राप्त हो, पुनः उक्त भ्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबंधको करनेवाले जीवके आवलीके 
असंख्यातवें भाग-प्रमाण असंख्यात पुद्रलपरिबत नप्रमित उत्कष्ठट अन्तरकाल पाया जाता हे ह 

चूणिस्वू ०-इसी प्रकार हास्य आदि नव नोकपायोंका अन्तरकाल जानना चाहिए । 
विशेष बात यह है कि इनका जघन्य अन्तरकारू एक समयमात्र है | सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रक्रतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका जधन्य अन्तरकारू अन्तमुहूर्त- 
प्रमाण है ॥॥८ १-८ ३॥ 
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म्मियंतरं जहण०्णण अंतोमनुहुत्त। ८४७. उकृस्सप्रुवड्डपोरगलपरियई्ट ८५. एक्ता जहण्ण- 
यंतरं । ८६. प्रिच्छत्त-सम्पत्त-पारसकसाय-णवणोकसायाणं जहण्णट्विदिविहात्तियस्स 
गत्थि अंतरं। ८७, सम्पामिच्छत्त-अणं॑ताणुबंधीणं जहण्णट्विदिविहत्तियस्स अंतर 
जहण्णंण अंतोप्रुहृत्तं । 

विशेषाथ मिथ्यात्वकमके उत्कृष्ट स्थितिसन्‍्ववाले फिसी जीवन बदकसम्यकत्बको 
प्राप्त हानेक प्रथम समयमें सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
स्थितिसत्त्व स्थापित किया ओर दूसरे ही समय अनुत्कृष्ट स्थितिसच्बका प्राप्त होकर सबे 
जबन्य अन्तमुह् तकाल सम्यकक्‍त्वके साथ रह कर मिथ्यात्वसे परिणत हा, पुनः उत्कृष्ट स्थिति- 
को वांवकर, अन्तमुहृत तक रह कर, बदकसम्यक्त्वके योग्य मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट ग्थितिसच्वकरे 
साथ वंदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेपर सम्यक्त्व ऑर सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतियोके डस्कृष्ठ स्थिति- 
सक्त्वका प्राप्त हए जीवक इन दानों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट म्थितिविभक्तिका अन्तमुद्ठतप्रमाण 
जपन्य अन्तरकाण पाया जाता है । 

चूर्णिय्‌ ०-सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दोनो प्रकृतियोकी उत्कृट स्थिति- 
वभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाछ देशोन अधपुठलूपरिवत्त नप्रमाण है ॥८४०॥ 

विदशपाथ-मोहकर्सकी छब्वीस प्रक्रतियोंका सत्त्व रखनेवाला काई एक अनादि मिथ्या- 


हि 


| इ 


जाब उधशमसम्यतवत्तका धान हैआ आर उसक साथ शन्‍्तमुट्टततत रह कर ऋशयात्यका 


ब्रा 
स्का 
का 


हु 


३ ख 
प्राप्त हा उत्कृष्ट श्थेतिका बांध करे प्रतिनिवृत्त हुआ स्थितिघात ने करके ओर वेदकसम्य- 
दत्तका ग्रहण करके उक्त दानों प्रकृतियोंक उत्कृष्ट स्थितिसकत्त्वका करके तथा मसम्यकत्वक 
साथ अन्तमुह॒तकाक तक रहकर सिश्यात्वको प्राप्त हो कुछ कम अधपुद्कलपरिवतेन तक परि- 
"सण करके "न; तीनो करणोका करके उपशमसम्यक्त्वकोा प्राप्कर आर मिश्यात्वमें जाकर 
पुन; उत्कणए स्थिति बांध कर अन्तमुद् तसे वदकसम्यकत्वका प्राप्त हुए जीवके प्रथम समयमें 
मथ्यात्वकी उत्कृट स्थितिकों सम्मक्त्व आर सम्यम्मिथ्यात्यम संक्रमणकर देनपर इन दानों 
प्रद्वतियाका उत्कृष्ठ स्थितिविभक्तिका 5त्कृूट अन्तरकाछ पाया जाता है । 

चाणिम्न --अब इससे आर्य जघन्य स्थितिविर्भाक्तका अन्तर कहते ह-मिथ्यास्व 
सम्यक्लप्रक्मति, अग्रत्याख्यानावरण आदि बारह कपाय आर हास्य आदि नव नाकपाय, इन 
"इस प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं हाता हे । क्योंकि, क्षयकर दिये गय 
कर्माक्नी पुन; उत्पत्ति नहीं होती हे | ॥८५-८६॥ 

चाणिस्‌ ०-सम्यग्मिशथ्यात्व आर अनन्तानुबन्धी चतुप्टय, इन पांच प्रकृतियोका जथन्य 
स्थिनिविभक्ति का जबन्य अन्तरकाल अन्तमुह॒ते है ॥८७॥। 

विशेषाथं-उद्देलनाक द्वारा सम्यम्मिथ्यात्व प्रकतिक जघन्य स्थितिसक्ष्वका करता 
हुआ कोइ जीव सम्यक्त्वक अभिमुख होकर अन्तर-सम्बन्धी चर्मफालीकां भी अपनीत करके 
तत्पश्चान मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम आवलीमात्र प्रवंश करके वहॉपर सम्य- 
१७ 
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८८, उकस्सेण उबड़पोग्गलपरियट्ठ । ८९. णाणाजीवेहि भंगविचओ । &०. 
तत्थ अट्टदद। त॑ जहा | जो उदक्स्सियाए ट्विदीए विहत्तिओं सो अणुकस्सियाए 
दिद्वीप ण होदि विहत्तिओं | ९१, जो अणुकस्सियाए द्विदीए विहत्तिओ सो 
उकस्पिय।ए ट्विदीए ण होदि विदत्तिओं | ९२. जस्स मोहणीयपयडी अत्थि 
तम्मि पयदं । अकम्मे वचहारों णत्थि । ९३. एदेण अड्ट प्दंण मिच्छत्तस्स सब्बे 
जीवा उकस्सियाए ट्विदीए सिया अविहत्तिया । ९४. सिया अधिहत्तिया च 


ग्मिथ्यास्वकसंकी जघन्य स्थितिसक्ष्वको प्राप्त करके अन्तरको प्राप्त हा क्रमसे मिश्यात्वकी 
प्रथमस्थितिकों गछाकर, उपसमसम्यक्‍्त्वको प्राप्त हो, अन्तमुंहत रहकर, बेदकसम्यक्त्वको 
सआप्तकर पुन, अन्तमुह त्कालसे अनन्तानुवन्धी कपायचतुप्कृका विसंयाजनकर, पुनः अध;- 
प्रवतत्त ओर अपूवकरणको करके अनिम्नज्षिकरणके कालके संख्याद भाग व्यतीत हो क्ानेपर 
मिथ्यात्वका अपंगकर प्रन: अन्तमुहने के द्ारा सम्यग्मिण्यात्यका चरमफाटाका पर-स्वरूपसे 
संक्रमण करक यथाक्रमसे अधबःम्थितिगठनाक हारा उदयाबर्टीक निपकोंके गलनेपर, दो समय 
कालवाली एक निपेकस्थितिक अवशेप रहने पर अन्तमुहर्तकालप्रमाण सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका 
जघन्य अन्तरकाल प्राप्त होता हू । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कपायचतुएयका भी जघन्य 
अन्तर जानना चाहिए। विशपता कंबल यह है कि अन्तमुह्तंवा भीतर दा बार अनन्ता- 
नुबन्धी कपायका विसंयाजन करनपर उनका जघन्य अन्तर प्राप्त हाता है । 

चुणिस्‌०-<उक्त पांचों माह-प्रकृतिया्की जघन्य म्थितिविरेक्तिका उस प अन्तरकाल 
कुछ कम अधपुठ्लपरिवननप्रमाण हो ॥८८॥ 

चूणिम्बू०-अब नाना जीवॉंकी अपक्षा भंग-विचय अधात स्थितिबिभक्तिक संभव 
भंगोंका निणय किया जाता ह6ै। इसके बिपयम यह अथपद ४ | वह इस प्रकार ह-जो 
जीब उत्कृष्ट स्थितिकी विर्भाक्तवाठझा हैं, वह अनु्वृए स्थितिकी विभन्तिवाद्य नहीं है । इसका 
कारण यह हे कि उत्कृष्टस्थितिमं एक समय कम, दो समय कम आदि कालबिशपोका अभाव 
है । जो जीव अनुच्कृष्ट स्थित्तिकाी विभक्तिबादा है, वह चअत्कृष्टस्थितिकी बिशक्तिवात्य नहीं 
हाता हैं । क्‍योंकि, परम्परक परिहारद्रारा ही उत्कृष्ट और अनन्कृष्ट स्थितियोंका अवस्थान 
पाया जाता हैं । जिस जीवक माहनीयकसको प्रकृतियोंका अस्तित्व हे, उससे ही प्रकृतमें 
प्रयोजन हे | क्‍योंकि, कम-रहित जीबसे व्यवहार नहीं होता है ॥|८५९-०२॥ 

चूणिस्‌ ०-इस अथंपदक हारा अब नाना जीव-सम्बन्धी भंगोंका निणय किया 
जाता हँ-कचित्‌ कदाचित सब जीब मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिक विभक्तिवाले नहीं होते हैं, 
क्योंकि, तीत्र संछ शबवाल जीबोाका हाना प्राय; संभव नहीं है। कदाचित अनेक जीव मिथ्या- 
व्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति नहीं करतवाल हात है ओर एक जीव उस्कृष्ठ विभक्ति करनेवारा 
होता, है, क्योकि किसी काछमे कदाचित त्रिभुबनवर्ती अशप जीवोंक अनुस्कृष्ट स्थितिविभक्तिक 
होते हुए उनमेंसे किसी एक जीवक उत्कृष्ट म्थितिविभक्ति देखी जाती है । कदायबित अनेक 


गा० २२ | स्थितिविभक्ति-संगविचय-निरूपण १०७ 


विहृत्तिओं च। ९५. सिया अविहत्तिया व विहत्तिया च (२) । ९६. अणुकस्सियाए 
ट्रिदोीए सिया सब्बे जीवा विहत्तिया । ९७. सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च | 
९८, सिया विदृत्तियय च अविहृत्तिया च। ९९, एवं सेसाएण पि पयडीणं कायव्यो | 
१००, जहएणए भंगविचए पयदं | १०१. त॑ चेव अड्ूपद | १०२. एदेण अड्डपदेण 


| आक. 


प्रिच्छत्तस्स सब्बे जीवा जहण्णियाएं द्वििदीए सिय्रा अविहृत्तिया। १०३. सिया 


जीव मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति नहीं करनेवाले आर अनेक जीब उत्कृष्ट विभक्ति 
करनेवाले होते हैं । क्योंकि, अनन्त जीवोंके उत्कृष्ट विभक्ति नहीं करने हुए भी उनमें संख्यात 
अथवा असंख्यात जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिकी संभावना पाइ जाती है । इस प्रकारसे ये 
उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति-अविभन्तिसस्वन्धी उपय क्त (३) तीन भंग होते हैं ॥९३-९५॥ 
चर्णिख््० - कदाचित सब जीव मिशथ्यात्वकी अनुस्कृष्ररिथतिकी विभक्ति करनेवाले 

होते हैं, क्‍योंकि, किसी काल्में उत्क्रष्ट स्थितिविभक्तिक विना त्रिभुवनवर्ता अशेप जीव अनु- 
त्कुष्ट स्थितिमें दी अबम्थित पाय जाते हैं । कदाचित अनेक जीव भिध्यात्वकी अनुत्कृष्टस्थि- 
तिकी विभक्ति करनवाले होते हे ओर कोइ एक जीव अनुस्कृष्स्थिनिकी विभ्भाक्ति नहीं करने- 
वाला होता है । इसका कारण यह है कि कभी किसी कालमें एक अनच्क्ष्ठट मग्थितिकीं विभक्ति 
नहीं करनबाल जीवके साथ शाप सकल जीव अनत्कृप्रस्थितिकी विभक्ति करनेबार पाय जाते 
है । कचिन कदाचित अनेक जीब मिथ्यात्वकी अनत्कृष्ट म्थितिकी विभक्ति करनवाल और 
अनेक जीव विभक्ति नहीं करनेवाले होते हैं | इसका कारण यह हे कि कभी किसी काहमें 
अनुल्कृष्स्थिति विभक्ति करनवाल अनन्त जीवोंके साथ संख्यात अथवा अमंख्यान उत्कृष्ट- 
स्थिति विभक्ति करनवाल भी जीव पाये जाते हैं ॥०९६-९८।। 

चणि छ० - ड्सी नकार मिश्य त्वप्क्र तिकी नाना जींवोंक साथ भगाविचय-प्र रूपणाके समान 
छझेप सम्यग्मिश्यात्व आदि मसाह-प्रकृतियोंकी भी भंगविचय-प्ररूपणा करना चाहिए ॥|९९।। 

चूर्णिस्ू०-अब नानाजीवोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी जघन्य म्थिति- 
विभक्ति-सम्बन्धी भंगविचय-प्र रूपणा की जाती हे । यहाँपर भी वही अथपद है जो कि 
उत्कृष्टस्थिति विभक्तिमें ऊपर कह आये हैं । केबछ यहाँ भंग कहने समय उत्क्ष्ट-अनुल्कृष्टके 
स्थानपर क्रमश; जबन्य ओर अजघन्य म्थितिविभक्ति कहना चाहिए। इस अथपदकी अपेक्षा 
सवे जीव मभिश्य्रात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिकी कदाचित विभक्ति करनवाल नहीं होते हैं । 
क्योंकि, कदाचित सवजीबोका मिथ्यात्वकी अजधन्य स्थितिमें ही अवम्थान देखा जाता है । 
कदाचित अनेक जीव मिशथ्यात्वकी जधन्य स्थिति-विभक्ति करनेवाले नहीं होते ह ओर कोई 
एक जीव विभक्ति करनेवाल्ा होता हैं । क्‍योंकि, किसी समय मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थिति- 
घारकोंके साथ कोई एक जीव जधन्य स्थितिका धारक भी पाया जाता है । कदाचित अनेक 
जीव मिभ्यात्वकी जबन्य स्थितिकी विभक्ति नहीं करनवाले ओर अनक विभक्ति करनेवाले होते 
हैं, क्योंकि, किसी कालमें अजधघन्य स्थितिविभक्ति करनेघाले अनन्त जीबोंके साथ संख्यात 
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अविहत्तिया च विदत्तिओ च। १०४, सियथा अप्ह्ृत्तिया च विहत्तिया च। १०५ 
एवपेत्थ तिण्णि भंगा । १०६. अजहण्णियाए ट्विदीए सिया सब्बे जीवा विहत्तिया । 
१०७, सिया विहत्तिया च अविदत्तिओं च | १०८, सिया विहत्तिया च अविदृत्तिया 
च। १०९, एवं तिण्णि भंगा | ११०, एवं सेसाणं पयडीणं कायव्वी । १११. जधा 
उकस्सद्विदिबंध णाणाजीवेहि काली तथा उकस्सह्िदिसंतकम्मण कायव्यी । ११२. 
णवरि सम्पत्त-सम्भामिच्छत्ताणमुकस्सद्धिरी जहण्णेण एगसमओ । ११३ उकस्सेण 
आवलियाए असंखेजदि भागों । 
जबन्य स्थितिविभक्तिके करनवाले भी जीव पाये जाते हैं । इस प्रकार यहाँ जबन्य स्थिति- 
विभक्तिमें थे उपयु क्त तीन भंग होते हैं | १००-१०५॥ 

चुणिंस्‌ ०-मिंथ्यात्वकी अजबन्य स्थितिकी विभक्ति करनेवाले कदाचित सब जीव 
होते ह. | कदाचित अनेक जीत्र विभक्ति करनवाले होते ह आंर कोई एक जीब विभक्ति नहीं 
करनवात्य होता हे । कदायिन अनेक जीव विभक्ति करनवाल ऑर अनक जीव विभक्ति नहीं 
करनवाले हाते है। इस प्रकार मिथ्यात्की अजघन्य स्थितिविभक्तिसम्वन्धी नानार्जीवोका 
अपक्षा तीन भंग होते है । इस प्रकार शाप प्रकृतियोंकी भी नानाजीवसम्बन्धी भंगविचय- 
प्रस्पणा करना चाहिए ॥ ९५०६-२१ ५॥ 

अब नानाजीबोंकी अपेक्षा उत्कृए ग्थितिसच्चयी काठका निरूपण देग्नक स्टिए “स्तर 
सूत्र कहने हैं- 

चृणिस््‌ू० -जिस प्रकारसे मोहकमप्रकृतियोके उत्कृष्टस्थितिवन्धम नानाजीबोंकी अपेक्षा 
कालका निरूपण किया हैं, उसी प्रकारसे यहॉपर भी मसाोहप्रकरतियोक॑ उत्क्रष्ट स्थिति-गर्बका 
कालप्ररपण करना चाहिए। अथान सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिश्यात्व्र, इस दो ग्रक्रतिगोंन 

ड्कर शप छब्त्रीस प्रकृतियोंक उत्क्रट्ट स्थितिसन्तका जघन्यकाठ एक समय आर उत्कृप्टका 
पल्यापमके असख्यततब भागवशतमाण हे | कत्ल सम्यकत्व और सम्याग्मथ्यात्व, इस दा 
प्रक़तियोंक उत्कृष्ट म्थितिसच्वका जथन्यकाल एक समयमात्र है ॥१००२--५०५०॥ 
गपाथ- इसका कारण यह है कि माहकमकी अद्डाइस प्रकृतियोंकी सत्ताबराला 

आर उत्कृष्ट म्थितिबाला मिथ्याट॒प्टि जीव जब वदकसम्यक्त्बको प्राप्र होता है, तब उसके 
प्रथम समय ही मिथ्यात्वकमर्की उत्कृप्ट स्थितिको सम्यक्न्व आर सम्यस्मिथ्यात्व, इन दात्ों- 
मे संक्रमण करता हे, सो संक्रमण होनके प्रथम समयमे ही इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
स्थिति-सनन्‍्ब कमसे कम एक समयमात्र पाया जाता है । 

चूर्णिस्‌ ०-सम्यकत्व प्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
म्थितिसत्त्वका उत्कृप्टकाल आवीके असख्यातव भागप्रमाण हे | इसका कारण यह हट कि 
माहकमंक उत्कृष्ट स्थितिसत्त्ववाले मिथ्याट्प्टि जीव निरन्तर आवलीक असंख्यानवें भागमात्र 
काल तक हो ते दकसम्यक्त्वकों जीत होते हुए द्ग्चे जाते रे |॥॥ १ ९ ३॥। 
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११४. जहण्णए पयदं। ११५. मिच्छत्त-सम्पत्त-वारसकर्साय-तिवेदा 
जहण्णदिदिविहृत्तिणहि णाणाजीबेहि कालो केवडिओ ? ११६. जहण्णेण एग्समओ । 
११७. उकस्सेण संखेज़ा समया | ११८. सम्भामिच्छत्त -अणंत्ताणुबंधी्णं च उकस्स- 
जहण्ण-ट्टि दिविहृत्तिणहि णाणाजीवेहि कालो क्रेबडिओ १ ११९, जहण्णेण एगसमओ | 
१२०, उकस्सेण आवलियाए असंखेज़दिभागों | १२१. छण्णोकसायाणं जहण्णद्वि दि- 
विहत्तिएहि णाणाजीवेहि कालो केव्डिओ १ १२२, जह०णुकस्मेण अंतोम हत॑ ।2 

अब नानाजीवोंकी अपक्षा जघन्य स्थितिविभक्तिका काठ कमत ४&-- 

चूणिछ्‌०-नपन्य स्थितिविभक्ति प्रकृत है । मिथ्यात्व, सम्यकत्व, शप्रस्याख्याना- 
बरणादि बारह कपाय और तीनों बंद, इन प्रकृतियोफी जघन्य स्थितिविभत्तिका काल नाना- 
जीवोंकी अपेक्षा कितना हो ? जघन्यकाल एक समय है ओर उत्क्प्टकाल संख्यान समय 
हे ॥९१४०-११७॥ 

विशेषा थें-इसका स्पष्टीकरण यह है कि इसकी ट्विसमयकालछयातयी जघन्य निपक 
स्थितिपेंसे एक समयप्रमाणझाल ही प्रकृत है ओर इसका भी कारग यह ठ फि द्वितीय समय- 
में ही इन विवक्षित प्रकृतियोंका निमू छ विनाश पाया जाता है । इन्हीं उत्त, प्रक्रतियोकी 
जपबन्य स्थितिविभक्तिका उत्कृष्ट काठ संस्यात समय है, >्गॉ यपयाप्ररणशिस विशिन्न 
समयोंमें ज्ञवन्य स्थितिको प्राप्र हानवाठ साना जीव संख्यात पाय जात है । 

चूर्णिस्‌ ० -सम्यम्मिश्यात्त ओर अनन्तानुतस्थी चारों कपाय, इन प्रकृतियोंकी जनन्य 
खितिविभक्तिका काल नानाजीवोकी अउज्षा कितना है ? जथन्यकाड एक समय है । क्योकि, 
दोसमय-कालबाली एक्र निपकशितिका द्वितीय समयमें परस्वरूपस परिणशन पाया ज्ञाता 
है । उन्हीं पांचों प्रकृतियोंकी जबन्य स्थितिविभक्तिका उत्क्प्टकाड आवदीका असंरवातवों 
भाग है ॥ ११८-१०२०॥ 

विशेषाथ-इसका कारण यह हे कि सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना करनवाल ओर अन- 
न्तानुवन्धी-कयायचत॒प्ककी विसंयोजना करनवाल पल्योपसर्क असंख्यातवें भागश्रमाण जीबोंके 
आव्न्यीक असंख्यातवें भागमात्र उपक्रमणकांडकोमेस अहापर एक कांडकक उत्क्रष्ट काका 
ग्रहण किया गया है । 

चूर्णिस्‌ ० - हास्य आदि छह नोकपायोंकी जघत्य स्थितिविभक्तिका काल नानाजीवोका 
अपेक्षा कितना है ? इनका जधन्य ओर इउत्कुष्रकाल अन्तमुह॒त है | क्योंकि, यहांपर चरम 
स्थितिकाण्डकसम्बन्धी उत्कीर्णाकालका ग्रहण किया गया हैं ॥१२०९-०५००॥ 

ओघषम्मि छण्णोकसायाण जहण्णटिटठदिकालों जह्णवक्स्सेण चुण्णिससम्मि वष्पदवाद रियलिहिदुचा- 


राए त्र अंतोमुहत्तमिदि भणिदों | अम्दद्दि लिटिदुद्लारणाएं पुण जह्णेण एगसमओ ।' उक्करस्सण सखजा 


समया त्ति परूनविदा; कालपहाणने विवक्रिबिए तदहांवलभादो। ता छशण्याकसावाणमाधत्त ण॑ विरसद | 
जग का... आह हे, 


११० कसाय पाहुड खत्त [ ३ स्थितिविभक्ति 


१२३, णाणाजीवेहि अंतर । १२४, सन्वपयडीणप्लुकस्सद्विदिविहृत्तियाणमंतरं 
केवचिरं कालादो हादि ? १२५. जहष्णेण एगसमओ | १२६. उकस्सेण अंगुलस्स 
असंखेजदिभागी । १२७, एत्तोी जहण्णयंतरं । १२८. मिच्छत्त-सम्मत्त-अट्टकसाय- 
छण्णोकमायाणं जहण्णड्रिदिविहत्तिअंतरं जह०्णण एगसमओ । १२९. उकस्सेण छम्मासा 
१३०, सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधीणं जहएण्ण द्विद्विहत्ति अंतरं जहण्णेण एगसम्रओ | 
१३१, उकस्सेण चउवीसपहोरत्त सादिरंगे । १३२. तिष्हं संजलण-पुरिसवेदाणं जह०णेण 
एगसमओ | ?३३. उकस्सेण वस्स सादिरेयं। १३४. लोभसंजलणस्स जहण्णडिदि- 
अंतरं जहए्णण एगसपओं । १३५. उकस्सेण छम्मासा । १३६. इत्थि-णवुंसयवेदाणं 


चूणिसू० -अब नानाजीवोकी अपक्षा स्थितिविभक्तिका अन्तर कहते हैं । सबमोह- 


के 


)ै्‌ 


प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थतिविभक्तिवालोंका अन्तरकाल कितना हैं ९? जघन्यकाल एक समय हे 
ओर उत्कृष्काल आवलीक असंख्यातब्र भाग प्रमाण हे ॥|१२३-५२६॥| 

विशेषाथे-उत्कृुट्ट स्थितिसच्त्वसे विद्यमान सबजीवोंके अनुल्कृष्ट स्थितिसत्त्वक साथ 
एक समय रद्ककर तृतीय समयमं उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे परिणत होनेपर उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका 
एक समय-प्रमाण अन्तर पाया जाता हैं । मोहकमकी सभी प्रक्ृतियोंकों उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व- 
विभक्तिका उत्क्रः अन्तर अंगुलके असंस्यातव भाग काल-प्रमाण हे । इसका कारण यह है 
कि जब एक म्थितिका उत्कृष्ट म्थितिवन्धकाल अन्तमुह॒त प्रमाण पाया जाता है, तो संख्यात 
कोंडाको डी सागरोपम-प्रमित म्थितियाका कितना काल होगा, इस प्रकार त्रराशिक करनेपर 
अंगुलके असंगख्यातवें भाग-प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध होता है । 

चृणिस्त्‌ू०-अब जबन्य स्थितिसन्वविभक्तिका अन्तर कहने है. | मिथ्यात्व, सम्यकत्व, 
अप्रत्याख्यानावरणादि आट कपाय ओर हास्यादि छह नाकपाय, इन पग्रकृतियोंकी जघन्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय हे | क्योकि, विवक्षित समय जघन्य म्थितिकों 
करक तदनन्तर द्वितीय समयम अन्तरका प्राप्त हाकर पुनः ठृतीय समयमें अन्य जीवबोंके 
जघन्य स्थितिको प्राप्र हानेपर एक समय-प्रमाण अन्तर पाया जाता है । उन्क् प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अन्तर छह मास हे, क्योंकि, क्षपक जीवोका इससे अधिक अन्तर पाया नहीं 
जाता है ॥| १२७-१२५०॥| 

चूर्णिक्षू०-सम्यरिमिभ्यात्व ऑर अनन्तानुवन्धी-कपायचतुप्क, इन प्रकतियोंकी जघन्य 
स्थितिविभक्तिका जबन्य अन्तरकाल एक समय हे आर उत्कृष्ट अन्तरकाठ कुछ अधिक चौबीस 
दिन-रात्रि है । क्राध, मान आर माया ये तीन संज्वलनकपाय तथा पुरुषबद, इन प्रकृतियोंकी 
जघन्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय आर उत्कृष्ठ अन्तरकाल कुछ अधिक 
वप-प्रमाण है । लोभसंज्वयलनकपायकी जथन्य म्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास हे । ख्रीबंद ओर नपुंसकबद, इन दोनोंकी जघन्य स्थिति- 
विभक्तिका जब्नन्य अन्तरकार एक समय, तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात वर्ष हे । इसका 
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जहण्णड्विदिअंतरं जहण्गेण एगसमओ । १३७, उकस्सेण संशेज्ञाणि वस्साणि | १३८ 
णिरयगईए सम्मापिच्छत्त-अणं॑ ताणुबंभीणं जह्ण ड्विदिअंतरं जहएणेण एगसमओ । १३९ 
उकस्सं चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे | १४०. सेसाणि जहा उदीरणा तहा णंदव्वाणि । 

१४१. सण्णियासो । १४२. मिच्छत्तस्स उकस्सियाए द्विदीए जो 
विहत्तिओं सो सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सिया कम्पंसियो सिया अकम्मंसियों | १४३. 
जदि कम्मंसियो णियमा अणुकस्ता । १४७४७ उकस्सादोी अणुकस्सा अंतोप्ठद्तत्तणमादि 
कादूण जाव एगा ड्विदि त्ति | द 
कारण यह है कि अप्रशस्तवदक उदयसे क्षपक श्रेणी पर चढ़नेवाऊे जीबोंका बहुलतासे पाया 
जाना संभत्र नहीं हो ॥ १५३८-२३ ७॥ 

चूणिस्‌ ० -नरकगतिभे सम्यग्मिय्यात और चारों अनन्तानुवन्धी कपायोक्री जघन्य 
स्थितिविभक्तिका जबन्य अन्तर काठ एक समय है ओर उत्कृष्ठ अन्तर कुछ अधिक चांबीस 
दिन-रात्रि हे | शेप प्रकृतियोंका अन्तरकाल जेसा उद्दीरणामें कहा हे, उस प्रकारसे जानना 
चाहिए ॥ १३८-९५४०॥ 

चूर्णिस् ०-अब स्पितिविभक्तिसम्बन्धी सनह्निकर्ष कहते है | जो जीव मिशथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट स्थितिकी विभन्तिवाठा हैं वह सम्यक्त्व आर सम्यग्मिय्यात्व, इन दोनों प्रक्ृतियोंका 
कदाचित सन्बवाला होता है आर कदाचित असन्ष्यवाला होता हैं ॥१४ ९-१४ ०॥ 

विशपाथ-इसका कारण यह है. कि यदि अनादिमिथ्याटष्टि अथवा सम्यकत् 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्बठना फ्िया हुआ सादिमिथ्याटप्टि जीव मिथ्यात्वका उत्क्ृप्ट स्थिति- 
को बॉघता है, तो वह सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंका सत्तासे रहित 
होता है । किन्तु जो सादिमिध्याह॒ब्टि है ओर जिसने इन दोनों प्रक्तियोक सक्तवकी उद्देलना 
नहीं की है, वह यदि मिथ्यात्यकी उत्कृष्ट स्थितिको बॉधता है, तो वह सम्यकत्व ओर सम्य- 
ग्मिथ्यात्व, इन दानो प्रकृतियोंक्री सत्ताबाछा होता है । 

चूर्णिस्‌ ०-यदि उपयुक्त जीत्र उक्त दानो प्रकृतियोंकी सत्ताबाछा हाता है, तो 
नियमसे अनुत्कृप्ट स्थितिकी सत्तावाला हाता है ॥१४३॥ 

बेशपाथ-श्सका कारण यह ह कि सम्यक्रत्व आर सम्याम्म “यात्वका उत्कुष्ट 
स्थिति वेदकसम्यम्टप्टि जीवके वदकसम्यक्त्व उत्पन्न करनेके प्रथम समयमें हो पाई जाती 
है, इससे उसका मिथ्यारष्टि जीवके पाया जाना असंभव है । अतएव मिथ्यात्वप्रक्रृतिका 
उत्कृष्ट स्थितिके वन्वकाल्मे सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थितिसत्ता नियमस अलुल्कृष्ट 
ही होती हे । 

चूर्णिस्ू ०-बह अनुत्कृष्ट स्थिति-सत्त्व उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक अन्‍्तसुद्रते कमको 
आदि करके एक स्थिति तकके प्रमाणबवाढ्य होता हैं ॥१४४॥ 
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१2४५. सोलसकसायाणं किम्ुकस्सा अणुकस्सा ? १४७६. उकस्सा वा 
अणकस्सा वा। १४७. उकस्सादों अणुकस्सा समयूणमार्दि कादुण पलिदोबमस्स 
असंखेज़दिभागणूणा त्ति। १४८. इत्थि-पुरिसवेद-हस्स-दीणं णियममा अणुकस्सा । 
१४९, उकस्तादों अणुकस्सा अंतोम्नु हुत्णमादि कादूण जाब अंतोकोडाकोडि त्ति । 
१५०. णबंसयवेद-अर दि-सोग-भय-दु्ुंछाणं विहत्ती किम्॒ुकस्सा किंपणुकस्सा १ १५१. 
उकससा वा अणकस्सा वा | 

चूर्णिस्‌ू८-मिशथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिवन्धवाछे जीवके अनन्तानुवन्धी आदि सोलह 
कपायोंका स्थितिसचक्ष्च क्या उत्कृष्ट होता है अथवा क्‍या अन॒त्कृष्ट हाता हैं ? उत्कृष्ट भी 
हाता € आंर आनत्कूए भा हाता € ५५४५-५९ ४ ६॥। 

विशपाथ-:सका कारण यह ६८ कि यदि मिथ्यात्वकी उत्डः2 स्थित्तिके बॉबत समय 
सोलह कपायोंका उत्हाए स्थितिबंध हो, तो स्थितिसक््व उत्कृष्ट होगा ।॥ ओर यदि उत्कृष्ट 
स्थितिबंध न हो तो म्थितिसत्ष्व अनुत्कृष्ट हागा । 

चर्णि छू ०-वह अनुत्कृट स्थितिसत्त्व उत्कृूट स्थितिर्म एकू समय कमका आदि करक 
पल्योपमक असंख्यातवे भागल कम्त स्थिति तकके प्रसाणबाछा होता € ॥१४७॥ 

विशेषात निश्यातवकी उत्झट स्थितिको बॉधनबालछे जीवके सोड्ह कयायोंका आउु- 
त्कृए स्थितियेते आवक्स आवक एकलपय कम चाओस काट्राकाईी सागरापम हादा &। एछुन:; 
इससे नीच दासमय कम, तीय समय कम, चार समय कमर, दस प्रक्ारल घटता हुआ एक 
समय-हीन अवावाकांडक्से कम चालीस काड्ाकाड़ी सामरोपम तकका कमसे कम अनुत्कृष्ठ 
स्थितितंव हाता हे । एक आवाबाकाडका प्रमाण पस्योपमका असंख्यानतवाँ भाग हाता € । 
इससे नीच उक्त मिथ्याजश्ट्ट जीवक सोलह कायायोका अनुस्कृट म्वितियंत्र संभव नहीं हे । 

चणिग्ू०-मिथ्यात्य सका उत्कट स्थितिबंध करनवाले जीवके खीवंद, एरूपबद, 
दास्य आर र॒ति, इन चार प्रकृतियोका स्थितिसल्च नियमसे उत्करठ्ठ होता है ॥९७ ८॥| 

विशपाथ इसका कारण यह है कि मिश्यात्व वा अनन्तान॒वन्यी आँद सालह 
कपायोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होते समय इस चारो प्रकृतियाका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं हाता 
है, क्योकि, य परशम्तरूप है । 

चूणिस््‌ ०-तरह अनुन्कृष्ट स्थितिसत्त्व उत्क्ृष्टस्थितियोंसे एक अन्तर्मुह़ते कमका आदि 
करके अन्त+काडाका्डी सागरापम तकके प्रमाणवाला होता है ॥१४७९॥ 

चूर्णिस्‌०-मिथ्यात्वक्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाले जीबके नपुंसकबद, अरति, 
शोक, भय ओर जुगुसा इन पांच प्रकृतियोंकी स्थितिसक्त्यविभक्ति क्‍या उत्कृष्ट होती है, अथवा 
क्या अनुत्कृष्ट होती है ? उत्कृष्ट भी होती हे ओर अनुत्कृष्ट भी होती है ॥| १५०-१०१९॥ 

शंपाथ- इसका कारण यह हु कि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिकेबांघत समय यदि 
सोलह कृपायाका उत्क्रटट स्थातबन्ध नहा हांता हे / वां इन नपु सकवेदादि पांचों नांकपायोंका 
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१५२. उकस्सादो अणुकस्सा समऊणमादि कादृण जाव वीससागरोवमको डा- 
कोडीओ पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागेण ऊणाओ त्ति। १५३. सम्मत्तस्स उकस्स- 
द्विदिविहत्तियस्प मिच्छत्तस्स ट्विदिविहत्ती किप्रुकस्सा किमणुकस्सा ? १५४. 
णियमा अणुकस्सा । १५५. उकस्सादों अणुकस्सा अंतोमुहुत्तणा | १५६. णत्तथि 
आअपणो वियप्यो । १५७. सम्पामिच्छत्तद्विदिविहतत्ती किप्रुकस्सा किमणुकस्सा १ 
भी उत्कृष्ट स्थितिसत््व नहीं होता है, क्योंकि, सोलह कपायोंसे ही इन पांचो नोकषायोंके 
उत्कृष्ट स्थितिसक्त्वकी उत्पत्ति होती हे। तथा मिथ्यात्व ओर सोलह कपायोके उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व 
होने पर इन नपुंसकबंदादि पांचों नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिसक्त्व कदाचित्‌ होता है ओर 
कदाचित्‌ नहीं भी होता हे । इसका कारण यह हे कि वंधावलीके भीतर वबँधनेवाली कषायों- 
की उत्कृष्ट स्थितिका संक्रमण नहीं होता है, किन्तु बंधावलीके अतिक्रान्त होने पर कपायोंकी 
बंधी हुईं उत्कृष्ट स्थितिका नपुंसकबदादिरूपसे संक्रमण होता है। उस अबस्थामें मिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके साथ इन प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति हाती हे । 

चृर्णिसू०-उन नपुंसकबदादि पांचों नोकपायोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट 
स्थितिमेंसे एक समय कमसे हगाकर पल्योपमक असंख्यातवें भागसे कम बीस कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम तकके प्रमाणवाली होती हो ॥|९'५२॥ 

चूण्िस््०-सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्क्रष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाल जीबक मिश्यात्वका 
स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती हैं, अथवा अनत्कृष्ट हाती हे ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती 
है | १५३-१५०४॥ 

विशेषार्थ-इसका कारण यह है कि सम्यग्टष्टि जीवर्क मिथ्यात्वका बन्‍्ध नहीं होता 
हे अतएव उसके उत्कृष्ट स्थितिसक्चका पाया जाना असंभव हे ! ओर प्रथम समयवर्ती वेदक- 
सम्यम्टष्टिको छोड़कर अन्य सम्यस्ट्प्टि जीबमे सम्यक्त्वप्रक्रतिकी उत्कृष्ट स्थितिविर्भाक्त होती 
नहीं हे, क्‍योंकि, अप्रतिग्रहरूप सम्यक्त्वकमवबाल मिध्यारृष्टि जीवमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
म्थितिका सम्यक्त्वप्रकृतिम संक्रमण हा नहीं सकता । 

चूर्णिस्‌ <-वह मिश्यात्वकी अलुन्क्ृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिमेंस एक अन्तमुं- 
हतसे कम अपनी स्थितिप्रमाण होती हे | इसमें अन्य कोई विकल्प नहीं हे ॥ ५५७-१५६।॥ 

विशेषार्थ-इसका अभिप्राय यह है कि सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व होने- 
पर जैसे अन्य कर्मोकी स्थितिविभक्तिके अनेक विकल्प या भेद पाये जाते हैं, उस प्रकारसे 
मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके अनेक भेद नहीं पाये जाते हैं। यदि ऐसा न माना 
जाय, तो सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके एक-विकल्पता बन नहीं सकती है । 

चूर्णिम्न ०-सम्यक्त्वप्रकतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले ज॑,वके सम्यम्मिध्यात्व- 
की स्थितिविभक्ति क्‍या उत्कृष्ट होती है, अथवा क्‍या अनुत्कृष्ट होती हे ? नियमसे उत्कृष्ट 
होती है ॥ १५७-१५८॥ 

रु 
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१७५८, णिपमा उकससा । १५९. सोलसकपाय-णवणोकसायाणं ट्विदिविहत्ती किम्रु कस्सा 
अणुकस्सा १ १६०.णियमा अणुकस्पा ।१६१. उकस्सादो अणुकस्सा अंतोपरु हु त्तणमादि 
कादूण जाव पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेणूणा त्ति। १६२. एवं सम्मामिच्छत्तस्स 
वि। १६३. जहा मिच्छत्तस्स, तहा सोलसकसायाणं। १६४. इत्थिवेदस्स उकस्स- 
ट्विदिविहतत्ति यस्स मिच्छत्तस्स ट्विदिविहत्ती किुकस्सा, अणुकस्सा ? १६५. णियमा 
अणुकर्सा । १६६, उकस्सादो अणुकस्पा समऊणमादि कादृूण जाव पलिदोवमस्स 

विशेषा्थें- इसका कारण यह हे कि अन्तमुंहतसे कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम- 
प्रमाण मिथ्यात्वकीं स्थितिका प्रथमसमयवर्ती वदकसम्यग्टप्रि जीवमें सम्यक्त्व ओर सम्य- 
ग्सिथ्यात्वरूपसे एक साथ संक्रमण दखा जाता हे । 

चूर्णिस्‌०-सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनवाले जीव सोलह कपायों 
आर नव नोकपायोंकी म्थितिविभक्ति क्‍या उत्कृष्ट हांती है, अथवा क्या अनुस्कृष्ट होती हे ९ 
नियमसे अनुत्कृष्ट होती है ॥|१५९-५१६०॥ 

विशेषा्थं-इसका कारण यह हे कि सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करने- 
वाल प्रथमसमयवर्ती वेदकसम्यग्हप्टि जीवमें सोलह कपायो ओर नव नोकपायोके उत्कृष्ट 
स्थितिबंधके याग्य तीत्र संकलंशस सहित मिथ्यात्वप्रकृतिका उदय नहीं पाया जाता । 

चूणिम्नू ० -वह अनुत्कृष्ट स्थितिसन्त्व उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक अन्तमुह्त कमसे छगा- 
कर पलल्‍्योपमक असंख्यातवें भागसे कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाणबाला होता है ॥ १६१५॥ 

विशेषाथ-इसका कारण यह हैं कि एक समय-हीन एक अवाधाकांडकसे कम 
चालीस काड़ाकार्डी सागरापमसे नीच उक्त जीवक सालह कपाय ओर नव नाोकपायोंका 
स्थितिसत्व पाया नहीं जाता । 

चुणिस्‌ ० -जिस प्रकार सम्यकत्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थतिका आश्रय लेकर उसके 
साथ शाप प्रकृतियोका म्थितिविभक्तियोंका सन्निकप किया गया हें, उसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व 
की उत्कृष्ट स्थितिविर्भाक्तका निरूद्ध कर शाप कम-प्रकृतियोकी स्थितियोंका सन्निकष करना 
चाहिए । क्योकि, दानाक सन्निकपमं काइ भेद नहीं ह । तथा जिस प्रकार मिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट स्थितिका निरुद्ध कर मोहकी शाप प्रकृतियोकी स्थितिविभक्तिका सन्निकर्ष किया हे, 
उसी प्रकार प्रथक्‌ प्रथक सालह कषायोकी उत्कृष्ट स्थितिकों निरुद्ध कर शाप मोह-प्रकृतियोंकी 
स्थितियोंका सबन्निकप करना चाहिए || १६२५-१६ ३॥) 

चूर्णिस०-स्रीवदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनवाले जीवक मिथ्यात्वकी स्थिति- 
विभक्ति क्या उत्कृष्ट हाती है, अथवा अनुल्कृष्ट होती हे ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती है। क्‍योंकि 
्रीवदक बंधकालमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बंध नहीं हावा है । वह अनुत्कृष्ट स्थिति 
सत्त्व उत्कृष्ट स्थितिबंधमेंसे एक समय कमको आदि करके पल्योपमके असंख्यातत्रे भागसे 
कम अपने उत्कृष्ट म्थिति-प्रमाणवाला होता है । इसका कारण यह है कि एक आबाधा- 
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असंखेजदिभागेणूणा त्ति। १६७, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ड्विदिविहत्ती किम्ुकस्सा, 
अणुकस्सा १ १६८. णियमा अणुकस्सा। १६९, उकरस्सादो अणुकस्सा अंतोमु हत्तणमादि 
कादूण जाव एगा ट्विदि त्ति। १७०, णवरि चरिम्रव्वेछणकंडयचरिमफालीए ऊणा 
त्ति। १७१, 'सोलसकसायाणं ट्विदिविहत्ती करिपुकस्सा, अणुकस्सा ? १७२, णियमा 
अणुकस्सा । १७३. उकस्सादों अणुकस्सा समऊणमादि कादूण ज्ञाव आवलिऊणा त्ति । 
१७४. पुरिसवेदस्स ट्विदिविहत्ती किमुकस्सा अणुकस्सा १ १७५, णियमा अणुकस्सा । 
१७६, उकस्सादों अणुकस्सा अंतोमुहुत्तणपादि कादृण जाबव अंतोक्रोडाकोडि त्ति। 
१७७, हस्स-रदीण ट्विदिविहत्ती किमुकस्सा अणुकस्सा ? १७८, उकस्सा वा अणुकस्सा 
कांडकसे नीचे उक्त जीवके मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थिति संभव नहीं है ॥१६४-१६६॥ 

चूर्णिस ०-स््रीवदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनवाले जीवके सम्यक्त्थ ओर सम्य- 
म्मिथ्यात्व, इन दो प्रकरतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती हे, अथवा अनुत्कृष्ट होती 
है ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती हैं ॥ १६७-१६८॥ 

विशेषाथ-इसका कारण यह है कि मिथ्याहष्टि जीवमें सम्यक्त्व ओर सम्यम्मि- 
थ्यात्वक्ी उत्कृष्ट स्थितिका अभाव होता हे ओर मिथ्यारष्टि जीबको छोड़कर सम्यग्ह्ष्टि जीवमें 
श्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती नहीं हे, क्योंकि, वहांपर उसके बंधका अभाव है | 

चूर्णिस्‌०-वह अनुल्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्क्ृप्ट म्थितिमेसे एक अन्तमुंहृत कमसे 
लगाकर एक स्थिति तकके प्रमाणवाली होती हे । वह केवछ चरम उद्देलनाकांडककी चरम 
फालीसे कम होती है, एसा विशप जानना चाहिए । सखत्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले 
जीवके अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोंकी म्थितिविभक्ति क्‍या उत्कृष्ट होती हे, अथवा 
अनुत्कृष्ट होती हे ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती है। क्योंकि, कपायोंक उत्कृष्ट स्थितिवन्धकालमें 
लब्ीवेदक बन्धका अभाव हे । वह अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट म्थितिमेंसे एक समय 
कमसे लगाकर एक आवली कम तकके प्रमाणवाली हाती हे । क्योंकि, इसके ऊपर श्रीवदकी 
उत्कृष्ट स्थितिका हाना असम्भव हे ॥ १६५९-१७३॥ 

चुण्णिस्‌०-ख््रीउदकी उत्क्ृप्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवर्क पुरुषवंदकी उत्कृष्ट 
स्थितिविभक्ति क्‍या उत्कृष्ट होती हे, अथवा अनुत्कृप्ट होती हे ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती 
है | इसका कारण यह हे कि श्ीवेदर्क बन्धकालमें शेप वेदोंके वनन्‍्धका अभाव है। वह 
अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक अन्तमुह॒त कमसे लगाकर अन्तःकोड़ाकोड़ी 
सागरोपम तकके प्रमाणवाली होती है ॥१७४-१७६॥ 

चूर्णिस ०-ख्रीवदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीव हास्य ओर रति, इन 
दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्‍या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती हे ? उत्कृष्ट भी 
होती हे ओर अनुत्कृष्ट भी होती है ॥|१७७-१७८॥ 

विशेषार्थ-इसका कारण यह है. कि यदि स्रीबेदके वन्‍्धकालमें हास्य ओर रति 
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वा। १७९, उकस्सादों अणुकस्सा समऊणमादि कादूण जाबव अंतोकोडाकोडि त्ति। 
१८०, अरदि-सोगाणं टड्विदिविहत्ती किप्रुकस्ता, अणुकस्सा ? १८१, उकस्सा वा 
अणुकस्सा वा। १८२. उकस्सादों अणुकस्सा समऊणमादि कादृूण जाव वोस 
सागरोवमक्रीडाकोडीओ पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागेणूणाओ त्ति। १८३. एवं 
णृवृंसयवेदस्स । १८४. णवरि णियमा अणुकस्सा | १८५, भयदुगुंछार्ण ड्विदिविहत्ती 
किम्न कस्सा, अणुकस्सा ? १८६, णियमा उकस्सा | १८७. जहा इत्थिवेदेण, तहा 
सेसेहि कम्मेहि | १८८, णवरि विसेसो जाणिदव्बों | 
प्रकृतिका बन्ध होता हे, तो इन दोनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती है ओर यदि 
बन्ध नहीं होता हे, तो अनुकृप्ट स्थितिविभक्ति होती हे । 

चूणिप्तू ०-अनुस्कृप्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक समय कमसे लगाकर 
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम तकके प्रमाणवाली होती हो। खत्रीवदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति 
करनेवाले जीवक अरति और शोक, इन दो प्रकृतियोंकी म्थितिविभक्ति क्‍या उत्कृष्ट होती है, 
अथवा अनुत्कृप्ट होती हे ? उत्कृष्ट भी होती हे, ओर अनुल्कृष्ट भी होती है॥ १७९-१८१॥ 

विशेषाथ-इसका कारण यह है कि यदि स्रीवदके बन्धकालमें अरति ओर शोक 
प्रकृतिका बन्ध हो, तो उनकी उत्कृष्ट म्थितिविभक्ति होगी, अन्यथा अनुत्कृष्ट म्थितिविभक्ति होगी । 

चूर्णिसू०-अरति आर शोक, इनकी अनुल्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिमेंसे 
एक समय कमसे लगाकर पल्योपमक असंख्यातवें भागसे कम बीस कोड़ाकोड़ी सागरापम 
तकके प्रमाणवाली होती है ॥१८०२॥ 

चूणिस्तू०-जिस प्रकार स््रीवद्की उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे निरुद्ध अरति ओर शोक, 
इन दा प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्तिकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार नपुंसकवेदकी भी प्ररूपणा 
जानना चाहिए | कवर विशपता यह है कि नपुंसकवबदकी स्थितिविभक्ति नियमसे अनुत्कृष्ट 
होती है। इसका कारण यह है कि स््रीबेदके साथ नपुंसकब्द्का बनन्‍्ध नहीं होता 
है ॥१८३-१८४॥ 

चर्णिस ०-स््रीवदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनवाले जीवके भय ओर जुग॒ुप्सा, इन 
दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती हे, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? नियमसे 
उत्कृष्ट होती हे । इसका कारण यह है कि जिस कालमें श्रीवदका बन्ध होता हे, उस कालमें 
भय ओर जुगुप्सा ग्रकृतिका बन्ध नियमसे हाता हे ॥|१८५-१ ८ ६॥ 

चूणिप्वू०-जिस प्रकार स्रीवदकी उत्कृष्ट स्थितिको निरुद्ध करके उसके साथ शेप 
कर्मोकी स्थितिविभक्तिसम्बन्धी सन्निकपकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार हास्य, रति ओर 
पुरुषवद, इन तीनकी शेष कमेप्रकृतियोंक साथ भी सन्निकपकी प्ररूपणा जानना चाहिए । 
किन्तु तद्गत विशेष ज्ञातव्य है ॥१८७-१८८॥ 

विशेषाथ-उतक्त समपंणसूत्रसे जिस अर्थ और तद्गत विशेषपताकी सूचना की गई है, 
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१८९, णवुंसयवेदस्प उकस्सट्विदिविह्तियस्स मिच्छत्तस्स द्विदिविहत्ती किप्तु- 
कस्सा अणुकस्सा १ १९०, उकस्सा वा अणुकस्सा वा | १९१, उकस्सादो अणुकस्सा 
बह इस प्रकार हे-पुरुषबेदकों निरुद्ध करके शेष कमंप्रकृतियोंके साथ सन्निकर्ष-प्ररूपणामें कोई 
विशेपता नहीं हे, क्योंकि, वह समस्त प्ररूपणा म्रीवदर्की सन्निकर्प-प्ररूपणाके समान है | हास्य 
ओर रति; इन दो प्रकृतियोंको निरुद्ध करके सन्निकप-प्ररूपणा करनेपर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 
सम्यम्मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंके सन्निक्ष-प्ररूपणाओं में भी 
स्लीवेदकी सन्निकष-प्ररूपणासे कोई विशेषता नहीं है । किन्तु स्रीवेद ओर पुरुपवंदके सन्निकपमें 
कुछ विशेपता हे, जो कि इस प्रकार हे-हास्य ओर रति, इन दो प्रकृतियोंक्की उत्कृष्ट स्थितिके 
होनेपर म््री ओर पुरपधेदकी स्थिति उत्कृष्ट भी होती हे आर अनुत्कृप्ट भी होती है । उत्कृष्ट 
स्थिति होनेका कारण तो यह है कि कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रमित होनेपर हास्य, रति, 
श्लीवेद ओर पुरुपवेद, इन चारों ही कमोंकी उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती हे । अलनुव्कृष्ट स्थिति 
होनेका कारण यह हे कि उत्कृष्ट स्थिति वनन्‍्धकर प्रतिनिवृत्त होनेके समयमें हास्य और रति, 
इन दोनोंके बंधते हुए भी सख््रीवेद आर पुरेपवद, इन दोनोके वन्धका अभाव हो जानेसे उनकी 
उत्कृष्ट स्थिति नहीं पा5ह जाती हे । रक्त प्रकृतियोंकी यदि अनुत्कृष्ट स्थिति होती हे तो नियमसे 
उत्कृष्ट म्थितिमेंसे एक अन्तमुहत कमसे लगाकर अन्तःकाड़ाको डी सागरापम तकक प्रमाणवाली 
होती है । ख्रीवदके निरूद्ध करनेपर नपुंसकवदकी नियमस अनुत्कृष्ट म्थितिविभक्ति होती हे, 
क्योंकि, म्रीवदर्के वन्धकालमे नपुंसकवदक बन्धका अभाव हैं. । किन्तु हास्य और रति प्रकृतियोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिके निरूुद्ध करनेपर नपुंसकब्दर्की स्थिति कदाचित उत्कृष्ट होती हे, क्योकि, हास्य 
ओर रतिके बन्धकालमें भी नपुंसकवदका बन्ध पाया जाता हैँ । कदाचिन्‌ अनुत्कृष्ट हाती है, 
क्योंकि, कभी बन्धका अभाव होनेसे उसके एक समय कम आदिके रूपसे अनुल्कृष्ट स्थिति- 
सम्बन्धी विकल्‍प पाये जाते हैं । स्रीवदकी उत्कृष्ट स्थितिक साथ अग॒ति ओर शोक, इन दोनों 
प्रकृतियोंकी कदाचित उत्कृष्ट स्थिति होती हे, क्योंकि स्वीबेदके साथ इन दोनों प्रकृतियोंक 
बँंधनेक प्रति कोइ विरोध नहीं है । कदाचित अनुत्कृष्ट होती है, क्योकि उत्कृष्ट बन्धके अन- 
न्तर प्रतिनिवृत्त होनेके समयमें जब हास्य ओर रति, इन दोनोंका बन्ध होने लगता हे, तद्र 
अरति ओर शाक प्रकृतिक उत्कृष्ट स्थितिबन्ध न होनेसे अनुत्कृष्ट स्थिति-सम्बन्धी विकल्प पाये 
जाते हैं | किन्तु हास्य ओर रतिप्रक्ृतिकी उत्कृष्ट म्थितिके निरुद्ध करनेपर अरति ओर शोक 
प्रकृतिकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती हे, क्योंकि प्रतिनिव्ृत्त होनेके समयमें हास्य ओर 
रतिके बन्ध होने पर उनकी प्रतिपक्षी अरति ओर शोक प्रक्ृृतिका बन्ध नहीं होता है । इस 
प्रकारकी यह विशेषता जानना चाहिए | 

चुर्णिस्‌०- नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थिति-विभक्ति करनेवाले जीवक मिथ्यात्वकी स्थिति- 
विभक्ति क्‍या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती हे ? उत्कृष्ट भी होती हे ओर अनुत्कृष्ट 
भी होती हे । इसका कारण यह है कि नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके होनेपर यदि 
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समऊणमादि कादण जाव पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण ऊणा ज्ति। १९२. सम्पत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं च ट्विदिविहत्ती किपुकस्सा अणुकस्सा ? १९३, णियपा अणुकरसा । 
१९४, उकस्सादो अणुकस्सा अंतोम्नहृत्तणमादि कादूण जाव एगा ड्विदि त्ति। १९५, 
णवरि चरिप्न॒व्वेलणकंडयचरिमफालीए ऊणा । १९६, सोलसकसायाणं ट्विंदिविहत्ती 
किम्ुक्कस्सा अणुक्कस्सा ? १९७. उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा। १९८. उकस्सादो 
अणुकस्सा समऊणमादि कादूण जाबव आधबलिऊणा त्ति। १९९०. इत्थि-पुरिसवेदाणं 
दिदिविहत्ती क्रिप्रक्कससा, अणुक्कस्सा ? २००. णियमा अणुककस्सा । २०१. 
उक्कस्सादो अणुक्कस्सा अंतोघ्महृत्तणमादि कादूण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति। २०२, 
हस्स-रदीण द्विदिविहत्ती किमु॒क्कस्सा, अणुश्कस्सा ? २०३, उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा 
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध हो नो उत्कृष्ट होती है, अन्यथा अनुध्कृष्ठ होती है । वह 
अनुत्कृष्ठ स्थिति उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक समय कमको आदि करके पल्योपमके असंख्यातवें 
भागसे कम तकके प्रमाणबाढी होती हे ॥ १८९-१५९१ ॥ 
चूर्णिस्तू०-नपुंसकवदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनवाले जीवक सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रक्रतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट 
होती है ? नियमस अनुत्कृष्ठ होती है । इसका कारण यह हँ कि नपुसकवेंदकी उत्कृष्ट 
(स्थितिविभक्ति मिथ्याहष्टि जीवमें होती हे ओर सम्यकत्व तथा मम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति- 
विर्भाक्त ग्रथमसमयवर्ती वेदकसम्यग्ह्ष्टि जीबके होती है। वह अनुत्कृष्ट म्थिति उत्कृष्ट 
स्थितिमेंसे एक अन्तुमुहूत कमसे लगाकर एक स्थिति तकके प्रमाणवाली होती हे । किन्तु 
वह चर्म उद्देलनाकांडककी चरम फालीसे हीन होती है || १९२-१०५० ॥| 
चर्णिस्‌०-नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके अनन्तानुबन्धी 
आदि सोलह कपायोंकी स्थितिविभक्ति क्‍या उत्कृष्ट होती हैं, अथबा अनुत्कृष्ट होती है १ 
उत्कृष्ट भी होती है ओर अनुत्कृष्ट भी होती है । इसका कारण यह है कि यदि नपुंसकवेदकी 
उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके समय विवक्षित कपायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो तो उत्कृष्ट होती है, 
अन्यथा अनुन्कृष्ट होती है । बह अनुन्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट स्थितिमंसे एक समय कमसे लगाकर 
एक आवली कम तकके प्रमाणवाली होती है । एक आवलीस अधिक कम न होनका कारण 
यह है कि इससे ऊपर नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका होना असम्भव है ॥ १९६-०२०९८॥। 
चूणिस्‌०-नपुंसकवंदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके म्लीवेद ओर पुरुषबेद, 
इन दोनोंकी स्थितिविभक्ति क्‍या उत्कृष्ट हाती है, अथवा अनुत्कष्ठ होती हे ? नियमसे अनु- 
त्कृष्ठ होती है | क्‍योंकि, नपुंसकवंदके वन्धकालमें नियमसे खीवेद ओर पुरुषवदका बन्ध नहीं 
होता है । वह अनुस्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक अन्तमुदूत कमसे लगाकर अन्तःकोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम तकके प्रमाणवाली होती है ॥|१५९०९--२०१॥ 
चूर्णिस्‌ू ०-नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके हास्य ओर रति, इन 
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वा | २०४. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समऊणमादि कादृण जाब अंतोकोडाक्ोडि त्ति । 
२०५, अरदि-सोगाणं ट्विदिविहत्ती किप्रुकस्सा, अणुकस्सा ? २०१, उकस्सा था 
अणुकस्सा वा । २०७. उकस्सादो अणुकस्सा समऊणमादि कादृण जाव बीस साग- 
रोवमकोडाकोडीओ पलिदोबमस्स असंखेज़दिभागेणअणाओ । २०८. भय-दुगुंछाणं 
ट्विदिविहत्ती किप्रुकस्सा अणुकस्सा ? २०९, णियमा उकस्सा | २१०, एयमरदि-सोग- 
भय-दुगुंछाण पि | २११, णवरि विसेसो जाणियव्बो 
दो प्रकतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुस्कृष्ठ होती हे ? उत्कृष्ट भी 
होती हे आर अनुत्कृष्ट भी होती है । इसका कारण यह है कि नपुंसकवदकी उत्कृष्ट स्थिति- 
विभक्तिके होनेपर यदि हास्य ओर रतिप्रकृतिका बन्ध हो, तो उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है, 
ओर यदि उनका बन्ध नहीं हो, तो अनुत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है । क्योंकि वन्धर्क नहीं होने 
पर हास्य आर रत्तिप्रकृतिमं कपायस्थितिका संक्रमण नहीं हाता हे। वह अनुत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट 
स्थितिमेंसे एक समय कमसे लगाकर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम तक होती हे।|२०२-२०७४॥ 

चूणिस्‌ ०-नपुंसकवदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके अरति और शोक, 
इन दा प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्‍या उत्कृष्ट हाती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती हं ? उत्कृष्ट 
भी होती हे आर अनुत्कृष्ट भी हाती हो । इसका कारण यह हे कि नपुंसकवदके वन्धकालमें 
अरति आर शोक प्रकृति बन्धका बन्ध हो, ता उत्कृष्ट हाती हे, अन्यथा अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति 
होती है । वह अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्त्कृष्ट स्थितिमेंस एक समय कमस लगाकर पल्यापमकके 
असंख्यातवें भागसे कम बीस कोड़ाकोर्डी सामरोपम तक हाती है ॥२५००-२०७॥| 

चूर्णिस ०-नपुंसकवदकी उत्कृष्ट म्थितिविभभक्ति करनेवाल जीवक भय आर जगुप्सा, इन 

दा प्रकृतियांकी स्थितिविभक्ति क्‍या उत्कृष्ट होती हे, अथवा अनुत्कृष्ट होती हे ? नियमसे 
उत्कृष्ट होती है, क्‍योंकि, य प्रकृतियां प्रववन्धी हैं ॥॥|२०८-२०९॥ 

चूर्णिव्तू०-जिस प्रकार नपुंसकबंदकी म्थितिविभक्तिका शप सब मोह-प्रकृतियोंकी 
स्थितिविभक्तिके साथ सन्निकर्प किया गया है, उसी प्रकार अरति, शाक, भय आर जुगुप्सा, 
इन चार प्रकृतियोंका भी स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी सन्निकष करना चाहिए | किन्तु उनमे जा 
थोड़ी सी विशेपता हे, वह जानना चाहिए ||२१०-२११॥ 

विशेषार्थ-इस समर्पणसूत्रसे जिस विशपताकी सूचना की गई है, वह इस प्रकार 
है--अरति और शोकप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिकों निरुद्ध करके सन्निकपके कहनेपर मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति ओर सोलह कपायोंकी सन्निकपप्ररूपणा नपुंसकद॒दक समान 
है, कोई विशेषता नहीं हे। किन्तु स्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थिति भी होती हे और अनुत्कृष्ट स्थिति 
भी होती है । वह अनुत्कृष्ट अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक समय कमसे लगाकर आर कुछ 
आचार्योके मतसे अन्तमुंह॒त कमसे लगाकर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम तकके प्रमाणवाली 
होती है । इसी प्रकार पुरुपबेदकी स्थितिविभक्तिका सन्निकर्प जानना चाहिए । नपुंसकवेदर्की 
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२१२. जहण्णट्रटिदिसण्णियासो । २१३, मिच्छत्तजदण्णद्विदिसंतकम्मियस्स 
अणंताणुबंधीणं णत्थि । २१४. सेसाणं कम्पाणं .विहत्ती किजहण्णा अजहष्णा ? २१५, 
णियमा अजहण्णा २१६. जहण्णादो अज्हृण्णा [अ-] संखेज्ञगुणब्भहिया । २१७, 
मिच्छत्तेण णीदो सेसेहि वि अणुमग्गियव्यो । 
स्थितिविभक्तिका सन्निकप भी इसी प्रकार है, केवल उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति एक समय कमसे 
लगाकर पल्योपभर्क असंख्यातवें भागसे कम बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम तकके प्रमाणवाली 
होती हे | हास्य ओर रति, इन दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है । 
बह अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसेएक समय कमसे लगाकर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम तक होती 
है । भय ओर जुग॒ुप्सा प्रकृतिकी स्थितिविभक्ति प्रुवबन्धी होनेके कारण नियमसे उत्कृष्ट होती 
हे । भय ओर जुग॒प्सा प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्तिको निरुद्धकर सज्निकप कहनेपर मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सोलह कपाय आर तीनों वदोंकी सन्निकप-प्ररूपणा अरति- 
शोकके समान है । हास्य, रति, अरति ओर शाक इन चार प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति- 
सम्बन्धी सन्निकप प्ररूपणा नपुंसकवेदकी सन्निकपप्ररूपणाके समान हे । इनकी मात्र ही 


जया 


विशेषता जानना चाहिए । 

चूणिस्ू० -अब जघन्य स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी सन्निकर्प कहते हँ-मिथ्यात्वप्रकृतिकी 
जघन्य स्थितिविभक्तिवाले जीवक॑ अनन्तानुबन्धी चारों कपायोंका सन्निकप नहीं हे, क्योंकि, 
मिथ्यात्वका जधन्य स्थितिसत्त्व करनेक पूर्व ही अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी जानेसे 
उनके स्थितिसत्त्व पाय जानेका अभाव हे ॥|२५२-२ ९ ३॥। 

चूर्णिस्‌ ०-मिथ्यात्वप्रकृतिको जबन्य म्थितिविभक्तिवाल जीवक॑ अग्रत्याख्यानावरण 
आदि शेप समस्त मोहकमप्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या जधन्य होती हे, अथवा अजधन्य 
होती है ? नियमसे अजघन्य होती है । क्योंकि, ऊपर जाकर जघन्यस्थितिको प्राप्त होनेवाले 
जीवोंके यहॉपर जघन्य स्थिति पाये जानेका विराध हे। वह अजघन्य स्थिति अपनी जघन्य 
स्थितिसे असंख्यातगुणी अधिक प्रमाणबाल्ली होती हे ।२१४-२ १६॥। 

विशेषाथ-इ्सका कारण यह है मिथ्यात्वकी दो समय-कालप्रमाण जघन्य स्थिति- 
के अवशप रह जानेपर सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी पल्योपमक असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण: तथा बारह कपाय ओर नब नाकपायोंकी अन्तःकोड़ाकोर्ड़ी सागरोपमप्रमाण अवशिष्ट 
स्थिति पाई जाती है ॥। 

सूर्णिव्नू ०-जिस प्रकार मिथ्यात्वप्रकृतिका जघन्य स्थितिक साथ शेष प्रकृतियोंकी 
जघन्य स्थितिका सन्निकपष निरूपण किया है, उसी प्रकार शेप कमंग्रकृतियोंके साथ भी 
जघन्यसन्निकप अन्वेषण करना चाहिये, क्‍योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं हे ।|२१७॥। 

अब चूर्णिकार इससे आगे स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी अल्पबहुत्व अनुयोगद्वार कहनेके 
लिए प्रतिज्ञासूत्र कहते हैं- 
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[२१८, अप्पावबहुअ| २१५९. सब्वत्योव्रा णवणोकसायाणम्रुकस्सद्विदिविहत्ती । 
२२०. सोलसकसायाणग्रुकस्सटद्टिदिविहत्ती विसेधाहिया । २२१ सम्भापषिच्छत्तस्प 
उकस्सट्विदिविहत्ती विसेसाहिया | २२२. सम्मत्तस्प उकस्सद्विदिविहत्ती विसेसाहिया । 
२२३. मिच्छत्तस्स उकस्सटद्विदिविहत्ती विसेसाहिया । 

२२४, णिरयगदोए सब्व॒त्थोवरा इत्थिवेद-पुरिसवेदाणप्रुकस्पद्विदिविहत्ती । 
२२५. सेसाणं णोकसायाणप्रुकस्सट्टिंदेविन्नी विसेसाहिया | २२६. सोलसए्ह 


कसायाणग्रुकसस ट्विदिविहत्तो विसेसाहिया। २२७, सम्मामिच्छत्तरस उकस्सद्विदि- 


चूर्णिस्‌ ०-अब स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी अल्पवहुत्त कहते हैं ॥२१८॥ 
विशेषा्थ-अत्पबह॒त्व दा प्रकारका है-स्थिति-अल्पब्रहत्व ओर जीव-अल्पबहत्ब । 
जिसमें विवाल्षत प्रकृतियोंको स्थितिकाल-सम्वन्धी अल्प आर बहुत्व का निरूपण किया जाता 
हे, उसे स्थिति-अल्पत्रहुत्धानुगसम कहत हैँ ओर जिसमें विवक्षित प्रक्रतियोंके सक्च आदिके 
धारक जीबॉंकी संख्या-सम्वन्धी हीनाधिकताका निमूपण किया जाता है, उसे जीव-अल्प- 
बहुत्वानुगस कहने हैं । इन दानोमेंसे यहाँपर यतिवृषभावार्य स्थिति-अल्‍्पवहुस्व कहने है । 
चर्णिस्‌ ० --हास्यादि नव नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति आागे कह जानेवाले 
सवपदोंकी अपक्षा सबस कम होती हे | क्योंकि, उसका प्रमाण बन्धावरम कम चाठीस 
काडाकाड़ी सागरापम हे । बन्धावीस कम कहनका यह कारण है कि बन्यकारुूसं। कपायोका 
उत्कृप्ट स्थितिका लाकपायो संक्रमण नट्टा छाता हैं | शननन्‍्तानबन्धी आदि सालह कपायों 
की उत्कप्ट स्थितिविर्भाक्त नव नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसं विद्षपष अधिक है । विशप 
अधिकताका ग्रमाण बन्धावलीकाल मात्र ह। सम्यस्सिश्यात्यकों उत्कृ्ट स्थिनिविभन्ति सालह 
कपायोकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे विद्यप अधिक ह& । यहा विऊप आंधिकताका प्रमाण अन्त- 
गहत कम तीस काड़ाकाईी सागरापस है | सम्यवत्वप्रकूतका सत्कृप्ट स्थितिविर्भाक्त सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिस विशप आधिक 8 | बिशप आधिकताका प्रमाण एक उद्य- 
निपकस्थितिसात्र ह। मिथ्यात्वककी उदप्ट स्थितिनि्भाक्ति सम्यक्स॒प्रकतिका उत्कृष्ट स्थिति- 
बविर्भाक्तत विद्येम आधिक 6 | विदश्ाप आअभिकताका प्रमाण एक अन्तमुह्त है ॥२१०९-२०३॥। 
चूर्णिस्‌ू ०-नरकगतिम ल्लीवेद आर पुरुषबेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति आग कहे 
जानवाल सबपदोंकी अपक्षा सबसे कम है | इसका कारण यह है! कि नरकगतिभ इन दोनों 
बेदोंके उदयका अभाव हे, अतएवं इनक उदयनिपकोका स्तिबुकसंक्रमणद्वारा नपुंसकवदस्व- 
रूपसे परिणमन हा जाता है। शाप सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविर्भाक्त ल्लवी ऑर पुरुप- 
वेद की उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिस विशेष अधिक हे | विशेष अधिकताका प्रमाण एक उदय- 
निपकमात्र हे । सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति सात नोकपायोंकी उत्क्र्ट स्थितिविभक्ति- 
से विशेष अधिक है | विशेष अधिकताका प्रमाण बन्धावलीमात्र हे | सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
स्थितिविभक्ति सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिबिभक्तिस विशेष अधिक हैँ | विशेष आँधिकता 


श्र 
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विहत्ती विसेसाहिया | २२८. सम्पत्तस्प उकस्सद्वि दिविहत्ती विसेपाहिया। २२९, 
मिच्छत्तस्स उकस्सडद्विदिविहत्ती विसेसाहिया | २३० सेसासु गदोसु णेदव्यों । क्‍ 
का प्रमाण एक अन्तमुहत से कम तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट 
स्थितिविभक्ति सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे विशपष अधिक हैं । विशेष अधिकता 
का प्रमाण एक उदयनिपकमात्र है । मिथ्यात्वकमंकी उत्कृष्ट स्थितिविर्भाक्त सम्यक्त्वप्रकृतिकी 
उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिस विशेष अधिक हे। विशप अधिकताका प्रमाण एक अन्तमुदृत है | 
जिस प्रकार नरकगतिमें मोहकमेकी अद्वाइस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका अल्पबहुत्वा- 
नुगम किया गया हे, उसी प्रकार आपक अविराधसे शेष गतियोमें भी अल्पबहुत्वानुगम 
करना चाहिए ॥|२१५९--२३ ०॥। 

विशषाथं-चूर्णिसन्नोमं कबछ उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी अल्पवहुत्वका निरूपण 
किया गया है । जघन्य स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी अल्पबहुत्वका नहीं । वह उच्चारणाबृत्तिक अनु- 
सार इस प्रकार हे-सम्यवत्वप्रकृति, स्रीवद, नपुंसकवेद, ओर टाभम॑ज्वदनकी जघन्य स्थिति- 
विभक्ति सबसे कम होती है । इससे परूपवेदकी जघन्य स्थितिविर्भाक्त संख्यातगुणित हे । 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ऑर अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपायोंकी जघन्य स्थितिविभक्ति 
उपयु क्तपदस संख्यातगणित है । इसस मायासंज्वझनकी जबन्य म्थितिविभक्ति संख्यातगुणित 
हे । इससे मानसंज्वलनकी जथघन्य स्थितिविर्भाक्त संख्यातगुणित हे । इससे क्राधसंज्वलनर्की 
जघन्य स्थितिविभक्ति संख्यातगुणित है । इसस हाम्य आदि छह नोकपायोका जघन्य स्थिति- 
विभक्ति संख्यातगणित होती है । किन्तु चिरन्तन व्याख्यानाचायोकक मतस इसमे कुछ भेद ह। 
जो कि इस प्रकार ह-सम्यबत्थप्रकृतिकी जघन्य म्थितिवि्भक्ति सबसे कम हैं । इससे सम्य- 
ग्मिध्यात्व आर अनन्तामुवन्धीचतृप्ककी जबन्य स्थितिविभक्ति संख्यातगुणित ८। इससे पुरुप- 
वदकी जघधन्य स्थितिबिभक्ति असंख्यातशुणित हो। इसस म्वीवेदकी जबन्य स्थितिविभक्ति विशप 
अधिक है । इसस हाम्य आर रतिकी जबन्य स्थितिविभक्ति विशप अधिक है । इससे नपु- 
सकवदकी जबन्य म्थितिविर्भाक्त विशिष अधिक है । व्सस अरति आर जाकका जघन्य 
स्थितिविर्भाक्त विशप अधिक € | इसस भय ओर जुग॒ुप्साकी जबन्य स्थितिविभ्क्ति विशेष 
अधिक है । इससे अप्रत्यास्यानावरणादि बारह कपायोकी जबन्य स्थितिविर्भक्ति विशप अधिक 
दूं । इसस मिथ्यात्वकी जधन्य मस्थितिविर्भाक्त अधिक है । 

इसी प्रकार चूणििसत्रोमें जीवअल्पबहत्वानुगमका भी निमूपण नहीं किया गया है । 
जा कि जयघब॒ला टीकाक अनुसार इस प्रकार है । उनमे पहल उत्कृष्ट जीव-अन्पबहत्वको 
कहते है-सम्यकत्व ओर सम्यर्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंका छोड़कर शप छब्बीस माहप्रकृृतियोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनवार जीव सबसे कम होते हैं । इनसे इन्हीं प्रक्ृतियोंकी अनुत्कृष्ट 
स्थितिविभक्ति करनवाल जीव अनन्तगुणित होते हैं | सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनवाल जीव सबसे कम हेँ। इनसे इन्हींकी अनुत्कृप्ट स्थितिविभक्ति 


ली 
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२३१, ज॑ ध्ुुजगार-अप्पदर-अबड्विद-अवत्तव्यया तेसिमड्पद | २३२, जत्तियाओ 
अस्सि समए ट्विदिविहृत्तीओ उस्सकस्साविद अणंतरविदिक तेसमए अप्पदराओ बहुदर- 
विहत्तिओ, एसो श्रुजगारविह॒त्तिओं। २३३. ओसकाबिद बहुदराओ विहृत्तीओ, एसो 
अप्पदरविहृत्तिओ | २३७. ओसकाविद तत्तियाओं चेव विहत्तीओ, एसो अबडद्विदविह- 
त्तिओ। २३५. अविदत्तियादा विहत्तियाओ एसो अवत्तव्वविदृत्तिओं । २३६. एदेण 
अड्डपदेण | २३७, सामित्तं । २३८. पिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पद र-अवद्विदविह त्तिओ को 
करनेवाले जीव असंग्यातगुणित है । जबन्य जीव-अन्पबहुत्व की अपक्षा सर्व माहप्रकृतियोंकी 
जधन्य स्थितिविभक्तिवाल्ल जीव सबसे कम है । इनमेंसे छब्बीसप्रकृतियोंकी अजघन्य स्थिति- 
विभक्ति करनेवाले जीव जघन्यविभक्तिवातओसे अनन्तगुणित है | सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व- 
की जघन्य स्थितिविभक्ति करनेवाले असंख्यातगुणित हैं । यह आघकी अपक्षा वणन किया 
गया है । आदेशकी अपक्षा अन्पवहन्बक लिए विशय जिज्ञासुओंकोीं जयधवला टीका देग्बना 
चाहिय । 

चूर्णिस्‌ू८-जो जीव भुजाकार, अल्पतर, अवम्धित ओर अवक्तव्यविभक्ति करनेबाले 
हैं, उनका यह अथपढद है | अथान अब इन चारों प्रकारकी विभक्तियोंका स्वरूप कहते हैं | 
इस वर्तमान समयमें जितनी स्थितिविभक्तियोँ अथात स्थितिसम्बन्धी विकत्प है, उनके उत्कर्पण 
करनेपर अनन्तग्-ल्यतिक्रान्त अथान तदनन्तरचर्ता द्नीय समयमें यदि व अल्पतर स्थितिविकल्प 
बहुतरविभन्चिवाले हो जाते हैं,तो यह भुजाकारबविभक्ति करनेबाढा जीब हे | अर्थात , जो जीव 
वर्तमान समयमें जितने स्थिति-भदोंका वन्ध कर रहा हे, वहीं जीव यद्दि आगामी द्वितीय 
समयमें उन्हें बढ़ाकर बहुतसे स्थिति-भदोंका बन्ध करने छगता हे, तो वह जीव भुजाकार- 
विभक्ति करनेबाद्य कहलाता हैं । बहुत स्थितिविकल्पोके अपफृपण करनेपर जो अल्पतर 
स्थितियाँ बॉघने लगता हे वह अल्पतरस्थितिविभक्तिक जीब हे । अथातव , जो जीव अतीत 
समयमें जितनी स्थितियोका बन्ध कर रहा था. वहीं जीव यद्दि उनका स्थितिकांडकचरात अथवा 
अध:ःस्थितिगलनके द्वारा अपकर्पणकर वरतेमान समयमें कम स्थितियोंकों बॉधने लगता हे, तो 
वह अल्पतरबविभक्ति करनवाढ्या कहलाता है । अपकर्षण अथवा उत्कर्पण करनेपर भी यदि 
उतनी अर्धथान पृत्र समयके जितनी ही म्थितियोकों वांधता है, तो यह अवम्थित विभक्तिवाला 
कहत्ठाता है । अविभक्तिकस यद्दि विभक्तिक हांता हेता यह अवक्तव्यविभक्तिक है । अर्थात 
जो जीव पृत्रंसमयमें विवक्षित प्रकृतिके वन्ध आर सन्‍्बसे रहित था, बह यदि वतमान समयमें 
उसका बन्धकर उसके सन्बवाल्या हो जाता है, तो वह जीव अवक्तव्यविभक्ति करनवाला 
कहलाता हे । इस अर्थपदक द्वारा अब म्बामित्व अनुयोगद्वारकों कहते हें---मिथ्यात्वकी 
भुजाकार, अन्पतर और अवस्थित विभक्तिकों करनबाला कोन जीव होत! है| ? कोई एक 
नास्की तिर्यच, मनुष्य अथवा देव होता है । यहाँ इतना विद्यप जानना चाहिए कि भुजाकार 
ओर अवस्थितविभक्ति मिथ्याहष्टि जीवके ही होती हे । किन्तु अल्पतर विभक्ति मिथ्याहष्टिके 
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होदि ? २३९, अण्णदरो णेरइयो तिरिक्खो मणुस्पो देवो वा । २४०. अवत्तव्वी णत्थिक। 
२४१. सम्मत्त-सम्मापिच्छत्ताणं भ्रुजगार-अप्पद रविह त्तिओ को होदि ? २४२, अण्णदरो 
णेरइओ तिरिक्खोी मणुस्सो देवों | २४३, अबद्विदविहदत्तिओं को होदि ९? २४४. 
पुव्वुप्पण्णादों सम्पत्तादों समयुत्तरमिच्छत्तेण से काले सम्पत्तं पडिचण्णो सो अव्टिद- 
विहत्तिओ । २४५. अवत्तव्वविहत्तिओं अपण्णदरों । २४६. एवं सेसाणं कम्माणं णेदव्वं । 
भी होती हे ओर सम्यग्हप्रिक भी । मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविभक्ति नहीं होती है । इसका 
कारण यह हे कि सिथ्यात्वकम्क निःसन्च हो जानेपर पुन; उसके सच्त्व होनेका अभाव 
है ॥२३१-२४०॥ 

च्िस्‌ ० -सम्यक्त्व आर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकतियोंकी भुज़ाकार ओर अल्पतर 
विभक्तिको करनेबाला कोन जीव होता हे ? कोई एक नारकी, तिर्यच, मनुप्य अथवा देंव 
होता हैं । यहाँ इतना विशेष हैं कि इन प्रक्ृतियोंकी भुजञाकारविर्भाक्ति सम्यग्दष्टि जीवोंके ही 
होती है । किन्तु अल्पतरविभक्ति सम्यस्तप्रि ओर मिथ्यारईहृष्टि जीबके होती है. । सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यान्व, इन दो प्रकरतियोंकी अवस्थितविभक्ति करनेंबाला कोन जीव होता है ? पृवमें 
उत्पन्न सम्यवत्वप्रकरतिस एक समय अधिक मिथ्यात्वकी स्थितिके साथ जो जीव अनन्तर समयमें 
सम्यक्त्वका प्राप्त हआ हे, वह अवस्थित विभक्तिवाला हाता ह ॥२७९-२४४॥ 
विशेषाथ-जिस जीवन पहले कभी सम्यक्त्वका उत्पन्न किया £ आर परिणामोंक 
निभित्तसे गिरकर गिध्यात्वम आ गया 6 उसके विवक्षित समय सम्यस्त्वप्रकृतिका जितना 
स्थितिसत्व हैं, उसस रसीकीो मिथ्यात्वप्रकृतिका स्थितिसर्व यदि एक समय अधिक हो ओर 
वह जीव पुनः तदनन्तरवर्ती द्वितीय समयमें ही सम्यकक्‍त्वका प्राप्त हों, तो उसके सम्यकत्व 
ग्रहण करनेक प्रथम समयमें सम्यक्त्थ ओर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी अवस्थित- 
विभक्ति होती हैं, क्‍योंकि, चरम समयवर्ती मिथ्याहप्रिके स्थितिसन्वसे प्रथम समयवतीं 
सम्यग्टष्रिक सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसक्च समान पाया जाता है | 

चूर्णिय्‌ --सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्व, इन दानो प्रकृतियोंकी अवक्तब्यविभक्ति- 
करनेवाला कोइ एक जीब होता है !। २४७५ ॥ 

विशेषाथं-इसका कारण यह है कि किसी भी गतिवाले, किसी भी कपायके उदय- 
वाले, किसी भी अवगाहनाका धारण करनेवाले, किसी एक छेश्यासे संयुक्त तथा सम्यकत्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकरतियोंकी सत्तासे रहित ऐसे मिथ्यादरष्टि जीवके प्रथमसम्य- 
कत्वके ग्रहण कश्नेपर अवक्तव्यभाव पाया जाता है । 

चर्णिस्‌०-इसी प्रकार शेप सोलह कपाय ओर नव नोकपाय, इन पन्चीस कर्मोंकी 


# ताम्रपत्रवाली मुद्रित प्रतिमे इसे चृणिसूत्र न मानकर जयधवल्य टीकाका अंग बना दिया है । 

( देखो प्रष्ठ ३९६ पंक्ति १७ ) 
१ भुजगार-अवद्रिद्विहत्ती मिच्छाइट्रिस्सेव। अप्पदरविद्रत्ती सम्मा दिट्रिस्स मिच्छादिट्रिस्स या | जयघ० 
२ भुजगारं सम्मादिट्रीणं चेव | अप्पदरं पुण सम्मादिट्रिस्स मिच्छादिद्विस्स वा | जयध ० 
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२४७, एत्तो एगज्नीवेण कालो। २४८. पिच्छत्तस्स भ्रुजगारकम्पंसिओ 
केवाचिर  कालादो होदि ? २४९. जहण्णण एगप्मओ । २५७०, उकस्सेण चत्तारि 
समया (४ )। २५१, अप्यदरकम्मंसिओ केवचिरं कालादो होदि ? २५२. 


भुजाकार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य म्थितिविभक्तियोंके स्वामित्वको जानना 
चाहिए ॥ २४६ | 

चूणिस्‌ ०-अबत्र इससे आगे एक जीवकी अपेक्षा सुजाकार, अल्पतर, अवस्थित 
ओर अवक्तव्य, इन चारों विभक्तियोंके, कालठका वर्णन किया जाता है। मिथ्यात्व कमकी 
भुजाकार विभक्तिवाले जीवका कितना काल हे ? जघन्यकाल एक समय हे ओर उत्कृष्ट 
काल चार (9५) समय है ॥ २७७-२५० ॥ 

विशेषाथे-मिथ्यात्वकी भुजाकारविभक्तिका जघन्य काछ एक समय है; क्योंकि, 
मिथ्यात्वकी विवक्षित स्थितिको एक समय आगे बढ़ाकर बाघनेपर मिथ्यात्वकर्मकी भुजाकार- 
स्थितिविभक्तिका एक समयप्रमाण जघन्य काल पाया जाता है । मिथ्यात्वकर्मकी भज़ाकार- 
विभक्तिका उब्कृष्काल चार समय हे । व चार समय इस प्रकार सम्भव ह- अद्भाक्षयसे 
अथात स्थितिबन्ध्क कालका क्षय हा जानसे म्थितिबन्धरक बढ़नपर भुजाकारविभक्तिका 
प्रथम समय प्राप्त हाता हे | पुनः चरम समयमे संक श-क्षयले अर्थात्‌ स्थितिब्रन्धक योग्य 
विवक्षित अध्यवसायम्थानके अवस्थानका काझ समाप्र हा जानसे उस समय एक समय 
अधिक, दो समय अधिक आदिके क्रमस लगाकर बढ़ते हुए संख्यात सागरोपम तक 
की स्थितिक बॉधघन योग्य परिणाम उत्पन्न होते हें, उनसे यथायाग्य स्थितिकों बॉधनेपर 
भुजाकारविभक्तिका ठितीय समय उपलब्ध हाता है | तृतीय समयमें मरण करके विग्रहगतिक 
द्वारा पंचेन्द्रियोंमे उत्पन्न हानेक प्रथम समयमें असंन्नी जीवांकी सहस्र सागरंपम म्धितिकों 
बाँधनेपर उसी जीवक भुजाकारविभक्तिका तृतीय समय हाता हैं । पुनः चतुथ समयमें शरीर- 
ग्रहण करके अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण संज्ञी जीवोंकी म्थितिका बॉघनेपर उसी जीव- 
के भुजाकारविभक्तिका चतुथ समय होता है । कहनेका अभिप्राय यह है कि जब कोई एक 
एकेन्द्रिय जीव पहले समयमें अद्भा-क्षयसे स्थितिकों बढ़ाकर बॉथता है, दूसरे समय्रमें संकृ श- 
क्षयसे स्थितिकों बढ़ाकर बाँधता हे, तीसरे समयमें मरणकर ओर एक बिग्रहस संज्ञी जीवोंमें 
उत्पन्न होकर असंज्ञी जीवोक योग्य स्थितिको बढ़ाकर बॉधता है ओर चौथ समयमे शरीर- 
को ग्रहण करके संज्ञी जोबॉक योग्य स्थिति बढ़ाकर बॉँधता है, तत्र उस जीवबके भुजाकार- 
विभक्तिका उत्कृष्टकाल चार समयप्रमाण प्राप्त होता है । इस प्रकार मिथ्यात्वकमंकी भुजा- 
कारविभक्तिका उत्कृष्टकाल चार समय ही हे | आगे जहाँ भी भुजाकारबन्ध कहा जाब, बहा 
सबंत्र यही अथ जानना चाहिए ! 

चूर्णिस्नू० -मिथ्यात्वकर्मकी अल्पतरविभक्तिका कितना काल है ९ जघन्यकाल एक 
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जहण्णेण एग्समओ । २५३. उकस्सेण तेवद्रिसागरोवमसद सादिरेय | २५४. 
अवड्विदकम्पंसिओ केवचिरं कालादों होदि ? २५५. जहण्णेण एगसम्रओ ।ै। 
२०६, उकस्सेण अंताम्रुहुत्त । २५७. एवं सोलसकसायाणं णवणोकसायाणं। २५८, 
समय हे आर उत्क्ृष्टकाल साधिक एकसो तिरेसठ सागरोपम है ॥|२७२-२५०३।| 

विशेषाथ-भु जाकार अथवा अवस्थितविभक्तिको करनवाले जीवके विद्यमान सन्त्वसे 
एक समय नीच उतरकर म्थितिबन्ध करके पुन) टहितीय समयमभे अजाकार या अवस्थित 
विभक्तिका करनेपर अल्पतरविभक्तिका एक समयग्रमाण जबन्यकाल पाया जाता है । पिथ्यात्व- 
कमंकी अल्पत्तरविभक्तिका उत्कृष्ठरकाक कुछ अधिक एक सो निरसठ सागरापमप्रमाण हे । 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार ह-काइ एक तिर्यच अथवा मनुष्य मिथ्याहष्टि जीव एक 
स्थितिकों बांधता हुआ विद्यमान था | उस स्थितिक नीच अन्प स्थितिको बांधत हुए उसने 
अल्पतरविभक्तिका तत्प्रायाग्य सर्वोत्कृष्ट अन्तमुह्तकाछ व्यतीत किया | पुन; तदनन्तरबर्ती 
समयमें उस स्थितिसन््वका उल्लंघन करके स्थितिवन्ध करनेवाला था कि आयुक श्षय हो 
जानेसे मरण करक तीन पल्योपमकी म्थितिवाले उत्तम भोगभृमियों जीवोल उत्पन्न हुआ | पुनः 
वहाँ जीवनक अन्तमुह्त अवशिष्ट रहनेपर सम्यकत्वका ग्रहण किया ओर उसके साथ ही यथा- 
योग्य प्रथम या द्वितीय स्वग्मे उत्पन्न हुआ । वहॉसे च्यूत हो मनुप्य हुआ, फिर मरकर यथा- 
योग्य आनन-प्राणत आदि कम्पोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उसन सम्यक्त्वके साथ पूर 
क्यासठ सागरोपम व्यतीत किये ओर अन्त सम्यग्मिश्यात्वको प्राप्र हुआ । पुन; अन्त- 
मुहतके पश्चात ही सम्यक्त्वकों ग्रहण किया और उसके साथ फिर पृर छबासठ सागरोपमकाल 
तक भ्रमण कर अन्तमें तत्प्रायाग्य परिणामोंक द्वारा मिथ्यात्वकों जाकर इकतीस सागगेपमकी 
आयुस्थितिवाले ग्रवेयकदवोमें उत्पन्न हुआ । पुनः बहॉँसे न्‍्युत हो मनुप्योमें उत्पन्न हुआ । 
वहाँ जहॉनक सम्भव है, वहॉतक अन्तमुह तकाल स्थितिसल्बसे नीचे म्थितिबन्ध कर पुनः 
संक्लेशकों पुरित कर भमुजाकारविभक्ति करनवाल्ा हो गया । इस प्रकार दो अन्तमुह्त और 
तीन पत्योंसे अधिक एक सो तिरेसठ सागर अन्‍्पतरबविभक्तिका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए । 

चूर्पिस्‌ू०-मिश्यात्वकमकी अवम्थितविभक्तिका कितना काल हे ? जबन्यकाल 
एक समय है । क्‍योंकि, भुजाकार अथवा अल्पतरविभक्तिकों क्रनवाढ्ू जीवक एक समय 
स्थितिसत््वके समान स्थितिके बॉधनेपर अवस्थितविभक्तिका एक समय पाया जाता हैं । 
मिथ्याव्वकर्मकी अवम्थित विभक्तिका उत्कृष्टकाल अन्तमुहत है । क्‍योंकि, भुजाकार अथवा 
अल्पतर विभक्तिको करके सन्चके समान म्थितिबन्ध करनेका उत्कृष्रकार अन्तमुद तप्रमाण 
पाया जाता है ॥|२५०४-२५६॥ 

चर्णिस्‌०?-जिस प्रकार मिथ्यात्वकमकी भुजाकार, अल्पत्तर ओर अवम्धित विभक्तियोंके 
कालकी प्ररूपणकी हे, उसी प्रकार सोलह कपायों ओर नव नोकपायोंकी भुजाकार अल्पत्तर 
आर अनम्थितविभक्तिसम्बन्धी प्ररूपणा करना चाहिए। विशेषता कंबल यह हे कि 


गा० २२ ] स्थितिधिभक्ति-काल-निरूपण १२७ 


एवरि श्ुजमारकम्मंसिओ उकस्सेण एगूणबीससमया । 
सोलह कपाय ऑर नवनोकपायोकी भुजाकार विभक्तिका उत्कृष्काछ उन्नीस समय-प्रमाण 
हे [5०५७-०९ ८ ॥ 

विशेषा्थ-उक्त उन्‍नीस समयोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार ह-किसी एक एसे एकन्द्रिय 
या विकलेन्द्रिय जीवने जिसकी आयु सत्तरह समयस अधिक एक आवली-प्रमाण शेप रही 
हे, अनन्तानुबन्धी क्राधकों छाड़कर शप अनन्तानुबन्धी मान, मायादि पन्द्रह प्रकृतियोंका 
क्रमशः अद्भाक्षय हो जानेसे पन्द्रह समयोके द्वारा उनकी स्थितिका उत्तरात्तर बढ़ाकर बन्ध 
करते हुए संक्रमण योग्य किया। पुन) वन्धाबीकालक व्यतीत होनेपर ओर सत्तरह समय- 
प्रमाण आयुके शाप रहनपर पृर्वाक्त आवलीकालमें प्रथम समयस लेकर पन्द्रह समयोंम वृद्धि 
करके वांधी हुई उक्त पन्द्रह कपायोंकी रिथितिका बन्ध-परिपार्टक अनुसार अनन्तानुबन्धी 
क्रीधर्में संक्रण करनपर अनन्तानुबन्धी क्रोव-सम्बन्धी भुजाकारविभक्तिक पन्द्रह समय प्राप्त 
होते हैं | पुन; सोलहयें समयमे अद्धाक्षयसे अनन्तानुबन्धी क्रोधषक साथ म्थितिका बढ़ाकर 
बॉधनेपर मुजाकार विभक्तिका सालह॒वां समय ग्राप्त होता हैं । पुनः सत्तरहवें समयमे संक्लेशक्षय 
हानसे अनन्तानुबन्धी क्राथक साथ स्व कपायाकी स्थितिका वढ़ाकर वांघनपर सुजाकार्रिभक्ति- 
का सत्तरहवों समय प्राप्त हाता है । पुन; उसके एक विग्रह करके संज्ञी पंचन्द्रिय जीवॉम॑ उत्पन्न 
होनेक प्रथम समयमें असंज्ञी जीवोक याग्य सहम्न सागरापमक सात भागोंमेंस यधायोग्य चार 
भागप्रमाण बॉघनपर भुजाकारविभक्तिका अद्वारहवों समय ग्राप्त हुआ | पुनः शरीरकों ग्रहण 
करक संज्ञी पंचन्द्रियोक याग्य अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरापम म्थितिका बन्धच करनेपर भुजाकार- 
विभक्तिका उन्नीसवाँ समय प्राप्त हाता हे । इस प्रकार भुजाकारस्थितिविभक्तिक सत्राक्त उन्‍्नीस 
समय सिद्ध हा जाते ह। अपर जिस प्रकारस अनन्तानुबन्धी ऋक्रवकी भुजाकारविभक्तिक 
उन्‍नीस समयोको ग्ररूपणा को हैं, उसी प्रकार मान, मायादि शप पन्द्रह प्रकृतियोभंस हर एक 
की इसी परिपार्टीस भुजाकारस्थितिविभक्तिके उन्‍नीस समयाोका प्रूपणा जानना चाहिए। इसी 
प्रकार नवा नाकपायोंक्की भी सुजाकारविभक्ति-सम्बन्धी उन्‍्नीस समयोकी प्ररूपणा जानना 
चाहिए । केबल इतनी विद्यपता हैँ कि उक्त सत्तरद समयस अधिक आव्लीकालप्रमित आयुक 
शाप रह जानेपर उस एकन्द्रिय या विकलन्द्रिय जीबक आव्लीक प्रथम समयस लकर क्राधादि 
कपायोंकी परिपाटीस अद्भाक्षय हानक॑ साथ सोलह समयमात्र कालका बढ़ाकर उनका वन्ध 
कराक, पुन; सत्तरहबं समयमें संक्लेश-क्षय हानेसे सभी-सालटहों प्रकरतियाका भजाकारस्थिसि- 
बन्ध कराके पुन; एक आवलीकाल बिताकर कपायोंकी म्थितिका नव नांकपायोंकी स्थितिमें 
परिपार्टीसे संक्रमण करानेपर नव-नोकपायसम्बन्धी भुजाकारविभक्तियोंका सत्तरहवों समय प्राप्त 
होता है । पुन; मरणकर एक विग्रहके साथ संज्ञी पंचेद्रियोंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें 
असंज्ञी पंचेन्ट्रियोंके योग्य स्थितिको बढ़ाकर बन्ध करनपर अद्वारहवोँ समय ओर शरीर-पयाप्तिको 
प्रारम्भ कर संज्ञी पंचेन्द्रियोंके योग्य म्थितिको बढ़ाकर बन्ध करनेपर उसके भुजाकारविभक्तिका 


१२८ कसाय पाहुड खुत्त ( ३ स्थिलिधिभक्ति 


२५९, अग॑ताणबंधिचउकस्स अवत्तव्व॑ जहण्णुकस्सेण एग्समओ। २६०. 
सम्पत्त-सम्पामिच्छत्तण ध्जगार-अवद्विद-अवत्तव्वकम्मंसिओ केवचिरं कालादो होदि ? 
२६१, जहण्णुकस्सेण एगप्मओ | 


उन्‍नीसवों समय प्राप्त होता हे । इस प्रकार सोलह कपाय ओर नव नोकषाय-सम्बन्धी भुजा- 
कारस्थितिविभक्तिके उन्‍नीस समयोंकी प्ररूपणा जानना चाहिए | ऊपर जो अडद्धाक्षय पद प्रत्युक्त 
हुआ है उसका अथ हे-अद्भा अथान स्थितिबन्धक कालका क्षय | स्थिति बन्धका जधन्यकाल 
एक समय आर उत्कृष्ककाल अन्तमुट्त है | विवक्षित स्थितिबन्धके काका क्षय हो जानेपर 
तद्नन्तर जीव उससे हीन या अविक स्थितिका बन्ध करता है | क्रीधादि कपायरूप परिणामों 
के होनेकों संक्लेश कहते हैं। जबतक एक-जातीय संक्छश परिणाम रहेगे, तबतक एकसा 
स्थितिबन्ध होगा, आर एकजातीय संक्लेशक्षय होनंपर स्थितिबन्ध भी हीनाधिक होने छगेगा | 
यहाँ यह वात ध्यानमें रखनेकी हे कि अद्भधक्षयके होनेपर संक्ल्शक्षय होनेका नियम नहीं हे । 
किसी जीवक अद्जाक्षयके साथ संक्लेशक्षय हो जाता है ओर किसी जीवके अद्भाक्षयक पश्चात्‌ 
भी संक्लेशशक्षय होता है । 

चूणिस्‌ू ०-अनन्तानुबन्धी ऋपायचतुप्ककी अवक्तव्यव्रिभक्तिका जधन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय है ॥ २५५९ ॥ 

विशेषाथ-श्सका कारण यह हे कि अनन्तानुवन्धी कपायक्री सत्तासे रहित 
सम्यग्ट्रष्टि जीवके मिथ्यात्व अथवा सासादन गुणस्थानको प्राप्त हानेपर उसके प्रथम समयमें 
ही अनन्तानुवन्धी कपायक स्थितिसत्त्वकी उत्पत्ति हा जाती हे । 

चर्णिस्‌ू ०-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यालर्की भुजाकार, अवस्थित ओर अब- 
क्तव्यविभक्तिका कितना काछ हो ९ जबन्य आर उत्कृष्ठकाठ एक समय है ॥॥|२६०-२६९॥ 

विद्येपथें-इसका कारण यह है कि सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्तावाले मिथ्याराष्टि जीव- 
के सम्यक्त्वप्रकरृतिक सत्त्वके ऊपर दो समय अधिक आदिके रूपसे मिशथ्यात्वकी स्थितिको 
बॉधकर पुन; सम्यक्त्वक ग्रहण करनपर प्रथम समयमें उक्त प्रकृतियाकी भुजाकारविभक्ति 
होती हे । इसी प्रकार एक समय अधिक मिथ्यात्वकी स्थितिकों बॉबकर सम्यक्त्व-प्रहणके 
प्रथम समयमें अवम्धितविभक्तिका एक समयग्रमात्र काल पाया जाता हैं; क्योंकि, दूसरे समय- 
में अल्पतरविभक्तिकी उत्पत्ति हो जाती हे । तथा सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्तासे रहित मिशथ्या- 
दृष्टि जीवके सम्यक्त्वके अहण करनेपर एक समयमात्र अवक्तव्यविभक्ति होती है, अधिक 
समय नहीं, क्योंकि दूसरे समयमें तो अल्पतरबविभक्ति आ जाती है | इसी प्रकार सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी भुजाकारादि विभक्तियोंके कालको जानना चाहिए । 

१ का अद्घा णाम * दिठदिबंधकालो | कि तस्स पमाणं * जदण्गेण एगसमओं । उदकस्सेण 


अंतोमुहुत्त । एदिस्से अद्धाए खओ विणासो अद्धावलओ णाम | जयघ० 
२ को सकिलेसो णाम १ कोहमाणमायालोहपरिणामविशेषों । जयभ० 


गा[० २२ |] स्थिलिविभक्ति-अन्तर-मिरूपण है २९, 


२६२, अप्पदरकम्मसिओं केवचिरं कालादो होदि ? २६३. जह्णेण अंतो- 
मुहुत्त ) २६४. उकस्सेण थे छाव्वि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि । 

२६५. अंतर । २६६. मिच्छत्तस्स भ्रुजगार-अबद्विदकम्मंसियस्स अंतर 
जहण्णेण एगसमनी । २६७. उकस्सेण तेवद्डिसागरोबमसदं सादिरेयं । २६८, 
अप्पदरक्रम्मंसियस्स अंतर केवचिरं कालादो होदि ? २६९, जहण्णेण एगसम्रओ । 
२७०, उकस्सेण अंतोप्नुह्त | २७१. सेसाणं पि णेदव्वं । 

चूणिस्ू ० -सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंकी अल्पत्तरविभक्तिका 
कितना काल है ? जघन्यकाल अन्तमुंहत है आर उत्कृष्रकाक सातिरेक एक सो बत्तीस 
सागरापम हे ॥२६२-२६४॥ 

विशेषाथे-उक्त दोनों प्रक्ृतियोर्क सक्ष्वसे रहित मिथ्याहृष्टि जीबके प्रथमसम्यकत्व- 
को ग्रहण करनेपर प्रथम समयमें अवक्तव्यविभक्ति होती है ओर दूसर समयसे छगाकर 
सर्वेजघन्य अन्तमुह्तकाल-द्वारा दशनमोहनीयका क्षय करने तक अल्पतरविभक्तिका जघन्य- 
काल पाया जाता है | सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतरवि- 
भक्तिका उत्कृष्ठ काठ कुछ अधिक एक सो वत्तीस सागरोपमकी प्ररूपणा पूवेंक समान 
जानना चाहिए । 

चूणिस्‌ ०-अब भुजाकारविभक्ति आदिक अन्तरको कहते हँ-मिथ्यात्वकी भुजा- 
कार ओर अवस्थित विभक्तिवाले जीबका जघधन्य अन्तरकाछ एक समय है ॥२६५०-२६६॥ 

विशषाथं-भुजाकार ओर अवस्थितविभक्तिकों एक समय करके द्वितीय समयमें 
अल्पत्तरविभक्ति कर तृतीय समय में भुजाकार ओर अवस्थित विभक्तिके करनेपर एक समय- 
प्रमाण अन्तर पाया जाता हे । 

चू्णिस््‌ ०-मिथ्यात्वकमर्की भुजाकार ओर अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
कुछ अधिक एक सा तिर्सठ सागरापम हैं ॥ २६७ ॥ 

विशेषाथे-तियंचोंमें अथवा मनुप्योंमें काइई जीव मिथ्यात्वकी मुजाकार और अब- 
स्थितविभक्तिको आदि करके पुनः वहीपर अन्तमुहृतकाछसे अस्पतर्रावभक्तिक द्वारा अन्तरकों 
प्राप्त हो तीन पल्‍्योपमवाले दवकुर या उत्तरकुरुके जीवोमें उत्पन्न हो वहाँसे मरकर दंवादिकों- 
में एक सो तिरसठ सागरोपमकाछझ तक परिभ्रमण करक अन्‍्तमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और 
अन्तमुंह ते व्यतीत होनेपर संकृ शको पूरित करके भुजाकार और अवस्थित विभक्तिकों किया। 
इस प्रकार सुत्रोक्त अन्तर उपलब्ध हो जाता है । 

चूणिप्त्‌ ०-मिथ्यात्वकर्मकी अल्पतरविभक्तिका अन्तरकाल कितना हैँ ? जधन्य 
अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहत हे । इसी प्रकार शेष कर्मोका 
भी अन्तर जानना चाहिए ॥२६८-२७१॥। 

विशेषाथ-यतः मिथ्यात्वकर्मकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवक भुजाकार अथबा 
अवस्थित विभक्तिको एक समय करके पुनः तृतीय समयमें अल्पतरविभक्ति संभव है, अतः 

१५ 
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२७२. णाणाजीवेहि भंगविचओ । २७३, संतकम्मिएसु पयद | २७४. सब्बे 
जीवा पिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसायाणं भ्रुजगारद्विदिविहत्तिया च अप्पदरब्धि दि- 
विहृत्तिया च अबट्टि दिद्विदिविदत्तिया च । २७५, अणंताणुबंधीणमवत्तव्य॑ भजिदव्व॑ | 
२७६, सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं श्ुजगार-अवद्विदअवत्तव्वद्विदिविहत्तिया भजिदव्या । 
२७७, अप्पदरविहत्तिया णियमा अत्थि । 

२७८. णाणाजीवेहि काली | २७९. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं श्ुज गा र-अव द्विद 
अवत्तव्वद्टिदिविहृत्तिया केवचिरं कालादो होंति ? २८०, जहण्णेण एग्समओ । २८१, 
एक समयमात्र जघन्य अन्तर काल कहा है । मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर- 
काल अन्तमुहूर्त है । क्योंकि, अल्पतरविभक्तिको करनेबाछ जीवके द्वारा भुजाकार अथवा 
अवस्थितविभक्तिके अन्तमुद्र ते तक करके पुनः अल्पतरविभक्तिक करनेपर अन्तमुह तप्रमाण 
अन्तर पाया जाता हूं। जिस प्रकार मिथ्यात्वकर्मकी भुजाकार, अवस्थित आर अल्पतर विभ- 
क्तियोंका अन्तर कहा हे, उसी प्रकार मोहकर्की शप पग्रकृतियोंका भी अन्तर जानना चाहिए । 
क्योंकि उससे शाप प्रकृतियोंकी अन्तर-प्ररूपणामें कोई विशप अन्तर नहीं हैं । 

चूणिस्‌०-अब नाना जीवोंकी अपक्षा भुजाकार आदि विभक्तियोंक भंगोंका निर्णय 
किया जाता है । जिन जीवाोक विवश्षित मोह-प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है, ऐसे सत्क- 
मिंक जीवोंमें यह अधिकार प्रक्ृत है। क्‍योंकि असत्कर्मिक जीवोमें भुजाकार आदि बिभक्तियों 
का पाया जाना असम्भव है । माहकमकी सत्तावाले सबब जीव नियमस मिश्यात्व, सोलह 
कपाय ओर नव नोकपाय, इन प्रकृतियोंकी भुजाकार स्थितिविभक्ति करनवाल हात हैं, अल्प- 
तर स्थितिविभक्ति करनेबालू होते है ओर अवस्थित स्थितिविभक्ति करनवाले हाते हैँ । किन्तु 
अनन्तानुवन्धी चारों कपायोंकी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीब मजितवब्य हैं । अथांत्‌ कुछ जीव 
विभक्ति करनवाले होते हे ओर कुछ नहीं भी होते है। क्योंकि, किसी कालमें अनन्तानुबन्धी 
कपाय-चतुप्ककी विसंयाजना करनंवाले सम्यग्दष्टि जीवोका निरन्तर मिथ्यात्वहूपसे परिणमभन 
नहीं होता । इसी प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यगम्मिथ्यात्व इन दा प्रकृतियोंकी भुज्ञाकार, 
अवस्थित आर अवक्तव्य स्थिनिविभक्ति करनेवाल जीव भजितव्य हे । क्योंकि, निरन्तर 
सम्यक्त्बको प्राप्त हानवाले जीवोंका अभाव हे। किन्तु इन दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थिति- 
विभक्ति करनेवाले जीव नियमसे होते हैं। क्योंकि, सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व प्रक्रतिकी 
सत्तावाले जीवोंका त्रिकालमें भी कभी विरह नहीं हाता हे || २७२-२७७ ॥| 

चूणिस्‌ ०-अब नाना जीवोकी अपेक्षा भुजाकार आदि विभक्तियोंक काछका निरू- 
करते हें-सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनो प्रकृतियोंके भुजाकार, अवस्थित और 
अवक्तव्य स्थितिविभक्ति करनवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काछ एक समय हे । 
क्योंकि, इन दोनों प्रकृतियोंकी भुज़ाकार, अवस्थित ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिकों एक 
समय करके हितीय समयमें सभी जीवोंके अल्पत्तरविभक्तिरूपसे परिणमन देखा जाता हे । 
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उकस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागों। २८२, अप्पदरद्दिदिविहृत्तिया केवचिर 
कालादो होंति ? २८३. सब्बद्धा । २८४, सेसाणं कम्पराणं विहृत्तिया सब्बे सब्बद्धा । 
२८५, णवरि अणंताणुबंधीणमवत्तव्वद्टिदिविहत्तियाणं अहण्णेण एगसमओ | २८६, 
उकस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो | 

२८७, अंतरं। २८८. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं धुजगार-अवत्त व्वद्िदि विह त्ति- 
अंतर कैवचिरं कालादो होदि ? २८९, जहण्णेण एगसमओ | २९०, उकस्सेण 
चउबीस अहोरत्त सादिरेगे | २६१, अबट्विदद्ठटिदिविहत्ति-अंतरं केवचिरं होदि ? २९२, 
जहएणेण एग्समओ । २९३, उकस्सेण अंगुलस्स असंखेज़दिभागो | २९४, अप्पदर- 
ट्िंदिविहत्तिमंतरं केवचिरं ? २९५, णत्थि अंतरं | २९६, सेसाणं कम्माणं सन्वेसि 
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उक्त दोनों प्रकृतियोंकी भुजाकार आदि तीनों विभक्तियोका उत्कृष्ट काछ आवल्ीके असंख्याततवें 
भागके जितने समय होते है, तत्प्रमाण हैं । क्योंकि अपने-अपने अन्तरकाछके व्यतीत होने 
पर भुजाकार, अवम्थित ओर अवक्तव्य विभक्तियोंको करनेवाले जीव मिरन्‍्तर आवलीके 
असंख्यातवें भाग-प्रमाण काल तक पाय जाते हैं| सम्यक्त्व ओर मम्यग्सिश्यात्व, इन दोनों 
प्रकृतियोंकी अल्पतरविभक्तिवाल जीबोंका कितना काल हे १ सबकाल हे । क्योंकि, नाना 
जीवोंकी अपेक्षा इन दोनों प्रकृतियोद्की अत्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका त्रिकालमें कभी 
भी विरह नहीं होता ह। उक्त दोनों प्रकृतियोंके अतिरिक्त जप कर्माकी विभक्ति करनेवाले सब 
जीब सबकाल होते हें, क्योंकि अनन्त जीवराशिके भीतर भुजाकार, अवस्थित ओर अल्पतर 
विभक्तिवालोंके विरहका अभाव हे । किन्तु अनन्तानुबन्धी चारों कपायोंकी अवक्तब्य स्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकारल एक समय हे । क्योंकि अनन्तानुवन्धीकी अवक्तव्यस्थिति- 
विभक्तिवांले जीव अनन्त नहीं होते हैं । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले 
जीबोंका उत्कृष्काल आवलीके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है ||२७८-२८ ६॥ 

चूर्णिस्‌ू ०-अब नाना जीबोंकी अपक्षा भुजाकार आदि विभक्तियोंक अन्तरका निरू- 
पण करते हें-सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी भुजाकार ओर अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल कितना है ? जधघन्य अन्तरकाछ एक समय है । क्‍योंकि, इन 
दोनों प्रकृतियोंकी भुजाकार ओर अवक्तव्य विभक्तिकों करक सम्यक्त्वको प्राप्त होनेबाले 
जीवोंका जघन्य अन्तर एक समयमात्र पाया जाता है | तथा उन्हींका उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
चॉबीस अहोरात्र है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दानों प्रक्रृतियोंको अवस्थितविभक्ति- 
का कितना अन्तरकाल हे ? जघन्य अन्तरकाल एक समय है। तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अंगलूके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । इन्हीं दोनों प्रक्ृतियोंकी अल्पतरबिभक्तिका अन्तर- 
काल कितना है ९ इनका अन्तर नहीं है, क्‍योंकि, सम्यक्त्व आर सम्यग्मिश्यात्वकी अल्पतर- 
विभक्ति करनेवाले जीवोंका कभी विरद्द नहीं होता हे । मिथ्यात्व आदि शेप छब्बीस कर्मोंकी 
भुजाकार विभक्ति आदि सभी पदोंका अन्तर नहीं है । क्योंकि, अनन्त एकन्द्रियोंमें भुजा- 
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पदाण्णं णत्थि अंतरं । २९७. णवरि अणंताणुबंधीणं अवत्तव्बद्विदिविहत्तियंतरं जहण्णेण 
एगसमओ । २९८, उकस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे | 

२९९, सण्णियासो । ३००. मिच्छत्तस्प जो श्ुजगारकम्पंसिओ सो सम्प- 
त्तस्स सिया अप्पदरकम्पंसिओ सिया अकम्मंसिओ। ३०१, एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि | 
३०२, सेसाणं णद॒व्यो% । 
कार, अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिविभक्तितराले जीत्रोंका सबंकाल अम्नित्त्र सम्भव हे | 
केवल अनन्तानुबन्धी चारों कपायोंकी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिका जधन्य अन्तरकाल एक 
समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ अधिक चौबीस अहोरात्न है | क्योंकि, सम्यक्त्वको 
प्राप्त होनेवाले जीवोंके अन्तर-काछके साथ मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंके अन्तर-काछकी 
समानता है ॥|२८७-२९८॥ 

चूणिम्नू ० -अब भुजाकार आदि बरिभक्तियोंके सन्निकपका निरूपण करते ह-जो जीब 
मिश्यात्वकमर्की भुजाकार विभक्तिबाला होता हे, बह सम्यक्त्वप्रकृतिकी कदाचित अल्पतर- 
विभक्तिवाला होता है और कदाचिन अकमांशिक अर्थात्‌ सत्ता-रहित होता है। इसका कारण 
यद्द है कि यदि सम्यक्त्वप्रकृत्तिकी सत्ता हा, तो मिथ्यात्वकी भुजाकारबविभक्तिवाले जीबसमें 
सम्यक्त्वप्रकतिकी नियमसे अल्पतरस्थितिविभक्ति होती हे; अन्यथा नहीं होती है । इसी 
प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका भी सन्निकप जानना चाहिए | अथात मिथ्यात्वकी भुजाकार- 
विभक्तिवाले जीवके यदि सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता हे तो नियमस अल्पत्तरविभक्ति होगी: अन्यथा 
नहीं । इसी प्रकार शेष कर्मोका भी सन्निकप जान लेना चाहिए ॥॥|२९०-३०२॥ 

विशेषाथु-चूर्णिसून्रमं शाप कर्मोके जिस सन्निकर्पकों जान छेनेकी सूचना की गई 
है, वह इस प्रकार हे-जो जीव मिथ्यात्वकी भुजाकारविभक्तिवाला हे, वह सोलहों कषायों 
ओर नवों नोकपायोंकी कदाचिन भुजाकारविभक्तिबाला हे, कद्ाचित अन्पतरविभक्तिवाला हे 
ओर कदाचित अवस्थितविभक्तिवाठा हे । इसी प्रकार मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिकां भी 
सन्निकप जानना चाहिण। जो मभिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिवाला हे, उसके सम्यक्त्वप्रकृति- 
का स्थितिसन्च कृदाचित होता है ओर कदाचिन नहीं भी होता है । यदि होता है तो कदा- 
चित्‌ अल्पतरविभक्तिवाला, कदाचिन भुजाकारविभक्तिवाला, कदाचित अवशस्थिततब्रिभक्तिवालढा 
ओर कदाचिन अवक्तव्यविभक्तिबाला होता है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका भी सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। वह अप्रत्याख्यानावरणादि बारह कपाय ओर नव नोकपायोंकी कदाचित 
भुजाकारविभक्तिवाछा होता हे, कदायचित अल्पतरबविभक्तिवाला होता हे ओर कदाचित्‌ 
अवस्थित विभक्तिवाला होता हे । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीकबाय-चतृष्कका भी सन्निकपष 
जानना चाहिए | कंवल विशेषता यह हे कि वह कदाचित्‌ अवक्तव्यविभक्तिवाला होता है 


४ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें यह चूणिसूत्र मुद्रित नहीं है, किन्तु इसकी टीकाको सूत्र बना दिया गया 
है। जो कि इस प्रकार है-सेसाणं कम्माणं सण्णियासों जाणिदृण णेदब्बी | ( देखो प्रष्ठ ४२३ पंक्ति ६ ) 
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ओर कदाचित्‌ अविभक्तिवाला भी होता है । जो जीव सम्यक्‍्त्वप्रकृतिकी भुजाकारविभक्ति 
करनेवाठ्ा हे, वह मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नव नोकपायोंकी नियमसे अल्पतरबिभक्ति 
करनेवाला है | तथा सम्यम्मिथ्यात्वकी नियमसे भुजाकारविभक्ति करनेवाढा हे । इसी प्रकार 
सम्यक्त्वप्रकृतिकी अवस्थित और अवक्तव्य विभक्तिका भी सन्निकप करना चाहिए । किन्तु 
जो जीव सम्यक्त्वप्रकृतिकी अवस्वितविर्भाक्त करनेवाला होता है, वह सम्यग्मिश्यात्थकी भी 
नियमसे अवस्थितविभक्ति करनेबाछा होता है । जो जीव सम्यक्त्वप्रकृतिकी अवक्तव्यविभक्ति 
करनेवाला होता हे, वह सम्यग्मिथ्यात्वककी कदाबचित भुजाकारविभक्ति करनेवाला होता हे, 
कदावयित अवक्तज्यविभक्ति करनेबाला होता हे । सम्यक्त्वप्रकृतिकी जो अल्पतरबिभक्ति करने- 
वाला होता हे, वह मिथ्यात्व, सोलह कपाय ओर नव नोकपायोंकी कदाचित्‌ भुजाकार विभक्ति, 
कदायित अल्पतरविभक्ति और कदायिन्‌ अवस्थितविभक्ति करनेबाला होता हे । अनन्दानुबन्धी- 
चनुप्ककी कदाचित अवक्तव्यविभक्तिवाठा भी होता हे । पर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर- 
विभक्तिवाडा नियमसे हांता है । किन्तु मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुप्ककी कदावित अविभक्तिवाला भी होता हे । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वसम्बन्धी विभ- 
क्तियोंका सन्निकप जानना चाहिए | किन्तु केबल विशेषता यह है कि जो सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अन्पतरविभक्तिवाला हे, बह सम्यक्त्वप्रक्रृतिका स्यात सत्कर्मिक हे, अतः अविभक्तिवाला भी 
होता है । परन्तु जो सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिबाला हे वह नियमसे सम्यक्त्व- 
प्रकतिकी अवक्तव्यविभक्तिबाला होता है । 

अनन्तानुबन्धी क्राधकी जो मभुजाकारविभक्ति करनेवाला जीव हे, वह मिथ्यात्व, 
अवशिष्ट पन्द्रह कपाय ओर नव नोकषायोंकी कदावित भुजाकारविभक्ति करनेबाला, कदाचित 
अल्पतरविभक्ति करनेबाला ओर कदाचित अवस्थितविभक्ति करनेबाला होता है । उस जीबके 
सम्यक्त्वप्रकति ओर सम्यम्मिथ्यात्व ये दो कम कदाचित होते है ओर कदाचिन नहीं होते 
है । यदि होते हैँ, तो नियमसे उनकी अल्पतरबविभक्ति करनेबाला होता हे । इसी प्रकारसे 
अवशध्थितविभक्तिके विषयमें भी कहना चाहिए । अनन्तानुबन्धी क्राधकी जो अवक्तव्यविभक्ति 
करनेवाला है, वह मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण आदि बारह कपाय ओर नब नोकपायोंकी 
नियमसे अल्पतरविभक्ति करनेबाला होता हे । अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंको 
नियमसे अवक्तव्यविभक्ति करनेत्राला होता हे । सम्यक्त्वप्रकृति ऑर सम्यग्मिथ्यात्वकी नियस- 
से अल्पतर विभक्तिकरनेवाला होता हे । अनन्तानुबन्धी क्रोयकी जो अल्‍्पतरविभक्ति करने- 
वाला होता है, वह मिथ्यात्व, शेप पन्द्रह कपाय ओर नब नांकपायोंकी कदाचित भुज़ाकार- 
विभक्ति, अल्पतरविभक्ति और अबस्थितविभक्ति करनेवाला होता है । सम्यक्त्वप्रकृति ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी कदाचित विभक्ति करनेबाछा ओर कदाचित विभक्ति नहीं करनबाला होता 
है । यदि त्रिभक्ति करनेवाल्य होता है, तो कदाचित्‌ भुजाकार, कदाचित अल्पतर, कदाचित 
अवस्थित और कदाचित्‌ अवक्तव्यव्रिभक्ति करनेवाला होता है । इसी प्रकारसे अनन्तानुबन्धी 
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३०३. अप्पाबहुअं । मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा श्रुजगारद्विदिविहत्तिया | ३०४. 
अवड्विदद्ठगिदिविहत्तिया असंखेजगुणा । ३२०५. अप्पदरद्विदिविदृत्तिया संखेज़गुणा । 
३०६, एवं बारसकसाय-णवणोकसायाणं। ३०७. सम्पत्त-सम्परामिच्छत्ताणं सब्वत्थोवा 
अवद्विदद्विदिविहत्तिया । ३२०८. भरुजगारदिदिविहृत्तिया असंखेज़गुणा । ३०९. 
अवत्तव्वद्विदिषिहत्तिया असंखेज़गुणा । ३१०. अप्पदरहिदिविहत्तिया असंखेज़गुणा । 
३११. अणंताणुबंधीण सव्वत्थोवा अवत्तव्वद्विदिविहत्तिया । ३१२. अ्ुजगारद्विदिविह- 
त्तिया अगंतगरुणा । ३१३, अवद्विदट्टिदिषिहृत्तिया असंखेजगुणा | ३१४. अप्पदर- 
ड्विदिविदत्तिया संखेजगुणा | 
मान , माया और छोभ कपायोंका भी विभक्तिसम्बन्धी सन्निकर्प जानना चाहिए । इसी प्रकार 
अप्रत्यास्यानावरण आदि वारह कपाय आर नव नोकपायोंकी विभक्तिसम्बन्धी सन्निकप जानना 
चाहिए । किन्तु इन कर्मोकी अल्पतरबिभक्तिवाला जीव मिथ्यात्व ऑर अनन्तानुबन्धीचतुष्क- 
की अविभक्तिबाला भी होता है | इनके अथात बारह कपाय ओर नव नोकपायोंकी अल्पतर- 
विभक्तिवाले जीवक अनन्तानुबन्धी-चतुप्ककी अवक्तव्यविभक्तिका सन्निकप मिथ्यात्वके समान 
जानना चाहिए | यह उपयु क्त सन्निकप उपशम आर क्षपकश्नेणीकी विवक्षा नहीं करके कहा 
गया है; क्योंकि उनकी विचक्षा करनेपर कुछ ओर भी विशेषता है, सो उसे आगमके अनु- 
सार जानना चाहिए । 

चू्णिस्‌ृ०-अब उक्त भुजाकार आदि विभक्तिवाले जीवोंकी संख्या-निर्णयके लिए 
अल्पबहुत्व अनुयोगद्वार कहते हैं । मिथ्यात्वप्रकृतिकी भुजाकारस्थितिविभक्तिवाले जीब आगे 
कहे जानेबाले सवपदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं । मिथ्यात्वकी भुजाकार स्थितिविभक्तिवालोंसे 
मिथ्यात्वकी अवश्थितस्थितिविभक्तिबाले जीव असंख्यातगुणित हैं । मिथ्यात्वकी अवस्थित- 
स्थितिविभक्तिवाछठोंसे मिथ्यात्वकी अल्पतरस्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणित हैं । इसी 
प्रकार अप्रत्याख्यानावरण आदि बारह कपाय ओर नव नोकपायोंके भुजाकार आदि विभक्ति- 
वाले जीवोंका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ॥३०३-३० ६॥ 

सम्यक्त्वत आर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो ग्रकृतियोंकी अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले 
जीव आगे कहे जानवाले सबंपदोंकी अपक्षा सबसे कम है । इनसे इन्हीं दोनों प्रकृतियोंके 
भुजाकारस्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित है। इनसे इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी अवक्तव्य- 
स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित हैं । इनसे इन्हीं दोनों प्रकृतियांकी अल्पतरस्थिति- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३०७-३१०॥ 

अनन्तानुबन्धी चारों कपायोंकी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीव आगे कहे जानेवाले 
सर्वपदोंकी अपेक्षा सबसे कम हूँ। अनन्तानुबन्धीकी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिबालोंसे भुजाकार- 
स्थितिविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणित हैं। अनन्तानुबन्धीकी भुजाकार स्थितिविभक्तिवाछोंसे 
अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित हैं। अनन्तानुबन्धीकी अवस्थित स्थिति- 
विभक्तिवालोंसे अल्पतरस्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणित हैं ॥३११-३१४॥ 
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२१५, एत्तो पदणिक्खेवी । ३१६, पदर्णिक्खेवे परूवणा सामित्तमप्पाबहुअं 
च। ३१७. अप्पावहुए पयदं | ३१८. मिच्छत्तस्स सब्बत्थीवा उकस्सिया हाणी | 
२१९, उकस्सिया बड़ी अबड्डाणं च सरिसा विसेसाहिया । ३२०. एवं सब्बकम्पाणं 
सम्मत्त-सम्पाभिच्छत्तवज़ाणं | ३२१, णवरि णवृंसयवेद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाण मुक्त 
स्सिया वड़ी अबड्डाणं थोचा | ३२२, उकस्सिया हाणी विसेसाहिया । ३२३. सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ता्ं सव्वत्थोबम्ुकस्समवद्दाणं । ३२४, उकस्सिया हाणी असंखेज्जगुणा । 
२२५. उकस्सिया बड़ी विसेसाहिया। ३२६. जहण्णिया वड़ी जहण्णिया हाणी 
जहण्णप्रवट्टाणं च सरिसाणि । 

चूणिस्‌०-अब इससे आग पदनिश्नलेप कहते हैं ॥३९५॥ 

विशेषाथे-भजाकारके विशेष निरूपण करनको पदनिश्षेप कहते हैं, क्योंकि, यहाँपर 
भुजाकार आदि पदोंकी ब्द्धि, हानि ओर अवस्थानसंज्ञा करके जघन्य ओर उत्कृष्ट विशेषणो 
द्वारा उनका विशेष निणय किया गया हे । 

चृर्णिसू ०-पदनिशक्षेप अधिकारमे प्ररूपणा, सखामित्व ओर अल्पबहुत्व, ये तीन 
अनुयोगद्वार है. ॥ ३१६॥ 

विशेषाथ-किन-किन प्रकृतियोंमें व्रृद्धि हानि, ओर अबस्थान होते है ओर किन- 
किनमें नहीं; इस बातका निरूपण प्ररूपणा-अनुयोगद्वार्में किया गया है । मिथ्यात्व आदि 
प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि आदि किस जीबके होते है, इस प्रकारस उनके स्वामियोंका वणन 
स्वामित्व अनुयोगद्वारमें किया गया है । इन दोनों अनुयागद्वारोंके सगम होनेसे यतिवृपभाचायने 
उनका व्याख्यान नहीं किया हे । 

चू्णिस्त्‌ ०-अल्पवहुत्व अनुयागद्वार प्रकृत हैं । अथांन अब पदनिश्षेपसम्बन्धी अल्प- 
बहुत्वको कहते है । मिथ्यात्वर्की उत्कृष्ट हानि आग कहे जानबाले पदोंकी अपक्षा सबसे कम 
होती हे । इससे मिथ्यात्वको वृद्धि ओर अवध्थान य दोनों परस्पर सहृश हो करके भी विशेष 
अधिक होते हैं । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रक्रतियोंकों छोड़ 
करके शेप सर्वकर्माकी वृद्धि हानि ओर अवस्थान जानना चाहिए । किन्तु नपुंसकबद, अरति, 
शोक, भय आर जुगुप्सा, इन प्रकृतियोकी उत्कृष्ट वृद्धि ओर अवस्थान सबसे कम होते है । 
इससे इन्हीं प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक होती है । सम्यक्त्व ओर सम्यरस्मिध्यात्व, 
इन दोनों प्रकतियाका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे कम हे । इससे इन्हीं दानों प्रकरतियोंकी उत्कृष्ट 
हानि असंख्यातगुणित होती है । इससे इन्हीं दोनों प्रकृृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक 
होती है ॥३१७-३२५॥ 

चू्णिव्वू० -मोहकमेकी सभी प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य 
अवस्थान सरश होते हैं, क्योंकि, इन सबके कालका प्रमाण एक समय है । इसलिए उनमें 

अल्पबहुत्व नहीं है ॥३२६॥ 


१३६ करसाय पाइहुड सुल [ ३ स्थितिधि भक्ति 


३२७. एसो बड़ी । ३२८. प्रिच्छत्तस्स अस्थि असंखेज्जभागवड्ी हाणी, 
संखेज्जभागवड़ी हाणी, संखेज्जगुणवड़ी हाणी, असंखेज्जगु णहाणी अबद्भाणं । ३२९. 
एवं सव्वकम्माणं। २३०. णवरि अणंताणबंधीणमवत्तव्य॑ सम्मत्तसस्मामिच्छत्ताण- 
मसंखेजगुणवड़ी अवत्तव्य॑ च अत्थि | 

चूण्ि्त०-अब इससे आगे वृद्धि नामक अनुयोगद्वारको कहते हैं ॥३२७॥ 

विशेषाथ-पहल पदनिक्षेप नामक जो अनुयोगद्वार कह आये हैं, उसीके वृद्धि, हानि 
ओर अवधश्धानके द्वारा विशेष वणन करनको वृद्धि कहते हैं। इसक समुत्कीत्तेना, स्वामित्व 
आदि तेरह अनुयोगद्वार हैं। उनमेंसे चूणिकारने यहाँपर समुत्कीत्तना, काल, अन्तर और 
अल्पबहुत्वका ही आग प्रतिपादन किया है ओर शेप अनुयोगद्वारोंकी सुगम समझकर उनका 
बणन नहीं किया हे । 

चूणिस्‌०-मिथ्यात्वकमंकी असंख्यातभागबृद्धि होती है, असंख्यातभागहानि होती 
है; संख्यातभागवृद्धि होती हैं, संख्यातभागहानि होती हे; संख्यातगुणवृद्धि होती हे, संख्यात- 
गुणहानि होती है, असंख्यातगुणहानि हाती हे आर अवस्थान भी होता है । जिस प्रकार 
मिथ्यात्वकसंक्री तीन प्रकारकी वृद्धि, चार प्रकारकी हानि ओर अवस्थान होता हे, उसी 
प्रकार शेप सव कम्मोंकी श्ृद्धि हानि ओर अवस्थान होते हैं । किन्त इतनी विशेषता हे कि 
अनन्तानुबन्धी चतुृप्ककी अवक्तव्यस्थिति, तथा सम्यक्त्वप्रकृति आर सम्यग्मिथ्यात्वकी असं- 
ख्यातगुणवृद्धि ओर अवक्तव्यस्थिति होती हे ॥|३२८-३३०॥ 

विशषाथं-अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी अबक्तव्यस्थिति कहनका कारण यह हे कि अन- 
न्तानुबन्धी कपायचतुप्ककी विसंयोजना किए हुए सम्यग्टप्टि जीवक॑ मिथ्यात्व अहण करनेपर 
जो अनन्तानुबन्धीका नवीन वन्ध एवं सक्ष्च होता हैं, उसका यहाँ सड्ाब पाया जाता है | 
इस प्रकारक स्थितिसत्वका अवक्तव्य कहनेका कारण यह है कि इसकी गणना भुजाकार, अल्प- 
तर ओर अवम्धित भंगोम नहीं की जा सकती है । तथा सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व, 
इन दा प्रकृतियोकी असंख्यातगुणबृद्धि ओर अवक्तव्य स्थिति भी हाती हे । क्योंकि, सब- 
जघन्यस्थितिक चरमउद्वेलनाकांडकप्रमाण स्थितिसक््ववाले मिथ्यारृष्टि जीवक उपशमसम्यक्त्व 
ग्रहण करनपर असंख्यातगुणव्ृद्धि, तथा दानो प्रक्तियोंकी सत्तासे रहित सादिमिथ्यारंष्टि 
अथवा अनादिमिथ्यार्दष्टि जीबवक प्रथमोपशमसम्यकत्बक ग्रहण करनेपर उनकी अवक्तव्यस्थिति 
पाई जाती है ।. 

१ का वड्डी णाम ? पदणिक्खेबबिसेसो बड़ी | त॑ं जहा-पद णिक्खेवे उकस्सिया वड़ी उकस्सिया हाणी 
उक्स्समवबट्राण च परूविद, ताणि वद्नि-ह्णि-अवद्राणाण एगरूबाणि ण होति, अणेगरूबाणि त्ति जेण 
जाणावेदि तेण पदणिक्खेवविसेसों बड्डि त्ति वत्तव्वं। * किमवट्ठाणं ? पुब्बिछादिठदिसंतसमाणदटिठदीण 
बंधगमवट्टाण णाम | $ अगंताणुबंधिचउकक्क॑विसजोइदसम्मादिटिठणा मिच्छत्ते गहिदे अवत्तत्वं होदि ! 


पुब्वमविजमाणदिटदिसंतसमुप्पत्तीदी | 2 2६ » बड्डि-हाणि अवदठाणाणमभावेण भुजगार-अप्पदर-अवदिठद- 
सहेहि ण वुच्चदि त्ति अवत्तव्वब्भवगमादों | जयघ० 


गा० २२ ] स्थितिविभक्ति-काल-निरूपण १३७ 


२३१, एगजीवेण कालो । ३३२. मिच्छत्तस्स तिविहाए बड़ीए जहष्णण 
एगसमओ । २३३, उकस्सेण बे समया। ३३४. असंखेज्जभागहाणीए जहण्णेण 
एगसमओ । २३२३५. उकस्सेण तेवद्गिसागरोबमसदं सादिरेय॑ । 


चूर्णिस्‌ ०-अब एक जीव-सम्बन्धी उक्त वृद्धि, हानि आदिके कालकों कहते हैं-- 
मिथ्यात्वकमेकी असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणबृद्धि, इन तीनों प्रकार- 
की वृद्धिका जघन्यकाल एक समय हे आर उत्कृष्काल दो समय हे ॥३३०९-३३३॥ 

विशेषपाथे-अड्धाक्षयमस अथवा संक्षशक्षयस किसी भी जीवके अपने विद्यमान 
स्थितिसत्वके ऊपर एक समय बढ़ाकर स्थितिबन्ध करके ट्वितीय समयमें अल्पतर अथवा अब- 
स्थितविभक्तिक करनेपर वक्त तीनों वृद्धियोंके हानंका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है । 
मिथ्यात्वकमर्की उक्त तीनों प्रकारका वृद्धिका उल्कृष्टकाल दा समय कहा हे । उसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार हे-काइ एक एकेन्द्रिय जीव एक स्थितिकों वांधता हुआ विद्यमान था। उस 
स्थितिके कालक्षयसं एक समय असंख्यातभागवृद्धिप्रमाण स्थितिको बांधकर फिर भी उसके 
ट्वितीय समयमें संक्लशश्षयसे असंख्यातभागवृद्धि प्रमाण स्थितिबन्धकर दठृतीय समयमें अल्पतर 
अथवा अवस्थित स्थितिबन्ध्क करनपर असंख्यातभागबृद्धिका दा समय-प्रमाण उत्कृष्टकाल लब्ध 
हद जाता है । इसी प्रकार द्वीन्द्रियादि जीवोंके भी दो समयोंकी प्ररूपणा जानना चाहिए । 

चूणिस्‌ ०-मिथ्यात्वकर्मफी असंख्यातभागहानिका जघन्यकार एक समय हे ओर 
उत्कुष्काल साधिक एक सो तिर्सट सागरापम है ॥|३३४-३३५॥ 

पिशेपाथे- सम-स्थितिका बँधनवाछ किसी जीवके पुनः विद्यमान स्थितिसत्त्वसे नीचे 
एक समय उत्तर करके स्थितिबन्ध कर तद्नन्तर उपरिम समय विद्यमान स्थितिसक्त्वके समान 
स्थितिबन्धक करनपर असंख्यावभागहानिका जधन्यकाछ एक समयमात्र पाया जाता है । 
मिथ्यात्वकसंकी असंख्यातभागहानिफा उत्कृषटकार सातिरक एकसों तिरेसठ सागरोपम हे । 
उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार ६-य्रद्धि अथवा अवस्थित स्थितिविभक्तिमें विद्यमान कोई एक 
जीव सर्वोत्कृष्ठ अन्तमुंहृतकाल तक अल्पतरस्थितिविभक्तिका करके वदकसम्यक्त्वका प्राप्त हुआ। 
पुनः पूवमें बतछाये गये ऋ्रमसे दा वार छचासठ सागरीपमकाल तक परिभ्रमण कर तत्पश्चात 
इकतीस सागरोपमकी स्थितिवाले ग्रेबंयक देवोम॑ उत्पन्न हो मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ ओर वहाँ 
अपनी आयुको पूरी करके मरकर पृब्ंकोटीकी आयुवाले मनुप्योंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ अन्त- 
मुहतके पश्चात्‌ ही संक्लेशसे पूरित हो भुजाकारस्थिति बन्धका प्राप्त हुआ । इस प्रकार एक 
अन्तमुंहृतेसे अधिक एकसो तिरेसठ सागरोपमग्रमाण उत्कृष्टकाल होता है । उ पयु क्त प्रकारसे 
मिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानिका उत्क्ष्टकाल बतछानेके पश्चात्‌ जयधवलाकार कहते हैं कि 
एक सौ तिरेसठ सागरोपमकालकों जो अन्तर्मुहतसे अधिक कहा गया है, वह कम है, अतः 
उसे न ग्रहणकर पल्योपमके असंख्यातबें भागसे अधिक काछको ग्रहण करना चाहिए । उसके 
ठानेके लिए वे कहते हैं कि दो वार छयासठ सागरोपम परिघ्रमण करनेके पूबे विवक्षित 


ते 


कसाय पाहुड सुत्त [ ३ स्थितिविभक्ति 


>च्चित 
हट 
५, 


३३६. संखेज्ज भागहद्णीए जह५णण एगसमओ। ३३७. उकस्सेण जहण्णम- 
संखेज्जयं तिस्वृणयमेत्तित समए । २३३८, संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणीण 
जहण्णुकस्सेण एगसमओ । ३३५९, अबडट्विदड्डिदिविहत्तिया केवचिरं कालादो होंति ? 
३४०. जह"०्णण एगसमओं । ३४१. उकस्सेण अंतोप्महुत्त । 


जीव भोगमूमिमें उत्पन्न हुआ और वहॉपर वेदक-प्रायोग्य दी्घ-उद्देलनकालप्रमित आयुके शेष 
रहनेपर प्रथमसम्यक्रत्वका ग्रहणकर और अन्तमुह तके पश्चात मिथ्यात्वका प्राप्त होकर 
बद्ापर पल्योपमक असंख्यातवें भागमात्र काटको ब्रिताकर अपनी आयुके अन्तमें वदक- 
सम्यक्त्वकों अहण करके देबोंमें उत्पन्न हुआ ओर फिर पृवके समान एक सो तिरेसठ 
सागरकाल तक देव आर मनुष्यों परिभ्रमण करक अन्तमें मनुप्योंस उत्पन्न हुआ ओर 
वहापर भुजाकारबन्ध किया । इस प्रकारस पल्योपमक असंख्यातवें भागसे अधिक एकसा 
तिरसठ सागरोपम मिध्यात्वकों असंख्यातभागहानिका उत्कृष्टकाल सिद्ध हो जाता हे । 
चूण्िक्ू०-मिथ्यात्वकमंकी संख्यातभागहानिका जघन्यकाछ एक समय हे और 
उत्कृष्काल तीन रूपस कम जबन्‍्यपरीतासंख्यातके समयग्रमाण है ॥३३६-३३७॥। 
विशषाथ- द्शनमाहके क्षपणकाठ्म अथवा अन्य समय पब्योपमके संख्यातवें भाग- 
प्रभाण स्थितिखंडोके घात कर्नपर संख्यातभागहानिका एक समयमात्र जघन्यकाल पाया जाता 
हे। संख्यातभागहानिका उत्कृष्टकाल तीनरूपसे कम जघन्य परीतासंख्यातक जितन समय 
हात है, तत्प्रमाण ह । इसका कारण यह हैं कि दरशनमाहक क्षपणकालस भमिथ्यात्वकमंके 
चरम स्थितिखंडके घात कर दिय जानपर तथा झदयावलाीमे उत्कृष्ट संख्यातमात्र निपकस्थितियोंक 
अवशिष्ट रह जानपर संख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता हे । वहाँ से छगाकर तबतक संख्यात- 
भागहानि होती हुई चर्ी जाती हे, ज़वतक कि उदयावलीमें तीन समयकालवाली दो निपक- 
स्थितियाँ अवस्थित रहती है । इस प्रकार सत्राक्त उत्कृष्टकाठ सिद्ध होता ह । 
चूर्णिस्ू०-मिथ्यात्वकम्की संख्यातगुणहानि आर असंख्यातगुणहानि, इन दोनोंका 
जघन्य आर उत्कप्काल एक समयमात्र ६ ॥३३८॥ ढ 
विश्वपाथ-इसका कारण यह हे कि दशनमाहक क्षपणकाल्म पत्योपमप्रमित स्थिवि- 
सक्त्वसं लगाकर दरापक्ृष्टिप्रमित स्थितिमत्त्वके अवशिष्ट रहन तक मध्यवरत्ती अन्तरकालमे पत- 
मान स्थितिखंडोंक पतित हानपर संख्यातगुणहानि होती है आर उसका काल एक समय ही 
होता है, क्योंकि चरमफारीका छोड़कर अन्यत्र मिथ्यात्वकी संख्यातगुणहानि नहीं होती हे । 
तथा दरापकृष्टिसे ठेकर चरम स्थितिखंडकी चरमफाली तक मध्यवर्ता अन्तराहूमें स्थितिखंडों 
के पतित होनेपर मिथ्याध्वक्मकी असंख्यातगुणहानि होती है । इसका भी काल एक समय 
ही है, क्‍योंकि, स्थितिखंडोंकी चरमफालीमें ही मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानि पाई जाती है । 
चूर्णिव्कू०-मिथ्यात्वकमंकी अवस्थित स्थितिविभक्तिका कितना कार है १ जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुद्रत हे ॥ ३३५९-३४ १॥ 


गा० २२ ] स्थितिधविभक्ति-अन्तर-निरूपण १३९ 


३४२. सेसाणं पि कम्माणमेदेण बीजपदेण णंदव्बं । 

३४३, एगजीवेण अंतरं। ३४४. मिच्छत्तस्स असंखेज्जभागवड़ि-अवड्ण- 
द्विदिविहत्तियंतरं केवचिरं | ३४५. जहए्णेण एगसमयं | ३४६. उकस्सेण तेवद्रिसा- 
गरोबमसद तीहि पलिदोवर्मेहि सादिरेयं। ३४७. संखेज्जभागवड़ि-हाणि-संखेज्ज- 
गुणवड़ि-हाणिट्रिदिविहत्तियंतरं जहष्णेण एग्समओ। हाणी अंतोमुहत्त। ३४८, उकस्सेण 
असंखेज्जा पोग्गलपरियद्वा । ३४०, असंखेज्जगणहाणिद्वि दिविहत्ति-अंतरं जरणणुकस्सेण 
अंतोमु हुत्त । ३५०. असंघेज्जभागहाणिद्विद्विहत्तियंतर जहण्णेण एगसमओ | 
३५१, उकस्सेण अंतोम्मुहुत्त । ३२५२. सेसाणं कम्माणमेदंण बीजपदेण अणुपग्गिदव्यं | 


विशेषाथ्थ-इसका कारण यह है कि भुज्ञाकार अथवा अल्पतर म्थितिविभक्तिको 
करके जघन्यसे एक समय ओर उत्कपसे अन्तमुट्ठटते तक अवम्धितविभक्ति करनेपर संत्रोक्त 
जघन्य ओर उत्कृष्टकाल पाया जाता हे | 

चूणिस्‌०-जिस प्रकार पे मिथ्यात्वकमकी असंख्यातभागहानि-व्रद्धि आदिके जम्न्य 
ओर उत्कृष्टकाट्रोंकी प्रर्पणा की हे उसी प्रकारसे शेप कर्माकी भी हानि ओर वृद्धियोंके जम्नन्य 
तथा उत्कृष्ट काोंको इसी उपय्र क्त बीजपदक द्वारा जान लेना चाहिए ॥|३४२॥। 

चूर्णिस्‌ू०-अब उक्त वृद्धि, हानि आदि-सम्बन्धी अन्तरका एक जीबवकी अपेक्षा 
निरूपण किया जाता हे-मिश्यात्वकमर्की असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थानम्थितिविभक्तिका 
अन्तरकाल कितना हे ? जधन्य अन्तरकाऊछ एक समय हे ॥३४३-३४०५०॥। 

विशेषार्थं-क््योंकि, असंख्यातभागबृद्धि और अवम्थानको प्रथक-प्रथक करनेवाले 
दो जीवोंके टद्वितीय समयमें विवशक्षित पदक विरुद्ध पदमें जाकर अन्तरको प्राप्त हो तृतीय 
समयमें पुनः विवक्षित पदस परिणत होनेपर एक समयप्रमाण अन्तर पाया जाता है । 

चूणिसू ०-उत्कृष्ट अन्तर तीन पलल्‍्यसे अधिक एकसा तिग्सठ सागर है ॥॥३७ ६॥। 

विशेषार्थ-इसका कारण यह है कि उक्त पद-परिणत जीबोंके असंख्यातभागहानि 
और संख्यातभागहानियोंके उत्कृष्कालके साथ अन्तरको प्राप्त होकर पुनः विवक्षित पदसे परि- 
णत होनेपर सत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया जाता है | 

चूण्िसू० मिथ्यात्वकमेकी संख्यातभागब्ृद्धि ओर संख्यातगुणवृद्धि, इन स्थिति- 
विभक्तियोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय हे । संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानि, 
इन स्थितिविभक्तियोंका जबन्य अन्तरकाल अन्तमुहत है | इन सब स्थितिविभक्तियोका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल असंख्यात पुद्रलपरिवतनप्रमाण है ॥| ३७४७-३४ ८।। 

चूर्णिव््‌ू ० - मिथ्यात्वकमंकी असंख्यातगुणहानिस्थितिविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तरकाल अन्तमुहत है । असंख्यातभागहानिस्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहत है । इसी प्रकार शेप कर्मोकी क्रद्धि ओर हानि-सम्बन्धी 

अन्तरकालका भी इसी उपयु क्त बीजपदसे अनुमागंण करना चाहिए ॥३४९-३५२॥ 


१७० कसाय पाहड स॒त्त | ३ स्थितिविर्भाक्त 


२५३, अप्पाबहुअ । ३५४, पिच्छत्तस्स सब्वत्थोवा असंखेज्जगु णहांणिकम्प- 
सिया । ३५५. संखेज्जगुणद्ाणिकम्मंसिया असंखेज्जगुणा। ३५६. संखेज्जभागहाणि- 
कम्मंसिया संखेज्जगुणा । २५७. संखेज्जगुणवड्िकम्मंसिया असंखेज्जशुणा । ३२५८, 
संखेज्जमागवड्डिकम्पंसिया संखेज़गुणा । ३५०, असंखेज्जभागवड़िकम्म॑सिया 
अगंतगुणा । २६० ,अवद्विदकम्पंसिया असंखेज्जयमुणा । ३६१. असंखेज्जभागहाणि- 
कम्मंसिया संखेज्जगुणा । ३६२, एवं बारसकसाय-णवणोकसायाणं । २६३, सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं सब्वत्थोवा असंखेज्जगुणहाणिकम्मंसिया । ३६४. अवद्ठिदकम्मं- 


चूणिस०-अब मोहप्रक्ृतियोंकी वृद्धि-हानिरूप स्थितिविभक्तिका अल्पबहुत्व कहते 
हे-मिथ्यात्वकमंकी म्थितिविभक्तिके असंख्यातगुणदानि करनेवाले जीव आगे कहे जानेवाले 
पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । क्योंकि, दशनमोहकी क्षपणा करनेवाले जीव संख्यात ही 
होते हैं । असंख्यातगुणहानि करनेवाले जीवोंसे संख्यातगुणहानि करनेवाले जीव असंख्यात- 
गुणित हैं । क्योंकि, मिथ्यात्वकी संख्यातगुणहानि करनेवाले जीव जगत्प्रतरके असंख्यातवें 
भागप्रमित संज्ञी पर्याप्रक ओर अपयांप्रक जीबोके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं. । संख्यातगुण- 
हानि करनेवाले जीबोंसे संख्यातभागहानि करनेबाले जीव संख्यातगणित हैं ॥३५०३-३५६॥ 

विशेषाथं-इसका कारण यह हैं कि तीत्र विशुद्धिसे परिणत जीवोंकी अपेक्षा मध्यम 
विशुद्धिसे परिणत जीव स॑ंख्यातगुणित हाते है । देसरी बात यह है कि मिश्यान्वकमंकी 
स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी संख्यातगुणहानिकों संज्ञी पंचन्द्रिय जीव ही करते है, किन्तु संख्यात- 
भागहानिको तो संज्ञी पंचद्रिय, असंज्ञी पंचेन्ट्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय आर द्वीन्द्रिय जीब 
भी करते हैं, इसलिए संख्यातगुणहानिविभक्ति कग्नेवाले जीवोंसे संख्यातभागहानिविभक्ति 
करनेवाले जीव संख्यातगुणित सिद्ध हाते हे | 

चूर्णिप्न ०-मिथ्यात्वकमकी संख्यातभागहानि करनेबाले जीबोंस संख्यातगुणवृद्धि 
करनेवाले जीव असंख्यातगृणित है। मिथ्यात्वकी संख्यातगणबव्रद्धि करनेबाले जीबोंसे संख्यात- 
भागवृद्धि करनेबाठ जीव संख्यातगुणित हैं । मिथ्यात्वकी संख्यातभागव्रद्धिवाले जीवोंसे 
असंख्यातभागवृद्धि करनेवाले जीब अनन्तगुणित हैं । ,मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिवाले 
जीवोंसे अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगणित हे। मिथ्यात्वकी अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीवोंसे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि करनेवाले जीव संख्यातगुणित 
हैं । जिस प्रकारसे मिथ्यात्वकमंकी वृद्धि, हानि ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका अल्पबहुत्व 
कहा गया हे, उसी प्रकार अम्रत्याख्यानावरण आदि बारह कपाय और नव नोकपायोंका 
वृद्धि , हानि ओर अवस्थानसम्बन्धी अल्पबहृत्व जानना चाहिए ॥ ३५७-३६२॥ 

अब सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकतिकी वृद्धि-हानिका अल्पबहुत्व कहते हैं- 

चूर्णिस्‌ू ०-सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दो ग्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानि- 
वाले जीव आगे कहे जानेवाले सब पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं। असंख्यातगुणहानिवाले 
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सिया असंखेज्जगुणा । २६५, असंखेज्ञभागवड़िकम्मंसिया असंखेज्जगुणा । ३६६. 
असंखेज्जगुणवड्डिकम्मंसिया असंखेज्जगुगा । ३६७, संखेजगुणवड्िकम्मंसिया असंखे- 
ज्जगुणा | २६८. संखेज्जभागवड्डिकम्मंसिया संखेज्जगुणा । ३६९, संखेज्जगुणहाणि- 
कम्मंसिया संखेज्जणुणा । २३७०, संखेज्जभागहाणिकम्मंसिया संखेज्जगुणा। ३७१. 
अवकत्तव्वकम्मंसिया असंखेज्जगणा ! ३७२, असंखेज्जभागहाणिकम्मंसिया असंखेज्ज- 
गुणा । ३७३. अणंताणुबंधीण सब्वत्थोवा अवत्तव्वकम्मंसिया। ३७४, असंखेज्ज- 
गुणहाणिकम्पंसिया संखेज्जगुणा | ३७५. सेसाणि पदाणि मिच्छत्तभंगों । 

३७६, हिद्सिंतकम्मद्ाणाणं परूुवणा अप्पातहुओं च। ३७७, परूवणा | 
२७८, मिच्छत्तस्स ड्विदिसंतकम्मट्राणाणि उकस्सिय॑ ट्विदिमादि कादूण जाव एडंदिय- 
पाओग्गकम्प॑ जहणय ताव णिरंतराणि अत्थि । 
जीवोसे अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यात्गणित हैं । अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले 
. जीबोंसे असंख्यातभागवृद्धिवाल जीव असंख्यातगुणित है । अमंख्यातभागवब्रद्धिवाल जीवोंसे 
असंख्यातगुणवृद्धिवाल जीव असंख्यातगुणित है. । असंख्यातगुणव॒द्धिवाले जीवोंसे संख्यात- 
गुणबृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणित है । संख्यातगुणवृद्धिवाले जीवोंसे संख्यातभागदवृद्धिवाले 
जीव संख्यातगुणित हैँ । संख्यात भागबृद्धिवालोंसे संख्यातगुणहानिवाले जीव संख्यातगुणित 
हैं। संख्यातगुणहानिवाझोसे संख्यातभागहानिवाल जीव संख्यातगुणित हैं। संख्यातभाग- 
दानिवालोंसे अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगणित है | अबक्तव्यम्थितिबिभक्ति 
वालोंसे असंख्यातभागहानिवाल जीब अमंख्यातगुणित है ॥ ३६३-३७२॥ 

अब अनन्तानुबन्धी कपायचतुप्कका वृद्धि-हानि-सम्बन्धी अल्पबरहुत्व कहते हेँ- 

चूर्णिस्‌ू०-अनन्तानुवन्धी चारों कपायोंकी अवक्तव्यस्थितिविभक्ति करनेवाले जीव 
आगे कहे जानेवाले सबपदोंकी अपक्षा सबसे कम हैँ । अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीवोंसे 
असंख्यातगुणहानि करनेवाले जीब संख्यातगुणित हैं । श्ञप पदोंका अल्पबहुत्व मिथ्यात्वके 
समान जानना चाहिए ॥ ३७ ३-३७५०॥। 

विशेषाथ-इस सूत्रसे सूचित पदोंका अल्पत्रहुत्व इस प्रकार है-अनन्तानुबन्धीकी 
असंख्यातगुणहानि करनेवाछोंसे संख्यातगुणहानि करनेवाले अमंख्यातगुणित हैं। इनसे 
संख्यातभागहानि करनेवाले संख्यातगुणित हैं । इनसे संख्यात गुणवृद्धि करनेबाछे असंख्यात- 
गुणित हैं । इससे संख्यातभागवृद्धि करनेवाले संख्यातगुणित हैं। इनसे असंख्यातभागदबृद्धि 
करनेवाले अनंतगुणित हैं। इनसे अवस्थितविभक्ति करनेबाल असंख्यातगुणित हैं । इनसे 
असंख्यातभागहानि करनेबाले जीव संख्यातगुणित है । 

चूर्णिस्‌ू० -अब मोहकमेके स्थितिसत्कमेस्थानोंकी प्ररूपणा आर अल्पबहुत्व कहते हैं । 
प्रस्पणा इस प्रकार हे-मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिकों आदि करके एकेन्द्रिय-प्रायोग्य जघन्य 
कमका स्थितिसत्त्व प्राप्त होने तक निरन्तर मिथ्यात्वके स्थितिसत्कमेस्थान होते हैं. ॥| ३७ ६-३७ ८ || 


१७२ कसाय पाइड सुच्त | ३ स्थिलिथिर्भाक्त 


२३७९, अप्णाणि पृण दंसणमोहक्खवयस्स अणियद्ठि पविड्ठस्स जम्हि द्विदि- 
संतकम्ममेह दियकम्मस्स हेड्दी जाद॑ तत्तो पाए अंतोमुहत्तमेत्ताणि ट्विदिसंतकम्मडा- 
गाणि लब्भंति । ३८०, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ट्विदिसंतकम्पट्राणाणि सत्तरि- 
सागरोपमकीडाकोडीओ अंतोमुहत्तणाओं । ३८१. अपच्छिमेण उच्बेलणकंडएण च 
ऊणाओ एत्तियाणि द्वाणाणि । 

विद्येपार्थ-मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोंड़ी सागरोपम-प्रमाण होती 
हे ओर इसका सच्ब तीत्र संक्लेश-परिणामोंसे मिथ्यात्वकमंका उत्कृष्ट बन्ध करनेवाले संज्ञी 
पंचन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवक प्रथम समय पाया जाता है | यह मिथ्यात्वका सर्वोत्कृष्ट प्रथम 
स्थितिसत्कमेस्थान हे । एक समय कम सत्तर कोड़ाकाड़ी सागरोपम-प्रमाण वन्ध करनेवाले 
मिथ्यादृष्टिके दसरा स्थितिसत्कमस्थान होता है । दो समय कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम- 
प्रमाण बन्ध करनेवाले मिथ्यारृष्टिके तीसरा स्थितिसत्कमंस्थान हाता हे । इस प्रकार एक-एक 
समय कम करनेपर चोथा, पॉचवों आदि स्थान होते जाते हैं | यह क्रम तब तक निरन्तर 
जारी रखना चाहिए जबरतक कि मिथ्यात्वका सबंजघन्य म्धितिबन्ध प्राप्त न हो जाय | 
मिथ्यात्वकमके स्वेज्बन्य म्थितिबन्धक्ा प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें भागसे कम एक 
सागरोपम हे ओर बह अतिहीन संक्लश-परिणामवाले एकन्द्रिय जीवके पाया जाता है । 
कहनेका अभिप्राय यह हे कि मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लगाकर सबवजघन्य म्थितिबन्ध 
तक एक-एक समय कम्त करनेपर जितने म्थितिक भेद होते है, उतने ही मिथ्यात्वके स्थिति- 

सत्कमस्थान होते है । इनका प्रमाण पल्‍्योपमक्क अमंख्यातवें भागसे कम एक सागरोपमसे 
हीन सत्तर सागगेपमक जितन समय होते हैं, उतना हे । 

ये उपथु क्त म्थितिसत्कमेम्थान मिथ्यात्वकमंका बन्ध करनेवाले जीवोंके पाये जाते 
हैं | इनके अतिरिक्त ऐसे आर भी मिथ्यात्वके म्थितिसत्कर्मम्थान हैं, जो कि मिथ्यात्वकमके 
बन्धसे रहित, किन्तु मिथ्यात्वकी सत्ता रखनेवाले सम्यग्दष्टि जीवके पाये जाते हूँ | उनका 
निरूपण करनेके लिए यतिव्रपभाचाय उत्तरसूत्र कहते है - 

चूर्णिस्‌ ०-इनके अतिरिक्त मिथ्यात्वकमंके अन्य भी स्थितिसत्कमंस्थान होते हैं, 
जो कि अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए दश्शनमोह-क्षपकक जिस समयमें मिथ्यात्वका स्थिति- 

सत्कर्म एकेन्द्रिय जीवके बन्ध-प्रायोग्य स्थितिसत्कमंके नीचे हो जाता है, उस समय पाये 
जाते हैं | वे अन्तमुह॒तके जितने समय है, उतने प्रमाण होते हैं ॥|३७०॥। 

अब सम्यम्मिध्यात्व तथा सम्यबत्वप्रकतिके स्थितिसत्कर्म स्थान कहते हैं- 

चूर्णिस्‌ ०-सम्यक्त्वप्रकति ओर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दोनों क्मोके स्थितिसत्कर्म- 
स्थान अन्तमहतंसे कम सत्तरकाोड़ाकोड़ी सागरोपमग्रमाण होते है । तथा अन्तिम चउद्रेलना- 
कांडकसे भी न्‍्यून होते हैं ॥३८०-३८ १॥ 

विशेषाथ-सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वक्ंके स्थितिसस्‍्वम्थान केवल अन्तर्महत- 


गा० २२ | स्थितिविभक्ति-अत्पबहुत्व-निरूपण १७३ 


२८२, जहा मिच्छत्त स्स तहा सेसाणं कम्पाएणं | 
३८३, अभवसिद्धियपाओग्गे जेसि कम्मंसाणमग्गट्रिदिसंतकम्पं तुल्ले जहण्णगं 
#ड्विदिसंतकम्मं थोव॑ तेसि कम्मंसाणं ठाणाणि बहुआणि । 


से ही कम नहीं होत हे--किन्तु चरम उठ्ठंछनाकांडकस भी कम होते हैं | क्योंकि, चरम 
उद्देलनाकांडफककी चरम फालीप्रमित स्थितियोंका युगपत्‌ पतन होनेसे उनके स्थान-सम्बन्धी 
विकल्प नहीं पाये जाते हैं । अवएब एक अन्तमुहर्त ओर चरम उद्वनाकांडफका जितना 
प्रमाण हे उससे कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम कालके जितने समय होते हैं, उतन 
सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वके स्थितिसत्कमस्थान हात हैं, एसा जानना चाहिए | 

चूर्णिस्‌ू--जिस प्रकारसे मिथ्यात्वकमके स्थितिसत्कर्मस्थानोंकी प्ररूपणा की है 
उसी प्रकारसे शेप कर्मोके अथान्‌ सोलह कपाय आर नव नाकपायोंक म्थितिसत्कमस्थानोंकी 
प्ररपणा करना चाहिए ॥३८२॥ 

अब उपयु क्त विधानसे उत्पन्न हुए स्थितिसत्कमस्थानोंक अल्पबहुत्व साधन करने 
के लिए उत्तरसत्र कहते है 

चूर्णिस्‌ू ०-अभव्यसिद्धिक जीबक प्रायाग्य कमाक उत्कृष्ट स्थिति ओर अनुभागको 
बॉघनेवाल जिस मिध्याद्रष्टि जीवम जिन कमाशों (कम-प्रकतियो)का अम्न (उत्कृष्ट) म्थिति- 





- 
हँ 


सत्कम समान है आर जघन्य स्थितिसत्कम समान नहीं हे, किनत अल्प हैं, उन कमाशोंक 
स्थान बहुत होत है ॥३८३॥ 

विशपा्थे-अभव्योक बंधन योग्य कर्माकी स्थितिसन्ष्ववाल्े जिस मिथ्याहरष्टि जीव- 
मे उत्कृष्टस्थिति सत्कमंक समान होत हुए भी ज़घन्य स्थितिसन्‍्कमस समान नहीं होत है 
उन्न कर्माके सत्कमेस्थान बहुत हानका कारण यह है कि ऊपरकी अपक्षा नीचे सत्कमस्थान 
अधिक पाये जाते हैं | इसका उदाहरण इस प्रकार हे--कोई एक एकन्द्रिय जीव पल्योपमर्क 
असंख्यातवें भागसे हीन चार बट सात (३ ) सागर-प्रमाण कषायोकी उत्कृष्टम्थितिका बॉधता 
हुआ विद्यमान था, उसने बन्धावडीकालका बिताकर कपायोंकी उक्त उत्कृष्ट स्थितिका नवों 
नोकपायोंक ऊपर संक्रमित कर दिया, तब उसके कपाय ओर नोकपाय दोनोंके ही उत्कृष्ट 
स्थितिसत्कर्मस्थान सरश ही पाय जाते हैं । अब जधघन्य स्थितिसत्कमेस्थानोंकी विसद्रशताका 
स्पष्टीकरण करते हें---किसी एकन्द्रिय जीवमें कपायोंके जघन्य स्थितिसत्करमंफ होनेपर उसने 
पुरुषवंद, हास्य ओर राति इन तीन नोकपायोंका एक साथ बन्ध प्रारम्भ किया । वन्ध प्रारम्भ 
क्रनेक प्रथम समयसे लेकर हास्य और रतिके बन्ध-कालका संख्यातवां भाग व्यतीत होनेपर 
पुरुषबेदका बन्ध-काऊ समाप्त हो गया और तदनन्तर समयमें ही उसने हास्य ओर रतिके 
साथ ब्लीबेदका बन्ध प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार बन्ध प्रारम्भ कर पुरुपवद्क बन्धकाल 


ताप्रपत्रवाली प्रतिमे 'जहण्णेगटिठदिसितकम्म' ऐसा पाठ म॒द्रित है। पर जयघवला टीकासे उसको 
पुष्टि नही होतो । अतः 'जहृण्णग' ऐसा द्वी पाठ होना चाहिए | ( देखो प्र० ५११ प० १९ ) 


१७७ कसाय पाष्टड खुत्त [ ३ स्थितिविभक्ति 


३८४, इमाणि अण्णाणि अप्पाबहुअस्स साहणाणि कायव्वाणि। ३८५. त॑ 
जहा । सब्वत्थोवा चरित्तमोहणीयक्खबयस्स अणियद्विअद्धा । ३८६, अपुव्बकरणद्धा 
संखेज्जगु णा | २८७, चारित्तमोहणीयउवसामयस्त अणियट्टिअद्भा संखेब्जगयुणा ३८८, 
अपुव्यकरणद्भा संखेज्जणुणा । ३८९. दंसणमोहणीयक्खवयस्स अणियद्ठिअद्भा संखेज्ज- 
गुणा | २९०. अपुव्वकरणद्वा संखेज्जमुणा | ३९१, अणंताणुबंधीणं विसंजोएंतस्स 
अणियट्ठटि अड्भा संखेज्जग णा । ३९२, अपुन्वकरणद्धा संखेज्जगु णा | ३९३, दंसणमोह- 
से संख्यातगुणित कार तक उनका वन्ध करते हुए सत्रीवदका वन्धकाऊ समाप्त हो गया और 
तब उसने अनन्तर समयमें नपुसकवदका बन्ध प्रार्म्न कर दिया। इस प्रकार उसक नपुसक- 
बदके साथ हास्य ओर रतिको बाँधतें हुए पूच बन्धकाऊसे संख्यातगुणित काल तक बन्ध 
करनेके अनन्तर हास्य-रतिका बन्धकाल समाप्र हो गया | तव उसने नपुंसकवदके साथ 
अरति ओर शोकका बन्ध प्रारम्भ किया। इस प्रकार नपुंसकवद्क साथ अरति-शोकका बन्ध 
करने हुए उसके पृव अन्चकालसे संख्यातगुणित काल व्यतीत होनेपर नपुंसकवदका बन्ध- 
कार ओर अरति-शोकका वन्वधक्राछ, ये दोनों ही एक साथ समाप्त हा गये। उक्त जीवके 
नोकपायोंक बन्धकालका अल्प-बहुत्व अंकोकी अपक्षा इस प्रकार होगा--- पुरुपवदका बवन्ध- 
काल सबसे कम २, जस्रीवदका वन्धकाल संख्यातगुणित ८, हास्य-रतिका बन्धकाछ संख्यात- 
गुणित ३२, अरति-शोकक्रा बन्‍्वक्रा5 संख्यातशुणित ५२2, ओर नपुंसकवदका वन्धकाल 
विशेष अधिक १७० होगा । चें कि, सातो नोकपायोके स्थितिबन्धकाछ विसरश हें, इसलिए 
उनके स्थितिसच्त्वस्थान भी सदब्द नहीं हात हैं । अनएब यह स्व॒त: सिद्ध हा जाता हे कि 
मिथ्याहृष्टि जीवमे उत्कृष्ट स्थितिसत्कमंस्थात समान होते हुए भी जथन्य स्थितिबन्धस्थानों- 
के विसदृश हानेसे जबन्य स्थितिसत्कमस्थान भी विसत्ृश और अधिक होते है । 

उपयु क्त एक प्रकारसे माहनीयकमक स्थितिसत्कमंस्थानोका अल्पबहुत्व साधन करके 
अब अन्य प्रकारस अल्पबहुत्व साधन करनके लिए उत्तरसृत्र कहते ह- 

चृर्णिव्तू ० -माहनीयकमक स्थितिसत्कमस्थानसम्बन्धी अल्पबहुत्वक य अन्य भी साधन 
निरूपण करना चाहिए | वे साधन इस प्रकार ह-चारित्रमोहनीयकमके क्षपण करनेवाले जीव- 
के अनिवृत्तिकरणका कार आग कह जानवाल सभी पदोंकी अपक्षा सबसे कम हे । चारित्र- 
मोहनीय-क्षपकर्क अनिवृत्तिकरण-काछस उर्सीके अपूषकरणका काल संख्यातगुणित है। चारित्र- 
मोहनीय-क्षपकके अपूबकरणकालसे चारित्रमोहनीयकर्मफे उपशमन करनेवाले जीबके अनिमृत्ति- 
करणका काल संख्यातगणित हे । चारित्रमोहनीयउपशामकके अनिशवृत्तिकरण-कालछसे उसीके अपूच- 
करणका काछ संख्यातगुणित है। चारित्रमोहनीय-उपशासकर्क अपूर्बकरणकालसे द्शनमोहनीय- 
कमेके क्षपण करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातशुणित है | दशनमोहनीय-क्षपकके 
अनिवृत्तिकरण-काछसे उसीके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणित हे । दशनमोह-क्षपकके अपूबे- 
फ्रण-कालसे अनन्तानुबन्धी चारों कपायोंकी विसंयोजना करनेवाले जीवके अनिव्रक्तिकरणका 


गा० २२ ] स्थितिसत्कमेस्थान-अट्पबहुत्व-निरूपण १४५ 


णीयउवसामयस्स अणियद्विअद्भा संखेज्जगुणा । ३९४, अपुव्बकरणद्धा संखेज्जगुणा । 
२९५, एत्तो ट्विदिसंतकम्मट्राणाणपप्पाबहुअं । ३९६, सच्वत्थोवा अड्डभाष्हं 
कसायाणं ट्विदिसंतकम्मट्टाणाणि । ३९७, इत्थि-णवुंसयवेदाणं ट्विदिसंतकम्मड्राणाणि 
तुछाणि विसेसाहियाणि। ३९८, छण्णोकसायाणं द्विद्सिंतकम्पट्टाणाणि विसेसा- 
हियाणि | ३९९, पुरिसबेदस्स ट्विदिसंतकम्मट्राणाणि विसेसाहियणि | ४००, 
कोधसंजलणस्स द्विदिसंतकम्मदह्ाणाणि विसेसाहियाणि | ४०१. माणसंजलणस्स ट्विदि- 
संतकम्मट्राणाणि विसेसाहियाणि । ४०२. मायासंजलणस्स ट्विदिसंतकम्पट्टाणाणि 
विसेसाहियाणि । ४०३, लोभसंजलणस्स ट्विदिसंतकम्मट्राणाणि विससाहियाणि । 
४०४, अगंताणुबंधीणं चद॒ण्ह ट्वेदिसंतकम्पट्राणाणि विसेसाहियाणि । ४०५. मिच्छ- 
त्तस्त द्विदेसंतकम्मट्भाणाणि विसेसाहियाणि | ७०६. सम्भत्तस्स द्विदिसंतकम्पद्राणाणि 
विसेसाहियाणि | ४०७, सम्मापिच्छत्तस्स ट्विदिसंतकम्पट्राणाणि दिसेसाहियाणि । 


4 ५ हे न _ _/ 6 /5/ _+ ४ कर ञ्र ९ खा #+. फ रो श्‌ः 
काल संख्यातगुणित है । अनन्तानुबन्धी-विसंयाजकर्क अनिव्रुत्तिकरणकाछसे उसीके अपूब- 
करणका काल संस्यातगुणित हं। अनसन्तानु वन्धी-विसंया जक॒के अपूवकरणकालस दशनमोहनीय- 
कमक उपशमन करनवाल जीवक अनिद्वत्तिकरणका काल संग्यातगणित है । दशनमोहनीय- 


उपशमनक अनिवयृत्तिकरण-काछूस उसीक अपूवकरणका काछ संस्यातगुणित हे॥ ३ ८४-३५९४॥ 


चूणिस्‌ू ०-अब इसस आगे मोहनीयकमंसम्वन्धी स्थितिसत्कर्मस्थानोंके अल्पबहुत्व- 
का कहते ह-अप्रत्याख्यानावरण आदि आठ मध्यम कपायोक स्थितिसत्कमम्थान आगे कहे 


क्र 


जानेबाले सबंपदोंकी अपक्षा सबस कम है । आठटो मध्यस कपायोंके स्थितिसत्कमंस्थानोंसे 
स्रीऑर नपुंसक, इन दोनों बदोक स्थितिसत्कमेस्थान पाग्पर तुल्य हाते हुए भी विशेष 
अधिक है । स्री ओर नपुंसकवबदक स्थितिसत्कमस्थानोस हास्यादि छह नोकपायोंके स्थिति- 
सत्कमस्थान विशप अधिक है । छह नाकपायाक म्थितिसुत्कमस्थानोस पुरुपवदक स्थिति- 
सत्कमस्थान विशेष अधिक है. । पुरुपवदक स्थितिसत्कमस्थानोसे क्राधसंज्बछनकपायके स्थिति- 
सत्कमस्थान विशप अधिक हे । क्राधसंज्वलनके स्थितिसन्कमंस्थानोंसे मानसंज्वछुनक स्थिति- 
सत्कमस्थान विशप अधिक हैं । मानसंज्वल्नक म्थितिसत्कमस्थानोस क्राधसंज्वलनक स्थिति- 
सत्कमस्थान विशप अधिक है । छाभसंज्वलनके रिथितिसत्कमंम्थानोसे अनन्तानुवन्धी चारों 
कपायोंके स्थितिसत्कमस्थान विशप अधिक है | अनन्तानुवन्धी चारों कपायोक स्थितिसत्कर्म- 
स्थानोंसे मिथ्यात्वकर्मके स्थितिसत्कमस्थान विशेष अधिक है। मिथ्यात्वक स्थितिसत्कम- 
स्थानोंसे सम्यक्त्वप्रकतिके स्थितिसत्कमंस्थान विशेष अधिक हैं| सम्यक्त्वप्रकतिके स्थिति- 
सत्कमंस्थानोंसे सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिक स्थितिसत्कमस्थान विशेष अधिक है ॥१९५०-४ ०७॥ 
विशेषा्थ-यहॉ प्रकरणमें उपयोगी समझकर जयघवढा टीकार्क अनुसार प्रतिपक्ष- 
बन्धककालको आश्रय करके अभव्यसिद्धिकोंके प्रायोग्य स्थिनिसत्कमम्थानोंका अ ल्पबहस्व 
१९ 


१४६ कसाय पाहुड खुक्त | ३ स्थितिथिभक्ति 


एवं तह ट्विदीए' त्ति ज॑ पद तस्स अत्थपरूवणा कदा । 
ठिदिविहत्ती समत्ता | 

कहते है | वह, इस प्रकार हे-अनन्तान॒ुबन्धी आदि सोलह कपाय, भय ओर जुग॒प्सा, इन 
प्रकृतियोंके स्थितिसत्कमंस्थान आगे कह जानेबाले सबसथानोी अपेक्षा सबसे कम हैं। 
सोलह कपाय और भय-जुग॒प्साक ग्थितिसस्कर्मस्थानोंसे नपुंसकवदके स्थितिसस्कमस्थान 
विशेष अधिक हे | नपंसकवदक स्थितिसत्कमस्थानोसे अरति और शोक प्रकृतिके स्थिति- 
सत्कमस्थान विशष अधिक है । अरति-शाकके स्थितिसत्कमंस्थानोंस हास्य आर रति प्रकृति- 
के स्थितिसत्कमस्थान विशप अधिक हैं | हासर्य-रतिक स्थितिसत्कमरथानोस सत्रीवबदके स्थिति- 
सत्कमस्थान विशेष अधिक हैं | ख्रीबंदर्क स्थितिसत्कमम्थानोसे पुमपवदके स्थितिप्वत्कमंस्थान 
विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार सब मार्गणाओंम आग्रमके अनुसार अस्पबहुत्व जान लेना 
चाहिए । 

इस प्रकार चॉर्थी मूलगाथाक “तह ट्विदीए' इस पदक अथकी प्ररूपणा की गई | 


इस प्रकार स्थितिविर्भाक्ति समाप्त हुई । 


१ संपष्टि पंडिक्खबधगद्धाओ अस्सिदृूण अभव्वसिद्धियपाओगद्टाणाणमप्पाबहुआं बत्तइस्सामों । त॑ 
जहां-- सब्वत्थीवाणि सोल्सकसाय-मय-दुगुछाण टिटिदिसंतकम्मट्टाणाणि। णबुंसयवेदरिटदिसंतकम्मट्ठा- 
णाणि विसेसाहियाणि । अरदि-सोगाटिटादिसतकम्मर टाणाणि विस्साहियाणि | हस्स रदीणं टिटिदिसतकम्म- 
ट्ठाणाणि विसेसाहियाणि | इतव्यिबद्सतकग्मट्टा णाणि विसेसाहश्याणि । पुरिसदेद्ंतकम्मर॒ठाणाणि विसेसा- 
हियाणि | एदमप्पाबहुअं सब्वभग्गणासु जाणिदूण जोजैयव्यं | जयृ० 


अणुभागविहती 


१. एत्तो अणुभागविहत्ती दृविहा-मूलपयडिअणुभागविहत्ती चेत्र उत्तरपयडि- 
अणुभागविहत्ती चेत्र | २. एत्तो मूलपपडिअणुमागविहत्ती भाणिदव्या । 


अनुभागवि भक्ति 


अब स्थितिविभक्तिकी प्ररूपणाक पश्चात अनुभागविभक्ति कही जाती है । आत्माके 
साथ सम्बन्धको प्राप्त हुए कममके स्वकार्य करनेकी अर्थात्‌ फल देनेकी शक्तिको अनुभाग कहते 
हैं। इस प्रकारके अनुभागका भेद या विस्तार जिस अधिकारमें ग्ररूपण किया गया है, उसे 
अनुभागविभक्ति कहते हैँ। उसके भेद बतछाते हुए चूर्णिकार अनुभागविभक्तिका अवतार 
करते है-- 

चूर्णिस््‌ ०-वह अनुभागविभक्ति वह दो प्रकारकी हे-मूलग्रकृतिअनुभागविभक्ति और 
उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्ति ।| ९॥| 

विशेषाथ-मूल कर्मका अनुभाग जिस अधिकारमे कहा जाय, उसे मूलप्रकृति- 
अनुभागविभक्ति कहते हैँ और जिसमें कृर्मोकी उत्तरप्रकृतियोंक अनुभागका निरूपण किया 
जाय, उसे उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्ति कहते हे । 

मूलप्रकृतिअनुभागविभक्तिकी प्ररूपषणा सुगम हे, इसलिए उसका वर्णन न कर केवल 
सूचना करते हुए यतिश्रपभाचाय उत्तरसूत्र कहते हैं--- 

चर्णिस्‌ू ०-इन दोनोंमेंसे पहले मूलग्रकरृतिअनुभागविभक्ति कहछाना चाहिए ॥२॥ 

विशषाथथे-जिन अनुयोगद्वारोंसे महाबन्वथमें अनुभागवन्धका विस्तृत विवचन किया 
गया है, तथा प्रस्तुत ग्रन्थ आगे उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्तिका विशद वर्णन किया जायगा, 
उनके द्वारा मृलप्रकतिअमुभागविभक्तिका वर्णन करना चाहिए, ऐसी जो सूचना चूर्णिकारने की 
है, उसका कुछ स्पष्टीकरण यहाँ किया जाता है ।-अनुभाग क्या वस्तु हे, इस बातके जाननेके 
लिए सबसे पहले निपेकप्ररूपणा ओर स्पर्धकप्रम्पणाका जानना आवश्यक हे । कर्मोर्म फछ 


* को अणुभागो ? कम्माणं सगकजकरणसत्ती अणुभागो णाम | तस्स विहत्ती भे* पवचो अजम्हि 
अहियारे परूविजदि, सा अणुभागविहत्ती णाम | जयघ ० 

२ एत्ती अणमभागबंधो दृबिधो-मृल्यगदिअणुभागबंधो चेव उत्तग्गगदिअणुमागवंधों चेव | 
एत्तो मुलपगदिअणुभागबंधों प॒थ्वं गमणिज्ञ | तत्थ इमाणि दुबे अणियोगद्राराणि णादव्वाणि भवंति | त 
जद्दा-गिसेम्परूवणा फह्यपरूवणा ये | णिसेणपरूखणदाए अग्ग्ह कग्माण देसघादिफ्याण आदिवग्गणाए 
आदि कादण णिसेगो । उबरि अप्पडिसिद्धं । » »< >< फदयपरूवणदाए अणं॑ता्णंताणं अविभागपडिच्छेदाण 
समृदयसमागमेण एगो बग्गी भवदि ! आणताणंताएं वग्गाएणं समुद्यसमागमेण एगा वग्गणा भनदि | 


१४८ कसाय पाइुड सुफ्त [ ४ अनुभागविभक्ति 


लो हर हें. सर्वघाती का 
देनेकी मुख्यता या हीनाधिक तारतम्यतासे निषेक दो प्रकारके होते है-सवंधाती और देश- 
घाती । यद्यपि सबंधाती ओर देशघातीका भेद घातिया कर्मांमें ही संभव हे, तथापि अघातिया 
्छ ४; 65 0" # ४५ कक. अछ बैक हें ेंवि 

कर्मोके अनुभागकों धातिया कर्मोसे प्रतिबद्ध मानकर उक्त दो भेद किय गये हैं; क्योंकि 
अघातिया कमे भी जीबके उध्बंगमनत्व आदि ग्रतिजीबी गूणोंके घातक हानेसे घातिकम-प्रतिबद्ध 
ही हैं। अधातिया कर्माको अधघाती' संज्ञा देनेका कारण केवछ इतना ही है कि बे जीवके 
अनुजीवी गुणोंका अंशमात्र भी घात करनेमें असमथ हैँ | निषेकप्ररूपणामें इस प्रकारसे कर्मोके 
| ७», सव ( कर के ५ र 5 रे थे दर 
देशवाती ऑर सबंघाती निपेकोंका विचार किया गया हे । स्पथकप्ररूपणामें अनुभागकी 
मुख्यतासे कमाके म्पृरधकोंका विचार किया गया है । कर्माके अनुभागसम्बन्धी सब-जघन्य 
शक्त्यंशको अविभागप्रतिच्छेद कहते है । अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदोंक समुदायको 
बरग कहते हैं । अनन्तानन्त वर्गाके समदायकां व्गणा कहने हैं ओर अनन्तानन्त बर्गणाओं- 
के समुदायका स्पर्धक कहते हैं। अनुभागविभक्तिक जाननेके लिए निर्षेकप्रसपणा और 
स्पधकप्ररूपणाको अथपद माना गया हे | इस अथंपदक द्वारा महाबन्धके रचयिता भगवन्त 
भूतबलिने जिन चोबरीस अनुयोगद्वागेंसे कर्मोके अनुभागबन्धका विस्तृत विवेचन किया है, 
उन्हीं अनुयोगहारोंमें बन्धर्क स्थानपर 'विभाक्ति' पद जोंदकर उच्चारणाचायने अनुभागविभक्ति- 
का व्याख्यान किया हैं। प्रस्तुत ग्रन्थमें कबछ एक मोहकम ही विवश्षित है, अत$ णकमें 
सन्निकप संभव न हानंस उन्हान उस छाडइकार शप तडइस अनुयागद्राग्स अनभागविभक्तिका 
निरूपण किया है | यत; महाबन्धर्मं अनभागका बिचार वहत विम्तारस किया गया है. अतः 
पिष्ट--पेपषण ले हा, इस विचारस चूणिकारन उन्हे न लिखकर व्याख्यानाचाय यथा उच्चारणा- 
चायोकोी इस सृत्रक॑ द्वारा कंबठ सूचना-मात्र कर दी हे कि वे तदनुसार उच्चारण कराकर 
जिज्ञास शिष्योंको उनका बाध कगतयें | 

मूठपकृतिअनुभागविभक्तिके विए्ससें जो तइस अनुयोगढ्वार जानन योग्य हैं, 
उनके नाम इस प्रकार ऐ--९ संज्ञा, २ सवानुभागविभक्ति ३ नासर्पानुभागविभक्ति, ४9 
उत्कृष्ट-अनुभागविर्भाक्ति, ० अजुल्तृष्ू-अनुभागविभक्ति, ६ जबनन्‍्य-अनुभागविर्भाक्त, ७ अज- 
घन्य-अनुभागविर्भाक्त, ८ सादि-अनुभागविर्भाक्त, ५ अनादि-अनुभागविभक्ति, १८ ध्रव-अनु 
भागविभक्ति, ११ अध्र व-अनुभागविभक्ति, १२ एक जीवकी अपक्षा स्वामित्व, १३ काल, 
अणंताणताण बग्गणाण समुदयसमागर्मण एगो फ्यो मबदि |» » » एदेण अट्रपदेण तत्थ इमाणि 
चदुवीस अणियोगद्ाराणि णादव्वाणि भवति | त जहा-सण्णा सब्बबंधों णोसबव्वयंधघों उक्स्सबंधों अणुक्कस्स- 
बंधो जदृण्णबंधो अजहण्णब॒घों सादिबंधं अणादिबध। घुवबधों अद्भुवबंधो एव याव अप्पाबहुग त्ति। 
भुजगारबंधो पदणिक्खेयों बड़िबथों अज्ञवसाणवमुदाहारों जीवसमुदाह्ाारों क्ति। ( महातं० ) 

१ सपर्दि एदस्स सुत्तस्स उच्चारणाइरियकयवकक्‍्खाण वक्तइस्सामों | तत्थ इम्राणि तेबीस 
अणियोगद्यराणि णादव्वाणि गवति । त जहा-सण्णा सब्वाणुभागविहत्ती णोसव्याणुभागविहत्ती उक्स्सा- 
णुभागविहत्ती अणुकस्साणुभागविद्दत्ती जहृ्ण।णुमागविद्दत्ती अजहण्णाणुभागविहत्तो सादियअणुभागबिद्दत्ती 
अगादियअणुभागविद्त्ती घुबाणुभागविद्ृत्ती अधुवाणुभागविद्दत्ती एगजीवेण सामित्त कालो अंतर णाणाजीवेट्टि 
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१४ अन्तर; १५ नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, १६ भागाभाग, १७ परिमाण, १८ 
> ५ (ु बह 37 ले, हक हे 

क्षेत्र, १९ स्पशन, २० काल, २१, अन्तर, २२ भाव ओर २३ अल्पबहुत्व । इनके अति- 

ग्क इन के थ 5 क्त्में हे 
रिक्त भुजाकार, पदनिश्षेप, वृद्धि ओर स्थान ये चार अर्थाधिकार भी अनुभागविभक्तिमें जानने 
योग्य बतलाये गये हैं। उक्त अनुयोगद्वारोंसे यहाँपर मोहकमंकी अनुभागविभक्तिका संक्षेपसे 
कुछ विचार किया जाता है- 
पं के ञअ ु छत. + पके 5 +. 

(१) सज्ञाप्ररूएणा-इस अनुयागद्वार्स कसाक स्वभाव, शाक्ति या गुणक अनुसार 
विशिष्ट नाम रखकर उनके अनुभागका विचार किया गया हे। संज्ञाके दो भेद हें-घातिसंक्ञा 
ओर स्थानसंज्ञा । घातिसंज्ञाम॑ कर्माके अनुभागका सवंधाती ओर देशघातीक रूपसे विचार 
॥" ५ ्‌ त्क्व ९ [क हे. टे 
किया गया हे । जेसे-मोहकमंका उत्कृष्ट अनुभाग सवंधाती होता हे । अनुत्कृष्ट अनुभाग 

र्‌ः / हे आ; २३ | ही च' (5, आप पे 
सवंधाती होता हे ओर देशघाती भी होता है । जबन्य अनुभाग देशघाती होता है | 
अजघन्य अनुभाग देशघाती भी होता हे ओर सवधाती भी होता हे । स्थानसंज्ञामे कर्मोके 
अनुभागका लता, दारू, अस्थि आर शल, इन चार प्रकारक स्थानोंसे विचार किया गया 
हे । जेसे-मोहकमेका उत्कृष्ट अनुभाग चतुःस्थानीय होता हे । अनुत्कृष्ट अनुभाग चतुःस्था- 

५ हे: हे [का #५ कक ७, [# ॥ छ हे बच र न ् 
नीय होता हे, त्रिस्थानीय हाता हे, हरिस्थानीय होता हे ओर एकस्थानीय होता हे । 
जघन्य अनुभाग एकस्थानीय होता है । अजघन्य अनुभाग एकस्थानीय भी हाता हे, द्विम्थानीय 

भी होता हे, त्रिम्धानीय भी हाता हे आर चतुःस्थानीय भी होता हे । 

र्‌ रु ( [# (5. सो ऊँ कि शी हि क्त ल्‍ कल *५ 

(२-३) सवानभागावभाक्त-नोसवानुभागावभाक्त-इन अनुयागद्राराम कर्माक 
भगविचओ भागाभागों परिमाण खेत्तं पासण कालो अतरं गावां अप्पाबहुअ चेदि | सण्णियासों णत्तयि, 
एक्िस्से पपडीए तदसभवादा | भजगार-पदणिक्खव वह्डिवि्दात्तटटाणाणि चेदि अण्णे चत्तारि अत्थाहियाश 
होति | जयघ० 

४(१) सण्णापरूचवणा-सण्णापरूवणदाए तत्थ सण्णा दुविहा- घादिसण्णा ठाणसण्णा य | घादिसण्णा 
चदुण्ट घादीणं उक्कस्सअणुभागवधों सब्बधादी | अगुक्रस्सअणुभागबंधो सव्वघादी वा देसघादी 
वा। जहण्णअणुभागबधों देसघादों। अजहण्णओं अणुभागबधों इसबरादी वा खब्बब्रादी वा। २ २८ 2 
टाणसण्णा य॑ ज्रदुण्ट घादीण उकस्सअणुभागनत्र भ्रों चदु ट्ठाणिय [+ अगकररसअ एभागद थो चंद टठाणियों वा 
तिटठाणियों वा विदृठाणियों वा एयट्टाणियों वा। जद॒ण्णअणुभागबंधो एयट्राणिओं | अजदहृण्णअणुभागबंधो 
एयट्ठाणियो वा विटणाणियों वा तिद्टाणियों वा चबुट्ठा।णयी वा ( महाब० ) | सण्णा दु विहा घादिसण्णा 
टठाणसण्णा चेदि । घादिसण्णा दुविद्या-जह्णा उक्कस्सा चेदि। उकस्से पद । दुबिहों णिद्ेसी-ओथेण 
आदेसेण य । तत्थ ओधण मोदहणी यस्स उक्कस्सअणुगागविहतत्ती सब्वधादी | 2 >« > अणुककरसअणुभागविहत्ती 
सव्वधादी देसघादी वा | >< »> »< जहृण्णाणुभागविद्दत्ती देसघादी। अजहण्णाणुभागविद्दत्ती देसघादों सब्ब- 
प्रादी वा | ८ >< >< ठाणसण्णा दुविह्ा-जहण्णिया उकरिसया चेदि | उक्कस्सियाए पयद । दुविहं णिदंसो- 
ओषेण आदेरेण य। तत्थ ओदेण मोहणीयरस उक्कस्साणुभागट्ठाण चदुग्ठाणिय | अगुक्कस्साणुभागटठटाण 
चदुटठाणिय तिदठाणियं विटुठाणिय एगट्ठाणियं वा | >> ६ जहप्णियाए पयद । दुबिहों णिद्देसी-ओपेण 
आदेसेण य | ओपघेण मोहणीयस्स जहृण्णाणुभागविहत्ती एगटटाणिया | अजहृण्णाणुभागविद्दत्ती एगटटाणिया 
विटृठाणिया तिटुठाणिया चठदठाणिया वा ! जयघ० 

२ (२-३ ) सब्ब-णोसच्वबं धपरूचणा-यो सब्वबधो णोसव्वबंधों णाम, तस्स इमो णिद्देसी- 
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अम्मा... आफओंऋ... रण आा ध्ा ब्ण्ण 


सब अनुभाग ओर नोसवे अथॉत्‌ सबसे कम अनुभागका विचार किया गया है । जिस कमेमें 
अनुभाग-सम्बन्धी सब स्पर्थक पाये जाते हैं, बह सर्वासुभागविभक्ति हे और जिसमें उससे कम 
स्पधक पाये जावें, उसे नोसबॉनुभागविभक्ति कहते है। मोहनीयकर्में सर्वानुभाग और 
नोसवानुभाग दोनों प्रकारका अनुभाग पाया जाता है । 

(४-५) उत्कृष्टअनुभागविभक्ति-अनुत्कृष्टअनुभागविभक्ति-इन अनुयोग- 
द्वारोंमें कमरे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अनुभागका विचार किया गया है | जिस कमेमें सर्वो- 
त्कृष्ट अनुभाग पाया जाव, उसे उत्कृष्ठअअनुभागविभक्ति कहते हैं ओर जिसमें उससे कम 
अनुभाग पाया जाव, उसे अनुत्कृष्ठअनुभागविभक्ति कहत है । मोहनीयकममे उत्कृष्ट ओर 
अनुत्कृष्ट दोनों प्रकारका अनुभाग पाया जाता है । 

(६-७) जपघन्यानुभागविभक्ति-अजधन्यानुभागविभक्ति-इन_ अनुयोगदारोंमें 
कर्मोके जबन्य ओर अज़बन्य अनुभागका विचार किया गया हे । जिस कममें सबसे जधन्य 
अनुभाग पाया जावे, वह जन्धयानुभागविभक्ति हे ओर जिसमें जघन्यसे उपरिवर्ती अनुभाग 
पाया जाबव, उसे अजघन्यानुभागविभक्ति कहते हैं। मोहनीयकममें जधन्य और अजघन्य 
दोनों प्रकारका अनुभाग पाया जाता हे । 

(७-१९) सादि-अनादि-घत्र-अश्रवअनुभागविभक्ति-इन अनुयोगद्वारोंमें कर्मोक 
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जबन्य ओर अजवन्य अनुभागोंका सादि, अनादि, थ्रव. ओर अध्रुव रूपसे 


ओपघषेण आदेसेण य | तत्थ ओघमेण णाणावयरणीयरस अणुभागबधों कि सब्वबंधों णोसव्वबंधों ? सब्वबंधों वा 
णोसव्वबंधों बा | सब्बे अणुभाग बधदि त्ञि सब्बबंधो । तदो ऊणियं अणुभाग बंध त्ति णोसव्सब्ंधों | एवं 
सत्तण्हं कम्माण ( महावं० ) | सथ्वविदृत्तिणोसव्वविह्ृक्तियाणुगमेण दुविहों णिद्ेसोन्‍ओपरेण आदेसेण य । 
ओपघषेण मोहणी यस्स सत्वफहयाणि सब्बविहृत्ती । तदू्णं णोसव्वविदृत्ती | जयथ॒० 

१ ( ८-७ ) उक्कस्स-अणुक्रर्सवंधपरूचवणानयो सो उकस्सवंधो णाम, तस्स इसो णिहंसो- 
ओषेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण णाणावरणी यस्स अणुभागयंत्रों कि उकस्सबंधों अणुकस्सबधी ? उक्ृस्सबंधो 
वा अणु कस्सबघी वा। खब्वक्कस्सिय अणुभागं बधदि त्ति उक्कस्सबधो । तदो ऊणिय॑ बंर्धाद त्ति अणुक्तस्स- 
बंधों । एवं सत्तण्ह कम्मार्ं ( महाब० )। उक्कस्साणुक्स्साणुगमेण दुबिहों णिदंसो-ओवेण आदेरुण य। 
ओपेण मोहणीयस्स सब्वुकृस्सओ अगुभागों उक्स्सविहत्ती | तदृूणमणुकस्सबिद्दत्ती । जयब॒० 

२ ( ६-७ ) जहण्ण-अजहण्णवंधपरूवणा-यो सो जहण्णबंधो अजदृण्णवं थों णास, तस्स इमों 
णिदंसी-ओघमेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागबधो कि जहण्णबघों अजहण्णबधों ! 
जहण्णबंधों वा अजहृण्णबंधों वा | सब्बजहण्णयं अगुभाग बंधमाणस्स जहए्णबघो । तदों उबरि बंधमाणस्स 
अजहृण्णबंधो । एवं सत्तणष्ठ कम्माण ( महावं० )। जहण्णाजहण्णविहृत्तियाणुगमेण दुविहों णिहेसो- 
ओघषेण आदेसेण य | ओमेण मोहणी यस्स सब्बजहण्णओ झणुभागो जहृण्णविद्त्ती | तद॒वरिशा अजहृण्ण- 
विदृत्ती । ( जयध० 2 

२(८-११ ) सादि-अणादि-धुव-अद्धवबंधपरूवणा-यो सो सादिवंधो अणादिबंधों धुवबंधो 
अद्धुवब धो णाम, तस्स इमो णिद्दंसो-ओघषण आदेसेण य | तत्थ ओबेण चदुण्ह घादीण उकम्सबधो अगु- 
कस्सबधों जहृण्णबंधो कि सादिबंधो अणा दिबधों घुवव धो अद्घुवबंधों वा ! सादिय-अद्भुववधो | अजहृण्णब धो 
कि सादि० ४ ? सादियबंधो वा अणादियबधों वा घृबब धो वा अद्भवब॒धों वा ( महाब० )। धादि-अणादि- 
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विचार किया गया है। प्रकृतमें मोहनीयकमकी उत्कृष्ट, अमुत्कृष और जघन्य अनुभागविभक्ति 
सादि ओर अध्रुव हे । अजधन्यअनुभागविभक्ति सादि, अनादि, श्रुव ओर अध्रव चारों 
प्रकारकी, हे । 
ते ५ दि कप कक में हु ». ४७, 
(५२) एकजीवापेक्षया स्वामित्व-इस अनुयोगद्वारमें कर्मोर्क उत्कृष्ट ऑर जघन्य 
का े। व /+ हे | ॥ हे जैसे ७२ का (* 
अनुभागक स्वामियोंका एकजीवकी अपेक्षासे विचार किया गया हे । जैसे-मोहनीयकमके 
उत्कृष्ट अनुभागका स्वार्मी कान है १ संज्ञी, पंचेन्द्रिय, सब पर्याप्रियोंसे पर्याप्,, साकार ओर 
जागृत उपयोगी, उत्कृष्ट संक्लेशपरिणामवाढ्या एसा किसी भी गतिका मिथ्याहष्टि जीब उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्धकर जबतक उसका घात नहीं करता हे, तब तक वह उसका स्वामी हे । 
फिर चाहे वह एकेन्द्रिय हो, या द्वीन्द्रिय हो, या त्रीन्द्रिय हा, या चतुरिन्द्रिय हो, या 
असंज्षिपंचन्द्रिय हो, या संज्षिपंचन्द्रिय देव, नारकी, मनुष्य और तिरयच, हो । हॉ., उसे 
असंख्यातवपायुप्क भोगभूमियाँ मनुष्य-तियंच, ओर मस्कर मनुष्योंमें ही उत्पन्न होनेवाला 
आनतादि उपरिम-कल्पवार्सी देव नहीं होना चाहिए। माहनीयकमर्क जघन्य अनुभागका 
स्वामी कोन हे ? चरमसमयवर्ती सकपायी क्षपक मन॒ुप्य है । 
(१३) काऊ-इस अनुयोगद्वार्से सब कर्माकी उत्कृष्ट ओर जघन्य अनुभाग- 


पुव-अद्भधबाणु गमेण दुविहों णिदंसा-ओऑब्रण आदैसेण य। आषण माहणीयस्स उक्कस्स-अगुक्कस्स जह्णअणु- 
भागविहत्ती कि सादिया क्मिणादिया कि घुवा किमद्धवा ! सादि-अद्धवा। अजहण्णअणुभागविहत्ती कि 
सादिया क्रिमणादिया कि घुवा किमड़वा ? ( सादिया ) अणादिया घुवा अछबा वा | 

४ (१२ ) सामित्तपरूवणा-एत्तों सामित्तस्स कद तत्थ इमाणि तिण्णि अणुयोगदाराणि-पतन्चया- 
णुगर्मा विवागदेसों पसत्थापसत्थपरूवणा चदि । पदनच्चययाणुगसण छण्ह क्म्माण सिच्छत्तपन्च 4४ असंजमपन्चय 
कसायपच्चय >< & (| बंदर्णीयस्स मिच्छत्तपतच्चप असजमपशञ्य् कसायपच्चय जीगपनचनथ | विवागदेसेण 
छण्ट कम्माणं जीवविवागपनच्च» | आयुग० भवविवाग० | णामस्स जीवविवाग० पोग्गलविवाग० खेत्त- 
विवाग० । पसत्थापसत्थपरूवणदाए चत्तारि घादीओ अप्पसत्थाओं | वंदणीय आयुग-णाम-गोंदपयडीओ 
पसत्थाओं अप्पसत्वा ओ य | >« 2६ > एदण अध्नपदेण सामित्त दुविधं-जहण्णय उक्स्सय व उकत्सए 
पगद | दुविहों णिद्र सो-ओघ्रेण आदेसंणं य। ओमण णाणावरण-दुसणावरण-माहणीय-अतराइगाण 
उक्स्सअणुमभागबधी कस्स ? आण्णद्रस्स चदुगदियस्स पाचिदियरतस सण्णिमिच्छादिट्रिस्स सब्बाहिं पज- 
त्तीहि पञत्तगदर॒प सागार-जागारुवजोगजुत्तरस णियमा उकस्ससकिलिट्रस्स उकस्सगे अशुभागनत्रणे 
वद्माणस्स | >< » >»< जहृण्गएण. पगद । दुविद्यों णिदंसोॉ-ओघण आदेसेण ये | ओधेण & » » मोह- 
णीयस्स उक्कस्साणुभागबधो करंस ! अण्णदरस्स खबगस्स अणियटिबादरसापरायस्स चरिम जह्णअणुमाग- 
बंधे बढ्ठमाणस्स (महात्र ०) | सामित्त दुविहं-जहण्णमुक्कस्स च | उक्कस्सए पथदं | दुविहों णिद्द सो-ओपघेण 
आदेंसण य | ओघषेण मोहदणीयस्स उक्कस्साणुभागों कस्स ? अण्णदरस्स उकस्साणुभाग बचधिदृुण जाव ण 
हर्णाद, ताव सो एड्टदियों वा वेइंदियों वा तेश्दियां वा चउरिदियों वा असण्णिपचिंदियों वा ६ सण्पणि- 
पत्िदियों वा ) अण्णदरस्स जीवस्स आअण्णद्रगदीए वड्वमाणस्स । असखंजवस्साउ अतिरिक्ख-मणुस्सेसु 
मणुसोववादियदेबेसु च णत्थि | अणुकस्साणुमभागो कस्स ? अण्णद्रस्स | 2< >< > जहण्गए. पयद | दुविहो 
णिदे्सो-ओपघण आदेस्ण यू । ओपधण मोहणी यस्स जहृण्णा णुभागों कर्स ९ आण्गदरस्स खबगस्स सचरिमसमय- 
सकतधायरस | जयघ ० 

२ (१३) कालपरूचणा-काल दुविधं-जदृण्णथं उक्ृस्सय च। उकस्सएप पगद। दुविद्दो 


१७५२ कसाय पाइड खुत्त [ ४ अनुभागविभक्ति 


जा आओ 


विभक्ति कितने समय तक होती है, इस बातका एक जीवकी अपेक्षास विचार किया गया 
है । प्रकृतमें मोहनीयकमकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूत हे । 
अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका जघन्यकाल अन्तमुहतें हे ओर उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्टलपरि- 
बतेनप्रमित अनन्तकाल है । मोहनीयकमंकी जघन्य अनुभागविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय हे । अजघन्य अनुभागविर्भक्तका काल अनादि-अनन्त आर अनादि-सान्त है । 


(29४ ) अन्तर-इस अनुयोगद्वारमें एक जीवकी अपक्षासे कर्मोके उत्कृष्ट ओर 
जघन्य अनुभागविभक्तिके अन्तरकालका बरिचार किया गया है । प्रकृतमें मोहनीयकम बिब- 
क्षित हे, उसके उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहरत हे आर उत्कृष्ट अन्तर- 
काल असंख्यात पुद्टलपरिवतनप्रमित अनन्तकाल है । जधन्यानुभागविभक्तिवालोंका अन्तर 
नहीं होता हे । 

(१५) नानाजीवापेक्षया भंग-विचय-इस अलुयोगद्वास्में नाना जीबोंकी अपेक्षा 
कर्माक उत्कृष्ट-अनु त्कृषट ओर जधन्य-अजघन्य अनुभागकी विभक्ति-अविभक्ति करनेवाले जीवोंका 


णिद्सो-ओघेण आदेसेण य | ओघण घादिचउक्काण उकस्साणुभागबधों कैवचिए कालादों होदि ? जह- 
ण्ोण एगसमय | उक्स्सेण बसमथ | अणुकस्साणुभागबघों जहृण्णण एगसमर्य | उक्कस्मेण अण तकालमसंखेज्जा 
पोग्गलपरियद्धा । < >< »< जदृण्णए पगद । दुबिहो णिहेसो-ओपधंण आदेसेण य। ओपघषेण घादिचउक्काण 
गोदस्स च जदण्गाणुभागवधों जहए्णुकस्सेग एगसमत्र । अज्ृण्णाणुभागबधों तिमंगो (महाब०) 
कालो हुविहो-जहण्णओं उक्कस्सओ चेदि | उक्कस्से पयद | दुविहो णिद सा-ओबेण आदेसेण य। जोषेण 
मोहणीयस्स उक्कस्ताणुभागविहत्ती कैवचिर काछादो हादि ? जहण्णुकस्मण अंतामुहुत्त | अणुकस्साणुमाग- 
विद्दत्ती जदृण्णण अतोमुहत्त । उकस्सेण अणतकालमसखजा पाग्गल्परियद्टा | >( >< > जहृण्णए पयद॑ं | 
दुविहो णिद सो-ओपघेण आदसेण य | तत्थ ओषेण माहर्णायस्स जहण्णाणुभागरविहित्तिया कैंबचिर कालादो 
होति ! जहण्णु कस्सण एगसमओं । अजहण्णाणुमागविहती अगाद-अपजवसिदी अणगादि-सपजवसिदों 
सादि सपजवसिदी वा।| जयघ० 

१ (१४) अंतरपरूवणा-- अतर दुबिध्र-जहणाय उक्रस्तम च। उकस्मए पगद | इदुविहो 
णिदंसो-ऑपघेण आदेसेण य। ओषेण घादिचडकाण उक्कम्साणुभागमतर वैबाचिर काछादो होंदि ! 
जहण्णेण एगसमब । उदक्कस्सेण अगंतकाल्मसंखेज्ञा पाॉग्गलपरियद्ञ । अणुक्कस्समणमागमतरं जहृण्णण 
एगसमर्4थ । उक्स्सेण अतोमुदृत्त | 2  >< जहृण्णए पगद । दुविधों णिद्ंसा-ओधेण आदेसेण य | ओघषेण 
घादिचदु काण जहण्णाणुभागब घस्स णत्ति अतर | अजहृण्णाणुभा गब्प्रो जदृण्णण एगसमयय । उक्वस्सेण अंतो- 
मुहतत्त (महाब०) | अतराणुगमेण दुविहमंतर-जहण्णमुकस्स व | उक्कस्स पयद | दुविहों णिद सो-ओघेण 
आदेसेण य | ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागमंतर कैबवचिर काछादो होदि ! जहण्णण अंतोमुहुत्त । 
उकस्सेण अगंतकाल्मसंखेजा पोग्गलपरियद्वा । अणुक्स्साणुभाग विद्ृत्ती जहण्णुक्रस्सेण अतोमुहुत्तं ! 
जहण्णए पयद ! दुविदों णिदृसों-ओपेण आदेसेण य। ओपेण मोहणोीयस्स जहृण्णाएणु भागविद्तत्तियाणं 
णत्थि अंतरं | जयघ० 

२ (१०) णाणाजीचेदहि भंगविच्यपरूवणा-णाणाजीवेहि भंगविचय दुविधघं-जहण्णय् 
उक्कस्स्य थे | उक्कस्सए पगद तत्थ इसं अट्रपद-जे उक्कस्साणुभागवंधगा ते अणुक्करस्सअणुभागस्स अबंधगा ! 
जे अगुक्वस्साणुभागबंधगा ते उक्कस्साणुभागस्स अबंधगा | एवं पगदी बधदि, तेसु पगदं, अबंधगेस 
अव्ववहरों | एदेण अट्ठपदेण अयठण्हं कम्माणं उक्वस्सअणुभागसंस सिया सब्बे अबंधगा, सिया अबंघगा 


ख़ान 


गा० २२ | मूलप्रकृतिअनुभागविभक्ति-अनुयोग वा र-निरूपण १५३ 


विचार किया गया हैं । जैसे-मोहनीयकमकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिके कदाचित्‌ सब जीव 
अविभक्तिक हैं १ । कदाचित अनेक जीव अविभक्तिक होते है ओर कोइ एक जीव विभक्तिक 
होता है २ | कदाचित्‌ अनेक जीव अविभक्तिक और अनेक जीव विभक्तिक होते हैं. ३ । इस 
प्रकार उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति-सम्बन्धी तीन मंग पाय जाते हैं । इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनु- 
भागविभक्तिके भी तीन भंग होते हैं। कंबछ इतना भेद हे कि उनके भंग कहते समय विभक्ति 
पद पहले कहना चाहिए । इसी प्रकारस मोहनीयकर्क जधन्य ओर अजघन्य अनुभाग- 
विभक्ति-सम्बन्धी भी तीन-तीन भंग होते हैं । 

! (१६) भागासागालुगप-इस अनुयोगद्वारमें कर्माकी उत्क््ट-अनुत्कृष्ट आर जघन्य- 
अजघन्य अनुभागविभक्तिबाले जीवोंके भाग ओर अभागका विचार किया गया है । जेंसे- 
मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीव सबे जीवोंके कितनवें भाग हैं ! अनन्त्वे 
नाग हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिबाल जीव सब जीवोंक कितनेवें भाग है ? अनन्त 
वहुभाग हैं । जघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीव सब जीबोंके अनन्तवे भाग है आर अज- 


धन्यानुभागविभक्तिवाल सब जीवोके अनन्त बहुभाग है । 


* (१७) परिमाणानुगम-इस अलुयोगढ्वारस विबक्षित कर्मके उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति- 
बाले जीव एक साथ कितन पाये ज्ञात है, अनुस्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाल कितने पाय जाते हे, 
इस प्रकारस उनके परिमाणका विचार किया गया है । जसे-मोहकमक उत्कृष्ट अनुभाग- 
बिभक्तिवाले जीच द्रव्यप्रमाणम कितने 6 ? असंख्यात है । अनुत्कृष्ट अनुभागविर्भक्तिवाले 


ये अबंधर्गो य, सिया अवधगा य अवंघगा ५ । अणुक्रस्सअणुभागरुस सया सब्ध बधगा ये, सिया बंधगा 
ये आअवधगों य, सिया बंघगा य अबघगा य। > >> जहृण्णए पगद | दविहों णिद्र सोन्‍्झोबण आदसेण 
य। ओपेण तत्थ इमं अटटपद उक्कस्मभंगो | घरादिचउक्काणं गोदस्स च जहण्ण-अजहण्णाणुभागस्स भंग- 
बचयो उक्कस्सभंगो (महाब ० | णाणाजीवेदि मगविचओ दुबिद्योी-जहणणओं उऊकस्सओं चदि। उकृत्से 
पयदं । दुबिद्े णगिदे सो-ओजब्रेण आदेखेण य। तत्थ ओघेण मोहर्णायस्स डकस्साणुमागावहत्ताएं सिया 
सब्बे जीवा अविहृत्तिया 2, सिया अविदत्तििया च विदृक्तिओं व ९, सिया अविहत्तिया च विदृत्तिया चर ३ | 
एवमणुकत्स पि, णवरि विहत्ती पृथ्व माणिदव्वा ! 22८» जहण्णए पयद । दुविद्दों णिहं सोटओण आदेसण 
य | तत्थ ओबेण मोहणीयरुस जहण्णाणुभागरुस सिया सच्चे जंवा अविहृत्तिया १, मसिया अविह्वत्तिया च 
विदृत्तिओं च २, सिया अविद्ृत्तिया च विहक्तिया हें । अजह्णस्स सिया सब्ब जीवा विद्दत्तिया *, सिया 
विहृत्तिया च अविदृत्तिओ च्‌ २, सिया विदृत्तिया च अविहृत्तिया च हें ) जयध ० 

१ (१६ ) भागाभागपरूवणा-भागाभागाणुगमो दृ विहों-जहण्णओ डकस्सआ चेदि | तत्थ 
उक्कस्सए पयद । दविद्यो णिदंसो-ओब्रेण आदेसेण य। ओषेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभा गा२६त्तिया सब्व- 
जीवाणं कैवडिओ भागो ! अणंतिमभागों | अणुकस्साणुभागविहृत्तिया सब्बजीवाणं केवडिओ भागी £ अणता 
भागा | & > >< जहण्णए पयद । द॒धिह्दा णिदसो-ओघूण आदेसण य | झओपण जह णाणुभागविदत्तिया 
सव्वजीबाणं कैवडिओ भागों ? अणतिमभागों | अजरूण्णाणुभागविहृत्तिया खबव्वर्जीवाण कैवडिओ भागों ! 
अणता भागा | जयघ ० 

२ (१७ ) परिमाणपरूवणा-परिमाणाणुगमोी दुविहो-जहण्णओं उकस्सओ चांद! उक्कस्सए 
पयद । दुबिहों णिहेशो ओमेण आदेसेण य। ओघेण उक्कस्साणुमागविदत्तिया कैवडिया ! असंखेजा | 

८ 
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कितने हैं ? अनन्त हैं । जघन्य अनुभागविभक्तिवाले कितने है ९? संख्यात हैं। अजघन्य 
अनुभागविभक्तिवाले कितने हैं ? अनन्त है । 

(१८) क्षेत्रानगम-इस अनुयोगद्वारमें अनुभागविभक्तिवाले जीबोके बतमान- 
कालिक क्षेत्रका विचार किया गया हे । जेसे - मोहनीयकमके उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिबाले जीब 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यातवें भागमें रहते है. । अनुत्कुट अनभागविभक्तिवाले 
जीव कितने क्षेत्र रहते है ? सबलोकमें रहते है । इसी प्रकार जबन्य अनभागविभक्तिबाले 
जीव लछोकके असंख्यातवें भागमं ओर अजधघन्यानुभागविभक्तिवाले जीव सबंठोकमें रहते हें । 

(१५९) स्पशनानुगम-इस अनुयोगढद्वारमें अनुभागविभक्तिवाले जीबोके त्रेकालिक 
क्षेत्रतरा विचार किया गया है। जेसे-मोहनीयकमकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाल जीवोंने कितना 
क्षेत्र स्पष्ठ किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, देशोन आठ बट चादह (६8) भाग, अथवा 
सबलोक स्पृष्ट किया है । जघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीवॉंने छोकका असंख्यातवाँ भाग 
स्पष्ट किया है और अजबन्यानभागविभक्तिवालोन स्वेछोक स्पष्ट किया है । 

“(२० ) कालाइगम-इस अनुयोगद्वास्में नाना जीवॉंकी अपक्षा कर्मके उत्कृष्ट 
अनुल्कृष्ट ओर जघन्य-अजघन्य अनुभागविभक्तिवाल जीवोक काल्का अनुगम किया गया है । 


क्क् 


जैसे-मोहनीयकमंकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवबाल जीवोंका जघन्यकाछ अन्तमुद॒त हे ओर 
उत्कृष्टकाल पल्‍योपमक असंख्यातमें भागप्रमाण हे । अनुत्कृष्ट-अनुभागविर्भाक्तिबा जीव सब 


अणुकस्ताणुमागविद्दत्तिया केवडिया ? अणता । 2 >> जद्ृण्णए पद । दुविद्वे णिदंसो-ओ<5ण आदेरुंण 
य । तत्थ ओघण मोहणीयस्स जहृप्णाणुभागविद्ध त्तिया कैत्तिया ! रखजा । अजहप्णाणुभागबिद्दत्तिया दबव्व- 
पमाणाणुगमण कैबडिया |! अग॒ता | जयघ० 

४ (2१८ ) खत्तपरूवणा-खत्ताणुगमोी दु विहां-जदृप्णओं उकस्सओ चअदि। उक्स्सए पयद । 
दुबिद्ों णिदर सॉौ+ओपघण आदेरुण य। आद्ण मोहणीयस्स उक्स्साएुभागविद्ात्तिया कैर्वाड्ट खेत्त ? लोगस्स 
असंखेजदिभाग | अणुक्कस्साणुमागविहनिया कैवाडि खूत्त * सच्वल्ाग | >< > » जहृण्णए पयद । दुविहो 
णिद सो-ओघेण आदेरुण य | ओध्ण माोहणीयस्स जहप्णाणुभागवि््॑तिया केवडि खत्ते ! लागस्स असंखेज- 
दिभाग | आजहण्णाणुभागविह त्तिया कैवबाडि खत्ते ” सच्बलाग | जयघ० 

२ (११९ ) पासणपरूबणा-पोसणाणुगमों दुविहों-जहंणणओं उक्कस्सओ चांद | उक्कस्से 
पयद ! दुविद्दों णिह सा-ओघण आदेसण य | आधण माहणीयम्स उक्‍कश्साणुभागविहृत्तिएहि केवर्डियं खेत्त 
पोसिद ! लोगस्स असखजदिमागों, अग्न्चोदसभागा वा देसूणा, सब्बलागो वा | अणुक्कस्साणुभागविद्ृत्तिए हि 
कैवडिय खेत्त पोसिद ! सब्यलोगी | * >< » जहण्णए पयद । दुविद्यो णिद्र सोल्‍ओमेण आदेस्ण य। ओपषेण 
मोहणीस्स जहण्णाणुभागविहृत्तिएहि कैवडिय ख॑त्त पीसिद ? लोगमस्स अमंखज दिभागों । अजहण्णाणभाग- 
विदृत्तिएहिं कैवडियं खत्तं पोसिदं ! सब्बछोगी | जयघध० हु 

३ ( २० ) कालपरूवणा-काव्य णुगमों हु वहीं-जहपणआ उक्कस्सओं चदि । उक्कस्सए पयदं | 
दृ विहो णिहू सो-ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओघण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागविदृत्तिया कैबचिर काल्यदो 
दोति ! जहृण्णण अंतोमुहुत्त | उक्‍्कस्सेण पलिदावमस्स असंखेजदिभागा । अणुक्कस्सा णभा गविह्व त्तिया कैधचिर 
कालादो होति ! सब्बद्धा | & >< » जहृण्णए. पयद॑ं | दुबिहों णिहसो-ओघेण आदेरेण य। ओपघेण 
मोहदणीयस्स जदृ"णाणुभागविहृक्षिया कैवचिर कालादा ह्वोंति ः जहृष्णंण एगसमओ । उक्कस्सेण संखेजा 


गा० २२ | मूलप्रऊतिअन भागविश्वक्ति-अनु यो गद्वा र-निरूप एप १५७ 


काल पाये जाते हैं । जघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीवॉका जघन्यकाछ एक समय है और 
उत्कुष्रकाल संख्यात समय हे | अजधघनय अनुभागविभक्तिवाले जीब सब काल पाये जाते हे | 

१ हक क- हा वों 

( २१ ) अन्तरानु गम-इस अनुयागद्वारम नाना जीवोंकी अपेक्षा कर्मोके उत्कृष्ट- 
अनुत्कृषट्ट ओर जघन्य-अजघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीवोंके अन्तरकाछका अनुमार्गण किया 
गया है । जैसे-माहनीयकमकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्षिवाल जीवॉका जघन्य अन्तरकाल ण्क 
समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तरकाछ अमंख्याव ठाकके जितन प्रदेश हे, उसने समयप्रमाण हे | 
अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका कभी अन्तर नहीं होता । जघन्य अनुभागविभक्तिवाले 
जीवोंका जधन्य अन्तरकाल एक समय हो ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है । अज़चन्य 
अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका कभी अन्तर नहीं होता । 

“(२२ ) भावानुगम-इस अनुयोगद्वार्मे अनुभागविभक्तिवाले जीबॉके भावोंका 
विचार किया है । मोहनीयकमक सभी अनुभागविभक्तिवादे जीवोंके ओदयिकभाव होता हे । 

( २३ ) अल्पबह त्वानुगम-इस अनुयोगद्वारमें कर्मके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टादि अनु- 
भागविभक्तिवाले जीवोंकी अल्पता आर अधिकताका विचार किया गया हे । जेसे-मोहनीय- 
कमकी उत्कृष्ट अनभागविभक्तिबाले जीव सबसे कम है ओर इनसे अनुल्कृष्ट अनुभागविभक्ति- 
वाले जीव अनन्तगणित है | मोहनीयकरमकी जघन्य अनुभागविभक्तिबाले जीव सबसे कम हैं 

हों #+5.. (5 छ हा #*- दी 
ओर उनसे अजघन्यअनुभागविभक्तिवाल जीव अनन्तगुणित है । 

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित चार अनुयोगद्रारोंसे भी अनुभागविभक्तिका विचार 
किया गया है- 

( १ ) ध्ुज्ञाकारविभक्ति-इस अनुयागद्वारमें भुजाकार, अल्पतर ऑर अवस्थित 
अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका समुत्कीतना, स्वामित्त आदि स्थितिविभक्तिमं बतलाये गये 
नेरह अनुयोगद्वारोंसे बिचार किया गया हे । 

( २ ) पदनिक्षप-इस अनुयोगद्वारमें समुत्कीतना, स्वामित्व ओर अल्पबहुत्वके 
द्वारा भुजाकार अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य उत्कृष्ट वृद्धि, हानि आर अवस्थानके द्वारा 
विशप विचार किया गया है । 
समया | अजहृण्णाणुभागविहत्तिया कैवाचिर कालादो होति ? सब्बद्धा | जयघ० 

४ (२१ ) अंतरपरूवणा-अंतराणुगमो दु विहों-जहण्णओं उकस्सओ चेदि | उब्कस्सए पयद । 
दृविहो णगिदेसों-ओघेण आदेसेण य। ओपघेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागतर कैवानचिर कालादों होदि ! 
जहण्णेण एगसमओं | उक्कररं,ण असखेजा लोगा | अणुक्करसाणुमागतर णत्त्ि | >< >< > जहृण्णए पयद । 
दविहों णिहेसो-ओधिण आदेसेण य। तत्य ओघषेण मोहणीयरस जहप्णाणुभागरस अतर फैबाचिर कालादी 
हीदि ? जहृण्णेण एगसमओ | उक्करसेण छम्मासा | अजहण्णाणुमागंतर णत्यि | जयघ० 

५ (२२ ) भावपरूवणा-भा वाणुगमेण सब्बत्थ ओदइयो भावा | 

१ ( २३ ) अप्पावहअप रूवणा-अप्पाबहुअं दुविहं-जहण्णमुक्क॒श्स च। उक्कस्सए पयद | 
दुविद्ों णिह सो-ओत्रेण आदेसेग य। ओघषेण सब्बत्थोबा मोहणीयस्स उक्‍्कस्माणुभागविहृत्तिया | अगु- 
स्साणुभागविदृक्तिया अगंतगुणा | >»< >> जदृण्पए पयद । दुबिहो णिद्र सोन्‍भोत्रेण आदेसेग य! ओपषेण 
सब्ब॒त्थीबा मोहणीयस्स जहृण्णाणुभागविहत्तिया जीवा | अजहृष्णाणुभागविहत्तिय। अर॑ंतगुणा | जयध० 
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२, उत्तरपयडिअणुभागविदृत्ति वत्तइस्सामी । ४. पुष्व॑ गमणिज्जा इमा परूवणा। 


(३) वृद्धि-इस अनुयोगद्वारमें समुत्कीतनादि तेरह अनुयोगद्वारोंसे कर्मोके अनु- 
भागकी पडगुणी वृद्धि, हानि ओर अवस्थानका विचार किया गया हे | 
( ४ ) स्थानग्ररूपणा-इस अनुयोगढद्रारमें अनुभागविभक्तिक वन्धसमुत्पत्तिक, हत- 
समुत्पत्तिक ओर हतहतसमुत्पत्तिक अनुभागस्थानोंका ग्ररूपणा, प्रमाण ओर अल्पबहुत्वके 
द्वारा विचार किया गया हे । 
उपयु क्त सब अनुयोगद्वारोंका आदेशकी अपेक्षा विशेष विवेचन जिज्ञासुजनोंको 
जयघबला टीकासे जानना चाहिए | 
चूणिस्ूू०-अब उत्तगप्रकति-अनुभागविभक्तिकों कहेंगे। उसमें यह आगे कही जाने- 
वाली स्पथकप्ररूपणा प्रथम ही जानने योग्य हे । क्योंकि उसके विना सवघाती और देशघाती- 
का भेद तथा अनुभागके स्थानोंका परिज्ञान नहीं हो सकता हे ॥ ३-७॥ 
ध् विशेषाथ-जीवक सम्यक्त्थ आदि शुणोंके एक भाग घात करनबाले कसेको दश- 
घाती कहते हैं | उन्हीं सम्यक्त्व आदि गुणोंके सम्पूण रूपसे घात करनेवाले कमको सबं- 
घाती कहते है । इन दोनोंका नाम घातिसंज्ञा हे । लता, दारू, अस्थि आर शलठसमान अनु- 
भागकी शक्तिकों अनुभागम्थान कहत है । इन चारों इृष्टान्तोग जसे लता (बेल) सबसे कोमल 
होती है, उसी प्रकार जिस कमस्कन्धके अनुभागमें फल दनेकी शक्ति सचसे कॉमल, कम या 
मन्द होती हे उसे छतासमान एकम्थानीय अनुभाग कहते € । दारू काछ या लकड़ीकों कहते 
हैं । जेसे छतासे दारू कणोर होता हे, उसी प्रकार जिस कमम्कन्धभ फ० देनकी शक्ति छता- 
स्थानीय अनुभागसे तीत्र या अधिक कठिन होती है, उसे दारूसमान द्विम्धानीय अनुभाग 
कहते हैं । अस्थि नाम हड़ीका हे | जैसे दारुसे अम्थि अधिक कठिन होती हे, उसी प्रकार 
ज्ञिस कमस्कन्धर्मे अनुभागशक्ति दामम्थानीय अनुभागसे भी अधिक तीत्र हाती है उसे अम्धि- 
समान त्रिस्थानीय अनुभाग कहने हैं | शेछ नाम शिरासमृह या पापाणका है | ज॑से अस्थिसे 
शेल अत्यन्त कठार हाता हे, उसी प्रकार जिस कमेपिंडर्म फल दनकी शक्ति अस्थिस्थानीय अनु- 
भागसे भी अत्यधिक तीत्र हाती हे, उसे शेठ्समना चतु;म्थानीय अनुभाग कहते हैं । इन चारों 
अनुभागस्थानोंका नाम स्थानसंज्ञा हे । मोहकमक अद्वाइस भेदोंमसे किसी कभकी अनुभाग- 
शक्ति एकस्थानीय होती हे, किसीकी टिस्थानीय, किसीकी एकस्थानीय ओर टिस्थानीय, किसी 
कमकी त्रिस्थानीय, किसीकी एकस्थानीय ट्विस्थानीय आर त्रिस्थानीय होती है। किसी करम्मकी 
चतुःस्थानीय ओर किसीकी एकस्थानीय द्विस्थानीय, शअिस्थानीय आर चतुःस्थानीय होती 
हे । इसका विशद्‌ विवेचन आगे सूत्रकार स्वयं करेंगे । इन चारों अनुभागस्थानोंमसे रतता- 
स्थानीय अनुभागकी सम्पूण आर दारुस्थानीय अनुभागकी अनन्त वहुभाग शक्ति देशघाती 
कहलाती है | उससे ऊपर अर्थात्‌ दारुस्थानीय अनुभागका अनन्तवाँ भाग ओर अस्थिस्थानीय 
तथा शेल्स्थानीय अनुभागशक्ति सबंधाती कहत्णती हे । 
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५, सम्मत्तस्स पढमं देसघादिफदयमादि कादूण जाब चरिमदेध्घादिफदं 
ति एदाणि फदयाणि । ६. सम्मामिच्छत्तस्स अणुभागसंतकम्प॑ सव्वधादि आदिफ- 
दृथमादि कादण दारुअसमाणस्स अणंतभागे णिट्टिदं। ७. पिच्छत्तअणुभागसंतकम्प॑ 
जम्पि सम्मामिच्छत्तस्स अणुभागसंतकम्पं णिद्धिदं तदो अणंतरफदयमारत्ता उवरि 
अप्पडिसिद्ध । ८. बारसक्सायाणमणुभागसंतकम्म॑ सव्वघादीणं दु्दाणियमादिफहय- 
मादि कादूण उवरिमप्पडिसिद्ध । 


चूण्िस्त्ू०-सम्यक्त्वप्रकृतिक प्रथम लछतास्थानीय सर्व जघन्य देशघाती स्पर्धकका 
आदि लेकर दारुके अनन्त बहुभागस्थानीय अन्तिम देशघाती सर्वोत्कृष्ट स्पधक तक इतने 
स्पधक होते है ॥५॥ 

विशेषाथे-सम्यक्त्वप्रकृति देशधाती है, अतएवं उसकी अनुभागशक्तिके स्पर्धक 
लतास्थानीय सर्व मन्दशक्तिवाले प्रथम स्पर्धकसे लगाकर दारुस्थानीय अनुभागशक्तिक अनन्त 
बहुभाग तक स्पर्घकोंका जितना प्रमाण हे, व सब सम्यकत्वप्रकृतिके स्पर्थक कहलाते हैं । 

चूणिस्नू०-सम्यग्मिथ्यात्वप्रकतिका अनुभागसत्कर्म सर्बध्राती हो और वह अपने 
आदि स्पधथककों आदि करके दारुसमान अनुभागक अनन्‍्तवें नाग जाकर उत्कृष्ट अवस्थाको 
प्राप्त होता हे ॥६॥ 

विशेषाथ-सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृति द्विस्थानीय सबंधाती हैं, अतएवं जहॉपर देशघाती 
सम्यक्त्वप्रकृतिका सर्वोत्कृष्ट अन्तिम म्पधक समाप्त होता है, डसके एक स्पर्धक ऊपरसे अन- 
भागकी सबघाती शक्ति प्रारम्भ होती हे ओर यही सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका सर्व जघन्य सर्चे- 
घाती स्पधक कहलाता हे |! इसे आदि लेकर ऊपर जो दामुस्थनीय अनुभागशक्तिका अनन्तवाँ 
भाग वचा था, उसके उपरितन एक भागका छोड़कर अधस्तन वहुभागके अन्तिम स्पर्चक तक 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुभागशक्तिका सव्वोत्कृष्ट म्थान है । उसके एक म्पर्धक ऊपर जानेपर 
मिथ्यात्व प्रकृतिका स्वेजघन्य सबंधाती अनुभाग प्राग्ग्म होता हैं ओर वहाँसे एक एक 
म्पर्धक ऊपर बढ़ता हुआ दारूके अवशिष्ट अनन्तबें भागका, तथा अम्थिसमान ओर शेर 
समान स्थानोंके समस्त स्पर्धकोंकी उल्लंघनकर अपने उत्कृष्ट म्थानको प्राप्त होता है । 

इसी उपयु क्त कथनकों स्पष्ट करते हुए चूर्णिकार उत्तर सृत्र कहते हैं- 

चूर्णिस्‌ ८-जिस स्थानपर सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मस्थान 
निष्पन्न हुआ है, उसके अनन्तरबर्ती स्पधकसे आरंभकर ऊपर शल्स्थानीय अनुभागशक्तिक 
अन्तिम स्प्थक प्राप्त होने तक मिथ्यात्वप्रकृतिके अनुभागसत्कर्म अप्रतिपि् अवम्थित हैं, 
अर्थात्‌ बराबर चले जाते है | अनन्तानुबन्धी आदि बारह कपायोंका अनुभागसत्कर्म सबंघा- 
तियोंके ट्विस्थानीय आदि स्पधकका आदि करके ऊपर अग्रतिषिद्ध है ||[७-८। 

विशेषार्थ-देशधाती अनुभागके ऊपर जहाँसे सर्बधाती अनुभाग प्रारंभ होवा है, वह 
अनन्तानुबन्धी आदि बारह कपायोंके अनुभागका सवजघन्य स्थान हे | उससे एक एक स्पर्थक 


१५८ कसाय पाहुड खुत्त [ ४ अनुभागविभक्ति 


९, चदुसंजलण- णवणोकसायाणमणुभागसंतकम्म॑ देसधघादीणमादिफदयपादि 
कादृण उबरि सव्वधादि त्ति अपडिसिद्ध । 

१०. तत्थ दुविधा सण्णा-घादिसण्णा ट्राणसण्णा च। ११. ताओ दो वि 
एकदो णिज्जंति | १२.मिच्छत्तस्स अणुभागसंतकम्पं॑ जहण्णय सव्वधादी दुद्डाणिय॑ । 
१३. उकस्सयमणुमागसंतकम्पं॑ सव्यघादी चदुट्ाणियं | १४. एवं बारसकसाय-छण्णी- 
कसायाणं | १५, सम्मत्तस्स अणुभागसंतकम्म॑ देसघादी एगद्ढाणियं वा दृद्माणियं वा । 


ऊपर बढ़ते हुए शेल-समान चतुःस्थानीय स्पर्थक तक उनके अनुभाग-सम्बन्धी स्पर्धक वराबर 
चले जाते है । सत्रमें “मिथ्यात्वके द्विम्थानीय आदि स्पर्वककोी' न कहकर “सबंधातियोंक 
द्विस्थानीय आदि स्प्धकका' एसा कहनेका कारण यह हे कि मिथ्यात्वक जबन्य अनुभागसे 
नीचे भी उक्त बारह कपायोंके अनभागस्थान पाये जाते है । इस प्रकार यह फलितार्थ 
निकछता हे कि जहाँ सम्यस्मिथ्यात्वका जबन्य अनुभागस्थान हे, तत्सद॒श रथानसे ही 
अनन्तान॒बन्धी आदि बारह कपायोंक जबन्य अनुभागम्थानका प्रारंभ हांता हे | 

चर्णिसू० -चारों संज्वछन ओर नवों नोकपायोंका अनुभागसत्कर्म दशघातियोंक आदि 
स्पर्धक सरृध् म्पधकका आदि करके ऊपर सबंधाती स्प्धक तक अप्रतिपिद्ध ह। अथात 
टतासमान जघन्य स्परधकसे लगाकर ऊपर शेलसमान सवधाती म्पधक तक इस तेरह प्रकृ- 
तियोंके अनुभागसत्कर्मसम्बन्धी स्पधक होते है ॥५९॥ 

इस प्रकार अनभागविभक्तिक अथंपदरूप स्पधक-प्ररूपणा करके अब उच्त तेईस 
अनुयोगढद्वारोंमेंसे प्रथम मंज्ञानामक अनुयोगद्वारका अवतार करते है--- 

चर्णिस्ू ० -उन उपयु क्त अनुभागसम्बन्धी स्पथ्कोमें दो प्रकारकी संज्ञाका व्यवहार 
हे-घातिसंज्ञा आर स्थानसंज्ञा | अब इन दोनोंको एक साथ कहते है || १०-२९ ०२॥ 

विशेषा्थ -संज्ञा, नाम ओर अभिधान, ये एकार्थक हैं। संज्ञाके दो भेद हैं-घाति- 
संज्ञा आर स्थानसंज्ञा। जीवक सम्यक्त्व आदि गुणोंको घातनेक कारण घातिसंज्ञा सार्थक हे | 
स्वधाती और देशघातीक भेदसे इसके दो भेद हैं | अनुभागशक्तिके लता आदिके सम-स्थानीय 
स्थानोंकी स्थानसंज्ञा हे | टवा, दारू, अस्थि ओर शलके भेदसे स्थानसंज्ञाके चार भेद है | 
इन उपयुक्त दोनों ही संज्ञाओका चूर्णिकार आगे एक साथ वर्णन कर रहे हैं । 

चुणिसप्त्‌ू०-मिथ्यात्वप्रकृतिका जबन्य अनुभागसत्क्म सवंधाती और द्विस्थानीय- 
दारुस्थानीय हे, तथा उत्कृष्ट अनुभागसत्कम सबंधाती ओर चनुःस्थानीय शलूस्थानीय है | 
इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान अनन्तानुबन्धी आदि बारह कपायों और हाम्यादि छह नोक- 
कपायोंकी घातिसंज्ञ तथा जधन्य ओर उत्कृष्ट स्थानसंज्ञा जानना चाहिए । सम्यबत्वप्रकृतिका 
अनुभागसत्कम देशघाती तथा एकस्थानीय (लताम्थानीय) ओर हिम्धानीय (दारुस्थानीय) है। 


आहार पका हर माफ मे॥.आगए आह गयाजकए भा पर फधओी फिज्जरी फिल्मो निरम्का पाकनना 


१ एदेसि मोहाणमागफदयाण घादि त्ति सण्णा, जीवशगुणघायणसीलत्तादो | एदेसि चेव फहदयाणं 
ट्णसिदि सा!गा, लदा-दारुअटिठन्सेलाणं सहावग्मि अवय्टाणादो । जयध० 





गा० २२ ] उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्ति-संज्ञा-निरूपण १५९, 


१६. सम्प्रामिच्छत्तस्स अणुभागसंतकम्मं सब्बधादी दुद्ढाणियं | १७, एक चेष ट्वार्ण । 
१८.चहुसंजलणाणमणुभागसंतकम्म॑ सव्यधादी वा देसधादी वा, एगद्टाणियं वा दुद्द।णियं 
वा तिट्ठाणियं वा चउट्ठाणियं वा। १९, हइत्थिवेदस्स अणुभागसंतकम्मं सव्वधादी 
दुद्ठाणियं वा तिट्ठाणियं वा चउड्ठडाणियं वा । २०. पोत्तरम खबगचरिमसमयदत्थिवेदयं | 
२१. तस्स देसघादी एगद्डाणियं। २२. पुरिसवेदस्स अणुभागसंतकम्म॑ जहण्णय॑ 
देसधादी एगद्ठाणियं। २३. उकस्साणुभागसंतकम्प॑ सब्पधादी चदुट्टाणियं। २४, 
णवुंपयवेदयरस अणुभागसंतकम्म॑ जहए्णयं सव्बधादी दुद्वाणियें। २५. उकस्सयमणु- 
भागसंतकम्म॑ सव्यधादी चठट्टाणियं | २६, णवरि खबगस्स चारिमसमयणवुंसयवेदयस्स 
अणुभागसंतकम्म॑ देसधादी एगट्टाणियं। 


सम्यग्मिथ्यात्वका अनुभागसत्कम सवंधाती ओर हिस्थानीय हे। सम्यम्मिथ्यात्वके अनुभागका 
एक ही दारुस्थानीय स्थान है । चारों संज्वलन कपायोंका अनुभागसत्कर्म सर्बधाती भी हे 
आर देशघाती भी है। तथा एकस्थानीय भी हे, ह्विस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और चलु:- 
स्थानीय भी है । अथान संज्वछनकपायका अनुभाग छता, दारु, अस्थि ओर शेल, इन चारों 
सस्‍्थानोके समान होता है, क्योकि, संज्वनकपाय देशबाती और सर्वघाती दोनों रूप हे । 
श्रीवदका अनुभागमसत्कर्म सबंधाती है। तथा ब्रह द्विम्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और चतु;- 
स्थानीय भी हूं । अथात ख्रीबदर्क फल दनका श्ञक्ति दारुके अनन्तवें भागस लेकर शेलसमान 
तक होती हे । कंवछ चरमसमयवर्ती स्रीवदक क्षपकको छोड़ करके । क्योंकि उसके खस््रीबेदका 
अनुभागसत्कम देशवाती ओर एकस्थानीय होता हैं ॥ १२-२५॥ 

विशेषाथ-३द्यम आए हुए निपक्रका छोड़कर शाप समस्त स्रीवेद-सम्बन्धी प्रदश- 
सत्कमकों पर-प्रकृतिरूपस संक्रमणकर अवम्धित श्षपककों चरमसमयवर्ती म्रीवदक क्षपक कहते 
है | उसे छोड़कर नीच सब गुणस्थानोंमें श्रीवदका अनुभागसत्कर्म सर्बधाती तथा हिस्थानीय 
या त्रिस्थानीय या चतुःस्थानीय ही हाता € । किन्तु चरमसमयवर्ती म्रीवदक क्षपकक वह 
देशधाती और एकम्थानीय हाता हैं ओर यहां ख्रीबद्क अनुभागसकत्कर्मका सर्ब-जधन्य स्थान 
हे, एसा अभिप्राय जानना चाहिए । 

चूर्णिसू०-पुरुपवदका जधन्य अनुभागसत्कम दशघाती ओर एकस्थानीय हे । क्योंकि 
पुरुषबदक उदयसे क्षपकश्नेणीपर चढ़ हुए आर चरमसमयवर्ती सबदी जीवक द्वारा बाँध हुए 
अनुभागसत्कमका पुरुपवेदका जघन्य अनुभाग माना गया हैं, अतएवं वह देशधाती और 
एकस्थानीय ही हाता है । पुरुपवदका उत्कृष्ठ अनुभागसत्कर्म सबंघाती ओर चतुःस्थानीय है । 
नपुंसकवदका जघन्य अनुभागसत्कर्म सबंघाती आर द्विस्थानीय है । उसीका उत्कृष्ट अनुभाग- 
सत्कम सवंधाती ओर चतुःस्थानीय हे । केबछ इतनी विशपता है कि नपुसकबेदर्के उद्यसे 
श्रणीपर चढ़े हुए चरमसमयवर्ती नपुंसकवेदी क्षपक्रके नपुंसकवंदका अनुभागसत्कर्म देशघाती 
ओर एकस्थानीय होता है ॥२२-२६॥ 


१६० कसाय पाहुड सुक्त [ ४ अन्नुभागविभक्ति 


२७, एगजीवेण सामित्त । २८, मिच्छत्तसर्स उकस्साणुभागसंतकम्म कस्स १ 
२९, उकस्साणुभागं बंधिदृण जाव ण हणदि ३०. ताव सो होज्ज एडंदिओं वा वेह- 
दिओ वा तेइंदिओ वा चउरिंदिओ वा असण्णी वा सण्णी वा | ३१. असंखेज्जवस्सा- 
उएसु मणुस्सोववादियदवेसु च णत्थि। ३२, एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं | ३३, 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमु कस्साणु भागसंतकम्म॑ कस्स ? ३४. दंसणमोहक्खबगं मोत्तण 
सव्वस्स उकस्सय | ३५. मिच्छत्तस्स जहण्णयमणुभागसंतकम्म॑ कस्स ? ३६. 
सुहुमस्स | २७. हदसमप्पत्तियकम्मेण अण्णद्रों एडंदिओ वा बेइंदिओ वा तेहदिओ 

चूणिस्तू ०- अब एक जीवकी अपेक्षा अनुभागविभक्तिके स्वामित्वका निरूपण करते 
हे-मिथ्यात्वप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म किसके होता हे ? उत्कृष्ट संक्लेशक द्वारा मिथ्यात्व- 
का उत्कृष्ट अनुभागबंध करनेवाल संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्रक मिथ्यादष्टि जीवके होता है । 
इस प्रकारका जीव मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागकों बाँधकर जब तक कांडकथातके द्वारा उसका 
घात नहीं करता हे, तब तक वह जीव उस उत्कृष्ट अनुमागसत्करमंके साथ मरण करके चाहे 
एकन्द्रिय हा जाय, या हीन्द्रिय, या त्रोन्द्रिय, या चतुरिन्द्रिय, या असंज्ञी पंचन्द्रिय अथवा 
संज्ञी पंचेन्द्रिय हो जाय; अर्थात्‌ इनमेंस किसी में भी उत्पन्न है। जाय, ता भी वह मिथ्यात्वक 
उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मका स्वामी रहगा । किन्तु असंख्याव वप्की आयुवाल भागभूमियोँ तियेच 
ओर मनुप्य जीबोमे, तथा मनुष्योंमें ही उत्पन्न हानवाल आनव-प्राणत आदि कल्पवार्सी 
देवोंमें उसकी उत्पत्ति नहीं होती हे । क्योकि, इनमें मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसत्कम नहीं 
पाया जाता हे । इसी प्रकार सालह कपायों ऑर नव नाकपायोंका स्वामित्व जानना चाहिए, 
क्योकि, मिथ्यात्वके स्वामित्वस इनके स्वामित्वमें काइ विशपता नहीं है । सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभागसत्कम किसके हाता है ९ दशनमोह- 
कमके क्षपण करनेवाले जीबको छोड़कर सबके इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागसत्कम 
होता है । इसका कारण यह हे कि दशनमोहनीय-क्षपकर्क सिवाय अन्य जीबोंमें इन 
दोनों प्रकृतियोंका अनुभागकांडकधात नहीं होता है ||२७-३ ७॥ 

अब जघन्य अनुभागसत्कमक स्वामित्वको कहते हे-- 

चृणिस्र्‌ ८ -मिथ्यात्वकमका जघन्य अनुभागसत्कम किसके होता हे ? सूक्ष्म निगो- 
दिया एकन्द्रिय जीवक हाता हे ॥|३५-३ ६॥। 

इस जघन्य अनुभागसत्कमर्क साथ वह सृदक्ष्मनिगोदिया एकन्द्रिय जीव मरणकर 
किस-किस जातिके जीबोंमें उत्पन्न हो सकता है, इस बातके बतलानेके लिए चूर्णिकार उत्तर- 
सुत्र कहते हे--- 

चूणिस्‌ ०-हतसमुत्पत्तिक कमंके साथ बह सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव मरणकर कोई एक 


(>> हते घातिते समुत्पत्तियंस्य तद्धतसमुत्पत्तिकं कर्म । अणुभागसंतकम्मघादिदे जमुब्वरिदं 
जहृण्णाणु भागसंतकम्मं॑ तस्स दृदसमुप्पक्तियकृम्ममसिदि सण्णा त्ति भणिदं होदि | जयब० 


गा० २२ |] उत्तरप्रकृतिअनु भागविभक्ति-स्वा मित्य -निरूपण १६१ 


वा चठरिंदिओं था असण्णी वा सण्णी वा सहमो वा बादरो वा पज्जत्तो वा अपज्जत्तो 
वा जहण्णाणुभागसंतकम्मिओ होदि । 

३८, एवमड्कसायाणे। ३९, सम्पत्तस्स जहएणयमणुभागसंतकम्मं कस्स ? ४०. 
चरिमसमय -अक्खीणदंसणमोहणीयस्स | ४१, सम्मामिच्छत्तस्स जह०्णयमणुभा गसंतकः्पं 
करस ? ४२. अवणिज्जमाणए अपच्छिम अणुभागकंडए वइमाणस्स । ४३, अणंताणु- 

बंधीणं जहप्णयमणु भागसंतकम्म॑ कस्स ? ४४. पढपसमयसंजुत्तस्स | ४५. कोधसं जलणस्स 
एकन्द्रिय, अथवा द्वीन्द्रिय, अथवा त्रीन्द्रिय, अथवा चतुरिन्द्रिय, अथवा असंज्ञी पंचेन्द्रिय, 
अथवा संज्ञी पंचेन्द्रिय, अथवा सक्ष्मकायिक, अथवा वादरकायिक, अथवा पर्थाप्रक, अथबा 
अपयाप्रक जीवामें उत्पन्न होकर मिथ्यात्वक जघन्य अनुभागसत्कमका स्वामी रहता है।। ३ ७॥ 
विशेषार्थ-विवक्षित जघन्य अनुभागसत्करमं्क घात करनपर जो अनुभाग अवशिष्ट 
हता हे उसे हतसमुत्पनिककम कहते है । इस ग्रकारक॑ अनुभागसत्कमंक साथ वह सूक्ष्म 
जीब मरणकर एकंन्द्रिय, विकलन्द्रिय आर सकलन्द्रियोंमें सम्भव बादर-सूक्ष्म, पयाप्तक- 
अपयाप्रक आर संज्ञी-असंज्ञी आदि किसी भी जातिक जीबोंसें उत्पन्न हो सकता हे । ओर 
वहापर भी बह मिथ्यात्वप्रकरृतिक जघन्य अनुभागसत्कमंका स्वामी रहता है । यहॉपर इतना 
विशेप जानना चाहिए कि दव, नारकी आर असंख्यात वपकी आयुवाले भोगभूमभियों मनुष्य 
तियच जांबोक मिथ्यात्वप्रकृतिका जघन्य अनुभाग नहीं पाया जाता, क्योकि, सूक्ष्म एकन्द्रिय 
जीव मरण करके उनमें उत्पन्न नहीं हात, ऐसा नियम है । 

चूर्पिस्‌ू०-जिस प्रकार मिथ्यात्वप्रकृतिक जघन्य अनुभागसत्कर्मकी प्ररूपणा की हैं, 
उसी प्रकार अग्रद्याख्यानाबरण आदि आठ कपायोंके जघन्य अनभागसत्कमर्की भी प्ररूपणा 
करना चाहिए । सम्यक्त्वप्रकृतिका जधन्य अनुभागसत्कम किसके हाता हैं ? चसरमसमयवर्ती 
अक्षीणदशनमाहनीय करमबाल जीवके हाता हे ॥३८-४०॥ 

विशेषपाथ-दशनमाहनीयका क्षपण करत समय अथःप्रश्त्कतरण आर अपूबकरणकोा 
करक अनिवृत्तिकरणक काछमें संख्यात भागोंक व्यतीत हा जानेपर मिथ्यात्वका सम्यग्मिथ्या- 
त्वमें संक्रमण कर पुनः सम्यग्मिथ्यात्वकों भी अन्तमुहूतंक हारा सम्यक्त्वप्रकृतिमें संक्रमण कर 
आठ वषप्रमाण स्थितिसक्वका करके प्रतिसमय अपवतंनाक द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिक अनुभाग- 

सत््वकोी तबतक बराबर घातता जाता है, जबतक कि वह दशनमोह-क्षपण करनेके अन्तिम 
समयको प्राप्त नहीं हो जाता है । क्योंकि, दशनमोह-क्षपण करनेके अन्तिम समयमें ही उसके 
सम्यक्त्वप्रदृतिका सवंजघन्य अनुभाग पाया जाता हे । 

चूर्णि स्व ०-सम्यर्मिथ्यात्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका सम्यक्त्वप्रकृतिमें संक्रमण कर उसे अपनीत करनेबाल तथा अन्तिम अनुभाग- 
काडकमें बतमान ऐसे जीवके सम्यग्मिथ्यास्वका जघन्य अनुभाग पाया जाता है । अनन्ता- 
नुबन्धी चारों कपायोंका जबन्य अनुभागसत्कम किसके होता है ? प्रथम समयमें संयोजन करने 

२१ 


श्दर करताय पाहुडट सुक्त | ४ अनुभागधिर्भाक्त 


जहृण्णयमणुभागसंतकभ्म॑ कस्स | ४६, खबगस्स चरिमसमय असंकापयस्स । ४७. एवं 
पाण-मायासंजलणाणं । ४८. लोभसंजलणस्स जह०्णयमणुमाग संतकम्म॑ कस्स १ ४९, 
खुबगस्स चरिमममयसकसायस्स । ५०, इत्थिवेदस्स जह"णयम्णुभागसंतकम्म॑ करस 
५१,खबपस्स चरिमसमयहइत्थिवेदयस्स | ५२, पुश्सिवेदस्स जहप्णाणुभागसंतकम्मं कस्स १ 
५३, पुरिसवेदेण उवद्विदस्स चरिमममणअसंकामयस्स । ५७, णवुंसयवेदस्स जहप्णाणु- 
भागसंतकम्प॑ कस्म ? ५५, खत्रगस्स चरिमस+यणवुंसयवेदयरुस । ५६. छण्णो ऋसायाएणं 
जह"्णाणुभागसंतकम्म॑ कस्स ? ५७, खबगस्स चरिमे अणुभागखंडए वद्टमाणस्स । 


७. ७00 ज्ककाक है ० कहना मी” 


वाले जीवके होता है ॥४ १-४ ४॥ 

विशेषा थ-जो जीव अनन्तामुबन्धीका विसंयोजन करके पुनः नीचे गिरकर उसका 
संयोजन करता है, उस जीवके संयोजन करनेके प्रथम समयभें अनन्तानुबन्धी कपायका सब 
जघन्य अनुभाग पाया जाता है । 

चूणिस्‌ू०-क्रोधसंस्वलन कपायका जघन्य अनुभागसरकम् किसके होता है ९ चरम- 
समयवर्ती असंक्रामक क्षपकके होता है !।४ ५-४ ६॥| 

विशेषाधथे-क्रोचकपो यके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढदनेबाले और प्र!धके चरम समय- 
प्रवदद्धकी अन्तिम अनुमभागफालीयो घारण करके स्थित क्षपदकोी चरमसशगशप्ती असंत्रामक क्षपक 
कहते है. । ऐसे जीवके क्राघसंज्वल्नका जघन्य अनुभागमसच्त्ब पाया जाता है 

चूर्णिस्ू ०-इसी प्रकार मानसंज्दटन झार साय[रसंब्बन, इन दोनो कपायोंके जघन्य 
अनुभागसत्कमर्क स्वाभित्वकों जानना चाहिए ॥४७।। 

विशपाथ जिस प्र4ब।र चरम समयवदर्ती अमंक्राम्फ दापकर्क क्रीवसंज्वलनक 
जधन्य अनुभागसत्कमका स्थाग्त्यि बतदाया गया है, सी अफारत रूपबटन मान ओर माया 
के जघन्य स्वामित्ववात कहना चाहिए । बिशपता कंबछझ यह £ कि स्वादयल अथवा अपने 

धस्तनवर्ती कपायक उदयस क्षपकश्नेणीपए. चढ़नेवाल आवक उस कपायक अनुभागसत्कमंका 

जघन्य स्वामित्व हांता ह€ । 

चूर्णिस्ू ० - लोभसंज्वल्यका जधन्य अनुभागसत्कर्म किसके हांता है ? चरमसमय- 
वर्ती सकषायी सुक्ष्मसाम्परायिक क्षपक्क होता हैं । झीटदका जघन्य अमुभागसत्कर्म किसके 
होता है ? चरमसमयवर्ती खीयेदक क्षपकर्के होता हैं । पुर्पदंदका जघन्य अनुभागसत्कमे 
किसके होता है ? पुरूपवेदके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़नेवाले चर्मसमयवर्ती असंक्रामक 
अभ्रपकर्क होता हैँ | नपंसकवेदका जघधन्य अमनुभागसत्कम किसके होता है ? चरमसमयवर्ती 
नपुंसकवेदी क्षपकके होता है । हास्यादि छह नोकपायोंका जघन्य अनुभागसत्कमे किसके 
होता है ? चरम अनुभागकांडकमें वतमान क्षपकके होता है ॥|७ ८-५७॥। 

विशेषाथ-उपयु क्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुसागसन्कम क्षपक%णीमें अपनी उदय- 
व्युच्छित्तिके कालमें अथांत्‌ अन्तिम समयमें जघन्य अनुभाग होता हे, ऐसा जानना चाहिए । 


गा० २२ | अर र प्रकृति अनुभाग विभक्ति-काल-निरूपण १६३ 


५८, णिरयगदोए मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभा गसंतकम्मं कस्त ? ५९, असण्णिस्प 
दृदसम्ुप्पत्तियकम्मेण आगदस्स जाव हेड्टा संतकम्मस्स बंधदि ताव। ६०. एवं बास- 
कसाय-णवणोकसाय!णं । ६१. सम्मत्तस्स जहण०्णाणु भागसंतकम्म॑ कस्स ? ६२. चरिम्र- 
समयअवखी णद सणमी ह०्ते यस्स । ६३. सम्मापिच्छत्तस्स जहण्णयं णत्थि | ६७. अणंता- 
णुबंधीणमोध | ६५. एवं सब्वत्थ णेदव्यं । 

६६, काटाणुगमेण । ६७. मिच्छत्तम्स उक्ृस्पमाणुभागमंतकरिमओ वे-वचिरं 
कालादो होदि ! ६८, जहण्णुकस्सेण अंतोम्रहु्त | ६९. अणुक्रस्मअणुभागसंतकम्पं 

चूणिस्‌०-गरकगतिसें मिथ्यान्वव्म्का जघन्य अनुभागसत्कम किंसक होता है ९ हत- 
समुत्पत्तिककम के साश आया ₹आ अमरूुज्ञी जीव जब तक विद्यमान ग्थितिसस्वक नीचे नवीन 
बन्ध करता है, तबतक उसके मिथ्यात्यकंशंका जघन्य अनुभागसत्कम होता हैं ॥[५८-५५९॥ 

गिशपाथ-जा असंझी जीब रिश्यात्वकमक घात करनेसे अवशिष्ट बचे अनुभाग- 
सत्कमके साथ नरकमें उत्पन्न हाता है, उसके एक अन्तमुहर्त तक >थ्यात्वका जघन्य अनुभाग- 
सत्कमे पाया जाता ६, क्याकि, तभीतक उ्रूक विद्यगान स्थितिसरवस नीचे बन्ध हाता है । 

चूर्णिस्च ०-इसी प्रकार अग्रत्याख्यानावरण ऊछादि वारह कपाय ओर हाध्यादि नव 
नोकषायोंके जघन्य अनुभागरूत्ककका स्वामित्व जानना चाहिए । अर्थान हतसमुत्पत्तिककर्म के 
साथ नरफने उत्पन्न होनेगाछ असंज्नी जीवक उच्त प्रकृतियोंका जबन्य डानुभागसत्कर्म पाया 
जाता है । सम्यकक्‍त्वप्रकृतिका जबन्य अनुभागसत्कम किसके होता है ? चरमसमयवर्ती 
अश्षीणदशनमोहनीयकमवाले जीवके होता है ॥६०-६२॥ 

विशेषाथे-यद्यपि नरकगतिमें दशनमोहका क्षपण नहीं होता है, तथापि मनुष्यगतिमें 
दशनमोहके क्षपणके पृ जिसने नरकायुका बन्ध कर लिया, वह जाय मनुष्यभवमें दशनमोह- 
का क्षपण कर क़तकृत्यवंदकसम्यकत्वी होकर जब नरकगतिमें उत्पन्न होता हे, तब उसके 
सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म पाया जाता है । 

चूणिस्त्ू:-नरकगतिमें सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कम नहीं होता 
है। क्योंकि, दर्शनमोहकी क्षपणाकों छोट्टकर अन्यत्र सम्यग्गिश्यात्वके अनुभागकांडकोंका घात 
नहीं पाया जाता । नरकगतिमें अनन्तानुबन्धी चारों कपायोंका जघन्य अनुभागसत्कम ओघके 
समान ज्ञानना चाहिए | इसी प्रकार सबेत्र अथान शेष गतियोंमें और इन्द्रियादि शाप मार्ग- 
णाओंमें मिथ्यात्व आदि मोहप्रकृतियोंका जघन्य और उत्क्रए अनुभागसत्कम आगमके अवि- 
रोधसे जान लेना चाहिए ॥६३-६५॥ 

चूणिस््‌ ०-अब कालानुगमकी अपक्षा एक जीव-सम्बन्धी अनुभागविभक्तिका काल 
कहते हैं - मिथ्यात्वप्रकृतिक उत्कृष्ट अमुभागसत्कमंबवाल जीबका कितना काल है ? ज्धन्य 
ओर उत्कृष्ट काछ अन्तमुडूर्त है ॥ ६६-६८ ॥ 

विशेषा्थ-मिध्यात्व के उत्कृष्ट अनुभागसस्थका जघन्य ओर चअर्कृप्चकाल अन्तमुहल 


१६४ कसाय पाहुड सुक्त | ४ अन्ुभागविशभ्वक्ति 


केवचिरं कालादो होदि १ ७०, जहृण्णेण अंतोम्नुहुत्त ॥ ७१. उकस्सेण असंखेज्जा 
पोग्गलपरियट्टा । ७२. एवं सोलसकसाय-णवर्णोक्सायाणं । ७३, सम्पत्त-सम्मामिच्छ- 
त्ताणप्रुकस्साणु भागसंतकम्मिओ केवचिरं कालादो होदि ? ७४. जह"णेण अंतोमुहुत्त । 
७५, उकस्सेण वे छावद्विसागरोवभाणि सादिरेधाणि | ७६. अणुकस्सअण परागसंत- 
कम्पिओ केवचिरं कालादो होदि ? ७७. जहण्णुकस्सेण अंतोप्म॒हृत्तं । 

७८, प्रिच्छत्तस्स जह॒प्णाणुमागसंतकम्मिओ केवचिरं कालादों होदि ? ७९, 
जहण्णुकस्सेण अंतोम्ुहत्त । 
है । क्‍योंकि, उत्कृष्ट अनुभागको बॉधकर सर्वजघन्य अन्तमुहर्तके द्वारा घात करनेवाले जीवके 
जघन्य काल जाता है ओर सब-दीघष अन्तमुहतके द्वारा घात करनवाल जीवके उत्कृष्ट काल 
पाया जाता है । इस प्रकार जघन्यत; ओर उच्कृष्टत; अन्तमुंह तेकाऊ तक ही मिशथ्यात्व- 
कमका उत्कृष्ट अनुभागसत्कम रहता है । 

चूर्णिछू ०-मिथ्यात्वप्रकृतिक अनुत्कृष्ठ अनुभागसत्कमका कितना काल हे ? जघन्य 
काल अन्तमुहत है ॥६०-७०॥ 

विशेषञथ-उत्कृष्ट अनुभागकों घात करके सर्वजघन्य अन्तमुहतंकाल तक अनुत्कृष् 
अनुभाग-द्शा्म रहकर पुन; उत्कृष्ट अनुभागक बॉघनपर अन्तमुह तप्रसमाण जबन्यकाल प्राप्त 
हाता है । 

चर्णिसू ०-मिशथ्यातध्वप्रकृतिके अनुत्कृष्ट अनुभागसन्कमका उत्करृष्टका असंख्यात 
पुद्रलपरिवतन हे || ७१ ॥| 

विशेषाथ-इसका कारण यह हे कि मिथ्यात्वप्रकृतिक उत्कृष्ट अनुभागसत्कमको 
घात करके अनुत्कृष्ट अनुभागको प्राप्त होकर उसके साथ पंचन्द्रियोमें यथासम्भव काछ तक 
रहकर पुनः एकेन्द्रियोमं जाकर अस ख्यात पुठ्ुलपरिवतन बिताकर पीछे पंचन्द्रियोंमें आकर 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाले जीवक सत्रोक्त उत्कृष्ट काल पाया जाता है । 

चु्णिस््‌ ० -इसी प्रकार सालह कपाय आर नब नाकपायोंक उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष् 
अनुभाग-सम्बन्धी जघन्य ओर उत्कृष्ट काछ जानना चाहिए। सम्यक्त्व ओर सम्यम्मि- 
ध्यात्व, इन दानों प्रकरतियोक उत्कृष्ट अनुभागमत्कमंका कितना काल है ? जघन्यकाल 
अन्तर्मुहरत हैं. आर उत्कृष्टकाल कुछ अधिक दो छच्वासठ सागरोपम हे । इन्हीं दोनों प्रकृ- 
तियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागसत्कमंका कितना काल है ? जघन्य ओर उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहृत 
है || ७२-७७ ॥ 

चूर्णिस्‌ ०-मिथ्यात्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागसत्कमंका कितना काल है ९ जघन्य 
ओर उत्कृष्टकाल अन्तमुहत है | ७८-७९ ॥| 

विशेषा्थं-इसका कारण यह हे कि सूक्ष्म निगोदिया जीवका हतसमुत्पत्तिककमेके 
साथ रहनेका काल जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तमुंहत ही हे । 


गा० ९२ | उष्लस्त्रक्तिअनुभाग-अश्तर-निरूपण १६७५ 


८०, एवं सम्मामिच्छत्त-अट्कसाय-छण्णोकसायाणं । ८१, सम्मत्त-अणंताणु- 
बंधि-चहुसंजलण-तिण्णिवेदाणं जहण्णाणुभागसंतकम्भिओ केवचिरं कालादो होदि ! 
८२. जहण्णुकस्सेण एगसमओ । 

८३, अंतरं। ८७. मिच्छत्त-सोलसकमसाय-णवणोकसायाणप्रुक स्साणु भागसंत- 
कम्मियंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ८५. जहण्णेण अंतोमुहत्तं । ८६. उकस्सेण 
असंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । ८७, सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं जहा पयडिअंतरं तहा। 

८८, जहण्णाणुभागसंतकम्पियंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ८५९, मिच्छत्त- 
अट्वकसाय-अणंताणुबंधीणं च मोत्तण सेसाणं णत्थि अंतर । ९०. मिच्छत्त-अद्कसायाणं 
जहप्णाणुभागसंतकम्मियंतरं केवचिरं कालादो होदि १ ९१. जहण्णेण अंतोप्म॒हृत्त | ९२. 
उकस्सेण असंखेज्जा लोगा | ९३,अणंताणुबंधीणं जह॒"्णाणभागसंतकश्मियंतरं केवरचिरं 
कालादो होदि ? ९४. जहण्णेण अंतोम्नहुत्त । ९५. उकस्सेण उबड़॒पोग्गलपरियईं । 

चर्णिस्‌ ०-इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व, अप्रयास्यानावरण आदि मध्यम आठ 
कपाय ओर हाम्य आदि छह नाॉकपायोका जघन्य अनुभागसत्कमं-सम्वन्धी काछ जानना 
चाहिए । सम्यकत्वप्रकृति, अनन्तानुबन्धीचतुप्क, संज्वडनचतुप्फ आर तीनों वदोंके जघन्य 
अनुभागमत्कमंका कितना काल है ? जघन्य ओर उत्कृष्काल एक समय हू ॥८०-८२॥ 

चर्णिस्‌ ०-अब अनुभागविभक्तिक अन्तरको कहते ह-मिथ्यात्व, सोलह कपाय, 
ओर नव नोकपाय, इन छब्बीस मोहमप्रकृतियोंक उत्कृष्ट अनुभागसत्कमका अन्तरकालछ कितना 
हे ? जघन्य अन्तरकाट अन्तमुहत है ओर उत्क्रप्ट अन्तरकार असंख्यात पुदठ्लपरिवर्तन 
हो | सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकरतियोंका जैसा प्रक्रतिविभक्तिमें अन्तर बत- 
लाया हे, उसी प्रकार यहॉपर जानना चाहिए ॥|८ ३-८ ७।॥। 

विशेषाथ-इन दोनों प्रकृतियोंका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ठ अन्तर 
उपाधपुठ्लपरिवन न है । 

चर्णिस्‌ू०-मोहनीयकर्मकी सवप्रक्ृतियोंके जधन्य अनुभागसत्कमका अन्तरकाछ कितना 
हे ? मिथ्यात्व, अग्रत्याख्यानावरण आदि आठ मध्यम कपाय ओर अनन्तानुबन्धीचतुप्क, 
इन तेरह प्रक्रतियोंकों छोड़ करके शोप पन्द्रह प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसत्कमेका अन्तर 
नहीं होता है ॥|८८-८५९॥ 

विशेषा्थे-शेप पन्‍्द्रह प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसत्कमंक अन्तर न हानका कारण 
यह हे कि उन सम्यक्तत्व आदि शेष पन्‍द्रह प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसत्कमंका क्षपकश्रेणीमें 
निमू छल विनाश हो जानेपर पुनः उत्पत्ति नहीं होती हे, अतण्व उनका अन्तर सम्भव नहीं हे । 

चूर्णिस्‌ ०-मिथ्यात्वप्रकृति और आठ मध्यम कपायोंके जघन्य अनुभागसत्कमंका 
कितना अन्तरकाल है ? जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुहत है आर उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात 
लोक हे। अनन्तानुबन्धी चारों कपायोंके जघन्य अनुभागसत्कम करनेवाले जीबोंका कितना 


१६६ करनाथ पाहड रतत्त [ ४ अनुभागविभक्ति 


९६. णाणाजीवेहि भंगविचओ । ९७, तत्थ अट्ट पद । ९८. जे उकस्साण- 
भागविहत्तिया ते अणुकस्सअणुभागस्स अविहत्तिया । ९९, जे अशुकस्सअणभा- 
गस्स विहत्तिया ते उकस्सअणुभागस्स अविहत्तिया। १००. जेसि पयडी अत्वथि तेसु 
पयद, अकम्मे अव्ववहारों | १०१, एदेण अट्टपदेण । १०२. सब्बे जीवा मिच्छत्तस्स 
उकस्सअणुभागस्स सिया सब्बे अविहत्तिया । १०३. सिया अविहृत्तिया च विहत्तिओ 
च। १०४, सिया अविहृत्तिया च विहत्तिया च। १०५, अणुकस्सअणुभागस्स सिया 
सब्वे जीवा विहत्तिया । १०६. सिया विहत्तिया च अविहत्तिओं च | १०७. सिया 
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अन्तरकाल हैं ? जघन्य अन्तरकाल अन्तमु ओर उच्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अध- 
पुद्रछपरिवतेन है ॥|९०-५५॥। 

चू्णिंस्‌८-अब नाना जीवोंकी अपेक्षा अनुभाग-विभच्धिके भंगोका निर्णय किया जाता 
है-उसके विपयर्भ यह अथपद हे । जिसके जान लेनेसे प्रकृत अर्थका भडीभाँति ज्ञान हो 
अथंपद उसे कहने है ; जो जीब उत्कृष्ठ अनुभागकी विभक्तिवाले हे, वे अनुत्कृष अनुभागकी 
विभक्तिवाले नहीं है । क्योकि, उत्कृष्ट ओर अनुत्कुए अनुभाग एक साथ नहीं रह सकते । 
जो जीव अनुत्कृुष अनुभागकी विभक्तिवाले हाते ह, व उत्कृष्ट अनुभागकी विभक्तिवाले नहीं 
होते हैं। क्योंकि, दानोंका परस्पर विरोध हू । जिन जीवोंके मोहनीयकर्की उत्तरप्रकृर- 
तियाँ सत्तामें हांती हैं, उन जीबोंमें यह प्रकूत अधिकार है | काोकि मोहकमंसे रहित जीकों में 
भंगोंका व्यवहार सम्भव नहीं हे। इस उपयु क्त अथपदके द्वारा नानाजीबोंकी अपेक्षा भंगोंका 
निणय किया जाता है ॥ ५६-१०१ ॥ 

चूस ०-कदाचित किसी कालमें सव जीव गिथ्यात्वकर्म सम्बन्धी उत्कृष्ट अनु- 
भागके सभी विभक्तिवाले नहीं हाते है | क्योंकि, मिथ्यात्वक उत्कृष्ट अनुभागसत्कमके साथ 
अवस्थान-कालसे उसके विना अवस्थानका काछढ बहुत पाया जाता है । कदाचित अनेक 
जीच मिथ्यात्वकम -सम्वन्धी उत्कृष्ट अनुभागकी विभक्तिवाले नहीं होते हैं और कोई एक 
जीव उत्कूटए अनुभागकी विभक्तिबाठा होता है | क्योंकि, किसी काटमें मिथ्यात्वकमंकी 
अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेवाले जीवबोंच: साथ उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेबाले एक 
जीवका पाया जाना सम्सत्र है । कदाचित अनेक जीव मिथ्याख्वफमकी उत्कृष्ट अनुभाग 
विभक्तिवाले नहीं हाते £€ ओर अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिबाले होते हैं । क्‍योंकि, 
किसी समय उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति नहीं करनेवाले जीबोंके साथ उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति 
करनेवाले अनेक जीवोंका पाया जाना सम्भव हे । इस प्रकार मिथ्यात्वकमे-सम्बन्धी उत्कृष्ट 
अनुभागविभक्तिके ये तीन भंग होते हैं । ॥ ५०२-१०४७ ॥ 

चूणिस्‌ ० -मिथ्यात्वकमंके अनुत्कृुष्ट अनुभागके कदाचित्‌ सबे जीव विभक्तिवाले होते 
हें । क्योंकि, किसी कालमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसत्कमेवाले जीवॉकी सान्तरभावके 


गहन "गाय.हनीक _>मामस, ॥्रन्गा॥.का- दि 


१ जेण अवगएण मंगा अवगम्मति तमथ्रपद | सयध० 


गा० २२ | उक्वरप्रक लेक्षुभागविभक्ति-संगधविथय-निदपण १६७ 


विदत्तिवय च अविद्त्तिया च। १०८, एवं सेसाणं कम्माणं सम्पत्त-सम्पामिच्छत्त- 
वज्जाणं। १०९. सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणप्रकस्पतअणभागस्स सिया सब्बे जीवा 
विहत्तिवा । ११०, एवं तिण्णि भंगा। १११, अणुक्षस्सअणुभागस्स सिया सब्वे 
अविद्ृत्तिया | ११२. एवं तिण्णि भंगा । 


साथ प्रवृत्ति देखी जाती है | कदाचित्‌ अनेक उीत्र मिथ्यास्वकमकी अनुत्कृष्ठ अनु भागविभक्ति- 
बाले होते हैं ओर कोई एक जीब अनुल्कृष्ट अनुमागविभक्तियाठा नहीं होता है । क्योंकि, 
फभी किसी कालमें मिथ्यात्वकी अनुत्कृट अमुभागविभक्ति करनंब्राल बहुतसे जीवोंफके साथ 
कोई एक उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेवाढा भी जीब पाया ज्ञाता है | कदाचित अनेक जीव 
मिथ्यात्वकी अनुत्कृूट अनुभागक्ी विभक्तिवाले होते हैँ ओर अनेक अनुत्कुटविभक्तिवाले नहीं 
होते दें. | क्योंकि, गिधथ्यात्वक्की अनुत्कृट अनुतागत्रिभक्तियाे भी जीवोंका पाया जाना संभव 
हे | इस प्रकार मिथ्यात्वकर्मसम्बन्धी अनुत्कुट अनुभागविभक्तिके ये तीन भंग होते 
हैं ॥१०५-१०७॥ 


चूर्णिवू०-इसी प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकरतियोंकों छोड़कर 
दाप चारित्रमाहसम्नन्धी पद्मीस कम-प्रकृतियोंक अनु भागविभ्रक्तिसमस्तन्धी #ंग जानना चाहिए | 
सम्यक्त्त आर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दानों ग्रदृतियोक उत्कृष्ट झशन्नुभागक कदाचित्‌ सब जीव 
विभक्तिवाले होते है, इस प्रकार तीन भंग जानना यादिए । अनुत्द्ष्ट अनुभागक कदाचित्‌ 
सर्वे जीव अपिभक्तिवाले हाते है, इस प्रकार तीन भंग जानना चादिए ॥ १०८-५१०२॥ 


पिशपार्थ -सम्यवत्व ओर सम्यस्मिश्यात्वक उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्ति- 
के तीम-तीन अंगींका स्पष्टीकरण इस प्रकार ह-:स दालों प्रद्ृतियोके कदाचित सबजीब उत्कृष्ट 
अनुभागविभक्तिवाले हाते है । कदाचित अगक विभच्चि, करनबाढ होते हैँ ओर एक जीव 
विभक्ति करनेवाल्य नहीं हाता &.। कदाबिन अनक विभक्ति करनेयाड आर अनेक जीव विर्भाक्त 
नहीं करनेबाल हाते हैं । इस प्रकार तीन भंग हाते है । सम्यक्त्य जार सम्यस्मिथ्यात्व, इन 
दोनों प्रकतियोंके अनुत्कृष्ठ अनुभागक कदाबित सबर्जीब विभक्ति फरनवाल नहीं हाते हैं, 
क्योंकि, दशनमाहकी क्षपणाकों छोड़कर अन्यत्र उक्त दोनों प्रकृतियोाका अनुत्कृष्ट अनुभाग 
पाया नहीं जाता, तथा दर्शनमोंहके क्षपण करनेबाले जीव भी सर्च काल नहीं पाय जाते हैं; 
क्योंकि, उनका उत्कृष्ट अन्तरकाछ छह मास बतलाया गया है । इन्हीं दानों प्रकृतियोंकी अनु- 
त्कूष. अनुभागविभक्ति करनेवाले कदाचित्‌ अनेक जीव नहीं होते हैं. ओर कोई एक जीब होता 
है । कदाचित्‌ अनेक जीव अनुस्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेवाले पाये जात है. ओर अनेक जीव 
अनुत्कृष्ट अनु भागविभक्ति करनेवाले नहीं पाये जाते है । इस प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्य- 
ग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके नानाजीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिके तीन 
तीन भंग होते हे | 


१६८ कसाय पाहुड सु [ ७ अनुभागविभक्ति 


११४, णाणाजीवेहि कालो ११४. मिच्छत्तस्स उकस्साणुभागकम्मंसिया 
केवचिरं कालादो होंति १ ११५. जहए्णेण अंतोमग्रुहुत्त | ११६. उकस्सेण पलिदोबमस्स 
असंखेजदिभागोी । ११७, एवं सेसाणं कम्माण्ं सम्मत्त-सम्माधिच्छत्तवज़ार्ण । 
११८, सम्मत्त-सम्माषिच्छत्ताणप्रुकस्साणुभागसंतकम्मिया केवचिरं कालादों होंति १ 
११९, सब्बद्धा । १२०, पमिच्छत्त-अड्ुकसायाणं जहण्णाणुभागसंतकम्मिया केवरचिर 
कालादो होंति ? १२१. सबव्बद्भा । १२२. सम्मत्त-अ्णताणुबंधिचत्तारि-चदुसंजलण- 
तिवेदाणं जहण्णाणुभागकम्पंसिया केवचिरं कालादो होति १ १२३. जहृण्णेण एगसमओ । 
१२४, उकस्सेण संखेज्जा समया । १२५५. णवरि अणंताणुबंधीणप्रुकस्सेण आवलियाए 
असंखेज्जदिभागो । १२६. सम्पामिच्छत्त-छण्णोकसायाणं जहण्णाणुभागकरम्मासिया 

चूण्िस्‌०-अब नानाजीवोंकी अपेक्षा अनुभागविभक्तिसम्बन्धी काल कहते हँ- 
मिथ्यात्वकम्के उत्कृष्ट अनुभागसत्कमचाल जीवोका कितना काल हुं १ जधन्य काल अन्तमुहूत 
हे आर उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग हे ॥ ९१३-११६॥ 

विशेषार््थें-इन दानों कालोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनु- 
भागबंध करनेवाल सात आठ जीवोके अन्तमुह॒तंकाल तक उस अबस्थाम रहकर तत्पव्चात 
उत्कूट अनुभागका घात करनपर जथघन्य काछ अन्तमुह॒तप्रमाण पाया जाता हे | मिश्यात्वकमके 
उत्कृष्ट अनुभागसत्कमंका उत्कृष्ठकाछ पल्यापमका असंख्यातवाोँ भाग हे । इसका कारण यह है 
कि एक जीबसम्त्न्धी उत्कृष्ट अनुभागसत्कमका कार अन्तमुट्रत होता हू आर मभिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति कर्नवाले जीव एक साथ अधिकसे अधिक पल्योपरमक असंख्यातवें 
भागमात्र हात॑ है, अतण्व उतनी शब्यकाओंसे उक्त अन्तमुद्तको गुणा कर दनपर पल्यो- 
पमका असंख्यातवे भागमात्र उत्कृष्टकाल प्राप्त हाता हैं । 

चुर्णियू ०-इसी प्रकार सम्यक्त्व आर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दा प्रवू तियोका छाड़कर 
शप कमोका उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिसम्बन्धी काठ जानना चाहिए | सम्यक्त्व ओर सम्य- 
ग्मिध्यात्व, इन दोनो प्रक्तियाक उत्क्रष्ट अनुभागसत्कमंबाल जीवोका कितना काल हे ? सब 
काल है ॥१९७-१९५॥ 

विशषा्थं-इसका कारण यह है कि एक जीवके उत्कृष्ट अनुभागम अवशस्थानकाछकी 
अपक्षा उसे प्राप्त हानवाले जीवोंका अन्तरकाछ असंख्यातगुणित हीन होता हे । 

चूर्णिस्‌ ०-मिथ्यात्व ओर आठ मध्यम कपायोंके जघन्य अनुभाग सत्कर्मवाले 
जीवोंका कितना काल है ? सवकाल हैं । क्योंकि, इन सूत्रोक्त सभी कर्मके जघन्य अ नुभाग- 
वाले जीवोंका किसी भी काल में बिरह नहीं होता है ) सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, 
संज्वलन-चतुषप्क आर तीनो बंद, इन प्रकृृतियोंके जघन्य अनुभाग सत्कमंवाले जीवोंका 
कितना काल हैँ ९ जधन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे | केवल 
अनन्तानुबन्धी चारों कपायोंका जमन्य अनुभाग-सम्बन्धी उत्क् काट आवलीका असंख्यातवोँ 


ग० २२ | उत्तरप्रकति अनुभागविभ्नक्ति-अन्तर-निरूपण १६९ 


केवचिरं कालादो होंति ? १२७. जहण्णुकस्सेण अंतोमुहत्तं । 

१२८, णाणाजीबेहि अंतरं। १२९, पिच्छत्तस्स उकस्साणुभागसंतकम्पंसि 
याणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १३०, जहण्णेण एगस्मओ । १३१. उकस्सेण 
असंखेज्जा लोगा । १३२. एवं सेसकम्माणं। १३३. णवरि सम्मत्त-सम्पामिछत्ताएं 
गत्थि अंतर | 

१३४. जहण्णाणुभागकम्पंसियंतरं णाणाजीवेहि । मिच्छ त्त-अट्ड 
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ग है। इसका कारण यह हे कि अनन्तानुवन्धी-चतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले सम्य- 
ग्ट्ष्टि जीवोंकी अपक्षा ऋ्रमसे संयोजना करतवाल जीवोका उस्कुष्ट उपक्रमणकाऊल आवलीके 
असंख्यातवें भागग्रमाण पाया जाता है । सम्यम्मिथ्यात्य आर हास्यादि छह नोकषायोंके 

घन्‍्य अनुभागसत्कमंबवाल जीदोंका कितना काठ है. १? अंघन्य आर उत्कृष्ट कार अन्तमुहृत 
हू । इसका कारण यह है कि अपनी-अपनी क्षपणाक अन्तिम अनभागरूंउमें होनेवाले जघन्य 
अनुभागका अन्तर्मृहृतका छोड़कर आधिक काठ नहीं पाया जाता है ॥| १५२०-१२७॥ 

चूर्णिस्‌ू०- अब नाना जीवोकाी अपक्षा अनुभागविभक्ति-सम्वन्धी अन्तर कहते 

मिथ्यात्वके उत्द्ष्ट अनुभागसत्कमवालं जीवोंका अन्तरकाठ कितगा हो ! जघन्य अन्तर- 

काठ एक समय हैं आर उत्कृष्ठ अन्तरकाठ असंख्यात छाक है ॥॥५२८-९३९१९१॥ 

विशपाथ-मिथ्यात्वकरमके उत्कृष्ट अनुभागक बिना त्रिमुबनवर्ती समस्त जीव कमसे 
कम एक समय रहते हैं । तत्पऋन हितीय सम्यमें कितने ही जँव उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करने छगते हैं, इसलिए जघन्य अन्तर एक समय ही पाया जाता हे । मिथ्यात्वकमेकी 
उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक हे, अधांव असंख्यात झोकके जितने 
प्रदरश हैं, तत्प्रमाण काल है । इसका कारण यह है कि तानो छोकमें अधिकसे अधिक 
असंख्यात छोकमात्र काट्तक मिथ्यात्वक उत्कृष्ट अनुभागस रहित जीब पाये जाते हैं, 
उसस अधिक नहीं, क्योंकि, उत्कृष्ट अनुभागबन्धर्क अध्यवसायस्थान असंख्यात लोकमात्र 
ही होते है । 

चूणिसृ्‌० -इ्सी प्रकार शप कमाक उत्कूए अनुभागविभत्तिका अन्तर जानना 
चाहिए । कव॒छ सम्यकत्वथ ओर सम्यग्मिध्यात्व, इस दा प्रकृतियोंकी अमुभागविभक्ति- 
सम्बन्धी अन्तर नहीं होता € || ५३२०-५३ ६॥। 

विशषाथ- इसका कारण यह ६ कि सम्यमस्ट्रट्रियोंसे मिथ्यात्वका प्राप्त होनेवाले 
जीवोंक अन्तरकाछरुकी अपेक्षा सम्यकत्वप्रकृतिक अनुभागसत्कमंके साथ रहनेवाले मिथ्याहृष्टि 
आर सम्यग्हष्टि जीबोंका काठ असंख्यावगणा होता है । 

चूर्णिस्न० - अब नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्य अनुभागसत्कर्मय्रार जीवोंका अन्तर 
कहते हें-मिथ्यात्व ओर आठ मध्यम कपायोंका जधन्य अनुभागसम्बन्धी अन्तर नहीं होता 
है। क्योंकि, इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसत्कर्मवाले जीव अनन्त पाये जाते है। सम्यक्त्ब, 

२२ 


१३० कषाय पाहुड स्त [ ४ अनुभागधिभक्ति 


कसायाणं णत्थि अंतरं। १३६. सम्पत्त-सम्पामिच्छत्त-टो मसंजलण-ह प्णी कसा या 
जहण्णाणुमागकम्म॑सियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ! १३७. जह"णेण एगसमओ । 
१३८, उकस्संण छम्मामा। १३९, अणंताणुबंधीणं जध्पएणाणुभागसंतव ग्मियाणमंतरं केव- 
चिरं कालादो होदि १ १४०, जहष्णेण एयसमओ। १४१. उकम्सेण असंखेज्जा लोगा | 
१४२, इत्थि-णवुंसयवेदजहण्णाणुमागसंतकम्मियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि | 
१४३. जहष्णेण एग्समओ | १४४. उकस्सेण संखेज्जाणि वस्साणि। १४५. 
ठिसंजलण पूरिसवेदाणं जहण्णाणुभागसंतकम्मियाणमंत्रं बेच्च्चि काला।दो दहोदि: 
१४६, जहण्णेण एग्समओ । १४७ उक्कस्सेण वस्स सादिरेय । 
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सम्यरिमिथ्यात्व, लोभसंज्वटन ओर हास्यादि छह नोकषायोके जघन्य अनुभागसत्कर्मवाले 
जीवोंका कितना अन्तरकाल हे ? जबन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्ठ अन्तर काछ छह मास 
है । क्‍योंकि, दशनम्भहकी क्षपणा ब क्षपक»णीमें ही इन प्रकृतियांका जघन्य अनुभाग उत्पन्न 
हाता है अर इनका उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास ही माना गया है। अनन्‍्तानुबन्धी चारों 
कषायोके जघन्य अनुभागसत्कमवाल जीबोंका अन्तरकाल कितना हू ? जधन्य अन्तरकाल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अमूख्यात ल्लोकके जितने प्रदश है, उत्तने समयप्रमाण 
हे । क्योंकि अनन्तान॒वन्धी कपायके संयोजना करनेवार् परिणाम असंख्यात वोकप्रमाण 
पाये जाते है। स्रीवे३ आर नपंसकवंदके जघन्य अनुभागसन्कमबाढू जीवबोंका अन्तर- 
काछ कितना होता हे ? जघन्य अन्तरकाठ एक समय हैं आर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
संख्यात वपष है ॥१३४-९५४॥| 

विशेष/थ-इसका कारण यह ह कि स्रीवंद आर नपंसकवदक उदयस क्षपक- 
श्रंणीपर चढ़नवाले जीवोका उत्कृष्ट अन्तर वपप्रथकत्वप्रमाण पाया जाता है । तीनस लेकर 
नों तककी प्रथक्व्वसंज्ञा 6 और दा तथा दोस ऊपरकी संख्याकी संख्यातसंज्ञा हे: इसलिए 
उक्त दानों बदोका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात वप्रमाण सिद्ध हा ज्ञाता हैँ | 

यूणिम्लू० - क्राथ, मान और माया, थ॒ तीन संज्वलन कपाय ओर पुरुषवद, इन 
कमाक जबन्य अनुभागसत्कमबाल जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल 
एक समय आर उत्कृष्ट अन्तरकाछ सातिस्क बपप्रमाण हैं ॥१२४५-०४ <॥ 

विशपाथ-उक्त साधिक बपप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर इस प्रकार संभव ह, जसे-काई 
जीव पुरुषवदक उदयसे क्षपक्रश्रणीपर चढ्ा, ओर पुरपवदक जघन्य अनुभागसत्करमंकों करके 
ऊपर चला गया । पुनः छह मासक पश्चात अन्य काई जीव नपुंसकवदकक उदयसे क्षपकश्रेणी 
पर चढ़ा । इस प्रकार संख्यात वार व्यतीत होनेके पश्चात फिर कोइ जीव पुरपवंदके उदयसे 
क्षपकश्नणीपर चढ़ा आर पुरुषवदका जघन्य अनुभागसत्कर्म किया | इस प्रकार पुरुषबेदका 
उत्कृष्ट अन्यर छब्य हो गया । तीनों संज्बलनोंका उत्कृष्ट अन्तर भी इसी प्रकार जान लेना 
चाहिए । 
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१४८. अप्पागहअप्रकरसर्य जहा उकस्सबंधे तहा । १४९, णवरि सब्वपच्छा 
मम्मामिच्छत्तमणंत) णहीणं । १५०, सम्मत्त मणंतगुणहीणं । 

अब अनुभागसत्कमेविभक्तिका अल्पवह॒त्व कहा जाता है। बह जघन्य और उत्कृष्ट 
के भेदसे दो प्रकारका है | उनमेंसे पहले उत्क्ष्ट अनभागविभक्तिका अन्‍्पवहत्व कहनेके लिए 
चूर्णिकार उत्तरसत्र कहते हैं- 

चूणिप्नू ०-अनु भागसत्कमसम्बन्धी उत्कृष्ट अल्पवहुत्व जिस प्रकार पहले उत्म्रष्ट 
अनुभागबन्धमें कह आए हैं, उसी प्रकार यहाँपर भी जानना चाहिए । केवल उससे विशेषता 
यह है. कि यहॉपर सबसे पीछे सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन 
हे ओर उस ते सन्य कट ऊतिका जुत्कुठ अनुभागसत्कम अनन्तगुणा हीन हे, उ्सा कहना 
चाहिए | १४८-१५०॥ 

विशेषाथ-पहले उत्कृष्ट अनुभागवन्धके प्ररूपण करते समथ जो अल्पत्रह॒त्व कहा हैं, 
वही यहाँ अनुभागसत्कमक प्ररूपणावसर पर भी कहना चाहिए । केबछ सम्यग्मिथ्यात्व ओर 
सम्यक्त्व, इन दोनोंका अनुभागसत्कर्मसम्बन्धी अल्पचहुत्व सबसे पीछे कहना चाहिए । 
इसका कारण यह, हे कि इन दोनों प्रक्ृतियोकी गणना बन्ध प्रकृतियोमें नहीं हे, इसलिए 
वहॉपर इनका अल्पबहुत्व नहीं बतछाया गया । किन्तु मिथ्याहृष्टि जीवके सम्यग्टष्टि होनेपर 
मिथ्यात्वके अनुभागक्ता इन दानों प्रक्ृतियोन॑ संक्रमण हो जाता हैं, इसलिए उनके अनुभागका 
सत्त्व पाया जाता है ओर इसी कारण यहापर उनके अनुभागसत्कर्म पम्बन्धी अल्पत्रहुत्वका 
कहना आवश्यक हो जानेले चूणिकारने 'णबरि '' इत्यादि दो सूत्र निमोण कर उसकी प्ररूपणा 
की है । इस प्रफारते सूवित किया गया बह अल्यतहुत्व इस प्रकार जानना चाहिए- 

मिभथ्यात्वकमका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्स आगे कहे जानेबाले सवपदोंकी अपेक्षा सबसे 
तीत्र होता है। उससे अनन्तानुयन्धी लोभकपायका उत्कृष्ट अनुभागसत्कम अनन्तगुणगा हीन होता 
है । इससे अनन्तानत्न्धी माया, क्रोध आर मानकपायके उत्कृष्ट अतुनागमत्क्म उत्तरोत्तर 
विशेष विशेष हीन हाते हैं । अनन्तानुबन्धी मानके उत्क्ष्ट अनुभागसत्कमंसे लोमसंज्वडनका 
उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा दीन होता है, इससे संज्वलन माया, क्रीध ओर मानकषा यके 
उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म उत्तरोत्तर विशेष-विशेष हीन होते है । संज्वलन मानके उत्कृष्ट अनु- 
भागसत्कमेसे प्रत्याख्यानावरण टोभका उत्क्रष्ट अनुभागसत्कम अनन्तगुणा ही न होता है | इससे 
प्रत्याख्यानावरण माया. क्रोध ओर मानकषायके जत्कुए अनुभागसत्कम उत्तरोत्तर विद्येय विशेष 
हीन हांते हैं। प्रत्याख्यानावरण मानके उत्कृष्ट अनु भागसत्कमसे अप्रत्याख्यानावरण लोभका 
उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है। इससे अप्रत्याख्यानावरण माया, क्रोध और 
गानकषायके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म उत्तरोत्तर विशष हीन होते हैं. । अग्रत्याख्यानावरणमानके 
उत्कृष्ट अनु भागसत्कमसे नपुंसक त्ृदका उस्कृष्ट अनुभागसत्कम अनन्तगुणा हीन होता है । 
इससे अरतिप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कम अनन्तगुणा द्वीन दोता है। इससे शोक- 
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१५१, जदष्णाणुभागसंतकम्मंसियदंडओ । १५२, सव्वमंदाणुभागं लोभसंज- 
लणस्स अणुभागसंतकम्मं । १५३. मायासं जलणस्स अणुभागसंतकम्ममर्णतगुणं । १५४. 
माणसंजलणरस्स अणुभागसंतकम्भमर्णतगुणं। कीधर्संज लणस्स अणुभागसंतकम्पमणंतगुर्ण | 
सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंतकम्पमणंतगुण । १५५, पुरिसवेदस्स जह्णाणुभागो अणंत- 
गुणो । १५६, इत्थिवेदरस जहण्णाणुभारों अणंतगुणों। १५७, णवुंसयवेद्स्स जहण्णाणु- 
भागो अणंतगुणी । १५८, सम्पामिच्छत्तस्स जह्णाणुभागो अणंतगुणी | १५५. अण॑ताणु- 
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प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता हे । इससे भयप्रकृतिका उत्कृष्ट अनु- 
भागसत्कमें अनन्तगुणा हीन होता है। इससे ज॒ग॒प्साप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कमें अनन्त- 
गुणा दीन होता है। इससे खीवेदका उत्कृष्ट अनुभागसत्कम अनन्तगुणा हीन होता हे। इससे 
पुरुषबेदका उत्कृष्ट अनुभागसत्कम अनन्तगुणा हीन होता है । इससे रतिप्रकृतिका उत्कृष्ट 
अनुभागसत्कमे अनन्तगणा हीन होता हे | इससे हाम्यप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कम अन- 
न्तगुणा हीन होता है | इससे सम्यग्मिश्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसत्कम अनन्तगुणा हीन 
होता है | इससे सम्यकक्‍्त्वप्रकरतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कम अनन्तगुणा हीन होता है । 

हास्यप्रकृतिके उत्क्रष्ट अनुभागसत्कमंसे भी सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कुण्ट अनुभागसत्कम- 
को अनन्तगुणा हीन वतलानेका कारण यह है कि सम्यम्मिथ्यात्वका उस्कृष्ट अनुभागसत्कर्म 
द्िस्थानीय अथात दारुसमान स्पर्थकोके अनन्त भागमें अवस्थित ह, किन्तु हास्यप्रकृतिका 
उत्कू 2 अनुभागसत्कम चतुःस्थानीय अर्थाव धल्समान रपधकोंमे अवस्थित हैं, टसछिए हास्यक 
अनुभागसे सम्यसिमिथ्यात्वक अनुभागका अमनन्‍्तगुणा हीन हाना स्वाभाविक है । सम्य- 
ग्मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वप्रकृतिके उत्कृष्ठ अनुभागसत्कमफ अनन्तगुणा द्वीन होनेका कारण 
यह है कि वह देशवाती है, अतएब उसका उत्कृष्ट अनुभाग भी दारुस्थानीय अनुभागक 
अनन्त बहुभाग तक ही सीमित रहता है । 

चूर्णिस्‌०-अब जघन्य अनुभागसत्कमसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहनके लिए अल्पबहुत्व- 
दंडक कद्दते है- छोभसंज्वडनका जघन्य अनुभागसत्कम आगे कहे जानेवाले सब अनुभागोंसे अति 
मन्द्शक्ति होता हे । लाभसंज्वल्नके सब-मन्द जघन्य अनुभागसे मायासंज्वटनका जघन्य 
अनुभागसत्करम अनन्तगुणा होता है । मायासंज्वलनके जघन्य अनुभागसे मानसंज्वलनका 
जघन्य अनुभागसत्कम अनन्तगुणा होता है । मानसंज्बछनके जघन्य अनुभागसे क्राघसंज्य- 
लनका जघन्य अनुभागसत्कम अनन्तगुणा होता हैँ । क्रोधसंज्वलनक जघन्य अनुभागसे 
सम्यक्त्वप्रकतिका जघन्य अनुभागसत्कम अनन्तगुणा होता हे । मसम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य 
अनुभागसे पुरुषबंदका जघन्य अनुभागसस्क्म अनन्तगुणा होता है । पुरुपवदके जघन्य अनु- 
भागसे स्रीवेदका जघन्य अनुभागसन्कर्म अनन्तगुणा होता है । ख्रीवेद्क जघन्य अनुभागसे 
नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगणा होता है । नपुंसकवंदके जघन्य अनुभागसे 
सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसत्कम॑ अनन्नगुणा होता हे । सम्यर्मिथ्यात्वके जघन्थ 
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बंधिमाणजहण्णाणु भागी अणंतगुणो । १६०, कोधस्स जहण्णाणुमागो विसेसाहिओ | 
१६१, मायाए जहण्णाणुभागी विसेसाहिओ । १६२. लोभस्स जहण्णओ अणुभागों 
विसेसाहिओ । १६३. हस्सस्स जहण्णाणुभागोी अणंतगुणो | १६०. रदोए जद्देण्णाणु- 
भागो अणंतगुणो । १६५. दुगुंछाएं जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १६६. भयस्स 
जहण्णाणभागो अणंतगुणो । १६७, सोगस्स जहण्णाणुभागों अणंतगुणो। १६८. 
अरदीए जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १६५९. अपच्चक्खाणमाणस्स जहप्णाणुभागो 
अणंतगुणो । १७०. कीधस्स जह०्णाणुभागो विसेसाहिओ। १७१. मायाए जहण्णाणु- 
भागो विसेसाहिओ । १७२. लोभस्स जहण्णाणुभागी विससाहिओ | १७३. पच्चवेखाण- 
माणस्स जहाणाणुभागो अणंतगुणो । १७४. कोधस्स जहण्णाणुभागो विसेसाहिओ । 
१७५, मायाए जहए्णाणुभागो विसेसाहिओ । १७६. लोभस्स जह५णाणुभागो 
विसेसाहिओ। १७७,मिच्छत्त स्स जहण्णाणुभागो अर्णतगुणो । 


अनुभागसे अनन्तानुअन्धीमानका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता हैं। अनन्तानुबन्धी 
मानके जघन्य अनुभागसे अनन्तानुवन्धी क्राधका तघन्य अनुभागसत्कम त्रिशेष अधिक होता 
है । अनन्तानुवन्धी क्रोधर्क जघन्य अनुभागसे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभागसत्कम 
विशेष अधिक होता है । अनन्तानुवन्बी मायाक जघन्य अनुभागस अनन्तानुवन्धी छोभका 
जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक होता हे । अनन्तानुवन्धी छोमके जघन्य अनुभागसे 
हस्यप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हे । हास्यप्रक्ृतिके जधन्य अनुभागसे रति- 
प्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कभ अनन्तगुणा है । रतिप्रकृतिके जबन्य अनुभागमे जुगुप्सा 
प्रकृतिका जबन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हे । जुगुप्साप्रकृतिके जब्रन्य अनुभागसे भय- 
प्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हे । भयप्रक्ततिक जथन्य अनुभागसे शोकप्रकृतिका 
जघन्य अनभागसस्कर्म अनन्तगुणा है । शोकपग्रक निर्के जघन्य अनुभागसे अरतिप्रकृतिका 
जघन्य अनभागसत्कम अनन्तगणा है | अरतिप्रकतिक जंघन्य अनुभागस अप्रत्याख्यानावरण 
मानका जघन्य अनुभागसत्कम अनन्तगुणा हो । अग्रत्याख्यानावएण मानक जघन्य अनुभागस 
अप्रत्याख्यावरण क्रोधका जधन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके 
जघन्य अनुभागसे अप्रत्यास्यानावग्ण मायाका जपन्य अनुभागमत्कम विद्प अधिक ह । 
अप्रत्याख्यानावरण मायाके जघन्य अनुभागसे अप्रत्याग्यानावरण लोभमका जधन्य अनुभाग- 
सत्कर्म विशेप अधिक हे । अप्रत्याख्यानावरणलोभके जथन्य अनुभागमसे प्रत्याल्यानावरण मान- 
का जधन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा है । प्रत्याख्यानावरण मानके जधन्य अनुभागस 
भत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य अनुभागसत्कम विशेष अधिक हे | प्रत्याग्यानावरणक्रो धके 
जघन्य अनुभागसे प्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य अनुभागसत्कम बिदयेप अधिक है । प्रत्या- 
ख्यानावरण मायाके जघन्य अनुभागसे प्रद्याख्यानावरण लोभका जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष 
अधिक हे । प्रत्याख्यानावरण वोभके जत्धनन्‍न्य अनभागसे मिथ्यात्वप्र कृतिका जधन्य अनभाग- 
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१७८, णिरयगईए जहण्णयमशुभागसंतकम्म॑ । १७९, सब्बमंदाणुभागं 
सम्मत्त । सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागो अणंतगुणी । १८०, अणंताणुबंधिमाणस्स 
जहण्णाणुभागी अणंतगुणी । १८१, कोघस्स जहएणाणुभागो विसेसाहिओ। १८२. 
भायाए जहण्णाणुभागों विसेसाहिओ | १८३, लोभस्स जहण्णाणुभागो विसेमाहिओ । 
१८४. सेसाणि जधा सम्पादिद्वीए बंधे तथा णेदव्याणि । 


सत्कम अनन्तगुणा है। इस प्रकार ओघकी अपेक्षा ज़बन्य अनुभागसम्बन्धी अल्पबहुत्वर्दंडक 
समाप्त हुआ ॥ ( ५ १-५७ ७॥। 

अब आदेशकी अपेक्षा जघन्य अनुभागसम्वन्धी अल्पबहुत्व कहनेके लिए उत्तर 
सृत्र-प्रबन्ध कहते हं-- 


चूर्णिसू०-नरकगतिमें जघन्य अनुभागसत्कर्म इस प्रकार हे-सम्यक्त्वप्रक्ृति सब-मन्द 
अनुभागवाली होती है । सम्यक्त्वप्रकृतिक सब-मन्द अमुभागसे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनु- 
भागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसे अनन्तानुबन्धी मान- 
का जघन्य अनुभागसत्कम अनन्तरुणा होता है । अनन्तानुबन्धी मानके जधन्य अनुभागसे 
अनन्तानुबन्धी क्रीधका जधघन्य अनुभागसन्क्म विशेष अधिक होता हूं । अनन्तानुबन्धी क्रोध- 
के जघन्य अनुभागसे अनन्तानुवन्धी मायाका जघन्य अनभागसत्कमे विशेष अधिक होता 
हे । अनन्तानुवन्धी मायाके जघन्य अनुभागसे अनन्तानुवन्धी लोभका जघन्य अनुभागसत्कर्म 
विश्ेप अधिक होता है । शेप प्रकृतियोंके अल्पबहुत्वपद जिस प्रकार सम्यग्टष्टिके अनुभाग- 
वन्‍्धमें कहे है, उस प्रकार ज्ञानना चाहिए ||५७८-१८४॥ 

विशेषा थं>इस समर्पण-सूत्रसे नरकगतिमें ज्ञिस शष अल्पबहुत्वके जान छेनेकी 
सूचना की गई है, वह इस प्रकार हे-अनन्तानुबन्धी लोभके जघन्य अनुभागसे हास्यग्रव तिका 
जबन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । इसस रतिप्रकृतिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे 
पुरुषवेदका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे ब्रीवदका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा 
है । इससे जुगुप्साप्रकूतिका जघधन्य अनुभाग अननन्‍्तगुणा है। इसस भयप्रकृतिका जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा हे । इसस शोकप्रकृतिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। इससे 
अर्तिप्रकृतिका जघन्य अनुभाग असंख्यातगुणा हे। इससे नपुंसकवंदका जघन्य अनुभाग 
अनन्तगुणा है । इससे अप्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। इससे 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका जबन्य अनुभाग विशाप अधिक हे। इससे अप्रत्याख्यानावरण 
मायाका जघन्य अनुभाग विशप अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य अन्ञ- 
भागसत्कम विशप अधिक है । इससे प्रद्याख्यानावरण मानका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा 
है । इससे प्रद्याख्यानावरण क्रोधका जधन्य अनुभाग विशेष अधिक हे । इससे ग्रद्माख्यानावरण 
मायाका जघन्य अनुभाग विशेष अधिक हैँ । इससे प्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य अनुभाग 
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१८५, जहा बंधे भ्रुजगार-पदणिक्खेब-वड़ीओ तहा संतकम्म विकायव्याओं। 
१८६, संतकम्मट्राणाणि तिविह्ाण--बंधसमुप्पत्तियाणि हृदसप्गुप्पत्तियाणि 
हृदहदसप्रुप्पत्तियाणि | १८७, सत्यत्योवाणि बंधमम्मप्पत्तिवणि। १८८, हृद- 
सम्ुप्पत्तियाणि असंखेज्जमुणाणि । १८१, हृदहदसभ्रप्पत्तियाणि असंखेज्जगुणाणि 
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विशेष अधिक है | इससे मानसंज्वलनका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे क्रोध- 
संज्वलनका जघन्य अनुभाग विशष अधिक है! । इसस मायासंज्वलनका जघन्य अनुभाग विशेष 
अधिक है | इससे लाभसंज्वटनका जघन्य अनुभाग विशप अधिक हे , इसस मिथ्यात्वप्रकृतिका 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । 

इस उपयु क्त अल्पबहुत्व-दंडकर्म शाकप्रकृतिक जघन्य अनुभागस अरातिप्रकृतिका 
जघन्य अनुभाग असंख्यगुणा बतलाया गया हे, यह नरकगतिकी विशेषता है, ऐसी सूचना 
अयधवछा टीकाकारन उक्त दंडकक प्रारम्भम की हे । 

चूणिस्‌०-जिस प्रकार अनुभागबन्धर्म  भुजाकार, पदनिक्षेप आर वृद्धि, इन तीन 
अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा की हे, उसी प्रकार यहां अनुभागसत्कमेम भी करना चाहिए ॥१८५॥। 

चूर्णिस्‌ ०-अनुभागसत्कमेस्थान तीन प्रकारके होते हें-बन्धसमुत्पत्तिकस्थान, हत्त- 
समुत्पत्तिकस्थान ओर हतहतसमुत्पत्तिकस्थान । इनमेंसे बन्धसमुन्पत्तिकस्थान सबसे कम है । 
बन्धसमुत्पत्तिकस्थानोंसे हतसमुत्पत्तिकस्थान असंख्यातगुणित हैं। हतसमुत्पत्तिकस्थानोंसे हत 
हतसमुत्पत्तिकस्थान असंख्यातगुणित हैं| १ ८ ६-१ ८९॥ 
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विशेषाथ-जिन अनुभागस्थानोंक्री बन्यस उत्पत्ति हाती है, व वन्धसमुत्पत्तिकस्थान 
कहलाते हैं। बन्धसमुत्पत्तिकस्थानोका प्रमाण यद्यपि शप दोनों भेदोंकी अपक्षा सबसे कम हे, 
तथापि असंख्यात लोकाकाशके जितन प्रदश होते है, तत्प्रमाण हैं। इसका कारण यह है कि 


सर. हरा... ता... आम. आज... सन 


१ यृधात्समत्पत्तिपर्षा तानि बंधसमृत्यक्तिकानि | हते समृत्यक्तिय्धां तानि हृतससत्पक्तिकाति | हृतस्य 
दहृति! हतह॒तिः | ततः समुत्य त्ति यंषां तानि हतहृतिसमुत्पक्तिकानि | जबभ० 

इयाणि अणुमागसंतदठटाणाणि परूवणत्थ भण्णति- 

वंच-हय-दयहउप्पक्तिगाणि फम्सा अरंखगशुणियाएण । 

उदयोदीरणवज्ञाणि होति अणुभागट्टाणणि ॥२४॥ 

( चू०? ) जे बधातों उप्पजति अगुभागद्टाणा ते बंधचुप्पाक्षगा वुर्चात, ते असखेजले गागासपदेस- 
मेत्ता । कह १ भण्णइ-अणुभागबं घज्ञवसाणट्ठाणा असखेजलोगागासपदसमेत्ता त्ति काउं। हतुर्ष्पात्तिग! त्ति 
कि भणियं होति ? उबद्वणातोब्बहणाउ बुडिदहाणीतोीं जे उप्पजति ते ह३प्पाक्तिगा वृद्चति | बंधुप्पत्तीतों 
हतुप्पक्तिगा अधंखज्ञगुणा, एक्केक्कम बधुप्पत्तिम्मि असखंजगुणा टब्मात ्ति। हतहतुप्पत्तिगाणि 
ति,ठतिघाय-रसप्रायातोी जे उप्पजति ते हयह तप्पाक्ष्गा, हतुप्पत्ता? हयहत॒प्पत्तिगा 3सखज़गणा। 
कह /? भण्णति-सकिल्स-विसाहा जीवस्स समए समए, अछन्ना भर्वात, तमेव आण्भभागधायकारणं ति तम्हा! 
असंखजगुणा । 2८ >< »( कम्म० सत्ताघि० ३० ५२ 

अशणुभागट॒ठाणाणि बंधसमुर्प्प्तिय हृद्समुप्पत्तिय-.हदहृदसमुप्वत्तियअणुभागद्ठाणमे?ेण तिविद्याणि 
दीति | >< ८ >< तत्थ हृदसम्रुप्पाष्तणं कादणज्छिदसु हुमाणगं|दजहण्णाएभागसतः्ढ्ाणमसाणबंधरदाणमादि 
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एवं अणुभागे त्ति ज॑ पद तस्स अत्थपरूपणा सभत्ता | 
अणुभागविहत्ती समत्ता । 


किन... स्‍ामा-- नगरीय. अरीयना 


अनुभागबन्धके अध्यवसायस्थान असंख्यात लोकाकाशके प्रदेशप्रमित हैं । उद्बतना और अप- 
बर्तना करणोंके हारा होनेवाली वृद्धि ओर हानिस ज्ञो अनुभागस्थान उत्पन्न होते हैं, वे हत- 
समुत्पत्तिकस्थान कहलाते हैं, क्योंकि, हत नाम घातका है और उद्बततना अपवततना करणोंके द्वारा 
पृत् अवस्थाका घात हांता है, इसलिए उनस उत्पन्न होनेवाऊ परिणाम-स्थान हतसमुत्पत्तिक 
कहलाते हैँ | इनका प्रमाण वन्घसमुत्पत्तिकस्थानोसं असंख्यातगुणा है । इसका कारण यह 
है कि एक एक बन्‍्धसमुत्यत्तिक स्थानपर नानाजीवोंकी अपक्षा उद्धताना ऑर अपबतना करणों- 
के द्वारा असंख्यात भेद कर दिये जाते है | उद्ठतना ओर अपवतंनगा करणोक द्वारा वृद्धि- 
हानि किये जानेके पश्चात्‌ स्थितिघधात ओर रसघातस जा अनुभागस्थान उत्पन्न हाते हैं, व 
हतहतसमुत्पत्तिकस्थान कहलाते हैं, क्योंकि, हत अथोन उद्बतना आर अपबतेनाक द्वारा धात 
किये जानपर, फिर भी हत अथान स्थितिघात ओर रसघातक द्वारा किय जानेबाले घातसे 
इनकी उत्पत्ति होती है । इनका प्रमाण हतसमुत्पत्तिकस्थानोस असंख्यातगुणा है, क्योंकि, 
जीवोंके संक्छश आर विश्वद्धि प्रतिसमय अन्य अन्य होती है, ओर य दोनो ही अनुभाग- 
घातके कारण हैं । 
इस प्रकार चाथी मूछ गाथाक 'अणुभाग! इस पदक अथकी प्ररूपणा की गई । 
इस प्रकार अनुभागविभक्ति समाप्त हुई । 


कादृूण जाव सण्णिपचिदियपजत्तसय्वुक्कस्साणुमागबघद्टार्णात्त राव एदाणि असखूंजलागमत्तछणटाणाणि 
बंधसमुप्पत्तियट्ठाणाणि ज्ति भप्णत्ति, ब८्ण समुप्पण्णत्तादा | अगुम्गगसतटठाणघ्रादेण जमुप्पण्णमणुभागसंत- 
दूटाण त॑ पि णत्रबंधटठाणाणि ज्ति वत्तत्यं; बघटठाणसमाणत्तादों। पुणो एदेसिमसंखजलोगमैत्तछटठाणाणं 
मज्झे अगंतगुणवडिद-अणं॑तगुणहाणि-अग्ठ कुध्वंकाणं विद्याल्सु असंस्ेेज्जलोगमेत्तछटटाणाणि हृद्मुप्पत्तिय- 
संतकम्मटठाणाणि भण्णति, बघट॒टठाणघादेण बघदठाणाणं विच्चालेस जच्चतरभादेण उप्पण्णज्ञादो | पुणो 
एद्सिमसंखेजलोगमत्ताणं हृदसम॒प्पत्तियसंतक्रम्मटठाणाणमणंतगुणबडि-हाणि-अटटंकुब्यंकाणं विद्वालेसु 
असंखेजलोगमेत्तछटटाणाणि दृदहृदसमुप्पत्तियसंतकम्मट्ठाणाणि वुच्॑॑ंति, घादेणुप्पण्ण-अणुमागट्ठाणाणि 
बंधाणुमागटटाणेहितीं विसरिसाणि घादिय बंघसमुप्पत्तिय हृदसमप्पक्तिय-अणुभगगदटाणेहितो विसरिसभावेण 
उप्पायिदत्तादो | कथमेकादी जीवदव्यादी अणयाणमणुमागटठाणकजाणं समुब्भवों ?! ण, अणुभागबंधघाद- 
प्रादहेदुपरिणामसजोएग णाणाकज्ाणमुप्पत्तीए. विरोह्भावादों ! एदेसि तिब्रिद्याणमणवि अणुमागद॒टठाणाणं 
जहा घेयणभाधघासष्टाणे परूषणा कदा, तहा एत्थ ब्रि कायब्वा | जयघ ५ 


पदेसविहत्ती 


१, पदेसविहतती दुबिह्ा-मूलप्यडिपदेसविहत्ती उत्तरपयडिपदेसविहत्ती च । 
२. तत्थ मूलपयडिपदेसवित्तीए गदाए । 


प्रदेशवि भक्ति 

अब अनुभागविभक्तिको प्ररूपणाक पश्चात्‌ प्रदशविभक्ति कही जाती हे । कर्म-पिंडक 
भीतर जितने परमाणु हाते हैं, व प्रदेश कहलाते है । उन प्रदेशोंका भेद या विस्तारसे जिस 
अधिकारसमें वणन किया जाय, उस प्रदेशविभक्ति कहते है । 

चूर्णिसू ० -वह प्रदेशविभक्ति दो प्रकार की हे-मूलप्रकृतिप्रदेशविभक्ति और उत्तर- 
प्रकृतिप्रदेशविभक्ति । उनमेंसे मूलप्रकृतिप्रदशविभक्तिका विवक्षित अनुयोगद्वारोंसे वगन करना 
चाहिए ॥| १-२॥| 

विशेषाथ-चूणिकारन मूलप्रकृतिप्रद्शविभक्तिका कुछ भी वर्णन न करके केवछ उसके 
जाननेकी या उच्चारणाचार्याका प्ररूपण करनेकी सूचनामात्र करदी है । इसका कारण यह ज्ञात 
दाता है कि यतः भमहावन्थर्मं चाबीस अनुयोगद्वारोंस मृलप्रकृतिप्रदेशविभक्तिका विस्तारसे 
विवंचन किया गया हे, अत; उसका यहाँ वर्णन पिष्ट-पपण या पुनरक्ति-दृषण होगा । ऐसा 
समअकर उन्होंने उप्तक जाननकी कंब॒छ सूचना-भर कर दी है। महावन्धमें इसका वर्णन 
चौबीस अनुयोगद्वारोंसे किया हो । किन्तु उच्चारणाचार्यने बाइस अलुयोगद्धारोंसे ही इसका 
वणन किया है | इसका कारण यह है कि महावन्धमें आठों कर्माके प्रदेशवन्धका वणन हे, 
अतः उनमें स्थानसंज्ञा ओर सन्निकपका हाना संभव है । किन्तु प्रस्तुत प्रन्थमें कंबल मोह- 
कम ही विवक्षित है, अत; उसमें उक्त दोनो अनुयोगद्वार संभव नहीं हू । उच्चारणाचाय्येक 
द्वारा कहे गय वे बाईस अनुयोगद्वार इस प्रकार ह--१ भागाभागानुगम, २ सर्वप्रदेश- 
विभक्ति, ३ नोसबंप्रदूशविभक्ति, ४ उत्क्ष्टप्रदशविभक्ति, ५ अनुत्कृष्रप्रदशविभक्ति, ६ जघन्य- 
प्रदशविभक्ति, ७ अजघन्यप्रदेशविभक्ति, ८ सादिम्रदेशविभक्ति, ९ अनादिप्रदेशविभक्ति, १० 
भ्वप्रदेंशविभक्ति, ११ अध्रवप्रदशविभक्ति, १२ एक जावकी अपक्षा स्वामित्व, ९5 काल, ९४ 

१ मृलपयडिपदेसविहृत्तीए परूविदाए पच्छा उत्तरपयडिपदेसविहत्ती परूविद॒व्वा त्ति एदेण वयणेण 

जाणाविद । तेणेदं देसामासियसुत्त | एदस्स विवरणट्ठ परूविदठचारणमेत्थ मणिष्सामो | परदेसविहत्ती दुविह्य- 
भलपयडिपदेसविहत्ती उत्तरपयडिपदेसविहत्ती चेव | मृल्पयाडिविद्बत्तीए तत्थ इमाणि वावीस अनुयोगदाराणि 
णादब्वाणि भवंति | त जहा-मागाभाग १, सब्वपदेसबिद्दत्ती २, णोसव्यपर्देसविददती ४, ज/वण्णपदेसविद्दत्ती ६, 
अजहृण्णपदेसविद्चत्ती ७, सादियपरदेसविहत्ती ८, अणादियपरदेसविश्त्ती ९, घुवपदेसविद्ृत्ती १०, अद्धुनपदेस- 
निहत्ती ११, एगजीवेण सामित्त १२, कालो १३ , अंतरं १४, णाणाजीवेहि भगविचओं ? ५, परिमार्ण १६, 

श्रे 


१७८ कसाय पाहुड सुत्त [ ५ प्रदशविभक्ति 


छः आन + 
आर अन्तर, १५ नानाजीबोंकी अपेक्षा भंगविचय, १६ परिमाणानुगम, १७ क्षेत्रालुगम, 

प्‌ छ 
१८ स्पशनानुगम, १५ कालानुगम, २० अन्तरानुगस, २१ भावानुगम, ओर २२ अल्प- 
बहुत्वानुगम । इन बाइस अनुयोगट्वारोंके अतिरिक्त भुजाकार, पदनिक्षेप, वृद्धि ओर स्थान 
इन चार अथाधिकारोंक द्वारा भी मृल्प्रदशविभक्तिका वर्णन किया हे । किन्तु न आज उच्चा- 
रणाचार्य हैं ओर न सर्वेसाधारणकी महाबन्ध तक पहुँच ही है । अतएवं यहाँपर उन अनु- 
यांगद्वारोंसे « ३ #5 जे है € जे ३७... के" 
यांगढ्वारोंस मूलप्रकृतिप्रदेशविभक्तिका संक्षेपस कुछ वर्णन किया जाता ह- 

ह। कक ०. 0. 5 ध्थ (४ ४ ४७% कप 
( १ ) भागाभागानुगम-एक समयमें वंधनवाल कम-प्रदशोंका किस क्रमसे 
९ के (कण ही ०, हे कर 6. ही 5 घन जे हक 
सव करमामें विभाग होता है, इस बातका वणन इस अनुयोगद्वारमें किया गया हे | जेसे- 
९ #६ #5 ८#ध५ 6 #“ ५ ही 5 8० - ७०) अर न्ध मा थ्रअ कम हे न्ध 

कोई जीव यदि किसी विवक्षित समय शप सात कर्मके बन्ध्के साथ आयुकर्मका भी बन्ध- 
कर रहा हे, तो उसके उस समय बंघनेवाले कम-पिंडके प्रदशोका विभाग इस प्रकार होगा-- 
आयुकमंकों सव्स कम प्रदशोका भाग मिलेगा | नाम ओर गोत्रकमकों उससे विशप अधिक, 
पर परस्परमें सटश भाग मिलेगा । नाम-सांत्रसे ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तराय इन 
तीनों कमको विशप अधिक, किन्तु परस्परमें समान भाग मिलठगा । इनस माहनीयकमंकों 
विशप अधिक भाग मिलेगा आर मोहनीयकमक भागस भी विशप अधिक भाग वदसीय- 
कमको मिलेगा । 
खेत १७, पोसण १८, काला 2९, अतर २०, भावों ९१, अप्पावहुआ चेदि २२ | पुणों भुज़गार-पद- 
णिकखेब-वड्डि-ज्ाणाणे ज्ति (जयघ० )। जा से| पदेसव वो सी दुविहों-मुलपग दिपदे सव थी चेब, उत्तरपगदिप- 
दसबधों चेच । एलो मृलपगदिपदेसबधों पुव्य॑ गमणीयों | भागाभागसमृदाहारं।ं ८ >* एदेण अट्रपरेण 
तत्थ इमाणि ज़दुबीस अणियागद्ररराणि णादब्वाणि मवति । त॑ जहा-टठाणपरूबणा सब्यब धो णीसव्वव धो 
उक्कस्सबंधो अगुक्स्मबंधों जदण्णयंधा अजहृण्णबघों एवं याव अप्पाबहगेनि । थजगारबधों पदरणिक्‍्खेवों 
बड्धिबधों अज्ञवसाण समुदाह्यरों जीवसमुदाद्वारों क्ति। महाव ० 

१ (१) भागाभागपरूचवणा--मूल्पगदिपदेसबध पुष्च गमणीयों भागाभागसमुदाह्रों-अद्टविघ- 
बंधगस्स आउगभागा थावा | णामा-गंोदेसु भागी बिसेसाथियां। मीहणीयभागा विसेसाथियों | बेदणीय- 
भागो विसेसाधियों | एवं सत्तविधयंधरगस्स वि। ( णवरि तत्थ आठगभागों णत्थि )। एवं छव्य्रिधयंधगस्स 
वि । ( णबरि तत्थ माहणीयभागी णत्यि ) महावं० । भागाभाग दे वबिहं-ऊीवभागाभाग परदेसभागाभागं 
चदि | तत्थ जीवभागाभाग दुविह-जहण्णमुकृत्त च। उक्कस्से पद। दुबिहा णिद्ेसो-ओघधेण आदेसेण 
य। ओतब्रण मोहणीयस्स उकस्सपदर्सावर्हात्तया जीवा सब्वजीवाण कैंवडिओं भागों ? अगतिमभागों । 
अगणुक्वस्सपद्सविहृत्तिया जीवा सब्वजीवाण कैंबइिया भागा ? अणपता भागा | »< »८ ८ जहण्णए पयदद | 
दुविहों णिद्सो+-ओघेण आदेसेण ये । ओघषेण मोहर्णीयस्स जहण्णाजहण्ण० उकस्साणक्रस्सभंगों । 
पदेसभागामागाणुगमण दुबिह्ों णिदेसी-ओघप्रेण आदेसेण य। ओधेण मोहणीयस्स भागाभागों णत्थि, 
मूलपयडीए अप्यणाएं परदेसभेदाभावादों । अधवा मोहणीयसव्वपदेसा संससंतकम्मपर्देसेहितो कि सरिसा 
विसरिसा त्ति संदेहण विनडियसिस्सस्त बुद्धिवाउलविणासणटठमिमा परूवणा एत्य अमंबद्धा वि कीरदे । 
४» 2९ 2 सब्बत्थोवी आउंगभावों। णाम्रागोदभागा दो वि सरिसा विसेसाहिया। णाण-दसणावरण- 
अंतराशयाण भागा तिण्णि वि सरिसा विसेसाहिया | मोहणीयभागो विसेसाहिओं । बेदणीयमागों 
विसैसाहिओ । जहा बंधमस्सिदूण अट्ठण्हू कम्म्रार्ण पदेसभागाभागपरूवणा कदा, तहां सतमस्सिदूण वि 
कायव्वा; विसेसाभावादों | > »< »< जहृण्णसंतमस्सिदृूण उक्कस्ससंतकम्मपदेसबद्णमंगों | जयघे० 


गा० २२ ] मूलप्रकृतिप्रदेशविभक्ति-अन॒योगट्ठार-लिरूपण १७९, 


“( २-३ ) सर्वग्रदेशविभक्ति-नोसवेग्रदे शविमक्ति-इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें 


क्रमश कर्मोंके सर्वेप्रदेश ओर नोसवप्रदेशोंका विचार किया गया है | विवश्षित कर्ममें उसके 
सब प्रदेशोंके पाये जानेको सब प्रदेशविभक्ति कहते हैं ओर उससे कम प्रदेशोंके पाये जानेकों 
नोसवप्रदेशविभक्ति कहते है | मोहनीयकममें ये दोनों प्रकारकी विभक्ति पाई जाती हैं । 

(७-०) उत्कृष्टप्रदेशविभक्ति-अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्ति-इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें 
क्रमशः कममके उत्कृष्ट प्रदेशोंका ओर अमुत्कृष्ठ अ्रदेशोंका विचार किया गया हे । जिसमें 
सर्वोत्कृष्ट प्रदेशात् पाये जाये जाते है, उस उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कहते हैं. और जिसमें उत्क्रष्ट 
प्रदेशाम्नसे न्‍्यून प्रदेशाग्न पाये जाते हैं, उसे अनुत्कृष्ट प्रदेशाग्रविभक्ति कहते हैं । मोहनीय 
कममे उत्कृष्ट प्रदेशाम भी पाये जाते हैं ओर अनुत्कृष्ठ प्रदशात्र भी पाय जाते हैं । 

(६-७) जघन्यप्रदेशविभक्ति -अजघन्य परदे शवि भमक्ति-इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें 
क्रमश3 कर्मोके जबन्य ओर अज़वघन्य प्रदशोंका विचार किया गया हे । जिसमें सर्वेज़घन्य 
प्रदेशात् पाय जाते हैं, उसे जघन्य प्रदशविभक्ति कहते है ओर जिसमें सबंजधन्य प्रदेशाग्नसे 
उपरितन प्रदेशात्र पाय जात हैं, उसे अजञबन्य प्रदेशविभक्ति कहने हैं | मोहनीयकर्मसें जघन्य 
प्रदेशात्र भी पाये जाते हैं ओर अजननन्‍्य प्रदशाग्र भी पाये जाते है । 

(८-११) सादि-अनादि-प्रुब-अध्रु वप्रदेश विभक्ति- इन अनुयोगदवारोंमें कर्मोके 
उत्कृष्ट, अनुल्कृष्ट, जबन्य आर अजधन्य प्रदेशाप्रोंका क्रमशः सादि, अनादि, श्रव और 
अश्रव रूपसे विचार किया गया है । प्रक्रतमें मोहनीयकमकी उत्क्रष्ट, अनुन्कृर्0र और जब्न्य 


१ (२-२) सच्व-णोसत्यपदेसविह क्षिपरूवणा--यों सो सब्बबंधो णोसव्ववंधों ण[म, तस्स इमो 
दुविधों णिदेती-ओपेण आदेसेण य। ओपषण णाणावरणीयस्स पदेतब॒धों कि सब्बबधों, णोसव्यबंधो ? 
सत्ववंधों वा, णीसव्ववंधों वा। सब्वाणि पद्सबर्धताणि बधमाणस्स सच्ववधो । तदृ्ण वधमाणस्स णोसव्य- 
प्ंधो । एवं सत्तण्हं कृम्माणं ( महाबं० ) | सब्वविहनि-णीसब्वविदृत्तीण दविहों णिरेसो-ओघम्रेण आवदेसेण 
ये । ओघषेण मोहणीयस्स सब्बपदेसा सब्बबिदत्ती | तदूणो णीसव्वविहत्ती | जयघर॒० 

२ (४-५) उक्कस्म-अणुक्॒स्लपर्देसविहच्िपरूतरणा--यों सो उकस्सबंधो अणक्रस्सबंधों णाम, 
तस्स इमो दविहों कदर मो-ओपैेण आदेसेण य। ओपण गाणावरणीयस्स कि उकस्सबंधों अणुकस्सब धो! 
उक्कस्सबंघो वा, अणुकस्सबंधों वा | सब्बुकर्स पदेस वंधमाणस्स उक्कस्सबंधों, तदृ्ण बंधमाणस्स अणुक्स्स- 
बंधों | एचं सत्तए्दं बाम्मा्ण ( महाव० ) | उकस्स-अणकस्सविहत्तिया णुगमेण दुविशे णिहंसो-ओघमेण आदे- 
सेण य। ओपेण मोहणीयस्स सत्वुक्वस्सदत्य॑ उक्स्सविहत्ती | तदूणमणुक्रस्सविहत्ती | जयध्र० 

२(६-७) जहण्ण-अजञहण्णपरदेसविहज्ति परूचषणा-यो सो जह्णबंधो अजहण्णबधों णाम, तस्स 
इमो दुविद्ों णिरंसो-ओयेण आदेसेण य | ओबेण णाणावरणीयस्स कि जहण्णब थी, अजहण्णद भो ? जहण्ण- 
बंधी वा, अनजदृष्णब भो वा | सबच्वजएण्णा परदेसग्गं बंधमाणस्स जह्णबंधों | तदुबरि बधमाणस्स अजहण्ण- 
बधी | एवं सत्त-हं कम्माण ( महाबं० ) | जहण्णाजहण्णविद्वन्तियाणुगमेण दुबिहो णिदेसो-ओपेण आदेसेण 
ये | ओघषेण मोहणीयस्स सब्वजहण्णं परदेसग्गं जहण्णविहत्ती | तदुवरिं अजहृण्णविहृत्ती | जयध० 

४(८-९) सादि-अणादि-घुव-अदुधुवपदेसबिहज्षि परूवणा-यो सो सादिय्वंधो अणादियबंधो 
वुवबंधों अद्घुवर्बंधों णाम, तस्स इमो दुविहों णिद सो-ओघेण आदेसेण य। ओघषेण & » » मोहाउगार्ं 
उक्कस्स-अणुकरुस-जहण्ण-अजहण्णपदेतबंभी कि सादि" ४ | सादि-अद्धुवबं धो ( महाबं ०) | सादि-अणादि- 


१८० कसाय पाहुड खुत्त [ ५ प्रदेशविभक्ति 


प्रदेशविभक्ति सादि और अश्रुव है । अजघन्य प्रदेशविभक्ति सादि, अनादि, ध्रुव और अश्रुब 
चारों प्रकारकी हे । 
णु है अर २ में | ही जोक, ज रे 
(१२) एकजीवापेक्षया स्वामित्व-इस अलु॒योगद्वारमें कमोंके उत्कृष्ट ऑर जघन्य 

य्रों रो े ज्ै श 
प्रदेशाम्रोंके स्वामियोंका एकजीवकी अपेक्षा विचार किया गया हे। जैसे-मोहनीय कमकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी कॉन हे ? जो जीव बादर-प्रथिवीकायिकोंमें साधिक दो हजार 
सागरोपमसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण काल तक अवस्थित रहा हे, वहॉपर उसके पय्याप्तक भव 
अधिक ओर अपर्याप्तरक भव अल्प हुए। पयाप्तकाल दीघ रहा और अपयापकाल अल्प 

उत शक नों कु लक र 0 मच फ््ह 
रहा । वार-वार उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त हुआ ओर चार-वार अतिसंकु श॒ परिणामोंको प्राप्त 
हुआ । इस प्रकार परिश्रमण करता हुआ वह बादर त्रसकायिक जीवोंमें उत्पन्न हुआ । उनमें 
परिभ्रमण करते हुए उसके पयाप्तत भव अधिक और अपयाप्तक भव अल्प हुए । पयाप्रक- 

की क (ः ५१. हक, पा क.. ५ कर 

काल दीघ आर अपयाप्रक-काल हस्व रहा । वहपर भी वार-वार उत्कृष्ट योगस्थानोंको ओर 
अतिसंक शको प्राप्त हुआ | इस प्रकारसे संसारमें परिभ्रमण करके बहू सातवीं प्रथिवीक 
नारकियोंमें तेतीस सागगोपमकी स्थितिका धारक नारकी हुआ । बहॉसे निकलकर वह पंचे- 
न्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ ओर वहाँ अन्तमुह तमात्र ही रह मरण करके पुनः तेतीस सागरोपम 
आयुवाले नारकियोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उस जीवके तेतीस सागरोपम व्यतीत होनेपर 

की फ ४ र्‌' जी सर है ९ #/« के # जी 3 
अन्तिम अन्तमुंह तके चरस समयमें वर्तमान होनेपर मोहनीयक्रमकी उत्क्रष्ठप्रदेशविभक्ति होती 
है । मोहनीयकमंकी जधन्य प्रदशविभक्ति उक्त व्रिधानस निकलछकर क्षपकश्नेणीपर चढ़े हुए 
चरमसमयवर्ती सक्ष्मसाम्परायसंयतक हाती हैं । 
घुब-अद्धुवाणुगमेण दुविद्दों णिदसो-ओ5ण आदेदेण ये | ओबंग मोहणीयस्मस उक्त" अणुक० जहण्ण० कि 
सादिया, किमणादिया, कि धुवा, किमटठखवा ? सादि्झद्खवा | अज० कि सादिया ४ ? (सादिया) अगा- 
दिया धुवा अदधुवा वा | जयघ* 

१६१२०) ए्गर्जाबेण सामप्ताविदृत्षिपरूवणा “सामित्ष हुविध-जहण्ण4 उकमस्सय थे | उक्कस्साः 
पगद । दुविदहो णिद्‌ सोन्‍्आवेण आदेसेण य। आपण >६ »< > मोहणीयरुस उक्कस्सपरेसबवधों कसम ? अप्ण- 
दरस्स चढ़ गदियरस पचिदियस्स गण्गिमिच्छा दिट्रिस्स वा सम्मादिटिस्स वा, सच्चाहि प़जनीहि पजत्तयदस्स 
सत्तविधबं घयस्स उक्कस्सजागिस्स उकम्सए परदेसबंध बद्माणगस्स |» >< »< जह्णए पगंद | दुबिहो 
णिदेसो-ओघण आदसण य | ओआँपण सत्तणा कम्माण जह्णणओ पृदेसवंघों कस्स ? आणदरस्म सुहमणि- 
गोदजीवअपजत्तयस्स पद्मसमयतब्मद्त्यजहण्णजो गिर्स जहण्णए पदेसबंधे बढ्माणयस्स (महाबं०) | सामित्त 
दुविहू-जहप्णमकस्स च। टकस्से पथयद। दुबिहो णिद सो-ओबेण आदेरस्ंण य। ओधेण मोहणीयस्स 
उकस्सिया परदेसविहत्ती कस्स ? जो जीवो बादर पुदविकाइएसु वेदहि सागरोबमसहस्सेहि सादिरेएहि ऊणिय 
कम्मट्रिदिमच्छिदाउओ ० | एवं 'बेबणाए! वृत्तविद्यागण रासरिवृण अथों सत्तमाएं पुदवीए ऐेरइएस तेत्तीस 
सागरोवमा उटिठिदिएसु उबव्णी | तदो उवद्िद्समाणों पंचिदिएसु अ तोमुहत्तमच्छिय पुणो तेत्ती ससागरोबमा उ- 
टिटिदिएस णेरहएस उबवण्णों | पुणे तत्थ अरपपाच्छिमतेत्तीसमागरोबमा उणिरयभवग्गहणअतो मुह त्तच्रि मसमए 
वह्ठमाणस्स मोहणीयस्स उक्स्सपदेसविहत्ती | »६ »< »< जहृण्णए पयदं । दुचिह्यों णिद् सो-ओवेण आदेसेण 
य | ओषेण मोद्दर्ण-यस्स जदृण्णपर्देसविहत्ती कस्स ? जो जीबों सुहमणिगोदजीवेसु पलिदोवमस्स असंस्तेजदि- 


भागेणूणयं कम्मदिठ॒दिमच्छिदों । एवं वेयणाए बुन्नविध्गेण चरिमसमयकसाई जादों, तम्स मोहणीयम्स 
जहणापदेसयिहनी । जय'ध० 


गा० २२ | मूलप्रकृतिप्रदशविर्भाक्त-भनुयागडद्वार-निरूपण १८१ 


(१३ ) प्रदेशविभक्ति-कालप्ररूपणा-इस अनुयोगद्वार्में एक जीवकी अपेक्षा 
कर्माकी उत्कुट ओर जघन्य प्रदशविभक्ति कितने समय तक होती है, इस प्रकारसे कालका 
निणय किया गया हे। जेसे-मोहनीयकमंकी उत्कृष्ठप्रदेशविभक्तिका जबन्य ओर उत्कृष्ठकाल एक 
समय है । अनुल्कृष्ट प्ररशविर्भाक्तका जघन्यकाढ बपप्रथकक्‍त्व ओर उत्कृष्काल असंख्यात 
पुद्रलूपरिवतनप्रमाण अनन्तकाछ है । जधन्य प्रदशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्रकाल एक 
समय है । अजघन्यप्रद्शविभक्तिका काल अनादि-अनन्त आर अनादि-सान्त है | 

(१४ ) प्रदेशविभक्ति-अन्तरप्ररूपणा-इस अनुयोगढारमें एक जीवकी अपेक्षा 


कर्मेके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट आर जब्रन्य, अजघन्य प्रदेशोंकी विभक्ति करनेवालोंके अन्तरकालका 
विचार किया गया है । जेसे-मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट प्रदशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कष्ठ 
अन्तर चूर्णिकारके मतसे असंख्यात पुट्रठपरिवननप्रमित अनन्त काल हे । किन्तु किसी-किसी 
आचायके मतसे जघन्य अन्तर असंख्याव छोक-प्रदेशप्रमित काल हे। अनन्क्रष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य आर उत्कृष्ट अन्तरकाछ एक समय हे । जबन्य ओर अजपन्य प्रदंशविभक्ति करने- 
बाले जीवोंका कभी अन्तर नहीं होता हे, व सबंकाल पाय जाते है । 

(१५ ) नानाजीवापेक्षया भंगविचयप्रूपणा-इस अनुयोगद्वारमें नाना जीबोकी 


१ (१३ ) पदसविर्दान्तकालपरूवणा-कार्ल दुविध-जहाणयं उकस्सय चे। उकस्साए पगर्द । 
हुचिहां णिहुसोी>थोभण आदेस्ण य। ओपधण > >> मोहणीयस्स उदक्कस्सपदेसवधों क्ैवंचिर कालादों 
टीदि ? जहणेण एगसम्झा | उकस्सेग वे सगया | अगणुकत्गपर्देसब था! जह्ण्ण्ण एगसमओ | उकृस्रेण 
अगतकाल्मसखे ज्ञा पोस्ग&परियात || # > > जहूणाए पगद | दुविहा णिरेसो>ओगेग आदेसेण ये | ओपगेण 
सत्तण्ह कम्माण जद््णपरदेसय थी कैवचिर कालादा हादि ! जहण्णुक्कस्संग एगमसमओञओं | आअजहणपरदेसबंधों 
क्रेवेचिर कालठादा होदि ? जहणण खद्दाभवग्गहृण | उकस्सेण अससेज्ञा टोगा | अथवा सेंटीए असखेज [दि- 
भागों ( महाब० )। कालाणगमो दुव्टि-जहणओ उदक्स्सओ सादि । उकरते पयद । दुब्हों णिद्देसो- 
सोषण आदेरण ये | ऑपधेण मोह्णीयस्स छद्कस्सपरदेसबंधों कैवचिर कालठ्ादों हांदि ? जदृण्गुक्रम्सण एग- 
ममओं । अणकस्सपदेशय था जहणण बासपुत्रतत्त | उकरण अणतकालमरखेजा पोग्गल्परियद्धा । >< >€ 2 
जहए्णए पयद | दुबिहों णिदेसो-शोपेण आदर्देस्ण य। ओपण मोहणीयस्स जह्णपरदेसवधों कैवचिर 
कालादो टांदि ? जहण्णकस्सेण एगसमओ | अजहृण्गपदेसबधों कैवचिर कालादों होदि ? अणगादिओ 
अपजवमसिदों, अणादिओ सपज्जवर्सिदों | जयध० 

२ (१४) पदसचिहत्ति-अंतरपरूवणा-अतर दुविधं-जहण्णुय उक्कस्सथ व! उकृस्सए पगर्द 
दृविहों णिद्र सीनऑओपण आदेसेण ये | आओपण अथ्टण्ह कम्माणं उद्ृस्सपर्देसब्धतर कैबनचिर कालादो 
होदि ? जहण्णेण एगसमओं । उकस्सेण अनोमहत्त । २६ 2 >< जहण्णए पगद | दुविहों णिद्रसो-ओऑवथेण 
आदेगरेण य | ओघषेण अटठण्ट कम्मा्ं जह्ण-अजहप्णपर्देसबंघतर णत्थि (महाब०। अतर दुविहं- 
जहण्णम॒क्स्स चदि | उतस्से पद | दविहों णिदसो-ओवमेण आदेसेण य। ओपषेण मोहणोयस्स उकृस्स- 
पंसविदृत्तीए अंतर कैवचिर काल्यदों होदि ? जहण्णकस्सण अणंतकालमसखेजा पोग्गलपरियष्टा । अथवा 
जदृण्गण असख्ेजा छोगा, गुणिद्परिणामेहितों पुधभूदपरिणामेसु असंखेजलोगमेत्तेमु जहृण्णेण सचरणकाल्स्स 
असखेजलो गपरमाणतादो । अगक ० जहण्णुक्क ० एगसमञओ | >< >< * जहण्णए पयद ! दुबिदहो णिदृसों- 
ओघेण आदेसेण य | ओघेण मोहणीयर्प जहण्णाजहण्णपदेसविहृत्ती्ण णत्थि अतर | जयध० 

२(१५) जाणजीवेहि भंगविद्वययपरूचणा-णाणाजीतेटि भगविनओ दुविहो-जहण्णओ उक्कस्मओ 


१८२ करखाय पाहुड सुफ्त [ ५ प्रदेश विभक्ति 


अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कूट ओर जघन्य-अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके भंगोंका अन्वेषण 
किया गया है। भंगोंके जाननेके लिए यह अथपद हे-जो जीब उत्कृष्ट प्रदशविभक्तिवाले होते 
हैं, व जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं होते, तथा जो अनुत्कृष्ठ प्रदेशतरिभक्तिवाले होते हैं, 
वे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल नहीं होते हैं । इस अर्थपद॒र्क अनुसार कदाचित सब जीब मोह- 
नीयकर्मकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाल नहीं हे * । कदाचित्‌ अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ओर 
कोई एक जीव विभक्तिबाढा हे २। कदाचित अनेक जीव अविभक्तिवाले ओर अनेक जीव 
विभक्तिवाल होते है ३ । इस ग्रकार उत्कृष्टप्रदेशविभक्ति-सम्बन्धी तीन भंग होते हैं । इसी 
प्रकार अनत्कृष्टप्रदशविभक्तिके भी तीन भंग होते हैं । भेद केवछ इतना हो कि उसके भंग 
कहते समय विभक्ति पद पहल कहना चाहिए | इसी प्रकारसे मोहनीयकमेके जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति-सम्वन्धी तीन-तीन भंग जानना चाहिए । 


 आ 


पृ हा शी. फ्‌ क शी ४, 
( 2६ ) ग्रदशविभक्ति-परिपाणप्ररु पण[ा-इस अनुयोगद्वारस विवक्षित कमक 
उत्कृष्टप्रदशविभक्तिवाल जीब एक साथ कितने पाय जाते है और अनुत्कृष्टप्ररेशविभक्तिवाले 
हज न कक 5 छा ५ ४. हो # शी, े #५ 
कितने पाये ज्ञात है, इस प्रकारसे उनके परिमाणका विचार किया गया हे | जेसे-मोहनीय- 
अमन #. (५ फ ा पा ण के हक #*. हा कक 
कमकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाल जीब कितने है ? असंख्यात है । अनु्कृष्टपप्रदेशविभक्तिवाल 
जीव कितने है ” अनन्त है । जधन्यप्रदशविभक्तिबादे कितन है १ संख्यात हैं । अजघन्य- 
प्रदेशविभक्तवाले कितन है ? अनन्त है । 
बे चक्र कर हक फः+ ५3 कि 5 न गबों 
( ?७ ) ग्रदेशविभक्ति-क्षेत्रग्रूपणा-इस अनुयागद्वारम प्रदशविभक्तिवाल जैीदवों- 
के वतमानकालिक शक्षेत्रका विचार किया गया ह । जंसे-मोहनीयकमकों उत्कृष्टप्रदशविभक्ति- 
वाले जीव कितने क्षत्रमें रहते है ? छोकके असंख्यातवें भागे रहते ह। अनुत्कृष्ठप्रदेश- 
विभक्तिवाल॒॑जीव कितन क्षत्रम रहते है ? सबलोकमें रहते ह। इसी प्रकार जपधन्य 
जी कर है 2 45 जे है. के ० 
ओर अजबघन्यप्रदशविभनक्तिवाल जीवोंका क्षेत्र जानना चाहिए । 
चदि | उकस्से पयद । तत्य अटटठपदं-ज उकस्सयदेसविहत्तिया, त अणुक्वस्सपरदेसस्स अविहृत्तिया | ज॑ 
अणुकस्सपदेसबिदृक्तिया ते उक्रस्मपदेसस्म अबिदृत्तिया | एदेंग अयूटपर्देण दुबिहों णिहूसो-ओपमेण आदेसेण 
ये | ओपेण मोहणीयस्स उक स्सियाए परदेसविहत्तीए सिया सच्चे ज्ञावा अविदृकत्तिया १, सिया अविद्ृत्तिया 
च्‌ विद्वत्तिओं व ९, सिया अविहत्तिया थे विदृत्तिया च ६। अणक्रस्सस्स विहत्तिपव्या तिण्णि भंगा 
वत्तव्वा । «८ »«< >« जहृण्णए पयद्‌ । त चंच अ टठपद क दृ्ण पुणी ण्देण अद्टप दंग उकस्सभंगो । जयघ० 
४ (१5) पद्साचिहांत्तपरिमाणपरूवणा-परिमाणं दुब्िहं-जहण्णमुक॒स्सं वे । उक्कस्सए पयद॑ 
दविहों णिदेसों-ओछल्‍ऊेण आदेसंण य | ओधण मोहणीयस्स उक्कस्सपरटेसविहत्तिया कैकन्तिया ! असंग्वेज्जा, 
आवलियाए असखेजभागमत्ता । अणक्कस्सपर्देसविहज्तिया कैत्तिया ? आणंता | >६ >< >< जहण्णए पयद । 
दुविही णिद सो-ओपेण आदेसेण य। ओपण मोहणीयस्स जहः्ण परदेसविहृत्तिया कैत्तिया ? सलेजा । अज- 
दृण्णपदेसविदृक्तिया अण॑ता । जय ० 
२(१७) प्रदेसविद्द क्तिखसत्तपरूवणा-खंत्त' दुविट -जहण्ण मुकस्स च | उककस्से पयद । दुबिहो णिद्देसो- 
ओपेण आदेसेण य। ओपेण मोहणीयस्स उक्कस्सपदेसविहज्तिया केवडि खेच ? लोगस्स असंखेजदिभागे | * 
अणुक्कस्सपदेसबिद्त्तिया सब्वलोगे | जहृण्णाजहण्णपरदेसविहत्तियाणं लेत्त' उक्कस्साणुक्कस्सखेत्तभंगो | जयघ० 


भा० २२ | मूलप्ररृति प्रदशधिर्भाक्त-अनुयागद्वार-निरूपण १८रे 


| की (९ में कं के जी हक. » कर 

. १८ ) प्रदेशविभक्ति-स्पशेन प्ररूपणा-इस अनुयोगद्वारमें प्रदेशविभक्तिबाले जीबों- 
के त्रिकाल-गोचर स्पष्ट क्षेत्रत्रा विचार किया गया हे । जैसे-मोहनीयकमकी उत्क्रष्टप्रदेशविभक्ति- 
बाले जीबोंने कितना क्षेत्र स्प्॒ष्ठ किया है ? छोकका असंख्यातवां भाग स्प्रष्ठ किया है । 
अनुत्कृष्टप्रदशविभक्तिवाल जीबोंने कितना क्षत्र स्प्रष्ठ किया है ? सबलोक स्पष्ट किया हे । 
इसी प्रकार जधन्य आर अजबन्य प्रदशविभक्तिवाले जीवोंका स्पशन-क्षत्र जानना चाहिए | 

9! के है # ञ के. 

( १९ ) नानाजीवापक्तया प्रदेशविभक्ति-कालप्ररूपणा-इस अनुयागद्वास्में नाना 
जीवोंकी अपेक्षा कर्माके उत्कृष्ट-अनुस्कृूट आर जघन्य-अजघन्य प्रदशविभक्तिवाऊे जीबोंके 
कालका विचार किया गया है । जेसे-मोहनीयकर्मकी उत्क्रष्पप्ररशविभक्तिवाझे जीबोंका कितना 
काल हे ) जधन्यकाल एक समय ओर उत्कए काठ आवलीका असंख्यातवाँ भाग हैं । अनु- 
त्कुष्ट प्रदंशविभक्तिका सर्वकाठ हे | जबन्यप्रदशविभक्तिवाल जीबोंका जबन्यकाठझ एक समय है. 
आर उत्कृष्टकाल संख्यात समय हे । अजपघन्यप्रदशविभक्तिवाल जीव सबकाल पाय जाते है । 

शो ऊ 5 कि ञअ कफ में 

( २० ) नानाजोीवापक्षया प्रदशविभक्ति-अन्तरप्ररूपणा-इन अलुयांगद्वार 
नानाजीवोंकी अपक्षा कमकि उत्कृष्ट-अनुत्कूरर ओर जबन्य-अजबन्यप्रदशविर्भाक्तवाछ  जीबोंके 
अन्तरकालका निरूपण किया गया हे । जेस-माहनीयकमकी उत्कष्ठग्नतशविभक्तिका अन्तरकाल 
कितना हे ? जबन्य अन्तग्काछ एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकारू असंख्यात पुद्ठल- 
परिवतनअमित अनन्तकाल हं । अनुत्कृष्पप्रशविभक्तिवाल जीवोका कभी अन्तर नहीं होता, 
अथात्त व सवकाल पाय जाते हैं| इसी प्रकार जधन्य ओर अजषन्यप्रदशविभक्तिवाले जीवों- 
का अन्तरकाल जानना चाहिए । 

१ (१८) पदसवि्तक्ति पेंसण पि रूचए ।-पोसण दुविद-जहण्णमुक्कस्स थे | उक्कसते पयद॑ ! दुविहो 
णिह सो-ओवण आदेसेण य ओबण भोहणीयस्स उकस्सअणकस्सविहत्तियाणं पॉसग खत्तमगों | » » 
जहृण्णए पयद | दुविहों णिद्रसो-आदेण आदेशण य। ओषण मोदइणीयम्स जदृण्णाजह०्णपदेसविद्वकत्तियाण 
पासण उकस्साणुकस्सभगो | जयथ०« 

२ (१०) नानाजीवापक्षया पदेसावहत्तिकाट्परूतणा-काल! दुविहो-जहण्णओं उक्कस्सओं चदि | 
उक्कस्सए पयद | ठे विट्टो णिद्द सो-आपजण आइउसेण य। झोपण मोटणीयस्स उकस्सपरदेसविहत्तिया क्रैबचिर 
कालादों हांति ? जह॒ण्णण एगसमओ । उकस्सेण आवलियाएं असंखजदिभागो | अगुक० सब्बद्धा | ४ > 
जहण्णए, पयद | दुबिहों णिह सो-ओंषण आदेसेण य | ओषण मोदृणीयस्स जह०्णपद्सविहत्तिया कैवचिर 
कालछदा हॉति ? जहण्णण एगसमओं | उक्स्सेण संखेजा समया | अजहृण्णपदेसविहत्तिया सब्बद्धा । जयघ० 

२े (२०) नानाजीवापेक्षया पदसबिहक्तिअंतरपरूबणा-अतर दुविध जहण्णय उक्कस्स। च। 
उक्कस्तए पगद । दुविधों णिद्र सो-ओंतपेण आदेसेण य । ओबेग अट॒ठण्हं कम्माण उकस्सपदेसबंधंतर कैच 
चिर कालादो होदि ? जहृण्णण एगसमओं । उकस्सेण स्ट्वीए असखेजदिभागों । अणुकस्सपर्सविह्त्तियाणं 
गत्यि अंतर |><2(<जहृण्णए पयद । दुविधों णिद्र सो-ओषत्रण अदेसेण य। ओनण अदृठण्हूं कम्माण जहण्ण- 
अजहृण्णपदेसविहृत्तियाणं णत्यि अतर ( महाव० )। अंतर दुविहं-जहण्णमुक्कस्स चदि । उककस्से पयद । 
दुषिहों णिद्रसो-ओथबेण आदेसेण व। ओपेण भोहणीयस्स उक्कस्सपदेसविहृत्तिअतरं कैवचिरं कालछादो 


होंदि ! जहण्णगेण एपएसमओं | उक्कस्सेण अगंतकाल्मसंखेजा पोग्गलपरियड्ा | अणुवकस्सपदेसविहृत्तियाण 
णत्ति अंतर | > >>(जहण्णए पयद | दुविद्ो णिदेसो-ओजेण आदेसेण ये । ओमण मारणीयस्स जहग्गाजह- 
"ापदेसविदृत्तियाणमंतरं डक्कस्साणुक्कस्सगंगो | जयध० 


१८७ कसाय पाहुड सत्त [ ५ प्रदेशविभक्ति 


२. उत्तरपयडिपरदंसविहृत्तीए एगजीवेण सापित्त । ७. पिच्छत्तस्स उकस्प्- 
पदेसबिहत्ती कस्त । ५. बादरपुढविजीवेधु कम्पद्विदिपच्छिदाउओ, तदो उवद्ठिदों 
तसकाए वे सागरावमसहस्साणि सादिर्याणि अच्छिदाउओं, अपच्छिपाणि तेत्तीस 


(२१) प्रदेशविभक्ति-भावप्ररूपणा-इस अनुयोगद्ठारमें प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंके 
भावोंका विचार किया गया है | मोहनीयकमकी प्रदेशविभक्तिवाले सभी जीवोंके ओदथिक- 
भाव होता हे । 

(२२) प्रदशविभक्ति-अल्पप्रह॒त्वप्रसूपणा इस अनुयोगढद्रारमें कर्मोके उत्कृष्ट- 
अनुत्कृट ऑर जबन्य-अजघन्य प्रदशविभक्तिवात्य जीवॉंकी अल्पता ओर अधिकताका अनु- 
गम किया गया है । जेसे-मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट प्रदशविभक्तिवाठझ जीव सबसे कम है ओर 
इनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणित है । इसी प्रकार माहनीय कमकी जघन्य 
प्रदशविभक्तिवाले जीव सबसे कम है आर उनसे अजघन्य प्रदशविभक्तिवाल जीव अनन्त- 
ग॒ुणित है । 

इन बाइस अनयागद्वारोंक अतिरिक्त भुजाकार, पदनिक्षप, वृद्धि आर म्थान अधि- 
कारोंक द्वारा भी प्रदशावर्भाक्तका बिस्तृत विवचन उच्चारणात्र त्तिमं क्रिया गया हे, सा विशेष 
जिज्ञासुजनोंकों जयधब॒ला टीकास जानना चाहिए । 

चूणिसू०-अब उत्तरप्रकृतिप्रदशावभक्तिका वणन करन है | उसमे पहुछ एक जीवकी 
अपक्षा प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व कहत ह-मिथ्यात्वकमकी उत्कृष्ट प्रद्ाविभक्ति किस जीवके 
होती है ? जा जीव वादरप्रथिवीकायिक जीवोम त्रस-स्थितिकाठसे कम सत्तरकाडाकाडी साग- 
रोपम कम-स्थितिप्रमाण काल तक रहा हुआ है, तत्पश्चान वहोँस निकछकर त्रसकायमें कुछ 
अधिक दो हजार सागरापम काल तक्र रहा, सबसे अन्त तनीस सागरोपमकी आयुवाले 

 ॥ पदेसविहक्तिभावपरूवणा-भात्र दुविव-जहण्णन उक्कस्सय थे | उक्कससे पयद । दुविदा 
णिह्‌ सोॉ-आओबंण आदसेण य। ओघण अबद्ठा्ह कंम्माश उकक्ररस झगककरुर पदसबंबगा लि का भाषों ? 
आदइगी भावा >> <्जट्ण्गए पयद | >>#अट्ठण्ट कूम्माणं जहण्ण-अजदृण्णपद्सब धगा न्तिका भावों ! 
ओदइगोी भावो (महाव ०) । भाव सब्व॒त्थ आदइओं भावों | जयथ 

२ (६२) पदेखविहत्त-अप्पावहु अपरूचणा-अप्पावहुअ दुविध जहण्णय उक्कस्ग चादि । उक्क- 
स्सए पयद । दुविद्दो गिद्र सो-ओबण आदेसेण य। ओघरण सब्वत्थोव] आउगउक्कस्सपदेसबधों । मोहणीयस्स 
उक्कस्सपदेसबंधो विसेमाहिओं | णामा-गादाण उक्क्रस्सपर्देसव धो दो वि तल विसेसाहिओं | णाणावरण- 
दसणावरण-अतराइयाण उक्कस्सपदसबघे तिण्णिवि तुल्ला विसेसाहिआ । वदाणीयडक्कस्सपदेसबघों विसे- 
साहिओ । जहृण्णए पगद | ओबत्रण आदेसेण य | ओघषण सब्बत्थोंवों णामा-गोदाणं जह्गपदेसबथों | णाणा- 
वरण-दसणावरण-अतराइगाण जहण्णपरदेसब थों तिण्णि त्रि तुब्ला विसेसाहित्या | मोहणीयरस्स जहण्णपरदेसबधों 
विसेसाहिओ । वंदणीयस्स जहण्णपदंसबधों विसेसाहिओ | आउगजहण्णपर्देसब धो असखेजगुणों (महाबत्रं ०) 
अप्पावहुग दुविह-जहण्ण[मुक्कम्सं चेदि | उक्कस्‍्से पयद । दबिदों णिद्देसो-ओवेण आदेसेण य। झओेण 
मोहणीयस्स सच्वत्थोवा उक्क्स्सपरददेसविहत्तिया जीवा । अणुक्कस्सपदेसविदृत्तिया जीवा अण्त गुणा )» >८%८ 
एवं जह॒णाअप्पाबहुआ पि वत्तव्व | णवारे जह्णाजहणाणिदेसों कायव्यों । जयभ० 
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सागरोवमाणि दोभवग्गहणाणि, तत्थ अपच्छिमे तेत्तीसं सागरोवरमिए णेरह्यभवरगहणे 
चरिमसमयणेरहयर्स तस्स मिच्छत्तरस उकस्सय॑ पदेससंतकम्प॑ । 

६. एवं बारसकसाय-छ/णणोकसायाणं। ७. सम्मामिच्छत्तस्स उकस्सपदेसविह- 
त्तिओ को होदि १ <८,गुणिदकम्मंसिओ दंसणभोहणीयक्खवओ जम्पि पिच्छत्तं सम्प्रा- 
मिच्छत्ते पक्खित्त तम्मि सम्मामिच्छत्तस्स उकस्पपर्देसविहत्तिओं । ९. सम्मत्तस्स 


अनानभ मय कक रतन ५. अमात- 


सातवीं प्रथिबीके नारकियोंमें उसने दो भवोंको ग्रहण किया । उनमेंसे सबसे अन्तिम अर्थात्‌ 
दूसरे तेतीस सागरोपमवालऊे नारकीके भव-प्रहण करनेपर चरमसमयवर्ती डस नारकीके 
मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट प्ररेशसत्कस होता हे ॥ ३-५॥ 

चूणिस्ू०-इसी प्रकार अनन्तानुबन्‍्धी आदि बारह कपाय ओर हास्य आदि छह 
नोकपाय, इन अठारह प्रकृतियोंका प्रदेशसर्कमसम्बन्धी उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए । 
विद्येपता केवछ इतनी हे कि यहॉपर सत्तर कोड़ाकोंडी सागसपमप्रमाण कमंेस्थिति न कहकर 
चालीस कोड़ाकाड़ी सागरोपमप्रमाण कमस्थिति कहना चाहिए । सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति करनेबाझ्य कान जीव हुं ? गुणितकमाशिक दशनमोहनीय-क्षपक्र जीव जिस समय 
मिथ्यात्व॒कों सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रश्चिप्त करता हे, उस समय बह सम्यम्मिथ्यात्वग्रकृतिकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका स्वामी हाता है ॥६-८॥ 

विशेषाथ-जिस जीवके मोहनीयकमका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व विद्यमान होता है, उसे 
गुणितकमांशिक कहते है । मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसक्त्व बतछाते हुए ऊपर जिस जीवबके 
उसका उत्कृष्ट खामित्व वतठाया है वहीं सातवीं प्रथिवीका चरमसमयवर्ती नारकी यहाँपर 
गणितकमाशिक शब्दसे अभीष्ठ हो । वह जीव बहाॉँसे निकलकर तियर्य॑चोंमें दो तीन भव धारण 
करके पुन; मनुष्योमें उत्पन्न हुआ । आठ वपका होकर उपशमसम्यक्त्वकों धारणकर ओर 
उपशमसम्यक्त्वके कालक भीतर ही अनन्तानुवन्धी-चतुप्कका विसंयोजन करके उपशमसम्य- 
क्त्वके कालको पूराकर, वेदकसम्यक्त्वका प्राप्त होकर, ओर उसमें अन्तमुदृर्त रहकर दशन- 
मोहनीयका क्षपण प्रारम्भकर अध/करण और अपूवकरणके कालको पूराकर अनिवृत्तिकरणके 
संख्यात भाग व्यतीत हो जानेपर जिस समय मिथ्यात्वकमंक अन्तिम खंडकी अन्तिम फालीका 
स्वेसंक्रमणके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमण करता है, उस समय सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्त्व पाया जाता है । 

चूणिस्‌०-इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिका भी उसी सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट 
प्रद्शसत्त्ववाले जीबके द्वारा अन्तमुहृतकार तक संख्यात हजार स्थिति-खंड करनेके पश्चात्‌ 

१ संपन्नगणियकस्मो पएसउक्कस्ससंतसामी उ ॥ २७ | 
(चू०) 'संपुन्नगुणियकम्मों' क्ति-संपुन्नगुणियकम्मंसिगत्तण जस्स अत्थि सी संपुन्नगुणियकम्मी 'पएस- 

उकस्ससंतसामी उ' त्ति-उक्कोसपदेससामी भवति | तस्सेव य क्ति णेरइयचरमसमय्रे वष्ठमाणस्स सामण्णेणं 


सव्यकम्माणं उक्कोसं परददेससंतकम्मं भवति | कम्म० सत्ता" गा० २७, चूर्णि० प्रृ० ५७, 
२७ 


१८६ कसाय पाइड सप्त [ '* प्रदेशविभक्ति 


वि तेणेव जम्मि मम्परामिच्छत्तं सम्मत्ते पक्खित्तं तस्स सम्मत्तस्स उकस्सपदेससंतकम्मं | 
१०, णवुंसयवेदस्स उकस्सये परदेससंतकम्म कस्स ? ११. गुणिदकम्भंसिओ 
इसाणं गदो तस्स चरिमसमयदेवस्स उकस्सय पदेससंतकम्मं । २१२. हइत्थिवेदस्प 
उकस्सय परदेससंतकम्पं कस्स * १३. गुणिदकम्मंसिओ असंखेज्जवस्साउए शदों 
तम्मि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण जम्हि पूरिदों तस्स इत्थिवेद स्स 3कस्सय॑ पदेस- 
संतकम्म। १४, पुरिसवेदस्स उकस्सय्य परदेससंतकम्म॑ कस्स ? १५. गुणिदकम्मंसिओ 
इसाणेसु णवुंसयवेद प्रदण तदो करमेण असंखेज्जवस्साउएसु उववण्णी । तत्थ पलिदो 


जिस समय सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य सबसंक्रमणक द्वारा सम्यक्त्वप्रक्रृतिमे प्रश्चिप्त किया जाता 
हे, उस समय उस जीवक॑ सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्क्रष्ट प्रदशसत्कर्म होता है । नपुंसक्ंदका 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम॑ किस जीवके होता हैं ? वहीं पूर्बाक्त गुणितकमाशिक सातवीं प्रथिवीका 
नारकी जीव वहाँसे निकछकर तियंच होता हआ इंश्ञानम्वगंम गया । वहांपर अतिसंकलछशसे 
वह पुन; पुन; नप्ुंसकवंदका बाँधता है ओर बहुत कमंप्रदशोंका संचय करता हे | एसे उस 
चरमसमयचवर्ती देवक नपुंसकबदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होता है । म्मीवदका उत्कृष्ट प्रदशसत्कम 
किस जीवक हाता हूँ ? वहां पृवराक्त गुणितकमाशिक जीब इंशानम्वगंथ नपुंसकवंदक उत्कृष्ट 
प्रदेशसंचयका करके वहांस च्युत हो संग्यात बयदाले मनुप्य या तिय॑चोमें उत्पन्न होकर 
तत्पश्चात्‌ असंख्यात वय्की आयुवारे भोगभूमियों मनुष्य अथवा तियंचोंमं गया । वहाँपर 
संक्लेशसे पल्‍्यापमक असंख्यातबें भागप्रमाण काछ्क द्वारा जिस समय स्त्रीवद पूरित करता 
है, उस समय उस जीवक ख्रीवदका उत्कृष्ट प्रदशसत्कम हाता है || ९-९ ३॥। 
चूर्णिस ०-पुरुषवदका उत्कृष्ट प्रदशसत्कम किस जीवक होता हूँ ? बहा पृव्वाक्त 
गुणितकमाशिक जीव ईशान रवगंक देवोमें नपसकवेदका पूरित करके तत्पश्चान. संख्यात बर्ष- 


१ मिच्छल मीसम्मि य संपक्िखिसः,स्म मीससझ्धाएं। 

(चु०) तता उत्बद्ित्त तिरिएसु उबवण्णी | ततोी अंतोमुहुत्तण मणुएसु उप्पन्नी। तत्थ सम्मत्त 
उप्पाएति | तता लछहुमब खबणाएं अब्गुद्विओों जग्मि समये मिच्छत्ता सम्मामिच्छत सब्बसकर्मण सकतें 
भवति, तम्मि समय राम्मामिच्छत्तस्स उककासपरदेससत भवति । जम्मि समये सम्मामिच्छत्त सम्मत्त सब्वस- 
कृमेण सकंत भव, तम्मि समये सम्मत्तस्स उक्कोसपर्देससत भवति ! 

५ वरिसवरस्सख उ इस्नाणगरस चरमण्मि समयस्मसि ॥ २८॥ 

हा) सा चंत् गुणियकम्म सर्गी सब्यावासगाणि क्‌ृ[< इसाण उप्पण्णा, तत्थ सकिटे्सण भूयो 
भूयों नपु सगवेयमेव बंघति; तत्थ बहुगी पर्देसणियया भवति, त्तस्स चरिमसमये वदन्‍्रमाणस्स (वरिसवरस्स 
वपवरस्य, नपु सकवंदस्स) उक्ोसपर्देससंत | 
३ इसाण प्रित्ता णुंसर्ग ता असंखवासीशु | पढलासंखियभागण पूरिए इत्थिवेयस्स ॥२९॥ 

(०) इसाणे नपु सगवेयपुव्यपउगेण पूरित्ता ततो उच्बद्धितु लद्ुसभव असंखवासीमु' त्ति-भोग- 
भूमिगेसु उप्यण्णो | » ४ >६ तन्‍थ सकिलेसेण पलिभोवमस्म असखेज्जेणं कालेणं इत्थिवेड पूरितों भवति, 
तम्मि समये इरियवेयस्स उक्ोसपदेससंतं | कहू ” भण्णएइ-परद्मसमये बद़े पलिझोवमस्स असंखेजतिभागेणं॑ 
अद्यापवत्तमकभेण णिद्»ालि | कोण सत्ता० पर "ट', 
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वमस्स असंखेज्ञदि भागण इत्थिवेदों पूरिदा | तदो सम्पत्तं लब्भिदूण मदो पलिदोवम- 
द्विदिओं देतो जादो। तत्थ तेणेव पुरिसवेदी पूरिदों! तदो चुदो मणुसो जादो 
सव्बलहं कसाए खबेदि | तदो णबृंसयवेद पक्खिविदण जमिहि इत्थिवेदों पक्खित्तो 
तस्समए पुरिमवेदस्स उकस्सय पदेसमतकम्म । 

१६, तेणेव जाधे पुरिसवेद-छण्णाकसायाणं पदसग्ग कोधसंजलणे पक्खित्त 
ताधे कोधसंजलणस्स उकस्पये परदे मसंतकम्म॑ । १७. एसेव कोधो जाधे थाणे पक्खत्तो 
ताभे माणस्स उकस्सर्य पदससंतकष्म॑ । १८, एसेव माणा जाधे मायाए पक्रिखतो ताथे 
पायासंजलणस्स उकस्सय॑ परदेससंतकम्म॑ । १०, एसेव माया जाध लोमसंजलणे 
की आयुवाले तियंच-मनुष्योंमें उत्पन्न हाकर पुन; क्रमस असंख्यात वषकी आयुवार भोग- | 
भूमियां तियच-मनुष्योमं उत्पन्न हुआ । वहॉपर पलल्‍्योपमक असंख्यातयें भागप्रमाण कालसे 
उसने स्त्रीबेदकों पूरित किया । तत्पश्चात्‌ सम्यक्त्वको प्राप्त कर मरा ओर पल्योपमकी स्थिति- 
बाला सोधर्म-इशानकल्पवासी देव हुआ । वहाँपर उस जीवने पुरेषवंदकों परित किया | 
वहॉसे च्युत होकर मनुप्य हुआ आर सब लघ॒ुकालसे कपायोंका क्षपण प्रारम्भ किया । तत्प- 
5चात्‌ सवसंक्रमणके द्वारा नपुंसकवदकों स्रीवदमम प्रश्मिप्रर जिस समय सबसंक्रमणक्रे द्वारा 
त्ीवेदकों पुरुपवदमें प्रत्षिप करता है, इस समय उस जीवके पुगवेदका उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कर्म 
होता है ॥१४-१५।। 

चूर्णिय्‌०-पुरुपवदर्क उत्कृष्पप्रशसन्बवाल उसी ध्पयुक्त जीवके द्वारा जिस सम्य 
प॒रुपवेद ओर हास्य आदि छह नोकपायोंके प्रदेशात (कभदलिक) सर्वेसंक्रमणके द्वारा क्रोघ- 
संज्वलनमं श्रश्षिप्त किये जाते हैं, उस समय उस जीवके क्रोघसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म 
होता है । यही जीव जिस समय क्रोघसंज्वडनकों सबसंक्र-४॥णऊे द्वारा मानसंज्वडनमें प्रश्षिप्र 
करता है, उस समय उस जीवर्क मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता हो । यही जीब 
जिस समय सानसंज्वलनकों सवसंक्रमणके द्वारा मायासंज्वटनसें प्रक्षित करता है, उस समयपमें 
उस जीवके मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होता हे । यही जीव जिस समय माया- 
संज्बठनकोीं सव्रसंक्रमणके हारा छोभसंख्बलनमें प्रक्षिपर करता हे उस समय उस जीवके 

्‌ पुरि सस्स पुरिससंकमपण्सउक्कस्ससा मिगस्लेच | 
इत्थी ज॑ पुण सपम्य संपक्खित्ता हवद ताहे ॥ ३० ॥ 

( चू० ) जो पुरिमवेयस्स उक्कीसपदेससतमामी भणितों तस्स चेव इत्थिवेदी जम्मि समये पुरिसवे- 
यम्मि सब्बसंकमेण संकंतो भवति, तम्मि समये पुरिसवेयस्स उक्कोतसे परदेससंतं । कम्म०्सक्ता० पृ० ०७-५८ 

२ तरसेच उ संजलणा पुरिसाइकमेण सब्वसंच्छोभे । 

( ज्ू०) )८ ५८ ५ जो पुरिसत्रेयस्स उक्कोसप्रदेससंतमामी सो चेव चउण्ह सजलणाणं उक्कोसपरदेससंत 
सामी । »< ८ *जम्मि समये पुरिसवेतो सब्बसंकमेण कोहसंजलणाए सकतो भवति तम्मि समय्रे कोहसंजछणाए 
उक्कोसपदेससंतं भवति | ३ तस्सेव जम्मि समये कोंहसंजरलूणा माणसजलूणाएं सब्बसंकमेंण संकंता तम्मि 
समये भाणसंजलणाए उक्कोस पदेससंतं भवति । ४ तस्सेव जम्मि समए मागणसंजलणा मसायासंजलणाए 
सथ्बसंकमेणं 6कंता भवति तम्मि समये मायासंजलणाए उक्कोसं परदेससंतत | कम्म० स० ० ७९. 


१८८ कसाय पाहुड सुत्त [ ५ प्रदशविभक्ति 


पक्खित्ता ताधे लोभसंजलणस्स उकस्सय॑ पदेससंतकम्म॑ । 

२०, पिच्छत्तस्स जहण्णपदेससंतकम्मिओ को होदि ? २१, सुहमणिगोदेशु 
कम्मट्रिदिमच्छिदाउओ । तत्थ सच्बवबहआणि अपज्जत्तभवग्गहणाणि दीहाओ अपज्ज- 
त्तद्भधाओ तप्पाओग्गजहण्णयाणि जोगट्टाणाणि अभिक्‍खं गदो । तदो तप्पाओग्गजह- 
ण्णियाए वड़ीए वड़िदों जदा जदा आउअं बंधदि तदा तदा तप्पाभोग्गउकस्सएसु 
जोगड्ठाणेसु बंधदि हेटिल्लीणं ट्विदीणं णिसेयस्स उकस्सपदेसं तप्पाओग्गं उकस्सविसो द्वि- 
मभिक्‍्खं गदो, जाधे अभवसिद्धियपाओग्गं जहण्णगं कम्पं॑ कद तदो तसेसु आगदो 
संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद्घो । चत्तारि वारे कमाए उचसामित्ता तदो वे 
छावट्टिसागरोवमाणि सम्पत्तमणुपालेदूण तदो दंसणमोहणीय॑ खबेदि । अपच्छिम्ठिदि- 
खंडयमवणिज्जपाणयम्रवणिदमृद्यावलियाए ज॑ त॑ गलगमार्ण ते गलिदं, जाधे एकिस्से 
द्िदीए दसमयकालद्टिदिगं सेसं ताधे मिच्छत्तस्स जहण्णयं पदेससतकम्ध । 


ग्रेभसंज्वछनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होता है ॥ १६-१५ ॥ 

चूर्णिस्तू० - मिथ्यात्वकमंका जघन्य प्रदेशसत्कम करनेवाला कोन जीव होता है ! 
जो सूक्ष्म निगोदिया जीवोंमें कमस्थिति-कालप्रमाण तक रहा हुआ है ओर वहॉपर अपयाप्र- 
के भव सबसे अधिक ग्रहण किय, अपर्याप्तका काछ दीप रहा आर उनके योग्य जघन्य योग- 
स्‍्थानोंकों निरन्तर प्राप्त हुआ हे | वदनन्तर तत्प्रायोग्य ज़बन्य वृद्धिल चृद्धिका प्राप्त होता हुआ 
जब-जब आयुको बॉँघता है, तब तब तत्प्रायोग्य उत्कए योगम्धानोभ॑ आयुका चॉधता हे 
ओर अधस्तन स्थितियोंमें निपेकका उत्कृष्ट प्रदेशचाला किया ओर तप्प्रायाग्य उत्कृष्ट विशुद्धि- 
फो निरन्तर प्राप्त हुआ है, ऐसे इस जीवन जिस समय अभव्यसिद्धिकोके योग्य जबन्य कर्म- 
को उपाजन किया तब त्रस जीवोम आया । वहॉपर संयमासंयम, संयम ओर सम्यर्दशंनको 
बहुत वार प्राप्त हुआ । चार वार कपायोको उपशमा कर तदनन्तर असंयमका प्राप्त हो दो 
वार छचद्यासठ सागगपम काठ तक सम्यबत्वका परिपालन कर तत्यअ्चान दशनमाहनीयकमंका 
क्षपण करता हे | उस समय जब अपनीत हातने याग्य मिथ्यात्वकसंका अन्तिम स्थितिखेड 


१ तस्लेव जम्मि समये मायासंजलणा लोभसंजलणाए सब्बसकमण सकता भवति तम्मि समये 
लोभसंजलणाए, से उक्कास पदेससंतं । कम्म० सत्ता० गा० ३१, चु० प्रृ० ५९, 


२ वेयणा० पलिदोवमस्स असंखेब्जदिभागेणणिर क्म्मटिठदि सुहमेहदिएमु हिद्यविय तसका 
इएसु उप्पाइदो | एत्थ पुण कम्मटिठदि सपुण्णं भमाडिय तसत्तं णीदो | तदो दोषण्ह सुत्ताण्णं जहा<5विरोद्दो 
तहा वत्तव्यमिदि । जइवसहाइरसरिओवएसेण खबिदकम्मसियकालो कम्मध्विदिमत्तों । 'सुहु्मणगोदेस 
कम्मट्रिदिमाच्छदाउओ? त्ति सुत्तणिदसण्णद्ाणुबबत्तीदों | भ्रृदृ्वाद्ठआइरियोचएसेण पुण खविदकम्मंसिय- 
कालो कम्मट्रिदिमेत्तो पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेणुणं । एदेसि दोण्ट्रमुददेसाणं मज्से सच्चेणेक्रणेव 
हीदव्वं । तत्य सच्चत्तणेगद्रणिण्णओ णत्ति त्ति दोण्हं पि संगहो कायव्यों | जयध० 

३ खबियं सयम्मि पगय जहश्नगे नियगसंतकम्मंते ॥३०॥ 
(चू?) ८ »< जहन्नगं संतकम्मं >< >< अप्पप्पणों संतकम्मस्स अंते भवति | कम्म० सत्ता० प्र० ६३, 


गा० २२ ] उत्तरप्रकृतिप्रद्शाविभक्ति-स्वा मित्व-निरूपण १८९, 


२२, तदो पदेसुत्तरं दुपरदेसुत्तरमेबम्णंताणि द्वाणाणि तम्मि द्विदिविसेसे । 
२३, केण कारणेण ! २४. ज॑ त॑ जहाकखयागद तदो उकस्सय पि समयपनचड्मेत्तं । 
२५. जो पुण तम्हि एकम्हि ठिदिविसेसे उकस्सगस्स विसेसो असंखेज्जा समयपबड्धा । 
२६. तस्स पुण जहण्णयर्स संतकम्पस्स असंखेज्जदिभागों | २७, एदेण कारणेण एयं 
फदय॑ । २८. दोसु द्विदिविसेसेसु विदियं फद्दयं । २०, एवमावलियसमयूणमेत्ताणि 
फद्याणि | ३०, अपच्छिमस्स हद्विदिखंडयस्स चरिम्समयजहण्णफदयमादि कादृण ज्ञाव 
पिच्छत्तस्स उकस्सगं ति एदमरग फदये। 

३१, सम्परामिच्छत्तस्स जहण्णयं पर्देससंतकम्म॑ कस्स ? ३२, तथा चेव सुहप- 
गल जाता हे ऑर उदयावीमें जो गलने योग्य द्रव्य था, वह भी जब गय जाता हे, तथ 
जिस समय एक निपेककी दो समय-प्रमाण म्थिति अवशिष्ट रहती हो, उस समय उस जीबके 
मिथ्यात्वका जघन्य प्रदशसत्करमम होता है ॥| २०-२५ ॥ 

चूणिस् ०-उस जधन्यप्रदेशस्थानसे एक ग्रदेश अर्थात्‌ एक परमाणुसे अधिक दूसरा 
प्रदशस्थान होता है. दो प्रदेशन अधिक तीसरा प्रदेशस्थान होता है, इस प्रकार उस स्थिति- 
विशपमें उत्तरोत्तर एक-एक प्रदेशसे अधिक द्रत्यरूप अनन्त स्थान हाते हैं ||२२॥ 

शंक्रायू०-किस कारणसे अनन्त स्थान होने हैं ? ॥२३॥ 

समाधानच ०-क््योंकि, कम-क्षपण-लक्षण-क्रियाकी परिपार्टीसे जो ज्ञों द्रव्य क्षपण- 
फरप्राप्त हुआ हे, उसले भी उत्कृष्ट द्रव्य समयप्रयद्धमात्र (अधिक) होता है, अतएव अनन्त 
स्थान चन जाते है ॥२४॥ 

चूणिस्‌० -फिन्तु उस एक स्थितिविश्वपमे जो उत्कृष्ट-गत विश्येप हे, वह असंख्यात 
समयप्रवद्धममाण है | अथान गुणितकमाशिक जीबके उत्कृष्ट द्रब्यमेंसे उसीके जधन्य द्रव्यके 
निकाल दनेपर जो शाप द्रव्य रहता हे, वह असंख्यात समयग्रवद्धप्रमाण है। इसका अभि- 
प्राय यह हुआ कि इस एक निपेक-स्थितिर्म असंख्यात समयप्रवद्धमात्र प्रदेशस्थान निरन्तर 
उत्पन्न होते हुए पाये जाते है | किन्तु यह उत्क्ृष्टगतत विशप उस जबन्य सत्कमरूप प्रदश- 
म्थानके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता हे, अथोत जघन्यप्रदेश सत्कमस्थानके असंख्यातवे 
भागमात्र यहॉपर निरन्तर बृद्धिको प्राप्त हुए प्रदेश-सत्कमस्थान पाय जाते हैं; इस कारणसे 
इस स्थितिविशेषमें एक ही स्पत्रक होता हे । दो स्थितिविशषोंमें प्रेशात्र दो स्पथकप्रमाण 
होते हैं | इस प्रकार एक समय कम आवलीमात्र स्पर्यक पाये जाते है। अन्तिम स्थिति-खंड- 
के चरम समयमें जघन्य स्पर्धककों आदि करके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमम्थान प्राप्त 
दान तक एक स्पर्थक पाया जाता है ॥२५-३०॥। 

चूणिस्‌०-सम्यग्मिथ्यास्वका जधन्य ग्रदेशलत्कम किसके होता हे ? जो उसी 
प्रकारसे अर्थात मिथ्यात्वके जधन्य द्रव्यके समान ही सृक्ष्मनिगोदिया जौवोंगें कमस्थिति- 
प्रमाण रहकर पुन; बहाँसे निकलकर और त्रसजीवोंमें उत्पन्न होकर संय्मासंयम, संयम और 


१९० कसाय पाइड खश्त [ ५ प्रदेशधिर्भाक्त 


णिगोदेसु कम्मट्टिदिमच्छिदृण तदो तसेसु संजमासंजरम संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद॒धूण 
चत्तारि वारे कसाए उचसामेदृण वे छावड्डिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेदूण पिच्छत्त 
गदो दीहाए उच्वेलणद्वाएं उच्बेलिदं तस्प जाधे सच्बं उच्चेलिद उदयावलिया गलिदा, 
जाधे दुसमयकालट्विदिय एकम्मि ट्विदिविसेसे सेसें, ताधे सम्प्रामिच्छत्तस्स जहण्णं 
पदेससंतकम्म॑ । ३३. तदो पदेसुत्तरं । २४. दुपदेसुत्तर ३५, णिरंतराणि ट्राणाणि 
उकस्सपदेससंतकम्म॑ ति। ३६. एवं चेव सम्मत्तस्स त्रि। ३७, दोण्हँ पि एटरेसि 
संतकम्पाणमं्ग फहदये । 

३८, अद्वण्हं कस्ताया्ं जहए्णयं पर्देससंतक्म्म॑ कस्स | ३९, अभवशिद्धिय- 
पाओर्गजहण्णयं काऊण तसेसु आगदों संजमासजमं संजमं सम्पत्तं च बहुसो लद॒धूण 
चत्तारि वारे कस्राए उवसामिद्ण एह दिये गदो । तत्थ पलिदावमस्स असंखेज़दिभाग- 


सम्यक्त्वको अनेक वार प्राप्त कर, तथा चार वार कपायोंका उपशमन करके दो वार 
छयासठ सागरोपम कारूतक सम्यक्त्वकों परिपालन कर मिथ्यात्वकी प्राप्त हआ। वहॉपर 
दीघ उद्बेठनकाटके हारा सम्यग्मिथ्यात्वका उद्देहलन किया, उसका जब सबद्रतव्य उद्देदलस कर 
दिया गया ओर उदयावल्ली भी गल गई, तथा जब एक स्थितिविशेपभे दो समयप्रमाण 
कालकी म्थितिवाढा द्रव्य शप रहा, तब उस जीवके सम्यग्मिश्यात्वका जधन्य प्रदेश सत्कम 
पाया जाता है । तदनन्तर गप्रदशोत्तरके क्रमसे अथाव जघन्य स्थानके ऊपर उन्क्रपण-अपकपण- 
के द्वारा एक प्रदशके बदनेपर सम्यग्मिश्यात्वके प्रदशसत्कसका द्वितीय स्थान होता हे। 
पुनः द्विप्रदशोत्तरके क्रमस अथान जधन्य ट्रद्यके ऊपर उन्करपण-अपकर्षणक बशसे दो कमे- 
परमाणुओंक वढ़नेपर प्रदेशसत्कमका तीसग म्थान होता हैं । इस प्रकार एक एक प्रदेश 
अधिकके क्रमस निरन्तर बढ़ते हुए स्थान उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमेरूप स्थाल तक पाये जाते है । 
जिस प्रकारस सम्यम्मिथ्यात्वके जघन्यस्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थान तक स्थामित्वका निरूपण 
किया हे, उसी प्रकारस सम्यकत्वप्रकृतिके स्वामित्वका निरूपण करना चाहिए | इन दोनों ही 
प्रकृतियोंके सत्कर्माक्ा एक स्पथक होता हे, क्योंकि जघन्य सत्कर्ससे लेकर प्रदेशोत्तर, द्विप्रदे- 
शोत्तरके क्रमसे निरन्तर व्रद्धिगत स्थान उत्कृष्ट प्रदशसत्कमस्थान तक पाये जानते है |॥३ १-३ ७।। 
चूणिस्‌ू०-आठ मध्यम कपायोंका ज़धन्य प्रदेशसत्कम किसके होता हे ? जो एके- 
निद्रय जीवोंम अभव्यसिद्धिकोंके योग्य ज़बन्य द्रव्यकों करके त्रसजीवोसभ आया और संयमा- 
संयम, संयम तथा सम्यक्त्वकोी अनेक वार प्राप् कर ओर चार बार कपायोका उपशमन कर 
एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । वहॉपर पल्योपमक असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रह करके 
१ उच्चलमाणीण उब्बलणा एगद्टिद दुसामइगा। दिटद्विदुगे बत्तीसे उद॒हिसए पालिए पच्छा॥४०॥ 
(चू०) 2८ »< »< सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं वे छावद्वीओ सागरोवमाण्णं सम्मत्त अणुपालेत्त, पच्छा 
मिच्छत्त गतो चिरउव्वलणाएं अप्पप्पणो उब्बलल्णाएं आवलिगाएं उबरिमं टिठतिखंड्ग संकममाण संकतं 
उदयावलिया खिजति जाब एगटिटठतिसेसे हदसमयकाछटिठतिंगे जहन्न परदेसमंतं | कम्म० सत्ता० प्रृ० ६४, 
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मच्छिदूण कम्मं हृदसप्रुप्पत्तियं कादृण काले गदो तसेसु आगदों कस्साएं खबेदि अप- 
च्छिमे ट्विदिखंडए अवगदे अधड्टिदिगलणाएं उदयावलियाएं गलंतीए एकिस्से द्विदीए 
सेसाए तम्मि जहण्णयं पद । ४०. तदों पदेश्ुत्तर । ४१, णिरंतराणि द्वाणाणि जावे 
एगट्डिदिविसेसस्स उकस्सपद । ४२. एदमेगं फदयं& । ४३, एदेण कमेण अद्डण्हं पि 
कसायाणं समयूगावलियमेच्ाणि फदयाणि उदयावलियादो । ४४. अपच्छिमद्टिदिखंड- 
यस्स चारिमसमय् जहण्णपदमादि कादूण जावुकस्सपदेससंतकम्म॑ ति एदमेगं फदय॑। 
४५, अगंताणुबंधीणं पिच्छत्तमंगो | ४७६. णवंसयवेदस्स जहण्णयं पदेस- 
संतकम्म कस्स १ ४७, तथा चेव अमवसिद्धियपराओग्गेण जहण्णण संतकम्मेण तसेसु 
आगदो संत्रमासंज्मं संजमं सम्पत्तं च बहसो लद्धण चत्तारि बारे कसाए उवसामिदण 
तंदो तितलिदोवमिएसु उबवण्णो । तत्थ अंतोम्मनहत्तावसेसे जीविदव्बए त्ति सम्पत्तं 


ओर कमको हतममुत्यत्तिक करके मरणका प्राप्र हो, त्रसोंम आकर मनप्य होकर कपायोका 
क्षय करता हैं; उसके अन्तिम स्थिति-सखेंडक अथःस्थितिगटनाके द्वारा गछ जानपर तथा 
गलती हु उदयावटी् एक स्थितिक झप रहनपर आटों कपायोंका जघन्य ग्रदश सत्कम 
होता है । उसके आग प्रदशोत्तरके क्रमसे तव तक निरन्तर स्थान पाय जात 5 


2... जब नेक 
कि एक स्थिनिविश्पक्रा उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है । ये स्थान एक स्प्थकप्रमाण है । क्‍योंकि 


यहाँ अन्तर नहीं पाया जाता | इस ही क्रमस आठों ही कपायोंक उदयावर्द्लस लेकर एक्र 
समय कम आवर्ीमात्र स्पवक जानना चाहिए | अन्तिम स्थितिकांडकक चरससमयके जयन्य 
प्दका आदि छकरके उत्कृष्ट प्रदशसत्कम प्राप्त होन तक निरन्तर स्थानोका प्रमाण एक 
ग्परथक है ॥ ३८-७४ ॥ 


चुपि[स्‌०-अनन्तानुवन्धी कपायोक जपन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा मिथ्यात्वक जबन्य 

ही के ही ५ श कर च्क बे को हा 5) हां 
म्वामित्वक समान जानना चाहिए । नपुंसकवदका जबन्यप्रदेशसत्कम किसके हाता हे ?! जा 
जीव इसी प्रकारस एकन्द्रियोमं अभव्यसिद्धिकोक योग्य जधन्य सत्कमक्रो करके उसक साथ 
त्रसोंमि आया ओर संयमासंयम, संयम तथा सम्यक्त्वका अनक वार ग्राप्रकर, आर चार बार 
क्पायोंका उपशम कर तत्पश्वाव तीन पल्यकी आयुवाल जीवोंम उत्पन्न हुआ। वहाँ पर जीवन- 
कफ अन्तमुट्ट त प्रमाण अबशप रहनपर सम्यक्त्वकां ग्रहणकर दा बार छयासट सागरापमप्रमाण 

* ताम्र-पत्रवाली प्रतिसे यह सृत्र नदी ए, पर होना चाहिए, क्योकि इसको टीका एदर्मग फड्डुयमेत्य 
अतराभावादो? इस हूपसे पाई जाती हैं। आगे भो नपु सकवेद्क जघन्यप्रदेशसत्कम बतव्ाते हुए यही सत्र 
दया गया है (६ देग्नो सत्र न० ५० ) 

१ णसंजीइयसंजायणाण चिरसम्मकाल ते ॥ २० ॥ 

( चू० ) % »% सवियक ग्मसिगों राग्गडिय्टी अणताणु बंधिणी विगंजोज परुणी मिच्छत्त गवृण 
“तोघुहुस अगंताणुयंची बचित पुर्णा सम्मत्त परडिवदश्नो चिर॒सम्मकाल पा त्तन्व छावटगेतों सम्मत्त 
अणुपालेत्त खबणाएं अब्भगिठयस्स एगट्टितिसेरी व्माणस्स दुसमयकालूदिठतीय जह्णग अणताणबंधीण 
प्रदेमगर्तं गय ति | काया गाए गा० न 0) । जू० (० /्‌ ईे 5 
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श्र 


वेत्तण वे छावट्टिसागरोबमाणि सम्मत्तद्वमणुपालिऊण भिच्छत्त गंतृण णवुंसयवेदम- 
णुस्सेसु उववण्णो सव्वचिरं संजममणुपालिदूण खबेदुमादत्तो । तदो तेण अपच्छिम ट्वि- 
दिखंडयं संछुहमाणं संछुद्धं उदओ णवरिविसेसों तस्स चरिम्रसमयणव सबवेदस्स 
जहण्णय परदेससंतकम्प' । ४८, तदो परदेसुत्तरं। ४७९. णिरंत्राणि ट्वराणाणि जाव तप्पा- 
ओग्गो उकस्सओ उदओ त्ति। ५०. एदमेगं॑ फदय। ५१, अपच्छिमस्स ट्विदि- 
खंडयस्स चरिमसमयजह'णपदमादि कादुण जाबव उकस्सपर्देससंतकम्म॑ णिरंतराणि 
ट्राणाणि | ५२, एवं णव्ंसयवेदस्स दो फदयाणि। ५३. एवमित्थिवेदस्स, णवरि 
तिपलिदोवमिएसु णो उववण्णो | 

५४, पुरिसवेद्स्स जहृण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स १ ५५, चरिमसमयपुरिसवेदो- 
दयक्खवगेण घोलमाणजहण्णजोगट्टाण वद्धपाणेण ज॑ कम्मं बद्ध ते कम्ममावलियसमय- 
अवेदो संकामदि | जत्तो पाए संकामेदि तत्ता पाए सो समयपबद्धों आवलियाए अकम्म॑ 
होदि । तदो एगसपयमोसकिदृण जहण्णयं पदेससंतकम्मद्ठार्ण । 

५६, तस्स कारणप्िमा परूवणा कायव्या । 
सम्यकत्वक कालकों अनुपाठकर आर पुनः मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर नपुंसकत्रदी मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ । वहाँ सवाधिक चिरकालह्तक संयमका परिपाव्नकर कर्माका क्षपण आरम्भ 
किया । तब उसने संक्रम्यमाण अन्तिम स्थिति-खंडका संक्रान्त किया, अथान नपुंसकवदकी 
चरमफालिका सबसंक्रमणक हारा पुरुपबदमे संक्रमित किया । उस समय उदयमें इतनी 
विशपता हे कि एक समयक्री कालस्थितिवाल एक निपकके अवशिष्ट रहनेपर उस चस्मसमय- 
वर्ती नपुंसकवदी जीवके नपुंसकवदका जबन्य प्रदेशसत्कम हाता है । तदनन्तर प्रदशात्तरक 
क्रमसे तत्प्रायाग्य उत्क्रष्ट उदय प्राप्त हान तक निरन्तर स्थान पाय जाते है, य स्थान एक 
म्पधक-प्रमाण है । अन्तिम स्थितिखंडक चरमसमयवर्ती ज़धन्य पदकों आदि करके उत्ककृष्र 
प्रदशसत्कम तक निरन्तर स्थान पाय जाते हे | इस प्रकार नपुंसकवद्क दा स्पधक जानना 
चाहिए । इसी प्रकारस ख््रीवदक जघन्य प्रदशसत्कर्मका स्वामित्व भी प्ररूपण करना चाहिए । 
विशपता कंबलछ यह हूँ कि उसे तीन पल्यापमकी आयुवाल जीवोंमें उत्पन्न नहीं कराना 
चाहिए ॥४ ५-५ ३॥। 

चू्णिस्तू०-पुरुषवबदका जधन्य प्रदशसत्कर्म किसके होता है ९१ घोटमान अर्थात 
परिवतसान जघन्य योगस्थानम वतभान, चरम-समयचर्ता पुरुपवदोदयी क्षपकने जो कर्म बाँधा 
हे, उस कर्यकोी बह अपगतवदी होकर समयाधिक आवलीकालसे संक्रमण प्रारम्भ करता 
हू । जिस स्थलूस वह संक्रमण प्रारम्भ करता है, उस स्थलसे वह समयप्रबद्ध एक आवली- 
कालके द्वारा अकमरूप होता हैं । उससे एक समय नीचे जाकर पुरुषवेदका जघन्य प्रदेश- 
सत्कमेस्थान होता हे ॥| ०४-५५ ॥। 
नणिस्न ० - इसका कारण जाननेके लिए यह वल्ष्यमाण प्ररूपणा करना चाहिए।५६॥ 
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५७, पढमसमयअवेदगस्स केत्तिया समयपत्रद्धा ? ५८, दो आवलियाओ दुसम- 
ऊणाओ । ५९. केण कारणेण | ६०, ज॑ चरिमसमयसबेदेण बद्ध' तमवेदस्स विदियाए 
आवलियाए तिचरिमसमयादो त्ति दिस्‍्सदि, दचरिमसमए अकम्मं होदि । ६१. जं 
दुचरिमसमयसवेदेण बद्ध तमवेदस्स विदियाएं आवलियाए चद्चरिमसमयादों त्ति 
दिस्‍्सदि | ६२. ऋतिचारिमसमए अकम्मं होदि । ६३. एदेण कमेण चरिमावलियाए 
पहमसमयसवेदेण ज॑ं बद्ध तमवेदस्स पठटमावलियाएं चरिमसमए अकम्मं होदि। ६४, 
ज॑ सवेदस्स हुचरिपाएं आवलियाए पदमसमए पबद्ध' ते चारिमसमयसवेदस्स अकम्मं 
होदि । ६५. ज॑ तिस्से चच दचरिमसवेदावलियाएं विदियसपए बद्ध' तं॑ पहमसमय- 
अवेदस्स अकम्म होदि। ६६. एदेण कारणेण वे समयपप्रद्धे ण लहदि। ६७, 
सवेदस्स दुचरिपावलियाए दुसमयूणाएं चरिपावलियाए सच्चे च एदे समयपबद्धे अवेदो 
लहदि । ६८, एसा ताव एका परूुवणा । 


शुंकाचू ०-प्रथमसमयवर्ती अवदकके कितने समयप्रवद्ध होते हैं ? || ५७ ॥| 

समाधानच ०-दों समय कम दो आवलियोंके जितन समय होते हैं, उतने समय- 
प्रवद्ध हाते है ॥॥ "८ ॥ 

शंकाचू ०-किस कारणसे दो समय कम किय गय है ९॥ ५५९ ॥। 

समाधानच्‌ ०-चरमसमसयवर्ती सबदी क्षपके जो कम बाँघा हे, वह अबदी 
क्षपकर्की दूसरी आवलीके त्रिचवरमसमय-पर्यन्त दिश्वाई देता हैँ और द्विचरम समयमें अकम- 
रूप हा जाता है । ट्विचरमसमयवर्ती सबंदी क्षपकन जो कम वॉधा है, वह अबदी क्षपक- 
को दूसरी आवलीक॑ चतुःचरमसमय-पर्यन्त दिखाई दता हैँ. आर त्रिचरमसमयमें अकम- 
रूप हो जाता है । इस क्रमसे चरम-आवलीक प्रथमसमयवर्ती क्षपकने जो कम बाधा है, 
वह अबदी श्वपककी प्रथमावदीक अन्तिम समयमें अकर्मरूप हो जाता है । जो कम सबंदी 
क्षपकने ट्विचसमावलीके प्रथम समयमें बॉधा हे, वह चरमसमयवर्ती सवदी क्षपकके अकमे- 
रूप हो जाता है । जो कर्म उस ही द्विचस्म-सबंदावर्लीके द्वितीय समयमें बॉधा है, वह 
प्रथमसमयवर्ती अवंदीक अकम रूप हा जाता हे । इस कारणसे द्विचरम-सयदावलीके अथम 
आर द्वितीय समयमें बेंधे हुए दो समयप्रबद्ध प्रथमसमयवर्ती अवेदी क्षपकर्क नहीं पाये जाते 
ह। अतः दा समय कम दो आवलीप्रमाण समयप्रत्रद्ध ही प्रथमसमयब्ती अवेदकके पाये 
जाते हैं ।| ६०-६७ ॥ 

चूणिस्र ० “इस प्रकार यह एक्र प्रूपणा जधन्य द्रव्यका प्रसाण जानवेके लिए तथा 
अपगतबंदी क्षपकके पाय जानेवाले सत्कर्मस्थानोंका कारण बतलानेके लिए की गई है॥६८॥ 

( ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इसे ६१वें सूत्रके अन्तमें कोष्ठकके अन्तर्गत करके दिया है। पर इसका 

स्थान टीकाके 'संकमपार भादो के अनन्तर है; जिसे कि टीका समझ लिया गया है| 'बद्धसमयादों से आगे- 
का अंश इसी सूचकी टीका है, अतएवय इसे प्रभक सूत्र दी होना चाहिए | ( देखो प्ृ० ७४७ ) ' 

अर 


१९७ कसाय पाहुड सुक्त [ ५ प्रदशविभक्ति 


६९, इपा अण्णा परुचणा | ७०, दोहि चरिमसमयसवेद हि तुछजोगोहि बद्ध 
कम्म तेसिंत॑ संतकम्म॑ चरिमसमयअणिल्लेविदं पि तुल्ल॑ | ७१. दुचरिमसमयअणिललेबिद 
पि तुल्ले । ७२. एवं सव्वत्थ । 

७३. एदाहि दोहि परुवणाहि परदेससंतकम्पट्टाणाणि परूुवेदव्बाणि | ७४, 
जहा-जो चरिमसमयसवेदेण बड़ी समयपबद्धो तम्हि चरिमसमयअणिल्लेविदे घोलमाण- 
जह५णजोगद्दाणमादि कादूण जत्तियाणि जोगद्ढाणाणि तत्तियमत्ताणि संतकम्मद्ठाणाणि | 
७५. चरिमसमय प्रवेदंण उकस्सजोगेणत्ति दुचरभसमयसवेदंण जहण्णजाशट्ठाणेणत्ति एत्थ 
जागद्टाणमेत्ताणि [संतकम्मट्राणाणि] लब्भंति । ७६, चरिमसमयसवेदी उकस्सजोगो 
दुचरिमसमयसवंदी उकस्सजोगोी तिचरिमसमयसवेदों अण्णदरजागद्गाणे त्ति | एत्थ पुण 
जोगट्टाणमेत्ताणि पदेससंतकम्मद्राणाणि। ७७. एवं जोगडद्दाणाणि दोहि आवलियाहि 
दुसमथ्ृणाहि पदुप्पण्णाणि #णत्तियाणि अवेदस्स संतकम्मट्राणाणि सांतराणि सव्बाणि | 


| का 


चूणिस्‌ ०-अन्र उपयु क्त प्ररसूपणास भिन्न दूसरी प्ररूपणा की जाती हे-तुल्य 
यागवाल ओर चरमसमयवर्ती दा सबददी क्षपकोंके हारा बाबा हुआ कम समान हाता हे, 
प्रथा चरम-समयमें अनिल्‍ूपित सत्कम भी उनका समान होता हूँ । द्विचरम-समयमे अनिर्ले- 
पित सत्कम भी समान हाता है । त्रिचरम-समयम अनिर्द्रपित मत्कर्म भी समान होता है 
इस प्रकार वेंघनक प्रथम समय तक सबत्र अनिर्छलपित सत्कम समान जानना चाहिए | इस 
प्रकार इन दानो प्ररूपणाओंक द्वारा पुरुपवदक प्रदशसत्कमस्थानोकी ग्ररूपणा करना चाहिए । 
वह इस प्रकार हे-चरमसमयवर्ती सबदी क्षषकन जा समयप्रबद्ध बॉधा है, उस चरम समयमें 
अनि्पित करनपर अथान चस्मफालिमात्रक शग रहन पर घोटमानजघन्ययाोगस्थानका आदि 
करके जितन यागस्थान हाते हैं, उतने ही पुरेपवदके सत्कमस्थान हात है || ६९-७४ ॥ 

चूणिस्‌०-जां जीब उत्कृष्ट यागी चरमसमयसबंदी हू ओर जा जथन्य यागी द्विच- 
रमसमय्सवदी हैं, उसके यागस्थान-प्रमाण पुरेपवदक प्रदशसत्कर्मस्थान द्ोत है । जो जीव 
चरमसमयसबंदी उत्कृष्ट यागवाठ्वा हे, जो ह्विचरमसमयसबंदी उत्कृष्ट योगवाल्य हे, त्रिचरम- 
समयसवदी अन्यतर यागमे विद्यमान हैं, उनके यागस्थान-प्रमाण प्रदशसत्कर्मस्थान होते 
है । इस प्रकार दो समय कम दा आबी-प्रमाण जो यागस्थान उत्पन्न किय गय है, उतन 
अवेदीक पुरपवद्क सब सान्तर प्रदेशसत्कर्मस्थान हात है ॥ ७५-७७ ॥ 

विशेषा्ं-यहॉपर पुरुपचेदक जथन्य प्रदशसत्कर्मस्थानोका वतलानके लिए चूर्णि 
फारन 'एदाहि दोहि परूवणाहि परदेससंतकम्मद्ठाणाणि परूवदव्बाणि' इस सूत्रके द्वारा दो 
प्रकारकी प्ररूपणाके वीजपदोंका संकेत किया है | उनमेंसे 'एक समयप्रबद्धस लेकर दो समय 
कम दा आबर्लप्रमाण समयप्रवद्गोंकी प्रर्पणा' यह प्रथम वीजपद हे; क्योंकि यह जघन्य 

: ताम्रपत्रवाली प्रतिम इससे आगके सूजाशको टीकार्मे सम्मिलित कर दिया गया है। पर प्रकरण 

को देखते हुए यह यूत्राश ही होना चहिए । ( देग्वा प्र» ७५६ ) 


गा० र२े२ | उत्तरप्रकृतिप्रदेशविभक्ति-स्वामित्व-निरूपण १९५ 


७८, चरिमसमयसवेदस्स एगें फदये । ७०". दुचरिमसमयसवेदस्स चरिम- 
द्विदिखंडगं चरिमतमयविणद्। ८०, तस्स दुचरिमसमयसबेदस्स जहएणगं संतकम्प- 
पादि कादूण जाव पुरिसवेदस्स ओधुकस्सपदेससंतकम्म तक्ति एदमेग फदय॑ | 
योगस्थानसे लेकर सब योगस्थानोंकी अपक्षा सान्तर प्रदेशसत्कर्मस्थानोंकी उत्पत्तिका निमित्त 
हे । इस सूत्रके पहचान “जहा-जों चग्मसमयसवदण'"'“'” इत्यादि सृत्रकों आदि लेकर 
चार सूत्रों के हारा श्रथम बीजपदके निभित्तसे उत्पन्न हुए दो समय कम दो आवलीप्रमाण समय- 
प्रवद्धोंकी प्रर्पणा की हे । उन चार सत्रोमेंस प्रथम सत्रके ढ्रारा चरम समयके प्रदेशसत्क्म- 
स्थानोंका, देसरे सत्रसे द्विचरम समयक प्रदशसत्कमेस्थानोंका और तीसर संत्रसे त्रिचरम 
समयके प्रदेशसत्कमेस्थानोंका कथन करके चाथे सूत्रमें यह कहा कवि (इसी प्रकार शोप दो समय 
कम दो आवलीमग्रमाण योगस्थानोंके अनुसार ग्रदेशसत्कमस्थानोंको जानना चाहिए ।' सबेदी 
क्षपकके अन्तिम समयमें जधन्य योगस्थानसे लेकर जितने योगस्थान संभव हैं, उतने ही 
अवेदीके चरम समयमें प्रदशसस्कमस्थान होते है | इसका कारण यह हे कि प्रथक-प्रथक योग- 
स्थानोंके द्वारा भिन्न-भिन्न समयप्रवद्धोंका वन्‍्ध हाता हैं, ओर इसलिए उन समयम्रबद्धोंका 
सच्च भी नाना प्रकारका हांगा, जिसके कि कारण प्रदशसत्कमस्थानोंकी उत्पत्ति होती हे । इसी 
प्रकार सवेदीके उपान्त्य समयमें तत्प्रायोग्य जबन्य योगम्थानस छकर उत्कृष्ट योगस्थान तक 
जितन योगस्थान संभव हे, उन यागस्थानोंक द्वारा बन्धका प्राप्र हुए समयप्रबद्धांका सत्त्व 
अबदी क्षपकर्के ठ्चिचर्म समयमभे रहता है, ओर इन भिन्न-भिन्न समयप्रचद्धो के सत्त्वसे नाना- 
प्रकारके प्ररशसत्कमस्थान उत्पन्न होते है । इसी ग्रकार सबंदक्क त्िचरम समयमभे थोगस्थानोंके 
द्वारा बॉध गये समयप्रबद्धांका सत्तव अबंदी क्षपकके त्रिचस्स समयमे प्राप्त होगा, जिनके निमि- 
त्तम त्रिचरम समय प्रदश्सत्कमस्थानोंकी उत्पत्ति होगी | इसी प्रकार दो समय कम दो आव- 
छियोंके समयोगे प्रद्मसत्कमस्थानोंका कथन कर लना चाहिए । 

'बन्धावर्टी-प्रमाण अतीत समयप्रबद्धोंका अन्य प्रकृतिम संक्रमण हाना', यह सान्‍्तर 
प्रदशसत्कमस्थानोंका दसरा बीजपद है । आगेक तीन सत्रोंक द्वारा इस दूसरे बीजपदके 
निमित्तसे प्रदशसत्कमम्थानोंका कथन करते हँ- 

चूणिस्‌ ०-चरमसमयव्तों सवदी क्षपकक एक स्पथक है। द्रिचर्मसमयवर्ती 
मबदीके चरसस्थितिकांडक चरमसमयमें विनपष्ठ होता है । उस ट्विचरमसमयवर्ता सबदीक 
पुरपवदके जश्नन्य प्रदशसत्कर्मसश्थानस ठेकर ओघ-उत्कृष्ट  प्रदशसत्कमस्थान तक जो द्रव्य हे 
बह एक स्प्थंक हे || ७८-८० ॥| 

विशेषा्थ-ठ्विचर्मसमयवर्ती सबेदी क्षपकर्के जधन्य सत्कमस्थानसे छकर ओघ उत्कृष्ट 
प्रदशसत्करमस्थान तक एक स्पर्धक कहनेका कारण यह है कि यहाँपर जघन्य प्रदेशसत्कमेस्थान- 
से लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान तक निरन्तर प्रदेशसत्कमेस्थान पाये जाते हैं । कोई एक 
विवक्षित जीव जघन्य योगस्थान और जघन्य प्रकृत-गोपच्छावाला है, उसकी प्रकृत-गोपुच्छाके 
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८१, कोधसंजलणस्स जहण्णय पर्देससंतकम्म॑ कस्स ? ८२, चरिमसमयकोध- 
वेदगेण खबगेण जहण्णजोगड्ढडाणे जं बद्ध तंजं॑ बेल चरिमसमयअणिल्लेविदं तस्स 
जहण्णयं संतऊम्मं । ८३. जहा पुरिसवेदस्स दोआवलियाहि दुसमऊणाहि जोगद्ठाणाणि 
पदुष्पण्णाणि एवदियाणि संतकम्पद्राणाणि सांतराणि। एवं आवलियाएं समऊणाए 
जोगद्टाणाणि पदुप्पण्णाणि एत्तियाणि कोधसंजलणस्स सांतराणि संतकम्मद्राणाणि | 
८४. कोधसंजलणस्स उदए वोच्छिण्णे जा पदमावलिया तत्थ गुणसेही पविट्ट छिया । 
८५, तिस्से आवलियाए चरिमसमए एग॑ं फदये। ८६. दुचरिमसमए अणण॑ फहये । 
८७, एवमावलियसमयृणमेत्ताणि फ्याणि। ८८. चरिमसमयको धवेदयस्स खब्यस्स 
चरिमसमयअणिल्लेविदं खंडयय होदि | ८९. तस्स जहण्णसंतक्रम्ममादि कादृण जाव 
ओघकस्स कोधसंजलणस्स संतकम्पं ति एदपेगं फदय । 
द्रव्यको एक एक प्रदेश अधिकके क्रमसे तब तक बढ़ाते जाना चाहिए जब तक कि वह जीव 
उस दूसरे जीवके समान न हो जाजे जो द्वितीय योगमस्थान ओर जबनन्‍्य प्रकृत-गोपुच्छाके 
साथ स्थित है । इसी प्रकार इस दूसर जीवकी प्रकृत-गोपुन्छाके द्रव्यकों एक एक प्रदेश 
अधिकके क्रमसे तब तक बढ़ाना चाहिए, जब तक कि बह दसरा जीब उस तीसरे जीवके 
समान न ही जावे, जो तृतीय यागस्थान आर जघन्य प्रकृत-गोपुल्‍्छाके साथ अवस्थित हे । 
इस प्रकार नाना जीवोंके आश्रयसे जबन्य योगस्थानसे लेकर उत्क्ष्ट योगम्थान तक निरन्तर 
प्रदेशसत्कमंस्थान उत्पन्न कराना चाहिए । इस हीं प्रकार द्विचर्म, त्रिचरम आदि सवदी जीबों- 
के प्रथक-प्रथक एक एक स्पधकका कथन करना चाहिए | यहॉपर संक्रमणफालीके अन्तर्गत 
प्रकृत-गोपुच्छाके आश्रयसे एक एक समग्रमें निरन्तर प्रदेशसत्कमस्थानोकी उत्पत्ति कही गई है 
अत्तः ये प्रदेशसत्कमंस्थान दूसरे ब्रीजपदके निमित्तसे उत्पन्न हुए हैं । 

चूर्णिस्नू०-संज्वलनक्रोधचका जबघन्य प्रदेशसत्कम किसके हाता है ? चर्मसमय- 
वर्ती क्रोध-बेदक शक्षपकने जथबन्य योगस्थानमें स्थित होकर जो कम बॉथधा ओर जिस समय 
वह चरम समयमें अनिर्लेपित हे, उस समय उस जीबके संज्वलनक्रोधका जघन्य प्रदेश- 
सत्कम हांता हे । जिस प्रकार पुरुषवदके दो समय कम दो आवलियोंसे योगस्थान उत्पन्न 
किये गये हैं, उतने ही पुरपवदक सान्‍्तर सत्कर्मम्थान होते हैं | इसी प्रकार एक समय कम 
आवलीके द्वारा जितने योगस्थान उत्पन्न होते हैं, उतने ही संज्जछन्तक्रोधके सान्‍्तर सत्कर्म- 
स्थान होते हैं | संज्वलनक्रोधके उदयके व्युन्छिन्न होनेपर जो प्रथमावली है उसमें गुणश्रेणी 
प्रविष्ठ होती है । उस आवछीके चर्म समयमे एक स्पर्धक होता है, द्विचरमसमयमें अन्य 
स्पधक होता है । इस प्रकार एक समय कम आवली-प्रमाण स्पर्धक होने हैं। चरमसमय- 
वर्ती क्रांधवेदक क्षपकर्क चरम समयमें अनिर्लपित चर्मस्थितिकांडक होता हे | उस चरम- 
समयवर्ती क्राधवदक क्षपककके जधन्य सत्कमंसे लेकर संज्वलनक्रोधके ओब-उत्कृष्ट सत्कम 
तक एक स्पधक होता है । ॥ ८१-2५ ॥ 


ग।० २२ | उत्तरप्रकृतिप्रददाविभाक्ति-स्वामित्य-निरूपण १९७ 


९०, जहा कोधरंजलणस्स, तहा माण-मायासंजलणाणं | ९१, लोभसंजलण- 

सस जहण्णगं पदेससंतकम्पं कस्स ? ९२, अभवसिद्धियपाओग्गेण जहए्णगेण कम्मेण 
तसकाय॑ गदो तम्प्रि संजमासंजम॑ संजमं च बहुवारं॑ लडद्स्‍धाउओ कसाए ण्‌ उवसामिदा- 
उओ । तदो कमेण मणुस्सेतुब॒बण्णो । दीह संजमद्भधमणुपालेदू्ण कसायक्खवणाएं अब्भु- 
ट्विदो तस्स चरिमसमयअधापवत्तकरण जहण्णगं लोभसंजलणस्स पदेससंतकम्म॑ | ९३. 
एदमारदि कादूण जावुकस्सय्य संतकम्म णिरंतराणि टड्राणाणि। ९४. छण्णोकसायार्ण 
जहण्णयं परेससंतकम्मं कस्स ? ९५. अभवसिद्धियपा ओर्गेण जहण्णएण कम्पेण तसेस 
आगदो । तत्थ संजप्रासंजम संजमं च बहुसों लड्धो । चत्तारि बारं कसाए उवसामेद्ण 
तदो कमेण मणुन्री जादो । तत्थ दीह संजपद्ध' कादूण खबणाए अब्श्रुद्धिदों । तस्स 
चरिमसमयद्धिदिखंडए चरियसमयअणिल्लेविदे छण्हं कम्पंसाएं जहण्णयं पर्देससंतकम्मं | 
०९६. तदादियं जाव उकस्सियादो एगमेव फदय। 
ह चुर्णिस्ू०-जिस प्रकारस संज्वलनक्राघक प्रदशसत्कर्मस्थानोकी प्ररूपणा की है, 
उसी प्रकारसे संज्बठतमान ओर संज्वल्नमायाक प्रदशसत्कमस्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिए । 
संज्वठनलोभका जबन्पप्रदेश सत्करमे क्रिसक्र होता है ? जो जीव अभज्यसिद्धोंके योग्य 
जघन्य सत्कमंक साथ अज्सकायको प्राप्त हुआ | वहॉपर उसने बहुत बार संयमासंयम और 
संयमको धारण किया किन्तु कपायोंकरा उपशमित नहीं किया । पुनः एकन्द्रियादिकोंमें 
परिभ्रमण कर क्रमस मनुष्यों उत्पन्न हुआ | वहाँ दीत्रकाठ तक संयमका परिपालन कर 
कपायोंकी क्पणाके लिए उच्चत हुआ । उसके अध;प्रव्नत्तकरणक चरम समयमे संज्वल्षन लोभ- 
का जपन्यप्रदेश सत्कम हाता है । इस जघन्य प्रदशसत्कमस्थानका आदि लेकर उत्कृष्ट प्रदेश- 
सत्कर्मस्थान प्राप्र होने तक निरन्तर प्रद्मसत्कमस्थान पाय जात है ॥ ९०-५३ ॥ 

चूर्णिसू ०-हास्यादि छह कपायोका जधन्य प्रदशसत्कम किसके होता है ? जो जीव 
अभव्यसिद्धोंके योग्य जघन्यसत्कमक साथ तअसोंम उत्पन्न हुआ । बहाँपर संयमासंयम ओर 
संयमकों बहत वार प्राप्त किया ओर चार वार कपायोंका उपशमन कर एकन्द्रियोंमें उत्पन्न 
हुआ । पुनः क्रमसे मनुप्य हुआ ओर वहॉपर दीघकाल तक संयमका परिपालन कर क्षपणा- 
के लिए उद्यत हुआ । तब चरम स्थितिकांडकक चरम समय अ निर्टपित ग्हनेपर हास्यादि 
छह नोकपायोंका जधन्य प्रदेशसत्कर्म होता है | उस जपधन्यप्रदशसत्कमस्थानकी आदि लेकर 
उत्कृप्ठप्रदेशसत्कर्मस्थान तक एक ही स्पर्थक होता है ॥ ९४-०६ ॥ 

१ अंतिमलोभ-जसाणं मोह अणुबसमइत्त खीणाणं ! 
नंयं अहापवत्तकरणस्स चरमम्मि समयम्मि ॥ ४१॥ 

(चुू०) » »< लोभसंजलण-जसकित्तीणं 2 2६ चरित्तमोइणिज्ज अणुवसभित्त, रसिगाहि खबियकम्मं- 
मिगकिरियाहि 'खीणाण' ज्ञि-थोगीकयाणं दल्याण चरित्तमोह उवसामितस्स बहुगा पोग्गला गुणसंकमेण 
लब्भंति तम्हा सेडिवज्जण इच्छिज्जाति | & * अहापवत्तकरणस्त चरिमसमये च वषह्ठम|णस्स लोभसंजलण- 
जसाणं जहण्णगं परदेससंतं भवति, परओ दलियं तु गुणसंकमेण वडुति त्ति काउ | कम्म० सत्ता? ५०६५. 


१९८ कसाय पाहुड सुत्त | ५ प्रद्शधिभ्रक्ति 


९७, कालो । ९८, मिच्छत्तस्स उकस्सपदेसविहक्तिओ केवचिर  कालादो 
होदि ? ९९, जहण्णुकस्सेण एगसम्ओ | १००, अणुकस्सपर्देसविहत्तिओ केवरचिरं 
कालादो होदि ? १०१. जहण्णुकस्सेण अणंतकालमसंखेज़ा पोग्गलपरियद्दा । १०२. 
अण्णो उबदेसो जहण्णेण असंखेज्जा लोगा त्ति | १०३, अधवा खबगं पहच्च वासपुधत्तं | 
१०४, एवं सेसाणं कम्माण णादृण णेदव्वं। १०५, णवरि सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ता- 
गमणुकस्सद व्यका लो जहए्णेण अंतोम्न॒हुत्त ) १०६, उकस्सेण वे छात्रड्टिसागरोवमाणि 
सादिरेयाणि । १०७. जहण्णकालो जाणिदृण णेदव्वो । 

चूर्णि छू ०-अब प्रदशविभक्तिके कालको कहते है-मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
वाले जीवाका कितना काल है ? जघन्य ओर उच्कृष्ट दोनों ही अपक्षासे एक समयमात्र 
काल है । मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदशविभक्तिका कितना काल हे ? जघन्य आर उत्कृष्टकाल 
असंख्यात पुट्छपरिवत नप्रमाण हूं । अन्य आचार्याक्ता उपदेश हे कि मिभ्यात्वकी अनुत्कृष्ठ 
प्रदेशविभक्तिका जबन्य काल असंख्यात लोकक जितने समय हाते है, तत्प्रमाण हे । अथवा 
क्षपककी अपक्षा मिथ्यात्वकी अनत्कृष्ट प्रदशविभक्तिका कार बषप्रथक्त्वप्रमाण है । इसी 
प्रकारसे शञप कर्माकी प्रदशविभक्तिका काठ जान करके कहना चाहिए | विशेषता केवछ 
यह हैं कि सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट द्रब्यका जघन्य काछ अन्तमुह॒त्ते 
है आर उत्कृष्काझ साधिक दा वार छब्यासठ सागरोपम है ॥९७३-१०६॥ 

विशपार्थ-इ्स सृत्रसे सूचित शेप कर्मोकी प्रदेशविभक्तिका काछ इस प्रकार जानना 
चाहिए-अग्रत्याख्यानाबरणादि आठ मध्यमकपाय और हाम्यादि सात नोकपायोकी उत्कृ 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य. आर उत्कृष्काल एक समय है। अनुत्कृष्ठपप्ररशाविभक्तिका जधन्य 
ओर उत्कृष्काल असंख्यातपुट्रल परिवरतनप्रमाण अनन्तकारू है । अशवा क्षपकक्की अपक्षा 
वपप्रथक्त्व है । अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी प्रदशविभक्तिका काल मिथ्यात्वके समान ही है । 
केबल इतना भेद है कि अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी अनुत्कृष्रप्रदशविभक्तिका जघन्यकाल अन्त- 
मुहत हे । इसका क्रारण यह है कि कोई जीव अनन्तानुबन्धीचतुप्कका विसंयोजन करके 
पुनः उसका संयाजन करके फिर भी अन्तमुहतंसे उसका बिसंयोजन कर सकता हे । चारों 
संज्वलनकपाय ओर परुपवदकी उत्कृष्ठप्रदरशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्काल एक समय है । 
इन्हीं पाँचों कर्माकी अनुल्कृष्ठप्ररशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि- 
सान्‍त है । इनमेंसे सादि-सान्त जबन्य आर उत्कृष्टकाल अन्तमुंह्॒त हे । ख्रीवदकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविमक्तिका जबन्य ओर उत्कृष्रकाठ एक समय है । स्त्रीवदकी अनुत्कृष्ट प्रदशविभक्तिका 
जघन्यकाल बपप्रथक्त्वसे अधिक दश हजार बप है ओर उत्कृष्ट अनन्तकाल है । सम्यकत्व- 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्टकाल एक समय 
है । इन्हीं दोनो कर्माक्ी अनुत्कृष्ट प्रदशविभक्तिका काल चूर्णिकारन स्वयं कहा ही है । 

चूणिम्न --जधघन्य प्रदेशविभक्तिका काछ जान करके कहना चाहिए ॥ १०७ ॥ 


गा० २२ ] उत्तरप्रकृति प्रदेशविभक्ति-अन्तर-निरूपण १९९ 


१०८, अंतरं । १०९, पिच्छत्तस्प उकस्प्पदेससंतकम्मियंतरं जह्णुकस्सेण 
अण॑तकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियद्धा | ११०. एवं सेसाणं कम्मा्ण णदव्यं | १११, 
णवारिे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पुरिसवेद-चदुसंजलणार्ण च उकस्सपदसविहत्तिअंतरं 
णत्थि | ११२, अंतर जहण्णयं जाणिदूण णेदव्वं । 

११३, णाणाजीवेहि भंगविचओ दुधिहों जहण्णुकस्पभदेहि । अद्भपदं कादुण 
संव्वकम्मां णदच्वो । 

विशेषाथे-इस सृत्रस सूचित स्व कर्माकी जबन्य प्रदशविभक्तिका कार उच्चारणा- 
वृत्तिक अनुसार इस प्रकार हे-मिथ्यात्व, अग्रत्याख्यानावरणचतुप्क, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क 
आर टाभका छोड़कर शप संज्वछनत्रिक, तथा नव नाकपायोंकी जवथन्य प्रदशविभक्तिका जधन्य 
ओर उत्कृष्काठ एक समय है। इन्हीं उक्त कर्मोकी अजपघन्यप्रदशविभक्तिका काल अनादि- 
अनन्त ओर अनादि-सान्‍्त हे | सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकतिकी जमश्नन्यप्रदशविभक्तिका 
जघन्य ओर उत्क्ृष्टकाल एक समय हे । इन्हीं दोनों कर्माकी अजघन्यप्रदशविभक्तिका जघन्य- 
काल अन्तमुद्ते ओर उत्कृष्टकाल साधिक एक सो वत्तीस सागरोपम है । अनन्तानवन्धी- 
चतुष्कका जधन्यग्रदश विभाक्तिका जघन्य आर उत्कष्कार एक समय टे | अनन्तानुबन्धी- 
चतुप्ककी अजघन्यप्रदशविभक्तिका काल तीन प्रकार का हे-अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त 
ओर सादि-सान्‍त । इनमेंसे सादि-सान्तकाल जधन्यसे अन्तमुंहत ओर उत्कपसे देशोन अध- 
पुद्रछपरिवतनप्रमाण है । संज्वलछ्न त्ोभकी जब्न्यप्रदशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्टकाल 
एक समय हे । संज्वलन लोभकी अजवबन्यप्रदशविभक्तिका काछ तीन प्रकार का हे--अनादि- 
अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त । इनमेंसे सादि-सान्त जब्रन्य ऑर उत्कृष्टकाल 
अन्तमुहत-प्रमाण है । 

चूर्णिस्‌ ०-अब प्रदशविभक्तिका अन्तर कहते हे-मिथ्यात्वक उत्कृष्ट प्रदशसत्कमंका 


फ् 
॥ 


जघन्य उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुद्रलपरिबतनप्रमाण अनन्तकाल हं | इसी प्रकार शाप कमसा- 
का भी जानना चाहिए। विशपता कंबल इतनी हे कि सम्यस्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, 
पुरुषवद ओर चारो संज्वलनकपायोंकी उत्कृष्ट प्रशविभक्तिका अन्तर नहीं होता है। मोहनीय- 
कमकी सभी प्रकृतियोंकी प्रदशविभक्तिका जबन्य अन्तर जान करके कहना चाहिए अथान 
किसी भी करमकी जबन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर नहीं हाता हैं ॥|१५०८-९१२॥ 

चूणिक्षू०-नाना जीवोंकी अपक्षा भंगविचय दो प्रकारका है-जघन्य ओर उत्कृष्ट | 
उनका अथंपद करके सब कर्माका भंगविचय जानना चाहिए ॥ ११ ३॥| 

विशेषा ्थ-इस सूत्रसे सूचित स्व कर्माका नानाजीबोंकी अपेक्षा भंगविचय करनेके 
लिए यह अथंपद हे-जो जीब उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमकी विभक्तिवाल हात हूं, व जीव अनुस्कृष्ट 
प्रदेश सत्क मेकी विभक्तिवाले नहीं होते | तथा जा अनुत्कृष्ट प्रदेश सत्कमं की थधिभक्ति वाले होते 
है, वे उत्कृष्ट प्रदशसत्कमकी विभक्तिवाले नहीं होते हैं । इस अथपदक अनुसार मोहकमकी 
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११४. सव्वकम्माणं णाणाजीवेहि कालो कायबव्बों ! 

११५. अंतर | णाणाजीवेहि सव्बकम्माणं जहण्णण एगसमओ । उकस्सेण 
अणं॑तकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्दा । 
सभी प्रक्नतियोंके कदाचित्‌ सर्व जीव उत्कृष्ट प्रदशविभक्तिवाले होते हैं १, कदाचित अनेक जीव 
विभक्तिवाले आर कोई एक जीव अविभ्क्तिवाठय होता है २, कदाचित्‌ अनेक जीब विर्भाक्ति 
वाले ओर अनक जींब अविभन्तिवाले हात हैं ३ । इस प्रकार तीन भंग होते हैं । अनुत्कृष्ट 
प्रदशाविभक्तिके भी इसी प्रकार तीन भंग जानना चाहिए । इसी प्रकार सब कमाके जबन्य 
अजपधन्यप्रदशविभक्तिवाल जीवोके भी तीन-तीन भंग होने हैं । आदेशकी अपेक्षा कितने ही 
जीबोंके आठ भंग तक हात है, सो जयघवला टीकास जानना चाहिए । 

चूर्णिस््‌ू०-नाना जीवोंकी अपक्षा प्रदशविभक्तिक कालकी प्ररूपणा करना चाहिए। ११४॥ 

विशेषा््थ -चणिकारके दारा सूचित ओर उच्चारणाचायक द्वारा प्ररूपित नाना- 
जीवोकी अपक्षा सर्वे कर्माकी प्रदशसत्कमंविर्भाक्तका काल इस प्रकार हे-भिथ्यात्व, अनन्ता- 
नुब॒न्धी आदि बारह कपाय और पुरुषवदको छोड़कर शाप आठ नॉकपायोकी उत्कृष्ट प्रदेश- 

सत्कमविभक्तिका जघन्यकाछ एक्र समय हे ओर उत्कृष्रकाल आबलीका असंख्यातवाँ भाग है। 

इन्हीं कर्माकी अनुन्क्ृटप्रदशसत्कमतिभक्तिका सवकाल है । सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्प्रकृति, 
चारों संज्बन आर परववदक उत्कृष् प्ररशसत्कमविभक्तिका जबन्यकाश एक समय ओर 
उत्कृष्टकाल संख्यात समय हे । इन्हीं कर्माकी अनुन्कृष्टप्ररशसत्कमविभक्तिका सर्वकाल हे । 
नानाजीवोंकी अपक्षा माहकमकी सभी प्रकृतियोंकी जघन्य प्रद्शसत्कमविमक्तिका जघन्यकाल 
एक समय है ओर उत्क्ृप्टकाठ संख्यात समय है । सब कर्माकी अजबन्य प्रदशसन्कर्मविभक्ति 
का सबकाल है | आदशकी अपभ्ला उत्कृप्ट-अनुल्कृष्ट ओर जबन्य-अजघन्य प्रदशसत्कर्म- 
विभक्तिका काछ जयथवला टीकासे ज्ञानना चाहिए । 

चूर्णिसू ०-अब नाना जीवोंकी अपक्वा प्रदशविभक्तिका अन्तर कहते ह--नाना 
जीवाकाी अपक्षा सब कमांर्की प्रदशविभक्तिका जघन्य अन्तर काछ एक समय ह आर उत्कृष्ट 
अन्तर असंख्यात पुठ्रलपरिवतनप्रमित अनन्तकाढू हे ॥५५५॥।। 

विशेषाथे-मृल्प्रक्ृतिप्रदशविभक्तिका जिन वाईस अनुयोगद्वारोासे इस अधिकारके 
प्रारंभ वणन किया गया हे, उनमें सन्निकपषका मिलाकर तइस अनुयोगद्वारोंसे उत्तरप्रकृति- 
प्रदेशविभक्तिका वणन करना क्रम-प्राप्त था । किन्तु ग्रन्थ-विस्तारक॑ भयस चूण्िकारने उनमेंसे 
केवल स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काछ ओर अन्तर कहकर नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, 
और कालके जाननेकी सूचना करते हुए नानाजीबोंकी अपक्षा प्रदेशविभक्तिका अन्तर कहा 
है, तथा आगे अल्पवहुत्व कहेंगे । मध्यवर्ती शप सोलह अनुयोगद्वारोंका देशामर्शकरूपसे 
कथन किया गया है, अतएव विश जिज्ञासजनोंका शेप अनुयोगद्वारोंसे प्रदेशविभक्तिके विशेष- 
परिज्ञानाथं जयघबला टीका दखना चाहिए । 


गा० २२ |] उत्तरप्रकृतिप्रदेशविभक्ति-अत्पबहुत्व-निरूपण २०१ 


११६. अप्पाधहुअं । ११७, सब्वत्थोवम 7च्चक्वाणमाणे उकस्सपरदेससंतकम्मं । 
११८, कोधे उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं। ११९, मायाए उक्तस्सपरदेससंतकम्म॑ 
विसेसाहियं | १२०, लोमे उकस्पपर्देससंतकम्म॑ विसेसाहियं | 

१२१, पच्क्खाणमाण उकस्सपदेससंतकम्म॑ विभेसाहियं । १२२. कोधे 
उकस्सपरदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | १२३, मायाएं उकृस्मपदेससंतक्रम्प॑ विसेसाहिय । 
१२४, लोभस्स उकस्सपदेससंतकम्पम॑ विभेसाहिय॑ । 

१२५. अणंताणुबंधिभाण उकस्सपर्देससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑। १२६, कोधे 
उकस्सपदेससंतकम्प॑ विसेसाहिय | १२७. मायाएण उकस्सवदेससंतकम्पं विसेसाहिय॑ । 
१२८, लोभ उकस्सपदंससंतकम्म विसेसाहिय | 

१२९, सम्माच्छिते उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ | १३०१सम्भत्ते उकस्स- 
पदससंतकम्म विसेसाहियं । 2३१, पिच्छत्ते उक्स्सपर्देससंतकम्म॑ विसेपाहिय॑ । 
१३२, हस्से उकस्सपद्ससंतकम्ममणणतगुणण | 

चूर्णि छू ०- अब प्रदेशसत्कमसम्बन्धी अल्पवहुत्व कहते हैं ;:--अग्रद्याख्यानावरण- । 
मानकपायम उत्कृष्ट प्रदेशसत्कतं सबसे कम हे । इससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकपायमें 
उत्कृष्ट प्रदशसत्कर्म विशाप अधिक हे । इसमे अगप्रत्याख्यानावरण मायाकपायमें उत्कृष्ठ प्रदेश- 
सत्कम विशेष अधिक हे । इससे अप्रत्याख्यानावरण छोभकपायमें उत्क्रष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष 
अधिक है | ५ १६-१२ ०॥। 

चूर्णि सू०-अगप्रत्यास्यानावरण टोभकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमसे प्रत्याख्या- 
नावरण मानकपायमें उत्क्रष्ट प्ररशसत्कम विद्यंप अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण क्रोध- 
कपायम उत्कृषठ प्रदशासत्कम विशर्ूप अधिक हे | इससे प्रत्याच्यानावरण मायाक्रपायमें उत्त्कृष्ठ 
प्रदशसत्कम विशप अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण छोमकपायमोे उत्कृष्ट प्रदण सत्कर्म विशेष 
अधिक है ॥१२१-१२४॥ 

चूर्णिस्तू०-प्रत्याख्यानावरण लोभकपायक उत्कृष्ट प्रदशसत्क्मस अनन्तानुवन्धी 
मानकपा यम उत्कठ प्रदशसम्कम विशप अधिक हैं । इससे अनन्तानुबन्धी क्रा धकपायमें 
उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विद्येय अधिक है । इससे अनन्तातुबन्धी मायाकपायम्म उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम 
विशेष अधिक है । इससे अनम्तासुबन्धी झोमकपायमें उत्कट प्रदुश सत्कमः विशेष अधिक 
है (| १२५- ५५२८॥। 

चूणिम्त ०-अनन्तानुबन्धी छोभके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंसे सम्यग्मिथ्याखमें उत्कृष्ट 
प्रदशसत्कम विशेष अधिक हे । सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंसे सम्यकत्वप्रकृतिमें 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक हे । सम्यवत्वप्रकृतिक उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कमसे मिथ्यात्वप्रकृतिमें 
चुस्कृष्ठ प्रदेशसत्कर् विशेष अधिक हे । मिधथ्यात्वप्रकृतिक ज्त्कुए प्र देशसत्वः भेसे हास्यप्रकृतिमें 
उत्कृष्ट प्रदेशसस्कम अनन्तगणा है | ॥१२०-१३०२॥ 

२ 


कि है, 
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१३३. रदीए उकस्सपदेससंतकरम्म विसेसाहियं | १३४. इत्थिवेदे उकस्स- 
पदेससंतकम्म॑ संखेज़गुणं। १३५. सोगे उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | १३६, 
अरदीए उकस्सपरदेससंतकस्म॑ विसेसाहियं। १३७, णवु सयवेदे उकसस्‍्सपदेससंतकम्मं 
विसेसाहिय | १३८. दुगुछाए उकस्सपरदेससंतकम्म॑ं विसे्ताहियं-। १३९, भए उकस्स- 
पदेधसंतकम्म॑ विसेधाहिय । १४०. पुरिसवेदे उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 
१४१, कोधसंजलण उकस्सपदेससंतकरम्म संखेज्जगु्ण । १४२, माणसंजलणे उकस्स- 
पदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं । १४३. मायासंजलण उक्स्सपर्देससंतकम्म॑ विसेसाहिय। 
१४४, लोभसं त्लणे उक्स्सपद्ससंतकम्म॑ विसेसाहिय ! 

१४५, णिरयगदाए सब्वस्थोवं सम्मामिच्छत्तस्स उकस्पपदससतकम्भ | १४६ 
अपचक्खाणमाण, उकस्सपद्ससंतक्म्ममर्ंखेजगुण । १४७७, काध उकस्सपदेससंतकम्म 
विसेसाहियं | १४८. मायाए उकम्प्रपदेससंतकर्म्म विसेसाहियं। १४९, लोभ उक्स्स- 
पदेससंतकम्म विसेसाहिय॑ं ! 

ः चूणिस्ू०-हाभ्यप्रकृतिक उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस रतिप्रक्रतिम उत्कृष्ट प्रदशसत्कर्म 
विशप अधिक है। रतिप्रक्ृतिक उत्कृष्ट प्रदशसत्कर्मस स्वीवदम उत्क्रष्ट प्रदशसत्कम संख्यातगुणा 
हे | ल्रीवदके उत्कृष्ट प्रदशसत्कमस शोकप्रकृतिम उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विशप अधिक है । शोक- 
प्रकृतिक उत्कृष्ट प्रदशसत्कमस अग्तिप्रकृतिमें उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विज्ञप अधिक हं। अरति- 
प्रकृतिक उत्क्ृष्ठ प्रदशसत्कमंसे नपुंसकवदम उत्क्रष्ट प्रदशसत्कम विशय अधिक है । नपुसक- 
बंदक उत्कृष्ट प्रदशसत्कमंस जुग॒प्साप्रकृतिम उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विद्यप अधिक हूँ । जुगुप्सा- 
प्रकतिक उत्कृष्ठ प्रदशसत्कर्मंस भयप्रकृतिम उत्क्रष्ट प्रदशसत्कम विशप अधिक ६ । भयप्रकृतिक 
उत्कृष्ट प्रदशसत्कससे पुरुपवदभ उत्कृष्ट प्रदशसन्कस विशप अधिक है। पुरुेषवदक उत्कृष्ट 
प्रदशसत्कमंसे संज्वस्यनक्रा क्रकपायमें उत्कृष्ट प्रदशसत्कम संस्यातगुगा हू। संज्वलनक्रोंघ- 
कपायक उत्कृष्ट प्रदशसत्क्मस संज्वलनमानक्रपायरम उत्कृष्ट प्रदशसत्कम बिशप अधिक हे । 
संज्यडनमानकपायक उत्क्रए्ट प्रदेशसस्कमस संज्वल्नमायाकपायम उत्कृष्ट प्ररशशसतन्कम विशपष 
अधिक हू । संब्यन्न्नमायाक्पायक उत्कृष्ट प्रदशसत्कमस संज्वलन छाभकपायसमे उस्क्ाप्र प्रदश- 
सत्कम विशप अधिक है ॥ ९ १४४॥| 

चूर्णिस्‌८-नरकगतिमे सम्यग्मिथ्यात्वका उन्क्रष्टप्रदशसत्फम वद्ष्यमाण पदोंकी अपक्षा 
सबसे कम है । सम्याग्म्यात्वस उत्कुष्ठ प्रदरशसन्कमस अमप्रत्यास्यानावरणमानकपायम उत्कृ 
प्रदशसत्कम असंख्यातगणा हैँ । अप्रद्याख्यानावरणमानकपायके उत्कृष्ट प्रदशसत्कमंसे अप्र- 
त्याख्यानावर्णक्रो घकपायमे उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विध्वप अधिक हे | अग्रत्याख्यानावरणक्रोध- 
कपायक उत्कृष्ट प्रदशसत्कमस अप्रत्याख्यानावरण मायाकपायमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम॑ विशेष 
अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण भायाक्रपायक उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कमसे अप्रत्याख्यानावरण लोभ- 
कपायगें उत्कृष्ट प्रदशगध्कग विशप अधिक है ॥ ०४७७-५० ४७०॥ 
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१५०. पच्क्खाणमाण उकस्सपदेससंतक्रम्मं विसेध्ाहियं । १५१, कोभ उकम्प- 
पर्देससंतकम्म विसेसाहियं । १५२, मायाएं उक्रस्सपरदेससंतकम्पं विसेसाहिय | १५३, 
लोभे उकस्सपर्देससंतकभ्म॑ विसेसाहिय॑। 

१५४. अण॑ताणुबंधिमाण उकम्पपदेयसंतकम्पं बिसेसाहियं | १५५. कोथधे 
उकस्सपदे समंतकरम्म विसेसाहियं | १५६. मायाएं उकस्सपर्देससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ | 
१५७, लोभे उकम्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय॑। 

१५८, सम्मत्ते उक्रस्सपरदेससंतकम्म॑ विसेमाहियं | १५०, मिच्छत्ते उकस्प- 
पदेससंतकम्म विसेसाहियं । १६०. हस्से उक्रम्सपरदेससंतकम्पपरणंतगुणं। १६१, रदीए 
उकस्सपदंससंतकर्म्म विसेसाहियं । १६२. हइत्थिवेद उक्म्पपदेमसंतकर्म्म॑ संखेजगुणण। 
१६३, सोंगे उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | १६४७, अरदीए उकस्सपदेससंतकम्प 
विसेसाहिय | १६७५, णवुंसयवद उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | १६६. दु्गुंछाए 


चूर्णिस०-अप्रत्याख्यानावरण-कोमकपायक उत्कृष्ट प्रदशसत्कर्मसे प्रत्याव्यानावरण- 
मानकपायमें उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विशेष अधिक है । प्रत्याग्यानावरण-मानकपायके उत्कृए 
प्रदेशसत्कमसे प्रत्यास्यानावरण क्रोघकपायमें उत्कृष्ट प्रदशसत्कर्म विद्याप अधिक है। प्रत्या- 
व्यानावरण क्रीवकपायक उत्म्ष्ठ प्रदेशगत्कर्ससे प्रत्याख्यानावरण-मायाकपायमें उत्कृष्ट प्रदेश- 
मत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरण-मायाकपायके उत्कृष. प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्याना- 
बरण छोभमकपायमें उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विशप अधिक हे || ९५७०-१०३॥ 

चूर्णिस्त्‌०-प्रत्याव्यानावश्ण-छोभकपायक उत्कृष्ट प्रदशसत्कर्तसे अनन्तानुबन्धी- 
मानकपायमें उत्कृष्ट प्ररेशसन्कम विशेष अधिक हे । अनन्तानुपी-मानकपायके उत्कृष्ट प्रदेश- 
सत्कमंसे अनन्तानुबन्धी-क्रोधकपायमें उत्कृष्ट प्रशसन्‍्कम विज्ञपष अधिक हे । अनन्तानुबन्धी- 
क्रोधकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसन्कमंसे अनन्तानुबन्धी-मायाक्रपायमें उत्कृष्ट प्रदशसत्कर्म विशेष 
अधिक है । अनन्तानुबन्धी-मायाकपायक उत्कृए प्रदेशसत्कमंसे अनन्तानुबन्धी-छोंभकपायमें 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है ॥१५४-१७०७॥। 

चूणिस्‌०- अनन्तान॒बन्घी-छो भकपायके उत्कृष्ट प्रदशसत्कमसे सम्यक्त्वप्रक्ृतिमें उत्कृष्ट 
प्रदशसन्कर्म विशेष अधिक है | सम्यकत्वप्रकृतिके उत्क्रष्ट प्रदेशसत्कमेसे मिथ्यात्वप्रक तिभें 
उन्क्रष्ठ प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । मिथ्याव्वप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदशसन्कर्मसे हास्यप्रकृतिमें 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणित है । हास्यप्रकृतिके उत्क्रष्ट प्रदेशसत्कमंसे रतिग्रक्ृ तिमें उत्कृष्ट 
प्रशशसत्कर्म विशेष अधिक हे । रनिप्रक्तिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्क्मसे ख्रीवेदमें उत्क्रष्ट प्रदेशसत्कर्म 
संख्यातगुणा है | मब्रीबेदके उत्कृष्ट प्रदशमत्कमंसे शोकप्रकृतिम उत्कृष्ट प्रदशौसत्कम विशेष 
अधिक है। शोकप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदशसत्कमसे अरतिप्रकृतिम उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विशेष 
अधिक है | अरतिप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदशसन्करमसे नपुंसकवदर्म उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विशेष 
अधिक है । नपुंसकवेद्क उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमसे जुगुप्साप्रकृतिमें उत्क्रष्ट प्रदेशसत्कम विशेष 
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उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं। १६७, भए उकस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय | १६८, 
पुरिसवेदे उकस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय॑ । 

१६९, माणसं जलणे उकस्सपरदेससंतकर्म्म विसेसाहियं | १७०, कोधसंजलण 
उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं । १७१, मायासंजलणे उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसा- 
हिय॑ । १७२. लोभसंजलणे उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | २१७३. एवं सेसाणं गदीणं 
णादण णंदव्व । 

१७०, एड दिएसु सब्वत्थोवं सम्पत्ते उकस्पपरदेससंतकम्पमं | १७५, सम्मामि 
च्छत्ते उकस्सपरदेससंतकम्पमसंखेज़0 णें। १७६, अपचक्खाणमाण उकस्प्पर्देससंतकम्म- 
पसंखेज़गर्ण । १७७, कोहे उकस्सपर्देमसं तकम्म॑ विसेसाहियं | १७८, मायाए उकस्स- 
पदेससंतकरम्म विसेसाहियं | १७९, लोभे उकस्सपर्देससंतकम्म विसेसाधदियं! 

१८०, पच्चक्खाणपराण उक्करम्सपदससंतकम्मं॑ विसेसाहियं | १८१, कोहे उक्क- 
स्सपरदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय । १८२. मायाएं उक्कस्सपर्दससंतकर्म्म विसेसाहिय॑ । 
अधिक है । जुगुप्साप्रकृतिके उत्क्रप्ट प्रदेशसन्कर्मसे भयप्रकृतिप उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष 
अधिक हे । भयप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमसे पुरुपवेदता उन्क्रप्ट प्रदशसत्कमंसे विशेष 
अधिक हैं ॥१५८-५१६८॥ 

चर्णिय्व ० पुरुपत्रदक उत्कृष्ट प्ररशसत्कमस संज्वल्डनमानभ उत्क् प्र प्रदशसन्कर्म विश्ञेप 
अधिक है । संज्वट्नमानक उत्कृष्ट प्रदशसत्कमसे संज्यल्नक्रोध्भ उत्कृप्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष 
अधिक हे | संघ्बलनक्राधक उन्कृष्ट प्रदशसत्कमसे संज्वरूनमायाम उत्कृष्ट प्रदशसत्कर्म विशेष 
अधिक है । संज्वलनमायाके उत्कृष्ट प्ररशसन्कमसे संज्चछनडोभमभ उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे विश्येप 
अधिक है । इसी प्रकारस शपगतियोंका अल्पवद्रत्व जान कर्क लगाना चाहिए || १६५९-२९ ७३॥| 

चुणिस्‌ ८ - एकेन्द्रियोंम सम्यकत्वग्रक्ृतिगं उत्कृष्ट प्रदशसत्कर्म वक्ष्यमाण परदोंकी अपेक्षा 
सबसे कम है | सम्यक्त्यप्रकृतिक उत्क्ृष्ठ प्रदशसत्कमल सम्यग्मिथ्यान्वप्रकृ तिमे उत्कृष्ट प्रदश- 
सत्कम असख्यातगणा हो) सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिक उत्क्रष्ट प्रदशसन्कस से अप्रत्याख्यानावरण- 
मानकपायमें उत्कृष्ट प्रदेशसन्कर्म असंख्यातगुणा हू । अग्रत्याख्यानावरण-सानकपायके उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्करमस अप्रत्याख्यानावरण-क्राधकपायमे उत्क्रष्ठप्ररणशसत्कर्म विद्याय अधिक है । अग्रद्या- 
ख्यानावरण-क्री धकपायक उत्क्ृष्टप्रदेशसत्कमले अप्रद्याख्यानावरण-मायाकपायमें उत्क्रष्ठप्रदेश- 
सत्कम विशेष अधिक है । अप्रव्याख्यानावरण-मायाकपायके उत्कष्टप्रदशसत्कर्म से अप्रत्याख्या- 
बरगण छोभकपायमें उत्कृष्ट )्रदशसत्कम विशप अधिक है ॥| १७४७-४६ ७०९॥। 

चूणिस््‌ ०-अप्रत्याख्यानावरण-टोभकपायक उन्हृष्ट प्रदशसन्कमंस प्रत्याख्यानावरण 
मानकपायमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। प्रत्याख्यानावरण-मानकपायके उत्कृष्ट प्रदेश- 
सत्कमंस प्रत्याख्यानावरण-क्रो धकपायमें जत्कए प्र देशसत्कम विशप अधिक हे । प्रत्याख्यानावरण 
क्रोधकषायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमसे प्रत्याख्यानावरण-प्रायाकपायम उन्कृष्ट प्रदेशसत्कम॑ विशेष 
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१८३, लोभे उक्कस्सपद ससंतकम्म विसेसाहिय । 

१८४, अण॑ताणुबंधिमाण उक्कस्सपर्दससंतकम्पं विसेसाहियं | १८५. क्षोहे 
उक्कस्सपदेससं तकम्म॑ विसेसाहियं | १८६. मायाए उकक्रस्मपरदेससंतकम्म विसेसाहिय | 
१८७, लोभे उक्‍्क्रस्सपर्देससंतकम्प॑ विमेसाहिय॑ । 

१८८. मिच्छत्ते उक्क्रस्मपढ़ेमसंतकरम्म॑ व्िसेसाहियं | १८९, हस्से उक्क्रस्प- 
पदेससंतकम्ममणंतगुणं । १९०. रदीए उक्करुसपदेसमंतकम्धं विसेसाहियं । १९१ 
इत्थिवेदे उवक्स्सद्ससंतकम्स संखेज्जगुणं । १०२, सोगे उक्क्रस्सपदेससंतकम्ध॑ विसे 
साहेय। १०१३, अरदाए उकक्रस्सपदससेतकम्ध विसेसाहिय 2९४७, णव सयवेद 
उकस्सपरदेससंतकम्म विशेसाहिय | १९५०, दगुंछाए उक्कस्पएदे ससंतकर्म्म विसेसाहिय॑ । 
१९६, भए उक्कस्पपठ्ससंतकम्सम विससाहिय । १०७, पुरिसवदर उक्क्रस्मपद ससंत- 
कम्म विसेसाहिय | 

१९८, माणसजलण उक्करस्सपद्ससंतकम्म॑ विसेसाहिय | १००, कोहे उक्कस्स- 
अधिक हे | पत्याख्याताबग्ग-मायाकयायक उत्म्राष्ठ प्रद्श सत्कृमस प्रत्याख्यानावग्ण व्टाभकपायमें 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कस बिद्ञोप अबिक हे ॥१८८-५८ ३१ 

चणि म्रू -प्रत्याख्यानावरण-व्शभकपायके उत्कृष्ट प्रदशमत्कमंसे अनन्तानुवन्धी मान- 
कपायमें उत्क्रष्ट प्रदशमत्कम॑ विशेष अधिक ॥ । अनन्तानवन्धी सानकप्ायर्क उन्ह्रए प्रदेश- 
मत्कमंस अनन्तानुयन्थी क्राधघकपास् उत्छाणए प्रदशसत्क्त विशप अधिक है | अनन्तानबन्धी 
क्रायक्रपायके उत्कए. प्रदशससझमने अनन्तानुवन्धी मायाकपायमें उत्कृष्ट प्ररशसत्कसः विशप 
अधिक हे । अनन्तानवन्धी मासाक्रपायर्के उत्कृष्ट प्रदेशसन्क्रमंण अनन्तानबन्धी छोभकपायमें 
उत्कृष्ट प्ररशसत्कर्म विशेप अधिक है ॥ १८५७ १८७॥ 

चूर्णिस ८-अनस्तानुवन्धी-टोमकपायके उत्कृष्ट प्ररशसत्कमस मिथ्यात्वप्रकृतिमें उत्कृष्ट 
प्रदशसत्कम विगेपष अधिक हे | भिथ्यावप्रकृतिके उत्क्ष्ट प्रदशसत्कमंस हास्यप्रकृतिमं उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्कम अनन्तगुणा दे । हास्यप्रकृतिक उत्कृष्ट प्रदशसत्कमसे रनिप्रकृतिमें उत्कृष्ठ प्रदेश- 
सत्कम विशेष अधिक हे । रतिप्रकृतिक उत्कृष्ट प्रदशसत्कभसे श्लरीवर्दर्स उल्माःप्ट प्रदशसत्कम- 
संख्यातगुगा है । म्वीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंसे झोकप्रकृतिमें उत्क्रप्ट प्रदशसत्कमं विशेष 
अधिक है | शोकप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंसे अरतिप्रकृतिस उत्कृष्ट प्रईशसत्कम विशेष 
अधिक है । अरतिप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंसे नपुंसकवदर्म उत्क्रप्ट प्रदेशसत्कम विशेष 
अधिक है । नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे जुगुप्साप्रकृतिमें उत्कृप्ट प्रदेशसत्कम विशेष 
अधिक हे । जुगुप्साप्रक्तिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमसे भयप्रकृतिम उत्कृष्ट अद्शसत्कम विशेष 
अधिक हे | भयप्रकृतिके उत्क्प्ट प्रदेशसत्कर्मसे पुरुपवेदयय उत्कृष्ट ग्रदशसत्कम विशेष अधिक 
है ॥१८८-१९७॥ 

चूणिस्टू ०-पुरुपबंदके उन्क्ृष्ट प्रदेशसत्कमंसे संज्वल्नमानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म 
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पर्देससंतकम्म॑ विसेसाहियं | २००, मायाए उक्कस्सपर्द्ससंतकम्म॑ विसेसाहिय । 
२०१. लोहे उवकस्सपर्दंससंतकम्म विसेसाहिय॑ । 

२०२, जहए्णदंडओ ओघेण सकारणो मणिहिंदि । २०३. सब्वत्थोवं सम्पत्त 
जहण्णपर्देससंतकम्म॑ | २०७. सम्प्राभिच्छत्ते जहाणपर्देससंतकम्प१र्ंखेज्जगु्ण । २०५. 
केण कारणेण ? २०६. सम्मन्ते उब्बेल्लिदे सम्मामिच्छत्त जेण कालेण उन्बेल्लेदि एदम्पि 
काले एक्क पि पर्देसगु णहाणिद्वाणंतरं णत्थि, एदेण कारणंण ! 

२०७, अणंताणुबंधिमाण जहण्णपदसमंतकम्ममर्सखेज्जगु ण॑ं । २०८, कोहे 
जहण्णपर्देसमंतकम्म॑ विसेसाहियं | २००, मायाए जहण्णपरदेससंतकम्म विसेसाहिय । 
२१०. लोभ जहण्णपर्देपसंतकम्प॑ विसेसाहियं । २११, मिच्छत्ते जहण्णपदेस- 
संतकम्ममसंखेज्जगु्ण । 

२१२, अपचक्खाणमाण जहण्णपदससंतकम्पममसंखेज्जगुणं | २१३, कोहे 
विशेष अधिक है । संजघ्वलनमानके उत्कृष्ट प्रदशसत्कमस संज्वलनक्राधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम 
विशेष अधिक है | संज्वल्नक्रोधक उत्कृष्ट प्रदशसत्कमसे संज्वल्नमायार्भ उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम 
विशेष अधिक है । संज्वडनमायाक उत्कृष्ट प्रदशसत्कमंसे संज्वनछोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम 
विशेष अधिक हू ॥५९८-२०९। 

चणिस्‌ ० - अब ओआघकी अपक्षा जधन्य अल्पवहत्बदं दकको सकारण कहेग-सम्यक्त्व- 
प्रकृतिम जब्न्य प्रदशसत्कम वक्ष्यमाण पदोक्की अपक्षा सबसे कम हे । सम्यक्त्वप्रकृतिके 
जपधन्य प्रदेशसत्कमंस सम्यग्मिश्यात्वमें ज़बन्य प्रदशसत्कम असंख्यातगणा है ||२८०२-२०४॥ 

शंकाच ०-इसका क्या कारण हू ? ॥२०५॥ 

सपाधानच्‌ ०-इसका कारण यह हे कि सम्यक्त्वप्रकृतिक उद्दलना कर दनेपर तदनन्तर 
जिस काठसे सम्यरिमिथ्यात्वकी उद्देलना करगा, उस काछमें एक भी प्रदशगणहानिम्धानान्तर 
नहीं पाया जाता ॥| २ ८ ६॥| 

चूणिसू्‌--सम्यग्मिध्यात्वके जबन्य प्रदशसत्कर्मसे अनन्तानुबन्धी-मानकपायमें जघन्य 
प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है । अनन्तानुबन्धी-मानकपायक जधन्य प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तानु- 
बन्धीक्राधक्रपायमें जघन्य प्रदशसत्कम विशप अधिक हे । अनन्तानवन्धी-क्रोाधकपायके जघन्य 
प्रदशसत्कसस अनन्तानुवन्ची-मायाकपायमें जधन्य प्रदशसत्कम बिशप अधिक है | अनन्ता- 
नुवन्धीमायाकपायस अनन्तानुबन्धी-ठो भकपायमे जघन्य प्रदशसत्कम॑ विशप अधिक है । 
अनन्तानुवन्धी-ठोभकपायक जबधन्य प्रदंशसत्कमंसे मिथ्यात्वप्रकृतिमं जबन्य प्रदेशसत्कर्म असं- 
ख्यातगुणा है ||२ ०७-२१ १॥ 

चूर्णिस ०-मिश्यात्वप्रकृतिक जघन्य॒प्रदेशसत्कमसे अप्रत्याख्यानावरण-मानकपायमें 
जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा हे । अप्रयाख्यानावरण-मानकपायके ज्ञथन्य प्रदेशसत्कर्मसे 
अप्रट्यास्यानावरण-क्रोधकपायमें जघन्य प्रदशसत्कर्म द्रिदोप अधिक है। अप्रत्याख्यानावरण- 
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जहए्णपद्ससंतकम्प॑ विसेसाहियं । २१७, मायाएं जहण्णपर्देससं तकम्प विसेसाहिय। 
२१५, लोमें जहण्णपर्द्ससंतकम्म॑ विसेसादियं | 

२१६, पत्चक्खाणमाणे जहण्णपद्ससंतक्रम्म॑ विसेसाहिय॑ | २१७, कोहे 
जहण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय | २१८, मायाए जहण्णपदेससंतकम्प॑ विसेसाहिय॑ | 
२१९. लोभ जहृण्णपद्ससंतकम्प विसेसाहिय॑ । 

२२०, कोहसंजलण जहण्णपरदूससंतकम्ममणंतगुणं । २२१, म्राणसंजलणे 
जहण्णपरदेससंतकर्म्म विसेसाहियें। २२२. परिसवेद जहण्णपर्देससंतकम्मं॑ बिसेसाहिय॑। 
२२३. मायासंजलण जहण्णपदेससंतकम्ध॑ विसेसाहिय | २२०, णबुंसयवेद जहण्णपदेस- 
संतकम्पपसंखेज्जगु्ण । 

२५, इत्थिवेदस्स जहण्णपदससंतकम्ध विसेसाहियं । २२६, हस्से जहण्ण- 
पदेससंतकम्प मसंखेज्जगुणं । २२७, रदीए जहण्णपदेससंतकम्म विश्रेसाहियं | २२८. 
सोगे जहण्णपद्ससंतक म्पं संखेज्जगुणं | २२०, अरदीए जहण्णपर्देससंतकम्मं॑ विसेसाहिय॑। 
क्रोधघकपायक जचघन्य प्रदशसत्कमंसे अपग्रत्याख्यानावरण-मायाकपायमें जथन्य प्रदशासत्कम विशप 
अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण-मायाकपायक जघन्य प्रदशसत्कमसे अपग्रत्याख्यानावरणलोभ- 
कपायमें जपन्य प्रदशसत्कम बिशप अधिक हैं ॥२९२-२९० 

चूर्णिस्‌ ०-अप्रत्याख्यानावरणलोभक जघन्य प्रदेशसत्कमस प्रत्याख्यानावरणमान- 
कपायम जधन्य प्रदेशसत्कम विशप अधिक है। प्रत्याख्यानावरण-मानकपायक जबन्य प्रदश- 
सत्कमसे प्रत्याख्यानावरण-क्राधकपायमें जब्न्य प्रदशसत्कम विशप अधिक है । प्रत्याख्याना- 
वरणक्राथकपायक जघन्य प्रदशसत्कमंस प्रत्याच्यानावरण-सायाकपायमें जघन्य प्रदशसत्कम 
विदश्यप अधिक है । प्रत्याख्यानावर्णमायाकपायक जधन्य प्रदशसत्कमंस प्रत्याख्यानावरणलोभ- 
कपायमें ज़घन्य प्रदशसत्कम विशेप अधिक हो ॥२१ ०॥ 

चूर्णिस्‌ ० -प्रत्याख्यानावरण-छो मकपायक जब्न्‍्य प्रदेशसत्कमंस संज्व॒ढनक्राधमं जघन्य 
प्रद्शसत्कम अनन्तगुणा है । संज्वलनक्रोघक जबन्य प्रदेशसत्कमस संज्वल्नमानमे जघन्य 
प्रद्शसत्कम विश्ञप अधिक हे। मंज्वलूनमानके जधन्य प्रदशसत्कमसे पुरुषबद्स जघन्य 
प्रदशसत्कम बिशप अधिक हे । पुरुपवदक जबन्य प्रदशसत्कमस संच्बड्नमायार्म जंघन्य 
प्रदशसत्कम विशेष अधिक हैं । संज्वटनमायाक जधन्य प्रदशसत्कमंस नपुंसकबदमें ज़बन्य 
प्रदशसत्कम असंख्यातगुणा है ॥|२२०-२२४॥ 

चूर्णिस्तू ०-नपुंसकवेदक जघन्य प्रदेशसत्कमसे स्रीबदर्मे जघन्य प्रदशसत्कम विशप 
अधिक है । श्लीवेदके जधन्य प्रदेशसत्कमसे हास्यप्रकृतिमं जयन्य ग्रदशसस्कम असंस्यातगुणा 
है । हास्यप्रकृतिके जधन्य प्रदेशसत्कर्मसे रतिग्रकृतिमें जधन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
रतिप्रकृतिके जघन्यप्रदेशसत्कर्मस शोकप्रकृतिमें जधन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातंगुणा है। शोक- 
प्रकृतिके जमन्य प्र रेठासत्कम से अरतिग्रकतिगे जबनन्‍्य प्रदशसत्कग विशा अधिक हो । अरति- 
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२३०, दुगुंछाए जहण्णपद्ससंतकम्म॑ विसेसाहियं। २३१, भए जहण्णपदेससं तकम्प 
विसेसादियं | २३२. लोभसंजलण जहण्णपरदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 

२३३. णिरयगईए सब्व॒स्थोवं सम्पत्ते जहण्णपदे ससंतकम्मं । २३४, सम्पा- 
मिच्छत्ते जहण्णपदेससंतक्म्पपसंखेज्जगुणं । २३५. अण॑ताणुबंधिमाणे जहण्णपदेससंत- 
कम्ममसंखेज्जगुणं । २३६, कोहे जहण्णपरदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | २३७. मायाए 
जह"्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | २३८, लोभे जहण्णपद ससंतकम्म विस्तेसाहिय । 

२३९. प्रिच्छत्ते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं | २४०. अपचक्खाणपाण 
जहण्णपदेससंतकम्पमसंखेज्जगु्णं । २४१, कोहे जहण्णपदेसरंतकरम्म विसेसाहिय॑ । 
२४२. मायाए जहण्णपरदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | २४३. लोभ जहण्णपद्ससंतकम्मं 
विसेसाहियं | 

२०४. पत्चक्खाणमाण जहण्णपर्देससंतकर्म्म विसेसाहियं | २४५, कीह जहण्ण- 
प्रकृतिक जबन्य प्रदशसत्कमंस जुग॒ुप्साप्रकृतिम जबन्य प्रदशसत्कम विशव अधिक है । 
जुगुप्साप्रकृतिक जबन्य प्रदेशसत्कमसे भयप्रकरृतिश ज़बन्य प्रदेशसत्कम बिशेष अधिक है । 
भयप्रकृतिक जबन्य प्रदंशसत्कमस संज्वल्नछोभर्स जबन्य प्रदशसत्कस विशेष अधिक 
है ॥२०५-२३०॥। 

चूणिस्‌०-नरकगतिस सम्यक्त्वप्रकृतिम जपन्य प्रदशसत्कम वक्ष्यमाण पदोकी अपक्षा 
सबसे कम हे । सम्यकत्वप्रक्रतिके जबन्य प्रदशसत्कमस सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिमं जघन्य ग्रदश- 


सत्कम असंख्यातगुणा हं। सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिक जबन्य प्रदशसत्कमंस अनन्तानुश्रन्धी 
मानकपायमे जबन्य प्रदशसत्कम असंख्यातगुणा हे। अनन्तानुवन्धी मानकपायक जघन्य प्रदश- 
सत्कमसे अनन्तानुवन्धी क्राधकपायर्म जबनन्‍्य प्रदशसत्कम विशप अधिक हैं | अनन्तानुबन्धी 
क्राधकपायक जबन्य प्रदरशसत्कमंस अनन्तानुवन्धी मायाकपायमे जघन्य प्रदशसत्कर्म विशेष 
अधिक हैँ । अनन्तानुवन्धी मायाकपायक जपनन्‍य प्रदशसत्कमंस अनन्तानुबन्धी लोसकपायमे 
जघन्य प्रदशसत्कम विशय अधिक है [[२३३-२३ ८॥ 

चुणिस्‌०-अनन्तानुवन्धी छामकपायक जबन्य प्रदेशसत्कम्तम सिथ्यात्व५क्ृतिस जघस्य 
प्रदशसत्कम असंख्यातगुणा हो | मिश्यात्वप्रकृतिक जपघन्य प्रदशसत्कमस अप्रत्याख्यानावरण- 
मानकपायम जघन्य ग्रद्शसत्क+ असंख्यातगणा है | अप्रत्याख्यानावरण-मानकपायक जधन्य 
प्रदशसत्कमंसे अप्रत्याख्यानावरण-क्राधकपायर्भ जबन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है। अग्रत्या- 
ख्यानावरण-क्री धकपायक जधन्यप्रदेशसत्कमसे अप्रत्याख्यानावरणमायाकपायमें जधन्य प्रदेश- 
सत्कम विशेष अधिक है| अप्रत्याख्यानावरण मायाकपायके जबन्य प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्या- 
ख्यानावरण लोभकपायमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है ॥२३९-२४३॥ 

चूणिस्‌ ०-अभग्रत्याख्यानावरण छोभकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरण- 
गानकपायमें जमन्य ग्रदेशसत्कम विशेष अधिक दे। प्रत्याख्यानावरणमानकपायके जधन्य 
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पदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय | २४६, पायाए जहण्णपर्देससंतकम्म॑ विसेसाहियं | २४७, 
लोभे जहृण्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय॑ । 

२४८. इत्थिवेदे जहण्णपर्दंससंतकम्ममणंतगुण। २४९, णवुंसयवेदे जहण्प- 
पर्देससंतकर्म्म संखेज्नगुणं । २५०. पुरिसवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं | २५१, 
हस्से जहण्णपर्देससंतकम्पं संखेजनगुणं । २५२, रदीए जहण्णपर्देससंतकम्म विसेसाहिय॑ । 
२५३, सोगे जहण्णपर्देससंतकम्म॑ संखज्जगुणं | २५४. अरदीए जहण्णपदेससंतकर्म्प 
विसेसाहियं | २५५७, दुर्गुछाए जहण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | २५६, भए जहण्ण- 
पर्देससंतकम्म॑ विसेसाहिय । 

२५७, प्राणसंजलण जहण्णपरदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं । २५८, कोहसंजलण 
जहण्णपर्देससंतकम्म॑ विसेसाहियं | २५९, मायासंजलण जहण्णपर्देससंतकर्म्म विसेसाहिय॑। 
२६०. लोहसंजलण जहण्णपदससंतकरम्म॑ विसेसाहिय॑। 

२६१.जहा णिरयगईए तहा सव्वासु गईसु ।२६२.णवरि मणुसगदीए ओधघ॑। 
प्रदेशसत्कमसे प्रत्याख्यानावरण क्रोधकपायमसें जधन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । प्रद्याख्या- 
नावरणक्रोधकपायके जबनन्‍्य प्रदशसत्कमसे प्रत्याव्यानावरण मायाकपायमें जबन्य प्रदेशसत्कर्म 
विशेष अधिक हे । प्रत्याख्यानावरण मायाकपायक जघन्य प्रदशसत्कर्मस प्रत्याख्यानावरण 
लोभकपायमें जघन्य प्रद्शसत्कम विश्यप अधिक हो ॥२४७४-२४ ७॥। 

चूर्णिस्त्‌ ०-प्रत्याख्यानावरण छोभकषायक जथन्य प्रदेशसत्कमंसे ल्रीबद्म जघन्य 
प्रदशसत्कम अनन्तगुणा है । मश्रीवेदके जघन्य प्रद्शसत्कमंसे नपुंसकवदर्म जबन्य प्रदशसत्कम 
संख्यातगुणा है । नपुंसकवेदर्क जबन्य प्रदेशसत्कमंसे पुरुषवदर्म ज़धन्य प्रदशसत्कम असंख्यात- 
गुणा हे । पुरुपवदक जघन्य प्रदशसत्कमेसे हास्यप्रकृतिमं जघन्य प्रदशसत्कम संख्यातगुणा 
हू । हास्यथप्रकृतिक जघन्य प्रदशसत्कमसे रतिप्रकरतिमें जघन्य प्रदशसत्कम विशेष अधिक है । 
रतिप्रकृतिक जघन्य प्रदशसत्कर्मसे शोकप्रकृतिमें जघन्य प्रदशसत्कम संख्यातगुणा है । शोक- 
प्रक़तिक जघन्य प्रदशसत्कमंस अरतिप्रकृतिमें जघन्य प्रदशसत्कम विशप अधिक है । अरति- 
प्रकृतिके जधन्य प्रदशसत्कमंस जुग॒प्साप्रकृतिम॑ जघन्य प्रदशसत्कम विदशप अधिक है । 
जुगुप्साप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कमंसे भयग्रकृतिसं जघन्य प्रदशसत्कर्म विशेष अधिक 
हे ॥|२४८-२५६॥ 

चूर्णिस्‌ ० -भयप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कमंसे संब्वलनमानमें जधन्य प्रदेशसत्कम 
विशेष अधिक हे | संज्वकछनमानके जघन्य प्रदेशसत्कमंसे संज्वलनक्रोधर्म जघन्य प्रदेशसत्कम 
विशेप अधिक हे । संज्वलनक्रो धके जधन्य प्रदेशसत्कमंसे संज्वलनमायामें ज॒बनन्‍्य प्रदेशसत्कर्म 
विशेष अधिक है । संज्वलनमायाके जघन्य प्रदशसत्कमेंसे संज्वलनलोभमें जघन्य प्रदेशसत्कमे 
विशेष अधिक है | ॥|२५७-२६०॥ 

चूर्णिक्षू०-जिस प्रकारसे नरकगतिमें जघन्य प्रदेशसत्कमंसम्बन्धी अल्पवहुत्व कहा 

२७ 
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२६३, एइंदिएसु सव्वत्थोव॑ सम्मत्ते जहण्णपदेससंतकम्म॑ | २६४. सम्पा- 
मिच्छत्ते जहण्णपदेससंतकम्मप्रसंखेज्जगुण । २६५. अर्णताणुबंधिमाणे ज६०्णपदेससंत- 
कम्ममसंखेज्जगुणं । २६६, कोहे जहण्णपर्देससंतकम्म विसेसाहियं। २६७. पायाए 
जहण्णपर्देससंतकम्म॑ विसेसाहियं | २६८, लोभ जहण्णपर्देसमंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 

२६०, पिच्छत्ते जहण्णपदंससंतकम्ममसंखेज्जगुणं | २७०, अपचबखाणमाणे 
जहण्णपर्देससंतकम्मपसंखेज्जमुणं । २७१, कोधे जहण्णपर्द्ससंतकम्प॑ विसेसाहिय॑ । 
३७२. मरायाए जहण्णवर्देससंतकर्म्म विसेसाहियं। २७३. लोभ जहण्णपर्देससंतकम्म 
विसेसाहियं | २७७. पत्रसरव्वाणपाण जहण्णपदससंतक्रम्मं विसेसलाहियं | २७५. कोहे 
जहण्णपर्देससंतकम्म॑ विसेसाहियं । २७६१. मायाए जहण्णपर्दंससंतकम्मं विसेसाहियं | 
२७७, लोहे जहण्णपरदेससंतकम्म विसेसाहिय ! 

द है, उसी प्रकारसे सब गतियोमें जानना चाहिए । केब॒छ मनुप्यगतिमं आधक समान अल्‍ुप- 
बहुत्व है ॥२६१-२६०२॥। 

चूर्णिस्ू० -एकन्द्रियोमें सम्यक्त्वप्रकृतिमें जबन्य प्रदशसत्कर्म वक्ष्यमाण सब पदोंकी 
अपेक्षा सबसे कम हैं । सम्यक्त्वप्रकृतिक जधन्य प्रदशसत्कमंस सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिमं जघन्य 
प्रदशसत्कम असंख्यातगुणा है. । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिक जपन्य प्रदेशसत्कमस अनन्तानुबन्धी- 
मानकपायमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है। अनन्तानुवन्धीमानक्रपायके जघन्य 
प्रदेशसत्कमंसे अनन्तानुबन्धीक्राधकपायमें जघन्य प्रदेशसत्कम त्रिशप अधिक है । अनन्तानु- 
बन्धीक्रोधकपायक जभघन्य प्रदेशसत्कमस अनन्तानुबन्धीमायाकपायम जघन्य ग्रदशसत्कर्म विशेष 
अधिक हे । अनन्तानुबन्धीमायाकपायक जघन्य प्रदशसत्कमसे अनन्तानुबन्धीलोभकपायमें 
जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है ॥|२६ 2०५०६८॥। 

चूर्णिस्‌ ०-अनन्तानुवन्धीडाभकपायक जघन्य प्रदशसत्कमंस मिथ्यास्वप्रकृतिर्म जघन्य 
प्रदशसत्कम असंख्यातगुणा है । मिथ्यात्वप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कम्रस अप्रद्याख्यानावरण- 
मानकपायमें जघन्य प्रदशसत्कम असंख्यातगुणा है। अग्रत्याख्यानावरणमानकपायक जघन्य 
प्रदेशसत्कमंसे अप्रत्याख्यानावरणक्रा धकपायम जघन्य प्रदशसत्कम विशप अधिक हे । अप्रत्या- 
ख्यानावरणक्राधकपायक जधन्य प्रदशसत्कमस अप्रत्याख्यानावरणमायाकपायमें जघन्य प्रदेश- 
सत्कम विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरणमायाकपायक जबन्य प्रदेशसन्कर्मस अप्रत्याख्या- 
नावरणलोमकपायम जबघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है ॥२६५९-२७३॥ 

चूर्णिस्र० -अप्रत्याख्यानावरणछाभकपायक जघन्य प्रदशसत्कमसे प्रत्याख्यानावरण- 
मानकपायमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशप अधिक है । प्रत्याख्यानावरणमानकपायके जघन्य 
प्रदेशसत्कर्मेस प्रत्याख्यानावरणक्रोघकपायमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक हे । प्रत्या- 
ख्यानावरणक्राधकपायक जबधन्‍नय प्रदशसत्कमेस प्रत्याखय्यानावरणमायाकपायमं जघन्य प्रदेश- 
सत्कर्म विशप अधिक हे । प्रत्याख्यानाबरणमायाकपायके जब्न्य प्रदेशसत्कमसे प्रत्याख्याना- 


गा० २२ | उत्तरप्रकृतिप्रदशविभक्ति-अस्पवहुत्व-निरूपण २११ 


२७८. पुरिसवेद जदृण्णपदेससंतकम्पमणंतगुणं। २७५१, इत्थिवेद जहण"्णपदस- 
संतकम्म॑ संखेज्जगुणं। २८०. हस्से जहण्णपद्ससंतकर्म्म संखेज्जगुणं। २८१. रदीए 
जहण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | २८२. सोगे जहण्णपदससंतकर्म्म संखेज्जगुर्ण । 
२८३. अरदीए जहण्णफ्देससंतकम्मं विसेसाहियं। २८४. णवुंसयवेद जहण्णपदेससंतरकम्मं 
विसेसाहियं | २८५, दगुंछाएं जह्णपद्ससंतकम्म॑ विसेसाहिय। २८६. भए जहण्ण- 
पर्देस संचकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 

२८७, माणसंजलण जहण्णपरदेससंतकम्प॑ विसेसाहियं। २८८, कोहसंजलणे 
जहण्णपरदेससंतकस्म विसेसाहियं | २८९, परायासंजलण जहण्णपे ससंतकम्प॑ विसेसाहिय॑ । 
२९०, लोभपंजलणे जहण्णपरदेससंतकम्म विसेसाहिय। 

२९१, एछत्तो भुजगारं पदणिक्खेव-बड़ीओ च कायव्वाओ । 
वरणलोभकपायमें जबन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है ॥|२७४-२७७॥। 

चुणिस््‌ ०-प्रव्याख्यानावरणछोंभकपायक जघधन्य ग्रदेशसन्कममंसे पुरुपवेदमें जघन्य 
प्रदेशसत्कम अनन्तगुणा हे | पुरेपवेदके जधन्य प्रदेशसस्कर्मसे ख्रीबेदमें जथन्य प्रदेशसत्कर्म 
संख्यातगुणा है । ख्रीबेदक जबस्य प्रदेशसत्कर्मसे हास्यप्रकृतिसें जब्रन्य प्रदेशसत्कमं संख्यात्- 
गुणा हो | हास्यप्रकृतिक जघन्य प्रदशसत्कमसे रतिप्रकृतिमं जघन्य प्रदशसन्कम विशेष अधिक 
हे | ग्तिप्रकृतिक जबन्य प्रदंशसन्कमसे शाकगप्रकृतिमं जबन्य प्रदेशसत्कम संख्यातगणा है । 
शोकप्रकृतिक जथन्यप्रदेशसन्कमंस अरतिप्रकृतिसें जब्न्य प्रदेशसन्कर्स विशेष अधिक हे | 
अरतिप्रकृतिक जधन्य प्रदेशसन्कम ले नपुंसकवदम जबन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
' नपुंसकबेदक जबन्य प्रदेशसत्कमसे जुगुप्साप्रकृतिमें जबन्य प्रदशसन्कर्म विशेप अधिक है । 
जुग॒ुप्साप्रकतिक जबन्यप्रदशसत्कमंसे भयप्रकृतिमें जबन्य प्रदेशसत्कमम विद्ेष अधिक 
है ||२७८-२८६॥ 

चूणिस्‌०-भयप्रकृतिक जथन्य प्रदशसत्कमंस संज्बवल्नमानमें जबन्य प्रदेशसत्कर्म 
विशेष अधिक हे । संज्वलनमानके जथन्य प्रदेशसन्कर्मेसे संज्बलनक्राधमें ज़धन्य प्रदेशसत्कम 
विद्यंपत अधिक है । संबज्वछनक्राधके जमन्य प्रदेशसत्कमसे संज्बठनमायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म 
विश्येप अधिक हे | संब्बूलनमायाके जपन्य प्रदेशसत्कमसे संज्वलनलोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म 
विशेष अधिक है ॥|२८७-२५०॥। 

चूर्णिसू० -अब इससे आगे भुजाकार, पदनिश्लेप आर वृद्धिकी प्ररूपणा करना 
चाहिए || २०१ ॥ 

विशेषाथ-भुजाकार-अनुयोगद्वार्स सुजाकार, अल्पतर ओर अवश्थितरूप प्रदेश - 
सत्कर्मका विचार किया गया हे । जो जीत्र विवक्षित कमके अल्प प्रदेशसत्कमंसे अधिक 
प्रदेशसत्कर्मको प्राप्त हो, वह भुजाकार-रदेशविभक्तिबाला है । जो जीव अधिक प्रदेशसत्कमसे 

अल्प-प्रदेशसत्कर्मको प्राप्त हो, बह अल्पतर-प्रदेशविभ्भाक्तिवात्य है । जिस जीवके विवश्षित 
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२९२, जहा उक्स्सय॑ पर्देससंतकम्पं तहा संतकम्पट्टाणाणि । 
विस एवं पदेसविहत्ती समत्ता 


कमेका प्रदेशसत्कर्म प्रथम समयके समान ट्वितीय समयमें भी बना रहे, वह अवस्थित-प्रदेश- 
विभक्तिवाठा है । जिस जीवके विवक्षितकमंका पहले प्रदेशसत्कम न होकर वतमान समयमें 
नवीन प्रदेशसत्कर्म हो, वह अवक्तज्य-प्रदेशविभक्तिवाडा है। भुजाकार-प्रदेशविभक्तिमें इन 
सबका विस्तृत विवेचन समुत्कीतना, स्वामित्व आदि तेरह अनुयोगद्वारोंसे किया गया है । 
पदनिश्षेप-अधिकारमें मुजाकार.- प्रदेशसत्कर्मोका ही उत्कृट ओर जपघन्य पदोंक द्वारा वृद्धि-हानि 
ओर अवस्थानका विशेष वणन किया गया है | इस अधिकारमें यह बतलाया गया हे कि 
कोई जीव यदि विवश्षित कर्मका प्रथम समयमें अमुक प्रदेशसत्कमंबाला हो, तो अधिकसे 
अधिक उसक प्रदेशसत्कमंमं कितनी वृद्धि हो सकती हे आर कमसे कम कितनी वृद्धि हो 
सकती है । इसी प्रकार यदि कोइ जीव वतमान समयकरे प्रदेशसत्कमसे अनन्तरवर्ती द्वितीय 
समयमें अल्पप्रदेंश सत्कमबाढा हो, तो उसके सत्कर्ममें अधिकसे अधिक कितनी हानि हो 
सकती है ओर कमसे कम कितनी हानि हो सकती हे । यदि समान प्रदेशसत्कम बना रहे, 
तो कितने समय तक बना रहेगा, इस सत्रका विचार इस अधिकारमें समुत्कीतना, स्वामित्व 
ओर अल्पबहुत्व इन तीन अनुयोगद्वारोंसे किया गया हे । वृद्धि अधिकारमें पदनिश्षेपका ही 


आर» “भा अप 


पड गुणी वृद्धि ऑर हानिके द्वारा प्रदशसत्कम-सम्बन्धी विशेष विचार समुत्कीतनादि तेरह 
अनुयागद्वारोसे किया गया है, सो विशेष जिज्नासु जनोंकों जयनवल्वा टीकाके अन्तगंत 
उच्चारणावृत्तिसे जानना चाहिए | 

चूणिम्नू०-जिस प्रकार स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोसे उन्क्ृष्ठ प्रदेशसन्कमंका निरू- - 
पण किया गया हे, उसी प्रकारसे प्रदशसत्कमस्थानोंकी भी प्ररूपणा करना चाहिए ॥२९२॥। 

विशेषाथ-चूर्णिकारने प्रदेशसत्कमके स्वामित्वका वर्णन करते हुए प्रदेशसत्कमस्थानों- 
का भी निरूपण किया है, अतएव व प्रदेशविभक्ति.अधिकारकी समाप्ति करने हुए उसके 
अन्तमें प्रदशसत्कमस्थानोंके वणन करनेकी भी सूचना उच्चारणाचार्या या व्याख्यानाचार्योकों 
कर रहे हैं । प्रदेशसत्कमस्थानोंका वर्णन प्ररूपणा, प्रमाण ओर अल्पत्रह॒ुत्वसे किया गया हे । 
कर्मोके जघन्य प्रदेशसत्कमस्थानसे लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसन्कमस्थान तकके सब स्थानोंका निरूपण 
प्रस्पणा-अनुयागद्वा रमें किया गया हो | प्रमाण-अन॒ुयोगद्वारमें बताया गया हे कि प्रत्येक 
फमके प्रदेशसत्कर्मस्थान अनन्त होते है. । प्रदेशसत्कर्मस्थानोंका अल्पबहुत्व पृत्र प्ररूपित उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्कमके अल्पव्रहुत्वके समान ही जानना चादधिएण । अथात जिस कमके प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक होते हे, उस कमके सत्कमंस्थान भी विशेष अधिक होते हैं । संख्यातगुणित प्रदेशाग्र- 
बाले कमके सत्कमशान संख्यातगुणित, असंख्यातगुणित प्रदेश्ामवाले कमेके सत्कमस्थान 
असंख्यातगुणित और अनन्तगुणित प्रदेशाप्रवाले कर्मके सत्कर्मथान अनन्तगुणित होते है । 

इस प्रकार प्रदेशविभक्ति समाप्त हुई । 


झीणाझीणाहियारो 


१, एत्तो झीणमश्नीण ति पदस्स विहासा कायव्वा# | २. ते जहा ३. अत्थि 
ओकड़णादो झीणड्िदियं, उकड़णादो झीणट्विदियं, संकमणादों झीणट्रिदियं, उदयादो 
झोणद्विदियं । 


क्षीणाक्षीणाधिकार 


चूणिप््ू०-अब इससे आगे चौथी मूल्यगाथाके झीणमञ्ीणं' इस पदकी विभाषा 
करना चाहिए । वह इस प्रकार है;-कमग्रदेश अपकपणसे श्षीणस्थितिक है, उत्कप णसे श्षीण- 
स्थितिक है, संक्रमणसे क्षीणस्थितिक हैं. और उदयसे श्लीणस्थितिक हैं ॥१-३॥ 

विशेषाथे-परिणामविशपसे कर्म-प्रदेशोंकी अधिक स्थिति हस्व या कम करनेकों 
अपकपण कहते है । कमप्रदेशोंकी लघु म्थितिके परिणामविशेषसे बढ़ानको उत्कपण कहते हैं । 
एक प्रकृतिक प्रदर्शोकों अन्य प्रकृनिरूप परिणमानकों संक्रमण कहते हैं। कक यथासमय 
फल-प्रदान करनेका उदय कहते हैं । जिस म्थितिमें म्थित कम-प्रद्शाश्र अपकरपणके अयोग्य 
होते है, उन्हें अपकपणसे क्षीणस्थितिक कहते है आर जिस म्थितिमें स्थित कम-प्रदुशाग्र 
अपकपणके योग्य हाते है, उन्हें अपकपणसे अल्लीणस्थितिक कहते है । इसी प्रकार जिस 
स्थितिर्क कमे-परमाणु उत्कपंणके अयोग्य होते हैं, उन्हें उत्कपणस क्षीणरिथतिक ओर उत्कपेणके 
योग्य कर्म-परमाणुओंकोा उत्कपणसे अक्षलीणस्थितिक कहते हू । संक्रमणके अयोग्य कर्म 
परमाणुओंको संक्रमणसे श्रीणस्थितिक और संक्रमणक योग्य कम-परमाणुओंको संक्रमणसे 
अक्षीणस्थितिक कहते हैं। जिस स्थितिमें म्थित कर्म-परमाणु उदयस नि्जीण हो रहे हैं, 
उन्हें उद्यसे क्षीणस्थितिक कहते है ओर जो उदयके योग्य हैं, अथाव आग निर्जीण होंगे, 


& ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इस सूत्रके अनन्तर 'समुक्षित्तणा परूुवणा समित्तमप्पावहुअं चेदि 
यह एक ओर सूत्र मुद्रित है (देखों 7० ८७६) । पर प्रकृत स्थलकों देखते हुए यह यृत्र नहीं, अपितु जय- 
घवला टीकाका ही अंश है यह स्पष्ट ज्ञात होता है। ताइपत्रीय प्रतिसे भी इसके सूत्रत्वकों पुष्टि नहीं हुई है। 

१ ओकडुणा णाम परिगामविसेसेण क्म्मपदेसाणं टिठदीए दहरीकरण | तदों आीणा अप्पाओर्ग- 
भावेण अवद्विदा ट्विदी जअस्स परदेसग्गस्प तं ओकड्डणादो झीणट्रिदियं सब्वकम्माणमत्यि | अहवा ओऔकड्णादो 
झीणा परिद्दीणा जा ट्रिदी त॑ गच्छदि क्षि ओकड़णादों झीणट्रिदिगमिदि समासों कायव्वा । एवमुबरि 
सब्बत्थ | दहरटिठदिटिठदपदेसग्गा्ं टिठदीए परिणामविसेसेण बद्रावण उकड्गा णाश | तत्तोी झीणा टिटदी 
जस्स त पदेसग्गं सब्वपयडीणमत्यि । संकमादों समयाविरोहेग एयपयडिटिटदपदेसाण अण्णपयडिसरूवेण 
परिणमणलक्खणादो झीणा टि्ठदी जस्स त॑ पि पदेसग्गमत्थि स व्वेसि कम्माणं | उदगादों कम्माण फलप्प- 
दाणलक्खणादों झीणा टिठदी जस्स पदेसग्गस्‍्स त च सब्वकम्माणमत्थि क्ति | जयथ्॒० 
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७, ओकड़ णादो झीणट्विदियं णाम कि ? ५. ज॑ कम्पप्रुदयावलियब्भंतरे ट्विये 
तमोकड़णादो झीणट्वटिदियं । जम्रुदयावलियबाहिरे ड्रिएद तमोकड्णादो अज्ञ्ीणद्विदियं | 
६. उकइणादो झीणदिंदियं णाप कि? ७. जं ताव उदयावलियपविट्ू त॑ ताव 
उकड़णादो झीणड्िदिय | ८, उदयावलियबाहिरे वि अत्थि पद्सग्गग्रुकड्णादों झीण- 
ट्विंदियं | तस्स णिदरिसणं | ते जहा । ९. जा समयाहियाए उदयावलियाए डिदो, 
एदिस्से ट्विदीए जं पदेसग्गं तमादिद्वं । १०. तस्स पदेसग्गस्स जह समयाहियाए 
आवलियाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिकता बद्धस्स त॑ कम्मं ण सका उकड़िदू | ११. 
तस्सेव पर्देसग्गस्स जह वि दुसमयाहियाए आवलियाए ऊणियाए कम्मट्टिदी विदिकंता 
त॑ पि उकड़णादो झीणद्विदियं |! १२. एवं गंतृूण जदि वि जहण्णियाए आब्राद्दाए 
ऊणिया कम्मद्रिदी विदिकता त॑ पि उकड्डणादों जझीणद्विदियं । 
उन्हें उदयसे अश्नीणस्थितिक कहते है । मोहनीयकमर्की किस प्रकृतिके कमंग्रदश उत्कपेण 
आहिके योग्य है, अथवा योग्य नहीं है, इसका निणय इस क्षीणाक्षीणाधिकारमें किया जायगा। 

शंकाच ०--कीनसे कम-प्रदश अपकपणसे क्षीणस्थितिक है ? ॥४॥ 

समाधानच्‌ ०-जों कमं-प्रदूश उदयाबलीक भीतर स्थित हैं, व अपकपणमसे शब्लीण- 


स्थितिक हैं । जो कप्र-प्रदशण उदयावह्लीके बराहिर स्थित हें, व अपकर्पषणसे अक्षीणस्थितिक 
हु 
है |। ५ ।। 


विशेषाथ-वदयावलीक भीतर जो कर्म-प्रदेश म्थित हैं, उनकी स्थितिका अपकर्पण 
नहीं हो सकता है, किन्तु ज्ञा कम-प्रदश उददयावलीक वाहिर अवम्थित है, वे अपकपणक 
प्रायोग्य हैं, अथाव उनकी स्थितिकों घटाया जा सकता हे । 

शंकाचू ०-कानसे कर्म-प्रदश उत्कर्पणसे क्षीणम्थितिक है ? 

समाधानचू० -जो कम-प्रदश उदयावलीमें प्रविष्ठ हे, व उत्कर्प णसे श्षीणम्थितिक हैं । 
किन्तु जो कमे-प्रदर्शात्न उदयावछीस वाहिर भी अवम्धित है, वे भी उत्कर्पणस क्षीणाम्थितिक 
होते है | इसका निदशन ( उदादरण ) इस प्रकार हे ।|७--८॥। 

चुर्णिस््‌ ० -एक समय-अधिक उदयावल्ीके अन्तिम समयमे जो स्थिति अवस्थित है, 
उस खसितिके जो प्रदशाग्र है, व यहॉपर आदिप्र अथान विवश्लित हैं। उस कर्म-प्रदेशाम्रकी 
यदि बंधनेके समयसे छेकर एक समयाधिक्र आवर्लीस कम्त कमम्थिति व्यतीत हुई हे, तो 
उस कम-प्रदेशाग्रका उत्कपण नहीं किया जा सकता हे । उस ही कर्म-प्रदशाप्रकी यद्वि दो 
समयसे अधिक आवछीसे कम कमम्थिति व्यतीत हुई हे तो बह भी उत्कपणसे क्षीणस्थितिक 
हे, अर्थात इस कमप्रदशाग्रका भी उत्कपण नहीं किया जा सकता | इस प्रकार एक एक समय 
बढ़ाते हुए यदि जघन्य आवाधासे कम कमस्थिति व्यतीत हुई है, तो वह कर्म-प्रदेशाय्र भी 
उत्कर्पणसे क्षीणस्थितिक है, अथात उसका भी उत्कपण नहीं किया जा सकता ।॥[९-१२॥ 


? आादिटर्ट विवक्खियमिदि ! जयघ० 


गा० २* ] प्षीण-अक्षीणस्थितिक-अथपद-निरूपण २१५ 


१३, समयुत्तराए उदयावलियाए तिस्से ट्विदीए ज॑ पदेसग्गं तस्म पर्देसग्गस्प 
जह जह्ृण्णियाए आबाहाए सम्रयुत्ताए ऊणिया कम्पट्टिदी विदिकंता त॑ पदेसग्गं सका 
आवबाधापेत्तमुकड्िदमेकिस्स ट्विदोए णिसिचिद । १४. जह दूसमयाहियाए आबाहाए 
ऊणिया कम्मड्टिदी विदिकंता, तिसमयाहियाएं वा आबाहाए ऊणिया कम्मड्डिदो 
विदिकंता, एवं गंतूण बासेण वा वासपुधत्तेण व। सागरोबमेण वा सागरोबमपुधत्तेण वा 
ऊणिया कम्पड्डिदी विदिक्कता ते सव्ब॑ पदसरगं उकड्णादोी अज्ञीणद्विदिय ! 


चणिस्त ० -समयात्तर उदयावत्यस, अथात्‌ एक समय-अधिक जउदयावलीके अन्तिम 
समयमें जो स्थिति अवस्थित है, उस स्थितिक जा प्रदशात्र है, उस प्रदेशाश्रकी यदिं समया- 
घिक जघन्य आबाधासे कम कर्मस्थिति बीत चुकी है, तो जबन्य आब्ाधाप्रमाण श्रदृशाम्रका 
उत्कर्पण किया जा सकता है ओर उसे उपरिम-अनन्तर एक स्थिति निपिक्त किया आा सकता 
है । यदि उस करम-प्रदशाभक्री दा समय-अधिक आबाधास कमर क्मस्थिति वीत चुकी हे, 
अथवा तीन समय-अधिक आवाधासे कम कर्मस्थिति बीत चुकी है, इस प्रकार समयोत्तर 
चद्धिके कऋ्मसे आगे जाकर वपसे, या वर्षप्रथक्त्वसे, या सागरापमस, या सागरोपमप्रथकत्वसे, 
कम कर्वस्थिति व्यतिक्रान्त हो चुकी है, सो बह सब कम-प्रदेशाप्र उन्कपणसे अन्लीण-स्थितिक 
है, अर्थात्‌ उनका उत्कर्पण किया जा सकता है ओर अनन्तर-उपरिम स्थिति उसे निपिक्त 
भी किया जा सकता हैं ॥ १ ३-१४॥। 

विशेषाथे-किसी भी विवश्चित कर्मक वंधनक पश्चात जब तक उसका कमसे कम 
जबन्य आबाधाकाल व्यतीत न हा जाय, तबतक उसका बत्कप्ण नहां किया जा सकता 
3 । एक समय अधिक जधन्य आवाधाकालक व्यतीत हानेपर उसका उत्कपरण किया जा 
सकता है ओर उसे अनन्तर स्थितिर्म निपिक्त भी किया जा सकता हूं । इसो बातका स्पष्ट 
करने हुए चूणिकारन बतलाया कि इस प्रकार एक-एक समय अधिक करत हुए ज्ञिस कम- 
प्रद्ाम्रकी स्थिति बष-प्रमाण बीव चुका हां, वप-व्रथक्त्वश्रमाण त्रीत चकी हा, अथवा शत- 
वर्ष, सहमस्र वर्ष, लछक्ष बप, सागरोपम, सागरापम-प्रथक्त्व, शत सागगापम, या सह लाह- 
रोपम, या छक्ष सागरोपम, या कोटिसागरापम, या काटिप्रथक्त्व सागरापम, या अनतः काड़ा- 
कोडी-प्रथकत्व सागरोपम भी व्यतीत हो चुकी हा, फिर भी उस कमका जा [स्‍्थात ऊे वशिष्ट 
रही है. वह उत्कपणके योग्य है, क्योकि उसकी आवावाग्रमाण अतिस्थापना भा हस्त है 
और एक समय अधिकसे लेकर बढ़ते हुए समयाधिक आवली आर उत्कृष्ट आवाधास कम 
सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम-प्रमित निश्चेप भी सभव हू । 

इस प्रकार उदय-स्थितिसे पूव कालमें बंध हुए कम-अरदशा दा उत्कपणक योग्य- 
अयोग्य भाव बतलछाकर अब उदयस्थितिसे उत्तर कालम बंधनवाल नव समयप्रबड्धोंके 


प्रदेशाग्रोंके उत्कर्पणके योग्य-अयोग्यभावका निरूपण करत हक 


२१६ कसाय पाहुड सुत्त [ ६ क्षीणाक्षीणाधिकांर 


१५, समयाहियाए उदयावलियाए तिस्से चेव ट्विदीए परदेसग्गस्स एगा 
समओ पबद्धस्स अइच्छिदो त्ति अवत्थु, दो समया पबद्धस्स अदृच्छिदा त्ति अवत्थु, 
तिण्णि समया पत्रद्धस्पत अदृच्छिदा त्ति अचत्थ, एवं णिरंतरं गंतूण आवलिया पबद्धस्स 
अइच्छिदा त्ति अवत्थु | १६. तिस्से चेव ट्विदीए परदेसग्गस्स समयुत्तरावलिया बद्धस्म 
अइच्छिदा त्ति एसो आदेगो होज़् | १७. त॑ पुण परदेसग्गं कम्पद्दिदि णी सका 
उकड्िद, समयाहियाए आवलियाए ऊरणियं कम्प्रट्टिदि सका उकड़िदु | १८, एदे 
वियप्पा जा समयाहिय-उदयावलिया, तिस्से ट्विदीए पदेसग्गस्स । १९. एदे चेय 
वियप्पा अपरिसेसा जा द्समयाहिया उदयावलिया, तिस्से ट्विदीए परदेसग्गस्स | २०, 
एवं तिसमयाहियाएं चदुसमयाहियाएं जाब आबाधाएं आवलियृणाए एवदिमादा त्ति | 

२१. आवलियाए समयूणाए ऊणियाए आधबाह्मएण एवदिमाए ड्विदीए ज॑ 
पदेसग्ग तस्स के वियप्पा ? २२, जस्म परदेसग्गस्स% समयाहियाएं आवलियाए 
ऊणिया कम्पद्विदी विदिक्कता तंपषि पद्सग्गमदिस्से द्विदोए णत्थि। २३. जस्स 


चूणिस्न ०-जोा पूर्वमें आदि अथात्‌ विवक्षित समयाधिक उदयावराका अन्तिम 
स्थिति है, उस ही स्थितिक प्रदशाप्रका वघनक समयसे यदि एक समय अतिक्रान्त हुआ हे, तो 
वह अबस्तु है, अथान उसक प्रदेशागत्र इस विवश्चित स्थितिमें नहीं है । यदि दा समय बन्घ- 
कालछसे व्यतीत हुए हैं, तो वह भी अवस्तु हे | इस प्रकार निरन्तर आगे जाकर यदि बन्ध- 
कालसे एक आवबली व्यतीत हुई हे, तो वह भी अबम्तु है, अथान्‌ तत्प्रमाण कमंप्रदशाग्रोका 
उत्कपण नहीं किया जा सकता है । यदि उस ही विवश्षित स्थितिक प्रदशाग्रकी बन्धकालसे 
आगे समयाधिक आबली व्यतीत हुई हं, ता वह आदेश होगी, अथान उसके कम-प्रदशाग्रों- 
फा विवश्षित म्थितिमें वम्तुरूपल अवम्थित हाना सम्भव है । यद्दि वह प्रदेशात्र कमस्थिति 
प्रमाण है, तो उनका उत्कपण नहीं किया सकता है । ओर यदि समयाधिक आवलीसे कम 
कमस्थितिप्रमाण है, ता उनका उत्कपण किया जा सकता है | जा समयाधिक उदयावडी है 
उसका स्थितिक कमंप्रद्शाग्रक य सब विकल्प है | जा टहिसमयाधिक उदयावल्ी है, उसको 
स्थितिक कमप्रदशाप्रक भी य सब सम्पूण विकल्प जानना चाहिए। इस प्रकार त्रिसमया- 
थधिक, चतुःसमयाधिकसे लगाकर एक आवलीसल कम आबाधाकाल तक ये सब विकल्प 
जानना चाहिए ॥ १५-२० ॥| 

शंकाचू०- एक समय-कम आवछीस हीन आबाधाकी इस मध्यवर्ती स्थितिमें जो 
कमे-प्रदंशाम्न हैं, उसके कितने विकल्प हैं ॥२९१॥ 

सपाधानचू०-जिस प्रदेशाग्रकी समयाधिक आवलीसे कम कमस्थिति बीत चुकी 

( आदिव्यत इत्यादेशों विवक्षितस्थितों वस्तुरूपेणावस्थितः प्रदेश आदेश इति यावत्‌ | जयघ० 


४ ताम्रपत्रवाली प्रतिम परदेसगास्स' पद नहीं है, पर पूर्वापर सन्दर्भकों देखते हुए यह पद होना 
चाहिए | ( देसों पृ० ८८४ ) 
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पर्दंसग्गसस्‍्स दृसमयाहियाएं आवलियाए ऊणिया कम्पन्‍ट्टिदी विदिक्कता त॑ पि णत्थि । 
२७, एवं गंतूण जदेही एसा ड्िंदी एत्तिएण ऊणा कम्पट्टिदी विदिक्‍्कंता जस्स 
परदेसग्गस्स तमेदिस्से ट्विदीए पर्देसग्गं होज़, त॑पुण उकइणादो झीणट्विदिय । २५. 
एदं ड्विदिभादि कादूण जाव जहण्णियाए आबाहाएं एत्तिएण ऊणिया कम्मड्टिदी 
विदिकता जस्स परदेसग्गस्स ते पि पद्सग्गमदिस्से द्विदीए होख । ते पुण सबव्वधुकइ- 
णादो झीणड्विदियं | २३. आबाधाए समयुत्तराएं ऊणिया कम्पद्धिदी विदिक्‍्कंता 
जस्स पदेसग्गस्स ते पि एदिस्से द्विदोए परदेसग्गं होज़ | ते पुण उकड़णादों झीण- 


दिय॑ं | २७. तेण परमज्श्लीणड्लिंदियं | २८.सप्यूणाए आवलियाए ऊणिया आबाहा, 
एदिस्से ट्विदीए विय्ष्पा समत्ता | 


२९. एदादो ट्विदोदों समयुत्तराएं द्विदीए वियप्पे भणिस्सामोी। ३०. सा पृण 
का ट्विंदी | ३१, दसमयूणाएं आवलियाए ऊणिया जा आबाहा एसा सा ड्िदी । ३२ 
इृदाणिमेदिस्से ट्रिदीए अवत्थुवियप्पा केत्तिया ? ३३. जावदिया हेड्िलछियाए ट्विंदीए 
है, वह प्रदेशाश्न भा इस स्थितिर्मे नहीं हू । जिस प्रदंशाश्रक्की ढो समय अधिक आव्ीरो 
हीन कमस्थिति बीत चुका ४, वह प्रदशाग्र भी नहीं ह | इस प्रकार एक एक समय अधिक- 
के क्रमसे आग जाकर जितनी यह स्थिति हैं, उसस हीन कमस्थिति जिस प्रदशाप्रकी बीत 
चुक्की हे, उसका प्रदशाप्र इस स्थितिमें होना सम्भव हे; किन्तु वह उत्करणसे क्षीणस्थितिक 
है] इस स्थितिकोी आदि करके जघन्य आवाधा तक इस मध्यवर्ती स्थितिसे हीन कर्मस्थिति 
जिस प्रद्शात्धकी बीत चुकी ह, उस प्रदशाप्रका भी इस स्थिति होना सम्भन 5 । यह सत्र 
फम-प्रदशाग्र उत्कवणसे क्षीएस्थितिक है । एक समय अधिकह आबाधास हीन कमस्थिति 
जिस प्रदशाग्रकी बीत चुकी हैं, उस प्रदेशाप्रका भी इस स्थितिर्मं होना सस्मत्र है । वह 
शदझाम्र भी उत्कपेणस छक्लीणस्थितिक है । इससे परखती प्रदर्ात्र अनश्षीणम्थितिक जानना 
चाहिए । इस प्रकार एक समय कम आव्ध्यीस हीन जा आबाधा हैं, उसको स्थितिक 
विकल्त समाप्त हुए ॥| २६-२८ ॥ 

चूर्णिस्ू०-अब इस पृव-निरूद्ध स्थितिसे एक समय अधिक जो स्विति हैं, उसक 
जवस्तु-विकल्प कहेंगे || २५ ॥ 

गंका-वह स्थिति कान-सी है ? || ३० ॥ 

समाधान-दों समय कम आवलीस हीन जो आवाधा हे. यहं। वह स्थिति 
हैं । अर्थात्‌ उदयम्थितिसे दो समय कम आबलीसे हीन आवाधामात्र ऊपर चनन्‍ठकर आर 
आबाधाके अन्तिम समयसे दो समय कम आवल्ीमात्र नीचे उत्तर कर प्र निरुद्ध स्थितिके 
ऊपर यह स्थिति अवस्थित हे || ३१ ॥ 

शंका-अंब इस विवश्चित स्थितिके अवस्तु-विकल्प कितन हैं ? ॥१२॥| 

समाधान-जितने अनन्तर-प्ररपित अधस्तन-स्थितिके अवम्तु-विकर है, इससे 


सत्कसकी अपक्षा एक रूप अधिक विकल्प हैं ३३॥। 
ण्र्‌्‌ट 


२१८ कसाय पाह'ड सुच्त [ ६ क्षीणाक्षीणाधिकार 


अवत्थुवियप्पा तदो रूवुत्तरा संतकम्ममस्सियूण# | २३२४. जददही एसा ट्विदी तत्तिय 
ट्विदिसंतकम्मं कम्मट्टिदीए सेसयं जस्स परदेसग्गस्स ते पर्देसग्गपेदिस्से ट्विदीए होज्ज । 
ते पृण उकड्ड णादो झीणद्विदियं। ३५. एदादों ट्विदीदी समयुत्तरद्विदिसंतकम्प कम्म- 
ट्विदीए सेसय जस्स पदेसग्गस्स तप्तुकड़णादोी झीणद्विदियं। ३६, एवं गंतूण आबा- 
हामेत्तड्टि दिसंतकम्म॑ कम्पमद्टिदीए सेसे जस्स पदेसग्गस्प एदोए टद्विदीए दीसइ त पि 
उकडणादो झीणद्विदियं । ३७, आबाहासमयुत्तरमेत्तं ट्टेदिसंतकम्म॑ कम्पट्टिदीए सेस 
जस्स पदेसग्गस्स तंपि उकड्णादो झीणडद्विदियं। ३८, आवाधा दुसमयुत्तरमेत्ताड़ि दि- 
संतकम्मं कम्मट्रिदीए सेसं जस्स पदसग्गस्स एदिस्से ट्विदीए दिस्मह त॑ पि परदेसग्ग- 
मुकड॒णादो झीणट्टिदिय | ३९, तेण परम्ुकड़ णादा अज्श्ीणद्विंदियं | ४०. दुसमयूणाए 
आवलियाए ऊणिया आबाहा एवदिमाए टड्रिदीए वियप्पा समत्ता । 

४१. एत्तों समयुत्तराएं ट्रिदीए वियप्पे भणिस्सामों । ४२. एत्तों पुण ट्विदीदो 


विशेषाथ - अनन्तर-प्ररूपित अधस्तनम्थितिक अबस्तु-विकल्पोस उस विवक्षित स्थितिक 
विकल्पोंको एक रूप अधिक कहनेका कारण यह हू कि उससे एक समय आंग चलकर ही 
इस स्थितिका अवस्थान है । यह “रूपोत्तर' पद अन्तदीपक है, इसलिए अधम्ननवर्ती समस्त 
स्थितियोंक अवस्तु-विकल्प अननन्‍्तर-अनन्तःखर्ती स्थितिस एक एक रूप अधिक भ्रहण करना 
चाहिए । विकल्पोंका यह कथन सतन्‍्कमकी अपक्षा किया गया हे, क्याकि, नवकवद्धक्की अपेक्षा 
तो वहाँ पर आवी-प्रमाण अवस्तु-विकल्प अवम्धितस्वरूपस पाय जाते ह । 
चूर्णिस्‌ ०-जितनी यह स्थिति है, उतना म्थितिसस्क्रम जिस प्रद्णाग्रका कमस्थितिमें 
शाप रहेगा, वह प्रदशाग्र इस म्थितिर्म पाया जा सकता हैं ओर वह उत्करपणसे क्षीण- 
स्थितिक हो । इस स्थितिस एक समय-अधिक स्थितिसन्कर्म जिस प्रदशाग्रका कर्मस्थितिमें शेप 
हागा, वह भी प्रदशाग्र उत्कपणस क्षीणम्थितिक है । इस प्रकार एक एक समय-वृद्धिके क्रमसे 
आग जाकर इस म्धितिमें आवाधाप्रमाण म्थिनिसत्कम जिस प्रदआम्रका कमम्थितिमें शेप 
दिखाद देगा, वह भी उत्कपणस क्षीणस्थितिक समझना चाहिए | एक समय आधिक आबाधा- 
प्रमाण स्थितिसत्कम जिस प्रदशाग्रका कमस्थिति् जप होगा, वह भी उन्क्रपेणसे क्षीणस्थितिक 
है | दा समय-अधिक आवबाधाप्रमाण स्थितिसत्कम जिस प्रदशाग्रका कमस्थितिम जेपरूपसे इस 
स्थितिम दिखाई दगा, वह प्रदशात्र भी उत्कपणस छ्वीणस्थितिक है। उससे परव्ती कर्मप्रदशाग्र 
उत्कपणस अक्षीणस्थितिक हो । इस प्रकार दा समय- कम आवछीस हीन आवाधावाली जो 
स्थिति है, उस स्थितिके विकल्प समाप्त हुए ॥॥६ ४-४ ०।। 
चूणिसू०-अब इसस आगे अनन्तर-व्यत्तिक्रान्त स्थितिस एक समय-अधिक 
« ताम्रपत्रवाली प्रतिमें संतकम्ममस्सियूण” इस सूत्राशकों टौकाका अंग बना दिया गया है) 
जब कि इसका व्याख्या टीकामे स्पष्टरूपस को गई £#। अतएव इसे सृत्रांश ही मानना चाहिए । 
( दग्वी ० ८८६ ) 


गा० ९२ | लीण अश्लीणस्थितिक-अथपद-निरूपण २१० 


समयुत्तरा ट्विदी कदमा १ ४३. जहण्णिया आबाहा तिसमयूणाएं आवलियाएं ऊणिया, 
एबदिमा द्विदी । ४४. एदिस्से ट्विदीए एत्तिया चेव वियप्पा । णवरि अवस्थुवियप्पा 
रूुवत्तरा। ४५ एस कपो जाब जहण्णिया आवाहा समयुत्तरा त्ति | ४६, जहण्णियाए 
आबाहाए दुसमयुत्तराएं पहुडि णत्थि उकड़णादो झीणद्विदिय। ४७७. एवमुकड॒णादो 
झीणड्विदियस्स अद्ढपद सपत्त । 

४८. एत्तो संकमणादा क्षीणड्विंदियं। ४०. ज॑ उदयावलियपविट्ठ त॑, णत्थि 
अण्णो वियष्पों | ५०. उदयादी झ्लीणट्विदियं ५१. जप्ुदिण्ण त॑, णत्थि अण्णं । 

५२, एत्तो एगेगजीणडिदियप्रुकस्सयमणुकस्मय जहण्णयमजहण्ण्य च । 
स्थितिके विकल्प कहेंगे ।।४ १॥। 

ग़ंका-इस अनन्तर्-व्यतिक्रान्त म्थितिसि एक समय-अधिक म्थिति कोनसी 
है ?१॥ 2४२॥ 

समाधान-तीतव समय-क्रम आवडीसे हीन जो जधन्य आवाधा है, बही 

हू स्थिति है । अधानत उदयस्थितिसे लकर तीन समय-कम आवलीसे हीन जबन्य आबाघा- 

प्रमाण ऊपर चलकर आवाधाक अन्तिम समयसे तीन समय कम आदवर्लीप्रमाण नीचे उतर 
कर यह विवश्चित स्थिति अवस्थित है ॥०३॥ 

चर्णिस ८-इस सख्ितिक वम्तु-विक्र्प इतने ही हात €ं | किन्तु अबस्तु-विकल्प 
एक रूपसे अधिक होते है । यह क्रम समयोत्तर जघन्य आबाघा तक जानना चाहिए | दों 
समय-अधिक जघन्य आवाधासे लेकर ऊपर उत्कपणस प्रदेशाम क्षीणख्ितिक नहीं है । इस 
प्रकार उत्कपणसे क्लीणस्थितिक प्रदशाग्रका अथपद समाप्त हुआ ॥४४०-४ ७।॥| 

चूणिस्‌ ०-अब इससे आगे संक्रमणसे क्षीणस्थितिककों कहेंगे । जो कर्मप्रदेशाश्र 
उदयाव्ीमें प्रविष्ठ हैं, वह संक्रमगस क्षीणस्थितिक हैं, अथान संक्रमणक अप्रायोग्य हैं । किन्तु 
जा प्रदेशाम उददयावर्लीक वाहिर स्थित है आर जिनकी बन्धावली बीत चुकी हे, वे संक्रमणसे 
अशल्लीणस्थितिक हैं, अथान संक्रमण होनेके योग्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प 
यहाँ संभव नहीं हे ॥|०८-०५॥ 

चूणिस्त ०-अब उदयसे क्षीणस्थितिककों कहेंगे । जो कमप्रदेशाग्र उदीण हे, अर्थात्‌ 
उदयमें आकर ओर फलछको देकर तत्काल गल रहा हे, वह उदयसे शक्वीगम्थितिक है । इसके 
अतिरिक्त अन्य समस्त स्थितियोंक प्रदेशाम उदयसे अक्षीणस्थितिक हें, अथान उन्हें उंद यके 
योग्य जानना चाहिए | यहॉपर ओर अन्य कोई विकल्प संभव नहीं हे [[५०-५१॥| 

चूर्णिस््‌ू०-अब इसमे आगे एक-एक क्षीणस्थितिकके उस्कृष्ट, अनुत्कष्ट, जघन्य और 
अजधन्य पदोंकी प्ररुपणा करना चाहिए ॥५०॥। 

विशेषाथे-अभी ऊपर जो अपकर्पण, उत्कपण, संक्रमण और उदयकी अपक्षा 
क्षीणस्थितिक-अभ्षीणम्थिनिककी प्ररूपणा की हे, उसके विशेष निणयके लिए उत्कृष्ट , अनुन्कृष्ट, 
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“पं 
ल्‍ 
 । 


५३, सामित्त । ५४. पिच्छत्तस्स उकस्सयमोकडणादोी झीणट्विदिय कस्स ! 
५५, गशुणिदक्म्मंसियस्स सव्वलह दंसगमोहणीय॑ ख्ंतस्स अपच्छिमट्विदिखंडय 
संछब्भमाणयं संछुद्धणावलिया समयुणा सेसा तस्स उकस्सयमोकड्णादो झीणड्विदिय | 
५६, तस्सेव उकस्सयम्र कड्डणादो संकपणादो च झौीण द्विदिय । 

५७, उकस्सयम॒दयादो झीणड्रिदियं कस्स ? ५८ गुणियकम्मसिओं संजपमासं- 
जमगुणसेटी संजमगुणसेढी च एदाओ गुणसेढीओ काऊण पिच्छत्तं गदो, जाधे ग़ुणसे- 
दिसी सयाणि पदमसमयमिच्छादिद्विस्स उदयपागयाणि ताधे तस्स उकंस्सयप्रदयादो 
झीणट्रिदियं ! 

'५०, मम्पत्तस्स उकस्सयमोकडणादों उक्णादो संकृमणादों उदयादों च॑ 
जघन्य आर अजधन्य पदोंका आश्रय करके विशेष निरूपणकी सूचना चुर्णिकारन की है | 
जहाँपर बहतसे कमप्रदशा्र अपकपणादिसे क्षीणम्थितिक हो, उस उत्क्रष्ठ क्षीणम्थितिक कहते 
है ओर जहाँपर सबसे कम कम-प्रदशात्र अपकपणादिके द्वारा क्षीणस्थितिक हों, उसे ज़बन्य 
श्रषीणम्थितिक कहते है । इसी प्रकार अनुत्कृट ओर अजबन्यकी अपन्लास भी जानना 
चाहिए । इस प्रर्पणाक सुगम होनसे चूणिकारने उस नहीं कहा है । 

चर्णिस ०-अब इससे आगे क्षीएस्थिनिक-अश्षीणम्थितिक्र प्रत्थाग्रक स्वामित््रको 
कहेंगे |।५३।! 

शंका - अवकपणकी अपल्ला मिथ्यात्वका ककृए क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके 
हाता हैं ? |।५७४॥! 

सपाधान-गुणितकमाशिक ओर सवछघ॒ु कालस दर्शनमोहनीयक क्षपण करन- 
बाल जीवके होता है, जिसने कि संक्रमण किय जाने योग्य मिथ्यात्वक अन्तिम स्थितिकांडकका 
सम्यग्सिथ्यात्वप्रकृतिमं संक्रमण कर दिया हैं और जिसके एक समय कम आदवर्टी शेप रही 
हे, उसके मिथ्यान्वका अपकपेणसे उत्कृष्ठ क्षीणस्थितिक प्रदझशाग्र होता हे । उसी ही जीवके 
उत्कृपण आर संक्रमणस भी मिथ्यान्वका उत्क्ृष्ठ क्षीणम्थितिक प्रदेशाग्र हाता है [।७५ ०-५७ ६।। 

शंका -उदयकी अपक्षा मिथ्यात्वका उत्कृष्ट  क्षीणम्थिनिक प्रदेशाम्न किसके 
हाता हैं १ ।।०७।। 

समाधान-जा गुणितकमाशिक जीव संयमासंयम-गुणश्रेणी ओर संयमगुणश्रेणी 
इन दोनों ही गुणश्रेणियोंको करके मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ, उस प्रथमसमयवर्ती मिथ्या- 
हृष्टिके जिस समय वे दानों ही गुणश्रंणी्शीपक एकीमूलत होकर उदयको प्राप्त होते हैं, उस 
समय मिथ्यात्वका उदयस उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाम होता है || ०८।। 

दगंका-सम्यक्त्वप्रकृतिका अपकपण, उत्कपण, संक्रमण और उदयकी अपक्षा 
उत्क्रष्ट क्षीणम्थिनिक प्रदआग्र किसके होता हैं ?॥| ५९ ॥। 
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झीणड्विदियं कस्स १ ६०, गुणिदकस्म॑सिओ सब्वलइ दंसणमोहणीय॑ कर्म्मं खबेदृमादत्तो 
अधड्रिदिय गलंत जाधे उदयावलियं पविस्ममाणं पविट्वं ताधे उकस्सयमोकड़णादों वि 
उकड्णादो वि संक्रमणादों वि झीणट्विदियं | ६१, तस्सेव चरिमसमयअक्शीणदंसण- 
मोहणीयस्प सव्वपुदयंत मुकस्सयएुदयादोी झीणद्विदियं । 

६२, सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्मब्मोकड्णादो उकड़णादा संकमणादों च 
झीणद्विदिय कस्स १ ६३. गुणिदकम्मंसियस्स सब्यह दंसगभाहणीयं खवेधाणस्पत 
सम्मामिच्छत्तस्प अपच्छिपद्विंदिखंडयं संछब्भपाणयं संछद्र', उदयावलिया उदयवज्जा 
भरिदल्लिया, तस्स उकस्सयमोकड्रणादीं उक्‍्कड़णादा संक्मण।दो च झीणडिदिय । 

६४, उक्कस्सयप्रुदयादो झीणदिंदियं कस्स ? 

समाधान-जिस सुणितकमाशिक जीवन सबलधु काछके हारा दश्शनमोंहनीयकर्म- 
का क्षपण करना प्रारम्भ किया, ( ओर अपवकरण अनिवृत्तिकरण परिणामोक द्वारा अनेक 
स्थितिकांडक आर अनुभागकांडकोंका घावतकर मिथ्यात्वक द्रब्यको सम्यग्मिश्यात्वमें संक्रान्त 
किया | पुन; परत्यापगय असंख्यातवें भागमात्र अन्तिम म्थितिकांडकका चस्मफालिस्वरूपसे 
सम्यकत्वप्रक्नृतिर्मे संक्रान्त किया ओर सम्यकत्वप्रक्ृतिके भी पत्यापमासंस्ययभागी तान्काल्िक 
स्थितिकांडकसे अप्रवध)तमाण स्थितिसत्कमका करके ओर उससे संक्रान्त करक फिर भी 
संख्यात सहस्र ह्थितिकोडकोक द्वार सम्यकत्यप्रकरतिकी स्थितिका शत्यक्ु्प करके जो कृत- 
क्त्यवदक हाकर अवस्थित हैं, ) उसके अधःम्थितिस गछता हुआ सम्यकत्वप्रक्ृतिका प्रद- 
आए जस समय क्रमसे दयावर्टमें प्रवेश करता हुआ निरवशपरूपसे प्रविष्ट हो जाता है. 
उस समय उत्त जीवक॑ अपकपणस, उत्कपणस और संक्रमणल सम्यकत्वप्रक्रतिका उत्कृष्ट 
क्षीणम्थितिक प्रदेशाग्र :'ता है । उस ही चरमसमयवर्ती अभ्षीणद्शनमोद्दी जीवके जी दर्शन- 
माहनीयकरमफा सरदियानए प्रस्शाप्र €, वह सम्यकत्वक्ृतिका उंदयस उन्कृष्ट क्षीगस्थितिक 
प्रदशाप्र है || ६०-५१ !| 

विशेषाथ-सर्व उदयोक अन्तमे इउठय होनबाले कम-प्रद्शाग्रका सवदियान्त्य प्रदशाग्र 


गंका-सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका अपकर्पणसे, उत्कपणलसे आर संक्रमणस उत्कृष्ट 
क्षीणस्थितिक प्रदशात किसके होता हैं ' ॥ ६० ॥| 
समाधान-शिस गुणितकर्माशिक जीवन सर्वेस्थ्यु कासे दशनमोहनीयको 
क्षपण करते हुए सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिके संक्रम्यमाण अन्तिम स्थितिकांडकका संक्रान्त कर 
दिया और उदय-समयकों छोड़कर उदयावल्लीकों परिपृर्ण कर दिया, उसके सम्यग्मिश्यात्व- 
प्रकृतिका अपकर्षणसे, उत्कर्पणसे और संक्रमणसे उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदशत्म हाता है।। ६ ३॥ 
शंका-सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिका डदयसे उत्कृष्ट क्षीणम्थितिक प्रदशाप्र किसके 
होता है ॥ ६४ ॥ 
१ एस्थ सब्बमुदयंतमिदि वच्ते सर्वेघामुदयानामन्त्य निष्मश्निममदयप्रदेशाग्र सर्वोदियास्त्यमिति | जयच ० 


वसाय पाहुड सुक्त | ८ क्षीणाध्तीणाधिकार 


पं 
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६५, गुणिदकम्माॉसओ संजमासंजरम-संजमगुणसेढीओ काऊण ताधे गदों 
सम्पापिच्छत्तं जाघध गणसेडिसीसयाणि पहमसमयसम्पामिच्छाहड्टिस्स उदयपागदाणि 
ताधे तस्स पढमसमयसमस्पामिच्छाइड्रेस्स उक्कस्सयमुदयादो झीणट्विदियं । 

5६. अणंताणुबंधीणप्रुक्कस्सयमोकड णादितिण्ह॑ पि झीणद्विदियं कस्स 
६७, गुणिद्कम्मंसिआं संजमासंजम-संजमगुणसेहीहि अविणटद्ठाहि अ्॑ताणबंधी 
विसंजोए दमाढ त्तो, तेसिमपल्छिमट्टि दिखंडयं संछुब्भभाणयं संछुद्ध तस्स उक्कस्सय- 
मोकड॒णादितिप्हं पि झीणट्विदियं | ६८, उक्कस्सयमुदयादों झीणड्रिदियं कस्स १ ६९, 
संजपासंजम-संजमगुणसंदीओ काऊण तत्थ मिच्छत्त गदो जाध गुणसेदिसीश्रयाणि 
पदमसमयमिच्छाइद्?ि स्स उदयमागयाणि, ताधे तस्स पदमसमयामिच्छाइट्रिस्स उक्कस्पय- 
मुदयादो झ्लीणद्विदियं। 

७०. अट्ड प्हं कसायाणप्रक्कस्पयमोकडणादितिण्ह पि झीणड्विदियं कस्स ९ 
७१, गुणिदकम्मंसिओ कसायक्खबणाए अब्भ्रुद्धिदों जाधे अट्ड ण्एण कसायाणमपच्छिप- 
ह समाधान-जा गणितकमाशिक जीव संयमासंयसम आर संयमगुणश्रणीको 
करके उस ससय सम्गस्मिश्यान्व॒का प्राप्त हुआ, जब कि प्रथमसमयवर्ती सम्यग्मिथ्यारंप्ि 
जीवके गुशश्रगीशीपदा उदयको प्राप्त हुए, उस समय उस प्रथमसमयवर्ती सम्यगिमिथ्याहप्रि 
जीवक सम्यग्मिश्यात्यका उद्यम उन्कृष्ठ क्षीणम्थितिक ग्रदेशात्र होता हैं || ६७ ॥ 

यंका-अनन्‍्तानवन्धी चारों कपायोंका अपकपण आहि तीनोंकी अपक्षा उस्क्रष्ट 
शीणम्थितिक प्रदशात्र क्रिसक हांता है ? ॥5५॥ 

समा[धान-जिस गुणितकमाशिक जीवने अविनष्ठ संयमासंयम ओर संयमगुण- 
श्रेणीक द्वराग अनन्तानवन्घीकपायका विसंयाजन आरम्भ किया आर उनक संक्रम्यमाण 
अन्तिम स्थितिकांडककों अप्रत्याख्यानादिकपायोर्मे॑ संक्रान्न किया, उस समय उस जीवके 
अनन्तानवन्धीकपायका अपकपण आदि तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ठ क्षीणश्थिनिक प्रदक्षाग्र होता 
है ॥।६७॥! 

गंका-उद्यका अपक्षा अनन्तानुवन्धीकपायका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र 
किसके होता है ॥5६८!। 

समाधान-जा संयमासंयम्त आर संयमगुणश्रेणीको करके मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ । 
उस प्रथमसमयवर्ती मिध्यादृट्टिक जिस समय दोनों गुणश्रणीशीर्षक उदयको प्राप्त हुए, उस 
समय उस प्रशमसमयवर्ती मिथ्याहप्रिक उदयकी अपक्षा अनन्तानुबन्धीकपायका उत्कृष्ट क्षीण- 
स्थितिक प्रदआश्र हाता है ॥६५॥ 

शंका-आठों कपायोंका अपकपणादि तीनोकी अपक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक 
प्रदेशाम किसके हाता हे ॥|[७०॥ 

समाधान -जों गुणितकरम्रांशिक जीव कपायोंकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ, 
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ट्विदिखंडययं सछुब्भमाणं संछुद्ध ताथे उकस्सय तिण्हं पि झीणदिदियं। ७२, उकस्सय- 
मुदयादों झीणड्विदियं कस्स १ ७३, गुणिदकम्मंसियस्प संजमासंजम-संजम-दंसणमोह- 
णीयक्खबवणगुणसेदीओ एदाओ तिण्णि गुणसेद्रीओ काऊण असंजमं गदो, तस्स पढम- 
समयअसंजदस्स गुणसेडिसीसयाणि उदयमागदाणि तस्स अद्भ कसायाणप्रुकस्सयमुद- 
यादोी भीणद्विदियं | 

७४. कोहसंजलणस्स उकस्सयमोकडणादितिण्ह पि झीणद्विदियं कस्स ! 
७५, गुणिदकम्म॑सियस्स  काध॑ खबंतस्स चरिमद्धिदिखंडय-चरिमसमय-असंछह- 
पमाणयस्स उकस्पय तिष्ह पे झीणदिदि यें। ७६, उक्कस्मबादयादा भोणंटदरिंदिय पि 
तस्सेव | ७७.एवं चेव माणमजलणस्स | णवरि माणट्रिदिकुंडर्य चरिषसमयअसंछुहमाण- 
यस्स तस्स चत्तारि वि उकस्सयाणि झीणद्विदियाणि | ७८. एवं चेव घायासंजलणस्स । 
वह जिस समय आठों हां कपायोंक संक्रस्यमाण अन्तिम स्थितिकांडकद। संक्रान्त कर दता है 
उस समय झआाटों कपायोंका अपकपणादि तीनोंकीा अपन्ला उत्कृष्ठ प्लीएम्थिनिक प्रदशात्र होता 
है ॥७१९॥ 

शंका- उदयकी अपक्षा आठों कपायोंका उत्कृष्ट क्षीणम्थिनिक प्रदशाभ्र किसके 
हाता हैं ॥|७२॥।| 

समाधान-जा गुणितकमाशिक जीव संयमासंयमस|णजन्नणी, सर्यमगुणभ्रणी और 
देश नमाहनी यक्षपणा-सम्बन्धी गुणश्रणी इन तीनों ही गुणश्षणियोकों वरके जर्स॑यमको प्राप्त हुआ । 
उस प्रथमसमयचर्ता असंयतक जिस समय व गुणश्रेणीर्शीपक उंदयका प्राप्त हुए, उस समय 
उस असंयतक उदयकी अपना आठो कपायोंका उत्कृष्ट क्षीणत तिक प्रदशात्र हाता है ॥७३॥ 

गंका-संज्वल्नक्रो धका अपकर्षणादि तीनोकी अपला उत्कृष्ट शीणस्थितिक प्रदेशाग्र 
किसके होता हैं ॥|७४॥। 

समपाधान-जा गुणितकर्माशिक जीव संख्बछनक्राथको छपण करन हुए क्रॉधके 
अन्तिम स्थितिकांडकर्के अन्तिम समयमें असंक्षोभकृभावल अवस्थित हैं, अधान किसीका भी 
संक्रमण नहीं कर रहा है, उस सम्रय उसके संज्वल्नक्राथका अपकवणादि तीनोंकी अपेक्षा 
उल्क्रष्ठ क्षाणस्थातक प्रदशाभ हांता ह ॥७५।| 

चूर्णिस्‌ ०-संम्बलनक्रोघका उदयकी अपक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्वितिक भी उस ही जीवके 
होता है । इसी प्रकारसे संज्वलनमानके उत्कृष्ट क्षीणम्थितिककों जानना चाहिः । विशेषता 
केबल यह है कि वह जिस समय मानकों क्षपण करते हुए मानके अन्तिम म्थितिकांडकके 
अन्तिम समयमें असंक्षोभकभावसे अवस्थित हे, उस ससय उसके अपकप णादि चारींकी ही 

पक्षासे उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदर्शात् होता हे । इसी प्रकार संज्यठनमाोय [के उत्कृष्ट क्षीण- 

स्थितिक प्रदेशात्रकों जानना चाहिए । विशेषता केबछ यह है कि बह जिस समय मायाका 
क्षपण करते हुए भायाके अन्तिम स्थितिकॉडकर्क अरितिस रागयभ जे भैक्षोमकभावले अवस्थित 


२२७ करसाय पाहड सत्त ( ६ क्षीणाक्षीणाघधिकार 


पवरि प्रायाद्िदिकंडयं चरिभसमयअसंछुृहपाणयस्स तस्स चत्तारि वि उकस्सयाणि 
झीणद्रिदियाणि ।! 

७०, लोहसंजलणस्स उकस्मयमोीकडणादितिए्हं पि झीणट्विंदियं कस्स १ ८०, 
गुणिदकम्मंसियस्स सव्वसंतकम्मपाचलियं पविस्सपाणयं पवि्ठ ताधे उकस्सय तिए्ह 
पि झीणदिदिय। ८१. उकम्मयम्म दयादों कीणड्रिदिय॑ कस्स ? ८२. चरिमसमयसक- 
सायखवगस्स | 

८३. इस्थिवदस्स उक्रम्पयभाकड्रणादिचउण्ह पि श्लीणद्धिदिय कस्स ? ८४ 
इत्थिवेदपूरिदका्मसियस्स आवलियचरिपसभयअसंछाहयस्स तिश्णि वि शीमट्ठटिद्याणि 
उकस्सयाणि । ८५. उक्रस्सयप्ृदयादा झीणड्िंदियं चरिमसम्यहत्थिवेदकखचयस्स । 


८६, पुरिसभेदस्स उदस्सयमीकड्रणादिचदु"्ह॑ पि झीणदिदिय कस्स 


६ 
| 


हा उस समय उसक् अपक |! गांदि चारोंका हा अपना संज्वलनमायाका उन्हाष्ठ क्षीणम्थितिक 
प्रदशात्र होता है |७६-७८॥। 

गंका-संज्वलनक्ामका अपकपणादि तीनोंकी अपड्या <ध्कृष्ट क्षीणम्थितिक प्रदे- 
शाम किसके हाता हैं १ ॥७५॥ 

समाधान-जिस गुणितकमाशिक जीवन सरउ्यछनउासके प्रविब्यमान सर्व सत्क- 
मको जिस समय उदयावलीमें प्रबिष्ठ कर दिया / उन समय उसके अपकपण्गदि तीनोकी अपक्षा 
संज्वडनलाभका उत्कृष्ट ल्लीणध्थितिक्‌ प्रदर्माग्र हांता है ॥2 ८३१। 

शंका-ददयकी अपक्षा संभ्वटनदोमका उत्कृष्ठ क्षीमरशि<लिक प्रन्‍शाग्र किसके 
हाता हैं ९ (८ ९॥ 

समाधान-चगर्मसमयवर्ती सकपाय अ्पकर्क होता £& ० ०॥। 

गंका-स्लीवदका अपकपणादि चारोंकी अपक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदशात्न किसके 
होता हे ९।॥॥|८६॥ 

ममाधान-गुणितकमाशिकरूपस आकर जा जाोब खीवदका पूरण कर रहा हे, 
आर एक समय कम आवलीके अन्तिस समयभे असंक्षासकभावस अवस्थित हे, उसके अप- 
कपणादि तीनोकी अपक्षा ख्रीवदका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदशांत्र दोता है । किन्तु उदयकी 
अपक्षा ब्रीवदका उत्कृष्ट क्षीणस्थितक प्रदशात्र उस चरमसमयवती स्रीवदी क्षपकर्क हाता है, 
जो कि एक समय कम आवलीमात्र स्थितियोंकों गला करके अवस्थित है आर उसके जिस 
समय प्रथमस्थितिका चसस्‍्म निपक उदयका प्राप्त हुआ हे, उस रामय उसके छ्रीबंदका उदयकी 
अपक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदशात्र होता हे ॥|८ 9-2 ५॥। 

शंका[-परुपबदका अपकपणादि चारोंकी अपेक्षा उत्कूट क्षीणस्थितिक प्रदेशाप्र 
किसके हाता € 0 ॥८६॥। 


गा० २२ ) क्षीण-अक्षीणस्थितिक-सखामित्व-निरूपण २२५ 


गुणिदकम्मंसियस्स पुरिसवेद॑ खवेमाणयस्स आवलियचारिमसमय-असंछोहयस्स तस्स 
उकस्तयं तिण्हं पि ल्लीणद्विदियं। ८८. उकस्सयम्ुदयादो झ्ीणद्विदियं चरिपस्मय- 
पुरिसवेदयस्स । 

८९. णवुसयवेद 4स्स उकस्सय॑ तिण्हं पिं झीणद्विंदियं कस्स ? ९०, गुणिद- 
कम्मंसियस्स णवु सयवेदेण उवड्ठधि दस्स खबयरस णव्रु सयवेद-आवलिय चरिमसमयअसं- 
छोहयस्स तिण्णि वि झीणट्विदियाणि उकस्सयाणि । ९१. उकस्सयमुदयादो 
झीणटि्वि दियं तस्सेव । 

९२. छण्णोकसायाणप्रुकस्सयाणि तिण्णि वि झीणट्विदियाणि कस्स १ ९३, 
गुणिदकम्मंसिएण खबर्ण जाघे अंतर कोरमाणं कद, तेसि चेव कम्मंसाणम्रुद्यावलि- 
याओ उदयवबज्जाओ प्ृण्णाओं ताधे उकस्सयाणि तिण्णि वि झीणट्विदियाणि ९४. तेर्सि 
चेव उकस्सयम्नुदयादो झीणद्विदियं कस्स ? ९५, गुणिदकम्मंसियस्प खबयस्प चरिम- 

समाधान-जों गुणितकमाशिक जीव पुरुषवेदका क्षय करता हुआ आवलीके 
चरम समयमें असंक्षोभकभावस अवस्थित हे, उसके अपकपणादि तीनोंकी अपेक्षा पुरुषबेदका 
उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदशा हाता हो । किन्तु उदयकी अपेक्षा चरमसमयवर्ती पुरुपवेदी 
क्षपकर्क पुरुपबदका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशात्र होता हे ॥॥८७-८ ८॥। 

शंका-नपंंसकवदका अपकपणादि तीनोंकी अपक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र 
किसके होता हे ।॥८९॥। 

समाधान-जों गुणितकमाशिक जीव नपुंसकबेदके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़ा 
है ओर नपुंसकवेदकों क्षय करते हुए आवलीके चरमसमयर्म असंक्षोभकभावसे अवस्थित है, 
ऐसे क्षपकर्के अपकपणादि तीनोंकी अपक्षा नपुंसकवेदका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशात्र होता 
है। उसी ही चरमसमयवर्ती नपुंसकवेदी क्षपकक्क उद्यकी अपेक्षा नपुंसकत्रेदका उत्कृष्ट क्षीण- 
स्थितिक प्रदेशात्र होता हे ||९०-५०१९॥। 

शंका-दयास्थादि छह नाकपायोंका अपकर्षणादि तीनोकी अपेक्षा उत्कए क्षीण- 
स्थितिक प्रदेशात्र किसके होता है ।|५२॥ 

सपाधान- गुणितकमाशिकरूपसे आये हुए क्षपकने जिस समय छहों नोकषायोंके 
क्रियमाण अन्तरको कर दिया ओर उन्हीं कर्माशोंकी उदय-समयकों छोड़कर उदयावलियोंको 
पूर्ण किया, उस समय हास्यादि 5ह नोकपायोंका अपकर्पणादि तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट ध्लीण- 
स्थितिक प्रदेशात होता है ॥९३॥ 

शंका-उन्हीं हास्यादि छह नोकपायोंका उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक 
प्रदेशाप्न किसके होता है १ ॥९४॥ 

सपाधान-गुणितकमाशिक ओर अपूवकरणके चरम समयमें चतमान शक्षपकके 
उदयकी अपेक्षा हास्यादि छह नोकपरायोंका उत्कृष्ट क्रीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता हे। केबल 

२९, 


२२६ कसाय पाहद ज़ुक्त [ ६ क्षीणाक्षीणाधिकार 


समय अपुव्यकरण वड्रपाणयर्स । ६६, णवरि हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जह कीरह, भय- 
दुगुंछाणमबेदगी कायव्यों। जह भयस्स, तदो दु्ुंछाए अधेदगो कायव्यों । अह दुरु- 
छाए, तदो भयम्प अवेदगो कायव्यों | ९७, उक्क्रस्सयं सापित्तं समत्तमोधेण । 

९८, एत्तो जहण्णयं स्तामित्त वत्तहस्सामो | ९०. पिच्छत्तस्स जहण्णयमोकडु- 
णादी उक्कड्णादों संकमणादों च झीणट्विदियं कस्स ? १००, उवसामओ छछु आव- 
लियासु सेसासु आसाणं गओ तस्स पहमसमयपिच्छाइट्टिस्म जहण्णयमोकडणादो उक- 
डणादो संकमणादी च झीणटद्विदियं | १०१. उदयादो जहण्णयं झीणद्रिदियं तस्सेव 
आवलियमिच्छादिद्विस्म १ 

१०२, सम्मत्तम्भ जहण्णयमोकड़णादितिण्ह पि झीणड़िंदियं कसम १ १०३. 
उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसप्यव्रेदयसम्भाइड्िस्स आऑकड्डणादी उकक्‍्कड्णादों संक- 
इतना भेद है कि यदि वह हास्य-रति और अरति-ओकका क्षपण कर रहा हे, तो उस समय 
वह भय आर जुगुप्साका अबदक हे । यदि भयका क्षपण कर रहा है, तो उस समय वह 
जुगुप्साका अबेदक है और यदि वह जुग॒प्साका क्षपण कर रहा है, तो भयका अवदक होता 
है । इस प्रकारसे उनक उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदंशाग्रकी प्रमूपपणा करना चाहिए ॥०'*-९६॥ 

चूर्णिम्नू०-इस प्रकार ओबकी अपक्षा उत्कृष्ट ध्शीणस्थितिक प्रदआमग्रक स्वामित्यका 
निरूपण समाप्त हुआ ॥९७॥ 

चूणिव्वू ०-अब इससे आग अपकपणादि चारोंकी अपक्षा क्षीणस्थितिक प्रदशाम्रके 
जपन्य म्वामित्वको कहेंगे ०९ ८॥। 

शगंका[-मिथ्यास्वका अपकृपण, उत्कपण ओर संक्रमणकी अपक्षा जचन्य क्षीण 
म्थितिक प्रदशाग्र किसके होता है ॥५९५॥ 

समाधान-जा दशनमाहनीयकमका उपशसमन करनवाढ्ा उपशमसस्यस्दप्टि जीव 
उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलियोक शप रहनपर सासादन गुणम्थानका प्राप्त हुआ, 
( आर बहॉपर अनन्तानुवन्धीकपायक तीत्र उदयसे प्रतिसमय अनन्तगुणित संक्लेशकी वृद्धिके 
साथ सासादनगुणम्धानका काल समाप्त करक मिथ्यात्वगुणस्थानका प्राप्त हुआ, ) उस 
प्रथभमसमयवर्ताी मिथ्याहष्रिक अपकरणंण, उत्कपण ओर संक्रमणकी अपनश्लवा मिथ्यात्वका जथन्य 
क्षीणस्थितिक प्रदेशात्र होता हैँ । इसी उपय क्त जीवक जब मिथ्यात्वगुणस्थानमें प्रवेश 
करनेके पश्चात्‌ एक आवलीकालछ बीत जाता हे, तब उस आवलिक-मिथ्याहष्टिके उदयकी 
अपक्षा मिथ्यात्वका जघन्य छ्लीणस्थितिक प्रदशाग्र हाता हैं ॥|१००-१०९॥ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिका अपकपुणादि तीनोंकी अप्रश्ना जघन्य श्रीणस्थितिक 
प्रदशाय्र किसके होता है १ ॥१००॥ 

समाधान-उपशमसम्यवचका पीछ किया हे जिसने ऐसे, अथात्‌ उपशमसम्य- 
बत्वक पश्ञाव वदकसस्यकाथकों भहण करनेवाझे ऐसे प्ररशलभयवर्ती वंदबासम्यस्हप्रिके अप- 


भार २४२ | सोण-अक्षीएणम्थितिक ध्वामित्न-चिरुपण ५२६ 


पणादों च झीणड्रिंदियं। १०४७, तम्सेव आवलियवेदयसम्भाइठिस्स जहपए्णयप्लुदयादो 
झोणदिदियं | 

१०७, एवं सम्पापिच्छत्तस्स | १०६. पावारि पदमसमय्सम्पामिच्छाइट्रिस्स 
आवलियसम्पामिच्छाइड्रिस्स चेदि& | १०७, अद्भकसाय-चउसंजलण-पूरिसवेद-हस्स- 
रदि-भय-दुमुंछाणं जहण्णयमोकड्णादोी उकड्णादो संकमणादों च झीणडट्विदियं कस्स 
१०८, उबसंतकसाओं मदों ढेवो जादो तस्स पदमसमयदंवस्प जहण्णयमोकड़णादो 
संकपणादी च झीणडिदियं । १००, तस्सेव आवलियउबयण्णम्प जहण्णयप्रुदबादोी झीण- 
ड्विदिय | 

११०, अणंताणुबंधीण जहण्णयमोकड णादो उकडणादों संक्रमणादों च झीण- 
ट्विदिय कस्स १ १११, सुहुमणिओएसु कम्भद्ठिंदिमणुपालियूण संजमासंजमं संजमं च 


कषणसे, उत्कर्पणसे ओर संक्रमणसे सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य कल्लीणम्थितिक प्रदेशाश्र होता 
है । जिसे एक आवलीकाल वेदकसम्यक्त्वको धारण किये हुए हो गया है, ऐसे उसी बेदक- 
सम्यग्टट्टि जीवके उदयकी अपकश्षा सम्यक्त्वप्रकृतिका जबन्य क्षीणस्थितिक प्रदणात्र होता 
हे ॥|१०३-१०४॥ 

चृर्णिस्‌ ०-इसी प्रकार सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिक अपकपणादि चारोंकी अपक्षासे 
क्षीणम्थितिक प्रदेशात्बरका जघन्य म्वामित्व जानना चाहिए। केवल इतनी विशेषता है कि 
प्रथभसमयवर्ती सम्यम्मिथ्याहष्टिके अपकपणादि तीनकी अपेक्षा जबन्य स्वामित्व होता हे, 
ओर एक आवली बिता दनेवाले सम्यग्मिथ्याहट्रिके उद्यकी अपक्षा ज़बन्य म्वामित्व होता 
हे ॥॥९८५०१०६॥ 

गुंका-आठ मध्यमकपाय, चार संज्वलन, पुरपवद, हास्य, र्ति, क्प्थ आर 
जुगुप्साका अपकर्षण, उत्कपण ओर संक्रमणकी अपश्रा जधन्य क्षीणस्थितिक प्रद/ग्न किसके 
होता हे ॥१०५॥। 

समाधान-जो उपशान्तकपाय-वीतरागछद्ास्थ संयत मर्कर देव हुआ, उस प्रथम- 
समयवती देवके अपकर्पण, उत्कपेण ओर संक्रमणकी अपेक्षा उपयु क्त प्रकृतियोंका जमन्य 
क्षीणस्थितिक प्रदेशात्र होता होे। उसी दंवके जब उत्पन्न होनेके अनन्तर एक आवलीकाल 
बीत जाता है, तब उसके उदयकी अपक्षा उन्हीं प्रक्रृतियोके क्ष;णम्थितिक प्रदभाग्रका जथन्य 
स्वामित्व होता है ।। १ ०८-१०९।। 

शं का-अनन्तानुबन्धीकपायों का अपकपण, उत्कपण और संक्रमणकी अपक्षा 
जचघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥११५०॥। 

समाधान-जिसने सृक्ष्मनिगादिया जीवोंमें कमस्थितिकाछ-प्रमाण रहकर और 


बी का तय, आरी+ आह जि आ क अक्क.. आओ. + एफ 


+ ताम्रपतन्नवाली प्रति इस मत्रकों योकार्में सम्मिलित कर दिया है। पर इसके सूसत्वकी पृष्टि 
ताइपन्नीय प्रतिसे हू है | ( देखो प्रृ० ९०५ पंक्ति ७ ) 


२२८ कसाय पाहड स॒क्त [ ६ क्षीणाक्षीणाधिकार 


बहुसो लभिदाउओ चत्तारि बारे कसाए उवसापेयूण तदो अगंताणुबंधी विसंजोएऊण# 
संजोश्दो । तदो वे छावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेयूण तदो मिच्छत्तं गदो तस्स 
पटमसमयमिच्छाइट्रिस्स जहण्णयं तिण्हं पि झीणड्विदियं । ११२, तस्सेव आवलिय- 
समयाभिच्छाइट्रिस्स जहण्णयम्नुदयादो झीणटद्ििदिय | 

११३. णवुसयवेद स्स जहण्णयमोकड् णादितिण्हं पि झीणडिदिय॑ कस्स ? ११४. 
अभवसिद्धियपाओगर्गेण जहण्णएण कम्मेण तिपलिदोवमिएसु उववण्णो । त॒दों अंतो- 
मुहुत्तसेसे सम्मत्त लड्ध , थे छावड्रिसाग्रोवमाणि सम्मत्तणुपालिदं, संजमासंजमं संजमं 
च्‌ बहुसो। गदों । चत्तारि बारे कसाए उवसामित्ता अपच्छिमे भवे पुव्वकोडिआउओ 
मणुस्सा जादो । ठ॒दों देखणपुव्वकोडिसंजममणुपालियृण अंतोम्ुहुत्तसेसे परिणामपच- 
एण असंजमं गदो | ताव असंजदो जाव गुणसेढी णिग्गलिदा त्ति। तदो संजमं पडि- 


वजियूण अंतोमु हुत्तेण कम्मक्खयं काहिदि त्ति तस्स पहमसमयप्जम॑ पडिवण्णस्स जह 
'णय तिण्ह पि झीणदिरिंदियं । ११५. इत्थिवेदस्स वि जहण्णयाणि तिण्णिवि झीण्)ि- 


वहाँसे निकल करके संयमासंयम और संयमको बहुत वार प्राप्त किया, तथा चार वार 
कपायोंका उपशमनकर तदनन्तर अनन्तानुवन्धीका विसंयोजनकर ओर पुनः अन्तमुहतके 
पश्चात्‌ ही उसका संयोजन किया | तदनन्तर दो बार छचासठ सागरोपमकाल तक सम्यक्त्वको 
परिपालन कर पुनः मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ, उस प्रथमंसमयव्रनी मिथ्यादृप्टिके अनन्तानुबन्धी 
कपायोंका अपकपणादि तीनोंकी अपक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशात्र होता है। उस ही 
जीवक मिथ्यादह्ृष्टि हानेके एक आवलीकालक अन्तिम समयमें अनन्तानुवन्धीकपायोंका 3दयकी 
अपक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशात्र होता हे ॥ १११-११२॥ 

शंका -नंपु सकवेदका अपकपणादि तीनोंकी अपक्षा ज़बन्य क्री णस्थिनिक प्रदेशाग्र 
किसके होता हें ? ॥११३॥ 

समाधान-जा अभव्यसिद्धिकोक यांग्य जघन्य सत्कमके द्वारा तीन पल्‍्योपमवाले 
भोगमूमियाँ जीवोंमें उत्पन्न टुआ । तत्पश्चात्‌ जीवनक अन्‍न्नमुंहूत शंष रह जानेपर सम्यक्त्वको 
प्राप्त किया ओर दो वार छत्यासठ सागरोपमकाल तक सम्यक्त्वका अनुपालन किया, तथा 
संयमासंयम ओर संयमकों बहुत वार धारण किया। चार वार कपायोंका उपशमनकर अन्तिम 
भवमें पृवकोटी वर्षकी आयुका धारक मनुप्य हुआ। तदनन्तर देशोन पृ्बकोटीकालप्रमाण 
संयमका परिपालनकर आयुके अन्तमुद्रते शेप रह जानेपर परिणामोंके निर्ित्तते असंयमकों 
प्राप्त हुआ आर गुणश्रेणीके पूर्णरूपसे गलित होने तक असंयत रहा । तत्पशचात्‌ संयमको 
प्राप्त होकर अन्तमुहृतसे जो कर्माका क्षय करेगा, उस प्रथम समयमें संयमको प्राप्त हुए जीबके 


+-+. तक. ता 


ताम्रपत्रवाली प्रतिमें विसंजो एऊण' के स्थानपर विसेजोएडं' ऐसा पाठ मुद्रित है, जो कि टीका 
ओर अर्थ कै अनुसार अशुद्ध है। ( देखो ० ९०७ ) 
' ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'बहुसो' पद नहीं है| ( देखो प्ृ० ९०९ ) | 


गा[० २२ ] श्ीण-अक्षीणस्थितिक-स्वा मिस्व-निरूपण २२९, 


दियाणि एदस्प चेव, तिपलिदोवमिए सु णो उववण्णयस्स कायव्वांणि । 

११६, णवुंसयवेदस्स जहण्णयम्रुदयादो झोणट्विदियं कस्स ? ११७, सुहम- 
णिगोदेसु कम्पट्टिदिमणुपालियूण तसेसु आगदो, संजपासंजमं संजम सम्पत्तं च बहुसो 
गओ, चत्तारि वारे कसाए उवसापित्ता तदो एदंदिए गदो। पलिदोवमस्सासंखेजदि- 
भागमच्छिदो ताव, जाव उवसामयत्मयपत्रद्धा णिग्गलिदा त्ति। तदो पुणो परणुस्सेसु 
आगदो पुच्वकोडो देखणं संजममणुपालियूण अंतोप्रुहृत्तसेसे मिच्छत्तं गदो दसवस्ससह- 
स्सिएसु देवेसु उववण्णों । अंतोम्नुहत्तमुववण्णेण सम्पत्तं लद्धं, अंतोप्नु हुत्तावसेसे जीवि- 
दव्वए त्ति प्रिच्छत्त गदों। तदोक वि ओकड्िदाओ | विकड्डिदाओ | ट्विदीओ 
तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्धाए एड दिएसुवबण्णो | तत्थ वि तप्पाओर्गउ कस्सय 
संकिलेस गदो । तस्स पठमसमयणड दियस्स जहण्णयप्रदयादों झीणट्रिदिय । 

११८, इत्थिवेदर्प जह'्णयप्रुदयादो झीणद्रिदियं कस्प ? ११९, एसो चेव 
नपुंसकवेदका अपकर्पणादि तीनोंकी अपेक्षा जधन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाम् होता है । ख्रीबेदका 
अपकपणादि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य क्वीणस्थितिक प्रदेशात्र भी इसी उपय क्त जीवके होता 
है । भेद कंबल यह हो कि इसे तीन पत्योपमकी आयुवाले जीवोंमें नहीं उत्पन्न कराना 
चाहिए ॥११४-११०७५॥ 

गंका-नपंसकवेदका उदयकी अपक्षा क्षीगस्थितिक प्रदकाप्न किसके होता 
हक आए हे 

समाधान-जों जीव सूक्ष्म निगोदिया जीवोम कमेम्थितिकाठ तक रह करके 
त्रसोंमें आया और संयमासंयम, संयम तथा सम्यक्त्वकों बहुत वार प्राप्त किया । चार वार 
कपायोंका उपशमनकर तदनन्तर एकन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ | पल्योपमक असंख्यातवें भाग काल 
तक वहाँ रहा, जब तक कि उपशामकसम्बन्धी समयप्रत्रद्ध पृणरूपसे गलित हो गये । तदनन्तर 
वह मनुप्योंमें आया ओर देशोन पृवकोटीकाछ तक संयसका परिपाछनकर आयुके अन्तमुहूते 
ठप रह जानेपर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ ओर मरकर दश हज़ार वपकी आयुवाले देवोमें उत्पन्न 
हुआ । उत्पन्न होनेके अन्तमुहर्त पत्चात्‌ सम्यक्त्वको प्राप्त किया और जीवितव्यके अन्तमुहते 
शेप रह जानेपर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ बहॉपर पृवबद्ध ओर सत्तामें स्थित 
सब कर्मोकी स्थितियोंका उत्कर्षण कर ओर उन्हें अतिदूर निश्चिप्त करके तलआायोग्य अथान 
एकेन्द्रियोंमें उत्पत्तिके योग्य सबेहस्व मिथ्यात्वकालके रह जानेपर एकैन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । 
बहाँपर भी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशकों प्राप्त हुआ । उस प्रथमसमयवर्ती एकेन्द्रिय जीबके 
नपुंसकवेदका उदयकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्न होता है || ११७ ॥ 

शंका-स्लीवेदका उदयकी अपेक्षा जधन्य श्वीणस्थितिक प्रदेशात्र किसके होता 


है? ॥११८॥ 
... ७ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे तदो? पद नहीं है । ( देखो ६० ९११ ) | 


“3८ फलाय पाहु5 खुब्त | ८ कीणान्षीणाधिकार 


णवुंसयवेदस्स पृव्वपरूतिदों आधे अपच्छिपमणुस्सभवग्गहणं पुव्चकोडी देखएं संजममणु- 
पालिदृण अंतोग्र॒हुत्तसेसे प्िच्छत्त गओ । तदो वेमाणियदेवीसु उववण्णों, अंतोमरहुत्तद्ध- 
मुबवण्णो उक्ृम्ससंकरिलेस गदी | तदो विकड्िदाओं ट्विदीओ उकड़िदा क्रम्मंसा जञाध 
तदो अंतोम्न हृत्तद्धछुक्कस्स हत्थिवेदस्स ट्विदिं बंधियूण पड़िभग्गो जादो, आवलियपडि- 
भग्गाए तिस्‍्से दवोए इत्थिवेदस्प उदयादो जहण्णयं झीणद्विदियं । 

१२०, अरदि-सोगाणपोकडणादि तिगश्लीणट्विदियं जहण्णयं कस्स ? १२१, 
एड दियकम्मेण जहण्णएण तसेसु आगदो, संजमासंजमं संजम॑ च बहुसो लद॒धृूण तिण्णि 
वारे कप्ताएं उचसामेबूण ए१ दिए गदों | तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागमज्छियूण 
जाव उवसापयसमयपवड़ा गलेति तदो मणुस्सेसु आगदो | तत्थ# पृव्वकोडी देखणं सं जम- 
मणुपालियूण कसाए उवसामेयृूण उवसंतकेसाओ कालगदो देवों तेत्तीससागरोब॒मिओ 
जादो । ताधे चेय॑ हस्प-रइओ ओकड्डिदाओ उदयादिणिक्खित्ताओं अरदि-सोगा ओक- 
ड्वत्ता उदयावलियबाहिरे णिक्खित्ता, से काले दूसपयदेवस्म एया ट्विदी अरइ-सोगाण- 

समाधान--इसी नपुंसकवदकी प्ररूपणामें पूर्व प्ररपित जीवने जिस समय अपश्विम 
मनुप्य भवकों ग्रहण किया ओर देशोन पृवेकीटीकाल तक संयमका परिपालनकर जीवनके 
अन्तमुहृत शप रह जानेपर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और मरणकर विमानत्रासी देबियोंमें 
उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होनेके अन्तमुह॒त पश्चान ही, अथात्‌ पयाप्र होकर उत्कृष्ट संक्लशको प्राप्र 
हुआ । उस संक्लेशसे जब सब कर्माके अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिवन्धस भी दृर तककी 
म्थितियोंका बढ़ाया आर उनके कमप्रदशोका भी उत्कपण किया, वत्र उत्कृष्ट अन्तमुहत काछ 
तक स्रीबदकी पन्द्रह कोडाकोड़ी सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका बॉय करके संक्लेशसे 
प्रतिभप्न अथान प्रतिनिव्नत्त हुआ । संक्‍्लशसे प्रतिनिश्वत्त हानेके एक्त आवर््ोीकाछ थीननेपर 
उस दवीके ख्रीवेदका उदयकी अपक्षा जबन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशा्र होता ह ।॥॥ ० २ ०॥। 

गंका-अरति आर शोकप्रकतिका अपकयपणादि तीनकी अपेक्षा ज़बन्य क्षीण- 
स्थितिक प्रदेशात्र किसके होता है ? ॥१+०॥ 

सपाधान-जा जीव जघन्य एकन्द्रियक्ससे अर्थात अभ्व्यसिद्धोंक योग्य जधन्य 
सत्कमक साथ एकन्द्रियोसे आकर अस जीवबोमिें उत्पन्न हुआ। वहाँपर संयमासंयम और 
संयमको बहुत बार प्राप्रकर तथा तीन बार कपायोंका उपछमनकर पुन; एकनिद्रयोंमं उत्पन्न 
हुआ । वहाँपर पल्योपपन्‍्तक असंख्यातवें भागप्रमाणकाल तक रहा, जवतक कि उपशामक- 
समयप्रवद्ध गऊते हैं । उसके पह्चान मनुष्यों आया । बहॉपर दशोन पृंकोटीकार तक 
संयमका परिपाउनकर ओर कपायोंका उपशमन करके उपशान्तकपायवीतरागछद्वास्थ होकर 
आर मरणको करके तेतीस सागरोपमकी स्थितिका धारक अहमिन्द्रदेव हुआ । उस ही समय 
हास्य ओर गति प्रकृतियोंका अपकपणकर उदयावलीमें निश्षचिप्त किया और अरति-शोकका 


४ ताम्रपत्रवाली प्रति तत्था पद नहीं है। ( देखो प० ९१५ )। 


गा० २२ ] स्ीण-अक्षीणस्थितिक-अल्पबहुत्व-निरूपण २३९१ 


मुदयावलियं पविद्दा, ताधे अरदि-पोगाणं जहण्णयं तिण्हं पि झीणडिदियं ! 

१२२, अरइ-सोगाणं जहण्णयप्नुदयादो झीणद्विंदियं कस्स ? १२३, एड दिय- 
कम्मण जहण्णएण तसेसु आगदों | तत्थ संजमासंजमं संजम॑ं च बहुसो गदो । चत्तारि 
वारे कमायप्रुवसामिदा । तदो एड दिए गदो । तत्थ पलिदोवमस्स अमंखेजदिभाग- 
मच्छिदां ज्ञाव उवसामयसपय्पत्रद्धा णिग्गलिदा क्ति। तदो मणुस्सेतु आगदा । तत्थ 
पुव्वकोडी देख संजपमणुपालियूण अपडिवदिदेण सम्मत्तेण वेमाणिएसु देवेघु उब- 
वण्णो । अतोमु हुत्त मुववण्णी उकस्सस किलेस गदा, अंतोमु हुत्त मुकस्सद्विदि बंधियूण पडि- 
भग्गो जादा | तस्स आवलियपडिभग्गस्स भय-हुसुंछा्णं वेदयप्राणस्म अरदि-सोगाएं 
जहण्णयम्ुदयादा झोणट्विदियं | 

१२४. एवमोवण सव्बभोहणी यपय्रडीणं जहण्णमोकड़णादिश्लीणट्विदियसामित्त 
परूविदं | । 

१२०, अप्पाधहुअं । १२६, सब्वत्थोव प्रिच्छत्तस्म उक्‍्कस्पयप्मुदयादो झीण- 
ट्विंदियं | १२९७, उक्क्रस्सयाणि ओकड्डणादों उक्‍्कड्णादों संकमणादों च झीणद्ठिदि- 
अपकर्षणकर उदयावल्ीक बाहिर निश्चेषण किया । तदनन्तर समयमें उस द्विसमयवर्ती देवके 
अरति-शाककों एक स्थिति उदयावद्ीीमं प्रविष्ट हुइ। उस समय उस दवक अरति-शाकका 
अपकर्पणादि तीनकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदशात्र हाता है ।॥१२९॥। 

शंक्रा-अरति-शाकका उदयकी अपक्षा जबन्य क्षीणम्थितिक प्रदेशात्र किसके 
होता है ? ।।१०२२॥। 

समाधा न-जा जीव जघन्य एकन्द्रियसत्कमेक साथ त्रसोंमं आया आर वहॉपर 
संयमासंयम तथा संयमका बहुत वार प्राप्त हुआ । चार बार कपायोका उपशमन किया । 
तदनन्तर एकेन्द्रियोंमें चल्या गया । वहॉपर पल्योपमके असंख्यातवेें भागकाल तक रहा, 
जबतक कि उपशामक-समयप्रजद्ध पृर्णरूपस गछ जाते हैं। तदनन्तर वह मलुप्योमं आया । 
बहॉपर देशोन पृवकाटी तक संयमका परिपाकृनकर अप्रतिपतित सम्यकत्वक साथ ही बंमानिक 
दवोमे उत्पन्न हुआ | उत्पन्न हानेके अन्तमुहृत पश्चात, अथाव पयाप्तक होनपर उत्कृष्ट 
संक्लेशका प्राप्त हुआ ओर अन्‍्तमुंद्र्त तक अरति-शोककी उत्कृष्ट म्थितिकों बॉधकर संक्लेशसे 
प्रतिनिवृत्त हुआ । उस आबलिक-प्रतिभग्नक अथान जिसे संक्छेशसे प्रतिनिश्वत्त हुण एक 
आवलीकाल व्यतीत हा गया है. ओर जा भय तथा जुगुप्साका बदन कर रहा है, ऐस उस 
जीवके अरति ओर शोकका उदयकी अपक्षा जधन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाम्र दाता है ॥॥५२३॥। 

चूणिव्वू०-इस प्रकार मोहनीयकर्मकी सब प्रकृतियोंके अपकपेगादि-सम्वन्धी जघन्य 
श्रीणस्थितिक भ्रदेशाप्रक स्वामित्वका निरूपण किया गया ॥१५२४॥। 

अब क्षीण-अश्षीणस्थितिक ग्रदशाप्रोंका अल्पबहुत्व कहते हे-मिथ्यात्वका उदयकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाम सबसे कम है.। अपकपण, उत्कपण और संक्रमणकी 
अपक्षा गिश्यात्वक र्कष्ठ क्षीणम्थिनिक पदशाय नीनों परस्पर तुल्य होते हुए भी उपयुक्त पदसे 


२३२ कसाय पाइड सुत्त [ ६ क्षीणाक्षीणाधिकार 


याणि तिण्णि पि तुल्लाणि असंखेजगुणाणि । १२८, एवं सम्मामिच्छत्त-पण्णारसकसाय- 
छण्णोक्सायाणं । १२९, सम्प्त्तस्स सब्वस्थोव्रुकस्सयप्रुृदयादों झीणडिविदियं । १३०. 
सेसाणि तिण्णि वि झीणट्विदियाणि उकस्सपाणि तुण्लाणि विसेसाहियाणि। २३१, एवं 
लोमसंजलण तिण्णि वेदाणं । 

१३२, एत्तो जहण्णयं झीणट्विदियं । १३३. मिच्छत्तस्स सब्वत्थोवंं जह्णय- 
मुदयादो झीणट्विदियं | १३४, सेसाणि तिण्णि वि झीणट्विदियाणि तुल्लाणि असंखेज- 
गुणाणि | १३५, जहा पिच्छत्तस्स जहण्णयमप्पाबहुअं तहा जेसि कम्मंप्षाणप्रदीरणी- 
दओ अत्तथि तेथि पि जहण्णयप्रप्पाश्रहुअं । अण॑ताणुबंधि-इत्थि-णवुंसयवेद-अरइ-सोगा 
त्ति एदे अड्ठकम्मंसे मोत्तण सेसाणमरुदीरणोदयी । १३६. जसि ण उदीरणोदयो तेसिं 
पि सी चेव आलावो अप्पायहुअस्स जहण्णयस्स | १३७, णवरि अरइ-सोगाणं जहण्णय- 
मुदय।दो झीणद्विदियं थोवं | १३८. सेम्राणि तिण्णि वि झीणद्विदियाणि तुल्लाणि 
विसेसाहियाणि । 
असंख्यातगुणित हैं । इसी प्रकार सम्यम्मिथ्यात्व, संज्वलनलोभका छोड़कर पन्द्रह कपाय 
ओर हास्यादि छह नोकपायोंकरा अल्पबहुत्व जानना चाहिए ॥|१२५-१२८॥ 

चृणिप्तू ०-सम्यकत्वप्रकृतिका उदयकी अपक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशा्र सबसे 
कम है । शंप तीनों ही उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशात् परस्पर तुल्य ऑर डपय॒ु क्त पद्से विशेष 
अधिक है | इसी प्रकार संज्वलनव्येभ ऑर तीनों बढोंके अपकपणादि चारों पदोंका अल्प- 
बहुत्व जानना चाहिए ॥ १२५०-१३ ९॥ 

चूणिसू०-अब इससे आगे जबन्य क्षीणस्थितिक प्रदशाग्र-सम्बन्धी अल्पबहुत्वको 
कहेंगे ;-मिथ्यात्वका दयक्री अपक्षा जथन्य क्षीणस्थितिक प्रदशा्र सवसे कम है। शेष तीनों 
ही क्षीणस्थितिक प्रदेशात्र परस्पर तुल्य ओर उद्यकी अपेक्षा असंख्यातगुणित हैं। जिस प्रकार 
मिथ्यात्वका जबन्य ल्लीणस्थितिक प्रदेशाग्रसम्बन्बी अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकारसे जिन 
कर्माशोंका उदीरणोद्य है, उनका भी भरैघन्य क्षीणस्थितिक-प्रदेशाग्र-सम्बन्धी अल्पबहुत्व जानना 
चाहिए । अनन्तानुवन्धीकपायचतुप्क, स््रीवेद, नपुंसकवंद, अरति ओर शोक इन आठ कमे- 
प्रकृतियोंकी छाड़कर शेष माह-प्रकरतियोका उद्दीरणोंदय होता है । जिन प्रकृतियोंका उदीरणो- 
दय नहीं होता हे, उनके जघन्य अल्पवहुत्वका मी वही उपयु क्त आलाप ( कथन ) करना 
चाहिए | केबऊ इतनी विश्पता है कि अरति ओर शोकका उदयकी अपेक्षा जघन्य क्षीण- 
स्थितिक प्रदंशात्र परस्पर तुल्य आर उदय-सम्बन्धी क्षीणस्थितिकप्रदेशामसे विशेष अधिक हे । 
॥ १ ३९-१३ ८॥। 

विशेषाथें-जिन कर्म-परमाणुओंका उदयावरछीके भीतर अन्तरकरणके निभित्तसे 


कि. फिल्म गढ़. नयी पिन चिकना उनकात % पाए लक 'पिकक अम्मा ऋण एलरीं कण आग जा जया 


१ उदीरणाए चेव उदयो उदीरणोदओं त्ति, जेसिं कम्मंसाणमुदयावलियब्मंतरे अंतरकरणेण अच्चं- 
तमसंता्ण कम्मपरमाणृणं परिणामविसेसेणासंखेजलोगपडिभागेणोदीरिदाणमणुहवों तेसिमुदीरणोदओ त्ति 
एसी एत्थ भावष्थों | जयध० 


गा० २२ ] क्षीण-अक्षीणस्थितिक-अल्पवहुत्व-निरूपण २३३ 


१३९. अहवा हृत्थि-णवुंसयवेदाणं जहण्णयाणि ओकड्णादीणि तिण्णि वि 
झीणडट्रिदियाणि तुस्लाणि थोवाणि | १४०. उदयादों जहण्णयं झीणट्टिदियमसंखेज्ञ- 
गुण | १४१, अरइ-सोगाणं जहण्णयाणि तिण्णि वि झीणड्विदियाणि तुल्लाणि थोवाणि। 
१४२. जहण्णयमदयादो श्ीणद्विंदियं विसेसाहिय । 
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अत्यन्त अभाव है, उन कम-परमाणुओंकी परिणामविशेषके द्वारा उदीरणा करके जो उनका 
बेदन होता है, उसे उदीरणादय कहते है । 
चूर्णिस्रू ०: -अथवा सत्रीवेद ओर नपुंसकवंद्क अपकर्पणादि तीनों ही जघन्य क्षीण- 
स्थितिक प्रदेशाश् परस्पर तुल्य ओर अल्प है| उन्हींका उदयकी अपक्षा जघन्य क्षीण- 
स्थितिक प्रदंशात्र असंख्यातगुणित हू । अरति आर शाकक तीनों हा जघन्य क्षीणस्थितिक 
प्रदेशाम् परस्पर तुल्य ओर अल्प हैं। उन्हींके उदयकी अपेक्षा जधन्य शक्षीणस्थितिक प्रदेशाश्र 
विशेष अधिक हैं ॥ १३९-१४७२॥ 
विशेषाथ-इस क्षीणाक्षीण-प्रदशसम्बन्धी अल्पवहृत्वके अन्तरमें जयथधवलछाकारने 
सब अधिकारोंमें सावारणरूपसे उपयुक्त एक अन्पवहत्वदंटक भी मध्यदीपकरूपसे लिखा 
है, जो इस प्रकार हे ;-सबसंक्रमभागहार सदसे कम हे । इससे गणसंक्रमणभागहार 
असंख्यातगणा है । गणसंक्रमणभागहारसे उत्कषणापक्रपणभागहार असंख्यातगुणा है । 
उत्कपंणापकपणभागहारसे अधः:प्रश्नुनलभागहार असंख्यातगुणा हे । अध!प्रवृत्तमागहारसे 
यागगुणाकार असंख्यातगुणा है। यागगुणाकारसे कमंस्थिति-सम्वन्धी नानागुणहानि- 
शछाकाएं असंख्यातगुणी हैँ। कमस्थिति-सम्वन्धी नानागुणहानिशणाक्राओंसे पस्योपमक्के 
अधघच्छेद विशेष अधिक हैं । पल्योपमके अधच्छेदोंसे पल्योपप्तका श्रथम वर्गमूल असंख्यात- 
गुणा है | पत्योपमके प्रथम वर्गमूछले एयाप्रदशगुणहानिस्थानान्तर अस॑ंख्यातगणा हे । एक 
प्रदशगुणहानिस्थानानतरसे ह्तयवगुणहानिस्थामान्तर विशेष अधिक हे। द्तयधेंगुणहानि- 
स्थानान्तरसे निपषकभागहार विद्यप अधिक हे । निपकभागहारसे अन्योन्याभ्यस्तगाशि असं 
ख्यातगुणी हे । अन्यान्याम्यम्तरादिस पल्यापस असंख्यातगणा हे । परस्यापमसे विध्यात- 
संक्रमणभागहार असंख्यातगणा हे | विध्यातसंक्रमणभागहारसे उद्देलनभागहार असंख्यातगुणा 
१ सपहि एव्युद्रेसे सब्बसि अत्थाहियाराणं साहारणभूदम्प्पाबह्आदंडप मज्यदोवयभावेण परूवष- 
इस्सामी | सं जहा-सब्वत्थोीवों सब्बसंकमभागहारों। गणसकमभागद्दारों अससचेजगणों | ओकड इकइण- 
भागहारों असंखेजगुणो | अधापवत्तमागहारों असखेजगुणोी | जोगगुणगारों असखेजगुणो | कम्मद्रिदिणा- 
णागुणद्राणिसललागाओ असंखेजगुणाओं । पलिदोवमस्स छेदणया विसेसाहिया | पलिदोवमपदमबर्गमृले 
असंखेजगुणं | एगपदेसगुणइाणिट्राणंतरमसंखेजगुणं | दिवडढ्गुणहाणिट्राणंतरं विसेसाद्विय | णिसेयभागह्ारों 
विसेसो हिओ । अण्णोण्णब्भत्थरासी असंखेजगुणोी | पलिदोबग्ममसखेजगुणं । विज्ञादसकमभागहारो 
असंखेजगुणों | उच्बेलणभागहारों असंखेजगुणो | अणुभागवग्गणाण णाणापदंसगुणहाणिसछागाओ अणंत- 
गुणाओ । एगपदंसगुणहाणि 'णतरमण तगण ॥ दिवडब्युणहाणिट्टाणतर विसेसा हि. | णिसेयभा गह्य रो 


विसेसाहिओ । अण्णोण्णब्भत्थराती अणंतगुणो त्ति। जयघर० 
३० 


२३४ कसाय पाहुड घुत्त [ ६ क्षीणाक्षीणाधिकार 


एवमप्पाबहुए समत्ते झीणमझीणं ति पद समत्त होदि । 
झीणाझीणाहियारों समत्तो | 
हे । उद्देलनभागहारसे अनुभागवर्गणाओंकी नानाग्रदेशगुणद्ञानिशलाकाएँ अनन्तगुणी हैं । इनसे 
इन्हींका एक प्रदेशगुणहानिस्थानानतर अनन्तगुणा है। उससे अनुभागवर्गणाओंका हयघगुण- 
हानिम्थानान्तर विशेष अधिक है । उससे अनुभागवर्गणाओंका निपेफकभागहार विशेष अधिक 
हे । अनुभागवर्गणाओंके निपेकभागहारसे उनकी अन्योन्याभ्यस्तराशि अनन्तगुणी है । 
इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होनेपर चोथी मृलगाथाके 'झीणमझीणं” इस पदकी 
विभाषा समाप्त हुई । 
इस प्रकार क्षीणाक्षीणाधिकार समाप्त हुआ । 


ठिदियं ति अहियारो 


१, ठिदियं ति ज॑ पद तस्स विह्ासा । २, तत्थ तिण्णि अणियोगद्ाराणि । 
त॑ जहा-सम्कित्तणा सामित्तमप्पाबहुअं च | ३. समुक्तित्तताएं अत्यथि उकस्सयद्विदि- 
पत्त्य णिसेयद्विदिपत्तयं अधाणिसेयद्विदिपत्तर्य उदयद्विदिपत्तयं च ! ४, उकस्सयद्ठिदि- 
पत्तमं णाप्र कि ? ५. जं करम्म बंधसमयादो कम्पट्टिदीए उदएण दोसइ तम्रुकस्सयद्दिदि- 


स्थितिक-अधिकार 


चूर्णिस्तू--अब चाथी मूलगाथाक 'द्विदियं वा' इस अन्तिम पद॒की विभाषा की जाती 
है । इस स्थितिक-अधिकारमें तीन अनुयोगद्वार है । वे इस प्रकार हें-समुत्कीतना, स्वामित्व 
और अल्पबहुत्व । समुत्कीतनाकी अपेक्षा चार प्रकारका प्रदेशाग्न होता हे--उत्कृष्टस्थितिप्राप्तक, 
निषेकस्थितिप्राप्तक, यथानिपेकस्थितिप्राप्तक ओर उदयस्थितिप्राप्तक ॥ १-३॥ 

विशेषाथ-अनेक प्रकारकी स्थितियोको प्राप्त हानेवाले प्रदेशाग्रों अर्धात्‌ कमे-परमा- 
णुओंको स्थितिक या स्थिति-प्राप्तक कहते हैं | ये खिति-प्राप्त प्रदेशाग्न उत्कृष्टस्थिति, निषेकस्थिति, 
यथानिपेकस्थिति ओर उदयस्थितिभेदसे चार प्रकारके हाते हैं । जिस बिवक्षित कमेकी जितनी 
उत्कृष्ट स्थिति है, उतनी स्थिति-प्रमाण बेंधनेवाढा जो कम-प्रदेशाम्न बंधनेके समयसे लेकर अपनी 
उत्कृष्ट कमेस्थितिमात्र काठ तक आत्मा साथ रहकर अपनी कमें-स्थितिके अन्तिम समयमें 
उदयको प्राप्त हो, उसे उत्कृष्टस्थितिप्राप्त प्रदेशात्न कहते हैं; क्योंकि बह अपनी उत्कृष्ट स्थितिको 
प्राप्त होकर उदयमें वत्तमान है । जो कर्म-प्रदेशात्र बंधकारूमें जिस स्थितिमें निपिक्त किया 
गया, वह अपकर्षण या उत्कपणको प्राप्त होकर भी उस ही स्थितिमें होकर उद्यकालमें दृष्टि- 
गोचर हो, उसे निपकस्थितिप्राप्त प्रदेशात् कहते हैं । जो कमे-प्रदेशाम्न बन्धकालमें जिस स्थितिमें 
निपिक्त किया गया, वह अपकपण या उत्कपणकों नहीं प्राप्त होकर ज्यों-का-त्यों अवस्थित 
रहते हुए उस ही स्थितिके द्वारा उदयको प्राप्त हो, उसे यथानिपेकस्थितिप्राप्त प्रदेशाग्न कहते हैं । 
जो कम-प्रदेशात्न बन्धकालके पश्चात्‌ जब कभी भी जिस किसी भी रिथतिमें होकर उदयकों 
प्राप्त हो , उन्हें उदयस्थितिप्राप्त प्रदेशात्र कहते हे । 

अब चूर्णिकार शंका-समाधानपूवक इन चारों भेदोंका क्रमशः म्वरूप कहते हैं- 

शंका-उत्कष्टस्थितिप्रापक नाम किसका हे ?१।॥ ४ | 

समाधान-जो कमे-प्रदेशात्न वन्ध-समयसे लेकर क्मेस्थितिप्रमाणकाऊ तक सस्तामें 
रहकर अपनी कमें-स्थितिके अन्तिम समयमें उदयमें दिखाई देता हे अथोन उदयको प्राप्त 
होता है, उसे उत्कृष्टस्थितिप्राष्ठक कहते है || ५ !। 

१, तत्थ कि ट्विदियं णाम ! ट्विदीओ गच्छट्ट त्ति द्विदियं परददेसग्गं ट्टविदिपत्तयमिदि उक्त होश ! जयच० 


२३६ कसाय पाहुड सुत्त [ ७ स्थितिक-अधिकार 


पत्तयं । ६. णिसेयद्विदिपत्तय णाम कि १ ७, ज॑ कम्मं जिससे ट्विदीए णिसित्तं ओक- 
ड्विदएं वा उककड़िद वा तिस्से चेव ट्विदीए उदए दिस्सह, ते णिसेयट्रिदिपत्तय । <, 
अधाणिसेयद्रिदिपत्तयं णाम कि १ ९. ज॑ कम्म जिससे ट्रिदीए णिसित्त अणोकड्डिद अणु- 
क्कड्डिदं तिस्से चेव ट्विदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेयट्विदिपत्तयं | १०. उदयद्ठिदि- 
पत्तयं णाम कि १ ११. ज॑ कम्म उदए जत्थ वा तत्थ वा दिस्सइ तम्नुदयद्विदिपत्त्य । 
१२, एदमट्रपद# | १३, एत्तो एकेकद्ठिदिपत्तय॑ चउव्विहम॒कस्समणुकरस्स जहए्णमज- 
हण्णच। 

१४. सामित्त | १५. परिच्छत्तस्स उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं कस्स १ १६ 
अग्गट्टिदिपत्तयमेकी वा दो वा पदेषा एवमेगादि-एगुत्तरियाएं वड़ीए जाव ताव उक- 

| शंका-निपेकस्थितिप्राप्रक नाम किसका है ९ ॥| ६ ॥ 

समाधान-जो कर्म-प्रदेशाय्र वेंधनेके समयमें ही जिस स्थितिमें निपिक्त कर दिये 
गये, अथवा अपवर्तित कर दिये गय; व उस ही स्थितिमें हाकर यदि उदयमें दिखाई देते हैं, 
तो उन्हें निपकस्थितिप्राप्तक कहते है || ७ ॥। 

गंका-यथानिपेकस्थिनिप्राप्क किसे कहते €ं ?॥| ८ ॥। 

समाधान-जा कम-प्रदशाग्र वन्‍्धर्क समय जिस स्थितिसें निपिक्त कर दिये गये, व 
अपवत ना या उद्वतंनाकों प्राप्त न होकर सत्ता तदवम्थ रहत हुए ही यथाक्रमसे उस ही 
स्थितिमें होकर उदयमे दिग्वाई दे, उसे यथानिपेकम्धितिप्राप्रक कहत है ।)| ५ ॥। 

शंका-उद्यस्थितिप्राप्तक किसे कहते है ९ || ५०॥। 

समाधान-जों कम-प्रदशाय्र वंघनंक अनन्तर जहाँ कहीं भी जिस किसी स्थितिमें 
होकर उदयको प्राप्त होता हे, उसे उदयमस्थितिप्रापक्त कहते हैं |॥॥९९॥ 

चूर्णिस्‌ ० -उत्कृष्टस्थितिप्राप्तक आदि चारो ही भेदोके अथका नि्णय करानेवाढा 
यह उपयु क्त अथपद हे । मोहग्रकृतियोंके ये एक-एक अर्थात्‌ चारों ही प्रकारक म्थितिप्राप्तक, 
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य ओर अजधघन्यक भेद्स चार-चार प्रकारके होते है ॥|१२-१३॥। 

चूर्णिस्‌ू०-अब उत्कृष्ट म्थितिप्राप््क आदिके स्वामित्वकों कहते हैं ॥|१४॥। 

शंका-मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अग्रम्थितिप्राप्तक किसके होता है १ |।१५॥। 

समाधान-अम्रस्थितिको प्राप्त एक प्रदेश भी पाया जाता है, दो प्रदेश भी पाये 
जाते हैं, तीन प्रदेश भी पाये जात है, इस प्रकार एक-एक ग्रदंशकी उत्तर वृद्धिसे तबतक 


न न्ग््_्ज न्यू न्फक ता नग्न 


१. कधं॑ जहाणिसेयस्स अधाणिसेयक्वएसो ज्ञिण पदच्चवटुठयण, वच्चति कगतदयवा, अत्य॑ 
बरहति सरा इंदि यकारस्स लोवं काऊण णिद्सादो | जयघ० 

& ताम्नपत्रवाली प्रतिमें यह सूत्र इस प्रकार मुद्रित है-- एदमट्रपद उकस्सटिठदिपत्तयादीणं 
चउण्हं पि अत्थविसयणिण्णयणिबंधं | पर अटदठपद' से आगेका अंश तो उसके ही अथकी व्याख्यात्मक 
टीकाका अंग है, उसे सूत्रका अंग बनाना टीक नहीं । ( देखो प० ९२३ ) 


गा[० २२ ] स्थितिक-स्वरामित्ध-निरूपण २३२७ 


स्सय॑ सपयपषद्धस्स अग्गद्विदीए जत्तियं णिसित्त तत्तियमग्र॒ुक्कस्सेण अग्गद्विदिपत्तय । १७, 
ते पुण अण्णदरस्स होज्ज । १८. अधाणिसेयड्विदिपत्तयम्रुकस्सयं कस्स १ १९, तस्स ताव 
संदरिसणा । २०, उदयादो जहण्णयमाबाहामेत्तरो सकियूण जो समयपत्रद्धो तस्स णत्थि 
अधाणिसेयट्विदिपत्तयं | २१, समयुत्तराए आबाहाए एवदिमचरिमसमयपपवद्धस्स अधा- 
णिसेओ अत्थि । २२, तत्तो पाए जाव असंखेज्जाणि पलिदोवमबर्गमूलाणि तावदिम- 
बढ़ाते जाना चाहिए, जबतक कि उत्कृष्ट समयप्रबद्धकी अग्रस्थितिमें जितने प्रदंशाग्र निपिक्त 
किये हैं, वे सब प्राप्त न हो जावें। इस प्रकारसे चरमनिपेक-सम्बन्धी एक समयप्रबद्धगत 
जितने प्रदेश प्राप्त होते हैं, उतने सबके सब उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्रक कहलाते है । वह उत्कृष्ट 
अग्रस्थितिका प्राप्त प्रदेशाम किसी भी जीवके हो सकता हे ॥॥१६-१७।। 

विशेषाथे-इस सत्रका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-जो मिथ्यात्वकर्मका प्रदेशा्र कर्मे- 
स्थितिक प्रथम समयमें बन्धको प्राप्त होकर ऑर सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम्-प्रमित कमस्थितिके 
असंख्यात बहुभागकार तक अवस्थित रहकर पल्योपमक असंख्यातवें भागप्रमाण उत्कृष्ट 


व ए्‌ र्‌ः 


निर्धषनकाठके अवश्चिष्ट रह जानेपर प्रथम समयमें गद्ध होकर अथान कमेरूप पर्यायकों 
छाड़कर आत्मासे निर्माण होता है, पुन; उसके उपरिम अनन्तर समयम शुद्ध हाकर निर्जीण 
होता है, इस प्रकार उत्तर-उत्तरवर्ती समयोमें कमंप्रयायको छोड़कर उसके निर्कप होते हुए 
कम्मस्थितिक पृ्ण हानेपर एक परमाणुका भी अवम्थान सम्भव हे, दो परमाणुओंका अवम्थान 
भी सम्भव है, तीन परमाणुओंका भी अवस्थान सम्भव है, इस प्रकार एक एक परमाणकी 
वृद्धि करते हुए अधिकसे अधिक उतने कमे-परमाणुओंका पाया जाना सम्भव हे, जितने कि 
समयप्रवद्धकी अग्रस्थितिमें उत्कृष्ट प्रदशात्न निपिक्त किये थ। यहापर समयप्रवद्धसे अभिप्राय 
उत्कृष्ट योगी संच्नी पंचेन्द्रिय पर्याप्रक जीवके द्वारा बाँध हुए समयग्रबद्धभे है, अन्यथा 
अग्नस्थितिमें उत्कृष्ट निषेकका पाया जाना सम्भव नहीं है। मिथ्यात्वक इस उत्कृष्ट अग्रस्थिति- 
प्राप्त प्रदशाग्का स्वामी कोई भी जीव हा सकता है, ऐसा सामान्यमसे कहा गया है, तो भी 
अपितक्माशिकका छोड़ करके ही अन्य किसी भी जीबक उसका स्वामित्व जानना चाहिए, 
क्योंकि क्षपितकमाशिक जीवक उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त प्रदेशाग्रका पाया जाना सम्भव नहीं हे | 

शंका-मिथ्यात्वका उत्कृष्ट यथानिपकस्थितिप्राप्रक किसके होता है ? ॥१८॥! 

समाधान-इसका संदशन (स्पष्टीकरण) इस प्रकार है-उदयसे, अथात्‌ मिथ्यात्वके 
यथानिपकस्थिततिको प्राप्त म्वामित्वके समयसे जघन्य आबाधाके कालप्रमाण नीचे आकरके जा 
बद्ध समयवद्ध हे, उसका प्रदेशाग्न विविश्वित स्थितिमें यथानिषकम्धितिको प्राप्त नहीं होता है । 
एक समय अधिक आबाधाके व्यतीत होनेपर इस अन्तिम समयप्रबद्धका यथानिपेक होता 
हे । इस एक समय अधिक जघन्य आबाधाकालसे आगे चलकर बंध हुए समयप्रवद्धसे लेकर 
नीचे जितने असंख्यात पल्योपमके प्रथमवर्गमूलोंका प्रमाण है, उतने समयोंम ब्ँथे हुए समय- 
प्रवद्धोंका यथानिपेक विवश्षित म्थितिमें नियमसे होता हे ।॥१९-२०।। 
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समयपवद्धस्स अधाणिसेओ णियमा अत्थि | 

२३. एकस्स समयपवद्ूस्स एक्किससे ट्विदीए जो उक्कस्सओं अधाणिसेओआ 
तत्तो केवडिगु्ण उकस्पयमधाणिमेयद्विदिपत्तयं ? २४७, तस्स णिदरिस्ण। २७५. जहा । 
२६. ओकड़ ककड्रणाए कम्भस्स अवहारकालो थोवो । २७. अधापवत्तसंकमेण कम्मस्स 
अवहारकालो असंखेज्जमुणो । २८, ओकड्डकक्‍्कड्रणाए कृम्मस्स जो अवहारकालो सो 
पलिदोवभस्प असंखेज्जदिभागोी । २९, एवदिगुणपेकस्स समयपबरद्धस्स एकिस्से ट्विदी ए 
उकस्सयादोी जहाणिसेयादों उकस्सयमधाणिस्रेयट्विदिपत्तय॑ । 

३०. इृदाणिमकस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं कस्स १ ३१, सत्तमाए पुढ़वीए णेरइ- 
यस्स जत्तियपधाणिमेयद्विदिपत्तयग्रुकस्सयं तत्तो विसेसुत्तरकालप्रुववण्णो जो णेरइओ तस्स 
जहण्णेण उकस्सयमधा णिसेयद्विदिपत्तयं ३२, एदाम्हि पृण काले सो णरइओ तप्पाओग्गु- 
क्कस्सयाणि जोगद्राणणि अभिक्‍ख॑ गदो । ३२३. तप्पाओग्गठक्कस्सियाहि वड्ीहि 

शंका-विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आवाधाकालग्रमाण नीचे आकर 
उत्कृष्ट योगसे वंधा हुआ जो एक समयप्रबद्ध हे, उसकी एक स्थितिमं अथान जथन्य आवाधाके 
बाहिर स्थित म्थितिर् जो उत्कृष्ट यथानिपक्त प्रदेशाय्र हे, उससे पल्योपमके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण अपने उत्कृूए संचयकालके भीतर गलनेसे अवशिष्ट रह हुए नानासमयप्रबद्धोंका जो 
यथानिपेकस्थितिका प्राप्त हुआ उत्कृष्ट प्रदशात्र है, वह कितना गुणा अधिक हे ९ ॥२३॥। 
समाधान-इ्स गुणाकारकों एक निद्शन ( उदाहरण ) के द्वारा स्पष्ट बरते हैं। 
वह इस प्रकार है-एक समयमें जो कमप्रदशाग्र उद्बोरना-अपबतनाकरणके द्वारा उद्धर्तित या 
अपवर्तित होता हे, उसके प्रमाण निकालनका जो अवदह्ाारकार है, वह वश्््यमाण अवहार- 
कालसे थोड़ा छे । उद्बतनापवर्तंनाकरणके अवहारकालसे अधःप्रवृत्तसंक्रमणकी अपक्षा कमेका 
अवहारकाछ असंख्यातगुणा है । उद्धतनापवर्ननाकरणकी अपेक्षा कमेका जो अवहारकाल है, 
वह पल्योपमक असंख्यातवें भागप्रमाण है । इतना गुणा है, अथान एक समयप्रबद्धकी एक 
स्थितिके उत्कृष्ट यथानिपेकसे उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिकों प्राप्त कमग्रदेशाग्र जितना यह उद्धतं- 
नापवतनाकरणकी अपशक्षा कमंका अवहारकाछ हे, इतना गुणा अधिक है ।।२४-२९॥। 
शंका-उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिका प्राप्त प्रदेशात्न किसके होता हे ?१॥ ३० ॥ 
समाधान-वह उत्कृष्ट यथानिपकस्थितिको प्राप्त प्रदेशात्॒ सातवीं प्रथिवीके नारकोके 
होता है । किस प्रकारके॑ नारकीके होता है, इसका स्पष्टीकरण यह हो कि जितना काल 
उल्कृष्ट यथानिपेकस्थितिप्राप्त प्रदेशाग्रका है, उससे उत्तरकालमें उत्पन्न हुआ जो नारकी हे, 
उसके उत्पत्तिके समयसे जघन्य अन्तमुह तसे अधिक होनेपर, अर्थात्‌ सवल्घुकालसे पयाप्त 
होनेपर उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र होता हे । पुन; वह नारकी इस यथानिषेक- 
संचयकालके भीतर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योगस्थान को वार-वबार प्राप्त हुआ, तथा तथ्परायोग्य 
उत्कृष्ट वृद्धियोसे वृद्धिकों प्राप्त होता हुआ उस म्थितिके निषेकके उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुआ । 
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बड़िदो । ३४. तिस्पे ट्विदीए णिसेयस्स उक्कस्सपर्द | ३२५, जा जहण्णिया आबादह्दा 
अंतोम्नुहुत्तत्ता एबद्सिपय-अणुदिण्णा सा ट्विदी । तदो जोगट्टाणाणग्रुवरिल्लपद्ध गदो 
३६, दुसमयाहिय-आबाहाचरिमसमयअणुरदिण्णाए एयसमयाहिय-आबाहाचरिपसमय- 
अणुदिण्णाए च उकस्सय॑ जो गगुवत्रण्णो | ३७, तस्प उकस्सयपधाणिसेयद्धिदिपत्तय॑ । 
३८, णिसेयद्विदिपत्तयं पि उकस्सय॑ तस्सेव । 

२९. उदयद्विदिपत्तयप्रुकस्सर्य कस्स ? ४०, गुणिदकम्पंसिओ संजमासंजम- 
गुणसेढिं संजममुणसेहि च काऊण मिच्छत्तं गदो जाभे गुणसेडीसीसयाणि उदिण्णाणि 
ताधे पिच्छत्तर्स उकस्सयम्रुदय द्धेदिपत्तयं । ४७१, एवं सम्पत्त-सम्मामिच्छताणं पि। 
४२, णवरि उकस्पयप्रदयदट्रिदिपत्तयप्रुकस्सयम्रु दयादों झीणट्विदियभंगो । ७३. अएणं- 
जो अन्तमुह त-अधिक जघन्य आबाधा है, इतने समय तक बह स्थिति अनुदीर्ण थी, अर्थात 
उदयको प्राप्त नहीं हुई थी । तदनन्तर वह नारकी योगस्थानोंके ऊपरी अर्थधभागको प्राप्त 
हुआ, अथात्‌ यवमध्यके ऊपर जाकर अन्तमुहतकाल तक रहा । पुन; उस स्थितिके दो 
समय अधिक आवबाधाके अन्तिम समयमें अनुदीण हानेपर ओर एक समय अधिक आवाधा- 
के अन्तिम समयमें अनुदीण हानेपर वह उत्कृष्ट यागका प्राप्त हुआ। एस उस नारकीके 
मिथ्यात्वका उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिकों प्राप्त प्रदेशाम होता श। तथा इसीक ही निपेक- 
स्थिनिका प्राप्त उत्कृष्ट प्रदशात्र होता है || ३५-३८ ॥ 

भावाथं-जों जीव सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ, रूघु अन्तमुहतंस पयाप्त हुआ, 
स्व-योग्य योगस्थानोंसे निरन्तर परिणत हुआ, संख्यात गुणब्रद्धि ओर असंख्यातभागवृद्धि इन 
दो वृद्धियोंसे बढ़ा, योगवृद्धिसे यागस्थानोंके यवमध्यभागको प्राप्त हकर वहाँ अन्तमुह तकाछ 
तक रहा । जब दो समय और एक समय अधिक आवाधाका चरम समय आया, तब 
उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ, ऐसे जीवके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिक प्रदशाग्र होता 
हे आर इसी नारकीके ही उत्कृष्ट निषेकस्थितिक प्रदशात्र पाया जाता है । 

शंका-मिथ्यास्वका उदयरिथतिको प्राप्त उत्कृष्ट प्रदेशाय किसके दाता है ? ॥३५॥ 

समाधान-जो गुणितकर्माशिक जीव संयमासंयमगुणश्रेणीको आर संयमगुणश्रेणीको 
करके मिथ्यास्वको ग्राप्त हुआ । उसके जिस समय गुणश्रेणीशीपक उदयको प्राप्र हुए इस 
समय उसके मिथ्यात्वका उदयस्थित्तिको प्राप्त उत्कृष्ट प्रदेशात्न होता है || ७० ॥ 

चूर्णिस्तू ०-इसी प्रकारसे अथांत्‌ मिथ्यात्वके समान ही सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्य- 
स्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अग्नस्थिति-प्राप्त, यथानिपेकस्थिति-प्राप्त आदिके स्वामित्वका जानना 
चाहिए । विशेपता फेवछ यह हे कि इन दोनों प्रक्ृतियोके उत्कृष्ट उद्यस्थित्ति-प्राप्त प्रदेशाम्रका 
स्वामित्व उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रके स्वामित्वके समाच है । अनन्तानु- 
बन्धी चतुष्क, आठ मध्यम कपाय ओर हास्थादि छह नोकपायोंके उत्कृष्ट अग्रनस्थिति आदिको 
प्राप्त प्रदेशामका स्वामित्व मिथ्यात्वके स्वाभित्वक समान जानना चाहिए ॥ ७४५१-४३ ॥| 
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ताणुबंधिचउक-अट्वकसता -छण्णो कसा याण॑ मिच्छत्त भंगी । ४४. णवारि अड्वकसायाणम्रुक - 
स्सयप्रदयद्विदिपत्तयं कस्स ? ४५. संजपासंजम-संजम-दंसगमोहणीयक्खवयगुणसेढीओ 
त्ति एदाओ तिण्णि वि गुणसेदीओ गुणिदकम्मंसिएण कदाओ । एदाओ काऊण अवि- 
गटटेंसु असंजमं गओ । पत्तेत्तु उदयगुणसेहिसीसएसु उकस्सयप्रुदयद्धिदिपत्त्य । 

४६, छण्णोकसायाणप्रुकस्सयप्रुदयट्टिदिपत्तयं कर्स ? ४७. चरिम्समयअपु- 
व्वकरण वह्माणयस्स । ४८. हस्प्-र३-अर्‌इ-सोगाणं जह कीरइ भय-दु्गुछाणमवेदओ 
कायव्यो | ४९ जह भयस्स, तदो दुगुंछाए अवेदओ कायव्यों | अथ दुगुंछाए, तदो 
भयस्स अवेदओ कायब्यो । 

५०, कोहसंजलणस्स उकस्सयपग्गद्विदिपत्तय कस्स ? ५१. उकस्सयमर्ग- 
ट्विदिपत्तयं जहा पुरिषाणं कायव्यं । ५२, उकस्सयमधाणिसेयद्धिदिपत्त्य कस्स १५३, 
कसाए उवसापित्ता पडिवदिदूण पुणों अंतोम्मुहुत्तेण कसाया उवसापिदा, विदियाए 
े शंका-आठ मध्यम फपायोंका स्त्कए उदयस्थितिको प्राप्त प्रदेशाभ्र किसके होता 
हं ! ॥ ४४ ॥ 

समाधान-जिस गुणितकर्माशिक जीबने संयमासंयमगुणश्रेणी, संयमगुणश्रेणी 
ओर दशनमोहनीय-क्षपकरगुणश्रणी इन तीनो ही गुणश्रेणियोंकों किया । पुनः इनको करके 
उनके नष्ट नहीं हानेके पृत्र ही वह असंयमकों प्राप्त हुआ । वहाँ उन शुणश्र णियोक 
शीपकोंक उदयको प्राप्र होनपर आठो मध्यम कपायोंका उत्कृष्ट इददयस्थितिका प्राप्त प्रदेशाग्र 
होता है || ४० ॥ 

गंका-छह नाकपायोंका उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त प्रद्शात्न किसके होता हे  ॥०६॥ 

समाधान- अपूचकरण गुणस्थानके अन्तिम समयमें वतमान क्षपक्रक छह नो- 
कपायोंका उत्कृष्ट उदयस्थितिका प्राप्त प्रदक्ात्र होता हे । यहाँ इतना विश्ञप ज्ञानव्य है कि 
जब हास्य-रति ओर अरति-शाककी प्रूपणा की जाय, तब उसे भय आर जुगुप्साका अबे- 
दक निरूपण करना चाहिए | यदि भयकी प्ररूपणा की आय, तो जुगुप्साका अबदक कहना 
चाहिए ओर यदि जुगुप्साकी प्ररूपणा की जाय, तो उसी भयका अवदक निरूपण करना 
चाहिए. ॥ ४७-०५ ॥ 

शंका-संज्वलनक्राघका उत्कृष्ट अग्रस्थितिक कमंप्रदेशात्र किसके होता हे ९ ॥५०॥ 

समाधान-जिस प्रकारसे पृववर्ती मिथ्यात्वादि कर्माके उत्कृष्ट अभ्नस्थिति-प्राप्त 
प्रदेशा्न के स्वामित्वकों कहा हे, उसी प्रकारसे संज्वलनक्रोधके उत्कृष्ट अग्नस्थिति-प्राप्त कम- 
प्रदेशाग्रके स्वामित्वकी प्रमषणा करना चाहिए | ५१२ ॥ 

शंका-संज्वलनक्रोधका उत्कृष्ट यथानिपकको प्राप्त प्रदेशात्न किसके होता हे ) ॥५२॥ 

समाधान-जां कपायोंका उपशमन करके गिरा ओर उसने पुनः अन्‍्तमु हूतसे 
कपायोंका उपशमन किया । (तदनन्तर वही जीव नरक-तियेच गतिमें दो-तीन भवोंकों ग्रहण 
करके पुनः मनुप्य हुआ और कपायोंक उपशमनके लिए उद्यत हुआ | ) इस दूसरे भबमें 
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उवसामणाए आबाहा जम्हि पृण्णा सा ट्विदी आदिद्वा, तम्हि उकस्सयमधाणिसेय- 
ड्विदिपत्तयं । ५४, णिसेयट्डिदिपत्तयं च तम्हि चेव । ५५, उकस्सयप्रुदयद्विदिपत्तय 
कस्स १ ५६. चरिमसमयकोहवेदयस्स । 

५७, एवं पाण-माया-लोहाणं । ५८, पुरिसवेदस्स चत्तारि वि ट्विदिपत्तयाणि 
कोहसंजलणभंगो । ५५९. णवारि उदयद्विद्पत्तयं चरिमसमयपुरिसवेदखवयस्स गुणिद- 
कम्मंसियस्स । ६०. इत्थिवेदस्स उकस्सयमग्गद्धिदिपत्त य॑ मिच्छत्त भंगो । 

६१, उकस्सय-अधाणिसेयद्विदिपत्तयं णिसेयद्विदिपत्तयं च कस्स ! ६२, 
इत्थिवेदसंजदेण हत्यिवेद-पुरिसवेदपूरिदकम्मंसिएण अंतोप्रुहत्तस्संतो दो वारे कसाए 
उबसापिदा । जाधे विदियाए उवसामणाएं जहण्णयस्स टट्विंदिबंधस्स पदमणिसेयद्रिदी 
उदय पत्ता ताधे अधाणिसेयादो णिसेयादो च उकस्सयं ट्विदिपत्तय | ६३, उदयद्ठिदि- 
पत्तयप्रुकस्सय कस्स १ ६७. गुणिदक्रम्मंसियस्स खबयस्स चरिमसमय-इत्थिवेदयस्स 


दूसरी बारकी उपशामनार्ें जिस समय आवबाघा पूर्ण हो, वह स्थिति प्रकृतर्मं विवक्षित हे । 
उस समयमें संज्वछनक्रीघका उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशात्त होता है । इस ही 
जीवके उस ही समयमें संज्वरूनक्रो धके निपेकस्थितिकों प्राप्त प्रदेशाश्रका स्वामित्व जानना 
चाहिए ॥ ५३-५४ ॥। 

शंका-संज्वलनक्रोधका उत्कृष्ट उदयस्थितिका प्राप्त प्रदेशात्न किसके होता द्वे ? ॥५५॥ 

समाधान-चरम-समयवती क्राधवदक क्षपकरक संज्वलनक्रोधका उत्कृष्ट उदयस्थिति- 
को प्राप्त प्रदेशाप होता है ॥५६॥ 

चूर्णिस्नू०-इसी प्रकार संज्वछन मान, माया ओर व्यभकपायके उत्कृष्ट अग्रस्थितिक 
आदि चारों प्रकारक प्रदेशाप्रोंका स्वामित्व जानना चाहिए | पुरुपबंदक चारों ही स्थितिप्राप्तक 
प्रदेशाम्रों का स्वामित्व संज्वलनक्रोघर्के स्वामित्वके समान जानना चाहिए। कंबल इतनी बिशे 
पता है कवि उदयस्थिति-प्राप्त प्रदशात्र गुणितकमाशिक ओर चरमसमयवर्ती पुरुषवेदी क्षपकके 
हाता है | स्रीवदक उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्तक प्रदेशाप्रका स्वामित्व मिथ्यात्वके समान जानना 
चाहिए ॥५७-६०॥ 

शंका-खीवेदका उत्कृष्ट यथानिपेकस्थिति-प्राप्त ऑऔर निपेकस्थिति-प्राप्त प्रदशाम्र किसके 
होता हे ? ॥६१९॥ 

समाधान-जिसने खीवद ओर पुरुपवंदके कमप्रदेशाग्रको पूरित किया है, ऐसे 
स्रीवेदी संयतने अन्तमुहृतके भीतर दो बार कपायोंका उपशमन किया । जब दूसरी उपशा- 
मनामें जधन्य स्थितिबन्धके प्रथम निपेककी स्थिति उदयकों प्राप्त हुई, तब ख्रीबेदका यथा- 
निषेकेसे ओर निषेकसे उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त प्रदेशाम होता है ॥६२॥ 

शंका-ख्रीवेदका उत्कृष्ट उदयस्थिति-प्राप्त प्रदेशाम किसके होता है ? ॥६३॥ 

समाधान-शुणितकर्माशिक ओर चरमसमयदर्ती स्लीवेदक क्षपकके स्रीबंदका उद्य- 
स्थितिको प्राप्त उत्कृष्ट प्रदेशाप्र होता हे )। ६४७ ।| 

३१ 
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तस्स उकस्सयप्रुद्यट्विदिपत्तयं | ६५, एबं णवृंसयवेदरस । ६६, णबरि णवुंसयबेदोद- 
यस्‍्सेत्ति भाणिदव्वाणि । 

६७. जहण्णयाणि ट्विद्पत्तयाणि कायब्बाणि | ६८, सब्वकम्पा्ण पि अग्ग- 
ट्टिदिपत्तय जदृ०्णबमेओ पदेसोी, ते पुण अप्णद्रस्स होज्ज। ६९, मिच्छत्तस्स णिसेय- 
ट्विदिपत्तयमुशयद्टिदिपत्तयं च जहण्णय॑ कस्स । ७०. उवसप्रप्तम्मत्पच्छायदस्स 
परमसमयपिच्छाइड्विस्स तप्पाओग्गु कस्ससंकिलिटू स्स तस्स जहण्णय णिसेयट्रिदिपत्तय- 
मुदयहििदिपत्तयं च । ७१. मिच्छत्तस्स जह"्णयमधाणिसेयट्रिदिपत्तयं॑ कस्स ? ७२. जो 
एड्दियड्विदिसंतकम्मण जहण्णएण तसंधु आग॒दो अंतोप्ठुह्॒त्तेण सम्पत्त पाडिवण्णो, व 
छावड्टिसागरोवर्माणि सम्प्त्तपणुपालियूण पिच्छत्तं गदो । तप्पाओग्ग-उकस्सिया 
मिच्छत्तस्स जावदिया आध्राह्दया तावदिमसमयमिच्छाइड्रिम्स तम्स जहण्णयमधा- 
णिसेयद्विदिपत्त्य । 

चूर्णिस्‌०-2र्सी प्रकार नपुंसकवेदक उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त प्रद्शाभोका स्वामित्व जानना 
चाहिए | विशेपता कंबछ यह हैं कि नपुंसकवदक इउदयवाल जींवके ही उनका स्वामित्व 
कहना चाहिए ॥६५-६६॥। 

चूणिस्‌०- अब इससे आगे जबन्य स्थिति-प्राप्त प्रदशाभ्रोंकी प्रस्पणा करना चाहिए | 
मिथ्यात्व आदि सभी कर्माका जघन्य अग्रम्थितिकों प्राप्त एक कम-टररुश होता है । ओर वह 
किसी भी एक जाबक हो सकता हे ॥६ ७-६ ८॥ 

शंका - मिथ्यात्वका जसन्‍य निपकस्थिति-्पाप्र आर जधन्य इदयस्थिनिप्राप् प्रदर्शाग्र 
किसक हांता €ं ? ॥६५॥ 

सपाधान-उपशब्सम्यक्त्वल पीच आय हय और तप्मायाग्य उत्कृष्ट संक्‍लेशस 
युक्त एस प्रथम-समयवर्ती मिथ्याहट्टिक सिभ्यात्वका जघन्य निर्षकस्थितिप्राप ओर जघन्य 
इबयस्थितिप्राप्त प्रद्शाश्र होता € ॥ $०॥। 

शंफा-भिध्यात्वका जघन्य सथानिपकर्स्थातक प्रदक्ाप्र विसके दाता हैं १ ॥ ७ ९॥ 

संपाधान-जा जोब जवन्य एकन्द्रियस्थितिसत्कमके साथ जअसोमे उत्पन्त हुआ 
ओर अन्तमुंह तस सम्यक्त्वका प्राप्त किया । पुनः दो वार छद्यासठ सागरोपम काछ तक 
सम्यक्त्वका परिपाल्नकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । उसक योग्य मिथ्यात्वकी जितनी उत्कृष्ट 
आबाधा हे, उतने समय तक मिथ्याहष्टि रहनबाछ उस जीवक मिथ्यात्वका जघन्य यथा- 
निपेकम्थितिका प्राप्त प्रदशागत्र होता हे ||७२॥ 

विशेषाथ-यहॉपर जो “त्रसोमें उत्पन्न हुआ ओर अन्तमुंहतंसे सम्यकत्वकों प्राप्त 
किया' ऐसा कहा हे, उसका अभिप्राय यह हे कि वह एकेन्द्रियोंसे आकर जघन्य आयुबाले 
असंज्ञी पंचन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर अतिलपु अन्तमुहृतके द्वारा पर्याप्तियोंको पूर्णकर 
परयाप्रक हुआ और तन्काछ ही देवायुका तन्‍्थ करके मग्णबों प्राप्त हो देबोंसें ऋपबन्न दशा । 
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७३, जेण मिच्छत्तस्स रचिदों अधाणिसेआ तस्स चर जीवस्स सम्पत्त स्स 
अधाणिसेओ कायव्यो । णवरि तिम्से उकस्सियाए सम्पत्त द्वाण चरिमसमए तस्स चरिम- 
समयसम्भाइद्रिस्स जहण्णयमधाणिसेयद्विंदिपत्तयं । ७४, णिसेयादों च उदयादो च 
जहण्णयं ट्विदिपत्तय॑ कस्स ? ७५, उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पहमममयवेदयमसम्भाइड्ि- 
सस तप्पाओग्गउकस्ससंकिलिटृिस्स तस्स जहष्णयं । ७६, सम्पत्तस्स जहण्णओ 
अहाणिसेओ जहा परूविओ तीए चेव परूवणाए सम्मापिच्छत्तं गओ, तदो उकस्सियाए 
सम्मामिच्छत्तद्राए चरिमसमए जहप्णय सम्मामिच्छत्तम्स अधाणिसयट्रिदिपत्तय । ७७ 
संम्पाधिच्छत्तरस जह८णयं णिसयादा उदयादो च इिदिपत्त्य कस्स ? ७८. उबसप- 
सम्मत्तपच्छायदस्स पठमसमयसम्मामिच्छाइड्रिस्स तप्पा ओग्गुकस्पसंकिलिटु मम । 


सबंध अन्तमुह तले पर्याप्क हाकर, विश्ञाम कर ओर विशश्धिका प्राप्त होकर सम्यक्लको प्राप्त 
किया । इस प्रकारके ज्ञीवक एकनरिद्रियोंसे निकृठकर सम्यक्त्वक प्राप्र करने तक यद्यपि अनेक 
अन्तमुंट्त हो जाते है, तथापि उन सच अतितहथु अन्तमुटतोका सोग एक अन्तमुहतके ही 
भीतर आ जाता है, इसलिए उपयु क्त कथनमें कोई विरोध या बाधा नहीं समझना चाहिए । 

चूर्णिसू०-जिस जीवन मिथ्यास्वका यथातिपक ग्चा है, उस ही जीवक सम्यवत्व- 
प्रकतिका भी यथानिपक कहना चाहिए । विशेषता कंबल यह है कि उस सम्यरन्वप्रकृतिक 
उत्कृष्ट कालके अन्तिम समयगें बतंमान उस चरससमयवरती सम्यमरष्टि जीवके सम्यक्त्वप्रकृत्तिका 
जघन्य यथानिपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशात्र होता हे ॥|७ ३॥ 

गा का-सम्यवत्वप्रकतिका नियेकेस आर उदयस जबन्य स्थितिप्राप्त प्रदशाप्र किसके 
होता हे ? ॥७४।। 

सम्राधान-3पशमसम्यक्त्वका पीछ करके आये हुए, तथा तम्प्रायोग्य उत्कृष्ट 
संक्लेआले युक्त एऐले प्रथनसमयय्र्ती वेदकसम्यग्टट्िके सन्यक्त्वत्रक्ृतिक्ता निषेकेसे ओर उद्यसे 
जवबन्य स्थिनिको प्राप्त प्रदेशात हांता हे | ७ ५।। 

चर्णिमू० - जिस प्रकारसे सम्यक्त्वप्रकृतिक ज़घन्थ यथानिपेकर्की प्ररूपणा की, उसी 
ही प्ररूपणाले सम्यग्मिश्यात्वकी प्रस्पणा भी की हुईं समझना चाहिए | उससे यहाँपर केबल 
इतना भेद है कि उत्कृष्ट सम्यग्मिथ्यात्वकारुके चरम समयमें सम्यग्मिध्यान्वका जघन्य यथा- 
निपेक स्थितिप्राप्त प्रदेशात्त होता हे ॥७६॥ 

शंक्ा-सम्यस्मिथ्यात्वका निषेकसे ओर रदयसे जपन्य स्थितिप्राप्त प्रदेशात् क्रिसके 
होता है ? ॥७७॥। 

समाधान-उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आये हुए, तथा तत्पायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको 


प्राप्त, ऐसे प्रथमसमयवर्ती सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवके सम्यग्मिथ्यान्वका निपेकसे और उदयसे 
जघन्य म्थितिको प्राप्र प्रदेशात्र होता है | ७ ८।| 
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७९. अणंताणुबंधीण् णिसेयादो अधाणिसेयादो च जहण्णयं ट्विदिपत्तयं कस्स 
८०, जो एड्दियट्टिदिसंतकम्मेण जहण्णएण पंचिंदिए गओ, अंतोप्ठ हत्तेण सम्पत्तं पडि- 
वण्णो, अणंताणुबंधी विसंजोइत्ता पुणो पडिवदिदों, रहस्सकालेण संजोएऊण सम्भत्तं 
पडिवण्णो, वे छावड्टि सागरोवर्भाणि अणुपालियूण मिच्छुत्तं गओ | तस्स आवलियपि- 
च्छाइट्टिस्स जहण्णयं णिसेयादो अधाणिसेयादो च ट्विदिपत्तयं | ८१, उदयद्विदिपत्तय 
जहण्णयं कस्स ! ८२, एड्दियकम्मेण जहण्णणण तसेसु आगदो, तम्हि संजमासंजम 
संजमं च बहुसो लद॒धूण चत्तारि बारे कसाए उचसामित्ता एशइंदिए गओ, असंखेजाणि 
वस्साणि अच्छियूण उवसामयसमयप्रद्ध सु गलिदेसु पंचिदिएसु गदो | अंतोमुहुत्तेण 
अणं॑ताणुबंधी विसंजोइत्ता तदों संजोएडण जहण्णएण अंतोम्ुहत्तेण पुणो सम्पत्तं लद॒धूण 
वे छावड्डिसागरोवर्माणि अण॑ताणुबंधिणो गालिदा | तदो मिच्छत्तं गंदी । तस्स आव- 
लियपमिच्छाइट्विस्स जहण्णयप्मु दयद्टि दिपत्तय॑ । 

८३, बारसकसायाणं णिसेयद्ठि दिपत्तयप्रुदयट्टिदिपत्तय च जहण्णयं कस्स ! 

शंका-अनन्तानुअन्धी चारों कपायोंका निेकेसे ओर यथानिपेकसे जघन्य स्थिति-प्राप्त 
प्रदेशाम किसके होता है १ ।७९॥।। 

समाधान-जों जीव जघन्य एकन्द्रियस्थितिसत्कमके साथ पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ 
ओर अन्तमुह तेके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुन! अनन्तासुबन्धी कपायोंका विसंयोजन 
करके गिरा ओर हस्व ( सब छघु ) काठसे अनन्तानुवन्धी कपायोंका पुन; संयोजन किया । 
पुन; अति लघु अन्तमुहृते सम्यक्त्वको ग्राप्त हुआ । मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके एक आवडी- 
कालक पश्चात्‌ उस मिथ्यादृद्रि जीवके अनन्तानुवन्धी कपायोंका निपषेकेसे ओर यथानिपेकसे 
जघन्य स्थितिका प्राप्त प्रदेशात्र हाता है ।।८०॥।। 

शंका-अनन्तान॒ुयन्धी कपायोंका जबन्य उदयस्थितिको प्राप्त प्रदेशाप् किसके होता 
है? ॥ ८१॥ 

समाधान-जो जीव जघन्य एकन्द्रिय सत्कमंके साथ त्रसोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ 
पर संयमासंयम ओर संयमको बहुत वार प्राप्त करके, तथा चार वार कपायोंको भी उपशमा 
करके एकेन्द्रियोंमें चला गया | वहॉपर असंख्यात वष॑ तक रहकर उपशामक्र-पमयप्रबद्धोंके 
गछ जानेपर पंचेन्द्रियोंमे आया। अन्तमुहतसे अनन्तानुवन्धी कपायका विसंयोजन करके पुन; 
लधुकालसे संयोजन कर, पुन; जघन्य अन्तमुद्ृतसे सम्यक्त्वकों प्राप्कर दो बार छब्यासठ 
सागरोपम काल तक सम्यक्त्वका परिपालन किया ओर अनन्तानुबन्धीके समयप्रबद्धोंकों गला 
दिया । तदनन्तर वह मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । तब उस आबली-प्रविष्ट मिथ्याशष्टिके अनन्ता- 
नुबन्धी कपायोंका जघन्य उदयस्थितिको प्राप्त प्रदेशात्र होता हे ॥ ८२ ॥ 

शंका-अग्रत्याख्यानावरणादि बारह कपायोंका निषेकस्थिति-प्राप्त ओर उदयस्थिति- 
प्राप्त जघन्य प्रदेशाप्न किसके होता है ? ॥ ८३-॥ 
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८४. जो उवसंतकसाओ सो मदों देवो ज्ञादो, तस्स पदमसमयदेवस्स जहण्णयं णिसेय- 
दिदिपत्तयप्रदयद्धिं दिपत्तय॑ च। ८५, अधाणिसेयट्रिदिपत्तयं जहण्णय॑ कस्स ? ८६, 
अभवसिद्धियपा भोग्गेण जद्॑०्गएण कम्मेण तसेसु उववण्णों, तप्पाओंग्गुकस्सद्विदि 
बंधपाणस्स जद्देही आबाहा, तावदिमसमए तस्स जहण्णयमधाणिमसेयद्रिदिपत्त्य । 
अश्क्कंते काले कम्मद्धिदिअंतो सह पि तसोी ण आसी । 

८७, एवं पुरिसवेद-हस्म रइ-भय-दुगु छाणे। ८८. हत्थि-णवुंसयवेद-अरदि- 
सोगाणप्रधाणिसेयादोी जहण्णय ड्रिदिपत्तयं जहा संजलणाणं तहा कायव्य॑ । ८९, जम्हि 
अधाणिसेयादोी जहण्णयं द्विदिपत्तयं तम्हि चेष णिसेयादो जहण्णय॑ं ड्विदिपत्तयं । 
९०, उदयद्विदिपत्तयं जहा उदयादो झीणद्विदियं जहण्णयं तहा णिरवयव॑ं कायव्व । 

९१, अध्याबहअं । ९२. सव्यपयडीएणं सब्वत्थोवप्रुकस्सयमग्गद्विदिपत्तय । 


“जाद आग... या... ल्‍्यी.- सता आन बरााओ-ड ब-ऑाओ.. आओ. ०.३० -वाााओ ॥. -ह री पक उमा हाय 





लि अॉशा्िलआीक...-नी,... ८७ _.५ भाग कमा... आम” 


समाधान-जो उपशान्तकपाय-वीतरागछठद्मस्थ संयत मरकर देव हुआ, उस प्रथम- 
समयवर्ती देवक उक्त बारह कपायोंका निपेकस्थिति-प्राप्त ओर उदयस्थिति-प्राप्त जधन्य ग्रदेशाम्र 
होता हे ॥ ८४ ॥। 

शंका-अग्रत्याख्यानावरणादि बारह कपायोंका यथानिपेकसिथितिप्राप्त जघन्य ग्रदेशापग्र 
किसके होता हे ? ॥ ८५ ॥ 

समाधान-जा जीव अभव्यसिदड्धिकोंके योग्य जधन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें 
उत्पन्न हुआ । वहॉपर उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही तम्प्रायाग्य संक् शर्क द्वारा तप्प्रायोग्य 
उत्कृष्ट स्थितिको बांधा । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिकों बॉधनेबाले इसके जितनी तत्प्रायोग्य 
उत्कृष्ट आबाधा है, उतने समय तक उसके बारह कपायोंका जघन्य यथानिपेकस्थितिको प्राप्त 
प्रदेशाम् होता है । यह जीव अतीतकालमें कमस्थितिक भीतर एक वार भी त्रसपर्यायमें उत्पन्न 
नहीं हआ है ॥ ८६ ॥ 

विशेषा्थ-यहाँपर कर्मस्थितिसे अभिप्राय पलल्‍्योपमके असंख्यातत्रें भागसे अधिक 
एकन्द्रिय जीवोंकी कमस्थितिसे हे; क्योंकि उससे अधिक कमस्थितिके माननेपर प्रकृतमें 
उसका कोई लाभ नहीं दिखाई देता, ऐसा जयधवलाकारने स्पट्टीकरण किया है । 

चूणिस्‌०-इसी प्रकार पुरुपबेद, हास्य, रति, भय ओर जुगुप्साका तीनों ही प्रकार- 
के स्थितिप्राप्त प्रदेशाग्रोंके स्वामित्वकों जानना चाहिए। ख्लीबद, नपुंसकवेद, अरति ओर शोक 
इन प्रक्तियोंके यथानिपेकसे जघन्य स्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्रके स्वामित्वकी प्ररूपणा संज्वलून- 
कपायोंके समान करना चाहिए | जिस समयमें यथानिषेककी अपेक्षा जघन्य स्थितिप्राप्त प्रदे- 
शाग्रका स्वामित्व होता है, उसी ही समयमें निपेककी अपक्षासे भी जघन्य स्थितिप्राप्त प्रदेशाग्र- 
का स्वामित्व होता है । उपयुक्त प्रकृतियोंके जघन्य उदयस्थितिप्राप्तककी प्रूपणा उदयकी 
अपेक्षा जबन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशात्रके समान अविकल रूपसे करना चाहिए || ८७-९० ॥। 

चूर्णिस्तू०-अब उपयु क्त अग्रस्थितिप्राप्त आदि चारों प्रकारके प्रदेशाप्रोंका अल्पबहुत्व 
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९३. उकस्सयपधाणिसेयद्विदिपत्तममसंखेज्जगुणं । ०९४. णिसेयद्विदिपत्तयप्रुकस्पर्य 
विसेसाहियं | "५, उदयद्वरिदिपत्तयप्रुकस्सयपसंखेज़गुण # । 

९६. जहण्णयाणि कायव्वाणि । ९७. सब्वत्थोवं पिच्छत्ततरस जहण्णयमरग- 
ट्विदिपत्तयं | "८. जहण्णयं णिसेयट्टिदिपत्तयं॑ अणंतगु्णं। ९९. जहण्णयप्नुद यद्धिदि- 
पत्तयं असंखेजगु्ण | १००, जहण्णयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । १०१, एवं 
सम्पत्त-सम्मामिच्छत्त-चारसकसाय- पुरिसवेद- हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं | १०२, अणंताणु- 
बंधीर्ण सब्यत्थोवं जहण्णयमग्गद्वि दिपत्तय | १०३. जहण्णयमधाणिसेयड्टि दिपत्तयमणंत- 
गुण | १०४. | जहण्णयं ] णिसेयट्रिदिपत्त य॑ं विसेसाहियं | १०५ जह०्णयमुदयद्धिदि- 
पत्तयप्रसंखेज्जगुणं । १०६. एवमित्थिवेद-णवुंसयवेद-अरदि-सो गाणं । 
कहते है-मिथ्यात्व आदि सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अग्रस्थितिको प्राप्र कमप्रदेशात्र सबसे कम 
हैं। उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त प्रदेशाग्रोंसे उन्‍्क्रष्ट यथानिषेकस्थितिको प्राप्त कमप्रदेशाम असंख्यात- 
गुणित हैं। उन्क्ृष्ठ यथानिपेकस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्रोंसे उत्कृष्ठ मिपेकम्थितिको प्राप्त क्मप्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उत्कृष्ट निपकस्थिति-प्राप्त प्रतेशाग्रोंसे उत्कृष्ट उदयम्थितिको प्राप्त क्मप्रदेशाग्र 
असंख्यातगणित है ॥९१-५९५॥ 

चूर्णियू०-अब जघन्य स्थितिको प्राप्त अग्रम्धितिक आदिक प्रदशाग्रोंका अल्पबहुत्व 
कहना चाहिए | मिथ्यात्वका अघन्य अग्रस्थितिका प्राप्त कमप्रदेशाग्न वद्ष्यमाण पदोंकी अपक्षा 
सबसे क्रम हे । क्योकि, वह एक परमाणममाण है| मिथ्यात्वके जधन्य अग्रस्थिति-प्राप्त 
प्रदशामसे उसीका जपन्य निपकस्थितिका प्राप्त प्रदेशाम अनन्तगुणित है । क्‍योंकि, वह अनन्त 
परमाणु-प्रमाण हे । मिथ्यात्वक जबन्य निपेकस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्रसे उसीका जबन्य डद॒य- 
स्थितिको प्राप्त प्रदशात्न असंख्यातगुणित है । मिथ्यात्वके जबन्य उद्ययस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्रसे 
उसीका जघन्य यथानिपकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाश्न असंख्यातगणित हे | इसी प्रकार सम्यकत्व- 
प्रकृति, सम्यग्मिश्यात्व, अप्रस्यास्यानावरणादि बारह कपाय, पुरुषबद, हास्य, रति, भय 
ओर जगुप्साके अग्नस्थतिक आदि चारोंका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ॥५६-१० १॥ 

चुर्णिस्‌ ०-अनन्तानुवन्धीकपायोंका जधघन्य अग्रस्थितिको प्राप्त कमेप्रदेशाग्र वध््यमाण 
पदोंकी अपक्षा सवस कम हो । इन्हीं कपायोंके ज़धन्य अग्रस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्से इनके 
ही जघन्य यथानिपेकम्धितिको प्राप्त कमप्रदेशाम अनन्तगुणित हैं । अनन्तानुतन्धीचतुष्कके 
जघन्य यथानिपेकस्थितिको प्राप्त प्रदशाग्नसे इन्हींके (जघन्य) निपषेकस्थितिको प्राप्त क्मप्रदेशाप्र 
विशेष अधिक हैं | अनन्तानुवन्धीचतुष्कके (जघन्य) निषेकस्थिति. प्राप्त कमेप्रदेशाश्रोंसे इन्हीं के 
जघन्य उदयस्थितिको प्राप्त कमग्रदेशाग्र असंख्यातगुणित हैं । इसी प्रकारसे श्लीवेद, नपुंसकवेद्‌, 

ताम्रपत्रवाली प्रतिमे असंखेजगुण के स्थान पर 'विमेसाहिय पाठ मुद्रित है। ( देखो प्र ० 


९५२ ) | पर इस सूत्रकी ही टीकाका देखते हुए वह स्पष्टरूपसे अशुद्ध है, हर्योकि टोकामें असंख्यात- 
गुणित' शुणाकारका स्पष्ट उस्लेग्व है। ( देग्बो प्र० ९५३ ) 
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तंदों 'ठिदियें ति पदस्स विहासा समत्ता। 
एस्थेव 'पयद्डीय मोहणिज्जा' एदिस्से मूलगाहाएं अत्थों समत्तों । 
ठिदियं ति अहियारो समत्तो 
तदो पर्देसविहत्ती सचूलिया समत्ता 
अरति और शोकप्रकृतिय्रींके अग्नस्थितिक आदि चारों प्रकारके प्रदेशाओोंका अल्पवहुत्व जानना 
चाहिए ॥ ११०२-१० ६॥ 
इस प्रकार चाथी मूलगाथाक 'ठिदिय बा! इस पदकी विभाषा समाप्त हुई । 
इसके साथ ही यहां पर 'पयर्डीय माहणिज्ञा' इस मूलगाथाका अर्थ समाप्त हुआ । 
स्थितिक-आधिकार समाप्त हुआ | 
इस प्रकार चुलिका-सहित प्रदेशविभक्ति समाप्त हुई । 


० बंधग-अत्थाहियारो 


?, बंधगेत्ति एदस्स वे अणियोगद्ाराणि। त॑ जहा-बंधो च संकमो च। 
२, एत्थ सुत्तगाहा | 
(५) कदि पयडीयो बंधदि ट्विदि-अणुभागे जहण्णमुकस्सं । 
संकामेइ कदिं वा गुणहीणं वा गुणविसिट्टं ॥२१॥ 
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० बंधक-अथांधिकार 


कर प्रणाम जिन देवकों सबिनय वारम्वार । 
बंध ओर संक्रम कह, चांण-सूत्र-अनुसार ॥ 
अब भ्रन्थकार क्रम-प्राप्त चोथे वन्‍न्धक अधाधिकारकों कहते है- 

चूर्णिस्‌ ०-इस वन्धक नामक अर्थाधिकार्में दो अनुयोगद्वार है । वे इस प्रकार 
हैं-बन्ध ओर संक्रम ।॥| १॥ 

विशेषाथ-कमरूप परिणमनक याग्य पोद्नलिक स्कन्धोंका मिथ्यात्व आदि परिणामोंके 
वबदसे कमरूप परिणत होकर जीवक प्रदेशोंके साथ एक क्षेत्रावगाहरूपसे संबद्ध होनेकों बन्ध 
कहते है । बन्ध होनेके अनन्तर उन कम-प्रदर्शोंका परिणामोक वश्यस परप्रक्रतिरूपसे परिणत 
होनेको संक्रम था संक्रमण कहते है। य दोनों ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर पग्रदेशके भेदसे 
चार-चार प्रकारक होते है । यहाँ स्वभावतः यह शंका उठती हे कि बंघक-अधिकारक भीतर 
ही संक्रमण-अधिकारकोा क्यों कहा ९ उसे स्वतंत्र ही कहना चाहिए था ? इसका उत्तर यह हे 
कि बन्धककी ही विशिष्ट अवस्थाकों संक्रम कहत है । वस्तुतः वन्ध दो प्रकारका हं-अकमेत्रन्ध 
ओर कमंबन्ध | अकमरूपसे अवस्थित कामंण-वर्गणा ओंका आत्माक साथ संबद्ध होना अकमें- 
बन्ध है ओर विश्रक्षित कमरूपसे बंध हुए पुद्ठछ-स्कन्धोका अन्य कमप्रकृतिरूपस परिणमन होना 
कमबन्ध है । जैसे- असातावदनीयरूपसे वंध हुए कमका सातावदनीयरूपसे परिणत होना । 
इस प्रकारसे संक्रम भी बन्धके ही अन्तर्गत आ जाता है | 

चूणिस्‌ू०-बन्ध ओर संक्रम इन दोनों अनुयोगद्वारोंके बिपयमे यह सूत्र-गाथा 
हे ।। २ ।। 

(५) कितनी प्रकृतियोंकोी बाधता हैं, कितनी स्थिति और अनुभागक्रो बाँधता 
है, तथा कितने जधन्य ओर उत्कृष्ट परिमाणयुक्त प्रदेशोंकों बाँधता हैं! कितनी ग्रकृ- 
तियोंका संक्रमण करता है, क्रितनी खिति और अनुभागका संक्रमण करता है, तथा 
कितने गुण-द्दीन या गुण-विशिष्ट जघन्य-उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रमण करता है ? ॥२३॥ 
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३. एदोए गाहाए बंधो च संकमो च सचिदो होइ । ४, पदच्छेदो | ५. त॑ 
हा | ६. 'कदि पयडीओ बंधइ' त्ति पयडिबंधी | ७, “ट्विदि-अणुभागे' त्ति ट्विदिबंधो 
अणुभागबंधो च | ८. जहण्णप्रुकस्स त्ति पदेसबंधो । ९. संक्रामेदि कदि वा! त्ति 
पयडिसंकपो च ट्विदिसकमो च अणुभागसंकमो च गहेयव्यी | १०. 'गुणहीणं वा 
गुणविसिई्ट ति पर्देससंकमों ख़्चिदों | ११. सो पुण पयडि-द्विदि-अणु भाग-परदेसबंधो 
धहसो परूविदो । 
बंधग-अत्थाहियारों समत्तो । 

विशेषाथे-यह सूत्र-गाथा प्रश्नात्मक है ओर किस प्रश्नसे क्या सूचित किया गया 
है, इसका स्पष्टीकरण आगे चुणिकार स्वयं ही कर रहे हैं | 

चूर्णिस्ू०-इस गाथाके द्वारा बन्च ओर संक्रम ये दोनों सूचित किये गये हैं । 
गाथाका पदच्छेद अथास पदोका प्रथक-प्रथक अथ इस प्रकार हे-'कितनी प्रकृतियोंकी वाँधता 
है!, इस पदसे प्रकृतिबन्ध सूचित किया गया है । (स्थिति आर अनुभाग” इस पदसे स्थिति- 
बन्ध ओर अनुभागत्रन्ध सूचित किये गये हैं | 'जघन्य और उत्कृष्ट! इस पदसे प्रदेशबन्ध 
सूचित क्रिया गया हे । 'कितनी प्रकृतियोंका संक्रमण करता है” इस पदके द्वारा प्रकृतिसंक्रम, 
स्थितिसंक्रम ओर अनुभागसंक्रमकों ग्रहण करना चाहिए | गाथाके 'गुगहीन आर गुणबिशिष्ट' 
इस अन्तिम अवयबसे प्रदेशसंक्रम सृचित किया गया हे । इनमेंसे बह प्रकृतिबन्ध, स्थिति- 
वन्ध, अनुभागवन्च और प्रदेशवन्ध बहुत वार प्ररूपण किया गया हे । ॥ ३-१ ९॥ 

विशेषाथ-कसायपाहुडय पन्द्रह अथाधिकारोंमेंसे बन्धवासक यतुथ आर संक्रमण- 
नामक पंचम अथांधिकारका निरूपण 'कदि'पयर्शओं वंघदि! इस पांचवीं मूलगाथाके हार 
किया गया है | बन्धके चार भेद ह-प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध ओर प्रदेशबन्ध । 
इसी प्रकार संक्रमणके भी चार भेद &-प्रकृतिसंक्रमण, स्थितिसंक्रमण, अनुभागसंक्रमण और 
प्रदशसंक्रमण । गाथाक किस पदस बन्ध आर संक्रमणके किस भेदकी सूचना की गई है, यह 
चूर्णिकारने स्पट्ठ कर दिया ही | पुन; बन्वके चारों सेदोंका वणन करना क्रम्त-प्राप्त था; किन्तु 
चूणिकारन उनका कुछ भी वणन ने करक एकमात्र ग्यारहवें सूत्र-द्वारा इतना ही निर्देश किया 
हे कि वह चारों प्रकारका बन्च बहुद्ा: प्ररपित है”! । जिसका अभिप्राय यह हे कि 
ग्रन्थान्तरोंमें इन चारों प्रकारक वन्धोंका बहुत विस्तारसे वणन किया गया हैं, इस कारण 
में उनका यहांपर कुछ भी वर्णन नहीं करूँगा । इस संत्रकी व्याख्या करते हुए जयघबढाकार 
लिखते हैं कि इसलिए “महाबन्व'” के अनुसार यहाँवर चारों प्रकारके बन्धोंकी प्ररूपणा 
करनेपर वन्ध-नामक चोथा अर्थाधिकार समाप्त होता है । 

इस प्रकार बन्ध-नामक चोथा अथाधिकार समाप्त हुआ । 


३२ 


०७ संकम-अत्थाहियारो 


१, संकमे पयदं । २. संकमस्स पंचविहों उवक्रपा-आणुपुवष्बी णाम॑ 
पमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारों चदि ।३. एत्थ णिवखेयो कांगरब्वो | ७. णामसंकमो 
ठवणसंकमो दव्वसंकमों खेत्तसंकर्मा कालसंकमो भावसंकमों चेदि । ५, णेगमो सब्बे 


० संक्रमण-अर्थाधिकार 

अब ग्न्थकारक द्वारा पॉचवीं मूलगाथासे सूचित संक्रमण-नामक पॉचवें अथाधि- 
कारका अवतार करते हुए यतिवृपभाचाय उत्तर सूत्र कहते हे-- 

चूणिस्‌ ०-अव्र संक्रम प्रकृत है, अथात्त संक्रमणका वणन किया जञायगा ॥९॥ 

विशेषाथ-इस संक्रमका अबत्तार उपक्रम, निश्षेप, नय आर डनुगम इन चार 
प्रकारोस होता हे; क्योकि, इनके विना संक्रम-विपयक यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है । 

अब चूर्णिकार सर्वप्रथम उपक्रमक द्वारा संक्रका अवतार करते ह- 

चूर्णिस्‌ ०-संक्रमका उपक्रम पांच प्रकारका है- आनुपृर्बी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता 
ओर अथाधिकार ॥२॥ 

विशेषाथे-आलुपृर्वी-उपक्रम के तीन भेद है, उनमेंसे पृवानुपर्वी की अपक्षा यह संक्रम- 
अधिकार कसायपाहुडके पन्द्रह अथाधिकारोंमेंसे पांचवां है । नाम-उपक्रमकी अपंक्षा संक्रस' 
यह गोौण्यनामपद हे; क्योंकि, इसमें कमा संक्रमणका विस्तारसे बणन किया गया हो । प्रमाण- 
उपक्रमकी हृष्टिसे इसका प्रमाण अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षा 
संख्यात हे आर अथर्की अपक्षा अनन्त होे। वक्तव्यता-उपक्रमकी अपेक्षा संक्रमकी स्व- 
समयघक्तव्यता हे । संक्रमका अथांधिकार चार प्रकारका दे-प्रकृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम, अनु- 
भागसंक्रम आर प्रदशसंक्रम । इस पांचवें अथाधिकारम इन्ही चारों प्रकारके संक्रमोंका बिबे- 
चन किया जायगा । 

अब निश्षप-उपक्रमका अवतार करत ह- 

चूणिस्‌० -यहाँपर संक्रमका निश्षप करना चाहिए | बह छष्ट प्रकार का हे- नाम- 
संक्रम स्थापनासंक्रम, द्रव्यसंक्रम, क्षत्रसंक्रम, कालसंक्रम ओर भावसंक्रम ||३-४॥ 

अब नयोंका अवतार करते हँ--... 

चूर्णिस्रू०-नेगमनय उपयु क्त सब संक्रमणोंकों स्वीकार करता हे | क्योंकि, वह द्रव्य 
आर पर्याय दोनोंकों ही विपय करता हे । संग्रहनमय और व्यवह्दारनय कालसंक्रमको छोड़ देते 
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संकमी इच्छह । ६. संगह-ववहारा कालसंकममवर्णेति । ७, उजुसुदो एदं च ठवर्णं 
च अवणेह | ८. सहस्स णाम॑ भावों य । 

९, णोआगमदो दव्वसंक्मों ठवणिज्जो। १०, खेत्तसंकमो जहा-उड्लोगो 
संकंतो । ११, कालसंकमो जहा-संकंतो हेमंतो | १२. भावसंकमो जहा- संकंतं पम्म॑ । 

१३, जो सो णोआगमदो दव्बसंकमोी सो दृविहो-कम्मसंकमो च णोकृम्म- 
संकमोी च | १७, णोकम्मसंकमो जहा- कट्संकमो %| १७, कम्मसंकमो चउव्विहो । 
त॑ं जहा-पयडिसंकमोी ट्विदिसंकमो अणुभागसंकमों पर्देससंकमी चेदि | १६, पयडि- 
संक्रमो दृविद्दो | तं जहा-एगेगपयडिसंकमोी पयडिट्ठाणसंकमो च । 
हैं। क्‍योंकि, संग्रहनयकी हृष्टिमें काछके भूत, भविष्यत्‌ आदि भेद नहीं हे और न 5यवहार- 
नयकी अपेक्षा उनमें व्यवहार ही हो सकता है | ऋजुसृत्रनय कालसंक्रम और स्थापनासंक्रम- 
को छोड़ देता है। क्योंकि बह तड्वसामान्य और साहुह्यसाभमान्यकोा विपय नहीं 
करता । शब्दनय नामसंक्रम ओर भावसंक्रमको ही विषय करते है। क्योकि शाद्ध 
पर्यायार्थिक रूपसे शब्दनयामें शाप निश्षेपोंका विषय करना संभव नहीं हे । || ५-८ ॥। 

अब निश्चिपकी अपेक्षा संक्रमकी प्ररूपणा की जाती हे | ऊपर बतलाय गये छह 
प्रकारके निश्षेपोम नाभसंक्रम, स्थापनासंक्रम ओर आगमकी अपक्षा दव्य-संक्रम ये तीनों 
सुगम हैं, अतणव उन्हें न कहकर चूणिकार शेप निश्चेपोंका वणन करते है- 

चूणिस्‌ ०-नोआगम-द्रव्यसंक्रम बहुबर्णनीय है, अत; उसे अभी स्थगित रखना 
चाहिए । क्षेत्रसंक्रम इस प्रकार हे--अध्वेत्येक संक्रान्त हुआ । अर्थात्‌ ऊध्वेलोकवासी देवों- 
के मध्यलाकमें आनेपर ४ंसा व्यवहार होता है, यह क्षलेत्रसंक्रम है । हेमनत संक्रान्त 
हुआ, अथान वर्षाऋतुके चले जानेपर अब हेमनत ऋलुका आगमन हुआ है, यह कालसंक्रम 
हे । प्रेम संक्रान्त हुआ, अथात्‌ अन्य व्यक्तिपर जो स्नेह था, वह उससे हटकर किसी अन्य 
व्यक्तिपर चला गया, यह भावसंक्रम हे || ९-१२ ॥ 

चूर्णिस्‌ ०-जो पृ्रमें स्थगित नोआगमद्रव्यसंक्रम हे, बह दो प्रकारका हे- कर्मसंक्रम 
ओर नोकमसंक्रम । नोकमंसंक्रम इस प्रकार है, जसे-काएसंक्रम ॥| १३-१४ ॥ 

विशेष।थे-काएकी बनी हुई नोका आदिके द्वारा एक स्थानसे अन्य स्थानपर जान- 
को काएसंक्रम कहते हैं| यह उदाहरण उपलक्षणरूप है, अतः प्रस्तरसंक्रम, मृत्तिकासंक्रम, व्येह- 
संक्रम आदि अनेक प्रकारके सब द्रव्याश्रित संक्रम इस नोकमंसंक्रमके अन्तगत आ जाते है । 

चूर्णिस्‌ू०-कर्मंसंक्रम चार प्रकारका है| :--प्रकृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम, अनुभाग- 
संक्रम और प्रदेशसंक्रम । इनमेंसे प्रकृतिसंक्रमके दो भेद हें। थे इस प्रकार हैं-एककप्रकृति- 
संक्रम और प्रकृृतिस्थानसंक्रम ॥| १०-१६ ॥| 

ँः ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रके आगे वह्द एक सूत्र और मुद्रित है-'णइताये अण्णत्थ वा 

कत्थ वि कटद्ठाणि दुबिय जेणिडेछद्पदेसं गचछंति सो कठ्ठुमओ संकमा' । ( देखो प० ९६० ) पर 
वस्तुतः यह सूत्र नहीं, किन्तु टीकावा अश है, जिसमें कि काष्ठसंक्रमकी व्याख्या की गई है। 


रण२ कसाय पाहड सुत्त [ ५ संक्रमण-अथाधिकार 
१७. पयडिसंकम पयद | १८, तत्थ तिण्णि सुत्तगाहाओ हवंति । १९०त॑ जहा। 
संकम-उवकमविही पंचविहों चउव्विहों य णिकखेवो । 
णयविहि पयदं पयदे च णिग्गमो होह अद्विहों ॥२४॥ 
एककाए संकमो दुविहो संकमविही य पयडीए । 
संकमपडिग्गहविही पडिग्गहों उत्तम-जहण्णो ॥२०॥ 
पयडि-पयडिट्राणेसु संकमों अ. कमो तहा दविहों । 
दविहो पडिग्गहविही दविहों अपडिग्गहविही य ॥२६॥ 


चू्िस्तू०- यहाँ एकेकप्रकृतिसंक्रम प्रकृत है । उसमें तीन सृत्रगाथाएँ निबद्ध हैं । 
वे इस प्रकार हैं॥ १७-१९॥ 


विशेषाथ-मूलप्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता हे, अत) यहॉपर उत्तरप्रक्ृतियोंक 
संक्रमणक ही दो भेद किये गये हैं-एकेकप्रकृतिसंक्रा आर प्रकृतिस्थानसंक्रम । मिभ्यात्व 
आदि प्रथक-प्रथक प्रकृतियोंका आल्म्बन करके जो संक्रमणकी गव्रपणा की जाती है, उसे 
एकेकप्रकृतिसंक्रम कहते ह | तथा एक समयमें जितनी प्रकृतियोंका संक्रमण सम्भव हो, 
उनको एक साथ लेकर जा संक्रमणकी सागणा की जाती हे, उसे प्रकृतिस्थानसंक्रम कहते 
हैं । यहाँपर 'स्थान' शब्दको समुदायका वाचक जानना चाहिए | 

संक्रमकी उपक्रम विधि पाँच प्रकार की हैं, निक्षेप चार प्रकारका है, नयविधि 
भी प्रकृतमें विवक्षित हैं आर ग्रकृतमें निगेष भी आठ प्रकार का है। प्रकृतिसंक्रम 
दो प्रकार का ह-एक एक प्रकृतिमं संक्रम अथांत्‌ एकेकप्रकृतिसंक्रम ओर प्रकृतिपें 
संक्रमविधि अथान्‌ प्रकृतिस्थानसंक्रम | संक्रममें प्रतिग्रहविधि होती हैं ओर वह 
उत्तम अथात्‌ उत्कृष्ट और जबन्य होती है. ॥२४-२५॥ 

विशेषाथ-प्रथम गाथाके द्वारा प्रकृतिसंक्रमके उपक्रम, निक्षेष, नय ओर अनुगम 
रूप चार प्रकारके अवतारकी प्ररूपणा की गई है। दूसरी गाथाके पूर्वार्धके ढ्वारा आठ निर्गमों- 
मेंसे प्रकृतिसंक्रम ओर प्रक्ृतिस्थानसंक्रम इन दोका आर उत्तराधके हाय प्रकृतिप्रतिग्रह और 
प्रकृतिस्थानप्रतिग्रह इन दोका, इस प्रकार चार निगमोंका निर्देश किया गया है । 


प्रकतिमें संक्रम ओर प्रकृतिस्थानमें संक्रम, इस प्रकार संक्रमके दो भेद हैं । 
इसी प्रकार से असंक्रम भी दो ग्रकारका होता हे--ग्रकृति-असंक्रम ओर प्रकृतिस्थान- 
असंक्रम । ग्रतिग्रहविधि दो प्रकारकी होती है-प्रक्ृति-प्रतिग्रह ओर प्रकृतिस्थान- 
ग्रतिग्रह । इसी प्रकार अग्रतिग्रहविधि भी दो प्रकारकी होती है--प्रकृति-अग्रतिग्रह 
और प्रकृतिस्थान-अग्रतिग्र ह | इस प्रकार निर्गम के आठ भेद होते हैं ॥२६॥ 


गा० २८ ] प्रसतिसंक्रमण-उपक्रम-नि रूपण २५३ 


२०. एदाओ तिण्णि गाहाओ पयडिसंकमे । २१. एदासि गाहाणं पदच्छेदो । 
२२. ते जहा । २३, 'संकप.उवकमविही पंचविहों! त्ति# एदस्स पदस्स अत्थो-पंच- 
विहो उवकमो, आणुपुच्ची णाम॑ पप्मार्ण वत्तव्वदा अत्थाहियारों चेदि | २४. “चउच्बिहो 
य णिक्खेबो' त्ति णाम-द्वर्ण वज्जं, दव्वं खेत्त कालो भावों च । २५. 'णयविधि पयदँ 
ति एत्थ णओ वकत्तव्वी । २६. पयदे च णिग्गपों होइ अड्भविहों! त्ति-पयडिसंकपो 
पयडि-असंकपो पयडिट्टाणसंकर्मो पयडिट्राण-असंकर्मा प्यडिपडिग्गहो पयडि-अपडिग्गहो 


विशेषाथ-निकलनेको निर्गमम कहते है । प्रकृतमे संक्रम विवशक्षित है, अत; उसकी 
अपेक्षा निर्गमके तीसरी सूत्रगाथामें आठ भेद बतछाये गये हें । उनका संक्षेपमें अथ इस 
प्रकार हे-मिथ्यास्त्रप्रकतिका सम्यग्मिथ्यात्व या सम्यक्‍्त्वप्रकृतिरूपसे परिवर्तित होनेकों 
प्रकृतिसंक्रम कहते हैं ( १)। मिथ्यात्वका मिथ्याहष्टियं रहना, सम्यस्मिभ्यात्वका सम्यग्मि- 
थ्याहाप्रिमिं रहना, यह प्रक्ृति-असंक्रम कहलाता है (०) । माहकमकी अट्वाश्स प्रकृतियोंकी 
सत्तावाले मिथ्याहष्टिमें सत्ताइस प्रकृतिरूप स्थानक परिवतनकोा प्रकृतिम्धानसंक्रम कहते 
हैं (३) | अद्वाइस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाढ्े मिथ्याग्ट्रिका अद्भाईस प्रकतियोके सस्तवरूप स्थानमें 
ही रहना प्रकृतिस्थान-असं क्रम कहलाता # (७) । मिश्यास्व॒का मिथ्याहट्रिमं पाया जाना 
यह ग्रकृति-प्रतिग्रह कहलाता हे (७०) । मिश्यात्यम सम्यम्मिथ्यात्व या सम्यकक्‍त्वप्रकृतिके 
संक्रमित नहीं हानेका, अथवा दर्शनमोहनीयका खारिय्रमोहनीयां आर चारिप्रमोहनीयका 
दशनमोहनीयमें संक्रमण नहीं हायेको प्रकृति-आप्रतिश्राद ब.हत (६) । मिधथ्याइण्रिमें बाइस 
प्रक्रति यों के समुदायरूप स्थानक पाय जानका अक्रातस्थान-श्रातरह् कहते € (७) । मिथ्या- 
टृष्टिम सोलह प्रकरतिरूप स्थानके नहीं पाये जानेको प्रक्ृतिस्थान-अप्रनिश्रह कहने हैं (८) । इस 
प्रकार निगमके आठ भेद £ । 

चाणिस ०-प्रकृति-संक्रममें ये उपयु क्त तीन गाथाएं निबरद्ध है । अब इन गाथाओंका 
पदच्छेद किया जाता है । वह इस प्रकार ह-'संक्रम-उपक्रमविधि पाँच प्रकारकी हे!, प्रथम 
गाथाके इस प्रथम पदका यह अथ हे-संक्रमसम्बन्धी उपक्रमके पॉच भेद है-आनुपूर्वी, 
नाम, प्रमाण, वक्तव्यता ओर अथाधिकार । 'निश्लेष चार प्रकारका होता है! इस द्वितीय पदका 
यह्‌ अर्थ है-पहले जो निनश्चिपके छह भेद बतढाय गय हे, उनमेसे नाम ओर स्थापनाको 
छोड़कर द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर भाव, ये चार निश्षेप प्रकृतमें ग्रहण करना चाहिए। “नयबिधि 
प्रकृत है! गाथाके इस तीसरे पदका यह अथ हो कि यहॉपर नय कहना चाहिए | “प्रकृतमें 
निर्गंम आठ प्रकारका है! गाथाके इस अन्तिम पदका यह अथ है कि निगमके आठ भेद 
हैँं--( १ ) प्रकृतिसंक्रम, (२) प्रकृति-असंक्रम, (३ ) प्रकृतिस्थानसंकम, ( ४ ) प्रकृति- 
& ताम्रपत्रवाली प्रतिमे आगेके सूत्रांशकों टीकाका अंग बना दिया है, जब कि इस सूत्रकी टीका 


संकमठबक्कमविद्दी पंचविहों क्ति एदरस पटमगाहापुज्वद्धावयवपयदस्स' यहाँ से प्रारभ होती है। 
( देखो १० ९६२ ) 


२५७ कसाय पाहड सुत्त [५ संक्रमण-अथोौधिकार 


पयडिट्ठाणपडिग्गहो पयडिट्ठाण-अपडिग्गही त्ति एसो णिग्गपी अड्डविहों । 

२७. 'एकेक्राए संकमो दृुविहों संकमविही य पयडीए' त्ति पदस्स अत्थो 
कायव्यों । २८, 'एकेकाए' त्ति एगेगपयडिसंक्रमो, दृविहों त्ति 'संकमो दुविहो' त्ति 
भणियं होइ । 'संकमविही य! त्ति पयडिट्टाणसंकमो । 'पयडीए! त्ति पयडिसंकमो त्ति 
भणियं होइ । २९, 'संकमपडिग्गहविहि' त्ति संकमे पयडिपडिग्गही | ३०, 'पडिग्गहो 
उत्तम-जहण्णो' त्ति पयडिट्ठाणपडिग्गढ्ा । 

३१. 'पयडि-पयडिद्वाणसु संकर्मा' त्ति पयडिसंकपा पयडिद्राणसंकमों च | 
३२. 'असंकपो तहा दृविहा ज्षि पयडि-असंकमा पयडिट्राण-असंकमो च। ३३, 
'हुविहो पडिग्गहविहि!' त्ति फ्यडिपडिग्गहों पयडिट्भाणपडिग्गहोी च। ३४७. दुबिद्दो 
स्थान-असंक्रम, ( ५ ) प्रकृति-प्रतिग्रह, ( ६) प्रक्ृति-अप्रतिग्रह, ( ७ ) प्रक्ृतिस्थान-प्रतिग्रह 
ओर ( ८ ) प्रकृतिस्थान-अप्रतिग्रह: इस प्रकार नि्गेमके आठ भेद होते हैं । यह प्रथम सृत्र- 
गाथाकी विभाषा हे ॥२०-२६॥ 

चूर्णिस्‌ू ० -अब दूसरी गाथाके 'एकक्ाएं संकमो दुविहों संकमविही ये पयडीए!' 
इस पृ्वा्का अर्थ करना चाहिए | बह इस प्रकार है :-“एक्क्काए' इस पदका अथ एकेक- 
प्रकृतिसंक्रम' हे । 'दुविहा त्ति' इस पद का अथ हे कि 'संक्रम दो प्रकारका होता है। 
(संकमविही य' इस पदका अथ प्रकृतिस्थानसंक्रम €”' ओर 'पयर्कीए' इस पदका अथ 
'प्रकृतिसंक्रम' है । इस प्रकार पृवाधफा सीघा अथ यह हुआ कि प्रकृतिका संक्रम दो प्रकारका 
होता है-एक-एकर प्रकृतिका संक्रम अथांत एक्रेकप्रकतिसंक्रा आर प्रकृति संव्रमविधि 
अथात प्रकृतिस्थानसंक्रम । 'संक्रमपडिग्गहविही' गाथाक॑ इस तृतीय चरणका अथ '्संक्रममें 
प्रकृति-प्रतिप्रह! हे । 'पडिग्गह्ा उत्तम-जहण्णो” गाथाऊक इस चतुर्थ चरणका अथ प्रकृतिस्थान- 
प्रतिमह हे । इस प्रकार समुब्रयरूपल इस गाथाके द्वारा चार निर्गेम सूचित किय गये हे- 
प्रकति-संक्रम, प्रकृतिस्थान-संक्रम, प्रक्रति-प्रतिम्रह आर प्रकृतिम्धान-प्रतिग्रह | यह दूसरी सूत्र- 
गाथाकी विभाषा हो ॥|२७-३०॥ 

चूर्णिसू०-अब तीसरी ग्राथाक्रा अथ करते हँ-'पयडि-पयडिद्धाणसु संकमों' 
गाथाके इस प्रथम अवयवक्रा अथ-प्रक्न ति-संक्रम ओर प्रकृतिस्थान संक्रम है । 'असंकमो 
तहा दुविहों' गाथाके इस दूसरे पदका अर्थ-असंक्रम «दो प्रकारका होता हे-प्रकृति-असंक्रम 
और प्रकृतिस्थान-असंक्रम । 'दुविद्ा पडिग्गहविही' गाथाके इस तीस* पदका अथ हे कि 
प्रतिग्रहविधि दो प्रका रको #-प्रक्ृति-प्रतिप्रह आर प्रकृतिस्थान-प्रतिपग्र ह | ' दविहो अपडिग्गह- 
विही य' गाथाके इस अन्तिम चरणका अथ है कि अप्रतिग्रहतिधि भी दो प्रक्रारकी होती 


जय, आधा गड.. आत नया, कु "क आ। डी बिक जॉन हरी, आर ऋ, अआशाफक 5 कक आआ क, अत गड. 


१ परिणमयह जीसे त पगईइ पड़िगाहों एसो! | यधघ््या प्रकृतीं आधारभूतायां तत्प्रकृत्यन्तरस्थं 
दलिक परिणमयति आधारमभूतप्रकृतिरूपतामापादर्णाता एपा प्रकृतिराधारभूता पतद्ग्रह इंव पतदग्रहः 
संक्रम्यमाणप्रकृत्या धार इत्यथ: | कम्गप० संक्र० ११२ 


गा० २२ ] एकेकप्रकृतिसंक्रमण-स्वामित्य-निरूपण रण्प 


अपडिग्गदविही य' त्ति पयडि-अपडिग्गहों पयडिद्राण-अपडिग्गहो च । ३५, एस 
सुत्तफासो । 

३६. एगेगपयडिसंक्म पथद #। ३७, एत्थ सापित्तं | ३८. मिच्छत्तस्स 
संकामओ को होइ ! ३९, णियमा सम्पाहद्टी | ४०. वेदगसम्माइड्री सब्बों | ४१ 
उबचसामगो च णिरासाणो । ४२. सम्पत्त स्स संकापओं को होइ ! ४३. णियपा 

छाइटड्री सम्मत्तसंतकम्मिओं । ४७. णवरि आवलियपबिट्ठसम्मत्त पंतकम्मियं वज्ज । 


हे-प्रकरृति-अप्रतिग्रह ओर प्रक्मतिस्थान-अप्रतिगप्रह । इस प्रकार प्रथम गाथाके द्वारा सूचित 
आठ निर्गमोंका इस तीसरी गाथाके द्वारा गाथासृत्रकारन स्वयं नामोस्लेख कर दिया हे । यह 
सृत्रस्पश है, अथान गाथासूत्रोंका पदच्छेदपृर्वक संक्षपसे अथ किया गया है ॥३१९-३५॥ 

चूर्णिस्गू०-एकेकप्रकृतिसंक्रम प्रकृत हे, अर्थात्‌ प्रतिग्रह आदि अबान्तर भेदोंके 
साथ एकेकप्रकृतिसंक्रमका निरूपण किया जायगा ॥|३६॥ 

विशेषाथे-श्स एककप्रकृतिसंक्रमक चोॉबीस अज्ुयागद्वार हैं-१ समुत्कीतना, २ 
सवसंक्रम, ३ नोसवमंक्रम, ४ उत्कृष्टमंक्रम, ५ अनुत्कृष्रसंक्रम, ६ जघन्यसंक्रम ७ अजधन्य- 
संक्रम, ८ सादिसंक्रम, ५ अनादिसंक्रम, १० ध्र वंक्रम, ११ अध्र वसंक्रम, १० एकजीवकी 
अपक्ना स्वामित्व, १३ कार, १४ अन्तर, १५७ नाना जीवोंकी अपक्षा रंगविचय, १६ 
भागाभाग १७ परिमाण, १८ क्षेत्र, १५० रप॒टी, २० कालछ, २१ अन्तर, २२ सन्निकप, 
२३ भाव और २४ अल्पवरहत्व । इनमे समुत्कीतनाकों आदि छकर अध्र बसंक्रम तकके 
ग्यारह अनुयागद्वारोंका प्ररयण सुगम एवं अल्प वगनीय हानेसे चणिकारन नहीं किया हे । 
विशप जिज्ञासुओंको जयथबत्य टीकासे जानना चाहिए । 

चूणिक्ष०-यहांपर रक्त चान्रीस अनुयोगद्वारोमेंस एक जीवकी अपेक्षा संक्रमणके 
म्वामित्वका निरूपण किया जाता हे ॥ ३७१ 

शुका-मिथ्यात्वका संक्रमण करनवाढा कोन जीव हैं १ ॥३८॥ 

समाधान-नियमसे सम्यरूदि हे । संक्रमण योग्य मिथ्यात्वकी सत्तावाले सब 
वदकसम्यस्टट्ट मिथ्यात्वका संक्रमण करते है । तथा निरासान अथान आसादना या विरा- 
वथनासे रहित सभी उपचद्यमसम्यम्द्ष्टि जीव भी मिथ्यात्वका संक्रमण करने हैं ॥३०९-४ १॥ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिका संक्रामक कान जीव हे ९ ॥७२॥ 

समपाधान-सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्ता र्ग्मनवाढा मिथ्यादष्टि जीव नियमसे सम्यक्त्व- 
प्रकृतिका संक्रामक होता हे । कंबछ आवलछी-प्रविष्ट सम्यकत्वसत्कर्मिक मिथ्याहृष्टि जीबको 
छोड़ देना चाहिए, अर्थात्‌ जिसके एक आवलीकाछप्रमाण ही सम्यक्त्वप्रकतिकी सत्ता शेप रह 

# तत्थ चउवीसमगियोगदाराणि द्वोति | त जद्दा-- समुकित्तणा सब्वसंकोी णोसव्वसकमों उक्स्स- 

“कमी अगुक्कस्ससकमो जह्णसंकमों अजहृण्णसक्रमो सादियसंकमो अणादियसकमों घुव्संकमों अद्ध बसंकमो 


एकजीवेण सामित्तं काछो अंतर णाणाजीवेहि भगविचओ भागाभागों परिमार्ण खेत्त पोसण' कालो अतर 
सण्णियासों भावों अप्पाबहुअ चेदि | जयथ० 


२५८६ कसाय पाइहड सुक्त [ ५ संक्रम-अर्थाधिकार 


४५. सम्मामिच्छत्तस्स संकामओ को होहइ ? ४६, पिच्छाइड्री उब्बेल्लमाणओ । 
४७, सम्माइट्टी वा णिरासाणो | ४८. मोत्तण पहमसमयसम्भामिच्छत्तसंतकम्पियं । 

४९, दंसगमोहणीय॑ चरित्तमोहणीए ण संकमद । ५०, चरित्तमोहणीयं पि 
दंसणमाहणीए ण संकमह । ५१, अणंताशबंधी जत्तियाओ बज्ञंति चरित्तमोहणीय- 
पयडीओ तासु सब्चासु संकमह | ५२. एवं सव्वाओ चरित्तमोहणीयपयडीओ । ५३, 
ताओ पणुवीसं पि चरित्तमोहणीयपयडी ओं अण्णदरस्स संकमंति | 

५४७, एयजीवेण कालो। ५५. मभिच्छत्तर्पत संकामओं केवचिरं कालादो होदि 
५६, जहण्णण अंतोधुहत्त । ५७, उकस्पेण छाव्द्विसागरोवमाणि सादिरेयाणि। ५८. 
सम्पत्तस्स संकामओं केवचिरं कालादों होदि ? ५९, जहण्णेण अतोमुहुत्त । ६०. उकक- 
स्सेण पलिदावमस्स असंखेज्जदिभागा। ६१. सम्मामिच्छचस्स संकामओ केवचिर 
कालादी होदि १ ६२, जहण्णग अंताप्ठहतं | ६३. उकस्सेण वे छावद्विपागरोवमाणि 
गई हो, वह मिथ्याहृष्टि जीव सम्यक्‍त्वप्रकतिका संक्रमण नहीं करता है ॥४३-४ ४॥ 

शंका-सम्यम्सिथ्यात्वका संक्रामक कोन जीव है ? ॥४०७॥ 

समाधान-सम्यवाग्मण्यात्वका उछ्धछना करनवाला मबश्याटाटट जीव सम्यग्मिथ्यात्व- 
का संक्रामक दाता 6। आसादनामस रहित उपशमसम्यरक्रष्टि जीव भी सम्यम्मिथ्यात्वका 
संक्रामक हाता है । तथा प्रथम समय सम्यस्सिथ्यात्वकी सतावाले जीवकों छोड़कर सब 
वदकसम्यस्ट्रष्टि भी सम्यस्मिथ्यात्वक संक्रामक होते & ॥95६१-४८।। 

चूर्णिसू ०-देशनमाहनीयकम चारित्रमोहनीयकमस संक्रमण नहीं करता हैँ । चारित्र- 
माहनीयकर्म भी दशनमाहनीयकममस संक्रमण नहीं करता है | चारित्रमोहनीयक्रमकी जितनी 
प्रकृतियाँ बेंघती ८, उन सबमभें अनम्तानुबन्धीका संक्रमण होता हे । इसी प्रकार सब चारित्र- 
माहनीय-प्रकृतियाँ भी आनन्तायुवन्धीमें संक्रमण करती हैं । चारित्रमाहनीयकी य पच्चीसों ही 
प्रकृतियाँ किसी भी एक प्रकृतिभं संक्रमण करती हैं ।|9६-०३॥। 

चूणिस्‌ ८-“अब एक जावका अपना संक्रणणका काल कहते है ॥५४।। 

ग़ंका-मिथ्यात्वक संक्रमणका क्रितना काछ हे ? ॥५५॥ 

समाधान-मिथ्यात्वक संक्रमणका जघन्यकाछ अन्तमुंहृत हे ओर उत्कृष्ट काल कुछ 
अधिक छत्चासठ सागरापम हैं [५६-५७ ७॥। 

गंका-सम्यक्त्वप्रकृतिक संक्रमणका कितना काल हे ९ ॥५८॥। 

समपाधान-सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रणका जबन्यकारू अन्तमुहूत है और उत्कृष्टकाल 
पलल्‍्योपमक असंख्यातवें भागप्रमाण है ||५९-६५०।। 

शंका-सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रमणका कितना काछ है ९ ॥६९॥) 

समपाधान-सम्यम्मिथ्यात्वके संक्रमणका जधन्य काछ अन्तमुहते और उत्कृष्ट काल 

छ अधिक दा वार छवययासठ सागरोपम हे ॥|६२-६३॥ 


गा० २६६] प्रकृति-संक्रामक-अन्तर-निरूपण २०७ 


सादिरेयाणि । ६४. सेसाणं पि पणुवीस पयहीणं संकामयस्स तिण्णि भंगा। ६५, 
तत्थ जो सो सादिओं सपज्जवसिदो, जहृण्णेण अंतोम्रुहुत्त । उकस्सेण उबड्डुपोग्गल- 
परियद्ध । 

६६. एयजीवेण अंतर । ६७, मिच्छत्त-सम्भत्त -सम्मामिच्छत्ताणं संक्रामयंतर 
केवचिरं कालादो होदि १ ६८, जहण्णण अंतोप्ठुहुत्त ॥ ६० उकस्सेण उबड्ृपरोग्गल- 
परियद्ट | ७०, णवरि सम्पाभिच्छत्तस्स संकामयंतर जहण्णण एयसमओ । 

७१, अणंताणबंधीणं संकामयंतरं केवचिर॑ं कालादो होदि ? ७२. जहण्णेण 
अंतोमुहत्त । ७३, उकस्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेघाणि | ७४, सेसाणमेक- 
वीसाए पयडीणं संकामयंतर केवचिरं कालादों द्वोह ! ७५. जहण्णण एयसमओ । ७६. 
उकस्सेण अंतोष्ठुहृत्तं | 

9७, णाणाजीवेहि भंगविचओ | ७८, जेसि पयडीणं संतकम्ममत्थि तेस 
प्यद । ७९, प्रिच्छत्त-सम्पत्ताण सव्वजोवा णियमा संक्रापयां च असंक्रामया च | 


चूर्णिस्‌ ०-चारित्रमोहनीयकी शेप पद्मीस प्रकृतियोंके संक्रमणकालके तीन भंग हैं- 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त । इनमें जो सादि-सान्तकाल है, उसकी 
अपक्षा उक्त प्रकरृतियोके संक्रमणका जघन्यकाछ अन्तमुंह॒त हे ओर उत्कृष्ठ काल उपाधेपुद्ठल- 
परिवतन हे ॥६ 5-5 5 | 

चूणिस्‌ ० >अब एक जीवकी अपेक्षा प्रकृति-संक्रमणका अन्तर कहते हैं ॥६६॥ 

गंका-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व आर सम्यक्त्वप्रकरतिके संक्रमणका अन्तरकालछ 
कितना हे १0 ॥६७॥। 

समाधान-इन तीनो प्रक्ृतियोके संक्रमणका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहत और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्रलपरिवर्तन हे। केबछ सम्यम्मिथ्यात्वक संक्रमणका जधन्य 
अन्तरकाल एक समय होता हे ।.६८-७०॥। 

शंका- अनन्तानुबन्धी कपायोंके संक्रमणका अन्तरकाछ कितना है ? ॥७१॥ 

समाधान- अनन्तानुबन्धी कपायोंके संक्रमणका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुह॒त और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो वार छवचासठ सागरोपम है ॥७२-७३॥। 

शुक्रा-चारित्रमोहनीयकी शोप इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रमणका अन्तरकाल कितना 
है ? ॥७४।। 

समाधान-चारित्रमोहनीयकी शेष इकीस प्रकृतियोंके संक्रमणका जघन्य अन्तरकाल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुह्त हे ॥७५-७६॥ 

चूर्णिस्‌ू ०-अब नानाजीबोंकी अपेक्षा प्रकृति-संक्रामकका भंग-विचय कहते हँ-जिन 
प्रकृतियोंका सत्कर्म अर्थात्‌ सक्त्व है, उनमें ही भंग-विचय प्रकृत हे । मिथ्यात्व और सम्य- 


क्त्वप्रकृतिके सब जीव नियमसे संक्रामक भी होते हैं, ओर असंक्रामक भी होते हैं । सम्य- 
३३ 


२५८ कसाय पाहुड खुक्त [ ५ संक्रम-अज्ञोधिकार 


है की. 


८०, सम्पामिच्छत्त-सोलसक्साय-णवणोकसायाणं च तिण्णि भंगा कायव्वा ! 

८१. णाणाजीवेहि काली | ८२. सव्बकम्माणं संकामया केबचिर कालादो 
होंति ! ८३. सब्बद्धा । 

८४. णाणाजीवेहि अंतर । ८५, सब्वकम्पसंकामयाणं णत्यि अंतर । 

८६. सण्णियासों । ८७. मिच्छत्तस्प संकामओं सम्मामिच्छत्तस्स सिया 
संकामओ, सिया असंकापअओ । ८८, सम्मत्तस्स असंकामओं । ८५९. अग॑ंताणुबंधीएं 
सिया कम्पंसिओं, सिया अक्म्मंसिओ । जदि कम्मंसिआ, सिया संकामओ, सिया 
असंकामओ । ९०. सेसाणमेकवीसाए कम्पराण सिया संकामओ सिया असंकामओ । 
९१, एवं सण्णियासों कायव्यों # | 
ग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नव नोकपायोंके तीन भंग करना चाहिए । अथाव कदाचित्‌ 
सब जीव संक्रामक होते है ( ९ ) | कदाचित अनेक जीत असंक्रामक होते है; आर कोइ एक 
जीव संक्रामक होता हे ( २) । कदाचित्‌ अनेक जीब संक्रामक ओर अनेक जीव असंक्रामक 
होते हैं ( है ) ॥७७-८ ०॥ 

चूणिस्नू०-अब नाना जीवोकी अपक्षा प्रकृतिसंक्रमगका काछ कहते है ॥८ १॥ 

शंका-माहनीयकी सब कमप्रकृतियाक संक्रमणका कितना काल हैं ? ॥८२॥ 

समाधान-सवंकाल हं, अर्थात्‌ माहनीयकरमकी सभी प्रकृतियोंक संक्रमण करनवाले 
जीब सबंदा पाय जाते हैं ॥८३॥ 

चूर्णिस्‌ ८-अब नाना जीवोकी अपक्षा प्रकृतिसक्रमणका अन्तर कहते ह-मोहनीय- 
कृमंकी सब प्रकृतियोमेस किसी भी प्रकृतिका नाना जीवोकी अपक्षा अन्तर नहीं हे , अथात्‌ 
माहकमकी सभी प्रकृतियोक संक्रामक जीव सब काल पाये जाते हैं ।|८४--८०७॥। 

चूणिए्‌०-अब प्रकृति-संक्राममका सन्निकप कहते ह-सिशथ्यात्वका संक्रमण करने- 
बाढ्ा जीव सम्यग्थ्यात्वका कदाचिन संक्रामक हाता है आर क॒द्ाचिन असंक्रामक होता है । 
सम्यक्त्वप्रकृतिका असंक्रामक हाता हे । अनन्तानुबन्धी कपायोका कदाचित्‌ कमाशिक (सत्ता- 
युक्त) होता ह ओर कदाचिनत अकर्माशिक ( सत्ता-रहित ) होता है । यदि कर्माशिक है, 
तो कदाचित्‌ संक्रामक होता हे और कदाचित असंक्रामक होता है। शेप इक्कीस कर्मप्रकृतियों- 
का कदाचित्‌ संक्रामक हाता हे ओर कदाचित्‌ असंक्रामक हाता है। जिस प्रकार मिथ्यात्वक्तो 
निरुद्ध करक शप प्रकृतियोंका सन्निकर्प किया, इसी प्रकारसे छोप कर्मप्रकरतियोंका भी सन्नि- 
कप करना चाहिए ॥|2६-९१९।। 

भताम्रपत्रवाली प्रतिम इस सूत्रकी टीका पश्चात भावा सब्वत्थ आदइओ भाजवो' यह सूत्र भी 
मुद्रित है ( देखी प्र: ९८० )। पर यह वस्तुतः सूत्र नहीं, किसतु उच्चारणावृत्तिका ही अंग है, क्योंकि, 
उसपर जयघवलाकारने टीका रूपसे शुगम” आदि कुछ भी नहीं लिखा है | 


गाथा २ |] प्रकतिसंकामकऋ-अद्पबडुत्व निरूपण २५९ 


९२. अप्पाबहुअं | ९३. सब्वत्थीवा सम्मत्तस्स संकामया | ९४. 
मिच्छत्तस्स संकामया असंखेजगुणा । ९५, सम्भामिच्छत्तस्स संकामया विसेसाहिया । 
९६, अणंताणुबंधीणं संकामया अणंतगुणा | ९७. अद्वकसायाणं संकामया विसेसा- 
हिया | ९८. लोभसंजलणस्स संकामया विसेसाहिया । ९९, णवुंधयवेदस्स संकामया 
विसेसाहिया । १००. इत्थिवेदस्स संकामया विसेसाहिया। १०१. छण्णोकसायाणं 
संकामया विसेसाहिया । १०२. पुरिसवेदस्स संकामया विसेसाहिया । १०३, कोह- 
संजलणस्प संकामया विसेसाहिया | १०४. पाणसंजलणस्स संकामया विसेसाहिया । 
१०५. मायासंजलणस्स संकामया विसेसाहिया ! 

१०६. णिरयगदीए सब्वत्थोीवा सम्मत्तसंकापया । १०७. पमिच्छत्तस्स संका- 
मया असंखेज्जगुणा । १०८. सम्मामिच्छत्तस्स संकाथया विसेसाहिया। १०९. 
अणंताणुबंधी्णं संकामया असंखेज्जयुणा। ११०. सेसाणण कम्मा्णं संक्रामया तुल्ला 
विसेसाहिया । १११, एवं देवगदौए । 

११२, तिरिक्खगइईए सब्वत्थोवा सम्मत्तस्स संकामया । ११३, मिच्छत्त सतत 


चूणिस्तू०-अब प्रकृति-संक्रामकोंका अल्पवहुत्व कहते है सम्यक्त्यप्रकृतिके संक्रामक 
जीब बध्यमाण पृदोंकी अप था सब्रस कसम हू । सम्यक्त्वप्रकृतिक संक्रामकों से भिथ्यात्वके 
संक्रामक्ष असंख्यातगृणित हैं । मिथ्यात्वके संक्रामकोस सम्यग्मिथ्यात्वस संक्रामक विद्ञप 
अधिक हैं | सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकोंस अनन्तानुशन्धी कपायोंक संक्रामक अनन्तगुणित 
हैं| अनन्तानुवन्धी कपायोंके संक्रामकोंसे आठ सध्यम कपायोके संक्रामक विशेष अधिक हैं । 
आठ मध्यम कपायोंके संक्रामकोंसे संज्बलनलोभक॑ संक्रामक विशेष अधिक है । संज्वछन- 
ठोभक संक्रामकोंस नपुंसकवेद्के संक्रामक विशेष अधिक है। नपुंसकवदके संक्रामकोंसे 
प्लीवेदके संकामझ विशेष अधिक दे। ब्वीबदके संक्रामकोसे हाम्यादि छह नोकपायोंके 
संकामक विरेप अधिक है । हास्यादि छह नोकपायोंके संक्रामकोंसे पुरुपवेदक संक्रामक 
विशेष अधिक है। पुरुपवदके संक्रामकोंसे संज्वछनक्राधक संक्रामक विशेष अधिक हैं. । 
मंज्वल्नक्रो घक्के संक्रामकोंगे संज्वटनमानके संक्रामक विद्याप अधिक हें। संज्वछनमानके संक्रा- 
मकोंसे संज्वल्नमायाऊे संक्रामक विशेष अधिक है ॥९२-९१०७ । 

चूपिस्‌०-नरकगतिमें सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रामक जीव सबके कम हैं । सम्यक्त्व- 
प्रकतिके संक्रामकोंसे मिथ्यात्वके संक्रामक असंख्यातगुणित हैं । मिथ्यात्वके संक्रामकोंसे 
सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक विशेष अधिक हैं। सम्यर्मिथ्यात्वक संक्रामकोंसे अनन्तानुबन्धी- 
कपायोंके संक्रामक अमंख्यातगुणित हैं । अनन्तालुबन्धीकपायोंक संक्रामकोंसे शेप मोहनीय- 
प्रकृतियोंके संक्रामक परस्पर तुल्य ओर विशेष अधिक है । देवगतिमे संक्रामक-सम्बन्धी 
अल्पबह॒त्व नरकगतिके समान जानना चाहिए ॥ १०६-१११॥ 

चूर्णिसृ०-तिर्यचगतिमें सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रामक सत्रसे कमर हैं | सम्यक्त्वप्रकृतिके 
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संकामया असंखेज्जगुणा । ११४. सम्भामिच्छत्तस्स संकामया विसेसाहिया | ११५, 


अणंताणुबंधीणं संकामया अणंतगुणा । ११६. सेसाणं कम्माएणं संकामया तुल्ला 
विसेसाहिया । 

११७, मणुसगईए सब्वत्थोवा पिच्छत्तस्स संकामया। ११८. सम्पत्तस्स 
संकापया असंखेज्जशुणा । ११९, सम्पामिच्छत्तस्स संकामया विसेसाहिया। १२०, 
अणंताणुबंधीणं संकामया असंखेज़गुणा। १२१. सेसाणं कम्पाण संकामया ओधो | 

१२२, एइंदिएसु सव्वत्थोवा सम्मत्तस्स संकामया । १२३. सम्मामिच्छत्तस्स 
संकामया विसेसाहिया । १२४. संसाणं कम्पाणं संकापया तुछा अणंतगुणा | 

१२५, एत्तो पयडिद्वाणसंकमों। १२६. तत्थ पुष्ब॑ गमणिज्जा सुत्त- 
सम्॒ुकित्तणा | १२७, त जहा । 

अटावीस चउवीस सत्तरस सोलसेव पण्णरसा । 

एदे खल मोत्तणं सेसाणं संकमों होइ ॥२७॥ 
संक्रामकोंसे मिथ्यात्वके संक्रामक असंख्यातगुणित है । मिथ्यात्वके संक्रामकोंसे सम्यम्मिथ्यास्वके 
संक्रामक विशेष अधिक है । सम्यम्मिथ्यात्वके संक्रामकोंसे अनन्तानुबन्धीकपायोंके संक्रामक 
अनन्तगणित हैं । अनन्तानुबन्धीकपायोंके संक्रामकोंसे शप मोहकर्मकी प्रकृतियोंके संक्रामक 
परस्पर तुल्य ओर विशेष अधिक हैं ॥११२-१५६॥ 

चूर्िस०-मनुप्यगतिमें मिथ्यात्वके संक्रामक्र सबसे कम है । मिथ्यात्वके संक्रा 
मकोंसे सम्यक्त्वप्रकृतिक संक्रामक अमंख्यातगणित हेँ। सम्यकत्वप्रकरतिके संक्रामकोंसे 
सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक विशप अधिक हैं। सम्यम्मिश्यात्यके संक्रामकोंसे अनन्तानु- 
बन्धीकपायोंक संक्रामक असंख्यातगुणित है । शोप कर्मके संक्रामकोंका अल्पबहुत्व 
ओघके समान हैं ॥।१ १७-१२ १॥। 

चृर्णिस्‌ ०-एकन्द्रियोंमें सम्यकत्वप्रकृतिके संक्रामक सबसे कम हैँ । सम्यक्त्वप्रकृतिके 
संक्रामकोंसे सम्यम्मिथ्यात्वके संक्रामक विशेष अधिक है । सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकोंसे दोष 
कर्मके संक्रामक परस्पर तुल्य और अनन्तगुणित हैं |१२२-१२४७॥। 

इस प्रकार एकेकप्रकृतिसंक्रम समाप्त हुआ । 

चूर्णिस्‌ ०-अब इससे आगे प्रकृतिस्थानसंक्रमकों कहेंगे । उसमें सबसे पहले गाथा- 
सूत्रोंकी समुत्कीतना करना चाहिए । वह इस प्रकार है ॥|/२५-१२७॥ 

अट्टवाइस, चौबीस, सत्त रह, सोलह और पन्द्रह प्रकरृतिक स्थान नियमसे 
संक्रमके अयोग्य हैं, अतएव इन पाँचों असंक्रप-स्थानोंको छोड़कर शेप तेईस स्थानोंका 
संक्रम होता है ॥२७॥ 


परमार मेकअप वना>जर गयी. विजन जय वा न्‍्यो गाए. गए क...आ '.आममा मां आधा कु "धान आाम्गयु॥ आन पा. अन्याय. 


१ अडइ-चउरहियवीसं सत्तरस सोछस थे पन्नरसं । 
बजिय संकमठाणाइं होति तेवीसइईं मोदे ॥ १० || कम्मप॒० सं० 


शा० २८ ] प्ररृति-प्रतिप्रहस्थान-निरूपण 


सोलसग बारसट्रग वीसं वीसं तिगादिगधिगा ये । 


एदे खल मोत्तणं सेसाणि पडिग्गह्म होंति ॥२८॥ 


विशेषा्थ-मोहनीयकमके सब प्रकृतिस्थान अद्ठाईस होते हैं| उनकी अंकसंहरष्टि इस 
प्रकार हे-२८, २७, २६, २५, २४७, २३, २२, २१, २०; १९, १८, १७, १६, १५ 
१४, १३, १२, ११, १०, ९५, ८, ७, ६, 5, ४, ३, र२े ओर १॥। इनमेंसे संक्रमणके 
अयोग्य ये पॉच स्थान हैं-२८, २७, १७, १६, ओर १७ । शोप तेईस स्थान संक्रमणके 
योग्य साने गये हैं । उनकी अंकसंहरष्टि इस प्रकार हे-२७, २६, २७, २३, २२, २१, 


८ 
ब्क्ी 
नयी 


हि. 


२०, १९, १८, १४, १३, १२, ११, ९०, ९, ८, ७, 5, ५, ४, ३, २ ओर १ | 
किस प्रकृतिके घटाने या बढ़ानेसे कौनसा स्थान बनता है, इसका स्पष्टीकरण आगे चूर्णि- 
कारने स्वयं किया है । 

सोलह, बारह, आठ, बीस, ओर तीनको आदि लेकर एक-एक अधिक बीस 
अथोत्‌ तेईेस, चोबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस ओर अद्ठाईस ग्रकरतिक स्थान 
प्रतिग्रहके अयोग्य हैं, अतएव इन द्शों अग्रतिग्रहस्थानोंकी छोड़कर शेष अद्ठारह 
प्रतिग्रह-स्थान होते हैं ॥२८॥। 

विशेपाथ-जिस आधारभूत प्रकृतिमें अन्य प्रकतिके परमाणुओंका संक्रमण होता हे, 
उसे प्रतिग्रहप्रकृति कहते हे। इसी प्रकार माहनीयकमक जिन प्रक्ृतिस्थानोका जिन ग्रकृतिस्थानों- 
में संक्रमण होता हे, वे प्रतिमहस्थान कहलाते है ओर जिन प्रकृतिस्थानोंमें संक्रमण नहीं होता 
है, वे अम्नतिग्रहस्थान कहलाते है | प्रकृत गाथामें इन्हीं प्रतिग्रह आर अप्रतिग्रहस्थानोंका 
निरूपण किया गया हे । प्रतिग्रहस्थान अट्टारह है । व इस प्रकार है -२ १, १९, १ 
१७, २१०, १४, १३, १९, १०, ५९५, ७, ६, ७, ४, २, ५, ९। आअप्रातप्रहस्थान दश 
है। बे इस प्रकार हे-२ ८, ५७, २६, २५, २४, २९, २०, ६, १९५०५, ८ । मोह- 
नीयकी अद्वाइस प्रकृतियोंमेंसे सम्यकत्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वका वन्य नहीं होता, इस- 
लिए छब्बीस प्रकृतियाँ शेप रहती हैं । उनमें भी एक समयमें तीन वरदोमेंसे किसी एक, 
तथा हास्य-रति ओर अरति-शोक युगठ्ोंमेंसे किसी एकका बन्ध संभव हे, इसलिए मिथ्यारुष्टिक 
एक समग्रमें शोप बाईस प्रकृतियोंका बन्ध होता है । यह वाइस-प्रकृतिक पहला प्रतिप्रहस्थान 
है, क्योंकि, इन बँघनेवाली सब प्रकृतियोंमें सत्तामें स्थित सर्ब प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । 
यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि एक समयमें तेइस आदि प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता 
अत; तेईस, चौबीस पन्चीस, छब्बीस, सत्ताइईस ओर अट्ठाइस-प्रकरतिक प्रतिग्रहस्थान नहीं 
होते हैं । इसलिए गाथामें इनका निषेध किया गया है। वाईस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमेंसे 
मिथ्यात्वकी बन्ध-व्युच्छित्ति हो जानेपर या मिथ्यात्वके प्रतिग्रह-प्रकृति न रहनेपर इक्कीस प्रक्ृ- 


१ सोलह बारसट्र्ग वीसग तेवीसगाइगे छत्च । 
वबजिय मोहस्स पडिग्गहा उ अद्वारस हवंति | ११ | कम्मप० स० 
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तिक प्रतिप्रहस्थान होता है । असंयतसम्यस्शष्रिके सत्तरह प्रकृतियोंका बन्ध हीता है। उनमे 
सम्यक्त्व ओर सम्यर्मिथ्यात्वके मिला देनेपर उन्नीस-प्रक्रतिक प्रतिग्रहस्थान दहीता है । बन्ध- 
परिपाटीको देखते हुए एक साथ बीस ग्रकृतियाँ प्रतिग्रहरूप नहीं हो सकतीं, इसलिए बीस- 
प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानका निषेध किया गया है। क्षाय्रिकसम्यक्त्वक प्रस्थापक असंयतसम्यरद्ष्टि 
जीवके मिथ्यात्यका क्षय हो जानपर सम्यग्मिथ्यात्व प्रतिग्रह-प्रकति नहीं रहती, इसलिए पूर्वोक्त 
उन्नीस-प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानमें से सम्यग्मिथ्याखके कम कर देनेपर अट्टार6-प्रकृतिक प्रतिप्रह 
स्थान होता है । पुन; उक्त जीवके सम्यग्िमित्यात्वका क्षय हो ज्ञानेपर सम्यक्त्वप्रकृतिके प्रति- 
प्रहरूप न रहनके कारण सत्त रह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान दाता हे । सम्यग्मिथ्याटट्रि जीवके दशेन- 
मोहनीयकी किसी भी प्रकृतिका संक्रमण नहीं होता, अतः उसके दशनमोहनीयकी तीनों प्रकृ- 
तियोंकी सत्ता रहनपर भी यह सत्तरह-प्रकृतिक प्रतिग्रहम्थान होता हे | संयतासंयतर्के एक 
साथ तेरह प्रक्ृतियोंका बनन्‍्ध हाता है, उनमें सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रक्ृनिके मिला दने 
पर पनद्रह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान हाता हे | वन्ध-परिपराटीकाो देखते हुए सोलह-प्रकृतिक प्रति- 
ग्रहस्थान संभव नहीं, यह स्पटठ ही दे । इसी प्रकार बारह ओर आठ-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान 
संभव नहीं हे । ज़व काई संयतासंयत जीव मिथ्यात्वका क्षय करता हे, लव उसके सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके विना चादह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान हाता है. आर इसी जीवके द्वारा सम्यमिसि- 
ध्यात्वका क्षय कर दनपर तरह-प्रकृतिक भ्रतिप्रहस्थान होता हे | प्रमत्त और अप्रमत्त संयतके 
नो प्रकरतियोंका बन्‍्च होता है, अतएवं इसमें सम्यस्मिश्यात्व ओर सम्यकत्वप्रकृतिके मिल्ठा 
देनपर ग्यारह-प्रकरतिक प्रतिप्रहम्धान होता हे | पुण;। इस जीबके भिश्यात्वके क्षय कर देनेपर 
दश-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान हाता हो ओर इसीके सम्यस्मिश्यात्व्रका क्षय हो जानेपर 
नी-प्रकृतिक ग्रतिग्रहस्थान होता है | अपू्बकरणमें भी नो प्रकृतियोंका बन्ध होता हे, 
इसलिए उपशमसम्यर्त्रष्टिक इन नो प्रकृतियोंमे|ं सम्यग्सिध्यात्व ओर मम्यकत्वप्रकृतिके 
मिलानपर ग्यारह-प्रकृतिक प्रतिग्रह स्थान होता हैं; आर शल्लायिक्सस्यल्डट्रिक सस्यक्‍त्व- 
प्रकरति आर सम्यम्मिथ्यात्वके बिना नो-प्रकृतिक भी प्रतिग्रहस्थान होता हे | चौबीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले अनिवृत्तिकरण उपशामकर्क पॉच प्रकृतियोका चन्ध होता हे, 
अतणएव इनमें सम्यग्मिथ्यात्व आर सम्यक्त्वप्रकृतिके मिछा दनेपर सात-प्रकृतिक प्रतिग्रह 
स्थान होता है | पुन; नपुंसकवद ओर स््रीवेदके उपशम हो जानपर पुरुपवेद प्रतिग्रह-प्रकृति 
नहीं रहती, इसलिए इसीके छह-प्रक्ृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है । अनन्तर दोनों प्रकारके 
मध्यम क्रीोघोंका उपशम हो जानेपर संज्वकनक्रोघ *प्रतिग्रह-प्रकृति नहीं रहती, इसलिए 
पॉच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है । अनन्तर दोनों मानकपायोंका उपद्यम हो जानेपर मान- 
संज्वलन प्रतिग्रह-प्रकृति नहों रटती, इसलिए चार-प्रकरतिक प्रतिग्रहस्थान होता है । अनन्तर 
दोनों मायाकपायोंक उपशम हो जानेपर मायासंज्वलन प्रतिग्रह-प्रकृति नहीं रहती , इसलिए तीन - 
प्रकतिक प्रतिमहस्थान होता है । पुन; इसके दोनों छोभमकपायोंका उपशम हो जानेपर संज्व- 
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ठव्बीस सत्तवीसा य संकमों णियम चदुसु ट्राणेसु । 
वावीस पण्णरसगे एकारस ऊणवीसाए ॥२९॥। 
सत्तारसेगवीसासु संकमो णियम पंचवीसाए। 
णियमा चदुसु गदीसु य णियमा दिटद्लीगए तिविहे ॥३०॥ 
छन लोभ प्रतिग्रह-प्रकृति नहीं रहती इसलिए दा-प्रकृतिक प्रतिग्र हस्थान हाता है | जो क्षायिक- 
सम्यग्हष्टि जीब उपश्मश्रर्णीपर चढ़ता हे, उसकी अपक्षा विचार करनेपर अनिवृत्तिकरण - 
उपशामकक्रे पॉच प्रक्ृतियोंका बन्च हाता हे, इसलिए पॉाँच-प्रकृतिक पहला प्रतिहग्रस्थान 
होता है । पुन; नपुंसकव॒द ओर ख्तरीबेदका उपशम हा जामपर पुरुषवदक प्रतिग्रह-प्रकृति 
न रहनेसे चार-प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थान हाता है । पुनः सात नोकपाय आर दो क्राधकपायोंके 
उपशम होीनेपर क्रोधसंज्वरुनक प्रतिप्रह-प्रकृति न रहनेसे तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता 
हे । पुन; क्रीधसंज्वलन प्रतिप्रह-प्रक्रति नहीं रहती, इसछिए दो-प्रकृतिक ग्रतिग्रहस्थान होता 
हे। पुनः मानसंज्चरूनक साथ दोनों मायाकपायोंके उपशम हो जानेपर एक छोभ- 
प्रकतिक प्रतिग्रहस्थान होता है । श्रपकश्रणीकी अपेक्षा भी अनिव्वत्तिकरणमें ये ही अन्तिम 
पाँच प्रतिग्रहस्थान हाते हैं । 
बाईस, पन्द्रह, ग्यारह आर उन्नीस-प्रकृतिक चार ग्रतिग्रद््थानोंप ही छब्ब्रीस 
और सत्तारैस-प्रकृतिक खानोंका नियमसे संक्रम होता है ॥२९॥ 
विशपार्थ-इस गाथामें छब्बीस ओर सत्ताईस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थानोक बाईस, 
उन्नीस, पन्द्रह ओर ग्यारह-प्रकतिक चार प्रतिग्रहस्थान बताय हँ-जो सम्यक्त्वप्रक्तिक विना 
सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाझा मिथ्याटष्टि जीव हे, उसक छब्बीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान और 
बाइस-प्रकतिक प्रतिग्रहस्थान हाता हो | तथा जा छन्‍्बीस प्रकृृतियोंकी सत्तावाढा मिथ्यार्ष्टि 
ज्ञाव उपदशमसम्यक्त्वका, उपशमसम्यक्त्वक साथ संयमासंयमका ओर उपशमसम्यक्त्वके साथ 
सेयमका प्राप्त हदा है उसक इनको प्राप्त करनेके प्रथम समयमं क्रमस उज्नीस-प्रकृतिक प्रति- 
प्रहस्थान, पन्द्रह-प्रक्ृतिक प्रतिमहस्थान, ग्यारह-प्रकृतिक प्रतिप्रहस्था न आर टठव्ञीस-प्रकृतिक 
मंक्रमस्थान होता है । तथा अद्ठाईस प्रकृतियाकी सत्ताबाले मिथ्यारध्रि जीवके सत्ताईस-प्रकृ- 
तिक संक्रमस्थान ओर बाईस-प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थान होता है । ओर इस जीवके पूर्बचत्‌ उप- 
शमसम्यक्त्ब, उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम, तथा उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमक 
पहण करनेपर दूसर समयसे लेकर अनन्तानुत्रन्धीकी विसंयोजना न होने तक कऋमसे उन्नीस, 
पन्द्रह, ओर ग्यारह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान, तथा सत्ताइस-प्रकरतिक संक्रमस्थान होता हे । 
सत्तरह और इकीस-प्रकृतिक दो प्रतिग्रहस्थानोंमें पच्चीस-प्रकृतिक स्थानका 
नियमसे संक्रमण होता है | यह पद्चीस-प्रकतिक संकमस्थान नियमसे चारों ही गतियों- 


१ छब्बीस-सत्तवीसाण संकमों होइ चउसु ठाणेसु | बाबीस पन्चरसग इक्कारस इ।णवीसाए ॥१२॥| 
२ सत्तरस इक्बोसासु संकमो होइ पत्नवीसाए | णियमा चउसु गईमसुं णियमा दिद्लीकए तिविहे॥१३॥क्रम्मप० 


२६४ कसाय पाहुड सुस्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


वावीस पण्णरसगे सत्तग एकारसूणवीसाए । 
तेवीस संकमो पृण पंचसु पंचिदिएसु हवे ॥३१॥ 


__>०___ ०००० __  »__ऋ» ४ के हुक ७0७03 कक हम क... ताव-नकआशा “मु. अर. नामी 


में होता है । तथा दृष्टिगत अर्थात्‌ 'दृष्टि' यह पद जिनके अन्तममें हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टि 
सासादनसम्यग्दषश्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि, इन तीनों ही गुणस्थानोंमें वह पद्चीस- 
प्रकृतिक संक्रमस्थान नियपसे पाया जाता है ॥३०॥ 

विशेषार्थ-इस गाथामें पच्नीस-प्रकृतिक एक संक्रमस्थानक इक्कतीस ओर सत्तरह- 
प्रकृतिक दो प्रतिग्रहस्थान बताये गय हैं । इनमेंसे इक्कीस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें छब्बीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्याहृष्टि जीवके मिथ्यात्वके बिना पदच्नीस प्रकृतियोंका संक्रमण होता 
है । तथा अट्टाइस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सासादनसम्यग्टरष्टि जीबक इक्कीस-प्रक्रतिक प्रतिग्रह- 
स्थानमें प्चास प्रकतियोका संक्रमण होता हैँ। यहाँ दशनमोहनीयका तीनों प्रकृतियोंमें प्रतिग्रह 
ओर संक्रमण-शक्ति नहीं हे, इतना विशेष जानना चाहिए । तथा अट्टाइस प्रकृतियोंकी सत्ता- 
बाला जो मिथ्याहष्टि आर उपशमसम्यस्दष्टि जीब सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होता हे, 
उसके चारित्रमाहनीयकी पन्चीस प्रक्रतियोंका सत्तरह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । 
ये संक्रमस्थान आर प्रतिग्रहस्थान चारो गतियोंमें संभव है । 

तेइस-प्रकृतिक स्थानका संक्रम बाईस, पन्द्रह, सत्त रह, ग्यारह ओर उन्नीस- 
प्रकृतिक इन पाँच प्रतिग्रहस्थानोंपें होता है। यह तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान संज्ञी 
पंचेन्द्रियोंमें ही होता है ॥३१॥ 

विशेषाथं-इस गाथामें एक तइस-प्रकरतिक संक्रमस्थानका पॉँच प्रतिप्रहस्थानोंमें संक्र- 
मण-विधान किया गया है । अनन्तालुवन्धीका विसंयोाज़क जो जीव मिथ्यात्वगुणस्थान- 
को प्राप्त होता है, उसके प्रथम समयमें बाइस-प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थानमें अनन्तानुबन्धीचतुष्क 
ओर मिथ्यात्वके बिना तइस प्रकृतियाका संक्रमण हाता है। मिथ्यात्वगुणस्थानमें मिथ्यात्वका 
संक्रमण न होनसे उसका निपथ किया हे आर ऐसे जीवके अनन्तानुबन्धीचतृपष्कका एक आवली- 
काल तक संक्रमण नहीं हा सकता, इसलिए उसका निपध किया है। शाप तेइस प्रकृतियोंका 
संक्रमण होता है । तथा चार्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाल असंयतसम्यग्टष्टि जीवके उन्नीस-प्रकतिक 
प्रतिग्रहस्थानमें, चाचीस प्रकृृतियोकी सत्तावाल संयतासंयत जीबके पन्द्रह-प्रकृतिक प्रतिग्रह- 
स्थानमें, चांवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले प्रमत्तसंयत अग्रमत्तसंयत जीवके ग्यारह-प्रकृतिक प्रति- 
प्रहस्थानमें ओर चावीस प्रक्रतियोकी सत्तावाल अन्तरकरणसे पृबंबर्ती अनिव्ृत्तिकरण जीवके 
सात-प्रकृतिक प्रतिभ्रहस्थानमें तेइस प्रकृतियोंका संक्रमण होता है; क्योकि, इन सब जीवोंके 
चॉबीस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाता हे, इसलिए यहां ण्क सम्यकत्वप्रक तिको छोडकर शेप 
तेइस प्रकृतियोका उक्त सभी प्रतिग्रहस्थानो में संक्रमण संभव है । ऐसा जीव जिसने अनन्ता- 
नुबन्धीकोा विसंयाजना की हे, वह नियमसे संज्ञी पंचेनिद्रय ही होता हे | 


१ बावीस पन्नरसगे सत्तगएकारसिगुणवीसासु | तेबीसाए णियसा पंच वि पंचिदिएसु भवे ॥|१४॥ कम्मप०सं० 


गा० २३ | प्रतिग्नहस्थानोंमें संक्रमस्थान-निरूपण श्ध्ण्‌ 


चोदसग दसग सत्तग अट्रारसगे च णियम वावीसा । 
णियमा मणुसगईए विरदे मिस्से अविरदे ये ॥३२॥ 
तेरसय णवय सत्तय सत्तारस पणय एकवीसाए । 
एगाधिगाए वीसाए संकमो छृप्पि सम्मत्ते ॥३३॥ 


बादेस-प्रकृतिक सथानका संक्रम नियमसे चोदह, दश, साव ओर अद्ढारह 
प्रकृतिक चार प्रतिग्रहस्थानोंमें हंता है । यह बाईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान नियमसे 
नुष्यगतिमें ही होता है । तथा वह संयत, संयतासंयत ओर असंयतसम्यग्दृष्टि गुण 
स्थानपें होता हैं ||३२॥ 
विशेषार्थ-इस गाथामें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्क, इन 
छह प्रकृतियोंके विना शेप वाइस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका अद्वारह, चोद्ह, दश ओर सात- 
प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रम होता हे, यह बतलाया गया हे | अट्टारह-प्रकृतिक प्रतिग्रह- 
स्थान अविरतसम्यग्दष्टिक, चौदह-प्रकृतिक प्रतिप्रहस्थान देशसंयतक, दश्-प्रकृतिक प्रतिग्रह- 
घ्थान प्रमत्त-अप्रमत्तसंयततके आर सात-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान ज्ञिस अनिवृत्तकरण संयत्तक आनु- 
पूर्वी संक्रम प्रारम्भ हो गया है, उसके हाता है । यहाँ दा बातें ध्यान देनेके योग्य हँ-प्रथम 
यह कि प्रारम्भक तीन स्थानोंम जिसने दर्शनमोाहकी क्षपणा करत समय मिथ्यात्वका अभाव 
कर दिया है, उसके उक्त प्रतिप्रहस्थानोंमें बाइस प्रकृतियोंका संक्रम होता हैँ । दूसरी यह कि 
अनिवृत्तिकरणमे आनुपूर्वीसंक्रमक प्रारम्भ हा जानेपर छाभसंज्वल्नका संक्रम नहीं होता हे 
अतएव यह जीव चावीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होगा, इसलिए इसक छाभसंज्वलन आर 


जन. सिकनममत + मम तहरीर न जननी किम. सब... 


सम्यकत्वप्रकृतिका छोड़कर इप वाइस प्रकृतियोंका सात-प्रकृतिक प्रतिग्रहम्धानमें संक्रम होता हे। 
इकीस-प्रकरतिक स्थानका संक्रम तरह, नो, सात, पाँच, सत्त रह ओर इकीस- 
प्रकृतिक छह ग्रतिग्रहस्थानोंम होता ह | ये छहों ही ग्रतिग्रहस्थान सम्यकक्‍्त्वसे युक्त 
गु णस्थानोंम होते है ।।३३॥ 
विशेषा्थ-इस गाथाम यह बतलाया गया हैं. कि इक्ीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका 
तेरह आदि छह प्रतिग्रहस्थानामें संक्रम होता है, क्योंकि क्षायिकसम्यर्टप्र संयतासंयतक प्रकृत 
संक्रमस्थानका तेरह-प्रक्रतिक प्रतिग्रहस्थान संभव है । प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और अपूबे- 
करण संयतक नो-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान संभव है. ओर अनिवत्तिकरण गुणस्थानवर्ती उपशा- 
सक ओर क्षपकके पॉच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान संभव हे । सत्ताकी अपक्षा अनिवृत्तिकरणगुण- 
५ ह चोहसग दसग सत्तग अद्भारसगे य होइ बावीसा । 
णियमसा मणुयगईए णियमा दिद्वीकए दुविदे॥ १५ || 
२ तेरसग णव्रग सत्तग सत्तरसग पणग एकवीसासु | 


एकावीसा संकमह सुद्धसासाणमीसेसु | १६॥ कम्मपर स० 
इछ 


२६६ कसाय पाहुड छुक्त | ५ संक्रम-अथोधिकार 


पत्तों अवसेसा संजमम्हि उवसामगे चे खबगे च । 
वीसा य संकम दगे छक्के पणगे च बोड़व्वा ॥३४॥ 


स्थानमें सात-प्रकृतिक ग्रतिग्रहस्थान संभव है; क्योंकि, आजुपूर्वीसंक्रमको करके नपुंसकबेदके 
उपशम कर दनपर इॉस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका सात-प्रक्ृत्तिक प्रत्तिमहस्थानमें सक्रम पाया 
जाता हे । सासादनसम्थग्दष्टि जीवमें इकीस-प्रकृतिक ग्रतिग्रहस्थान संभव हे, क्योंकि अनन्ता- 
नुबन्धीकी विसंयोजनावाले उपशमसम्यस्हष्टिक सासादनगुणस्थानका प्राप्त हानेपर उसकी प्रथम 
आवडीमें इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका संक्रम पाया जाता है । इसी गाधामे यह भी बत- 
छाया गया हे कि य छहों ही प्रतिप्रहस्थान सम्यक्त्वपद्से संयुक्त गुणस्थानोंमें पाये जाते है 
अन्यत्र नहीं । यहाँपर दशनमोहनीयत्रिकके उदयामावक्री अपेक्षा सासादनगुणस्थानको भी 
सम्यक्त्वी गुणस्थानमें उपचारसे परिगणित कर लिया गया है । 


इन ऊपर कहें गये स्थानोस अवशिष्ट रहे हुए संक्रम ओर प्रतिग्रह- 
स्थान उपशमक ओर क्षपक संयतके ही होते हैं । बास-प्रकृतिक स्थानका संक्रम छह 
ओर पांच-प्रकृतिक दो ग्रतिग्रहस्थानोंपं जानना चाहिए ॥३४॥ 


विशेषाथ्थ-उपयुक्त गाथाओंक द्वारा सत्ताइस, उम्बीस, पर्चास, तइस, वाइस ओर 
इक्तीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानोंक ग्रतिश्रहृानोंका निरूपण किया ज्ञा चुका है । अब उनके 
अतिरिक्त जो सत्तरह संक्रमस्थान अवशिष्ठ रह है, उनके प्रतिग्रहस्थानोफी सूचना इस गाथाके 
द्वारा की गई हं । इसमें सबप्रथम वतढाया गया 8 कि बॉस आदिक अवशिष्ट संक्रमस्थान 
ओर उनके छह, पाँच आदि प्रतिग्रहस्थान संयमसे युक्त गुणस्थानोभ ही होते हैं, अन्यत्र नहीं। 
संयम-यक्त गुणखानोंमें भी वे उपशामक आर क्षपकक ही सम्भव है, सबके नहीं, इस बांत- 
के बतलानेके लिए गाथाम “'उपशामक' ओर 'श्षपककां य दो पद दिये ह । उनमें भी वीस- 
प्रकृतिक संक्रमस्थानका संक्रमण छह ओर पॉच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें हूं! हाता हे, सबसमें 
नहीं, यह बात गाथाके उत्तराब द्वारा सूचित की गई है । इसका कारण यह हे कि चोबीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवक उपशमश्रणीपर चढ़ करके नपुंसकवद ओर म्रीवदका उपशमन 
करके पुरुषबदको प्रतिग्रह-प्रकृतिरूपसे व्युबज्छिन्न कर दनेपर सम्यर्मिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति 
ओर संज्वलनचतुप्क, इन छह प्रकृतिरूप प्रतिग्रहस्थानमें वीस-प्रकरतिक संक्रमस्थानका संक्रम 
होता हे । ओर इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाछ जीव्क उपशमश्रेणीपर चढ़ करके आनुपूर्वोसि- 
क्रमके करनेपर वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका संज्वछनचलुष्क ओर पुरुपवदरूप पॉच-प्रकृतिक 
प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । 


९ एत्तो अविसेसा सकभंति उबसामग व खबगे वा | 
उवसामगेसु वीसा य सत्तगे छक्क पणगे वा ॥ १७ ॥ कम्मपर सं 


गा० ३६ | प्रतिग्रहस्थानोमें संक्रमस्थान-निरूपण २६७ 


पंचसु च उणवीसा अट्टारस चदुसु होंति बोड़व्वा । 
चोदस छसु पयडीसु य तेरसयं छक-पणगम्हि' ॥३५०॥ 
पंच चउके बारस एकारस पंचगे तिग चउके । 
दसगं चउक-पणगे णवगं चे तिगम्मि बोड्ब्वाँ ॥३९॥ 
उन्नीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रम पांच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें होता है। 
अट्वारह-प्रकृतिक स्थानका संक्रम चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें होता है| चोदह- 
प्रकृतिक स्थानका संक्रम छह-प्रक्ृतियोंवारले प्रतिग्रहस्थानमें होता है । तेरह-प्रकृतिक 
स्थानका संक्रम छह और पांच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें जानना चाहिए ॥३५॥ 
विशपाथ-इस गाथामें उन्नीस, अट्टारह, चोदह और तेरह-प्रकृतिक चार संक्रम- 
स्थानोंक प्रतिग्रहस्थान बतलाये गये हैं । इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-इक्तीस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाले अनिवृत्तिकरण-उपशामकर्क आनुपूर्वी-संक्रमणका प्रारम्भ हा जानेके कारण लोभ- 
संज्वलनके संक्रमणकी योग्यता न रहनेसे ऑर नपंसकबदके उपशरग हो जानेसे उन्नीस-प्रकृतिक 
संक्रमस्थानका संज्वत्यन-चतुप्क आर पुरेपत्रदरूप पॉच-प्रकतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता 
है । इसी उपयु क्त जीवक मस््रीवेदका उपशम कर देसपर आर पुझपवदके प्रतिग्रहरूपसे व्युच्छेद 
कर देनेपर अद्वारह-प्रक़तिक संक्रमस्थानका संज्वस्नचतुप्कलप चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें 
संक्रमण होता हे । चावीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाले झअनिव्ृत्तिकरण-उपशामकके पुरुषवेदके 
नवकबन्धकी उपशगन-अवाधामें परपवेद, संज्वलनछोमको छोड़कर शेप ग्यारह कपाय और 
दशा नमोहनीयकी दो, इन चोदह प्रक्ृतिझप संक्रमस्थानका संज्वठन-चतुष्क, सम्यग्मिथ्यात्व 
आर सम्यक्त्वप्रकृतिरूप छह-प्रकृतिक प्रतिभरहस्थानमें संक्रमण होता है। उपयु क्त ज्ञीवके द्वारा 
पुरपवेदका उपशम कर दनेपर शेप तेरह प्रकृतिरूप संक्रमस्थानका उक्त छह-प्रकृतिक प्रतिग्रह- 
स्थानमें संक्रम होता है । इसी ही जीवके संज्वलनक्रों घकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन 
गञवल्ीकालके शेप रहनपर तरह प्रकृतिरूप संक्रमस्थानका संज्वढनमान, माया, लोभ, 
तम्यग्मिथ्यात्व ऑर सम्यकत्वप्रकृतिरप पांच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । 
अथवा अनिवृत्तिक्षपकर्क हारा आठ मध्यम कपायोंके क्षय कर देनेपर श्ोप तेरह प्रकृतियोंका 
संज्वलनचतुप्फ ओर पुरुपवद, इन पॉच प्रक्ृतिरूप प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । किन्तु 
यह्‌ संक्रमण आनुपूर्वासक्रमके प्रारम्भ होनेके पृष तक ही होता है । 
बारह-प्रकृतिक स्थानका संक्रम पाँच ओर चार-प्रकृतिक ग्रतिग्रहस्थानोंमें होता 
है। ग्यारह-प्रकृतिक स्थानका संक्रम पाँच, चार और तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंपें 
होता है दश-प्रकृतिक स्थानका संक्रम पाँच ओर चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंपें होता 
है। नो-प्रकृतिक स्थानका संक्रम तीन-प्रक्रतिक प्रतिग्रहस्थानमें जानना चाहिए॥३६॥ 


१ पंचहु एगुणबीसा अद्रारस पचरगे चउके य | चोदस छसु पगड़ीसं तेरसग छक्क पगम्मि ॥ ६८ ॥ 
२ पंच चउके बारस एक्कार॒स पंचगे तिग चउके। दसग॑ चडक-पणंगे णवर्गं च तिगम्सि बोड ब्बं ॥१९॥ 
कम्मप॑० स० 


कसाय पाइड सुफ्त [ ५ संक्रम-अथाधिकार 


अट्ट दुग तिग चदु॒के सत्त चउक्के तिगे च बोड्व्वा । 

छकक॑ दुगम्हि णियमा पंच तिगे एकंग दुगे वा ॥३७॥ 
विशेषाथे-इस गाथामें बारह, ग्यारह, दश और नो-प्रकतिक संक्रमस्थानोंका 
संक्रमण किन-किन प्रतिग्रहस्थानोंमें होता हे, यह बत्तठताया गया है | यथा-इक्कीस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला क्षपक आनुपूर्वी-संक्रमणका प्रारम्भ करके आठ मध्यम कपाय और संज्वलन- 
लोभको छोड़कर शोप बारह प्रकृतियोंका पुरषबंद ओर चार संज्वलनरूप पॉच-प्रकतिक 
प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण करता है । तथा डसी इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके 
उपशमश्रेणीमें पुरुपवदके उपशम-कालमें संज्वलनकोभके विना ग्यारह कपाय ओर पुरूप- 


ल्‍ पं 
्यी 
*$ 


वेदका चार संज्वलनरूप चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । क्षपकके नपुंसक- 
बंदका क्षय हो जानपर ग्यारह प्रकृतियोंका पॉच-प्रकृतिक प्रतिग्रहम्थानमें संक्रमण होता हे । 
अथवा चौबीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दानों क्रोधोके उपशम कर देनेपर ऑर 
संज्वलनक्रोधके प्रतिग्रहप्रकृति न रहनपर संज्वलनक्रोध, तीन मान, तीन माया, दो 
लोभ, मिथ्यात्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वरूप ग्यारह प्रकरतियोंका संज्वल्नमान, माया, लोभ, 
सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकृतिरप पॉच-प्रकृतिक ग्रतिग्रहम्थानमें संक्रमण होता हे । 
इक्तीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकक आनुपृर्वी-संक्रमपृवक नव नोकपायोंका उपशम हो 
जानेपर तीन क्रोध, तीन मान, तीन माया और दो छोमरूप ग्यारह प्रक्रतियोंका चार संज्व- 
लनरूप चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहम्धानमें संक्रमण हाता है । तथा इसी जीवके क्रीघ संज्वछूनकी 
एक समय कम तींन आवलीग्रमाण प्रथमस्थितिके शप रहनेपर उक्त ग्यारह प्रकृतियोंका 
संज्वलन क्रोधके विना शेप तीन प्रकृतिरूप प्रतिग्र हस्थानमें संक्रमण होता हे । चोबीस प्रकृतियों- 
की सत्तावाले उपशामकर्क तीन प्रकारके क्रोषक उपशम हो जानेपर तीन मान, तीन माया, 
दो छोभ, मिथ्यात्त आर सम्यम्मिथ्यात्व, इन दश प्रकृतियोंका क्रोधक बिना तीन संज्वलन, 
सम्यग्मिथ्यात्व आर सम्यकत्वप्रकृतिरुप पॉाँच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संकमण होता हे । 
तथा इसी जीवके मानसंज्वलनकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आबली शप रहनेपर उक्त 
दश प्रकृतियोंका संज्वलन माया, छाभ, सम्यग्मिथ्यात्वय आर सम्यकत्बप्रकतिरूप चार-प्रकरतिक 
प्रतिग्रहस्थानमें संक्रम होता है। अथवा क्षपकके ब्रीवदका क्षय हो जानेपर पुरुपवेद, छह 
नोकपाय ओर लोभके विना तीन संज्वछन, इन दश प्रक्ृतियोंका चार संज्वलनरूप चार- 
प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण हांता हे । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले डपशामकके दों 
प्रकारके क्रोधषका उपशम हो जानेपर क्रोधसंज्वलन, तीन मान, तीन माया और दो लोभ- 
रूप नो प्रकृतियोंका तीन प्रकारके संज्वडनरूप तीन-प्रकृतिक प्रतिग्र हस्थानमें संक्रमण होता है । 
आठ-प्रकृतिक स्थानका संक्रम दो, तीन और चार-प्रक्तिक प्रतिग्रह- 


> 5. हाख्ि, जगत भा युक्त जया क.. के ज्आ का पल 


* अदठ्ग दुग तिग चउके सत्त चउके तिगे य बोद्धव्वा । 
छक्क दुगम्मि णियमा पंच तिगे एक्रग दुगे य || २० | कृम्मप० स॒० 


गा० ३८ ] प्रतिग्रहस्थानोमे संक्रमस्थान-निरूपण २६९ 


चत्तारि तिग चदुक्‍्के तिण्णि तिगे एकगे च बोड्धव्वा । 
दो दुसु एगाए वा एगा एगाए बोद्भव्वा' ॥३८॥ 

स्थानोंपें होता है । सात-प्रकृतिक स्थानका संक्रम चार और तीन-प्रकृतिक ग्रति- 
ग्रहस्थानोंमे जानना चाहिए । छह-प्रकृतिक स्थानका संक्रम नियमसे दो-प्रकरतिक 
प्रतिग्रहस्थानमें होता है । पाँच-प्रकृतिक स्थानका संक्रम तीन, दो और एक-प्रकतिक 
प्रतिग्रहस्थानमें होता है ॥३७॥ 

विशेषाथ-श्स गाथामें आठ, सात, छह आर पांच प्रक्ृतिक संक्रमस्थानोंके प्रतिग्रह- 
स्थानोंका निर्देश किया गया हे । उनका विवरण इस प्रकार ह-चात्रीस प्रकरतियोंकी सत्तावाले 
उपशामकके दो प्रकारके मानका उपशम हो जानेपर एक मान, तीन माया, दो लोभ, सम्य- 
ग्मिभ्यात्व और सम्यक्रत्वप्रकृति, इन आठ प्रकृतियोंका संज्वलनमाया, छोभ, सम्यर्मिथ्यात्व 
और सम्यकत्वप्रकतिरूप चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण हाता है | इक्तीस प्रक्ृतियोंकी 
सत्तावाले उपशामकके तीन प्रकारके क्राधका उपशम हा जानेपर तीन मान, तीन माया, और 
दो ठोभरूप आठ ग्रकृतियोंका तीन संज्वलनरूप तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहम्धानमे संक्रमण होता 
हे । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकक मानसंचब्वठनकी ग्रथमस्थितिमं एक समय कम 
तीन आवली शेप रहनेपर तीन मान, तीन माया आर दा लोभरूप आठ प्रकृतियोंका माया 
ओर लोभरूप दो-प्रकृतिक प्रतिग्रहम्थानमें संक्रमण होता है । चोबीस प्रक्रतियोंकी सत्तावाले 
उपश्ामकके तीन प्रकारक मानका उपशम हो जानेपर तीन माया, दो लोभ, मिथ्यात्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोंका संज्बलन माया, झोम, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यकत्व- 
प्रकृतिरूप चार-प्रकृतिक ग्रतिग्रहस्थानमं संक्रमण होता है । तथा इसी जीवके मायासंज्वलनकी 
प्रथमस्थितिस एक समय कम तीन आवी शेष रहनेपर उत्त सात प्रकृतियोंका संज्बलन लोभ, 
सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यवत्वप्रकृतिरूप तीन प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता हे। इक्कीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाठे इपशामकक दो प्रकारक मानका उपशम हो जानपर एक मान, तीन माया 
ओर दो लोभरूप छह प्रक्ृतियोंका संज्वलनमाया ओर टोभरूप दा-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें 
संक्रमण होता है । चॉबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाले उपशामकके दो मायाकपायोंका उपशम हो 
जानेपर एक माया, दो लोभ, मिथ्यात्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व इन पॉच प्रकृतियोंका संज्वलन- 
लोभ, सम्यर्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकृतिरूप तीन-प्रकृृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता 
हे | इक्‍्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीनों मानकपायोंके उपशम हो जानेपर तीन 
माया आर दो छोभरूप पाँच प्रकृतियोंका माया ओर लोभसंज्वलनरूप दो-प्रकृतिक प्रतिग्रह- 
स्‍्थानमें संक्रमण होता है | तथा इसी जीवके मायासंज्वलनकी प्रथमस्थितिमे एक समय कम 
तीन आवलीकाल शेप रहनेपर तीन माया आर दो लोभरूप पॉच प्रकृतियोंका एक लोभप्रफ़- 
तिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता हे । 

चार-प्रकृतिक स्थानका संक्रम तीन ओर चार-प्रकृतिक दो प्रतिग्रहस्थानों- 


१ चत्तारि तिग चउके तिन्नि तिगे एकगे य बोद्धव्या । दो दुसु एकाए वि ये एका एकाइ बोदधव्या ॥२१॥ 
कम्मप० सं० 








२७० कसाय पाइड सुत्त [ ५ संक्रम-अर्धाधिकार 


में होता है | तीन-प्रकृतिक स्थानका संक्रम तीन और एक-अकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें 
जानना चाहिए। दो-प्रकृतिक स्थानका संक्रम दो ओर एक-प्रकृतिक ग्रतिग्रहस्थानपें 
होता है । एक-अ्रक्रतिक स्थानका संक्रम एक-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें जानना 
चाहिए ।|३८॥ 


#” 3 है कक 45 फछ, ४*५ हर हे न 
विशपाथ-दख गाथामे चार, तीन, दा आर एक प्रकृतिरूप संक्रमस्थानों के प्रतिग्रह- 


च्झ्ल 


स्थानोंका निर्देश किया गया है | उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-अ्षपकर्क छह नोकपायोंका 
ध्षय हो जानेपर पुरुषनेद ओर तीन संज्वछनोंका चार संज्चजठनम्ूप प्रतिग्रहस्थानमे संक्रमण 
होता हे । चाबीस प्रकृतियोकी सत्तावाले उपश्ञामकर्क तीन मायाकपायोंका उपशम हो जानेपर 
दो छोम, सम्यग्सिध्यात्व आर सम्यक्त्वप्रकृतिरप तीन-प्रक्ृतिक प्रतिश्रहस्थानमें संक्रमण होता 
है । क्षपकर्के पुरुपवेदका क्षय हो जानेपर संज्वडनकफोध, मान ओर मायाका संज्वछनस मान, 
माया आर छाभरूप तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता हे । इक्फीस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाले उपशामकर्क दो मायाकपायोंका उप्शम हा जानेपर एक माया आर दो लोभ, इन 
तीन प्रकृतियोंका एक मसंज्वणनस्यभरूप प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण हाता हे। क्षपकर्क ऋरोधका क्षय 
हो जानेपर संज्वलनमान आर माया, इन दो ग्रकृतियोंकरा संज्बछन माया ओर लोभरूप दो- 
प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण हाता है । अथवा चावीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके 
दो छोभकपायोका उपणम हा जानेपर मिथ्यात्व ओर सम्यस्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंका 
सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकतिरूप दा-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है। इक्कीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाल उपशजामकके तीनो मायाकपायोंका उपशम हो जानेपर दो लोभकपायोंका 
एक संज्वछूनलाभरूप पग्रतिग्रहम्धानभे संक्रमण हाता है । क्षपकर्क संज्वलनम्ञानका क्षय हो 
जानेपर एक मायामंब्चलनका एक छोाभसंज्वलनप्रक्रतिरूप प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । 


संक्रमस्थानोक प्रतिग्रहस्थानोंका चित्र 
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गा० ३९, | सत्वस्थानोम संक्रमस्थान-निरूपण २७२ 


अणुपुन्वमणणुपुन्व॑ झ्ीणमझीणं च दंसणे मोहे । 
उवसामगे च खबगे च संकमे मग्गणोवायां ॥३९॥ 


लत बजा कया अककणा "१... खान ५० अर्थ ख्ज प्स्हों 23. ना न विश 


इस प्रकार मोहकमेक संऋमस्थानोंके प्रतिग्रहस्थान बता कर अब श्रीगुणधराचाय उनके 
अनुमागणक उपायभूत अभथ्पदकों कहते ह- 

प्रकृतिस्थानसंक्रममें आनुपूर्वी-संक्रम, अनानुपू्वी-संक्रम, दश्शनमोहके शक्षय- 
निमित्तक-संक्रम, दर्शनमोहके अक्षय-निभित्त कसंक्र म, चारित्रमोहके उपशामना- 
निमित्तकसंक्रम ओर चारित्रमोहनीयके क्षपणा-निमित्तक संक्रम ये छह संक्रमस्थानोंके 
अनुमार्गगके उपाय जानना चाहिए ॥३९ 

विशेषाथ-इस गाथाके द्वारा पूर्वोक्त संक्रमस्थानों ओर प्रतिग्र हस्थानोंकी उत्पत्ति सिद्ध 
करनेके लिए अन्वेपणक छह उपाय बताए गये है । उनमेंसे आनुपूर्वीसंक्रम-विपयक संक्रम- 
खानोंकी गवपणा करनेपर चावीस प्रकृतियोकी सत्तावाले उपशामकृके २०, २९, २०, १४, 
१३, ११, ९०, ८, ७५, ५, ४ ओर २ प्रकृतिक वारह संक्रमस्थान पाय जाते है । इक्कीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपश्ञामकर्क २०, १९, १८, १२, ११, ५, ८, ६, ५, ३, २ ओर 
२ प्रकृतिक बारह संक्रमस्थान पाय जाते है | क्षपकर्क १०, ९१, १९८, ४, ३, ६ ओर १ 
प्रकृतिक सात संक्रमस्थान पाय॑ जाते हैं। अनानुपृर्वी-बिपयक संक्रमम्थानोंकी गबेपणा करनेपर 
उनके २७, २६, २०, २३, २२ ओर २९१ प्रकृतिक छह संक्रमस्थान पाये जाते हे | दृशन- 
मोहके क्षय-निमित्तक संक्रमकी अपेक्षा २१, २०, १९, १८, १२, ११, ९, ८, ६, ५, 
३.२ आर १९ प्रकृतिक तरह संकमस्थान पाये जात है । तथा इसी इक्ौस प्रकृतियोंकी सत्ता- 
ब्राले जीवक क्षपकश्नेणी मं संभव संक्रमस्थान भी पाय जाते हैं । दशनमोहके अश्षय-निमित्तक 
संक्रमकी अपेक्षा २७,२६,२५,२३,२० ओर २९ प्रकृत्तिक छह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । 
तथा चाबीस ग्रकृतियोंकी सत्ताबाले जीवके आजुपृर्वीसंक्रमकी अपक्षा संभव संक्रमस्थानोंका भी 
यहॉपर कथन करना चाहिए । चारित्रमाहकी उपश्ामना आर क्षपणा-निमित्तक संक्रमकी 
अपेक्षा चोबीस आर इक्कीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाल उपशामक ओर क्षपकक क्रमशः तेईस ओर 
इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानकी आदि छेकर यथासंभव ट्वोप संक्रमस्थान पाय जाते हैं । उप- 
शमश्रेणीसे उतरनेकी अपक्षा चाबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकक ४, ८, ११, १४, 
२९, २९ ओर २३ प्रकृतिक सात संक्रमस्थान पाये जाते हैं | तथा इकीस प्रक्ृतियोंकी 
सत्तावाले उपशामकके उपशमश्रेणीसे उतरनेकी अपंक्षा ३, ६, ९, १२, १९, २० ओर 
२१ प्रकृतिक सात संक्रमस्थान पाय जाते हैं । इन उपयु क्त संक्रमस्थानोंके प्रतिग्रहस्थानोंका 
निरूपण पहले कहे गये प्रकारसे कर लेना चाहिए । 


१ अणपृव्वि अणाणुपुध्बी झीणमझीणे य दिद्ठिमोहरिस । 
उवबसामसगे य खबगे य संकमे मग्गणोीवाया ॥ २२ |॥ कृम्मप० सं० 


कसाय पाहड सुक्त [ ५ संक्रम-अथाीधिकार 


एक्केकम्हि य ट्राणे पडिग्गहे संकमे तदभए च । 
भविया वा5भविया वा जीवा वा कैसु ठाणेसु ॥४०॥ 


कदि कम्हि होंति ठाणा पंचविदे भावविधिविसेसम्हि । 
संकमपडिग्गहो वा समाणणा वा5घ केबचिरं ॥४१॥ 


मी... छा निकला सर वा 0. ' “काका सम का न फिनाओ बा... विन पिराा.... जियामआ बन आमने न आम 


इस प्रकार उक्त गाधासे संक्रमस्थानोंके अनुमार्गणक उपायभूत अथपद॒का ओघकी 
अपक्षा निरूपण करक अब गाथासत्रकार संक्रमस्थान, प्रतिग्रहस्थान आर तदुभयस्थानोंका 
आदेशकी अपक्षा प्ररूपण करनके लिए प्रइनात्मक दो गाथा-सूत्र कहते हँ- 

एक-एक ग्रतिग्रहस्थान, संक्रमस्थान और तदुभयस्थानपें गति आदि चोदह 
मागंणास्थान-विशिष्ट जीवोंकी मार्गगा करनेपर भव्य ओर अभव्य जीव किस-किस 
स्थानपर होते हैं, तथा गति आदि शेष मागंणास्थान-विशिष्ट जीव किन-किन 
स्थानोंपर होते हैं, ओदयिक आदि पाँच ग्रकारके मावोंसे विशिष्ट गुणस्थानोंपेंसे 
किस गुणस्थानमें कितने संक्रमम्थान होते है ओर कितने ग्रतिग्रहस्थान होते हैं, तथा 
क्रिस संक्रमस्थान या प्रतिग्रहस्थानकी समाप्ति कितने कालसे होती है ? ॥४०-४१॥ 

विशेषाथ-इन दो सूत्रगाथाओके हारा जिन प्रश्नोकों उठाया गया है, या देशा- 
मशकरूपसे जिनकी सूचना की गई है, उनका समाधान आगे कहीं जानवाली गाथाओंमें 
यथातथानुपूर्वीसे किया गया हैँ । किस गुणस्थानमें कितन संक्रमस्थान ओर प्रतिग्रहस्थान 
होते हैं, यह नीचे दिय गय चित्रमें बतलछाया गया हे । 


गुणस्थानोंमें संक्रमस्थान आर प्रतिप्रहस्थानोंका चित्र 
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णिरयगइ-अमर-पंचिदिएसु पंचेव संकमट्राणा । 
सब्बे मणुसगई* सेसेस तिगं असण्णीसु ॥४२॥ 
चदर दुगं तेवीसा मिच्छत्त मिससगे ये समत्ते । 
लु कं हा ९ ञ्् # लि कि 
बावीस पणय छव्क॑ विरदे मिस्से अविरदे ये ॥७३॥ 
अब ग्रन्थकार उक्त दो गाथाओंके द्वारा उठाये गये प्रशनोंका समाधान करते हुए 
सत्रसे पहले गतिमार्गणामें संक्रमस्थानोंका निरूपण करते है- 
नरकगति, देवगति ओर संतिपंचेन्द्रियतियचोंमें सत्ताइस, छव्बीस, पद्चीस, 
तईस और इकीस-प्रकृतिक पाँच ही संक्रमस्थान होते हैं। मनप्यगतिपें स्व ही 
संक्रमस्थान होते हैं। शप एक्रेनिद्रिय, विकलेन्द्रिय आर असंज्ञी पंचेनिद्रयोंपें सत्ताईस, 
छबन्बास आर पदच्चास-नकातक तीन हे सक्रमस्थान हांत है ॥७५)।। 
विशेपाथ -इस गाथाके हारा चारों गतियोमें संक्रमस्थानोंका वर्णन तो स्पष्टरूपसे 
किया गया हे, साथ ही “आमसंज्ञी” पदक द्वारा इन्द्रियमागणा, कायमार्गणा, योगमा्गणा और 
संज्ञिमागंणामें भी देशामशंकरूपसे संक्रगस्थानोंकी भी सूचना की गई है। उनकी प्ररूपणा 
सुगम हानस प्रन्धकारने नहीं की दे । 
अब ग्रन्थकार सम्यक्त्वमागंण। ओर संयममाग्गणार संक्रमस्थानोका निरूपण करते हैं-- 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें सत्ताधइस, छब्बीस, "च्चीप और तेइस-प्रकृतिक चार 
संक्रमस्थान होते है | मिश्रगुणस्थानम पत्मीस ओर इक्कीस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान होते 
हैं | सम्यक्त्व-युक्त गुगस्थानोम तेडस संक्रपस्थान होते &। संयम-यक्त प्रमत्तमं यतादि- 
गुणस्थानोंपें वाइस संक्रमस्थान होते हैं । पिश्व अथात संयतासंयतगुणस्थानमें सत्ताईस, 
छब्बीस, तेइस, बाईम और इक्रीस-प्रकृतिक एच संक्रमस्थान होते हैं। अविरत- 
गुणस्थानमें सत्ताईेस, छब्यीस, पदच्चीम, तेइस, बाइम और इकीस-प्रकृतिक छह 
संक्रमस्थान होते हैं ॥४३॥ 
विशपाथं-इस गाधथाके द्वारा बाछाय गग्र संक्रमस्थानोंका विवरण इस प्रकार हे- 
सम्यक्त्वमागंणाका अपक्षा मिथ्याइट्रिक २७, २६, २७० आर २३ प्रकृतिक चार सक्रम- 
स्थान हाते हैं । सासादनसम्यग्ट्ष्टिक २५ ओर २९१ प्रकह्ृतिक दो संक्रमस्थान होते हैं । 
सम्यग्गिथ्यारष्टिफ २५ ओर २१ प्रकृतिक दो संक्रमस्थान होते हैं । सम्यग्हष्टिके सब- 
संक्रमस्थान पाये जाते हैं । पतन्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका निरूपण अटद्ठाइस प्रकृतियोंकी सत्ता- 
वाले ओर उपशमसम्यक्त्वसे गिरे हुए सासादुन-सम्यग्द्ष्टिकी अपेक्षा किया गया है । संयम- 
/“भागणाकी अपेक्षा सामायिक-छेदोपस्थापनासंयतके पनच्चीस-प्रकतिक संक्रमस्थानकों छोड़कर शेष 
बाइस संक्रमस्थान पाये जाते है । परिहारविशुद्धिसंयतके २७, २३, २२९ और २१ प्रकृ- 
तिक चार संक्रमस्थान होते हैं। सक्ष्मसाम्परय ओर यथाख्यातसंयतर्के चॉबीस प्रकृतियोंकी 
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तेवीस सकलेस्से छक्क॑ पुण तेउ-पम्मलेस्सासु । 
पणयं पुण काऊए णीलाए किण्हलेस्साए ॥४४॥ 
अवगयबेद णवुंसय-इत्थी-पुरिसेसु चाणुपुन्वीए । 
अटद्रारसयं णव्यं एकारसयं च तेरसया ॥४०॥ 


सत्ताबाले जीवकी अपेक्षा एकमात्र दो-प्रकरतिक संक्रमस्थान पाया जाता है । गाथा-पठित 
(मिश्र पदसे संयतासंयतका ग्रहण किया गया है | उसके २७, २६, २३, २५० आर २१ 
प्रकृतिक पांच संक्रमस्थान होने है, एसा अभिप्राय जानना चाहिए । 

अब लेश्यामार्गणाकी अपक्षा संक्रमस्थानोका निरूपण करते हे- 

शुक्कलेद्यापें तेईस संक्रमस्थान होते हैं | तेजोलेश्या और पद्मलेश्यामें सत्ताइससे 
लेकर इकीस तकके छह संक्रमस्थान होते हैं) कापोतलेश्यामें सत्ताईस, छब्बीस, 
पत्चीस, तेईंस ओर इक्ीस-प्रकरतिक पाँच संक्रमस्थान होते हं। ये ही पाँच संक्रमस्थान 
नील और क्रष्णलेश्यामें भी जानना चाहिए ॥४४॥ 

विशेषार्थ -शुकुलश्यावाले जीवोक सभी संक्रमस्थान पाये जाते है । तजालेशया आर 
पद्यलेश्यावाले जीवोंके २७, २६, २०५, *३, २९ आर ५९ प्रकृतिक छह संक्रमस्थान पाये 
जाते हैं। कापोत, नील और कृष्णलश्यावाछे जीवबोके २७, २६, २०५, २३ ओर २१ 
प्रकृतिक पाँच संक्रमस्थान पाय जाते हैं। यतः इकीससे नीचेके संक्रमस्थान उपशम या 
क्षपकश्रेणीमें ही संभव हैं. ओर वदाँपर एकमात्र शुक्कछत्या होती है, अतः शप पांचों 
लेश्याओंमें बीस आदि संक्रमस्थानोका अभाव बतलाया गया ह । 

अब वदमा्गणाकी अपक्षा संक्रमस्थानोंका निरूपण करने हे- 

अपगतबेदी, नपुसकवेदी, स्नीवेदी ओर प्ररुषबेदी जीवोंमें आनुएवीसे अथांत्‌ 
यथाक्रमसे अड्टारह, नो, ग्यारह ओर तरह संक्रमस्थान हाते है ॥४५॥ 
विशेषार्थ-नोंव गुणस्थानके अवद्भागसे ऊपरके जीवोंको अपगतबंदी कहते हे । 
उनके २७, २६, २७, २३ ओर २०२ इन पॉच स्थानोंका छोइकर शप अदट्दारह स्थान पाये 
जाते है । इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार हं-चांबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशामक जीव 
पुरुषबेदके उदयक साथ श्रेणीपर चढ़ा ओर अनिशृत्तिकरणगुणस्थानमें छाभका असंक्रामक 
होकर क्रमसे स्रीवेद नपुंसकबद, ओर छह नोकपायोंका उपशमन करता हुआ अपगतबंदी होकर 
चौदह-प्रकृतिकस्थानका संक्रमण करता है १। पुनः पुरुपबेंदके नवकबन्धका उपशमन करके 
तेरह-प्रकृतिक स्थानका संक्रमण करता हे २। पुनः दो प्रकारके क्राथक्षा उपशम करनेपर 
ग्यारह-प्रकृतिक स्थानका संक्रमण किया ३ । पुनः संज्वलन क्रोधका उपशम करनपर दश- 
प्रकृतिक स्थानका संक्रमण किया ४ । पुनः दो प्रकारके मानका उपशम करनपर आठ-प्रकृतिक 
स्थानके संक्रमभावको प्राप्त हुआ ५। पुन; संज्वलनमानके उपशम करनपर सात-प्रकृरृतिक 
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स्थानका संक्रामक हुआ ६। पुनः दोनों मायाकपायोंका उपशम करनेपर पाँच-प्रकृतिक स्थानका 
संक्रामक हुआ ७ । पुन संज्वलनमायाका उपशम करनेपर चार-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक 
हुआ ८ । तदनन्तर दो प्रकारके लोभका उपशम करता हुआ दो-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक 
हुआ ९ । इस प्रकार ये नो संक्रमस्थान पुरुषबेदके साथ श्रेणीपर चढ़े हुए चोबीस प्रकृतियों- 
की सत्तावाले अपगतब्रेदी जीवके पाये जाते हैं। जो इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव 
पुरुपवेदके साथ उपशमश्रेणीपर चढ़ता हे उसके आलुपूर्वी-संक्रमणके अनन्तर नपुंसकबद, 
ह्लीवद ओर हास्यादि छह नोकपायोंके उपशम करनेपर अपगतबवेदीके बारह-प्रकृतिक संक्रम- 
स्थान उत्पन्न होता हे । पुनः दो प्रकारक क्रोध, दो प्रकारके सान ओर दो प्रकारके माया 
कपायोंके उपशमानेपर यथाक्रमसे नो, छह ओर तीन-प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होते है । 
इन चार संक्रमस्थानोंका पृर्वाक्त नो संक्रमस्थानोंम मिला दनेपर अपगतवेदीके तेरह संक्रम- 
स्थान हो जाते € | पुन; उसी जीवके नपुंसकबदके उदयसे ओेणी चढ़नपर आनुपर्वीसंक्रमके 
अनन्तर नपुंसकवद ओर ख्रीवंदका उपशमन करके अपरतवदी होनेपर अद्दारह-प्रकृतिक एक 
अपुनमक्त संक्रमस्थान पाया जाता हैं । इसी जीव श्रेणीसे उत्रते समय बारह कपाय ओर 
सात नोकपाय इन उज्नीम प्रक्रतियोंका अपकपण करने हुए उन्नीस-प्रकृतिक अपुनरूक्त संक्रम- 
स्थान पाया जाता हे । इन दोनों संक्रमस्थानोंकों पर्वोक्त नेरहमें मिलानेपर अपगतबेदीके 
पन्द्रह संक्रमस्थान हो जाते ह। इसी प्रकार जो चाबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाझा जीव नपुंसक- 
वदके साथ श्रेणीपर चढ़ता है, उसके चढ़ते आर उतरते हुए क्रमश; बीस ओर उन्नीस-प्रक्ृतिक 
दो अपुनमक्त संक्रमस्थान पाय जाते है । इन्हे पूर्वाक्त पन्द्रहमें मिल्यनेपर अपगतबेदी जीवके 
सत्तरह संक्रमस्थान हो जाते है । जो क्षपक्र जीव पुरूपवेद या नपुंसकवदके साथ श्रेणीपर 
चढ़ता हे, उसके अन्तिम एक-प्रकरतिक अपुनरुक्त संक्रमम्थान होता है। उसे पूर्बोक्त सत्तरहमें 
मिला देनेपर अपगतवदी जीवके अद्वारह संक्रमस्थान हो जाते है । नपुंसकवदके नो संक्रम- 
म्थान होते है। उनमेंसे सत्ताईंससे लकर इक्कीस तकके छह संक्रमस्थान तो नपुंसकवेदीके श्रेणी- 
से नीचे ही पाये जाते है । तथा इकीस प्रकृतियोकी सत्तावाले उपशामकक आनुपूर्वी-संक्रमण- 
की अपक्षा वीस-प्रकतिक संक्रमस्थान भी श्लषेणीके पृथर ही पाया जाता है | पुन; नपुंसकबेदके 
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उदयसे श्रेणीपर चढ्नवाल क्षपकके आठ मध्यम कपायोंके क्षपण करनेपर तेरह-प्रक्रतिक संक्रम- 
स्थान प्राप्त होता हे | आनुपूर्वीसंक्रमसे परिणत इसी जीबके बारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान भी पाया 
जाता है । इस प्रकार नपुंसकवद्रके २७, २६, २५, २३, २२, २१, २०, १३ और 
१० ये नो संक्रमस्थान पाये जाते हैं। शेप मंक्रमस्थानोंका पाया जाना इसके सम्भव नहीं 
हे | खीवेदी जीयके ग्यारह संक्रमस्थान होते हैं । उसके नो संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा तो नपुंसक- 
वंदीके ही समान है । विशेष इसके उन्नीस आर ग्यारह-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान और 
अधिक हैँ, क्योंकि, इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक ओर क्षपकके स््रीवेदके उदयके 
साथ श्रेणी पर चढ़कर नपुंसकवेदके उपशम ओर क्षपण करनेपर यथाक्रमसे उनके उन्नीस 
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कोहादी उवजोगे चदुसु कसाएसु चाणुपुन्वीए । 
सोलस य ऊणवीसा तेवीसा चेव तेवीसा ॥४९॥ 


ओर ग्यारह-प्रकृतिक दोनों संक्रमस्थान पाये जाते है । पुरुषवबदी जीवक तेरह संक्रमस्थान 
होते है । उनमें ग्यारहकी प्ररूपणा तो सत्रीवेदीके ही समान हे । विशेष इसके अद्दवारह ओर 
दश-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान ओर अधिक होते हैं; क्‍योंकि इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले 
उपशामक ओर क्षपकके पुरुषबेदके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़कर ख्रीवदर्क उपशमनत्त ओर 
क्षपण करनेपर यथाक्रमसे उक्त दोचों संक्रमस्थान पाये जाते हैं । 
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अब कपायमागणार्म संद्वममस्थानोका निरूपण करते ४-- 


क्रोधादि चारों दणयोंगे उपयुक्त जीवोपिं आनुपूवीस सोलह, उन्नीस, तेइस 
और तेईस संक्रमस्थाव होते ह !25॥ 


आर लिन कु 7 या हे 
धि गपाश-क्राथ्कपायक जड़ 4 | ०३ हि | । न रे (हटअर सनक्रसम्थार हीते छः | उनका 


क्री 


विवरण इस प्रकार ह-फाधवापायों साबफ सकत्ता्समस झकर इछास तफके छाह संक्रमस्थान 
तो मिथ्याहृष्ठटि आदि अ्षणीक प्रवंद्ती र॒णमस्पानोन बघासस्मव रीदिय पाय ही जात ह । 
चाोबीस प्रकतियोकी सत्तावास्श छझो हझोव कावबकपारक उददयके साथ श्रणीपर चढ़ता है, उसके 
तइस, वाईस ओर इक्कीस-प्रश्नतिक संख्ाए्णान ता एसरूचा ही पाल ज्ञान है। पुनः उसके वीस, 
चांदह आर तरह ये तीन स्थाग अगनमता एाय ज्ञात / | तथा - फीस प्रवृ त्ियोकी सत्तावाल उप- 
शामककी अपक्षा उन्नीस, अद्वारट, बारह आर ग्याग्ह-प्रदतिदा चार संकरूस्थान पाय जाते है। 
क्रायकाायक साथ श्रंणीपर चः. हुए पका जाए दश, चार आर तीन-प्रकतिक  संक्रम- 
स्थान आर पाय जाते है । इस प्रकार सब खिलिकर झोघदापाथी जीवके २७, २६, २५ 
२३, २२, २१, २०, ९९, १८, ६४, १३, *२, ११, १०, ४ ओर ३ ये सोलह 
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संक्रमस्थान पाय जाने है । मानकपायी हीवक इस सोलह संक्रमम्धानोंक अतिरिक्त इक्कीस 
प्रकतियोंकी सत्तावाल॑ उपशामकंकी अयश्ञा दानो प्रकागक ऋोचोक उपशम हानेपर नो-प्रकृतिक 
संक्रमस्थान आर संज्वल्यनक्रोपके उपद्यम्त होनपर आठ-प्रकृतिक संकमस्थान, तथा क्षपकके 
संज्बलनक्रो घका क्षय हानेपर दो-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है | इस प्रकार सब मिला- 
कर मानकपायी जीवक २७, २६, २७, २३, २०, २९१, २०, १९, १८, *५, १३, 
१२, ११, १०, ९, ८, ४ आर २ प्रकृतिक उन्नीस संक्रमस्थान पाय जाते हैं । माया ओर 
लोभकपायवाले जीवॉके सभी अथान तडइस तेइ्स ही संक्रमस्थान पाय जाते हैं । अकपायी 
जीवक एकमात्र दा-प्रकृतिक संक्रमस्थाग है, वयोंकि चाबीस प्रकृतियोकी सत्तावाछे उपशामक 
जीवके ग्यारहवें गुणस्थानमें दो प्रकृतियोंफा संक्रमण पाया जाता हे । 


अब ज्ञानमार्गणामें संक्रमस्थानोंका निरूपण करते है-- 
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णाणाम्हि य तेवीसा तिविहे एकम्हि एक्‍्कवीसा ये । 
अण्णाणम्हि य तिविहे पंचेव य संकमट्राणा ॥४७॥ 
आहारय-मविणएसु य तेवीसं होंति संकमट्राणा । 
अणाहारएसु पंच य एक्कं टराणं अमविएसु ॥०८॥। 
उत्बीस सत्तावीसा तेवीसा पंचवीस ववीसा 

एदे स॒ुण्णटणा अवगदबेदस्म जीवस्म ॥४९॥ 


पति, श्रुत ओर अवधि इन तीनों ज्ञानोंमें तेइस संक्रपस्थान होते हैं। एकरें 
अथात्‌ मनःपर्ययज्ञानपें पद्चीस और छब्बीस-प्रकृतिद्ध दो स्थान छोड़कर शेप इकीस 
मंक्रमस्थान होते है | कुपति, कुश्बुत ओर विभंग, इन तीनों ही अज्नानोंमें सत्ताईस, 
छव्ब।स, पच्चीस, दईस आर इकोस प्रकातक पंच सक्रमस्थान होते है ॥४७॥। 

विशपाथ-यद्यपि पन्नीस-प्रकृत्तिक संक्रमस्थान सम्यम्मिश्यादष्टि जीवके ही होता हे, 
तथापि यहॉपर मतिज्ञानादि तीनों सद्-ज्ञानोंमें अशुद्धन्‍लय अमिप्रायस उसका निरूपण किया 
गया हे, ऐसा समझना चाहिए। प्रथमोपदानम्तम्सकत्वके प्रदण बरनके प्रथम समयमे पाय जाने- 
वाले छब्वीस-प्रकरतिक संक्रमस्थानका अबश्धित्लानमें जो प्रतिपादन किया गया हे वह देव ओर 
नारकियोंकी अपश्वासे जानना चाहिए ; वदयोकि उनके प्रथमागपामसम्यवत्वके ग्रहण करनेके 
प्रथम समयमें ही अवधिज्ञानकी उत्पत्ति दइखी जाती है । शग गाथाथ स्पष्ट ही है । इसी 
गाधाके द्वारा दशामझंकरूपसे दशनसार्गणाके संक्रमस्थानोंका भी निरूपण किया गया है. 
क्योंकि मति, श्रत आर अवधिब्लानके संक्रमस्थानोस चद्गु, अचश्लु ओर अवधिदेशनक संक्रम- 
स्थानोंका निरूपण हो ज्ञाता हे | अथांतव दन तीनो प्रकारक॑ दशनोंसें तेइस-तेइस संक्रमस्थान 
पाय जाते है । 

अब भव्यमार्गगा ओर आहारमार्गणा्म संक्रमस्थानोंका निरूपण करते है- 

आहारक और भव्य जीबोंमें तहस ही संक्रम्णान होते हैं। अनाहारकोंमें 
सत्ताइम, छब्बीम, पद्चीस, तेईेस और इकीस-प्रकृतिक पाँच संक्रमस्थान होते हैं । 
अभव्योंपें पच्चीस-प्रकृतिक एक ही संक्रमस्थान होता है ॥४८॥ 

अब अपगतबदी जीवोंमें नहीं पाये जानेवाले संक्रमस्थानोंका मिरूपण करते हैं- 

अपगतब्रेदी जीवके छवब्बीस, सत्ताईस, तेइस, पदच्चीस और बाइस-प्रकृतिक 
पंच शून्यय्थान होते हैं, अर्थात्‌ ये पाँच संक्रम्थान नहीं पाये जाते हैं ॥४९॥ 

अब नपुंसकबेदी जीवोंमें नहीं पाये जानेवाछ संक्रमस्थानों प्रतिपादन करते हँ- 


ँमाहा कब मकर का मा जतीं जमा मेड ढक आम गम वृकार नि-या। के, आर कमा के। धर का जक "के. अमन. कमा क|...आम गन "म- जहत-पाए. आर पास जब 
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उगुवीसट्रारसयं चोइस एक्कारसादिया सेसा । 
एदे स॒ुण्णट्राणा णवुंपए चोदसा होंति ॥॥५०॥। 
अट्रारस चोइसयं ट्राणा सेसा य दसगमादीया । 
एदे सुण्णट्राणा बारस इत्यीसु बोडूब्वा ॥५१॥ 
चोहदसग णवगमादी हवंति उवसामगे चे खबगे च । 
एदे सुण्णट्राणा दस वि य पुरिसेसु बोद्धब्वा ॥५२॥ 
णव अट्ू सत्त छक्के पणग दग॑ एक्कर्य च बोदड्न्वा । 
एदे सुण्णट्राणा पठमकसायोवजुत्तेस ॥५३॥ 
पत्त य ठक्‍कं पणगं व एक्कयं चेव आपुपु॒न्चीण । 
एदे स॒ुण्णटाणा विदियकसाओवजुत्तेसु ॥ ५७॥ 
नपु सकवेदी जीवोंपें उन्नीस, अड्भारह, चोंदह और ग्यारहकी आदि लेकर शेष 
खान, अथांत्‌ ग्यारह, दश, नो, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो और एक 
प्रकतिक चादद स्थान शन्य हैं ॥।५०॥ 
अब ख्थरीवदी जाबोमें नहीं पाय जानेबाछ संक्रमस्थानोंका प्ररूपण करते है- 
स्रीवेदी जीवोंपें अद्वारह ओर चोदह-प्रकृतिक ये दो खान, तथा दशको 
आदि लेकर एक तकके दश खान, इस प्रकार ये बारह खान शून्य जानना 
चाहिए ॥५१॥। .... .. |: कि रा 
अब्न पुरपचदी जींचोमें नहीं पाय ज़ानवाले सं॑क्रमस्थानोंका बताते ह- 
पुरुषब्ेदी जीवापें, उपशामकर्पे और क्षपकर्मे चादह-प्रकरतिक संक्रमस्थान तथा 
नोको आदि लेकर एक तकके नो खान इस प्रकार दश स्थान शून्य हैं ॥५२॥ 
अब क्रोधकपायी जीबोमे नहीं पाय जानेबाले संक्रमस्थानोको कहते है- 
प्रथम-क्राधकपायसे उपयुक्त जीवोंमें नो, आठ, सात, छह, पाँच, दो ओर 
एक-प्रकृतिक सात खान शून्य हैं ॥५३॥ 
अब मानकपायी जीवोंमें नहीं पाय जानेबाछे संक्रमम्थानोंकों कहते है- 
द्वितीय मानकपायसे उपयुक्त जीवोंमें सात, छह, पाँच और एक-प्रक्रतिक 
चार खान शनन्‍्य हैं| इस प्रकार आनुपूर्वी से शन्यस्थानोंका कथन किया ॥।५४॥। 
विशेषा थे-शेप दो माया ओर छोभकपायमों श॒न्यस्थानका विचार नहीं हे, क्योंकि 
उनमें सभी संक्रमस्थान पाये जात हैं । 
अब ग्रन्थकार इसी उपयुक्त दिशासे शेप मागणास्थानोंमे,)ं सम्भव ओर असम्भव 
संक्रमस्थानोंके भी ज्ञान छेनेकी सुचना करते हें- 


शा० ५५ ] 
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दिट्र सुण्णासुण्णे बेद-कसाएसु चेव ट्राणेसु । 
मग्गणगवेसणाए दु छंकमों आणुपुन्बीए ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार वेदमार्गणामें ओर कपायपार्गणामें संक्रमथानोंके शून्य ओर अशुनन्‍्य 
स्थानोंके दृष्टिगोचर हो जानेपर, अथोत्‌ जान लेनेपर शेष मागंणाओंमें भी आनुपूवींते 
संक्रम्थानोंकी गवेषणा करना चाहिए ॥५५॥ 
विशेषार्थ-मार्गणास्था नों में संक्रमस्थानों ओर प्रतिग्रहस्थानोंका विवरण इस प्रकार है- 
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कम्मंतियट्राणेसु य बंधट्राणेसु संकमट्राणे । 
एक्केक्फैण समाणय बंधेण य संकमट्राणे ॥ ५६ ॥ 
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अब ग्रन्थकार मोहनीयकमछ बन्धस्थान अपर सच्त्वस्थानक साथ संक्रमस्थानोंक 
एक-संयागी, द्वि-संयागी भंगोका निकालनक लिए सन्निकर्षफी सूचना करत हे- 


कर्माशिक स्थानयं अथांत्‌ मोहनीयके स्तस्थानोंपें ओर बन्धस्थानोंमें संक्रम 
स्थानोंकी गवेपणा करना चाहिए। तथा एक-एक बन्धस्थान आर सच्चस्थानके साथ 
संयक्त संक्रमस्थानोंके एक-संघोगी, द्वि-संयोगी भंगोंकी निकालना चाहिण |॥५६॥ 

वेशपाथू-इस गाधाक द्वारा ओऑबध आर आदेशकी अपक्षास निरूपण किये संक्रम- 
स्थानों आर उनके प्रतिनियत प्रतिग्रहस्थानोका बन्धस्थानों ओर सच्त्वस्थानोमें अनुमार्गण 
करनेका संकेत किया गया है | यहॉपर उनका कुछ स्पष्टीकरण किया जाता हे-कर्माशिकस्थान 
सत्कमेस्थान ओर सच्तवस्थान, य तीनों पर्यायवार्ची नाम है। मोहकरमके स्त्वस्थान पन्‍न्द्रह 
होते हें-२८, ०६ ३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ और 
१। मोहकमेके वन्धस्थान दश होते ह-२०, २१, १७, १३, ९, ५, ०७, ३, २ ओर १ । 
मोहकमके तेइस संक्रमस्थान पहले वतछाये जा चुके हैं। अब सच्त्वस्थानोंमें उन संक्रम- 
स्थानोंका अनुमागंण करते ह-जिस मिथ्याहष्टि जीवके अद्वाईस प्रकृतियोंका सचक्त्व हे 


शँ 


हि 
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उसके सत्ताइईस प्रकृतियोंका संक्रम होता है १। सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना करनंवाले 
मिथ्याहष्टि या सम्यस्ट्प्रिकि सम्यक्त्वप्रकृतिकी एक समय कम आवीप्रमाण गांपुच्छा 
दोष रह जानेपर अद्वाइसके सक्त्वके साथ छब्बीस प्रकृतियोंका संक्रम होता है । अथवा 
छब्बीस-प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके प्रथमसम्यक्त्वके उत्पन्न करनेपर अद्वाइंस प्रकृतियोकर 

वके साथ छब्जीस-प्रकतिक संक्रमस्थान पाया जाता है २। जिसने अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना नहीं की है ऐसे उपशमसम्यस्टष्टि जीवके सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेपर 
अथवा अट्टठाइईंसकी सत्तावाछे किसी दूसरे जीवके मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होनेपर अट्वाइईंस 
प्रकृतियोंक सत्त्वके साथ पच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता हैं ३। अनन्ता- 
नुवन्धीका विसंयोजन करके उसके संयाजन करनेवाले मिथ्याहष्टिके प्रथमावलीमें अद्ठाइसके 
सत्त्वस्थानके साथ तेइस-प्रक्रतिक संक्रमस्थान पाया जाता हे | अथवा अगन्तानुयन्वीकी विसं- 
योजना करने हुए चस्मफाछीका संक्रमण कर एक समग्र कम आवद्ञमात्र गापुच्छाक शेष रहनेपर 
उसी सच्त्वस्थानके साथ वही संक्रमस्थान पाया जाता हे ४ । अनन्तानुवन्धीकी जिसंयोजना- 
पृ्वक सासादनगुणस्थानका प्राप्त हानबादे जीवके एक आवलीकाल तक अटद्वाइमक सच्बके 
साथ इक्कीस-प्रकृतिक संक्गस्थान पाया जाता है ५ । इस प्रकार य पॉच संक्रमस्थान अद्वा- 
इस प्रकृतियोंकी सत्तावाल जीबके पाप जाने हैं। अब सत्ताइस प्रकृतियोंक सत्त्वस्थानके साथ 
संभव संक्रमस्थानोंका अन्वेपण करते ८-अटद्ठाइसकी सत्तावाले भिश्याहष्टिके सम्यक्त्वप्रकृतिकी 
उद्देंछडना करनेपर सत्ताइसका सत्त्व होकर छवच्बीसका संत्रम हाता है ५। पुनः उसीक द्वारा 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देंडना करते हुए सरयान आवर्दीसात्र गापुच्छाक अवशाप रहनपर सत्ता 
हलके सत्त्वफके साथ पच्चीमस-प्रकृतिद संक्रमसम्थान पाया जाता है २। इस प्रकार सनाइसक 
सत्त्वच्धानक साथ छब्तरीस आर पल्चीस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान पाय जाव &। अब छच्बीस- 
प्रकतिक सत्त्वम्थानक्र साथ सभवत् सबन्त्ममस्थानका गवपणा करत है आअनादाभष्याताए या 
छठब्बीसकों सत्तावाले सादिमिथ्याहट्टिक छब्बीस-प्रकृतिक सन्तवस्थानक साथ पर्यीस-प्रक्ृतिक 
एक संक्रमस्थान पाया जाता हे । इसवो अन्य संक्रमस्थानोंका पाया जाना संभव नहीं हैं । 
अब चोवीसक सत्वस्थानके साथ संभव संक्रमस्थानोंका अलुमागंण करत ह-अनन्तानवन्धीकी 
विसंयोजनास परिणत सम्यग्हष्रिक चो वीसके सतक्त्वरथानक साथ तइसका संक्रसस्थास पाया 
जाता है १ | पुन; उसी जीवके उपशमश्रेणीपर चढ़कर अन्तरकरण करनेके अननन्‍्तर आनुपूर्वी- 
संक्रमण करनेपर बाइसका संक्रमस्थान पाया जाता है ४ | पुनः उसी जीवके द्वारा नपुंसक- 
वेदका उपशम कर देनेपर इक्कीसका संक्रमस्थान होता है ३। पुनः ख्रीवेदका उपशम कर देने- 
पर बीसका संक्रमस्‍्थान होता है 9 । उसी जीवके छू नोकपायोंका उपशम करनंपर चोद्हका 
संक्रमस्थान पाया जाता है ५। पुन; पुरुपवेदका उपशम करनेपर तेरहका संक्रमस्थान पाया 
जाता हे ६। अनन्तर दोनों मध्यम क्रोधोंके उपशम होनेपर ग्यारहका संक्रमस्थान होता है ७ । 
संज्वलनक्रोधके उपशस हानेपर दशका संक्रमस्थान होता है ८ । दोनों मध्यम सानोंके उपशम 

३८ 


२८२ कसाय पाहड सुक्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


रत हि नमी 2... अरमान 


होनेपर आठका संक्रमस्थान होता हो ९ । संज्वलनमानके उपशम होनेपर सातका संक्रमस्थान 
पाया जाता है १० । दोनों मध्यम मायाकपायोंके उपशम हाने पर पाँचका संक्रमस्थान 
पाया जाता है ९११। संज्वलनमायाके उपशम दोनेपर चारका संक्रमस्थान द्ोता है १२ । 
दोनों मध्यम छोभोंके उपशम हानेपर मिथ्यात्व आर सम्यम्मिथ्यात्व इन दा ही प्रकृतियोंका 
संक्रमण होता है ४३ । इस प्रकार चोबीस-प्रकृतिक सक्त्वस्थानके साथ ऊपर बतलाये गये 
तरह संकमस्थान पाये जाते हैं । इसी जीवके श्रेणीसे उत्तरत हुए जो संक्रमस्थान पाय जाते 
है, थे पुनरुक्त होनेसे उपयु क्त संक्रमस्थानोंके ही अन्तर्गत हो जाते है। तथा चोबीस 
प्रकृतियांकी सत्तावाले सम्यग्मिथ्यादष्टिक इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान आर दशनमोहनीयका 
क्षपण करनेवाले जीवक मिथ्यात्वकी चरम फार्लीके पतनके अनन्तर पाया जानेबवाढा बाइस- 
प्रकृतिक संक्रमस्थान भी पुनरुक्त होनेसे प्रथक नहीं कहा गया हे। अब तइसके सत्त्वस्थानके 
साथ संभव संक्रमस्थानोंकी गवंपणा करते हं-चोबीसकी सत्तावाले जीवके दशनमोहकी 
क्षपणाके लिए अभ्युद्यत होकर मिथ्यात्वका क्षपण कर दनेपर तइसके सच्त्वस्थानक साथ 
बाईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है १। पुनः उसीके हारा सम्यग्मिथ्यात्वका क्षपण 
करते हुए समयोन आवलीमात्र गोपुच्छाओके अवशिष्ट रहनेपर उसी तइसके सत्त्वस्थभानके साथ 
इक्तीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता हे २ । इस प्रकार तईंस-प्रकृतिक सच्त्वस्थानक साथ 
बाइस ओर इक्कीस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान पाये जाते हैँ । इसी उपयु क्त जीवक द्वारा सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके निःशेपरूपसे क्षय कर दनेपर बाइसक सत्त्वस्थानके साथ इक्ौस-प्रकरतिक एक 
ही संक्रमस्थान पाया जाता हैं । अब इक्कीसक सच्त्वम्धानक साथ संभव संक्रमस्थानोंकी 
गवपणा करत ह-दक्षायिकसम्यस्टट्रिक इक्कीसक सक्त्वस्थानक॑ साथ <राीस-प्रकृतिक संक्रम- 
स्थान होता हे १। पुन; उसके उपशमश्रेणीपर चढ़कर आनलुपृर्वी-संक्रमणक करनेपर इक्कीस- 
के सक्त्वक साथ बीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता हे २ । इसी प्रकारसे इसके अनन्तर 
संभव दश संक्रमस्थानोंका अनुमागंण कर छेना चाहिए | इस प्रकार इकीसक सच्त्बके साथ 
उपशमश्रेणीकी अपक्षा २१५,००,१९५,१८,९०,१९,९,८,६,०,३ ओर २ प्रकृतिक बारह 
संक्रमस्थान पाय जाते हैं। तथा क्षपकश्नेणीकी अपक्षा आठ मध्यम कपायोका क्षपण करते 
हुए समयोन आवरल्मात्र गापुच्छाओंके अवशिष्ट रहनेपर इक्कीसक सतक्त्वक साथ तेरह-प्रकरृतिक 
सत्त्वस्थान भी पाया जाता है । इसे पूर्वाक्त बारहमें मिला दुनेपर कुछ १३ संक्रमस्थान 
इक्कीसके सत्त्वस्थानक साथ पाये जाते है । पुन; उसी क्षपकके हारा आठों मध्यम कपायोंके 
क्षपण कर देनेपर तेरह प्रक्ृतियोंके सक्त्वस्थानके साथ तेरह-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता 
हे १ । पुनः उसी जीवके द्वारा अन्तकरण करनेके पश्चात आनलुपूर्वी-संक्रमण करनेपर तेरह- 
प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ वारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान भी पाया जाता है २। इस प्रकार 
तेरहके सच्त्वस्थानके साथ तेरह ओर बारह-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान पाये जाते है । इसी 
जीवके द्वाश नपुंसकबंदका क्षयकर दनेपर बारहके सच्त्वस्थानके साथ ग्यारह-प्रकृतिक 
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संक्रमस्थान पाया जाता है । पुन; स्रीबेदके क्षयकर देनेपर ग्यारह-प्रकृतिक सक्त्वस्थानक 
साथ दश-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है । पुनः हास्यादि छह नौ-कपायोंके क्षपणके 
अनन्तर पंच-प्रकरतिक सचक्त्वस्थानके साथ चार-ग्रकृतिक संक्रमणस्थान पाया जाता है । पुन: 
नवकबद्ध पुरुपवेदके क्षय हो जानेपर चार-प्रकृतिक सचक्त्वस्थानके साथ तीन प्रकृतिक संक्रम- 
स्थान पाया जाता है । पुनः संज्वलनक्रो थक क्षय कर देनेपर तीन-प्रकरतिक सच्त्वस्थानके साथ 
दोका संक्रम होता है । पुनः संज्वलनमानके क्षय कर देनेपर दो-प्रकरतिक सच्त्वस्थानके 
साथ एक प्रक्ृतिका संक्रम होता है । इस प्रकार मोहनीयकमके सच्त्वस्थानोंके साथ 
संक्रमस्थानोंकी मागगंणा की गई । 


मोहनीयकमक सच्त्वस्थानोंम संक्रमस्थानोंका चित्र 
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अब मोहनीयकमंके वन्धस्थानोंमें संक्रमस्थानोंका अनुगम करते है-अटद्वाइस प्रकृृति- 
योंकी सत्तावाले मिथ्याद्रष्टि जीवके बाइस-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ सत्ताइंस-प्रकतिक 
संक्रमस्थान होता हे १ । उसी जीवके हारा सम्यक्तत्वप्रकृतिकी उद्देलना करनेपर बाईसके 
बन्धस्थानके साथ छब्त्रीस-प्रकरतिक संक्रमस्थान होता है २ । उसी जीवके द्वारा सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी उद्बेलना कर देनेपर बराइसके ही बन्धस्थानके साथ पनच्चीस-प्रकतिक संक्रमस्थान 
पाया जाता हे ३ । अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके मिथ्यात्त्रको प्राप्त हुए जीवके प्रथम 
आवर्लीमें वाइस-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ तेइस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ४ । 
इस प्रकार बाइईस ग्रकृतिक वन्धस्थानमें सत्ताइस, छब्बीस, पत्चीस और तेइस-प्रकृतिक चार 
संक्रमस्थान पाये जाते है । अब इक्कीस-प्रकृतिक बन्धस्थानमें संक्रमस्थानोंकी मार्गणा करते 
ह-सासादनसम्यग्टष्टि जीवके इक्तीस-प्रकृतिक वनन्‍्वम्थानके साथ पनच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान 
पाया जाता है १ । अनन्तानुत्रन्धीकी विसंयोजना-पृवक सासादनगुणस्थानशो प्राप्त होनेवाले 
जीवके प्रथम आवलीमें इक्कीस-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया 
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व. -कजण अपन ता मय, 


जाता हे २ | इस प्रकार इक्कीसके बन्धस्थानर्म पश्चीस ऑर इफ्ीस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान 
पाये जाते है। अब सत्तरह-प्रकृतिक बन्धस्थानमें संक्रमस्थानोंकी मार्गणा करते हे-सम्य- 
ग्मिथ्याटष्टि जीवके सत्तरह-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना ओर 
अविसंयोजनाकी अपना इक्तीस ओर पन्चीस-प्रकतिक दो संक्रभस्थान पाये जाते हैं २ | अद्ठाईस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले असंयतसम्यग्हष्टि जीवके सत्तरह-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ सत्ताईस- 
प्रकरतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ३। उपशमसम्यक्त्वके ग्रहण करनेके प्रथम समयमें 
वतंमान असंयतसम्यर्टष्टिके सत्तरह-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ छब्बीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान 
पाया जाता है 9 । उसीके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करने पर तेइस-प्रक्ृतिक संक्रमस्थान 
पाया जाता हे ५ । स्रीवदका उपदशमन कर देनेके अनन्तर मिथ्यात्वका क्षय करनेपर उसीके 
बाइस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता हे ६। आर सम्यम्मिथ्यात्वका द्वाय कर देनपर उसीके 
इक्तीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता हे । इस प्रकार सव मिठाकर सत्तरह-प्रकरतिक बन्धस्थानमें 
उपयुक्त छह संक्रमस्थान होते हैं । अब तेरद-प्रकृतिक वन्धग्थानर्गें संक्रगस्थानोंकी गवंपणा 
करते हैं-संयतासंयतक तेरह-प्रकृतिक बन्धस्थानक साथ सत्ताइन-परक्रृतिक संक्रमसस्थान होता 
है १ । प्रथमोपशमसम्यक्त्वक साथ संयसासंयमर्क ग्रहण करनक प्रथम समयमे वतमान उसी 
संयतासंयतके तेरहके वन्धके साथ ठब्बरीसका संक्रमस्थान पाया जाता है २। अननन्‍्तानु- 
बन्बीकी विसंयोजना करनणान् संयदासंयवर्क तइसका संझमसम्थास पाया जाता है ३। उसीके 
द्वारा मिध्यात्वका क्षय किये जानपर बाइसका संक्रसस्थास पागा जाता हे ४। सम्यसिमि- 
ध्यास्वके क्षय करन पर उसीदाो इक्कासका संक्रमस्थास हाता ६ ५ । इस प्रकार तंग्ह-प्रकृतिक 
बन्धस्थानमें सत्ताइस, छब्वीरा, तशइस, बाइस ओर इक्कीस-प्रकृतिक पांच संक्रमस्थान होते हें । 
अब नॉ-प्रकृतिक वन्धम्धानमं संक्रमस्थानोंकी अमनुमागणा करत है-प्रमत-अप्रमत्तसंयतक नो- 
प्रकृतिक बन्धस्थानक साथ सत्ताइसका संक्रमस्थान होता हँ ५ । उपशमसम्यक्त्वके साथ 
संयमका एक साथ प्राप्त हानवाले अप्रमत्तसंयतक प्रथम समयर्भ नॉ-प्रकतिक बन्घस्थानके 
साथ छब्बीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता ६ ० । अनन्तानुबन्धीकोीं विसंयाज्नना-परिणत 
प्रमत्त-अप्रमत्तसंयतक नां-प्रकृतिक बन्‍्धस्थानके साथ तेइस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता 
हे ३ । उसी बन्धस्थानक साथ मिथ्यात्वके क्षयक्री अपेक्षा बाइस-प्रकृतिक संक्रमम्थान पाया 
जाता है ४ । तथा सम्यस्मिथ्यात्वक क्षयकी अपक्षा इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता 
हे ५ । इस भ्रकार नो-प्रकृतिक वन्धस्थानोभ सत्ताइंस, छब्बीस, तईस, बाईस ओर इक्तीस- 
प्रकृतिक पांच संक्रमस्थान हाते है। अब पांच-प्रकरतिक बन्धस्थानमें संक्रमस्थानोंका अन्वेषण 
करते ह-चाबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाडे अनिवृतत्तिकरण- गुणस्थानवर्ती उपशामककोे पाँच- 
प्रकृतिक वन्धम्थानके साथ तइस-प्रक्ृतिक संक्रमस्थान होता है । वहींपर आनुपूर्वीसंक्रमके 
वशसे बाइस-प्रकृतिक संक्रमस्थान हाता हे २ । नपुंसकवेंदके उपशमन करनेपर ' इक्कीस- 
प्रकृतिक संक्रमर्थान होता हे ३। ख्रीबंदका उपणमन करनेपर बीस-प्रकृतिक संक्रमम्थान 
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होता है ४ | पुनः इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाल उपशामकके आनुपूर्वींसंक्रमण करके 
नपुंसकवेदके उपशम करनेपर जउन्नीस-प्रकृतिक संक्रमम्थान होता है ५। उसीके द्वारा 
ल्लीवेदका उपशमन कर दनेपर अट्ठवारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ६ । शक्षपकके द्वारा 
आठ मध्यम कपायोंके क्षयकर देनेपर तेरह-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ७। अन्तरकरण 
करके आनुपूर्वीसंक्रमणके करनेपर वारह-प्रकतिक मंक्रमस्थान होता हे ८ । नपुंसकर्तरेदके 
क्षय कर देनपर ग्यारह-प्रकतिक संक्रमस्थान होता है ९ | ख्ीबेदक क्षय कर देनेपर दश-प्रकतिक 
संक्रमस्थान होता है ५० । इस प्रकार पाँच-प्रकतिक वन्‍्धम्थानमें तहस, वाइस, इक्कीस, बीस, 
उन्नीस, अद्ठारह, तेरह, वारह, ग्यारह ओर दशा-प्रक्रतिक दश संक्रमस्थान पाये जाते हैं । 
अब चार-प्रकृतिक वन्धस्थानमें संक्रमस्थानोंकी गबपणा करते हे---चोबीस प्रक्ृतियोंकी सत्ता- 
वाले उपशामकके द्वारा छह नोकपायोंका उपशम कर दिये जानपर चार-प्रकृतिक बन्धस्थानके 
साथ चोदह-प्रकतिक संक्रमम्थान पाया जाता है ५। पुनः उसीके पुरुपवेदका उपशम हो 
जानेपर तेरह-प्रकरतिक संक्रसस्थान पाया जाता ४ २ । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके 
द्वारा छह नोकपायोंका उप्शम कर दिय जानपर बारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ३ | 
उसीक द्वारा पुरुषवदका उपशम कर दिये जानपर ग्यारह-प्रकृतिक संख््मस्थान होता हे 9 । 
क्षपक संयतके द्वारा छह नाकपायोंका क्षय कर देनपर चार-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता हे ५ | 
उसीक द्वारा पुरपवदका क्षय कर उसपर तीन-प्रकृतिक संक्रमम्ताय होता है ६। इस प्रकार 
चार-पकृतिक बन्वस्थानमें चादह, तेरह, बारह, ग्यारह, चार शोर तीन-प्रकृतिक छह संक्रम- 
न्‍्थान प्राय ज्ञान है । आब तीन-प्रकृतिफ बग्वसथानमे संकमन्यानोका प्ररूपणा करने हैं-- 
चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके हारा संज्वलनक्रोधर्ट उन्‍्य-य्युम्छेद कर देनेपर शेप 
संज्वलन त्रिकके बन्वस्थानक साथ ग्यारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है १। पुन; 
संज्वस्नक्री घक्ते उपशम कर दनपर दश-प्रकृतिक संक्मस्थान पाया जाता हे २। इकीस 
प्रकतियोंकी सत्तावाठे जीवके द्वारा दोनों मध्यम ऋोधघक्रपायोंक उपशम करनपर नॉ-प्रक्ृतिक 
संक्रमस्थान पाया जाता है ३ । उसीके द्वारा संज्वलनक्राधका उपदयकर दनेपर आठ-प्रकृतिक 
संक्रमस्थान पाया जाता है ४ । क्षपकके द्वारा संज्वलनक्रोधक बन्च-व्यच्छद कर दिये जानेपर 
तीन-ग्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ५ । पुनः उसी क्षपकक्र द्वारा संज्बलनक्रोधके क्षय कर 
दिये जानेपर दो-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता हूँ ६। इस प्रकार तीन-प्रकृतिक बन्धस्थानमें 
ग्यारह, दृआ, नो, आठ, तीन ओर दो-प्रकृतिक छह संक्रमस्थान पाये जाते है । अब दो- 
प्रकृतिक बन्धस्थानमें संक्रगम्थानोंका अन्वेषण करने ४-चाॉबीस प्रक्ृतियोंकी सत्ताबाले 
उपशामकके द्वारा दोनों मध्यम मानकपायोंके उपशम कर दनेपर आठ-प्रकृतिक संक्रमस्थान 
होता हे १ । उसीके द्वारा संज्वलनमानके उपशम कर दनेपर सात-प्रक्रतिक संक्रमम्थान होता 
है २ | इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके द्वारा दोनों मध्यम मानकंपायोंके उपशम कर 
देनेपर छह-प्रकृतिक संक्रमम्थान होता है ३ । पुनः संज्वलनमानके उपशम कर दनेपर पॉच- 
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प्रकृतिक संक्रमस्थान होता हे ४ । क्षपकके द्वारा संज्वलनमानके वन्ध-विच्छेद कर देनेपर 
उसके नवकबन्ध-संक्रमणकी अपक्षा दो-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । ओर उसके निःशेप 
क्षय कर दूनेपर एक-प्रकृतिक संक्रमस्थान हाता दे । इस प्रकार दो-प्रकरृतिक बन्धम्थानमें आठ, 
सात, छह, पाँच, दो ओर एक-प्रकृतिक छह संक्रमस्थान पाय जाते हैं । अब एक-प्रकृतिक 
बन्धस्थानमें पाय जानवालछे संक्रमस्थानोंका निरूपण करते हे-चाब्रीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाले 
उपशामकर्क द्वारा दानो मध्यम मानक्पायोके उपशम करनपर संज्वऊूनसायाके नवकबन्धके 
साथ पॉच-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है १ । पुनः संज्वछूनमायाक उपशम कर देनेपर 
चार-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता हैं ५। इक्कीस प्रकृतियोकी सत्तावाले उपश्ामकके द्वारा 
दोनों मध्यम मायाकपायोंके उपशम करनपर संज्वलनमायाक नवकबन्धक साथ तीन-प्रक्ृतिक 
संक्रमस्थान होता हैं. ३। मंज्वल्नसमायाक उपशम कर दनपर दो प्रकृतिक संक्रमस्थान होता 
हे 9 । आर एक संज्वल्नटोभका वनन्‍्ध करनवाले क्षपकक संज्व्नमायाक संक्रमणरूप एक- 
प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता हें । इस प्रकार एक-प्रकृतिक वनन्‍्धग्धानमं पॉच, चार, तीन 
दो ओर एक-प्रकृतिक पांव संक्रमस्थान पाय जात हैं । इस प्रकार वन्वस्थ्गनोंमें संक्रमस्थानोंकी 
प्रस्पणा समाप्त हुई । 
माहनीयकमक वन्यधस्थानामें संक्रमस्थानोंका चित्र 
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"कमाए नमकावत- गान 


उपय क्त प्रकार्ले एक-संयागी शंगोकी प्ररुपणा करके अब वन्ध आर सचक्त्व इन 
दानोंकों आधयाग सनाकर मंक्रमस्पानोंके £न्‍ संग्रोगी भंगोकी प्रर्पणा करते हं-अटद्डाइस-प्रक्रतिक 
सक्त्वस्थानके साथ वाईस-प्रकरतिफ वनन्‍्धस्थानगे सत्ताईस, टब्बीस और तेडेस-प्रक्रतिक तीन 
संक्रमस्थान पाय ज्ञात € । अद्वाइस-प्रकृतिक सक्त्बम्थानक साथ इक्तीस-प्रकृतिक वन्धस्थानमें 
पतच्चीस ओर इक्कीस-प्रकृतिक दा संक्रमम्थान होते है । इसी सच्बस्थानक साथ सत्तरह- 
प्रकृतिक वन्धम्धानमें सत्ताइस, छद्बीस, पद्मीस ओर तइस-प्रकृतिक चार संक्रमस्थान पाये 
जाते हैं। अद्वाइसक सक्त्वस्थानके साथ तरह ओर नो-प्रकृतिक बनन्‍्यस्थानोमें सत्ताईस 
छव्वीस आर तइस-प्रक्रांवेक तांन ताच संक्रमस्थान पराय जाते ह। अपरक बन्धस्थानोंमें 
अट्टाईस-प्रकतिक सक््वस्थानके साथ टिसंयोंगी भंग सम्भव नहीं हैं | इस प्रकारसे एक एक 
सत्त्वरथानके साथ यथासम्भव वन्धम्थानोंकरा संयुक्त करके संक्रमस्थानोंका अनुमार्गंण करना 
चाहिए । अथवा एक एक वन्धस्थानक साथ यथासम्भव सन्वस्थानोंको संयुक्त करके भी 
संक्रमस्थानोंकी मागंणा की जा सकती हे । इसी प्रकार एक एक सच्त्वस्थानको आधार बनाकर 


गा० ५८ | संक्रम-अनुयोगद्वा २-संसू चर न 


सादि य जहण्णसंकम कदिखुत्तो होह ताव एक्केक्के । 
अविरहिद सांतरं केवचिरं कदिभाग परिमाणं ॥ ५७ ॥ 
एवं दब्बे खेत्ते काले भावे यू सण्णिवादे य । 
संकमणयं णयविद्‌ णेया सुद्देसिदमुदारं ॥। ५८ ॥ 
१२८, सुत्तसमुकित्तणाए समत्ताएं इपे अणियोगदारा# | १२५९, त॑ जहा । 
१३०, ठाणसम्ुकित्तणा सब्वसंकमो णोसव्वसंकपों उकस्ससंकपो अणुकस्ससंकपों 
_बन्ध ओर संक्रमस्थ नोंकी, तथा एक एक संक्रमस्थानको आधार वनाकर बन्ध और सच्त्व- 
सथानोंके परिवतनक द्वारा प्विसंयोगी भंगोको निकालनकी भी सूचना ग्रन्थकारने “एक्केक्रेण 
समाणय' पदक द्वारा की हे, सो विशेय ज़िज्ञासु जनोंको जयवब॒त्य टीकासे जानना चाहिए | 
प्रकृतिस्थानसंक्रम अधिकारपें सादिसंक्रम जघन्यसंक्रम, अल्पब्रहत्व, काल, 
अन्तर, भागाभाग ओर परिमाण अनुग्ोगद्वार होते हैं | इस प्रकार नय-विज्ञ जनों को 
श्रुतोपदिष्ट, उदार अथात्‌ विशाल और गम्मीर संक्रमण ट्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव 
और सन्निपात अथांत्‌ सन्निकपकी अपेक्षा जानना चाहिए ॥५७-५८॥ 
विशपाथे-प्रकृतिस्थानसंक्रमनामक अधिकारमें कितन अनुयोगद्रार होत हैं, इस 
वातका वणन इन दानो गाथाओक द्वारा क्रिया गया हूं । जिसमेंस कुछ अनुयोगद्वारोंके 
नाम तो गाथाभ निर्दिष्ठ हे आर कुछकी “'च पदक हारा, नामेकटशस या प्रकारान्तरसे 
सूचना की गई हू । जसे-एक-एक संक्रमस्थानम कितने जीव होते हूं, इस पदस अल्पवह॒त्व- 


११ 
$ 
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की सूचना की गई हैं । 'अविरहित' पदस एक जीवकी अपेक्षा काल, सान्तर' पदसे एक 
जीवकी अपक्षा अन्तर, क॒ति साग' पद्स सागासाग, 'एंद' पद्स भंगविचय, “द्रव्य” पदसे 
द्रव्यानुगम, “क्षत्र' पदसे क्षत्रानुगम ओर स्पशनानुगम, 'काछ' पदसे नानाजीबोंकी अपेक्षा 
कालानुगम ओर अन्तरानुगम तथा 'भाव' पदसे भावानुगम कह गय है । इनक अतिरिक्त 
श्ुवसंक्रम, अध्ववसंक्रम, सवसंक्रम, नोसवसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कष्टसंक्रम आर अजधन्य 
संक्रम, इन सात अनुयोगद्वारोकी सूचना प्रथम गाथा-पटित 'च” पदस की गई हे। द्वितीय 
गाधा-पठित 'च' पदस भुजाकार, पदनिश्चेप आर वृद्धि आदिक अनुयागद्वारोका ग्रहण किया 
गया हे । इस प्रकार गाथा-पठित या गाथा-सूचित इन उपयुक्त सब अनुयोगद्वारोंसे संक्रम 
अधिकारकों भले प्रकार जानना चाहिए, ऐसी सूचना गाधथासूत्र-कारन की है । इन्हींके 
आधार पर चूणिकारने आगे यथासंभव कुछ अनुयोगद्वारोसे संक्रमकी प्ररूप पर की हे । 
चूणिस््‌ ०-इस प्रकार संक्रमण-सम्बन्धी गाथा-सूत्रोंका समुत्कीतनाक समाप्त हानेपर 
ये वक्ष्यमाण अनुयोगद्वार ज्ञातव्य है। बे इस प्रकार हँ-स्थानसमुत्कीतना, सर्वेसंक्रम, 
द पर जिया प्रतिमं अणियोगदा रगाहा एंसा पाठ मुद्रित है | पर गाहा यह पद टीकाका 


अंश है जो कि गाह पदकों जोडनेपर गाद्यासुत्तसमुकित्तणा- ऐसा सुन्दर आर प्रकरण-संगत पाठ 
बन जाता है। ( देखो प्रृू० "८७ ) 


२८८ कसाय पाहुड खुक्त [ ५ संक्रम-अथोंधिकार 


जहण्णसंकमो अजहण्णसंकमो सादियसंकमो अणादियसंकमो धुवसंकमों अद्भवसंकमों 
एगजीवेण सामित्तं कालो अंतर णाणाजीवेहि भंगविचओ कालो अंतर सण्णियासो 
अप्पापहुगं भ्रुजगारो# पदणिक्खेवो वड़ि त्ति । 

१३१, ठाणसप्रुक्ित्तणा त्ति जं पद तस्स विहा पा जत्थ एगा गाहा । 

अड्टावीस चउवीस सत्तरस सोलसेव पण्णरसा | 
एद खलु मोत्तण सेसाणं संकमोी होइ !।१॥ 

१३२. एयमेदाणि पंच ट्राणाणि मोत्तण सेसाणि तवीस संकमद्ठाण्णणि १३३, 
एत्थ पयडिणिदेसों कायव्यों ! 
नोसबेसंक्रम, उत्क्ृष्टसंक्रम, अनुत्कृप्रसंक्रम, जघन्यसंक्रम, अजघन्यसंक्रम, सादिसंक्रम, अनादि- 
संक्रम, प्रवरसंक्रम, अभध्वर्संक्रम, एक जीवकों अपक्षा स्त्रामित्व, काल, अन्तर, नाना जीबोंकी 
अपक्षा भंगविचय, काछ, अन्तर, सन्निकप, अल्पवहुत्व, भुज्ञाकार, पदनिश्चप आर वृद्धि । 
इनके द्वारा संक्रणका अन॒ुमागंण करना चाहिए ॥ १२८-१३१०॥। 

चूणिंम्मू०-इन उपयु क्त अनुयोगद्वाराम जा 'स्थानसमुत्कातना' यह पद हे, उसकी 
विभाषा की जाती है | इस स्थानसमुत्कीतना-नामक अनुयोगद्वारमें “अद्वावीस चरबीस० 
इत्यादि एक सत्रगाथा निचद्ध है । जिसका अथ इस प्रकार हे-““अद्वाइस, चोबीस, सत्तरह, 
सोलह आर पन्द्रह-प्रकुृत्िक जो य॒ पाँच स्थान है, हन्‍्हें छाड़कर श्प प्रक्ृतिक स्थानोंका 
संक्रम हाता है ।' इस प्रकार इन पाँव स्थानोका छोड़कर शप नइस संक्रमम्थान होने हैं । 
यहॉपर प्रक्ृतियोंका निर्देश करना चाहिए ॥|*१३ १-१३ ३॥ 

विशेषाथ सहापर खूणिकारन प्रकृतियोक निर्दणकी जो सूचना की है, उसे संक्षेपमें 
इस प्रकार जानना चाहिए-माहनीयक्सेके दो भेद ह-दशनमाहनीय ओर यारित्रमाहनीय । 
दशनमाहनोयके तीन भेद हाल ह-मिथ्यात्व, सम्यग्मसिश्यात्व आर सम्यक्त्वप्रकृति । चारित्र- 
मोहनीयके दो भेद ह-कपाय और नोकपाय । कपायके सोलह ओर नोकपायके नो भेद होते 
ह | य सब मिलाकर माहकम का अटद्राइस प्रकिया हा जाती ह | अदा परे य सच प्रकृतियाँ 
पाइ जावें, वह अद्वाइस-प्रकृतिक स्थान है । जहॉपर उनमेंसे एक कम पाई जाव, वह 
सत्ताइस-प्रकृतिक स्थान है, जहपर दो कम पाइ जायें, वह ठत्बीस-प्रकरतिक स्थान है । इस 
प्रकार स्व स्थानोंका जानना चाहिए। किस स्थानमभे किस किस प्रकृतिको कम करना 
चाहिए, इसका निणय आग चूणिकार स्वयं करेंगे । 


त्न्म 


#ैजयघबलाको ताम्रपत्राय मुद्रित तथा हृस्तलिखित प्रतियोम भुजगारों के पश्चात्‌ अप्पदरों अब- 
द्रिदा अवत्तव्बगों' इतना पाठ और भी उपब्य्य होता है। पर ये तीनों तो भजाकार अनुयोगद्वारके ही 
भीतर आ जाते ह | क्योंकि, उच्चारणाबृत्ति आर मद्दाबन्ध आदि में सबंत्र अन्पतर, अवस्थित और अव- 

यका वणन भुजाकार अनुयागद्वारस हो किया गया है। तथा आगे या पीछे सबत्र भुज्ञाकार; पदनिश्षेप 
आंर वृद्धि, इन तानका दा निर्देश चूणिकारने किया हैं। प्रकृत प्रकृतिसंक्रण अधिकारके अन्तमें दी गई 
उच्चारणा जृत्तिमे भी इसी प्रकारमसे वर्णन किया गया है, अतः इमने उक्त पाठकों मूल में नहीं दिया है। 
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१३४. अद्बावीस केण कारणण ण॑ संकमह ? १३५. दंसणमोहणीय-चरित्त- 
मोहणीयाणि एकेकम्पि ण संकमंति । १३६, तदो चरित्तमोहणीयस्स जाओ पयडीओं 
बज्ञ॑ति, तत्थ पणुवीसं पि संकमंति | १३७, दंसणमोहणीयरस उकस्सेण दो पयडीओ 
संकमंति । १३८, एदेण कारणेण अट्ठावीसाए णत्थि संकमों । 

१३९, सत्तावीसाए काआ पयडीओ १ १४०, पणुवीस चरित्तमोहणीयाओ, 
दोण्णि दंसगमोहणीयाओ । १४१. छव्वीसाए सम्मत्ते उच्चेछिदें | १४२. अहवा पहम- 
समयसम्मत्ते उप्पाइदे | १४३, पणुत्रीसाए सम्पत्त-सम्पामिच्छत्तहि विणा सेप्ताओं । 

१४४. चउवीसाए कि कारणं णत्थि ? १४५७, अण॑ंताणुबंधिणों सब्बे अवणि- 
ज्जंति | १४६, एदेण कारणण चउबीसाए णत्थि | १४७, तेवीसाए अणं॑ताणुबंधी सु 

अब संक्रमके योग्य-अयाग्य स्थानोंका स्पष्टीकरण करते हैं-- 

शंका-अटद्वाईंस-प्रकतिक स्थानका संक्रमण किस कारणसे नहीं होता ? ॥१३४॥ 

समाधान-देशनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियाँ परस्पर एक-दूसरेमें नहीं 
संक्रमण करती हैँ, इसलिए चारित्रमोहनीयकी जो प्रकृतियाँ पेंधती हैं, उनमें पच्चीसों ही 
प्रकृतियाँ संक्रमित है जाती हैं। दशनमोहनीयकी अधिक-से-अधिक दो प्रकृतियाँ संक्रमण 
करती है । इसका कारण यह हे कि अद्वाइस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाले मिशथ्याश्ृष्टि जीवमें 
मिथ्यात्वके प्रतिग्रह-प्रकृतिक होनेसे उसमे सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकृति इन दोनोंका 
संक्रम पाया जाता है । तथा सम्यग्हष्टि जीवमे सम्यक्त्वप्रकृतिक प्रतिग्रहरूप हानसे उसमें 
मिथ्यात्व आर सम्यम्मिथ्यास्वका संक्रम देगा जाता हे, इस कारणसे अट्ठाइस-प्रकरृतिक 
स्थानका संक्रमण नहीं होता हे ॥ १५३५-९१ ३८॥ 

गंका-सत्ताइस-प्रकृतिक स्थानमें कानसी प्रकृतियों होती है ! ॥१३५९॥ 

समाधान-चारित्रमोहनीयकी पच्चीस प्रकृतियाँ, तथा दशनमोहनीयकी मिथ्यात्व 
आर सम्यग्मिथ्यात्व, अथवा सम्यम्मिथ्यात्थ और सम्यकत्वप्रकृति, य दा प्रकृतियों होती 
ह ॥१४५०॥ 

चूणिस्ू ०-सत्ताईस प्रकृतियोके संक्रामक मिथ्याहष्टिक द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी 
उद्वेलनाकर दुनपर शेप प्रकृतियोके समुदायात्मक छव्बीस-प्रकृतिक संत्रममस्थान उत्पन्न होता 
है । अथवा प्रथमोपशमसम्यक्त्वके उत्पन्न करनेपर प्रथमसमयवर्ती उपशमसम्यक्त्वीक भी 
छब्बीस-प्रक्रतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है। क्योंकि, उस समय मिथ्यात्वका सम्यग्मिथ्यात्व 
ओर सम्यक्‍्त्वप्रकृतिमें संक्रमण पाया जाता है | किन्तु उस समय सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रमण 
नहीं पाया जाता । पच्चीस-प्रकृतिक स्थानमें सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके बिना 
शेष प्रकृतियाँ होती हैं ॥१४१-१०३॥ 

शंका-वोबीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान नहीं होनेका क्या कारण हे १ ॥ १४४॥ 

समाधान-अनन्तानुबन्धीकी सभी प्रकृतियाँ एक साथ ही विसंयोजित की जाती हैं, 

२३ 
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अवगदेसु । १४८. वावीसाए पिच्छत्ते खबिदे सम्पापिच्छत्ते सेसे । १४९. अहवा चउ- 
वीसदिसंतकम्पियस्स आणुपुन्बीसंकमे कदे जाव णवुंसयवेदोी अणुब्सतो | १५०. एक- 
वीसाए खीणदंसणमोहणीयस्स अक्खबग-अणुवसामगस्स । 

१०५१, चउबीसदिसंतकम्मियस्स वा णउंसयवेदे उवसंते इत्थिवेद अणुवसंते । 
१५२, बीसाए एकवीसदिसंतकम्मियस्स आणुपुव्वीसंकमे कदे जाव णवुंसयदेदो 
अणुबसंती । १५३. चउवीसदिसंतकम्मियस्स वा आशुपुव्बीसंकम कदे इत्थिवेद उबसंते 
छसु कम्मेतु अणुबसंतसु । १५४, एगूणवीसाए एकवीसदिसंतकम्पंसियस्स णवुंसयवेद 


उनके विसंयोजन होनेपर चोब्रीसका सत्त्व होकर तइस-प्रक्रतिक संक्रमस्थान उत्पन्न हाता हे। 
इस कारणसे चोबीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान नहीं होता है ॥ १५४५-१४ ६॥। 

चूर्णिस्‌ू०-अनन्तानुबन्धी चारों कपायोक् अपग॒त ( विसंयाजित ) होनेपर चारित्र- 
मोहनीयकी शेप इक्कतीस तथा दशनमाहनीयकी दो प्रकृतियोंके मिलानेपर तेइस-प्रक्ृतिक संक्रम- 
स्थान होता हे। अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी विसंयोजना करनेवाल जीवके मिथ्यात्वके क्षय 
होनेपर तथा सम्यग्मिथ्यात्वके शाप रहनेपर बाइस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । अथवा 
चौबीस प्रक्ृतियोंकी सत्ताबराले उपशामक जीव आनुपूर्वी संक्रमण करनेपर जबतक उसके 
नपुंसकवद अनुपशान्त है, अथांत नपुंसकवदका डउपशम नहीं हो जाता, तवबतक उसके 
बाइस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । जिसने दश नमोहनीयका क्षय कर दिया है, ऐसे अक्षपक 
ओर अनुपशामक जीवक इक्तीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान हाता है ॥|१७७-५५०॥। 

विशेषाथ-उपशम या क्षपक श्रेणीपर चढ़नेबाले जीबके नें गुणस्थानक संख्यात 
बहुभाग व्यतीत हो जानेपर ही उपशामक या क्षपक संज्ञा प्राप्त हाती हे । अतः उसस पृब॑बर्ती 
सभी क्षायिकसम्यस्टप्रियोंका यहाँ अक्षपक ओर अनुपशासमक पदसे ग्रहण किया गया हे । 

चूर्णिस्‌ू०-अथवा चोगीस प्रकृतियोंकी सत्तावाढे जीवर्क नपुंसकवदक उपश्ञान्त हो 
जानेपर तथा स्रीवदक अनपशान्त सहन तक इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है । 
इक्तीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवक आनुपूर्वी-संक्रमण करनपर जबतक नपुंसकवद अनुपशान्त 
रहता है, तबतक बीस-श्रकृतिक संक्रमस्थान हाता है । अथवा चांबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले 
जीवक आलुपूर्वी-संक्रमूण कर्नपर नपुंसकवदकी उपशामनाके पश्चान्‌ स्रीवदके उपशान्त होनेपर 
तथा हास्यादि छह नाकपायोंक अनुपशान्त रहनेपर भी बीस-प्रकरतिक संक्रमस्थान होता है । 

१, जणद सुत्त देसामासिय, तेण चउबीससंतकम्मिय-उवसमसम्माइट्ठटिस्स सासणभाव पडिचण्णस्स 
पटमायलिमाए चउब्ीससंतकम्मियसम्मामिच्छाइट्टिस्स वा इगिवीससंकमद्राणं पयारंतरपडिग्गट्टियं होइ 
त्ति वत्तब्बं, तत्थ पयारंतरपरिद्वरण पयद्सकमद्राणसिद्धीए णिव्वाहमुब॒ल भादों । अदो चेब ओदरमाणगस्स 
वि चउबीससंतकम्मियस्स सत्तसु कम्ममु ओबकडिदेसु जाव इत्पयि-णत्रु सयवेदा उवबसता ताव शगिवीससंत- 
कम्मट्राणसंभवों सुत्त तब्भूदो वक्‍खाणेयव्वी | जयध० 
२, ओदरमाणगरतस पुण णत्रु सयवेदे उबसते चेय पयद्संकमटटठाणसंभवों क्ति एसो वि अत्थो एत्थेव 

सुत्त णिलीणो त्ति वक्र्खाणेयत्बी | जयध० 
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उबसंते इत्थिवेद अणुवसंते । १५५. अट्टारसण्हमेकाबीसदि कम्म॑ सियस्स इत्थिवेद उबसंते 
जाव छण्णीकसाया अणुबसंता । 

१५६, सत्तारसण्हं केण कारणेण णत्थि संकपो ? १५७, खबगो एकावीसादो 
एकपहारेण अद्वकसाए अवणेदि । १५८. तदो अट्डकसाएसु अवणिदेसु तेरसप्हं संकमो 
हो! । १५९, उवसामगस्स वि एकावीसदिकम्मंसियस्स छत कम्पेत्ु उवसंतेसु बारसण्ह 
संकमो भशदि | १६०. चउवीसदिकम्मंसियस्स छस कम्मेसु उवसंतेस चोहसण्हं संकपो 
भवदि । १६१, एदेण कारणेण सत्तारसण्ह वा सोलसण्हं वा पण्हारसप्ह वा संकपो 
णत्थि | 

१६२, चोदसण्हं चउबीसदिकम्पंसियस्स छसु कम्मेसु उवसामिदेस प्रिसवेदे 
अणुवसंते । १६३. तेरसण्हं चउबीसदिकम्मंसियस्स पुरिसवेदे उवसंते कसाएसु अणु- 
वस॑तेसु । १६४, खबगस्स वा अड्डकसाएसु खविदेसु जाब अणाणुपरव्बीसंकमो । १६५. 
इक्तीस प्रकरतियोंकी सत्तावाले उपपशामकर्क नपुंसकबदके उपशान्त हानेपर तथा ख्रीबंद्के अनुप- 
दानत रहनेपर उन्नीस-प्रकतिक संक्रमस्थान हाता हो। उसी इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले 
उपशामकके म्मीवदके उपशान्त होनेपर जबतक हाम्यादि छह नोकपाय अनुपशान्त रहती हैं, 
तबतक अटद्वारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ॥१५५०९-१५०॥ 

गंका-सत्तगह प्रक्ृतियोंका संक्रमण किस कारणसे नहीं होता है, अथात सत्तरह- 
प्रकृतिक संक्रमस्थान क्‍यों नहीं होता १ ॥१५६॥ 

समाधान क्योंकि, इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा क्षपक एक ही प्रह्यरसे एक साथ 
आठ मध्यम कपायोंका शक्षय करता हे, इसलिए इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानमेंसे आठ कपायोंके 
अपनीत करनेपर तरह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । इस कारण सत्तरह-प्रकरतिक संक्रमस्थान 
नहीं होता ॥ १५७-९५८॥ 

चूर्णिस्‌ ०-इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाे उपशामकर्क भी हास्यादि छह कर्मोके 
उपशान्त होनेपर बारह प्रकृतियोंका संक्रण होता है । चांबीस पग्रकृतियोंकी सत्तावाले 
उपशामकर्क हास्यादि छह कम्माके उपशान्त हानेपर चोदह प्रक्ृतियोंका संक्रम होता है । इस 
कारणसे सत्तरह, सोलह ओर पन्द्रह प्रकृतियोका संक्रमण नहीं होता है । अतएव सत्तरह, 
सोलह ओर पन्द्रह-प्रकतिक संक्रमस्थान नहीं कहे गये हैं ॥१००-१६०१९॥ 

चूर्णिछ्ू ० -चोवीस प्रकृतिंयोंकी सत्तावाले उपशामकक हास्यादि छह कर्मोके उपशमित 
हो नेपर ओर पुरुपवेदके अनुपशान्त रहनेपर चोदह प्रकृतियोंका संक्रम होता है । चोबीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकर्क पुरुपवेद्क उपशान्त होनेपर ओर आठ कपायोंके अनुपशान्त 
रहनेपर तेरह प्रकृत्तियोंका संक्रम होता है । अथवा क्षपकक आठ मध्यम कपायोंके क्षपित 
होनेपर जबतक अनानुपूर्वी-संक्रम रहता है, तबतक तेरह प्रकृतियोंका संक्रम होता है । उसी 


१, ओदरमाणगं पि समस्तियूणेदर्स टठाणरुस संभवों समयाविरोदहेणाणुगंतव्बी, सुत्तस्सेदस्स 
देसामासयत्तादो | जयघ० 
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बारसण्हं खबगस्स आणुपुव्वीसंको आठत्तो जाब णत्रंसयवेदो अक्खीणो । १६६. एका- 
वबीसदिकम्मंसियस्स वा छसु कम्पेसु उवसंतेसु पुरिसवेदे अणुबसंते | १६७, एकारसएण्हं 
खबगस्पत णउंसयबेदे अक्खीणे | १६८, अथवा एकाबीसदिकस्मंसियस्स पुरिसवेदे उब- 
सते अणुवसंतेसु कसाए सु । १६९, चउवीसदिकम्म॑सियस्स वा दविहे कोहे उवसंते कोह- 
संजलणे अणुवसंते | १७०, दसण्हं खबगस्स इत्थिवेदे खीणे छस्तु कम्मंसेसु अक्खीणेततु । 
१७१, अधवा चउवीसदिकम्पंसियस्स कोधससंजलणे उबसंते सेसेसु कसाएसु अणुवसं- 
तेप्ु । १७२. णवण्ह एकाबीसदिकम्म॑सियरुप दुविहे कोहे उबसंते कोहसंजलणे अणु- 
वसंत । १७३, चउवीसदिकम्मंसियर्स खबगस्स च णत्थि । 


तरह प्रकृतियोंके संक्रमण करनेवाले क्षपकके आनलनुपूर्वी-संक्रम आरम्भ कर जबतक नपुंसफबद 
क्षीण नहीं होता, तवतक बारह' प्रकृतियोंका संक्रमण होता हे । अथवा इकीस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाले उपशामकक हास्यादि छह कर्मोके उपशान्त होनेपर ओर पुरुपवदके अलुपशान्त 
रहने तक बारह प्रकृतियोंका संक्रमण होता हे । बारह प्रकृतियोंके संक्रमण करनवाले उसी 
क्षपक्क नपुंसकवद्क क्षय कर दनेपर ओर ख्रीबदक क्षीण नहीं हाने तक तीन संज्वछन आर 
आठ नाकपाय इन ग्यारह प्रकृतियोंका संक्रमण होता 6 । अथवा इकीस ग्रकृतियोंक्री सत्तावाले 
क्षायिकसम्यक्त्वी उपशामकके पुरुपवेद्के उपश्ञान्त होनपर आर अवशिष्ट कपायोक आनुशान्त 
रहनपर भी ग्यारह प्रकृतियोंका संक्रमण हाता हू। अथवा चाचीस प्रक्ृतियोक्री सत्तावाले 
उपशामकर्क दोनों मध्यम क्राधोंके उपशान्त होनपर आर संज्वलनक्रावक अमुपशान्त रहनपर 
भी ग्यारह ग्रकृृतियोंका संक्रमण हाता हे । ग्यारह प्रकृतियोंका संक्रमण करनवाट श्षपकक 
न्लीवदके क्षीण हो ज्ञानपर आर छह नोकपायोंके अक्षीण रहन तक तीन संज्वलन ओर सात 
नोकपाय, इन दश प्रकृतियोंका संक्रमण हाता हे । अथवा चॉबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाले 
उपशामकक संज्वलनक्राधक उपशान्त हानपर आर शाप कपायोक अनुपशान्त रहनेपर भी 
दश प्रकृतियोंका संक्रमण होता हे । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाछ क्षायिकसम्यक्त्वी उपशामकके 
दोनों क्रीधोके उपशान्त हानपर ओर संब्बडनक्राधक् अनुपशान्त रहन तक शाप ना प्रकृतियोंका 
संक्रमण हाता है । यह ना-प्रकरृतिक संक्रमम्थान चॉबीस प्रकृतियोंकी सतावाल उपशामकके 
आर क्षपकर्क नहीं होता हे ॥ १६२-५७३॥ 
विशेषाथें-चोवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाढ उपशामकर्क नो-प्रक्रतियोंका संक्रमण क्‍यों 
नहीं होता, इस प्रशइनका उत्तर यह है कि चोबीस प्रकृतियोंक्ी सत्तावाले उपशामकके संज्वलन- 
क्रोघका उपशमन करनेके उपरान्त जब दोनों मध्यम मानकपाय उपशान्त हा जाते हैं, तब उसके 
उससे अधस्तन संक्रमस्थानकी उत्पत्ति होती हे । तथा ख्लीवदके क्षुयक्रे साथ दक्ष प्रकृतियोंके 
१, ओदरमाणसंत्रंयेण कि प्रयदंसंकमंटटाणसभवों वत्तव्वों, सुत्तस्सेदर्स देसामासवभावेणावदटा- 
णा[दी | जयघ० 
२, ओदरमाणसंबंधेण वि एत्थ पयद्सकमट्ठाणसंभवो वत्तव्यो, विरोह्ाभावादों | जयघ० 
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१७४. अड्ठष्ह एकाबीसदिकम्मसियस्स तिविहे कोहे उबसंते सेसेंस कसाएस 
अणुवसंतेसु । १७५, अहवा चउबीसदिकम्म॑सियस्स दुविहे प्राण उबसंते, माणसंजलणे 
अणुवसंते । १७६, सत्तण्हं चउत्रीसदिकम्मंसियस्स तिविहे माणे उबसंते सेससु कमाएस 
अणुवसंतेसु । १७७, छण्हमेकाबीसदिकम्मंसियस्स दुविहे माण उबसंते सेसेसु कसाएसु 
अणुबसंतेस । १७८. पंचण्हपकावीसदिकम्मंसियस्स तिबिहे माण उवसंते सेसक्साएसु 
अणुवसंतेतु | १७९, अधवा चउवीसदिकम्म॑सियस्स टुविहाएं प्रायाएं उवसंताएं सेसेस 
अणुवसंतेसु ।१८०. चउठ०हं खबगस्स छतु कम्मेसु खीणेसु पुरिसवेद अक्खीण | १८१, 
अहवा चउवीसददिकम्पं॑सिग्रस्स तिविद्ाए मायाए उबसंताए सेसेसु अणुबसंतेसु | १८२. 
संक्रमण करनेवाले क्षपकके भी हास्यादि छद्द प्रकृतियोंके एक साथ शक्षीण हानेपर चार-प्रकतिक 
संक्रमस्थानकी उत्पत्ति देग्वी जाती है, इसलिए क्षपक्रक ना प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं हाता हे । 

चूर्णिस्‌ ० -इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले क्लायिक्सम्यक्त्वी उपशामकर्क तीन प्रफार- 
के क्राधके उपशान्तर होनेपर और द्प कपायोंके अनुपशान्त रहने तक आठ प्रक्कतियोंका संक्र- 
मण होता है | अथवा च्ोपीस प्रकृतियोकी सत्तावाल उपशासकर्क दोनो मध्यम मानकपायोंके 
उपशानत हानेपर ओर संज्चछसमानक अनुपशान्त रहनपर आठ प्रक्रतिक संक्रमम्थान पाया 
जाता है। चांवीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाछ्के उपशामकर्क तीनो प्रकारके सानकपायके उपश्ान्त 
हानेपर ओर शाप कपायोंके आनुपशान्त रहनेपर सात प्रकृतियोका संतूमण होता ६ । इक्कीस 
प्रकृतियोकी सतावाले उपशामकके दोनों प्रकारक मानकपायक उपशान्त होनेपर ओर शोप 
कपायोक अनुपशारत रहनपर छह प्रकृतियोफा संक्यण हाता । टक्क्रीस प्रकृतियोकी सत्तावाले 
उपशज्ञामकक तीनों प्रकारक्त मानक उपश्यान्त हानेपर आर शात्र कपरायोक अनुपशान्त रहनेपर 
पाँच प्रकृतियोंका संक्मण होता है । अथवा चाबीस प्रकृतियोकी सत्तावाले उपशामकके 
दानों प्रकारकी मायाकपायक उपशान्त हानेपर और शाप कर्मक्रे अनुपञान्त हानपर पॉच- 
प्रकृतिक संक्रसस्थान पाया जाता हे ॥१७४-१७५९॥ 

विशपाथ-पॉच-प्रकृतिक संक्रमस्थानकी प्ररूपणा दा प्रकारसे को गदह ह | उसमेंसे 
प्रथम प्रकारमें तो 'शेप कपायोंके अनुपशान्त गहनेपर' ऐसा कद्दा है ओर हितीय प्रकारमें 
'शोप कर्मोके अनुपशान्त रहनेपर' ऐसा कहा हे, इसका कारण यह है कि प्रथम प्रकारवाले 
जीबके तो तीन माया और दो छोभ इन पॉच कपायोंका संक्रमण पाया जाता है । किन्तु 
दूसरे प्रकारवालेके मायासंज्वलन दो छोभ और दशनमोहर्नीयकी भिश्यात्त्र और सम्य- 


पर 
कर, 


ग्मिथ्यात्व ये दो, इस प्रकार पाँच प्रकृतियोंका संक्रम पाया जाता है। इस विभिन्नताको 
सृचित करनेके लिए चूर्णिकारने उक्त दो विभिन्‍न पदोंका प्रयोग किया है । 

चूर्णिस््‌ ०-क्षपकके ख्रीबेदकी क्षपणाके अनन्तर छह नोकपायोंके क्षीण हानेपर और 
पुरुपवेदके अक्षीण रहनेपर पुरुपवेद, संज्वलनक्रोघ, मान ओर माया, इन चार प्रकृतियोंका 
संक्रमण होता है । अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीन प्रकारकी माया 


हि 
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तिण्हं खबगस्स पुरिसवेद खीण सेसेसु अक्खीणसु । १८३. अधवा एकावीसदिकम्मंसि- 
यस्‍्स दुविहए मायाए उबसंताए सेसेसु अणुवसंतेसु | १८७. दोण्हं खबगस्स कोहे 
खबिदे सेसेस अक्वीणेंस । १८५, अहवा एकावीसदिकम्मसियस्स तिविहाए मायाए 
उवसंताए सेसेसु अणुवसंतेसु ॥ १८६, अहवा चउबोसदिकम्म॑सियस्स दुधिहे लोहे 
उवसंते । १८७. सुहफ्सांपराइय-उवतामयस्॒प वा उबसंतक्रसाथस्प वा। १८८. 
एकिस्से संकनमो खबगस्स माण खबिदे मायाए अक्खीणाए | 

१८९, एत्तो पदाणुमाणियं सापिते णयव्वं । 


कपायके उपशान्त होनेपर ओर शप कर्मोके अनुपशान्त रहनेपर दो मध्यम लोभ ओर दो 
दशोनमोहनीय, इन चारका संक्रमण होता है| क्षपकक परुपबदक क्षय होनेपर आर कपायोंके 
अक्षीण रहनेपर क्रोध, मान ओर माया इन तीन संज्वलनोंका संक्रमण होता हे । अथवा 
इकीस प्रकृतियांक सत्तावाल क्षायिकसग्यक्त्वी उपशामक्क दोनों मायाकपायोंक उपशान्त 
होनेपर ओर शप कपायोंके अनुपशान्त रहनपर मायासंब्बडन ओर दानों मध्यम लोभ, 
इन तीन प्रक्ृतियोंका संक्रमण होता है । क्षपकक्क संज्वलनक्राधका क्षय करनपर आर शोप 
कपायोंक अनुपश्ान्त रहनपर संज्वलन मान आर माया इन दा प्रकृतियोंका संक्रमण पाया 
जाता हे । अथवा इक्कीस प्रकृतियोकी सत्तावारे उपशामकर्क तीनों मायाकपायोके उपशान्त 
हो जानेपर आर शपक्क अनुपशान्त गरहनपर अप्रत्याख्यानावर्णलाभ आर प्रस्याख्यानावरण- 
लोभ, इन दा प्रकृतियोंका संक्रमण पाया जाया हैं । अथवा चाजबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले 
उपशामकक दा प्रकारक लाभक उपश्ञान्त हा जानपर दशेनमोहनीयको दो प्रकृतियोंका संक्रमण 
पाया जाता हे। दशनमोहनीयकी दो पग्रकृतियोंका उपशमन करनवालढा यह दो-प्रकरतिक 
संक्रमस्थान सृक्ष्मसाम्पराय-उपशामकर्क अथवा उपश्ञान्तकपायबीतरागछड्मस्थक होता हे। 
क्षपकर्के संज्वलनमानकपायके क्षय हा जानपर और मंज्वट्नमायाक अक्षीण रहनपर एक 
प्रकतिका संक्रमण हाता हे ॥| १८2०-९८ ८॥ 

चर्णिसू०-अब, इस स्थान-समुन्क्रीतनाके पव्चात पर्वाक्त अथपदोंक द्वारा आनु- 
पूृ्वीसं क्रम आदिक साथ अनुमान करके संक्रमस्थानोंक स्वामित्वका जानना चाहिए ॥ १८९॥ 

विशेपाथे-संक्रमस्थानोंकी स्थानसमुत्कीतनाके अनन्तर आर स्थामित्व-अनुयोगद्वारके 
पूर्व॑तक मध्यवर्ती जो सवसंक्रम, नोसबेसंक्रम आदि दश अनुयोगद्वार है, उनमेसे स्वसंक्रम, 
उत्क्ृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्रसंक्रम, जथन्यसंक्रम ओर अजवबन्यसंक्रम ये छद् अनुयागद्वार प्रकृत 
संक्रमस्थान-प्ररूपणामें संभव ही नहीं हें, इसलिए, तथा सादिसंक्रम, अनादिसंक्रम, श्र व- 
संक्रम ओर अध्न बसंक्रम, इन चार अनुयागद्वारोंकी प्ररूपणा सुगम हे; इसलिए चूर्णिकारने 
उनकाकोई उल्छख नहीं किया हे । संक्रमस्थानोंक स्वामित्वकका वणन अवच्य करना चाहिए, 
पर ऊपरक चूणिसत्रोंसे बहुत अंशोमें उसका भी प्ररूपण हा ही जाता है, अतः उसे न कहकर 
इस चूणिसूत्रके द्वारा उसे जान लनका निर्देश किया गया हे । अतएव यहाँ पहले सादिसंक्रम 
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१९०, एयजीवेण कालो । १९१. सत्तत्रीसाए संकामओ केवचिरं कालादो 
होईह ? १९२, जहण्णेण अंतोम्न॒हुत्त । १९३. उकस्सेण वे छावद्िसागरोवभाणि सादिरे- 
याणि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण । 
आदि पर कुछ प्रकाश डाछा जाता हे- पन्चीस-प्रकृतिक स्थानका सादिसंक्रम भी होता 
है, अनादिसंक्रम भी होता है, भ्र्‌ वरसंक्रम, अधभ्न वर्ंक्रम भी होता है । किन्तु शेष स्थानोंका 
केबल सादिसंक्रम ओर अश्ववसंक्रम ही होता हे, अन्य नहीं । संक्रमस्थानोंके स्वामित्वक्री 
संक्षेपसे प्ररूपणा इस प्रकार जानना चाहिए-सत्ताइस, छब्मीस ओर तइंप्र-प्रकृतिक 
संक्रमस्थान सम्यस्द्प्रिके भी हात हैं ओर मिथ्याहष्टिके भी हात है । पद्मीस-प्रकृतिक संक्रम- 
स्थान मिथ्याटट्रि, सासादनसम्यद्रष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टिक होता हे । इक्कीस-प्रक्रतिक 
संक्रमस्थान सासादनसम्यग्हप्टि, अर सम्यग्मिथ्याहट्टिक हाता है । वाइस-प्रकतिक संक्रम- 
सथानसे लेकर एक-प्रकृतिक संक्रमस्थान तकके सब संक्रमस्थान सम्यग्ट्ष्टिके चोथे गुणस्थानसे 
लगाकर ग्यारहवें गुणस्थान तक यथासंभव पाय जावे है । 

चुर्णिस््‌ू ० -अब एक जीबकी अपक्षा संक्रमस्थानोका काछ कहने है ॥१००॥ 

गंका-सत्ताइस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका कितना काछ है १ ॥ १० ५॥ 

सप्राधान- सत्ताइस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्यकाछ अन्तमुहतत ओर उत्कृष्काल 
पल्यापमके असंख्यातवें भागस अधिक दा बार छचासअ८ सागगपमकाछ हे ॥१९२-९०३॥ 

विशपार्थ-सत्ताइस-प्रकृतिक संक्रमस्थानक जघन्यकालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 
पत्मीस प्रकृ तेयोंक संक्रामक किसी मिथ्याहट्रि जीबक उपशमसम्यक्त्वको अह्ण कर और दूसरे 
समयसे सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रामक होकरक जघन्य अन्तमट्रतकाल तक रहकर पुन; उप- 
शमसम्यक्त्वके काछके भीतर ही अनस्तानुवन्धीका विसंयोज्न कर तेइस प्रक्ृतियोंका संक्रामक 
है। जानपर सत्ताइस-प्रकृतिक संक्रमस्थानक्रा अन्तमुहनप्रमाण जबन्यकाछ सिद्ध हो जाता है । 
अथवा सम्यम्मिथ्याहष्टिक सम्यकत्व था मिथ्यात्वका प्राप्त होकर ओर सब-जघन्य अन्तमुह॒त 
तक उसके साथ रहकर पुनः परिणामोके निभिन्तसे सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त करनपर भी सत्ता- 
इस-प्रकृतियोंके संक्रमणका अन्‍न्तमुह॒तंमात्र जधन्यकाल प्राप्त हो जाता है । उत्कृष्टकालका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार ह-काई एक अनादिभिध्याहृष्टि जीव उपशमसतम्यकत्वका प्राप्त करक 
सत्ताइस प्रकृतियोंका संक्रामक होकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ ओर पल्योपमर्क असंख्यातवें 
भागतक उद्देलना करता हुआ रहा तथा संक्रमणर्क योग्य सम्यक्त्वप्रकृतिके सत्तके साथ 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और उसके साथ प्रथम वार छचासठ सागरोपमकालू तक परिश्रमण- 
कर उसके अन्तमें मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर पहलेके समान ही पल्योपमके असंख्यातवें भाग- 
मात्र कालतक सम्यक्त्वप्रकतिकी उद्देलना करता रहा । अन्तमें उसकी उद्धंठना-चरमफालीके 
साथ सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ ओर दूसरी बार भी उसके साथ छयासठ सागरोपमकाल तक 
परिभ्रमण करके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । फिर भी दीघ उद्देलनाकालसे सम्यकत्व- 
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१९४, छव्वीससंकामओ केवचिर कालादो होइ ? १९५, जहप्णंण एगसप्ओ | 
१९६. उकस्सेण पलिदोबमस्स असंलेज्जदिभागा । १९७, पणुवीसाए संक्रामए तिण्णि 
भंगा | १९८. तत्थ ज्ञो सा सादिओ सपज्जवश्तिदों जहण्णेण एग्समओ । उकस्सेण 
उवड़॒पोग्गलपरियद्ठ । 
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प्रकृतिकी उद्देलना करके छब्बीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया । इस प्रकार तीन पल्‍्योपमके 
असंख्यात भागोंसे अधिक एकसो बत्तीस सागरोपम-प्रमाण सत्ताइस प्रकृतियोंक संक्रमणका 
उत्कृट्ठ काल सिद्ध हो जाता है । 
शंका छब्बरीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका कितना काछ है ? ॥ ९ ९४॥ 
समाधान-छत्बीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्यकाल एक समय आर उत्कृष्काल 
पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हे || १९०-१५९६॥। 
चूर्णिस्‌ ०-पत्नीस-प्रकतिक संक्रमस्थानके काछके तीन भंग हैं | बे इस प्रकार हे- 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त आर सादि सान्‍त । इनमें जो सादिसान्‍त भंग हो, उसकी 
अपक्षा पत्मीस-प्रकृतिक संक्रमम्थानका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्काल उपाध- 
पुद्रलपरिवतन है ॥| ९५९७-५९ ८॥। 
वशपाथ-पतच्नमीसक संज्रामकक जघन्य कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 
व्वीस प्रक्रतियोंका संक्रामक जा मिथ्यार॒ष्टि जीव सम्यग्मिथ्याव्वकी उद्छना करता हुआ 
उपशमसम्यक्त्वके अभिम॒ष हा मिथ्यात्वकी पग्रथमश्ितिके ह्विवरम समयमें सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी चरम फालीकोी मिथ्यात्वऋपस परिणसा कर पृन। चरम समयमें पद्नीस 
प्रकृतियोंका संक्रामक हाकर तदनन्तर समयमें फिर भी छब्वीस प्रकृतियोका संक्रामक हा 
गया । इस प्रकार एक समय-मात्र जधघन्यकाल प्राप्त हावता ६ । अथवा अदट्वाइसकी 
सत्तावाड़ा आर सत्ताइसका संक्रामक जा उपशमसम्यग्दट्टि उपशससम्यक्त्वर्क काठमें एक 
समय रहनपर सासादनगुणम्थानका प्राप्त हुआ । वहाॉँपर एक समय पद्चासक संक्रामकरूपस 
रहकर दूसर समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सत्ताइसका संक्रामक हो गया । इस प्रकार भी 
पतच्चीसक संक्रमणका जबन्य काछठ. एक समय सिद्ध हाता है। अथवा चार्यीसकी सत्ता- 
वाला काई उपशमसम्यसद्प्रि अपन काठमें एक समय अधिक आवली-प्रमाण शप रहनेपर 
सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। वहाॉपर अनन्तानुबन्धीका बन्ध करके आर एक आबछी 
काल बिताकर अन्तिम समयमें पश्चीसका संक्रामक हुआ ओर तदननन्‍्तर समयमें मिथ्यात्यकों 
प्राप्त हकर सत्ताइसका संक्रामक हो गया । इस प्रकारसे भी एक समयमात्र जबन्यकाल 
प्राप्त हाता है । पशच्मीसक संक्रामकक उत्कृष्टकालकी प्ररूपणा इस प्रकार हे-काई अनादिमिथ्या- 
टष्टि जीव अध॑पुद्डलपरिवतनके आदि समयमें सम्यक्त्वकों प्राप्त होकर ओर उसके साथ 
जघन्य अन्तमुहूर्तमात्र रह करके मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ | वहांपर सर्व रूघुकालछसे 
सम्यग्मिव्यात्य और सम्यकत्वप्रकतिकी उद्देलना प्रारंभ करके पत्चीसका संक्रामक हो गया । 
पुन; दशोन अधपुद्टलपरिवर्तेनकाल तक संसारम परिभ्रमण करके अन्तमु हर्तमात्र संसारके 


गा० ५८ ] संक्रमस्थान-काल-निरूपण २९.७ 


१९९. तेवीसाए संकामओ केवचिरं कालादों होइ ? २००, जहण्णेण 
अंतोघ्ुहृत्त, एगसमओ वा | २०१,उकस्सेण छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि। २०२, 
वावीसाए वीसाए एगूणबीसाए अट्टारसण्हं तेरस््हं बारसण्हं एकारसण्ह दसण्हं अद्भष्ह 
सत्तण्हं पंचण्हं चउण्हं तिण्हं दोण्ह पि कालो जहए्णण एयसमओ | उक्स्सेण अंतोमुदुत्त । 
शोप रह जानेपर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । तब उसके पद्चीस प्रकृतियोंके संक्रमणका अभाव 
हो गया। इस प्रकार पत्नास-प्रकृतिक संक्रामकका उत्क्ष्टकाछ उपाध पुद्वछपरिवत न-प्रमाण 
सिद्ध हो जाता है । 

इका-तेइस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका कितना काल है ? ॥१९५९॥ 

समाधान-तेइस- प्रकृतिक संक्रमस्थानका जधन्यकाल अन्तमुद्ठ ते, अथवा एक समय 
ओर उत्कृष्काल साधिक छचासठ सागरोपमकाल है ॥|२००-२०१॥ 

विशेषा्थें--तेईस-प्रकतिक संक्रमस्खानका जघन्य काछ अन्‍्तमुडर्त भी बतछाया 
गया हे ऑर एक समय भी । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-कोई उपशमसम्यग्टप्रि जीव 
अनन्तानुवन्धीकी विसंयाजना करके तइस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हुआ । पश्चात जधन्य 
अन्तमुहृत तक तेइसका संक्रामक रहकर उपशगसम्यक्त्वक कालमें छह जावडी श्ञप्र रह 
जानेपर सासादनगुणस्थानका प्राप्त होकर हकीस-प्रकृतिक स्थानक्रा सक्रामक हा गया । यह 
अन्तमुंद्र त॑ ज्धन्य काछकी प्ररूपणा हुई। अब एक समयकी प्ररूपणा करत हँ-चोंबीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाछा कोई उपशम्रसम्यग्टष्टि उपशससम्यक्तत्वक काछमे एक्र समय कम 
आवली-मात्र शेप रह जानेपर सासादनसम्यक्त्वका प्राप्त हाकर इक्कीस-प्रकरतिक स्थानका 
संक्रामक हो गया। पुन; मिथ्यात्यकों प्राप्त होकर एक समय तइसका संक्रामक होकर 
तदनन्तर समयमें अनन्तानुबन्धीक संक्रमणके निमित्तसे सत्ताईस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक 
हो गया । इस प्रकार तइस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका एक समयमात्र भी जबन्य कार सिद्ध 
हा जाता हे । तेइस-प्रकृतिक संक्रमस्थानक उत्कृष्ठ कालकी प्ररूपणा इस प्रकार हे-काइ एक 
मिथ्याहष्टि जीब प्रथमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर और उपशमसम्यक्त्वके काछक भीतर ही 
अनन्तानुबम्धीकी विसंयोजना करके अन्तमुंह्रत तक तेईसका संक्रामक रहकर पुनः चंदक- 
सम्यक्त्वको प्राप्त हो करके छयासठ सागर तक परिभ्रमण कर अन्त दर्शनमोहकी क्षपणासे 
परिणत हाकर मिथ्यात्वका क्षय करके बाइस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हा गया। इस 
प्रकार तेईस संक्रामकका आदिके अन्तमुंहतसे तथा मिथ्यात्वकी चरमफालीके पतनसे छगाकर 
ऋतकृत्यवेदकके चरम समय तकके अन्तमुहर्तते अधिक छचासठ सागरोपम-प्रमाण उत्कृष् 
काल सिद्ध हा जाता हे । 

चूणिस्‌ ०-बाईस, वीस, उन्नीस, अद्वारह, तेरह, बारह, ग्यारह, दश, आठ, सात, 
पॉच, चार, तीन और दो-प्रक्ृतिक संक्रमस्थानोंके संक्रणका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है ॥॥२०२॥ 

३८ 
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विशेपार्थ-प्रकृत सूत्रमें बतछाय गये संक्रमस्थानोंके जघन्य ओर उत्कृष्ट काछोंका 
स्पष्टीकरण करते हैँ | उनमेंस बाइसके संक्रमस्थानके कालकी प्ररूपणा इस प्रकार हे-चोबीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव उपशमश्रणीपर चढ़ करके अन्तरकरणके अनन्तर आनुपूर्वी- 
संक्रमणस परिणत हो एक समयमात्र वाइस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक होकर आर दूसरे 
समयमें मरण करक दबोंम उत्पन्न होकर तेइंस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हो गया। इस 
प्रकार बाइसके संक्रमस्थानका एक समयमात्र ज़बन्य काछ उपछव्ध हा गया । इसीके उत्कृष्ट 
कालकी प्ररूपणा इस प्रकार ह-काइ एक दशनमोहका »आपक जीव मिश्यात्वका क्षय करके 
सम्यग्मिथ्यात्वके क्षपण-काटमें बाइस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हुआ ओर उसकी अन्तिम 
फालीक पतन होने तक उसका संक्रामक रहा । इस प्रकार बाइस-प्रकरृतिक स्थानका अन्तमुदहूत- 
प्रमाण उत्हाष्ट काल प्राप्त हो जाता हे । वीस-प्रकृतिक स्थानके संक्रम-कालको प्ररूपणा इस 
प्रकार हे-इकीस प्रकृतियोंका संक्रामक कोई एक ऊोव उपशम>णीपर चढ़ करके टोभका 
असंक्रामक हाकर आर एक समयमात्र वीसका संक्रामक बनकर तदनस्तर समयमें मरण 
करक दवोमें उत्पन्न हाकर इकीसका संक्रामक हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र जघन्य 


[ही 


काल उपल्यय हा ज्ञाता हूं । इसीक अन्तमुहृत-प्रमाण उत्कृष्ठ काका प्ररूपणा इस प्रकार 


| आर कक 


एक जीब नपुंसकबदक उदयक साथ अ्रणीपर चढ़ा 


कम 


ह-इकोस प्रकृतियोका सत्तावाढ् कोई 
आर अन्तरकरण करक आनुपृ्वी-संक्रमणक बशस बीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हो गया। 
इस प्रकार इस जीवक नपुसकथदक उपश्मनक्रा फितना कात्य हैं, वह सब प्रकृत संक्रमस्थानका 
पत्कृष्र काछ जानना चाहिए | चउन्नीस-प्रकतिक संक्रमस्थानक जथन्य ओर उत्ट्ष्ठ कालका 
विवरण इस प्रकार ह-इक्कीस प्रक्रतियोकी सतावात्या काई एक जीब सफणमश्रगीपर चढ़ा ऑर 
अन्तरकरणका करके नपुसकबदका उपशसनकर उन्नीस-प्रकरतिक स्थानका संक्रामक हुआ । 
पुनः दसर ही समयमे सरणकर दबोस उत्पन्त हाकर इकीस-प्रकरृतिक स्थानका संक्रामक हो 
गया । इस प्रकार एक समयमात्र जधन्य काठ उपछब्ध हा जाता हे । इसी जीवक 
नपुंसकवदका उपद्यनन करके खीवदर्क उपशमन करनका अन्तमुहतमात्र सबकाछ प्रकृत 
संक्रमम्थानका उत्कुष काछ जानना चाहिए । थद्धारह-प्रकरतिक संक्रमस्थानक जघन्य 
आर उत्कृष्ट काछका विवरण इस प्रकार हे-इकीस प्रकृतियोकी सत्तावाटा कोई उपशामक 
नपुंसकवद ओर ख्रीवदका उपशमकर एक समय अद्वारह-प्रकरृतिक ग्थानका संक्रामक होकर 
आर तदननन्‍्तर समयमें मरण करक दवोमं उत्पन्न हाकर इक्कीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक 
हो गया । इस प्रकार एक समय-प्रमाण प्रकृत संक्रमस्थानका जबघन्यकाल प्राप्त हा गया । 
उसी ही पउपरशामकक जब तक छह नाकपाय अनुपशान्त है, तव तक उनके उपशमनका 
सब काल ही अद्वारह-प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्क्ृष्टकाल जानना चाहिए । तेरह-प्रकरृतिक 
संक्रमस्थानक जघन्य आर उत्कृष्ट कालका प्ररूपणा इस प्रकार ह- चाबीस प्रकृतियों का 
सत्तावाछ्ा काइ उपशासक यथाक्रमल नव नोकपायोंको उपशमा कर एक समय तेरह 


गा० ५८ | संक्रमस्थान-काल-निरूपण २९९, 


प्रकृतियोंका संक्रामक रहा ओर तदनन्तर समयमें मरकर तेईेस प्रकृतियोंका संक्रामक हो 
गया। इस प्रकार एक समयमात्र जधन्य काछ प्राप्त हो जाता हे। क्षपक आठ मध्यम 
कपायोंका क्षय करके जबतक आनुपृर्वी-संक्रमणका प्रारम्भ नहीं करता हे, तथवतक तेरह- 
प्रक विक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काठ जानना चाहिए । वारह-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य 
काछका विवरण इस प्रकार हे-इक्कीस प्रकृतियोकी सत्तावाला कोई उपद्यामर यथाक्रमसे आठ 
नोकपायोंका उपशम करके एक समयक लिए बारह प्रकृतियोंका संक्रामक हुआ ओर दूसरे 
समयम मरणका प्राप्त हुआ आर देबोंमें उत्पन्त हाकर इकीस-प्रक्ृतिक स्थानका संक्रामक हो 
गया । इस प्रकार एक समयमसाय जबन्य काल प्रात हो गया । इसी संक्रमस्थानके अन्तमुहत 
प्रमित उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार हं--काई एक संगत चारित्रभोहकी शक्षपणाक्रे छिए 
अभ्ययत हुआ ओर आनुपृर्वी-संत्रमण करके वह जयवतक सपुलक्रदका दाथ नहीं करता 
है तबतक उसके प्रक्ृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काठ पाया जाता ४ । ग्गस्ह-प्रकृतिक संक्रम- 
स्थानके जधन्य काठदा विवरण इस प्रदार हे-<क्रीस प्रकतियपोंकी छत्तावात्य काइ उपशामक 
यथाक्रमसे सव नोकपायोका उपशमन फरके एक समय ग्याग्हका संकातक रहकर आर 
तदनन्तर समयर्भम मरणकोा प्राप्त हाकर दब हा गया। इस प्रकार एक समयम्ात्र प्रकृत 
संक्रमस्थानका जघन्य काछ प्राप्त हा जाता हो। एसी संक्रमम्थानक्र अन्तमुद्रत-प्रमित 
उन्‍्कप कॉछठ्का विवरण इस प्रक्रार हे-को३ई एक छपक नपहछ दका क्षय करके जबतक 
ल्रीवदका क्षय नहीं करता है तबतक बह प्रकृत स्थानका संक्रामक रहता हे । दश- 
प्रकतिक संक्रमस्थानके एक समय-प्रशित जबन्य काठका विवरण इस «कार ह-चोबीस 
प्रकृतियोकी सत्तावाला काई एक उपशासक्क तीन प्रकारक क्राश'श उग्शासनासे परिणत होकर 
णक समय दृश्य प्रकृतियोका संक्रामक रहा आर देूसर सगयमे सरकर आर दवोसें उत्पन्न 
हाकर तड़स प्रकृतियोंका संक्रामद हा गया । इस प्रकार प्रकरसल स्थानका जघन्य काछ सिद्ध 
हा जाता है | पके ख़्ह नाकपायीक भिव्)गका सद दल हा दान ऋतिक संक्रमस्थानका 
उत्क्रए काल जानना चाहिए । आठ-प्रक्रति ऊ संक्रमस्थानक जघनय आर उत्कूट कालका 
विवरण इस प्रकार है-चोबीस प्रकृतियोंकी सतावाशा कोई उपच्यासक दं,नों सध्यम मान 
कपायोंका उपशमन करके एक समय आठका संक्रामक हाकर आर दूसर समय मर कर 
दवोंमें उत्पन्न हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र जधन्यकाल प्राप्त है जाता है । इसी 
स्थानके उत्कृष्ट संक्रम-काछका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-इक्तीस प्रकृतियोकी सत्तावाढा कोई 
एक उपशामक क्रमसे नव नाकपाय आर तीन प्रकारक क्रोचयका उपशमन करके आट प्रकृतिक 
स्थानका संक्रामक हुआ और अन्‍्तमुंद्ृर्ते तक उस अव्स्थामें रह कर दोनो मध्यम मान- 
कपायोंका उपशमन करके छह प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया इस प्रकार आउ-प्रकृतिक 
संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल दोनों मध्यम मान-कपायोंके उपधशमनकाल-प्रमित अन्तमुदते- 
मात्र जानना चाहिए। सात-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य ओर उत्कृष्ट काछका विवरण 


३०० कसाय पाहुड स॒त्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


२०३, एकवीसाए संकामओ केवचिरं कालादो होह ? २०४. जहण्णेणेय- 


ता वन क च्-- ना तन न न जा वन न न कण रचा न मा बन 


मान कपायके उपशमसे परिणत हुआ ओर दूसरे ही समयमें मरण करके देबोंमें उत्पन्न 
हो गया । इस प्रकार प्रकृत संक्रमस्थानका एक समयमात्र जघन्यकाल सिद्ध हो जाता है । 
इसी जीवके दोनों मध्यम मायाकपायोंका डउपशमन करते हुए जब तक उनका अनुपशम 
रहता है तब्र तकका अन्तमुह तमात्र काल प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काठ जानना चाहिए । 
पांच-प्रकरतिक संक्रमस्थानके काछका विवरण इस प्रकार हे-इसी उपयुक्त सात प्रकृतियोंक 
उपशामकके द्वारा दांनों मध्यम मायाकपायोंका उपशमन करके एक समय पांच प्रकृतियोंका 
संक्रामक वनकर ओर दसर समयमें मर करके देव हो जाने पर एक समयमात्र प्रकृत 
संक्रमस्थानफा जघन्य काछ प्राप्त हा जाता हैं | इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तायाले उपशामकके 
द्वारा तीन प्रकारफे मानकी उप्शामनासे परिणत होकर जब तक्र दानों मध्यम साया 
कपायोंका आअलुपशम रहता हे, तब तकका अन्‍न्तमुद्तमात्र कालछ प्रकृत संक्रमस्थानका 
उत्कूट काठ जानना चाहिए। चार-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य आर उत्कृष्ट कालका 
विवरण इस प्रकार हे-चोबीस प्रकृतियोंकी सत्तावादता कोई एक उपशामक संज्वलन- 
मायाका उपशमन करके चार प्रकृतियोंका संक्रामक हुआ ओर दूसरे ही समयमें मरकर देव 
हो गया, इस प्रकार प्रकृत संक्रमस्थानका एक समयमात्र जबन्य काछ प्राप्त हा जावा हे। 
इसी रप्शामकर्क रंप्बलनमायाके उपशमकाठस लेकर उझवतक दानो मध्यम छोमोंका अनुपशम 
रहता है, तवतकका अन्तमुद्दतमात्र काछ प्रकृत संक्रमम्थानका उत्द्रए काए जानना चाहिए । 
तीन-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य ओर उत्कृष्ट काका विवरण इस प्रकार हे-इक्कीस 
पश्मामनासे परिणत 
होकर तीन प्रकृतियाोका संक्रामक हुआ ओर दूरार समयमें मरकर देव हो गया । इस प्रकार 


प्रकतियोंकी सत्तावाछा काइ एक उपशामक दोसों मध्यम सायाकपायोंकी 
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एक समयमात्र प्रकृत संक्रमस्थानका जघन्य काछ सिद्ध हो जाता हे । चारित्रमोहका क्षपण 
करनेवाले जीवक संज्वरुनक्राधक्रे क्षणणका जितना काठ ७, बह सब प्रकृत संक्रमस्थानका 
उत्कृष्ट काछ जानना चाहिए । दो-प्रकृतिक संक्रमस्थानक जघन्य आर उत्कए काटका विवरण 
इस प्रकार ह-चाबत्रीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाद्य काइ एक उपशामक आनुपृर्वी-संक्रमण आदिकी 
परिपाटीसे दोनों प्रकारके मध्यम छोभका उपशमन करके मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका 
एक समय संक्रामक होकर दूसरे समयमें मरकर देव हां गया । इस प्रकार प्रकृत संक्रमस्थानका 
जघन्य काल ग्राप्त हो जाता हे । इसी जीवके दोनों मध्यम क्रोधोंके उपशमन-काछसे छगा 
करके उपशान्तकपायगुणस्थानसे उत्तरते हुए सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानक्रे अन्तिम समय तकका 
जितना काल है, वह सब प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काछ जानना चाहिए । 


गंका-इकीस-प्रकरतिक संक्रमस्थानका कितना काल है ? ॥२०३॥ 


गा० ५८ ] संक्रमस्थान-अन्तर-निरूपण ३०१ 


समओ । २०५, उकस्सेण तेत्तीस॑ सागरोवमाणि सादिरेयाणि । २०६. चोदसण्ह 
णवण्ह॑ छण्ह पि कालो जहण्णेणेयसमओ । २०७, उकस्सेण दो आवलियाओ सम- 
यूणाओं । २०८, अधवा उकस्सेण अंतोप्॒ुह्ततं ओयरमाणस्स लब्भह | २०९, एक्रिस्से 
संकामओ केवचिरं कालादो होइ १ २१०,जहण्णुकस्सेण अंतोपुहुत्त । 

२११. एत्तो एयजीवेण अंतर | २१२, सत्तावीस-छव्वीस-तेवी स-हंगिवीस- 
संकामगंतर केवचिरं कालादो होई ! 


समाधान-इकीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका जधन्य काल एक समय आर उत्कृष्ट 
काल साधिक तेतीस सागरोपम हे ॥२०४-२०५०॥।। 

विशेषाथ-इकीस-प्रक् तिक संक्रमस्थानके जधन्य कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
चोबीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाझा कोइ एक जीव नपुंसकवेदका उपशमन करके इक्कीस प्रकृतियोंका 
संक्रामक हुआ ओर दूसरे ही समयमें मरकर देव हो गया। इस प्रकार एक समयमात्र 
जबन्य काल सिद्ध हा जाता हे। अथवा चांबीस प्रक्तियोंकी सत्तावाले उपशमसम्यम्ह्रष्टि 
जीवके काउमें एक समय शोष सहनेपर सासादनगणस्थानको प्राप्त हानेपर भी प्रकृत संक्रम- 
सानका एक समयसात्र जघन्य काल पाया जाता हे। उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
हे-देव या नरकगतिसे मनुष्यगतिमें आया हआ चांवीस प्रकृतियोंकी सतावाढ्ाा कोई जीव 
गरसे लेकर अन्तमुहतसे अधिक आठ वर्षका हा जानपर सवझयकालसे दशनमोह॒की क्षपणासे 
परिणत होकर ओर इकास प्रस्रातयाका सक्रमण प्रारम्भ काक दान पृव काटी तक संयमभावके 
साथ विहार करके जीवनके अन्तर्म मरा आर विजयादिक अनुत्तर विमानों शक समय कम 
तेतीस सागरोपमकी आयुका धारक देव हो गया | वह वहाँपर अपनी आयुको पूरा करके 
च्युत हुआ ओर पूृवको्टी आयुका धारक मनुष्य हुआ । जब उसके सिद्ध होनेमें अन्तमुह ते- 
मात्र काल शेप रह गया, तत्र क्षपकश्नगीपर चढ़कर ओर आठ मध्यम कपायोका क्षय करके 
तेगह प्रकरतियोंका संक्रामक हुआ । इस प्रकार दो अन्तमुड़्त ओर आठ वपसे कम दो पूर्ब- 
कोटीसे अधिक तेतीस सागरोपस-प्रसाण इकीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल 
जानना चाहिए । 

चू्िस््‌०-चोद्ह, नो ओर छह-प्रकृतिक संक्रमस्थानोंका दघन्य काछ एक समय 
आर उत्कृष्ट काछ एक समय-कम दो आवली है । अथवा उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवबकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तमुहते भी पाया जाता है ॥२०६-२०८॥ 

शगंका- एक-प्रकृतिक संक्रमस्थानका कितना काल हे १ ॥२०५९॥ 

समाधान-एक-प्रकतिक संक्रमस्थानका जघन्य ऑर उत्कृष्ट काल अन्‍न्तमुहूते 
हे ||२१०॥। 

चूर्णिस्‌०-अब एक जीवकी अपेक्षा संक्रमस्थानोंका अन्तर कहते हैं ॥२१०९१॥ 

शंका-सत्ताईस, छब्बीस, तेइ्स आर इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमम्थानोंका अन्तर-काल 
कितना है ९? ॥२१२॥ 


३०२ कसाय पाहड सु [ ५ संक्रम-अथोधिकार 
२१३, जह०णेण एयसमओ । २१४. उकस्सेण उबड़॒पो ग्गलपरियई । 


समपाधान-4क्त संक्रमस्थानोंका जबन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर- 

काल उपाधपुद्टलपरिवर्त न हे ॥|२९३-२१४॥।। 
विशेषाथ-सत्रोक्त संक्रमस्थानोंके अन्तरकालोंमंसे यथाक्रमसे पहले सत्ताइस-प्रक्ृतिक 
संक्रमस्थानके जघन्य अन्तरका स्पष्टीकरण करते हे-सत्ताइसका संक्रामक कोई उपशमसम्यरष्टि 
जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें एक समय रहनेपर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ ओर एक 
समय पशच्चीसका संक्रामक रहकर अन्तरकों प्राप्त हो दूसरे ही समयमें मिथ्याह॒ष्टि बनकर 
सत्ताइसका संक्रामक हो गया। इस प्रकार एक समयमात्र प्रकृत संक्रमस्थानका जधन्य अन्तर- 
काल सिद्ध हा जाता हे। अथवा सत्ताइसका संक्रामक कोई मिथ्याहृष्टि जीब सम्यक्त्वप्रकृतिकी 
उद्देलना करता हुआ सम्यक्त्वक अभिमुग्ब होकर अन्तर करके ओर मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिके 
द्विवरम समयमें सत्ताईंसक संक्रामकरूपसे सम्यक्त्वप्रकृतिकी चरमफाल्को मिथ्यात्वके ऊपर 
संक्रमित करके उसक अनन्तर चरम समयमें ठब्बीसका संक्रमण करके अन्तरको प्राप्त हुआ 
ओर सम्यक्त्वका प्राप्त करनेके प्रथम समयमें पुन; सत्ताइसका संक्रामक हो गया। इस 
प्रकारसे भी सत्ताइस-प्रक्रतिक संक्रमस्थानका एक समयप्रमाण जबन्य अन्तर सिद्ध हो जाता 
है | इसीके उत्कृष्ट अन्तर कालका विवरण इस प्रकार हे-कोइ एक अनादिमिथ्याहृष्टि जीव 
अधपदलपरिव नके आदि समयमे उपशमसम्यकत्वका प्राप्त हुआ ओर सब छलघुकालसे 
मिथ्यात्वमें जाकर सब जपन्य उद्देछना-कालसे सम्यक्त्वप्रक्ृतिकी उ्द्ठे त्््ना करके आर 
सत्ताइस-प्रक्ृतिक संक्रमस्थान्के अन्तरको प्राप्त हुआ । पुन; दशोन अधपुद्नलपरिबतन तक 
संसारमे परिश्रमण करके सिद्ध हानेमें जब अन्तमुटत काछ शेप रहा, तब उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त हुआ | उसके दूसरे समयमें सत्ताइसका संक्रमण करनेपर सत्ताइस-प्रकृतिक संक्रम- 
म्थानका उपाधपुट्छ-परिवतनप्रमाण उत्क्रट् अन्तरकाल प्राप्त हावा है । छब्बीस-प्रकृतिक 
संक्रमम्धानक एक समयमात्र जबन्य अन्तरकालका विवरण इस प्रकार ह-जिसने 
सम्यक्त्वप्रकतिकी उद्धलना कर दीं है एसा काइई छब्बीसका संक्रामक जीव उपशम- 
सम्यक्त्वक अभिमुख हाकर मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिक ट्विचरम समय सम्यग्सिध्यात्वकी 
चरम फालीका मिथ्यात्वरूपले संक्रमित करके तदनन्तर समयर्भ ही पत्चीसके संक्रमण-द्वारा 
अन्तरको ग्राप्त होकर उपशमसम्यक्त्वक प्रथम समयमे पुन; छब्बीसका संक्रामक हो गया । 
इस प्रकार जघन्य काल सिद्ध ह। गया । इसीके उत्कृष्ट अन्तरकालका विवरण इस प्रकार 
हे-कोईर अनादिभिथ्याहष्टि जीबर अधपुद्वठ्परिवतनके आदि समयमें उपशमसम्यकत्वकों 
प्राप्त होकर ओर सब छघ॒कालसे मिथ्यात्वमें जाकर सब॑ जबन्य उद्देलनाकाछसे सम्यकत्व- 
प्रकतिकी उद्गेझना करक छब्त्रीसका संक्रामक हो गया । पुन) सब छ्घुकालसे सम्यग्मिथ्यात्व- 
की उद्देलना करके पच्चीसके संक्रामक रूपसे अन्तरको प्राप्त हुआ ओर दशोन अध॑पुद्ठल- 
परिवतन तक परिश्रमण करके संसारके अन्तमुह तमात्र झोप रह जानेपर उपशमसम्यक्त्यकों 
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प्राप्त कर छब्बीसका संक्रामक हुआ । इस प्रकार ठब्बीस- प्रकृतिक संक्रमस्थानका उपार्धपुद्ठल- 
परिवतनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल सिद्ध हो जाता हे | तेइस-प्रकृतिक संक्रमस्थानक्रे जधन्य 
आर उत्कृष्ट अन्तरकालका विवरण इस प्रकार ह-चोबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई 
उपशमसम्यग्टष्टि तेइंस प्रकृतियों के सक्रमणकाठमें एक समय रह जाने पर सासादनगुण- 
स्‍्थानको प्राप्त हुआ ओर एक समयमात्र इक्कीसका संक्रामक बन अन्तरको प्राप्त होकर दूसरे 
ही समयमें मिथ्यात्वमें जाकर तेइसका संक्रामक हो गया । इस प्रकार प्रकृत संक्रमस्थानका 
एक समयमात्र जघन्य अआन्‍्तरकाल प्राप्त हा जाता है। अथवा तईसका संक्रामक कोई जीव 
उपशमश्रेणी पर चढ़ करके अन्तरकरणकी समाप्रिक अनन्तर ही आसुपर्यी-संक्रमणका प्रारम्भ 
करके एक समय वाइसके संक्रामक रूपसे अन्तरका प्राप्त हाकर ओर दूसरे समयमें देवोंमें 
उत्पन्न होकर तेइसका संक्रामक हा गया । इस प्रकारसे भी एक समयगात्र जबन्य अन्तर- 
काछ सिद्ध हो जाता हैं । इसी मंक्रमस्थानके उत्कृष्ट अन्तरकाठका विवरण इस प्रकार है- 
कोइ अनादिमिथ्याहष्टि जीव अधपुट्टठपरिवरतेनके आदि समय सम्यवत्वकों प्राप्त हुआ 
ओर उपशमसम्यक्त्वक काठक भीतर ही अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके तेइस-प्रकृतिक 
संक्रमस्थानका प्राग्म्भ कर उपशमसम्यक्त्वक कालमें छह आव्णी काल शपर रह जानेपर 
सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ ओर इक्कीसका संक्रमणकर अन्तरका प्राप्त हो पुनः मिथ्यात्व- 
में जाकर दशोन अधपुठ्ुछपरिवतन तक संसारमें परिभ्रमण कार संसारके सब जघन्य अन्त- 
मुहतमात्र शप रहा जानेपर उपशमसम्यक्त्वकों अश्रहण करके पुमः वेदकसम्यक्त्वकों 
प्राप हाकर क्षपकश्नेणीपर चदनेके छिए अनन्तानुवन्धीका विसंयाजन करके तेइसका 
संक्रामक हुआ । इस प्रकार प्रकृत संक्रमम्थानका उत्क्ए अन्तर प्राप्त हो जाता है | 
इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानक॑ जथन्य अन्तर कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-इकीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाढा कोई जीब उपशमश्रेणीपर चढ़ करके अन्तरकरणकाी समाप्ति होनेपर 
लोभसंज्वछनके असंक्रमके वशसे एक समय बीसका संक्रामक वनकर अन्तरका प्राप्त हाकर 
मरा आर देव हाकर पुन; इक्कीसका संक्रामक हा गया । इस प्रकार एक समयमात्र जधन्य 
अन्तरकाल सिद्ध हा गया । इसी संक्रमस्थानके उत्कृष्ट अन्तर काठका जिवरण इस प्रकार 
ह- कोई एक अनादिमिश्याद्ष्टि जीव अधपुठ्ुलपरिबतनक आदि समयमे प्रथमसम्यकत्वको 
प्राप्त होकर ओर उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही अनन्तानुवन्धीचतुप्फकी विसंयोजना 
करके उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवली काल शप रह जानपर सासादनगुणस्थानको प्राप्त 
होकर इक्कीस प्रकृतियोंका एक आवली तक संक्रमण करके तदनन्तर समयमें पत्चीसका संक्रामक 
बनकर ओर अन्तरको प्राप्त होकर तदनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर ओर अभपुद्टलपरिवतेन तक 
परिभ्रमण करके संसारके सर्ब-जघन्य अन्तमुद्रतमात्र शोष रह जानेपर दशनमोहका क्षय करके 
इकीस पग्रकृतियोंका संक्रामक हुआ । इस प्रकार देशोन अधेपुद्नलपरिव्त नप्रमाण इक्कीस- 
प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिए । 


३०७ कसाय पाहुड सुत्त [ ५ संक्रम-अथौधिकार 


२१५, पणुवीससंकामयंतरं केवचिरं कालादों होइ ? २१६, जहण्णेण 
अंतोप्रुहुत्त । २१७. उकस्सेण वे छावट्टि सागरोवभाणि सादिरेघाणि । २१९८, वावीस-बीस- 
चोदस-तेरस-एकारस-दव-अट्ट -पत्त-पंच-चद्‌-दो ण्णिसंकामयंतरं केंवचिर कालादो होइ ; 
२१९, जहण्णेण अंतोप्न॒हुत्त । २२०, उकस्सेण उवड्॒पोग्गलपरियई । २२१, एकिस्से 
संकामयस्प णत्थि अंतर | 





गुंका-पत्नीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका अन्तरकाल कितना है ?) ॥२९५॥ 

समाधान-पत्चीस- प्रकृतिक संक्रमस्थानका जबन्य अन्तरकाढरू अन्तमुंह्रत आर उत्कृष्ट 
अन्नरकाल सातिरेक दो वार छ यासठ सागरोपम हे ॥२१६-२१७॥ 

विशेषाथ-पद्चमीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जबन्य ओर उत्कृुए अन्तरकालका स्पष्टी- 
करण इस प्रकार ऐ-कोइ एक सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीव पन्नीस प्रकृतियोका संक्रमण करता 
हुआ अवस्थित था । वह परिणामोक वश्यसे सम्यकत्व या मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ । वहापिर 
सब जबन्य अन्तमुहर्न तक रहकर आर सत्ताइसका संक्रमण कर अन्तरकों प्राप्त होकर पुनः 
सम्यरिमिथ्यात्वकों प्राप्त होकर पत्नीसका संक्रामक हा गया। इस प्रकड्रार अन्तमुद्र तप्रमाण 
पत्नी स-प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य अन्तर सिद्ध हा जाता हे । इसीक उत्कृष्ट अन्तर कालका 
विवरण इस प्रकार हे-पर्चरासका संक्रामक कोई एक मिथ्यारध्टि जीव उपदशमसम्यकत्वकों प्राप्त 
हुआ ओर किसी भी अविवश्षित संक्रमस्थानके साथ अन्तरका प्राप्त दाकर पुन; मिथ्यात्वमें 
जाकर सर्वोत्कृष्ट उद्देछ्नकालसे सम्यक्त्वप्रकृति ऑर सम्यग्मिथ्यास्वक्ी उद्दलना करता हुआ 
उपशमसम्यक्ल्थवर्क अभिमुख हाकर अन्तरकरणकों करके मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिक चरम 
समयमे सम्यग्मिथ्यात्वकी चरम फालीका संक्रमण करक तदनन्तर समयरम्मे सम्यक्त्वका प्राप्त 
होकर छथयासटठ सागर तक परिभ्रमण करके उसके अन्तर्मे मिथ्यात्वकों श्राप्त हकर पल्योपमर्के 
असंख्यातवं भागमात्र काउ तक सम्यग्मिथ्यात्व आर सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्बछना करके यथा- 
सम्भव प्रकारस सम्यक्त्वका ग्रहण करके दूसरी बार छघासठ सागरापम तक सम्यक्त्वके 
साथ रहकर अन्तर फिर भी मिथ्यात्वमें जाकर दीघ डह्ुंटडनकाछस सम्यग्मिण्यात्य ओर 
सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना करके पदच्नीसका संक्रामक हुआ | इस प्रकार तीन पल्योपमके 
असंख्यात भागोसे अधिक एक सो बत्तीस सागरोपमप्रमाण पच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिए । 

शंका-बाइस, वीस, चोदह, तेरह, ग्यारह, दश, आठ, सात, पॉच, चार और दो 
प्रकृतिक संक्रमस्थानोंका अन्तरकाल कितमा है ? ॥२१८॥ 

समाधान-उक्त संक्रमस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहृत ओर उत्कृष्ट अन्तर- 
काल उपाधेपुद्टलपरिवतन है ॥२१९-२२०॥ 


चूर्णिस्ू ०-एक प्रकृतिके संक्रामकका अन्तर नहीं होता है ॥२२९॥ 


गा० ५८ ] संक्रमस्थान-अन्तर-निरूपण ३०५ 


२२२. सेसाणं संकामयाणमंत्र केवचिरं कालादों होइ ? २२३. जहण्णण 
अंतोप्र॒ुहुत्त । २२४. उकस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि% 

शंका-शेष अर्थात उन्नीस, अद्वारह, बारह, नो, छह आर तीन-प्रकरतिक संक्रम- 
स्थानोंका अन्तरकाल कितना है ९ ॥|२२२॥ 

समाधान-वक्त संक्रमस्थानोका जबन्य अन्तरकाछ अन्तमुहूते और उत्कृष्ट अन्तर- 
काछ सातिरक तेतीस सागरोपम हो ॥|२२३-२२४॥। 

विशेषाथे-सूत्रमें शेप पदके द्वारा सूचित संक्रमझानोंके जबन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर- 
काछोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-इकीस प्रकृतियोंकी सत्तवाठा काइ उपशामक उपशमश्रेणीमें 
अन्तरकरणकी समाप्तिके अनन्तर ही आनुपूर्वीसंक्रमणकों आरम्म करके नपुंसकत्रदका उपशम 
कर इकीसका संक्रामक हुआ। पुनः दछीचेदका उपशमन करके अन्तरका प्रारम्भ कर अद्वारहका 
संक्रामक हुआ ओर छह नाकपायोंका उपशमन करके अन्तर उत्पन्न कर उसी समय बारहका 
संक्रमण आरम्भ किया, पुनः पुरुपत्दका उपशम कर आंर अन्तरको प्राप्त हाकर तत्पव्चात 
दोनो प्रकारके क्राथक्रा उपग्रम किया आए नोके संक्रमस्थानको प्राप्त हाकर संज्वल्नक्रो धका 
उपशम करके नांके अन्तरका आस्स्म किया । पुल; दानों प्रकारक सानका उपशम करके छह- 
का संक्रामक हुआ आर संज्वछनमानका उपदग करके हटके अन्तरक्रा आरम्भ किया । तद- 
नन्‍तर दोनों मायाफा उपशम करके तीनऊा संक्रामक दइआ आर संज्यब््न सायाका उपशम 
करके तीनक अन्तरका आरम्भ कर ऊपर चढ़ा आर वापिस उतरते हुए तीनों मायराकपायोंकी 
उद्दतेना करके छहका संक्रामक बनदार, तीनों सानकवायोकी उद्धतना करके नाका संक्रामक 
बनकर, तीनों क्राथोंकी उद्नतना करके आरहका संक्रामक बनकऋर आर सात नाकपायोंकी उद्र- 
तना करके उन्नीसका संक्रामक बसकर यधाक्रमसे उन उन संक्रमस्थानोंके अन्तरको पूरा 
किया । इस प्रकार उन्नीस, अद्वारद, आर, छह ओर तीन प्रक्ृतिक संक्रसस्थासोंयेंसे प्रत्यक- 
का अन्तमुहतप्रमाण जबन्य अन्तर सिद्ध हो जाता हे । इन्हीं स्थानोक उत्कृष्ट अन्तरका विवरण 
इस प्रकार है-चौग्रीस प्रकृतियोंकी सतावाल्य कोई एक वेदकसम्थस्टट्रि दत्र या नारकी पृतर- 
कोटीकी आयुवाले मनुष्यों उत्पन्न हुआ ओर गर्मसे छूगाफर आठ वर्षक पश्चात सबलछघु 
कालसे विश्ञुद्ध होकर संयमको प्राप्त दोकर और दर्शनभीहनीयका पक्षय करके उपशमश्रेणीपर 
चढ़ा । चढ़ते समय तीन ओर अट्टारहक अन्तरकों उत्पन्न करके तथा उतरत हुए छह, नो 
बारह और उनन्‍नीसक अन्तरको उत्पन्न करके देशोन पृवकोटी तक संयमका परिपालन कर जीवन- 
क॑ अन्तमे मरा ओर तेतीस सागरोपमकी आयुवाले देबोमें उत्पन्त हो गया । पुनः आयुके 
अन्तमें वहासे च्युत होकर पूवकोटीकी आयुवाले मनुष्यों उत्पन्न हुआ ओर जीवनके अन्त- 
मुंहत शेष रह जानेपर उपशमश्रेणीपर चढ़ करके यथाऋमसे पूर्वाक्त सब संक्रमस्थानोंके अस्तर- 


माला. न. जो अर, बऋ ब्ण-ा साक 


ऑप्ताम्रपत्रवाली प्रतिमे सादिरेयाणि' के स्थानपर देसूणाणि! पाठ मुद्रित हैँ, ( देखो प्रृ० १०२६) 
ओ कि टीकामे किये गये व्याख्यानके अनुसार नहीं होना चाहिए । 
२९ 


३०६ कसाय पाहुड झुत्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


२२५, णाणाजीवेहि भंगविचओ । २२६, जेसि पयडीओ अत्थि तेसु पयद | 
२२७, सव्वजीवा सत्तावीसाए छव्बीसाए पणुतीसाए तेबीसाए एकवीसाए एदेसु पंचसु 
संकमट्राणपतु णियमा संकामगा | २२८, सेसेस अट्गारप्सु संकमड्ठाणेपु भजियव्या । 

२२९, णाणाजीवेहि कालो | २३०, पंचण्हं ट्वाणा्णं संकरामया सब्बद्धा । 
२३१, सेसाणं द्वाणाणं संकामया जहृ्णेण एगसमओ । उकस्सेण अंतोमु हुत्त ॥ २३२. 
णवरि एकिस्से संकामया जहण्णुकस्सेणंतो प्रुह्ुत्त' । 

२३३, णाणाजीवेहि अंतर । २३७, वाबीसाए तेरसण्हं बारसण्ह॑ँ एकारसण्ह 
दसण्हं चदुण्हं तिष्हं दोण्हमेकिस्से एदेसि णव्ं ठाणाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
को पूरा किया । इस प्रकार उन संक्रमसथानोंका दो अन्तमु हुत ओर आठ वर्षेसे कम दो 
पूबकोटीसे अधिक तेतीस सागरोपम-प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाछ सिद्ध हो जाता है । यहाँ 
इतनी बात ध्यानमें रखना आवश्यक हे कि बारह आर तीन-प्रक्ृतिक संक्रमस्थानका अन्तर 
क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा निमूपण करना चाहिए । 

चूणिप्त्‌ू ०--अब नाना्जीवोंकी अपेक्षा संक्रमस्थानोका भंगविचय कहते हैं । जिन 
जीबोंक विवक्षित गप्रकृतियोकी सत्ता पाई जाती हे, उनमें ही यह भंगविचय प्रकृत है । सबे 
जीव सत्ताइस, छब्बीस, पश्मीस, तेइस ओर इकीरा, इन पॉच संक्रमस्थानोपर नियमसे 
संक्रामक होते है। शेप अद्वारह संक्रमस्थानोंपर वे भजिनव्य है, अथान संक्रामक होते भी 
हैं, ओर नही भी होते हैं ॥२२५-२२८॥ 

चूणिस््‌ू०-अब नाना जीवोंकी अपक्षा संक्रमस्थानोंका काल कहने ह-सत्ताइस, 
छब्बीस, पशद्चीस, तईस आर इकीस-प्रकृतिक पांच संक्रमस्थानोक संक्रामक जीव सब काल 
होते हू । शेप अट्टारह स्थानोक॑ संक्रामकोका जथन्यकाल एक समय ऑएर उत्कृष्काल 
अन्तमुंहूत हैं । विशपता केबछ यह हे कि एक प्रकृतिक संक्रामकोका जघन्य आर उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहत है ॥२२०-२३०॥। 

चर्णिप्तू ०- अब नाना जीवोंकी अपलश्ा संक्रमस्थानोंका अन्तर कहते हैं. ॥२३३॥ 

शंका-वाइस, तेरह, बारह, ग्यारह, दशा, चार, तीन, दो और एक-प्रकृतिक 

१, एद्रेंस पचण्ह संक्मट ठाणाणं संकामया जावा सब्बकाल्मत्थि ति भणिद्‌ होइ | जयथ० 

२, एत्थ सेसग्गहणेण वाबीसादीण संक्रमटुठाणाण गह्ण कायव्यं | तेसि ले जहण्णकालोी एयसमय- 
मेत्तो; उवसमसेद्विम्मि विवक्खियसंकमट्ठाणसंकामयत्तेणेबसमयं परिणदाणं कैत्तियाणं पि जीवाणं विदिय- 
समए मरणपरिणामेण तदुवबलभादो । उकरुतकालो अंतोमुहु॒त्त; तेंसि चेच विवक्खियसंकमटटाणसंकामयोीव- 
सामयाणमुवरिं चढताणमण्णेहि चढ्गीवयरणवावर्देहिं अणुसधिदसंताणाणगविच्छेदकालस्स समालंबणादो । 


णवरि तेरस-बारत-एक्रारस-चदु-तिण्णि-दोण्णिसकामगाणं खबगोवलसासमगे अस्सिकग उक्रस्सकालपरूवणा 
कायव्वा । जयधघ० 


रे. एत्थ एक्विस्से संकामयाणं जदृण्णकालो कोहमाणाणमण्णदरोदएुण चढिदाणं मायासंक्रामयाण- 


मणणुसंधिदसंताणाणमंतोमुह॒त्तमेत्तो होइ। उकस्सकालो पुण मायासंकामयाणमणुसंधिदपवाहाणं होइ त्ति 
वत्तव्वं | जय ध ० 


गा० ५८ | संक्रमस्थान-अल्पबहुत्व-निरुपण ३०७ 


२३५, जहण्णेण एपयसमओ । २३६. उकस्सेण छम्मासा | २३७, सेसाणं णवणहं 
संकमड्टाणाणमंतरं केवचिरं कालादो होइ ? २३८, जहण्णण एयसमओ | २३५९, 
उकस्सेण संखेज्जाणि वस्पाणि | २४०, जेसिमविरहिदकालो तेपसिं णत्यथि अंतरं। 
२४१, सण्णियामो णत्थि । 
२४२, अप्पाबहअं | २४३, सब्वत्थोवा णवण्हं संकामथा | २४४, छण्हे 
संकामया तेत्तिया चेव | २४५. चोदसण्हं संकामया संखेज्जगुणा | २४१. पंचण्ह 


नो संक्रमस्थानोंका अन्तरकाल कितना है ? ॥२३४॥ 
सपाधान-उक्त नवों स्थानोंक संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है ॥२३५-२३६॥ 
शंका-शप नो संक्रमस्थानोंका अन्तरकाल कितना है ? ॥२३७॥ 
समाधान-शप बीम, उन्नीस, अद्वार्ह, सत्तरह, नो, आठ, सान, छह और पांच- 
प्रकृतिक ना संक्रमस्थानोंका जबन्य अन्तरकाऊ एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
संख्यात वपष है ॥२३८-२३५॥ 
चुणिस््‌ू०-जिन सत्ताईस, छब्बीस, पच्चीस, तेई्स ओर इक्कीस-प्रकृतिक संक्रम- 
स्थानोंके काका कभी विरह नहीं होता, उनका अन्तर नहीं हे ॥२४७०॥ 
चूर्णिस्‌ू०-संक्रमस्थानोका सन्निकपष नहीं होता । क्योंकि, एक संक्रमस्थानक निरुद्ध 
करनेपर उसमें शेप संक्रमस्थान संभव नहीं हैं ॥२४९॥ 
चूर्णिस्‌ ०-अव संक्रमस्थानोंका अल्पवहुत्व कहते हैं। नो प्रक्तियोंके संक्रामक वक्ष्य- 
माण पदोंकी अपक्षा सबसे कम है । छह प्रकृतियोक संक्रामक भी उतने ही हैं; अर्थात नो 
१, बाबीसाए ताब जदण्णेणेयसमओ, उक्कस्तेण छम्मासमेत्तमतरं होइ; दसणमोह-क्खवणपट्ठव- 
गाए णाणाजीवायंक्खजहण्णुकस्सतराण तेक्तियमत्तपरिणामाणमुवरलं्भादों | एवं तेरसादीण पि वत्तव्यं; खबय- 
सेदीलद्धसरूवाणमेदेसि णाणाजीवावेक्चाए जहृण्णुकस्सतराण तप्पमाणाणमुवलछद्धीदी | जयथ॒० 
२, एत्य सेसर्गहणेण २०, £९, १८, १४, ९, ८, ७, ६, ५ एट्रेंस सकमयठाणाएं संगहो कायब्वो | 
३. एदेसि च उवसमसेटिसबघीणं जहण्णेण एयसमओ । उकस्सेण वासपुधत्तमेत्तमंतरं होह। तदाः 
रोटणविरहकाल्स्स तेत्तियमेत्तरत णिव्वाहमुबलद्धीदों | सुत्ते स्ेज्नवस्सग्गहणेण वासपुधत्तमेत्तकालविसेस- 
पडिवत्ती । कुदी / अविरुद्धाइरियवक्खाणादी | जयच० 
४, त॑ कर्थ ?! इगिवोससंतकम्मिओं उवबसमसेदि चढिय दुविहं कोह कोहसंजलणनचिराणसतेण सह 
उवसामयतण्णवकब घमवसामतोी सम्रकणदोआवलियमेत्तकार्ट णबण्ह संकामओ होइ;$ तदों थोवयरकाल- 
सचिदत्तादों थोवयरत्तमेदेंसि तिद्ध | जयघ० 
५, कुदो; माणसंजलणणवकब घोवसामणापरिणदाणमिगिवीससंतकम्मिओवसामयाणं समऊण-दो- 
आवलियमेत्तकाल्संचिदा गमिहावलबणादो | एदट्रेसिं चदोण्हं रासीणं सरिसत्तं चढमाणरासि पहाणं कादूण 
भणिदं; ओयरमाणरा सिस्स विवक्‍्ख।भावादों । तम्दहि विवक्खिये छसंकरामएहितों गवसंकामयाणमद्धाविसेसेण 
विसेसाहियत्तरंसगादो | जयघ० 
६. जद वि एदे वि समऊणदोभावलियमेत्तकाल्संचिदा, तो वि संखेजगुणत्तमेदेसिण विरुज्ञदे; 
इगिवीससंतकम्मिओवसामए हितों चउठबीससंतकम्मिओवसासयाणं संखेजगुणत्तद्सणादी | जयघ० 


३०८ कसाय पाहड सुत्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


संकामया संखेज्जगुणा | २४७. अद्गण्हं संकामया विसेसाहिया । २४८. अट्भारसण्ह 
संक्रामया विसेसाहिया । २४९. एगूणबीसाए संकामया विसेसाहियां । २५०, चहउण्हं 
संकामया संखेज्जगुणा | २५१, सत्तण्ह संकामया विसेसाहिया । २५२. बीसाए 
संकामया विसेसाहिया । 

२५३, एकिस्से संकामया संखेज्जगुणा | २५४, दोण्हं संकामया विसेसा- 
हिया । २५५, दसण्हं संकामया विसेसाहिया | २५३६, एकारसण्हं संकामया विसे- 
प्रकृतियोंके संक्रामकोंके बरावर हैं | उद प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे चौदह प्रकृतियोंके संक्रामक 
संख्यातगुणित है । योदह प्रकृतियोंक संक्रामकोंसे पॉच प्रकृतियोक संक्रामक संख्यातगुणित 
हैं। पॉच प्रकृतियोंक संक्रामकोंसे आठ प्रक्ृतियोंके संक्रामक विशेप अधिक हैं । आठ प्रकृ- 
तियोंके संक्रामकांस अद्वाग्ह प्रकतियोके संक्रामक विशेष अधिक £ैं। अद्दवारह प्रकृतियोंक 
संक्रामकोंसे उन्‍नी 6 प्रकृतियोंके संक्रामक विद्येय अधिक है । उननीस प्रकृतियोक संक्रामकोंसे 
चार प्रकृतियाक संक्रामक संख्यातश॒णित ६ | चार प्रकृतियोंक संक्रामकोंसे सात प्रमक्तियोंके 
संक्रामक विशय अधिक है। सात प्रद्भतियोऊ संक्रामकोसे बीस प्रकृतियोंक संक्रामक विशेष 
अधिक ह€ ॥२५०२-२७००॥| 

चर्णियू०-यीस प्रकरतियोक संक्रागकोंसे एक प्रकृतिक संक्रामक संख्यातगुणित हैं । 


एक प्रकतिक संक्रामकाल हा प्रदानिया: राक्रामक विश्प जाधिक हैं । दा प्रकृतियोंक संक्रा- 
४. तुदा। इंगिवीस चेडवारागबन न्मआादसागशणगतत हर त्तरम >णदा आव ल्यूगचिदा गमिटी बे - 


भादोी | जयघ० 
२, कि कारण ? इगिवीससतकम्गिबावसामसयसरा दुविहमायोवर्भामणक्रादादों दुविह्ृमाणोवसामण- 
द्वाएः विसेसा हियत्तरसगादा, चसउबीस*्तब,म्मिओवेसामगण्मऊणदोआवल्यिसचयध््स उहयत्थ समाणत्त- 
दसणादों वर | जयभध० 
२, एस वि कार माणीदसामणद्धादां विससादहियकाहाबसामणद्धादो वि छण्णोकसाओंवसामण- 
का डिम्स विसेसा ट्यतत दद्ठटच्य | जयथ० 
४, एत्य वि कारणमारस्य 4 दावसामणाकाटस्स छण्याक्सायावसा मणड्धा दा विससाहियत्तमणु गतव्यं [ 
जयघ० 
५, ऋदीा, सगवोगाडिदच 3 सका गसेखबयद विहृो हसंका मयच उसी सम? कि मे ओव सा मय रा सिस्स पहा- 
पत्तावव्यणादों । तदों जइ वि पुव्चित्दसनयकालादोी एल्नत/सचंयकालों विससहीणो, तो वि चटठबीस- 
स्तकम्मियरासिमाहप्पादी सस्मज़गणी त्ति सिद्ध | जयथ ० 
६. चउवीससतकम्मिओवसामयदुबिहल्ले होबसामणका लय दो. विसेसाहियदबिह्मायोंबसामणका ल- 
मनचिदत्तादो | जय्॑र० 
वि दोण्टमेदेसि चठडबीससंतकम्मिया सकासया, तो वि सत्तसंकासबकालादों वि वीससंका- 
मयकाल्यस्तस छण्णोकसायोवर्सागणगड्ापडिवद्धस्सबिसेसाहियत्तमस्सिऊण तक्तों एदॉसि विसेसाहियत्त- 
मथविरुद्ध । जय० 
८. कुदी; मायासकामयखव्रयरासिस्स अतोम॒दुत्तवालसंचिदस्स विवक्खियत्तादों | जयघ० 
५. एकिस्से संकमणकालादों दाफ संकमकालस्त विसेसादहियत्तोवलद्धी दो | जयध॒० 
१०, माणसंजलणखबंणद्भादों विसेसादियछण्णोकसायक्खवणद्धाए लद्धसंचयत्तादों | जयघ० 
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है । बे कै के कर रे २ #.. $ # 
साहिया । २५७, बारसण्ह संकामया विसेसाहिया । २०८, तिए्हं संकापया संखे- 
जे 4... # हा श्र $ के 
ज्जगुणा । २५९, तेरसण्हं संकरामया संखेज्जगुणा | २६०. वावीससंकामया संखे- 
ञ्ञ दे कक ९ «सा € ९ 
ज्जपुणा । २६१. छब्बीसाए संक्रामया असंखेज्जगुण। । २६२, एकवीसाए संकापया 
के ६९) कर क *ट कै 
असंखेज्जगुणा । २६३. तेवीसाए संक्रामया असंखेज्जगुणा । २६४, सत्तावीसाए संका- 
क सा पु कै हे षु 
मया असंखेज्जगुणा | २६५. परणुवीसमंकामया अणंतगुणा । 
हक 2. कं 4 | सी. का 
तदो पयडिट्भाणसंकमो समत्तो । एवं पयडिसंकमों समत्तों ॥ 
मकोंसे दश प्रकृृतियोंक संक्रामक विशेष अधिक ह । दक्ष प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे ग्यारह प्रकृ 
तियोंके संक्रामक विशेष अधिक हैं। ग्यारह प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे बारह प्रकृतियोंके 
संक्रामक विद्यंय अधिक हैं । बारह प्रकृतियोंक संक्रामकोंसे तीन प्रक्रतियोंके संक्रामक संख्यात- 
गुणित है । तीन प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे तेरह प्रकृतियोंक संक्रामक संख्यातगुणित हैं । तेरह 
प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे वाइस प्रक्ृतियोके संकामक संख्यातगुणित है । वाइस प्रकृतियोक्रे 
संक्रामक से छव्बीस प्रक्ृतियो्क संक्रामक अमंख्यातगुणित हैं। छब्बीस प्रकृतियोंक संक्रामकोंसे 
इक्कीस प्रकृतियोके संकामक असंख्यातगुणित हें। इकीस प्रकृतियोंक संक्रामकोसे तेइस 
प्रकृतियोके संक्र्मक असंख्यावगणित हैं । तइस प्रक्रतियोके संक्रामकोंसे सत्ताइस प्रकृ तियोंके 
क्रामक असंख्यातगुणित है । सत्ताटस प्रक्ृतियोक संक्रासकोसे पन्चीस्त प्रकृतियोंके संक्रामक 
अनन्तगुणिन है !१००३-२६५०॥। 
भुजाकार आदि शो अलुयोगद्राराका बणन सुगम हाोनेस चूणिकारने नहीं किया है । 
इस प्रकार प्रक्रतिस्थानसंद्रमकी समाप्तिक साथ प्रकृतिसंक्राम समाप्र हुआ | 
४. छण्णोकसायक्लवणदासा दिग्यरत्थिवेदक्सवणद्धासंचयस्स सहादों | जयध० 
२, तत्तो विसेशा हियणवुसयवंदक्खबणड्ाए संकलिद्सरूवत्तादी | जयभ० 
२, अस्सकण्णररण किठ्री करण-कोहकि टी वेदग का लप डिबद्धाएं तिण्ठ संक्रामणदडाएं णब्र॑ंतययेद- 
क्खत्रणकालादो किचूणतिगुणमेत्ताए सकल्दिसर्वत्तादा | जयघ० 
४. अटठकमाएसु खविदेसु जावाणुपुच्यीसकमा णाढविजद, ताव पुब्चिब्ककालादों सखेजगुण- 
का उग्मि सचिदत्तादो । जयथ० है 
७, दसगमोहक्खबगा मिच्छत्त खबिय जाबव सम्मामच्छत्त ण खबर, ताव पुव्वि्लद्धा दो सखेज - 
गुणभूदम्मि काूूण एदेसि, सचिद्सख्याणमुवत्भादों | जयथ० 
६, कृदो; सम्मत्तमब्वेल्लिय सम्मामिच्छत्तमब्वेल्लमाणस्स कालछो पलिदोवमासखेज्ञमागमेत्तों; तत्थ 
सचिदजीखरा सिस्स पलिदोवमस्स अमखज[दभाग मत्तर्स पटमसम्म त्तगदरणपद्ममसमयबड्ठमाण जी वेहि सटह्‌ 


गहणादी । जय३० । ु 
७, कदो; वेसागरोबमकाट्सचिद्खइयसम्मा दा टिठटरा सिस्स पहाणभावण इह्ग्गहणा[:[। जयच० 


८, छावटिठसागरोबमकाल्ब्भतरसंचिदत्तादो | जद एवं, संखजगुणतं पसजदे;। कालगुणयारस्स 
तहाभावोवलभादो त्ति ? ण एस दोसो; उवक्माणजीवपाहम्गेण असखेजगुणलसिद्धोदी | त॑ जहा-खश्य 
सम्माइट्रीगमेयतमयसचओ संखेजजीवमेत्तो । चडबीससंतकम्मियाण पुण उककस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज- 
दिभागमेत्ता एयंसमए उवक्कमंता रूब्मंति, तम्हा एटितो एद्ेसिमसंखेजगुणत्तमविरुद्धमिदि | जयध० 

९, कृदो; अदठावीससतकम्मियसम्माइटिठम्मि मिच्छाइटट,.णमिह्ग्गहणा दो । जयघ० 

१०, किचूणसब्बजीवरासिल्स पणुवीससकामयत्तेण विवक्खियत्ता दो । 


कक का 


ठिदि-संकमाहियारो 


१, टिदिसंकमोी दृविहो- मृलपयडिट्धिदिसंकपो च, उत्तरपयडिट्टिदिसंकमो 
च। २. तत्थ अद्डपदं#-जा द्विदी ओकडिज्जदि या उकडिज्जदि वा अण्णपयडि 
संकामिज्जदश वा, सो दिंदि-संकमो । सेसो ट्विदि-असंकमों 


स्थिति-संक्रमाधिकार 
अब यवित्रपभाचाय क्रम-प्राप्त स्थितिसंक्रमणका वर्णन करनेके लिए सूत्र कहते हे- 
चूर्णियू०-स्थितिसंक्रम दो प्रकारका है-मूलप्रकृतिश्थितिसंक्रम ओर उत्तरप्रकृतिष्थिति- 
संक्रम | इन दानों खितिसंक्रमोंके स्पष्तीऋरणक लिए यह अथपद हँ-जा स्थिति अपवर्तित 
की जाती है, था उद्गर्तित की जाती है, या अन्य प्रकृतिमें संक्रान्‍्त की जाती हो, उस स्थिति- 
का स्थितिसंक्रम कहते हैं | अप स्थितिका स्थिति-असंक्रम कहते हैं || ९-२॥ 
विशेषाथं-किसी प्रकारके विद्येप परिवर्तन या संक्रान्तिकों संक्रम या संक्रमण कहते 
हैं | यह संक्रमण या परिवर्तन यदि कर्माकी प्रक्ृतियोमें हा, ता उस प्रकृतिसंक्रम कहते हैं । 
यदि कर्मोकी स्थितिमें परिवतन हो, तो उसे स्थितिसंक्रम कहते है । इसी प्रकार अनुभागके 
परिवतनको अनुभागसंक्रम ओर कम-प्रदेशो के परिवतनको प्रदेशसंक्रम जानना चाहिए । प्रकृतमें 
स्थितिसंक्रम विवल्ित हे । कर्माकी स्थितिका संक्रमण अपबतनास होता है, उद्वतनासे 
होता है आर पर-प्रकृतिष्प परिणमनस भी होता हे । कम-परमाणओंकी दीघकालिक स्थिति- 
का घटाकर अल्पकालिकरूपसे परिणत करनका अपबतना कहते हैं। कर्माक्की अल्पकालिक 
स्थितिक बढ़ानका उद्वत ना कहते है । संक्रमके योग्य किसी विवश्लित प्रकृतिकी स्थितिको समान 
१ ठिस्संकपा त्ति वुच्चद मलुत्तरपशइला उ जा हि टिई 
उच्चद्टिया व आवशद्ेया व प्गद णिया ब5ण्ण ॥२८॥ 
चूएण :->-जा टिठती उत्बद्रण-आवद्ग-आअण्णप्गतिसंकमणवाओरगा सा उच्ब्बद्धिता ठितिसंकमो 
वृच्चति, ओबद्विता वि टितिसंकरमों वुच्चर, अण्णपशाति सकमिया वि टितिसकपों वुच्चति | ( कम्मप० संक्र० ) 


तत्थ मूलपयडीए मोहणीयसण्णिदाए जा दिठदी, तिसले सकमी मृल्पयदिटिठदिसंक्रमों उच्च | एचमुत्तर- 
पयिटिठदिसकभो चच वत्त-बी | जयघ॒० 

९ एत्थ मूलपयडिटिठदीए ओकडडकड़ णव्सेण संकरमो । उत्तरपयडिटिटदीए पुण ओंकड इकडुण- 
परपयडिसंकती हि संकमो दढ़व्वोी | एदेगोकट्णादओं जिससे द्विदीए णृत्थि सा ट्विदी द्विदिअसंकमों त्ति 
भण्णदें | जयघ० 

९ ताम्रपत्रवाडी प्रतिम तत्व अदठपद इतना द्वी सूत्र मुद्रित है; आगेके जा टिठदी' आदि 


अंशकों टींकाम सम्मिलित कर दिया हैं, जब # सेसों टिटिदि-असकमो”, तक बह सूत्र है, क्योंकि वहाँ 
तक ही अथपद बतलाया गया है। ( देखो पृ० १००४१ ) 


गा० ४५ ] स्थितिसंक्रम-अथेपद्‌-निरूपण ३११ 


२, ओकड्डित्ता कं णिक्खिवदि ठिंदि #! ४, उदयावलिय-चरिम समय-अप- 
वि्ठा जा ट्विदी सा कधप्रोकड्डिज्जह १ ५, तिस्से उदयादि जाव आवलियतिभागो 
ताव णिव्खेवो, आवलियाए वे-तिभाग़ा अइच्छावणा | ६. उदए बहुअं पदेपरगं 
दिज्ज३, तेण पर॑ विसेषहीर्ण जाधव आवलियतिभागो त्ति | ७, तदो जा विदिया 
जातीय अन्य प्रकृतिकी स्थितिमें परिवर्तित करनेको प्रक्ृत्यन्तर-परिणमन कहते हैं । ज्ञानावरणादि 
मूलकमोंके स्थिति-संक्रमणका मूलप्रकृति-स्थितिसंक्रम कहते है और उत्तरप्रक्ृतियोंके स्थिति- 
संक्रमणको उत्तरप्रकृति-स्थितिसंक्रम कददते हैं । इन दोनों प्रकारक स्थिनिसंक्रमोंमें यह भेद हे 
कि उत्तरप्रक्तियोंकरी स्थितिका संक्रमण तो अपवतनादि तीनों प्रकारसे होता है । किन्तु मूल 
प्रकतियोंकी स्थितिका संक्रमण कब्र अपबनना ओर उद्धतनास ही हाता है । इसका अथे 
यह हुआ कि ज्ञानावरणकर्मकी स्थिति दशनावरणकमंरूपसे परिणत नहीं हो सकती है । 
केवछ उनको स्थिति घट आर बढ़ सकती हे । मृल कर्मके समान मोहनीयके द्शनमोहनीय 
ओर चारित्रमोहनीय इन दानों भेदोंकी स्थितिका भी परस्परमें संक्रमण नहीं होता, तथा 
आयुकमकी चारों उत्तरप्रकृतियोंकी भी म्थितियोंकरा परस्परमें संक्रमण नहीं होता है | जिस 
स्थितिमं अपवतनादि तीनो ही न हों, उसे स्थिति-असंक्रम कहते हैं | उद्दतेनाकों उत्कर्पण 
ओर अपवबत नाका अपकर्पण भी कहते हैं । 

शंका-विवक्षित स्थितियोंका अपकपण करके अधस्तन स्थितियोंमें उसे केसे निश्षिप्त 
किया जाता हे ? तथा उदयावीक चरमसमय-अप्रविष्ट जा स्थिति हैं, अथात वह स्थिति 
जो उदयावलीमें प्रविष्ठ नहीं है ओर उदयावलीक बाहिर उपरितन प्रथम समयमें स्थित हे, 
केसे अपकर्पित की जाती है ? अधथाव उस स्थितिका अपवतनारूप संक्रमण किस प्रकारसे 
हांता हे ? ॥|३-४॥ 

सपाधान- ददयावलीक वाहिर स्थित प्रथमस्थितिकोा अपकर्पित करके उदयावलीके 
प्रथम समयवर्ती उदयसे लेकर आवलीक त्रिभाग तक निश्चिप्त करता हे, आवीके उप- 
रिम दो त्रिभागामें निश्चिम नहीं करता | अतएब उदयावर्लका प्रथम जिभाग उस उद्यावली- 
बाद्य-स्थित प्रथम स्थिति निश्चेषक्रा विपय हे आर आवछीके शाप दा त्रिभाग अतिस्थापना- 
रूप हैं। अर्थान उदयावलीके उपरितन प्रथग समयवारी स्थितिक प्रदेशोंका अपकपण कर उन्हें 
उदयावलीके अन्तिम दो-त्रिभागोंकों छोड़कर प्रथम त्रिभागमें स्थापित किया जाता है | प्रथम 
त्रिभागमें भी उदयरूप प्रथम समयमें बहुत प्रदेशाम दिया जाता है, उससे परवर्ती द्वितीय 
समयमे विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता है, उससे परवर्ती तृतीय समयमें आर भी विशेष 
रा 4 ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'छदि! पदको टीकरामे सम्मिलित कर दिया है, जब कि टोकाकी प्रारम्भमें 
'दिठ॒दि! पद दिया हुआ है| ( देखो ए० १०४१ ) 

१ त॑ जहा-तमोकड्िय उदयादि जाव आवलियतिमागो ताव णिक्खिवदि, आवलिय-वबे-तिभाग- 
मेत्तमुवरिमभागे अच्च्छावेह | तदो आवलियतिभागों तिश्से णिक्खेवविसओ, आवबलिय-वे-तिभागा च 
अइृच्छावणा त्ति भण्णइ | जयधच० 


३१२ कसाय पाहड सुत्त [ ५ संक्रम-अथाधिकार 


ट्विदी तिस्से वि तत्तिगोी चंव णिक्खेवों | अृच्छावणा समयुत्तरा | ८, एवमइच्छा- 
चवणा समयुत्त रा, णिक्लेवों तत्तिगों चेच उदयावलियबाहिरादोी आवलियतिभागंतिम- 
ट्विदि त्ति। ९. तेण परं# णिक्खेबो वड़॒ह, अइच्छावणा आवलिया चेव । 


हीन प्रदेशात्र दिया जाता है । इस प्रकार आवड़ीका त्रिभाग पूण होने तक उत्तरोत्तर समयोंमें 
विशेष हीन प्रदेशाप्र दिया जाता है । इससे उत्तर-समयचर्ती जो टविंतीय स्थिति हे, उसका 
भी निश्षेप उतना ही हे, अथांव उसके भी प्रदेशात अपकर्पित होकर आवलीके त्रिभागवर्ती 
समयोंमें उपयुक्त ऋ्रमसे दिये जाते हैं, अत; उसके निश्चेपक्रा प्रमाण आबवलीका त्रिभाग है । 
किन्तु अतिस्थापना एक समयसे अधिक आवीके दो तरिभाग-प्रमाण हो जाती है । इस प्रकार 
उत्तरोत्तर समयवाली स्थितियाकी अतिस्थापना एक-एक समय अधिक होती जाती है ऑर 
निशक्षेप उतना ही रहता हे | यह क्रम उदयावरलीके बाहिस्से छेकर आबलीक त्रिभागक अन्तिम 
समयवाली स्थितिके अपकपण होनक क्षण तक प्रारम्भ रहता हे । इस प्रकार आवरडीके त्रिभाग- 
के जितने समय होते हैं, तत्रमाण समयवाटी स्थितियोंक प्रदशाग्रोंका अपकरण हो जानेपर 
उस अन्तिम स्थितिकी अतिस्थापनाका प्रमाण सम्पूण आवली है । किन्तु निश्चषप जघन्य ही 
रहता हे, अथात उसका प्रमाण आवडीका त्रिभाग ही हे । उस जघन्य निद्मेपस परे समयो- 





त्तर वृद्धिक क्रमसे उत्कृष्ट निमश्चेष प्राप्त हन तक निद्षपका प्रयाग बढ़ता जाता है. किन्तु अति 
स्थापना आवडी-प्रमाण ही रहती हो ॥०-५।| 
हि 8 कक हे ४ ही... 5... # रू 3 की पु 
विशेषाथ-कर्माकी स्थितिक बटानका स्थिति-अपत्ननणा कहने है । यह कमाकी 
स्थिति केस घटाइ जाती हे, ऊपरसे अपकार्षत कर कहाँ निनश्षिप्र की जाती है, कहाँ नहीं 
आर किस क्रमस निश्चिप्त की जाती हे, इत्यादि प्रइनोंका उत्तर ऊपरकी शंकाका समाधान करते 
हुए चूर्णिक्ारन दिया हे । अपरकी स्थितिके कम-प्रदशोंका अपकपण कर नीच जिस स्थरूपर 
उन्हें निश्चिप किया जाता है, उस निश्चय कहते है ओर जिस म्थल् को छाड़ दिया जाता हे 
अर्थात जहॉपर ऊपरकी स्थितिक प्रद्शोंका निश्षिप्त नहीं किया जाता, उसे अतिस्थापना कहते 
है । निश्चेय आर अतिखापना य दानों जबन्य भी हात है आर उत्कर नी हात हें । दानोक 
मध्यवर्ती मद असंख्यात हाते है। प्रकृतमें दोनोंका स्पष्टीकरण जबन्य निश्षेष ओर जघन्य 
१ तदों पुत्वणिरद्ध टिठदीदों अगतरा जा शिठदी उदयावबलियबाहिराविदियटिटाद त्ति उत्तं होइ, तिस्से 
वि तत्तिओ चेव णिक्खेबी होइ, तत्थ णाणत्ताभावादा | अदच्छावणा पुण समयुत्तरा होइ, उदयावलिय 
बाहिरटिठदीए वि एदिस्से अइच्छावणाभावेण पदसदसगादों | जयघ० 
२ एत्थावलियतिमागरग्गहणेण समयूणावलियतिभागो समयुत्तरों घेत्तव्वो | तदंतिमग्गहणेण नव तद- 
णतरुवरिमदिठ दिविसेसों गहंयब्वी । तम्हा उदयावलियबाहिरादो जदृण्णगणिक्खेवमत्तीओ िठदीओ उल्लं 
घ्िय टिठदाएं टिठदीए संपुण्णावलियमत्ती अइृच्छावणा हो न्‍त्ति सुत्तस्स भावत्थी । जयघ० 
० ताम्नपत्रवाली प्रतिम पदर्णिक्खेबा! पाठ मुद्रित है। (देखों 9० १०४२) पर प्रकरणके अनुसार 
वह अश्ुद्ध है। आगे भी इस प्रकारका प्रयोग ( सूत्र न० ३७ में ) आया है, वहाँ यह तिण पर” पाठ 
मुद्रित ६।( देखी पृ० १०८४८ ) 


गा० ५८ | उत्कर्प णापक्रपं ग-अर्थवद्‌-निरूपण ३१३ 


अतिस्थापनासे किया गया है। आबाधाकाल व्यतीत हानेके पश्चात्‌ जिस क्षणमें विवक्षित कमके 
प्रदेश उदयमें आते हैं, उस समयसे लगाकर एक आवली तकके कारकों उदयावर्ली कहते 
है । इस उदयावलीके अन्तगंत जितनी भी स्थितियाँ हैं, वे न घटाई जा सकती हैं, न बढ़ाई 
जा सकती है ओर न अन्य प्रकृतिरूपसे परिवर्तित ही की जा सकती हैं, इसीलिए उदयावली- 
को 'अपवतना, उद्ठतना आदि सभी करणोंके अयोग्य” कहा जाता हैं । उदयावलीके बाहिर 
अनन्तर समयवर्ती जो एक समयमात्र प्रथमस्थिति है उसक प्रदश उदयावीमें निश्चिप होते 
2 | उदयावलीके असंख्यात समय होते हैं, उनको कहाँ निश्षिप्त कर, इसके लिए उदयावीके 
समयोंमेंस एक कम करके उसे तीनसे भाजित करना चाहिए | इन तीन भागोंमेंसे एक समय 
अधिक प्रथम त्रिभागमें उस बविवशक्षित ख्थितिक प्रदेशोकों निश्षिप्तर किया जाता है, अतएव इस 
जिभागको निशक्षेप कद्दा जाता है | अन्तिम दानों त्रिभागोंमें वे प्रदेश निश्चिप्त नहीं किय जाते, 
किन्तु उन्हें अतिक्रमण करके प्रथम त्रिमागमें स्थापित किया जाता हे, इसलिए उन दानों 
त्रिभागोंकी अतिस्थापना कहते हैं । इस प्रकार जबन्य निश्लेपका प्रमाण आवलीका एक समयसे 
अधिक एक अिभाग हे आर जघन्य अतिस्थापनाका श्रमाण आवलीक शप दो त्रिभाग है । 
जब उदयाव्छीसे उपरितन ह्वितीय समयवर्ती स्थिति अपवर्तित की जाती हे, तब॒निश्लेपका 
प्रमाण एक समय अधिक हा जाता हे | जब उदयावलीस उपरितन तृतीय स्थितिका अपकपण 
किया जाता है, तब निश्चेपका प्रमाण तो वही रहता है, किन्तु अतिस्थापनाके प्रमाणमें एक 
समय ओर अधिक हो जाता हे । इस प्रकार क्रमश; एक-एक समयवाली उत्तरोत्तर स्थितियों- 
का तबतक अपवर्तित करते जाना चाहिए, जब तक कि एक-एक समय बढ़ते हुए अतिस्थापना- 
का प्रमाण पूरा एक आवीप्रमाण न हो जाय । वूसरे शब्दोंमें ट्स इस प्रकारसे भी कह सकते 
ह कि उदयावढीसे उपरितन-स्थित एक आवलीक जिभागप्रमाण स्थितियोक अपवर्तन करने- 
पर अतिस्थापनाका प्रमाण पृूण एक आब्ीं हो जाता है । अतिस्थापनाक एक आवलीग्रमाण 
दान तक निश्लेपका वही पूर्वाक्त प्रमाण रहता है । इसके पहचात उपरितन स्थितियोंक अप- 
वॉतित करनपर अतिस्थापनाका प्रमाण तो सबवत्र एक आवली ही रहता है, किन्तु निश्षपका 
प्रमाण प्रतिसमय बढ़ता जाता है । इस प्रकार एक-एक समयरूपसे बढ़ते हुए निश्चेपका प्रमाण 
कहा तक बढ़ता जाता है, इस प्रइनका उत्तर यह हे कि दो आवली ओर एक समयसे कम क्म- 
स्थितिके का तक बढ़ता जाता है | कमस्थितिका काल सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम हे । उसमें 
दी आवली ओर एक समय कम करनेका कारण यह है कि बन्धावी जबतक नत्रीत जाय, 
तब्तक तो कमेस्थितिका अपवर्नन किया नहीं जा सकता । और जब सबसे ऊपरी अन्तिम 
स्थितिका अपवर्तन किया जाता है, तब आवली-प्रमाण जो अतिस्थापना है उसे छोड़कर उससे 
नीचेकी स्थितियोंमें उसके द्रव्यको निश्चिप्त किया जायगा। अत; अतिस्थापनान्तगंत स्थितियोंका 
भी अपवत्तन नहीं होता है । तथा जिस सर्वोपरितन स्थितिका अपवतन किया जा रहा हे, 
उसे भी छोड़ना पड़ता है । इस प्रकार बन्धावली, अतिस्थापनावछी ओर सर्वोपरितनस्थितिका 
४० 
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१०, वाघादेण अदृच्छावणा एक्का जेणावलिया अदिरित्ता होइ। ११. ते 
जहा | १२, ट्विंदिधाद करेंतेण खंडबमागाइद । १३. तत्थ ज॑ पढमसमए उकीरदि 
पदेसरगं तस्स परदेसग्गस्स आवलियाए अइृच्छावणा । १४. एवं जाव दुचरिमसमय- 
अणुकिण्णखंडय॑ ति । १५. चरिमसम८ जा खंडयस्स अग्गढ्विदी तिसस्‍्से अश्च्छावणा 
खडय समयूण । १६. एसा उकास्सिया अइच्छावणा वाघाद । 
ह समय इन सत्रका मलानपर उत्कुट मिल्लपक्रा प्रभाण दा आवब्जा आर णएक समयस कम सत्तर- 
काड़ाकोड़ी सागरापम सिद्ध हाता हैँ । जघन्य निश्चेपका प्रमाण एक समय अधिक आवलीका 
त्रिभाग हे । उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण एक आवली आर ज़बन्य अनिस्थापनाका प्रमाण 


न बन... ०००, बन. ना दा शीनल 


एक समय कम आवडीक दो त्रिभागमात्र जानना चाहिए | अपवत्यमान स्थितिके फरम-प्रदेश 
हैं, इसके छिए बताया गया है 


हि 


निश्चेप-कालान्तर्गत स्थितियोम किस ऋमसे निाक्षिप्त किये 
कि उदयवाठे समयर्मं सबसे अधिक कमप्रदेश दिये जाते हे आर उससे परवर्ती समयोंमें 
उत्तरोत्तर विशप हीनके क्रमसे अतिस्थापनावर्ी प्राप्त हाने तक दिय जात है । 
निव्याघातकी अपक्षा अपवतनाद्वारा स्थितिसंक्रम किस प्रकारस हाता है, इस 
बातका बताकर अब चूर्णिकार व्याधातकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमकी प्ररूपणा करते हें- 
चूर्णिय्ू०-व्याघातकी अपक्षा एक प्रमाणवाडी अतिस्थापना होती हूँ, जिससे कि 
आवली अतिरिक्त है । वह इस प्रकारसे जानना चाहिए-स्थिनिघातको करनवालेक द्वारा जो 
स्थितिकांडक ग्रहण किया गया हे, उसमें जा प्रदशाग्र प्रथम समयमे उत्कीण ( अपबतित ) 
किया ज्ञाता हैं, उस प्रदशाश्रक्नी एक आव्ीक प्रमाण अतिध्थापना हाती & । जा प्रदशाग्र 
द्वितीय समयमें उत्कीण किया जाता हे, उसकी जतिस्थापना भी एक आबली-प्रमाण होती हे । 
इस प्रकार द्विचरम-समयवर्ती अनुत्कीण स्थितिकांडक तक छ जाना चाहिए। चरम समयमें 
: कांडककी जो अग्नस्थिति 6, उसकी अतिस्थापना एक समय कम कांडक-प्रमाण होती हे । 
यह उत्कृष्ट अतिस्थापना व्याघातक विपयमे जानना चाहिए ॥ ४ ८५-१६।॥ 
वेशपाथ-व्याघात नाम स्थितिघातका हैं । जब स्थितियोंका अपवतन मय्थिति- 
कांडकघातक रूपसे होता है, तथ्र उस्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण सवापरिम समयवर्ती स्थिति- 
का अपल्ञा एक समय कम स्थितिकांडकक प्रमाण हाता हू । इस स्थातकाडकका भा प्रमाण 
अन्त;काटाकाड़ी सागरापमसे हीन सत्तर काड़ाकोर्ड़ी सागरापम & । सवापरिम समयक अति- 
रिक्त अन्य सब उत्कीण ( अपवर्तित ) हानेबाली स्थितियोकी अतिस्थापनाका प्रमाण एक 
आवली ही हे । 
! जेण दिठदिघाद करेतेग टिठदिकड्यमागाइद, तस्स वाघादेणुकस्सिया अइच्छावणा आवलिया- 
दिरित्ता होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो | जयघ० 
२ कुदो; तम्मि समए दिठदिखेंडयं तब्भाविणीणं सब्वासिमेव टिठदीणं वाघादेण हेटुठा घादद॑स- 


णादों | & » » कुदो समयूगत्त ? अग्गटिठदीए ओकड्िजमाणीए अरच्छावणाबहिब्भावदंसणादी ! 
जयघ० 
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१७, तदो सव्वत्थावों जहण्णओो णिक्खेवों | १८. जहण्णिया अइृच्छावणा 
दुसमयूणा दुगुणा १९, णिव्वाघादेण उकस्पिया अइच्छावणा विसेसाहिया | २०. 
वाधादेण उकस्सिया अइच्छावणा असंखेज्जगुगा । २१, उकस्सियं द्विदिखंडयं विसे- 
साहिय | २२. उकस्सओ णिक्खेवो विसेसाहिभो ), उकस्सओ द्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । 

२४. जाओ बज्ञंति ट्विदीओ तासि द्विदीणं पुव्वणिब्रद्ध द्विदिमहिकिश्व 
णिव्वाघादेण उकड़णाए अइृच्छावणा आवलिया। २५. एदिस्से अदृच्छावणाए 
आवलियाए असंखेज्जदिभागमादि कादृूण जाव उकस्सओ णिक्खेबों त्ति णिरंतर 

अब चूर्णिकार जघन्य-उत्कृष्ट अतिस्थापना ओर निश्चेष आदिका प्रमाण अल्पवहुत्व- 
द्वारा बतछाते हँ- 

चूर्णिस्‌ ०-वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा जघन्य निशक्षप सबसे कम हे । जपन्य निनश्चेपसे 
जघन्य अनिस्थापना दो समय कम दगुणी है । जघन्य अतिस्थापनासे निब्याघातकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट अतिस्थापना विशेष अधिक है | निव्याघातकी अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापनासे व्याधात- 
की अपक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापनां असंख्यातगुणी है | ब्याघातकी अपब्रा उत्कृष्ट अतिस्थापनासे 
उत्कृष्ट स्थितिकांदक विद्येप अधिक हे । उत्कट स्थितिकांडकप उन्क्रट निमश्नेप विद्याय अधिक है। 
उत्कृष्ट निश्लेपसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशय अधिक है || १ ७-२ ३॥ 

इस प्रकार अपवतनाकी अपला स्थितिसंक्रवकी प्र-प्‌णा करके अय उद्द नेनाकी अपेक्षा 
स्थितिसंक्रमकी प्ररूपणा करने है- 

चूर्णिसू०-जो स्थितियाँ बंबती है, उन स्थितियोकी प्ृत्त नित्ध स्थितिकों लेकर 
निव्याघातकी अपक्षा उद्ध़तंना करनेपर अतिस्थापना आवशी:यझवतगाण होती है । इस अतिस्था- 
पनाका जधन्य निश्षेप आवलीके असंख्यातवरें भाग हे । इस जघन्य निश्नेपत्थानकों आदि 
करके एक-एक समयक्री वृद्धि करते हुए उत्क्रष्ट निश्वेष प्राप्त होने तक निरन्तर निश्लेपस्थान 
पाये जात ह€ ॥-० ४-२ '५॥। 

१ कुरो; आवलियतिभागपमाणत्तादो | जप ० 

२ जहण्गाइच्छावणा णाम आवलिय बे-तिमागा | तदा तत्तिमागादों बेनतिभागाणं दुगणत्त हो 
णाम; विरोहाभावादों | कथं पुण दुसमयूणत्त ? उच्चर ? आवलिया णाम कदजुम्मसस्था | तदो तिभागं सुद्ध 
0 हवेदि क्ति रूवमवणिय तिभागों प्रत्तव्बों; तत्थावणिदरूवण सह तिभागों जह्णणिक्त्रवों, बें-तिभागा 
अइश्च्छाबणा | एदेण कारगेण समयाहियतिभाग दुगुणिदे जहण्णाइच्छावणादो दुरूयवारटियसुप्यजद, तम्हा 
दुसमयूणा त्ति सुत्ते वन | जयध० 
को णिन्वाबादों णाम !? ठिदिखंडयघादस्साभावों | जयध० 
४ केत्तियमेत्तेण ! समयाहियदुभागमेत्तेण | जयध्र० 


५ कुदो; अतोकोडाकोडीपरिहीणकम्मदिटदिपमाणत्तादो | जयथ० 


६ अग्गटिठदीए वि एत्थ परवेसद्सणादों । 
७ कुदो। उकस्ससिटिदि बचिय बंधावलियं बोलाविय अग्गटिठदिमोकरिऊणावलियमेत्तमहच्छाविय 
उद्यपज्जत णिक्खिवमाणस्त समयाहियदो आवलियूणकम्मटिठविमेत्तकस्सणक्खेव्सभवीवर्टभादो | जयघ० 


रॉ 
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णिक्खेबड्टाणाणि । २६, उकस्सओ प्रण णिवखेवो केत्तिओ १ २७. जत्तिया उकस्पिया 
कम्पट्टिदी उकस्सियाए आबाहाए समयत्तरावलियाए च ऊणा तत्तिओ उकस्सओ 
णिक्खेवो । 

२८. वाघादेण कधं ? २९. जह संतकम्मादों बंधो सप्रयुत्तरों तिस्‍्से ट्विदीए 
पत्थि उकड्णा । ३०. जह संतकम्मादों बंधो दसमयुत्तरो तिस्से वि संतकम्परअग्गद्विदीए 
गत्थि उकड़णा | ३१. एत्थ आवलियाए असंखेज़दिभागो जहण्णिया अहृच्छावणा । 

शगंका-उत्कृष्ट निशक्षेपका प्रमाण कितना है ? ॥२६॥ 

समाधान- उत्कृष्ट आवाधा ओर एक समय अधिक आवलीसे हीन उत्कृष्ट कमे- 
स्थितिका जितना प्रमाण होता हे, उतना उत्कृष्ट निश्षेपक्रा प्रमाण है ॥|२७॥ 

विशेषाथ-पूवमें बंधे हुए कर्मप्रदेशोंकी नवीन बन्धके सम्बन्धसे स्थितिक बढ़ानेको 
उद्वतना या उत्कर्पणा कहते हैं। यह उद्धतेना भी निव्याघात ओर व्याघातकी अपक्षा दो 
प्रकारकी हाती है | व्याघातसे होनवाली उद्गतेना आगे कही जायगी | यहॉाँपर निव्याघात- 
की अपक्षा उद्ठतननाका वणन किया जा रहा है, उसका स्पष्टीकरण यह हे कि विवशक्षचित जिस 
किसी जीवके जिस समय जो स्थितियाँ बंध रही हैं, उनके ऊपर पूवमें बंधी हुई स्थितियों- 
की उद्तेना हाती हे । उस उद्दत्यमान स्थितिकी आवडी-प्रमाण ज़बन्य अतिस्थापना हाती हे 
ओर आवबलीके असंख्यातवें भागप्रमाण जघन्य निश्षप होता है। उत्कृष्ट अतिम्थापनाका प्रमाण 
उत्कृष्ट आबाधाकाल हे । उत्कृष्ट निश्षपका प्रमाण उत्कृष्ट आवाधा ओर एक समय अधिक 
आवडीसे कम उत्कृष्ट कमस्थिति हे, उस आबाधाकालके अन्तर्गत जितनी स्थितियाँ है, उनके 
कमप्रदेशोकी उद्गबतना नहीं की जा सकती, अतण्व व उद्दतनाके अयोग्य हैं। आवाधाकालसे 
पर जा म्थितियाँ हैं, व उद्बतनाक यांग्य हाता हैं | आबाधघाकालक बातनपर जब व स्थितिया 
उदयको प्राप्त हाती हे, तो एक आबली तककी म्थितियोकी जिसे यावल्ली कहते हैं 
उद्बठतना नहीं की जा सकती । जघन्य निश्लेपसे लेकर उत्कृष्ट निशक्षेप तकक जितने मध्यवर्ती 
पद हाते हैं, तत्प्माण ही निश्चेपस्थान होते है । 

शगंका-व्याघातकी अपक्षा उद्बतना कस हाती हें ? ॥२८॥ 

समाधान-यदि पृव-बद्ध सत्कमंस नवीन बन्धच एक समय अधिक है, ता उस 
स्थितिक ऊपर सत्कमंकी अग्रस्थितिकों उद्गठतना नहीं हागी | यदि पृथत्रद्ध सत्कमंसे नवीन बन्ध 
दो समय अधिक हे, तो उसके ऊपर भी सत्कमकी अग्रस्थितिकी उद्गठतना नहीं होंगी | ज्ञितनी 

शृ समयाहियबंघावलि गालिय उदयावलियवाहिराटिटदटिटदीए उकड़िज्जमाणाएं एसो उक्कस्स- 
णिकचेबों परूतिदों, परिघडमंत्र तिस्स समयाहियावलियार उकस्साबाह्ए च परिहीणुक्स्सकम्मदितदिसेत्त- 
दःम्स गिक्वेवद्सणादोी | जयध ० 
* कुदों; जहण्णाइच्छावणाणिक्खबाण तत्थासभवादा । जय थ० 
रे कुदों एवं; एल्थ जहण्णाइच्छावगाएं आवलियाए असखेज्जदभागमेत्तीए तासि टिठदीणमंतब्मा- 
वरदंसणादं। | जय१० 
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२३२, जदि जत्तिया जहण्णिया अइच्छावणा तत्तिएण अब्भहिओ संतकम्पादों बंधो तिस्से 
वि संतकम्म अग्गद्विदीए णत्थि उकडणा । ३३, अण्णो आवलियाए अपंखेज्जदिभागों 
जहण्णओ णिक्खेबो । ३४. जइ जहण्णियाए अइच्छावणाएं जहण्णएण च णिक्खेबेण 
एत्तियमेत्तेण संतकम्पादोी अदिरित्तो बंधों सा संतकम्पअग्गद्गनिदी उकड़िज्जदि | ३५, 
तदो समयुत्तरे बंधे णिक्खेबो तत्तिओ चेवब, अइृच्छावणा वड़दि । ३६. एवं ताव 
अदृच्छावणा वड़ह जाव अदृच्छावणा आवलिया जादा त्ति | ३७, तेण पर णिक्खेवा 
वडुह जाव उकस्सओ णिक्‍्खेवो त्ति । 

२८. उकस्सआ णिक्खेवो को होइ १ ३०, जो उकस्सियं ठिदिं बंधियूणा- 
जघन्य अतिस्थापना हे, उससे भी अधिक यदि सत्करमसे बन्च हो, तो इसके ऊपर भी सत्कर्म- 
को अग्रस्थितिकी उद्ठतना नहीं हागी | जघन्य अतिस्थापनाके ऊपर आवलीके अमंख्यातवें 
भागस अधिक ओर भी बन्ध हानपर जघन्य निश्चप होता हे । यदि जघन्य अतिस्थापना 
ओर जवधन्य निश्चप, इन दोनोंके प्रमाणन अधिक सत्कमकी अपेक्षा नवीन बन्ध हो, तो वह 
सत्कर्मस्थिति उद्वर्तित की जाती है, अथाव सत्कमसे नवीन वन्धक उक्त प्रमाणन अधिक होनेपर 
उद्बतना होगी । जघन्य स्थापना ओर जघन्य निश्लेपले एक समय अधिक बन्ध हानेपर निश्षेपका 
प्रमाण तो उतना ही गरहगा । किन्तु अतिस्थापनाका प्रमाण बढ़ता हे । इस प्रकार एक-एक 
समयकी वृद्धिसे अतिम्थापन तव तक वढ़ती है, जब तक कि अतिम्थापना पूरी एक्र आवछी 
प्रमाण न हा जाय | अतिस्थापनाके एक्र आवछी प्रमाण हो जान पर उससे आगे निश्षेप ही 
बढ़ता हे | यह समयात्तर-वृद्धि उत्कृष्ट निश्चेय तक बरावर चात्य रहती है ॥|२०-३७॥| 

ग़ंका-उत्कृष निश्चेपकरा प्रमाण कितना हे ? ॥३८३, 

समाधान- जो संज्ञी, पंचेन्द्रिय, पयाप्रक जीव स्वात्कष्ट संक्‍लेशक द्वारा सत्तर 
काड़ाकाड़ी सागर्-प्रमाण उत्कृष्ट स्थेतिकों बॉयकर ओर वन्धावर्ठीका अतिक्रान्त कर उस 

१ कुदो; एत्थ जहण्णाइच्छावणाए स्तीए वितप्पडिबरद्ध जहण्णणिक्खेबरस अज्जबि संभवाणुवल् भा दो । 
ण च णिक्खेबवबिसएण दिणा उकड़ुणसभवों अत्यि, विष्पडिसेद्वादों | जय ० 

२ जहणाइच्छावणाएं उवरि पृ्णी वि. आवलियाएं अमखेज्जादभागमेत्तव मत्रुइडढीए जहप्णणि- 
क्वेबसंभवों होइ क्ति भणिद होह | जयघ० 

३ कुदों; एत्थ जहप्णाइच्छावणा णिक्लेब| णमविक लसरूवेगोवल भादा | जयघ० 

४ कुदों एवं; सब्वत्य णिक्खेबुडटीए अइच्छावणाबडढीपुरस्सरत्तद तणादो | जयध० 

० सा जहृण्णाइच्छावणा समयुत्तरकमेण बधवुडढीए बइंढमाणिया ताव वडुढ्‌३ह जब उकस्सिया- 
इच्छावणा आवलिया संपुण्णा जादा न्ति सुत्तत्थसब धो | एत्तो उबरि वि अइच्छावणा किएण वड दा चिज्जदे 
ण, पत्तपर्यारसपज्जता ए पुण बड़िविरोहा दो | जयच ० 

६ एत्य तात्र पव्वणिष्द्धासतकम्मभग्गटिठदोए उकस्सणिक्लेबबुडढी समयुनरकमेण अइच्छा- 
वणावल्यासियहेटिटमअताकोडाको डीपरिहीणकम्मटिटदिमता होइ | णवरि बधावल्यिाए सह अंतकोडा- 
कोडी ऊणियव्श | एसाच आदेसुकरिसिया । एसो हेटिठमाण सतकम्मदुचरिमादिय्टिदीण समयाहियकमेण 
पच्छाणुपुध्वीए णिक्लेबवडटी वत्तव्बा जाबव ओघुकस्सणिक्खेबं पत्ता क्ति | ज्य१० 
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बलियमदिकंतो तम्ुकस्सियद्विदिमोकड्ियूण उदयावलियबाहिराए विद्ियाएं ठिदीए 
णिक्खिवदि । व॒ुण से काले उदयावलियबाहिरे अणंतरद्विदिं पावेहिदि त्ति त॑ पदेसग्ग- 
प्रकड़ियूण समयाहियाए आवलियाए ऊणियाए अग्गट्टिदीए णिक्खिवदि । एस 
उकस्सओ णिक्खेवा । ४०, एवमोकडडक्टणाणमड्ट पद समत्तं । 

४१. एत्तो अद्भाल्ेदो । जहा उकस्सियाए ट्विदीए उदीरणा तहा उकस्सश्री 
ट्विदिसंकर्मा । 
उत्कृष्ट स्थितिका अपवर्तित कर उद्यावलीके बाहिर स्थित हितीय स्थितिमें निश्चिप्त करता है । 
पुनः वह तदनन्तर कालमें ( प्रथम स्थितिकों उदयावलीके भीतर प्रबिष्ट करके उस द्वितीय 
स्थितिको ) उदयावर्वीक बाहिर अनन्तरस्थिति अथान प्रथम स्थितिके रूपसे प्राप्त करनेवाला 
था कि परिणासोंके वशसे उद्धतेनाको प्राप्त होकर उस पूव्र अवर्तित प्रदेशाग्रकोी उद्गर्तित करके 
एक समय आधिक आवर््ीसे हीन अग्म स्थितिमें निशक्षिप्त करता हे । यह उत्कृष्ट निक्षेप हे । 
इस प्रकार समयाधिक आवलीसे अधिक आवाधाकालसे परिहदीन उत्कृष्ठ कमस्थितिका जितना 
प्रमाण है उतना उत्कृष्ट निशक्षेपका प्रमाण जानना चाहिए ॥३५०॥ 


चूणिस्‌०-इस प्रकार अपबनना और उद्गतेनाका अथपद समाप्त हुआ ॥४०॥ 

चूर्णिस्‌ ०-अब इससे आगे स्थितिसंक्रम-सम्बन्धी अद्धाच्छेद कहना चाहिए । 
बह जिस प्रकारसे उत्कृष्ट स्थितिकी उदीग्णामें कहा गया है, उसी प्रकार निरवशंप रूपसे 
यहां उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणमें भी जानना चाहिए । अथात उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणकी अद्धाच्छेद्‌- 
प्रसपणा उत्कृष्ट स्थिति-उदीरणाक अद्भाचट्रेदक समान है ॥४१॥। 


/ जो सण्णिपचिदियपज्जत्तों सागार-जागार सब्यसकरिलेसेंहि उकस्सदाह गदी उक्कस्साटिटदि सत्तरि- 
सागरोवमकोडाकी।डिपमाणावच्छिण्ण बंधियूण बंधावलियमदिकतों तमुक्रस्सियं टिठदिमोकडियू णुदयावलिय- 
बाहिरपटसटिट दणसयादा विशसहोणं विदियाट्टदीए णिसिचिय तदणतरसमए अणतरवर्दिद्बतसमयपदम- 
ट्ठदिमुद्यावलियब्म तर परवेसिय विदियटिटदि च पढमटिठदित्तेण परियठविय से काले तं च णिरुद्धाटिठदि- 
उदयावलियगव्भ पावहिदि क्‍तिदिठदो। तम्मि चेब समए तद्णतरसमयीकड्िदपदसग्गमुकड़णावसेण तक्कालि- 
यणवकबं घपडिब पु कस्स टि ठदीए णिक्खिवमाणों पदच्चमग्गव घपरमाणुणमभावेणुकस्साबा हमेत्तमइ च्छा विय तमावा- 
हाव्राहिरपदमणिसेयटिठदिमादि कादृूण ताव णिक्खिवदि जाबव समयाहियावलिया परिहीणा उक्कस्सकम्म- 
टिठदिमेत्त जायदि त्ति तुत्तत्थतमासो । जयध० 

२ जाप्पणामुत्तमेदमुकरम्स या दयदीरएर्पसडसम घण्ण्ण मुलतरणवशणफएस्टरद्सकणुऋ्ए- 

डाच्छेदे समप्पणादा । जय४० 
बंधाओं उक्कस्लो जासि गंतृूण आलिगं परओं । 
उक्कस्स सामिओ संकमण जासि दुर्ग तासि ॥३८॥ 
चाणि :--जासिं पगडीण बधुक्रस्सा टितिसकमों तासि उक्कस्सटिटदिबंधगा एवं णेरइय-तिरिय- 
मणुय-देवा वंधावलियाए परतो उक्कोल सकामति | सकमंण जासिं दुगं तासि'.ति, सकमेण उक्कोसटिटति- 
सकमो जाशि पगतीण तातवि दुआवलिय गंतृण ते चव णारगादी सामिओ | जहासंभव॑ दुगं? ति बंधाव- 
ल्य-संकमावलियविहणी ठितिसंकमोी | सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताण उक्कतस्ससामी भण्णति-- 
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४२. एत्तोी जहण्णयं वत्तइस्सामो । ४३, पिच्छत्त -सम्मामिच्छत्त-बारस- 
की & | ॥ मी +# जी... | आ कै बेज्ज है 
कसाय-इत्थि-णवुसयवेदाणं जहए्णडद्विंदिसंकमो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों | ४४, 
सम्मत्त-लोहसंजलणाणं जहण्णद्विदिसंक्मो एया ट्विदी| । ४५, कोहसंजलणस्स जहण्ण- 

|! कै ञञु कर के 
ट्विदिसंकमो वे मासा अंतोम्ुहुत्तता । ४६. माणसंजलणस्स जहण्णड्वि दिसंकपो मासो 
अंतोग्न॒हुत्तणो | ४७, मायासंजलणस्स जहण्णट्विदिसंको अद्भमासों अंतोम्नहुत्तणों । 
४८, पुरिसप्दस्स जहण्णट्टिदिसंकमों अट्ट वस्साणि अंतोघ्ुहत्तणाणि | ४९. छण्णोक- 
कै 6 के 5. | आओ | 4 े 
सायाणं जहण्णड्वि दिसंकपो संखेज्जाणि वस्पाणि । ५०, गदीतु अणुपरगिगयव्यों । 
५१, सामित्त । ५२. उकस्सट्विदिसंकामयस्स सामित्तं जहा उकस्सियाए 
ड्विदीए उदीरणा तहा णेदव्वं । 
चूर्णिस्‌ू० - अब इससे आगे जवन्‍्य अद्भान्छेदकों कहेंगे । मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, 
बारह कपाय, खस्रीवदर ओर नपंसकवंद, इन कर्मोके जघन्य स्थितिके संक्रमणका काल 
पल्योपमका असंख्यात॒वों भाग है । सम्यक्त्वप्रकृति ओर संज्वलनछझाभकी जघन्य स्थितिके 
संक्रमणका काछ एक स्थिति हे । संज्वलनक्राधर्क जघन्य-म्थिति-संक्रमणका कार अन्तमुहत 
कम दो मास हे । संज्वलनमानके जघन्य-स्थिति-संक्रमणका कार अन्तमुह॒त कम एक मास 
हे | संज्वलनमायाक जघन्य-स्थिति-संक्रमणका काल अन्तमुद्र्त कम अध मास हे । पुरुपवदक 
जघन्य स्थिति-संक्रमणका काल अन्तमुंहरत कम आठ वप हे । हास्यादि छह नोकपायोंके जबन्य- 
स्थितिसंक्रमणका काछ संख्यात वष हे । इसी प्रकारसे गतियोंमें भी जघन्य संक्रमणके कालका 
अन्बेपण करना चाहिए ॥७४२-५०॥ 
चूणिस्च०-अब स्थितिसंक्रमक स्वामित्वकों कहते हेँ-उत्कृष्ट स्थिति-संक्रामकका स्वा- 
मित्व जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिकी उर्दीरणामें कहा है, उस प्रकार जानना चाहिए ||५१-०२॥ 
तस्लंतकम्मिगो बंधिऊण उक्कस्सिय॑ मुद्ृत्तंता । 
सम्मत्त-मीसगाणं आवलिगा सखुद्धतिद्वीआ ॥३०९॥ 
चू(ण ।- तह्सकम्मिंगे। इति, सम्मत सम्मामिच्छत्तसतकम्मिगीी मिच्छादियटी वचिऊण उक्त 
स्सिग” ति मिच्छत्तस्म उक्कस्स दिठति वधिऊ॒ुण मुद्दुत्तंता' इति, अतामहुत्ता परिवडिदृण सम्मत्त पडिवण्णस्स 
अतोमदृत्तणा मिच्छत्तदिठती सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त सु सकमते | ततों आवरलियं गतृण सम्मादिदठी ओवड्- 
ण[ए सम्मत्तं संकामेति, सम्मामिच्छत्त सम्मरत्त संक्रामीति आवद्वन ति वि | सुद्गंदिटिठ' त्ति सम्मादिद्ठी | 
ः कम्मप० सक्र० 
१ कुटों; मिच्छत्त सम्शणिच्छत्तणं दंसणमोहुरुखतणएचरपिशफएलीए उएफतएणकर्चएं विसंजेयणा- 
चर्मएाएल्सिकफे अटगबसायए च खबयघत टेस चंद पच्छिर्मायि््रदिखडइयच्ररशपाएरीसदमकाले इत्यि- 
णबुसयवेदाणं पि चरिमदिर्ठादिसंडयम्मि सुत्तुत्तपमाणजहण्णाट्ठदिसंकससभवोवलड्धीदी ।) जयघ० 
२ सम्मत्तस्स दंसणमोहक्खवणाए समयाहियावलियमत्तससे लोहसंजलणस्स वि सुहुमसापराइयक्ख- 
वणद्धाए समयाहियावलियाए सेसाए ओकड्डुणासंकमवरुण पयदद्धाछेद्स॑भवो वत्तव्वी | जयघ० 
३ खबयस्स चरिमट््‌ठदिबंधचरिमफा लिसंकमणावत्थाए तदुवलंभादो | कुदो अंतोमहूत्त णत्त ! ण, 
आबाहाबाहिरस्सेव णबकबं घस्स तत्थ संकंतीए तदृणत्ताविरोहादो | जयघ॒० 
४ कुदो; तेसि चरिमर्टिठदिखंडयायामस्स तप्पमाणत्तादो | जयथ० 


है २० कसाय पाहुड सुष्त | ५ संक्रम-अथांधिकार 


५३, जहण्णयमेयजीवेण सामित्तं कायव्यं | ५४, मिच्छत्तरस जहण्णओ ट्विदिसं- 
कमो कस्स ? ५०, मिच्छत्तं खवेमाणयस्स अपच्छिमट्डिदिखंदयचरिमसमयसंकामयस्स तस्स 
जहण्णयं । ५६. सम्मत्तस्स जहण्णट्विदिसंकमों कस्स ? ५७, समयाहियावलिय अक्खीण- 
दंसणमोहणीयस्स । ५८. सम्मामिच्छत्तस्स जहए्णट्विदिसंकमो कस्स ? ५९. अपच्छिम- 
ट्विदिखंडय-चरिमसमयसंछुहपाणयस्स तस्स जहण्णयं | ६०. अण॑ताणुबंधीणं जहण्ण- 
ड्रिदिसंकमा कस्स ? ६१, विसंजोएंतस्स तेसि चेव अपच्छिमट्वटिदिखंडय-चरिमसमय- 
संकामयस्स । ६२, अट्टू ०हं कसायाणं जहण्णडद्वि दिसंकमों कस्स ? ६३. खबयस्स तेसि 

अब एक जीवकी अपक्षा जघन्य स्थितिसंक्रमका स्वामित्व वणन करना चाहिए ॥ ५३॥ 

शंका-मिथ्यात्वका जबन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है ९ ॥॥५४॥ 

समाधान-मिथ्यात्वको क्षण करनवाल जीबके अन्तिम स्थितिर्काब्कके अन्तिम 
समयवर्ती द्रव्यके संक्रमण करनपर उसके मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम हाता है ||५५॥ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके हाता है १ ॥७६॥ 

समाधान-एक समय अधिक आबलीकाल जिसक दशनमाहनीयकमक क्षय हानमें 
अवशिष्ट रहा है, ऐस जीवके सम्यकत्वप्रकृतिका जघन्य स्थितिसंक्रम हाता है ॥'*७॥ 

शंका-सम्यस्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता हे १ ॥५७८॥ 

समाधान - सम्यग्मिथ्यात्वक अन्तिम स्थितिकांडकका चरम समयमें संक्रमण करन- 
वाल जीबके सम्यग्मिध्यात्वका जधन्य स्थितिसंक्रमण हाता है ॥५५॥ 

शंका-अनन्तानुबन्धी कपायोका जघन्य स्थितिसंक्रमण किसक हाता है ? ॥६०॥ 

सप्राधान-अनन्तानुबन्धीकी विसंयाजना करनेबाद जीवक उन्हीं कपायोंक अन्तिम 
स्थितिकांडकर्के चरम समयमें संक्रमण करनपर अनन्तान॒बन्धी कपायोका जबन्य स्थितिसंक्रमण 
होता हे ॥६९॥ 

स्का - अप्रत्याख्यानावरणादि आठ मध्यप्त कपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रमण किसके 
हाता है ? ॥६२॥। 

५ समयाहिगालिग।णु ससाए वयगस्ख कयकरणा।। 
सक्खवग-वबरमखडगसंज़ुमण दविद्विमोहाणं ॥४१॥ 
चूणि:ः--दसणम हस्वबगस्स मि>्छत्त सम्मामिच्छत्त खत्त सम्मत्त सब्बोबद्गगार आंवडेसण 
वर्देमाणस्स चतुगतिगस्स अण्णयरस्स समयाहियावलियाए सेसाए पवड्ठमाणस्स जहण्णगों टितिसकर्मो | तत्ती 
पर खाइयसग्मदिट्टी होस्सति । कयकरणोत्ति खबणकरणे वहमाणों चेव | वेद्गसम्मत्तस्स उत्त | मिच्छत्त- 
सम्मामिच्छत्ताण भण्णइ+ सखबगच रिमग्व डगसछ्ुभगा दिदिटसोद्ण'ति, मिच्छत्त-सम्मा मिब्छत्ताण अप्पप्पणों 
खबणच रिमखंडग वहमाणों मणुओ अविरतसम्मभादिटटी देसविरतों वा बिरतों वा जदृण्णठितिसकामगो 
ल्व्मति | कम्मप० सक० 
२ पढमकसायाण ईबलंजाय णसंछोभमणाएु ड ॥७२५॥ 
सूणिः-- पढमकसाया' इति अण॑ंताणुबंधी, विशजोयण विणासण । अण॑ंताणुबंधीण अप्पणों 
खनबणयाले चरिमसकामण वड्माणे अण्णदरों चतगतिगों सम्मदियटी सामी | कम्म7० सं» 


गा० ५८ | स्थितिसंक्र म-स्वामित्व-निरूपण ३२१ 


चेव अपच्छिप्रट्टि दिखंडर्य चरिमसमयसंछुहपाणयस्स जहण्णयं । 

६४, कोहसंजलणस्स जह०णट्विदिसंकमो कस्स ? ६५, खवबयस्स कोहसजल- 
णस्स अपच्छिमट्विदिबंधवरिमसमयसंछहमाणयस्स तस्स जहण्णय॑ | ६६. एवं माण- 
मायासंजलण-पुरिसवेदाणं। ६७. ऋलोमसंजलणस्प जहण्णब्विदिसंकपो कस्स १ ६८. 
आवलियसमयाहियसकसा यस्स खबयस्स । ६९, इत्थिवेदस्स जहण्णड्विदिसंक्रमो कस्स ! 
७०, इत्थिवेदोदयक्खवयस्स तस्स अपच्छिमद्विदिखंडयं संछहमाणयस्स तस्स जहण्णयं | 
७१, णवुसयपेदस्स जहण्णद्विदिसंकपो कस्स ? ७२. णवुंसयवेदोदयक्खवयस्स तस्स 

समाधान-इन्हीं आठ मध्यम कपायोंके अन्तिम स्थितिकांडककों चरम समयमें 
संक्रमण करनेवाले क्षपकर्क उक्त आठों कपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है ॥६३॥ 

शंक्का-संज्वलनक्रोधका जघन्य स्थितिसंक्रमण किसके होता है ? ॥६४॥ 

समराधान-संज्वल्नक्री धके उद्यके साथ क्षपकश्नेणीपर चढ़े हुए जीवके संज्वलन- 
क्राधक अन्तिम स्थितिवद्ध द्रव्ययों चरम समयमें संक्रमण करनेवाले क्षपकके संज्वलनक्रों धका 
जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है ॥॥|६५॥ 

चर्णिस्‌ू०-इसी प्रकार संज्वलनमान, माया आर पुरुपवंदर्क जधन्य स्थितिसंक्रमणका 
स्वामित्व जानना चाहिए ॥६६॥ 

गंका-संज्वलनलोभका मस्थितिसंकमण किसके हाता दे ? ॥६०॥ 

समाधान-एक समय अधिक आवलीकाठवाले सकपाय अथात्‌ दशम गुणस्थानवर्ती 
क्षपक जीवके संज्वलनठोभका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है ॥।६८॥ 

शंका-स्रीवदका जघन्य स्थितिसंक्रमण किसके होता हे ? ॥६५॥ 

समाधान-ख्रीवदक उदयसे श्रेणी चढ़नेवाले क्षपकक जब ख्लीबंदक अन्तिम स्थिति- 
कांडकका संक्रमण होता हे, तब उसके ल्लरीवदका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है ॥|७०॥। 

शंका-नपंसकवदका जघन्य स्थितिसंक्रमण किसके होता है ? ॥७१॥ 

समाधान-नपुंसकवदक उदयक साथ श्रेणी चढनेवाले क्षपकर्क जब नपुंसकबदके 
अन्तिम स्थितिकांडकका संक्रमण हाता हे, तब उस जीवके नपुंसकवंदका जधन्य स्थितिसंक्रमण 


न्क 


आर 
होता हे ॥|७२॥। 

१ सोदएणेव चढिदस्स खब्यरुत कोघवेदगद्धाचरिमसमयणवकब धमावलियादीद संकामेमाणयस्स 
समयूणावलियमेत्तफजालीओं गालिय चरिमफालि संकामणे वावदस्स कोहसंजलणस्स जहण्णओ टदिठद्सिकमों 
होइ क्ति। जयघ० 


२ समउत्तरालियाए लोभे सेसाइ सुहुमरागस्स | 
चूणिः--सुहुमए रागे समयाधियावलियसेसे बद्धमाणो छोभस्स जदृण्णियं दिठति संकामेति | 
कम्मप० संक० गा० ४२ 
3४ ताप्नपत्रवाली प्रतिम लोभ” पदक स्थानपर तिणेह! पाठ मद्रित है, ( देखो प० १०६३ )। पता 
नहीं, इस पदको किस आधारपर दिया गया है? प्रकरणके अनुसार 'छोभ पद होना आवश्यक है | 
छ१ 


३२२ कसाय पाइुड ख॒त्त [ ५ संक्रम-अथांधिकार 


अपच्छिमट्टिदिखंडय्य संछुहमाणयस्स तस्स जहण्णयं | ७३. छण्णोकसायाणं जह्णद्विदि- 
संकर्मो कस्स ! ७७. खवयस्स तेसिमिपच्छिमद्विदिखंडयं संछुहमाणयस्स तस्स जहण्णयं। 

७५, एयजीवेण कालो | ७६, जहा उकस्मिया ड्विदि-उदीरणा, तहा उकस्सओ 
ट्विदिसंकपो । ७७. एत्तो जहण्णट्विदिसंकमकालो | ७८, अड्ठावीसाए पयडीणं जहण्ण- 
द्विदिसंकमकालो केवचिरं कालादो होदि ? ७९, जहण्णुकस्सेण एयसमओ। ८०, 
गयरि इत्थि-णवंवयवेद छण्णोकसायाणं जहण्णट्विदिसंकपकालों केवचिरं कालादों होदि 
८१, जहए्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त । 

८२, एत्तों अंतर । ८३, उकस्पयदि दिसंकामयंतर जहा उक्स्पाड्रेदिउदीरणाए 
अंतर तहा कायब्यं | ८०. एत्तो जहण्णयमंतरं । ८५. सव्बासि पयडीणं णत्थि अंतर । 
८६, णवरि अणं॑ताणुत्ंभीर्ण जहण्णड्रिदिसंकामयंतरं जह्णेण अंतोमुहु्त |८७, उकस्सेण 
उबड़पोग्गलपरिय । 

| शंका-हास्यादि छह नोकपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रमाण क्िसवी हाता हैं १॥|७३॥ 
समाधान-दास्यादि छह नोकपायोंद अन्तिम स्थितिकांडकका संक्रमण करनेवाले 
क्षुपकके छह नाकपायोंका जम्रन्य म्थितिसंक्रमण होता है ॥७४॥ 

चूर्णिस्‌ ०-अब एक जीवकी अपधा स्थितिसंक्रमणकाठ्का निरूपण किया जाता है । 

( स्थितिसंक्रमणकात् जधबन्य ओर उत्कृष्ट के मदसे दो प्रकारका है । ) उनसंसे जिस प्रकार 


उत्कृष्ट स्थिति उददीरणाक कालका निरूपण किया गया हैं, उसी प्रकार उत्कृष्0 स्थितिसंक्रमणके 
कालकी प्ररूपणा जानना चाहिए । अब इसस आग जघन्य स्थितिसंक्रमणकाछका निरूपण 
करते ह ।|७ ५-७ ७॥। 

कर 


शंका-अद्वाइस प्रकृतियोंक ज्वन्य म्थितिसंक्रमणका कितना कालछ हे ९१ ॥७८॥ 
समाधान-सभी प्रकृनियोक संक्रमणका जघन्य आर उत्कृएकाल एक समय हे । 


ओह" 


विश्ञयपता केबल यह हो कि ख्ीवद, नप्ुसकवद आर हाम्यादि छह नाकपाय इन आठ प्रक्क 
तियोक अघन्य स्थितिसंक्रमणका कितना काल हैं ? जबन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु ह ते 
हो ||७५-८ ९।। है 
चूर्णिस्ू०-अब इससे आगे एक जीवकी अपक्षा स्थितिसंक्रमणका अन्तर कहत हैं ! 
( वह स्थितिसंक्रमण-अन्तर जबन्य ओर उत्कृष्ठक भंदसे दो प्रकारका है । ) उनमैंसे जिस 
प्रकार उत्कृष्ट स्थिति-उदीरणाके अन्तरका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति- 
संक्रमणके अन्तरका निरूपण करना चाहिए। अब इससे आगे जभनन्‍्य स्थितिसंक्रमणका अन्तर 
कहते है | माहनीय करकी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणका अन्तर नहीं होता हे । 
केवछ अनन्तानुवन्धी चारों कपायोंकी जबन्य स्थितिके संक्रमणका जथन्य अन्तरकार अन्त- 
९ कुदों : खबयचरिमफालीए चरिमटिटदिगडइए समयाहियावलियाए च लद्धजहण्णसा मित्ताणमं तर- 
सबधघस्स अच्चताभादेण णिसिद्धत्तादो | जयघ० 
२ विसंजोयण[चरिमफालीए लद्धजहृण्णभावस्साणंताणबंधिच उक्षस्स ट्िठद्सिकमस्स सब्यजहण्ण- 
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८८, णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो उकस्सपदर्भंगविचओ च॑ जहण्णपद- 
भंगविचओ च । ८९, तेपरिमद्पर्द काऊग उकस्सओ जहा उकस्सद्विदिउणीरणा तहा 
कायव्वा । ९०. एत्तो जहण्णपदभंगविचओं । ९१. सब्बासि पयडीणएं जहण्णड्रिदि- 
संकामयस्स सिया सब्बे जीवा असंकामया, सिया असंकापया च संकामओ च, सिया 
असंकामया च संकामया च | ९२. सेस॑ विहृत्ति-भंगों । 

९३. णाणाजीवेहि काला । ९४, सव्वासि पयडीणप्रकस्पट्धिदिसंकमों केवचिरं 
कालादों होदि ? ९५,जहण्णेण एयसमओं । ९६.उकस्सेण पलिदोवमस्प असंखेज्जदि- 
मु हते है ओर उत्क्रए अन्तरक्राठ उपाधपुद्ुछपरिवर्त न है ।|८ २-८ ७॥। 

चुणिस ०-नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय दो प्रकार हे-उत्क्ष्टपद-भंगविचय 
आर जघन्यपद-भंगविदचय । उनका अथपद करके जिस प्रकार उत्क्रए स्थिति-उदीरणाकी 
प्रसपणा की गई ४, उसी प्रकारसे उत्कृष्पपद-भंगविचयकी प्ररूपणा करना चाहिए।। ८ ८-८९॥ 

विशेषाथ-वह अर्थपद्‌ इस प्रकार है-जो जीव उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक होते कह 
वे जीव अनुत्कृष्ट स्थितिक अ्ंदापक होने ४ । आर जो जीव आनत्कृष्ठ म्थितिके संक्रामक 
होते है, वे उत्कृष्ट स्थितिक असं हाते है । 

चूर्णिद्व० ->अब श्सल आग जबन्यपद-भंगविचयी प्ररूपणा की जाती ह-मोहनीय 
कमकी सभी प्रक्रतियोकी जय स्थिति-संक्र पणके कदानिन सं जीव असंक्रामक होंते 
हैं, कदाचित अनेक अमंफासक जार कोई एक संक्रामक होता ह, कदाचित अनेक जीव 
असंक्रामक शार अनेक जीव संद्ामक हात हैं ॥५९०-५१॥| 

चूर्णिस्‌०-स्थिति-संक्रमणक शोप भागाभाग, परिगाण, क्षेत्र ओर स्पशन अनुयोग- 
हारोंकी प्ररवणा स्थितिविभःक्तय समान जानना चाहिए ।|५२' 

चणिक्षू ०>अय नागा जीवोका अपक्षा स्थितिसंक्रमणके काछका निरूपण करते 
हैं ॥९३॥ 

रशंक्रा-सब प्रकतियोंक उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणका कितना काल है ? ॥०४७॥। 

सपराधान-सब प्रक्रतियोंक उत्कूट स्थितिसंक्रणका जघन्यकाढ एक समय ओर 
उत्कष्काझ पलल्‍्योपमक्ले अमंख्यातवें भाग-प्रमाण ऐै । विशद्येपता कंब॒छ यह हो कि सम्यकत्व- 


विसंजुत्त संजुत्तकाओ।ह अतरिष्र पुणी थि विसज्ञोयणाए कादुमादलाएं चरिमफ्रालि्विसए लद्धमनोमुहत्त 
टाॉइ | जयब ० 

* त्खुकतपरदभगविचनों णाम उकस्वाटिठदित्तकामप्राण परबाहवोच्छेद्सगवासभवपरिक्लखा । तहा 
जहएगी लि वत्तव्यों | जयध्० 

९ एगसमवमुक्ह्तटिटुदि सकामदूग विदियसमाण अशुकस्सटिटाद सकासेसाणएसु णाणाजीवेस तढ- 

वलभादी । जयब० ३ 

२ एतय मिच्छत्त-सोलसकरगाय-भय-दुगु छ णएठउसपवेद-अरइ-सोगाणमुकस्सटिठिदिवघगर्द ठविय आव- 
लियाए असंस्वेजभागमेत्ततदुतक्रमणवारसलछागादहि गृणिदे उक्कस्सकालों होइ। हस्स रह इत्थि-पुरिसवेदाण- 
मावलि | ठविय तदसखेज्जगागेग गुणिदे पयदुकस्सकालसमुप्पत्ती वत्तव्वा | जयध्र॒० 
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भागों । ९७, णवारे सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणएकस्सद्विदिसंकमो केवचिरं कालादो 
होदि १ ९८, जहण्णेण एयसमओ । ९९, उकस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 

१००, एत्तो जहण्णयं | १०१, सब्वासि पयडीणं जहण्णदिदिसंकमो केवचिर 
कालादो होदि १ १०२, जहण्णेणेबयसपओ । १०३. उकस्सेण संखेज्जा समया । १०४, 
णवरि अणंताणुबंधीणं जहण्णद्विदिसंकभो केषचिरं कालादो होदि ? १०५, जहण्णेण 
एयपसमओ । १०६, उकस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागी । १०७, इत्थि-णवु सयवे द- 
छण्णोकपायाणं जहण्णद्विदिसंकमो केवचिर का लादी होदि ? १ ०८ .जहण्णुकस्पेणंतो मुह॒त्त । 

१०९. एत्थ सण्णियासो कायव्वो । 

११०, अप्पाबहुअं । १११. सव्वत्थीवो णवणाकस।याणप्रुकस्सड्टि दिसंक्मा । 
प्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणका कितना काल है ? जघन्यकाल एक 
समय ओर उत्कृष्ककाल आवलीक अमंख्यातवें भागप्रमाण है ॥५०-०५९॥ 

चूर्णिस्‌ ८-अब इससे आगे नाना जीबोंकी अपेक्षा जबन्य स्थितिसंक्रममकालको 
कहते हैं ।|१००॥ 

ग़ंका-सव प्रक्ृरतियोंक जघन्य स्थितिसंक्रमणका कितना काल हे ? ॥ १० १॥ 

समाधान-सवघ प्रकृतियोर्के जघन्य स्थितिसंक्रणका जघन्यकाऊ एक समय ओर 
उत्कृष्टकाल संख्यात समय है । विशेषता केवछ यह हे कि अनन्तानुवन्धी चारों कपायोंके 
जघन्य स्थितिसंक्रमणका कितना काल हे ? ज़बन्यकाल एक समय आर उत्कृष्काल आवीके 
असंस्यातवें भागप्रमाण हे ॥ ५१०२-१० ६॥ 

गंका-ख्रीवद, नपुंसकवेद और हास्यादि छह नोकपायोके जघन्य स्थितिसंक्रमणका 
कितना काल हैं ? ॥१०७॥। 

समाधान-इन सत्रोक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणका जधन्य ओर उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहत है ॥१०८॥ 

चूणिस््‌ ०-यहाँपर स्थितिसंक्रमणका सन्निकप करना चाहिए |॥॥|१०९।। 

विशेषाथे-स्थितिसंक्रमण-सम्वन्धी सन्निकर्पकी प्ररूपणा स्थितिविभक्तिके सन्निकर्पके 
समान है । जहाॉ-कहीं कुछ विशेपता है, वह जयधवला टीकासे जानना चाहिए । 

चूणिग्नू०-अब स्थितिसंक्रमणका अल्पबहुत्व कहते हँ-नव नोकपायोंका उत्कृष्ट 

स्थितिसंक्रण सबसे कम हे | नोकपायोंक उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणसे सोलह कपायोंका उत्कृष्ठ 
ह ! एयबारमुवक्कंताणमेयसमओ चेव लब्मइ ति तमेबसम्य ठविय आवलियाए असंखेज्जदिभाग- 
मेत वक्कमणवारेंहि णिरतरमुवलब्भमाणसख्वेहि गुणिद तदुब॒लंभी होइ | जयघर० 

२ खबणाए लद्धजदृण्णभावाण तद॒वलूमादों । जयघ० 

१२ चरिमदिठदिखंडयम्मि लद्ध जह्णभावाणं तदुबछभादों। णवरि जहण्णकालादी उक्स्सकालस्स 
संखेज्जगुणत्तमेत्थ दट्‌ठव्वं, संखेज्जवार तदणुसंघाणाबलंबण तद्विरोहादो | जयघ* 

४ एदस्स पममाणं बंधधकमणोद्यावलियाहि परिहीणचालीससागरोबमकोडाकोडीमेत | जयघ० 
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११२. सोलसकसायाणमप्रुकस्सट्विदिसंकमो विसेसाहिओ । ११३, सम्मत्त-सम्मामिच्छ- 
त्ताणमुकस्सट्टि दिसंकमो तुल्लो विसेसाहिओ । ११४. मिच्छत्तस्स उकस्सड्विदिसंकमो 
विसेसाहिओ । ११५, एवं सब्वास गरईसु | 

११६, एत्तो जहण्णययं | ११७, सब्वत्थोबो सम्पत्त-लोहसंजलणाणं जहण्ण- 
ट्विदिसंकमो । ११८. जद्ठडिदिसंकर्मी! असंखेज्जगुणों | ११९, मायाए जहण्णद्वि दिसंकमो 
संखेज्जगुणा । १२०.जद्ठिदिसंकपो विसेसाहिओं । १२१.माणसंजलणस्स जहण्णद्विदि- 
संकमी विसेसाहिओ । १२२, जद्टिदिसंकमों विसेसहिओ । १२३. कोहसंजलणस्स 
जहण्णट्टि दिसंकमो विसेसाहिओ । १२४.जद्ठिदिसंकपों विसेसाहिओ । १२५,पुरिस- 


आए 


स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है | सोलह कपायोंके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणसे सम्यक्त्वप्रकृति 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमण परस्पर तुल्य हो करके भी विशेष अधिक है । 
सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यर्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणसे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमण 
विशप अधिक है । इसी प्रकारसे सभी गतियोंमें उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमण-सम्बन्धी अल्पबहुत्व 
जानना चाहिए || ११०-९१५॥। 

चूर्णिस्‌ ०-अब इससे आगे जबन्य स्थितिसंक्रमण-सम्बन्धी अल्पबहुत्वको कहते 
हैं । सम्यक्त्वप्रकृति ओर संज्वडनटोभका जघन्य स्थितिसंक्रमण सबसे कम हे । इससे 
इन्हीं प्रकृतियोंका यत्स्थितिकसंक्रमण असंख्यातगुणित हे । इससे संज्वछनमायाका जधन्य 
स्थितिसंक्रमण संख्यातगुणित है । इससे संज्वलनमानका जघन्य यत्म्थितिकसंक्रमण संख्यातगुणित 
हे। इससे इसीका यत्स्थितिकसंक्रमण विद्येपत अधिक हे। इससे संब्वछनमानका जघन्य म्थिति- 
संक्रमण विशेष अधिक है। इससे इसीका यत्स्थितिकसंक्रमण विशेष अधिक हे। संज्वछनमानके 
यत्स्थितिकसंक्रमणसे संज्वलनक्रोधका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशप अधिक हो। इससे इसीका 


यव्स्थितिक्संक्रमण बिशप अधिक हे। संज्वलनक्राधक यत्स्थितिकसंक्रमणसे पुरुपवदका जधन्य 
स्थितिसंक्रमण संख्यातगुणित हे । इससे इसीका यत्स्थितिकसंक्रमण विशेष अधिक हे । पुरुपबेदके 


£ दोआवलिऊणचालीससागरोबमको डाकोडीपमाणत्तादोी | जयघ० 

२ एदेसिमुकस्सटिंठदिसंकमो अतोमुहुत्त णसत्तरिसागरोपमकोडाकोडिमेत्तो | एसो वुण कसायाण- 
मुकस्सटिठटंदिसकमादों विसेसाहिओ । कैत्तियमेत्तण ! अतोमहुत्तणतीससागरोबमकोडाको डिमेत्तेण | जयघ० 

रे बंधोदयावलिऊणसत्त रिकोडाकोडिसागरोबमपमाणत्तादा | एत्थ विसेसप्माणमंतीमुहुल | जयध ० 

४ एयटिठदिपमाणत्तादों । 

५ जा जम्मि संकमणकाले टिठदी सा जटिठती, जा जरस अत्थि सो संकमी जदिटठतिसंकमी | कम्मप० 

६ समयाहियावलियपमा णत्तादो । जयघ० 

७ आबाहापरिहीणद्धमासपमाणत्तादों | जयघ० 

८ समयूणदो आवलियपरिहीणाबाह्ामेत्तेण । जयध० 

९ समयूणदो आवलियूणद्धमासादो अंतंमुहुत्तणमासस्सेदर्स तदविरोहादी ! जयत्र० 

१० समयूणदी आवलियपरिदीणाबाहापवेसादों | जयघ० 

११ आबाहृणवेमासपमाणत्तादो | जयघ० 

१२ एत्थ विसेसपमाणं समयूणदोआवलियपरिहदीणाबाह्यमेत्तं | जयघ० 
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०. ९ के ७. जु र्जा ! 4+ पा ही... [# | औ 
वेदस्स जहण्णद्विदिसंकमो संखेज्जगुणी । १२६. जड्डि दिसंकमो विसेसाहिओ । १२७, 
ु फ् 6 जज पा क्र कं कँ च्ड चल, है पर के कक ह्‌ 
णाकसायाणं जहण्णाड्रीदसकप्ा संखेज्ज गुण | १२८, इत्थि-णवुसयवेदाणं जहण्ण- 
| आप 0. पक क- | के छः 2 कु ह् के न दर 
दाद्सकमा तछा असखज्जगुणा । १२५९. अद्वण्ह कसायाण जहण्णटिंदिसंकपो असंखे- 
ज्जगुणा | १३०, सम्गामिच्छत्तस्स जहण्णद्विदिसंक्रमो असखेज्जमुणा । १३९१. पमिच्छ- 
ही की. हो ञ् ॥300 आन कक $ $ ्ध॑ ह | 4० +अ... 
त्तस्स जहए्णाद[दसकपा असंखेज्जगुणा | १३२. अगंताणुबंधीण जहण्णद्विदिसंकमों 
असंखज्जगुणं। | 
जे न ० च्व्र . ग्रो वे ज # 5 ही कक ८ बी हि 
१३३,णिरयगहए सब्वत्थोवी सम्पत्तस्स जहण्णद्विदिसंकमों | १३४.जद्ठिदि- 
कै चक्र कक क् हि के कं श (आ के फँ ञ्ञ व... 
संकमा असंखेज्जगुणोा । १३५, अणंताणुबंधीणं जहण्णड्विदिसंकमों असंखेज्जगुणों । 
यत्म्थितिक संक्रमणसे हास्यादि छह नोकपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रमण संख्यातगुणित है | छह 
नोकपायोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे ख्रीबेद आर नपुंसकवदका जघन्य स्थितिसंक्रमण परस्पर 
तुल्य हा हे हु? भी हापय ख्यातगणित्त हट र्सस आट उसध्यप्त रकपायोका जननन्‍य स्थितिसंक्र- 
मण असंख्यातशुणित है। आटों कपायोंक जघन्य स्थितिसंक्रमणस सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य 
म्थितिसंक्रमण असंख्यातगणित हे | सम्यस्मिथ्यात्वके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे मिथ्यात्वका 
जघन्य स्थितिसंक्रमण आअर्सख्यातगणित हे | मिथ्यात्वक जपघनन्‍न्य स्थितिसंक्रमणसे अनन्तानुवन्धी 
कपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रमण अमंख्यातगुणित हे । ।॥११६-१३२॥। 
निशपाध-जिस किसी विवक्षित कमकी संक्रमणकाछमसे जो स्थिति होती हे, यह 
यत्म्थिति कहलाती है ओर उसके संक्रमणको यत्सिथितिकसंक्रमण कहते है । 
आलाक हा _ ४» « ४५ हा ग्थि पक सं व्र मा ३ हे 
चूर्णिप्त:-नरकगतिमें सम्यकत्वप्रकृतिका जधन्य स्थितिसंक्रमण सबसे कम है । 
इससे टसांका यत्स्थितिकसंक्रमण असंख्यातगणित हे । सम्यक्रत्वप्रकृतिक यत्स्थितिकसक्रमण- 
” 4 चृणवेणशरोहिता अतोमुहुतणटठकसा्ं तहाभावस्स णायोववण्णक्तादों | जप्रध० 
२ समयणदाआवल्ययरिहीणदटठवस्सहितों छण्मीकरायलरिगटिठदिखट्यसर्स सम्तण्जवस्सराहस्स- 
पममाणर्स सस्बेज्जगणतावराहादा |! जयघ० 
२ पलिदोवमाससखजदिभागपमाणत्ता दा | जयूघ० 
४ ट्त्पि-जटसयबेंटदाण चरिमाट्ठदिखडयायामादा दुचसिमाय्िटदिल्ंड्यायामों असखेज्जगणों | 
एच दुच रिमाद। तियरमटियदिसखडयमसर।ज्जगुण । तिचरिमादी चदु चरिम्िदि एदेण कमेण सलजाटटठदि- 
ग्बडयसट्स्साणि हटठा ओसरिय अतरकरणप्पारभादों पुव्बभव आअव्टकसाया स्वविंदा | वेग कोरणेशद्सि 
चरिमटिटदिखड्यनरिमफा्ी तत्तो असखजगुणा जादा | जयघ० 
५ चरित्तगोहकवनतयपरिणा्सहि घादिदावरासा अदठकसाबयाणं जहण्णाटिटदिसकमो | एसो व॒ुण 
तत्तो अगतगुणदीणव्रिग।हिद्सणगाहक्खवणपरिणामहि घादिदावससाी सि। तत्तो एदस्सासंखेज्जगुणत्तमव्वा- 
मोदेण पडिवजद॒व्यं | जपब० 
६ मिच्छत्तक्ववणादों आअतो मुह त्तमर्बवारे गंवृण सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णटिटदिसंकरमुप्पक्तिदसणादों | 
७ विसजायगा[परिणामहिंतां दसगमोहकबव यपरिणामाणमण्ण तगुणत्तग मिच्छत्तचरिमफालीदो 
आअगंताणुबधियारिमफालीए अगखेसगुणनविरोटहासाबादों | जयघ ० 
८ कदवारणिज्ञावबाद पदुच्च एययटिटदिमेत्तों रुब्भइ त्ति सब्वत्थोवत्तमेदस्स भणिद्‌ | जयघ० 
» कुदी ! पलिदावमासस्वज्जदिभागपमाणत्तादों । जयघ० 
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१३६. सम्मामिच्छत्तस्प जहण्णद्विदिसंकमो असंखेज्जगुणी । १३७, पुरिसवेदस्स 
जहण्णट्विदिसंकपो असंखेज्जगुणी | १३८.इत्थिवेदस्स जह्णड्विदिसंकर्मों विश्साहिओ । 
१३९, हस्स-रइणं जहण्णट्विदिसंकमो विसेसाहिओ | १४०, णव॒ंसयवेदस्स जहण्णद्विदि- 
संकमो विसेसाहिओ | १४१, अरह-सोगाणं जहण्णद्विदिसंकमो विसेसाहिओ । १४२, 
भय-दुगुछार्ण जहण्णद्वि दिसंकमो विसेसाहिओ । १४३. बारसकसायाएं जहण्णट्ठि दिसंकमो 
विसेसाहिओ । १४४. मिच्छत्तस्स जहण्णद्विंदिसंक्मों विसिसाहिओ | 
१४५, विदियाए सब्ब॒त्थोावों अण॑ताणुबंधीणं जहण्णड्वि दिसक्रमं। । १४७६, 
सम्मत्तस्स जहण्णड्वि दिसंकपो असंखेज़गु्णा | १४७.सम्पामिच्छत्तस्सप तहष्णद्विदिसंकमो 
विसेसाहिआ । १७८.बारसकसाय-णवणीकसायार्ण जहण्णड्रिदिसंकपो तुल्लो असंखेज्ज- 
से अनन्तानुवन्धीकपायका जधन्य स्थितिसंक्रमण असंग्ब्यातगुणित है । अनन्तानुबन्धी कृपायके 
जघन्य स्थितिसंक्रमणस सम्यग्मिथ्याख॒का जघन्य स्थितिसंक्रमण असंख्यातगुणित है । सम्यग्मि- 
ध्यात्वक जबन्य स्थितिसंक्रमणस पुरुषवदका जधन्य स्थितिसंक्रमण असंख्यातगुणित है । 
पुरुंपवदके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे श्रीवदका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक हे । 
शत्रीवदर्क जघन्य स्थितिसंक्रमणसे हास्य ओर र॒तिका जघन्य स्थितिसंक्र|ण विशप अधिक हे । 
हास्य-रतिक जघन्य स्थितिसंक्रमणसे नपुंसकवदका जथन्य स्थितिसंक्रमण बिशप अधिक है । 
नपुंसकवेदक जबन्य स्थितिसंक्रमणस अरति ओर शोकका जबन्य स्थितिसंक्रमण विशेष 
अधिक हे। अरति-शोकके जघन्य स्थितिसंक्रमणस भय-जुगुप्साका अबन्य स्थितिसंक्रमण विश्ेप 
अधिक है । भय-जुग॒ुप्साके जघन्य स्थितिसंक्रमणस बारह कपायोका जघन्य स्थितिसंक्रमण 
विश्येप अधिक हे | बारह कपायोक जघधन्य म्थितिसंक्रमणसे मिथ्यात्वका जयन्‍्य म्थितिसंक्रमण 
विशेष अधिक है ॥१३३-१४४०॥ 
चूर्णिस ०- दूसरी प्रथ्रिवीमें अनन्तानुवन्धीका जधन्य स्थितिसंक्रमण सबसे कम हे । 
अनन्तानुबन्धीक जघन्य स्थितिसंक्रमणस सम्यक्त्वप्रशतिका जंधन्य स्थितिसंक्रमण असंख्यात- 
गुणित हे । सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे सम्यग्मिथ्यात्वका जबनन्‍्य स्थितिसंक्रमण 
विशेष अधिक हे । सम्यग्मिथ्यात्वक जघन्य स्थितिसंक्रमणस बारह कंपाय ओर नव नोक- 
१ उब्वेल्लणाचरिमफालीएण जहण्णभावोवबल्ड्वीदोीं एव्यतणी पलिदावमाराखभागायामा चरिमफाला 
अणगताणुबंधीविसंज्ञोयणाचरिमफा ली आयामादी असेखजगुणा, तत्थ करणपरणामदि घादिदावसेस्स एनों 


थोवत्तसिद्धीए णाहयत्तादो | जयब० 
२ हृदसमुप्पत्तिकम्मियास ण्णिपच्छायदणे रइयम्मि अंतोमुद्रत्ततब्भवत्थम्मि पलिदोवमा प्खेज्जभागेणृण- 
सामरोबमसहस्सचदुसत्तभागमेत्तपुरिसवेदजहण्णटिठदिसिकमावलबणादी । जयथ० 
३ तत्थ विसंजोयणाचरिमफालीए करणपरिणागेद्टि लड़ घादावसेसिदाए सब्य्थोंवत्ताविरोहादों । 
जयप्र्‌ ० 
४ उत्वेल्छणचरिमफालीए लद्धजहण्णभावत्तादो | जयघ० 
५ कारण-पदढ़मदाए उच्बवेल्ल्माणो मिच्छाइट्टी सच्चत्य सम्मामिच्छत्तव्वंस्लणक डया दो सम्मत्तस्स 


$ 


विसेसाहियमेव टिंठिदिखं डयघाद करेइ जाव सम्मत्तमुच्वेब्लिद ति | पुणो सम्मामिच्छत्तमुब्ब्लमाणों सम्मत्त- 
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गुणी । १४९, मिच्छत्तस्प जहण्णद्विदिसंकपो विसेसाहिओ 
१५०. श्रुजगारसंकमस्स अदट्वपद काऊण सामित्तं कायव्वं॑ । १५१,मिच्छत्तस्स 
भ्ुजगार-अप्पदर-अव ट्िद-संका भओ को हो ५२. अण्णदरों । १५३, अबपत्तव्व- 


पायोंका जघन्य स्थितिसंक्रमण परस्पर तुल्य ओर असंख्यातगुणित है । बारह कपाय ओर 
नव नाकपायोंक जघन्य स्थितिसंक्रमणसे मिभ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक 
है ।|१०५-१४५९॥ 
विशपाथ-इसी प्रकार शप प्रथिवियामें भी जघन्य स्थितिसंक्रमण जानना चाहिए । 
शप गतियोंमें आर शेप मार्गणाओंमें भी आध्रके अल्पवहुत्वके अनुसार यथासंभव अल्पबहुत्व 
लगा लेना चाहिए । विस्तारके भयसे चूणिकारने नहीं लिखा है, सो विशेष जिज्लञासुओंको 
जयघवला टीका देखना चाहिए । 
चूर्णिस्‌ू०-अब इससे आगे भुजाकार-संक्रणका अथपद करके उसके स्थामित्वका 
निरूपण करना चाहिए ॥|९५०॥। 
विशषाथं-अतीत समयमें जितनी स्थितियोका संक्रमण करता था, उससे इस 
वबतमान समयमें अधिक म्थितियोंका संक्रमण करना भुजञाकार-संक्रम हे । अतीत समयमें 
जितनी स्थितियोंका संक्रमण करता था, उससे इस वतेमान समयमें कम स्थितियोंका संक्रमण 
करना, यह अल्पतर-संक्रम कहाता हो । जितनी स्थितियोका अतीत समयमें संक्रमण करता 
था, उतनीका ही बतमान समयमें संक्रमण करना, यह अवस्थित-संक्रम हे । अतीत समयमें 
किसी भी स्थितिका संक्रमण न करके वर्ततान समयमें संक्रमण करना अवक्तठ्यसंक्रम 
हे । यह भुज़ाकार-संक्रमका अथपद हे । 
शंका-मिथ्यात्वक भुजाकारसंक्रम, अल्पतरसंक्रम ओर अवम्थितसंक्रमका करनवाला 
कान जाँब हैं ? ॥५१०१५॥ 
समाधान-चारों गतियोमेंसे किसी भी एक गतिका जीव उक्त संक्रमणोंका करने- 
वाला हाता हे ॥५५२॥ 
चुणिस्त्ू०-मिथ्यात्वका अवक्तव्य संक्रमण संभव नहीं, इसलिए उसका संक्रामक 
चरिमफालीदो विसेसाहियकर्मण टिटदिस्वडयमाग[एदि जाव सगचरिमटिठदिखंडयादों क्ति। तदो एदमेत्थ 
विसेसाहियत्त कारणं | जयब॒० 
१ अंतोक्रोडाकांडिपमाणत्तादी | जयघ० 
२ चालीस०पडिभागियंतोकोडाकोडीदो सत्तरि०पडिभागियंतोकोडाकोडीए तीहि-सत्तभागेदि अहिः 
यत्तदंसणादी | जयघ० 
२ कि तमट्ठपद ! वुचचदे--अणंतरोसक्राविद-विदिकंतसमए अप्पदरसंकमादों एण्हि बहुवयरं 
संकामइ क्ति एसो भुजगारसंकमों | अणंतरुस्सकाविद्विदिक्कंतसमए बहुबवयरसंकमादों एण्दहि थोवयराओ 
संकामेद ज्ञि एस अप्पययरसकमो । तक्तियं तत्तियं चेव संकामेइ कि एसो अविठद्संकमो । अणंतर वदि- 
क्कंतसमए असकमादों संकामेदि त्ति एसो अवत्तव्यसंकमों | एदेणटठपदेण भुजगार-अप्पदर-अवदिठदा- 
वत्तव्वसं का मयाणं परूवणा भुजगारसंकमो त्ति वुच्चई । जयघ० 
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संकामओ णत्थि । १५४, एवं सेसाणं पयडीणं । णवरि अवक्तव्वया अत्थि | 

१५५७५. कालो । १५६. मिच्छत्तस्स श्रुजगारसंकामगो केवचिर॑ काछझादो 
होदि ?! १५७. जहण्णेण एयसमओ । १५८, उकस्सेण चत्तारि समया | १५९, 
अप्पदरसंकामगो फेवचिरं कालादो होदि १ १६०. जहण्णेणेयसमओ । १६१, उकस्सेण 


भी कोई नहीं हे । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंके भुजाकारादि संक्रमणोंका स्वामित्व जानना 
चाहिए । विशेषता केबल यह है कि उन प्रकृतियोंका अवक्तव्यसंक्रम होता है ||१५३-१५४॥ 

चूणिक्वू०-अब भुजाकारादि संक्रमणोंके कालका वणन किया जाता है ॥[१५५॥ 

शंका[-मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका कितना काल है १ ॥१५६॥ 

समपाधान-मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल 
चार समय है ॥ १५७-१५८॥ 

गंका-मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ९ ॥१५०॥ 

समाधान-मिथ्यात्वके अस्पतरसंक्रमणका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष् काल 
साधिक एकसो तिरसठ सागरोपम है ॥॥|१६०-१६१९॥। 

विशेपाथे-मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणके उत्कृष्टकालका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे- 
कोई एक तिर्यच या मनुष्य मिथ्याह॒ष्टिके सत्कमंसे नीचे स्थितिबन्ध करता हुआ सर्वोत्कष्ट 
अन्तमुहृत काल तक मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणकों करके तीन पल्‍्यकी आथुवार जीकोंमें 
उत्पन्न हुआ । वहाँ पर भी मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणकों करके अपनी आयुके अन्तमुदृतमात्र 
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/ असंकमादों सकमो अवत्तब्बसंकमा णाम | णे॑ चर मिच्छत्त _न्‍्त तारिससकमसभवी;। उवसतकसा- 
यस्स वि तस्सोंकड़णापरपयडिसकमाणमत्थित्तर सणा दी | जयध० 

२ णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण मुजगारस्स अण्गदरों सम्माइटटी, अप्यदरस्स मिच्छाइटटी सम्मा- 
इट्टी वा, अबटिठदस्स पुत्वुप्पण्णादों सम्मत्तादों समयुत्तरमिच्छत्तसंतकम्मियविदियसमयसम्माइट्टी सामी 
होइ त्ति विसेसो जाणियच्बो | अण्ण व अवत्तव्यया अत्थि; सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताणप्रणादियमिच्छाइटिंठणा 
उब्बेल्लिदतदुभयसतक्मिएण वा सम्मत्ते पडिवण्णे विदियसमयम्मि तदुवहभादों | अणताणुव घीण वि विस- 
जोयणापुव्वसंजोगे अवसेसाणं चर सब्बोबसामणादोी परिणममाणगस्स देवस्स वा पठमसमयसकामगस्म 
अवत्तव्वसकमसं भवादो ! जयघ० 

३ एल्य ताव जहण्णकालपरूबणा कीरदे--एगो टदिठदिसतकम्मत्सुवरि एयसमर्य बधव्र॒डटीए परिणदो 
विदियादिसमए8ु अवटिटठदमप्पयर वा बंधिय बंधावलियादीद संकामिय तद्णंतरसमए अवदिठदमप्पदरं वां 
पडिवण्णो | लद्धो मिच्छत्तदिठदीए भुजगारसंका मयस्स जदृण्णेणेयसम्ओ । जयघ० 

४ त॑ जहा, एडंदिओ अद्भाकखय-संकिलेसक्खएहिं दोसु समएसु भुजगा एवं कादृण तदो से काले 
सण्णिपंचिदिएसुप्पजमाणो विग्गहगदीए एगसमयमसण्णिटिठदि बधिऊण तदण॑तरसमए सरीरं श्रेत्तण सण्णि- 
टिठ॒दिं पत्रद्धो | एवं चदुसु समएसु णिरंतर भुजगारबंधं कादृण पुणो तेणेव कमेण बंधावलियादिककंत॑ 
संकामेमाणस्स लद्स्‍धा मिच्छत्तमुजगारसं कमस्स उकस्सेण चत्तारि समया | जयघ० 

५ ते कथं ? भुजगारमवर्टिठदं वा बंधमाणस्स एयसमयमप्पदर बंधिय विदियसमए भुजगारावटिठ- 
दाणमण्णदरबंधेण परिणमिय बंधावलियवदिक्रमे बंधाणुसारेणेव संकमेमाणयस्स अप्पदरकाछो जहृण्णेगेय- 
समयमेत्तो होइ | जयघ० 
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तेवट्धिसागरोवमसद सादिरेयं। १६२. अवष्टिद्संकामओ केवचिरं कालादो होदि : 
१६३. जहण्णेणेयसपओ । १६४, उकस्सेणंतोमुहुत्त । १६५, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ता्ण 
भुजगार-अवष्ि द-अवत्तव्ब-संकामया केवचिरं कालादो द्ोंति ? १६६. जहण्णुकस्सेणेय- 
समओ । १६७. अप्पदरसंकामओ केवचिरं कालादो होदि १ १६८. जहण्णेण अंतो- 


शेप रह जाने पर प्रथमसम्यक्त्वका प्राप्त हुआ ओर अन्तमुद़्त तक अल्पतरसंक्रमण करता 
रहा । पुनः वदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ आर प्रथम वार छचासठ सागरापमकाल तक अल्पतर- 
संक्रमण करके ओर छचासठ सागरोपमकाल्में अन्तमुहरत शप रह जाने पर अल्पतरकालके 
अविराबसे अन्तमुह तके लिए मिथ्यात्वम जाकर ओर अनन्‍्तरकां प्राप्त हाकर पुनः सम्यक्त्वको 
प्राप्त हुआ ओर दूसरी बार छयासठ सागरोपमकाल तक सम्यक्त्वके साथ परिश्रमण करके 
अन्तमें परिणामोंके निमित्तसे फिर भी भिथ्यात्वको प्राप्त हुआ आर द्रव्यलिंगक माहात्म्यसे 
इकतीस सागरोपमवाले दवोमें उत्पन्न हुआ ! वहाँ पर भी शुक्ुलेश्याक माहात्म्यसे सत्कमंसे 
नीचे ही स्थितिबन्ध करता हुआ मिथ्यात्वका अल्पतर-संक्रामक दी रहा | वहसे च्युत 
होकर मनुप्योमें उत्पन्न हा। करके अन्तमुहृत तक अल्पतरसंक्रमण कर पुनः भुजाकार या 
अवस्थित संक्रमणको प्राप्त हुआ । इस प्रकार अन्तमुहृत आर तीन पल्योपमसे अधिक एकसोी 
तिरेसठ सागरापम-प्रमाण मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका उस्कृष्टकाल सिद्ध हा ज्ञाता है । 

शंका-भिथ्यात्वके अवस्थितसंक्रमण कितना काल है ) || १६२॥। 

सपाधान-मिथ्यात्वक॑ अवस्थितसंक्रमणका जघन्यकाल एक समय आर उत्कृष्ठकारू 
अन्तमुहत हे | १६३-१६४।। 

शंका -सम्यकत्वप्रकति और सम्यस्मिध्यात्वक भुजाकार, अवस्थित ओर अवक्तव्य- 
संक्रमणका कितना काल है ? ॥१६५॥। 

समाधान-इनक संक्रमणका जघन्य आर उत्कृष्रकाछ एक समय हैं ॥|१६ ६।। 

शंका-सम्यकत्वप्रकति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल 
है ? ॥|१६७॥। 

समाधान-दन दानो प्रकृतियोंक अल्पतरसंक्रमणका जघन्यकाछ अन्‍न्तमुहर्त ओर 


१ कुदों; एयटिठदिवधावटटाणकालस्स जहण्णुक्कस्सेणयूसमयमंतोमहुनमेत्तपमाणो वरलंभादी । जयघ॒० 

२ भुजगारसकमस्स ताब उन्बई--तप्पाओ ग्गसम्मत्त सम्मा मिच्छत्तटिटिदिसंतक म्मियमिच्छा इट्टिणा हे 
तत्तो दुसमउत्तरादिमिच्छत्तटिटादिसितकम्मिएण सम्मत्ते पडिवण्णे विदियसमयम्मि सुजगारसंकमो होदूण 
तदर्णतरसमए अप्पद्रसंकमी जादो । लद्धो जहण्णुक्करस्सेणेगसमयमेत्तों भुजगारसंकामयकालों। एवमवर्टिठद- 
संकमस्स वि, णवरि समयुत्तरमिच्छत्तटिठदिसतकरिमिएण वेद्गसमात्ते पडिवण्णे विदियसमयम्मि तदुबलंगो 
वत्तव्वो । एवमवत्तव्वसंकमस्स वि वत्तत्ब, णव्ररि णिस्संतकम्मियमिच्छाइटिटणा उवसमसम्मत्ते गहिदे 
विदियसमयम्सि तद्‌वलडी होदि | जयघ० 

२त॑ जहा-एगो मिच्छादिटठी पुव्वुत्तेह्ि तीहि पयारेहिं सम्मत्तं घत्तण विदियसमए शभ्रुज- 
गारावटिटदावत्तव्वाणमण्णद्रसकमपजाएण परिणमिय तदियसमए अप्पयरसंकामयत्तमवगओ । जहण्णकाला- 
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पुहुत्त । १६९, उकस्सेण वे छावट्टिसागरोवपाणि सादिरियाणि । १७०, सेसाणं कम्पाणं 
भ्रुजगारसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? १७१. जहण्णेणेयसमओ । १७२, उकस्सेण 
एगूणवीससमया । १७३, सेसपदाणि मिच्छत्तभंगो । १७४. णवरि अवत्तव्वसंकामया 
जहण्णुकस्सेण एगसमओ | 

१७५, एत्तो अंतर । १७६, मिच्छत्तस्स भ्रुजगार-अवद्विदर्सकामयंतर केवचिर 
कालादो होदि ! १७७. जह०णेण एयसमओ । १७८. उकस्सेण तेवट्टिसागरोवधसदं 


उत्कृष्लाल कुछ अधिक एकसो बत्तीस सागसोपम है ।|१६८-१६९॥। 

शंक्ा-शेप कर्मोके भुजाकारसंक्रमणका कितना काल है ? || १७०।। 

समाधान-शेप कममोके भुजाकारसंक्रमणका जघन्यकाल एक समय आर उत्कृष्टकाल 
उन्‍नीस समय हे |।|१७१-१७२॥। 

विशेषा्थं-उन्‍्नीस समयकी प्ररूपणा स्थितिविभक्तिमं बतछाये गये प्रकारसे जानना 
चाहिए । 

चूणिसू०-शेत पदोंके संक्रमणका कार मिश्यात्वके समान जानना चाहिए । 
विशेषता केवछ यह है कि शेप पदोंके अवक्तव्यसंक्रमणका जधबन्य और उत्कृष्ट काछ एक 
समय हे ॥।९ 3२-९७ ४॥।। 

चूर्णिस्‌ू ०-अब् इससे आगे भुजाकारादि संक्रमणोंका अन्तर कहते हैं ।|१७५।। 

शंका-भिथ्यात्वके सुजाकार ओर अवस्थित संक्रमणका अन्तर काल कितना 
है? ॥१७६।। 

समाधान-मिथ्यात्वके मुजाकार और अवस्थित संक्रमणका जघन्य अन्तर काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर काठ साधिक एक सां तिरसठ सागरोपम हे [| १ ७७-२१ ७ ८॥| 


विरोदेण सकलिट्ठो सम्मत्तटिठदीए उबरि मिच्छत्तदिठदि तप्याओरगवइढीए वइढाविय सब्वलहु सम्मत्तं 
पडिवण्णो भुजगारसकर्मण अवधिठिद्सकमेण वा परिणदों क्ति तस्स अंतोमुदहुत्तमत्तों सम्मत्त-सम्माच्छित्ताण- 
मप्पद्रसंकमण जहृण्णकालढों होद | अहवा सम्मत्त पडिवर्जिय अंतोमुहुत्तमप्पद्रसरूयंण सम्मत्तसम्मामिच्छ- 
ताणं दिठदिसकममणुपालिय सब्वलह दसणमोहक्खवणाएं वाबदस्स पदजह०ण्णकालो परूवेयव्यो । 

१ त जहा-एज़की मिच्छाइटटी पढमसम्मत्तं प्रेत ण सब्यमहतमुवसमसम्म त्तद्धमप्यद्रसकममणुपालिय 
वेद्यसम्मत्तण पढ़मछावटिठ्मणुपालिय अतोमुहुत्तावसेंसे तम्मि अप्पयरसकमा्विरोहेण मिच्छत्त सम्मामि- 
उत्त वा पडिवण्णी । तदो अंतोमुहुत्तण बेंदयसम्मत पडिवजिय विदियछावटिठमप्ययरसकमेणाणुपालिय 
तदवसाणे अंतोमुहुत्तावमस मिच्छत्त गदो | पलिदोवमासंखेजमागमेत्तकालमुब्वेल्‍्लणावावारेगछ्छिय सम्मत्त- 
चरिमुव्वेस्लणफ्ालीए तदप्पयरसक्रमं समाणिय पुणी वि तप्पाओग्गेण कालेण सम्मामिच्छत्तच रिमफा लिसुव्धे- 
ब्लिय तदप्पययरकालं समाणेदि । एवं पलिदोवमासखेजभागवब्महियवेछावटिठसागरोबमाणि दोण्हमेद्सि 
कम्माणमुकस्सपयद्‌णिठिदिसिकमकालों होंइ। जयघ० 

२ एत्थ जहण्गंतरं भुजगारावट्िठिद्संकमेहितो एयसमयमप्पयरे पडिय विदियसमए पुणी वि अप्पिद- 
पद गयसस वत्तव्यं | उकस्सतर पि अप्पयरुक्ृत्सकालो वत्तत्यों | णवरि भुजगारतरे विव्विए अवदिटद- 
कालेण सह बत्तव्बं | अवदिठदतर च भुजगारकालेण सह वत्तव्वं | जयघ० 
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सादिरेयं | १७५९, अप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १८०. जहण्णेणेय- 
समओ | १८१, उकस्सेण अंतोमु हुतत । १८२. एवं सेसाणं कम्पाणं सम्पत्त-सम्भामि- 
च्छत्तवज्जाणं | १८३.णवरि अणंताणुबंधीणमप्पयरसंकामयंतर जहण्णेणेयसम ओ । १८४. 
उकस्सेण वे छावद्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि। १८५, सब्बेसिमवत्तव्वसंकामयंतर 
केवचिर कालादो होदि १ १८६. जहण्णेण॑तोम्र॒हृत्त । १८७. उकस्सेण अद्भपोग्गलपरियईं 
देसण॑ | १८८, सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं श्ुजगार-अवड्डि दसंकामयंतर केवचिरं कालादो 
होदि ? १८९. जहण्णेण॑तोप्रहुत्त । १९०, अप्पयरसंकामयंतर जहण्णेणेयबसमयो । 
१९१, अवत्तव्वसंकामयंतर जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों । १६२. उकक- 
स्सेण सब्बेसिपद्धपोग्गलपरियट्ट देखणं | 


ब्आमभणा 
हक बी भा मशीन. आजा 


शंका-मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका अन्तरकाऊ कितना हे ? ॥॥१७९।। 
सपाधान-मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहत है ॥|१८०-१८१९।। 
चूर्णिसु०-इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन 
दों को छोड़ कर शेप कर्माके संक्रमणका अन्तर जानना चाहिए। विशेपता केवछ यह 
हे कि अनन्तानुबन्धी कपायोंके अल्पतरसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल एक समय और 
उत्कूए अन्तरकाल कुछ अधिक एक सा बत्तीस सागरोपम हे ॥|१८२-२८४७॥। 
शंका-मिथ्यात्वादि तीन कर्मोको छोड़कर शेष सब कर्मेके अवक्तव्यसंक्रमणका 
अन्तरकाल कितना हे ? ॥|१८५॥। 
समाधान-जघन्य अन्तर काल अन्तमुंहृत ओर उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम अध- 
पुद्रलपरिवतन-प्रमाण है ॥१८६-१८७॥। 
शंका-सम्यकत्वप्रक्ति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके मुजाकार ओर अवस्थितसंक्रमणका 
अन्तरकाल कितना है ? ॥१८८॥। 
समाधान-जधन्य अन्तरकाछ अन्‍न्तमुहृत है । सम्यक्त्वप्रक्ति और सम्यम्मि- 
श्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल एक समय हो । अवक्तव्य संक्रमणका 
ज़घन्य अन्तरकाल पल्योपमका असंख्यातवां भाग हे । सबका अथात सम्यक्रत्वप्रकृति ओर 
... १ आगंताणुबंधघीण विसजोयणापुबच्बसंजोगे सेसकसाय-णोकसायाणं च सब्वोवसामणापडिवादे 
अवत्तव्बसंकमस्तादि करिय अंतरिदस्स पुणो जह्णुक्रस्सेणतोमहुत्तद्धपोंग्गलपरियद्ठमेत्तमंतरिय पडिवण्णत- 
ब्मावम्मि तदभयसंमतर्दसणादी | जयध० 
२ प॒वत्व॒ुप्पण्ण्सम्मत्तादों परिवडिय मिच्छत्तटिट॒दिसंतवुदइढीए सह पुणो वि सम्मत्तः पड़िवजिय 
समयाविरोटैण भुजगारमवाट्ठिद व एगसमय कादृणणदरेणंतरिय सव्वलहू वधिचज्छत्त गतृण तेगेव कमेण 
पडिणियत्तिय भुजगारावटिटिद्संका मयप्जाएण परिणदम्मि तदुबरंभादों | जयघ० 
२ पढमसम्मत्त्‌ प्पक्तिविदियसमए अवत्तव्बसंकमस्सादि कादूणंतरिदस्स सब्बलहुं मिच्छत्त गंतूण 
जहण्णुब्वेल्लणकालब्मंतरे तदुभयमुब्बेल्लिय चरिमफालिपदणाणं तरसमए सम्मत्त' पड़िवण्णस्स विदियसमयम्मि 
तदंतरपरिसमत्तिदंसणादी | जय१० 
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१९३, णाणाजीवेहि भंगविचओ । १९४, मिच्छत्त स्स सव्वज्ीवा भ्रुजगार- 
संकामगा च अप्पयरसंकामया च अवद्विद्संकामया च । १९५. सम्पत्त-सम्पामिच्छ- 
त्ताणं सत्तावीस भंगा । १९६, सेसाणं मिच्छत्तभंगो । १९७, णवरि अवत्त व्यसंका- 
पमया भजियव्वा । 

१९८, णाणाजीवेहि काली । १९९, परिच्छत्त स्स थ्ुजगार-अप्पदर-अवद्ि द- 
संकामया केवचिर कालादों होति ? २००, सब्बद्धा । २०१. सम्पत्त-सम्पापिच्छ- 
त्ताणं भुजगार-अवद्विद्‌अवत्तव्वसंकामया केवचिरं कालादो होंति ? २०२. जहण्णेणेय- 


3 हा]]भा मामा णााणण जााणािणा जा जा आग जा आज झञ अत 








सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकार, अवस्थित, अल्पतर ओर अवक्तव्य संक्रमणका उत्कृष्ट अन्तर- 
काल देशोन अधपुद्रलूपरिवतन है ॥॥१८९-१९२॥। 

चूर्णिस्‌ू०- अब भुजाकारादि संक्रमणोंका नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचय कहते 
हैं । सब जीव मिथ्यात्वके भुजाकार-संक्रामक हैं, अल्पतर-संक्रामक हैं, और अवस्थित 
संक्रामक है । सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकारादि संक्रमण-सम्बन्धी सत्ताई 
भंग होते हैं । शेप पतच्चीस कपायोंके भुजाकारादि संक्रमण-सम्ब्नन्धी भंग मिथ्यात्वके समान 
होते हैं। केबल अवक्तव्य-संक्रामक भजितव्य हैं।॥॥१९३-१८०७॥। 

विशेषार्थ-सम्यग्मिथ्यात्व॒ और सम्यक्तत्वप्रकृतिक सत्ताईस भंगोंका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार हे-इन दोनों कर्मेके भुजाकार, अवस्थित ओर अवक्तव्य संक्रामक जीव भजितव्य 
है, अर्थात्‌ कदाचित्‌ होते है ओर कदाचित नहीं । किन्तु अल्पतर-संक्रामक जीव नियमस 
होते है । इसलिए भजितव्य पदोंकों विरछन कर, उन्हें तिगुणा करने पर अल्पतर-संक्रामक 
रूप ध्रुवपदके साथ सत्ताईस भंग हो जाते हैं । 

चूणिम्नू०-अब भुजाकारादिसंकमोंका नानाजीबोंकों अपेक्षा कालका वर्णन करते 
हैं ॥१९८॥ 

शंका-मिथ्याल्वके भुजाकार, अल्पतर ओर अवस्थित संक्रमण करनेवाले जीवोंका 
कितना काल है 

समाधान-सव्े काल है ।|२००॥।। 

शंका-सम्यक्त्वप्रकति ओर सम्यम्मिथ्यात्वके भुजाकार, अवस्थित ओर अवक्तव्य- 
संक्रमण करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? ॥२०९॥ 


आर आए बा » न किक पाना लय धन जय, बीज ना कला 


१ कुदो, मिच्छत्तमुजगारादिसंकामयाणमण॑ तजीवाणं सब्वद्धमविच्छिण्णपवराहसख्येणावट॒टाणदस- 
णादों | जयघ० 

२ कुदो; भुजगारावटिटठदाव॑त्तव्वसंकामयाणं भयणिज्त्त णाप्ययरसंकामयाणं छुवत्तदसणादो | तदों 
भयणिजपदाणि विरलिय तिगुणिय अण्णोण्णत्मासे कए घु वसहिया सत्तावीस भंगा उप्पज्ञति | जयघ० 

३२ मिच्छत्तत्सावत्तव्वसंकामया णत्थि | एदेसि पुण अवत्तव्वसंकामया अत्तथि, ते च भजियव्या ज्ति 
उत्त होइ | जयघ० 

४ कुदों; तिसु वि कालेसु एदेसि विरहणुवलंभादो | जयघ॒० 
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समओ' | २०३, उकस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिमागी | २०४. अप्पयरसंकामया 
सब्बद्धौा । २०५, सेसाणं कम्पाणं धुजगार-अप्पय (-अवद्ठि दसंका पथया केवचिरं कलादो 
होंति ? २०६. सब्बद्धा । २०७, अवत्तव्वसंकामया केबचिरं कालादो होंति १ २०८. 
जहण्णणेयबसमओआ । २०९. उकस्पेण संखेज्जा समया । २१०, णवरि अणंताणुबंधीण- 
मं त्तव्वसंकामया सम्पत्त भंगो । 

२११, णाणाजीवेहि अंतर' | २१२, मिच्छत्तस्स श्रुजगार-अप्पदर-अवड्विंद- 
संकामययंतर कवंचिर कालादों होदि ? २१३, णत्थि अंतर । २१४, सम्पत्त-सम्मा- 


समाधान-जघन्यकाढ एक समय आर उत्कृष्टरकाल आवलीका असंख्यातवां भाग 
है [।|२०२-२०३॥। 

चू्णिस्‌ ०-इन्‍्हीं दोनों कर्मोंके अल्पतरसंक्रामक जीव्र सब काल होते हैं. ॥२०४॥।। 

शंका-शप कर्माक भुज्ञाकार, अल्पतर आंर अवस्थित संक्रामकोंका क्रितना काल 
हे ?) ॥२००॥।। 

समाधान-सवब्र काछ है ॥|२०६।। 

शंका-मोहनीयकी पच्चीस प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल दे १॥।२०७।। 

सप्ाधान-जघन्यका् एक समय ओर उइत्कृष्रकाछ संख्यात समय हे | कंबल 
अनन्तानुबन्धी कपायोक अवक्तब्य-संकर मणका काल सम्यक्त्वप्रकृतिके समय जानना चाहिए । 
अथात चारित्रमाहनीयकी सभी पग्रकृतियोंक अवक्तव्य संक्रमणका जब्न्यकारू एक समय ओर 
उत्कृष्टकाछ आवीका असंख्यातवाँ भाग है | ॥|२८०८-२१०॥। 

चणिस्‌ ००अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भ्ुुजाकारादि संक्रमणोंका अन्तर कहते 
हैं ||२११।। 

शंक्रा-मिथ्यात्वके भुजाकार अल्पतर ओर अवस्थित संक्रमण करने बालोंका 
कितना अन्तरकाढ है ? [॥२९२॥। 

समाधान-मिथ्यात्वके भुज़ाकार,अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामकोंका कभी अन्तर 
नहीं होता हे ||२९३॥। 


नी 0. -++ 5» 


१ दाण्हमदर्सि कम्माणमेयसमअथ सुजगारादिसकामयत्तेण परिणदणाणाजीवाणं विदियसमए सब्वेसि- 
मंव संकामयपजायपरिणामे तदुब॒लद्धीदो | जयघ० 

२ कृदों; णाणाजीवाणु सधाणेण तेसिमेत्तियमेत्तकाव्यवंटठाणोवर्लंभादों | जयघ० 

२ कुदी; मिच्छाइटिठ-सम्माइटठीण परवाहस्स तदप्प्यरसकामयरस्स तिसु विकाडेसु णिरतरमवट्ठा- 
णोवटभमादों | जयध ० 

४ सब्तकालमविज्छिण्णसरूवेणेद्सि संताणस्स समवटठाणादोी | जयघ० 

५ उबसामणादो परिवर्डिदाणमणणुसंधिदरसताणाणमेत्थ जहण्णकालसंभवो । तेसिं चेव सलेजवारमण 
संधिद्सताणाणमबट्ठाणका छो | जयघ० 

६ जहृ्णेणियसमओं, उकस्सेणावलियाए असंखेजदिभागो इच्चेदेण भेंदाभावादों | जयघ० 


० ५८ | भुज्ञाकारस्थितिसंक्रम-अल्पब ह॒त्व-निरूपण ३३५ 


मिच्छत्ताणं धुजगार-अवत्तव्वसंकाययंतरं केवचिरं कालादो दोदि ? २१५. जहण्णेणेय- 
समओ । २१६,उकस्सेण चउवी प्महोरत्ते सादिरेये | २१७.अप्पयरसंकापयंतरं# णत्थि 
अंतर | २१८,अवद्विदसं का पयंतरं जहण्णेणेयसमयों | २१९, उकस्सेण अंगुलस्स अससं- 
खेज्जदिभागो | २२०. अणंताणुबंधी्ण अवत्तव्वसंकामयंतरं जह्णेणेयसमओ । २२१. 
उकस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये | २२२. सेसाणं कम्पाणमवत्तव्वसंकामयंतर जहण्णे- 
णेयसमओ । २२३, उकस्सेण संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । २२४, सोलसकसाय- 
णवणोकसायाणं श्ुजगार-अप्पदर-अवड्टिद्स का मयाणं णत्थि अंतर । 

२२५. अप्याबहुअ । २२६. सब्ब॒त्थोवरा पिच्छत्त धुुजगारसंकामया । २२७ 

शंक्रा-सम्यक्त्वप्रक्ति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकार ओर अवक्तव्य-संक्रमण 
करनेवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? ॥॥२१४॥। 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ठ अन्तरकाल कुछ अधिक 
याॉबीस अहारात्र ( दिन-रात ) है ॥२१५-२१६॥ 

चूणिम्तू ०-उक्त दोनों प्रकृतियोंके अल्पतर-संक्रमण करनेबालोंका कभी अन्तर नहीं 
होता । इन्हीं दोनों प्रकृतियोंक अवस्थित संक्रमण करनेबाझोंका जबन्य अन्तरकाल एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकाऊ अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी कपायोंके 
अवक्तव्यसंक्रामकोंका जबन्य अन्तरकाल एक समय आर उत्कृष्ट अन्तरकाठ कुछ अधिक 
चांत्रीस अहोरात्र है । शेष कर्मके अवक्तव्यसंक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाझ एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकारू संख्यात सहस्र ब्ष हे। सोलह कपाय, ओर नव नोकपायोंके 
भुजाकार, अल्पतर आर अवस्थित संक्रामकोंका अन्तर नहीं होता है ॥|२१७-२२४॥ 

चूणिस्‌ू०-अब भुजाकारादि संक्रमण करनेवाले जीबोंका अल्पबहुत्व कहते हेँ- 
मिथ्यात्वकें भुजाकार-संक्रामक सबसे कम है । इससे अवस्थित-संक्रामक असंख्यातगुणित 


१ कुदी; एक्तिएणुक्कस्संत्रेण बिणा पयदभुजगारावत्तव्वरसं का मया्ण पुणरुब्भवाभावादों | जयघ० 

२ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तयिठदिसंतकम्मादोी समयुत्तरमिच्छनटिटर्दिसंतकम्मियाण कैत्तियाण पि 
जीवार्ण वेदयसम्मत्त प्पक्तिवदियसमए विवक्खियसंक्रमपजाएण परिणमिव तदणतरसमए अतरिदाण पुणो 
अण्णजीवेहि तदर्णतरोबरिमसमए अवदिठदप्जायप रिणदेहि अंतरवोच्छेदे कदे तदुवलभादो | जयघ० 

३ एत्तिएणुक्क्रस्सतरेण विणा समयुत्तरमिच्छत्तटिठदिसंतकम्मेण सम्मत्तर्पाडउभस्स दुल्छहत्तादी । 
कुदो एवं ! दुसमयुत्तरादिमिच्छत्तटिठदिवियप्पाण संखेजमागरोबमको डाको डिपमाणाण सममत्त-सम्मा मिच्छत्त- 
भुजगा रसंकमद्देऊगं बहुलसमेवेण तत्थेव णाणाजीवाण पाएण सचरणोवलभादा । तदों तैहिं टिट॒दिवियप्पेहि 
भूयों भूयों सम्मत्त पंडिवजमाणणाणाजीवाणमैसों उक्कस्संतरसभवों दद्ठव्यो | जय१० 

४ कुदो; सब्बद्धमेदेसु अणंतध्स जीवरासिस्स जहापविभागमवद्ठाणदंसगादी | जयघ० 

५ कुदी; दुसमयस चिदत्तादों | जयघ॒० 

& ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इसते आगे कैवचिरं काछादों होदि! इतना पाठ और अधिक मुद्रित है । 
( देखो ० १०९२ ) पर टीकाको देखते हुए वह नही होना चाहिए । ताड़पन्रीय प्रतिरोे मी उसको पुष्टि 


नही हुई है । 


३३६ कसाय पाहुड सुत्त [ ५ संक्रम-अर्थाधिकार 


अवड्विद्संकामया असंखेज्जयगुणा । २२८. अप्पयरसंकामया संखेज़गुणा | २२९, 
सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं सव्बत्थोव्रा अव्विद्संकामयां | २३०. भ्रुजगारसंकामया 
असंखेज्जगुणा । २३१. अवत्तव्वसंकामया असंखेज्जगुणा | २३२, अप्पयरसंकामया 
असंखेज्जगुणा । २३३. अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामपाँ । २३४, झुज- 
गारसंकामया अणंतगुणा । २३५, अचवड्डिद्संकामया असंखेज्जगुणा । २३६, अप्पयर- 
संकामया संखेज्जगुणा । २३७, एवं सेसाणं कम्माणं। 





हैं । इनसे अल्पतर संक्रामक संख्यातगुणित हैं ॥२२५-२२८॥ 

चूर्णिस्‌ ०-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्म्िथ्यात्वके अवश्थित-संक्रामका सबसे कम 
है । इनसे भुजाकार-संक्रामक असंख्यातगुणित हैं | इनसे अवक्तव्य-संक्रामक असंख्यातगुणित 
हैं । इनसे अल्पतर-संक्रामक असंख्यातगुणित हैं ॥२२९-२३२॥ 

चूणिस्‌ ०-अनन्तानुबन्धी कपायोंके अवक्तव्य-संक्रामक सबसे कम हैं । इनसे 
भुजाकार-संक्रामक अनन्तगुणित हैं | इनसे अवस्थित-संक्रामक असंख्यातगुणित हैं । इनसे 
अल्पतर-संक्रामक संख्यातगुणित हैं ॥२३२-२३६॥ 

चूर्णिसू०-इसी प्रकारसे शेप कर्मोके भुजाकारादि-संक्रामकोंका अल्पवहुलल जानना 
चाहिए ॥|२३७॥ 


१ कुदो; अंतोम॒द्ृत्तमचियत्तादो | जयघ० 

२ जइवि अप्ययरसकमकालो वि अतोम॒हुत्तमेत्तो चव, तो वि तकालसंचिदजीवरासिस्स पुव्विह्ल- 
सचयादो सखे .जगुणत्तं ण विरुज्शदे; सतस्स हेद्ा सखेज्जवारमवट्रिदद्धिदिवधसु पादेकमतोमुहत्तकालपड़ि- 
अद्धंसु परिणमिय सइ सतसमागबंघण सब्बंति जीवाण परिणमणद सणादो | जयूधघ ० 

रे कुदों; समयुत्तरमिच्छत्तद्विंदिसंतकम्मंण वृदयवम्मत्त पंडिवज्जमाणजीवाणमइदुल्लहत्तादो | जयध्‌ ० 

४ दोण्हमेदेसिमबसमयसनिदत्त राते कुदो एस विसरिसमावा ज्ति णासकणिज, तत्तों एदस्स विसय- 
बहुत्तोवटभादों | तं कथ * अवर्द्धिदर्ससमविसओं णिदुद्ध यद्विदिमेत्तो; समयुत्तरमिच्छत्तदिडदिसंतकम्मादो 
अण्णत्थ तदभावणिण्णयादोी । भ्ुजगार्सकर्मो पुण दुममय्रुत्तरादिटिटद्वियप्पेमु सखेज्ञता गरोवमपमाणावच्छि- 
सु अप्पडिहयपसरों | तदो तेसु ठाइदृण वेदयसम्मत्त मुवसमसम्मत्त च पडिवजमाणों जीवरासी असंखेज- 
गुणों क्ति णिप्रडिवधर्मंद | जयघ० 

|] भुजगारसकामयरासी दो अद्भपोग्गलपरियद्ठ का लब्भ तर॒स चिदणिस्मतक म्मियरा सिणिस्संदस्सावत्तव्य े 
संकामयरासिस्स असंखेजगुणत्त विसंवादाभावादों | जयध० 

६ अवत्तव्वसकामयरा सी उवसमसम्माइटिटीणमसंखेजदिभागों । एसो व॒ण उवसमवेदगसम्माइदिठि- 
गासी सब्बों उब्बेललमाणमिच्छाइटिठरासी च, तदो असंखेजगुणी जादो | जयघ० 

७ कुदों; पलिदोवमा[संखेजभागपमाणत्तादो | जयघ० 


८ कुदों; सब्बजीवरा सिस्स असंखेज्ञ भागपमाणत्तादों | जयघ० 
९ कुदो; सब्बजीवरा ध्िस्स संखेज़भागपमा णत्तादों | जयघ० 
१० अवटिठद्संकमबट्टाणकाछ्ादोी अप्पयरसंकमपरिणामकालस्स संखेजगुणत्तादो । जयघ० 


गा० ५८ ] स्थितिसंक्रम-पद्निक्षप-स्वामित्व-निरूपण ३३.७ 


२३८. पदणिक्खेवे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्याराणि सप्ुकित्तणा 
सामित्तमप्पाबहुआं च। २३९, तत्थ सपम्नुकित्तता-सव्यासि पयडीणप्रुकस्सिया वड़ी 
हाणी अवड्टाणं च अत्यि । २४०. एवं जहण्णयस्स वि णेदव्वं । 

२४१. सामित्त । २४२, मिच्छत्त- सोलसक्रसायाणघुकस्सिया वड़ी कस्स ! 
२४३, जो चउट्टाणियजवम्ज्ञ्वस्स उबरि अंतोकोडाकोडिट्विदि अंतोमु हत्त& संकामेमाणो 
सो सब्बमहंतं दाह गदो उकस्सद्विंदि पबद्धों तस्सावलियादीदस्स तस्स उकस्सिया 
बड़ी । २४४. तस्सेव से काले उकंस्सयमवद्दीाणं । २४५, उकस्सिया हाणी कस्स ? 
२४६.जेण उकस्पद्ठि दिखेंडयं घादिदं तस्स उकस्पिया हाणी | २४७, जमुकस्पद्टिदि- 
खंडय ते थोव॑। ज॑ सच्बमहंत दाह गदो त्ति भणिदं, त॑ विसेधाहिय । २४८ 


-- __/+ नाता िननक नन्मममम ांधए रर्मिण 


अर न्न्बक 


चूणिमप्तू०-पदनिश्षेपमें ये तीन अनुयोगढद्वार होते हँ-समुत्कीतेना, स्वामित्व और 
अल्पबहुत्व । उनमें समुत्कीतेना इस प्रकार है-सभी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और 
अवस्थान होते हैँ । इसी प्रकार जघन्यका भी वर्णन करना चाहिए । अर्थात्‌ सभी प्रकृतियों के 
जघन्य वृद्धि, हानि आर अबस्थान हांते हैं ॥२३८-२४०॥। 
चूर्णिस्ू०-अब स्वामित्वको कहते हैं ।,२४१।। 
परका-मिथ्यात्व ओर सोलह कषायोंकी म्थितिसंक्रमण-विपयक उत्कृष्ट वृद्धि किसके 
होती है ? ।२४७२॥ 
समाधान-जो जाव चतुःस्थानिक यवमध्यक ऊपर अन्तःकोड़ाकार्ड़ीप्रभाण स्थितिको 
संक्रमण करता हुआ अन्तमुहुत तक स्थित था, वह उत्कृष्ट संकुशके वशसे सर्वे महान 
दाहको प्राप्त हुआ ओर उसने उक्त कर्मोर्की उत्क्ृट् स्थितिका वन्‍्च किया, उसके एक आवडी- 
काल व्यतीत द्वोनेपर प्रकृत कर्माक्की स्थितिसंक्रमण-विपयक् उतकष्ट वृद्धि होती हे ।॥२५३॥। 
चूण्िसू०-उस ही जीवके अनन्तरकाटमें अथाग्‌ उत्क्ृष्ठ वृद्धि हानके दूसरे समयमें 
उक्त कर्माका स्थितिसंक्रमण-सम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान होता हैं ॥॥२४४॥। 
शंका-मिथ्यात्व ओर सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट हानि किसके हाती हे ९ ॥॥२४५॥। 
सपाधान-जिसने उत्कृष्ट स्थितिकांडकका घात किया हे, उसक प्रकृत कर्मोकी 
स्थितिसंक्रमण-विपयक उत्कृष्ट हानि होती है ॥॥२४ ६॥। 
चूणिस्तू०-जो उत्कृष्ट स्थितिकांडक है, वह अल्प है ओर जो सव महान दाह-गत 
ञः ताम्रतत्रवाली प्रतिम 'अतोमुदुत्त” पाठ नही है । ( देखो प० १०९५ ) पर टीकार्क अनुसार 
यूत्रमे यह पाठ होना चाहिए । 
१ कुदों; उकस्सवुद्दीए आविणटठसरूवेण तत्थावट्ठाणदंसणादो । जयघ ० 
२ तत्थुकस्सद्विदिखडयमेत्तस्स टिठदिसंकमस्स एक्कसराहेण परिहाणिदंसणादों। कैत्तियमेत्ते च 
तमुकस्सटिठदिखंडर्य ! अंतोको दाकोडिपरिहीणकम्मदिठददिमेत्तकस्सवुद्ढीदोी किचृणपमाणत्तादी | जयघ० 
२ जमुकस्सदिठदिकंडयमुकस्सह्ाणीए, विसईकर्य तं थोव॑ | जं पुण उकृध््सवड्िपरूवणाएं सब्बसहंत 
दाह गदों त्ति भणिदं तं॑ विसेसाहिमं ति बुत्तं होइ। कैत्तियमेत्तो विसेसों ! अंतोकोडाकोडिमेत्तों | जय॑घ्‌० 
७रे 
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जब 


एदमप्पापहअस्स साहणं । २४९, एवं णवणोकसायाणं । २५०. णवारे कसायाणपा- 
वलियूणप्रुकस्सट्विदे पडिच्छिदृणावलियादीदस्स तस्स उकस्सिया वड्डी । २५१. से 
काले उकस्सयमवरद्टाण । 

२०२, सम्मत्त-सम्पाभिच्छत्ताणप्रुकस्सिया बड़ी कस्स १ २५३. वेदगसम्भत्त- 
पाओग्गजहण्णद्विदिसंतकम्पिओ मिच्छत्तस्स उकस्सट्टविदि बंधियूण द्विदिधादमक्राउऊण 
अंतोमुहत्तेण सम्पत्तं पडिवण्णो तस्स विदियसमयसम्भाइट्टिस्स उकस्मिया वड़ी । 

यद्धि कही है, वह विशेष अधिक हो। यह कथन वक्ष्यमाण अन्पव्रहत्वका साधन है 
[०४४५-५४ ८ || 

विशषा्थ-ऊपर जो मिथ्यात्व ओर सोलह कपायोंकी स्थितिसंक्रमण-विपयक बृद्धि- 
हानिका निरूपण किया गया है ओर अन्‍्तमें जो उसका अल्पबहुत्व बताया गया है, उसका 
स्पष्टीकरण यह हे कि प्रकृत कर्माकी स्थितिसंक्रमण-गत उत्कृष्ट दृद्धिका प्रमाण अन्तः:कांडा- 
कोडीपरिहीन कमस्थितिमात्र है । तथा उत्कृष्ट हानिका प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिकांडक-प्रमाण है । 
उत्कृष्ट हानिसे उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक है, यहाँ विज्ञप अधिकका प्रमाण अन्तःकोडाको डी- 
मात्र जानना चाहिए । 

चूणिस्‌ “-इसी प्रकार नव नाकपायोक स्थितिसंक्रमण-विपयक वृद्धि, हानि ओर 
अवस्थानकी प्ररूपणा करना चाहिए । विशेषता कंबछ यह हे कि कपायोंकी एक आवलछी कम 
उत्कृष्ट खितिका ग्रहण करक आव्लीकाल व्यतीत करनवाले जीवबके नव नाकपायोंकी उत्कृष्ट 
वृद्धि होती हैं । ( क्योकि नोकपायोंका स्वमुखसे स्थितित्रंध नहीं हाता हे ।। और उसके 
छिंतीय समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है ॥२४९-२५१९॥ 

ग़ंका-सम्यक्त्वप्रकरत ओर सम्यरिमिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे ९॥॥२५२॥ 

समाधान-बदकसम्यक्त्वका प्राप्त करनेके योग्य जघन्य खितिकी सत्तावाला (एके- 
न्द्रियोंसे आया हुआ ) जा जीव मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिको वॉध करके ओर स्थितिधातकों 
नहीं करक अन्तमु हृतकाछ द्वारा सम्यकत्वको प्राप्त हुआ, इस ट्वितीय समयबर्ती सम्यग्शष्टि 
जीवक उक्त दानों प्रकृतियाकी उत्कृष्ट वृद्धि होती हे ॥०२५३॥ 

१ कुदा एवं की रदे चे ण, समुहेणेदेसि चालीससागरॉवमक्रोडाकोडीण बं धा भावेण कसायुक्वस्तदिटठदि- 
पडिग्गहमुदण तहा सामित्तविद्दाणादी | तदों बधावलियूणं कसायटिठदिमुकस्सियं सगपाओ मश्गंतोकोडाकीडि- 
ट्ठिदिसिकमे पडिच्छियूण संकमगावलियादिक् तश्स पयदसा मित्तमिदि वुत्त | »»<» णवंसयवेदारइसो गभय 
दुगुछाणमुकरत्साटठदिवुडटी अवदृटठाण च वीससागरोवमक्री डाकोडीओं पलिदोवमासंखेजभागब्भहियाओ | 
कुदी; कसायाणमुक्ध्सदिटदियघकाले तेसि पि रूवृणाबाहकंडएणूणवीससागरोबमकोडाको डिमेत्त-टिठदि 
बंधस्स दर्प्पाइसहादों | जय घ० 

२ एत्थ वेदबपाओग्गजहण्णटिठिदिसंतकम्मिओं णाम दुबिहो-किचूणसागरोबमदिटदिसंतकम्मिओ 
तप्पुधत्तमेत्तटिठदिसतकम्मिओं च। एव्थ पुण सागरोवममेत्तटद्गिदिएशंदियपच्छायदों थेत्तव्वों; उक्कस्स- 


वड़ढीए पयदत्तादोी | & » » तत्थ थोवृगसागरोवमसंकमादो हेटि उमसमयपडिबद्धत्तादों तदणसत्तरिसागरो- 
बममेत्तटिटदिसंकमम्स वडिटदसगादोी | जबथ ० 


ग।० ९८ ] स्थितिसंक्रम-पदनिश्षेप-स्वा मित्व-निरूपण ३३९ 


२५४. हाणी मिच्छत्तमंगी। २५५, उकस्प्यमवर्टाणं कस्प ? २०६, पुव्व॒ुप्पणणादो 
सम्मत्तादो समयुत्तरमिच्छत्तदहिदिसंतकम्पिओ सम्पत्तं पड़िवण्णो तस्स विदियसमय- 
सम्माइड्िस्स उकस्सयमच्ढ।णं । 

२५७. एत्तो जह॒ण्णियाए# | २५८, सम्पत्त-सम्पामिच्छत्तवज्जाणं जहण्णिया 
वड़ी कस्स १ २५९, अप्पप्पणो समयूणादों उकस्सद्विदिसंक्मादों उकस्सद्विदिं संकमे- 
माणयस्स तस्स जहण्णिया बड़ी | २६०, जहण्णिया हाणी कस्स ? २६१. तप्पाओरग- 
समयुत्तरजहण्णड्रि दिसंक्मादी तप्पाओग्गजहण्णड्रिदि संकममाणयस्स तस्स जहण्णिया 


कक ना त्च्कछ क्यो 


समान जानना चाहिए ||२५७॥। 
गंका-सम्यक्त्वप्रकति और सम्यम्मिथ्यात्वका स्थितिसंक्रमण-विपयक उत्कृष्ट अब- 
स्थान किसके हाता है ? ॥२०५०॥ 
समाधान-जो जीब पृर्वोक्त प्रकारसे सम्यक्त्वको उत्पन्न कर ( आर मभिश्यात्वमें 
जाकर ) सम्यक्त्वप्रकति और सम्यम्मिथ्यात्वके स्थितिसक््वसे ( एक समय अधिक मिथ्यात्व- 
“की स्थितिको बॉधकर ) समयोत्तर मिथ्यात्वरिथतिसत्कमिक होकर सम्यकक्‍त्वको प्राप्त हुआ, 
उस टठितीय समयवर्ती सम्यग्द्ष्टिके उक्त दोनों कर्माका उत्कृष्ट अवस्थान होता है ॥२५६॥ 
चूणिस्‌ ०-अब इससे आगे स्व कर्मोके जधन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थानके 
स्वामित्वकी प्ररुपणा की जाती है ।|२०७।। 
शंका -सम्यकत्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकोी छोड़कर शेप सब॒ कर्मोकी जघन्य 
वृद्धि किसके होती हे ? ॥२७ ८॥। 
समाधान-अपन अपने एक समय कम उत्क्रष्ट स्थितिसंक्रमणसे उत्कृष्ट स्थितिका 
संक्रमण करनवाले जीवके उस उस कमकी जधन्य वृद्धि होती हो ||२५९॥।। 
शंक।-पूर्बाक्त कर्माकी जधन्य हानि किसके होती है ? ॥|२६०॥। 
समाधान-तत्तत्पायोग्य एक समय अधिक जबनन्‍्यस्थितिसंक्रमणसे तत्तस्रायोग्य 
जघन्य स्थितिको संक्रमण करनेबाले जीवके इस-उस कमेकी जघन्य हानि हाती हे ॥॥२६१॥ 
& ताम्रपत्रवाली ध्रतिम 'जहण्णिया' इतना ही पाठ मुद्रित है | ( देखो ० १०९५७ 2) 
१ तत्थ पद्मसमयसकंतमिच्छत्तटिठदिसंतकम्मस्स विदियसमए गलिदावसिटठस्स पद्मसमयसम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तटिटदिसंक्रमपमाणेणावद्ठाणइसणादो | जयघ्‌० ह 
२ त॑ कथं ? समयूणुकस्सदिठदिं बधियूण तदणतरसमए उद्कस्सदिटदि बंधिय ब्रंधावलियवदिकृत 
संकामतो हेटिठभसमयूणटिट॒दिसंकमादों समयुत्तर संकामेदि | तदो तस्म जदण्णिया बढ़ी होदि। एय- 
टिठ दिमेत्तस्तेव तत्व बुइ्डिदद्सणादो । उदाहरणपद्सणट॒ठमेंदं परूविद, तदों सब्बातु चेत्र दिठदीसु समयु- 
त्तरबंधवसेण जहण्णिया वइढी अविदुद्धा परूवेयव्या | जयघ० । 


रे समयुत्तरघुवटिटदिं संकामेदुमादत्तों, तस्स जहृण्णिया हाणी; एयटिटठदिमेत्तस्सेव तत्थ हाणिदंस- 
णादी | जयधघ ० 
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२६२. एयदरत्थपमव्टाणं । २६३, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जहण्णिया बड़ी 
कस्स ? २६४. पुव्व॒प्पएणसम्पत्तादों दुसपरयुत्तरपिच्छत्तसंतकम्मिओ सम्मत्तं पड़िवष्णो 
तस्स विदियसमयसम्पाइट्विस्स जहण्णिया बड़ी । २६५, हाणी सेसकम्मभंगो । २६६, 
अवड्टाणघुकस्स भंगो । 

२६७, अप्पावहुअं । २६८. पिच्छत्त-सोलसकसा य-इत्थि-पुरिसवेद-हस्स-रदीणं 
सव्वत्थोवा उकस्सिया हाणी | २६९.बड़ी अवद्गाणं च दोवि तुछाणि विसेसाहियाणि । 
२७०, सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवों अवड्टाणसंकमों | २७१, हाणिसंकमों 
असंखेज्जगुणी । २७२, वड्डिसंकमो विसेसाहिओं | २७३, णत्रंसयवेद-अरइ-सोग-भय- 


चू्णिस्‌०-उन ही पूर्वोक्त कर्मोकी अन्तमु हृतेकाठ तक अवस्थित उत्कृष्ट वृद्धि या 
हानिमेंसे किसी एक स्थितिमें जधन्य अवस्थान पाया जाता है | यहाँ इतना त्रिशप जानना 


चाहिए कि ये जथधन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान एक म्थितिमात्र ही होते है ॥|२६२॥। 
गंका-सम्यक्त्वप्रक्रति आर सम्यम्मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि किसके होती हे .॥॥२६ ३॥ 
समाधान-पृव्वात्पन्न सम्यक्त्वसे ( गिरकर और दो समय अधिक मभिथ्यात्वकी 
स्थितिका बॉघ कर ) द्विसमयात्तर मिथ्यात्वसस्कर्मिक होकर जो सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है 
उस द्विसमयवर्ती सम्यस्ट्रष्रिके उक्त दोनों कर्माक्ती जबन्य व्रद्धि होती हे ॥२६४०॥ 
चुर्णिस्‌ू०-उक्त दानो कर्माकी हानि शाप कर्मोर्झी हानिके समान जानना चाहिए 
दोनों कर्माका अवस्थान अपने-अपने उत्कृष्ट अबस्थानके सशरश होता है ।॥।२६५-२६६॥। 
न, श्ः ही के 4 कह 
चूर्णिस्ू०:-अब उपयु क्त उत्कृष्ट जधन्य वृद्धि, हानि आर अबस्थान संक्रमणोंके 
प्रमाणका निर्णय करनेके लिए अल्पब्रहुत्व कहते हें-मिथ्यात्व, सोलह कपाय, स्रीबेद, पुरुष- 
बंद, हास्य आर रति; इन कर्माकी उत्कृष्ट हानि सवसे कम होती है । इन कर्माकी उत्कृष्ट 
हानिसे इन्हीं कर्मा की वृद्धि ओर अवध्थान य॑ दोनों परस्पर तुन्य ओर विशेष अधिक 
हैं ॥२६७-२६५९॥। 
चूर्णिसू ०-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों कर्मा का अवस्थान-संक्रमण 
सबसे कम्र है। इससे इन्हीं कर्माका हानि-संक्रमण असंख्यातगुणा हे और इससे वृद्धि- 
संक्रमण विशेष अधिक है ।|२७०-२७२।। 
१ कथ ताव वडढीए अवद्ठाणसंभवोी ? वुच्चरै-समयू णुक्स्सट्ठिदिसंकमादोी उक्ृस्सटिठदिसंकमेण 
वड़िद्दस्स अतोम॒हुत्तमबटिठदबधवसेण तत्थेवावटुठाणे णत्यि विरोहों | जयध॒० 
२ कुदो; वेदगसम्मत्तग्गदणपदमसमए दुसमयुत्तरमिच्छत्तटिटद पडिच्छिय तत्थेवाधटिटठदीए णिसे- 
यमेत्त गालिय विदियसमए पढमसमयसं रकूमादो समयुत्तरं सकामेमाणयम्मि जहण्णवुडढीए एयसमयमेत्तों मुब- 
लंभादो | जयघ० 
२ कुदो; अंतोकोडाकोडिपरिहीणसत्तरि-चालीससागरो वमकोडाको डिपमाणत्तादो | जयघ॒० 
४ कैत्तियमेत्तों विसेसों ! अंतोकोडाको डिमेत्तों । ५ एयणिसेयपमाणत्तादो | जयघ० 
६ उक्कत्सटिठदिखंडयपमाणत्तादो ! ७ कैत्तियमेत्तेण ? अंतोकोडाको डिमेत्तेण | जयघ० 
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दुगुंछाणं सव्वत्थोवा उकस्सिया वड़ी अवड्डाणं च २७४, हाणिसंकमो विसेसाहिओ । 

२७५, एत्तो जहण्णयं । २७६, सज्वासि पयडीणं जहण्णिया बड़ी हाणी 

अवड्ठाण-द्विदिसिंकमो तुल्लो । 
एवं पदणिक्खेवों समत्तो । 

२७७, वड़ीए तिण्णि अणिओगद्ाराणि । २७८. सप्रुकित्तणा परूवणा 
अप्पाबहुए त्ति। २७९, तत्थ सप्रुकित्तणा । २८०, ते जहा । २८१. परिच्छत्तस्स 
असंखेज्जभागवड्डि-हाणी संखेज्जभागवड्डि-हाणी संखेज्जगुणवड्डि-हाणी असंखेज्जगुण- 
हाणी अवट्टाणं च । २८२, अवत्तव्वं णत्थि। २८३. सम्पत्त-सम्पाभिच्छत्ताणं चउव्बिहा 
बड़ी चउव्विह्ा हणी अवड्टाणमवत्तव्बयं च। २८४. सेसकम्मार्ण मिच्छत्तमंगों। 
२८५. णवरि अवक्तव्बयमत्थि | क्‍ 

चूणिस०-नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय ओर जुगुप्सा; इन कर्मा की उत्कृष्ट वृद्धि 
ओर अवस्थान संक्रमण सबसे कम हे और हानिसंक्रमण विशेष अधिक हे ॥॥२७३-२७४॥। 

चूर्णिसू० -अब इससे आगे जघन्य अल्पबहुत्व कहते हँ-सभी प्रक्रतियोंकी जधन्य 

स्थितिका वृद्धिसंक्रमण, हानिसंक्रमण ओर अवस्थानसंक्रमण परस्पर तुल्य है।।२७०५-०२७६॥। 

इस प्रकार पदनिश्चेष समाप्त हुआ । 

चूर्णिस्तू »-पदनिश्लेपके विशेष कथन करनरूप वृद्धिम॑ तीन अनुयोगढ्वार हँ-समुत्कीतना, 

प्रर्पणा ओर अल्पत्रहत्व । उनमेंसे पहले समुत्कीतना की जाती है । बह इस प्रकार हे- 

मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि होती हे, असंख्यातभागहानि होती है, संख्यातभागवृद्धि 

होती है, संख्यातभागहानि होती है, संख्यातगुणबृद्धि होती है, संख्यातगुणहानि होती है, 

असंख्यावगुणहानि होती है और अवस्थान भी होता है । किन्तु मिथ्यात्वका अवक्तव्यसंक्रमण 
नहीं होता है |२७७-२८२॥। 

चूर्णिस ०-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यमग्मिथ्यात्वका चार प्रकारकी वृद्धिरूप, चार 
प्रकारकी हानिरूप संक्रमण तथा अबस्थानसंक्रमण ओर अवक्तव्यसंक्रमण होता हे । शष 
कर्मोका संक्रमण मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए । अथाव सोलह कपाय और नव नोक- 
पायोंका तीन वृद्धिरूप और चार हानिरूप संक्रमण और अवस्थान संक्रमण होता है । 
केबल इतना विशेष है कि इन कर्मोका अवक्तव्यसंक्रमण होता है ॥२८३-२८५॥। 
१ कुदो; एदेसिमुक॒त्सवडढीए अवटठाणध्स च पलिदोवमासंखेज भागब्भहियवीससा गरो वमकी डा- 
कोडिपमाणत्तदंसगादों | जयघ० 

२ क्षैत्तियमेत्तेण ? अंतोकोडाकोडिपरिहीणबीससागरोवमकोीडाको डिमेत्त ण | जय॑घ० 

३ कुदों; सब्वपयडीणं जदृण्णवडि हा णि- अवटठाणाणमेयटिठदिपमाणत्तादो | जयध ० 

४ कुदों; असकमादों तस्स सकमपतुत्तीए सब्बद्धमणुवलंभादों | जयध० 

५ विसंजोयणा पृव्वसजोगे सव्वोवसामणापडिवादे च तस्संभवी अत्थि त्ति एसो विसेस।। अण्णं च 
पुरिसवेद-तिण्हं संजलणाणमसंखेज्ज पुणबड्िदसंभव्रों वि अत्यि, उब्समसेढीए अप्पप्पणोी णवकब घसंकमणा- 
वत्थाए काल काऊण देबेसुव॒वण्णय श्मि तद॒बलडद्धीदो । जयघ० 


३४७२ कसाय पाहुड सुत्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


२८६, परूवणा एदासि विधि पुध पुध उवसंदरिसणा परूवणा णाप । 

२८७, अप्पावहुअं। २८८,सब्व॒त्थोवा पिच्छत्तस्स असंखेज्जगुणहाणिसंका पया । 
२८९, संखेज्जगुणहाणिसंकामया असंखेज्जगुणा । २९०. संखेज्जभागहाणिसंकामया 
संखेज्नगुणा । २९१. संखेज्जगु णवड्िसिंकामया असंखेज़गु णा। २९२ .संखेज्जभागवद्ि- 
संकामया संखेज्जगुणां । २९३. असंखेज्जभागवड्सिंकासया अणंतगुणा | २९४ 
अवद्विद्संकापया असंखेज्जगुणा । २९५, असंखेज्जभागहाणिसकामया संखेज्जगुणा 


कक... हताओ गा 80 मम मा मा 


णिस्‌ ०-अच प्ररूपणा अनुयोगद्वार कहते हैं । इन उपयुक्त चवृद्धि, हानि आदिकी 
विधिक प्रथक-प्रथक विपय-विभागपृवक दिखलानेकों प्ररूपणा कहते हैँ ॥२८६॥ 
चूणिंस०-अब वृद्धि-हानि आदिके संक्रमणसम्बन्धी अल्पबहुत्वकों कहते है । 
मिभ्यात्वकक असंख्यातगुणदानि-संक्रामक सबसे कम हैं । इनसे संख्यातगुणहानि-संक्रामक 
असंख्यातगुणित हैँ । इनसे संख्यातभागहानि-संक्रामक संख्यातगुणित हे। इनसे संख्यातगुण- 
वृद्धि-संक्रामक असंख्यातगुणित है । इनसे संख्यातभागबृद्धि-संक्रामकाः संख्यातशुणित हैं । 
इनसे असंख्यातभागदृद्धि-संक्रामक अनन्तगुणित हैँ । इनसे अवस्थित-संक्रामक असंख्यात- 
गणित हैं । इनसे असंख्यातभागहानि-संक्रामक संख्यातगुणित है ॥|२2७-२५०५॥ 
कुदो; दसणमोहक्खब्यतजी् मोक्त ण॒ एत्थ तदसंभवादों । जय २ 
कुदों; सण्णिपंचिदियरा सिसस अगसंसखेजभागपमाणत्तादों | जबधथ ० 
२ कुदों; मंचेजगुणहाणिपरिगमणवारेहितों संखेजमागहद्रणितरिणसगवाराण संखेजगुणत वलंभादो । 
ण नेदमसिद्ध; तिव्वविसोहीहिंतो मद॒विसोंहीण परएण समवदंसगादों । जयघ० 
एत्थ कारण -सखेज्ञमांगह्यणीए सगण्णिपचि दियरासी पहाणी, संसज्ञीवसमासेस संखेजभागहाणी 
कुणंता्ं बहुबवाणमस भत्ादों | सखेज्जगुणबदढ्ो पुण परव्थाणादों आगगंतृूण सण्गिपंचिदिएसुप्पज्जमाणाणं 
सन्वेसिमेत्र लब्भदे | तहा एइंदिय-वियलिदियाणमसण्णिपचिदिएसुबबज्जमाणाणं संस्पेज्जतुणवडढी चेव 
होह | एजमेइदिय-बीइ दियाणं चठरिंदिएसु बेइदिय-तेइदिएस चर समुप्पज्ममाणाणमेइ दियाण॑ संखेजगु णवड्डि 
णियमो वत्तव्यों । एवमप्पजमाणासेसजीवरासिपमाण तसरासिस्स असंखज्जदिभागों, तसरासि उवक्कमण- 
कालेगण खंडिदेयखंडमेतसाण चत्र परत्थाणादो आगंतृण तत्थुप्पज्जमाणागमुब॒लछभादों । तदों परत्थाणरासिपाह- 
म्मेण सिद्धमेदेसि असंखेज्जगुणत्तं | जयघ॒० 
५ एत्थ वि तसरासी चेव परताणादों पविसंतओ पहाण, मसत्थाणे संखेज्जमभागवडिट्संकामयाण्ं 
संखेज्जभागह्रणिसंकामएटद्दि सरिसाणमप्पहाणत्ताद! | कितु परत्थाणादो संस्ेज्जगुणबडिदपवेसएहिंतो सखे- 
ज्जभागवडिदपवेसया बहुआ सखेज्जगुणहीणटिठिदिसंतकरम्मेण सह एडंदिएहिंतो णिप्पिदमाणाणं संखेज्जमाग- 
हाणिटिटदिसतकम्मेण सह् तत्तों णिप्पिदमाणे पेकिखिऊण संखेज्जगुणहीणत्तादी | » 2८ तदी संखेज्जगुणत्त- 
मेदेसि ण विरुज्दे । जयध० 
६ कदो: एइ्दियरासिस्सासखेज़्रमागपरमाणत्तादो । दुसमयाहियावटिठदासंखेज्ज भागहा णिका ल- 
समासेणंतोमुहु्तपमाणेगे इंदियरा सिमोवटिय्य दुषुणिदे पदद्वडिद्संकामया होति ति सिद्धमेदेसिमणंतगुणत्त । 
जयघ० 


० चि. 


ा 


७ कुदी एशद्यरासिस्स संखेजभागपमाणत्ता दो | जयघ० 
८ कुदों; अबद्ठाणकालादो अप्पयरकाल्स्स संखेज्जगुणत्तादो | जयघ० 
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२९६. सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सब्वत्थोव्रा असंखेज्जगुणशाणिसंकामया । २९७. 
अव्टिद्संकामया असंखेज्जमुणा । २९८ ,असंखेज्जभागवड्डिसंकामया असंखेज्जगुणां । 
२९९. असंखेज्जमु णवड़िसंकामया असंखेज्जगुणा | ३००, संखेज्जभागवड्डिसंकामया 
असंखेज्जगुणा । ३०१. संखेज्जगुणवड्सिंकामया संखेज्जगुणा । ३०२, संखेज्जगुण- 
हाणिसंकामय। संखेज्जगु णा । ३०३.संखेज्जभागहाणिसंकामया संखेज्जगुणा | ३०४७ 
अवत्तव्वसंक्रामया असंखेज्जगुणा । ३०५.असंखेज्जभागहाणिसंकामया असंखेज्जगुणा । 


चर्णिप््‌ ०-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके असंख्यातगुणहानिसंक्रामक सबसे 
कम है । इनसे अवस्थितसंक्रामक असंख्यातगुणित हे । इनसे असंखस्यातभागवृ ड्विसं क्रामक 
असंख्यातगुणित हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धिसंक्रामक असंख्यातगुणित है । इनसे संख्यात- 
भागवृद्धि-संक्रामक असंख्यातगुणित हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि-संक्रामक संख्यातगुणित हैं | 
इनसे संख्यातगुणहानि-संक्रामक संख्यातगुणित हें । इनसे संख्यातभागहानि-संक्रामक 
संख्यातगुणित हैं । इनसे अवक्तव्य-संक्रामक असंख्यातगुणित हैं । इनसे असंख्यातभाग- 
हानि-संक्रामक असंख्यातगुणित हैं ॥२९६-३०५॥। 

विशेषा्थ-सत्र नं० ३०३ की टीका करते हुए आ० वीरसेनने “असंखेज्ञगुणा' 
कहकर एक पाठान्तरका उल्लेख किया हे, आर उसका समाधान इस प्रकार किया है कि 
स्वस्थानकी अपक्षा ता संख्यातग णहानि-संक्रामकोंसे संख्यातभागहानि-संक्रामक संख्यात्त- 
गुणित ही हैं, किन्तु अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेबारू सम्यग्टष्टियोकी अपक्षा वे 
असंख्यातगुणित भी है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना यह अभिप्राय प्रगट किया हे कि यह 
पाठान्तर ही यहाँ प्रधानरूपस स्वीकार करना चाहिए । 


रंग जा सी आल कक था. जम का. जाओ जया 


१ कुदो; दुसणमोहक्खबयसखेजजीवे मोत्त णण्णत्थ तदसभवादों | जयघ॑० 

२ कुदो; पलिदोबम[सखेज्जमागपमाणत्तादो ।ण चेदमसिद्धं। अवश्धिटद॒पा भोंगासमयुत्त रमिच्छत्त- 
टठद्वियप्पसु तक्तियमेत्तजीवांण समवदसणादों | जयघ० 

रे त॑ जहा-अवदिठिद्सकमपाओग्गविसवादोी असखेज्जभागवड्डिप्राओोग्गविसओ असखेज्जगुणो 
अवदिठदपाओग्गटिटठ॒दि विसेसेसु पादेक्क पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्ताणमसखंज्जभागवडिदवियप्पाण- 
मुप्पत्तिदसणादों | तदो विसयवहुत्तादों सिद्धमेदेसिमसखेज्जगु णत्त | जयघ॒० 

४ संचयका लमाहप्पेणेदेसिमसखेज्जगुणत्त | जय॑घ० 

५ कि कारण; पुव्विल्लविसयादों एदेसि विसयसस असंखेज्जगुणत्तोवलंभादों | जयघ० 

६ कारण-दोण्हमेदेसि वेदगसम्मत्त पडिवज्जमाणरासीपदह्णी । किठ सखेन््जभागवरडिढविसयादों 
वेदगसम्मत्त पडिवज्जमाणजीवेहिंतों संखेज्जगुणवडिदविसयादों वेदगसम्मत्त पडिवज्जमाणजीवा संचयकाल- 
माहप्पेण संखेज्जगुणा जादा | जयघ्‌० 

७ कुदो; तिण्णिवडिड-अवटठाणेदिं गद्ियसम्मत्ताणमंतोमुद्ुत्ततचिदाणं संखेउजजगुणहाणीए पा ओोग्गत्त- 


दसणादों | जयघ० 
८ कारणमेत्थ सुगम; मिच्छत्तप्पाबहुअसुत्ते परूविदततादों | जयध० 


९ कुदो; अद्धयोग्गलपरियठ्डसंचयादों पडिणियक्तिय णिस्संतकम्मियभावेण सम्मत्त पडिवज्जमाणाण- 


मिहर्गहणादी | जयघ० | है 
१० पुव्विब्ठासेससंकामया सम्मत्त-तम्माच्छित्त-संतकम्मियाणमसखेज्जदिभागो चेव; सब्वेसिमेय- 


३४४ कसाय पाषइुड सुत्त [ ५ संक्रम-अर्थांधिकार 


३०६. सेसाणं कम्पराणं सब्व॒त्थोवरा अवत्तव्वसंकापया । ३०७. असंखेज्जगुण- 
हाणिपंकापय। संखेज्जणुणा | ३०८. सेससंकामया मिच्छत्तभंगों । 


एवं ठिदिसंकपो समत्तो 





चू्णिस०-शप पन्नमीस कर्मोके अवक्तव्य-संक्रामक सबसे कम हैं | इनसे असंख्यात- 
५ >> 
गुणहानिसंक्रामक संख्यातगुणित हैं । इनसे होते संक्रामकोंका अल्पत्रहुत्व मिथ्यात्व- 
संक्रामकोंके अल्पबहु त्वके समान हे ॥ ३३०६-३० ८॥ 


इस प्रकार स्थितिसंक्रमण अधिकार समाप्त हुआ । 


समयसचिदत्तब्भुवगमादोीं | एदे बृग तेसिमसंखेत्जभागा, वेसागरोवमकरालब्मंत्ते वेदयसम्माइटिठरासिसंच य- 
सत दीहुब्वेलगक्रालब्मंतरमिच्छाइ टेठसेंचयसहिदस्स पहाणत्तावछबणादों | तदो असखेज्जगुणा जादा | जयघ० 
१ अगंताणुबंधीणं ताव पलिदोबमस्सासंखेज्जमागमेत्ता उकस्सेणेयममयम्मि अवत्तव्यसंकमं॑ कुणंति। 
बारसकसाय-णवणोकतायाणं पुण संखेज्जा चेत्र उवसामया सब्योवसतामणादों परिविय अवत्तव्वसंकर्म 
कणमाणा लब्भमति त्ति सब्ब॒त्योवत्तमेदेति जाद | जयघ० 
२ अगंताणुबंधिविसजोयणाए चरित्तमोहक्जवणाए च दूरावकिट्विप्पहुडि संखेज्जसहस्सटिठ[दिखंडय- 
चरिमफालीसु वड़माणजीवाणमेयवियप्पपडिबद्धा वत्तव्वसंका मएहिंतो तहाभावसिद्धीएं णाइयत्तादो | जयघ० 


अणुभाग-संकमाहियारो 


१, अणुभागसंकमो दुविहों मूलपपडि-अणु भागसंकपो च उत्तरपयडि-अणुभाग- 
संकमो च॑ । २, तत्थ अड्ूपदं॑ । ३. अणुभागों ओकड़िदों वि संकमो, उकड्डिदों वि 
संकमो, अण्णपयडिं णीदो थवि संकमो । 


तमाम. न बज कब औ वा-उख ना + 
वगकनसनम्माहन ० तो स्‍सि-नजनन न... “ये क०ममथ--० का ये जननी नमन य ना बगायाा इज न तारक बना च्् कप जज न्नूज का कर >आ 7: 3ैन- न व “पी जे ४... >+« आगाऔ. .. के. >> क+“+ 


अनुभाग-संक्रमाधिकार 


चराच को हा ० जयक2 लय अल ः वा थ स्‌ः 
अब गुणचराचायक मुख-कमलछसे विनिर्गत 'संकामदि कर्दि वा! गाथासज्रके इस 
तृतीय चरणमें निबद्ध अनुभागसंक्रमणका विवरण किया जाता है | 


चूर्णिस्ू० -अनुभागसंक्रमण दो प्रकारका है-मूलप्रकृति-अनुभागसंक्रमण और उत्तर- 
प्रकृति-अनुभागसंक्रमण । उनके विपयमें यह अथपद हे-अपकर्पित भी अनुभागसंक्रमण होता 
है, उत्कर्षित भी अमुभागसंक्रमण होता है ओर अन्य प्रकृतिरूपसे परिणत भी अनुभाग- 
संक्रमण होता है ॥१-३॥ 


विशषाथ -अनुभाग नाम कर्मोके स्वकार्योस्पादन या फलू-प्रदान करनेकी शक्तिका 
है | उसके संक्रमण अर्थात स्वभावान्तर करनेकों अनुभागसंक्रमण कहते हैं । यह स्वभा- 
वान्तरावाप्ति तीन प्रकारसे की जा सकती हे-फल देनकी शक्तिकों घटाकर, बढ़ाकर या पर 
प्रकृतिरूपसे परिवर्तित कर । इनमेंसे कर्माकी आठों मूलप्रकृतियोके अनुभागमें पर प्रकृतिरूप- 
संक्रमण नहीं होता, केबल अनुभागशदक्तिके घटामेरूप अपकप गसंक्रमण ओर बढ़ानेरूप उत्क- 
पणसंक्रमण होता है । परन्तु उत्तरप्रकतियोंमें अपकपणसंक्रमण, उत्कपणसंक्रमण ओर पर- 
प्रकृतिसंक्रमण ये तीनों ही होते हैं । 


१ अगुभागों णाम कम्माण सगकज्जुप्वायगसत्ती | तह्स मकमो सद्दावत्तरमकती | सो अणुभाग- 
सकमा त्ति वुच्चइ । 2८ >६ » तत्थ मूल्पयडिमोहणीयसण्गिदाएं जे! अणुमागो जोवमिम मोहुपण्मायणसत्तिटकवरणों 
तस्स ओकड डुकड्डुणावसेण भावंतरावत्ती मुछपयडिअणुमभागसकम! णाम । उत्तरपवड़ोएण च मिच्छत्तादीण- 
मणुभ[गस्स ओकड्‌ इकड्ृणपरपयडिसं कम हि जो सत्तिविपरिणामीं सो उत्तरपयडिअगुभागसकर्मा त्ति भण्णदे | 

जयध० 
२ तत्थट्वपयं उच्चद्विया व ओवट्रिया व अविभाभगा ! 
अणुभागसंकमो एस अन्नपगई या वाधि ॥७३६॥ कम्मप० अनु० संकम० 

३ ओकड्डिदो ताव अणुभागों संक्रमवबएसं लहदे। अहियरसत्स कम्मक्व्रभस्स तस्स होणरसत्तेण 
विपरिणामदंसणादो; जवध्यादों अवत्यंतरसंकंती संकमो ज्षि। एवमुक्कडिदों अप्यपयडि णीदो वि सकमो; 
तत्थ वि पुव्वावत्थापरिचाएणुत्तरावत्थावत्तिदंसगादों | >( >< >< अण्णपयर्डि णीदोी वि अणुभागो सकमो 
त्ति एदं तइज्जमट॒ठपदसुत्तरपयडिविसय चेव, मूलपयडीए तदसेभवादों | जयघ्० 

४3४ 


३४६ कसाय पाहुड खुत्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


४. ओकड्णाए परूवणा | ५. पढमफदयं ण ओकड्डिज़ादि । १. विदिय- 
फदयं ण ओकड्िज्जदि । ७. एचमणंताणि फ्दयाणि जहण्णिया अइच्छावणा, तत्ति- 
याणि फदयाणि ण ओकड्डिज्जंति । ८, अण्णाणि अणंताणि फदयाणि जहण्णणिक्खेव- 
मेत्ताणि च ण ओकड्िज्जंति | ९, जहण्णओ णिक्खेवों जहण्णिया अदृच्छावणा च 
तत्तियपेत्ताणि फ्रयाणि आदीदो अधिच्छिदृण तदित्थफदयमोकड्डिज्जह । १०, तेण 
पर सव्वाणि फायाणि ओकडिज्जंति । 

११, एत्थ अप्पाबहुअं । १२, सब्वत्थोबाणि पदेसगुणहाणिद्रणंतरफद याणि । 


ल्य्जना 


ी_ाशारूणाााणज हा इक इन >कजात 


चूणिस्‌०-इनमेंसे पहले अपकपणा या अपवतनारूप संक्रमणकी ग्ररूपणा को जाती 
है-प्रथम स्पर्थंक अपकर्पित नहीं किया जा सकता । द्वितीय स्प्थक अपकर्पित नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार अनन्त स्पर्धक अपकर्पित नहीं किये जा सकते, जिनका कि 
प्रमाण जघन्य अतिस्थापना जितना है । इसी प्रकार इनसे आगके जघन्य निश्चपमात्र अन्य 
अनन्त स्पथक भी अपकर्पित नहीं किय जा सकते । आदि स्पधकसे लेकर जधन्य निश्षेप 
ओर जघन्य अतिस्थापनाका जितना प्रमाण है, उतने स्पर्धक अतिक्रान्त करके जो इष्ट 
(्‌ः का हे भा न बे धघ 
स्पधक प्राप्त होता हे, वह अपकर्पित किया जा सकता हे ओर उससे परवर्ती सब स्पधक 
अपकर्पित किय जा सकते हैँ ॥|७-१०॥ 
विशेषार्थ-ऊपरक स्पर्धकॉंके अनुभागका अपकर्पण करके नीचे ज्ञिन स्पथकोंमें उसे 
निक्षिप्त किया जाता है, उन्हें निश्षण कहते हैं, ओर आदि स्पर्थकसे लेकर निक्षेपके प्रथम 
स्पर्धकके पृवतकके जिन स्पर्षकोंके वह अपकर्पित अनुभागशक्ति निम्षिप्त नहीं की जाती ओर 
न जिनका अपकपण ही किया जा सकता है, उन्हें अतिस्थापना कहते हैं । 
चूणिस्‌०-यहॉपर जबन्यनिशक्षेपादेविपयक अल्पबहुत्व इस प्रकार है-पदेशगुण- 
१ कदो; तत्थाइच्छावणा णिक्खवाणमदंसणा[दोी । जयघ० 
२ तत्थ वि अइृच्छावणाणिक्खवा भावस्स समाणत्तादं | जयथ० 
२ तस्ताइच्छावणासभर्त्रे वि णिक्ववविसयादंसणादों | जयध० 
४ अइच्छावणा णिकवेबाणमेस्थ संपुण्णत्तरसणा दो | विवक्खियफदयादों दृदटा जहण्णाइच्छावणा 
मेत्तमुल्लेघिय देटिठमेसु फदएमु जहण्णणिव्खेबमेत्तेसु जहण्णफदयज्जवसाणतु तदित्यफदयोंकडुण[संभवों 
त्ति भणिद होइ | जयघ० 
५ परदेसगुणद्याणिटठआाणतर णाम कि ! जम्मि उद्दसे पद्मकदयादिवस्गणा अरवरटिठद्विसेसहाणीए 
गच्छमाणाए दुगुणहीणा जायदे, तदवहिपरिच्छिण्गमद्धार्ण गुणद्वणिदठाणंतरमिदि भण्णदे । एदम्सि 
पदेसगुणहा णिय ठाणंतरे अणगंताणि फदयाणि अभवसिद्धिएद्विंतो अण तगुणमेत्ताणि अत्थि, ताणि सब्बवत्थोवाणि 
त्ति भणिदं होइ | जयघ० 
६ थोव॑ पएसमुणहाणिअंतरं दुसु जहन्ननिक्खवो । 
कमसा अणंतगुणिआ दुखु वि अदृत्थावणा तुल्छा ॥८॥ 
वाघाणणणुभागकंडगमक्कार वग्गणाऊरण्ं । 
उक्कस्सा णिक्खेवो ससंतबंधो य सबिसेत्तो ॥९॥ कम्म१० उद्द॒तंनापवर्त ० 


आना नऑत जा पड ०5 हक 
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१३, जहण्णओ णिक्व्ेत्रो अगंतगुणो | १४७. जहण्णिया अइृच्छावणा अणंत- 
गुणा । १५. उकस्सयमणुभागकंडयमणंतगुणं । १६, उकस्सिया अइच्छावणा एगाए 
वग्गणाए ऊणिया । १७. उकस्सओ णिक्खेबों विसेसाहियों | १८, उकस्सओ बंधों 
विसेसाहिओ । 

१९, उकड्णाएं परूवणा । २०. चरिमफद॒यं ण उकड्डिब्जदि | २१, दुच- 


हानिस्थानान्तर-सम्बन्धी स्पद्ध क सबसे कम हैं । इनसे जघन्य निश्लेप अनन्तगुणित है । 
जधन्य निश्षेपले जघन्य अतिस्थापना अनन्तगुणी है | जघन्य अतिस्थापनासे उत्कृष्ट अनुभाग- 
कांडक अनन्तगुणा है | उत्कृए अनुभागकां डकसे उत्क्र9 अतिस्थापना ए्क वरग्गंणासे कम हे | 
अथांत उत्कृष्ट अतिथ्वापनासे उत्कृट अनुभागकांडक एक वर्गणामात्रसे अधिक है । उत्कृष्ट 
अनुभागकांडकसे उत्कृष्ट निशक्षेप विशेष अधिक है। उत्कृष्ट निशक्षेपसे उत्कृष्ट बन्ध विशेष 
अधिक है ॥१९-१८॥ 

विशेपाथ-जिस स्थरूपर प्रथम स्प्धंककी आदि वर्गणा अवश्थित विशेष हानिसे 
जाती हुई दुगुण-हीन हो जाती है, उस अवधि-परिचिछन्न अध्वानको प्रदेशगुणहानिस्थाना- 
न्तर कहते है । इस प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरमें अनन्त स्प्थक होते हैं, जिनका कि प्रमाण 
अभव्योंके प्रमाणसे भी अनन्तगुणा हे । फिर भी वहू आगे कहे गये जघन्य निश्चेपादिके 
प्रमाणकी अपेक्षा सबसे कम हे । 

चूर्णिस्नू०-अब उत्कपणा या उद्धतनारूप संक्रमणकी प्ररूपणा की जाती है- 
अन्तिम स्पथक उत्कर्पित नहीं किया जा सकता । द्विचरमस्पर्थक भी उत्कर्पित नहीं किया 


न ल्‍भाल॥तती न अफ नाओ ताओि ना ७०-ूऋअर्रिन ७ सती 


१ कदों ! तत्थाणताणमणुभागपरदेसशुणहाणीण संभवादो | जयघ० 

२ कुदो १ तत्ता वि अग॒तगुणाणि गुणहाणिटठाणंतराणि विसइकरिय पयद्चत्तादों । जयघ० 

३ कुदों ! उकस्साणुमागसतकम्मस्स अगताण भागाणं उक्स्साणुभागलडयसरूवेग गहणोंवर्ल- 
भादों | जयघ० 

४ चरिमवग्गणपरिहोणुक्रस्साणुभागकंडयपमाणत्तादों | त॑ कघ ! उकस्साणुमागखंडर आगाइदे 
दुचरिमादिदेटिठमफालोसु अतामुद्ृत्तमेत्तीसु सब्वत्थ जहण्गाइच्छावणा चेव पुव्वुत्तपररिमाणा होइ; तक्काले 
वबाघादाभावादा । पुणा चरिमफाब्टिसद्गसमकालं चरिमकदृयचरिमवग्गणाए उकत्साइच्छावणा होइ, 
णिझरुद्धचरिमवग्गणं मोचणाणुमागक डयस्तेव सब्बस्स तत्थाइच्छाबणासरूवेण परिणशणदसणादों । एदेण 
कारणेण उक्स्ताइच्छावणा उकस्साणुमागखडयादो एगवग्गणामेत्तेण ऊगिया हाइ | ते पि तत्तों एयवरग- 
णामेत्तेणन्महियमिदि सिद्ध | जयध० 

५ उकृत्साणुभागं बंधियूणावलियादीदस्स चरिमकह॒यचरिमवग्गणाएं ओकड्डिज्जमाणाएं रूवाहिय- 
जहण्णाइच्छावणगापरिहीणी सब्बा चेवाणुभागपत्थारी उकस्सणिक्वेबसख्रेण रच्मइ | तदो घादिदावसेसमिम 
रूवाहियजहण्णाइच्छावगामेतं सोहिय सुद्धनेसमेच् ण॒ उकस्वाणमागकंडयादों उक्स्तगिक्‍्लेवों विसेसाहियों 
त्ति पेत्तव्वी | जयघ० 

६ कफेत्तियमेत्त ण ! रूबाहियजहण्णाइन्छावणामेत्तेण | जयघ० 

७ चरम॑ णोव्वट्टिजर जावाणंताणि फड़गाणि तओ । 
उस्सकिय उक्कड॒ढर एवं ओवट्टणाईआ ॥७॥ कम्मप० उद्धर्तनापत्रतृ० 
८ कुदो; उवरि अइच्छावणाणिक्खेवाणमसंभवादों | जयघ ० 


३४८ कसाय पाहुड सुत्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


रिमफ्द॒यं पि ण उकड्डिज्जदि । २२. एवम्णताणि फदयाणि ओसकिऊण ते फदयप्रक- 
ड्रिज्जदि । २३- सब्ब॒त्थोवों जहण्णप्रों णिक्लेओ । २४. जदण्णिया अदृच्छावणा 
अणंतगुणा । २५, उकस्सभओो णिक्खेबो अणंतगुणो' । २६. उकस्सओ बंधो विसेमसा- 
हिओ । २७, ओकड़णादो उकड़णादों च जहण्णिया अइच्छावणा तुस्ला | २८. जह- 
ण्णओ णिक्खेवों तुल्लो । २९, एदेण अड्टपदेण मूलपयडि अणुभागसंकमो | ३०. तत्थ 
च तेवीसमणिओगद्ाराणि सण्णा जाव अप्पाबहुए त्ति (२३ )। ३१, भ्रुजमारो 
पदरणिक्खेवों वड़ि त्ति भाणिदव्वो । 

३२. तदा उत्तरपयाडेअणुभागसंकर्म चउवोस-अणियोगदारेद्दि वत्तहस्सामों । 


जा सकता । इस प्रकार अनन्त स्पर्थक अपसरण करके अर्थात जबन्य अतिस्थापना ओर 
जबन्य निश्वेपप्रमाण स्पधकोंको छोड़कर नीचे जो इष्ट स्पधक प्राप्त होता है, वह उत्कर्षित 
किया जाता है ओर इसके नीचेसे छगाकर जघन्य स्पर्धक-पर्यन्त जितने स्पधक हैं, उन 
सबकी उत्कपणा की जा सकती है ॥|१९-२२॥ 

अब उत्कर्पेणसंक्रमण-सम्बन्धी जबन्य निश्चेपादि पदोंका अल्पत्रहुत्व कहने हँ- 

चूर्णिस्‌ ०-उत्कपणसंक्रमण-विपयक जघधन्य निश्षेप सबसे कम है | इससे जघन्य 
अतिस्थापना अनन्तगुणित है । इससे उत्कृष्ट निश्लेपष अनन्तगुणित हे। उत्कृष्ट निश्नेपसे 
उत्कृष्ट बन्च विशेष अधिक है | अपकरपण ओर उत्करपंणकी अपेक्षा जबन्य अतिस्थापना तुल्य 
है । तथा जघन्य निश्लेप भी तुल्य है ॥२३-२८॥ 

चूर्णिस्‌ू ०-इस उपरि-वणित अथपदके द्वारा मूलप्रकृति-अनुभागसंक्रमणक्रा बर्णन 
करना चाहिए । उसक विपयमे संज्ञासे लेकर अल्पवहुस्व तक त्तईइस अनुयोगद्वार होते हैं । 
केवछ एक सन्निकर्ष संभव नहीं हे । तथा चूलिकरारूप भुज्राकार पदनिश्षेप ओर वृद्धि इन 
तीन अनुयागद्वारोंका भी कहना चाहिए ॥|२९-३९॥ 

चूपणिस्‌ ०-अब उत्तरप्रकृति-अनुभागसंक्रमणको चावीस अनुयोगढद्ठारोंसे कहेंगे ।। ३२॥ 


? एत्थ कारणमइच्छावण[णिक्ववाणमतभवों चत्र वत्तव्वों | जयघ० 

२ तत्याइच्छावणा णिक्वेवाण पडिकुण्णत्तदंसणादो | जयघ० 

रे किपमाणोी एस जहृण्णणिक्खवों ? एयपरदेसगुणहाणिट्ठाणतरफरएहिंतो अणग॑ंत्तगुणमेत्तो । जयघध० 

४ ओकडणा जहण्णाइच्छावणए समाणपरिमाणत्तदी । जयघ॒० 

५ मिच्छाइटिठणा उकतस्साणुभागे बज्ञमाणे जहण्णफदया दिवग्गणुक्डुणाएं रूवाहियजहण्णाइच्छा' 
वणापरिही णुकरुसाणुभागबं पमेत्त क्‍्कस्तणिकचे बदंसणा दो । जयघ॒० 

६ केत्तियमेत्त ण ? रूवा हियजहण्णाइच्छावणामेत्त ण | जय घ० 

७ एत्य मृलप्यडिविवक्खाए सण्णियावस मवाभावा दा । जयध ० 

८ काणि ताणि चउत्रीस अणिभ्नोगद्वाराणि ? सण्णा सब्वसंकमों णोसव्वतेक्रमों उकस्वसंकमों अगु- 
कध्ससंकरमा जरण्णतकमों अजहृण्णसंक्म्तों सादियसंकमों अगादियलकमों घुवबसंकमी अदधुवसंकमों एगजीवेग 
सामित्त कालो अंतर सण्णियासों णाणाजीवेहि भगविचओं भागाभागो परिमाणं खेत्त पोसर्ण कालो अंतर 
भावों अप्याबहुअ चंदि | जयघ० 


गा० ५८ ] अनुभागसक्रम-घातिसंनज्ञा-स्थानसंज्ञा-निरूपण ३४९ 


२३. तत्थ पुष्य गमणिज्जा घादिसण्णा च ट्वराणसण्णा च। ३४, सम्भत्त-चहुसंजलण- 
पुरिसवेदाणं मोत्तण सेसाणं कम्माणमणुभागसंकमो णियमा सव्बधादी, वेड्भाणिओ वा 
तिट्टाणिओं व चउट्टाणिओं व ।३५, णवरि सम्पापिच्छत्त स्स वेद्राणिओो चेव । ३६ 


अमान... 7 फिआ... "० फिकमआत।.. ऋमा।.. छत जता 


विशेषाथं-वे चाोब्रोस अनुयागद्वार इस प्रकार है-१२ संज्ञा, २ सबसक्रम, ३ 
नोसवसंक्रम, ४ उत्कृष्टसंक्रम, ५ अनुस्कृष्टसंक्रम, ६ जघन्यसंक्रम, ७ अजपन्यसंक्रम, ८ 
सादिसंक्रम, ५ अनादिसंक्रम, १० ध्र्‌ बसंक्रम, ११ अध्र वर्सक्रम, १२ एक जीबकी अपेक्षा 
स्वामित्व, १३ काछ, १४ अन्तर, १७ सन्निकप, १६ नाना जीबोंकों अपेक्षा मंगविचय, 
१७ भागाभाग, १८, परिमाण, १९ क्षेत्र, २० स्पशन, २१ काछ, २२ अन्तर, २ 
भाव ओर २४ अल्पत्रहत्व । इनका अर्थ अनुभागविभक्तिके अनुसार जानना चाहिए । 

चूर्णिस्‌ू ० -इनमेंसे पहले संज्ञा गवेपणीय है । संज्ञा दो प्रकारकी है घातिसंज्ञा 
ओर स्थानसंज्ञा ॥|३३॥ 

विशेषाधे-मिथ्यात्वादि कर्माके उत्क्ष्ट-अनुत्कृष्टा दि अनुभागसंक्रमण-सम्बन्धी 
स्पधकोंमें देशवाती ओर सवंधातीकी परीक्षा करनकों घातिसंज्ञा कहते हैं। तथा उन्हीं 
स्पघकोंमं यथासंभव एकस्थानीय, हिस्थानीय आदि भावोंकी गवंपणा करनेको स्थानसंज्ञा 
कहते हैं | 

अब चूर्णिकार इन दोनों संज्ञाओंका एक साथ निर्देश करते हे- 

चर्णिस््‌ू०-सम्यक्त्वप्रकृति, चारों संज्वनकपाय ओर पुरुपवेद, इन छह कर्मोको 
छोड़कर शेप बाईस कर्माका अनुभागसंक्रमण नियमसे सबंधाती, तथा ट्विम्थानीय, त्रिस्थानीय 
ओर चतुःस्थानीय हाता है | फेबछ सम्यग्मिथ्यात्वका अनुभागसंक्रमण हििस्थानीय ही होता 
है ॥३४-३५।। 

विशेषार्थं-मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि बारह कपाय ओर पुरूपवेदकों छोड़कर 
शेप आठ नोकपायोंका उत्कृष्ट, अनुल्कृष्ट, जघन्य ओर अजघन्य अनुभागसंक्रमण नियमसे 
सवंधाती ही होता है । इनमें उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण चतुःस्थानीय ही होता है । अनुत्कृष्ट 
अनुभागसंक्रमण चत:स्थानीय भी होता है, त्रिस्थानीय भी होता है आर ध्विस्थानीय भी होता 


हुए)... ० >ाशकन्‍ 


१ सेसकम्माणं मिच्छत्तनसम्मा मिच्छ त्त-वा रसकसाय अय्ठणी कसायाणमणुमभा गेसकस। उक्क्रस्सा अणु 
कक्रस्सो जदण्णों अजहण्णों व सब्वबादी चेव; देखघा।दसरूवेग सब्व॒कालमेरेसिमणुमागलकमपत्रत्तीए असभ 
बादोी | जयघ० 

२ एयटठाणिओ णत्थिः सब्बधादित्तणेण तध्स पडिसिद्धत्तादों। तत्थुकस्साणुभागसंकमी चउट॒ठाणिओं 
चेव, तत्थ पयारतराणुबलंभादों | अणुकस्साणुभागस कमों पुण चउद्ठाणिओ तिटुठाणि ओ वियटा णिओ वा, 
तिण्वमेदेसि भावाणं तत्थ समवादों । जहण्णाणुमभागसंकमो विद्ठाणिओ चेव, तत्थ पयार तरासंभवा दो | 
अजहण्णाणुमागसं कमी विद्ठांणिओ, तिदठाणिओ चउदठाणिओं वा, तिविहृस्स वि भावस्स तत्थ 
संभवादों | जयघ० 

२ कुदो ? दार्असमाणाणंतिमभागे चेब सव्बधादित्तनेण तदणुभागस्स प़जवसिद त्तादो । जयघ० 


५८ कसाय पाहुड सुत्त [ ५ संक्रम-अथौधिकार 


अक्खबग-अणुवसामगस्स चटुसंजलण-पुरिसवेदाणमणु मागसंकमो प्रिच्छत्तभंगो । ३७. 
खबगुवसामगाणमणुभागसंको सव्वधादी वा देसघादी वा, वेट्टाणिओं वा एयट्राणिओ 
वा । ३८. सम्मत्तस्स अणुभागसंकमों णियमा देसघादी | ३९, एयड्वाणिओ 
चेट्ठाणिओ वा । 
है | जघन्य अनुभागसंक्रमण ट्विस्थानीय ही होता है । अजघन्य अनुभागसंक्रमण हिस्था- 
नीय भी होता हे, त्रिस्थानीय भी होता हैं ओर चतुःस्‍्थानीय भी होता हे । किन्तु सम्य- 
ग्मिथ्यात्रका उत्कृष्ट, अनुस्कृषट, जघन्य ओर अजघन्य चारों ही प्रकारका अनुभागसंक्रमण 
द्विस्थानीय ही होता है । 

चूणिम्ू ०-अक्षपक ओर अनुपशामक जीवके चारों संज्वलन ओर पुरुपबेदका अनु- 
भागसंक्रमण मिथ्यात्वके सम्रान जानना चाहिए | क्षपक ओर उपशामक जीवोंके कर्मोंका 
अनुभागसंक्रमण सबंधाती भी होता हे ओर देशधाती भी होता हे । तथा वह द्विस्थानीय भी 
होता हे ओर एकस्थानीय भी होता है ॥३६-३७॥। 

विशेषा्थं-उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़नेके पूबवर्ता सातवें गुणस्थान तकके जीवोंके 
चारों संज्वलन ओर पुरुपवेदका अनुभागसंक्रमण सबंघाती तथा द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और 
चतुःस्थानीय होता हो। क्षपक्र ओर उपशमश्रेणीपर चढ़नेबाले जीबोंके उक्त पाँचों कर्मोका उत्कृष्ट 
अनुभागसंक्रमण हिस्थानीय आर सबधाती ही होता है । अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण द्विस्था- 
नीय भी होता है ओर एकस्थानीय भी होता है; तथा सवंधाती भी होता हे ओर देशधाती 
भी हाता हे । इनका जबन्यानुभागसंक्रमण देशबाती ओर एकस्थानीय होता है। अज्ञ- 
घन्यानुभागसंक्रमण एकस्थानीय भी होता है ऑर हिस्थानीय भी होता है। तथा देशघाती 
भी हाता है ऑर सबधाती भी होता हे । 

चूणिस्‌०-सम्यक्त्वप्रकृतिका अनुभागसंक्रमण नियमसे देशवाती होता हे । तथा 
वह एकस्थानीय भी होता है ओर हदिस्थानीय भी हाता हे ॥३८-३५९॥ 
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१ कुदों ? सब्वघादित्तणेण किति चदुद्ठाणियत्तणेण च भेदाभावादों | जयघ० 

२ त्‌ जहा-खबगोवसामगेसु एदेसिमुकस्साणुभागसंकरमों बेदटाणिओ सब्बघादों चेव; अपुव्बकरण- 
पवेसपढमसमए तदुवलंभादों | अणुक्स्माणुभागसंकरमी वैंटटाणिओ एगटटाणिओ वा, सब्वधादी वा देसघादी 
वा | एगटठाणिओ कत्थोवलब्भदें ?! खबगोवसमसंदीसु अतरकरणं कादुणेगटटाणियमणुभाग बंधमाणध्स 
सुद्धणवकब घसंक मणा वत्थाए किड्गीवेदगकालब्भतरे च | देसघादितं च तत्येत्र लब्भदे | जहृण्णाणुभागतकसो 
एट्रेसि देसघादी एयट्टाणिओं च। जहासंभवणवक्बंघस्स किद्ठीणं चरिमसमयसकामणाएं तदुब॒लंभादो | 
अजहृण्णाणुभागसंकमी एयटटाणिओ वेटठाणिओ वा देसघादी वा सव्वधादी वा, अणुक्कस्सस्पेव तदुव- 
ठभादो | जय४० 

३ कृदों ! उकरुसाणुक्ररुस जहए्णा जहण्णभेदाणं सम्वेसिमेव देसघादित्तद्सगादो | जयघ० 

४ तह क्रस्साणुभागसंकर्भीं वेदठाणिओ चेव; तत्य लदा-दारुअसमाणाणुमागाणं दोण्हं पि णियमेणों- 
वबलंभादों | अणुकरतो वेटठाणिओं एयटटठाणिओं वा; दंसणमोहक्खवणाएं अटठवस्सटिठरदिसंतकम्मप्पहुडि 
एयट्ठाणाणुभागद्सगादो । हेदटा विदठाणियणियमादों जहण्णाणुभागसंकमी णियमेणेयद्ठा णिओ; समया- 
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४०. सामित्त । ४१. मिच्छत्तस्स उकस्साणुभागसंकमो कस्स ? ४२, 
उकस्साणुभाग॑ बंधिदृणावर्तियपडिभग्गस्स अण्णदरस्स । ४३. एवं सव्यकम्माणं । 
४४. णवरि सम्मत्त-सम्प्रामिच्छत्ताणमुकस्साणु भागसंकमो कसरस १ ४५, दंसणमोहणीय- 
क्खवर्य मोत्तण जस्प संतकम्मप्रत्थि त्ति तस्स उकस्साणुभागसंकमो । 

४६. एत्तो जहण्णयं। ४७. प्िच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकापओ को होइ ! 





चूणिस्‌०-अब उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणके म्वामित्वको कहते हैं ॥४०॥ 
शंका-मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण किसके होता हे ? ॥०१॥ 
समाधान-उत्क्ष.्ट अनुभागकों बाँध करके आवलिप्रतिभग्न अथांत बन्धावलीके परे 
अवस्थित किसी भी एक जीवके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण होता है ॥७२॥ 
विशेषा्थ-जिस जीवने तीत्र संक्लेशसे मिथ्यात्व॒के जुत्कछ अनुभागको बंधा, बन्धा- 
वलीक पश्चान्‌ उसके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण पाया जाता है। ऐसा जीव कोई 
भी संज्ञी पंचेन्द्रिय उत्कृष्ट संक्लेश-युक्त मिथ्यारृष्टि होता है । यहाँ इतना विशप ज्ञातव्य है कि 
असंख्यात वर्षफी आयुवाले तियंच ओर मनुष्योंमें तथा देवोंमें यह उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण 
नहीं पाया जाता । 
चूर्णिसू ० -इसी प्रकार मिथ्यात्यकमंके समान सर्वेकर्माका स्वामित्व जानना चाहिए । 
विशेषता केवल यह है कि सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण 
किसके हांता है ? दर्शनमोहनीयके क्षपण करनेवाले जीवकों छोड़कर जिसके संक्रमणके योग्य 
सत्कम पाया जाता हे, उसके उक्त दोनों कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण होता है ॥2३-४५॥ 
चूणिस०-अब इससे आगे जघन्य अनुभागसंक्रमणके स्वामित्वकों कहते हैं ॥४६॥ 
हियावलियद्सणमोहक्खवयम्मि तदुबलंभादों । अजहृण्णाणुमागसंकममों एयटु:टाणिओ बेट्ठटाणिओं वा; 
दुसमयाहियावलियद्सगमो हक्खवयप्पहुडि जावृकस्माणुभागो तज्ति ताब अजहण्गवियप्पावट ठाणा दो । जयघध० 
१ उक्कासगग पबधिय आवलियमदृज्छिऊण उक्कस्सं । 
जाव ण घाएइ तय संकमइ आमुहत्तंता ॥५०॥ कम्म० अनु० स० 
२ आवल्थयिपडिभग्गं मात्तुण बंचधपदमसमए चेव सामित्त किण्ण दिज्जदे ! ण, अणइच्छाविय 
बधावलियस्स कम्मस्स ओकड्णादिसक्रमणाणं पाओग्गत्ताभावादों | सो बुण मिच्छ त्तकस्साणुभागब घगो 
सण्णिपचिदियपज्जत्तमिच्छा इट्ठिसव्बस किलिट्टों | जद एव; अण्णस्थुकस्साणुभागसंकमों ण कयाइ छब्भदि 
त्ति आसंकाए णिरायरणटटठमण्णूद्रविसेसण कदं; तदुकस्सबंधंगाघादिदेण सह एइ दियादिसुप्पण्णस्स तदुब- 
लंभे विरोह्यमावादी | णबरि असखेज्जवस्ताउअतिरिक्ख-मणुत्तोववादियदेवेसु च ओप्रक्ृस्साणुभागसकमों 
ण लब्मदे, तमघादेदूण तत्थुप्पत्तीए असंभवादों | एदेण सम्माइटटीस वि मिच्छत्त कस्साणु भागसंकमो पडि- 
सिद्धो दट्ठव्बों | उकृध््साणुमागं बंधिय आवलियपडिभग्गस्स कंडयघादेण बिणा सम्मत्तगुणग्गहणाणुवव- 
तीदो । कथमेसों विलेसों सुत्तेणाणुवश्दठो णज्जदे ! ण, वकक्‍्खाणादों सुत्तंतरादों तंतजुत्तीए च तदुवलद्धीदो | 
जयध्‌० 
३ कुदो; दंसणमोहक्खवयादों अण्णत्थ तेसिमणुभागखंडयपघ्रादाभावादों | जइ वि एव्य सामण्णेण 
जत्स संतकम्ममत्यि त्तिवुत्तं, तो वि पयरणवरसेण संकमपाओ ग्गं जस्स संतकम्ममत्थि त्ति घेत्तव्वं, अण्णहा 
उच्बेछणाएं आवलियपविदटठसंतकम्मियस्स वि गहणप्पसंगादो | जयघ० 


३५२ कसाय पाहुड सुत्त [ ५ संक्रम-अथाधिकार 


४८, सुहमस्प हृदसम्रुप्पत्तिकम्मेण अण्णदरों। ४९, एड दिओ वा वेह दिओ वा तेह दिओ 
वा चठरिंदिओ वा पंचिदिओ वा। ५०, एवमटण्णं कसायाणं। ५१, सम्पत्तस्स 
जहण्णाणुभागसंकामओ को होह ? ५२. समयाहियावलिय-अक्खीणदंसणमोहणीओ । 
५३, सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकामओं को होइ ? ५४. चरिमाणुभागखंडयं॑ 


2. ०-२ नययाननी एन ब्गाीी 


शंका-मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रमण किसके होता है ? ॥०७॥ 

समाधान -सूक्ष्मनिगोदिया लछब्ध्यप्योप्रक जीबके होता है । अथवा हतसमुत्पत्तिक 
कमसे उपछक्षित जो कोई एक एकेन्द्रिय, अथवा द्वीन्द्रिय, अथवा त्रीन्द्रिय, अथवा 
चतुरिन्द्रिय, अथवा पंचेन्द्रिय जीब है, वह मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमणका स्वाभी 
है ॥॥४०८-४९॥ 

ही कक. हट ७ 2 र्छ लक 

विशेषाथं-पक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यप्याप्तक जीवके मिथ्यात्वके अनुभागसच्त्वका जितना 
घात शक्य हे, उतना घात करके अवस्थित जीवको हृतसमुत्पत्तिक कमसे उपलक्षित कहते 
हे | मिथ्यात्वके इस शकार जचन्य अनुभागसच्त्वसे युक्त उक्त श्रकारका एकन्द्रिय जीव भी 
जघन्य अनुभागसंक्रमण करता हे, अथवा उतने ही अनुभागसर्त्ववाला ह्न्द्रियसे लेकर पंचे- 
न्द्रिय तकका काई भी जीव मिथ्यात्वका जबन्य अनुभागसंक्रमण कर सकता है । 

चुणिस>-इसी प्रकार आठों मध्यम कपायोंके जधन्य अनुभागसंक्रमणके 
स्वामिखकों जानना चाहिए ।।५०।। 

शगंका-सम्यक्त्वप्रकतिका ज़धन्य अनुभागसंक्रमण कोन करता है ? ॥५१॥ 

समाधान-जिसके दशनमोहनीयकमेके क्षय करनेमें एक्त समय अधिक आवलीकालछ 
अवरशिष्ट है, ऐसा जीव सम्यक्त्वप्रकतिके जघन्य अनुमागका संक्रमण करता है ॥५२॥ 

शंका-सम्यम्मिथ्यात्वके जबन्य अनुभागका संक्रामक कोन है ) ॥५३॥। 

समाधान-सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम अनुभागकांडकका संक्रमण करनेबाला जीच 
सम्यग्मिथ्यात्वके ज़धन्य अनुभागका संक्रामक होता हे ॥५४॥ 

१ एत्थ सुहमग्गहणण सुदुमणिगाद-अपज्जत्तसस्स गहण कायब्वय; अण्णत्थ जहण्णाणुभागसंकमृप्प- 
त्तीए अदसणाद। । »६ »«८ >< कि दृदसमुप्पत्तिय णाम ? हते समुत्यत्तियस्स तद्धतसमुर्त्पत्तिक कर्म, यावच्छक्प 
तावत्याप्रघातमित्यथः । त॑ पुण सुद्दुमणिगोंदापजत्त यस्स सब्वुऊस्स्िसोहीए पत्तघाद जदण्णाणुभागसतक्म्मं 
तदुकस्वाणुभागवघादों अगतगुणहीण, तस्सेब जहण्णाणु मागबधादों अणतगुणब्भहिय तप्पाओग्गजहण्णा- 
णक्रुंसबंधटठाणेण समाणमिदि घेत्ततव्वं | जयध० 

२ सेसाण खुहमहयसंतकम्मिगों तस्स हंटुओ जावे । 

वंधर ताव॑ एंगिदिओ व णॉगिदिआं वा थि ॥५०॥ कम्म० अनुभागस० । 

रे कुदो एशसस जहण्णभावों / पत्तसखुक्वस्सपरादत्तादों अगुसमयोवन्‍्ठमाणाण अइजहण्णीकयत्तादों 
चे | जयघ० 

४ देसगमोहक्खवणाएं दुचरिमादिदेटिटमाणुभागरखंडयाणि संकामिय पुणो सम्मामिच्छत्तचरिमाणु- 


भागखइए वाबदो जो सो पयदजदृण्णमामिओ होई३; तत्तो देदटा सम्मामिच्छत्तसंबंधि जह ण्णगा णुमा ग संकमा - 
फुवल्भादा | जयच० 
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संछहमाणओ । ५५, अणंताणुबंधीणं जह्णाणु मागसंकामओ को होइ १ ५६. विसंजोएद्ण 
पुणो तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण संजोएद्गावलियादीदी । ५७. कोहसंजलणस्स 
जहण्णाणुभागसंकामओ को होह ? ५८, चरिमाणुभागबंधस्स चरिमसमयअणिल्लेवगो' । 
५९, एवं पाण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं। ६०, लोहसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंकाम ओ 
को होइ ? ६१. समयाहियावलियचरिमसमयसकसाओ खबगो । ६5६२. इत्थिवेदस्स 
जहण्णाणुमभागसंकामओ की होई १ ६३. इत्थिवेदक्खबगो तस्सेव चरिमाणुभागखंडए 
वद्माणओ । ६४. णवृंसयवेदस्स जहण्णाणुभागसंकामओ को होइ १? ६५७. णवुसय- 
शंका-अनन्तानुवन्धी चारों कपायोंके जघन्य अनुभागका संक्रामक कोन है १ ॥ ५५॥ 
समाधान अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना करके पुनः तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामके 
ठ्वारा उसे संयोजित करके अथांतू पुन; नवीन बंध करके एक आवलीकाल व्यतीत करनेवाला 
जीव अनन्तानुबन्धी कपायोंके जघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ॥५६॥ 
शगंका-संज्वलनक्री चके जघन्य अनुभागका संक्रामक कोन है ? ॥५७॥। 
समाधान-क्रोघवदक क्षपक्रका जो अन्तिम अनुभागबन्ध है, उसके अन्तिम समय- 
का अनिर्लपक जो जीव हे, अथान्‌ मानवेदककालके दो समय कम दा आवलियोंके अन्तिम 
समयमें वतमान जो जीव है, वह संब्बछनक्रोधके जबन्य अनुभागकरा संक्रामक होता 
हे ॥५८।। 
चूर्णिस्‌ ०-इसी प्रकार संज्वलनमान, संज्वछनमाया ओर पुरुषवदके जघन्य अनु- 
भागसक्रमणका स्वामित्व जानना चाहिए ।।५०॥। 
शंका-संज्वलनलोभका जघन्य अनुभागसंक्रामक कोन है ) ॥।६०॥। 
समाधान-एक समय अधिक आव्ीके अन्तिम समयमें वतमान सकपाय क्षपक्क 
अथात्‌ सूक्ष्मसाम्परायसंयत संज्बलनलोभक जघन्य अनुभागका संक्रामक है ।।६१९॥। 
शंका-छीवदक जघन्य अनुभागका संक्रामक कान है ? ॥|६२॥। 
समाधान-जल्ीवदका क्षपण करनबाला स्रीवदर्क ही अन्तिम अनुभागखंडमें वतमान 
जीव सत्रीबेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक हे ॥६३।। 
शंका-नपुंसकवदके जघन्य अनुभागका संक्रामक कोन हे ! !।६४॥। 

१ किमटठमेसों विसंजोयणाएं पुणी जोयणाए पयद्धाविदों ! विदठाणाणुभागसंतकम्मं सब्वं गालिय 
णबकबंधाणुभागे जहण्णसामित्तविहाणदूठ । तत्थ वि असंखेजलोगमेत्तपाडिवादयटाणेस तप्पाओंग्गजहण्ण- 
संकि लेसाणुविद्धपरिणामेण सजुत्तों क्ति जागावणद्ठ तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेणेति भणिद, मंदसंकिलेसिदाए 
चेव विसोद्दिित्तेण विवक्खियत्तादो | 

२ कोहवेदयर्स खबयस्स जो अपच्छिमो अणुभागबधों सो चरिमाणुभागवधों णाम | सो व॒ुण किट्ठि- 
सरूवो; कोहतदियकिट्टीवेदएणण णिव्वत्तिदत्तादों | तस्स चरिमाणुभागबंधस्स चरिमसमयअणिल्लेवगो त्ति 
भाणिदे माणवेदगद्धाएं दुसमयूणदोआवलियाणं चरिमसमए वह्माणओ पेत्तव्वों | जयघ० 

२ कुदो एत्थ जहृण्णभावों ? ण, सुहुमकिद्वीए अणुसमयमणंतगुणदा णिसरूवेण अतोमहत्तमेत्तकाल- 


मोवह्टिदाए तत्थ सुटूद जहृण्णभावेण संकमुवर्लभादो । जयध० 
०३ 
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वेदक्खबओ तस्पेव चरिमे अगुभागखंडए बइमाणओ । ६६. छण्णो ऋसायाणं जहण्णा- 
णुभागसंकामओं को होइ ? ६७, खबगो तेसि चेत्र छण्णोकसायवेदणीयाणं चरिमे 
अणुभागखंडए वड्ठमाणओ । 

६८, एयजीवेण काली । ६९, पिच्छत्तस्स उकस्साणुभागसंकामओ केचचिरं 
कालादो होदि १? ७०, जहण्णुकस्सेण अंतोप्र॒हुत्तं । ७१, अणुकस्साणुभागसंकामओ 
केत्चिर कालादो होदि ? ७२. जहण्णेण अंतोप्रु॒हुतं । ७३, उकस्सेण अणंतकाल- 
मसंखजा पोग्गलपरियट्टा | ७७. एवं सोलसकसाय-णवर्णोकसायाणं । ७५, सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणप्रुकेस्साणुभागसंकायओ केवचिरं कालादो होदि ? ७९२, जहण्णेण 

समा।धान-नपुंसकवदका क्षपण करनेवाला नपुंसक्वेदके ही अन्तिम अनुभागखंडसमें 
वतमान जीव नथुंसकतदके जबन्य अनुभागका संक्रामक हे ।।६०॥।। 

शंका-दास्यादि छह नोकपायोंके जघन्य अनुभागका संक्रामक कॉन हे ? |॥६६॥ 

समाधान-उन्हीं हास्यादि छह नोकपायवेदनीयोके अन्तिम अनुभागखंडमें वतमान 
क्षपक जीव छह नोकपायोंक जघन्य अनुभागका संक्रामक हे ॥|६७॥| 

चूर्णिस्‌ू ०-अब एक जीचकी अपेक्षा मिथ्यात्वादिकर्माके उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमणका 
काठ कहते है ॥६८॥ 

शंका-मिथ्यात्वक उत्कृष्ठ अनुभाग संक्रमणका कितना काल है ! ॥६५९॥ 

सप्राधान-मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहत है ॥७०॥ 

शंका-मिथ्यात्यक अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका कितना काल हे ९? ॥७१९॥ 

समाधान-मिथ्यात्वक अनुकृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्य काछ अन्तमुंहत और 
उत्कृष्ट काठ असंख्यात पुद्ुलपरिवतन हो ।|७२-७ ३॥ 

चूणिस्‌ ०-इसी प्रकार सोठ॒ह कपाय आर नव नोकपायोके अनुभागसंक्रमणका काल 
जानना चाहिए ॥|७४॥।! 
गंका-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका कितना 


काल हे ? ॥५५॥। 


९ जहृणाण ताब उकस्साणुभागं बंधिदृणावल्यादीद सकामेमाणएण सब्वलहुमणुभागखंडए घादिदे 
अंतोमुहत्तमत्तों उयस्ताणुभागसकामयजहण्णक्रालों लद्धो होश । एत्तो संखजगुणी उक्स्सकालो दहोइ; उकक- 
स्ताणुभागं बधिऊण संडयब्रादेण विणा सुटठ बहुअं काल्मच्छंतस्स वि अतोम॒हुत्तादों उवरिमवट्ठाणा- 
सभवादा ! जयध० 

२ उकस्साणुमागसंकमादा खंडयबादवसंणा ण॒ुक्क स्ससंकामयत्तमुवण भिय पुणो वि सव्वरहस्सेण कालेण 
उकस्साणुभागसकामयत्तमुवगयम्मि तदुबलभादों । जयघ॒० 

२ उकस्साणुभागसंकमादी खडयघादवसेणाणुक्कस्सभावमुवगयस्स एड्ंदिय-वियलिदिएसु उक्कस्साणु- 
भागवंबविरहिएसु असखेजपोग्गलपरियद्रमेत्तकाल्मणुकध्सभावावद्वाणदंसगादों | जयघ० 


गा० ५८ ] अनुभागसंक्रम-काल-निरूपण ३५०७ 


अंतोमुहुत्त । ७७, उकस्सेण वे छाबड्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । ७८, अणुकस्सा- 
णुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि १ ७९, जहण्णुकस्सेण अंतोप्नुहु्तं । 

८०, एत्तो एयजीवेण कालो जहण्णओ ८१. पिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंका- 
पओ केवचिरं कालादो होदि १ ८२. जहण्णुकस्सेण अंतोप्रहत | ८३, अजहण्णाणु- 
भागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? ८४. जहण्णेण अंतोम्न॒हत्त । ८५. उक्ृस्सेण 
असंखेज़ा लोगा । ८६. एवमइ्रकसायाणं | ८७, सम्मत्तस्स जहए्णाणभागसंकामओ 
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बमू का 


समाधान-इन दोनों कमोके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जबन्य काछ अन्तमुहत है 
ओर. उत्कृष्ट का कुछ अधिक एक सो बत्तीस सागरोपम हे || ७ ६-७ ७॥। 

शंका-इन्हीं दोनों कर्मोके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका कितना काछ है ? ॥७८॥ 

समाधान-5क्त दोनों कर्मोके अनुसत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका ज़बन्य ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूत है ॥|७९॥ 

चूणिस््‌०- अब इससे आगे मिथ्यात्व आदि कर्मके अनुभागसंक्रमगका एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काछ कहते है ॥८०॥ 

शंका-मिथ्यात्वक जघन्य अनुभागसंक्रमणका कितना काल है ९ ॥८९॥ 

समाधान-मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमणका जबन्य ओर उत्कृए काल अन्त- 
मुह तप्रमाण हे ॥|८२॥ 

शंका-मिथ्यातव्वके अजघन्य अनभागसंक्रमणका कितना काल हे १ ॥८३॥ 

समाधान-मिथ्यात्वके अजधन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य काल अन्त्मुहृत हे 
ओर उत्कृष्ट काठ असंख्यात छोकके जितने प्रदेश हैं, उतने समय-प्रमाण हे ॥| 2 2-८ ५॥ 

चूणिस्ू० -इसी प्रकार आठ मध्यमकपायोके जघन्य ओर अजघन्य अनुभाग- 
संक्रमणका काल जानना चाहिए ॥८६।। 

शंका -सम्यक्त्वप्रकृतिके जबन्य अनुभागसंक्रमणका कितना काल हो ! ॥।८७॥। 


१ त॑ जहा-णएको णिस्सतकम्मियमिच्छा इट्री पढमसम्मत्तं पडिवजिय सम्माइट्रिपटमसमए मिच्छत्ताणु- 
भागं सम्मत्तसम्मामिच्छत्तसरूवेण परिणमाविय विदियसमयप्पहुडि तदुक्कस्साणुभ्गसकामओं होदृूण सब्य- 
लहं दंसगमो।हक्ब्वर्ण पटविय पढमाणुमागखंडप घादिपष अशणुक्रस्माणुभागसक्रामओं जादी। लडद्धी सम्मत्त- 
सम्माभिच्छत्ताणमुकम्साणमागसकामयजहूण्णका लो अंतोपुद्ुत्तमेत्तो । जयच० 

२ त॑ कथं ? एक णिल्‍क्मतक्रम्मियमिच्छाइदी सम्मत्त पेत्तणुक्रम्ताणुभागसंकामओं जादों। तदो 
कमेण मिच्छत्तं गतृण पलिदोवमत्स असंखेजदिभागमेत्तमुब्वेल्लणाएं परिणमिय पुव्च व सम्मत्तं घेत्ण 
विदियछावद्»टि परिममिय तदवबसाणे मिच्छत्त पडिव्णो। सब्वुक्स्मेणुब्वेस्लणकालेण सम्पत्तनमम्मा मिच्छ त्ताणि 
उब्बेल्लिदूण असंकामगो जादो । लड़ो तीदि पलिदोवमस्स असखेजदिभागेहि अब्म|हयवहार्बा 'सागरोंवम- 
मेत्तो पयदृक्कस्सकालो | जयघ॒० 

हे एयबवारं हृदसमुप्पत्तियपाओग्गपरिणामेण परिणदस्स पुणो रंसपरिणामेसु उक्कस्सावटुटाणक्रालो 
असंखेजलोगमेत्तो होइ | जयघ० 


३५६ कसाय पाइुड खुत्त [ ५ संक्रम-अधथोधिकार 


केवचिरं कालादो होदि ? ८८. जहण्णुकस्सेण एयसमओ । ८९%, अजहण्णाणुभाग- 
संकामओ केवचिरं कालादो होदि ? ९०. जहण्णेण अंतोप्र॒हुत्त । ९१. उकस्सेण वे 
छावद्विसागरोवर्माणि सादिरेयाणि । ९२, एवं सम्मामिच्छत्तस्स | ९३, णवरि जहण्णा- 
णुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि १ ९४. जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त । 

०५७५, अणंताणुबंधीण् जहण्णाणुभागसंकामओ केवाचिरं कालादो होदि ! ९६. 
जहण्णुकस्सेण एयसमओं । ९७, अजहण्णाणुमभागसंकामयस्स तिण्णि भंगा। 
९८, तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदों सो जहण्णेण अंतोम्म॒हुत्त । ९९, उकस्सेण 
उबड़॒पोग्गलपरियटं । १००. चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं जहण्णाणु भागसंकामओ केवचिरं 


समाधान-सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागसंक्रमणका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समयमात्र हे ॥८८॥ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिके अज्धन्य अनुभागसंक्रमणका कितना काल है ९ ॥८५९॥ 

समाधान-सम्यकत्वप्रकृतिक अजघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्यकाल अन्तमुद्रत हे 
ओर उत्कृष्टकाल कुछ अधिक एक सो वत्तीस सागरोपम है ॥५०-५१॥ 

चूर्णिस्‌ू० -सम्यक्त्वप्रकृतिके समान ही सम्यग्मिथ्यात्वके अजबन्य अनुभागसंक्रमण- 
का काल जानना चाहिए । विशेपता केबल यह है कि सम्यम्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्र- 
मणका कितना काल हे १ जघचन्य आर उत्कृष्ठकाल अन्तमु हते हे ॥९२-९४७॥ 

गंका-अनन्तानुबन्धी कपायोंके जथन्य अनुभागसंक्रमणका कितना काल हे?॥९५॥। 

समाधान-अनन्तानुबन्धी कपायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमणका जबन्य आर उत्कृष्ट 
काल एक समयमात्र है ॥९६॥ 

चूणिस्‌ू०-अनन्तानुबन्धी कपायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमण-कालके तीन भंग 
हें-अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त । इनमें जो सादि-सान्त काल हे, 
बह जघन्यकी अपेक्षा अन्तमु हर्व हे ओर उत्कृष्टकी अपक्षा उपाध पुद्रकपरिव्तनप्रमाण 
हे ॥९७-९९॥ 

शंका-चारों संज्वलन ओर पुरपवेदके जघन्य अनुभाग संक्रमणका कितना काल 
है) ॥१००॥ 


कना क..आ जे वजन मा मा जिम्ओ 2.-.आरी गए आरा, छुम कमान 


१ कुदो; समयाहियावलियअक्खोणदंसगमोहणीय मोत्तण पुव्वावरकोडीसु तद्संभवणियमादो। जयघ० 
२ णिस्संतकम्मियमिच्छाइटिठणा सम्मत्त समृप्पाइदे लरद्धप्पतह्ावस्स सम्मत्तजहण्णाणुभागसंकमत््स 
सब्वलहु खबणाए जहृण्णाणुभागस कमेण विणातिदतब्भावस्स तेत्तियमेत्तकालावड्ाणद्सणादो | जयघ० 
२ दसणमोहक्खवयचरिसाणुभागखंडए तदुबलमादों | जयघ० 
४ विसजोयणापुरस्सर जदृण्णभाबेण संज्जुत्तपद्ममसमयाणुभागबंधसकमे लद्ध॑जहृण्णभावत्तादो । जयघ० 
५ कुदो; अद्भपोग्गलपरियद्धा दिसमए पढमसम्मत्त घेत्तणुवसमसम्मत्तकालब्मतरे चेय विसजोइय पुणों 
वि सब्बलहुं संजुत्तो होदूण आदि करिय अद्भपोग्गलप्रियट्ट परिभमिय तदवसाणे अंतोमुहुत्तसेसे संसारे 
विसज्ीयणापरिणदम्मि तदुवरंभादो । जयध० 


गा० ५८ ] अनुभागसंक्रम-अम्तर-निरूपण ३५७ 


कालादो होदि ? १०१. जहण्णुकस्सेण एयसमओ । १०२, अजहए्णाणुभागसंकाम ओो 
अणं॑ताणुबंधीणं भंगी । १०३, इत्थि-णवुंसयवेद-छण्णो कसायाणं जहण्णाणुभागसंकाम ओ 
केवचिर कालादो होदि ? १०४, जहण्णुकस्सेण अंतोध्रुहुत्त । १०५, अजहण्णाणुभाग- 
संकामयस्स तिण्णि भंगा । १०६. तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदों सो जहण्णेण 
अंतोमुहृत्त । १०७. उकस्सेण उबड़पोग्गलपरियद । 

१०८, एत्तो एयजीवेण अंतर । १०९. मिच्छत्तस्स उकस्साणुभागसंकामयंतर 
केवचिरं कालादो होदि ? ११०. जहण्णेण अंतोम्न॒हुत्त | १११. उकस्सेण असंखेज्जा 

समाधान-5क्त पॉचों कर्मोका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समयमात्र है ॥२१०१॥ 

चूणिस्‌ ८ -चारों संज्बलन ओर पुरुपवेदके अजबन्य अनुभागसंक्रमणका काछ अन- 
न्तानुबन्धीकपायक समान जानना चाहिए ॥१००२॥ 

शंका-ख्रीवेद, नपुंसकवंद ओर हास्यादि छह नोकपायोंके जबन्य अनु भागसंक्रमण- 
का कितना काछ है ? ॥१०३॥। 

समाधान-उक्त आठों नोकपायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हतप्रमाण है ॥१०४॥ 

चूर्णिव््‌ ० -इन्हीं उक्त आठों नोकपायोंके अज्नपन्य अनुभागसंक्रमणकाछके तीन भंग 
हे-अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त | इनमें जो सादि-सान्त काछ है, वह 
जबन्यकी अपेक्षा अन्तमु हृतप्रमाण हो ओर उत्कृष्की अपेक्षा उपाधपुद्ल-परिवतनप्रमाण 
है | १०५-१०७॥। 

चूर्णिखू०-अब एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोंका अन्तरकाल 
कहते हैं ।[१०८॥। 

हंकरा-मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥१०५९॥ 

समाधान-मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाछू अन्तमु हत 
हे ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्लपरिबतंन है ॥१५०-१११॥ 


१ कुदो; तिण्ह संजलणाण पुरिसवेदस्स च चरिमाणुभागबंधचरिमफाढीए छोहसंजल्गर्स वि समया- 
हियावलियसकसायम्सि तदुबलूद्वीदां । जयघ० 

२ कुदों; खबगचरिमाणुभागखडयम्मि अंतोमुहुत्तुकीरणद्वापडिबरद्धग्मि छद्धजदण्णभावत्तादो | जयघ० 

रे सव्बोवसामणादों परिवदिय सब्बजहण्णतोंमुहुत्तकाल्मजहण्ण सकामिय पुणी खबगसेढ़िं चढिय 
जहण्णभावेण परिणदण्मि तदुबल्दीदों | जयघ० 

४ सब्बोवसामणादों परिवदिय अद्धपोग्गलपरियद्ध परिभमिय तदवसाणे असंकामयत्तमुवगयसम्मि 
तदुबर्लंभादों | जयघ० 

५ त॑ जहा-उकस्साणुभागसंकामओ अणुक्कस्सभाव॑ गतृण जदृण्णमंतोमुहुत्तमंतरिय पुणोी वि उक्ृस्सा- 
णुभमागस्स पुव्च संकामओं जादो | लद्धमुकस्ताणुमागसंकासयजहण्ण तरमतो मुद्दुत्तमेत्त । जयथ० 

६ तं॑ कथ ! सण्णी पंचिदिओ उक्कस्साणुमभागं बंधिय सकामेमाणों कड्यधादेण अगुक्वस्से णिवदिय 
एइंदिएसु अणंतकालमच्छिदृण पुणो सण्णिपचिदियपजत्तएसुप्पजिय उकस्साणुभाग बधिदृण सकामभो जादो। 
तस्त लडद्धमंतर होइ | जयघ० 


३५८ कसाय पाहुड खत्त ( ५ संक्रम-अथोधिकार 


पोग्गलपरियद्धा । ११२, अणुकस्साणुभागसंकामयंतर केवचिरं कालादो होदि १ ११३, 
+ # कै $ 
जहण्णुकस्सेण अंतोमुहत्तं । ११४, एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं । ११५. णवरि 
$ $.. %$ बे कण 
बारसकसाय-णवणोकसायाणप्रणुकस्साणुभागसंकामयं तर जह्णेण एयसम्रओ । ११६. 
। के ी न कर के अं कै # ने 
अणंताणुबंधीणमणुकस्साणु भागसंकामयंतरं जहण्णेण अंतोम्र॒हुत्तं | ११७, उकस्सेण वे 
की ल्‍ कप हें ०. च्छ 
छावद्ि-सागरोवप्राणि सादिरेयाणि | ११८, समत्त-सम्पापिच्छत्ताणमुक स्साणुभाग- 
संकामयंतरं फेवचिरं कालादो होंदि ? ११५९, जहण्णणेयसमओं । १२०, उकस्सेण 
क्र हो $ 
उबड॒पोग्गलपारयई । 
ग़ंका-मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥११२॥ 
समाधान-मिथ्यात्वक अनुत्कृष्ठ अनुभागसंक्रमणका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अन्तमु हत है ॥| १९ ३॥ 
चर्णिस्‌०-३सी प्रकार मिथ्यात्वके समान सोरूह कपायो ओर नव नोकपायोंके अनु- 
भाग संक्रमगका अन्तरकाल जानना चाहिए । विज्ञेपता केवछ यह है कि बारह कपाय ओर 
मव नोकपायोंक अनुत्कृट अनुभागसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल एक सम्रय हे। तथा अनन्ता- 
नुचन्धी कपायोके अनुन्कृप अनुभागमसंक्रमणका जघन्य अन्तरकार अन्तमु हत ओर उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ अधिक एक सो वत्तीस सागरोपम हे ॥ १९४०-९१ ९७॥ 
गका-सम्यक्त्व प्रकृति आर सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल 
कितना है ? ॥१९८॥ 
समाधान-उक्त दानों प्रकृतियोंक उत्कृष्ठ अनुभागसंक्रमणका जधघन्यकाल एक समय 
आर उत्कृष्काल उपाध पटलरूपरिवतन है ॥ ११५९-१२ ०॥| 
2 त जहा-अशणुक्कस्मर्सका मओं उक्कस्ये काऊणतोमुदत्तकालं उक्ृस्समेव संकामिय पुणों खंडयघादेणा- 
णुकस्समंकामओं जादो | छद्धमंतर होइ। णवरि जहण्णंतर इच्छिजमाणे सब्बलहुमेव क डयघादो करावेयव्वी | 
उक्रस्सतर विवक्िवए सब्बच्िस्णिता सुहत्तेग कडयघादों करावेयव्यों | जयघण० 
२ अप्पष्पणो सब्तोवसामणाएं एयममयमतरिय विदियसयए काल काऊण देवेसुप्पण्णपपद्मसमए पुणो 
वि संकामबत्तमवग्यम्मि तदबल्भादों | जयघ० 
२त कथं ! अणकस्साणुभाग सकामतो विसंजोइय पुणी अतोमहुत्तण संजुत्तो होदूण संकामगों 
जादों | लद्धमतर | जयध ० 
४ ते कथं ह उबसमसम्मत्तकाल्व्मतरे अगंताणुतंधी विसजोएडुण वे छाबदढ्ीओं भमिय मिच्छत्त 
गठणावब्थयादीदं सकामेमाणरस छद्धमतरं । एश्थ सादिरेयपमाणमंत्तोमुहुत्त । जयघ॒० 
५ ते जहा-सम्मलमुब्वेन्टमाणेीी उचसमसम्मत्ताहिमुहों होऊणतरकरणं परिसमाणिय मिच्छत्तपढम- 
शिठदिचरिसिसमयम्मि सम्मत्तचरिसकालि संकामिय उबसमसम्भत्तरगहणपरदमसमए असकामओं होऊरण्ण- 
तरिय पुणी विदियसमए उकस्साणुभागसकामओ जादों | लद्धमतर । एवं सम्मामिच्छत्तसरस वि जहण्णमंतर- 
परुवणा कायव्या | जयधघ० 
९ ते कथं £ अद्भपोग्गलपरियद्वादिसमए पढमसम्मत्त' पडिवजिय सब्वलहुँ मिच्छत्त' गंतृण सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणि उच्बेल्लिय अतरस्सादि कादूण उबड्डूपोग्गल्परियद्ध परिभमिय पुणो थोबावसेसे संसारे उब- 
समसम्मत्त पडिवण्णी | विदियसमयम्मि संकामओं जादों। लद्धमुकस्संतरमुवंडटपोग्गलपरियह्मेत्त | जयघ० 
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१२१, अणुकस्साणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि १ १२२. णत्थि 
अंतर । १२३. एत्तो जहण्णयंतरं। १२४. मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकामयंतरं 
केवचिरं कालादो होदि ? १२५, जहण्णेण अंतोमुहुत्त । १२६. उकस्सेण असंखेज्ञा 
लोगा । १२७, अजहण्णाणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! १२८. जहण्णु- 
कस्पेण अंतोग्न॒हुत्त । १२९. एवमड्रक्सायाणं | १३०. णवरि अजहण्णाणुभागसंकामयंतर 
केवचिर कालादों होदि १ १३१. जहण्णेण एयसमग्री । १३२, सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं 
जहण्णाणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १३३. णत्थि अंतर । १३४, 
अजहण्णाणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १३५, जहण्णेण एयसम्ओ । 
शंका-सम्यक्त्वश्रक्ृति और सम्यग्मिथ्यात्वक अनुत्कृए अनुभागसंक्रमणका शन्तर- 
काल कितना हे ? ॥१२५॥ 

समराधान-इन दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ठ अनुभागसंक्रमणका अन्तर नहीं होता 
है ॥१२२॥। 

चूर्णिस०-अव इससे आग अनुभागसंक्रमणका जघन्य अन्तर कहते है. |[०२३॥ 

ठांकां-मिथ्यात्वकं जथन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाछ कितना हैं ? ॥१२४॥ 

समाधान -मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमणका जथन्य अन्तरकाल अन्तमु हते 
है आर उत्कृष्ट अन्तरकाछ असंख्यात छोकप्रमाण है || १५२५-१२६॥ 

शंकरा-मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाछ कितना है ॥|१२७॥ 

समाधान-मिथ्यात्वक अजघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य आर उत्क्षठ अन्तरकाल 
अन्तमु हूत है ॥|५२८॥। 

चूर्णिस्‌० -इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान आठो मध्यम कपायोक्र अजबन्य अनु- 
भागसंक्रमणका अन्तरकार जानना चाहिए | विशेपता केबछ यह हे कि आठो मध्यम कपायों- 
के अजघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ९ जघन्य अन्तरकार एक समय 
है ॥१२९-१३९॥ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्याखवक जघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल 
कितना हे ? ॥१३२॥ 

सप्राधान-इन दोनों प्रकतियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तर नहीं हादा॥ १ ३ ३॥। 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तर- 


हा १ है 0 फीफिश जी आओ आह 


१ त॑ कर्थ / जहा-सुहुमेइंदियहद्समुप्पत्तियजहण्णाणुभागसकमादों अजह॒ण्णभाव॑ गंतृण पुणों वि 
अंतोमृहुत्तेण घादिय सब्बजहृण्णाणुभागसंकामओ जादों | लद्धमंतर होइ | जयघ० 
२ त॑ कथं १ जहृण्णाणुभागसंकाम ओ अजहण्णमाव॑ गतूण तप्पाओग्गपरिणामट ठटाणेसु असखेजलोग- 
मेत्त काल गमिय पुणों हृदसमुप्पत्तियपाओंग्रापरिणामेण जदण्णभावमुवगओ । तस्स लद्धमतर हो | जयघ० 
रे सब्वोवसामणाए अंतरिदस्स तदुवर्लंभादों | जयध० 
४ कुदो; खबणाए जादजहण्णाणुभागसंका मयस्स पुणरुब्भवाभावादों | जय॒ध० 
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१३६. उकस्सेण उवड॒पोग्गलपरियद्ड । १३७,अण॑ताणुबंधी्णं जहण्णाणुभागसंकामय तरं 
केवचिरं कालादों होदि १ १३८. जहण्णेण अंतोम्न॒हुत्त | १३९. उकस्सेण उबड्डुपोग्गल- 
परियद । १४०. अजहण्णाणुभागसंकामयंतरं केवचिर॑ं कालादो होदि ? १४१. 
जहण्णेण अंतोप्ठ॒ुह्॒ततं । १४२. उकस्सेण थे छावड्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । 
१४३, सेसाणं कम्पा्णं जहण्णाणुमागसंकामयंत्रं केवचिरं कालादो होदि १ । 
१४४. णत्थि अंतरं । १४५, अजहण्णाणुभागसंकामयं तर केवचिरं कालादो होदि ! 


4 ब्रा का नजन्‍नीीा ला. 0 अं ब्आगीाओआ 
ब- 


काल कितना है ? ॥१३४॥ 

सम्ाधान-उक्त दानों प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाध पुद्टलपरिवर्तन है ।॥१३५-१३६॥। 

शंका-अनन्तानुबन्धी कपायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना 
है ! ||१३७।! 

समाधान-जघन्य अन्तरकाछ अन्तमु हते ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाध पुद्धकपरि- 
बतन है ।|१३८-१३५९॥।। 

शंका-अनन्तानुबन्ची कपायोंक अजघन्य अनुभागक संक्रमणका अन्तरकाल कितना 
है ! ॥५४००।। 

समपाधान्‌- जघन्य अन्तरकाल अन्तमु हृत हे और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक 
एक सा बत्तीस ध्ागरोपम है ॥१४९-९४२।। 

शंका-शेप चार संज्वलन ओर नव नोकपाय, इन तरह कमके जधन्य अनुभाग- 
संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥॥९४०३।। 

समाधान-उक्त तेरह कर्माक जघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तर नहीं होता 
है (॥१४४॥। 


शंका-उन्हीं तेरह कर्मा के अजबन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तर काल कितना 
हद 4|॥९४५॥। 


१ ते जहा-अणताणुबंधीण संजुत्तदमतमयणवकबधघमावलियादीद॑ जह्णभावेण सकामिय तत्तो 
विद्यादिसमएछु अजहण्णभावेणं तरिय पुणो वि सब्वलहुएण कालेण विसंजोयणापुच्ष॑ तप्पाओंग्गजहृण्णपरि- 
णामेण संजुत्तो होऊगावलियादिक्कतो जहृण्णाणुभागसंकामओ जादो । लद्धमंतर होइ | जयघ० 

२ त॑ जहा-पुल्लुत्तेमेव विह्िेणा आदि कादृ्णतरिय उबडदपोग्गलपरियई् परिभमिथ थोवावसेसे 
सिथ्झिदव्वए त्ति सम्मत्त पडिवजिय अणताणुब घिविसंजो यणा पुरस्सर परिणामपतच्चएण संजुत्तो होऊण आव- 
लियादिक्क तो जहण्णाणुभागसक्रामओं जादों | लद्ध मुक्कस्तंतरं होइई | जयघ० 

२ उवसमसम्मत्तकालब्भतरे चेय अर्णताणुबंघिचउक्क विसंजोइय वेदयसम्मत्त घेत्तण वे छावटिठ- 
सागरोवमाणि परिभमिय तदवसाणे मिच्छत्त गंतृणावलियादीदं सकामेमाणस्स लड्ध मुक्‍्कस्समंतरं होइ | एत्थ 
सादिरेयपमाणमंतोमुदुत्त | जयघ० 

४ कदो; खवणाए जादजहण्णाण भागत्तादों | जयघ० 
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१४६, जहण्णेण एयसमओी । १४७, उकस्सेण अंतोमुहत्त । 

१४८, सण्णियासों । १४९. मिच्छत्तस्स उकस्साणुभागं संकामेतोी सम्पत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं जह संकामओ णियमा उकस्प्रय॑ संकामेदि । १५०, सेसाणं कम्पाणं 
उकस्स वा अणुकस्स वा संकामदि । १५१, उक्स्सादो अणुकस्स छट्टाणपदिदं । 
१५२. एवं सेसाणं कम्पाणं णादूण णेदच्वं । 

१५३. [जहण्णओ] सण्णियासों | १५४.पिच्छत्तस्स जह०्णाणुभागं संकामेंतो 
सम्पत्त-सम्पाधिच्छत्ताणं जह संकामओ णियम्रा अजहण्णाणुभागं संकामेदि । १५५, 


समाधान-जघन्य अन्तरकारू एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाछ अन्तमुहृत 
है ॥|१४६-१४७॥। 

चूर्णिस्‌ ०-अग्र उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रमण करनेवाले जीवोंका सन्निकप कहते हें- 
मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रमण करनेवाछा जीव यदि सम्यक्तत्वप्रकति ओर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका संक्रमण करता हैं, तो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रमण करता है और 
शाप कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रमण करता हे, अथवा अनुत्कृष्ट अनुभागका भी 
संक्रमण करता हे । शेष कर्माका उन्कृष्ट अनुभाग-संक्रमगसे अनुस्कृष्0 अनुभाग-संक्र मण 
पटस्थानपतित हानिरूप होता हे । जिस प्रकार भिध्यात्वके साथ शेप कमर्के सन्निकपका 
विधान किया गया है, उसी प्रकार शेयर कर्माको भी प्रथक प्रथक निरूपण करके उत्कृष्ट 
अनुभागका सन्निकप छगा लेना चाहिए ॥॥१४८-१५२॥। 

चुूर्णिस्‌ू ०-जब जघन्य अगुभाग-संक्रमण करनेवाले जीवोंका सन्निकप कहते हें- 
मिथ्यात्वके जबन्य अनुभागका संक्रमण करनवाढा जीव यदि सम्यकत्वप्रकरत आर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका संक्रमण करता हे, तो तियमसे अज़भन्य अनुभागका संक्रमण करता है । 


१ सब्बोबसामणाएं एयसमयमतरिय सिदियससए काल कादृण देवेसुप्पण्णपढ़मसमणए सकासयत्त भुव- 
गयम्मि तदुवलभादों | ज्यघ० 

२ सव्वोवसामणाएं सब्बचिरका लम तरिय पडिवादवसे ण पुणी संकामयत्तमुबगयर्स प्रयदतर समा 
णणोवबलभादा | जयध्‌ ० 

३ मिच्छत्तकस्साणुभागसकामओ समत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सिया सतक॒मिओ, सिया असंतकम्मिओं । 
मंतकम्मिओं वि सिया संकामओ; आवश्थयिपविदठसंतकम्मियस्स वि सभवोवलंभादो | जद सकामओ, 
णियमा सो उकस्स सकामेह; दसणमोहक्लबणादो अण्णत्थ तदणुक्स्समावाणुप्पत्तीदों । जयब्‌० 

४ कुदों;। मिच्छत्त कस्साणुभागसकामयम्मि सोल्सकसाय-णइणोकसायाणमुक्कस्साणुभागस्स तत्तों 
छटठाणहीणाणुमागस्स वि विसेशपत्चयवसेण संभव पडि विरोह्यमावादों | जयघ०» 

५ कि कारणं ! णिरुद्धमिच्छत्तुकस्साणुभागं संकामयम्मि विवक्खियपयडीणमणुभागस्स छट्ठाण- 
हाणिबंचसभव्र पडि विष्पडिसेहामावयादों ) जयघ० 

६ कुदो; मिच्छत्तजरण्णाणुभागसकामयसुदुमे ह दियददसमुप्पत्तिय्स तकम्मियम्मि सम्मत्त-सम्मामिच्छ- 
त्ाणसुक्क्रस्साणभागसकमस्सेव संभवदसणादोी | जयघ० 

४६ 


३६२ कसाय पाइड सुक्त [ ५ संक्रम-अथोौधिकार 


जहण्णादो अजहण्णपरणंतगुणब्भहियं । १५६. अद्गण्हं कम्माणं जहण्णं वा अजह्ण्ण वा 
संकामेदि | १५७, जहष्णादो अजहण्णं छट्टाणपदिद । १५८, सेसाणं कम्मा्णं णियमा 
अजहण्णं। १५९, जहण्णादो अजहण्णप्रणंतगुणब्भहियं । १६०. एयमइकसायाणं | 

१६१, सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागं संकामेंतोी मिच्छत्त-सम्पाभिच्छत्त-अर्णताणु- 
बंधीणमकम्मंसिओ । १६२, सेसाणं कम्माणं णियमा अजहण्णं संकामेदि | १६३ 
जहण्णादो अजहण्णमर्णतगुणब्भहियं । १६४,एवं सम्मापिच्छत्तस्स वि। णवारे सम्मत्त 
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मिथ्यात्वके जघन्य अनुभाग-संक्रमणसे अजघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणा अधिक होता 
है । मिथ्यात्वके जबन्य अनुभागका संक्रमण करनेवाछा जीव आठ मध्यम कपायरूप कर्मा के 
जघन्य अनुभागका भी संक्रमण करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी संक्रमण करता हे । 
यह जघन्य अनुमागसे अजघन्य अलुभाग-संक्रमण पद-स्थान-पतित बृद्धिरूप होता हे । 
अथोत्‌ कहींपर जघन्य अनुभागसे अनन्तभाग अधिक, कहींपर असंख्यातभाग अधिक, कहीं 
पर संख्यातभाग अधिक, कहींपर संख्यातगुण अधिक, कहींपर असंख्यातगुण अधिक ओर 
कहींपर अनन्तगुण अधिक जधन्य अनुभागका संक्रमण करता हे । मिथ्यात्वके जघन्य अनु- 
भागका संक्रमण करनवाला शेष कर्मा'के अज़घन्य अनुभागका नियमसे संक्रमण करता हे । 
यह जधन्य अनुभागसंक्रमणसे अजघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी 
प्रकार मिथ्यात्वक जघन्य अनुभागसंक्रमणक समान आठ मध्यम कपायोंके जघन्य अनुभाग- 
संक्रमणका सन्निकष जानना चाहिए |॥१५३-१६५०।। 
चूणिस्‌०-सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागका संक्रमण करनेवाला जीव मिथ्यात्व, 

सम्यम्मिथ्यात्व आर अनन्तानुबन्धी कपायोकी सत्तास॑ रहित होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिके 
जघन्य अनुभागका संक्रमण करनेवाला जीव शाप बारह कपाय ओर नव नाकपाय, इन 
उन्नीस कर्मों के अजधन्य अनुभागका नियमसे संक्रमण करता है । यह जबन्य अनुभाग- 
संक्रमणसे अजघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणा अधिक हाता है । इसी प्रकार सम्यग्मि- 
थ्यात्वक जबन्यानुभागसंक्रमणका भी सन्निकपे जानना चाहिए। विशेषता केवरू यह है कि 

१ कुदा; मिच्छत्तेण समाणसामियत्त वि विस्सपन्चयवरसेणेदरसिमणु मागस्स तत्य जहण्णाजहण्णभाव- 
सिद्धीए विरोदह्यभावादों | जयघ० 

२ एत्थ छट्ठाणपरद्दिर्मिंदि तुत्त कत्थवि जहण्णादों अं तभागब्गद्ियं, कत्थ वि असखेजभाग- 
ब्भहियं, कत्थ वि सखेजभागब्भहिय, कत्थ वि सखेजगुणब्भहियं, कत्थ वि असखेजगुणब्महिय अणतगुण- 
व्महिय च जहृण्णाणु भाग संकामे[दि त्ति घत्तव्व; अत्तर गपच्चयवसण जहृण्णभावपाओग्गविसए वि पयद- 
वियप्पाणम॒प्पत्तीए पडिब घाभावादों | जयध्‌० 

३ कुदों; एदेसिमविणासे सम्मत्तजहण्णाणुभागसंकमप्पत्तीए विप्यडिसिद्धत्तादों | जयध० 

४ कुदो; सुहुमहदसमुप्पत्तियकम्मेण चरित्तमोहक्खबणाए च लडद्धजहदृण्णभावाणं तेसिमेत्थ जहृण्ण- 
भावाणुबलभादों । जयध० 

५ कुदो; अद्ठकसायाण हृदसमुप्पत्तियजह ण्णाणुभागादों सेसक्साय-णोकसायाणं पि खबणाए 
जणिदजहृण्णाणुभागसंकमादों एत्यतणतद्णुमागसंकमस्स तहाभावसिद्धीए विप्पडिसेहाभावादों | जयध० 


गा० ५८ ] अनुभागसक्रम-मंगविचय-निरूपण ३६३ 


विज्जमाणेहि भणियव्यं | १६५. पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागं संकामेंतो चद॒ण्हं कसायाणं 
णियमा अजहण्णमणंतगुणब्भहिय | १६६, कोधादितिए उबरिछ्वार्ण संकामओ णियमा 
अजहण्णपर्णतगुणब्भहियं । १६७, लोहसंजलणे फिरुद्धे णत्थि सण्णियासो&े । 

१६८, णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो -उकस्सपदभंगविचओ जहण्णपद भंग- 
विचओ च्‌ | १६९. तेसिमट्पद॑ काऊण | १७०, पिच्छत्तस्स सब्वे जीवा उकस्साणु- 
भागस्स असंकामया । १७१. सिया असंकामया च संकामओं च। १७२, सिया 
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पर सम्यक्त्वप्रकतिकी विद्यमानताके साथ सम्यग्मिथ्यात्वके जबन्य अनुभागसंक्रमणका 

सन्निकर्ष कहना चाहिए | पुरुपवेदके जबन्य अनुभागका संक्रमण करनेवाला जीव चारों 
संज्वउन कपायोंके अनन्तगुण अधिक अजधबन्य अनुभागका नियमसे संक्रमण करता है । 
संज्वलन क्राघादित्रिकके जघन्य अनुभागका संक्रमण करनेबाठटा जीव डपरितन कपायोंके 
अनन्तगुणा अधिक अजपघन्य अनुभागक्ा नियमसे संक्रामक होता हे । संज्वलन लोभके 
निरुद्ध करनेपर सन्निक्रप नहीं हे | १६१-१६७॥। 

चूर्णिसू>-नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय दो प्रकारका है-उत्कृष्टपदुभंगविचय 
ओर जपन्यपदभंगविचय । इन दोनोंके अथपदको कहकर उन दोनोंकी प्ररूपणा करना 
चाहिए ।॥॥१६८-१६९॥। 

विशेषा्थ-वह्‌ अथपद इस प्रकार है-जों जीव उत्क्ष्ट अनुभागके संक्रामक होते 
हैं, वे अनुत्कृट अनुभागके असंक्रामक होते हैँ ओर जो अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक होते 
हैं, बे उत्कृट अनुभागकरे असंक्रामक होते हैं। इसी प्रकार जघन्य-अनघन्य अनुभागसंक्रा- 
मकोंका भंगविचय-सम्वन्धी अथपद्‌ जानना चाहिए | 

चूणिस्‌०-सभी जीव मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके असंक्रामक होते हैं। कदाचित्‌ 
अनेक जीव असंक्रामक हाते हैं ओर कोई एक जीब संक्रामक होता है । कदाचित्‌ अनेक 


१ तेसि पुण अजहण्णाणुभागमणंतगुणब्मद्दिय चेव सकामेदि; उवरि किद्गीपजाएण लद्धज॒हृण्णमावाण- 
मेत्थ तदविरोहादो | जयघ० 

२ कोघादितिंगें सनछणसण्णिदे णिरुद्ध हेटिठल्लाण णत्यि सण्णियासों; असंतकम्मिए तब्विगेहादों । 
उवरिवत्काणम त्थि, कोहसजलणे णिझुद्ध माण-माया-लोहसजलणाणं, माणसजलणे णिरुद्ध माया-लोइसजल्णाण, 
मायासंजलणे णिरुद्धे लाहसजलणस्स संकमसं मवोीवलभादों | जयघ॒०» 

रे कि तमट्ठपद ! वुच्चर-जे उक्कस्साणुभागसकामया ते अणुक्कम्साणुमागर्स असंकामया, जे 
अणुक्कस्ताणुमागसक्रामया ते उक्क्रस्साणुमागह्स असंसामया। कुदां ? जेरसि संतकम्ममत्तयि तेपु पयद; 
अकम्मेहि अव्ववहारों | जयघ॒० 

४ कुदो; मिच्छत्त ककस्साणुमागसंकामयाणमद्घुवभावित्तादों । जयध० 

५ कुदो; सब्वजीवआणमक्क्रस्साणुमागर््स असकामयाणं मज्से कदाइमेयज[वस्स तदुक्कस्साणुभाग- 
संकामयत्त ण परिणदम्सुब॒ठ भादो ! जशथध० 

४६ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रकों ऊप्रके सूत्रकी टीकारम्में सम्मिलित कर दिथा है। देखो ॥० 
११४२ पंक्ति ४ ) 


३६४ कसाय पाहुड सुत्त | ५ संक्रम-अर्धाधिकार 


असंकामया च्‌ संकामया चे। १७३, एवं सेसाएं कम्म।र्ण । १७४. णवारि सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं संकामगा-पुव्व॑ ति भाणिदव्यं | १७५, जहण्णाणुभागसंकमभंगविचओ। 
१७६, मिच्छत्त-अहकसायाणं जहण्णाणुमागस्स संक्रामया च असंकामया च । १७७, 
सेसाणं कम्मारणं जहण्णाणुभागस्स सच्बे ज्ञीवा सिया असंक्रामया । १७८, थिया 
असंकामया च संक्रापओ व । १७९, सिया असंक्रापया च संकामया च॑ । 

१८०, णाणाजीवेहि कालो । १८१. पिच्छत्तस्स उकस्साणुभागसंकामया 
केवचिर कालादो होंति ? १८२. जहण्णण अंतोम्रृहत । १८३, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स 
जीब असंक्रामक और अनेक संक्रामक होने है । जिस प्रकार यह मभिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनु- 
स्कृष्ट अनुभागसंक्रामफोंका भंगविचय किया है, उसी प्रकारसे शेप कर्मोके उत्कृूए अनुभाग- 
संक्रामकोंका भंगवियय जानना चाहिए । विशेषता केबल यह हे कि सम्यक्त्वप्रकृति 
ओर सम्यरिमिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोंके भंग संक्रामक-पदपूवेक कहना 
चाहिए || ६१७०-९७ ४।। 

चूणि्वू०-अब जघन्य अनुभागसंक्रामफोंका भंगविचय कहने है । मिथ्यात्व और 
आठ मध्यग कयायोंके जमन्य अनुभागक्र अनेक जीब संक्रामक भी हाने हैं ऑर अनेक जीव 
असंक्रामक भी होते हैं होते कार्माके जननय अशुभागके सर्व जीव कदाचित्‌ असंक्रामक 
होते ४ । कदाचित अनेक असंक्रामक अ.र कार एक जीव संक्रामक सी होता हे । कदाचित 
अनेक असंकामक और अनेक संक्रायक भी होगे हैं ॥१३५-२७९।। 


कि 


चाणिस ०- अब नाना जाबोंकी अवन्गा उत्कृट् अनुभागसंक्रामकोंका काछ कहते 


हैं |१८०।। 
शंका-मिथ्यालक उत्कृष्ट अनुभागक संक्रामक जीवोंका कितना कार है?।।१८१९१॥।। 
सपाधान-जघन्यकाड अन्तमुहत॒ आर उत्कृष्टकाड पस्योपमका असंख्यातवों 
भाग है ॥| १ ८२-१८ ३॥ 
१ बदाइमक्क्स्साणुभागस्सासका मयसच्वजीवाण मज्झ कैत्तियार्थ पि जीवाणमुक्कस्साणुभागरांका 
मयभावेण परिणदाणमुबलभादों | जयध॒० 
२ त जहा-सम्मत्त-सम्गामिच्छ्षा णमुक्कस्गाणुमागस्स सिया सच्चे जीवा संकामया १, सिया एदे 
च असकामओं च २, भिया एड तर असंकामया च ३। एवमणुक्कस्माणुभागसंका मयाण पि विवजासेण 
तिष् भंगाणमालाबो कायव्वों क्ति एस विसेसा सुत्तणेदेण जाणाविदों | जयथ० 
३ कुदो एवं; सुहमेइदियदृदसमुप्पक्तियकम्मेण लद्धजदृण्णभावाणमेदेसि तद्विरोहादों | जयथ ० 
४ कुदो; दंसग-चरित्तमी दकलवयाणमणताणुबं विग बा इयाण॑ व सवब्व ह्मणुबझंभादो । जयघ ० 
५ कदों; असंकामयाणं घुवभावयेण कदा रमे बजी वस्स जहृण्णमा वपरिणदस्स परिष्फुडमुबलं भादो | जयध० 
६ कुदो; असंकामयार्ण घृयमावेश कैत्तियाणं थि जीवाणं जहण्णाणभागसंकरामयभावपरिंणदाण- 
मवलंभादों । जथघ० 
७ त॑ कर्थ ? सत्तटठ जणा बहगा वा बदघुकत्साणुभागा सब्यजहण्णमंतोमुदुत्तमेत्तकार्ल संकामया 
दीदूण पुणी कंड्यवादवसेणाणुक्रस्तभावमुवगया | लद्धों सुन्तद्िदठजहण्णकालो । जयघर 
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असंखेज्जदिभागो । १८४. अणुकस्साणुभागसंकामया सब्बद्धां | १८५. एवं सेसाणं 
कम्माणं । १८६, णवरि सम्मत्त सम्मामिच्छनाणम्रुकस्साणुभागसंकापया सच्वचद्ञा । 
१८७. अणुकस्साणुभागसंकामया केवचिरं कालादों होंति ! १८८, जहण्णुकस्सेण 
अंतोघृ हत्तं । 

१८९, एत्तो जह"्णकालो। १९०. पमिच्छत्त-अट्ट कसायाएणं जहण्णाणुभागसंकरामया 
केवचिरं कालादो होंति ! १९१. सब्बद्धा । १९२, सम्मत्त-चदुसं जलण-पुरिसवेदाण 
जहण्णाणुभागसंकरामया केवचिरं कालादों होंति ? १९३, जहण्णेणयसमओ । १९४, 
उकस्सेण संखेज्जा समया । १९५,सम्पामिच्छत्त-अद्भणी कसायार्ण जहण्णाणुभागसंकाम पा 

चूर्णिस ०-मिथ्यात्वक अनुल्कृष्ठ अनुभाग-संक्रामक सवकाल पाये जाते हैं । इसी 
प्रकार शोप कर्मोके अनुभागसंक्रामकोंका काल जानना चाहिए । विश्येपता केवछठ यह हे कि 
सम्यक्त्वप्रक्ति आर. सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक सब्बंकाझ होते 
हैं | १८४-१८६॥।। 

गंका-सम्यकत्वप्रकूति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ठ अनुभाग-संक्रामक जीबोंका 
कितना काछ है १ ॥|१८७।। 

समाधान-जघन्य ओर उत्कृएकाल अन्तमंद्रत है [।१८८।। 

चर्णिसू०-अब इससे आग जघन्य अनुभागसंक्रमण करनेबालोंका कार कहने 
है ॥।१८९॥ 

शंका- सिध्यात्व ऑर आठ सध्यम कपायोंके तघन्य अनुभागसंक्रामझोका कितना 
फाल हूं 0॥।९५९५०।। 

समाधान-सव काठ है ॥१५१।। 

इंका-सम्यक्रत्वप्रकृति, चारों संज्बलन और पुमपवदके जघन्य अनुभाग-संक्रा मककों- 
का कितना काछ है ! [॥॥१९९२॥।। 

मशाधान-जबन्यकाठ एक समय ओर उत्कृष्रकाठ संख्यात समय 
है ।।१९३-१९४॥। 


१ त॑ जद्य-एयजीवस्मुकस्साणुमभागसंकमकाल्‍मंतो मुहतपमाणं ठविय तप्पाओग्गपलिदोंवमासंखेज- 
भागमेत्ततदणुसधाणवार्सलागाहि गुणेयव्यं॑ | तदो पयदुक्कस्सकालपमा णमुप्पजदि । जयघ॒० 

२ कुदों; सव्वकाल्मविब्छिणणपवा हसरूवंणे देसिमवदठाणदंसणा दो । जयथ० 
कुदो; सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताणमक स्सा णुभा गसंका मयवे द गसम्मा इट्टी गमुस्बेल्मा णमिच्छा इट टी णं 
च पवाहवोच्छेदाणुबठछभादोी | जयघ॒० 

४ दंसणमोहवखदबणादो अण्णत्थ तदणुवर्ट भादो | जयघ० 

५ कुदो; सुहुमेइ[दियजीवार्ण हृदसमुप्पक्तियजहण्णसतकम्मपरिणदाण लिसु वि कालेसु वोच्छेदाणुब- 
लंभादो । जयघ० 

६ कुदो; सम्मत्तस्स समयाहियावलियअक्खीणदं बणमोहणीयम्सि लोभसजलणरस समयाहियावलिय- 
सकसायम्मि सेसाणं अप्यप्पो णव॒कबधचरिसकालिसंकमणावत्ताएं जरृण्णमावाणमेयममगोवल:द्वीए 
बाह्गुबलंभादों | जयघ ० 

७ कुदो; संखेजवारमणुसघाणवसेण तदुबलंभादों | जयध्र० 


नए 


३६६ कसाय पाइड सखुक्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


केवचिरं कालादो होंति ? १९६, जहण्णुकस्सेण अंतोम्ुहुत्त । १९७, अण॑ंताणुबंधीणं 
जहण्णाणुभागसंकामया केवचिरं कालादो होंति ? १९८, जहण्णेण एयसमओ | 
१९९. उकस्सेण आवलियाण असंखेज्जदिभागां | २००. एदसि कम्माणम जहण्णाणु- 
भागसंकापया केवचिर  कालादो होंति ? २०१, सब्बद्धा । 

२०२, णाणाजीवेहि अंतर | २०३. पिच्छत्तस्॒प उकस्साणु भा गसकापयाणमपंतर 
केवचिर कालादो होदि ? २०४. जहण्णेणेयसमआ । २०५, उकस्सेण असंखेज्जा 
लोगा । २०६, अणुकस्साणुभागसंकामयाणमंत्र केवचिरं कालादो होदि १ २०७ 


बयकम-ण ब्ण् ७०००, ब्रा... मम सम्मान >न-+ा नस... जया जडा«-आर्मी 


ब्याह. “्ग्ग्ण्माे लक 


शंका-सम्यग्मिथ्यात्व ओर आठ नोकपायोंके जबन्य अनुभागसंक्रामकोंका कितना 
काल (॥।९५५।। 
समाधान-जबन्य आर उत्कृष्काल अन्तमुहत है ।।१५६॥। 
शंका-अनन्तानुवन्धी कपायोंके जबन्य अनुभाग-संक्रामकोंका कितना काल 
हे ? ॥१५९७॥। 
समाधान-जघन्यकाल एक समय ओर उत्क्ृष्टकाठ आवलीका असंख्यातवां भाग 
है ।|१९८-१९५॥। 
शंका-इन उपयु क्त सब कर्मोेके अजघन्य अनुभाग-संक्रामक जीवोंका कितना 
काल है ९? ।॥|२००॥। 
( के हु ५ कै 
सपाधान-7क्त सव॒ कर्माके अजपन्य अनुभागके संक्रामक जीव सवकाल पाये 
जाते हैं ॥२०५१।। 
चूणिस्नू०-अब नाना जीवोंकी अपक्षा उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका अन्तर 
हर 
कहते है ।|२०२॥। 
शंका-मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है !॥॥२०३॥। 
समराधान-जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल असंख्यात लोकके समय- 
प्रमाण है ।।२०४०-२०५।। 
शंका-मिथ्यात्वक अनुत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोंका अन्तरकाठ कितना हे ९ ॥॥२० ६॥। 
१ जहण्णेग ताव तेसिमप्पप्पणो चरिमागुभागखंडयकालो घेत्तव्वो | उकम्सेण सो चेव छायादिदठतेण 
लद्भागुसंघाणों घेत्तव्वों | जयघ० 
२ कुदो: विसजोयणापुव्वसंजोगपढमसमए जहण्णपरिणामेण बद्धजहृ्णाणुभागमावलियादीदमेयसमयं 
संकामिय विदियसमए अजहृण्णभावपरिणदणाणा जी वेसु तदवरछ॑भादो । जयध० 
३ कुरो; आवलियाए असंखेजदिभा ग्मेत्ताण चेव णिरं तरोवक्कमणवा राणमेत्थ सं भवदंसणा दो । जयघ० 
४ ते जहा-भिच्छत्तकस्साणुभागसंकामयणाणाजीवाणं पवाहविच्छेदबसेणेयबसमयमतरिदाणं विदियसमए 
पुणरुब्भवों दिटठों | लद्घमंतरं जहण्णेणेयसमयमेत्तं | जयघ ० 
५ कुदो; उकस्ताणुभागवंधेण विणा सब्बजीवाणमेत्तियमेत्तकाल्मवट्ठटाणसंभवादों | जयघ० 
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गत्थि अंतरं । २०८. एवं सेसाणं कम्माणं । २० ९, णवरि सम्पत्त-सम्पापिच्छत्ताण- 
प्रुकस्साणुभा गसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २१०, णत्थि अंतर | २११ 
अणुकस्साणुभागसंकामयाणमंतर केवचिर कालादो होदि ? २१२, जहण्णेण एयसमओ' 

२१३. उकस्सेण छम्पासा । 

२१४. एत्तो जहृण्णयंतरं । २१५. पिच्छत्तस्स अट्डकसायस्प जहण्णाणुभाग- 
संकामयाणं केवचिरं अंतरं ? २१६. णत्थि अंतरं । २१७. सम्पत्त-सम्पामिच्छत्त- 
चदुसंजलण-णबणो कसायाणं जहण्णाणुभागसंकामयंतर केवचिरं कालादो होदि ? २१८. 
जहण्णेण एयसमओ | २१५९, उकस्सेण छम्मासा । २२०, णवरि तिण्णिसंजलण- 
पुरिसवेदाणप्रु कस्सेण वार्स सादिर्य । २२१. णवुंसयवेदस्स जहष्णाणुभागसंकामयंतर- 

शंका-मिथ्यात्वके अनुल्कृषट अनुभाग-संक्रामकों का कभी अन्तर नहीं होता है [२ ०७॥। 

चूणिस्‌०-इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान शेप कर्मेके उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोंका 
अन्तर जानना चाहिए | विशेषता केवछ यह हो कि सम्यक्त्यप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वके 
उत्कूट अनुभाग-संक्र मकोंका अन्तरकारू कितना है ? इन दोनों कर्मोके उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रा- 

मकोंका कभी अन्तर नहीं होता ॥२० ८-२९ ०।। 

शंका-5न्‍्हीं दोनों कर्माके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ॥ २१९ 

समाधान-जबन्य अन्तरकाझ एकसमय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास 
है ॥२१२-२१३॥ 

चूर्णिस्‌ ०-अब इससे आगे जघन्य अनुभाग-संक्रामकोंका अन्तर कहते हैं ॥२१४॥ 

शगंका-मिथ्यात्व ओर आठ मध्यम कवायोंके जबन्य अनुभाग-संक्रामकोंका अन्तर 
काल कितना है ? ॥|२१५०॥ 

समाधान-इन कमके जघधन्य अनुभाग-संक्रामकोंका कभी अन्तर नहीं होता।।२ १ ६॥ 

गैंका-सम्यकत्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, चारों संज्वडन ओर नव नोकपायोंके 
जबन्य अनुभाग-संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ! ॥२१७॥ 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय आर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है । 
विशेषता कंबल यह हो कि अन्तिम तीन संज्वलन ऑर पुरुपवंद्के जधन्य अमुभाग-संक्रा- 
मकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक एक वष है। नपुंसक वदके जधन्य अनुभाग संक्रा- 
मकोंका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात वपष हे ॥|२१८-२२१॥ 

द १ कुदों; णाणाजीवविवक्खाए अशुक्रस्ताणुमागसकमस्स विच्छेदाणुवलड्धीदों | जयघ० 
२ दंसणमोहक्खवयाणं जहण्णंतरस्स तप्पमाणत्तोवरलंभादों | जयध० 
२ तदुकस्सविरहकाल्स्स णाणाजीवविसयस्स तप्पमाणत्तादों | जयघ० 
४ कुदों; पयदजहण्णाणुमागसंकामयाणं सुहुमाण॑ णिरंतरसरूवेण सब्वकाल्मवर्दिठदत्तादो | जयध० 


ण्त जदहा-को हर्संजलणस्स उक्कस्तंतरे विवक्खिए सोदएणादि कादण छम्मासमतराविय पुणं। माण- 
माया छोभोदएहिं चढद्विय पच्छा सोंदयपडिलभेण सादिरेयवासमेत्तमतरमुप्पाएयब्यं | एवं माण साया- 


३६८ कसाय पाहड स॒त्त [ ५ संक्रम-अर्थाधिकार 


मुकस्सेण संखेज्जाणि वासाणि | २२२. अणंवाणुबंधीणं जहण्णाणुमागसंकामयंतरं 
केवचिरं कालादो होदि ? २२३, जहृण्णेण एयसमओ । २२४. उकस्सेण असंखेज्जा 
लोगा । २२५. एदेसिं सन्वेसिषजदण्णाणुभागस्स केव चिरमंतरं ? २२६. णत्यथि अंतर । 

२२७, अप्पाबहुअं | २२८. जहा उक्क्रस्साणु भागविहत्ती तहा उक्क्रस्साणु- 
भागसंकमो । २२९, एत्तो जहण्णयं । २३०, सब्वत्थाीतों लोहसंजलणस्स जहण्णाणु- 
भागसंको । २३१. मायासंजलणरस्प जह'णाणुभागसंकमो अणंतगुणी । २३२. 
माणसंजलणस्प जहण्णाणुभागसंकमों अणंतशुणो । २३३, कोहसंजलणस्म जहण्णाण- 


तक. 


शंका-अनन्तानुवन्धी कपायोंक जघन्य अनुभाग-संक्रामकोंका अन्तरकाछ कितना 
है ! ॥२०४॥ 

समाधाव-जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकारू असंख्यात 
लोकप्रमाण है ॥| २०३-२२४॥| 

शगॉका-इन सभी कर्मोक अजघन्यानभाग-संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना 
हे १ ॥|००२५॥ 

सम्रधान-उक्त सभी कमाक अजघन्यानुभाग-संक्रामकोंका कभी अन्तर नहीं 
होता है ॥२२६॥ 

चूणिद्व्‌०-- अब अनुमाग संक्रामकोंके अल्पवहुत्वका कहते हें । ( वह अल्पत्रहुत्व 
दो प्रकारका ह-उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामक-विपयक ओर जघधन्य अनुभाग-संक्रामक-विपयक । ) 
जिस प्रकार उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार उत्कृुट अनुभाग- 
संक्रामक-विपयक अल्पवहुत्व जानना चाहिए ॥२२७-२०२८॥ 

चूर्णिस-अब इसके आग जधन्य अनुभाग-संक्रामकोंका अल्पत्रहुत्व कहते हँ- 
संज्वडन छाभका जघन्य अनुभाग-संक्रमण सबस कम हैं । इसस संज्वछन मायाका जधन्य 
अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । संज्वन मायासे संज्वलन मानका जघन्य अनुभाग- 
संक्रमण अनन्तगुणित हे | संज्वछनमानस संज्बलन क्राथका जचन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्त- 


संजटणाण पि प्रयदक्ृस्मतर वत्तत्यं । णवरि साणसज्रदणस्म माया लोभोदर्णाह, माया-सजलणस्स च 
लोभोदएण चढ़ा विय अतरावेय्रव्य । & २६ » एवं चब पुरिसवेद्स्स वि सोदएणारदि कादूण परोदएणतरिदस्स 
सादिरेयवासमेत्तकस्संतरसभबों दटुठव्वों | जयध॒० 

१ णवुंबयवेदोदरशणादि कादृग अशष्पिदवेदोदएण वासपुघत्तमेत्तमंतरिदस्स तदुब॒लंभादों | जयघ० 

२ जहृण्णपरिणामेणादि कादृणासंखेजलोगयमेत्तेहि अजहण्णपाओग्गपरिणामेहि चेवब सजोजयंताण 
णाणाजीवाणमेदमुकस्सतरं लब्भ दि ) जयघ०» 

३ कुदो; सुहुमकिद्िसरूवत्तादो | जयघ० 

४ कुदो; बादरकिद्टीसरूवेण पुन्बमेवा णियड्ििपरिणा मेहि लद्धजहण्णभावत्तादों | जयघ० 

५ कुदो; जदृण्गसामित्तविसयीकयमायासंजलणचरिमणवकबंधादी जह्ाकममण्णतगुणसरूवेण[वट्ठद- 
मायातदिय-विदियपद मस गद्ठकिद्वी हिंतो वि माणसंजलणणवकबंधसरूवस्मेदस्सा णंतगुणत्तरदंसणादी | जयध० 


गा० ५८ | अनुभागसंक्रम-अल्पबहुत्व-निरूपण ३६९ 


भागसंकपो अणंतगुणो | २३४. सम्भत्तस्स जहण्णाणुभागसंको अणंतगुणो । २३५, 
पुरिसवेदरस जहण्णाणुभागसंकमो अणंतमुणो । २३६, सम्भाभिच्छत्तस्स जहण्णाणु- 
भागसंकपो अणंतगुणो । 

२३७, अणंताणुबंधिपाणरस जहण्णाणुभागसंकरमो अणंतगुणं। | २३८.कोधस्स 
जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । २३९, मायाए जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ  । 
२४०, लोभस्स जहण्णाणु भागसंकमों विसेसाहिओ | 

२४१, हस्पस्स जहण्णाणुमागसंकमो अणंतगुणोी | २४२, रदीए जहण्णाणु- 
भागसंकपो अगंतमुणो | २४३. दगुंछाए जहण्णाणुभागसंक्मा अणंतगुणा । २४४. 


गुणित है । संज्वलन क्राधसे सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । 
सम्यक्त्वप्रकतिसे पुरुपवेदका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है | पुरुपवेद्स सम्य- 
ग्मिथ्यात्तषका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित हे ॥२२९-२३६॥। 

चूर्णिस्‌ ० - सम्यग्मिथ्यात्वसे अनन्तानुबन्धी मानका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्त- 
गुणित हे। अनन्तानुबन्धी मानसे अनन्तानुबन्धी क्रोधषका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष 
अधिक है । अनन्तानुबन्धी क्राधसे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष 
अधिक है । अनन्तानुबन्धी मायासे अनन्तानुबन्धी ठोभका जबन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष 
अधिक है ॥२३७-२४०।। 

चूणिसु०-अनन्तानुबन्धी छोभसे हास्यका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित 
है | हास्यसे रतिका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । रतिसे जुगुप्साका जघन्य 


? कुदो; पुब्चिल्लमामित्तविसया दो देटटा अतोमुहुत्तमोयरिय कोहनेदयवरिससमयणव्रकबं धचरिम- 
समयस का मयम्मि जहृण्णभावमुवगयत्ता दंं । जयघ॒० 

२ कुदो; किद्टीसरूवको हसंजलण जहृण्णाणुभागसकमादोी फदयगयसम्मत्तजहण्णाणुभागरकम छसाणत- 
गुणब्भहियत्ते बिसवादाणुब॒लभादो । जयभ० 

३ कि कारण ? सम्मत्तस्स अणवमयोवद्धगकालादोी पुरिसवेदणयकबंधाणुसमयोव्रन्‍्रणाकालस्स 
थोवत्तदंसणादी | जयघ॒० 

४ कुदो; देसघादिएयट्टाणियसरूवादो पुव्वित्थदा सब्वधादिविट्ठाणियसरूवस्सेदस्स तहाभाव- 
सिद्धोएं णाइयत्तादो । जयघ॒ ० 

५ कि कारण ! सम्मामिच्छत्ताणभागविण्णासों मिच्छत्तजहण्णफरयादों अणंतगुणहीमों होऊण 
लद्धावट्ठाणों पुणो दसणमोहक्खवणाए सखेजसहस्समेत्ताणुभागखडयघादसमुबलद्ध जहण्ण भावी । एसी बुण 
णवकबंधसरूवोी वि सम्मामिच्छत्त ण समाणपारभों होदृूण पुणों मिच्छत्तजहण्णफहयप्पहुडि उबरि थि 
अणंतफदएसु लडद्धविण्णासों अपत्तघादो च | तदों अण॑तगणत्तमेदस्स सिद्धं । जयघ ० 

६ कुदो; णवकबंघतरूतादा पुव्विल्लादी चिराणसतसस्वस्मेदस्स तहाभावसिद्धीएं विरोह्या- 
भावादों । जयच ० 

७ कुदो; सब्बत्थ रदिपुरस्सरत्त णेव हृस्सपतुत्तीए दंसगादों ) जयध्‌ ० 

८ कुदो; अप्पसत्थयरत्तादो | जयघ० 

छ 
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भयस्प॒जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । २४५. सोगस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंत- 
गुणो'र । २४६, अरदीए जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । २४७. ४इत्थिवेदस्स 
जहण्णाणुमागसंकमो अण॑तगुणो । २४८. गवुंसयवेदस्स जहए्णाणुभागसंकमों 
अणंत्गुणो । 

२४९, अपचक्खाणमाणस्स जहण्णाणुमागसंकमो अणं॑तगुणा | २५०, 
कोहस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । २५१. मायाए जहण्णाणुभागसंकमो विसे- 
साहिओ । २५२. लोभस्स चहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ २५३, पतच्चक्खाणमाणस्स 
जहण्णाणुमागसंकमोी अणंतगुणों । २५४. कोहस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेत्ताहिओ । 
२५७५. मायाएं जहंण्णाणुभागसंकपो विसेसाहिओ । २५६. लोभस्स जहण्णाणुभाग- 
संक्मो विसेसाहिओ | २५७, मिच्छत्तस्प जहण्णाणुभागसंकपो अणंतगुणों । 


8. वन्य 


अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । जुगुप्सासे भयका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्त- 
गुणित है । भयसे शोकका जबन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित हे । शोकसे अरतिका जघन्य 
अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । अरतिसे स्त्रीवेदका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्त- 
गुणित है। स्त्रीवेदसे नपुंसकत्रेदका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है ॥ २४ १-२४ ८॥ 
चूर्णिस्म ०-नपुंसकवेद्से अप्रत्याख्यानमानका जबन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित 

हे । अप्रत्याख्यान मानसे अप्रत्याख्यान क्रोधका जपधन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक 
हे । अप्रत्याख्यान क्राधसे अप्रत्याख्यान मायाका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक 
हे | अप्रत्याख्यान मायासे अप्रत्याख्यान लोभका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक 
है । अप्रत्याख्यान लोभसे प्रत्याख्यान मानका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है |! 
प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यान क्रीधका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशप अधिक हे । प्रत्याख्यान 
क्रोधसे प्रत्याख्यानमायाका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विश्ेप अधिक है । प्रत्याख्यानमायासे 
प्र्याख्यानलोभका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक हे । प्रत्याख्यान ट्ोभसे 
मिथ्यात्वका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तरगाणत हैं ॥ २४५९-२५ ७॥। 

? दुरगगुछिदो देखचागमेत कृणदि। भयोदणण पुण पाणच्चागमवि कुणदि त्ति तिव्वाणुभागत्त 
मेदतस दटठव्य॑ । जयघ० 

२ कुदो; छम्मासपज त्ततिव्वदुक्खकारणत्तादो | जयघ० 

२ कुदो; अतोम॒हुत्त हेटटा ऑयरिदृण पुब्बमेव खविदत्तादो | जयघ० 

४ कि कारण ? कारिसग्गिसमाणं] इ त्थिवेदाणुभागों | णबुंसयवेदाणुमा गो पुण इटटठावागग्गिसमाणो, 
तेणाणतगुणी जादी | जयध्‌ ० 

५ कुदो; सुहृमेर्‌ दियहदनमुप्यत्तियकम्मेण लड्धजहण्गा णुभागस्सेदस्स अतरकरणे कदे खबगपरिणामेदि 
घादिदावसेसणवुंसयवेदजहण्णा णुभागसंकमादो अणतगुणत्तसिद्धीएं णाइयत्तादो | जयघच० 

१ कुदो; सयलसंजमघा दित्तण्णहाणुत्रवत्तीरी । ण॑ च देससंजमघादि अपचबखाणलोमजहृण्णाणु 
भागादों अणंतगुणत्ताभाबे तत्तो अणंतगुणसयलसजमघा दित्तमेदस्स जुज्जदे, विप्पडिसेह्दो | जयघ० 

४ सयलातदत्थविसयसह॒ हृणपरिणामपडिबंधत्त ण लद्धमाहप्पस्सेदस्स तहाभावविरोहाभावादों । जयघ० 


गा० ७५८ ) अनुभागसंक्रम-अल्पबह त्व-निरूपण ३७३ 


२५८, णिरयगईए सब्वत्थोवो सम्पत्तस्प जह्णाणु भागसंकमो २५९, पम्पा- 
प्रच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमो अण॑तगुणी । २६०. अणंताणुबंधिमाणस्स जहण्णाणु 
भागसंकमो अणंतगुणी | २६१, कोहस्स जहण्णाणुमागसंकमो विसेसाहिओ | २६२ 


पायाए जहण्णाणुभागसंकमों विसेसाहिओ। २६३. लोभर्प जहण्णाणुभागसंकमो 
विसेसाहिओ | 


२६४, हस्सस्स जहण्णाणुमागसंकमों अणंतमगुणी। | २६५. रदीए जहण्णाणु- 
भागसंकमो अणंतगुणो । २६६, पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागसंकमों अणंतगुणा । 
२६७. इत्थिवेदस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंत्गुणों | २६८. दुगुंछाए जहण्णाणुभाग- 
संकमो अणंतगु णो । २६९. भयस्स जहण्णाणुभागसंकर्मा अणंतगुणो । २७०, सोगस्स 
जहण्णाणुभागसंकमो अणंतमगृुणं। । २७१, अरदीए जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणों । 
२७२, णवुंमयवेदस्स जहण्णाणुभागसंकमों अणंतगुणों | 
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चूणिस्‌०-नरकगतिमें सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभाग-संक्रमण सबसे कम है । 
सम्यक्त्वप्रकृतिसे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । सम्यम्मिथ्यात्व- 
से अनन्तानुबन्धी मानका जबन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । अनन्तानुबन्धी मानसे 
अनन्तानुबन्धी क्राधका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धी क्रोघसे 
अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशप अधिक हो । अनन्तानुतन्धी मायासे 
अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक है ॥२५८-२६३॥ 
चूर्णिसू ०-अनन्तानुवन्धी लोभसे हास्यका जबन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित 

है | हास्यसे रतिका जधन्य अनुभागसंक्र मण अनन्तगुणित हे । रतिसे पुरुपबेदका जघन्य 
अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । पुमरपवेदसे स्रीबेदका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्त- 
गुणित है । ख्रीबदसे जुगुप्साका जधन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित हे । जुगुप्सासे भयका 
जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । भयसे शोकका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्त- 
गुणित है। शोकसे अरतिका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । अरतिसे नपुंसक- 
बेदका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है ॥२६४-२७२॥। 

१ कुदो; देसघादिएयटठाणियसरूवत्तादी | जयच॒० 

२ कुदो; सव्बधादिविदठाणियसरूवत्तादो | जयघ० 

रे कुदो; सम्मामिच्छत्तकस्साणुमागादों अगंतगुणभावेणावद्िठद्मिच्छत्त जहण्णफह्यप्पहुडि उबरि 
वि लद्धाणुमागविण्णासस्मे दस्स तत्तो अणतगुणत्तमिद्धीए पडिबधाभावादों | जयघ॒० 

४ सुहमेइंदियहद्समप्यक्तियकम्मादों अणंशगुणहीणो पुविल्णों णबक्बंधाणुभागसंकरमों | एसो व॒ुण 
सुदुाणुभागादों अगंतगुणो; अस णापंचिंदियहदसमुप्पत्तियक म्मेण णेरइएसु छद्धजहण्णभावत्तादों | तदो 
सिद्धमेदस्स तत्तो अणतगुणत्त | जयघ॒० 

५ एत्थ कारणं रदी रमणमेत्त प्पाइया, पलालग्गिसण्णिहसत्तिविसेसों पुण पुवेदी | तदों सामित्त- 
विसयभेदामावे वि सिद्धमेदर्ताणतगुणब्महियत्त | जयघ० 


६ कि कारणं ? कारिसगिगिसरिसतिव्वपरिणामणित्रंपणत्तादो | जयघ० 
७ कि कारण ! इटठावागग्गिसरिसपरिणामकारणत्तादी | जयघ० 


३७२ कसाय पाइुड सुक्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


२७३. अपचक्खाणमाणस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतंगुणो । २७४. 
कोधस्स जह्णाणुभागसंकमी विभेसाहिओं । २७५. मायाए जहण्णाणुभागसंकमो 
विसेसाहिओ । २७६, लोभस्प जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ | २७७, पच्चकक्‍्लाण- 
पाणस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगु्णो । २७८, कोहस्स जहण्णाणुभागसंक्मो विसे- 
साहिओ | २७९, मायाए जहण्णाणुभागसंको विसेसाहिओ | २८०. लोभस्म जहण्णा- 
णुभागसंकमो विसेसाहिओ । 

२८१. माणसंजलणस्स जहए्णाणुभागसंकमों अण॑तगुणों। । २८२, कोहसंज- 
लणस्स जहण्णाणुभागसंको विसेसाहिओ | २८३. मायासंजलणस्स जहण्णाणुमाग- 
संकमो विसेसाहिओ | २८४. लोभसंजलणस्स जहए्णाणुमागसंकमो विसेसाहिओ । 
२८५, मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । 
२८६, जहा णिरयगदए तहा सेसासु गदीसु । 


चूर्णिस्‌० -नपुंसकबंदस अप्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्त- 
गुणित है । अग्रत्याख्यानावरण मानसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रमण 
विशेप अधिक हे । अप्रत्याख्यानाबरण ऋषघसे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य अनुभाग- 
संक्रमण विशप अधिक है । अमप्रत्याख्यानावरण मायासे अप्रत्यास्यानावरण छोभका जघन्य 
अनुभागसंक्रमण विद्येप अधिक हे । अग्रत्याख्यानावरण छोभमसे प्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य 
अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित हे | प्रत्याख्यानावरण मानसे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य- 
अनुभागसंक्रमण विशप अधिक है। प्रत्याख्यानावरण ऋषघतसे प्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य 
अनुभागसंक्रमण विशप अधिक है। प्रत्याख्यानावरण मायाके जधन्य अनुभाग-संक्रमणसे 
प्रत्याख्यानावरण ठोभका जघन्य अनुभागसंक्रमण बिशेष अधिक है ॥|२७३-२८०॥ 

चूणिस्‌ू०-प्रत्याख्यानावरण छाभसे संज्वलन मानका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्त- 
गुणित है । संज्वलनमानसे संज्वल्नक्राधका जबन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है । 
संज्बलन क्राधसे संज्वलन मायाका जथन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है | संज्वलन 
मायासे संज्बलन लोभका जघन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है । संज्वढूनलोभसे 
मिथ्यात्वका जधन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है ॥२८ १-२८५।। 

चूर्णिसु०-जिस प्रकारसे नरकगतिमें यह जघन्य अनुभागसंक्रमणका अस्पबहुत्व 
कहा है, उसी प्रकारस शेप गतियोंमें भी जबन्य अनुभागसंक्रमणका अल्पबहत्व जानना 
चाहिए ॥ २८ ६॥। | 


२ कुदो; णोकसायाणुभागादों कसायाणुभागस्स महल्लत्तसिद्धीएं णाइयत्तादो | जयघ० 

< कुदों; सयलसंजमघा दित्तण्णहाणुववत्तीए तस्स सब्भावसिद्धीदों | जयघ० 

३ कुदा; जहाकलादसजमघादणसत्तिसमण्णिदत्तादो | जयध० 

४ कुदो; सयलपदत्थविसयसह हणलक्खणसम्मत्तसण्णिदजी वगुणघादणण्णहा णुव वत्तीदो | जयघ० 


गा० ५८ ] अनुभागसंक्रम-सुज्ञाकार-अथंपद-निरूपण ३७४ 


२८७. एहंदिएसु सब्व॒त्थोवों सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमों । २८८, 
सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । २८९, हस्सस्स जहण्णाणुभाग- 
संकमो अणंतगुणी । २९०. सेसाणं जहा सम्माइड्डिबंधे तहा कायव्यो 

२९१, आजगारे त्तिक तेरस अणिओगद्ाराणि | २९२. तत्थ अड्ढपद | 
२९३, त॑ जहा | २९४. जाणि एणिं फदयाणि संझामेदि अणंतरोसकाविदे अप्पदर- 
संकमादो बहुगाणि त्ति एस भ्रुजगारों | २९५, ओसकाबिदे बहुदरादों एण्हिमप्प- 
दराणि सकाप्रदि त्ति एस अप्ददरो । २९६, ओसकाविदे एणिंह च तत्तियाणि संका- 


चणिप्न ० -एक-िद्रियों में सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसक्रमण सबसे कम हे | 
सम्यक्त्वप्रकृतिसे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । सम्यरिमथ्यात्व- 
से हास्यका जधन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित हे । शेप कर्माके जधन्य अनुभागसंक्रमणका 
अल्पबहुत्व जेसा सम्यगस्टष्टि-अन्धमें अथात्‌ सम्यकत्वके अभिमुख सबविशुद्ध मिथ्यारष्टिक 
जधन्यबन्धका कहा गया हे, उस प्रकारसे निरूपण करना चाहिए [[२८७-२००॥ 

चू्िस०-भुजाकार संक्रममें तेरह अनुयोगद्वार होते है. । उसमें पहले अर्थपद्‌ 
ज्ञातव्य है । वह इप प्रकार हे-जिन अनुभागसपर्घधकोंकों इस समय संक्रमित करता है, वे 
अनन्तर-व्यतिक्रान्त अल्पतर संक्रमणसे बहुत है । यह भुजाकारमंक्रमण हे । अर्थात पहले 
समयमें अल्प स्पर्धकोंका संक्रमण करके जब दूसरे समयमें बहुत स्पव कोंका संक्रमण करता 
हे, तब्र उसे भुजाकारमंक्रमण कहते हैँ। अमन्तर-व्यतिक्रान्व समयमें बहुत अनुभागस्पधकों- 
का संक्रमण करके इस समय अल्प स्पघकोंका संक्रमण करता है । यह अल्पतरसंकमण 


१ कुदों; सब्वभादिविटटठा णियत्तो समाणे वि सते सम्मामिच्छत्तस्स विसयीकयदारुअसमाणाण तिम- 
भागमुस्लंधिय परदो एदस्सावटठाएगद्सणादों | जयब० 

२ एत्थ सम्माइटिट्यपरे ज्तिणिइंसण सम्मत्ताहिमुहसव्वविसुद्धमिच्छाइटिठजहण्णवंघत्स गहणं 
कायब्वं; अण्णहा आअणताणुबधियादीण सम्माइदिटबंघबहिब्भूदाणमप्पावहुअविद्ाणाणुववत्तीदो । विसोहि- 
परिणामोवलक्खणमेत्तं चेद, तेण बिसुद्ध मिच्छाइटिटब थे जारिसमप्पाबहूुअं परूविद तारिसमेवत्थ सेसपयड़ीणं 
कायव्वं; विसोहिणिबंधणसुहमेइ दियहदसमृप्पत्तियकम्मेण लद्धंजहण्णमावाण तब्मावविरोद्यभावादो त्िएसों 
सुत्तत्थसब्भावा । जयघ० 

२ चउबीसमणियोगद्ारेसु परूविय समत्तेसु किमटुठमैसों भुजगारसण्णिदों अदियारों समागदा ! 
वुब्चदे-- जह्णुक्कस्समेयभिण्णाणुभागसंकमस्स सगंतोभाविदाजहण्णाणुक्कस्सवियप्पस्स अवत्थाभेयपदुप्पायण- 
टठमागओ | तदवत्थाभूदभुजगारादिपदाणमेत्यथ समुक्कित्तणादितेरताणियोगद्रारेहि विसेसिकण परूवणोब 
लंभादों | जयघ० 

थोवयरफहयोणि सकामेमाणों जाधे तत्तों बहुवयराणि फहयाणि संकामेदि सो तस्स ताथे 

भुजगारसकमो त्ति भावत्थो | जयघ० 

५ एत्थ ओसक्क्राविदसद्ों अगंतरवदिक्कंतसमयधाचओ त्ति धेत्तव्वों । अथवा बहुदरादोी पुविह्ल- 
समयसंकमादो एण्ट्िमोसक्क्राविदे इंदानीमपकर्पिते न्‍्यूनीकृतेडल्पतराणि स्पर्धकानि सक्रमयतीत्यस्पत्तरसंक्रम 
इति सूत्रार्थसम्बन्ध: | जयघ० 

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें भुजमारे त्ति! इतना ही सूत्र मुद्रित है। 'तिरस अणियोगारद्ाणि इतने 
अंशको टीका मे सम्मिलित कर दिया है। ( देखो प्ृ० ११५७ पक्ति ५ 2 


३७७ कसाय पाहुड सुत्त [५ संक्रम-अधाधिकार 


मेदि सि एस अबद्टिद्संकमो । २९७, ओसकाविदे असंकमादो एण्हि संकामेदि त्ति 
एस अवत्तव्वसंकमो । 

९८. एदेण अद्डपदेण सामित्त । २९९, पिच्छत्तरस श्रुजगारसंकामगों को 
होइ ? ३२००, मिच्छाइड्री अण्णदरों | ३०१. अपदर-अवबड्विद्संकामओ होह १ ३० 
अण्णदरो । ३०३. अवत्तव्वसंकरामओ णत्थि | ३०४, एवं पेसाणं कम्पाणं धम्पत्त- 
सम्मामिच्छत्त वज़ाणं। ३०५. णवरि अवत्तव्वगो व्‌ अत्थि । ३०६, सम्पत्त-सम्पा- 
मिच्छत्ताण भुजगारसंकामओ णत्थि | ३०७, अप्पदर-अवत्तव्वसंकामगं। को होह 


है । अनन्तर-व्यतिक्रान्त समयमें जितने अनुभागस्पधकोंका संक्रमण किया है, उत्तने ही स्पध - 
कोंका वतंमान समयमें संक्रमण करता हे, यह अवशस्थितसंक्रमण हे । अनन्तर-उ्यत्तीत समय- 
में गन अ ९ ७. & छ् में 
में असंक्रमणसे अथाव कुछ भी अनुभागस्पध कोंका संक्रमण न करके इस बतमान समय 
स्प्ध कोंका संक्रमण करता हे, यह अवक्तव्यसंक्रमण है ॥२५९-२९७॥ 
चूणिप्ू०-इस अथपदकक द्वारा भुजाकार आदि संक्रमणोंका स्वामित्व कहते 
हैं॥ २९८ ॥ 
शंका-कोन जीव मिथ्यात्वके अनुभागका भुजाकारसंक्रमण करता है १ ॥|५५९०॥। 
समाधान-चारों गतियोंमेंसे कोइ भी एक मिथ्यारष्टि जीव मिथ्यात्वके अनुभागका 
भुजाकारमंक्रमण करता है ।।३००।। 
पॉंका-मिथ्यात्वक अनुभागका अल्पतर और अवस्थित संक्रमण कौन जीब करता 
है ? [॥३०१।। 
_ थ्‌ हः ४5. के मि< के "0 ५; हि 
समाधान-अन्यतर अधोन सम्यग्टष्टि आर मिथ्यारष्टि कोई एक जीव मिथ्यात्वके 
अनुभाग का अल्पतर और अवस्थितसंक्रमण करता है ।॥३०२॥। 
चूर्णिस््‌ ० -मिथ्यात्वके अनुभागका अवक्तव्य-संक्रमण नहीं होता है । इसी प्रकार 
मिथ्यात्वके समान ही सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वको छोड़कर शप कर्मेके भुजा- 
कारादि संक्रमणोंक स्वामित्वकों जानना चाहिए | विशेषता केबल यह है कि शेष कर्माका 
अवक्तव्यसंक्रमण दाता है । सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यस्मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण नहीं 
होता है || ३०३-३० ६॥ 
१ अनन्तरव्यतिक्रान्तसमये वतमानसमये च ताबतामेव स्पधकानां संक्रमोड्वस्थितसंक्रम इति 
यावत्‌ | जयच० 
२ ओसक्काविदे अणंतरहेटिठमसमए असंकमादो संकमविरदृलक्खणादो अवत्थाविसेसा दो एण्हिमिदाणि 
वह्माणसमए संकामेदि ति सकमपजाएण परिणामेदि त्ति एस एंलक्खणों अवत्तत्वसंकमों । असंकमादों 
जो संक्मो सो अवत्तव्बसंकमों क्षति भावत्थो । जयघ० 
रे कुदों; मिच्छत्तस्त सब्बकाल्मसंकमादों संकमसमुप्पत्तीए अणुबलंभादों | जयघ० 
४ बारसकसाय-णवर्णीकसायाणमुवसमसेढीए अणताणुबंधीण च विसंजोयणापुव्बसंजोगे अवत्तव्ब- 
संकमद्सणादो । तदो बारसकसाय-णवर्णीकूसायाण अवत्तव्वसंकामओ को होइ ! विसंजोयणादों संजत्तों 
दोदृणावलिया दिकक॑तो त्ति सामित्तं कायव्वमिदि | जयघ० 
५ कुदो; तदणुमागस्स वड्ड्विरदेणावर्टिठदत्तादो | जयघ० 


गा० ५८ | अनुभागसंक्रम-भुजाकार-काल-निरूपण ३७५ 


३०८, सम्माइट्टी अण्णदरो । ३०९. अव्टिद्संकामओ को होइ ? ३१०, अण्णदरो | 

३११, एत्तो एयजीवेण कालो। ३१२, पिच्छत्तस्स भ्रुजगारसंकामओ केव- 
चिर॑ कालादो द्ोइ १ ३१३१, जहए्णेण एयसपओ । ३१४. उकस्सेण अंतोघुहुत्त । 
२१५, अप्पयरसंकामओ केवचिरं कालादो होह ? ३१६. जहण्णुकस्सेण एयसमओ । 
३१७, अवद्विद्सकामओ केवचिरं कालादों होइ ? ३१८, जहण्णेण एयसमओ | ३१९, 
उकस्सेण तेवट्टिसागरोवमसदं सादिरेयं । 

शंका-इन्‍्हीं दोनों कर्मोके अनुभागका अल्पतर ओर अवक्तठ्य-संक्रामक कौन जीव 
है ?! ॥३०७॥ 

समपाधान-कोई एक सम्यर्टष्टि जीव सम्यकत्वप्रकति ओर सम्यम्मिथ्यात्वके अल्प- 
तर ओर अवक्तव्य अनुभागसंक्रमणको करता है ॥३०८॥ 

शंका-उक्त दोनों कर्माका अवस्थित अनुभाग-संक्रामक कौन जीब है ? ॥३०५९॥। 

समाधान-कोई भी एक सम्यम्ट्ष्टि या मिथ्याहष्टि जीव उक्त दोनों कमोका अव- 
स्थित अनुभागसंक्रामक हे ||३१०।। 

चूर्णिस्‌ू ०-अब इससे आगे एक जीबकी अपेक्षा भुजाकारादि संक्रमणोंका काल 
कहते हैं ॥|३१९॥ 

शंक्रा-मिथ्यात्वके भुजाकार-संक्रमणका कितना काल है ) ॥३१२॥ 

सपाधान-जघन्यकाल एक समय ओर उत्क्रष्टकाल अन्तमु दते है ।।३१३-३१४॥। 

ग़ंका-मिश्यात्वके अल्पतर-संक्रमणका कितना काल है ? ॥|३१५॥। 

समाधान-जघन्य ओर उत्क्ृष्टरकाल एक समयमात्र है ॥|३२१६।। 

शगंका-मिथ्यात्वके अवश्थित-संक्रमणका कितना काल है ! ॥३१७॥। 

सपाधान-जघन्यकाल एक समय ओर उत्क्ृष्टकाल साधिक एक सा तिरेसठ साग- 
रोपम हे ॥|३१८-३१५९॥ 
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१ अणादियमिच्छाइट्टी सादिछव्वीससंतकम्मिओं वा सम्मत्तमुप्पाइय विदियसमए अजत्तव्वसकम- 
सामिओ होइ । अप्यदरसंकामओं दंसणमोहक्खबओ; अप्णत्थ तदणुब॒लुभादों | जयघ० 

२ कुदो; हेदिठमाणुभागसंकमादो बंधवुड्डवसेणेयसमर्य भुजगारसंकाम भों होदुण विदियसमए अब- 
ट्रिंदसंकमेण परिणदम्मि तवुवलंभादों | जयघ० 

रे एदमणुभागद्वाण बंधमाणों तत्तो अणंतगुणवद् ढीए बडिढदों पुणो विदियसमय वि तत्तों अण॑त- 
गुणबड्डीए. परिणदों | एबमणंतगुणवद्टीए ताव बंधपरिणामं गदो जाव अतोमुहुत्तचरिमसमयों त्ति। एवमतोी- 
महुत्तमुजगा रबंधसंभवादो भुजगारसंकमुक्कस्सकालो वि अतोमुदहुत्तपमाणो ज्ति ण॒त्यि संदेहो। बधावलियादीद- 
कमेणेव संकमपजायपरिणामदंसणादों | जबध० 

४ त॑ जहा-अणुभागखंडयघादवसेणेयससयमप्पयरसंकामओ जादी | विदियतसये अवटिठदपरिणास- 
मुवगओ । लद्धबो जहण्णक्वस्सेणेयसमयमेत्तों अप्पयरकालो | जयघ० 

५ ते जहा-एगो मिच्छाइटठी उवसमप्तम्मत्तं घेत्तण परिणामपत्चएणण मिच्छत्त गदो | तत्थ मिच्छ त्तस्स 
पप्पाओग्गमणुक्कस्साणुभागं बंधिय अतोमुहुत्तमेत्तकालं॑ तिरिक्ख-मणुसेसु अवदिठद्संकामओं होदूण पुणो 


३७६ कसाय पाइड उसुच्त [ ५ संक्रम-अथौधिकार 


३२०. सम्मत्तस्स अप्पयरसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? ३२१. जहण्णेण 
एयसमओ । ३२२, उकस्सेण अंतोम्नहुत्त । ३२२३. अवड्टविद्संकामओ केवचिरं कालादो 
होह ! ३२४. जह्णेण अंतोप्नहुत्त । ३२५, उकस्सेण थे छाव्विसागरोवमाणि 
सादिरेयाणि । ३२६. अवत्तव्वसंकामओ केवचिरं कालादो होइ ? ३२७, जहण्णक- 
स्सेण एयप्मओं | 


३२८. सम्पाधिच्छत्तस्स अप्ययर-अवत्तव्वसंकामओ केवचिरं कालादो होह ! 


जानिए जी रस जा आक ] 


शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिक अल्पतर-संक्रमणका कितना काछ हे ९।|३२०॥। 

समाधान -जबन्यकाल एक समय और उत्कृष्टका अन्तमु हते है ।|३२१-३२२॥। 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिक अवस्थित-संक्रमणका कितना काठ है १ ॥॥३२३॥ 

समाधान--जबघनन्‍्यकाल अन्तमु हत और उत्कृष्काठ कुछ अधिक एक सो बत्तीस 
सागरोपम है ।|३२४-३२५०॥ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकतिके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ९ |॥३२६।। 

सपाधान-जघन्य आर उत्कृष्टकाल एक समयमात्र हे ||३२७॥। 

शंका-सम्यग्सिथ्याध्वके अल्पतर आर अवक्तठ्य संक्रमणका कितना काल हे ९ ३२ ८। 


जग. आनागछ उमा ओ जा हब का. कु यु #0 का या ना आग (मापा का जा. आ के. न आन कहा न्थ, आते बा के. जा जा अं ना 


पलिदावमासंखेजमागा उएसु भोगभूमिएसु उबबण्णों | तत्यावट्टिद्संकस कणमाणों अतोमहत्तावसेसे सगा 
उए बदगसम्मत्त पडिवजिय टवसुवबण्णी | तदों पढमछावट्टिमणुपालिय अतामहत्तावससे सम्मामिच्छत्त 
मवरणिटिदसक्सा विरा दृए मिच्छत्त बा पडिवण्णी | पुणाबि आअतोमदहत्तंण वंदगसम्मत्त पडिव्जिय विदियदा- 
वटिटमबंटिटिद्सकममणुपाल्दण तदबसाणे पयदाविरोहंण मिच्छत्त गवृणक्रत्तीसमागरोबमिएसु उबवण्णों । 
तदी गिषप्पिडिदों सतो मणुस्ंसुबबण्णी जाबव सकिलेस ण पूर्णोेद ताव अवटिटदसंक्मेणेबावटिठदो | तदो 
सकिलेसब्सण भुजगारबंध काऊण बधावत्यिवदिक्रमे तस्स सक्रामओं जादो | लछड़ो पयदुकस्सकालो 
दो-अंतोमुहुत्त हि पलिदोवमासखेजभागंण च अब्महियतेबाणिटसागरोबमसदर्मत्तो । जयघ० 

£ दसणमोहस्खबणाएं एयमणुभागखडथ पादिय सेसाणभार्गं सबाममाणस्स पदमसमयम्मि तदुब- 
लंभादों | जयध० 

२ कंदो; सम्मत्तस्स अटटवस्स टठदिसतप्पहुडि जाव समयाहियावत्यिअवस्थीणदसणमोहणीयोी त्ति 
ताब अणुममयाीवड्ण्ण कुणमाणी जतोमुहत्तमत्तकाल्मप्पयरसकामओं हाई; तत्थ पडिसमयमणतगुणहाणीए, 
तदणुभागस्स हीयमाणक्क्रमेण सक तिदंसगा दी । जयघ० 

दुचरिमाणुभागख डय घादिय तदणतरसमए अप्पयरभावंण परिणद्स्स पुणोी चरिमाणुभागख्ंड- 

युक्‍क्की रगकालछो सब्यो चेवावर्टिटद्सकामयस्स जहण्णकाछत्त ण गहियच्बी | जयघ० 

४ त जहा-एक्कों अणादियमिच्छाइटटी पठमसम्मत्तमुप्पाइय विदियसमयें अवत्तब्बसकामओ द्ोदृण 
तदियादिसमएसु अवद्ठिदसकम कुणमाणों उवसमसम्मत्तद्धावलएण मिच्छत्त गदो | पलिदोवमासंखेजभाग- 
मत्तकालमुय्वेलगापरिणामेगच्छिदो चरिम॒च्वेलणफालीए सह उवसमसम्मत्त पडिबण्णो | पुणी बेदयभावेण 
पढमछावटिठमणुपालिय तदबसाणे मिच्छत्त ण पलिदोवमभासखेजभा गर्ेत्तकालमवटिटद्सकमेणच्छिदो पुष्व॑ 
व सम्मत्तप्पडिल भेण विदियछाबदिठमणुपालेयूण तदवसाणे पुणो वि मिच्छत्त गंतू णुब्वेस्टणाचरिमफालीए 
अवटिठिद्संकमस्स पञजवसाणं करेदि, तेण लड्धो पयदुब्कस्सकालों तीहि पलिदोवमासंखेजभागेद्दि सादिरेयवे- 
छाव्िठिसागरोवममेत्तो | जयघ० 
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३२९, जहण्णुकस्सेण एयसपमये। ३३०, अवद्विद्सकामओ केवचिर कालादो होह १ 
३३१, जहण्णेण अंतोम्रुहृत्त । ३३२, उकस्सेण वे छावट्रिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । 
३३३. सेसाणं कम्पाणं भ्ुजगारं जदण्णेण एयसमओ । ३३४, उकस्पेण अंतो- 
मुहुत्त । २३५७, अप्पयरसंकापओ केवचिरं कालादो होइ १ ३३६. जहण्णुकस्सेण 
एयसमओ । ३३७, णवरि पुरिसवेदस्स उकस्सेण दो आवलियाओ समऊणाओ । 
३३८, चढहुण्हं संबलणाणप्रुकस्पेण अंतोम्न॒हत्त | ३३९. अवद्विद जहण्णेण एयसप्ओ । 
२४०, उकस्सेण तेव्धिसागरोवमसद सादिरियं । ३४१. अवत्तव्य जहण्णुकस्सेण एय- 
समआ । 
३४२. एत्तोी एयजोवेण अंतर । ३४३. मिच्छत्तस्स भ्रुजगारसंकामयंतरं केव- 
[चर कालादा होह़ १ ३४४, जहण्णेण एयसपओ । ३४५७, उकस्सेण तेवद्रिसागरोवमसद 
समाधान-जघन्य ओर उत्कृष्टकाल एक समयमात्र है ॥|३२९॥। 
शंका-सम्यगिमिथ्यात्वके अवस्थितसंक्रमणका कितना कार है ? ॥३३०॥। 
समाधान-जघन्यक्राल अन्तमुहत ओर उत्कृष्काल कुछ अधिक एकसों वत्तीस साग- 
रोपम है ॥|३३१-३३२॥। 
चूणिस्‌ ०-शेप सोलह कपाय ओर नव नोकपाय इन पन्नीस कर्माके भुजाकार संक्र- 
मणका जघन्यकाछ एक समय आर उत्क्ृष्टकाछ अन्तमुंहरत है ।|३३३-३३४॥ 
शंका-उक्त पच्चीस कर्माक अल्पतर-संक्रमणका कितना काछ हे ९? ॥|३३५)। 
समाधान-जघन्य ओर उ्कृष्टकाल एक समयमात्र हे । विशेषता कंब॒छ यह हे कि 
पुरुषवंदके अल्पतर-संक्रमणका उत्कृष्रकाछ एक समय कम दो आबवली हे। चारों संज्वलनोंके 
अल्पतर-संक्रमणका उत्कृष्रकाल अन्तमुहृत हो। पत्चीस कपायोंके अवस्थित-संक्रमणका जघन्य- 
काल एक समय ओर उत्कृष्टकाठ साधिक एक सो तिरेसठ सागरोपम हे । पन्चीस कपायोंके 
अवक्तव्यसंक्रमणका जधन्य ओर उत्कृष्रकाछ एक समय है ॥३३६-३४० ९॥ 
चूर्णिछ्ू०-अब इससे आगे एक जीवको अपक्षा भुजाकारादि संक्रामकोंका अन्तर 
कहत हू ॥२४७ ५॥)। 
शंका-मिथ्यात्वके भुजाकार-संक्रमणका अन्तरकाल कितना है १ ॥३४३१॥ 
समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल सातिरेंक एक 
सो तिरेंसठ सागरोपम है ॥३०४-३४५॥ 
१ सम्मत्तस्सेव सादिरेयवेछावद्टिठसागरोबममेत्तावटिटदुऋस्सकालसिद्धी ए पडिबंधाभावादी | जपघ० 
२ अणंतगु णवद्धिकालस्स तप्पमाणत्तोवएसादो । जयघ्‌० 
रे कृदो; पुरिसवेदोदयखवयस्स चरिमसमयसवेदप्पहुडि सययूणदोआवलियमेत्तकाल पुरिसबेदाणु- 
मागस्स पडिसमयमण्णंतगुणहीणकमेण सक्रमदंसणादों | जयघ० 
४ कुदो; खबयसेढीए किट्टीए वेदयपढमसमयप्पहुडि चदुसंजलणाणुभागर्स अणुसमयोवद्ठणाघाद- 
दंसणादो । जयघ० 


५ त॑ जहा-भुजगारसंकामओं एयसमयमवर्दिठदसंकमेणंतरिय पुणोी वि विदियसमए भुजगार- 
सतकामओ जादो | जयघ० 


४८ 


३७८ कसाय पाहुड खत्त [ ५ संक्रम-अथोौधिकार 


सादिरेयं । ३४६. अप्पयरसंकामयंतर केवचिरं कालादो होइ ? ३४७. जहण्णेण अंतो- 
मुहृत्त । ३४८, उकस्सेण तेवट्टिसागरोवमसदं सादिरियं । ३४९, अव्टविदसंकामयंतरं 
केवचिरं कालादो होइ ? ३५०, जहण्णेण एयसपओ ॥ ३५१. उकस्सेण अंतोमु हुत्त । 

२५२, सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणम्प्पयरसंकामयं तरं॑ केवचिरं कालादो होह १ 
३५३. जहण्णुकस्सेण अंतोप्हुतं । ३५७. अबद्विद्संकामयंतरं केवचिरं कालादो 
होइ ? ३५५, जहण्णेण एयसमओं । ३५६, उकस्सेण उदबड़पोग्गलपरियट्ट । 
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शंका-मिथ्यात्वके अल्पतर-संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ९ ॥३४६।॥। 
समाधान-जबन्य अन्तरकाल अन्तमुंहत ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल सातिरेंक एक 


सो तिरेसठ सागरोपम है ॥३४७-३४ ८।॥। 

शंका-भिथ्यात्वके अवस्थित-संक्रमणका अन्तरकाल कितना है १ ॥|३४५९॥ 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूत्त 
है ॥३५०-३०१॥ 

शंका-सम्यक्त्वपकृतति ओर सम्यग्मिध्यात्वके अल्पतर-संक्रमणका अन्तरकाल कितना 
है ? ॥३५२॥ 

समाधान-जघन्य आर उत्कृष्ट अन्तरकाछ अन्तमुद्रत है ।॥३५३।। 

शंका- उक्त दानों कमोंके अबस्थित-संक्रमणका अन्तरकाऊ कितना हैं ? ॥३५४॥ 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाझ उपाधपुद्ठलपरि- 
वतेन है ॥॥३५५-३०६॥ 

१ त जह्ा-भजगारसकामओं अवटिव्दभावमृवणमिय तिरिक्ख-मणुसेसु अंवोमुहुत्तमत्तकालं गमिऊण 
तिपलिदो वमिएसुवबण्णा । सगदिठदिमणपानलिय थीवावसेसे जीविदन»ए 'ज्त उबसमसम्मत्त पेक्रण तदों 
वेदगसम्सत्त पडिबजिय पढम-विदियछावटटीओं परिभमिय तदवबसाणे समयाविरोहरण मिच्छत्तमुवणमिय 
एकरत्तीससागराबमिएसु देवनुबवष्णी | तत्तो चुदों सणुरंसुप्पजिय अंतोमहुत्तेण संक्रिलेस पूरिय मुजगार: 
सकामओ जादी । तत्व. छडमदम॒ुकस्सतर व-अतोमुहुताहिय-तिपलिदोवर्मेहि सादिस्यतैवर्दिठसागरोवम- 
सदमत्त । जयघ० 

२ त॑ कथ ? गसणमोहक्खवणाएं मिच्छत्तस्स तिचरिमाणुभागलडयचरिमफालि पादिय तदणंतर- 
ममप्पवरसकम कादृणतरिय पुणी दुचरिमाणुभागखडर्य घादिय अप्पयरभावमुवगयम्मि लद्धमंतरं होइ | जयघ० 

३ कदो; अवसिगद्सकम॒कालस्स पद्टाणभावेणेत्थ वित्रव्खियत्तादों | जयघ० 

४ भुजगारेणप्पगरंण वा एयसमयम तरिदस्स तद॒वलंभादों | जयघ० 

५ कुदो; भुजगारुक्वस्सकालेणतरिदस्स तदुबलद्धीदो | जयध० 

६ तत्थ जद्॒ण्णतरं विवक्खिए सम्मत्तस्स चरिमाणुमागखडयकालो पेत्तव्वों । सम्मामिच्छत्तस्स 
तिचरिमाणुभागखंडयपदणाण तरमप्यद्र कादृर्णतरिय दुचरिमाणुभागखंडए, पादिदे लद्धमंतर कायब्बं । 
दोष्हमुकस्सतरे इच्छिजमाणे पढमाणुभागखंडयदाधाण तरमप्पयरं कादृणंतरिय विदियाणुभागलडए णिटिठदे 
लद्धमंतर कायव्व | जयघ० 

७ अध्ययरसंकमेणेयसमयम तरिदर्स तदुबलद्धीदो | जयघ० 

८ पढमसम्मत्तमुप्पाइय मिच्छत्तं गंतूण सब्बलहूं उन्बेलणचरिमफालि पादिय अंतरिदस्स पुणों 
उबडढपोग्गलप्रियद्ञवसाणे सम्मत्त्‌ प्यायणतद््‌यिसमयस्मि पयदंतरसमाणणोवलडद्धीदो । जयघ० 


कण 
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३५७, अवत्तव्वसंकामयंतरं॑ केवचिरं कालादो होह ? ३५८. जदृण्णेण पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागों । ३५९. उकस्सेण उवड॒पोग्गलपरियट्ट । 

३६०, सेसाणं कम्माणं मिच्छत्तमंगों. ३६१. णवरि अवत्तव्वसंकामयंतरं 
केवचिरं कालादो होइ १ ३६२. जहण्णेण अंतोम्रुहुत्त । ३६३. उकस्सेण उबड्॒पोग्गल- 
परियद् । २६४. अणंताणुबंधीणमवद्टिदसं कामयंतरं केवचिरं कालादो होह ? ३६५, 
जहण्णेण एयसमओ । ३६६, उकस्सेण वे छावड्वजिसागरोवमाणि सादिरियाणि । 

२६७, णाणाजीवेहि भंगविचओ | ३६८. मिच्छत्तस्स सब्बे जीवा भ्रुज़गार- 
संकापया च अप्पयरसकामया च अवडिद्सकामया च। ३६९, सम्पत्त-सम्पामिच्छ- 
त्ताणं णगव भंगा । ३७०. सेसाणणं कम्माणं सव्यजीव। श्रुजगार-अप्पयर-अवद्विदसंका- 

शंका-इन्‍्हीं दोनों कर्मोके अवक्तव्यसंक्रामकोंका अन्तरकाछ कितना है ? ॥|३५७॥ 

समाधान-जघनन्‍्य अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
उपाधपुद्टलपरिवर्तेन हे ॥| ३२०८-३७०५९।। 

चूर्णिस०-शेप सोलह कपाय ओर नव नोकपाय इन पन्नीस कर्माके भुजाकारादि 
संक्रामकोंका अन्तरकाल मिथ्यात्वके भुजाकारादि संक्रामकॉोंके अन्तरकालके समान जानना 
चाहिए । विशेपता कंबल यह है कि उक्त कर्मोके अवक्तत्यसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ! 
जघन्य अन्तरकाल अन्तमुद् ते ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्रछपरिवतन है ॥॥३६०-३६३॥। 

शंका-अनन्तान॒ुबन्धी कपायोंके अवधितसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना 


है ? ॥|३६४॥।। 
समाधान-जधन्य अन्तरकाल एक समय आर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक एक 


सो बत्तीस सागरोपम हे || ३६५७-३६ ६।। 

चूर्णिस ०-अब नाना जीवोंकी अपेक्षा मिथ्यात्वादि कर्मोके भुजाकारादि-संक्रामकों- 
का भंगविचय कहते हें-मिथ्यात्वके भुजाकार-संक्रामक, अल्पतर-संक्रामक ओर अबस्थित- 
संक्रामक सर्वे जीव होते हैं | सम्यक्त्वप्रक्ति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके भुज़ाकारादि संक्रामकोंके 
नो भंग होते है | शेष पद्मीस कर्मके सब जीव भुजाकार-संक्रामक, अल्पतर-संक्रामक ओर 
अवशस्थित-संक्रामक होते हैं | इस ध्रुवपदके साथ कदाचित्‌ अनेक जीब भुुजाकारादि-संक्रामक 





१ त॑ कं ? पठमसम्मत्तप्पकत्तिविदियलमए अवत्तव्वसंक्रमं कादुणावद्रिद्सकर्मेणंतरिदस्स सब्बलहु- 
मुब्बेल्लणाए णिससती करणाण तर पड़िवण्णसम्मत्तस्स विदियसमए लद्धमभतर होइ | जयघ० 
२ त॑ जहा--पढ्मसम्मत्तप्पायणविदियसमए, अवत्तव्यं कादृणंतरिय उबडूपोग्गलपरियद्धावसाणे 
गहिदसम्मत्तस्स विदियसमए लडद्भ मतर होइ । जयघ॒० 
रे बारसकसाय-णवणोकसायाणं सब्वीवसामणादों परिवदिय अबत्तव्वसंकम कादृणतरिय पुणोवि 
सब्वलहुमुवसमसेदिमारुहिय सव्योबसामण काऊण परिवदमाणयस्स पढमसमयम्मि रद्धमतर हांइ | अणताणु- 
बंधीण विसजोयणापुव्वसंजोगेणादिं कादूण पुणो बि अंतोमुहुत्तेण विसंजोजिय संजुत्तरस छलद्धमंतर वत्तव्व | 
जयघ० 


४ कदो$ तदवद्धिद्स कामयाणं घुवत्तेण अप्ययरावत्तव्वयाणं भयणिजत्तदंसणादी । जयध० 


३८० कसाय पाइड सुत्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


पया । २७१, सिया एदे चअवत्तव्वप्ंकामओ च, सिया एदे च्‌ अवत्तव्वसंकापया च | 
२७२, णाणाजीवेहि काली । ३७३. प्रिच्छत्तस्स सब्बे संकामया सब्बद्धा । 
३७४, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पयरसंकामया केवचिरं कालादो होंति ? ३७५, 
जहण्णेण एयप्तमओ । ३७६, उक्स्सेण संखेज्जा समया । ३७७. णवरि सम्पत्तस्स 
उकस्सेण अंतोम्नुहत । ३७८, अवद्विद्संकामया सब्बद्धा। ३७९. अवत्तव्वसंकामया 
केवचिरं कालादो होंति ? ३८०, जहण्णेण एयसमओ ॥ ३८१. उकस्सेण आवलियाए 
असंखेज्जदिभागो । ३८२. अणंताणुबंधीणं ध्ुजगार-अप्पयर-अवद्विद्संकामया सब्वद्धा | 
३८३, अवत्तव्वसंकामया केवचिर कालादो होंति ? ३८४. जहण्णेण एयसम्ओ । 
ओर कोई एक जीव अवक्तब्यसंक्रामक भी होता है । कदाबित अनेक जीव भुजाकारादि- 
संक्रामक भी हाते है ओर अनेक जीब अवक्तव्य-संक्रामक भी होते हैं ।|३६७-३७ १॥। 
चूणिश्ू ० -अब नाना जीवोंकी अपक्षा भुजाकारादि-संक्रामकोंका काल कहते हेँ--- 
मिथ्यात्वके भुजाकारादि सवपदोक संक्रामक जीव सबकाल होते हैं ॥|३७२-३७३॥ 
शंका-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर-संक्रामकोंका कितना 
काल हे ९ ||३७४॥| 
समाधान-जघन्यकाल एक समय ओर उत्क्ष्टकाल संख्यात समय है । केवल 
सम्यक्त्वप्रकृतिके अल्पतर-संक्रामकोंका उत्क्ृष्रकार अन्तमुहत हे । उक्त दोनों कर्मक्े अब- 
स्थित संक्रामक सबकाल होते है ॥|३७७-३७ ८॥। 
हंका-इन्हीं दानों कर्माके अवक्तव्य-संक्रामकोंका कितना काछ है ? ॥३७५९॥ 
सपराधान-जघन्यकाल एक समय ओर उत्क्ृ.)काल आवलीक असंख्यातवें भाग 
है )|३८०-३८१॥ 
चर्णिस्‌ू ०-अनन्तानुबन्धी कपायोंके भुजाकार-संक्रामक, अल्पतर-संक्रामक ओर अव- 
स्थित-संक्रामक जीव सबकाल हाते हैं ॥[३८०॥ 
गंका-अनन्तानुवन्धी कपायोक अवक्तव्य-संक्रामकोंका कितना काल है ? ॥ ३८ ३॥ 
१ कुदो; तिण्हमेदेसिं पदाण घुवभावित्तदसणादों । जथध० 
२ कुृदों; दंसणमोहक्खवयणाणाजीवाणमंयसमयमणुभागस्व इयघादणवरं णप्पयरभावेण  परिणदाणं 
पयदजहण्णकालोवलंभादों ! जयघ॒० 
रे तेसि चेव संखंजवारमणुसचिदपवाहाणमप्पयरकाल्‍रूस्प तप्पमाणत्तोबलभादों | जयघ० 
४ कुदो; अणुसमय।|वह्णा का छस्स संखेजवारमणुसंधिदस्स गहणादों | जयघ० 
५ संलेजा णमसंस्ज्ञाणं वा णिस्संतकम्मियजीवाण् सम्मत्तप्पायणाएं परिणदाण्ं विदियतमयम्मि पुष्वा 
वरको डिववच्छेंदेण तदुब॒लभादी | जयघ्‌० 
६ तद॒बक़मणवाराणमेत्तियमंत्ताणं णिरंतरसरूवेणोवर्मादो | जयघ० 


७ विसजोयणा पुव्त्रसंजोजयाणं कैक्तियाणं पि. जीवाणमेयसमयमवृत्तव्वसंकर्म कादूण विदियसमए 
अवत्यंतरं गयाणमेयसमयमेत्तकालोवर्लंभादो | जयघ० 


गा० ५८ ] अनुभागसंफक्रम-भुजाकार-अन्तर-निरुपण ३८१ 


३८५, उकस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । ३८६, एवं सेसाणं कम्पाणं | णवरि 
अवत्तव्वसंकामयाणम्ु कस्सेण संखेज्जा समया | 

३८७, एत्तो अंतरं। ३२८८, मिच्छत्तस्स णाणाजीवेहि भ्रुजगार-अप्पयर- 
अवद्टिद्सकामयाणं णत्थि अंतरं । ३८९, सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणमप्पयरसंकापयंतर 
केवचिरं कालादो होइ ? ३९०, जहण्णेण एयसमओ । ३९१. उकस्सेण छम्पासा । 
३९२. अवद्विदसंकामयाणं णत्थि अंतरं। ३९३, अवत्तव्वसंका मयंतर जहण्णेण एयसम भी | 
३९४, उकस्सेण चउबीसमहोरत्ते सादिरेगे । ३९५. अण॑ताणुबंधीणं श्र॒ुजगार-अप्पयर- 
अवद्विद्सकामयाणं णत्थि अंतर । ३९६, अवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहण्णेण एयसमओ | 
३९७. उकस्सेण चउबीसमहोरत्ते सादिरेये । ३९८. एवं सेसाणं कम्माणं। ३९९. 

समाधान-जधन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्काल आवलीका असंख्यातवाँ भाग 
है ॥|३८४-३८५॥। 

चूर्णिस्‌ ०-इसी प्रकार शेष कर्मोके भुजाकारादि-संक्रामकोंका काल जानना चाहिए | 
विशेषता केबल यह है कि उनके अवन्तव्य-संक्रामकोंका उत्क्ृष्टकाल संख्यात समय 
है ।।३८६।। 

चूर्णिस्‌ ००अब इससे आगे नाना जीबोंकी अपक्षा भुजाकारादि-संक्रामकोंका 
अन्तर कहते है--नाना जीवोंकी अपक्षा मिथ्यात्वके भ्ुजाकार-संक्रामक, अल्पतर-संक्रामक 
ओर अवस्थित-संक्रामकोंका अन्तर नहीं हे ॥|३८७-३८८।। 

गंका-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर-संक्रामकोंका अन्तरकाल 
कितना है ? ।|३८९॥। 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय आर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास 


है ।|३९०-३९१।। 
चूर्णिस््‌ू०-उक्त दोनों कर्मोके अवस्थित-संक्रामकोंका अन्तर नहीं होता हे । 
इन्हीं दोनों कर्मोके अवक्तव्य-संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट 
न्तरकाल कुछ अधिक चौबीस अहोरात्र (दिन-रात) है । अनन्तालनुबन्धी कपायोंके 
भुजाकार-संक्रामक, अल्पतरसंक्रामक ओर अवस्थित-संक्रामकोंका अन्तर नहीं है | अन- 
न्तानुबन्धी कपायोंके अवक्तव्य-संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकारू एक समय आर उत्कृष्ठ 
अन्तरकाल कुछ अधिक चौबीस अहोरात्र है। इसी प्रकारसे शेप कम्मोके भुजाकारादि- 
$ कक तक # 2 के हे हक. क्‌ भा कि अ वक्त5 
संक्रामकोंके अन्तरको जानना चाहिए। विशेषता केबल यह है कि शेप्र कमाक अवक्तठ्य- 
१ तद वकमणवाराणमक्वस्सेणेत्तियमेत्ताणमुबठ्मादों | जयघ० 
२ कुदो; दसगमोहक्खवयाणं जहण्णुक्॒स्सविरहकालस्स तप्पमाणत्तोवएसादोी + जय॑घर० 
रे कुदो; णिस्संतकम्मियमिच्छाइटटीणमुबसम0#्षम्मत्तग्गहणविरहकालस्त जदृण्णुकस्सेण तप्पमाणत्तोव- 
एसादो | जयघ० 


४ कुदो; तव्विसेसियजीवाणमारणतियदंसणादो | जयघ०९ 
५ अणंताणुबधिविसंजोयणाणं च॒ संजुत्ताणं पि पयदंतरसिद्धोए बाह्ाणुबलंभादो | जयघ० 


३८२ कसाय पाहड सुत्त [ ५ संक्रम-अथाधिकार 


णवरि अचत्तव्वसंकामयाणमंतरमकस्सेण संखेज्ञाणि वस्साणि । 

४००, अप्पाबहुअं । ४०१. सब्वत्थोच्रा मिच्छत्तस्स अप्पयरसंकामया । 
४०२. भ्रुजगारसंकामया असंखेजगुणा । ४०३. अवष्विद्संकामया संखेज्जगुणा' । 
४०४. सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं सव्वत्थीवा अप्पयरसंकामयां | ४०५, अवत्तव्वसंकामया 
असंखेज्जगुणा । ४०६. अबड्डिद्संकामया असंखेज्जगुणों | ४०७, सेसाणं कम्माणं 
सब्वत्थोवा अवत्तव्यसंका्मर्याँ । ४०८, अप्पयरसंकामया अणंतगुणा | ४०९, 
भ्रुजगारसंकामया असंखेज्जगुणा । ४१०, अवद्विदसंकामया संखेज्जगुणा । 

भ्रुजगारसंकमो त्ति समत्तमणिओगदार । 

४११. पदर्णिकखेबे क्ति तिण्णि अणिओोगद्दागुणि | ४१२, त॑ जहा । ४१३, 
परूवणा सामित्तमप्पायहुअं च। ४१४. परूवणाए सब्वेसिकम्माणमत्थि उक्स्प्तिया 
संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात वर्ष है ॥|३९०-३९९॥ 

चर्णिस्‌० -अब भुजाकारादि-संक्रामकोंके अल्पत्रहुत्वको कहते हे- मिथ्यात्वके अल्प- 
तर-संक्रामक सबसे कम होते हैं| भुजाकार-संक्रामक असंख्यातगुणित हात हे । अवस्थित- 
संक्रामक संख्यातगुणित होते है । सम्यकत्वप्रकृति आर सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर-संक्रामक 
सबसे कम है | अवक्तव्यसंक्रामक असंख्यात्तगुणित हैं। अवस्थित-संक्रामक असंखूयात्- 
गुणित हैं । अप कर्मोके अवक्तब्यसंक्रामक सबसे कप्त हैं। अल्पतर-संक्रामक अनन्तगुणित 
हैं । भुजाकार-संकामक असंख्यातगुणित हैँ ओर उनसे अवस्थित-संक्रामक संख्यातगुणित 
है | ॥०००-०१०॥ 

इस प्रकार भुजाकार-संक्रमण नामक अनुयोगद्वार समाप्र हुआ । 
चूणिस्‌०-पद्निक्षेप नामक जो अधिकार है, उसमें तीन अनुयोगद्वार हैं । वे 
इस प्रकार हँ-प्ररूपणा, स्वामित्त ओर अल्पबह॒त्व । प्ररूपणाकी अपक्षा सर्वे कर्माकी उत्कृष्ट 
वृद्धि होती हे, उत्कृष्ट हानि हाती हे ओर उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसी प्रकार स्व 


१ कुदो; वासपुथ्रत्तमेतकस्सतरण विणा उवसमसेदिविसयाणमवत्तव्वसकामयाणमेद्सि संभवाणुत्र- 
लभादों | जयचर० 
कद; एयसमयसचिदत्तादा | जयब० 
कुदों; अतोमुद्ृत्तमेत्तमुजगा रकालव्मंतरसं भयग्गहणा दो | जयघ ० 
कुदो; भुजगारकालादो अवद्विंदकाल्स्त सखेजगुणत्तादो | जयघ० 
क॒दी; दसणमोहक्खबणजीवाणमेव तदपष्पयरभावेग परिणदाणम॒बर्भादों | जयध ० 
कदो; पलिदोवमासखेज्रभागमेत्तणिस्ततकम्मिय जीवाणमे यसमयम्मि सम्मत्तग्गहणसमवादो | जयघ ० 
कुदो; सकमपाओग्गतदुभयसतकम्मियमिच्छाइटिट-सम्माइटटीथ॑ सब्वे सिमेवग्गहणादों । जयध « 
कुदो; बारसतकसाय-णवर्णी कसाया णमवत्तव्वसका मयभावेण संखेजाणमुवर्सामयजीवाग परिणमण- 
दंसणादो । अणताणुबंधीण पि पलिदोवमासखेजमभागमेत्तजीवाणं तब्भावेण परिणदाणम्रवठभादों । जय॑घ० 
९ कुदो; सब्बन्नीवाणससखेज्ञ भागपमाणक्तादो | जयघ० 
१० कुदो; भजगारकालादों अवटिटदकाल्स्स तावदिगणत्तोवलंभा दो | जयघ० 


८ 


(५ (७ गो] हक चर प्र की । 
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वड़ी हाणी अवड्डाणं। जहण्णिया वड़ी हाणी अवड्शाण। ४१५, णवरि सम्भत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं बड़ी णत्थि' । 

४१६, सापित्त | ४१७. मिच्छत्तस्प उकस्सिया वड़ी कस्स ?! ४१८, 
सण्णिप[ओग्गजहए.्णएण अणुभागसंक्मेण अच्छिदां उकस्ससंकिलेसं॑ गदों, तदों 
उकस्सयमणुभागं पत्रद्धो, तस्स आवलियादीदस्स उकस्पिया बड़ी । ४१९, तस्स चेव 
से काले उकस्सयपवर्टराणं | ४२०. उकस्सिया हाणी कस्स ? ४७२१. जस्स उकस्सय- 
प्रणु मागसंतकम्मं तेण उकस्सयमणुभागखंडयमागाइदं, तम्पि खंडये घादिदे तस्स 
उकस्सिया हाणी । ४७२२. तप्पाओग्गजहण्णाणुभागसंकमादों उकस्ससंकिलेस गंतृूण 
ज॑ बंधदि सो बंधो बहगो । ४२३, जमणुभागखंडय्य गेण्हह ते विसेसहीर्ण | ४२४. 


केबल सम्यक्रत्वप्रकृति ओर सम्यमग्मिथ्यात्वकी वृद्धि नहीं होती हे, हानि ओर अवस्थान 
होते हैं ॥० ११-२० १५॥ 

चूर्णिस्‌० -अब स्वामित्वको कहते हैं ॥४१६॥ 

शंका मिश्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभाग वृद्धि किसके होती है! ? ॥9०१७।॥। 

समाधान-जो जीब संज्षियोंके योग्य जघन्य अनुभागसंक्रमणसे अवस्थित था, वह 
उत्कृष्ट संक्लशका प्राप्र हआ ओर उसने उस संक्लेश-परिणामसे उत्कृष्ट अनुभागबन्बस्थानको 
बॉधना प्रारम्म किया । आव्ीकालके व्यतीत होनेपर उसक मिथ्यात्वके अनुभागकी 
उत्कृष्ट वृद्धि हती हु । उस ही जीवके अनन्तर समयमें मिष्यात्वके अनुभागका उत्कृष्ट 
अवस्थान हाता है ॥४ १८-४० १५९॥ 

शंका-मिथ्यात्वके अनुभागकी उत्कृष्ठ हानि किसके हाती हो ! ॥०२०॥ 

सपाधान-जिस जीवके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसक्तव था, उसन उत्कृष्ट 
अनुभागकांडकका घात करनेके लिए ग्रहण किया। उस अनुभागकांडक घांत कर दिये जाने 
पर उस जीवके भिथ्यात्वक॑ अनुभागकी उत्कृष्ठ हानि होती हे ॥|०२९॥ 

मिथ्यात्वके अनुभागकी यह उत्कृष्ट हानि क्‍या उत्कृष्ट वृद्धिप्रमाण दवोती दे, 
अथवा हीनाधिक होती है, इसके निणय करनेके छिए आचाये अल्‍ल्पत्रह॒त्व कहते हर 

चूणिस्‌०-मिथ्यात्वके योग्य जघन्य अनुभागसंक्रमणसे उत्कृष्ट संक्ष शका प्राप्त 
होकर जिस अनुभागको बॉधघता हे, वह अनुभागवन्ध बहुत है । तथा जिस अनुभाग- 


१ छकुदो; तदुभयाणुभागरु्त वडिटविरुद्धसहावत्तादों | तम्हा जहण्णुकस्सहाणि-अवद्ठाणाणि चेष 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमत्थि त्ति सिद्ध | जयघ० 

२ कुदो; तत्थुकस्सबडिढ्पमाणेण संकमदठाणदंसणादों । जबंध० 

र्‌ कुदो; तत्थाणुभागसंतकरम्मस्साणताण भागाणमसंखेजलोगमेत्तछद ठाणावचब्छिण्णाणमेछ्वारेण 


दणिद्सणादी | जयघ० दे | 
४ कैत्तियमेत्तेण ? तद्णंतिमभागमेत्तेण ! कुदो; वडिंटदाणुभागस्स णिरवसेसघादणसत्तीए असंभ- 


वादों | जयघ॒० 


३८७ कसाय पाहुड सुक्त [ ५ संक्रम-अथौधिकार 


एदमप्पावहुअस्स साहण । ४२५, एवं सोलसकसाय-णवणी कसायाणं। ४२६. सभ्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणध्रुक॑रेिसिया हाणी कस्स ? ४२७. दंसणमोहणीयक्खवयर्स विदिय- 


अणुभागखंडयपरमसमयसंकामयस्स तस्स उकस्सिया हाणी । ४२८. तस्स चेव से 
काले उकस्पयपवद्राण | 


४२९, मिच्छत्तसर्स जहण्णिया वड़ी कस्स ? ४३०. सुहुमेइ दियकम्मेण 
जहण्णएण जो अणंतभागेण वड्डिदों तस्स जदृण्णिया वड़ी । ४३१, जहण्णिया हाणी 
कस्स १ ४२२. जो वड्ढडाविदों तम्पि घादिदे तस्स जहण्णिया हाणी | ४३३, एगद- 
रत्थमरड्टाण | ४२४, एवमंटडक्सायाण | ४३७, सम्पत्तस्स जहाएंणया हाणी कस्स १ 
कांडकको घात करनेके लिए ग्रहण करता है, वह विशेष हीन है। यह कथन वद्ष्यमाण 
असर्पबह त्वका साचक हू ।।४०२-४७ २ ४।। 

चर्णियू ०-इसी प्रकार मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभागवृद्धि, हानि और अवस्थानके 


समान सोलह कपाय आर नव नोकपायोंकी अनुभागवृद्धि, हानि और अवस्थानोंका स्वामित्व 
जानना चाहिए || ४२५०॥ 


शंका- सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वक॑ अनुभागकी उत्कृष्ट हानि किसके 
होती हे ? ॥०२६॥ 

समाधान-दशनमाहनीयकी क्षपणाक समय द्वितीय अनुभागकांडकको प्रथम समय- 
में संक्रण करनेवाले दशनमाहनीय-क्षपकर्के उक्त दोनों कर्माके अनुभागकी उत्कृष्ट हानि होती 
हे । उसी जीव तदनंतर समयमें कर्माके अनुभागका उत्कृष्ट अवस्थान हाता है ||2४२७-४२८॥ 

गंका-मिथ्यात्वक अनुभागकी जघन्य वृद्धि किसके हाती है | ॥०२५९॥ 

समाधान-जञो जीव सूक्ष्म एकनिद्रियक याग्य जधन्य अनुभागसत्कमस विद्यमान 
था, वह जब परिणामोंके निमित्तसे अनन्तभागरूप वृद्धिसे बढ़ा, तव उसके मिथ्यात्वके 
अनुभागकी जघन्य वृद्धि होती है ॥०३०॥। 

शंका-मिथ्यात्वके अनुभागकी जघन्य हानि किसके होती हे ? ॥०३१॥ 

समाधान-जा सृक्ष्म निगोदियाका जधन्य अनुभाग संक्रमण अनन्तभाग वबृद्धिरूपसे 
बढ़ाया गया, उसके घात करनेपर उस जीबके मिथ्यात्वकी जधघन्य हानि होती हे ॥|७३२। 

चूणिस्‌ ०-मिथ्यात्वके अनुभागकी जघन्य ब्रद्धि या हानि करनेवाले किसी एक 
जीवके तदनन्तर समयमें मिथ्यात्वक अनुभागका अवस्थान होता है । इसी प्रकार आठों 
कषायोंक जघन्य वृद्धि हानि ओर अवस्थानकों जानना चाहिए ॥४७३३-४३४॥ 

गंका-सम्यक्त्वप्रकृतिके अनुभागकी जधन्य हानि किसके होती हे ? ॥४३५॥ 


१ दंसणमोहक्खवणाए, अपुबन्वकरणपढमाणुमागर्ंडययं घादिय विदियाणुभागर्खंडए वहमाणस्स पढम- 


समए पयदकम्माणमुकस्सद्याणी द्ोइ; तत्थ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमणुमागसंतकम्मस्साणताणं भागाणमेकक- 
वारेण हाइदृणाणतिमभागे समवदठाणदंसणादों । जयघ ० 


२ जदृण्णवडिटविसइकयाणुभागस्सेव तत्थ हाणिसरूवेण परिणामदंसगणादों । ण चार्ण॑तिमभागस्स 
खंडयघादो णत्यित्ति पच्चचट्ठेगे, संसारावत्थाए छब्विद्माए द्णीए घादस्स पव॒त्ति अब्भवगमादों | जयध० 
२ कुदो; जहणवदिद्हाणीणमण्णद्रस्स से काले अवटठाणसिद्धिपवाहायणुवलंभादी । जयध० 


गा० ५८ ] अनुभागसंक्रम-पदनिल्लेप-स्वामित्व-निरूपण ३८५ 


४३६, दंधणमोहणीयक्खबयस्स समयाहियावलियअक्खीणदंसगपोहणीयस्स तस्स 
जहण्णिया हाणी | ४३७, जहण्णयमवट्टाणं कस्स ? ४३८. तस्स चेव दचरिमे 
अणुभागखंडए हदे चरिमअणुभागखंडए वडट्ठमराणखवयस्स । ४३९, सम्मामिच्छत्तस्स 
जहण्णिया हाणी कस्स ? ४४०, दंसणमोहणीयक्खवयस्स दुचरिमे अणुभागखंडए हदे 
तस्प जहण्णिया हाणी । ४४१. तस्स चेव से काले जहण्णयमवद्दाणं । 

४४२. अण॑ताणुबंधोणं जहण्णिया बड़ी कस्स ? ४४३. विसंजोएदूण पुणो 
मिच्छत्तं गंतृण तप्पाओग्ग विसुद्धपरिणामेण विदियसमए तप्पाओग्ग जहण्णाणु भाग॑ बंधिऊण 
आवलियादीदस्स तस्स जहण्णिया बड़ी । ४४४. जहण्णिया हाणी कस्स १ ४४५. 


ब्न्न्ब ६०० बन्‍__» बे न्न्ज >०_न्‍»» नव न - 


समाधान-दशनमोहनीयका क्षपण करनेवाले जीवके एक समय अधिक आवली 
काल जब दृशनमोहनीयके क्षपण करनेमें शेष रहे, तत्र उसके सम्यक्त्वप्रकृतिके अनुभागकी 
जघन्य हानि होती है ॥४७३६॥ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकतिके अनुभागका जथन्य अवस्थान किसके होता हे ? ॥॥०३७॥| 

समाधान-ठिचरम अनुभाग-कांडकका घात करके चरम अनुभाग-कांडकर्के धात 
करनमें वतमान उस ही दशनमोहनीयका क्षपण करनवाले जीवक सम्यक्त्वप्रकृत्तिके अनुभागका 
जघन्य अवस्थान होता हे ॥०३८॥ 

शंका-सम्यग्मिथ्यात्वक अनुभागकी जघन्य हानि किसके हाती हैं? ०३५९॥। 

सपाधान्‌ -सम्यग्सिथ्यात्वक ट्विचरम अनुभागकांडकके थात कर देनेपर उसी 
दश नमाहनीय-क्षपकके सम्यगिमिथ्यात्वके अनुभागकी जघन्य हानि होती है । उस ही जीवके 
तदनन्तर समयमें सम्यग्मिथ्यात्वक अनुभागका जघन्य अवस्थान दाता है ॥०४७ ०-४४ १॥ 

शंका-अनन्तानुबन्धी कपायोंके अनुभागकी जघन्य वृद्धि किसके होती 
है ? ॥०४२॥ 

समाधान-जों जीव अनन्तानुबन्धी कपायोंका विसंयोजन करके पुनः मिथ्यात्वको 
जाकर आर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामसे हित्तीय समय तत्पायोग्य जघन्य अनुभागको 
बांधकर आवलीकाल व्यतीत करता है, उसके अनन्तानुबन्धी कपायोके अनुमागकी जघन्य 
वृद्धि होती हे ॥०४३॥ 
३ शंका-अनन्तानुबन्धी कपायोंके अनुभागकी जघन्य हानि किसके होती 

! ॥४४४॥। 


ता 8. कज्मतीण जिकनमना 


१ कुदो; तत्थाणुसमयोवद्गरणावसेण सुड़, थोवीभूदाणुभागसतकम्मादों तकाले थोबयराणुभागसकम 
हाणिद्सणादो | जयघ० 

२ तस्स चेव दंसणमोहक्खबयस्स दुचरिमाणुमागखंडयं घादिय तद्णतरसमये तप्पाओग्गजदण्णद्यणीए 
परिणदस्स चरिमाणुमागखंडयविदियसमयप्पहडि जाव॑तोमुद्दुत्तं जदृण्णावट्ठाणसंकमों होइ; तत्थ परयारतरा 
सभवादों । जयघ॒० 

२ कुदो; दुनरिमाणुभागखंडयसंकमादों अणतगुणहाणीए हाइदृण चरिमाणुभागग्वड्यसरूत्रेण परि 
णदसरस पदढमसमए जहृण्णभावसिद्धिपवाह्णुबल भा दो | जयघ्‌ ० 

४ एल्थ तप्पाओग्गविमुद्धपरिणामेणेत्ति णिद्े सो पठमसमयजहण्णाणुभागबधादी विदियससण जहृण्ण- 


९, 
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विसंजोएदण पुणो मिच्छत्तं गंतृण अंतो प्रुदुत्तसंजुत्ते वि _तस्स सुहुमस्स हेड्डदी संतकम्मं# । 
४४६. तदो जो अंतवोम्म॒हृत्तसंजुत्तो जाबव सुहमकम्मं॑ जहृण्णयं ण पावादि ताव घाद 
करेज्ज । ४४७. तदो सव्वत्थोवाणुमागे घादिज्जपाणे घादिदे तस्स जहण्णिया हाणी । 
४४८. तस्सेव से काले जहण्णयप्रवद्टा्ण । 

४४९, कोहसंजलणस्स जहण्णिया वड़ी मिच्छत्तभंगो । ४५०, जहण्णिया 
हाणी कस्स ?! ४५१. खबयस्स चरिमसमयबंध-चरिमसमयसंकामयस्प । ४५२ 
जहण्णयप्रबद्ठाणं कस्स * ४५३. तस्सेव चरिप्रे अणुभागखंडए वद्ृप्राणयस्स । ४५४ 


समाधान-अनन्तान॒वन्धी कपायोंका विसंयोजन करके पुनः मिथ्यात्वकों जाकर 
ओर अन्‍न्तमुंह ते तक अनन्तानुवन्धी कपायोका संयोजन करके भी जिसके सूक्ष्म निगोदिया- 
के अनुभागसे नीचे अनुभागसत्त्व रहता हे, तदुनन्तर वह अन्तमुद्र ते तक कपायोंसे 
संयुक्त हो' करके भी जब तक सूक्ष्मनिगोदियाके योग्य जबन्य कमको नहीं प्राप्त कर लेता हे, 
तब तक घात करता जाता है। इस क्रमसे घात करने हुए घातने योग्य सर्वे-स्तोक 
अनुभागके घात करनेपर उस जीवके अनन्तानुबन्धी कपायोंके अनुभागकी जधन्य हानि 
होती हे । उस ही जीव तदनन्तरकालमें उक्त कपायोंके अनुभागका जघन्य अवस्थान 
होता है ॥४४५-४ ४ ८।॥। 
... चूणिम्न०-संज्वलनक्रोघकी जघन्य बृद्धिका स्वामित्व मिथ्यात्वके समान जानना 
चाहिए ॥४४५॥ 
शगंका-संज्वछनक्राधकी जघन्य हानि किसके होती हे ? ॥०५०॥ 
समाधान-चरमसमयमें अथान क्राघकी तृतीय संग्रहकृष्टि-वेदकके अन्तिम समयमें 
बंध हुए नवकबद्ध अनुभागकों चरम समयमें संक्रमण करनवाल अथात मानबेदककालके 
दो समय कम दा आवलियोंके अन्तिम समयमे वनंमान क्षपकर्क संज्वलनक्राधके अनुभागकी 
जघन्य हानि होती है ॥|४५१॥ 
शंका-संज्वलनक्रा धके अनुभागका जबन्य अवस्थान किसके होता हे ? ॥७५२॥ 
सपाधान- अन्तिम अनुभागकांडकममें वर्तमान उस ही क्षपकके संज्वल्न क्रोधके 
डिठ्सगहणटटा । ></<»* एवं वत्तविद्दणण विदियेसमए वडिद्दण तत्ती आवलियादोदस्स तस्स जहण्णिया 
उठी; अणइच्छा विदवं घावलियस्स णवक्ब घरंस सकमपराओग्गभावाणुबवत्तीदों | जयध०» 

१ एत्थ चरिमसमयब घो न्‍्ति त्रत्त काहतदियसगहकिद्वीबेद्बचरिमसमयवद्धणवकब घाणुभागों घेत्त 
व्यो । तस्त चरिमसमयसकामझो णाम्त माणवेदगद्धाएं दुसमऊणदोभावलियचरिमसमए वड्डमाणों त्ति 
गहयव्व | तस्स कोघसजलूणाणुभागवकम णित्रघणा जहण्णिया हाणी होंद । जयघ० 

२ चरिमाणुमभागग्बडय णाम किद्गेकारयचरिमावत्याए घेतव्वं; उबरिमणुसमयोवद्धगाविसए खंडय- 
घादासंभवादों । जयच ० 


हि ताम्रयत्रवाली प्रतिम सतक्म्म पदस आगे पयदजहण्णसामनक्तसाहणद्टंमद्‌ ताव 
पुव्यमव णद्दिद्वपट्रपर्द! इतना अंश और भी सूत्ररूपम मुद्रित है ( देखो ० ११७६ )। पर यह्द सूत्रका 


जंश नहीं, अपि तु स्पष्ट रूपसे टोकाका अश है। 


गा० ५८ | अनुभागसंक्रम-पदनिक्षेप-स्वामित्व-निरूपण ३८७ 


एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं । ४५५, लोहसंजलणस्स जहण्णिया वड़ी पिच्छत्त- 
भंगो। ४५६. जहण्णिया हाणी कस्स ? ४५७, खबयस्स समयाहिपावलियसकसायस्स । 
०५८, जहण्णयमवट्टाणं कस्स ? ४५९, दुचरिमे अणुभागखंड ए हदे चरिभे अणुभा गखंडए 
वइमाणयस्स । ४६०, इत्थिवेदस्स जहण्णिया वड़ी मिच्छत्तभंगो । ४६१. जहण्णिया 
हाणी कस्स ? ४६२. चरिमे अणुभागखंडए पहमसमयसंकामिदे तस्स जहण्णिया हाणी । 
४६३, तस्सेव विदियसपये जहण्णयमवद्गाणं । ४६७, एवं णव॑सयवेद-छण्णोकसायाणं | 
अनुभागका जघन्य अवस्थान होता हे ॥७४५०३॥ ््ः 

चूर्णिसू ०-इसी प्रकार संज्वलन मान, मायाकपाय और पुरुषबंदर्के अनुभागकी 
जघन्य वृद्धि , हानि आर अवस्थान जानना चाहिए । संज्वलन छलोभकी जचघनन्‍्य वृद्धिका 
स्वामित्व मिथ्यात्वक समान हे ॥४००२-४००४७ 

गका-संज्वलनलोभकी जघन्य हानि किससे होती हे ) ॥०५६॥ 

समाधान- एक समय अधिक आवलीकालबाले सकपाय सृक्ष्मसाम्पराय क्षपक्के 
होती है ॥४५७॥ 

गंक्ा-संज्वल्नलोभका जघन्य अवस्थान किसके होता है ? ॥४७५०८॥। 

समाधान-ठिचरम अनुभागकांडकक्रों घात कर चरम अनुभागकांडकमें वतमान 
क्षपकर्क होता हे ।|४५५९॥ 

चूर्णिस ०-ल्लीवेदकी जधन्य ब्ृृद्धि मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए ॥४०६०॥ 

शंका-ल्लीवेदकी जघन्य हानि किसके होती है ? ॥७६९॥ 

समाधान-ख्रीवदर्क अन्तिम अनुभागकांडककों प्रथम क्षमयमें संक्रान्त करनेपर, 
अथान अन्तिम अनुभागकांडकक प्रथम समयमें वर्तमान क्षपकक स्रीवेदकी जघन्य हानि होती 
है ॥2६२॥ 

चूर्णिसू०-उस ही जीवके ह्वितीय समयमें ख्रीवेदका जघन्य अवस्थान होता है । 
इसी प्रकार नपुंसकवंद ओर हास्यादि छह नोकपायोंकी वृद्धि, हानि और अबवस्थानके 
स्वामित्वकी जानना चाहिए ॥|७४६३-०६४॥। 

१ कुदों; बदद्ीए मिच्छत्तभंगेग, हाणि-अवदठाणाण पि खबयस्स चरिससमयणवक्ब घचरिमफालि 

विसयत्तेण चरिमाणुभागग्व डपरविसयत्तेण च सामित्तपरूवण पडिविसेसाभावादों | जयध ० 


२ समयाहियावलियसकसायी णाम सुहमसपराइयों सगद्धाएं समयाहियावलियसेसाए वद्रमाणों 
घेत्तव्वों | तस्स प्रयदजहृण्णसा मित्त दटठव्य: एच्तोी सहमदरहा णीए लोहस जलणाणुभागसकमणि बचणाए अणण- 
त्थधाणवलद्धीदो | जयघ ० 

२ कुदो; सुहमहृदमसमुप्पत्ति पक्रम्मेण जहृ्णएणाणतमागवडढीए वडिदद्म्मि सम्मत्तपडिलभं पद़ि 
तत्तो एदस्स भेदाभावादों | जयध० 

४ इत्थिवेदस्प दुचरिमाणुमागखलड्यच रिमकालि संका भिये चरिमाणुनारस्व इययढसस मं ए चदड्माणर्स 
जह ण्णिया हाणी होइ; तत्थ खब्गपरिणामेहि घादिदावसेसस्स तदणुमागत्स सुटद जहण्णह्णीए हाइदूण 
संकतिदंसगादो । जयघ० 

५ क्दों; पटमसमए. जहृ०्णहाणिविसयीकयाणुमागरुत विदियसमए तसियमेत्तपमाणेगावट्ठाण 
गादी | जयघ ० 
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६५, अप्पाबहुअं। ४६६. सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स उकस्सिया हाणी । 
४६७. बड़ी अवट्टाणं च विसेसाहियं । ४६८, एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं । 
४६९, सम्पत्त-सम्मापिच्छत्ताणप्रुकसर्सिया हाणी अवड्गाणं च सरिस' | 
४७०, जहण्णयं। ४७१, मिच्छत्तस्स जहृण्णिया वड़ी हाणी अवड्टाणसंकमों 
च तुछो । ४७२, एवमड्क्सायाणं। ४७३, सम्भत्तस्म सव्वत्थोवा जहण्णिया हाणी | 
४७४०. जहण्णयमबडट्टाणमणंतगुणं | ४७५. सम्माभिच्छत्तस्स जहण्णिया हाणी अबड्ठा- 
णसंकमो च तुली ६. अणं॑ताणुबंधीणं सव्वत्थोवा जहण्णिया बड़ी । ४७७. 
जहण्णिया हाणी अवद्टाणसंकमों च अणंतमुणोी । ४७८, चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं 
सव्वत्थीवा जहणिणया हाणी । ४७०९, जहण्णयमवड्डाणं अग॑तगुणं । ४८०, जहण्णिया 
णिंस८-अब उत्कृष्ट वृद्धि आदिक अल्पबहत्वको कहते हें--मिश्यात्वकी उत्कृष्ट 
हानि सबसे कम होती है । वृद्धि ओर अवस्थान विशेष अधिक होते हैं । इसी प्रकार 
सोलह कपाय आर नव नोकपायोंका अल्पत्रहन्व जानना चाहिए । सम्यक्त्वप्रक्रि आर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि ओर अवस्थान सरश होते है ॥०६५-४७ ६०॥ 
चूर्णिस्‌ू ०-अब जघन्य अल्पबहुत्वको कहते हैं--मिथ्यात्वकी जधन्य वृद्धि, हानि 
और अवस्थानमंक्रमण तुल्य है । इसी प्रकार आठ मध्यम कपायोंकी वृद्धि आदिका अल्प- 
बहुत्व है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी जधबन्य हानि सबसे कम हे । जघन्य अवस्थान अनन्त- 
गुणित हे । सम्यम्मिथ्यात्वकी जबन्य हानि ओर अवम्थानसंक्रमण तुल्य हैं । अनन्तानु- 
बन्धी कपायोंकी जघन्य वृद्धि सवस कम है । जघन्य हानि ओर अवस्थानसंक्रमण अनन्त- 
गुणित हैं। चारों संज्वलन और पुरुषवेदकी जघन्य हानि सबसे कम हे । इससे इन्हीं 
| £ कुृदा वुण एट्रेति विसेसाहियणिच्छयों ! गे, बडिददाणुभागस्स णिरवसेसथादणसत्तीए असंभवेण 


तब्विणिच्छया दी । जयधघ० 
२ कृदो; उकस्महाणीए चेव उक्रस्सावटटाणसामिनद्सणादों |! जयब ० 
 कुदों$ तिण्डमेदे्िं सुहमहदसमुप्पत्ति जदृण्णाणुभागअग तिमभागे पडिबद्धत्तादों | जयघ ० 
४ कृदों; अणुसमयोवद्र णाए पत्तघादसम्मत्ताणुभागस्स समयाहियावलियअक्स्वीणदसणमोहणीयम्सि 
जदृण्णदाणिभावसुत्रगयस्स सब्वत्थोवत्त बिरोहाएुव॒त्ट भाद! | जयचर 
५ कुदों; अणुसमयोवद्रणापार भादों पुल्॒मव चरिमसाणुभागलदइपविसशएण जहणाभावम॒वगयत्तादों | 
जयूघ० 
घ कृदो; दोषण्ह्रमंदर्मि दसणमोहक्खवयचु चरिमाणुभागस्ंडयपमाणेण हाइदण लड्ध जद ण्ण सावाण गण्णी - 
णोण समाणत्तसिद्धीए विप्पडिस्हाभावादों | जयघ० 
कुदो; तप्पाओर्गनिसुद्धपरिणामेण संजुत्तविदियसमयणवकबंघस्स जहण्णवडिदभावणेह विवकिव- 
यत्तादोी | जय ० 
८ कुदो; अतोमुहृत्तसजुत्तर्म एयताशुबदह्ोए वडिददाणुभागविसयसब्वत्थीवाणुभागस्वंडयथादे कदे 
जहण्णहा णिन्‍-अवटटाणाणं सामित्त्सणादी | जयघ्‌ ० 
९ कदों; तिण्णिसंजलण-पुरिसवे दाणं संगंसगचरिमसमयणवकबंधचरिमसमयसकामयखबयमिमि लोभ 
संज्लणस्स समयाहियावलियसकसायमिसि पयदजहणासा मित्तावलंबणादों | जयच० 
2० केण कारणेग ? चिराणसंतकम्मचरिमाणुभागसलंदयम्मि पयदजहण्णावटटाणसा मिन्तावलबणादो । 
जयघ० 


हर 
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बड़ी अणंतगुणा । ४८१. अड्ठणोकसायाएं जहण्णिया हाणी अव्टाणसंकमो च॒ तुल्लो 
थोवोी ४८२, जहण्णिया बड़ी अण॑तगुणा | 
पदर्णिक्खेवो समत्तो 

४८३. बड़ीए तिण्णि अणिओगदाराणि सम्मुक्तित्तणा सामित्तमप्पाबहुअं च। 
४८४, सप्ुक्ित्तणा । ४८५. मिच्छत्तस्स अत्थि छव्यिह्य बड़ी, छव्विह्य हाणी अवड्ढाणं 
च। ४८६, सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणमत्थि अणंतगुणहाणी अबवड्ठाणमवत्तव्बयं च॑ । 
४८७. अणंताणुबंधीणमत्थि छव्विहा वड़ी हाणी अवड्टाणमवत्तव्वय॑ च। ४८८. एवं 
सेसाण कम्पाणं । 

४८९, सामित्त | ४९०. मिच्छत्तस्स छव्विहा वड़ी पंचविहा हाणी कस्स ! 
४९१, पिच्छाइट्विस्स अण्णयरस्सं। ४९२, अणं॑तगुणहाणी अवद्विद्संकपो च कस्स | 
कर्माका ज़बन्य अवस्थान अनन्तगुणित है । इससे उन्हींकी जघन्य वृद्धि अनन्तगुणित होती 
हे । आठों मध्यम कपायोंकी जबन्य हानि ओर अवस्थानसंक्रमण परस्पर तृल्य ओर अल्प 
हैं। जधन्य वृद्धि अनन्तगुणित है ॥9७०-४८२॥ 

इस प्रकार पश्चनिश्चप अधिकार समाप्त हुआ । 

चूर्णिसू ०-व्ृद्धि अधिकारमें तीन अनुयोगद्वार है-समुत्कीतना, स्वामित्व और 
अल्पवहुत्व । पहले समुत्कीतना कहते हे-मिथ्यात्वकी छह प्रकारकी वृद्धि, छह प्रकारकी 
हानि ओर अवस्थन होता हू । सम्यक्त्वप्रक्ति ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अनन्तगुणहानि 
होती है, अवस्थान ओर अवक्तव्यसंक्रमण होता हो । अनन्तानुबन्धी कपायोंकी छह प्रहार- 
की वृद्धि ओर छह प्रकारकी हानि होती है, तथा अवस्थान ओर अवक्तव्यसंक्रमण भी 
होता हे । इसी प्रकार शेप बारह कषाय ओर नव नोकपायोंकी वृद्धि, हानि, अवस्थान 
ओर अवक्तव्यसंक्रमण होते हें ॥४ ८३-४८ ८॥ 

चूणिप्नू०-अब वृद्धि आदिके स्वामित्वको कहते है ॥|४८५९॥ 

शंका-मिथ्यात्वकी छह प्रकारकी वृद्धि ओर अनन्तगुणद्वानिकों छोड़कर पाँच 
प्रकारकी हानि किसके होती हे ? ॥०९०॥। 

समाधान-किसी एक मिथ्याइृष्टिफे होती हे ॥४९१९॥ 

शंका-मिथ्यात्वकी अनन्तगु णहानि ओर अवस्थितसंक्रमण किसके होता है ? ॥ 9 ९२॥ 
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? कुदो; एत्तो अणंतगुणसुहमाणुभागविसए लद्ध जहण्ण भावत्तादोी | जयघ० 
२ कुदो; दोण्हमेदे्सि पदाणमप्पप्णणी चरिमाणुभागर्रहयविसार पयद्जहृण्णसामित्तसमुवलद्ध दो | 
जयघ० 

२ दंमगमोहक्वबणाए अणंतगुणद्राणिसंभवों, हणीदो अण्णत्य सब्वत्येबाट ठाणसंकमसभवों, असंक- 
मादों संकामयत्तमवगयम्सि अवत्तव्बसंकमी; तिण्हमेदेसिमेत्थ संभवी ण विरुज्ञदे | सेसपदाणमेत्थ णर्यि 
संभवोी । ज़यघ० 

४ णवरि सब्बोबसामणापडिवादे अबत्तव्वसंभवी वत्तव्वो | जयघ॒० 

५ ( कुदो; )» ण ताब सम्माइटिठम्मि मिच्छत्ताणुभा गबिसयछवइटीणमत्यि संभवों; तत्थ तब्बंधा- 
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४९३, अण्णयरस्स । ४९४. सम्पत्त-सम्मापिच्छत्ताणमणंतगणहाणिसंकपो कस्स | 
४९५. दंसणभोहणीयं खर्वेतस्स | ४९६. अबड्टाणसंकमो कस्स ? ४९७, अण्णदरस्स । 
४९८, अवत्तव्वसंकमो कस्स ? ४९९. विदियसमय-उवसमसम्भाइडिस्स | ५००, 
सेसाणं कम्पाणं पिच्छत्तमंगो । ५०१, णत्ररि अणंताणुबंधीणमवत्तव्व॑ विसंजोएद्ण 
पुणी मिच्छत्तं गंतृण आवलियादीदस्स । ५०२, सेसाणं कम्माणमवत्तव्याप्न॒ुवसामेद्ण 
परिवदपराणयरस ! 

५०३. अप्पाबहुअं । ५०४. सव्बत्थोवा मिच्छत्तस्स अणंतभागहाणिसंकामया । 
५०५, असंखेज्जभागहाणिसंकामया असंखेज्जगुणा । ५०६, संखेज्जमागहाणिसंकामया 

समाधान-किसी एक सम्यग्द्ष्टि या मिथ्याहष्टिके होता है ॥०९३॥। 

शंका-सम्यक्त्वप्रकति ओर सम्यम्मिथ्यात्वका अनन्तगंणहानिसंक्रमण किसके 


होता है ९ ॥५०५९४॥ 
९ के 8 हे 
समाधान-दशनमोहनीयकमका क्षपण करनेवाले जीवके होता है ॥|०९५॥ 


शंका-उक्त दोनो कर्माका अवस्थानसंक्रमण किसके होता है ९? ॥४९६॥ 

सपाधान-किसी एक सम्यग्हष्टि ओर मिथ्यादष्टिके होता है ॥०५७॥ 

शंका -उक्त दोनों कर्मोका अवक्तव्यसंक्रमण किसके होता है १ ॥०५८॥ 

समाधान-द्वितीयसमयवर्ती उपशमसम्यग्द्ष्टिके होता हे ॥|2९५९॥ 

चूर्णिस््‌०-शप कर्माका स्वामित्व मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए। विशेषता 
केवल यह है कि अनन्तानुबन्धी कपायोंका अवृक्तव्यसंक्रमण अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन 
करके पुन; मिथ्यात्वका प्राप्त होकर एक आव्ीकाल व्यतीत करनवाले मिथ्यारष्टि जीवके 
होता है । शेष कर्माका अवक्तव्यसंक्रमण कपायोंका उपशमन करके नीचे गिरनेवाछे जीवके 
होता है ॥५०८०-५०२॥ 

चूर्णिस्‌ ०-अब वृद्धि आदि पदोंका अल्पत्रहुत्व कहते हँ-मिथ्यात्वकी अनन्तभाग- 
हानिके संक्रामक वजस्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं। अनन्तभागब्रद्धि-संक्रामकोंसे 
असंख्यातभागहानिके संक्रामक असंख्यातगुणित हैं। असंख्यातभागहानि-संक्रामकोंसे संख्यात- 
भागहानिके संक्रामक संख्यातगुणित हैं। संख्यातभागहानि-संक्रामकोंसे संख्यातगणहानिके 


भावादी । ण च बबण विणा अणुभागसंकमस्स वड़ढी रूब्भदे, तदहाणुवलद्धीदों | तहा पंचविद्दा हाणी वि 
तत्य णत्थि; सुदठ वि मदविसोहीए कडयघाद करेमाणसम्माइटिठम्मि अणतगुणहाणि मोत्तण सेसपंचहाणीण- 
मसंभवादों | तदो मिच्छाइटिठस्सेव णिरद्धछवडिद-पंचह्ाणीणं सामित्तमिदि | जयघ० 

कद; दंसणमोहक्खबणादों अण्णत्थेदेसिमणुभागधादासंभवादो | जयच० 

कुदों; मिच्छाइटिठ-सम्माइटटीण॑ तदुव॒लद्धीए विरोहामभावादों । जयध्र० 

कुदो; तत्थासंकमादों संकमपव॒त्तीए परिषप्फृडमुबलंभादों । जयघ० 

कुदोी; एगकडयविसयत्तादों । जयच० 

चरिमुब्यकयठाणादापहुडि अगंतमागहाणिअद्धाणमेगक डयमेत्त चेवर होदि | एदेसि पुण तारि- 
लाणि अद्भाणाणि रूवाहियकंडयमेत्ताणि हवति | तदो तब्विसयादों पयंद्विसयों असंग्बेजगुणी ज्नि सिद्धमेदेसि 
तत्तो असंखेजगुणत्त | जयघ॒ ० 


>० ७६, 0७ .€) १ 
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संखेज्जगुणा । ५०७, संखेज्जगुणहाणिसंकापया संखेज्जगुणा । ५०८, असंखेज्ज- 
गुणहाणिसंकामया असंखेज्जगुणा । ५०९, अणंतभागबड्सिंकामया असंखेज्जगुणा । 
५१०. असंखेज्जभागवड्सिकामया असंखेज्जगुणा । ५११, संखेज्जमागवड्डिसंकामया 
संखेज्जगुणा । ५१२, संखेज्जगुणवड्सिंकामया संखेज्जमुणा । ५१३. असंखेज्जगुण- 
वडिसंकामया असंखेज्जगुणा । ५१४. अणंतगुणहाणिसंकामया असखेज्जयुणा | ५१५, 


संक्रामक संख्यातगुणित हैं। संख्यातगुणहानि-लंक्रामकोंसे असंख्यातगुगहानिके संक्रामक 
असंख्यातगुणित हैं । असंख्यातगुणहानि-संक्रामकोंसे अनन्तभागबृद्धिके संक्रामक असंख्यात- 
गुणित हैं । अनन्तभागवृद्धि-संक्रामकोंसे असंख्यातभागवृद्धिके संक्रामक असंख्यातगुणित हैं । 
असंख्यावभागवृद्धि-संक्रामकों से संडयातभागवृद्धिके संक्रामक संख्यातगुणित हैं । संख्यात- 
भागवृद्धि-संक्रामकोंसे संख्यातगुगवद्धिके संक्रामक संख्यातगुणित हैं | संख्यातगुणपृद्धि-संक्रा- 
मकोंसे असंख्यातगणबृद्धि के संक्रामक असंख्यातगुणित हे । असंख्यातगुणवृ द्वि-संक्रामकोंसे 
अनन्तगुणहानिके संक्रामक असंख्यातगुणित हे । अनन्तगुणहानिके संक्रामकोंसे अनन्तगुण- 

१ त॑ जहा-रूवादियअणतभागद्या णि-असंखेजभाग हा णि-अद्धाणपम णण एगं सखेजमागहाणिअद्धार्णं 
कादुणेवंविद्या णि दोण्णि तिण्णि चत्तारि ज्ञि गणिजमाणे उक्ृस्ससंखेजयस्स सादिरेयद्धमेत्ताणि अद्भधाणाणि 
संखेजभागद्वाणीए विसओ दोइ; तेत्तियमेत्तमडझाणं गनृण तत्व दुर्गुणह्यणीए समुप्पत्तिदंसणादों | तदो 
विसयाणुसारंणुकल्सस खेज पस्स सादिरेयद्धमेत्तों गुणगारों तप्याओग्गसखेजरूवमेत्तो वा | जयध० 

२ त कप ! संखज्ञभागद्वाणिसंकामएहि लद्धटठाणपमाणेणेयमद्धाणं कादूग तारिसाणि जहृण्णपरित्ता- 
सखेजयस्स रूवृण >च्छेदणयमेत्ताणि जाव गच्छं ति ताव संखेजगुणहा णिविस॒ओ चब; तत्तोप्पहुडि असखेजभुण- 
हाणिसमृप्पत्तीदों । तदो एत्थ वि बिसयाणुसारेण रूवृण जदृण्णपरित्तासखेजलछेदणयमत्तो तप्पाओंग्गसंखेजरूव- 
भत्तो वा गुणगारों | जयघ॑० 

३ प॒व्वाणुप॒न्तीए चरिमसंखेज्भागवडिटक डयस्सासंखेजदिभाग चेव सख््ेजमागहाणि-सखजगुणहा 
णीओ समप्पंति | तेण कारणेण चरिमसखेजभागवर्डिटक इथस्स सेसा असंखेजा भागा संग्तेजञासंखेजगुणवडिढ- 
सयलद्भाण च असंलेजगुणद्ाणिसकमाण विसयो होइ | तदों एत्थ विसयाणुसारेण अगुल्स्सासंखेजमागमेत्तों 
गुणगारो, तप्पाओग्गासखजरूवमेत्तो वा | जयब॒० 

४त॑कथ ? पुथ्चुत्तासेसद्ाणिसतकामयरासी एयसमयराचिदों, खंडयवादाण तस्समयमोत्तणण्णत्थ 
हाणिसकमसभवादों | एसो वुण रासी आवलियाए असखेजभागमेत्तकालस चिदोः पच्रण्द वइडंढीणमावलियाए 
असंखेजदिभागमेत्तकालोवएसाद। । तदो कडयमेत्त विसयत्ते वि संचयक्रालपाहम्मेणासम्वेजभागमेत्तमेंदेसि 
सिद्ध | गुणगारपमाणमेत्थासखेज्ञा छोगा त्ति वत्तत्वं | कुदो एवं चे, हाणिपरिणामाण सुट्‌ठु दुब्लहत्तादों | 
वडि्दिपरिणामाणमेव पाएण सभवादों | जयघ० 

५ दोषण्हमावलियासखेजभागमभेत्तकालपडिबद्धत्ते समाणे सते वि पुव्विव्लकालादो एदस्स कालो अर्स- 
खेजगुणी पुव्विल्लक्ालस्स चेव असंखेजगुणत्त | कथमेसो कालगओ विसेसों परिज्छिण्णों ? महावधपरूविद- 
काल्प्पाबहुआदो | जयघ० 

६ कि कारण ! असंखेजगुणवर्डिडहिसकामयरासी आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तकाल्सचिदों होड़, 
किंतु थोवविसयो; एयछट्ठाणब्मंतरे चेय. तव्विसययणिबधदसणादों | अणतगुणद्वाणसकामयरासी पुण जद 
वि एयसमयसचिदी, तो वि असंखेजलोगमेत्तछटठाणपडिबद्धों | तदो सिद्धमेदेंसि तत्तो असखेजगुणत्तं । 

जयध० 


३९२ कसाय पाहुड खुस [ ५ संक्रम-अथोौधिकार 


अणंतगु णबड्सिंकामया असंखेज्जगुणा' | ५१६. अवहिदरसंकापया संखेज्जगु णा । 

५१७. सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवरा अगंतगुणहाणिसंकामया । ५१८. 
अवत्तव्वसंकापया असंखेज्जगुणा । ५१५९. अवद्विद्संकामया असंखेज्जगुणा । ५२०. 
सेसाणं कम्माणं सव्वत्थीव्रा अवत्तव्बसंकामया । ५२१, अणंतभागहाणिसंकामया 
अणंतगुणा | ५२२. सेसाणं संकामया मिच्छत्तभंगो । 

एवं वड्डिसंकपो समत्तो . 

५२३, एत्तो ट्राणाणि कायव्वार्णि | ५२४. जहा संतकम्मइाणाणि तहा 
संकमट्र[रणाणि | ५२०, तहावि परूवणा कायव्वा | ५२६. उकृस्मए अणुभागबंधट्टाणे 
वृद्धिके संक्रामक असंख्यातगुणित हैं | अनन्तगुणबृद्धि-संक्रामकांसे अवस्थितसंक्रामक संख्यात- 
गुणित हैं ।।५०३-५९६॥। 

चूणिस््‌ ०-सम्यक्त्वप्रकृति आर सम्यम्मिथ्यात्वकी अनन्तगुणहानिके संक्रामक 
सबसे कम हैं । अवक्तव्यसंक्रामक असंख्यातगुणित हैँ । अवस्थितरसंक्रामक असंख्यात- 
गणित है । शेप कर्माके अवक्तव्यसंक्रामक्क सबसे कम हैं। अवक्तब्यसंक्रामकोंसे अनन्त- 
भागहानि-संक्रामक अनन्तगुणित है | शेप संक्रामकोंका अल्पवह॒त्व मिथ्यात्वके समान जानना 
चाहिये ॥|५१७-५२२॥। 

इस प्रकार वृद्धिसंक्रमण समाप्त हुआ । 

चूणिंसू ०-अब इससे आगे अनुभागके संक्रमम्थानोकी प्ररूपणा करना चाहिए। 
जिस प्रकार अनुभागविभक्तिम अनुभागक सत्कमंस्थान कह गय है, उसी प्रकार अनुभाग- 
संक्रमस्थानोंका जानना चाहिए | तथापि उनका प्ररूपणा यहाँ करने याग्य हे।५२३-५२५।। 

विशपाथ-संक्रमस्थानोका प्ररूपण चार अनुयागद्वारासे किया गया हे-समुत्कीत ना, 
प्ररूपणा, प्रमाण आर अल्पबहुत्व । समुत्कोतनाकी अपश्षा मोहनीयकी सभी प्रकृतियोंके 

£ को गुणगारां ? अतोमुहत्त | जयच० 

२ कुदों; अणतगुणबडिदकालादों अवट्ठिद्सक्मकालस्स अमखजगुणसावलबणा[दों | जयध० 

३ कुदो; दसणमोहक्खवयजीवाण चव तब्भावेण परिणामाबलंभादों | जयघ० 

४ कुदो; पलिदोवमासंखेजभागमेत्तजीवाणं तब्मावंण परिणदाणमृवल मादो | जयघ० 

" कुदो; तब्वदिरित्तानेससम्मत्त सम्मामिच्छत्तसतकम्मियजी वाणमवर्टिठिद्संका मयभा वेणी बटठाणदस- 
णादोीं | एव्य गुणगारपमाण आवालियाए असंसखेजदिभागमेत्तों घत्तव्यी | जयघ० 

६ कुदो; अणवाणुबंधीण बिसंयाजणापुन्वसजोग वढ़माणपलिदोबमासखेजभागमंत्तजीवाणं॑ सेसक्साय- 


णोकसायाण पि सव्बोवसामणापडिवादपद्धमसमयमहिटिठद्सखेजीबसामयजीवाणमवत्तव्वसावेण परिणदाण- 
मुबलद्धोदी | जयध० 


है । कदो; सब्वजीवाणमर्सखेज भा गपमाणत्तादो | जयघ ० 
८ किमट्ठमेता ट्टाणपरूवणा आगया श्व ड्टी ए पहलविदछवडि्हणीणमवंतरवियष्पपदुप्पायण टूठ- 


मागया |»  तत्थापरूविदबंधसमुप्पत्तिय-हृदसमुप्पत्तिय-हृदहदसमप्पतक्तियभेदाण पादेकमसंखेजलोगमेत्तछटठा- 
णसरूबाणमिह परूवणोवलभादों । जय१० 


गा० ५८ | अनुभागसंक्रम-स्थान-प्रम्माण-निरूपण ३९३ 


एगं संतकम्म॑ तमग॑ संक्रमट्टाणं । ५२७, दचरिपे अणुभागबंधडदाणे एवमेव । ५२८. 
एवं ताव जाव पच्छाणुपुष्बीए पहमपणंतगु णहीणबंधड्वाणमपत्तो त्ति। ५२९, पृथ्वाणु- 
पुव्वीए गणिज्जमाणे ज॑ं चरिपमणंतगुणं बंधड्ठाणं तस्स हेड्गा अग॑ंतरमण्णतगुणहीण- 
पेदम्पि अंतरे असंखेज्जलोगमेत्ताणि घादइाणाणि । ५३०, ताणि संतकम्मद्राणाणि 
ताणि चेव संकपट्टाणाणि । ५३१, तदो पुणो बंधद्वाणाणि संकमड्ठटाणाणि च ताव 
तुल्लाणि जाव पच्छाणुपुन्बीए विद्ियमणंतगुणहीणबंधट्टाणं | ५३२, विदियअणंतगुण- 


संक्रमस्थान तीन प्रकारके होते ह;-बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान, हतसगुत्पत्तिकसंक्रमस्थान, 
ओर हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान । सम्थक्त्वप्रकरृत ऑर सम्यग्मिण्यात्वके बन्धसमुत्पत्तिक- 
संक्रमस्थान नहीं होते हैं, शोप दो संक्रमस्थान होते हैं । सुगम होनसे चूर्णिकारने समुत्की- 
तना नहीं कही हे । आगे शेप तीन अनुयोगद्वारोक्ी कहा है । 
अब चूणिकार प्ररूपणा ओर प्रमाण इन दानोंका एक साथ कहते ह- 
यूणिंस०-उत्कट्ट अनुभागवन्धस्थान पर जो एक अनुभागसत्कम है, वह एक 
अनुभागसंक्रमस्थान हे । ट्विचरम अनुभागवन्धस्थानपर इसी प्रकार एक अनुभागसत्कम- 
स्थान ओर एक अनुभागसंक्रमस्थान हाता हे । इस प्रकार त्रिचस्म, चतुश्चरम आदिके 
4 का थृ कस. कल 
क्रमसे पर्चादानुपूर्वीके ढ्वारा अनन्तगुणहीन प्रथम बन्धस्थान प्राप्र हाने तक अनुभागसत्कम- 
स्थान ओर अनुभागसंक्रमस्थान उत्पन्न होते हुए चडठे जात है, ॥॥५२६-५२८॥। 
चूणिस्‌ू०-पूत्रानुपूर्वींस गिननपर जा अन्तिम अनन्तगुणित अनुभागवन्धस्थान हे, 
उसके नीच अनन्तगणितहीन बन्वस्थानके नहीं प्राप्त हान तक इस मध्यवर्ती अन्तरालल्‍ूमें 
असंख्यातलोकप्रमाण बातस्थान हान है । ये घातस्थान ही अनुभागसत्कमस्थान कहलाते है 
ओर व ही अनुभागसंक्रमस्थानरूपस परिणत हानके कारण अनुभागसंक्रमस्थान कहलाते हैं । 
उस पूर्वाक्त अनन्तगुणहीन बन्धस्थानसे लेकर पुन; वन्धस्थान ओर संक्रमस्थान ये दोनों 
तब तक तुल्य चले जात॑ है, जय पक कि पथ्चादानुपृर्वी से ठ्वितीय अनन्तगुणहीन बन्धस्थान 

! वधाणंतरसमए बंधदठाणस्सव संतकम्मबवएससिद्धीदी | तमेब संकमटुठ'ण पि, बधावलियव- 
दिकरमाणतर तस्तेव सकमटुठाणभावेण परिणयतादों | तदा पेजवसाणव घटुठ[णरुस संतकम्मद्ठाणत्ताणुवाद- 
मुहैण संकमट्ठाणभारवाब्रद्व णमेदेण सुन्नण कर्य ति ददठव्व | जयघ० 

२ कुदो; तेति सब्वेसि बंधसमुप्पक्तियसतकम्मटठाणत्तसिद्धोएं पडिसेहाभावादों । 

२ ते जहा-पुव्वाणुपुव्ची णाम सुद्दुमहृदसमुप्पक्तियसवब्बजहण्णसंतकम्मटटाणप्पद्ु छवइढए अब 
टिठदाणमणुभागबंधदठाणाणमादीद परिवाडीए गणणा | वाए गणिजमाणे ज चरिममणंतगुणबघदठाणं 
पज्जवसाणट्ठाणादों हेटठा रूवृणछटठागमे त्तमोसरिदृणावरिठ॒द, तस्स हैदठा अण॑तरमणतगुणहीणबंधदठाण- 
मपावेदृण एदम्मि अंतरे घादटठाणाणि समुप्पज्जंति | कैन्तियमेत्ताणि ताणि त्ति वुत असखेज्जलोममैत्ताणि 
त्ति तेसि परमाणणिदंसों कदो | जयघ० 

४ ताणि समणंतरणिद्दिदठघाददठाणाणि संतकम्मटठाणाणि; दृदसमुप्पत्तियसतकम्मभावेणावदिटिदाणं 
तंब्भावाविरोहादो | ताणि चेव संकमंदठाणाणि, कुदो; तेसिमुप्पत्तिरामणंतरसमयप्पहुडि ओकड़णादिवसेण 
संकमपज्जायपरिणामे पडिसेहामभावादो | जयभ० 


३९७ कसाय पाहुड खुल [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


हीगबंघट्टाणस्सुवरिल्ले अंतरे असंखेज्जलोगमेत्ताणि घादइाणाणि । ५३३, एवम्रण॑त- 
गुणहीणबंधद्टागस्पुतरिल्ले अंतरे असंबेज्जलोगमेत्ताणि घादद्वाणाणि । ५३४. एचम- 
णंतगणहीणब॑ंधट्टाणस्स उवरिल्ले अंतर असंखेज्जलोगमेत्ताणि घादडाणाणि भबति, 
णत्थि अण्णमि | ५३५, एवं जाणि बंधट्वाणाणि ताणि णियमा संकपडइाणाणि । 
५३६, जाणि संकमदाणाणि ताणि बंधडटा[णाणि वाण वा | ५३७. तदो बंधटाणाणि 
थोवाणि | ५३८, संतकम्मट्राणाणि असंदेज्जगुणाणि । ५३९, जाणि च्‌ संतकम्म- 
दु।णाणि तणि संकमडाणाणि । 
५४०, अप्पावहुअं जहा सम्पाइड्विंगं बंधे तहा । 


प्राप्त होता है । इस द्वितीय अनन्तगुणहीन बन्धस्थानक उपरिम अन्तराऊहुमें फिर भी असं- 
ख्यात लोकप्रमाण घातस्थान होते हैं ।।५२९-५३२॥ 
चूणिंस्‌ू ०-इस प्रकार ( तृतीय, चतुधादि ) अनन्तगुणदीन वन्धस्थानोंके उपरिम 
अन्तराल्रमें सबत्र असंख्यातलोकप्रमाण घातस्थान होते है, अन्यमें नहीं । अथाव्‌ असंख्यात- 
गुणहीनादि अन्य बन्धस्थानोंके उपरिम अन्तरारूमें घातस्थान नहीं हाते हूँ । इस प्रकार 
जितने वन्धस्थान है, व नियमसे संक्रमस्थान है । किन्तु जो संक्रमस्थान है. व बन्धस्थान 
हैं भी, आर नहीं भी हैँ। इसलिए बन्धस्थान थोड़े हैँ आर सत्कमस्थान असंख्यातगुणित 
हैं । अनुभागके जितने सत्कमस्थान होत हैं, उतने ही संक्रमस्थान होने है ॥[५३३-५३५०॥। 
अब चूर्णिकार संक्रमस्थानोंका अल्पबहुत्व कहनके लिए समर्पणसूत्र कहते हैं- 
चुर्णिक्चू०-जिस प्रकारस सम्यग्दपष्टिफे बन्धस्थानोंका अल्पवहुत्व कहा है, उसी 
प्रकारसे यहॉपर संक्रमस्थानोंका अल्पत्रहत्व जानना चाहिए ।॥५४७ ०।। 
विशेषाथ-चूणिकारने संक्रमस्थानोके जिस अल्पत्रहुत्वका यहाँ पर संकेत किया है, 
वह स्वस्थान ओर परस्थानके भेदसे दो श्रकारका है । उसमें स्वस्थान-अल्पबहुत्व इस प्रकार 
है-मिथ्यात्वके वन्‍्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान सबसे कम है। हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असं- 
ख्यातगुणित है । हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैँ । इसी प्रकार सब कर्मोंक 
संक्रमस्थानोंका अल्पवहुत्व जानना चाहिए ।  केव्छ सम्यक्त्वप्रकृति ऑर सम्यग्मिथ्यात्वके 
१ कुदों; एगछट ठाणणृणाणुमागसतकम्मियमादि कादूण जाबव पच्छाणुपुर््बाए विदियअद्ठकट॒ठाणे 
त्ति ताव एदेसु दठाणेसु घादिज्ममाणेसु पयद तरे अस खेज्जलोगमेत्तघाददटूठाणाणपुप्पत्तीए परिष्फुडमुवलंभादो । 
जयघ० 
२ णर्वार सुदुमहृदसमुप्पत्तियजहण्णटटाणादी उवरिमाणं सखेज्जाणमट्टकुन्चकाणमंतरस हृदसमु- 
प्पत्तियसकमटटाणा णमुप्पत्ती णत्ति ज्ति वत्तव्यं | जयूध० 
रे कि कारण ! पुच्चुत्तगाएण सब्बेसि बंधघदटठाणाणं संकमदठाणत्तसिद्ीए विरोहामावादों । जयघ॒० 
४ छुदो; बंघटशणेई्ितों पुथभृदघाददखाणे हु विस कमयठाणाणमणुर्वत्त दसणादो । जय३० 
"५ जदो एवं घादटठाणमु वधय्टठाणाणं संभवों णत्यि, तदो ताणि थोवाणि ्ति भणिद होह । जय॑घ० 
६ कुदो; बधटठागेहितों असंखेज्जगुणघादद ठाणेस वि संतकम्मदटाणाण्ं सभवदसणादी | जयध ० 


गा० ५८ ] अनुभागसंक्रमस्थान-अल्पबहुत्व-निरूपण ३९७ 


घातस्थान सबसे कम होते हैं. और संक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं । अब परस्थान- 
अल्पबहुत्व कहते द्ँ-सम्यग्मिथ्यात्वके अनुभागसंक्रमस्थान सबसे कम हैं | सम्यम्मिध्यात्व- 
से सम्यक्त्वप्रकृतिके अनुभागसत्कमंस्थान असंख्यातगुणित हें । सम्यक्त्वप्रकृतिसे हास्यके 
बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित 
हैं । हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । हास्यके हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रम- 
सथानोंसे रतिके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं। हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान 
असंख्यातगुणित है. | हृतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । रतिके हतहतसमु- 
त्पत्तिकसंक्रमस्थानों से श्रीवेदके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । हतसमुत्प- 
त्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । हनहतसमुत्पत्तिकसंक्र मस्थान असंख्यातगुणित हैं । 
श्लीवेदके हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमम्थानोसे ज॒गुप्साके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यात- 
गुणित हैं । हतसमुतत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं। हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान 
असंख्यातगुणित हैं । जुगुप्साके हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थानोंसे भयके वन्धसमुत्पत्तिक- 
संक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं। हतसमुत्पन्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । हतहत- 
समुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । भयके हतहत्तसमृत्पत्तिकसंक्रमस्थानोंसे शोक- 
प्रकृतिके तीनों प्रकारके संक्रमस्थान उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित हैं। शोकप्रकृतिसे अरतिके 
तीनों संक्रमस्थान उत्तरोत्तर असंख्यातगणित है। अरतिसे नपुंसकवेदक तीनों संक्रमस्थान 
उत्तसेत्तर असंख्यातगुगित है । नपुंसकवंदसे अप्रत्याख्यानमानके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान 
असंख्यातगुणित है | क्रोधके विशप अधिक हैं। मायाके विदेप अधिक हैं । लोभके विशेष 
अधिक हू । अप्रत्याख्यानडोभके वन्धसमुन्पत्तिकसंक्रमस्थानोंसे अप्रत्याख्यान मानके हत- 
समुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंस्यातगुणित है । इससे क्रोध, माया ओर लोभके उत्तरोत्तर 
असंख्यातवगुणित है । श्रप्रत्याख्यानलाभके हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थानोंसे अप्रत्यास्यानमानके 
हतहतस मुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । इनसे क्राध, माया ओर छोभके उत्तरों- 
त्तर असंख्यातगुणित ह । अप्रत्याख्यानट्ोॉभक हृतहतसमुत्पत्तिकसंत्रमस्थानोंसे प्रत्याख्यान- 
मानक बन्धसमुत्पक्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । क्रोधके विशेष अधिक हैं । मायाक्रे 
विशेष अधिक हैं । छोभके विशेष अधिक हे । प्रत्याख्यानलोभके वन्धसमुत्पत्तिकसंक्रम- 
स्थानोंसे प्रत्याख्यानमानके हृतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । इनसे प्रत्या- 
स्यान क्रोध, माया ओर छोभके उत्तरोत्तर विशेष-विशेष अधिक हैं । प्रत्याख्यानलोभके 
हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थानोंस प्रत्याख्यानमानक हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित 
हैं। इनसे क्रोध, माया और छोभके उत्तरोत्तर विशेष-विशेष अधिक हैं । प्रत्याख्यान- 
लोभके हतहत्तसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थानोंसे संज्वटनमानके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यात- 
गुणित हैँ । इनसे क्रोध, माया और लछोभके विशेष-विशेष अधिक हैं। संज्वलनलोभके 
बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थानोंसे संज्बलनमानके हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यावगुणित हैं । 


३९६ कसाय पाहुड सुक्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


एवं 'संकामेदि कदिं वा' त्ति एदस्स पदस्स अत्थं समाणिय 
अणुभागसंकमी समत्तो | 
इनसे क्रोध , माया और छोभकी विशेष-विशेष अधिक हैं । संज्वलनलोीभकी हतसमुत्पत्तिक- 
संक्रमस्थानोंसे संज्बलनमानके हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । इनसे क्रोध, 
माया और लोभके उत्तरोत्तर विशेष अधिक हैं। संज्वलनठोभके दृतहतसमुत्पत्तिकसंक्रम- 
स्थानोंसे अनन्तानुबन्धीमानके वन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । इनसे क्रोध, 
माया ओर लोभके उत्तरोत्तर विशेष-विशप अधिक हैं। अनन्तानुबन्बी लोभके बन्धसमुत्प- 
ततिकसंक्रमस्थानोंसे अनन्तानुबन्धीमानके हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । 
इनसे क्रोध, माया और टोभके उत्तरोत्तर विशेष अधिक हैं । अनन्तानुबन्धी छोभके हतहत- 
समुत्पत्तिकसंक्रमस्थानोंसे अनन्तानुबन्धीमानक हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित 
हैं । इनसे क्रोध, माया ओर लोभके उत्तरोत्तर विशेष अधिक है. । अनन्तानुबन्धी लछोभके 
हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थानोंमे मिथ्यात्वके बन्‍्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हे. । 
इनसे हतसमुत्यपत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है और इनसे हृतह॒तसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान 
असंख्यातगुणित है । यहाँ सर्वत्र गुणकारका प्रमाण असंख्यात छोक है ओर विशेपका प्रमाण 


आना 


असंख्यातलोभका प्रतिभाग है । जिन कर्माके अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणित है, उनके अनु- 
भागसंक्रमस्थान असंग्व्यातगुणित है । किन्तु जिन कर्मेके अनुभागसत्कक विशेष अधिक 
है, उनके संक्रमस्थान भी विशेष अधिक ही हैं । 

इस प्रकार पॉचब्रीं मूलगाथाके 'संकामदि कदिं वा! इस पदका अथ समाप्र 


हानके साथ अनुभागमंक्रमण अधिकार समाप्त हुआ । 


परदेससंकमाहियारो 


१, परदेससंकमों | २. त॑ जहा । ३. मृूलपयडि पदेससंकमो णत्थि । ४. उत्तर- 
पयडिपदेससंकरमो | ५. अट््पदं । ६. ज॑ परदसग्गमण्णपर्यडि णिज्जदे जत्तो पयडीदो 
त॑ परदेसग्गं णिज्जदि तिस्से पयडीए सो पर्देससंकपो । ७. जहा मिच्छत्तस्स पदेसग्गं 
सम्पत्ते संछुहदि ते पर्देसग्गं मिच्छत्तर्स पदेससंकमो । ८. एवं सव्व॒त्थ । ९, एदेण अड्ड- 
पदेण तत्थ पंचविहीं संक्मो | १०, त जहा। ११, उब्बेल्लणसंकमो विज््ञादसंकमो 
अधापवत्तसंकमो गुणसंकमों सब्वसंकमो च । 


प्रदेश-संक्रमाधिकार 


व को 0 पड कक हे प्रदेशों 
चूर्णिक्त्‌ ०-अत्र प्रदेशसंक्रमण कहने हू । वह इस प्रकार हे-मूलगप्रकृतियोके प्रदेशों- 
का संक्रमण नहीं हाता हे । उत्तरप्रकृतियोके प्रद्शोंका संक्रमण हाता है । उत्तरप्रकृतियोंके 


प्रदेशसंक्रमणके बविपयमें यह अर्थपद हे-जा प्रदशाग्र ज्ञिस प्रकृतिसम अन्य प्रकृतिको ले जाया 
जाता है, बह उस प्रक्ृतिका प्रदेश-संक्रमण कहलाता है । जैसे-मिथ्यात्वका प्रदेशाग 
सम्यक्त्वप्रकृतिम॑ संक्रान्त फिया जाता हैं, बह सम्यक्त्वप्रक्रतिके रूपसे परिणत प्रदेशाग्र 


हु 


मिथ्यात्वका प्रदंश-संक्रमण है । इसी प्रकार सब प्रक्रतियोंका प्रदेश-संक्रमण जानना चाहिए । 


शा 


इस अथपदकी अपेक्षा बह प्रदेश-संक्रमण पॉच प्रकारका ८ । वे पॉच भेद ये हैं-उद्देलन- 
संक्रमण, विध्यातसंक्रमण, अधःप्रव्ृत्तसंक्रमण, गुणसंक्रमण ओर सबसंक्रमण ॥॥१-९१॥ 


£ कुदो; सहावदों चेव मुलपरयडीणमण्णोण्णविसयसकतीए असभवादों | जयध०* 

२ कुदो; तासि समयाविराहेण परोप्परविसयसकमस्स पडिसेहाभावादों | जयध० 

रे किमटटठटपद णाम ? जत्तों विवक्खियस्स पयत्थम्स परिच्छित्ती तमटठप्दमिदि भण्णदे | जयध्र० 

४ जदाल्टयमन्नपगई णिजल्लर सा संकमो पएसम्स | 

उब्बणा विज्ञाआ अहापवन्तो गुणो सथ्ये।॥ ५६० ॥ कम्म4० परदेसस> 

५ एदेण परपयडिसंक तितक्वणों चव पर्रेससकर्मों, ओक इंडकडणालक्खणो त्ति जागाविदं; टिठदि- 
अणुभागाणं व ओकडइकडुणाहि परदेसग्गस्स अण्णभावावत्तीए अणुवल्मादों | जयथ० 

६ तत्युव्वेलणसंकमों णाम करणपरिणामेहिं विणा रज्जुव्वःट्णकमेण कम्मपर्देशशण परपयडिसरूवेण 
संछोहणा । »( »< »< सपद्दि विज्ञादसकमस्स परूषणा कीरदे। त॑ जहा-वेदगसम्मत्तकाल्ग्मतरे सब्वत्थेय 
मिच्छत्त सम्मामिच्छत्ताप॑ विज्ञादसंकमोी होइ जाव दंसणमोहक्खवयअधापवत्तकरणचरिमसमयो त्ति। 
उबसमसम्माइटिठम्मि गगसंकमकालादी उनरि सब्वत्थ विज्ञादसंकमों होई 2 » » बंबपयडीणं 
सगबंधसंभवविसए जो पदेससकर्मों सो अधापत्रत्तसंकमी त्ति भण्णदे | *< » » समर्थ पडि असंखेजगुणाए 
सेटीए जो परदेससंकमों सो गुणसकमो त्ति मण्णदे | ८ »< »< सब्बस्सेव परदेसग्गस्स जी सकमभोी सो सब्वसंकमों 
त्ति भण्णदे । सो कत्थ होइ ? उत्बेल्लणाएं विसंजोयणाए खबणाए च चरिमटिटदिग्वडयचरिमफा लिसंकमों 
होईइ | जयध० 
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विशेषार्थ-संक्रमणके योग्य जो कर्मप्रदेश जिस-किसी बविवक्षित श्रकृतिसे छे जाकर 
अन्य प्रकृतिके स्वभावसे परिणमित किये जाते हैं, उसे प्रदेशसंक्रमण कहते है । मूल प्रकृतियों- 
का प्रदेश-संक्रमण नहीं होता, अथात ज्ञानावरणकर्मके प्रदेश कभी भी दर्शनावरणकर्मरूपसे 
परिणत नहीं होंगे । इससे यह स्वयंसिद्ध हे कि उत्तरप्रक्ृतियोंमें ही प्रदेशसंक्रमण होता है । 
तथापि इनमें दशनमोहनीय और चारित्रमाहनीयका, तथा चारों आयुकर्मोका परस्परमें प्रदेश- 
संक्रमण नहीं होता । प्रदेशसंक्रमणके पाँच भेद ह-उद्गेलनसंक्रमण, विध्यातसंक्रमण, अधः- 
प्रवत्तसंक्रमण, गुणसंक्रमण ओर सर्वेसंक्रण ।  अधःप्रवूत्त आदि तीन करण-परिणामोंके 
बिना ही कमग्रकृतियोंके परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप परिणमित होना उद्बेलनसंक्रमण 
कहछाता है । उद्बेटन नाम उकेलनेका है । जेंसे अच्छी तरहसे भेजी हुई रस्सी किसी 
निमित्तको पाकर उकलने छगती है आर घीर-घीरे विछकुछ उकछ जाती है, उसी प्रकार कुछ 


कप 


कम-प्रकृतियों ऐसी ह, जो कि बेँधनेके बाद किसी निमित्तविशेपसे स्वयं ही उकलने छगती 
हैं ओर पीर-घीरे व एकदम उकलछ जाती है, अथान उनके प्रदेश अन्य प्रकृतिरूपसे परिणत 
हो जाते हैं। उद्लेलन-प्रकृतियाँ १३ है, उनमेंसे मोहकमकी केवल्ट दो ही प्रकृतियाँ ऐसी हैं 
जिनकी उद्देशना हाती हे, अन्यकी नहीं होती । वे दो प्रकृतियों हे-सम्यरिसिथ्यात्व और 
सम्यक्त्वप्रकृति । अनादिकालीन मिथ्यादष्रिके इनकी सत्ता नहीं होती, किन्तु जब प्रथम 
वार जीव आपशमिकसम्यक्त्वका प्राप्त करता है, तभी एक मिथ्यात्वक तीन टुकड़े हो जाते 
हैं और उस एक मिथ्यात्वक॑ स्थान पर तीन प्रकृतियोंकी सत्ता हा जाती है । वह औप- 
दामिकसम्याहष्टि ऑपशमिकसम्यक्त्वकों प्राप्त कर अन्तमुहतक पह्चातल नियमसे गिरता है 
ओर मिथ्यात्वी हो जाता हैं. । उसके मिथ्यात्वगुणस्थानमें पहुँचनेपर अन्तमुंहत तक तो 
अधःप्रवृ त्संक्रमण हाता हे ओर उसके परचात्‌ उद्देलनासंक्रमण प्रारंभ हो जाता हे । उद्दे- 
लनासंक्रमणका उत्क्ष्टकाल पल्यापमका असंख्यातवों भाग हे । इतने काठ तक वह बरावर 
इन दो प्रकृतियोंकी उद्बल्ना करता रहता हो । उसका क्रम यह हैं कि प्रथमोपशमसम्यक्त्वी- 
के मि*यास्वमें पहचनके एक अन्तमुहृतत पहचात्‌ सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्‍्त्वप्रकृतिकी 
१ अंतामुहत्तमज पतलासंखिज्ञमत्तटिइखंड । 

उाकरइ पुणाच तहा ऊणूृणमसंखगुणह ज्ञा॥६५२॥ 

ते दछियं सट्भाणे समए समए असंखगुणियाण । 

सेढीए परटाण विसेसहाणीए संछुभइ ॥ ६८३ ॥ 


जे दुचरिमिस्स चरिस अन्न संकमइ तेण सबब पि। 
अंगुलअभसंखभागेण हीरण एस उद्चछणा ॥ ६४ ॥ 

जासि ण बंता गुण-सवपच्चयो तासि होइ विज्याओ । 

अं गएुलअसंखभागेणवहारा! तेण सेलस्स ॥ ६८ ॥ 

गुणसंकमा अवज्ञतिगाण असुमाण5पुव्वकरणाई । 

बंधे अहापचक्षां परित्तिओ वा भवंधे थि ॥ ६०५ ॥ कम्मर० परदेससऋ० 


गा० ५८ ] प्रदेशसंक्रम-अर्थपद्‌ू-निरूपण ३९९ 


की 


पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिखंडकों एक अन्तमुहतके द्वारा उत्कीण करता है । 
अथांत्‌ उद्देलन करता हे । उकेरने या उकेलनेका नाम उत्की्ण या उद्देलन है । पुनः द्वितीय 
अन्तमुहूतेके द्वारा पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिखंडकों उत्की्ण करता है। 
इसी प्रकार तृतीय, चतुथादि अन्तमुहृ्तोके द्वारा तावत्प्रमाण स्थितिखंडोंकी उत्कीण करता 
जाता है । यह क्रम पल्योपमके असंख्यातबें भागकाल तक जारी रहता है । इतने 
कालमें वह उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलशना कर डालता हे, अर्थात्‌ उन्हें निःशेषप कर 
देता है । थे एक-एक अन्तमुंह त॑में होनेबाले उत्तरोत्तर स्थितिखंड यद्यपि सभी पल्योपमके 
असंख्यातबें भागप्रमाण हैं, तथापि उत्तरोत्तर विशेप हीन है। यह स्थितिसंक्रमणकी अपेक्षा 
वणन है । प्रदेशसंक्रमणकी अपक्षा तो पूर्ब-पूत स्थितिखंडसे उत्तरोत्तर स्थितिखंडोंके क्म- 
प्रदेश विशेष-विशेष अधिक हैं | प्रदेशोंके उत्कीरणकी विधि यह है कि प्रथम समयमें अल्प- 
प्रदेशोंका उत्कीरण करता है। द्वितीय समयमें उससे असंख्यातगुणित ग्रदेशोंका, ठृतीय समय- 
में उससे भी असंख्यातगुणित प्रदेशोका उत्कीरण करता है । इस प्रकार यह क्रम प्रत्येक 
अन्तमुदृतके अन्तिम समय तक रहता है । प्रदेशोंको उत्कीण ( उकेर ) कर जहाँ निश्षेप 
करता है, उसका भी एक विशिष्ट क्रम है ओर वह यह कि कुछको तो स्वस्थानमें ही नीचे 
निक्षिप्त करता है ओर कुछको परस्थानमें निश्षिप्त करता हे । इसका स्पष्टीकरण यह है कि प्रथम 
स्थितिखंडमेसे प्रथम समयमें जितन प्रदेश उकरता है, उनमेंसे परस्थानमें अर्थान्‌ परप्रकृतिमें 
ता अल्प प्रदश निश्चपणण करता हे । किन्तु स्वस्थानमें उनसे असंख्यातगुणित प्रदेशोंका अथ 
निशक्षेपण करता है । इससे द्वितीय समयमें स्वस्थानमे तो असंख्यातगुणित प्रदेशोंका निश्षपण 
करता है, किन्तु परस्थानम प्रथम समयके परस्थान-प्रक्षेपसे विशप हीन प्रदेशोंका प्रक्षेपण 
करता हू । यह क्रम प्रत्यक अन्तमुहूर्तके अन्तिम समय तक जारी रहता है । यह उद्देलन- 
संक्रमणका क्रम उक्त दानों प्रकरतियोंके उपान्त्य स्थितिखंड तक चलता हे । अन्तिम स्थिति- 
खंडमें गुणसंक्रण आर सबसंक्रमण दोनों होते हैं । इस प्रकार यह उद्देलनासंक्रमणका 
स्वरूप कहा । अब विध्यातसंक्रमणका स्वरूप कहते हँ-जिन कर्माका गुणपग्रत्यय या भव- 
प्रत्ययसे जहाँ पर बन्ध नहीं होता, वहाँ पर उन कर्माका जो प्रदशर्सक्रमण होता है; उसे 
विध्यातसंक्रमण कहते हूँ । गुणस्थानोंके निमित्तसे होनेवाले बन्धकों गशुणप्रत्यय बन्ध कहते 
हैं। जेंसे मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृतियोंका मिथ्यात्वके निमित्तसे बन्ध होता है, आगे 
नहीं होता । अनन्तानुबन्धी आदि पच्नीस प्रकृतियोंका दूसरे गुणस्थान तक बन्ध होता हे, 
आगे नहीं हाता । इस प्रकार आगेके गुणस्थानोंमं भी जानना | इन बन्ध-व्युच्छिन्न 
प्रकृतियोंका उपरितन गुणस्थानोंमें बन्ध नहीं होता हे, अतणएव बहाँ पर उक्त प्रकृतियोंका 
जो प्रदेशसत्तय है, उसका जो पर-प्रकृतियोंमें संक्रमण होता है, उसे आगममें विध्यात- 
संक्रमण कहा है । जिन प्रकृतियोंका मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोंमें बन्ध संभव है, फिर भी 
जो भवप्रत्ययसे अर्थात्‌ नारक, देवादि पर्यायविशेषक निमित्तसे वहाँपर नहीं बँधती हैं, 
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१२, उन्पेलणसंकम परदेसग्गं थोष॑ । १३. विज्ज्ञादसंकमे परदेसग्गमसंखेज्ज- 
गुण । १७, अधापब त्तसंकम परदेसग्गमसंखेज्जगु्ण । १५. गुणसंकरम पदेसर्गमसंखेज्ज- 
गुर्ण । १६, सब्वसंक्पे पदेसग्गपसंखेज्जणु्ण । 
उनका उन गुणस्थानोंमें भवप्रत्ययसे अवन्ध कहछाता है । जेंसे मिथ्यात्वगुणस्थानमें एके- 
न्द्रिय जाति, स्थावर, सद्ष्म, साधारण आदि प्रकृतियोंका बन्ध सामान्यतः होता है, 
परन्तु नारकियोंके नारकभवर्के कारण उनका बन्ध नहीं होता है; क्योंकि वे मरकर एकेन्द्रि- 
यादिमे उत्पन्न ही नहीं होते । यतः नारक-भवमें एकन्द्रियादि प्रकृतियोंका बन्ध नहीं हे, 
अतः वहाँ पर जो उनके प्रदेशोंका संक्रमण पर-प्रकृतिमें होता रहता हे, उसे भी विध्यात्त- 
संक्रमण कहते है । यह संक्रमण अध:प्रवृ त्तसंक्रणणक निरूद्ध हो जाने पर ही होता है । 
सभी संसारी जीवोक ध्रवबंधिनी प्रकृतियोंके वन्‍्ध होनेपर, तथा स्व-स्वभव-वन्धयोग्य परा- 
बतमान ग्रकृतियोंके बन्ध या अबन्धकी दशामें जो म्वभावतः प्रकृतियोंक प्रद्शोंका पर-प्रकृति- 
रूप संक्रमण हाता रहता हे, उसे अध:प्रग्त्तसंक्राण कहते ह । जेैस जिस गुणस्थानमें 
चारित्रमोहनीयर्की जितनी प्रकृतियोंका वन्‍्धच होता है, उन वध्यमान प्रकृतियोंस चारित्रमाहनीय- 
की जितनी सच्त्व प्रकृतियाँ है, उनके प्रदर्शोंका जो प्रदशसंक्रमण होता है, वह अधघ;- 
प्रवृ त्तसंक्रमण हे । अपूवकरणादि परिणामब्िद्योंका निमित्त पाकर प्रतिलमय जा असं- 
ख्यातगुणश्रेणीरूपस प्रदशोंका संक्रमण होता हैं, उस गणसंक्रमण कहते हैं । यह गुणसंक्रमण 
अपूवकरणके प्रथम समयस लेकर दशनमाोहनीयक प्लपणकास्मो, चारित्रमाहनीयके क्षपणकालमें, 
उपशमश्रेणीमें, अनन्तानुबन्धीकी विसंयाजनामं, सम्यक्त्यकी अपत्ति-कारूम, तथा सम्यकत्व- 
प्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाक चरमस्थितिखंडकक प्रदेशसंक्रमणके समय होता 
है विवश्षित प्रकृतिके सभी कमंग्रदेशोका जा एक साथ पर-प्रक्ृतिम संक्रमण होता हैँ, उसे 
सवसंक्रमण कहने हूं । यह सवसंक्रमण उद्लन, विसंयाजन ओर क्षपणकारूसें चरम- 
स्थितिखंडक चरमसमयवर्ती प्रदशोका ही हाता हैं, अन्यका नहीं, एसा जानना चाहिए । 

अब उपयुक्त संक्रमणोंक प्रद्नगत अल्पवहत्वको कहते है - 

चूर्णिस्‌ू०-उद्वलनमंक्रमणमम प्रदशागत्र सबसे कम होते है । उद्धंलनसंक्रमणसे 

विध्यातसंक्रमणस प्रद्शाय असंख्यातगुणित हाव है । विध्यातसंक्रमणस अधथःप्रवृत्तसंक्रमणमें 
प्रदेशात्म असंख्यातगुणित हाते ह। अध:प्रवृत्तसंक्रमणसे गुणसंक्रमणमें प्रदशात्र असंख्यात- 
गुणित हांत हैं । गुणसंक्रमणसे सबसंक्रमणर्मे प्रदेशाप् असंख्यातगणित होते है ॥ १२-१६॥ 

१ कुदो; अंगुलासखेजमागपडिभागियत्तादों | जयध ० 

२ कुदीः दोण्हमेदेसिमगुल्यसंजेजभागपडिभा गियते समाणे ब्ि पुव्वित्छभागहारादों विज्ञादभाग- 
दारस्‍्सासंखजगुणहीणत्तब्भुवगमादों | जयच० 

३ कि कारण ? पलिदोवमासंखेज भागपटिभा गियत्तादो | जयघ० 


४ कि कारण ! पुध्विस्लभागद्वारादी एदस्स असंखेजगणहीणभागहारपडिबद्धत्तादों | जयघ० 
५ किकारण॑े १ एगरूवभागहा रपडिबद्धत्तादा | जयथ० 


उन्याकना 
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१७. एत्तो सामित्त | १८. मिच्छत्तस्स उकस्सपदेससंकमों कस्स ? १९, गुणिद- 
कम्मंसिओ सत्तमादों पुद्वीदो उव्वंद्धिदों | २०, दो तिण्णि भवर्गहणाणि पंचिंदिय- 
तिरिक्खपज्जत्तएसु उववण्णो । २१. अंतोमुहत्तेण मणुसेसु आगदो । २२, सब्ब॒लह' 
दंसणमोहणीयं खबेदुमादत्तो । २३. जाधे मिच्छत्तं सम्प्रापिच्छत्ते सब्बं संछुभमाणं संहुद्ध 
ताभे तस्प मिच्छत्तस्प उकस्सओ पदेससंकपो । 


चूर्णिसू०-अब इससे आगे प्रदेशसंक्रमणके स्वामित्वको कहते हैं ॥१७॥ 

शगंका-मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥१८॥ 

समाधान -जो गुणितकरमाशिक जीव सातवीं प्रथ्वीसे निकला । पुनः पंचेन्द्रिय- 
तिरय॑च पर्याप्तकोंमं दो-तीन भवग्रहण करके एकन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ ओर अन्तमुहतसे ही 
मनुष्योंमें आगया । मनुष्योंमें उत्पन्न होकर सवल्घुकाठसे दशनमोहनीयका क्षपण प्रारम्भ 
किया । जिस समय सवसंक्रम्यमाण मिथ्यात्वद्रव्यकों सम्यम्मिध्यात्वमें संक्रान्त करता है, 
उस समय उस जीवक मभिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता हे || ९ ५-२ ३॥। 

विशेषाथथं - शुणितकर्माशिक जीव किसे कहते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
ह-जो जीव पृर्वकाटी-प्रथकत्वले अधिक दो हजार सागरोपम बादर-त्रसकाछसे हीन सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरश्रमाण कमस्थिति तक बादर प्रथ्वीकायिकर्जीबोंमें परिश्रमण करता रहा । 


/ जा वायरतसकालेणृणं कम्मदिद तु पढवीए | 
बायर पज्ञत्तापज्ञक्तगर्दीहयग्द्धा पु ॥७४॥ 
जागकसाउक्कोला वहमसा निशच्चमत्रि आउबंधं थे | 
जोगजहण्णणुवरिबलशइ णिसगं बह कच्चा ॥७०॥ 
वायरतसेस नक्ालवचपंते ये सत्तम/खडइए | 
सबच्वलह पज्ञत्ता अ्गकसायाहिआ बहुसा ॥७६॥ 
जागजवमज्झडर्वार सुदुत्तमच्छित्त जीवियबसाण । 
तिचरि म-दुच रिमस १० पूरित्त कसायउक्कम्ख ॥७७॥ 
जागुककस्ल चरिम-दुचचरिम समण य चरिमसमयम्मि | 
संपुन्नगुणियकम्मा पगय॑ तेणह सामित्त ॥७८॥ कम्मप० प्रदशलस+«० 
२ किमिट्ठमेंसों तत्तों उब्बद्ग विदों ! ण, णरइयचरिमसमए चेव पयनुक्कस्ससामित्तविहाणीवायाभावेण 
तहाकरणादो । कुदों तत्थ तदसभवों थे मणुसगदीदों अण्णत्थ दसणमोहक्खबंणाएं असभवादों | णच 
दसणमोहक्खबणादो अण्णत्थ सब्बसंकमसरूवो मिच्छत्तकस्सपेससंकमों अत्यि, तम्द्दया गुणिद्कम्मसिओ 
सत्तमपुदधीदो उब्बद्ठिदो त्ति सुसंबद्धमंद | जयघ० 
२ कुदो; सत्तमपुढवीदों उवद्विदस्स दो-तिण्णिपचिदिय तिरिक्खमबग्गहणेदि विणा तदर्णतरमत्र मणु- 
सगदोए उप्पजणासंभवादों | जयघ० 
४ पंचिदियतिरिक्खेसु तसदिटादि समाणिय पुणो एशदिएसुप्पजिय अतोम॒हकालेणेव मणुसगहमागदो 
त्ति भणिदं होइ | जयघ० 
५ ( कुदो; ) तत्थ गुणसेडिणिजरासहिदगुणसंकमदब्बंणूणदिवड्डगुणहाणिमेत्तकस्ससमयपबद्धाणमेक- 
वारेणेब सम्मामिच्छत्तसरूवेण संक तिदंसभादों | जयघ० 
५१ 


४०५ करताय पादुड छुक्त [ ५ संक्रम-अथाधिकार 


२४. सम्पत्तस्स उकस्पओ पदेससंको कस्स ? २५, शुणिदकम्मंसिएण सत्त- 
माए पुरवीए णेरहएण मिच्छत्तस्प उकस्सपर्देससंतकम्ममंतोंप्लुहृत्तेण होहिदि त्ति सम्मत्त- 
मुप्पाइद, सव्वुकस्सियाए पूरणाएं सम्मत्तं पूरिद | तदो उबसंतद्भाए पृण्णाएं मिच्छत्त- 
मरुदी रयपाणस्स पठमसमयमिच्छाइट्टिस्स तस्स उकस्पओ परेससंको | २६. सो वुण 


अधापवत्तसं कमो 
२७. सम्पाभिच्छत्तस्स उकस्सओ पदे पर्संकमो कस्स ? २८. जेण पिच्छत्तस्स 
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वहाँपर उसने बहुतसे पर्याप्त भव और थोड़े अपयाप्तक भव घारण किये । उनमें परयाप्त- 
[छ दीघ और अपयाप्त काल हस्व श्रहण छ्िया। उस प्रध्वीकायिकमें रहते हुए वह 
बार-वार बहुतसे उत्कृष्ट योगस्थानोंको ओर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ। वहापर जब भी 
नवीन आयुका बन्ध किया, तव जघन्य योगस्थानमें वतमान होकर किया । वह।पर उसने 
उपरितन स्थितियोंमें कम-प्रदशोंका बहुत निश्चेषण किया । इस प्रकार बादर प्ृथ्वीकायिकोंमें 
परिभ्रमण करके निकछा आर बादर-त्रसकायिकोामें उत्पन्न हुआ | वहॉपर भी साधिक दो 
हजार सागर तक उपयु क्त विधिसे परिश्रमण करके अन्तर्म सातवीं प्रथ्बामें उत्पन्न हुआ । 
वहॉपर वार-वार उत्कृष्ट योगस्थान आर उत्कृष्ट संक्‍लशको प्राप्त हुआ । इस ग्रकार उत्तरोत्तर 
गुणितक्रमसे कर्मप्रदेशोंका संचय करनेवाले ज्ञीवकों गुणितकमाशिक कहते हैं । 
शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके हाता है ९ ॥२४॥ 
समाधान-- सातवीं प्रथिवीम॑ जो गुणितकर्माशिक नारकी हे ओर जिसके 
मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम अन्तमुहतसे होगा; उसने सम्यक्त्व उत्पन्न किया ओर 
सर्वेत्कृष्ट पूरणासे अथांत्‌ सबजघन्य गुणसंक्रमणभागद्वारसे आर सर्वोत्छृष्ट गुणसंक्रमणपूरण- 
कालसे सम्यक्त्वप्रकरतिको पूरित किया । तदनन्तर उपशमकालके पृण इदोनेपर मिथ्यात्वकी 
उदीरणा करनेवा्े उस प्रथमसमयवर्ती मिध्याहष्टिके सम्यकत्वप्रकरतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण 
होता हे । ओर यह अध:प्रवृत्तसंक्रमण है ॥|२५-२६॥ 
शंका-सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदशसंक्रण किसके होता हे ? ॥॥२७॥ 
समाधान-जिसने मिथ्यात्वक उत्त्कृष्ट प्रदशाप्रकां सम्याग्मथ्यात्वम प्राक्षप्त किया, 
१ संछामणाए दाण्ह माहाणं वेयगस्स खणसेसे । 
उप्पाइय सम्मत्तं मिच्छत्नगए तमतमाए ॥८२॥ 
भिन्नमुहत्त सेसे तच्चरमावस्सगाणि किच्चेत्थ । 
संजायणा(वर्संजोयगस्स संछोीमण एसि ॥८४॥ कम्मप०, प्रदेशसंक्र० 
एतदुक्त भवति-तहा वृरिद्सम्मत्ती तेंण दब्बेणाविणटटठेणुबसमप्तम्मत्तकालमंतोमुहुत्तमणुपालेऊण 
तदवसाणे मिच्छत्तमुदीरयमाणीं पढमसमयमिच्छाइटटी जादो | तस्स पढमसमयमिच्छाइट्ठस्स पयदुकस्स- 
सामित्ताहिसबंधां त्ति । कि कारणमेंट्येवुक्कस्ससासित्त जादमिदि च सम्मत्तस्स तदवध्याए मिच्छत्तगुणणिबंधण- 
मधापवत्तसकमपज्ञाएण सब्व॒त्रकर्तएण परिणमणदंसणादों । जयघ० 
२ कुदो एवं चे बंधसबंधामावे वि सहावदो चेव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं मिच्छाइटिठम्मि अंतो 
मुहत्तमेत्तका लमधापवत्तसंकमपवुत्तीए संभवब्भुवगमादों | जयघ० 
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उकस्सपदेसग्गं सम्पामिच्छत्ते पक्खित्त, तेणेव जाधे सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते संपक्खित्त ताथे 
तस्स सम्मामिच्छत्तस्स उकस्सओ पदेससंक्रमो । 

२९, आणंताणुबंधीणम्रुकर्सओ परदेससंक्रमों कस्स ? ३०. सो चेव सत्तमाएओट 
पुर्वीए णेरइओ मुणिदकम्म॑सिओं अंतोमुदहत्तेणेत्र तेसि चेव उकस्सपदेससंतकम्भ होहिदि 
त्ति उकस्सजोगेण उक्स्ससंकिलेसेण च णीदो । तदो तेण रहस्सकाले सेसे सम्मत्तप्॒प्पा- 
इयं । पुणी सो चेव्र स्बलहुपर्णताणुबंधी्ण विसंजोएद्पादत्तो । तस्म चरिमट्विदिखंडय॑ 
चरिमसमयसंछुहपाणयस्स तेसिप्ुकस्मओ पदेससंकरमों । 

३१, अड्भण्हं कम्रायाणम्रकर्सओं परदेससंक्रमों कस्स ? ३२. गुणिदकम्म॑ंसिओ 
सव्यलह मणुपगद्मागदों अट्वव॒स्सिओ खबणाए अब्भ्ुद्धिदों । तदो अद्बण्हं कमायाण- 
मपच्छिमट्ठडिदिखंडयं चरिमसमयसंछुद्रपाणयस्स तस्स अद्गण्हं कसायाणम्रकस्सओ पदेस- 
संकमो । 
उसने ही जिस समय सम्यगम्मिथ्यात्वकोीं सम्यकत्वप्रकृतिमं प्रश्मिप्तर किया; उस समय उसके 
सम्यम्मिथ्यात्वका उत्क्ट प्रदशसंक्रमण होता हे ॥२ ८॥ 

शंका-अनन्तानुवन्धी कपायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके हाता है १ ॥२५९॥ 

समाधान-वही सातवीं प्रथिवीका गुणितकर्माशिक नारकी-जब कि अन्तमुहतेसे 
ही उसके उन ही अनन्तानुबन्धी कपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होगा--उस समय उत्कृष्ट योग 
और उत्कृष्ट संक्लेशसे परिणत हुआ । तदनन्तर उसने ट्युकाल शेप रहनेपर विशुद्धिकों पूरित 
करके सम्यकत्वका उत्पन्न किया । पुनः वही सवल्घुकालसे अनन्तानुवन्धी कपायोंके विसं- 
योजनके लिए प्रवृत्त हुआ। उसके चरम स्थितिखंडके चरम समयमें संक्रमण करनेपर 
पर अनन्तानुबन्धी कपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥३०॥। 

शंक्ा-आठों मध्यम कपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता हे १ ॥३१॥ 

समाधान-वही पूर्वोक्त गुणितकर्माशिक नारकी सर्वछ्युकाल्से मनुष्यगतिमें आया 
ओर आठ वपका होकर चारित्रमोहकी क्षपणाके लिए अभ्युयत हुआ । तदनन्तर आठों 
कषायोंके अन्तिम स्थितिखंडकों चरम समयमें संक्रमण करनेवाले उसके आठों मध्यम कषायों- 
का उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥ ३२।। 

ह श् त जह्दा-जेण गुणिदकम्मंसिएग मणुसगह्मागंतरृूण सब्बलृहु दसणमी हकखवणा[ए अब्मुट्ठिदेण 
जहाकममधापचत्तापुव्वकरणाणि वोलिय अणियड्रीकरणड्धाए संखेजदिभागसेसे मिच्छत्तत्स उक्क्रस्सपदेसगग 
सगासखेज्ञ पागभूदगुणसेदिणिज रा सहिदगुणसकमदब्वपरिही णं॑ सब्वसंकमेण सम्मामिच्छत्त सपक्खित्त तेणेब 
मिच्छत्तक्कस्सपदेससंकमसामिएण जाघे सम्मामिच्छत्त सम्मत्त पविखत्तं, ताथे तस्स सम्मामिच्छत्तविसयों 
उक्करस्स ओ परदेससंकमों होइ जि एसी सुत्तत्यसंगहों | जयचर० 

२ एवं विसंजोएमाणस्स तस्स णेरइयरत चरिमदिठदिखंडय चरिम30मयसझुदमाणयस्स तेसिमणंताणु- 
बंधीणमुक्कस्सओ पदेससंकमों होदि; तत्थ सब्व॒सकमेणाणंताणुबंधिदव्यस्स कम्मटिठदिअम्भंतरसंगलिदस्स 
थोवृणस्स सेसकसायाणमुवरि संकमंतस्सुक्कस्तभावसिद्धी ए विरोहाभावादों । जयज « 


४०७ कसाय पाहुड खुत्त [ ५ संक्रम-अथौधिकार 


३३. एवं छण्णोकसायाणं । ३४. इत्थितेदस्स उकस्सओ पदेससंकमों कस्स १ 
२५, गुणिदकम्मंसिओ असंखेजवस्सा उएसु इत्थिवेद पूरेदूण तदो कपेण पूरिदकम्मं- 
सिओ खबणाए अब्भ्रुड्धिवो तदो चरिमट्विदिखंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयर्स तस्स 
इत्थिवेदस्स उकस्तओ पदेससंकर्ो । 

३६, पुरिसवेदस्‍्स उकस्सओ परदेससंकमोी कस्स ? १७, गुणिदकम्मंसिओ 
इत्थि-पुरिस-णवु सयवेदे प्रेदण तदो सव्वलहु' खबणाए अब्भुद्टिदो, पुरिसवेदस्स अप- 
च्छिमट्टिदिखंडयं चरिमस्रमयसंछुद् माणयस्स तस्स पुरिसपेदस्स उकस्सओ परदेससंकपो । 

२८, णवुंसयवेदस्स उकस्सओ पर्देससंकर्मा कस्स ? ३९, गुणिदकम्मंसिशओ 
इसाणादोी आगदो सब्वलह' खबेदभाढत्तो । तदों णवृमयवेदस्स अपच्छिपरद्विदिखंडय 
चरिमसमयसंछुममाणयस्स तस्स णवरुंसयवेदस्स उकस्सओ परदेससंकर्मो । 

४०, कोहसंजलणस्स उकस्सओ पर्देमसंकपों कस्स ? ४१. जेण पुरिसवेदों 


चूर्णिस्‌ ०-इसी प्रकार हास्यादि छह नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणर्क स्वामित्वको 
जानना चाहिए |॥३३॥ 

शैंका-ख्ीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥ ३४) 

समाधान-कोई गुणितकर्माशिक जीब असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोगभूमियोंमें 
उत्पन्न होकर ओर वहाँ पर स्त्रीवेदकोी पूरित करके पुनः क्रमसे पृरित-क्ाशिक होकर 
क्षपणाक लिए अभ्ययत्त हुआ । तदतन्तर ख्रीवदक चरम स्थितिखंडका चरम समयमें संक्रमण 
करनेवाले उस जीवके ख्रीवंदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता हो ॥३०॥ 

शंका-पुरुपवदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण क्रिसके होता हे ? ॥३६।। 

समाधान-गुणितकमाशिक जीव ख्रीवद, पुरपवेद आर नपुंसकवेदकों पूरित करके 
तदनन्तर सबलघुकालसे क्षपणाके लिए अभ्यु्रत हुआ । वह जिस समय पुरुषवेदके अन्तिम 
स्थितिखंदकी चरम समयमें संक्रमण करता है, उस समय उस जीवके पुरपवंदका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रमण होता हे ॥|३७॥ 

शंका-नपुंसकवंदका उत्कृष्ट प्ररेशसंक्रमण किसके होता है ९? ॥३८॥ 

समाधान-कोई गुणितकमाशिक जीव इशानस्वर्गसे आया ओर सबलघुकालसे 
क्षपणाके लिए प्रवृत्त हुआ। तदनन्तर नपुंसकवदर्क अन्तिम स्थितिखंडको चरम समयमें 
संक्रमण करनेवाले उसके नपुसकवंदका उत्कृष्ट प्ररशसंक्रमण होता हे ॥|३५९॥ 

शंका-संज्वलन क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ! ॥४०॥ 

समाधान-जिसने पुरुपवेदके उत्कृष्ट द्रृव्यकों संज्वछन क्रोधमें संक्रान्त किया, 

..._१ इत्थीए भोगभूमिस जीविय वासाणसंखियाणि तओ । 
दस्सांटइ द्वत्ता सब्वलह सबच्वलछ/भ ॥८०॥ 
२ इंसाणागयपुरिसस्स इत्थियाए व अद्ववासाए । 
मासपुद्दत्तनब्भहिएण नपु सगे सब्बसंक्रमणे ॥८४॥ कम्मप ०, प्रदेशसंक्र०, 
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उकस्सओ संछुद्भो कोधे तेणेव जाधे माणे कोधो सन्वसंकमेण संछहृदि ताधे तस्स कोधस्स 
उकस्सओ परदेससंकमो । ४२. एदस्स चेव माणसंजलणस्स उकस्पओ परदेससंकमों 
कायव्वी, णवरि जाधे माणसंजलणो मायासंजलणे संछुमइ ताधे । ४३. एदस्स चेव 
मायासंत्रलणस्स उकस्सओ पदेससंको कायव्वी, णवरि जाधे मायासंजलणो लो मसंज- 
लणे संछु ब्भह ताधे । 

४४, लोभसं नलणस्स उकस्सओ पदससंक्मों कस्प ? ४५. गुणिदकम्मंसिओ 
सब्बलहु' खबणाए अब्भुड्डिदो अंतरं से काले कादूण लोहस्स असंक्रामगो होहिदि त्ति 
तस्स लोहस्स उकस्सओ पदेससंकमो । 

४६. एत्तो जहण्णयं | ४७. पिच्छत्तस्स जहण्णओ परदेससंकमों कस्स १ ४८. 
खविदकम्मंसिओ एइदियकम्मेण जहण्णएण मणुसेसु आगदो सब्बल॒ह चेव सम्पत्तं 
उसने ही जिस समय संज्वल्नमानमें संज्वलनक्रोधकों सर्वसंक्रमणणसे संक्रमित किया, उस 
समय उसके संज्वलनक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ||४9 १॥ 

चृर्णिम्मू०-इस ही जीवके संज्वछनमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण कहना चाहिए | 
विशेषता केबल यह हे कि जिस समय यह संज्वऊलनमानको संज्वलनमायामें संक्रान्त करता 
हे, उस समय संज्वलनमानका उत्क्र० प्रदेशसंक्रमण हाता हे | इस ही जीवके संज्वलनमायाके 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणकी प्ररूषणा करना चाहिए | विश्ञयपता केबछ यह हे कि बह जिस समय 
संज्वलनमायाकी संज्वलनछोंभमें संक्रमित करता हे, उस समय उसके संज्वलनमायाका 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्मण होता हो 9२-४० ३॥ 

शंका-संज्वलनलोमका उत्क्ृष्टप्रदशसंक्रमण किसके होता हे १ ॥४०४॥ 

समाधान -गुणितकर्माशिक जीव सर्वल्घुकालसे क्षपणाक लिए अभ्युयत्त हुआ । 
अन्तरकरण करके तदनन्तर समयमें जब लोभका असंक्रामक होगा, उस समय उसके संज्व- 
लनलो भका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता हे ॥।०५॥ 

चुणिस्‌ ०-अब इससे आगे जघन्य प्रदेशसंक्रमणके स्वामित्वकों कहते हैं. ॥४६॥ 

शगंका-मिथ्यात्वका जघन्य प्रदशसंक्रमण किसके होता है ? ॥४७॥। 

सपाधान-जो क्षपितकर्माशिक जीव एकेन्द्रिय-प्रायोग्य जघन्य सत्कमंके साथ 
मनुष्योंमें आया ओर सबंल्घ॒ुकालसे ही सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | ( पुन; उसी ओर विभिन्न 

१ वरिसवरित्थि पूरिय सम्मत्तमसंखवासियं लहिय॑। 

गंता मिच्छक्षमओ जहण्णदेवद्धिदे भाश्चा ॥८६॥ 

आगंतु लहं पुरिस संछभमाणस्स पुरिसवेयस्स ! 

तस्सेव सगे कोहस्स माणमायाणमत्रि कसिणो ॥८७॥ कम्मप० प्रदेशसक्र० 
२ पब्लासंखियभागाणकम्मटिश्मच्छिआ निभाएणस | 

खुहमेसु परभवियजोग्गं ज़हण्णयं कट॒टु निग्गस्म ॥९४॥ 

जाग्गेस सं ववबार सम्मत्तं ल्षिय दसविरइई था । 

अट्डक्खुत्तो विरईं संज्ोयणहा तह्यवारे ॥९०॥ 


४०६ कसाय पाहुड स॒त्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


पड़िवण्णी संजर संजमासंजमं च बहुसो लभिदाउगो चत्तारि वारे कसाए उबसामित्ता 
वे छावद्वि सागरोवमाणि सादिरियाणि सम्मत्तमणुपालिद | तदो मिच्छत्तं गदो अंतोप्नह- 
त्तेण पुणों तेण सम्मत्तं लड्ढं । पुणो सागरोवमपुधत्तं सम्मत्तमणुपालिद | तदो दंसण- 
मोहणीयक्खवणाए अब्श्ुद्धिदों | तस्स चरिप्रसमयअधापवत्तकरणस्स मिच्छत्तस्स जह- 
ण्णओ परदेससंकरमों । 


भवोंमें) संयम आर संयमासंयमकों बहुत वार प्राप्त किया, चार वार कपायोंका उपशमन 
करके दो वार सातिरक छचासठ सागरोपमकालछ तक सम्यक्त्वका परिपाछन किया | तदनन्तर 
मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ ओर अन्तमुद्ठटतेंसे ही पुनः उसने सम्यक्त्वकों प्राप्त किया । पुन; 
सागरोपमप्थक्त्व तक सम्यक्त्वका परिपाठन किया । नतदनन्तर दशनमोहनीयकी क्षपणाके 
लिए अभ्युयत हुआ। वह जीव जब अधःप्रवृन्करणक चरम समयमें बतमान हो, तब उसके 
मिथ्यात्वका जथन्य प्रदेशसंक्रमण होता है ॥४८॥ 
2 ( ट न ( # 5 ३ हट / 
विशेषाथे-यहाँ ऊपर जो क्षपितकमाशिक कहा हे, उसका अमिप्राय यह है कि 
जो जीव पल्यक असंख्यातवें भागसे कम कमस्थितिकाल तक संक्ष्मनिगोदियोंमें रहकर और 
अभव्योंके योग्य जबन्य कमस्थितिकों करके बादर प्रथिवीकायिकोंर्म उत्पन्न हुआ ऑर अन्त- 
मुंहतमें ही मरण कर पृर्वकोीटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ आठ वर्षकी 
अवस्थामें ही संयमक्रो धारण कर ओर देशोन पूर्वकोटी वर्ष तक संयमकों पाछन कर, 
जीवनके अल्प अवशिष्ट रहनेपर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । मिथ्यात्व और असंयममें सर्वेल्घु 
काल रहकर मरा आर दश हजार वपकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ परयोप्तक हो 
चउरुचसमित्त मोह रूहुं खबंता मे खवियकस्मो । 
पाएण ताह परगय पदच् काआ वि स|वेससं ॥९६८॥ कम्मप० प्रदेशसंक्र० 
१ ततों सुहमणिगोदेहिंतो उव्बयिटत्त बादरपृदविकाइएसु उप्पण्णी अतोमुदुत्तेण काल गतो पुव्ब- 
कोडाउगेसु मणुस्सेमु उववष्णी सब्बल्यखणेहि जाणिजस्मण-णिव्व्रमणण झअटुठवासिगों संजमं पडिवण्णी । 
तत्थ देसण पुच्चकडी सजम आणुतालित्ता थावावसेसे जीविये मिच्छतत गतो सब्वत्थोबाए मिच्छत्त असजम- 
द्वाए मिच्छत्त ण काल्गती समाणों दसवाससहस्तटिठदिएमु देवसु उववण्णी । तदा अंतोमुदहुत्तण सम्मत्त 
पडिवण्णी दसवाससइस्साणि जीवित्त ततो अते मिच्छत्तण काल्गते) बादस्पुदविकाइएसु उबवण्णों | ततो 
अंतोमुहृत्त ० उव्वटिव्त्ता मणुस्सेसु उववण्णा | पुणी सम्मत्त वा देखबिर्राति वा पडिव्जति । एवं जत्थ जत्थ 
सम्मत्त पडिवज्जति तत्थ तत्य बहुप्पदेसाओं पगडी ओ अप्पप्पदेंसाओं पगरेति | एयाणिमित्तः सम्मत्तादि- 
पडिवज्जाविज्जइ । देव-मणुएसु सम्मत्तादि गेण्हतों मुच्चतों य जत्थ तसेसु उबवज्जति तत्थ समत्तादी 
णियमा पडिवज्जति | कयाहं देसविरतिं पडिवज्जति, कयाई संज्रमं पि। कयाईं अणंताणुबंधी विसजोएति 
त्ति, कयाई उवसामगसेदिं पडित्ज्जति । अटठक्खतक्तो विरति सजोयणहा तदयवारे -- एएसु असखेज्जेसु 
भवग्गहणेसु अदठवारे सजमं लब्भदि, अय्टवारे अण॑ताणुबंधिणों विसंजोएत्ति | 'चडउरुवस मत्त मोह ति 
एदेसु भवग्गदणे सु चत्तारि वारा चरित्तमोहं उवसामेउ लहूं खबतों भवे खवियकम्मो' क्ति छह खबेतो* 
“लहुखबगसेदि पडिवष्जमाणों 'भवे खवियकम्मों त्ि-एरिसेण विहिणा आगतो खवियकम्मों वुच्चति | 
कम्मपयडीचूर्णि, प्रदेशसं० 


शा० ५८ ] प्रदेशस्सफ्रम-श्या मिस्थ-निरूुपण ४०७ 


४९. सम्पत्त-सम्भामिच्छत्ताणं जहएणओ परदेससंकमों कस्स १ ५०, एसो चेव 
जीवो प्रिच्छत्तं गदो । तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतुण अप्पप्पणों दुचरिम- 
ट्विदिखंडयं चरिमसमय-उव्बेल्लमाणयस्स तस्स जहण्णओ पदेससंकमों । 

५१, अण॑ताणुबंधीण जहण्णओ पदेससंकमो कस्स १ ५२. एइदियकम्मेण जह- 
ण्णएण तसेतु आगदो | संजरम संजमासंजपं च बहुसो लद्धण चत्तारि वारे कसाए 
उवसामित्ता तदो एइदिएसु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागयच्छिदों जाव उबसामय- 
समयपत्रद्धा णिग्गलिदा त्ति। तदो पुणो तसेसु आगदों सब्वलहु सम्पत्तं लड़ 
अन्तमुहृतसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । दश हज्ञार वर्ष तक सम्यक्त्वके साथ जीवित रहकर 
अन्तमें मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर मरा ओर बादर प्रथिवीकायिकोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँसे 
अन्तमुहूतमें ही निकलकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ ओप उनमें सम्यक्त्व ओर संयमासंयमको 
धारण किया । इस प्रकार वह असंख्य वार देव और मनुष्योमें उत्पन्न होकर पल्योपमके 
असंख्यातवें भाग बार सम्यक्त्व ओर संयमासंयमको, आठ वार संयम ओर अनन्तानु- 
बन्धीकी विसंयोजनाको, तथा चार वार उपशमलश्रेणीको प्राप्त हुआ । अन्तिम सनुप्य भवसें 
उत्पन्न होकर जो लूघुक।छूसे ही मोह-क्षपणाके छिए उद्यत होता हे, वह जीव क्षपितकर्माशिक 

हलाता है । 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्निथ्यात्यका जबन्य प्रदेशसंक्रण किसके हीता 
है? ।॥४९। 

समपाधान-यही उपयुक्त क्षपितकर्मारिक जीव ( दशनमोहकी क्षपणाक लिए उद्यत 
हीनके पूर्व ही ) मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । ( बहॉपर अन्तमुहृतेके पश्चात्‌ सम्यक्त्वप्रकृति 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना प्रारम्भ कर ओर ) पल्थोपमक असंस्यातवें भागप्रमाण काल 
तक उद्धंछना करके वक्त दोनों कर्मोके अपने-अपने ट्विचरम स्थितिखंडक चरम समयवर्ती द्रव्य- 
की जब वह उद्दलना करता हे, तब उसके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य 
प्रदेशसंक्रमण होता है ।|५५।, 

शंका-अनन्तानुबन्धी कषायोंका जपधन्य प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥५१॥ 

समाधान-जो जीव एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कमके साथ त्रसोंमें आया । 
वहाँपर संयम ओर संयमासंयमको बहुत बार प्राप्त कर और चार वार कपायोंका उपशमन करके 
तदनन्तर एकन्द्रियोंमें पल्योपमर्के असंख्यात॒बें भागकाऊू तक रहा-जबतक कि उपशामक-काल- 
में बंधे हुए समयप्रबद्ध निर्गलित हुए । तदनन्तर वह पुनः असोंमें आया, ओर सर्वेलघु 
कालसे सम्यक्त्वको प्राप्त किया और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की । पुन$ मिथ्यात्वको 

प्राप्त होकर और अन्तमुंहृर्त तक अनन्तानुबन्धीकी संयोजना करके पुनः उसने सम्यक्त्वको 


१ हस्सगुणसंकमद्धाई पूरियित्ता समीसख-सम्मत्त । 
चिरसंमप्ता मिच्छ्तगय ससुब्वक्षणयोगे सि ॥१००॥ कम्मप० प्रदेशसंकऋ० 


४०८ कसाय पाइड सुत्त [ ५ संक्रम-अथौधिकार 


अणंवाणुबंधिणो च विसंजोहदा | पुणो पमिच्छत्त गंतृण अंतोम्नुहुत्तं संजोएद्ण पुणो तेण 
सम्पत्तं लद्धं। तदो सागरोबमबेछावट्टीओ अणुपालिदं। तदो विसंजोएद्मारत्तो । 
तस्स अधापवत्तकरणचारिमसमए अणंताणुबंधीण्ं जहण्णओ पदेससंकमो । 

५३, अट्डण्हं कसायाणं जहृ्णओ पर्देससंकमो कस्स ? ५४. एडदियकम्मेण 
जहण्णएण तसेसु आगदों संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो । चत्तारि वारे कसाए 
उवसामित्ता तदो एड दिएसु गदो। असंखंजाणि वस्साणि अच्छिदों जाव उवसामय- 
समयपबड्धा णिग्गलंति । तदो तसेसु आगदों संजम सब्बलहु लड़ी | पुणो कसायक्ख- 
बणाए उवड्डविदों । तस्स अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए अद्गण्हं कसायाणं जदण्णओ 
पदेससंकमोी | ५५, एबमरइ-सोगाणं | ५६, हस्स-रइ-भय-दुमुंछाणं पि एवं चेव, णवरि 
अपुच्वकरणस्सावलियप विड्ठ स्स | ेु 

५७. कोहसंजलणस्स जहण्णओ परदंससंकमा कस्स ? ५८. उबसामयस्स 
चरिमसमयपबद्धों जाधे उवसामिज्ञमाणं उबसंतो ताध तस्स काहसंजलणस्स जहण्णओ 
प्राप्त किया । तब उसने दो वार छयासठ सागरापम काछतक सम्यक्त्वका परिपालन किया | 
तदनन्तर अनन्तानुबन्धीकी विसंयाजना आरम्म की । एस जीवके अधघ!प्रवृत्तकरणके चरम 
समयमें अनन्तान॒ुबन्धी कपायोंका जघन्य प्रदशसंक्रमण हाता हैं ॥०२॥ 

शंका-आठों मध्यम कपायोका जबन्य प्रदशसंक्रमण किसके हाता है ! ॥५३॥। 

समाधान-जा जीव एकन्द्रियोंके योग्य जबन्य सत्कमक साथ त्रसोंमें आया । 
वहाँपर संयमासंयम ओर संयमकों बहुत वार प्राप्त हुआ । चार बार कपरायोका उपशमन 
करक तदनन्तर एकन्द्रियोंमे गया । वहांपर ज्ञितन समयमें उपशामककाछमं वँधेहुए समय- 
प्रबद्ध गछते है, उतनी असंख्यात वर्षा तक रहा । तदनन्तर तजसाोमे आया ओर सबलूघु 
कालसे संयमको प्राप्त हुआ । पुनः कपायोंकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । ऐसे जीवके अबः- 
प्रवृत्तकरणक चरम समयमें आटों मध्यम कपायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रमण हाता हो ॥॥५४॥। 

चूणिस्‌ ०-इसी प्रकारस अरति ओर शोकके जथन्य प्रदशसंक्रमणका स्वामित्व 
जानना चाहिए। हास्य, रति, भय ओर जुग॒प्साका जघन्य प्रदशसंक्रमण-स्वामित्व भी 
इसी प्रकारस जानना चाहिए। विशपता कंवछ यह है कि इस कर्माका जधन्य प्रदेशसंक्र- 
मण ( अधःप्रवृत्तकरणक चरम समयमें न हाकर ) अपृवकरणम प्रवश करनेवाले जीवक 
प्रथम आवलीक चरम समयमें हांता है |।०५५-७६॥।। 

शंका-संज्वलून क्रोधका जघन्य ग्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ।॥५७॥। 

समपाधान-उपशामकके संज्वलूनक्रोधके चरम समयमें वंधा हुआ समयप्रबद्ध जब 
उपशमन किया जाता हुआ उपशान्त होता है / >से समय उसके संज्वलून क्रोधका जधन्य 
प्रदेशसंक्रमण होता है ।॥५८।। 

१ अट्वकसायासाण असुभचुचबंधि अत्थिरतिगे य । 
सच्चलह खबणाए अहापचत्तस्स चरिमस्म ॥१०२॥ कम्मप० प्रदेशसक्र० 


शा० ५८ ] प्रदेशसंक्रम-स्वामित्व-निरूपण ४०९, 


पर्देससंकमो । ५९, एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं । 

६०, लोहसंजलणस्स जहण्णओ पदेससंक्रमों कस्स ? ६१, एइदियकम्मेण 
जहण्णएण तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धण कसाएसु कि पि णो 
उवसामेदि । दीहँ संजमद्धमणुपालिदृण खबणाए अब्भशुद्दिदों तस्स अपुव्वकरणस्स 
आवलियपविट्ट स्स लोहसंजलणस्स जहण्णओ परदंससंकपो । 

६२. णवुंसयवेदस्स जहण्णओ पदेससंकम्मो कस्स ? ६३. एड दियकम्मेण 
जहण्णएण तसेसु आगदों तिपलिदोवर्मिएसु उववण्णो । तिपलिदोवमे अंतोम्नहुत्ते सेसे 
सम्मत्तमुप्पाददं | तदों पाए सम्मत्तेण अपडिवदिदेणश सागरोवमछावद्ठिमणुपालिदेण 
संजमासंजम संजमं च बहुसो लड्/ो, चत्तारि वारे कसाया उवसामिदा | तदो सम्पामिच्छत्तं 
गंतूण पृणो अंतोम्नुहुत्तेण सम्प्रत्त घत्तण सागरोवमछावद्विमणुपालिदूण मणुसभवग्गहणे 
सव्वचिरं संजममणुपालिदूण खबणाएं उबट्टिदी | तस्स अधापवत्तकरणर्स चरिपसमए 


चूणिस०-इसी प्रकारसे संज्वलनमान, संज्वलनमाया ओर पुरुपवदके जथन्यग्रदेश- 
संक्रमणका स्वामित्व जानना चाहिए ।॥५५०॥। 

गंका-संज्वलनलोभका जधन्य प्रदेशसंक्रमण किसके होता हे ? ॥६०॥ 

सपाधान-जा जीव एकन्द्रियोंके योग्य जघन्य सन्‍्कर्मके साथ तअत्सोंम आया | 
बहापर संयमासंयम ओर संयमकों बहुत वार प्राप्त करके कपायोंमें कुछ भी उपशमन नहीं 
करता है, तथा वह दीघे काझ तक संयमका परिपालन करके चारित्रमोहनीयकी शक्षपणाके 
लिए अभ्युवत हुआ । ऐसे आवली-प्रबिए्ट अपूवकरण-संयनक संज्वलनलोभका जघन्य प्रदेश- 
संक्रमण होता हे ॥६९॥ 

शंका-नपुंसकत्रदका जघन्य प्रदशमंक्रमण किसके होता हे ? ॥६०२॥ 

सप्राधान-जों जीव एक-द्रयोक योग्य जधन्य सत्कमक साथ त्रसोम आया ओर 
क्रमसे तीन पल्‍्योपम॒वाले भोगमभूमियोमें उत्पन्न हुआ | तीन पल्योपममें अन्तमुहूर्त शप रहने- 
पर उसने सम्यक्त्वकों उत्पन्न किया । नदनन्तर अग्रतिपतित सम्यक्त्वके साथ छच्ासठ सांग- 
रोपम काछतक सम्यक्त्वका परिपाॉलन करते हुए संयमासंयम ओर संयमको बहुत बार प्राप्त 
हुआ | चार बार कपायोंका उपशमन किया । तत्पश्चात सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होकर आर 
पुनः अन्तमुहतसे ही सम्यक्त्वको ग्रहण कर दूसरी बार छचासठ सागरोपम काछुतक सम्य- 

क्त्वका परिपाछन कर अन्तिम मनुष्य भवरके श्रहण करनेपर स्व-चिरकाछ तक संयमका परि- 

पालन करके जीवनके अल्प अवश्ञेष रहनेपर क्षपणाक लिए उपस्थित हुआ ! ऐसे जीवक अध;- 
प्रवृत्तकरणके चरम समयमें नपुंसकव्ेदका जथन्य प्रदेशसंक्रमण होता है ॥|६३॥| 


१ पुरिसे संजलणतिग य धालमाणण चरमवद्धस्स । 
सग-अंतिमे असाएण समा अरई य सोगो य ॥१०३॥ कम्मप० प्रदेशसंक्र० 
५९ 


४१० कसाय पाहुड सुक्त [ ५ संक्रम-अथोधिफार 


णवुंसयवेदस्स जहण्णओ पदेससंकपो । ६७, एवं चेष इत्थिवेदस्स वि, णवरि तिपलि- 
दोवमिएसु ण अच्छिदाउगो । 

६५, एयजीवेण कालो। ६६. सब्बेसि कम्माणं जहण्णुकस्सपर्देंससंकमो 
केवचिरं कालादो होदि ! ६७, जहण्णुकस्सेण एयसमओ । 

६८, अंतर । ६९, सब्वेसि कम्पाणप्रकस्सपदेससंकामयस्स णत्थि अंतर । 
७०. अधवा सम्मत्ताणंताणुबंधीणप्रकस्सपर्देससंकामयस्स अंतर केवचिरं कालादो 
होदि १ ७१, जहण्णेण असंखज्ा लोगा । ७२. उकस्सेण उवड्ड॒पोग्गलपरियई्ट । 


चूणिस्‌ ०-इसी प्रकार ही खीवेदर्क जघन्य प्रदशसंक्रमणके स्वामित्वकों जानना 
चाहिए । विशेषता केबछ इतनी ही हे कि तीन पलल्‍्योपमकी आयुवाल जीबोंमें वह नहीं 
उत्पन्न होता हे ॥६४॥ 

चूणिस्‌ ०-अब एक जीवकी अपेक्षा प्रदशरसंक्रमणक काछकों कहव हैं ॥६५॥ 

शंका-सर्व कर्मोके जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणका कितना काछ है ? ॥६६॥ 

समाधान-सव कर्मोके जघन्य आर उत्त्कृष्ट प्रदेश संक्रमणका जघन्य ओर उत्त्कृष्ट 
काल एक समय है ॥६७॥! 

चूर्णिस्‌ ०-अब प्रदशसंक्रमणके अन्तरको कहते हे-सब कर्मकि उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण- 
का अन्तर नहीं है | यह एक उपदशकी अपक्षा कथन हे ।|६८-६९॥ 

गंका-अथवा अन्य उपदेशकी अपक्षा सम्यक्त्वप्रकृति आर अनन्‍्तानुबन्धी कषायोंक 
उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमणका अन्तरकाछ कितना है ? ॥|७०॥। 

सम्राधान-सम्यक्त्वप्रकृति आर अनन्तानुबन्धी कपायोक उत्कृष्ट प्रदशर्सक्रमणका 
जघन्यकाल असंख्यात छोक-प्रमित ओर उत्कृष्काठ उपाधपुद्टलपरिवनन-प्रमाण हे ||७ १-७२॥।! 


# 


कुदो; सब्वेसि कम्माण जह्णुबंकस्सपदेससकर्माणमयसमयादों उबरिम्रदुठआाणासभवादा | जयघ० 
हांउ णाम खबगसबधंण लद्ध ककस्मभावार्ण मिच्छत्तादिकम्माणमंत्राभावी, ण वरुण सम्मत्ताणंता: 
णुबधीणमतराभावी जुतो; तेसिमखबयविसयत्तेण ल्दघुक्कस्सभाबाणमंत्रसभवे विष्पडिसेहामावादो ? ण 
एम दोसी; गुणिदकम्मंसियलक्खणेणेयवार परिणदस्स पुणों जहृण्णदो वि आअद्धपोग्गलपरियह्मेत्तकालब्भतरे 
तब्मावपरिणामों णृत्यि त्ति एवंविदाहिप्पाएणेदस्स सुत्तस्स पयश्त्तादां। एसो ताव एक्का उबणएसा 
चुण्णिसुत्तयारेण सिस्ताण परूविदों । अण्णणावएसेण प॒ण सम्मत्ताण् ताणुबधीणमुक्कस्सपट्ससं का मयतरसंभवों 
अत्थि त्ति तप्पमाणावद्दारण5 उत्तरसुत्त भणइ । जयघ० 

२ गुणिदकम्म सियलक्खणेणागतृण णेरइयचरिमसमयादो दंढ्ा अतोम्‌हुत्तमोसरिय पठमसम्मत्तमुप्पाइय 
जह्ावत्तपदेसे सम्मत्ताणताणुबंधीण मुक्॒स्सपदेससंकमस्सादि कादुण अंतरिय अगुक्कस्सपरिणामेसु तैत्तियमेत्त- 
काल्मच्छिऊण पुणो सब्बलह गुणिद्किरियासंबंधमुवसामिय पुव्वुत्तगेव कमेण पड़िवण्णतब्भावम्मि तदुवर्लं- 
भादों | जयध० 

८ पुव्वुत्तविद्ाणेणैयादि करिय अंतरिदस्स देखूणद्धपोग्गलपरियहमेत्तकाल परिभमिय तदवसाणे 
गुणिद्कम्म सो द्वोदृण सम्मत्तमुप्पाइय पुत्ये व पडिक्णतब्भावम्मि तदुब॒छद्धीदों । जयघ० 


प 
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७३. एत्तो जहण्णयं | ७७. कोहसंजलण-म्राणसंजलण-मायासंजलण-पुरिसपेदाणं 
की के कै चिरं है # 

जहण्णपरदेससंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ७५. जहण्णेण अंतोम्ुहुत्त । ७६. 
उकस्सेण उवड॒पोग्गलपरियट्टं। ७७. सेसाणं कम्मार्ण जाणिऊण णेदब्वं | 

७८, सण्णियासो । ७९, मिच्छत्तस्स उकस्सपदेससंकामओ सम्भत्ताणंताणु- 
बंधीणमसंकामओ । ८०. सम्मामिच्छत्तस्स णियमा अणुकस्सं पदेसं संकामेदि । ८१. 
उकस्सादो अणुकस्सपसंखेज्जगुणहीणं । <२. सेसाणं कम्पार्ण संकामओ णियमा 
अणुकस्स संकामेदि । ८३, उकस्सादी अणुकस्स णियमा असंखेज्जगणहीणं ४. 


चूर्णिस्‌ ०-अब इससे आगे जघन्य प्रदेशसंक्रमणके अन्तरको कहने हैं ॥७३॥ 

शंका-संज्वलनक्रो ध, संज्वलछनमान, मसंज्वलनमाया आर पुरुपवदके जधन्य प्रदेश- 
संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ९? ॥७४॥। 

सपाधान-उक्त कमोक जधन्य प्रदेशसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहत ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपद्रछपरिवतन हे || ७ ५-७ ६॥ 

चूणिस्‌०-शेप कर्माका ज़बन्य अन्तर जानकर प्ररूपण करना चाहिए ||७७॥ 

चर्णिस्‌ू०-अब प्रदेशसंक्रमणक सन्निकषकोा कहते ह-मिथ्यात्वक उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रमणका करनेबाला जीव सम्यक्त्वगश्न कृति आर अनन्तानुवन्धी कपायोके प्रदेशसंक्रमणको 
नहीं करता है । सम्यग्मिथ्यात्वके अनुल्कृ० प्रदेशोंका नियमसे संक्रमण करता है | उत्कृषठ 
प्रदेशसंक्रमणसे अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित हीन होता है । मिथ्यात्वक उत्कृष्ट 
प्रदेशोंका संक्रामक शेष कमकि प्रदेशोका संक्रामक होता हे, किन्तु नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशों- 
का ही संक्रमण करना हे । उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणसे अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण नियमसे असं- 


१ त॑ जद्दा-चिरा णसंतकम्ममेदे सिमुबसा भमिय घोलमाणजह्ण्णजोगेण बदचरिमसमयणबकतंघसंका मय - 
चरिमससयम्मि जहण्णसंकमस्मारदि कादुण विदियादिसमएस अतरिय उबरि चढिय आदण्णी मतों पुणो वि 
सब्बलहुमंतो मुहुत्तेण विसुज्धिदूण सेढिसमारोहण करिय पुव्वत्तपदेसे तेणेव विहिणा जहणापदेससकामओं 
जादो | लद्धमंतर * जयध्‌० 

२ पुब्चुत्कमेणेवरादि करिय अतरिदो संतो देसूणद्वपोग्गलपरियव्रमेतलकाल परियद्धिदृण पृणों अंतो- 
महुत्तसेसे संसारे उवससममेदिमारुहिय जहण्णपरदेससंकामओं जादों | छड़मकस्सतर ! जयघ० 

१ कुदो; सम्माइटिठम्सि सम्मत्तस्स सकामाभाबादो, अण॑ताणुबंधीणं च पुब्वमेव विसंजोइयत्तादो । 

४ कुदो; मिच्छत्तक्ृस्मपदेससंकर्मं पड्िब्छिकण अतोमहुत्तेण सम्मामिच्छत्तस्स उकृस्मप्रेससक्रमु- 
प्पक्तिदसणादों | जयघ० 

्‌ कदो; सम्मामिच्छत्तकस्सपदेससकमादो सव्वबमकमसरूवादोी एत्थतणसंकमस्स गुणसक्रमसरूवस्स 
असखेज्ञगुणद्ीणत्त सदेहाभावादों | जयथ० 

६ कुदो; सब्बेसिमप्पप्पगो गुणिदकम्मसियक्खवयच रिमफाडिसकमादों लद्॒घुकस्स मात्रा गमैत्थाणुक्र्स - 
भावसिद्वीए विसंवादाभावादो | जयघ ९ 

७ कि कारणं ? अप्पप्पणो खवयचरिमफालिसंक्रमादों एत्थतणसंकमस्स अमंखेजगणहीणत्त मोत्तण 
पया रतरासमवादों | जयधर० 
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णवरि लोभसंजलणं विसेसहीण संकामेदि । ८५, सेसाणं कम्पाणं साहेयव्यं | ८६, 
सब्वेसि कम्माणं जहण्णसण्णियासो विह[सेयव्यों । 

८७, अप्पाबहुअं । ८८. सब्बत्थोब्रों सम्मत्ते उकस्सपदेससंकमों | ८९. 
अपचक्खाणभाणे उकस्सओ पदेससंकर्मों असंखेज्जगुणो । ९०. कोहे उकस्सपरदेससंकमो 
विसेसाहिओ । ९१, मायाए उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | ९२. लोभे उकस्स- 
पर्देससंकमो विसेसाहिओ। ९३, पत्रक्खाणमाणे उक्तस्सपर्देस्संकपो विसेसाहिओ । 
९४,कोहे उकस्सपदेसस कमो विसेसाहिओ। ९५.मायाए उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 
९६, लोभे उकस्सपदेससंकर्मो विसेसाहिओ। ९७, अण॑ताणुबंधिमाणे उकस्सपदेससंकमो 
विसेसाहिओं । ९८, कोहे उकस्सपर्देससंकमों विसेसाहिओ । ९९, मायाए उकस्स- 
ख्यातगुणित हीन होता हे । विश्येपता केवल यह हे कि संज्वलनलोभका विशेष हीन संक्रमण 
करता हे । शेष्र कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमणसम्वन्धी सन्निकपकों इसी प्रकारसे सिद्ध करना 
चाहिए ||७ ८-८ ०॥| 

चुर्णिस्‌ ०-सर्व कर्माके जबन्य प्रदेशसंक्रमण-सम्बन्धी सन्निकपकी प्ररूपणा करना 
चाहिए ॥ ८ ६॥। 

चूर्णिप्तू०-अब प्रदेशसंक्रमण्के अल्पवहुत्वको कहत हे-सम्यक्त्वप्रकृतिमें उत्कृष्ट 
प्रबेशसंक्रमण वक्ष्यमाण पदोंकी अपक्षा सबसे कम होता है। सम्यकत्वप्रकृतिसे अग्रत्याख्यान- 
मानमें उत्कृष्ट प्ररंशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता हे । अग्रत्याख्यानमानसे अगप्रत्याख्यान- 
क्रीधर्मे उत्क्रष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे । अप्रत्याख्यान क्रोधम अप्रत्याख्यान- 
माया उत्कृष्ट प्रदशर्सक्रण विशप अधिक होता होे। अप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्या- 
ख्यानलोभम उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रण विश्ेप अधिक होता हे। अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्या- 
ख्यानमानभ उत्कृष्ट प्रदरशसंऋमण विशेष अधिक हांता हें । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्या- 
ख्यानक्राधर्में उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण विशप अधिक होता हे । प्रत्याख्यानक्रोधसे प्रत्याख्यान- 
मायामें उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रद्याख्यानमायास प्रद्यास्यानलोमभमें 
उत्कृष्ठ प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानछोभसे अनन्तानुबन्धीमानमें उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रण विशेष अधिक होता हे । अनन्तानुबन्धीमानसे अनन्तानुबन्धीक्रोाधमे उत्त्कृष्ट 
प्रशेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हैं । अनन्तानुबन्धीक्रीवसे अनन्तानुबन्धीमायार्म उत्कृष्ट 


£ कृदों; दसणमोहक्खबणाविसए छोहसंजत्ट्गस्स आधापवत्तसमकमादों चरित्तमोहक्खबयसामित्त- 
विसईकयअधापवत्तसकमस्स सुणसेदिणिजरापरिहीणगृणसंकमदब्वस्सासंखेजदिभागमेत्तेण विसेसाहियत्त दंस- 
णादों । जयध० 

२ कदो; सम्मत्तदब्वय अधापवत्तभागहारेग खंडिदे तत्पेयलडपमाणत्तादो | जयघु० 

३ कृदों; मिच्छत्तसयलद॒ब्बादों आवलियाए असंखेजभागपडिभागेण परिहीणदत्वं घेत्तण सब्वसक- 
मेणेदस्सुकस्ससा मित्तविह्गादी । एत्थ गुणगारो गुणसंकममागहारपदुप्पण्णअधापवत्तभागहारमेत्तो । जयध० 

४ कुदो; दोष्हमेदेसिं सामित्तभेदाभावे वि पयडिविसेसमेनेण तत्तो एदस्साहियभावोवलद्धीदों | जयघ० 
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पदेससंकमो विसेसाहिओ | १००, लोभे उकस्सपर्देससंकपों विसेसाहिओ । 
है? 0 7 
१०१, प्रिच्छत्तस्स उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । १०२, सम्पापिच्छत्ते 
के रे ] हां पर्देससं कं जे 
उकस्सपदेससंकर्मो विसेसाहिओ । १०३, लोहसंजलणे उकस्सपदेससंकरमो अणंतगुणो । 
दे कं है हिल हं ढ। उु देससं 
१०४. हस्से उकस्सपर्देससंकमो असंखेज्जमुणी । १०५, रदीए उकस्सपदेससंकमो 
| आफ. हि | बेद उ ध्य कै २ का 
विसेसाहिओ । १०६, इत्थिवेद उकस्सपद्ससंकपों संखेज्जगुणी । १०७, सोगे 
कै हर | +पशिशी ५ का 
उकस्सपदेससंको विसेसाहिआ । १०८. अरदीए उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 
१०९, णबुंसयवेदे उकस्सपर्दंससंकमों विसेसाहिओ । ११० .दुशुंछाए उकस्सपदेससंकमो 
विसेसाहिओ । १११, भए उकस्सपर्देससंक्तों विसेसाहिओ। ११२. पुरिसवेदे 
क- हे फ- क- हो... » २ क ्. कै «22200 हम १० 
उकस्सपर्देससंकमों विससाहिओं । ११३, कीहसंजलणे उकस्सपर्टेससंकमो संखेज्जगुणो | 
प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धीमायामे अनन्तानुबन्धीटोभमें उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे ॥८७-१००॥ 
चूणिप्त्‌ ०-अनन्तानुबन्धीवेमसे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक 
होता हे । मिथ्यात्वसे सम्यम्मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । सम्य- 
ग्मिथ्यात्वसे संज्वलनलोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण अनन्तगुणित होता हे । संज्वलनलोभसे 
हास्यमें उत्कृष्ट प्रदशर्ंक्रमण असंख्यातगणित होता हे । हास्यसे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण 
विशेष अधिक होता द्वे । रतिसे म्रीवदमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । 
त्रीवदस झोकर्म उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे । शोकसे अग्तिभ उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रमण विशेप अधिक होता है । अरतिसे नपुंसकवदमें उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण विशप अधिक 
होता है । नपुंसकवद् जुग॒प्सामें उत्क्रष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे । जुग॒प्सासे 
भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे । भयसे पुरुषवंदर्म उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण 
विशेप अधिक हाता है । पुरुपबदसे संज्वलनक्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता 
2 क्रैसियमेत्तेण ! आवलियाए अमसंखेजदिभागेण स्वडिदेयखंडमेत्तण | जयध॒० 
२ भिच्छत्ते सकामिय पुणी जेण कालेण सम्मामिच्छत्तसब्बसंकमेण संकामेदि तककालब्मंतरे णद्भरासेस- 
द्ब्त् सम्मामिच्छत्तमलद॒ग्या दो असंखे जगुणदहीण ति कट पेत्थ तम्मि सोहिदे मुद्रसेसमेत्तण विसेसाहियत्त- 
मिदि वृत्त होइ | जयध्र० २ कुदो; देसघादित्तादों | जयध० 
४ कुदो; दोण्ह देसघादित्ताविसेसे वि अधापवत्तसव्वसंक्समविसयसा मित्तमेदावलब्रणादों तहाभाव 
समिद्धोए, विरोहाभावादों | जयध० 
५ कुदो; हस्स-रइबधगद्धादो सखेजगुणकुरवित्थिवेदबंधगडाए संचिदत्तादो । जयघ० 
६ एव्थ वि अद्वाविसेषतमस्सिऊण सखेजभागाहियत्त दगट्ठव्चय; कुरवित्थिवंदबधगद्धादी णेरइयाण- 
मरदिसोगबंधगंद्धाएं सखेजमागब्महियत्तदंसणादों । जबच॒० 
७ कुदी; अद्धाविसेसमस्सिऊण हस्स-रइबधमगद्धाएं संखेजभागसंचयस्स अहियत्तवलंभादों | जय॒० 
८ कुदा; घुवबधित्तादों | जयघ० 


९ कुदो; दोण्ह घुवबबधित्तण समाणविसयसामित्तपडिलंसे वि पयडिविसेसमस्सिऊण पुव्विव्लादों 
एदस्म विसेसाहियत्तसिद्धीए विरोहाभावादों | जयघ० 


१० को गणगारों ! एशरूवचउब्धागाहियाणि छरूवाणि। कुदो; कमायनउब्भागेण सह सगलणोक- 
सायभागस्स कोट्सजरूणायारेण परिणदस्मबलभादो | जयध० 


७१७ कसाय पाहड सु॒क्त [ ५ संक्रम-अधौधिकार 


११७, माणसंजलणे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । ११५, मायासंजलणे उकस्स- 
पदेससंकमों विभेसाहिओ | 
११६, णिरयगईए सब्वत्थोवों सम्मत्ते उकस्सपदेससंकमो । ११७. सम्मा- 
पिच्छत्ते उकस्सपदेससंकपो असंखेज्जगुणी । ११८, अपचक्खाणमाणे उकस्सपदेससंकमो 
असंखेज्जगुणी । ११९, कोधे उकस्सपर्दंससंकमो विसेसाहिओ | १२०, ग्रायाए 
उक्कस्सपर्देससकर्मोी विसेसाहिओ। १२१, लोहे उक्स्सपर्देससंकमा विसेसाहिओ । 
१२२. पचकेखाणपमाणे उकस्सपर्देससंकमों विसेसाहिओ। १२३, कोहे उकस्सपर्देससंकमों 
विसेसाहिओ | १२७. मायाए उकस्सपर्देससकमों विसेसाहिओओी । १२५. लोहे उकस्स- 
पर्देससंकरमों विसेसाहिओ | १२६. मिच्छत्ते उकस्सपर्देससंकर्मों असंखेज्जमुणो । १२७. 
अणंताणबंधिपाणे उकस्सपर्देससंकर्पा असं खेज्जगुणी । १२८. कोधे उकस्सपदेससंकणो 
ह्ढै। संज्वल्नक्रोधसे संज्वलनमानमें उत्क्रष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे । संज्वलून 
मानसे मंज्वलनमायामे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रणण विशेष अधिक होता है ॥१०१-१५५॥ 
चर्णिस्‌०- गतिमागणाकी अपेक्षा नरकगतिमें सम्यक्रत्वप्रकृतिम उत्कृष्ट प्रदेश 
संक्रमण वहक्ष्यमाण णएंको अपश्वा सबसे क्रम हाता टे | सम्यवत्वप्रद्मतिसे सम्यग्मिण्यालमें 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रण असंख्यातगुणित हाता हे। सम्यस्मिथ्यात्वस अप्रत्याख्यानमानमें 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता हो । अप्रत्याख्यानम्ानसे आपग्रत्याख्यान क्रोधमें 
उल्क्रष्ट प्ररेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे । अग्रत्याख्यानक्रीघसे अप्रत्याख्यानमायामें 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यागमायासे अप्रत्याख्यानलोभमें 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे । अप्रत्याख्यानतोभसे प्रत्याख्यानमानमें उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोधपें उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रमण विशेष अधिक होता हे। प्रत्याख्यानक्रोधर्स प्रत्याख्यानमायाम उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण 
विज्ञप अधिऊ होता है। प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यानलाभर्भ उन्छृद प्रदेशसंक्रमण विशेष 
अधिक होता है ॥ है. 8 8 | 
चणिस्‌०-प्रत्याख्यानली भसे मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रण असंख्यातगुणित 
होता है | मिथ्यात्वसे अनन्तानुवन्धी मानभें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । 
अनन्तानुवन्धी मानसे अनन्तानुबन्धी क्रीचर्मे उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण ब्रिशेत्र अधिक होता है | 
४ कैत्तियमेत्त ण ? 4ंचमभागमेत्त णे । जयघ० 
२ कुदी; मिच्छत्तादो गुणसंकमण पडिच्छिद्दव्यमधापवत्तमागहारेण खंडिदेयल डपमाणत्तादो | जयघ० 
रे कुदो; दोण्हमेयविसयस[मित्तपडिलमे वि सामित्तमुलदग्वादों सम्मामिच्छत्तमलदब्बस्मासंखेज- 


गुणत्तमस्सिऊकण तहाभावत्रसिद्धा दो | जयघ९ 
४ टोण्ह्मधापवत्तसक्रमविसयत्त वि दव्वगयविसेसोवछभादों | जयूधु० 
» कि कारण ? अधापवत्तसंकमादों पुव्विल्लादों गुणसंक्रमदब्वस्सेदस्सासंखेज गुणक्तोी बिसंबादाणुव- 
लंभादो । जयघ० 
कण कारणेण ! सव्वसंकमेण पडिलद्धुकससमावत्तादों | जयध० 


गा० ५८ ] प्रदेशसंक्रम-अल्पबहुत्थ-निरूपण ४१५ 


विसेसाहिओ । १२५९, प्रायाए उकस्सपदेससंको विसेसाहिओ | १३०, लोभे उकस्स- 
परदेससंक्पों विसेसाहिओ । 

१३१, हस्से उकस्सपरद्ससंकमो अ्ंतगुणा । १३२. रदीए उकस्सपर्देससंकपो 
विसेसाहिओ । १३३, इत्थिवेदे उकस्सपरदेससंकमों संखेज्जणुणो । १३४. सोगे उकस्स- 
पर्देससकमों विसेसाहिओ । १३५, अरदीए उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ। १३६, 
णबुंतयवेदे उकस्सपदमसंक्रमों विसेसाहिओं। १३७, दुगुंछाएं उक्कस्सपरदेससंकमो 
विसेसाहिओ | १३८, भए उकस्सपरदेससंकर्मों विसेसाहिओ । १३९, पुरिसवेदे उकस्त- 
पर्देससंकमो विसेघाहिओ। १४०, माणसंजलण उक्कस्सपदससंकर्मो विसेसाहिओ । 
१४१. कोहसंजलणे उक्करस्पपदेससंक्मों विसेसाहिओं | १४२, मायासंजलण उक्कस्स- 
परदेससंकमो विससाहिओ । १४३, लोहसंजलणे उक्कस्सपर्दंससंक्मों विसेसाहिओ | 
१४४, एवं सेसासु गदीस णद॒व्वं | 

१४५, तदी एट्दिएसु सव्वत्थोवरो सम्पत्त उक्कस्सपद्ससंकर्मा। १४७६, 
सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपर्देससंकमों असंखेज्जगुगीो | १४७. अपचक्खाणमाणे 
अनन्तानुवन्धी क्रोध अनन्तानुवन्धी माया उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण विशाप अधिक हाता हे । 
अनन्तानुवन्धी मायासे अनन्तानुबन्धी टोभम॑ उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रण विशप अधिक होता है । 


[| २६-९१ २०५०।। 
चूर्णिस --अनन्तासुवन्धी लाभस हास्यमें उत्कृष्ट प्रदशरंक्रमण अनन्तगुणित होता 


हे। हास्यसे रतिमें उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमम विशेष अधिक होता हो । रतिसे ख्रीवेदर्म उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रमण संख्यावगुणित दाता हे । ख्रीबदस शोकर्म उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण विशप अधिक 
होता है । शोकसे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे । अरतिसे नपुंसक- 
वदमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । नपुंसक्रवदसे जुगुप्सामें उत्कृष्ट प्रदेश - 
संक्रमण विशेष अधिक होता है । जुग॒ुप्सासे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता 
हे। भयसे पुरुषवदम्म उत्कृष्ट प्रद्शसंक्रमण विशप अधिक होता हे । पुरुपबद्स संज्वलन- 
मानमें उत्करए प्रदेशसंक्रमण विज्ञाय अधिक होता है । संज्वकनमानसे संज्वलनक्रा धर्में उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रमण विश्ञेप अधिक होता है । संज्वलनक्रोधसे संम्बलनमायाभ्े उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण 
विशेष अधिक होता हे । संज्वलनमायास संज्वछनलाभमें उत्कृष्ट प्रदेशसंकमण विशप अधिक 
होता हे । इसी प्रकार शेष गनतियोमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण-सम्वन्धी अल्पवहुतत्व जानना 
चाहिए ॥ १३ १-१४ ४॥ 

चूर्णिस्ू ०-इद्रियमार्गणाकी अपक्षा एकन्द्रियोंमें सम्यक्‍्त्वप्रकृतिमें उत्कृष्ट प्रदेश 
संक्रमण सबसे कम होता हे । सम्यक्त्वप्रकृतिसे सम्यग्मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण 

१ कुदो; सब्बधादिपदेस्गं पक्खिऊण देसघादिपदेसग्गस्साणंतगुगत्त सर्देहाभावादां | जयघ० 


२ कुदों; दोग्हमेदेसि अधापवत्तंेण सामिन्तपड़िलंभाविसेसेवि दव्वविसेंसमस्सिकण तत्तोीं एदस्सा 
संखेजगुणब्म[|हयक्रमेणावट्टा गदंसगादी । जयब० 


४१८ कसाय पाइटड खु्त | ५ संक्रम-अथौधिकार 


उक्कस्सपदेससंकरो असंखेज्जगु णो । १४८. कोहे 3क्कस्सपर्देससंकमो विसेसाहिओ । 
१४९. मायाए उक्कस्सपर्दंससंकमो विसेसाहिओ | १५७०. लोहे उक्क्रस्सपर्देससंकपो 
विसेसाहिओ । १५१, पत्चक्खाणमाणे उकस्सपर्देससंकमो विसेसाहिओ । १५२, कोहे 
उकस्सपर्देससंकमो विसेसाहिओ। १५३, मायाए उकस्सपदेससंकपो विसेसाहिओो । 
१५४. लोभे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ। १५५. अण॑ताणुबंधिपाण उक्कस्स- 
पदेससंकपों विसेसाहिओ | १५६. कोहे उक्कस्सपर्देससंक्मों विसेसाहिओ | १७५७, 
पायाए उक्कस्सपर्देससंकमो विसेधाहिओ। १५८, ले है उक्कस्पपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

१५०, हस्से उक्क्रस्सपद्ससंक्रमा अणंतगरुणी । १६०, रदीए उक्क्रस्सपदे स- 
संकमो विसेसाहिओ । १६१. इत्थिवेदे उक्क्रस्सपदे ससंकमो संखेज्जगुणो । १६२. सोगे 
उक्कस्सपदे ससंकपो विसेसाहिओ | १३६३. अरदीए उक्कस्सपरद्देससंकमों विसेसाहिओ | 
१६४, णवुंसयवेद उक्कस्सपर्दंससंकों विसेसाहिओ । १६५. दुमुछाण उक्कस्सपदेस- 
संकमोी विसेसाहिओ । १६६. भए उक्क्रस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । १६७. पुरिधवेदे 
उक्कस्सपदेससंक्मो विसेसाहिओ। १६८ .प्राणसं जलणे उक्कस्सपदे ससं कमी विसेसाहिओ । 


असंख्यातगुणिव होता है । सम्यग्मिथ्यात्वसे अप्रत्याख्यानमानमैं उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण 
असंख्यातगुणित हाता हो। अप्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यानक्राधम उत्क्ृष्ठ प्रदशसंक्रमण 
विशेप अधिक होता है । अप्रत्याख्यानक्रोीधसे अग्रत्याख्यानमायामें उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण 
विशप अधिक हाता है । अप्रद्याख्या नमायास अग्रत्याख्यानलाभम उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण विशेष 
अधिक हाता हे । अप्रत्याख्यानलोभस प्रत्याख्यानमानमें उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण विशप अधिक 
होता है । प्रत्याख्यानमानस प्रत्याख्यानक्राधमं उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण विशेष अधिक हाता है । 
प्रत्याख्यानक्राधस प्रत्याख्यानमायामे उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे । प्रत्याख्यान- 
मायासे प्रत्याख्यान ठोभमें उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण विशप अधिक हाता है । प्रत्याख्यानलोभसे 
अनन्तानुवन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदशसंक्रण विशेष अधिक हाता है | अनन्तानुबन्धी मानसे 
अनन्तानुबन्धी क्रोध उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशप अधिक हाता है । अनन्तानुबन्धी क्रोधसे 
अनन्तानुवन्धी मायामे उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तासुबन्धी मायासे 
अनन्तानुबन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशप अधिक होता है ॥|१५०५-९५८॥ 
चूणि[ ०-अनन्तानुबन्धी छाभसे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण अनन्तगुणित होता 
हे । हास्यसे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्राण विश्वेप अधिक होता है । रतिसे मस््रीवंदर्म उत्कृष्ट 
प्रदशसंक्रमण संख्यातगुणित होता है | ख्रीबेदसे शोकम उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रण विशप अधिक 
होता है | शोकसे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रण विशेष अधिक होता हे । अरतिसे नपुंसक- 
वेदमें उत्कृष्ट प्रदशलंक्रमण विशेष अधिक होता है । नपुंसकवेदसे जुग़ुप्सामें उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रमण विशेष अधिक होता हे | जुग़प्सासे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता 
हे। भयसे पुरुषबेदमें उत्कृष्ट प्रदशर्ंक्रमण विशेष अधिक होता है । पुरूपबेदसे संज्वलन- 


गा० ५८ | प्रदेशसंक्रम-अब्पबहुत्व-निरूपण ४१७ 


१६९. कोहसंजलणे उक्क्रस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ | १७०, मायासंजलणे उक्कस्स- 
पदेससंकमो विसेसाहिओ | १७१. लोभसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 
१७२, एचो जहण्णपरदेससंकमदडओ । १७३. सब्वत्थोवों सम्मत्ते जहण्ण- 
पर्देससंकमो । १७४. सम्पामिच्छत्ते जहण्णपदेससंकमो असंखेज्जगुणो | १७५. अएं- 
ताणुबंधिमाण जहण्णपरदेससंकमोी असंखेज्जगुणी । १७६. कीहे जहष्णपदेससंकमों 
विसेसाहिओ । १७७, मायाए जहण्णपदेससंक्मो विसेसाहिओ । १७८, लोहे जहण्ण- 
पर्देससंकमी विसेसाहिओ । १७९. मिच्छत्ते जहण्णपदेससंकमों असंखेज्जशुणों | १८० 
अपचक्खाणप्राणे जहण्णपर्द ससंकमो असंखेज्जगुणी । १८१. कोहे जह्णपदेमसंकपो 
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मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रण विशेष अधिक हाता हे । संज्वछनमानसे संज्वलनक्राधमें उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रण विशेष अधिक होता दे । संज्वछनक्राघसे संज्वलनमायार्भ उत्कृए प्रदेशसंक्रमण 
विशेष अधिक होता है । संज्वलनमायासे संज्वल्नलोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक 
होता हे ॥ १५९-१७१॥)। 

चूणिस्‌ ०-अब इससे आग जघन्य प्रदशपंक्रम-सम्बन्धी अल्पवहुत्व-दण्डक कहते हैँ- 
सम्यक्त्वप्रकृतिमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण सत्रसे कम होता है | सम्यक्त्वप्रक्रतिसे सम्यग्मिध्यास्वमें 
जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित हाता हे । सम्यग्मिथ्यात्वसे अनन्तानुवन्धी सानमें 
जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है | अनन्तानुबन्धी मानसे अनन्तानुबन्धी क्रांधमें 
जघन्य प्रदंशसंक्रमण विशेष अधिक दाता छ । अनन्तानुवन्धी क्राधसे अनन्तानुश्न्धी मायामें 
जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक हाता हे। अनन्तानुबन्धी सायास अनस्‍्तानुबन्धी टाभमें 
जधन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे । अनन्तानुवन्धी लोभसे मिश्यात्वमें जघन्य प्रदेश- 
संक्रमण असंख्यातगुणित होता हे । भिध्यात्वसे अमग्रतद्याख्यानमानमं जघन्य प्रदृशसक्रमण 
असंख्यातगुणित होता हे । अप्रद्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यानक्राधम जघन्य ग्रदेशसंक्रमण 


१ कुदों; दोण्इमदेसि सामित्तमेदामावे पि सम्मतमृलदध्चादों सम्मामिच्छत्तमृल्‍्दव्वस्सासखेजगुण- 
कमणावट्ठाणद्सणादों | सम्मत्त' उच्चेब्लिदे ज्रो सम्मागिच्छत्त व्वल्छणकालों तस्स एयगुणहाणीए अर्सखज्ञ- 
विभागपमाणत्तब्सुवगमादो च | जयघ० 

२ कि कारण; विर्सजी यणापुष्बसं जो गणव5व धसमयपबद्धा णमंतो मु हुत्तमत्ताणमुवरि संसकसायाणमधा: 
पवत्तसकममुक्कडणा पडिभागणपडिच्छिय सम्मत्तप हटमभेण, वेछावटिठटसागरोबमाणि परिहिडिय तप्पजवसाणे 
विसंजोयणाए उबदिठदस्व अधापवत्तकरणचरिमसमए विज्ञादसंकमेणेदस्स जहण्णसामित्त जाद | सम्मा- 
मिच्छत्तस्स पुण वेछावटिठसागरोवमाणि सागरोवमएपत्तं च परिभमिय दोहुव्वल्ल्णकालेण उच्बेस्डेमाणस्स 
दुचरिमटिठिदिखंडयच रिमफालीए उब्बेल्लणभागद्ारण जहण्ण जाद । तदो उब्चेल्लणभागहारमाहप्पेण ण्णोण्ण- 
ब्भत्थरासिमाह प्पेण च सम्मामिच्छत्तदबव्वादों एदमसखेजगुणं जाद | जयघ० 

२ कि कारणं; अगताणुबधीण विसजोयणापुच्वसंजांगे णत्रकब धस्सुवरि अधापव्रत्तभागहारेण पद्चि- 
छज्छिदसेसकरसायदव्वस्सुकडुणापडिभागेण वेछावटिठसागरोवमगालणाए जदृण्गममावों सजादों। तेण कारणे- 
णाणताणुबधिलो मजदइ॒ण्णदेससंकमादों मिच्छत्तजहण्णपदेससंकमो असंखेज्जगु णों | जयध० 

४ छुदो; वेछावटिठसागरोबमपरिब्भमणेण विणा लद्धंजहण्णभावत्तादो | जयघ० 

१३ 


४१८ कसाय पाहुड सुष्त [ ५ संक्रम- अधथोधिकार 


विसेसाहिओ । १८२. म्रायाए जहण्णपदेससंकर्मों विसेसाहिओ । १८३. लोहे जहण्ण- 
पदेससंकमो विसेसाहिओ । १८४, पत्रक््खाणमाणे जहण्णपर्देससंकमो वितेसाहिओ । 
१८५, कोहे जह्णपद्ससंकग्रो विसेसाहिओ। १८६, मायाए जहण्णपर्देससकमों 
विसेसाहिओ । १८७. लोभे जहण्णपदेससंकर्मा विसेसाहिओ | 

१८८. णवुंसयबेदे जहण्णपर्देससंकमो अणंतगुणो । १८९, इत्थिवेदे जहण्ण- 
पर्देससंकपो असंखज्जगुणा | १९०, सांगे जह्णपर्देससंकप्रो असंखेउ्जगुणी । १९१ 
अरदीए जहण्णपर्देससंकमों विसेसाहिओं। १९२, कोहसंजलणे जहण्णपर्देससंकमों 
असंखेज्जगुणा । १९३,माणसंजलणे जहृण्णपर्देससंकपो विसेसाहिओ । १९४ पुरिसिवेदे 
जहण्णपर्दे ससंकरमो विसेसाहिओ । १९५, मायासंजलण जहण्णपर्द ससंकमो विसेसाहिओ  । 


विशेष अधिक होता हे | अप्रत्याख्यानक्रोघसे अप्रत्याख्यानमायाभे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष 
अधिक होता है। अभ्रत्याख्यानमायासे अप्रत्यास्यानलाभमे जबन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष 
अधिक होता हे । अप्रत्याख्यानणोभस प्रत्याख्यानमानमें जबन्य प्रदशसंक्रमण बिशेष अधिक 
होता है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोधमें जघन्य प्रदशसंक्रमण विश्ेप अधिक होता है । 
प्रत्याख्यानक्रो धसे प्रत्याख्यानमायामें जबन्य प्रदेशसंक्रमण बद्येय आधक लता न । अत्याख्पान 
मायासे प्रत्याख्यानलाममें जबन्य प्ररेशसंक्रण विशेव अधिक होता है ॥| १७२-१ ८ ७॥। 
चूर्णियू०-प्रत्याख्यानताभस नपुंसकवदर्म जघन्य प्रदेशसंक्रण अनन्तगुग्रित होता 
है । नपुंसकवेदस ख्रीबदर्म जबन्य प्रदशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता हे । ब्लीबंदसे शोकमें 
जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातग॒णित होता है । शोकसे अरतिप्रें जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष 
अधिक हाता है । अरतिसे संज्वलनक्रोधर्म जधन्य प्रदंशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । 
संज्वलनक्राघसे संज्वलनमानम जधन्य प्रदेशसंक्रमण विशप अधिक होता हे । संज्वलनमानसे 
पुरुपवद्म जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशप अधिक होता हूँ । पुरुपवदसे संज्वलुनमायामें जघन्य 


१ जदू वि तिपलिदांबमाहिययेछाबटिटसागरोबमाणि परिगालिय णयुंसयवृदस्स जहण्णसामित्त जादं, 
तो वि पुव्विस्णदब्बादों अगतगुणमेव णत्रुसयवेद्दब्य॑ होइ; देसघाइपडिभागियत्तादो | जयघ० 

२ कुदो; णव॒ुसयवेंदजहण्णसामियस्तेवित्थिवेंद्जदृण्णनामियस्स तिसु पलिदोवर्ससु परिव्भमणाभा- 
वादों | जयघ० 

३े क्रदो; इत्थियेद जहृण्णसामियस्सेव पददजहण्णसामियसत्स वेछावटिटसागरोबमाण परिव्मसमणादों । 

४ कृदों; तिज्ञादभागहारोवदिट्ददिवड॒टगुणहाणिमेत्त इंदियसमयपबडे हिंती अधापवत्तभागहारों- 
वटिटद्पचिदियसमयपबद्धस्मासंखेज्जगुणत वलभादो । जयघ० 

५ कि कागण ? कोहसंजरणदब्वयमेयसमयपवद्धस्स चउब्भागमेत्त , माणसजलणदब्ब पुण तत्तियभाग- 
मेत्त , तेंण विसेसाहिय जाद | जयघ० 

६ कदों; समयपबदधदु भागपमाणता दो | जयघ० 

७ कुदो; दोण्ह पि समयपबदधपर्माणचाविसेसे वि णोकसायभागादों कसायभागस्स पयडिविसेस- 
मेत्त णाहियत्तदंसणा दो | जयध० 


गा० ५८ ! प्रदशसंक्रम-अल्पवहत्थ-निरूपण ४१९ 


१९६, हस्से जहण्णपदेससंकमो असंखेज्जगुणो | १९७. रदीए जहण्णपदेध्वसंकमों 
विसेसाहिओ । १९८, दुगंछाए जहण्णपदेससंकमो संखेज्जगुणो । १९९. भए जहण्ण- 
परदेससंकमी विसेसाहिओ | २००. लोभसंजलणे जहण्णपरदेससंकपों विसेसाहिओ । 

२०१, णिरयगईए सब्वत्थोवरों सम्पत्ते जहण्णपदेससंकमो | २०२, सम्मामि- 
च्छत्ते जहण्णपरससंकपरो असंखेज्जगुणंब । २०३, अण॑ताणुबंधिपमाणे जहण्णपर्देससंकमों 
असंखज्जगुणी । २०४. कोहे जहण्णपद्ससंकपों विसेसाहिओ । २०५, मायाए जहण्ण- 
परदे ससंकर्मों विसिसाहिओ। २०६, लाभ जहण्णपरदेससंकमों विसेसाहिओ | २०७, 
मिच्छत्ते जहण्णपदमसंकपा असंखज्जगुणा । २०८. अपचक्वाणमाणे जह्णपदेससंकमो 
असंखेज्जगुणों | २०९. काहे जठ्ण्णपद्ससंकमोी विसेसाहिओ। २१०, मायाए 
अ्रदेशसंक्रमण बिशेष अधिक होता है । संज्वट्नमायासे हास्यमें जधन्य प्रदेशसंक्रमण असं- 
खू्यातगणित हाता हे । हास्यसे रातेमे जबन्य प्रदशसंक्रमण विदश्ेप अधिक होता है | रतिसे 
जुगुप्सामं जबन्य प्रदेशसंकमण संख्यातगुणित होता है। जुगुप्सासे भयमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण 
विशेष अधिक होता हे । भयसे संज्वछूनझोभमें जघन्य प्रदेश संक्रमण ब्रिशेष अधिक होता 
है ॥॥|१८८-२०८५॥ 

चूर्णिस्‌--गतिमागणाकी अपेक्षा नरकगतिमें सम्यक्त्वप्रकृतिमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण 
सबसे कम होता ८ । सम्यक्त्वप्रकतिस सम्यम्मिथ्यात्वमें जबन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यात- 
गणित होता हे | सम्यग्मिथ्यात्वसे अनन्तानुवन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसंक्रण असंख्यातगुणित 
होता है । अनन्तानुबन्धी मानसे अनन्तानुबन्धी क्राधमें जघन्य प्रदशसंक्रमण विशेष अधिक 
होता है | अनन्तानुत्रन्धी क्राधसे अनन्तानुबन्धी मायामें जमर्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक 
होता है । अनन्तानुचन्धी मायास अनन्तानुबन्धी छोममें जधन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक 
होता हे | अनन्तानुचन्धी लोभसे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदशरसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । 
मिथ्यात्वसे अप्रत्याख्यानमानमें जबन्यप्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । अप्रत्याख्यान- 
मानसे अप्रत्याख्यानक्रोधरम जथन्य प्रदेशसंक्रमण विशष अधिक होता हे । अग्रस्याख्यानक्रो घसे 
अप्रत्याख्यानमाया्ें जघन्य प्रदशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानमायासे 


च्प््ज जब्त बा ही 


१ कदों; अधापब्त्तभागदारोवटिट्द्दिवइदगुणहाणिमेत्त इंदियसमयप्रबेद धेस. असखेज्जाग पंच 
दियसमयपबद्धाणमुबल्भादों | जयघ० 

२ कृदो; दृतस रदिपडिवक्वबधकाले वि दुगुछाएं बधर्मभवादी | जयथ० 

रे क्ैत्तियमेत्त ण ? चउब्मागमेत्तेण ! कुदों; णोकसायपंचभागमेत्तण मयदव्बेण कसायल उब्भाग- 
भेत्तलो हसं जलण जह "गण स क मद व्वे आवटिटदे सच उन्मागेगरूवागमदसणा दो | जयघ ० 

४ दोण्डट्मेदेसि जद विथोवृग तेनीवसागरोयममेत्तगोवुच्छगालणेण सम्माइटिट्चरिमसमयमिस विज्या- 
दसंकमेग जह्णमामित्तनविसिट्ठ तो बि पुव्बिल्लादों एदरसासखेज्जगुणत्तमबिसुद्भ; अधापवत्तमागहारसंभ- 
वारतमवृकयविसेसोवबत्तांदी । जयघ० 

५ कि कारणं ? खविदकम्मसियलक्थणेणागतृण णेरइएसुप्पण्णपपदमसमए अधापवत्तसंकमेणेदस्स 
सामित्तावलंबणादों | जयघ० 


४२० कसाय पाहुड ख़ुक्त [ ५ संक्रम-अर्थाधिकार 


जहण्णपरदेप्संक्रमो विसेसाहिओ | २११, लोभे जद्ृण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । २१२. 
पतच्चस्खाणमाणे जहृण्णपर्देससंकमो विसेसाहिओ । २१३, कोहे जहण्णपदेससंकपों 
विसेसाहिओं । २१४, मायाए जह्णपरदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २१५७, लोभे जहण्ण- 
पदेससंकर्मों विशेसाहिओं । 

२१६, इत्थिवेदे जहण्णपर्देससंक्मों अग॑ंतगुणी । २१७, णवुंसयबेदे जहण्ण- 
पदेससंको संखेज्ज/णों । २१८, पुरिसवेदे जहण्णपर्देससंकमो असंखेज्जगुणो । 
२१९, हम्से जहण्णपदेससंकमो संखेज्जगुणोी । २२०, रदीए जहण्णपदेससंकमो 
विप्तेसाहिओ । २२१. सोगे जहए्णपदेससंकमो संखेज्जमुणी | २२२. अरदोए जहण्ण- 
पदेससंकपों विभेसाहिओ । २२३. दुगुंछाए जहण्णपरदेससंक्रमों वितेसाहिओ । २२४. 
भये जहण्णपदे ससंकप। विेसाहिओं । २२५. पराणमं जलणे जहण्णपदेस सं कमी विसेसा हिओ | 
२२६, कोहसंजलण जहण्णपर्देससंक्यों विसेसाहिओ। २२७. मायासंजलणे जहण्ण- 
प्देससंकमों विसेसादिओं । २२८, लोहसंजलणे जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 


अप्रत्याख्यान टीभमे॑ जबन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक हांता हे । अप्रत्याख्यानट्रीभसे 
प्रत्याख्यानमानम जघन्य प्रदशसंक्रमण विशेप अधिक होता है। प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यान 
क्रोधमे जबन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता हे । प्रत्याख्यानक्राघसे प्रत्याख्यानमायामें 
जबन्य प्रदशसंक्रमग विज्येपत अधिक हांता दे। प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यानलोभमें जप्रन्य 
परदेशसंक्र मण विशेष अधिक होता हे ॥|२०५१-२१५॥ 
चर्णिस्‌ ०-प्रत्याख्यानडोमसे ख्रीवदर्म जपन्यप्रदेशसंसमण अनन्तगुणित होता हे । 
स्रीवदसे नपंसकवदभ जवबन्य प्रदेशरंक्रमण संख्यानगणित होता ६८ । नपुंसकवंदसे परुषबंदमें 
जघधन्य प्रदेशसमंक्रमण असंख्यातगणित होता ह। परषवदसे हास्यमें जपन्य प्रदेशसंक्रमण 
मंख्यातगुणित होवा है । हास्यस रतिमें जबन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । रतिसे 
शोकमें जधन्य प्रदेशसंक्रमण संख्यातगुणित होता हो । शोकसे अरतिमें जबन्य प्रदेशसंक्रमण 
विशेष अधिफ होता है । अस्तिस जुगुप्सामें जघन्य प्रदेशसंक्रणण विशेष अधिक होता है | 
ज॒ग॒प्सासे भयमें जबन्य प्रदेशसंक्रमण विद्योप अधिक हांता है | भयसे संज्वलनमानमें जधन्य 
प्रदेशसंक्रमण विशञेप अधिक हाता है । संज्वठ्नमानसे संज्वलनक्रोधमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण 
विशेष अधिक होता हो। संज्वब्यनक्राधसे संज्वझुनमायामें जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष 
अधिक होता हे। संज्व्नवायासे संज्वलनटोभमें जबन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक 
होता हे ॥२१६-२२८॥ 
१ जइ वि सम्मत्तगुणपाहम्मेणित्थीवेदस्स बंधवोच्छेदं कादृण तेत्तीससागरोबमाणि देसूणाणि गालिय 
विज्ञाद्संकमण जदृण्णसामित्त जाद, तो वि देसवादिमाहप्पेणाण तगुणत्तमेदस्स पुव्चिल्लादों ण विरुज्ञदे । 
२ कुदों; बंधगदधावसेणेद्रस तत्तो सखेज्जगुणल पडि विरोह्यभावादों | जयघ्‌० 
कुृदो; खविदकम्म सियलक्खणेणागतृण णेरइपसुप्पण्णस्स पडिवक्खब घगद्धामेत्तगलणेण पुरिस- 


वेदस्स अवापवत्तसकम णिबं घण जहृण्णसा मित्ता वलंबणा दी जयघ० 
४ कुदो; वधगद्धापडिबद्धगुणगारस्स तहाभावोवर्ठभादों | जयघ० 


गा० ५८ ] प्रदेशसंक्रम-अल्पयहु त्व-निरूपण ७२१ 


२२९. जहा णिरयगईए, तहा तिरिक्खगईए । २३०, देवगईए णाणत्तं; 
णवुंसयवेदादो हृत्थिबेदो असंखेज्जगुणो | 

२३१, एइ'दिएसु सबव्वत्थोवों सम्मत्ते जहण्णपरदेससंकमों। २३२, सम्पा- 
पिच्छत्ते जहण्णपरदेससंकमी असंखेज्जगुणी । २३३. अणंताणुबंधिमाणे जहण्णपदेससंकमी 
असंखेज्जगुणी । २३४७, कोहे जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ। २३५. मरायाए 
जहण्णपर्देमसंक्मी विसेसाहिओ । २३६. लोहे जहण्णपर्देससंकमी विसेसाहिओ | २३७, 
अपचक्खाणमाणे जदृणणपदेससंकरमो असंखेज्जगुणोा । २३८, कोहे जहण्णपर्देससंकमों 
विसेसाहिओ । २३९. मायाए जहण्णपदेससंक्मों विसेसाहिओ | २४०. लोभे जहण्ण- 
पर्देससंक्मो विसेसाहिओ। २४०१, पतच्रस्खाणपाणे जहण्णपरदेससंकमों विसेसाहिओ । 
२४२, कोहे जह्णपदेससंकमों विसेसाहिओ। २४३, मायाए जहण्णपर्देससंकमों 


चूर्णिस्‌०-जिस प्रकार नश्कगतिमें यह जघन्य प्रदेशसंक्रमणका अल्पत्रहुत्व कहा 
है, उसी प्रकारसे तियचगतिम भी जानना चाहिए । ( मलुप्यगतिका जबथन्य प्रदेशसंक्रमण- 
सम्बन्धी अल्पवहुत्व ओघक समान है । ) देबगतिमें कुछ विभिन्नता है; वहाँपर नप सकवद- 
से म्रीबेदका जघन्य प्रदशरसंक्रमण अमंख्यावगुणित होता हे ||२२०५-२३०॥। 

चूणिस्‌० -इन्द्रियमागंणाकी अपक्षा एकनिद्रियोम सम्यकत्वप्रकृतिमें जधन्य प्रदेशसंक्र- 
मण सबसे कम होता हे । सम्यक्त्वप्रकरतित सम्यम्मिथ्यात्वगें जबन्य प्रदेशसंक्रमण असं- 
ख्यातगुणित होता है । सम्यम्मिथ्यात्वसे अनन्तानुतन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण असं- 
ख्यातगुणित हाता हो। अनन्तानुवन्धी मानसे अनन्तानुवन्धी क्रोधर्म जघन्य प्रदशसंक्रमण 
विशप अधिक होता हे । अनन्तानुबन्धी क्रोधसे अनन्तानुत्रन्धी मायामें जपन्य प्रदेशसंक्रमण 
विशेष अधिक हाता हे । अनन्तानुतन्धी मायासे अनन्तान॒वन्धी छोभमें ज़बन्य प्रदेशसंक्रमण 
विशेष अधिक हांता है | अनन्तानुबन्धी टोमसे अग्रत्याख्यान मानमे जबघन्य प्रदंशसंक्रमण असं- 
ख्यातगुणित हाता हे । अप्रव्यास्यानमानसे अगप्रत्याख्यानक्राघमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष 
अधिक होता हे । अप्रत्याख्यानक्रा घसे अगप्रत्यास्यानमायामें जघन्य प्रदेशसंक्रमण विद्येप अधिक 
होता हे । अगप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्याख्यानलोभमें जबन्य प्रदशसंक्रमण विशप अधिक होता 
हे। अप्रत्याख्यानलोभमसे प्रत्याख्यानमानमें जघन्यप्रदेशसंक्रण विशेष अधिक होता है | 
प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रो धर्में जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक हांता हे । प्रत्याख्यान- 
१ ( कुदों; ) णिरयगईए तिरिक्खगईए च इत्थिवेदादों णबुसयत्रेदरस असंखेज्जगुणत्तोव्लंभादों । 
२ कृदो; आधापवत्तभागहारवग्गेण खंडिददिवडढगुणदाणिमेत्तजहण्णसमयपत्रद्धपमाणत्तादों । तं पि 
कुदों ? विसंजायणापुव्यसजोगेण सेसकसाएद्ितो अघापत्रत्ततकमणेण पडिच्छिद्खविदकम्मंसियदव्येण सह 
समयाविरोहेण सब्वलहुमेशदिएसुप्पण्णस्स पदमसमए अधापवत्तसकमेण पयदजहण्णसामित्तावलंबणादों । 

रे कुदों; खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतृूग दिवडढगुणहाणिमेत्तजहण्णसमयपत्रद्धें हि सह एइ्ंदिए- 

सुप्पण्णपटमसमए अधापवत्तसंकमेण पडिलद्धजहण्णभावत्तादो | जयध० 
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विसेसाहिओ । २४४, लोभ जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । 

२४५. पुरिसवेदे जहण्णपदेससंकमो अण॑तगुणो । २७६. इत्थिवेदे जहण्ण- 
पदेससंकमो संखेज्जगुणी '। २४७, हस्से जहण्णपर्देससंक्रमों संखेज्जगुणो। २४८. 
रदीए जहण्णपदेससंकमो विसेमाहिओ | २४९. सोगे जहण्णपदेभसंकमो संखेज्जगु णो %। 
२५०, अरदीए जहण्णपर्देससंकमों विसेसाहिओ । २५१, णवुंसयवेद जहण्णपर्देससंकमो 
विसेसाहिओ । २५२. दुमुंछाए जहण्णपरदेससंकमो विसेसाहिओ | २५३. भए जहण्ण- 
पदेससंक्मो विसेसाहिओ । २५४. माणसजलणे जहण्णपर्देससंकमो विसेसाहिओ । २५५, 
कोहे जहण्णपदेससंकर्मो विसेसाहिओ | २५६. मायाए जह्णपर्देससंक्मा विसेसाहिओ। 
२५७ लोहे जहण्णपदेमसंकमो विसेसाहिओ । 

२५८, भ्रुजगारस्स अड्डेपद | २५९, एण्हि पढेसे बहुदरग संकामदि त्ति 
उस्सक्काविदे अप्पदरसंकामदों एसो श्ुजगारसंकपा | २६०, एणिंह पदेसे अप्पदरगे 
क्रोधसे प्रत्याख्यानमायाम जघन्य प्रदेशसंक्रमण विश्ञप अधिक होता है । प्रत्याख्यानमायासे 
प्रत्याख्यानलोभमें ज़बन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ॥|२३ ५१-२४४॥। 

चूर्णिस्तू०-प्रत्याख्यानडो भसे पुरुषबदर्म जघन्य प्रदेशसंक्रमण अनन्तगुणित होता 
है। पुरुपवदसे ख्रीबेदमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण संख्यातगुणित होता हे | ख्रीवद्े हास्यमें जघन्य 
प्रदेशसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । हास्यसे रतिमें जघन्य ग्रदेशसंक्रण विशेष अधिक 
होता है । रतिसे शाकम जथधन्य प्रदेशसंक्रमण संख्यावशुणित होता हैँ। शाकसे अरतिमें 
जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशप अधिक होता है | अरतिस नपुंसकदर्म जबन्य प्रदेशसंक्रमण 
विद्येप अधिक होता हे | नपुंसकबदसे जुग॒प्सामें जब्न्य प्रदशसंक्रमण विश्ञप अधिक हाता 
है। जुग॒प्मासे भयमें जधन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । भयसे मंज्वलनमानमे 
जधन्य प्रदेशसंक्रमण विशप अधिक हाता है । संज्वलनमानसे संज्वछनक्रो धर्म” जधन्य प्रदश- 
संक्रमण विशेष अधिक होता हे | संज्वलनक्राथसे संज्यलनमायाम् जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष 
अधिक हांता हे | संज्वलनमायासे संज्चलनव्यभम' जघन्य प्रदेशसंक्रमण विश अधिक होता 
हे ॥ ० ४ ५-५५ ७ || 

चूर्णिक्कू०-अब प्रदेशसंक्रमण सम्बन्धी सुजाकार कहते है.। उसका यह अथपद 
है। अनन्तर-व्यतिक्रान्त समयमे' अल्पतरसंक्रमण करके इस समय ( वर्तमान समय ) में 
बहतर कमप्रदेशोंका संक्रमण करता है, यह भज़ाकार संक्रमण हे । अनन्तर-व्यतिक्रान्त 


हित किया ६3. मु निया 


७ नै.) 


कुदो; देसघादिका रणावेक्खित्तादों । जयध० 
कुदो; बधगद्धावसेण तावदिगुणत्तोवर्टभादो | जबघ० 
२ कुदों; पुव्विल्लबयधगद्धादी सखेजगुणबघगद्ठाएं सचिददव्याणुसारेंग सकमपत्रत्तिअत्भुवगमादों । 
४ कुदों उग तारिसस्स सकमभेदस्स भृजगारवबण्सों ? णग; बहृदरीकरण जे भजगारों ति तस्स तथ्व- 
वएसोववत्ती दा | जयघ० 
# ताम्रपन्रवाली प्रतिमें संखेज्जशुणी के म्थानपर 'विसेसाहिओ!/ पाठ मुद्रित है। पर टीकाके 
अनुसार वह अथुद्ध है। ( देसी प्ृ० १२४० ) 


कि! 
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संकामेदि त्ति ओसक्काविदे बहुदरपदेससंकमादोी एस अधप्ययरसंक्मो । २६९, 
ओसक्काविदे एण्हि च तत्तिगे चेव पदेसे संकामेदि क्ति एस अवद्विद्संकमो । २६२. 
असंकपादो संकापेदि त्ति अवत्तव्वसंकमो । 

२६३, ए्दंण अद्ृपदण तत्थ सप्रक्कित्तणा | २६७, मिच्छत्त स्स भुजगार- 
अप्पदर-अवद्विद-अवत्तव्व-संकामया अत्यि | २६५. एवं सोलसकसाय-पुरिसवेद-भय- 
दु्ंछाणं । २६६, एवं चेव सम्मत्तनसम्भामिच्छत्त-हत्थि-णवुंस यवेद-हस्स-र३इ-अरह- 
सोगाणं। २६७, णवरि अबड्डिद्संकामगा णत्थि | 


समयमे' बहुतर प्रदेशोंका संक्रमण करके वतमान समयम अल्पतर प्रदेशोंका संक्रमण करता 
है, यह अल्पतरसंक्रमण हे । अनन्तर-व्यतिक्रान्त समयमें जितने प्रदेशोंका संक्रमण किया 
है, वर्तमान समयम भी उतने ही प्रदेशोंका संक्रमण करता है, यह अवस्थितसंक्रमण है । 
अनन्तर-व्यतिक्रान्त समयम' कुछ भी संक्रमण न करके वर्तमान समयमे' संक्रमण करता है, 
यह अवक्तव्यसंक्रमण हे । इस अधथंपदके द्वारा भुजाकारसंक्रमणकी पहले समुत्कीतना की 
जाती हे-मिथ्यात्वके भुजाकार, अल्पत्र, अवस्थित ओर अव्यक्तव्य संक्रामक होते हैं । 
इसी प्रकार सोलह कपाय, पुरुपषबद, भय आर जुगुप्साक चारों प्रकारके संक्रामक होते हैं । 
इस ही प्रकार सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यस्मिध्यात्व, स्रीबद, नपुंसकर्वद, हास्य, रति, अरति 
आर दशोकप्रकृतियोके संक्रामक जानना चाहिए । विशेषतया केबल यह हो कि इनके अब- 
स्थितसंक्रामक नहीं हाते हैं ॥|२५८-२६०७॥ 


१ अय सूत्रा्थ:--इृदान'मब्पतरकान प्रद्शान्‌ संक्रमयतीलयंमत्पतरसंक्रमः | कुतो <व्पतरत्यमिदानी- 
तनस्य प्रदशसक्रमस्य विवक्षितमिति चंदनन्तरातिक्रान्तसमयसम्बन्धबहुतरप्रदेशसंक्रमविशेपादिति | जयघ० 

२ अनन्तरव्यतिक्रान्तसमये स म्प्रतिक चं समये तावन्त एवं प्रदेशानन्यूनाधिकान संक्रामयतीत्यतों: 
वस्थितसंक्रम इृत्युक्त भचति | जपच० 


३ पृ्र॑मरंक्रमादिदानीगेव सक्रमपयायसभूतपृत्रमास्कन्दतीत्यस्था विचज्चायामवत्त व्यसक्रमस्यात्मलाभ 
इत्युक्त मबति । अस्य चायक्तव्यव्यपरदेशों >वस्थात्रयप्रतिपादकेरसिलापेरनभिलाप्यत्वांदिति | जयघ॒० 

४ ते जहा-- अट्टाबीमसतक म्मिय मिच्छा इटिटणा वदगसम्मते पडिवण्णे पहमसमय मिछ्छत्तस्स विलज्ञा- 
देणावत्तव्वसकमोी होइ | पुणो विदियादिसमएसु भुजगारसकमों अवद्धिठदसंकमों अप्ययर्संकमों होइ जाब 
आवबल्ियसम्माइटिटठ जि । तत्तो उबरि सब्वत्यथ बेदयसम्माइटिठम्मि अप्पयरतंकमो जाबव दंसगमी हक्खवणाए 
अपुन्यकरणं प्रिदठटरुंस गुणसकमपारभी चि। युणसंकमविसए सब्बत्वत भ्ुजगारसकर्मों दट्ठव्यों | उवसम- 
सम्मत्तं पडिवण्णस्स वि पढमसमए अबत्तव्वसंकमी, विदियादिसमएस भुजगारसंकमो जाब शुणसंकमच रिम- 
समयो त्ति ! तदो विज्ञादसंकमंविवए सब्वत्यथ अप्पयरसकमो त्ति घत्तव्व॑ | जयघ० 

५ जत्थागमादों णिजरा थोबा, तत्थ भुजगारसकरमोी, जत्थागमादों णिजरा बहुगी, एयंतणिजरा चेतर 
वा, तत्थ अप्पयरसंकर्मों । जम्हि विसए दोण्हं पि सरिसभावो, तम्दि अवधिठद॒ंकमों | असकमादों संकमो 
जत्थ, तत्थावत्तव्वसंकमो त्ति पुव्व॑ व सब्बमेस्थाणुगंतव्यं | णबरि अवत्तव्वसको वारसकसाय पुरिसवेद-सय- 
दुंगुछाणं सब्वोबसामणापडिवादे, अणंताणुबंधीण च विसंजोयणा अपुब्बसं जोगे दटठब्वी । जयघ० 
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२६८. सापमित्त । २६९, पिच्छत्तरस श्ुजगारसंकामओ की होह १ २७०. 
पढमसम्मत्तम्ुप्पादयमाणगो पहमसमए अवत्तव्वसंकामगो । सेसेसु समएसु जाव गुण- 
संक्मो ताव श्रुजगारसंकामगो | २७१, जो वि दंसणमोहणीयकक्‍्खबगो अपुव्वकरणस्स 
पढमसमयमादि कादूण जाव मिच्छत्तं सव्वसंकमण संछुहदि त्ति ताव मिच्छत्तरस 
भ्रुजगारसंकामगो । २७२. जो वि पृव्वुष्पण्णेण सम्मत्त ण मिच्छत्तादो सम्मत्तमागदों 
तस्स पढमसमयसम्भाइड्विस्स ज॑ं बंधादों आवलियादीद॑ भिच्छत्तस्प पदेसग्गं तें विज्ञाद- 
संकमण संकामेंदि आवलियचरिमसमयमिच्छाइट्रिमादि कादण जाव चरिमसमयमिच्छा- 
इट्टि त्ति एत्थ जे समयपत्रद्धा ते समयपबद्ध पहमसमयमम्भाइड्डि त्तिण संकामेह | से 
कालप्पहुडि जस्स जस्स बंधावलिया पुण्णा तदो तदों सो संकामिज्ञादि | एवं पुव्वुष्पा- 
इृदेण सम्मत्तण जो सम्मत्तं पडिवज्जइ त॑ दुसमयसम्भाइड्रिमादि कादूण जाब आवलि- 


चूण्िस्तू ०-अब भुजाकार प्रदशसंक्रमणके स्वामित्वका कददत हैँ ॥२६८॥ 

शंका-मिथ्यात्वका भुजाकार-संक्रामक कॉन हूँ ? ॥२६५॥ 

समाधान-प्रथमापशमसम्यक्त्वका उत्पन्न करनवाल्य जीव प्रथम समयमें मिथ्यात्वका 
अवक्तव्यसंक्रामक है | शेप समयोंम' जब तक गुणसंक्रमण रहता हूँ, तब तक बह मिशथ्यात्व 
का भुजाकार-संक्वामक हे ॥|२७०॥ 

अब प्रकारान्तरस भुजाकारसंक्रमक स्वामित्वकी कहते है- 


चूणिस ०-आर जो दर्शनमोहनीयका क्षपण कर रहा है, वह अपूर्वकरणक प्रथम 
समयको आदि लेकर जब तक सवंसंक्रमणसे मिथ्यात्वका संक्रण करता हे, तव तक 
मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रामक रहता है। तथा जिसन पृर्वम॑ सम्यक्त्व उत्पन्न किया है, 
वह जीव मिथ्यात्वस सम्यक्तत्वमं आया, उस प्रथम समयवर्ती सम्यग्ट्ष्टिके जो बन्ध-समयके 
पदचात्‌ एक आवली अतीत कांठ तकके मिथ्यात्वक प्रदेशाम्र हैं, उन्हें विध्यातसंक्रमणसे संक्र- 
मित करता दे । चरम आवलीकालवाले चरमसमयत्र्ती मिथ्याहष्टिका आदि करके जब 
तक वह चरमसमयत्र्ती मिथ्याटष्टि हे, तब तक इस अन्तराहुूमें जो समयप्रवद्ध बाँध हैं, उन 
समयप्रबद्धोंकी प्रथम समयवर्ती सम्यग्हष्टि होने तक संक्रमण नहीं करता हे । तदनन्तरकालसे 
लेकर जिन जिनकी बंधावर्ली पृणं हो जाती हे, उन उन कमप्रदेशोंको बह संक्रमण करता 
है। इस प्रकार पूर्वात्पादित सम्यक्त्वके साथ जो सम्यक्त्वको प्राप्त होता है, उस द्वितीय 
समयवर्ती सम्यग्टप्टिकों आदि करके जब तक आवलीकालबर्ती सम्यग्टष्टि रहता है, तब तक 


१ ( कुदो; ) पुव्बमसक तस्स तस्स ताधे चेव सम्मत्त-मम्मामिच्छत्तसरूवेण संकंतिदंसणादो | जयघ॒० 

९२ कुदो; पडिसमयमस खेजगुणाए सेढीए गुणसंकमेण मिच्छत्तपदेसग्गस्स तत्थ सक तिद्सणादो | जयघ ० 

२ अपुव्वकरणद्वाएं सब्वत्थ अणियट्टिकरणद्धाएं च जाबव मिच्छत्तस्स सव्वसंकमसमयों ताब अंतो- 
मुहृत्तमेतका्ल गुणसकर्मेण भुजगारसंकामगों होह ज्षि भणिद होह | जयघ० 
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य्तभ्पाइट्टि त्ति ताव मिच्छत्तस्स घुजगारसंको होज्ज | २७३, ण हु सच्वत्थ आव- 
लियाए श्रुजगारसंकमो जहण्णेण एयसमओ । २७४, उक्कस्सेणावलिया समयृणा । 

२७५, एवं तिसु कालेस पमिच्छत्तस्स भ्ुजगारसंकामगो । २७६, त॑ जहा । 
२७७, उवसामग-दुसमयसम्पाइट्टिपादि कादूण जाब गुणसंक्रमो त्ति ताव णिरंतर 
भ्ुजगारसंकमो । २७८, खबगस्स वा जाव गुणसंकेण खबिज्जदि मिच्छत्त ताव 
णिरंतरं ध्ुजगारसंकमो । २७९, पुव्व॒ुप्पादिदेण वा सम्पत्तेण जो सम्पत्तं पडिवज्जदि 
ते दुसमयसम्भाइड्रिमादि कादूण जाव आवलियसम्भाइट्टि त्ति एत्थ जत्थ वा तत्थ वा 
जहण्णेण एयसमयं उक्कससेणश आवलिया समयूणा श्रुजगारसंकमो होज्ज | २८०, 
एवमेदेस तिसु कालेसु प्रिच्छत्तस्स श्रुजगारसंकपो | २८१. सेसेसु समएसु जइ संकामगो 
अप्पयरसंकामगो वा अवत्तव्वसंकामगों वा। २८२. अवद्विद्संकामगों मिच्छत्तस्स को 
होइ १ २८३. पृव्व॒प्पादिदेण सम्पत्तेण जो सम्पत्तं पडिवज्जादि जाव आवलियसम्पाइडट्टि 
त्ति एत्थ होज़ अवड्डिदसंकरामगो । अण्णम्मि णत्थि | 


उसके मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण होता रहता है । आवलीके भीतर सवंत्र भुजाकार- 
संक्रमण नहीं होता, किन्तु जघन्यसे एक समय आर उत्कपसे एक समय कम आवली तक 
होता है ॥२७१-२७४॥ 

अब चूर्णिकार उपयुक्त अथंका उपसंहार करते हें- 

चुणिस्त८ -इस प्रकार तीन अवसरोमे जीव मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण करता 
है। व तीन अवसर इस ग्रकार ह-उपशामक द्वितीय-समयवर्ती सम्यग्हष्टिको आदि लेकर 
जब तक गुणसंक्रमण रहता है, तब तक निरन्तर भुज़ाकारसंक्रमण हाता हे । अथवा क्षपकर्के 
जब तक गुणसंक्रमणसे मिथ्यात्व क्षपित किया जाता हे, तब तक निरन्तर भुजाकारसंक्रमण 
होता है । अथवा जिसने पूबमे सम्यक्त्व उत्पन्न किया है, एसा जो जीब सम्यकत्वको 
प्राप्त होता है, उस द्वितीय-समयवर्ता सम्यग्हप्रिकों आदि करके आवलीक पृर्ण होने तक उस 
सम्यग्टष्टिके इस अवबसरमें जहां-कहाँ जघन्यले एक समय ओर उत्कपसे एक समय कम 
आवली तक भुजाकारसंक्रमण हा सकता है । इस प्रकार इन त्तीन काडोंमें मिथ्यात्वका 
भुजाकारसंक्रमण होता है [[२७५-२८०॥ 

चूणिसू०-उत्त तीनों अवसरोंके शेप समयोंमें यदि संक्रमण करता है, तोयातों 
अल्पतरसंक्रमण करता हे, अथवा अवक्तव्यसंक्रमण करता है ॥२८१५॥ 

शंका-मिथ्यात्वका अवस्थितसंक्रामक कौन जीव है ? ॥२८२॥। 

समाधान-जिसने पूर्वेमें सम्यक्त्व उत्पन्न किया हे, ऐसा जो जीव सम्यवत्वको 
प्राप्त करता हे, वह जब तक आवली-प्रविष्ट सम्यस्टष्टि हे, तत्र तक इस अन्तरालमें वह अब- 
स्थित-संक्रामक हो सकता है । अन्य अवसरमें अवस्थितसंक्रामक नहीं होता ॥२८३॥ 

५७ 


७२६ कसाय पाहुड सुत्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


२८४. सम्पत्तस्स भुजगारसंकापगो को होदि १ २८५, सम्मत्तप्नुग्वेछ्लपाणयस्स 
अपच्छिमे ट्विदिखंडए सव्वम्हि चेव श्ुजगारसंकामगं । २८६. तव्यदि रित्तो जो संकामगो 
सो अप्पयरसंकापगो वा अवत्तव्वसंकामगो वा । २८७. सम्पामिच्छत्तस्म भ्रुजगार- 
संकामगो को होइ ? २८८, उच्बेल्लमाणयस्स अपच्छिमे ट्विदिखंडए सब्बम्हि चेव । 
२८९, खबगस्स वा जाब गुणसंकमेण संछुहदि सम्पामिच्छत्तं ताव श्रुजगारसंकरामगं। । 
२९०, पहममम्पत्तमुप्पादयमाणयस्स वा तदियसमयप्पहुडि जाब विज्ञादसंकमपढम- 
समय|दो त्ति। २९१, तब्वदिरित्तो जो संकामगों सो अप्पदरसंकामगां वा अवत्तव्ब- 
संकामगो वा । 

शंका-सम्यकत्वप्रकृतिका भुजाकार-संक्रमण कोन करता है १ ॥०२८४॥ 

समाधान-सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना करनेवाले जीबक अन्तिम स्थिति्खंडक सब 
ही कालमें भुजाकारसंक्रमण होता हे । भुजाकार-संक्रमणके अतिरिक्त यदि वह संक्रामक हे, 
तो या तो अल्पतरसंक्रमण करता हे, अथवा अवक्तव्यसंक्रमण करता हूं ॥२८५-२८६॥ 

शंका-सम्यग्थ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण कौन करता है ९ ॥२८७॥ 

समाधान-सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना करनेवाले जीवके अन्तिम स्थितिखंडक सब 


नजर जा 


ही काटमें सम्यग्मिथ्यात्वका मुजाकारसंक्रमण होता है । अथवा क्षपकक जब तक वह गुण- 
संक्रमणस सम्यम्मिथ्यात्वको संक्रमित करता है, तव तक वह भुजञाकार-संक्रामक हे । अथवा 
प्रथमोपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवके तृतीय समयसे लेकर विध्यातसंक्रमणके प्रथम 
समय तक सम्यग्मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण होता हे। सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकार- 
संक्रमणक अतिरिक्त यदि बह संक्रामक है, तो या तो अल्पतरसंक्रामक है, अथवा अवक्तव्य- 
संक्रामक है ॥|२८८-२९१॥ 
विशपाथ-सम्यर्मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण तीन प्रकारस बतछाया गया है । 

इनमें प्रथम ओर द्वितीय प्रकार तो स्पष्ट हैं। तीसरे प्रकारका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 
सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तास गहित मिथ्याहष्टि जीव जब प्रथमापशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करता हे, 
तब उसके प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता होती है ओर ट्वितीय समयमें अवक्तठ्य- 
संक्रमण होता है । पुनः उसके तठ॒रतीयादि समयोंमें गुणसंक्रमणके बश्लसे भ्ुुजाकारसंक्रमण 

£ कुदा; तत्थ गुणसकमणियमद सणा दी । जयघ « 

२ कि कारण * उब्बल्लगचरिमटिटदिस्मडया दो अण्णत्थ जहासमवमप्पदरावत्तव्वसंकमाण चब संमब- 
दसणादो | जयघ० 

; कुदो; तत्थ गुणसकमणियमद्सणादों | जयध० 

४ कुदो; दसणमोहक्खवया पृव्वकरणपदमसमयप्पहुडि जाव सब्वसकमो ज्ति ताब सम्मामिच्छत्तर्स 
गुणसक्रमसभववसण तत्थ भुजगारसिद्धीएं विसवादाभावादों | जयघ ० 

५ जदी एद देमामासित्र, तदो सम्माइटिठणा मिच्छत्ते पडिबण्ण तप्पठमसमयम्मि अधापवत्तसंकमेंण 
भुजगारसंकमोी होइ, तहा उनच्बेल्लमाणमिच्छाइटिठणा वेदयसम्मत्ते गहिदे तस्स पद्मसमए वि विज्ञादसंक- 
भंग भुजगारसकमसभवों बत्तव्वो | जयथ्र० 
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२९२, सोलस ऋसायाणं श्रुजगारसंकामगो अप्पदरसंकामगो अबड्विदर्सकामगों 
अवत्तव्वसंकामगोी को होदि १ २९३, अण्णदरो | २९४. एवं पुरिसवेद-मय-दुगुंछाणं | 
२९५. णवरि पुरिसवेद-अवद्विदसं करामगी णियमा सम्पाइड्ी ' । २९६. इत्थि-णवुंसयवेद- 
हस्स-रह-अरइ-सोगाणं भ्रुजगार-अप्पदर -अवत्तव्यसंकमो कस्स ? २९७, अण्णदरस्स । 

२९८, कालो एयजीवस्स । २९९, प्रिच्छत्तस्स श्रुजगा रसंकमी केवाचिर का लादो 
होता है । यह क्रम विध्यातसंक्रमणको प्रारम्भ करनेके प्रथम समय तक जारी रहता है । 
यह कथन सम्यम्मिथ्यात्वकी सत्ता नहीं रखनेवाले मिथ्याह्ष्टिकी अपेक्षा किया गया है । 
किन्तु जिस मिथ्यादप्टिके उसकी सत्ता हे, वह जब उपशमसम्यक्त्व उत्पन्न करता है, तत्र 
उसके प्रथम समयसे छकर गुणसंक्रमणके अन्तिम समय तक भुजाकारसंक्रमण हाता रहता 
है। यत; यह सूत्र देशामशक है, अत; यह भी सूचित करता है कि सम्यग्द्ष्टिक मिथ्यात्व- 
को प्राप्त होनेपर उसके प्रथम समयमें अधःप्रवृत्तसंक्रमण होनेसे मजाकारसंक्रमण होता है । 
तथा सम्यम्सिथ्यात्वकी उद्धलना करनेवाला मिथ्यारप्रि जब वेदकसम्यक्त्वकों ग्रहण करता है, 
तब्र उसके प्रश्म समयमें भी विध्यातसंक्रमणके होनेसे भुजाकारसंक्रमणका होना संभव हे | 

शंका-अनन्तानुवन्धी आदि सोलह कपायोंका भुजाकारसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक, 
अवस्थितसंक्रामक आर अवक्तव्यसंक्रामक कोन है ? ॥२९२॥। 

समाधान-यथासंभव कोई एक सम्यग्दष्टि या मिथ्याह्रष्टि जीव चारों प्रकारके संक्र- 
मणोंका संक्रामक होता है ॥॥|२९३॥ 

चूणिस््‌ ०-इसी प्रकार पुरुषवेंद भय ओर जुगुप्साके भुजकारादि संक्रामक जानना 
चाहिए । विशेषता केवल यह हो कि पुरुपब्ेदका अबस्थितसंक्रामक नियमसे सम्यग्टष्टि जीव 
ही हाता हे ॥२५४-२००॥ 

शंका-ल्लीवेद, नपुंसकवद, हास्य, रति, अरति ओर शोकप्रकृतियोंका भुजाकार, 
अल्पतर और अवक्तव्य संक्रमण किसके होता है ? ॥|२०६॥ 

समाधान-किसी एक सम्यर्ह्ष्टि या मिथ्याहष्टिके होता हे ||२९७॥। 

चूणिछ्‌०-अब भुजाकारादि संक्रमणोंका एक जीबकी अपेक्षा काल कहते हैं ।२९८॥। 

शंका-मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका कितना काल है ? ॥२९५९॥ 

£* अणताणुबधीणं ताव भुजगारसंकामगो अण्णदरों मिच्छाइटटी सम्माइट्टी वा होट; मिच्छाइटिट 
म्मि णिरंतरबधीण्ण तेसि तदविरोहादों । सम्माइटिठम्मि वि गुणमकमपरिणदम्पि सम्मतग्गहणपद्सावलियाए 
वा विदियादिसमएसु तदुबलद्घीदो | अणताणुबधीणमबत्तव्वसंकामगो अण्णद्रों त्ति वुत्ते बिसजोंयणापुव्व- 
सजोगपढमसमयणवकऊब धसावलिया दिक्क त संकामेमाणयस्स मिच्छाइटिटस्स सासणसम्माइटिटस्स वा गहणं 
कायब्व | एवं चेत्र सेसकसायाणं पि भुजगारादिपदाणमण्णदरसामित्ता हिरंबंघों अणुगतब्वों | णबरि तेसिमव 
तव्वसकामगी अण्णदरों सब्योबसामणापडिवादसमए बटटसाणगों सम्माइटटी चेव होइ, णाण्णों त्ति वक्तव्य । 

२ कुदो; सम्माइटठीदो अण्णत्थ पुरिसवेदस्स णिरतरबंधित्ताभावादों |! ण च णिरंतरबधेण है ह 
अवटिठिद्सकमसा मित्तविहवणसंभवो; विरोहादों | जयघ० 
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होदि १ ३००, जहृण्णेण एयसमओ । ३०१. उकस्सेण आवलिया समयूणा । ३०२. 
अधवा अंतोगम्र॒हुत्त । २०३, अप्पयरसंकमों केवचिरं कालादों होदि १ ३०४. एकी वा 
समयो जाव आवलिया दुसमयूणा । ३०५. अधवा अंतोम्ुहुत्त । ३०१. तदो समयुत्तरो 

व छावड्टि सागरोबमाणि सादिरेयाणि । ३०७, अवद्विद्सकमो केवचिरं कालादो 


सपाधान-जबन्य काल एक समय आंर उत्कृष्ट काल एक समय कम आचवलीप्रमाण 
है । अथवा गुणसंक्रमण-कालकी अपेक्षा मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका उत्कृष्ट काल अन्तमु- 
हुते हे | ३००-३०२॥। 

शंका-मिथ्यात्वक अल्पतरसंक्रमणका कितना कार है ? ।|३०३॥ 

समाधान-एक समय भी हे, दो समय भी है, इस प्रकार समयोत्तर वृद्धिसे बढ़ते 
हुए दो समय कम आवली काल तक मिथ्यात्वका अल्पतरमंक्रमण होता है । अथवा बदक- 
सम्यग्हष्रिकी अपेक्षा मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका जघन्य काछ अन्तमुहृत है। उससे लगा- 
कर एक समय, दो समय आदिके क्रमसे उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ सातिरेक छथासठ सागरोपम 
तक मिथ्यात्वके अन्पतर संकमरणका उत्कृष्ट काल हैं ॥|३०४-३०६।। 

शगंका-मिथ्यात्वके अवस्थितसंक्रमणका कितना काछ हैं ? ॥॥३०७।। 


” तें जहा ऋपब्यप्पण्णण सम्मत्तग मिच्छत्तादो बंदगसम्मत्तमागयस्स पद्रमसमए विज्ञादसंकमेणा- 
वत्तब्बसकमो होइ | बिदियादोणमण्णद्रसमए जन्थ या तत्थ वा चरिमाबलियमिच्छाई[टिटणा वडिढ्दृग बद्ध 
णगृयकब घसम प.्बद्ध ये बावलियादिककत सुजगारसर्यंण सकामिय लतदतर समर अप्पद्रमवटिटठद वा गयस्स 
ढडो मिच्छत्तयुजगारसंकामयस्म जहण्णकाछों एयसमयमेलनों । जयथघ ० 

४ त कर्थ ! पुत्वुप्पण्ण पम्मत्तपच्छायद भच्छाइरिठणा चरिगावलिपराएु णिरतरमुदबावलि+ पब्रिस 
माणगोवुच्छादहितोीं अन्मदियकसेग बचिदृण वेदगसम्मले परदिवणे तम्स पद्रमसमए आअवत्तव्यसकमों होदूण 
पुणी विदियादिसमएसु पव्वन्णयदबंधवर ण शिरतर रुूजगारसकस सज्ाद छड़ो मिच्छत्तमुजगारसंकमस्स 
समयृणावलियमेत्तों उकम्सकालों | जयब० 

२ ते जहा -दसणमोहमसुत्रसा मेतयस्स वा जाव गुणसंकसो ताब णिरंतर भुजगारसकमो चेव, तत्थ पया- 
रतरासगयादी । नो चे गुणसंकसकाड। अतोसुह समत्ता | तदो पसदुऋससकालावलभी ण विरुद्धों । जयघ० 

| जद्दा-तहा विहसम्माइडटिटणों पदमसप्रए आअवत्तब्वयसकामगों होदण विदियसमयम्मि अप्पयर- 
संकमेण परिणमिय तदणतरसमए चरिमावलच्यिमिच्छा इटिठय घवसेण भुजगारमबर्दिटदभाव वा ग्यस्स लद्धो 
एयसमयमेत्तो अप्पयरकाठ्जहण्णवियण्पी | एवं दुसमयतिसमयादिकमेण णेदव्यं जाव आवलिया दुसमयूणा 
त्ति। तत्थ चरिसवियष्यी दुच्चएय-पढठमसमए अवत्तब्वबसकामंगो होदग विदियादिसमएसु सब्बेसु चेव अप्पयर- 
संक्रमं कांदृण पुणाी पढमावलियचरिमसमए भुजगारावर्टिट्दाणमण्णयरसकमपजागं गदो छद्धो पुसमसयथ गा 
बलियमतो मिच्छेत्तप्ववरसंकमकालो | जयप्र० 

“५ ते जहा-बहुसो दिदुठभग्गण मिच्छाइटिटणा वेदगसम्मत्तमुप्पाइद | तस्स पदमावलियचरिमसमए 
पुत्ठुत्तेण णाएण भुजगारसंकर्म कादुण तदो अप्ययरसकर्म पारभिय सब्वजहणा|ण कालेण मिच्छत्त-सम्सामि- 
च्छुसाणमण्गदरगुण गयस्स जदहण्णतोंमुद्त्तपमाणे अप्पयरकालवियप्ती रव्भदे | 

६ त जहा-अगादियमिच्छाइटिठगा सम्मत्ते समुप्पाइदे अंतोमुहत्तकालं गुणसंकमों होदि । तदो 
विज्ञादे पदिदस्स णिरतरमप्पयरसंक्रमों होदृग गरुछदि जावतांमहुत्तमेच्वसमसम्मत्तकालसेसोी वेदगसम्मत्त- 
कालो न देसूणछावद्धउसागरोवममेत्तों क्ति। तत्यंतोमहुत्तसेसे बेदगसम्मत्तकाले खबणाए, अब्भुट्ठदस्सा- 
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होदि १ ३०८. जहण्णेण एयसमओ। ३०९, उकस्सेण संखेज्ञा समया। ३१०, 
अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ! ३११. जहण्णुकस्सेण एयसमओ' । 

. २३१२, सम्मत्तस्स भ्रुजगारसंकपो केवचिरं कालादो होदि ? ३१३, जहण्णेण 
एयसपओ । ३१४. उकस्सेण अंतोष्ठ॒दुत्तं । ३१०, अष्पयरसंकपो केयचिरं कए्छादो 
होदि १ ३१६. जहण्णेण अंतोघुहुत्ते ५ ३१७, उकस्सेण पलिदोवणस्स असंखेजदि भागों । 
२१८, अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? ३१०, जहण्णुक स्सेण एयसमयों । 

२२०. सम्मामिच्छत्तस्स भ्ुज्गारसंक्मो केवचिरं कालादों होदि ? ३२१, 
एको वा दो वा समया । एवं समयुत्तरो उकस्सेण जाव चरि मुन्वेललणकंडयुकीरणा त्ति। 


समाधान-मिथ्यात्वके अवस्थित्तसंक्रमणका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट 
काल संख्यात समय है ।|३०८-३००९॥। 

शंका--मिथ्यात्वके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काछ है ? ॥|३५०॥ 

समाधान- मिथ्यात्वक्र अवक्तव्यमंक्रमणका जघनन्‍्य आर उत्कष्ट काछ एक समय 
है ।।३११॥ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकतिक भुजाकारसंक्रमणका कितना काछ हे ? ॥|३१२॥। 

समाधान-जघन्यकाल एक समय आर उत्कृष्टकाल अन्तमुद्रत है ॥३१३-३१४।। 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है १ ॥|३९५।। 

समाधान-जघन्यकाल अन्तमुट्रत आर उत्कृप्रकाल पल्योपमके अमंख्यातरवं भाग- 
प्रमाण हे |[।[२५६-३५१७।| 

गंका-सम्यक्त्वप्रकृतिक अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥|३१८।। 

सम्राधान-जघन्य ओर उत्कृष्ठ काछ एक समयमात्र है ।|३९५९॥। 

शंका-सम्यरिमिथ्यात्वक भुजाकारसंक्रमणका कितना काछ है ९ ॥ ३२०॥ 

सपाधान-एक समय भी होता हैं, दो समय भी होता है, इस प्रकार एक-एक 
समय अधिकके क्रमसे बढ़ते हुए उत्कपंसे चरम उद्ेलनाकांडकके उत्कीण होने तक अन्तमुहूत्- 
प्रमाण भी सम्यस्मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका उत्कृष्ट काल हे । अथवा सम्यक्त्वकों उत्पन्न 


हाफ 


पुब्यचकरणपढमसमए गुणसंकमगरभेणाप्पपयरस कमस्स पजवसाणं द्ोइ | तदो संपुण्णछावटिठसागरोवममेत्त- 
वेदगसम्मत्तकस्सकाल्म्मि अपुव्वाणियटिटकरणड़ मेत्तमप्पयरसंकमस्स ण लब्भइ क्ति | तम्भ प्व्विल्लोव- 
समसम्मत्तकाल्य्मंतरअप्पयरकालादों सोहिदे सद्धसेसमेत्तेयसादिरेयछावटिटठसागरोबमपसाणी प्रयद॒क्वस्स- 
कालवियप्पो समुबलद्धो द्वोइ | जयघृ० 

१ सम्माइटिटप्टससमयं मो त्तणण्णत्थ तदभावविणिण्णयादो । जयधघ ० 

२ कुदो; चरिमुष्बेब्लणकंडए सब्वत्थिब्र गुणसंकमेण परिणद्श्मि परयद्भुजगारसंकमुकस्सकालस्म 
तप्पमाणत्तोवर्लंभादों | जयघ० 
२े कुदो; सम्मत्तादों मिच्छत्तं गंतूण सब्चुकस्सेणुव्वेल्लणका लेणुच्बेसल्माणयस्स तदुवर्ल पादों | जयघ०» 
४ सम्मत्तादों मिच्छत्तमुवगयस्स पटमसमयादों अण्णत्थ तदभावविणि"्णयादो | जयध्‌ ० 
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३२२. अधवा सम्मत्तमुप्पादेषाणयस्स वा तदो खबेमाणयस्स वा जो गुणसंकमकालो 
सो वि श्रुजगारसंकामयस्स कायव्वी | ३२३, अप्पदरसंकामगो केवचिरं कालादो होदि १ 
३२७, जहण्णेण अंतोम्ुहुत्त । ३२५, एयसमओ वा । ३२६, उकस्सेण छाबद्ठि- 
सागरोवमाणि सादिरेयाणि । ३२७. अवत्तव्वसंकमों केवचिरं कालादों होदि ? ३२८. 
जहण्णुकस्सेण एयसमओ | 
३२९, अणंताणुबंधीण' भश्रुजगारसंकामगों केवचिरं कालादो होदि ? ३३०. 
जहण्णेण एयसमयों । ३३१. उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो | ३३२. 
अप्पदरसंकमोी केवचिरं कालादो हादि ? ३२३३, जहण्णेण एयसमओ । २३४, उकस्सेण 
वे छावड्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि | ३३५, अवद्विदर्संकमो केवचिर कालादो होदि १ 
३३६, जहण्णेण एयसपओ । ३३७. उकस्सेण संखेज्जा समया । ३३८, अवत्तव्वस का भगो 
करनेवालेका, अथवा मिथ्यात्वकों क्षपण करनेवालेका जा गुणसंक्रमणकाछ है, वह भी 
सम्यग्मिथ्यात्वक भुजाकारसंक्रामकका फाल प्ररूपण करना चाहिए ॥३२१-३२०२॥ 
शंका-सम्यगिमिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल हे ? ॥३२३।। 
मपाधान-जबन्य अन्तमुहूत, अथवा एक समय है ओर उत्कृष्ट काछ सातिरक 
छयासठ सागरोपम है ॥|३२४-३२६॥। 
शंका-सम्यग्मिथ्यात्वके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल हे ! ॥३२७॥। 
समपाधान-जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है ॥३२८॥ 
शगंका-अतन्तानुवन्धी कपायोंके सुजाकारसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३२५९॥ 
समाधान-जघन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट काठ पन्योपसर्क असंख्यातवें 
भागप्रमाण है ॥ ३३३०-३३ १॥ 
शंका-अनन्तानुबन्धी कपायोंके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ९ ॥३३२॥ 
सम्राधानू-जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल सातिरेक दो वार छयासटठ 
सागरोपम है ॥|३३३-३३४॥ 
शंका-अनन्तान॒बन्धी कपायोंके अवस्थितसंक्रमणका कितना काल है ९ ॥३३५॥ 
समाधान-क्त कपायोंके जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काछ संख्यात समय 
है ॥३३६-३३७॥ 
१ कुदो; गुणसंकमविसए सुज्रगारसंकस मोचसण पयारतरासंमवादों | जयत्र० 
२ त॑ जहा-न रिम॒ब्येह्छठणक डय्य॑ गुणसकमेण संकामैतएण सम्प्त्तमुप्पाइद | तस्स पदमसमए विज्सा- 
दगप्पयरसंकमों जादों | पुणी विदियसमए गुणसंक्रमपार भेण श्ुजगारसंकमों जादों। छद्धो एयसमयमेत्तो 
सम्मामिच्छत्तप्पयरसंकमकालों | जयध॒० 
२ त॑ जहा-थावरकायादों जागतृग तसकाइएसुप्पण्णस्स जाबव पलिदोवमासंखेजभागमेत्तकालो 
गच्छदि ताव आगमो बहुगो, णिजरा थोबयरा होइ; तम्हा पलिदोवमासंस्बेजमागमेत्तो परयदभृजगारसंक- 
मुकस्सकालों ण विरुज्ञदे | ज॑यघ० 
< आगमणिजराण सरिमत्तवमेण सत्तदठसमएसु अवटिटठदस कमसंभवे विरोहाभावादों | जयथ० 
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कफेवचिर कालादो होदि १ ३३९, जहण्णुकस्सेण एयसमओ । 

२४०, बारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछाणं श्रुजगार-अप्पदर-संकमो केवरचिर 
कालादो हीदि ? ३४१. जहण्णेणेयममओ । ३४२. उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्ज- 
दिभागो । ३४३. अवड्टविद्संकमो केबचिरं कालादो होदि ? ३४४.जहण्णेण एयसमओ । 
२४५. उकस्सेण संखेज्ता समया । ३४६. अवत्तव्वसंकपो केवचिरं कालादो होदि ! 
३४७. जहण्णुकस्सेण एयसमओ । 

२४८, हइत्थिवेदस्स श्रुजगारसंकमों केवचिरं काल!ादो होदि ? ३४९, जहण्णण 
एयसमओ । ३५०. उकस्सण अंतोग्नहत्त । ३५१. अप्पयरसंकपो केवचिरं कालादो 
होदि ? २५२. जहण्णण एगसम्ओ । ३५७३, उकस्सेण वे छाव्द्विसागरोवमाणि 

हंका-अनन्तानुबन्धी कपायोंके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ३३ ८॥ 

समाधान-जधन्य आर उत्कृट्रकाड एक समयमात्र हे ॥३३५॥ 

शंका -अप्रत्याख्यानावरणादि बारह कपाय, पुरपवद, भय आर जुगुप्सा, इतनी 
प्रकृतियोंके मुजाकार ओर अस्पतर संक्रमणका कितना काल हे  ॥३४०॥ 

समाधान- उक्त प्रकृतियोका जबन्यकाल एक समय आर डउत्कृष्टकाल पल्यापम्क 
असंख्यातवें भागप्रमाण हे ॥३५०९-३४२॥ 

गंका-उक्त प्रकृतियोंके अवस्थितसंक्रमणका कितना काल है ९ ॥३४३॥ 

समाधान-जघन्यका्ठ एक समय ओर उत्कृष्कार संख्यात समय हे 
[।२९४ ४-३४ ५।। 

शंका-उन्हीं प्रकतियोंके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३४६॥ 

समाधान-उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंक्रणका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक 
समयमात्र है ॥३४७॥ 

शंका-ख्रीवदक भुजाकारसंक्रमणका कितना काल हे ? ॥३४८।। 

समाधान-जघन्यकाल एक समय ओर उत्कूष् काल अन्तमुहत हे । [2४५०३ ५०।। 

शंका-ल्रीवदके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ? ॥|३५१९॥। 

समाधान-जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ संख्यात वर्ष अधिक दो वार 

छचासठ सागरोपम हो ॥॥३५२-३५३॥। 

४ विसंजोयणापुव्बसजोंगणवकबंधावलिवदिक्कतपढसससए, तदुब॒लंभादों | जयघ० 

२ एइंदिएहिंतो पं्॑चिंदिएसु पंचिंदिएहितों वा एइंदिएसुप्पण्णस्स जहाकम तट्भयकाल्स्स तप्प- 
भाणत्तसिद्धोए विरोहाभावादों | जयघ० 

३ सब्बोबसामणापडिवादपद मसमयादों | जयघ० 

४ ते कथं ? अण्णवेदबंधादी एयसमयमित्थिवेदबघ कांदृूण तदण तरसमए पुण्णो वि पडिवक्खवेद- 
बंधमादविय बंघावलियवदिक्कंततमए कमेण संकामेमाणयर्स एयसमयमंनो इन्थिवेदस्स भू जगारसंकमक्रालो 
जह०्णकालो होइ । जयथ% 
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संखेज्जवस्सबन्भहियाणि । २५४, अवत्तव्वसंकपो केवाचिरं कालादो होदि १ ३५५. 
जहण्णुकस्सेण एयसप्रओ | 
२५६, णवुंसयवेदस्स अप्पयसंकमों केवचिरं कालादो होदि ?! ३५७, जहण्णेण 
एयसमओ | २०८, उकस्सेण वे छावड्वि सागरोवमाणि तिण्णि पलिदोवमाणि सादिरेयाणि | 
३५९, सेसाणि हत्थिवेदभंगो | 
३६०. हस्स-र३इ-अरइ-सोगाणं श्रुजगार-अप्पयरसंकपा केवचिरं कालादो होदि १ 
२३६१. जह'णेण एयसमओ । ३६२, उकस्सेण अंतोम्महुत्त । ३६३. अवत्तव्वसंकप्रो 
केवचिर कालादों होदि ? ३६४, जहण्णुकस्सेण एयसमओ | 
२६५, एवं चदुसु गदीसु ओघेण साधेदूण णदब्बोी । 
३६६, एड्रंदिएसु सबच्चेसि कम्माणप्रवत्तव्वसंकमो णत्ति । ३६७, सम्पत्त- 
सम्मामिच्छत्तार्ण भुजगारसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? ३६८ ,जहण्णेण एयसमओ । 
शंका-म्रीवेदके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥|३५४॥।। 
समाधान-जघन्य आर उत्कृष्काल एक समयमात्र है ॥|३५५७॥।। 
शँका-नपुंसकत्दक अल्पतरसंक्रमणका कितना काछ है ! ॥६५६।। 
समाधान जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल तीन पत्योपमसे अधिक दो 
बार छथासठ सागरोपम है ।[३५७-३०८।। 
चूर्णिस्‌०-नपुंसकवंदके शाप मंक्रमणोंका काठ ख्रीवदक संक्रमणकाल्क समान 
जानना चादिए ।।३५५॥। 
शंका-हास्थ, रति, अरति ओर शाकक भुजाकारसंक्रमण आर अल्पतरसंक्रमणका 
कितना काछ हे ? ॥|३६०॥। 
समाधान -जघन्यकाऊ एक समय आर उसत्कृएकाल अन्तमुहत है (॥३६१-३६२॥। 
शंका-उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंक्रमणका किवना काठ है ? ॥३६३॥। 
समपाधान-जघन्य ओर उत्कृष्ठ काछ एक समयमात्र है ।।३६४७॥।। 
चुणिद्न्‌ ० -इसी प्रकार चारों गतियाम आधक समान साथ करके कालकों प्ररूपणा 
करना चाहिए ।।३६५।। 
चूणिस्तू०-( इन्द्रिय मागणाकी अपेक्षा ) एकन्द्रियोंमे सभी कर्माका अवक्तव्यसंक्र- 
मण नहीं होता है ।।३६६। 
शंका-सस्यकत्वप्रकृति ओर सम्यस्मिश्यात्वक भुजाकारसंक्रमणका कितना काल 
हे ? ॥|३६७॥| 
१ अप्पष्पणों बंधकाल भुज्गारसकमो होई, पडित्रक्लपयडिबंधकाले एदेसिमप्पयरसंकमों होदि त्ति 
पयदुकस्सकालसिद्धी वत्तव्वा | जयघ० 
२ कुदो; गुणंतरपडिवत्तिपडिवा द णिब धणह्स सब्वेसिमवत्तव्वसंकमस्सेइंदिएसु असंभवादों | जयघ० 
रे कुदों; चरिमुव्वेल्लणखंडयदुचरिमफालीए सद्द तत्थुप्पणणस्स विदियसमयम्मि तदव्लंभादी | दुच- 


रिमुस्वेब्लणकंडयचरिफालिसंकमादों चरिमृव्वेल्लणखंडयपदमफालिं संकामिय तद्णंतरसमए तत्तों णिस्सरिदस्स 
वा तद॒वलंभसंभवादों | जयघ ९ 
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३६९. उकस्सेण अंतोमृहु्त । २३७०, अप्यदरसंकामगो केवचिरं कालादों होदि : 
३७१, जहण्णेण एयसमओ । ३७२, उकस्सेण पलिदोवरमस्स असंखेज्जदिभागो ! 
३७३, सोलसकसाय-भयदुगुंछाणमोघ-अपचक्खागावरणभंगो । २७४. सत्तणोकसायाण्ण 
ओपघहस्स-रदीणं भंगो । 

३७५, एयजीवेण अंतरं । ३७६, प्रिच्छत्तस्स भ्रुजगारसंकामयंतर केवाचिर 
कालादो होदि १ ३७७, जहण्णेण एयस प्मो वा हुसम आओ वा, एवं णिरंतरं जाब तिसमऊ- 
णावलिया | ३७८, अधवा जहण्णेण अंतोम्महुत्त । ३२७९, उकस्सेण उबड्डपोग्गल- 
परियद्ं | २८०. एवम्रप्पद्रावट्टि द्संकामयंतरं । ३८१. अवत्तव्वसंकामयंतर केवचिरं 
कालादो होदि १ ३८२. जहण्णणंतोप्रुहुत्त । ३८३. उकस्सेण उबड्डुपोग्गलपरियई । 

समाधा न- जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमु हत है ? ।|३६८-३६५९॥। 

शंका-3क्त दोनों प्रकृतियोंके अल्पतरसंक्रमणका कित्तना काल है १।।३७०५०।। 

समाोधान-जघन्य काल एक समय आर उत्कृष्ट काठ पल्यापमक असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण हैं ॥॥३७०-३७२।। 

चूर्णिस्‌० -सालह कपाय, भय ओर जुगुप्सा-सम्बन्धी संक्रमणोंका काठ ओघ- 
अग्रत्याख्यानावरणके संक्रमण-काल्के समान है । शप सात नाोकपायोंके संक्रणोका काल 
ओपघके हास्य-रतिके संक्रमण-कालक समान जानना चाहिए || ३७३-३७४॥। 

चूर्णिस्ू०-अब उक्त भुजाकारादि संक्रामकोंका एक जीवकी अपक्षा अन्तर कहते 
हैं ॥३७५॥ 

गंका-मिथ्यातवके भुजाकार संक्रामकका अन्तरका८ठ कितना है ? ॥३७६॥ 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय, अथवा दा समय, अथवा तीन समय, 
इस प्रकार समयोत्तर क्रमसे निरन्तर बढ़ते हुए तीन समय कम आवली हे । अथवा जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमुद्रत हे ओर उत्कृष्ट अन्तरकाछ उपार्धपुद्वलपरिवतन दे || ३७७-३७०५॥ 

चूर्णिस ०-इसीप्रकार मिथ्यात्वके अल्पतर ओर अवस्थित संक्रामकोका अन्तर 
जानना चाहिए ॥ ३८ ०॥ 

शंक्रा-मिथ्यात्वक अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाछ कितना है १ ॥३८९॥ 

समाधान- जधन्य अन्तरकालड अन्तमुह त॑ आर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपा घपुदर् - 
परिवतन हे ॥॥२ ८२-४७ ८ ३॥। 

१ कुदों; चरिमटिठिदिखवडयउक्कीरणकाल्स्साणृुणाहियस्म भुजगारसंकमविसईकयस्स तदुब॒लभादों । 

२ कुदो; दुचरिमुव्वस्लणग्बंडयदुचरिमफालीए सह तत्थुववण्णयाम्म तदुबलदधीद! | जयबघण ४ 

३ कुदो; अप्पदरसंकमाविणाभाविदी हुव्वेल्लणका लय वर्लबणा दो । जयघ ० 

४ तें कथथ $ उबसमसम्माइटटी गुणसंकमेण भजगारं सकममादि कादुण ब्रिज्ञ्ञादेणंतरिय पुणी सब्ब- 
लहुं दंसणमोहक्खवणाए अब्मुटिठदों, तस्सापुव्यकरणपद्मसमए गुणसंकमपारं मेण पयदतरप रसपत्ती जादा। 
लद॒धों जहण्णेण॑तोमुहुत्तमेत्तों पथदर्भजगारंतरकालों | जयध० 

2 कै 
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३८४, सम्मत्तस्स भ्रुजगारसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि १ ३८५. 
जहण्णेण पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागों । ३८१. उकस्सेण उवड्॒पोग्गलपरियद्ठ । 
२८७, अप्पदरावत्तव्वसंका मयंतरं कबचिरं कालादो होदि ? ३८८, जहण्णेण अंतोमुदुत्तं | 
२३८९. उकस्सेण उवड़॒पोग्गलपरियद्ठ । 

२३९०. सम्मामिच्छत्तस्स भ्रुजगार-अप्पयरसंकामयंतर केवचिरं कालादो होदि ! 
२९१. जहण्णेण एयसमओ । ३९२. उकस्सेण उबड़॒पोग्गलपरियद्र' | ३९३, अवत्तव्ब- 
संकामयंतर केवचिरं कालादो होदि ? ३९४. जहण्णेण अंताम्ुहत्त । ३९५. उककस्सेण 
उवडुपोग्गलपारियद् । 

३९६, अग॑ताणुबंधीण धुजगार-अप्पयरसंकामयंतर केवचिर कालादा होंदि 


शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिके भुजाकार-संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥|३८४॥ 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल पल्योपमक असंख्यातवें भाग ह' आर उत्कृष्ट अन्तर- 
फाल उपाधपुद्गछपरिवत न है || ३ ८५-३८ ६॥। 

शरंका-सम्यक्त्वप्रकृतिक अल्पतर और अवक्तव्यसंक्रामकोका अन्तरकाछ कितना 
है ? ॥॥३८७॥ 

समाधान-जथबन्य अन्तरकाल अन्तमुह ते आर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपदठूल- 
परिवतन है ॥३८८-३८९॥। 

शंका-सम्यमिमिथ्यात्वके भुजाकार ओर अल्पतरसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना 
है !॥२९०॥ 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय आर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्ठल- 
परिबतेन है ॥३५९५१-३९२।। 

शंका-सम्यग्मिथ्यात्यक अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाढ कितना है ? ||३९३॥ 

समाधान-जवन्‍न्य अन्तरकाल अन्तमुह ते ओर उत्कृष्ट अन्तरकाछ उपाधपुद्टल- 
परिवतन है ।|३९४-३०५॥। 

शंका-अनन्ता नुवन्धी कपायोक भुजाकार ओर अल्पतर संक्रामकोका अन्तरकाल 
कितना है ? ।।३०९६।। 


४ ते जहा-चरिमुव्यल्लणक इर्याम्म गुणसकमेण पयद्सकमस्साद करिय तदणतरसमए सम्मत्तमुप्पा- 
इय असंकामगो हृदृणतरिय सब्वल्ह मिच्छत्त गंतृण सव्वजह एणुव्बेल्लणका लेणु ्वेल्टमा णयरुस चरिमरटिठदि- 
खडए पद्मससए लटघमतर हाइ | जयच० 

२ क्कथ ! अपा दियमिच्छा हट टी सम्मत्तमुप्पाइय सब्वल्ह मिच्छ्त्त गतण जहण्णुव्वललणका लेणुच्चे- 
स्टमाणा चरिमटिटिदिखंडम्मि भुजगारसकमस्सादि कादृणतरिय देसणदबपोग्गल्परियट् परिभामिय पुणों 
पलिदोवमासलेजभागमेत्तसेस सिज्ञणकाल सम्मत्त पेत्तण मिच्छत्तपडियादेणुव्वेस्लेमाणयध्स चरिभे दिठदि- 
'लइए लग धर्मतर कायव्य | एवमादित्डतिल्लेहि पलिदोवमस्स असंखेजदिभागतोमुहलोंहि परिहीणड पोग्गल- 
परियद्रमेस परयहुकेस्मतरपमार्ण होदि | जयब« 
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२३९७, जहण्णण एयसमओं । ३९८. उक्कस्सेण वे छावड्रिसागरोवपाणि सादिरेयाणि | 
२९९, अवद्टिद्संकामयंतर केवचिर कालादो होदि ? ४००, जहण्णेणेयसमओ । ४०१ 
उक्कस्सेण अणंतकालपसंखेज्जा पोग्गलपरियद्धा | ४०२. अवत्तव्वसंकरामयंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? ४०३. जहण्णेण अंतोघ् हुत्त । ४०४. उक्क्रस्सेण उवड्॒पोग्गलपरियद्द । 

४०५. बारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगु छा्ण श्ुजगारप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? ४०६. जहण्णेण एयस्रपओं | ४०७, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो । 

४०८, अवद्विदससंकामयंतर केवचिरं कालादो होदि १ ४०५९. जहण्णेण एय- 
समओ । ४१०. उक्स्सेण अगंतकालमस खेज्जा पोग्गलपरियद्ठ। । ४ ११, णवरि पुरिस- 
वेदस्स उवड़॒पोग्गलपरिय्टं । ४१२. सब्वेसिमवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो 

सप्राधान-जवघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक 
दो बार छयगासठ सागरोपम है ।|३९७-३९८।। 

शंका-उक्त कपायों के अवस्थित-संक्रामकका अन्तरकाठ कितना है ? ।|३५०५०॥। 

सपाधान-जबन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ठ अन्तरकाऊ अमंख्यात पुद्ध उ- 
परिवतन-प्रमाण अन्तरकाल है ।।४० ०-४० २।। 

शंक्रा-उक्त कपायोके अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाछ कितना हे ? ॥|9७०२॥।। 

समाधान-जबन्य अन्तरकाल अन्तमु हते ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्रलपरि- 
वतन हे |2४ ० ३-४० ४।। 

शंका-अप्रत्याख्यानावरणादि बारह कपाय, पुरुषबेद भय ओर जुगुप्साके भुजाकार 
ओर अल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ? ॥॥|9०५॥।। 

मधपाधान-जबन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पन्योपमक असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण हे ||४० ६-४ ० ७।। 

शंका-उक्त कर्माके अवम्थितसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना हे ? ।|9७० ८।! 

समाधान -जबधन्य अन्तरकाद एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्रल- 
परिवर्तन-प्रमित अनन्तकाल है। केबल पुरुपवंदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्टलपरिवतन 
है ।|2०९-४१९॥। 

शंका-उपयु क्त सब कर्मर्के अवक्तव्यसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना हैं! ।।४१२॥। 

प कृदो; एयवारमव्रटिठदसक्रमेण परिणद्रत पुणों तदसंभव्रेणासं लेजवोग्गलपरिय्टमेत्तकालमुक्त 
स्तेणाबटटाणब्युवगमादों | असगेजलोंगमेत्तमुकस्मतरमव टि ठद्पदस्स परूविद पुच्चाग्ण।कारण | कथ्रमेदेण 
सुत्त ण तस्माविराह! त्ति? ण, उव्सतराबठबणेणाविरोहससत्थणा दो | जयघ० 

कं भुजगारप्पयराणमण्ण|ण्णुकत्मका लेगा बटिठद्‌ का लसहिदेणं तरिदा एमुक्क रस तर॒स्स तप्यमाणत्तोव ल॑भा - 


दो | जय ० 
रे कुदो; सम्माइटिटम्मि चेव तदबटिठ्द्सकमस्स संभवणियमादों | जयघ० 
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होदि ? ४१३. जहण्णण अंतोप्म॒ुहुत्त | ४१४. उकस्सेण उबड्भपोग्गलपरियईं । 

४१५. इत्थिवेदस्स श्ुजगारसंकामयंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ४१६. जह- 
णोण एयसमओ | ४१७. उकस्सेण वेछावद्धिसागरोवगाणि संखेज्जवस्सब्भहियाणि । 
४१८. अप्ययरसंकामयंतर केवचिर  कालादों होदि ? ४१९, जहण्णुणेयसम ओ | ४२०. 
उकस्सेण अंतोमुहत्तं । ४२१, अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ४२२. 
जहण्णेण अंतोमु हुत्त | ४२३. उकस्सेण उवड़॒पोग्गलुपरियद्ध । 

४२४. णबुंप्यवेद भु जगारसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! ४२५, जहण्णेण 
एयसमओ । ४२६, उकस्सेण वे छावड्डिसागरोवमाणि तिण्णि पलिदोवमाणि सादिरे- 
याणि | ४२७, अप्पयरसंकरामयंतर केवचिरं कालादों होदि ? ४२८. जहण्णंण एय- 
समओ । ४२०, उकस्सेण अंतोम्न॒हुत्त । ४३०, अवत्तव्वसं कामयंतर केवचिर कालादों 
होदि ? ४३१. जहण्णण अंतोम्म हत्त । ४३२. उकस्सेण उबड्पोग्गलपरियद्ठ । 

द समाधान-जघन्य अन्तरकाल अन्तमु हत॑ ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्टलपरि- 
वत्तन हे ।।2४ ९३-५४ १४॥। 

गका-ख्रीवदर्क मुजञाकार-संक्रामकका अन्तरकार कितना हे ? ॥४९५॥ 

सपाधान- जबन्य अन्तरकाल एक समय आओर उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात वपसे 
अधिक दो बार छत्चासठ सागरापम है ।।2 ९ ६-४ १७॥ 

शंका-सखरीवदर्क अल्पतर-संक्रामकका अन्तरकाल कितना हे ? ॥४१८॥ 

सपवाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहत्त 
हो ॥४ १९-४००॥ 

गंका-ल्लीबदके अवक्तव्य-संक्रामकका अन्तरकालछ फ्रितना हे १ ॥०२१९॥ 

समाधान-ज धन्य अन्तसरकाछ अन्तमुहत और उत्कृष्ट अन्तरकालछ उपाधपुद्रल- 
परिवतन हे ॥2२२-४२ ३॥। ' 

शंका-नपंसकवदके मुजाकार-संक्रामकका अन्तरकाछठ कितना हैँ ? ॥|०२४॥। 
मसमपाधान-जपन्य अन्तरकाछ एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकारल तीन पल्योपम 
से अधिक दा वार छबासट सागरापम हे [॥9२०-०२६।। 

गंका-नपंसकवदके अल्पतर-संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? |॥४२०७॥ 

सपाधान- जघन्य अन्तरकाल एक समय आर उत्कृष्ट अन्तरकारू अन्तमुहत 
हे ॥2२८-४२५९॥ 

शगंका-नपुंसकवदकक अवक्तव्य-संक्रामकका अन्तरकाछर कितना है ? ॥|४०३०॥। 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंह्रत ओर उत्कृष्ट अन्तरकाछ उपाधैपुद्रल- 
परिवतन हैं ? ॥७३१-०३२॥ 
कर १ सब्बोवसामणापडिबादजहण्णनरस्स तप्पयत्तोबलभादोी । जयघ० 
२ कुृदो; तदप्पयरतंकमुकस्सका लस्स पयद तरत्तं ण विवक्खियत्तादी | जयघ० 
२ कुदों; सगबंधगदघामेत्तमुजगारकातल्यवल्बणेण परयदंतरसमत्थणादों | जयघ० 
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४३३. हस्स-र३-अरइ-सोगाणं श्रुजगार-अप्पयरसंकामयंतर केवचिर' कालादो 
होदि ? ४३४. जहण्णेण एयसमओ ! ४३५. उकस्सेण अंतोम्न॒हुत्त | ४३६, कथं ताव 
हस्स-रद् -अरदि-सोगाणमेयपमयमंतर १ ७३७. हस्प-रदिश्वुजगारसंकरामयंतर' जह 
इच्छसि, अरदि-सोगाणमेयसमय बंधावेदव्वों । ७३८, जह अप्पयर संकामयंतरमिच्छसि, 
हस्स-रदीओ एयसमयं बंधावेयव्वयाओ । ४३९. अवत्तव्वसंकामयंतरं केवत्तिर' कालादो 

गंका-हास्‍्य, रति, अरति ओर झोकके भुजाकार ओर अल्पततरसंक्रामकोंका अन्तर- 
काल कितना है ? ॥४३१॥ 

समपाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहत्त 
है । ॥४३४-०३५॥। 

शंका-हास्य-रति ओर अरति-शोकके भुजाकार और अल्पतरसंक्रामकोंका जघन्य 
अन्तर एक समय केसे संभव है ? ॥|०३६॥ 

समाधान-यदि हास्य ओर रवतिके भुजाकारसंक्रामकका जघन्य अन्तर जानना 
चाहते हो, तो अरति ओर णघोकका एक समय-प्रमिन बन्धच कराना चाहिए। और यदि 
असल्पतरसंक्रामकका अन्तर जानना चाहने हो, तो हास्य ओर रतिका एक समय-प्रमित बन्ध 
कराना चाहिए ॥४ ३७-४५ ३ ८॥। 

विशपथ्‌-कोई जीत्र हास्य-रतिका वन्ध कर रहा था, उसने एक समयक्ते लिए 
अरति-शोकका बन्ध किया ओर तदनन्तर समयमे ही हास्य-रतिका वन्धच करने लगा । इस 
प्रकार हास्य -रतिका बंध कर आर बन्धावल्ीके व्यतीत हानेपर वन्य अनुसार संक्रमण 
करनेवाले जीवके एक समय-प्रमित भुजाकारसंक्रमणका अन्तर सिद्ध हो जाता है । अल्पत्तर- 
संक्रमणका अन्तर इस प्रक्रार निकलता हे कि काइ जीब अरति-श्ोकका वनन्‍्ध कर रहा था, 
उसने एक समयके लिए हास्य-रतिका बन्ध किया ओर तदनन्तर समयमें ही पुनः अरति- 
शोकका बन्धच करने लगा । इस प्रकार उक्त प्रकृतियोंका बॉधकर और बन्धावलीके व्यतीत 
होनेपर उसका संक्रमण किया, तब एक समयप्रमित जधन्य अन्तर सिद्ध हो जाता है । 
इसी प्रकार अरति और शोकके भुजाकार ओर अन्‍्पतरसंक्रामकका जबन्य अन्तर 
निकालना चहिए | ु 

शंका-हास्य, रति, अरति आर शाक्रक अबवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाछ कितना 
है ! ||०३९॥ 

ह १ ते जहा-हस्स-रदीओ वधमाणो एयसमयमर इ-सोगबंघगं। ज्ञाद। | तदो पुृणं] वि तदणतरसमए 
दस्स रदीणं बधगों जादो | एवं बंधिदूण बंधावलियवदिकमे बंधाणुसारेण सकामेमाणयस्स छद॒घमेयससयमैत्त- 
भुजगारसंकामयतर । जयघ० े 

२ एदस्स णिदरिसण >एयों अरदिसोगबंधघगो एयसमयं हस्स-रदिवधगों जाद।| | तद्णतरसमए पुणो 
वि परिणामपतच्चएणारदिसोगाणं बंधों पारदूधो | एवं बधिऊण बंधावलियादिकमेदणेव कमेण संकामेसाणयस्स 


लद्घमैयसमयमेत्त पयदजहृण्ण तर । एदेणेव णिद्रिसणेणारदि-सोगाण पि भृजगारप्पयरसकामंतर मेयसमय- 
मेत्त हस्स रइविवजासेण जोजेयव्यं | जयूध्‌० 


४२८ कसाय पाहुड छत्त [ ५ संक्रम-अधोधिकार 


होदि ? ४४०. जदृण्णण अंतोमुहुत्त । ०७१, उकस्सेण उवड्पोग्गलपरियई । 

४४२, गदीसु च साहेयव्वं | 

४४३. एड'दिएसु सम्पत्त-सम्पापिच्छत्ताणं णत्थि कियि विअंतर | ४४४. 
सोलसकसाय- मय दुगुंछाणं ध्रुजगार-अप्ययरसं का मयंतरं फैवेचिर कालादो होदि ? ४४५. 
जहण्णण एयसमओ ४४६, उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ४४७. अब- 
ट्विद्संकामयंतर' केवचिर' कालादो होदि ? ४४८. जहण्णेण एयसमओ । ४४९, उक- 
स्सेण अणंतकालपरसंखेज्जा पोग्गलपरियद्र । ४७५०. सेसाणं सत्तणोकूपायाणं श्ुजगार- 
अप्ययरसंकामयंतर' केवचिर कालादों होदि ? ४५१, जहृण्णेण एयसमओ | ४५२. 
उकस्सेण अंतोमुहत्त । 


नमन 


समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ठ अन्तरकाछ उपाधपुठ्ठ ल- 
परिवतन हे ॥४9४ ८०-०४ १॥ 

चूर्णिस्‌ ०-इसीप्रकार ओघषरक अनुसार चारों गतियोमे मुजाकारादि संक्रामकोंका 
अन्तर सिद्ध करना चाहिए ॥9४२॥। 

चृणिम्तू०- ( इन्द्रियमागणाकी अपक्षा ) एकेन्द्रियोमें सम्यक्त्वप्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके भुजाकारादि संक्रामकोंका कुछ भी अन्तर नहीं हे ॥०४३॥ 

शंका-सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साके भुजाकार ओर अल्पतर संक्रामकोंका 
अन्तरकाल कितना है ? ॥४०४०४०॥ 

सपाधान- जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके 
असंख्यातव भागप्रमाण हो ॥ ४४ ५-४ ४७ ६॥। 

शंका-7क्त कर्माके अवस्थितसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है? ॥॥४४७॥ 

सपाधान-जघन्य अन्तरकार एक समय ओर. उत्कृष्ट अन्तरकालऊ असंख्यात 
पुठ्लपरिवर्तनप्रमित अनन्तकाल है ॥०५०८-०४५॥| 

दका-शप सात नोकपायोंके मुजाकार ओर अल्पतर संक्रामकोंका अन्तर कितना 
हे ?॥४५०॥ 

सम!धान-जघन्य अन्तरकाल एक समय आर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुह ते- 
प्रमाण है ॥|०५ ९-७ ५२॥। 


“चल 


कृदो; सच्बोचसामणापडिवादजहण्ण तरस्स तप्पमाण|वरलंभादों । जयध ० 

* कुदो; तत्थ राभवताण पि भुजगारप्पदरपदाणं लद्घंतरकरणोवायासावादों | जयध्र० 

३ कुदोी; भुजगारप्पयरकाछाणपुकस्सेण पलिदोवमासखेजमागपमाणाणं जोण्हुद्रपकलखाणं व परियत्त- 
माणाणमण्णोण्णेणतरिदाणमेह दिएसु सभवे विरोहाभावादों | जयघ० 

४ परियत्तमाणबंधपयडीसु भुजगारप्पयरकालस्त आंतोमुहत्तप्माणस्स अण्गोण्णंतरभावेण समुबल- 
द्वीए विमबादाणुवरगादो । जयध०« 


गा[० ५८ ] प्रदशर्संक्रम-भुजाकार-भंगविच य-निरूपण ४३९ 


४५३. णाणाजीवेहि भंगविचयों | ४५४. अट्टपद कायव्यं । ४५५. जा जेसु 
पयडी अत्थि तेसु पयद! | ४५६. सबव्वजोवा मिच्छत्तस्स सिया अप्पयरसंकापया च 
असंकापया च । ४५७, सिया एदे च, भमजगारसंकामओ च, अवध्डिदर्सकामओ च, 
अवत्तव्वसंकामओ च । ४५८. एवं सत्तावीस भंगा । ४५९, सम्पत्त स्स सिया अप्प- 
यरसंकामया च असंकामया च णियप्रा | ४७६०, सेससंकामया भजियव्या | ४६१. 
सम्मामिच्छत्तस्स अप्पयरसंकामया णियमाँ । ४६२. सेससंकामया भजियव्वां । ४६३ 
सेसाएं कम्माणं अवत्तव्वमंकामगा च असंकापगा च भजिदव्वां | ४६७. सेसा णिय्मों । 


चूर्णिम्नू०-अब नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय कहते हैं । उसके अथपदका 
निरूपण करना चाहिए | जिन जीवोंमें जा कम-पग्रकृति विद्यमान है, उनमें ही प्रकृत अथांव 
प्रयोजन है । मिथ्यात्वकी सत्तावाले सब जीव कदाचित मिथ्यात्वक अल्पतरसंक्रामक हैं, 
ओर कदाचित असंकामक हैं । कदाचित मिथ्यात्वके अनेक अल्पतरसंक्रामक ओर एक 
भुजाकारसंक्रामक पाया जाता हैं । (१) कदाचित्‌ मिथ्यात्वके अनेक अल्पतरसंक्रामक 
ओर एक अवस्थितसंक्रामक पाया जाता हे । (२) कदाचित मिथ्यात्वक अनक अल्पतर- 
संक्रामक आर एक अवक्तव्यसंक्रामक पाया जाता हे । (३) इस प्रकार अनेक अरूपतर- 
संक्रामकोंके साथ भुजाकारादि अनेक संक्रामक भी पाय जाते हैं । इसी प्रकार ट्विसंयोगादिकी 
अपक्षा सत्ताइस भंग हाते हैं ०9५३-०५ ८॥। 

चूर्णिस्‌ ०-सम्यक्त्वप्रकृतिके कदाचिन अनेक जीव अस्पतरसंक्रामक है और 
कदावित नियमसे असंक्रामक भी हे। शेप संक्रामक भजितव्य है। सम्यम्मिथ्यात्वके 
अल्पतरसंक्रामक नियमसे पाय जात हैं। हशोप संक्रामक भजितव्य हैं । शाप कमोके अवब- 
क्तव्यसंक्रामक ओर असंक्रामक भजितव्य हैं। शेप अथान भुजाकारसंक्रामक, अल्पतर- 

: कुदों; अकम्मेहि अव्ववहारादो | जयघ० 
कुदों; मिच्छत्तप्ययरसका मयबं दयसम्माइटटठीय तदसकामपर्सिच्ञाइटटीणं थे सब्बकालमबदटाण- 


णियमदसणादो | जयघध ० 

२ त॑ जहा-सिया एदे त्र भुजगारसंकामगों च १; कदाइमप्ययरसंकामएडि राह भुजगारपजा यपरिण- 
देयर्जीवसंभवोवलमादों | लिया एद च अवादिटद्सकामगों च; पुच्यिन्लद्दधि राह कह वि अवरटिटदपरि- 
णामपरिणदेयज़ीवसभवाविरोहादी २। सिया एदे च अवत्तव्यसकामगं! च; कयाइ थुवपर्देण सह अवत्तव्व- 
संकमपञ्ञाएण परिणदेयर्जीबस भव विष्पडिसेह्ाभावादों ३। एवमेयबयणण तिण्णि भगा णिद्विट॒ठा | एदे चच 
बहुवयणसंबधण वि जोजेयव्वा | एवमेदे एगसंजोगभगा परूविदा | जयघ॒० 

४ सम्मत्तस्स अप्पयरसंकामया णाम उच्चेल्लमाणमिच्छादिटिठणी, असकामया चर वैदगसम्माइटिठण। 
सब्बे चेष; तेसिमेब॒ पाहण्णियादो | तेसिमुभएसि णियमा अत्थित्तमेदण सुत्तण जाणाबिंदं | जइ एब, एल्थ 
'सिया-सदो ण पयोक्तव्वी क्षि णासंकणिज; उबवरिमभयणिजमंगसंजेगार्सजी गविवक्खाए धुबपदस्स विकदा- 
चविक्रभावसिद्धीदों | जयघ ० 

५ कुदो; उन्वेलल्माणमिच्छाइट्टीण वदयसम्माइटटीण तदष्पयरसकामयाण सब्वकालमुवर्ल- 
भादों | जयघ० ६ कुदो; तेसि घुषभावित्तादो | तदों सत्ताबीसभंगाणमत्युप्पन्ती चन्‍्व्वा | जयध० 

० कुदो; तेसि सब्वकालमत्यित्तणियमाणुबलंभादो | जयघ० 

८ एत्थ सेसग्गदणेण भुजगारप्पयणावटिठद्संकासयाणं जहास गय गहणं कायव्य | जबध० 


४४० कसाय पाहड स॒त्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


४६५. णवरि पुरिसवेदस्सावद्विदसंकामया भजियध्वा । 

४६६, णाणाजीवेहि कालो एदाणुमाणिय णैदव्वो । 

४६७ णाणाजीवेहि अंतर । ४६८, पिच्छत्तस्स भुजगार-अवत्तव्व#संकाम - 
पाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४६९. जहण्णेण एयसमओ ॥। ४७०, उकस्सेण 
सत्त रादिदियाणि । ४७१, अप्पयरसंकामयाणमंतर' केवचिर' कालादी होदि १ ४७२. 
एृत्थि अंतर | ४७३. अवद्विद्संकामयाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि १ ४७४७. जह- 
णांण एयसमओ | ४७५, उकस्सेण असंखेज्ञा लोगा । 


संक्रामक आर अवस्थितसंक्रामक नियमसे पाय जाते है । कब पुरुषवदके अवस्थित- 
संक्रामक भजितथ्य हैं ॥|००५९-०६५॥। 
चूर्णिस्‌ू०-इस भंगविचयकी अपक्षा अनुमान करक नाना जीबोंकी अपक्षा भुजा- 
फारादि-संक्रामकोक कालका जानना चाहिए ॥ ४ ६ ६॥। 
चृर्णिस्ू०-अब नाना जीवोकी अपेक्षा भुजाकारादिसंक्रामकार्के अन्तरकालकों 
हते हैं ॥9६७॥ 
शंका[-मिथ्यात्वके भमुजाकार ओर अवक्तव्यसंक्रामक जीवोका अन्तरकाल कितना 
है. ? ॥9०६८॥ 
समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय आर उत्कृष्ट अन्तरकारू सात्त रात्रि- 
दिवस हे ? ४६९-४७०॥ 
शंका-मिथ्यात्वक अन्‍्पतरसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना हैँ ? ॥४५१९१॥ 
समाधान-मिथ्यात्वक अल्पतरसंक्रामकोका अन्तर कभी नहीं हांता ॥७४७२॥ 
शंका-मिथ्यात्वके अवस्थित्तसंक्रामकोंका अन्तरकाछ कितना है ? ॥|४७३॥ 
सप्ाधान- जघन्यकाछल एक समय आर उस्कृष्रकाअ असंख्यात छोकप्रमाण 
है ॥|४७४-४७५।। 
? कुदो; तेसिमद्घुबभा वित्तण सम्माइटटीसु कत्थ वि कदाइमा्िब्भावद्सणादों | जयघचर 
२ भुजगारसकामयाण ताव उच्चदें-एको वा दा वा तिण्णि वा एबमुकस्सेश पलिदावमस्स असंखेजदि- 
भागमेत्ता वा मिच्छाइटटी उवबसमपम्मत्त प्िव्जिय गुणसकमचरिमसमए बटुटमाणा भ्रुजगारसकामया 
दिटुठा, णगदटों व तदणंतरसमए तसि पवाहों । एवमयसमयम तरिदपवाह्ण पृणों वि णाणाजीवाणुसंधाणे- 
णाणंत्तरसमए समुब्भवों दिव्टो | विणटट्तर होइ | एयमसबत्तव्वसकामयाण पि बत्तव्यं । णचारि सम्मत्त पड़ि- 
बण्णपटमसमए आदी कायब्वा | जयघ॒० 
रे कुदो; सम्मत्तग्गाहयाणमुकस्सतरस्स तप्यमाणत्तोवएसादो | जयध॒० 
४ कुदों; एयवारमवर्टिठदपरिणामंण परिणद्णाणाजीवाणमेत्तियमेल कस्संतरेण पुणी अवटिठद्संकम- 
हंदपरिणामबिसेसपडिलंभादो | जयघध० 
“ताम्रपत्रवाली प्रतिम अचत्तव्व' के स्थानपर अप्पयर? पाठ म॒द्वित है। ( देखो पृ० १२७७ ) 
पर वह अशद्ध है, क्योंकि 'अल्पतर संक्रामकके' कालका निरूपण आगेके सूत्र नं० ४७१ में किया गया है । 


गा० ५८ ] प्रदेशसंक्रम-भुजाकार-अन्तर-निरूपण ४४१ 


४७६, सम्पत्तस्स शुजमारसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि १ ४७७. 
जहण्णेण एयसमओ । ४७८. उकस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये | ४७९. अप्पयर- 
संकामयाणं णत्थि अंतर । ४८०. अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादी हो दि १ ४८१. 
जहण्णेण एयसमओ । ४८२, उकस्सेण सत्त रादिदियाणि । 

४८३, सम्मामिच्छत्तस्स श्रुजगार-अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो दोदि। 
४८४. जहण्णेण एयसमओ । ४८५. उकस्सेण सत्त रादिदियाणि | ४८६. णबरि 
अवत्तव्वसंकामयाणमुकस्सेण चउबीसमहोरत्ते सादिरेये । ४८७. अप्पयरसंकामयाण 
णत्थि अंतर । 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिके भुजाकारसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ? ॥४७६॥ 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक 
चोबीस अहोरात्र है ||2७७-४७८॥ 

चूणिस्‌ ०-सम्यक्त्वप्रकृतिके अल्पत्रसंक्रामकोंका अन्तर नहीं होता हे ॥|४७५९॥ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिके अवक्तव्यसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ९ ॥४८०॥ 

समाधान-सम्यवत्वप्रकृतिके अवक्तव्यसंक्रामकोंका जबन्य अन्तरका् एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिवस है |॥|४८ १-४ ८२॥ 

शंका-सम्यग्मिध्यात्वके भुजाकार ओर अवक्तव्य संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना 
है? ॥४८३। 

सपाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकार सात सत्रि- 
दिवस है । केबल अवक्तव्यसंक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक चॉबीस अहोरात्र 
है ॥|४८४-४८६॥ 

चूर्णिप््‌ ०-सम्यग्मिथ्यास्वके अल्पतर-संक्रामकोका अन्तर नहीं होता है। नाना 


१ कुदों; उच्वेल्लणापवेसयाणमुक्कस्सतरस्स तप्पमाणत्तोवणएसादों । जयघ० 
२ कुदो; सम्मत्तप्पयरसकामयागमुब्येल्लणापरिणद्मिच्छाइटटोणमवोल्छिण्णकमण सब्बद्धमबटठाण- 
णियमादी | जयघ० 
३ सम्मत्तादों मिच्छत्त पडिबजमाणणाणाजीवाणमेयसमयमेत्तजहण्णसिद्धीएं वित्तवादाभावादों। 
जयघ० 
४ कुदो; सम्मत्तप्पत्तिपडिभागेणेव तत्तों मिच्छत्त॑ गच्छमाणजीवाणमुक॒स्सतरसभव पड विरेद्ा- 
भावादों | जयध० 


५ कुदो; पयदर्धुजगारावत्तव्वसंकामयणाणाजीवाणमेयसमयमंतरिदाण पुणी गाणाजीवा णुसंघाण॑ण 
तद्ण तरसमए तहाभावपरिणामाविरोहादों । जवयघ* 

६ कुदो; सम्मत्तप्पादयाणमुकस्सतरस्स वि तब्भावसिद्धीए पडियघामावादी । जयध० 

७ णेदमुक्क॒स्संतरविद्य्ण घडंतयमुवसमसम्मत्तग्गाह्दीगं सत्तरादिदियमेत्ुकस्सतराणियमों; तत्थ विर्स- 
वादाणुबलमादों । किंतु णीसतकम्मियमिच्छाइटटीणसुब्समसम्पमत्त गेण्हमाणाणमदम॒क्ृस्संत्तरमिह मुत्त विव- 
बिखये; ससंतक म्मियाणमुवसमसम्मत्तग्गहणे अवत्तव्वसंकमसमवाणुवर्लभादो | जयघ० 


८ कुदो; सम्मामिच्छत्तप्पयरसंकामयवेदयसम्माइट्टीणमृब्बेल्लमाणमिच्छाइट्टीणं च पवाहबोब्छेदेण 
विणा सब्बद्धमवट्ठाणणियमादों | जयधर० 


ज्ट्‌ 


४७२ कसाय पाइड सुक्त [ ५ संक्रम-अर्थाधिकार 


४८८, अणंताणुबंधीर्ण भ्ुजगार-अप्पदर-अवद्विद्संकामयंतरं णत्थि | ४८९, 
अवत्तव्बसं कामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४९०. जहण्णेण एयसमओ । ४९१. 
उकस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे । ४९२, एवं सेसार्ण कम्माणं | ४९३, णवरि 
अवत्तव्यसंकामयाणप्रकस्पेण वासपुघत्तं । ४९४, पुरिसवेदस्स अवद्विद्संकामयंतरं जह- 
ण्णेण एयसमओ । ४९५, उकस्सेण असंखेजा लोगा । 

४९६, अप्पाबहुअं | ४९७. सब्वत्थोवा मिच्छत्तस्प अव्विद्संडामया | ४९८ 
अवत्तव्वसंका पया असंखेज्जगुणां | ४९९. भ्रुजगारसंकामया असंखेज्जगुणा | ५००, 
अप्पयर पंकामया असंखेज्जगुणां । 
जीवोंकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धी कपायोंक्रे भुजाकार, अल्पतर आर अवस्थितसंक्रामकोंका 
कभी अन्तर नहीं होता दूँ ॥|४८५७-४ ८ ८॥ 

शंका-नाना जीवोंकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धी कपायोंक अवक्तव्यसंक्रामकोंका 
अन्तरकाल कितना है ! ॥४०८५९॥ 

समराधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकार सातिरेक 
चोॉबीस अहोरात्र हे ।॥|४९०-४५९१५॥। 

चूणिस्‌० -इसी प्रकार शप कमोक भुजाकारादि संक्रामकोंका अन्तर जानना चाहिए। . 
केवल शेष कर्माक अवक्तव्यसंक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वपप्रथक्त्व है । पुरुषवेदके अवस्थित- 
संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय आर उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात छाकप्रमाण 
हे ।॥४५९२-४९५॥। 

चूरणिस्‌०-अब भुजाकारादि संक्रामकोंका अल्पब्रहुत्व कहते है--मिथ्यात्वके अब- 
स्थितसंक्रामक सबसे कम हवाते हैँ | अवस्थितसंक्रामकोंसे अवक्तव्यसंक्रामक असंख्यातगुणित 
होते ह। अवक्तव्यसंक्रामकोंसे भुजाकारसंक्रामकः असंख्यातगुणित होते है। भुजाकार- 
संक्रामकोंसे अल्पतरसंक्रामक असंख्यातगुणित होते हैं ॥०९६-५००॥। 


४ विसंजोयणादा संजुजंतमिच्छाइटटीपं जहणा तरस्स तप्पमाणत्तादों | जयधर० 

२ अग्रताणुबर घित्रिसजो जयाण व तस्सजोजयाणं पि उक्कस्संतरस्स तप्पमाणत्तसिद्धीए विरोहाभावादों | 
जयच० 

२े कि कारण; सव्योवसामणपडिवादुकस्सतरस्स तप्पमाणत्तोवलभण[दो । जयघ० 

४ कुदो; एगवार पुरिसवंदाबाटठिद्संकमेण परिणद्णाणाजीणाण सुटठ बहुअ काल्मंतरिदाण- 

मसखेजलोगमेत्तकाले बोलीणे णियमा तब्मावसंभवोवएसादो | जयघ०» 

५ मिच्छत्तस्सावद्िटद्सकामया णाम पुव्वष्पण्णेण सम्मत्तंण मिच्छत्तादो सम्मत्तविपडिवण्णपढमा 
वलियमिच्छत्तवद्ठमाणा उक्कस्सेण सर्वेजसमयसंचिदा ते सब्वत्यथोबा; उबरि भणिस्समाणासेसपदेहिंतों थोव- 
यरा ज्षि व॒त्त होइ | जयघ० | 

६ कथ सखेजसमयस नयादो पुव्विब्लादों एयसमयसंचिदों अवत्तव्वसंकामयरासी असंखेजगुणों दोइ 
त्ति णेहासंकणिज; कुदो, सम्मत्त पडिवजमाणजीवाणमसंखेज्जदिभागस्सेवावटिठदभावेण परिणामब्भुबरग- 
मादो | कुदो; एवमवर्दिठ्दपरिणामस्स सुदठ दुल्लहत्तादो | जयघ० 

७ कि कारण; अंतोमुहुत्तमेत्तलालसचिदत्तादो | जयघ० 

< वो | छावटिठ्सागरोवममेत्तवेदयसम्मत्तकालब्भतरसंचया वर्लंबण।[ दो । जैयुच ० 


गा० ५८ ] प्रदेशसंक्रम-भुजाका र-अल्पवहुस्व-निदूपण ४४३ 


५०१, सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताण सव्वत्थोवा अवत्तव्यसंकामया । ५०२, भ्रुत्न- 
गारसंकामया असंखेज्जगुणा । ५०३. अप्ययरसंकामया असंखेज्जगुणा | 

५०४. सोलसकसाय-भय-दुगुंछाणं सव्वत्थीवा अवत्तव्वसंकामयां | ५०५. 
अवद्विद्संकामया अणंतगुणा । ५०६, अप्पयरसंकामया असंखेज्जगु्णा |५०७. श्रुज- 
गारसंकामया संखेज्जगुणा । 


५०८, इत्थिवेद-हस्स-रदोणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया | ५०९, श्ुज- 
गारसंकामया अणंतगुणा । ५१०, अप्पयरसंकामया संखेज्जगुणा । 


५११. पुरिसबेदस्स सव्वस्थोीवा अवत्तव्वसंक्रामया । ५१२, अवद्विद्सकामया 


चूर्णिव्रू०-सम्यक्त्वप्रक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वके अवक्तन्यसंक्रामक सबसे कम 
होते है । अवक्तव्यसंक्रामकोंस भुजाकारसंक्रामक असंख्यातगुणित होते हैं। भुजाकार- 
संक्रामकोंसे अल्पतरसंक्रामक असंख्यातशुणित होते हैं ॥५०१-५०३॥ 


चूणिस्‌०-सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साके अवक्तव्यसंक्रामम सबसे कम होते 
हैं। अवक्तव्यसंक्रामकोंसे अवस्थितसंक्रामका अनन्तगुणित होते हैँ । अवस्थितसंक्रामकोंसे 
अल्पत्तरसंक्रामक असंख्यातगुणित होते हैं। अन्पतरसंक्रामकोंसे भुजाकारसंक्रामक संख्यात- 
गणित होते हैं ॥५५४-५००७॥। 


चूर्णिस्‌ ०-ल्लीवेद, हास्य ओर रतिके अवक्तव्यसंक्रामक सबसे कम हैं । अवक्तव्य- 
संक्रामकोंसे भुजाकारसंक्रामक अनन्तगुणित हैं। भुजाकारसंक्रामकोंसे अल्पतरसंक्रामक 
संख्यातगुणित होते है. ||५०८-५१९०॥। 


चूणिस०-पुरुषवेदके अवक्तव्यसंक्रामकम सबसे कम हैं । अवक्तव्यसंक्रामकोंसे 


१ कृदो; एयसमयसंचयावलंबणादी | जयघ० 
२ कुदो; अंतोमुहुत्तमचिदत्तादोी | जयघ ० 
२ कुदो; सम्मामिच्छत्तस्स उब्बेल्लमाणसिच्छाइट्टीहि सह छावटिठसागरोबमकालब्मतरस चिदयेदय- 
सम्माइटिटरासिस्स सम्मन्तस्स वि पलिदोचमासंलैजभागमेत्तत्वेल्णणकाव्ब्मतरतंकलिदश सिध्स गणहादों | 
जयघ० 
४ कुदो; अणंताणुबंधी् विसंजो यणापुन्वसजोगे वह्वमाणाणमेयसमयरसंचिदं पलिदोवमस्स असखेज- 
दिभागमेत्तजीवाण सेसाण च सब्बोवसामणापडिवादपढमसमए पयद्रमाणसखेजोवसामयजीवाण गहणादो | 
जयघ ० 
५ कुदो; संबेज्समयसंचिदेशदियरासिमस्स पह्मणीभावेणेत्थ विवविखिवतादों | जयघर० 
६ कि कारण; पलिदोबमासंखेजमागमेत्तप्पपरकालसंचयावलंबणा दा | जयश्र॒ ० 
७ कुदो; घुवबचीणमप्पपरका लादों भुजगारकालस्म संखेजगुणत्त।वएमादों | जय॑ब॒० 
८ संखेजोघसामयजीववबिसयत्तण पयदावत्तव्वसंकासयाण थोवभावसिद्धीएं अविरोहादों। जयघ० 
९ कुदो अंतोमु हुत्तमेत्ततगगकालसचिदेददियरासिस्स गद्गादा | जयघ० 
१० कुदों; सगबधकारादों संखेजगुणपडित्रक्खबंघगद्धाए संचिद्रासिस्स गहणादों | जयघ० 


४७४७४ कसाय पाहुड खुत्त [ ५ संक्रम-अथाधिकार 


असंखेज्जगुणा । ५१३, भ्रुजगारसंकामया अण॑ंतगुणा । ५१४. अप्पयरसंकामया 
संखेज्जगुणा । 

५१७, पवुसयवेद-अरइ-सोगाणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया । ५१६. अप्प- 
यरसंक्रामया अणंतमुणा | ५१७, भ्रुजगारसंकामया संखेज्जगुणा । ह 

भ्रुजमारों समत्तों। 

५१८, एत्तो पदणिक्खेवों | ५१९, तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्ाराणि । 
५२०, त॑ जहा-परूवणा सामित्तपप्पाबहुगं च । ५२१. परूवणा | ५२२. सब्वार्सि 
प्यडीणप्रुकस्सिया वड़ी हाणी अवड्डाणं च अत्यि । ५२३, एवं जहण्णयस्स वि णेदव्चं । 
५२४७, पवरि सम्मत्त-सम्पामिच्छत्त-इत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरह-सोगाणमवद्ाएं 
णत्थि । 
अवस्थितसंक्रामक असंख्यातशगुणित ह। अवस्थितसंक्रामकोंसे 4जाकारसंक्रामक अनन्त- 
गुणित हैं । भुजाकारसंक्रामकोसे अल्पतरसंक्रामक संख्यातगुणित हैं ।५११-५१४७॥ 

चूणिस०-नपुंसकवेद, अरति ओर शोकके अवक्तव्यसंक्रामक सबसे कम हैं । 
अवक्तव्यसंक्रामकोसे अल्पतरसंक्रामक अनन्तगुणित हैं। अन्‍्पतरसंक्रामकोसे भुजाकार- 
संक्रामक संख्यातगुणित होने हैं ॥५१०-५९७॥। 

इस प्रकार भुजाकार अनुयागद्वार समाप्त हुआ । 

चूणिय् ०-अब इससे आगे पदनिश्लेप कहते हैं । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते 
हैं। व इस प्रकार हैं--प्ररूपणा, स्वामित्व ओर अन्पवह॒त्व । इनमेंसे पहले प्ररूपणा 
कहते हें-सर्वेप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि ओर अवस्थान होते हैं | इसीप्रकार जथन्यके 
भी जानना चाहिए। विशेषता केवर यह हे कि सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्सिथ्यात्व, स्त्रीबेद, 
नपुंसकवेद, दाम्य, रति, अरति ओर शॉकका अवम्धान नहीं होता है ॥॥५१८-०२४॥ 


४ कदों; पलिदोवमासखेजभागभत्तसम्माइटिटजीवार्ण पुरिसवेदावटिटद्संकमप्रजाएण परिणदाण- 
मबलभादां | जयध्र० 

२ सगबधकालब्मतरसनिदेददियरासिस्स गहणादों । जयूघ॒० 

२ पडिवक्खबधघगद्धागुणगारस्स तप्पमाणत्तोवलछभादो । जयच० 

४ संस्बजो वसामयजीव विसयत्तादों | जयथब० 

५ कि कारण; अंतोमदुत्तमेत्तपाडिवक्खबंधगद्धासंचिदेश दियरा सिस्स समवलंबणादों | जयघ्‌० 

६ कदो; एदेवि कम्माण पड़िवक्लबंघगद्धा दी सगवधकालस्स सलेजगुणत्तोवलंभादो । जयध ० 

७ को पदरणिक्खेबी णाम ) पदार्ण णिक्खेवों पदणिक्खेबों, जहण्णुकस्सवड़िद-हाणि-अवटठाणपदाणे 
सामित्तादिणिदेसमुहेण णिच्छयकरण पदणिक्खेबो ज्ञि भण्णदे | जयघण० 

८ कुदो; सब्बेतविसेव कम्माण जह्मणिदिदठविसए सब्वुक्ृत्सवडि-हाणि-अवद्टठाणसरूवेण पदेस- 
संकमपतर॒त्तीए बाह्ृणुबलभादों | जयघ॒० 

९ कुृदी; सल्वकालमेदेसि कम्माणसागसणिजराणं सरिसत्ताभावादों | जयघ० 


गा० ५८ | प्रदेशसंक्रम-पदनिक्षेप-स्वामित्व-निरूपण ३४५ 


५२५, साप्रित | ५२६. मिच्छत्तरस उकस्सिया बड़ी कस्त १ ५२७, गुणिद- 
कै मिच व्व्सं ख् ह्‌ 

कम्मं सियस्स मिच्छत्तक्खवयस्स सव्वसंकामयस्स | ५२८, उकस्सिया द्वाणी कस्स | 
५२९, गुणिदशम्मंसियस्स सम्पत्तमुप्पाएद्ण गुणसंकमेण संकामिदूण पढमसमयविज्ञाद- 
संकामयस्स । ५३०. उकस्सयमवद्टाणं कस्स १ ५३१, गुणिदकम्मंसिओ पृथ्व॒ष्पण्णेण 
सम्मत्तेण भिच्छत्तादो सम्मत्तं गदो ते दुसमयसम्भाइट्टिपादि कादुण जाव आवलिय- 
सम्पाइट्टि त्ति एत्थ अपण्णद्रम्हि समये तप्पाओग्ग-उकस्सेण वड़ि कादूण से काले तत्तिय॑ 
संकामयपाणस्स तस्स उकस्सयमवद्टा्ण । 

चूर्णिस्तू ०-अब स्वामित्व कहते है ॥५२५॥ 

शंका-मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे ९? ॥५२६॥ 

समाधान-जो गुणितकमाशिक है, मिथ्यात्वका क्षपण कर रहा है, वह जब 
मिथ्यात्वकी चरम फालिकों सबसंक्रमणसे संक्रान्त करता है, तब उसके मिशथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
वद्धि होती है ॥|५२७॥ 

शंका-मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? [|५२८॥ 

समाधान-जो गुणितकमांशिक ( सातवीं प्रथ्वीका नारकी ) सम्यक्त्वकों उत्पन्न 
करके गुणसंक्रमणसे मिथ्यात्वका संक्रमण करके विध्यातसंक्रमण प्रारंभ करता है, उसके 
प्रथम समयमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती हे ॥५२०॥ 

गंका-मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अवस्थांन किसके होता है ? ॥५३०॥ 

समाधान- जो गुणितकमांशिक है ओर पूवमें जिसने सम्यक्त्व उत्पन्न किया हे, 
वह मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, उस सम्यस्ट्रष्रिके सम्यक्त्व उत्पन्न करनेके द्वितीय 
समयसे लेकर जब तक वह आवली-प्रविष्ट सम्यस्दष्टि है, तब्र तक इस अन्तरालके किसी एक 
समयमें तत्पायोग्य उत्कृष्ट वृद्धि करके तदनन्तर कालमें उतने ही द्रव्यका संक्रमण करना है, 
तब उसके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अबस्थान होता दे ॥५३१॥ 
..._ १ जो गुणिदकम्मंसियों सत्तमाए पुढ़वीए णेरदयों तत्तो उव्ब्टिदृण सब्यलहु समयाबिरोहेण मणु- 
सेसुप्पजिय गब्मादि-अट्ठवस्माणि गमिय तदों दंसगमोहक्खबंणाएं अब्युटिठदों, तस्म अणियद्विअद्धाए 
संखेजंतु भागेतु गदेसु भिच्छत्त चरिमफालि सव्वसंकमेण सछुदमाणयर्स पयदकरंतसामित्त हो ह; तत्थ कि चण- 
दिवडदगुणद्वाणिमेत्तसमयपत्रद्धाणमुकस्सवड्टिससूवेण संकमदसणादी । जयघ० 

२ जो गुणिदकम्मसिओ सत्तमाए पुदवीए णेरइयो अंतोमुहुत्तेण कम्ममुकस्स काहिदि त्ति विवरीय- 
भावमुवगंतृण सम्मत्तप्यायणाए वावदो, तस्स सब्बुक्स्सेण गुणसंकमेण मिच्छत्तं संकासेमाणयस्स चरिमसमय- 
गुणसंकमादोी पढमसमयविज्ञादसकमे पदिदस्स पयदुकस्ससामित्त होह | तत्थ किंचूण चरिमगुणसंकमदब्बस्स 
हाणिसरूवेण सभवदसणादों । जयघ० 
२े त जहा-तहा सम्मत्तं पडिवण्णस्स पद्मसमए अवत्तव्वसंकमोा होइ। पुणों विदियसमए तप्पा- 

ओग्गुकस्सएण संकमपजञाएण वड्धिदस्स बड्डिसंकमो जायदे । एसो च वद्बिसकमोी समयपब्रद्धस्सासंखेजदि- 
भागमेत्तो । एवमेदेण तप्पाओग्गुकस्सेणासंखेजदिभागण बद्धिदृूण से काले आगमणिजराणं सरिसत्तवसेण 
तत्तिय चेव संकामेसाणयस्स तस्स उक्कस्सयमबद्ठाणं होदि। एवं तदियादितमएसु थि तप्पाओंग्गुकस्सेण 


४४६ कसाय पाइड सुक्त [ ५ संक्रम-अधोधिकार 


५३२, सम्पत्तस्स उकस्सिया वड़ी कस्स १ ५३३, उन्बेल्लपाणयर्प चरिम- 
समए+& । ५३४०, उकस्सिया हाणी कस्स ? ५३५. शुणिदकम्मंसियों सम्पत्तप्रुप्पाएद्ण 
लह' पिच्छत्तं गओ | तस्स पिच्छाइड्रिस्स परप्समए अवत्तव्वसंकमों, विदियसमए 


उकस्सिया हाणी । कर 
५३६, सम्परामिच्छत्तस्स उकस्सिया वड़ी कस्स १ ५३७. गुणिदकम्मंसियस्स 


सव्वसंकामयस्स । ५३८, उकस्मसिया हाणी कस्स १? ५३५९, उप्पादिदे सम्पत्ते सम्पामि- 
च्छत्तादो सम्मत्ते ज॑ संकामेदे ते परदेसग्गमंगुलस्सासंखेज्जभागपडिभागं | ५४०, 


शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होतीं हे ? ॥५३२॥ 

सप्राधान-सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्बेलना करनेवाले जीवके चरम स्थितिखंडके चरम 
समयमें सम्यकत्वप्रकृतिकी उत्कृष्ठ वृद्धि होती हे ॥|५३३॥ 

गंका-सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट हानि किसके होती हे ? ॥५३४॥ 

सपाधान-जा गुणितकम्ाशिक जीव सम्यकत्वकों उत्पन्न करके लघुकालसे 
मिथ्यात्वकों श्राप्त हुआ । उस मिथ्यादष्टिके प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रमण होता हे ओर 
टित्तीय समयमें उसके सम्यक्त्वप्रक्ृतिकी उत्कृष्ट हानि हीती है ॥५३५॥ 

शंका-सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे ? !|५३६॥ 

सम्राधान-गणितकर्माशिक जीव जब सवसंक्रमणसे सम्यग्मिथ्यात्वकों संक्रान्त 
करता हे, तब उसके सम्यरग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥५३७॥ 

शंका -सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥५३८॥ 

सपाधान-उपशध्यमसम्यक्त्वके उत्पन्न करनेपर सम्यग्मिथ्यात्वने सम्यक्त्वप्रकृतिमें 
जो द्रव्य संक्रमित करता हे, वह प्रदेशाप्र अंगुलक असंख्यातवे भागका प्रतिभागी है। 


संकमपजाएगण वरडिद्दूण तदणतरसमएण तत्तिअ चेव संकरामेमाणयस्स पयदसामित्तमविरुद्धं णेदव्व॑ जाव 
दुचरिमसमए तप्पाआस्गुकस्ससकमवुइढीए बड़िद कादृूण चरिमसमए उकस्सावट्टाणप्रजाएण परिणदाव- 
लियसम्माइटिठ त्ति। एत्तियों चेवकस्मावटठाणसामित्तविसयों | जयघ० 

१ गुणिदकम्मसियल्क्खणेणागतृण सम्ममुप्पाइय सब्बुक्ृस्सियाएं प्रणाण सम्मत्तमावरिय तदों 
मिच्छत्तं पडिवर्जिय सब्वरहस्तेणुय्येल्लणका लेणुव्बेल्लमा णयरुंस चरिमटि ठदिग्वंडयचरिमसमए पयदुकस्ससामित्तं 
होइ | तत्थ किचूणसब्वसंकमदब्वमैत्तस्स उक्कस्सवडिदसरूवेणुबलद्धी दो | जयथर० 

२ जो गुणिदकम्म सियो अंतोमुहृत्तेण कम्म गुणे हिंदि क्ति विवरीय गतृण सम्मत्तमुप्पाइय सब्युक्क्सिसिया ए 
पूरणाएं सम्मत्तमाऊरिय तदों सम्बलहु मिच्छत्त गदो, तस्स विदियसमयमिच्छा हटिटस्स उक्कस्सिया सम्मत्त- 
पदेससंकमहाणी होइ | कुदो; तत्थ पढमसमयअधापव त्तसंक्मादों अवत्तव्वसहूबादों विदियसमए हीयमाण- 
संकमदव्वस्त उवरिमासेसहा णिदव्य॑ पेक्खिऊण बहुत्तोवलभादों | जयघ० 

रे उवसमसम्मत्ते समुप्पादिदे मिच्छ त्तस्तेव सम्मामिच्छत्तस्स वि गुणसंकमो अत्यि चेव; उवसमसम्मत्त- 
विदियसमयप्पहुडि पंडिसमयमसखेजगुणाए सेद्रीए सम्मामिच्छत्तादो सम्मत्तसरूवेण सकमपव॒ुत्तीए बाह्यणुव- 
लभादों | किंतु तद्दा संकममाणसम्मा मिच्छत्तदव्वस्स पंडिभागो अगु लस्सास खेजदिभागो | जयघ० 

४: ताम्नपत्रवाछी प्रतिमे “तचरिमसमए इस पदको टीकाका अंग बना दिया है, जब कि इस पदकी 
टोकाकारने स्वतंत्र व्याख्या की है। ( देखो प्र० १२८७ ) 


गा० ५८ ] प्रदेशसंक्रम-पद निश्षे प-स्वामित्व-निरूपण ४४७ 


गुणिदकम्म॑सिओ सम्मत्तमुप्पाएदूण लहु चेव परिच्छत्तं गदो जहण्णियाए पिच्छत्तद्धाए 
पुषणाएं सम्पत्तं पड़िवण्णो । तस्स पठमसमयसम्भाइट्टिस्स उकसिसिया हाणी । 

५४१, अणंताणुबंधीणप्रुकस्सिया वड़ी कस्स ? ५४२. गुणिदकम्म॑सियस्स 
सव्वसंकामयस्स । ५४३ उकस्सिया हाणी कस्स ! ५४४, गुणिदकम्पंसिओ तप्पा- 
ओग्ग-उकस्सयादोी अधापत्रत्तसंकमादों सम्मत्तुं पडिवज्जिऊण विज्ञादसंकामगो जादो । 
तेस्स पहमसमयसम्पाइट्रिस्स उकस्मिया हणी । ५४५, उकस्सयपवद्राणं कस्स ? ५४६. 
जो अधापवत्तसंकमेण तप्पाओग्गुकस्सण्ण बड्धिण अबड्डि दो, तस्स उकस्सयमवद्ठां । 

५४७. अट्वकसायाणप्रुकस्सिया वड़ी करत ? ५४८, गुणिदकम्मंसियस्स 
सव्वसंकरामयस्स । ५४९, उकस्सिया हाणी कस्स ? ५५०, गुणिदकम्मंसियो पहम- 


( इसलिए उसकी उत्कृष्ट हानि नहीं होती है ।) अत््व जो गुणितकमाशिक जीव सम्यकत्व- 
को उत्पन्न करके लघुकालसे ही मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ ओर जघधन्य भिथ्यात्वकालके पूर्ण 
होनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, उस प्रथमसमयवर्ती सम्यम्टष्रिके सम्यमग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
हानि होती हे ॥५३९-०४ ०॥ 

शंका-अनन्तानुबन्धी कषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे ? ॥५४ १॥ 

समाधान -गुणितकर्माशिक जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हुए जब 
सबसंक्रमणके द्वारा चरम फालिको संक्रान्त करता है, तब उसके अनन्तालुबन्धी कपायोंकी 
उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥| 5७ ४ »।। 

शंका-अनन्तानुबन्धी कपायोंकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है १॥५४०३॥। 

समाधान-गुणितकमाशिक जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रव्वत्तसंक्रमणसे सम्यक्त्व- 
को प्राप्त करके विध्यातसंक्रमणको प्राप्त हुआ । उस प्रथमसमयवर्ती सम्यग्टष्टिके अनन्तानु- 
बन्धी कषायोंकी उत्कृष्ट हानि होती हे ।॥५४४।। 

शंका-अनन्तानुबन्धी कपायोंका उत्कृष्ट अवस्थान किसके हाता है ? ॥|५७५॥। 

समाधान-जो तत्पायोग्य उत्कृष्ट अधप्रवृत्तसंक्रमणस बवृद्धिकों प्राप्त होकर अवस्थित 
है, उसके अनन्तानुबन्धी कपायोंका उत्कृष्ट अवस्थान होता है ॥५४ ६।। 

शंका-आठ मध्यम कपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ।।५४ ७।। 

सपाधान-गणितकमाशिक जीव जब चारित्रमोहकी क्षपणाके समय सर्वेसंक्रमणके 
द्वारा उक्त कपायोंके सर्वेद्रव्यका संक्रमण करता है, तब उसके आटों मध्यम कपायोंकी 
उत्कृष्ट वृद्धि होती हे ५४ ८।। 

शंका-आठों कपायोंकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥५४५९॥। 


गुणिदकम्मसियलक्खणेणागंतूण सवच्चछहूं विसंजोीयणाए अब्भुट्ठिदस्स चरिमफालीए सब्बसंकमेण 
पयदुक्‍्कस्ससामित्त होहइ; तत्थ किचृणकम्मद्टिदिसंचयस्स वडिट्सरूवेण संकतिदसणादों | जयघ० 
२ गुणिदकम्मसियलक्खणेणा गतृण सब्वलहुं खबणाएं अब्मुद्विठय सब्वसंकमेण परिणद्म्मि पयद 
कभ्माणमुक्कस्सिया बड॒ढ़ी दहोइ; तत्थ सन्वसंकमेण किचृणदिवइटगु णह्मणिमेत्तसमयपबद्ाणं पयदवडिट्सरूवेण 
सकंतिदंसणादो | जयघ० 


४४८ कसाय पाष्ठड सुत्त [ ५ संक्रम-अर्थांधिकार 


दाए कसायउबसामणद्धाए जाधे दुविहस्स कोहस्स चरिमसमयसंकामगों जादो | तो 
से काले मदो दवो जादो । तस्स पढमप्रमयदेवस्त उकस्पिया हाणी । ५५१. एवं 
दुविहपाण-दुविहपाया-दुविहलोहाणं । ५५२, णवरि अप्पप्यणो चरिमसपयसंकामगों 
होदण से काले मदो देवी जादो | तस्पत पहमसमयदेवस्स उकस्सिया हाणी । 

५५३, अद्डृ्हं कसायाणम्रुकस्पयमबट्टाणं कस्स ? ५७४०. अधापवत्तसंकपेण 
तप्पाओग्गउकस्प्एणण वड्डिपूण से काले अवड्ठि द्संकामगो जादो | तस्स उकस्सयम- 
बढ़ाएं | ५५५. कोहसंजलणस्स उकस्पिया बड़ी कस्स १ ५५६. जस्स उक स्सओ सब्ब- 
संक्रपो तस्स उकस्पिया बड़ी । ५५७, तस्सेव से काले उकस्सिया हाणी । ५५८, णवरि 
से काले संकमपाओग्गा समयपत्रद्धा जहण्णा कायव्या | ५५९, त॑ जहा । जेसि से काले 
आवलियमेत्ताणं समयपप्द्धाणं पदेसग्गं संकामिज्जहिंदि ते समयपत्रद्धां तप्पाओग्ग- 
जहण्णा । ५६०. एदीए परूवणाए सब्बसंकमं संछहिदण जस्स से काले पुव्यपरूविदो 


पृ 


समाधान-गुणितकर्माशिक जीव प्रथम वार कषपाय-उपशमनकाठमें जिस समय दोनों 
मध्यम क्रोधघोंक द्रव्यका चरमसमयवर्ता संक्रामक हुआ ऑर तदनन्तर समयमें मर करके देव 
हुआ । उस प्रथमसमयवर्ती देवके दोनों क्रीधकपायोंकी उत्कृष्ट हानि होती है ([५५०।। 

चूर्णिस2-इसीप्रकार दोनों मध्यम मान, दोनों माया ओर दोनों लोभकपायोंकी 
उत्कृष्ट हानि जानना चाहिए । विश्येपता केबल यह हैँ कि मान, माया ओर लोभमेंसे अपने- 
अपने द्रव्यका चरमसमयवर्ती संक्रामक हाकर तदनन्‍्तर समयमें मरा ओर देव हुआ । उस 
प्रथमसमयवर्ती देवके विवश्चित द्विविध मध्यस मान, माथा ओर लोभकपायकी उत्त्कृष्ट हानि 
होती है ॥।५५०९-०५५२॥! 

शंका-आठठों मध्यम कपायोका उत्कृष्ट अवस्थान किसके हाता हे ? ॥५०५३॥ 

समाधान-जोां तत्प्रायाग्य उत्कृष्ठ अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा वृद्धिकों प्राप्त होकर 
तद्नन्तरकालमें अवस्थित संक्रामक हुआ । उसके आठठों मध्यम कपायोंका उत्कृष्ट अवस्थान 
होता है ॥५५४॥। 

शंका-संज्वलनक्राघका उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे १ ॥[५५५॥।। 

सपाधान-जिस क्षपकर्क संज्वलनक्राधका उत्कृष्ट सबसंक्रमण होता है, उसके ही 
संज्वलनक्रो पकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ।।५५६॥। 

चूर्णिस्‌ू०-उस ही जीवके तदनन्तरकालमें संज्वलनक्राधकी उत्कृष्ट हानि होती है । 
विशेषता केबछ यह है कि तदननन्‍्तर समयमें उसके संक्रमणके योग्य जघन्य समयप्रबद्ध होना 
चाहिए। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-उत्कृष्ट वृद्धिके अनन्तर समयमें जिन आवली- 
मात्र नवकबद्ध समयप्रबद्धोंके प्रदेशाम्न संक्रमित होंगे, वे समयप्रबद्ध अपने बंधकालमें तत्या- 
योग्य ज़घन्य योगसे बेचे हुए होना चाहिए | इस प्ररूपणाके द्वारा उत्कृष्ट वृद्धिरूप प्रदेशाम्र 
सबसंक्रमणसे संक्रान्त होकर जिसके तदनन्तरकालमें पूव॑प्ररपित ( आवलीमान्र नवकबद्ध 


गा० ५८ ] प्रदेशसंक्र म-पदनिक्षेप-स्वामित्व-निरूपण ४४९ 


संकमों तस्स उकस्सिया हाणी कोहसंजलणस्स | ५६१. तस्सेव से काले उकस्सयमव- 
दाणं | ५६२. जहा कोहसंजलणस्स तहा माण-पायासंजलण-पुरिसवेदाणं । 

५६३, लोहसंजलणस्स उकस्सिया वड़ी कस्स ? ५६०. गुणिदकम्मंसिएण 
लह' चत्तारि बारे कस्राया उवसामिदा । अपच्छिमे भवे दो बारे कसायोव्सामेझण खब- 
णाए अब्भ्द्धिदों जाधे चरिमसमए अंतरमकद॑ ताधे उकस्सिया वड़ी | ५६५. उक- 
स्सिया हाणी कस्स ? ५६६, गुणिदकम्मंसियो तिण्णि वारे ककराए उवसामेऊण चउ- 
त्थीए उवसामणाएं उवसामेमाणो अंतरे चरिमसमय-अकदे से काले मदो देवो जादो। 
तस्प समयाहियावलिय-उववण्णस्स-उकस्सिया हाणी । ५६७, उकस्सयमबट्टाणमपच्च- 
क्खाणावरणमभंगो । 


५६८. भय-दुगुंछाणमुकस्सिया वड़ी कस्स ? ५६९. गुणिदकम्मंसियस्स सब्व- 


जघन्य समयग्रबद्धोंका ) संक्रमण हागा, उसके संज्वलनक्रोघकी उत्कृष्ट हानि होती हो | उसही 
जीवके तदनन्तरकालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । जिस प्रकारसे संज्वलनक्राधक उत्कृष्ट वृद्धि, 
हानि आर अवस्थानकी प्ररूपणा की गइ हे, उसी प्रकारसे संज्वलनमान, संज्वलनमाया ओर 
. पुरुषवदक उत्कृष्ट वृद्धि, हानि ओर अवस्थानकी प्ररूपणा जानना चाहिए ॥५५७-५६२॥ 

शंका-संज्वलनछाभकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे ? ॥५६३॥ 

समाधान-जिस गुणितकमाशिक जीवने अस्पकालमें ही चार वार कपायोंका उप- 
शमन किया है, वह अन्तिम भव दो वार कषायोका उपशमन करके क्षपणाके छिए 
अभ्युद्रत हुआ । उसन जिस समय चरम समयमें अन्तरकों नहीं किया है, उस समय 
उसके संज्वलनछोभकों उत्कृष्ठ वृद्धि हाती हे ॥५६४॥। 

शंका-संज्वलनटठोभकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥५६५॥ 

समाधान-जो गुणितकमाशिक जीव तीन वार कपायोंका उपशमन करके चौथी 
वार उपशामनामे कपायोंका उपशमन करता हुआ चरम समयमें अन्तरकों न करके तदनन्तर- 
कालमें मरा ओर देव हुआ । उस उत्पन्न हुए देवके एक समय अधिक आवलीके होनेपर 
संज्वलनलोभकी उत्कृष्ट हानि होती है ॥५६६।। 

चूणिस्‌०-संज्वलनलोभके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामित्व अप्रत्याख्यानावरणकपायक 
अवस्थानस्वामित्वक॑ समान जानना चाहिए ।॥॥५६७॥ 

शंका-भय ओर जुग॒ुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ॥५६ ८।। 

समाधान-शुणितकमांशिक क्षपक जिस समय इन दोनों प्रकृतियोंके द्रव्यका सबे- 
संक्रमण करता है उस समय उसके भय ओर जुग॒प्साकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥५६५९॥ 

१ किमट्ठमैसी गुणिदकम्मंसिओं चढुक्खुत्तो कसायोबसामणाए पयद्धा विदो ? अबज्ञमाणपयडीहंतो 


गुणसकमेण बहुद॒व्वसंगहणट्ठ | जयथ० 
(३१५ 


3५० कसाय पाहड सुक्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


संकामयस्स । ५७०. उकस्सिया हाणी कस्स ? ५७१. ग्रुणिदकम्मसिओ पहमदाए 
कसाए उवसामेपाणो भय-हुगुंछास चरिमसमयअणुवसंतासु से काठे मदो देवों जादो । 
तस्स पढदमसमयदेवस्स उकस्सिया हाणी | ५७२.उकस्सयमवद्टाणमपंच्रस्खाणावरणभंगो । 
५७२. एयमित्थि-णवंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं | ५७४. णवरि अवड्टाणं णत्थि । 

५७५, प्रिच्छत्तस्स जहण्णिया बड़ी कस्स ? ५७६. जस्स कम्मस्स अवद्विद- 
संकमो अत्थि, तस्स असंखेजलागपडिभागो वड़ी वा हाणी वा अवबड्गाणं वा होह | 
५७७, जस्स कम्मस्स अवड्टिद्संकमों णत्थि तस्स बड़ी वा हाणी वा असंखेजा लोग- 
भागों ण लब्भइ | ५७८. एसा परूवणा अट्टपदभूदा जहण्णियाएं बड़ीए वा हाणीए 
वा अवड्टाणस्स वा । ५७९, एदाए परूवणाए प्रिच्छत्तस्स जहण्णिया वड़ी हाणी अब- 
इ्ाण वा कस्स १ ५८०. जम्हि तप्पाओर्गजहण्णगेण संकर्मण से काले अवद्विद्संकमों 
संभवदि तम्हि जहण्णिया वड़ी वा हाणी वा । से काले जहण्णयम्रवद्ार्ण । 
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शंका-भय आर जुग॒ुप्साकी उत्कृष्ट हानि किसके हाती है ९ ॥॥५७०॥। 

समाधान-जो शुणितकमाशिक जीव प्रथम वार कपायोंका उपशमन करता हुआ भय 
ओर जुगुप्साका चर्म समयमें उपश्ान्‍्त न करके तदनन्तर कालमें मरा ओर देव हुआ । 
उस प्रथमसमयवर्ती देवक भय आर जुगुप्साकी उत्कृष्ट हानि होती हो ॥[५७१९॥ 

चूर्णिस्चू०-भय ओर जुगुप्साके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामित्व अप्रत्याख्यानावरणके 
उस्कृष्ट अवस्थान-स्वामित्वके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार स्त्रीवद, नपुसकवद, हास्य, 
रति, अरति आर श्ोकको उत्कृष्ट वृद्धि ओर हानिका स्वामित्व जानना चाहिए । केवल इन 
कर्माका अवस्थान नहीं हाता हे ।|५७२-५७४॥। 

गंका-मिथ्यात्वकी जधन्य वृद्धि किसके हाती हे ! जिस कमका अवस्थित संक्रमण 
होता है, उस कर्मकी असंख्यात लछोककी प्रतिभागी वृद्धि, अथवा हानि, अथवा अबस्थान 
होता है । जिस कमका अवस्थित संक्रमण नहीं होता हे, उस कमंकी वृद्धि अथवा हानि 
असंख्यात छाककी प्रतिभागी नहीं प्राप्त होती हे । यह ग्ररूपणा जघन्य वृद्धि, हानि अथवा 
अवस्थानकी अधपदभूत है । इस प्ररूपणासे मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि, हानि अथवा अव- 
स्थान किसके होता है ? ॥५७५-५७०९॥। 

समाधान-जहाॉपर तत्परायोग्य जधन्य संक्रमणसे तदनन्तर समयमें अवस्थित संक्र- 
मण संभव है, वहाँपर जघधन्य वृद्धि, अथवा हानि होती हे और तदनन्तर कालमें जघन्य 
अवस्थान होता है ।॥५८ ०।। 


१ गुणिदकम्मसयलक्खणेणागंतृूण लवगसेदिमारुहिय सब्वसंकमेण परिंणद्म्मि सब्युक्कस्सवडिदसंभव 
पष्टि विरेह्यभावादों । जयघ० 

२ कि कारण; अवव्ठाणसकमपाओंग्गपयडीस एगेगसतकम्मपक्खेव्रत्तरकमंण संतकम्मवियप्पाणं 
पबंदजहृण्णवडिठ हाणि-अवटणणणिबंधणाणमुप्पत्तो ए विरोह्ाभावादों । जयघ० 

२ कि कारण; तत्थ तदुब॒लभकारणसतकम्मवियप्पाणमणुप्पत्तीदी । तदों तत्थागमणिज्जरावसेण 


पलिदोवमस्स असखेज्दिभाग-पडिभागेण सतकम्मस्स वड़ढी वा हांणी वा होइ त्ति तदणुसारेणेव सकमपवुत्ती 
दुदटठव्या | जयध्‌० 


गा० ५८ | प्रदेशसंक्रम-पदनिक्षेप-स्वामित्य-निरूपण ४५१ 


५८१. सम्पत्तस्स जहण्णिया हाणी कस्स ? ५८२. जो सम्पराइटद्री% तप्पा- 
ओग्गजहण्णएण कम्मेण सागरोबमबेछाबड्टी ओगालिदण मिच्छत्तं गदो | सब्ब-्महँत- 
उन्बेल्लणक्रालेण उब्बेल्लेपाणगस्स तस्स दुचरिपद्धिदिखंडयस्स चरिमसमए जहण्णिया 
दाणी। ५८३, तस्सेव से काले जह॑ण्णिया बड़ी । ५८७. एवं सम्पामिच्छत्तस्स वि | 

५८५, अणंताणुबंधीण्ण जहण्णिया वड़ी [ हाणी अवड्ठटाणं च | कस्स १ ५८६. 
जहण्णगेण एइदियकम्मेण विसंज्रोएद्ण संजोइदो | तदो ताव गालिदा जाव तेसिं 
गलिदसेसाणमधापवत्तणिज्जरा जहण्णेण एइदियसमयपबद्भेण सरिसी जादा त्ति। केव- 
चिरं पुण काल गालिदस्स अणंताणुबंधीणमधापव त्तणिज्जरा जहण्णएण एड दियसमय- 
पत्रद्ेण सरिसी भवदि ? तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागकालं गालिदस्स जहण्णेण 
एहंदियसमयपत्रद्ेंण सरिसी णिज्जरा भवादि । जहण्णेण एडंदियसमयब्रद्धेण सरिसी 
णिज्ञरा आवलियाए समयुत्तगाए एत्तिएण कालेण होहिंदि त्ति तदो मदो एहदिओ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकतिकी जघन्य हानि किसके होती है ? ॥५८१॥ 

समाधान-जा सम्यस्द्रष्टि जीव तत्पायोग्य जघन्य कमके साथ दो वार छथासठ 
सागरोपमकाल बिताकर मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ । वह जब सब दीघ उद्देलनकालके द्वारा सम्य- 
कत्वप्रकृतिकी उद्ेडना करता हुआ द्विचरम स्थितिखंडके चरम समयमें वतंमान होता है, तब 
उसके सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य हानि होती हे ॥|५८२॥।। 

चूणिसू ०-उसी जीवक तदननन्‍्तर समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य वृद्धि होती है । 
इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वको जधन्य वृद्धि हानिका स्वामित्व जानना चाहिए ।।५८ ३-५८४॥। 

शंक्ा-अनन्तानुबन्धी कपायोंकी जधन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थान किसके होता 
है ? ॥॥५८५॥।। 

समाधान-जा जघन्य एकन्द्रिय-सत्कमके साथ पंचन्द्रियोंमे आकर ओर वहाँ अन- 
न्‍्तामुबन्धी कपायोंका विसंयोजन करके अन्तमुहृत के पश्चात्‌ ही अनन्तानुवन्धी कपायसे संयुक्त 
हुआ । तदनन्तर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर उसने अनन्तानुबन्धीका तत्र तक गछाया, जब 
तक कि अनन्तानुवन्धीके गलित-शेष समयप्रबद्धोंकी अधःप्रवृत्तनिजरा जबन्य एकन्द्रिय-समय- 
प्रबद्धके सरश नहीं हो जाती हे । 

शंका-कितने कारलूतक गछानेपर अनन्तानुबन्धी कपायोंकी अथ!भप्रवृत्तनि्नंरा जधन्य 
एकेन्द्रिय-समयप्रबद्धके सरश होती है ९ 

समाधान-एकोन्द्रयोंमें तप्मायोग्य पल्योपमके असंख्यातवें भाग-प्रमित काछ तक 
गलानेवांले जीवके जघन्य एकेन्द्रिय-समयप्रबद्धके सहृश निजरा होती हे । 

चूणिंसू०-जब जधन्य एकेन्द्रिय-समयप्रबद्धके सदश निर्जेरा एक समय-अधिक 
आवली-प्रमित कालसे होगी अर्थात्‌ होनेवाली थी कि तब वह मरा ओर जभन्ययोगी एके- 
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ताम्रपन्नवाली प्रतिमें 'सम्माइट्टी' के स्थानपर सम्मा [ मिच्छा | इट॒टी' ऐसा पाठ मुद्रित है | 
( देखों प्र० १२९७ ) पता नहीं कोष्ठकके भीतर 'मिच्छा' पदके देनेसे सम्पादकका क्‍या अमिप्राय है ! 
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जहण्णजोगी जादो। तस्स समयाहियावलियठवबष्णस्स अशंताणुबंधीर्ण जहण्णिया 
बड़ी वा हाणी वा अबड्गाणं वा | 

५८७, अद्ृण्हं कसायाणं भय-दुगुंछाणं॑ च जहण्णिया वड्ढी द्वाणी अवड्शाण च 
कस्स ? ५८८. एइदियकम्पेण जहण्णेण संजपासंजम संजमं च बहुसो गदों । तेणेष 
चत्तारि वार कसायम्रुवसामिदा । तदो एशंदिण गदों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं 
कालमच्छिऊण उवसामयसमयपवद्ध सु गलिदेसु जाधे वंधेण णिज्जरा सरिसी भवदि 
ताधे एदेसि कम्पाणं जहणिणया बड़ी च हाणी च्‌ अवड्जार्ण च । 

५८९, चदहुसंजलणाणं जहण्णिया बड़ी हाणी अवद्गाणं च कस्स ? ५९०. 
कसाए अणुवसामेऊण संजमासंजम संजम च बहुसो लद्धण एहदिए गदो । जाधे बंधेण 
णिज्जरा तुल्ला ताधे चदुसंजलणस्स जहण्णिया वड़ी हाणी अवबदड्गाणं च | 

५९१. पुरिसवेदस्स जहण्णिया बड़ी हाणी अबड्भाणं च कस्स १ ५९२, जम्िदहि 
अवड्डाणं तम्हि तप्पाओग्गजहण्णणण कम्मेण जहण्णिया वड़ी वा हाणी वा अबड्गार्ण वा | 
न्द्रिय हुआ । उस एक समय-अधिक आवर्ल्ी कालसे उत्पन्न होनेवाले जबन्ययोगी एकेन्द्रिय 
जीवके अनन्तानुबन्धी कपायोकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि, अथवा जबन्य अवस्थान होता 
है ।[०८६।। 

शंका-आठों मध्यम कपायोंकी आर भय-जुगुप्साकी जधन्य ब्रक्चि, हासि और 
अवस्थान किसके होता हे १? ॥०८७॥। 

समाधान-जो जधन्य एकेन्द्रियसत्कमके साथ संयमासंयम ओर संयमको बहुत 
बार प्राप्त हुआ ओर उसने चार वार कपायोंका उपशमन किया । पुनः वह एकन्द्रियोंमें 
चला गया । वहाँ पल्योपमर्क अमंख्यातवं भागप्रमित काट्तक रहकर उपशामककालमें बॉघे- 
हुए समयग्रवद्धोंके गल जानपर जिस समय उसके बन्धके सहश निजरा होती हे, उस समय 
उसके इन उपयु क्त कर्मोफी जथन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थान होता हे ॥|५८८॥ 

शंका-चारों संपबलूनकपायोकी जथधन्य वृद्धि, हानि ऑर अवस्थान किसके होता 
है? ॥५८०॥ । 

सप्राधान-जों जीव कपायोंका उपशमन करके ओर संयमासंयम तथा संयमको 
बहुत वार प्राप्त करके णकन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । उसके जिस समय बन्धके तुल्य निर्जरा 
होती है, उस समय उसक चारों संज्वलनकपायोंकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान होता 
है ।!५९०॥ 

शंका-पुरुषवेदकी जधन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थान किसके होता है ? ॥५९१॥ 

समाधान-जहाँपर पुरुपवदके प्रदेशसंक्रमणका अवस्थान संभव है, बहाँपर तत्प्रा- 
योग्य जबन्य कर्मके साथ वरतेमान जीवके पुरुषबेदकी जघन्य वृद्धि, द्ानि और अवस्थान 
होता है !॥५९२॥ 
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५९ ३, हस्स-रदीणं जदृण्णिया वड़ी कस्स १ ५९४, एड दियकम्मेण जहण्ण- 
एण संजमासंजमं संजपं च बहुसो लद्धण चत्तारि बारे कमाए उवसामेऊण एडदिए 
गदों । तदो पलिदोवमस्सासंखेज्जदि भाग कालमच्छिकण सण्णी जादों। सब्वमहंति- 
परदि-सोगबंधगड़्‌' कादूण हस्स-रदीओ पब्रद्धाओ | परम्सप्रयहस्स-रहंधगस्स तप्पा- 
ओग्गजहण्णओ बंधो च आगमोी च तस्प आवलिय-हस्स-रदिबंधमाणस्स जहण्णिया 
हाणी । ५९५, तस्सेव से काले जहण्णिया बड़ी | ५९६. अरदिसोगाणमेवं चेव । णवरि 
पुव्व॑ हस्स-रदीओ बंधावेयव्वाओ । तदो आवलिष-अरदि-सोगबंधगस्स जहण्णिया हाणी । 
से काले जहण्णिया बड़ी । 


'५९७. एचप्रित्थिवेद-णवंसबवेदा्ण | ५९.८, णवरि जह इत्थिवेदस्स इच्छसि, 
पुव्व॑ णरुंसयवेद-पुरिसवेद बंधावेदूण पच्छा इत्थिवेदों बंधावेयव्यो | तदो आवलिय- 
इत्थिवेदबंधपाणयस्म इत्थिवेदस्स जहण्णिया हाणी । से काले जहण्णिया बड़ी । ५९९, 
जादि णवुंसयवेदस्प इच्छसि, प्रष्यमित्थि-पुरिसवेदे बंधावेदूण पच्छा णवुंसयवेदों 


शंका-दहास्य आर रतिकी जघन्य वृद्धि आर हानि किसके होती हे ? ॥५९३॥ 
मसमपाधान-जा जीव जघन्य एकन्द्रिय-सत्कमक साथ संयमासंयम और संयमको 
बहुत बार प्राप्त करके आर चार बार कपायोंका उपशमन करके एकेन्द्रियोंमें गया । वहाँ पल्यो- 
पम्क॑ असंख्यातवें भागप्रमित कालतक रहकर संज्ञी जीवोंमें उत्पन्न हुआ | वहॉपर सर्व- 
महान अरति-शाकक बंध-कालका करके हास्य ओर रतिका बॉघा | प्रथमसमयवर्ता हास्य- 
रतिके बन्धकके तत्पायाग्य जधन्य बन्ध हे और जघन्य निजरा है । इसप्रकार एक आवली 
तक हास्य ओर रतिक बन्ध करनेवाले जीवके हास्य ओर रतिकी जघन्य हानि होती है | 
उसके हीं तदनन्तर समयमें हास्य आर रतिकी जघन्य वृद्धि होती हे [५९४०-५९ ५॥ 
चूणिम्नू०-अरति ओर शोककी जधन्य वृद्धि ओर हानि भी इसी प्रकार जानना 
चाहिए । विज्ञपता केवल यह हे कि उसके पहले हास्य ओर रतिका बन्ध कराना चाहिए । 
तदनन्तर एक आवलीतक अरति-शोकके बन्ध करनेवाले जीवके अरति-शोककी जघधन्य हानि 
होती हे ओर तदनन्तर कालमें उसके अरति-शोककी जघन्य वृद्धि होती हे ॥|५५९६॥ 
चूर्णिसू०-इसीम्रकार स्रीवीद ओर नपुंसकवंदकी जघन्य ब्रृद्धि ओर हानिका 
स्वामित्व जानना चाहिए ! विशपता कंत्रल यह हे कि यदि खस्रीवबदकी जबनन्‍्य वृद्धि और 
हानि जानना चाहते हो, तो पहल नपुंसकवंद ओर पुरुपवेदका बंध कराक पीछे खत्रीवदका 
बन्ध कराना चाहिए | तदनन्तर एक आवलीतक खस्रीवदका बन्ध करनेवाले जीवक ख््रीवेदकी 
जघन्य हानि हाती हे ओर तदनन्तरकाठझमें उसक खस््रीवदरकी जघन्य वृद्धि हाती है । 
यदि नपुंसकवेदकी जघन्य वृद्धि और हानि जानना चाहते हो तो पहले खत्रीवेद ओर पुरुप- 
बेदका बन्ध कराके पीछे नपुंसकवंदका वन्ध कराना चाहिए। तदनन्तर एक आबली तक 
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बंधावेयब्यो | तदो आवलियणवुंसयवेद॑ बंधमाणयस्स जहण्णिया हाणी । से काले 
जहण्णिया बड़ी । 

६००, अप्पावहुअं | ६०१, उकस्सय॑ ताव | ६०२. मिच्छत्तस्स सब्वत्थोव- 
मुकस्सयमवद्वाणं । ६०३. हाणी असंखेज्जगुणा | ६०४. बड़ी असंखेज्जगुणा । 
६०५, एवं बारसक्साय-भय-दगुछाण ! 

६०६, सम्पत्तस्स सव्वत्थोवा उकस्सिया बड़ी । ६०७. हाणी असंखेज्ज- 
गुणा । ६०८, सम्परामिच्छत्तस्स सब्वत्थीवा उकस्सिया हाणी । ६०९, उकस्सिया 
वड़ी असंखेज्जगुणा | ६१०. एवमित्थिवेद-णयुंसयवेदस्स, हस्स-र६-अरइ-सोगार्ण । 

६११, कीहसंजलणस्स सब्वत्थीवा उकस्सिया बड़ी । ६१२, हाणी अव- 
दाणं च विसेसाहियं । ६१३. एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदा्णं । ६१४. लोहसंज- 


नपुंसकवेदका वनन्‍्ध करनेवाल जीवक नपुंसकवद्की जघन्य हामि होती हे और तदनन्तर 
कालमें उसक नपुंसकव्दकी जघन्य वृद्धि हाती है ॥५५९७-५९५॥। 

चुर्णिसु--अब पदनिशक्षपसम्बन्धी अल्पबहुत्वकों कहते हैं । उसमें पहले उत्कृष्ट 
अल्पबहत्व कहते हैं । मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे कम होता है । मिथ्यात्वके 
उत्कृष्ट अवस्थानस उसकी उत्कृष्ट हानि असंख्यातगणित होती हे | मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि- 
से उसकी उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणित होती हे । इसीप्रकार अनन्तानुवन्धी आदि बारह 
कषाय, भय ओर जुगुप्साका अल्पबहुन्ब जानना चाहिए ॥६००-६०५॥। 

चुणिंस्‌०-सम्यकत्वप्रकतिकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे कम होती है । इसकी उत्कृष्ट वृद्धिसे 
इसीकी उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणित होती है । सम्यम्मिध्यात्वकी उन्क्रृष्ट हानि सबसे कम 
होती हे । इससे इसीकी उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणित होती है । इसी प्रकार स्लीवेद, नपुंसक- 
बंद, हास्य, रति, अरति आर शोकक अस्पब्रह॒त्वकों जानना चाहिए ॥६०६-६५०॥ 

चूणिस्त्‌ ०-संम्वलनक्राधकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे कम होती हे । इससे संज्वलन- 
क्रोधकी उत्कृष्ट हानि ओर अवस्थान विशेष अधिक होते हैं। इसीप्रकार संज्वछ्नमान, 
संज्वलनमाया आर पुरुपवेदका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । संज्बलनलोभका उत्कृष्ट अब- 


? कुदो; एयसमयपबद्धा रखेजदिभागपमाणत्तादा | जयघ० 

२ कि कारणं; चरिमगुणसकमादो विज्ञादसंकममग्सि परदिदरस पदमसमय असंखेजसमयपबद्धि द्ाइदूण 
हाणी जादा, तेणेद पर्देसग्गमसखेजग ण भणिद्‌ । जयध्‌० 

३ कदो; सब्वसंकमम्मि उकस्सवडिदसामित्तावलंबणादों | जबध० 

४ कि कारण; उध्वेब्लणकालब्भंतरे गलिदसेसदव्वस्स चरिमुव्बेन्‍्छणकटयचरिमफालीए लड़ कृस्स- 
भावत्तादो ' जयघ ० 
कुदो; मिच्छत्तं गयरुम विदियसमयम्मि अधापव त्तसंकमेण पडिलद्धुक्कस्समावत्तादो | जयघ० 

६ कुदो; अधापबत्तमंकमादों विज्ञादस कमे पद्द्पटमसमयसम्माइटिटम्मि किंचूणअधापवत्तसंकस- 
दब्वमेत्तक स्सहाणिमावेण परिग्गहांदो । जयघ० 

७ कुदो; दसणमों हक्खवणाए सब्वसंकमेण तहक्कस्ससा मित्तपड़िलंभादों । जयघ ० 
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लणस्स सब्वत्थोवप्रुकस्समवट्टाणं | ६१५. हाणी विसेसाहिया | ६१६, वड़ी विसे- 
साहिया । 


६१७, एत्तो जहण्णयं | ६१८, मिच्छत्तस्स सोलसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुं- 
छाण॑ जहृण्णिया बड़ी हाणी अबड्।णं च तुल्लाणि | ६१९, सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं 
सव्वत्थोवा जहण्णिया हाणी | ६२०, बड़ी असंखेज्जयुणा । ६२११. इत्थि-णवु सय- 
वेद-हस्स-रइ-अरइ-सो गाणं सव्वत्थीवरा जहण्णिया हाणी । ६२२, वड़ी विसेसाहियां । 

पदणणिक्खेवो समत्तो । 


स्थान सबसे कम होता है । इससे इसीकी उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक होती हे । इससे 
९ त्कृष्ठ #+ #१ केक, हे 

इसीकी उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक होती है ॥६११९-६१६॥ 

चूणिस्‌०-अब इससे आगे जघन्य अल्पबहुत्व कहते हँ-मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, पुरुषवद . भय ओर जुगुप्साका जबन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थान परस्पर तुरय 
2७. ० का नो 5 8. 
हाते हैं। सम्यक्त्वप्रकरत ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य हानि सबसे कम होती हे। 
इससे इन दानोंकी जघन्य वृद्धि असंख्यातगुणित होती हे | स्रीवद, नपुंसकवंद, हास्य, 
रति, अरति ओर शाककी जघन्य हानि सबसे कम होती हे । जथन्य हानिसे इनकी जघन्य 
वृद्धि विशेष अधिक होती हे ॥|६१७-६२२॥।| 


इस प्रकार पदनिक्षप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

2 कि परमाणमेद्मवटि ठद॒दव्यं ? असंखेज्जसमयपबद्धपमाणसेद । कि कारण; तथ्याओंग्गुक्कस्स- 
अधापवत्तसंकमंण वडिददृणावटिठदम्मि व्टिणिमित्तमूलदब्वेण सहावटुठाणब्भुवगमादी | तदो दिवड॒ढ- 
गुणद्वाणिमेत्तसमयपबद्धाणमधापवत्तमागद्वारपडिभागेणासंखेज्जद्‌ भा गमत्त दोदृूण ख्ब्वत्योवमेद ति 
घत्तव्वं | जयध॒० 

२ कि कारण; उबसमसेदीए सत्युक्कस्सगुणसंक्रमदव्य पडिच्छिय काल कादृण दवेसुबवण्णस्स 
समयाहियावलियाए अणृणाहियतक्कालभावे अधापवत्तसंकर्मण हाणिववहारूभुवगमादी | जयघ० 

३ कुदो; एदेसि क्रम्माणमेगसंतकम्मपक्खेबाबलंबणेण जहृण्णबंडिद-हाणि-अवदठाणाण सामित्त- 
पडिलंभादोी | जयघ॒० 

४ कि कारण; खबिदकम्म॑सियदुचरिमसुब्वेल्‍्लणखंडयं चरिमफालीए पशिलिद्धजहण्णभावत्तादो | जयघ० 

५ कुदो; सम्मत्तस्स चरिमुब्वेल्लणसडयपदमफालीए गुणसकर्मण जहृण्णभावपडिलंभादों। सम्मा- 
मिच्छत्तस्स वि दुचरिमुव्वेल्टणखंडयचरिमफालि संकामिय सम्मत्तं पडिवण्णस्स पढमसमये विज्ञादसकमेण 
जहण्णसामित्तरंसणादों | जयघ॒० 

६ कि कारणं; खविदकम्मंसियलक्खणेणागतृण एइंदिएसु पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागमत्तकाएं 
गालिय पुणो सण्णिपंचिदिएसुप्पजिय पडिवक्खबंधगद्धं बोलाविय सगवंधपारभादों आवलियचरिमसमए 
वष्ठमाणस्स गलिद्सेसजहण्णसतकम्मविसयअधा पवत्तसंकमेण पडिलद्ध जहृण्णभावत्तादो | जयघ० 

७ कि कारणं; पुब्लुत्ततेव कमेणागतृण सण्णिपंचिदिएसु अध्पप्पणों पडिवक्‍्खत्रंधगद्ध गालिय 
सगब धपा रभादो समयाहियावलियाए बढ़माणस्स पुव्विल्छसंतादी विसेसाहियसतकम्मविसयत्तेण परश्िवण्ण- 
जहृण्णभावत्ञादों | जयब० 
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६२३, वड्डीए तिण्णि अणियोगद्ाराणि सम्मुकित्तणा सामित्तमप्पाबहुअं च । 
६२४. सम्न॒कित्तणा । ६२५. मिच्छत्तस्स अत्थि असंखेज्जभागवड्डि-हाणी असंखेज्ज- 
गुणवड़ि-हाणी, अवड्टाणमवत्तव्वययं च। ६२६, एवं बारसकसाय-मय-दुमुंछाण | ६१२७. 
एवं सम्माभिच्छत्तस्स वि, णब्रि अबद्रा्ण णत्थि | ६२८. सम्मत्तस्स असखेज्जभाग- 
हाणी असंखेज्जगुणवड़ि-हाणी अवत्तव्वयं च अत्यि । ६२९. तिसंजलण-पुरिसवेदाण- 
पत्थि चत्तारि वढ़ी चत्तारि हणीओ अवड्टाणमवत्तव्यय च । ६३०. लोहसंजलणस्स 
अत्थि असंखेज्जमागवड़ी हाणी अवड्टाणमवत्तव्बयं च । ६३१. इत्थि-णव्‌ सयवेद-हस्स- 
रइ-अरइ-पोगाणमत्थि दो वड़ी हाणीओ अवत्तव्बयं च । 

६३२, सापित्ते अप्पाबहुणच विहासिदे बड़ी समत्ता भवदि । 

६३३, एत्तो ट्राणाणि | ६३४. पदेससंकपड्टाणाणं परूवणा अप्पाबहुअं च । 
६३५, परूवणा जहा | ६३६. पिच्छत्तस्प अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णश्ण कम्मण 
जहण्णय सकपद्ाण । 

चूणिस्तू ०-प्रदेशसंक्रमणसम्बन्धी वृद्धिक तीन अनुयागद्वार हैँ -समुत्कीतेना, स्वा- 
मित्व आर अल्पबहुत्व । उनमेंस पहले समुस्कीतेना कहते ह-मिथ्यात्वकी असंख्यातभाग- 
वृद्धि हाती है, असंख्यावभागहानि हाती हे, असंख्यावगुणप्रृद्धि होती है, असंख्यातगुण- 
हानि होती है, अवस्थान हाता है. ओर अवक्तव्य हाता हैें। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी 
आदि बारह कपायोंकी तथा भय आर जुग॒ुप्साकी जानना चाहिए । इसीप्रकार सम्यम्मिथ्यात्व- 
की भी वृद्धि-हानि जानना चाहिए | कंवछ उसका अवस्थान नहीं दाता हैं ॥६२३-६२७॥ 

चूणिस्तू ०-सम्यक्त्वप्रकृतिकी असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यात्त- 
गुणहानि ओर अवक्तव्य होते हैं । संज्वलनक्रोध, मान, माया ओर पुरुपब्ेदकी चारों 
प्रकारकी वृद्धि, चारो प्रकारकी हानि, अवस्थन ओर अवक्तव्य होता हे । संज्वलनलोभकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, अवस्थान ओर अवक्तव्यसंक्रमण हाता है । स््ीबेद, 
नपुंसकवद, हास्य, रति, अरति आर शोकक्ी असंख्यातभागवृद्धि , असंख्यातगुणबृद्धि ये दो 
वृद्धियाँ, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणहानि य दा हानियाँ आर अवक्तव्यसंक्रमण होता 
है ।|६२८-६३१॥ 

चूर्णिस्‌ ८-समुत्कीतनाके अनुसार स्वामित्व ओर अल्पबहुत्वकी विभाषा करनेपर 
वृद्धिसम्बन्धी प्ररूपणा समाप्त हो जाती है ॥६३२॥ 

इस प्रकार वृद्धि अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

चूणिस्‌ू०-अब इससे आगे प्रदेशसंक्रमणसम्बन्धी स्थानोंको कहते हैं.। प्रदेशसंक्रमण- 
सथानोंके विषयमें प्ररूपणा ओर अल्पवहुत्व ये दो अनुयागद्वार होते हैं। उनमें प्ररूपणा 
इस प्रकार हे--अभव्यसिद्धिकोंके योग्य जघन्य कमंके ढ्ारा मिथ्यात्वका जघन्य संक्रमस्थान 
होता है ॥|६३३-६३६॥ 


१ ते कथं; एदेण (अभवसिद्धियपाओग्गेण) जहण्णकम्मणागंतूण अस्णिपंचिदिएसुववजिय पज्रत्तयदो 
होदूण तत्त देवा उञं वंधिय्र सब्वलहुं काल कादृण देवेसुववजिय छा पजत्तीहि पछत्तयदों दोदूण पढस- 
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६३७, अणंतम्हि ( अण्णं तम्हि ) चेव कम्पे असंखेज्जलोगभागुत्तर संकप- 
द्वार होई | ६३८, एवं जहण्णए कम्मे असंखेज्ना लोगा संकमट्टाणाणि | ६३९, तदो 
पदेसुत्तरे दृपदेसुत्ते वा, एवमणंतभागुत्तरे वा जहृ्णए संतकम्मे ताणि चेव संकमद्ठा- 
णाणि | ६४०. असंखेज्जलोगे भागे पक्खित्ते विदियसंकमट्राणपरिवाडी होई | ६४१, 
जो जहण्णगो पक्खेयों जहण्णए कम्पसरीरे तदो जो च जहण्णगे कम्मे विदियसंकपडाण- 
विसेसो असंखेज्जगुणो । ६४२. एत्थ वि असंखेज्जा लोगा संकमद्राणाणि । 


विशेषाथ-अभव्यसिद्धोंके योग्य ज़घन्य कमसे अभिप्राय यह हे कि जो क्षपित- 
कमाशिक जीव एकनिद्रयोंमें कमस्थितिपयेन्त रहा और वहॉपर उसने जो जघन्य कम संचित 
किया, वह अभव्यसिद्धोंके योग्य जघन्य कर्म यहाँ विवशक्षित है। इस जघन्य कमंसे सबसे 
छोटा संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । इसके अतिरिक्त जयघबलाकारने दूसरे प्रकारसे भी 
जघन्य संक्रमस्थानकी उत्पत्ति बतलाई है । वे कहते हैं कि जो जीव जधघन्य कमके साथ 
एकेन्द्रियोंसे आकर असंज्िपंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर पयाप्त हुआ आर अति शीघ्र देवबायुका 
बंध कर मरा ओर दबवोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ पर्याप्त होकर उसने पहले उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त किया । तदननतर वदकसम्यक्त्वको घारण किया आर दो बार छघासठ सागरोपम 
तक वेदकसम्यक्त्वका परिपालनकर उसके अन्तमें अन्तमुहत शेप रहनपर दशनमोाहकी क्षपणा- 
के लिए उद्यत हुआ | उस जीवके अधघ;प्रवृत्ततरणके चरम समयमें जधन्य परिणामके कारण- 
भूत विध्यातसंक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वका सर्वजधन्य प्रदेशसंक्रमणस्थान उत्पन्न होता है । 

अब मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमस्थानका मिरूपण करते है- 

चर्णिय्‌ ०-उस ही सत्कर्मम असंख्यावछोकप्रमितभागसे अधिक अन्य अर्थात्‌ 
दूसरा संक्रमस्थान उत्पन्न होता है | पुनः उसी जघन्य सत्कममें असंख्यात वाकभागसे अधिक 
तीसरा संक्रमस्थान होता है । इसप्रकार उसी जघन्य सत्कर्ममें असंख्यात लोकप्रमित संक्रम- 
स्‍थान होते हैं । उससे एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक, तीन प्रदेश अधिक, चार प्रदेश 
अधिक, दवत्यादि क्रमसे संख्यात प्रदेश अधिक, असंख्यात प्रदेश अधिक आर अनन्त भाग 
अधिक जबन्य सत्कममें व ही संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं । ( यह संक्रमस्थानोंकी प्रथम 
परिपाटी या परम्परा है । ) जघन्य सत्कममें असंख्यात लोकके प्रश्षिप्त करनपर संक्रमस्थानों- 
की दूसरी परिपाटी उत्पन्न होती है । जबन्य कमंशरीर अर्थात्‌ सत्कममें जा जघन्य प्रक्षेप 
है, उससे जघन्य सत्कर्मपर जो द्वितीय संक्रमस्थानविशेप हे, वह असंख्यातगुणित हे । इस 
द्वितीय संक्रमस्थानपरिपाटीमें भी असंख्यात छोकप्रमाण संक्रमस्थान होते हैं ॥६३७-६४२०॥ 


जा या, के छा परी के हरी. मिड 


सम्मत्तमुप्पाइय तदो वेदयसम्मत्तं पडियज्िय वेछावट्िठसागरोबमाणि सम्मत्तमणुपालिय तदवसाणे अंतो 
मुहत्तमसे दसणमो दृत्खवणाएं अब्भुगिटदो जो जीबो, तस्स अधापवत्तकरणचरिमसमये वह्माणस्स जहृण्ण 
परिणामणिब घण विज्ञा दसंकमेण सब्यजहृण्णपदेससकमट्राणं होइ | जयघ० 
१ कृदो; णाणाकालसंबंधिणाणाजीवेहि तदियादिपरिणामद्राणेहिं परिवाडीए परिणमाविय तम्मि 
जहण्णसंतकम्मे संकामिज्ञमाणे अविट्दपक्खेजुत्तरकमेण पुव्वविरचिदपरिणामथटाणमेत्ताणं चेव संकमथ्ठा- 
णाणमुप्पत्तीए, परिष्फुडमुबलंभादो | जयध० 
८ 


3५८ कसाय पाहुड सुज्त [ ५ संक्रम-अथोधिकार 


६४३, एवं सव्वासु परिवाडीसु | ६४४.,णवरि सव्वसंकप्े अणंताणि संक्रपड्टा- 
णाणि । ६४५. एवं सव्वकम्पाणं | ६४६ णवरि लोहसंजलणस्स सव्वसंकमो णत्थि । 
६४७, अप्पावहअं । ६४८, सव्वत्थोव्राणि लोहसंजलणे परदेससंक्रमट्टाणाणि | 
६४९. सम्मत्ते पदेससंकमट्राणाणि अण॑तगुणाणि । ६५०, अपच्क्‍्खाणमाणे परदेससंकम- 
द्राणाणि असंखेज्जगुणाणि । ६५१, काहे पदेससकमद्राणाणि विसेस हियाणि। ६५२, 
पायाए पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि | ६५३. लोहे परदेमसंकमदराणाणि विसे- 
साहियाणि | ६५४. पतच्रक्खाणमाणे पर्देससंकमट्राणाणि विससाहियाणि । ६५५, क्ोहे 
पर्देससंकमट्राणाणि विसेमाहियाणि | ६५६ मायाए परदेससंकमट्राणाण विसेसाहि- 
याणि | ६५७, लाहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६५८. अणंताणुबंधिमाणस्स 
पर्देससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६५९, कोहे पर्देससंकमट्टाणाणि विमेसाहियाणि | 
६६०. मायाए पर्देससंकमडट्राणाणि विसेसाहियाणि । ६६१, लोभे पर्देससंकमद्ठाणाणि 
विसेसाहियाणि । _ कक झ् --रजर्रख़<़ 
चूणिस ०-इसी प्रकार सवसंक्रमस्थानपरिपाटियोंमें असंख्यात छोकप्रमित संक्रमस्थान 
होते हैं। कबछ सवसंक्रमणमें अनन्त संक्रमस्थान हाते है. । जिस प्रकार भिथ्यात्वके संक्रम- 
स्थान होते हैं उसी प्रकार सब कमा संक्रमस्थान जानना चाहिए। केवल संज्वलनलोंभका 
सवसंक्रमण नहीं हांता है ॥६४ ३-६४ ६॥। 
चूर्णिव्रू०-अब प्रदेशसंक्रमस्थानोंका अल्पबहुत्व कहते है । संज्वलूनलाभमें प्रदेश- 
संक्रमस्थान सबसे कम हे। संज्वलनलाभसे सम्यक्त्वप्रकृतिमें प्रदशसंक्रमस्थान अनन्तगुणित हैं । 
सम्यक्त्वप्रकृतिसे अप्रत्याख्यानमानमें प्रदशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । अग्रत्याख्यान- 
मानसे अप्रत्याख्यानक्रोध्म प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। अप्रत्याख्यानक्राघधसे अप्रत्या- 





ख्यानमायामें प्रदशसंक्रमस्थान विशेप अधिक हैं | अप्रत्याख्यानमायासे अप्रन्याख्यानटोभमें 
प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हे । अप्रत्याख्यानलाभसे प्रत्याख्यानमानमें प्रदेशसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक हैं | प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्राधमें प्रदेशसंक्रसस्थान विशेष अधिक हैं । 
प्रत्यास्यानक्रोधसे प्रत्याख्यानमायामें अ्रदेशसंक्रसस्थान विशेष अधिक हैं । प्रत्याख्यानमायासे 
प्रत्याख्यानलोभमें प्रदशसंक्रमस्थान विश्यप अधिक हैं । प्रत्याख्यानलोभसे अनन्तानुबन्धीमानमें 
प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । अनन्तानुबन्धीमानसे अनन्तानुबन्धीक्रोधर्मे प्रदूशसंक्रम- 
स्थान विशेष अधिक है। अनन्तानुबन्धीक्रोधसे अनन्तानुबन्धीमायामें प्रदेशसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक हैं। अनन्तानुबन्धीमायासे अनन्तानुबन्धीलोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष 
अधिक हैं ॥६४५७-६६ १॥ 

१ कि कारण; परपर्याइसंछोहणण विणा खविदत्तादों | तम्द्दा लोहसंजलणस्सासखेज्जलो गमेत्ताणि 
स्व सकमटटाणाणि अधापवत्तस कममस्सिऊण परूवेयव्वाणि क्षि भावत्थोी | जयघ० 

२ कुदो; छोहसजलणस्स सब्बसकमा भावेणासंखेज्जलो गमेत्ताणं चेव संकमदठाणा णमुबलंभादो | जयघ० 

२ कि कारणं; अभवसिद्धिपहितोी अणतगुणसिद्धाणमण्ं तभागपर्माणतादों | जयध ० 


णा० ५८ ] प्रदेशासंक्रमस्थान-अल्पबहुत्व-निरूपण ७५९ 


६६२. मिच्छत्तस्स पदेससंक्रपट्ठाणाणि विसेसाहियाणि ।'६६३, सम्मामिच्छत्ते 
पदेससंकपट्रणाणि विसेसाहियाणि । ६६४. हस्से परदेससंक्मड्ठाणाणि अणंतगुणाणि' | 
६६५. रदीए पदेमसंकमट्ठटाणाणि विसेसाहियाणि | ६६६. इत्थिवेदे पदेससंकपडृा- 
णाणि संखेज्जगु गाणि । ६६७ सोगे पदेससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि। ६६८ 
अरदीए परदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६६९. णवुंसयवेदे पदेससंकमडूणाणि 
विसेसाहियाणि | ६७०. दृगुछाएं पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणिं | ६७१. भये 
परददेमसंऋमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ६७२., पुरिसवेदे पदेससंकमडट्ठााणाणि विसेसाहि- 
याणि । ६७३. कोहसंजलणे पर्देससंकमट्टाणाणि संखेज्जगु णाणिं | ६७४. मराणसंज- 
लणे परदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि | ६७५, मायासंजलणे पदेससंकमडाणाणि 
विसेसाहियाणि । 

६७६, णिरयगदेए सव्वत्थोवाणि अपचक्खाणमाणे पदेससंकमडट्राणाणि। ६७७ 
की है पदेससंकप्ट्राणाणि विसेसाहियाणि | ६७८. मायाएं पर्देससंकपद्दाणाणि विसेसा- 


चूणिस्‌०-अनन्तानुवन्धीलोभसे मिथ्यात्वके प्रदेशसंक्रमस्थान विशप अधिक हैं । 
मिथ्यात्वसे सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रदेशसंक्रमम्धान विशेष अधिक हैं | सम्यम्मिथ्यात्वसे हास्यमें 
प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुगित है | हास्यसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । रतिसे 
ल्लीवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणित है । स्लीबेदसे शोकमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक 
हैं । शोकसे अगसतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । अरतिसे नपुंसकवदमें प्रदेशसंक्रम- 
स्थान विशेष अधिक हैं । नपुंसकवेदसे जुगुप्सामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
जुग॒प्सासे भयमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैँ। भयसे पुरुषबदमम पग्रदेशसंक्रमस्थान 
विशेप अधिक हैं | पुरुषबदसे संज्वलनक्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणित हैं । संज्वलन- 
क्रोधसे संज्वलनमानमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैँ | संज्वलनमानसे संज्वलछनमायामें 
प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ॥६६२-६७५॥ 
चूर्णिस्‌०-( गतिमागंणाकी अपेक्षा ) नरकगतिमे अप्रत्याख्यानमानके प्रदेशसंक्रम- 
स्थान सबसे कम हैं । अग्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यानक्रोधर्मे प्रदशसंक्रमस्थान विशेष अधिक 
हैं। अप्रत्याख्यानक्रोधसे अप्रत्याख्यानमायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । अप्रत्या- 


् न नी ४. का. आर्भारा 


१ कि कारण; मिच्छत्त जह्णचरिमफा ल्मुक्कस्सच रिमफा ली दी साहिय सुद्धस्ंसदनत्यादों सम्मामिच्छ- 
त्तसुद्धसेसच रिमफा ल्दिव्वस्स गुणलकमभागहारण खडिदेयखडमेत्त ण अहियत्तदसणादो, मिच्छाशटिंटम्मि वि 
सम्मा मिच्छ त्तत्स अग॒ताणं संकमट्ठाणाणमद्दियाणमुवलभादी च | जयघ०* 

२ कुदो; देसघाइत्तादो | जयघ० 

रे कुदो; बधगद्धापाहम्मादों | जयघ० 

४ कुदों; धुवबधित्तेणित्थि पुरिसवेदबं धगद्धासु वि संचयोवरेभादोी । जयध० 

५ कुदों; कसायच उब्मागेण सह णोकसायमागस्स सब्वस्तेव कोहसंजलणचरिमफालीए सब्वसंकम- 
सरूवेण परिणदस्सुवलंभादों | जयघ॒० 


७६० कलाय पाइुड छुत्त [ ५ संक्रम-अथौधिकार 


हियाणि । ६७९, लोहे परददेससंकमंद्ठराणाणि विपेसाहियाणि | ६८०. पत्चक्खाणपाणे 
परदेससंकमडट्राणाणि विसेसाहियाणि । ६८१, कोहे पर्देससंकमड्ठाणाणि विमेसाहियाणि। 
६८२, मायाए परदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६८३, लोहे परदेससंक्पट्ठाणाणि 
विसेसाहियाणि । 

६८४. परिच्छत्ते पदेससंकमट्ठाणाणि असंखेज्जगु णाणि | ६८५, हस्से पदेस- 
संकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । ६८६. रदीए परदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । 
६८७, इत्थिवेदे पदेससंकमडट्ठ/ाणाणि संखेज्जगुणाणि | ६८८, सोगे पर्दंससंकमद्ठाणाणि 
विसेसाहियाणि । ६८९, अरदीए परदेससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि | ६९०, णवु- 
सयवेदे परदेससंकमट्ठराणाणि विसेसाहियाणि | ६९१, दुगुंछाए परदेससंकमद्ठाणाणि 
तविसेसाहियाणि । ६९२, भए परदेससंकमड्टाणाणि विसेसाहियाणि | ६९३. पुरिसवेद॑ 
पर्देमसंकमड्राणाणि विसेसाहियाणि । 

६९४०, माणसंजलण परदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि | ६९५, कोहसंज- 
लणे पदेससंकमडट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६९६. मायासंजलणे परदेससंक्रमड्राणाणि 
विसेसाहियाणि । ६९७, लोहसंजलण परदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि। ६९८ 
सम्पत्त पर्देससंकपड्टाणाणि अरंतगुणाणि । ६९९, सम्पामिच्छत्ते परदेससंकमड्राणाणि 
ख्यानमायासे अप्रत्याख्यानलाभर्मे प्रदशरसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । अप्रत्याख्यानठाभसे 
प्रत्याख्यानमानम प्रदेशसंक्रमस्थान विशप अधिक है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोचर्म 
प्रदेशसंक्रमस्थान वबिशप अधिक है । प्रत्याख्यानक्राधस प्रत्याख्यानमायामे प्रदेशसंक्रमस्थान 
विशेप अधिक हे। प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यानलोभमे प्रदशसंक्रमसम्थान विशद्येिप अधिक 
हैं ॥६७६-६८३१॥ 

चूर्णिसू ०-प्रत्याख्यानलोमसे मिथ्यात्वमे ग्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यात॒गुणित है । 
भिथ्यात्वसे हास्यमें प्रदशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । हास्यसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक है। रतिस स्ोवदमें प्रदशसंक्रमस्थान संख्यातगुणित हे । खस्रीवदसे शोकमें 
प्रदेशसंक्र मस्थान विशप अधिक हो । शोकसे अरतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
अरतिसे नपुंसकवदमें प्रदेशसंक्रस्थान विशप अधिक है । नपुंसकवंदसे जुग॒प्सामें प्रदेश- 
संक्रमस्थान विशेष अधिक है । जग॒प्सासे भय प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । भयसे 
पुरुषवदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशप अधिक हैं ॥६८४०-६५३॥ 

चूर्णिस््‌० - पुरुपवेदसे संज्वलनमानमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । संज्वलन- 
मानसे संज्वलनक्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । मं॑ज्वलनक्रो घसे संब्वलनमायामें 
प्रदेशसंक्रमस्थान विशप अधिक है । संज्वलनमायासे संज्वल्नट्टोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष 
अधिक हैं | संज्वलनलोभसे सम्यक्त्वप्रकृतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणित हैं । सम्यकत्व- 


१ कुदों; उव्बल्लणनचरिमफालीए सब्वसकमेणाणंतसंकमटठाणसंभवाविसेसे वि दव्वविसेसमस्सिऊण 
तद्राभावोबवत्तीदी | जयच० 


गा० ५८ ] प्रदेशसंक्रम-स्थान-अल्पब हुत्ध-निरूपण ७४६१ 


असंखेज्जगुणाणि । ७००. अणंताणुबंधिमाणे पदेससंकमड्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । 
७०१, कोहे पर्देससंकमद्टाणाणि विसेसाहियाणि | ७०२, मायाए पदेस संकमडं।णाणि 
विसेसाहियाणि | ७०३, लोहे १देससंकमड्राणाणि विसेसाहियाणि । 

७०४. एवं तिरिक्खगइ-देवगईदेसु वि । ७०५, मणुसगई ओपघमभंगो । 
प्रकृतिसे सम्यम्मिथ्यात्वमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं। सम्यम्मिथ्यात्वसे अनन्तानु- 
बन्धीमानमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । अनन्तानुबन्धीमानसे अनन्तानुबन्धीक्रोधमें 
प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धीक्रोधसे अनन्तानुवन्धीमायामें प्रदेशसंक्रम- 
स्थान विशेप अधिक हैं। अनन्तानुवन्धीमायासे अनन्तानुबन्धीलोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक हैं ॥६९४-७०३॥ 

चूर्णिस्‌ ०-इसीप्रकार तियर्गति ओर देवगतिम भी प्रदेशसंक्रमस्थानोंका अल्पबहुत्व 
जानना चाहिए । मनुष्यगतिसम्वन्धी प्रदेशसंक्रमस्थानोंका अल्पबहुत्व ओघके समान होता 
हे [[४०४-७००।| 

विशेषाथथ-यद्यपि चूर्णिकारन दवगतिमें भी प्रदेशसंक्रमस्थानोंका अल्पबहुत्व नरक- 
गतिके अल्पबहुत्वक समान सामान्यसे कह दिया है तथापि देवोंके अल्पबहुत्वमें थोड़ीसी 
विशेषता है । वह यह कि अनुदिशसे आदि लेकर सवाथ सिद्धि तकके दवोंके सम्यक्त्वप्रकृति- 
सम्बन्धी प्रदंशसंक्रमस्थान नहीं होते हैं | तथा उनमें सम्यग्मिथ्यात्वक प्रदेशसंक्र मस्थान सबसे 
कम होते है । सम्यग्मिथ्यात्वसे मिथ्यात्वमें ग्रदेशसंक्रमस्थान अमंख्यातगणित होते है । 
मिथ्यात्वसे अग्रत्याख्यानमानमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित होते हैं । अप्रत्याख्यान- 
मानसे अप्रत्याख्यानक्रोधरम प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं। अप्रत्याख्यानक्रोधसे 
अप्रत्याख्यानमायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं । अप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्या- 
ख्यानलोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हाते है । अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्याख्यानमानमें 
प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोध्मे प्रदेशसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक होते हैं । प्रत्याख्यानक्रोघसे प्रत्याख्यानमायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विश्ञप अधिक 
होते हैं| प्रत्यास्यानमायासे प्रत्यास्यानलोभमें प्रदेशसंक्रर्थान विशेष अधिक होते हैं । 
प्रत्याख्यानठो भसे ल्लीवदरमं प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यात्गुणित होते हैं। खस््रीवदसे नपुंसक- 
वेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणित होते हैं। नपुंसकवदसे हास्यमें प्रदेशसंक्रमस्थान असं- 
ख्यातगुणित होते हैं । हास्यसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते 6 । रतिसे श्ोकमें 
प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं । शोकसे अरतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक 
होते हैं । अरतिसे जुग॒प्साभें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं । ज॒गुप्सासे भयमें 
प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं । भयसे पुरुषबेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक 


>इ आय... ०... बुआ 


१ कुदों; विसंजोीयणाचरिमफालीए सवब्वसंकमेण समुप्पण्णाणंतसंकमर्टाणाणं दध्वमाहप्पेण पुच्चिल्ल- 
संकमट॒ठाणेहिंतो असंखेज्जगुणत्तदंसगादो | जयध्र० 
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७०६,ए३ दिएसु मव्वत्थोवणि अपब्रक्खाणपाण पर्देससंकमट्राणाणि | ७०७, 
को है पर्देससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि | ७०८. मायाए परदेससंक्रमद्ठाणाणि विसेसा- 
हियाणि | ७०९, लोहे परदेससं कमट्टाणाणि विसेसाहियाणि | ७१०. पतच्चक्खाणमाणे 
पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ७११, कोहे पर्देससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । 
७१२. मायाए परदेससंकमड्/णाणि विसेसाहियाणि | ७१३. लोहे पदेससंक्रमद्ठ/णाणि । 
विसेसाहियाणि | ७१४. अण॑ताणुबंधिमाणे पदससंकमडट्राणाणि विसेसाहियाणि । ७१५. 
कोहे पदेससंक्रमट्टाणाणि त्रिसेमाहियाणि | ७१६. मायाए पदेससंकमदड्टाणाणि विसेसा- 
हियाणि | ७१७. लोहे परेससंकपड्टाणाणि विसेसाहियाणि । 

७१८. हस्से परददेससंक्रमट्राणाणि असंखेजगुणाणि | ७१९. रदोए पदे ससंकप- 
हीते हैं | पुरुपवद्स संज्वलनमानमं प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं। संज्वलन- 
मानसे संज्वल्नक्रोधर्मे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं | संज्वलनक्रोघसे संज्वछून- 
मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हाते हैं। संज्वलनमायासे संज्वलनठोभमें प्रदेश- 
संक्रमस्थान विशेष अधिक हाते है | संज्वलनलाभसे अनन्तानुवन्धी मानमें प्रदेशसंक्रमस्थान 
अनन्तगुणित होते हैं । अनन्तानुवन्धी मानसे अनन्तानुतन्धी क्रोधमें प्रदेश संक्रमस्थान 
विशेष अधिक हातवे हें अनन्तानुवन्धी क्रोीधस अनन्तानुबन्धी मायामें संक्रमस्थान विशेष 
अधिक हते हूँ । अनन्तानुवन्धी मायासे अनन्तानुवन्धी छोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक होते हूं । तिर्यबगतिमें भी पंचन्द्रियतिर्यच -अपयाप्रकोंके प्रदेशसंक्रमस्थानोंका 
अल्पबहुत्व आग कह जानबाले एकंन्द्रिय जीवोक अल्पबह॒त्वके समान जानना चाहिए । 
मनुष्य-अपयाप्रक जीवोंके प्रदेशसंक्रमस्थानोंका अल्पबहुत्व पंचन्द्रिय-अपयाप्रकोंक समान 
जानना चाहिए | 

चूर्णिस्‌०-(इन्द्रियमागंणाकी अपेक्षा) एकेन्द्रियोंमे अग्रत्याख्यानमानके प्रदेशसंक्रम- 
स्थान सबसे कम है । अप्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यान क्राधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष 
अधिक है । अप्रत्याख्यान क्रोधले अप्रत्याख्यानमायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विश्योेप अधिक हैं । 
अप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्याख्यानलोभमें प्रदशसंक्रमस्थान विशप अधिक है । अप्रत्याख्यान- 
लोभसे प्रत्याख्यानमानमें प्रदशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | प्रत्याख्यानमानस प्रत्याख्यान- 
क्रीधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानक्रोधसे प्रत्याख्यानमायामें प्रदेश- 
संक्रमस्थान विशप अधिक हे। प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यान लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक हैं । प्रत्याख्यानलोभसे अनन्तानुबन्धी मानमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक 
हैं । अनन्तानुबन्धी मानसे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
अनन्तानुबन्धी ऋघसे अनन्तानुबन्धी मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । अनन्ता- 
नुबन्धी मायासे अनन्तानुबन्धी लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान अधिक हैं ||[७० ६-७ ९०७॥ 

चृर्णिस्‌ ०-अनन्तानुबन्धी लोभसे हास्यमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं । 


गा० ५८ ] प्रदेशसंक्रमस्थान-अल्पब हु वत्थ-निरूपण ४ध्रे 


ट्वराणाणि विसेत्ताहियाणि | ७२०, इत्थितेद परदेससंकमट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । 
७२१. सोगे पर्देससंकमट्टराणाणि विसेसाहियाणि । ७२२, अरदीए पदेससंकमडाणाणि 
विसेसाहियाणि । ७२३, णवत्र सयबेदे परदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि। ७२४. 
दुगुंछाएं पद ससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि । ७२५. भए पदेससंकमइाणाणि 
विसेसाहियाणि । ७२६, पुरिसवेद परदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि | ७२७, 
माणसंजलणे पदेससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि । ७२८. कोहसंजलणे परदेससंकम- 
टरणाणि विसेसाहियाणि | ७२९. मायासंजलणे पर्देससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि । 
७३०. लोहसंजलणे पदेससंकमड्राणाणि विसेसाहियाणि। ७३१. सम्मत्ते पदेस- 
संकपड्टाणाणि अणंतगुणाणि | ७३२. सम्पामिच्छत्ते परदेससंकमद्ठराणाणि असंखेज्ज- 
गुणाणि । 

७३३. केण कारणण णिरयगदए पच्रक्खाणकरमायलोभपदससंकमा।णेद्िंतो 
मिच्छत्ते प्देससंकमद्राणाणि असंखेज्जगुणाणि ? ७३४. [प्रच्छत्तस्स गुणसंकमो अत्थि, 
पत्र॒क्खाणकसाय लोहस्स गुणसंकपो णत्थि; एदेंण कारणेण णिरयगईए पच्चकखाण- 
कसायलोहपद्ससंकपद्ाणहितो मिच्छत्तस्म प्दससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । 

७३५, जस्स कम्पस्स सच्वसंकमों णत्थि तस्प कम्मस्स असंखेज्जाणि 


हासस्‍्यसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशप अधिक हैं। रचसिस ब्लरीवदमें प्रदशसंक्रमस्थान 
संख्यातगुणित हे । स्रीवदसे शाकमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | श्ञोकसं अरतिमें 
प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है | अरतिसे नपुंसकवदमम प्रदेशसंक्रमस्थान विशप अधिक 
हैं। नपुंसकवंदसे जुगुप्सामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । जुग॒ुप्सासे भयमें प्रदेश- 
संक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । भयसे पुरुपवदर्म प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
पुरुपवदसे संज्वलनमानमें प्रदशसंक्रमस्थान विशप अधिक हैँ । संज्वलनमानस संज्बलून- 
क्राधमें प्रदेशसं क्रमस्थान विशेष अधिक हैं | संज्वलनक्रोधसे संज्वलनमायामं प्रदेशसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक हैं । संज्वलनमायासे संज्वलनलोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
संज्वलन लोभसे सम्यक्त्वप्रकृतिमें प्रदेशसंक्रमम्धान अनन्तगुणित हे । सम्यक्त्वप्रकृतिसे 
सम्यर्मिथ्यात्वमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित हैं |॥|७१८-७३२॥ 

शंका-नरकगतिमें प्रत्याख्यानलोभकपायके प्रदेशसंक्रमस्थानोसे मिथ्यात्वमें प्रदेश- 
संक्रमस्थान किस कारणसे असंख्यातशुणित होते हैं १ ॥७३३॥ 

समाधान-मिथ्यात्वका गुणसंक्रमण होता हे, किन्तु प्रत्याख्यानठो भकषायका 
गुणसंक्रमण नहीं होता ; इस कारणसे नरकगतिमें प्रत्याख्यानलो भकपायके प्रदेशसंक्रमस्थानोंसे 
मिथ्यात्वके प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित होते हैं ॥७३४७॥। 


चुणिस्त ०-जिस कमका सबबेसंक्रमण नहीं होता हे, उस कमके प्रदेशसंक्रमस्थान 
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पर्देससंकमड्राणाणि | जस्स कम्मस्स सव्वसंकमो अत्थि, तस्स कम्प्स्स अणंताणि 
पदेससंकमदट्टाणाणि | 

७३६, माणस्स जहण्णए संतकम्मद्ठाणं असंखेज्जा लोगा परदेससंकमइाणाणि । 
७३७, तम्मि चेव जहृण्णए म्राणसंतकम्पे विदियसंकपड्टाणविसेसस्स असंखेज्जलोग- 
भागमेत्ते पक्खित्त माणस्स विदियसंक्मट्राणपरिवाडी । ७३८. तत्तियपमेते चेव पदेसग्गे 
कीहस्स जहण्णसंतकम्मट्टाणे पक्खित्ते कोहस्स विदियसंकमड्टाणपरिवाडी | ७३९, 
एंदण कारणेण माणपर्देससंकपट्टाणाणि थोवाणि, कोहे पर्देससंकमट्राणाणि विससाहि- 
याणि । ७४०, एवं सेसेसु वि कम्पेप्तु वि णेदव्वाणि । 

एवं गुणहीणं वा गुणविसिट्टमिदि अत्थ-विह्ासाए सपत्ताए 
पंचमीए मूलगाहाए अत्थपरूवणा समत्ता । 
तदो पर्देससंकपो समत्तों । 

असंख्यात हाते है । जिस कर्मका सबसंक्रमण होता है, उस कर्मके प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्त- 
गुणित हाते है ॥७३२०॥ 

चूणिप्कू०-मानके जघन्य सत्कमस्थानम असंख्यातछाकप्रमाण प्रदेशसंक्रमस्थान होते 
हैं । उस ही मानके जपघन्य सत्कमम टितीय संक्रमस्थानविशपके असंख्यातत्यकभागम्ात्र 
प्रक्षिप्र करनेपर मानकी द्वितीय संक्रमस्थानपरिपाटी उत्पन्न हाती हो । ताबन्मात्र ही प्रदेशाग्रके 
क्राधके जघन्य सत्कमस्थानमें प्रक्षिप्र करनपर क्रोघर्की ट्वितीय संक्रमस्थानपरिपार्टी उत्पन्न होती 
है । इस कारणसे मानक प्रदेशसंक्र मस्थान थोड़ होते हैं. आर क्राथके प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष 
अधिक होते हैं। इसी प्रकार शप कर्म भी संक्रमस्थानोकी हीनाधिकताके कारणकी प्ररूपणा 
करना चाहिए ॥|७३ ६-७४ ०॥। 

इस प्रकार 'गुणह्वीणं वा गुणविसिद्ध ' इस पदकी विभाषाके समाप्त हानेके साथ 
पाँचवीं मूलगाथाकी अर्प्ररूपणा समाप्त हुई । 


इस प्रकार प्रदेशसंक्रमण-अधिकार समाप्त हुआ । 


वेदग-अत्याहियारो 


?, बेदगे त्ति अणियोगदारे दोण्णि अणियोगद्ाराणि। त॑ जहा-उदयो च 
उदीरणा च। २. तत्थ चत्तारि सुत्तगाहाओ । ३.- वें जहा। 


कदि आवलियं पवेसेह कदि च पविस्संति कस्स आवियं। 
खेत्त-मव-काल-पोग्गल-ट्रिदिविवागोदयखयो दु ॥५९॥ 


वेदक अथांधिकार 


कर्म निके वदन-रहित सिद्धनिका जयकार । 
करिके भाष्‌' अति गहन यह वेदक अधिकार ॥| 

अब कपायप्राश्षतर्क पन्द्रह अधिकारोंमेंसे छठे वेदक नामके अलुयोगद्वारको 
कहनेके लिए यतिवृषभाचार्य चूर्णिसूत्र कहते हैं- 

चूणिस्तू०-वेदक नामके अनुयोगद्वारमें उदय ओर उदीरणा नामक दी अनुयोग- 
ढ्वार है ॥ १॥ 

विशेषार्थ-कर्मोके यथाकाछ-जनित फछ या विपाकको उदय कहते है ओर उदय- 
काल आनेके पूव ही तपश्चरणादि उपाय-विशेषसे कर्मोके परिपाचनको उदीरणा कहते हैं । 
उदय और उदीरणाको कर्म-फलानुभवरूप वेद्नकी अपेक्षा वदक' यह संज्ञा दी गई है । 

चूर्णिस्‌ ० -इस बेदक नामके अनुयोगद्वारमें चार सृत्र-्गाथाएं है । व इस प्रकार 
हैं ॥२-३॥ 

प्रयोग-विशेषके द्वारा कितनी कर्म-अक्ृतियोंकों उदयावलीक भीतर प्रवेश 
करता है ? तथा किस जीवके कितनी कर्म-प्रकृतियोंको उदोरणाके बिना ही स्थिति- 
क्षयसे उदयावलीके भीतर प्रवेश करता है? क्षेत्र, भव, काल ओर पुद्टलद्गव्यका 
आश्रय लेकर जो स्थिति-विषाक होता है, उसे उदीरणा कहते हैं और उदय-क्षयको 
उदय कहते हैं ॥५९॥ 

विशेषार्थ-यहाँ 'क्षेत्र' पदसे नरकादि क्षेत्रका, भव” पदसे जीबोंक एकन्द्रियादि 
भवोंका, काल” पदसे शिशिर, वसन्‍त आदि कालठका, अथवा बाल, यावन, वाधेक्य आदि 
काल-जनित पर्यायोंका और 'पुद्ुछ” पदसे गंध, ताम्बूल वस्त्र-आभरण आदि इष्ट-अनिष्ट 
पदार्थोका ग्रहण करना चाहिए। कहनेका सारांश यह है कि द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव 
आदिका आश्रय लेकर कर्मोका उदय और उदीरणारूप फल-तिपाक होता है । 

७५९ 
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को कदमाए टरिदीए पवेसगो को वे के य अणुभागे । 

सांतर णिरंतरं वा कदि वा समया दु बोड्धव्वा ॥६०॥ 

बहुगदरं बहुगदरं से काले को णु थोवदरगं वा । 

अणुप्मयमुदी र तो कदि वा समय॑ (ये) उदीरेदि ॥६१॥ 

जो ज॑ संकामेदि य जं बंधदि जं च जो उदीरेदि । 

त॑ केण होह अहियं ट्िदि-अणु भागे पदेसग्गे ॥६२॥ 

.. कौन जीव किस स्थितिपें प्रवेश करानेवाला है और कौन जीव किस अनुभाग 

पें ग्रवेश कराता है। तथा इनका सान्तर ओर निरन्तर काल कितने समयग्रपाण जानना 


चाहिए ॥६०॥ ह 
विशेषाथ-यद्यपि गाथाके प्रथम चरणसे स्थिति-उदीरणाका आर द्वितीय चरणसे 


अनुभाग-उदीरणाका उल्लेख किया गया है, तथापि स्थिति-उदीरणा प्रकृति-उदीरणाकी ओर 
अनुभाग-उदीरणा प्रदेश-उदीरणाकी अविनाभाविनी है, अतः गाथाके पूवाधेसे चारों उदीर- 
णाओंका कथन किया गया समझना चाहिए। गाथाके उत्तराध-द्वारा उक्त चारों उदीरणाओं - 
की कालप्ररूपणा ओर अन्तरप्ररूपणा सूचित की गई है। तथा गाथाके उत्तराधमें पठित 
द्वितीय वा! शब्द अनुक्तका समुन्चय करनवाटठा हे अतः उससे गाथासंत्रकारके द्वारा नहीं 
कहे गये समुत्कीवना आदि शेप अनुयोगद्वारोंका ग्रहण करना चाहिए । 

विवक्षित समयसे तदनन्तरवर्ती समयप्ें कोन जीव बहुतकी अथात्‌ अधिकसे 
अधिकतर कर्मोंकी उदीरणा करता है और कौन जीव स्ताकस स्तोकतर अथोत्‌ अल्प 
कर्मोकोी उदीरणा करता है १ तथा ग्रतित्रपय उदीरणा करता हुआ यह जीव कितने 
समय तक निरन्तर उदीरणा करता रहता है ॥६६१॥ 

विशेषाथ-गाथाके प्रथम चरणसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश उदीरणा- 
सम्बन्धी मुजाकार पदका निर्देश किया गया है ओर द्वितीय चरणसे उन्हींक अल्पतर पदकी 
सूचना की गई है । गाथाके पृवार्धमें पठित 'वा' शब्दसे अवस्थित और अवक्तव्य पदोंका 
ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार गाथाके पूवाधे-द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेश-उदीरणा-विपयक भुजाकार अनुयोगद्वारकी प्ररूपणा की गई है । गाथाके उत्तराध-द्वारा 
भुजाकार-विपयक कालानुयोगद्वारकी सूचना की गई हे । और इसी देशामशंक वचनसे शेष 
समस्त अन्नुयोगद्वाराका भी संग्रह करना चाहिए। तथा इसीके हारा ही पदनिक्षेप ओर 
वृद्धि भी कही गई समझना चाहिए ; क्‍योंकि भुजाकारके विशेषकों पदनिशक्षेप ओर पदनिश्षेप- 
के विशेषको वृद्धि कहते है । 

जो जीव स्थिति, अनुभाग और प्रदेशाग्रमें जिसे संक्रमण करता है, जिसे 


बाँधता है ओर जिसकी उदीरणा करता है, वह द्रव्य किससे अधिक होता है ( और 
किससे कम होता हैं ) १ ॥६२॥ 
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४. तत्थ पहमिल्लगाहा पयडि-उदीरणाए पयडि-उदए चर बद्धा | ५. कृदि 
आबलियं पवेसेदि ति एस गाहाएं पदमपादों पयडिउदीरणाएं। ६. एद पण 
सुत्त पयडिट्टाण-उदीरणाए बद्ध' | ७, एद॑ं ताव ठवणीयं | ८. एगेगपयडिउदीरणा 
दुविहा-एगेंगमूलपयडिउदीरणा च एगेगुत्तरपयडिउदीरणा च। ९, एदाणि वेवि 
पत्तेम॑ं चउवीसमणियोगदारेहिं मग्गिकण | १०. तदो पयडिद्भाणउदीरणा कायव्वा । 


विशेषाथे-यह गाथा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और ग्रदेश-विपयक बंध, संक्रमण 
उदय, उददीरणा तथा सत्तासम्बन्धी जघन्य उत्कृष्ट पदविशिष्ट अल्पबहत्वका निरूपण करती 
है। प्रकृतिके विना स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशबंधादिका होना असंभव है, अत; यहाँपर 
'प्रक॒ृति' पद अनुक्त सिद्ध है। गाथा-पठित जो जं संकामेदि' पदसे 'संक्रमण', “ज॑ बंधदि' 
पद्से बंध ओर सच्त्व तथा 'जं च जो उदीरेदि' पद्से उदय ओर उद्दीरणाकी सूचना की 
गई हे | 

अब यतिवृपभाचाय उक्त चारों सूत्र-गाथाओंका क्रमशः व्याख्यान करते हुए पहले 
प्रथम गाथाका व्याख्यान करते हें- 

चूणिंसु०-उक्त चारों सत्र-गाथाओंमेंसे पहली गाथा प्रकरृति-उदीरणा और प्रकृति- 
उदयमें निबद्ध है, अथान इन दोनोंका निरूपण करती है । 'कदि आवलिय परवसेदि” गाथा- 
का यह प्रथम पाद प्रकृति-उदीरणासे प्रतिबद्ध है । किन्तु यह सत्र प्रकृतिस्थान-उदीरणासे 
सम्बद्ध है और इसे स्थगित करना चाहिए )|४-७॥ 

विशेषा्थ-प्रकृति-उदीरणा दो प्रकारकी ह-मूलग्रकति-उदीरणा ओर उत्तरप्रकृति- 
उदीरणा । इनमें उत्तरप्रकृति-उदीरणा भी दो प्रकार की हे-एकेकोत्तरप्रकृति-उदीरणा और 
प्रकृतिस्थान-उदी रणा । उक्त सत्र इसी प्रकृतिस्थान-उदीरणासे सम्बद्ध हे, अन्यसे नहीं, यह 
अभिप्राय जानना चाहिए | यहाँ चूर्णिकार इस प्रकृतिस्थान-उदीरणाका वणन स्थगित करते 
हैं; क्‍योंकि एकेकप्रकृति-उदीरणाकी प्ररूपणाके बिना उसका निरूपण करना असम्भव हे । 

चूर्णिस्‌ ०-एककप्रकृति-उदीरणा दो प्रकारकी हे-एकेकमृलग्रकृति-उदीरणा ओर 
एककोत्तरप्रकृति-उदीरणा । इन दोनो ही प्रकारकी उदीरणाओको प्रथक-प्रथक चौबीस अनुयोग- 
द्वारोंसे अनुमार्गण करके तत्पश्चात्‌ प्रकृतिस्थान-उदीरणाका व्णन करना चाहिए ॥८-१०॥ 

विशेषाथं-गणधर-म्थित पेज्जदोसपाहुडमें एकेकप्रकृति-उददीरणाक दानों भेदोंका 
समुत्कीतेनासे आदि लेकर अल्पबह॒त्व-पर्यन्त चौबीस अनुयोगद्वारोंसे विस्तृत वणन किया 
गया है | चूणिकार कसायपाहुडकी रचना संक्षिप्त होनेके कारण अपनी चूणिमे भी वेसा 
विस्तृत वर्णन न करके व्याख्यानाचार्योके लिए उसे वर्णन करनेका संकेत करक तत्पश्वान्‌ 
प्रकृतिस्था न-उदी रणाके व्याख्यान करनेके लिए कह रहे हैं। एक समयमें जितनी प्रकृतियोंको 
उदीरणा करना सम्भव है, उतनी प्रकृतियोंके समुदायको प्रकृतिस्थान-उदीरणा कहते हैं । 
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११, तत्थ ट्वाणसम्लुकित्तणा । १२, अत्थि एकिस्से पपडीए पवेसगो । 
१३. दोण्ह॑ पयडीणं पवेसगों । १४. तिण्हं पयडीणं पवेसगो णत्यथि। १५. चउण्ह 
पयडीणं पवेसगी । १६. एतक्तो पाए णिरंतरमत्थि जाव दसण्हंँ पयडीणं पवेसगो । 
| चूणिस्‌ ०-उसमें यह स्थानसमुत्कीतना है ॥९१९॥ 

विशेषाथ-प्रकृतिस्थान-उदीरणाका वर्णन चूर्णिसृत्रकार समुत्कीतना आदि सत्तरह 
अनुयोगद्वारोंसे करते हुए पहले समुत्कीतनासे वर्णन करते हैं। समुत्कीतना दो प्रकारकी 
है-स्थानसमुत्कीतना ओर प्रकृतिसमुत्कीतना । इन दोनोंमेंसे पहले स्थानसमुत्कीतनाके द्वारा 
प्रकृति-उदीरणा कहीं जाती है ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए । 

चूर्णिस्‌ ०-एक प्रकृतिका प्रवेश करनेवाला होता है ॥१२॥ 

विशेषाथं-तीनों वदोंमेंगे किसी एक वेद ओर चारों संज्वलन कपायोंमेंसे किसी 
एक कपायके उदयसे क्षपकश्नेणी या उपशमश्रेणीपर आरूढ़ हुए जीवके बेंदकी प्रथम स्थितिके 
आवलिमात्र शेप रह जानेपर वदकी उदीरणा हाना बन्द हो जाती है, तब वह डउपशामक 
या क्षपक जीव एक संज्वलनप्रकृतिकी उदीरणा करनेवाला होता है । 

चूर्णिस््‌०-दो प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाला होता हे ॥१३॥ 

विशपाथ-उपशम ओर क्षपकश्नणीमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके प्रथम समयसे 
लगाकर समयाधिक आवछीमात्र वेदकी प्रथमस्थिति रहनंतक तीनों चंदोंम किसी एक बंद 
ओर चारों संज्वलनकपायोंमेंसे किसी एक कपायकी उदीरणा करनेवाला होता हे । 

चूर्णिस्०-तीन प्रकृतियोंका प्रवश करनवाला नहीं होता ॥१४॥ 

विशेषा्थ-क्योंकि, पृवोक्त दो प्रकरतियोंकी उदीरणा होनेके पूत अपूबकरणगुण- 
स्‍्थानमें हास्य -रति ओर अरति-शोक इन दो युगलोंमें से किसी एक युगलके युगपन प्रवेश 
होनेसे तीन प्रकृतियोंकी उदीरणारूप स्थान नहीं पाया जाता । 

चूणिसू०-चार प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाला होता हे ॥१५॥ 

विशेषाथ-ओपशमिक या क्षायिक सम्यग्दष्टि जीब प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और 
अपृवकरण गुणस्थानमें हास्य-रति ओर अरति-शोक युगल्मेंसे किसी एक युगलके साथ किसी 
एक वेद ओर किसी एक संज्वलूनकपाय इन चार प्रकृतियोंकी एक साथ उदीरणा करता है । 

चूर्णिम्नू०-यहाँसे लेकर निरन्तर दश प्रकृतियोंतकका प्रवेश करनेबाला होता 
है ॥१६॥ 

विशेषा्थें-उपयु क्त चार प्रकृतियोकी उदीरणाके स्थानसे छगाकर निरन्तर अथीत 
लगातार दश प्रकृतिरूप स्थान तक मोहमप्रक्रतियोंकी उदीरणा करता हे । अर्थात्‌ उक्त चार 
प्रकृतिरूप उदीरणास्थानमे भय, जुग॒ुप्सा, किसी एक प्रट्याख्यानावरण कपाय अथवा सम्य- 
क्त्वप्रकृति, इन चारोंमें से किसी एकके प्रवेश करनेपर पाँच प्रकृतिरूप उदीरणास्थान होता 
हे । वक्त म्थानमें किसी एक अप्रत्याख्यानावरण कपायके प्रवेश करनेपर छह प्रकृतिरूप 
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१७, एदेसु ट्वाणेसु पयंडिणिदेसों कायव्यों भवदि | १०.एयपय्िं पवेसेदि 
सिया कोहसंजलणं वा, सिया माणसंजलणं वा, सिया मायासंजलणं, सिया लोभ- 
संजलणं वा | १९. एवं चत्तारि भंगा | २०, दोण्ह पयडी्ण परवेसगरस बारस भंगा | 
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उदीरणास्थान होता हे | उक्त छह प्रकृतिरूप स्थानमें सम्यग्मिथ्यात्व या किसी एक अनन्तानु- 
बन्धीकपायके प्रवेश करनेपर सात प्रकृतिरूप उदीरणास्थान हो जाता है । इसीमें सम्य- 
ग्सिथ्यात्व ओर अनन्‍्तानुबन्धीकपाय इन दोनोंके साथ मिथ्यात्के ओर मिलानेपर आठ 
प्रकृतिरूप उदीरणास्थान होता है । सम्यक्त्वप्रकृति, अग्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, 
संज्वलनसम्बन्धी क्रोधादिचतुष्कमें से कोई एक त्रिक, कोई एक वेद, हास्यादि युगलद्वयमेंसे 
कोई एक युगल ओर भय ओर जुगुप्साकी उदीरणा करनेबालेके नो प्रकृतिरूप उद्दीरणास्थान 
होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिक स्थानपर मिथ्यात्वको लेकर तथा अनन्तानुबन्धी किसी एक 
कपायके ओर मिला देनेपर दश प्रकृतिरूप उदीरणास्थान होता हे । 

चूपिंसू०-इन उपयुक्त उदीरणास्थानोंमें प्रकृतियोंका निर्देश करना चाहिए ॥|१७॥ 

विशेषाथे-किन-किन प्रक्ृतियोंका लेकर कोन-सा स्थान उत्पन्न होता है, इस 
बातका निदश करना आवश्यक हे, अन्यथा उदीरणास्थान-विपयक टीक ज्ञान नहीं ह 
सकेगा । प्रकृतियोंका निर्देश ऊपरके विदश्यपाथमें किया जा चुका है । 

चूर्णिस्‌ ० -एक प्रकृतिका प्रवेश करता हे-कदाचित क्राध संब्बलनका, कदाचित 
मानसंज्वलनका, कदाचित सायासंज्वछनका ऑर कदाचित लोभसंज्वलन का। इस प्रकार 
चार भंग होते है ॥१५८-१५९॥ 

विशेषाथ-जो जीब एक प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करने हैं, उनके चार विकल्प 
होते हैं । ज्ञो जीव सज्वलन क्रीपकपायक उदयके साथ श्रेणीपर चढ़ा है, वह बदकी प्रथम 
स्थितिके आवलिमात्र अवशिष्ट रह जानेपर एक संज्वट्नक्रोधकी ही उदीरणा करेगा । इसी 
प्रकार मान, माया ओर लोभकपायके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़ा हुआ जीब उक्त समयपर 
एक मान, साया अथवा लछोभकपायकी ही उददीरणा करगा। इस प्रकार एक प्रकृतिरूप 
उदीरणास्थानके चार भंग हो जाते है । 

चूणिसू ० -दो प्रकृतियोंकों उद्दीरणा करनेवालेके बारह भंग होते हैं ॥२०॥ 

विशेषा्थ-तीनों बेदोंके साथ चारों संज्वलनकपायोंके अक्ष-परिवतनसे बारह भंग 
होते हैं | अर्थात्‌ पुरुषवेदके साथ क्रमश; संज्वलन क्रोध, मान, माया अथवा टोभकी उदी- 
रणा करनेपर चार भंग, खत्रीवदके साथ संज्वलन क्रोध, मान, माया अथवा लोभकी उदीरणा 
करनेपर चार ओर नपुंसकवेदर्क साथ संज्वलन क्रोध, मान, माया अथवा लोभकी उदीरणा 
करनेपर चार भंग होते हें । इस प्रकार दो प्रकृत्तियोंकी उदीरणा करनेबालोंके सब मिलानेपर 
(2+ ४ + 9-१२) बारह, भंग होते है । 
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२१, चउण्ह पयडीणं पवेसगस्स चदृवीस भंगा । २२. पंचण्हं पयडीणं पवेस- 
गस्स चत्तारि चउवीस भंगा । २३. छण्ह पयडीणं पवेसगस्स सत्त-चउवीस भंगां | 


चूर्णिस ०-चार प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवालेके चौबीस भंग होते हैं. ॥|२१॥। 

विशेषाथे- हास्य-रति ओर अरति-शोक युगलमेंसे किसी एक युगलके साथ किसी 
एक बंद ओर किसी एक संज्वल्नकपायकी उदीरणा करनेपर चार प्रकृतिरूप उदीरणास्थान 
होता हैं । अत््व उपयु क्त बारह भंगोंकी उत्पत्ति हास्य-रति युगलके साथ भी संभव है 
ओर अरति-शोक युगलक साथ भी | इस प्रकार चार प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेबाले जीवके 
( १२९५७ २८-२४ ) चौबीस भंग होते हे । 

चूर्णिस्‌ ०-पाँच प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवालेके चार-गुणित चोबीस भंग होते 
हैं ॥२२॥। 

विशेषपाथ-उक्त चार प्रकृतिरूप उदीरणास्थानमें भय, जगुप्सा, सम्यक्त्वप्रकृति, 
अथवा किसी एक प्रत्यास्यानकपायके प्रवश् करनेपर पाँच प्रक्ृतिरूप उदीरणास्थान होता है । 
अतः उपयु क्त चोबीस भंगोका क्रमशः इन चारों प्रकृतियोंकी उदीरणाक्े साथ मिलानेपर 
चार-गुणित चोबीस अथांत्‌ ( २४८४-९६) छचानवे भंग होते हैं । इसका स्पष्टीकरण 
इसप्रकार हे-भयप्रकृतिकी उदीरणाके साथ उपयु क्त २४ भंग, जुगुप्साप्रकृतिकी उदीरणा 
के साथ २४ भंग, भय ओर जुगुप्साको छोड़कर सम्यक्त्वप्रकृतिकी उदीरणाके साथ २४ 
भंग, इस प्रकार ७० भंग तो श्रमत्त-अप्रमत्तसंयतोंके होते हैं | तथा क्षायिकसम्यग्हष्टि, अथवा 
आओपशमिकसम्यग्टष्टि संयतासंयतके भय-जुगुप्साके विना प्रत्याख्यानकपायके प्रवेशसे २४७ 
भंग ओर होते है। इसप्रकार सब मिलाकर पाँच प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके 
( ७५२--२४-०९६ ) छयानवें भंग होते हैं । 

चूर्णिस्‌०-छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवालेके सात-गुणित चौबीस भंग होते 
हैं ॥॥|२३॥ 

विशेषाथ-उपयुक्त पाँच प्रकतिरूप उदीरणास्थानमें भय, जुशगुप्सा या अप्रत्या- 
ख्यानावरण कपायके मिलानेपर छह प्रकृतिरूप उद्दीरणास्थान होता है । इस स्थानके सात- 
गुणित चॉबीस अधांत (२४ »& ७-१६८) एकसो अड्सट भंग होते हैं । वे इस प्रकार 
हैं-ओपशमिकसम्यस्टप्ट. या क्षायिकसम्यग्टष्टि संयतके भय और जग॒प्साप्रकृतिकी 
उदीरणाके साथ उपय क्त प्रथम २४ भंग, वंदकसम्यग्हप्टि संयतके भयके बिना केवल 
जुगुप्साप्रकृतिके साथ द्वितीय २४ भंग, उसीके जुगुप्साके बिना केवलछ भयप्रकृतिके साथ 
तृतीय २४ भंग, इस प्रकार संयतके आश्रयसे तीन चोबीस (२४--२४--२४८७२) भंग 
होते हैं । पुनः ओपशमिक या क्षायिकसम्यर्टष्टि संयतके जुगुप्साके विना प्रत्याख्याना- 
वरण कपायके किसी एक भेदके साथ भयप्रकृतिका बदन करनेपर चतुर्थ २४ भंग होते हैं । 
इसी जीवके भयके विना किसी एक प्रत्याख्यानावरण कषाय ओर जुग॒ुप्साके साथ पंचम 
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२४. सत्तण्हं पयडीण परवेसगस्स दस-चउबीस भंगा । २५, अद्डुष्हं पयडीणं 
पर्वेसगस्स एकारस-चउवीस भंगा । 
२४ भंग, भय-जुग॒ुप्साके उदयसे रहित वेदकसम्यग्टष्टि संयतासंगतके किसी एक अप्रत्या- 
ख्यानावरणकषायकी उदीरणा करनेपर पए २७ भंग तथा ओपशामिक या क्षायिकसम्यक्त्वी 
असंयतसम्यम्टष्टिके भय-जुग॒प्साके बिना किसी एक अप्रत्याख्यानावरण कपायकी उदीरणा 
करनेपर सप्तम २७ भंग होते हैं । इस प्रकार सब मिलकर छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करने- 
वालोंके एकसों अड़्सठ (१६८) भंग होते हैं । 

चूर्णिस्ू०-सात प्रकरतियोंकी उदीरणा करनेबालेके दुस-गुणित चाबीस भंग होते 
हैं ॥२४॥ 

विशेषारथ-वेदकसम्यक्त्वी प्रमत्त-अग्रमत्तसंयतके सम्यबत्वप्रकृति, किसी एक 
संज्वलनकपाय, किसी एक वेद, हास्य, अरति युगलमेंसे किसी एक युगल, भय 
ओर जुग॒प्साक़्े आश्रयसे प्रथम २४ भंग उत्पन्न होते हैं। ओपशमिक 
या क्षायिक सम्यग्दष्टि संयतासंयतके किसी एक प्रत्याख्यानावरणकपाय, भय ओर जुगुप्साके 
साथ ट्ितीय २४ भंग, वेदकसम्यक्त्वी संयतासंयतके सम्यक्त्वप्रकृति ओर भयप्रकऋ्ृतिके साथ 
तृतीय २४ भंग, उसीके भयके बिना और जुगुप्साके साथ चतुथ २४ भंग होते हैं । 
आपशमिक या क्षायिकसम्यक्त्वी असंयतसम्यग्टष्टिके भय आर किसी एक अमभ्रत्याख्याना- 
वरणकपायक साथ पंचम २४ भंग उसीके भयके विना आर जगुप्साके साथ पढ़ २७ भंग 
तथा वेदकसम्यक्त्वी असंयतसम्यग्ट्रप्टिके भय-जुगुप्साके विना ओर सम्यक्त्वप्रकृतिके साथ 
सप्तम २४ भंग होते हैं । सम्यग्मिथ्यादष्टिके भय-जुगुप्साके विना सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिके 
साथ अष्टम २४ भंग, सासादनसम्यम्ट्रप्टिक भय-जुग॒प्साके बिना किसी एक अनन्तानुबन्धी 
कपायके प्रवशसे नवम २४ भंग ओर संयुक्त प्रथमावरीमें वतमान मिथ्याहष्टिके अनन्तालु- 
बन्धी, भय, जुगुप्साक विना दम २४ भंग होते हे | इसप्रकार सत्र मिलाकर (२ ह.' 
१८०--२४०) दो सो चालीस भंग सात प्रकृतियोंकी उदीरण। करनेवालेके हाते है । 

चूर्णिस्ू०-आठ प्रकृतियोंकी उदारणा करनेवालेके ग्यारह गुणित चोबीस भंग होते 
हैं ॥२५॥ 

विशेषाथे-वेदकसम्यक्त्वी संयतासंयतके सम्यक्त्वप्रकृति, प्रत्याख्यानावरण ओर 
संज्वलनसंबंधी एक-एक कपाय, कोई एक वेद, हास्यादि दो युगलमें से एक भय आर जुगुप्सा 
इन आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा होती हे, अतः इनकी अपक्षा प्रथम २४ भंग, ओऔपशमिक या 
कायिकसम्यग्टष्टि असंयतके सम्यक्त्वप्रकृतिके बिना आर अभप्रत्याख्यानावरणके साथ उन्हीं 
प्रकृतियोंके ग्रहण करनेपर द्वितीय २४७ भंग, वदकसम्यक्त्वी असंयतक जुगुप्साके बिना 
ओर भयके साथ ठृतीय २७ भंग, भयके विना ओर जुगुप्साक साथ चतुथ २४ भंग, 
सम्यग्मिथ्यारृष्टिके जुगुप्साके विना ओर सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिके साथ पंचम २४ भंग, 
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२६, णवण्हं पयडीणं परवेसगस्‍्स छ-चढदुवीस भंगा' | २७, दसण्हं पयडीणं 
पवेसगस्स एक-चदुवीस भंगा । २८, एदेसि भंगाणं गाहा दसण्हमुदौरणड्वाणपादि 
कादृण | ९ ९, ते जहा । निनिजज्््न्न्नि 
उसीके भयके बिना और जुग॒प्साके साथ पप्ठ २४ भंग होते हैं । भयकी उदीरणा करनेवाले 
सासादनसम्यग्टष्टिके जुगुप्साके विना तथा अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायक  प्रवेशसे सप्तम 
२४ भंग, उस्तीके भयके विना जुगुप्साकी उदीरणा करनपर अष्टम २४ भंग, संयुक्त प्रथमावली- 
में वतमान मिथ्यादष्टिक भयके साथ मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेपर नवम २४ भंग, भयके 
विना आर जुगुप्साके साथ मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाले उक्त मिथ्याहृष्टिके दशम २४ 
भंग; तथा भय ओर जुगुप्साके विना अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायक साथ भिथ्यात्वकी 
उदीरणा करनेबालछ उक्त जीबक एकादशम २४ भंग हाते ह । इस प्रकार आठ प्रकृतियोंकी 
उदीरणारूप स्थानके सब मिलाकर (२४ » ११-२६४) दो सो छथासठ भंग होते हैं । 
चूणिस्ू०-नों प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवालके छह गुणित चोबीस भंग होते 


७३ 


है ॥२६॥ 

विशषाथ-सम्यक्त्वप्रकृति, प्रस्याख्यानावरण, अग्रत्याख्यानावरण, संज्वनसम्बन्धी 
क्राधादि चतुष्टयमेंसे कोइ एक कपाय, तीनों बदोंमेंस काइ एक बंद, हास्य-रति आर अरति 
शोकमेंसे कोइ एक युगठ, भय ओर जुग॒ुप्सा इन नो प्रकृतियोंकी उदीरणा करनवाले असंयत 
वंदकसम्यग्टष्टिके प्रथम २४ भंग हाते है । वक्त प्रकरतियोमेंल सम्यक्त्वप्रकृतिकां निकालकर ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वको मिलाकर उसकी उदीरणा करनबाछे सम्यग्मिथ्याह्ष्टिके ट्वितीय२७ भंग होते 
हैं । सम्यग्मिथ्यात्वके स्थानपर किसी एक अनन्तानुबन्धीक प्रवेश करनपर उसकी डदीरणा 
करनेवाले सासादनसम्यग्हप्रिक तीसर प्रकारसे २४ भंग होते है । अनन्तानुबन्धीके स्थान- 
पर मिथ्यात्वप्रकृतिक प्रवेश करनेपर संयुक्त-प्रथमावरीबाल मिथ्यात्वक साथ उपयु क्त आठ 
प्रकृतियोंकी उदीरणा करनवाल मिथ्याहष्टिके चतुथ २४ भंग, उसीक अनन्तानुबन्धी किसी 
एककी भयकत विना जगुप्साके साथ उदीरणा करनपर पंचम २४ भंग, उसीक जुग॒प्साके 
बिना भयके साथ वक्त प्रकृतियोंशी उदीरणा करनेबालेके छठे प्रकारसे २४ भंग हाते हैं | 
इस प्रकार सब भंगाौका याग (२४७ » ६--१४७४७) एकसो!। चवालीस हांता हे । 
चूणिस०-दश प्रक्रतियोंकी उदीरणा करनेबालेके एक ही प्रकारसे चोबीस भंग होते 
हैं ॥२७॥ 

विशेषार्थ-मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्ध्यादिचतुष्टयमेंसे कोई एक कपायचतुष्क, तीन 
बदोंमें से कोई एक बंद, हास्यादि थुगलद्वयमें से कोई एक युगल, भय ओर जुगुप्सा, इन 
दश प्रकरतियोंकी उदीरणा करनेवाले मिथ्याह॒ष्टि जीवके २४ भंग होते हैं । यहाँ अन्य किसी 
विकल्पके संभव न होनेसे एक ही प्रकारसे चोत्रीस भंग कहे गये हैं । 


चूणिप््‌ू०-दश प्रकृतियोंके उदीरणास्थानको आदि लेकरके ऊपर बतछाये गये भंगों- 
की निरूपण करनेवाली गाथा इस प्रकार हे॥२८-२९॥। 
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“एकग छकेकारस दस सत्त चठक एकरगं चेव । 
दोसु च बारस भंगा एकम्हि य होंति चत्तारि” ॥१॥ 
३०, असामित्त । ३१, सामित्तस्प साहणट्रमिमाओ दो सुत्तगाहाओ । ३२, 

तें जहा । 

“सत्तादि दसुकस्सा मिच्छत्ते मिस्सए णव॒कस्सा । 

छादो णव उकस्सा अविरदसम्पे दु आदिस्से ॥२) 

पंचादि-अट्ट णिहणा विरदाबिरदे उदीरणड्राणा | 

एगादी तिगरहिदा सत्तकस्सा च विरदेस ॥३॥ 


३३. एदासु दोसु गाहासु विहासिदासु सापित्तं समत्त भवादि । 


“दृशग्रकृतिरूप स्थानके भंग एक, नांप्रक्रतिरूप स्थानके छह, आठप्रकृतिरूप स्थानके 
ग्यारह, सातप्रकतिरूप स्थानक दश, छहप्रक्रृतिरूप स्थानक सात, पॉचप्रकृतिरूप स्थानके चार, 
चारप्रकृतिरूप स्थानक एक, दाप्रकृतिरूप स्थानक बारह आर एकप्रकृतिरूप स्थानके चार भंग 
होते है!” ॥१॥ 

विशपाथ-5क्त स्थानोंक भंगोकी अंकसंटरष्टि इस प्रकार हे- 

१० ५ ८ ५ ध्‌ 5 (०( है १ 

॥( ६ 4५५ ५० ५५ ० ९ ९थ्‌ ५4 

इन सब भंगोका याग (२०-- १४ ०--२६४--५२४०--१६ ८--५६--२४--१२-+- 
४-०७६) नो सा छिहृत्तर हात्ता है । 

चूणिंसू०-अब उपयुक्त उद्दीरणास्थानोंके स्वामित्वका वर्णन करते हैं । स्वामित्वके 
साधन करनेके लिए ये दो सूत्रगाथाएँ है । तर इस प्रकार हैं ॥३०-३२॥ 

““स।तसे आदि लेकर दश तकके यार उदीरणाम्थान सिश्यादष्टिक होते है । सातसे 
आदि लंकर ॥ तकके तीन उदीरणगाम्थान सम्पग्मिथ्याहष्रिक हाते हे | ( ये हा तीन स्थान 
सासादनसम्यग्हष्टिफे भी होते हैं, किन्तु उसके सम्यग्मिथ्यात्वप्रक्तिके स्थानपर किसी एक 
अनन्तानुबन्धी कपायकी उदीरणा होती है । ) छहसे आदि छुकर ना तकके चार उदीरणा- 
स्थान अविरतसम्यग्दृष्टिक होते हैं । पॉचसे आदि छेकर आठ तकक चार उदीरणास्थान 
विरताविरत श्रावकके होते हैं । एकसे आदि लेकर मध्यमें तीन रहित साव तकके छह स्थान 
संयतोंमें होते हैं!” ॥॥२-३॥ 

चूर्णिस्धू ०-इन दोनों गाथाओंकी व्याख्या करनेपर स्वामित्व समाप्त होता है ॥३३॥ 


ऑप्ताप्नपत्रवाली प्रतिम इस सूत्रक पूर्व एत्थ सादि-अणादि-घुव-अद्चुवाणुगमोा ताव कायब्बो” 
यह एक और सूत्र मुद्रित है ( देखो 9० १३१६३ ) | पर प्रकरणको देखते हुए वह सूत्र नहीं, अपि तु टीका- 
का ही अंग प्रतीत होता है, क्‍योंकि चूणिकारने कहीं भी सादि आदि अनुयोगद्वारोंको नहीं कह्दा है | 
| 
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३४. एयजीवेण कालो । ३५. एकिस्से दोण्हं चद॒ण्हं पंचण्ह॑ छण्हं सत्तण्हं 
अट्टप्हं णव्ह॑ दसण्हं पयडीणं पवेसगो केत्चिरं कालादों होदि १ ३६, जहण्णेग एय- 
समओ । ३७. उकस्सेणं॑तोप्रुर्ुत्त । 

३८, एगजीवेण अंतर । ३९, एकिस्से दोण्ह चउण्हं पयडीणं परवेसगंतरं केब- 
चिरं कालादों होदि ? ४०. जहण्णेण अंतोप्मुहुत्त । ४१. उकरसेण उबड़॒पोग्गलपरियह । 

४२. पंचण्हं छण्हं सत्तण्हं पवडीणं पर्रेसगंवरं केषबचिरं कालादो होदि १ ४३. 
जहण्णेण एयसमओ । ४४७. उकस्सेण उबड्डुपोग्गलपरियह । 

४५. अद्॒ण्हं णवण्हं पयडीणं पवेसगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४६. जह- 
"ोेण एयसमयो । ४७. उकस्सेण पृज्वकोडी देखणा । 

४८. दसण्ह॑ पा्रडीए्ण परवेसगस्स अंतर केवचिर कालादों होदि १ ४९. जह- 
"्णंण अंतोम्न॒हुत्त । ५०. उकस्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । 

५१, णाणाजीवेहि भंगविचयों | ५२, सव्वजीबा दसण्हं णवण्हमट्ठण्ह सत्तण्हं 

चूर्णिसू० -अब एक जीवकी अपक्षा उदीरणास्थानोंके काठका वणन करते हैं॥३४॥ 

शंका-एक, दो, चार, पॉच, छह, सात, आठ, नो ओर दश प्रकृतियोंकी उदी- 
रणाका कितना काठ हे ९१ ॥३५०॥ 

समाधान-जघन्यकाल समय आर उत्कृष्टकाल अन्तमुंहत है ॥३६-३७॥ 

चूणिस०-अब एक जीवकी अपक्षा उदीरणा-स्थानोके अन्तरका ब्णन करते 
हैं ॥इट॥ 

शंका-एक, दा ओर चार प्रकृतिरूप उदीरणा स्थानोंका अन्तर काल कितना 
है ? ॥२५९॥ कि 

समाधान-जधघन्य अन्तरकाल अन्तमुहत आर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्ठल- 
परिवतन है ।|४ ०-४ १!। 

ह शंका-पांच, छह ओर सात प्रकृतिरूप उदीरणा-स्थानोंका अन्तरकाल कितना 
है ? ॥४०॥ 

समाधान-जघन्य अन्तरकाछ एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुठ्ठल- 
परिवतन है ॥|४३-४४॥ 

शंका-आठ आर ना प्रकृतिरूप उदीरणा-स्थानोंका अन्तरकाल कितना है १॥ ४५॥ 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल देशोन पूर्व 
कॉटी वष है ॥४६-४७॥| 

का -दश प्रकृतिरूप उदीरणास्थानका अन्तरकाल कितना है ९ ॥४८॥ 

समाधान-जघन्य अन्धरकाल अन्तमुंहृूत और उत्कृष्ट अन्तरकाछ साधिक दो वार 
छतग्ाासठ सागरोपम है ॥|४५९-५०॥ 

चूर्णिय्ू०-अब नाना जीवोंकी अपेक्षा उदीरणास्थानोंका भंगविचय कहते हवं-सबे 
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छण्हं पंचण्हं चदुण्हं णियमा पवेसगा। ५३. दोण्हमेकिस्से पव्ेसगा भजियज्वा । 

५४, णाणाजीवेहि कालो । ५५, एकिस्से दोण्ह॑ पवेसगा केवचिर कालादो 
होति १ ५६, जहण्णेण एयसमओ । ५७, उकस्सेण अंतोम्रहुत्त । ५८, सेसाणं पयडीण 
पवेसगा&# सब्वद्धा । 

५९, णाणाजीवेहि अंतर । ९०. एकिस्से दोण्हं पवेसगंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? ६१. जहण्णेण एयसमओ । ६२, उकस्सेण छम्पासा । ६३. सेसाणं पयडीणं 
पर्वेसगाणं णत्थि अंतर । 

६४, सण्णियामो । ६५. एकिस्से पव्ेसगो दोण्हपपवेसगो | ६६, एवं सेसाणं । 


0 आइ  र्सििश कि जक.हा 


जीव नियमसे दश, नो, आठ, सात, छह, पाँच ओर चार प्रकृतिरूप स्थानोंकी उदीरणा 
करनेवाले सबे काल पाये जाते हैं । ( क्योकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा उक्त स्थानोंकी उदीरणा 
करनेवाले जीवोंका कभी विच्छेद नहीं पाया जाता । ) किन्तु दो ओर एक प्रकृतिरूप स्थान- 
की उदीरणा करनेवाले जीव भजितव्य हैं | ( क्‍योंकि, उपणम ओर क्षपक श्रेणीपर चढ़नेवाले 
जीव सदा नहीं पाये जाते | ) |[५१-०३॥ 

चूणिस््‌ ०- अब नाना जीबोंकी अपेक्षा उदीरणास्थानोंका कार कहते हैँ ॥५४॥ 

शंका-एक ओर दो प्रकृतिरूप स्थानोंकी उदीरणा करनेवाले जीवोंका कितना काल 
है. ? ॥५५॥| 

समपराधान-जघन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट काछ अन्तमुहत हे। ( क्योंकि, 
उपशम या क्षपकश्रणीका उत्कृष्टकाल अन्तमुंहर्त ही हे ) शप प्रकृतिरूप स्थानोंकी उदीरणा 
करनेवाझे सब काल पाये जाते हैं ॥५६-५ ८॥ 

चूर्पिस०-अब नाना जीवोंकी अपक्षा उदीरणास्थानोंका अन्तर कहते हे ॥५९॥ 

गंका-एक आर दो प्रकृतिरूप उदीरणाम्थानोंका अन्तरकाछ कितना है ? |॥६०॥ 

समाधान -जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छट्द मास हे | 
( क्योंकि, क्षपकश्नेणीका उत्कृष्ट विरदकाल छद् मास होता हे | ) ॥६१-६२॥ 

चूर्णिस्‌ू०-शेप प्रकृतिरूप उदीरणास्थानोंका अन्तर नहीं होता । ( क्योंकि, उनकी 
उदीरणा करनेवाले जीव स्वकाल पाये जाते हैं । ) ॥६३॥ 

चूर्णिय्‌ ० -अब उदीरणास्थानोंके सन्निकर्षका वर्णन करते हेँ-एक प्रकृतिरूप स्थानकी 
उदीरणा करनेवाला दो प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा नहीं करता हे । ( क्योकि स्वामि-भेदकी 
अपेक्षा दोनों परस्पर-विरोधी स्वभाववाले हैं । ) इसीप्रकार शेप उदीरणास्थानोंका सन्निकष 
जानना चाहिए ॥६४-६६॥ 








& ताम्नपत्रवाली प्रतिमं प्रवेसगा केवलिरं कालादों होदि' ऐसा पाठ मुद्रित है। 
(६ देखों प्रृ० १३७० ) 
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६७, अध्याबहुअं । ६८. सबव्वत्थोवा एकिस्से पवेसगा' । ६९, दोए्ह परवेसगा 
संखेज्जगुणा । ७०, चउण्हं पयडीणं पवेसगा संखेज्जणुणा । ७१. पंचण्ह॑ पयडीणं 
पवेसगा असंखेज्जगुणा | ७२. छण्हं पयडीणं पवेसगा असंखेज्जगुणा | ७३. सत्तण्हं 
पयडीणं परवेसगा असंखेज्जगुणा । ७४७. दसण्हं पयडीणं परवेसगा अणंतगुणा | ७५. 
ण॒वण्हं पयडीणं पवेसगा संखेज्जगु्णा | ७६. अद्भगप्हं पयडीणं पवेसगा संखेज्जगुणा । 

७७. णिर्यगदीए सब्वत्थावा छण्हं पयडीणं पवेसगा । ७८, सत्तण्हं पयडीणं 

चूणिस्ू०-अब उदीरणास्थानोंका अल्पबहुत्व कहत हें-एक प्रकृतिरूप स्थानकी 
उदीरणा करनेवाले सबसे कम हैं । एक प्रकृतिरूप म्थानके उदीरकोंसे दो प्रकृतिरूप स्थानकी 
उदीरणा करनेवाले संख्यातगणित हैं | दो प्रकृतिरूप स्थानके उद्दीरकोंसे चारप्रकृतिरूप स्थान- 
की उरदीरणा करनवाले संख्यातगुणित है । चारप्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोंसे पाँच प्रकृतिरूप 
स्थानकी उदीरणा करनेवाले असंख्यातगुणित हैं । पॉचप्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोंसे छह 
प्रकतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाले असंख्यातगुणित हैं । छह प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोंसे 
सात प्रकृतिरूप स्थानकी उद्दीरणा करनेवाले असंख्यातगुणित हैं । सात प्रकृतिरूपस्थानके 
उदीरकोंसे दश प्रक्तिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाले अनन्तगुणित हैं । दशप्रकृतिरूप स्थानक 
उदीरकोंसे ना प्रक्रतिरुप स्थानकी उदीरणा करनेवाले संख्यातगुणित हैं। नो प्रकृतिरूप- 
स्थानके उद्दीरकोंसे आठ प्रकृतियोकी उदीरणा करनवाले संख्यावशुणित हैं ॥६७-७६॥ 


चूर्णिसु० -नरकगतिमें छह प्रकृतियोंकी उ्दीरणा करनेवाले सवसे कम है । छह 
प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोस सात प्रक्ृतियोंकी उद्दीरणा करनबाल असंख्यातगुणित हैं । 


१ कुदी, सुदससापराइयद्धाए अणियडियडासंखजदिभार व मचिद्खबर्गोवबसामगजीवाणमिह ग्गह- 
णादों | जय» 

२ कुदो; अणियद्विपमसमयप्पहाडि तदद्धाएं सखजंस भागेंसु सचिदखवबंगोबसामगजोवाणमिहा- 
बलबणादी | जय घ० 

३ कि कारणं; उवतम-खद्यसम्माइ:स्स पम्तापमससजदाणमपुव्वकशणसखबगोबसामगाणं च॑ भय- 
दुगछो दयविरहिदाणमेत्थ गहणादी । जपध॒० 

४ कुदो; उवसम-खद्यसम्माइटिठ्सजदासंजदरासिस्स सखेजाणं भागाणमेत्य पहाणभावेणावलंबि- 
यत्तादों | जयघ० 

५ कुदो; वेदगसम्माइटिठ्संजदासजदाणं॑ सखेज्ञद्दधि भागेहि सह उबसम खदयसम्माइटिठ-असंजद- 
रासिस्त संखेजाण मागाणमिह पहाणभावदसणादों । जयघ० 

६ कुदो; खइ्यसम्माइटटीण समस्बेजदिभागेण सह वेदगसम्माइटिट-असजदरा सिस्स संखेजाणं भागाण- 
मिह पहाणत्तद्सणादों | जयघ० 

७ कुदो; मिच्छाइटिटरासिस्स संस्वेजदिभागपर्माणत्तादो | जयघ ० 


८ कुदो; भय-दुगुछाण्ं दोण्ह पि समुदिदाणमुद्यकाछादों अष्णदरविरद्दिदकालस्स संखेजगुणत्तों- 
वएसादी । जयच ० 


९ कि कारण; अण्णदरविरहकालादो दोण्ह हि विरहिद्काल्स्स संखेजगुणस्तावलंबणादों । जयघ० 
१० कि कारण; उबसम खदयसम्माइटिठजीवाण पलिदोवमासखेजभागपमाणाणमिद्द गदहणादों। 
जयधघ० 
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पवेसगा असंखेज्जगुणा' । ७९, दसण्ह॑ पयडीणं पवेसगा असंखेज्जगुणा । ८०. 
णवण्ह॑ पयडीणं पवेसगा संखेज्जगुणा । ८१, अट्टण्हं पयडीण पवेसगा संखेज्जगुणा । 


प्रकृतिस्थान-उदीरणा समत्ता । 
८२, एत्तो ध्रुजगार-पवेसगो | ८३. तत्थ अट्डपदं कायव्य॑ | ८७. तदों 


वह» 


| बी. 


सात प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोंसे दश प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले असंख्यातगुणित हे | 
दश प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोंसे नो प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले संख्यातगुणित हैं । 
नो प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोंसे आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले संख्यातगुणित हैं । 
(इसी प्रकार शप गतियोंमें और अवशिष्ट मागणाओंमें अल्पबहुत्व जानना चाहिए। )। ७ ७-८ १॥ 
इस प्रकार ग्रकृतिस्थान-उदीरणाका वर्णन समाप्त हुआ । 
चूर्णिस्नू०- अब इससे आगे भुजाकार-उदीरणा कहते हैं । उसमें पहल अधथपदकी 
प्रस्पणा करना चाहिए ॥|2२-८३॥ 


विशेपाथे-भुजाकार उदीरककी प्ररूपणा करनेके पूष अथंपदकी प्ररूपणा करना 
आवश्यक है, अन्यथा भुजाकार आदि पद-बिशेपोंका निर्णय नहीं हो सकता है । चूर्णिकार- 
ने भुजाकार आदि पदोंकी अथपद-प्ररूपणा म्बय न करके व्याख्यानाचायोे छिए इस सूत्र 
द्वारा सूचनामात्र कर दी हू | अत; जयघवल्य टीकाक आधारपर बह यहाँ की जाती हे- 
अनन्तर-अतिक्रान्त समयसे स्नाकतर (थाड़ी-सी) प्रकृतियोंकी उदारणा 3277 बतमान समयमें 
उससे अधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेबालेकों भुजाकार-उदीरक कहते हैं । अनन्तर-अतीत 
समयमें बहुतर (बहुत अधिक) प्रकृतियोंकी उदीरणा करके वतंमान समयमें उससे अल्प 
प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेबाल जीवकों अन्पतर-उदीरक कहते हैं । अनन्तर-अतीत समयमें 
जितनी प्रकृतियोंकी उदीरणा कर रहा था, उतनी ही प्रकृतियोंकी बतमान समयमें भी उदी- 
रणा करनेवारूको अवस्थित-उ्दीरक कहते हैँ । अनन्तर-अतिक्रान्त समयमें एक भी प्रकृतिकी 
उदीरणा न करके जो इस वतेमान समयमें उदीगणा करना प्रारम्भ करता हे, उस अवक्तव्य 
उदीरक कहते है | इस अथपदक द्वारा स्वामित्वका निणय करना चाहिए | 


१ कुदो; वेदयसम्माइटिटरासिस्स पहाणभावेत्थ विवक्खियत्तादों | जयघ० 

२ कि कारण; भय-दुगुंछो दयस हिद्मिच्छाइटिटरा सिस्स विवक्खियत्तादों | जयघ० 

३ कुदों; भय-दुगुंछाणमण्णदरोंदयबविरहिदकाछठम्मि दोण्हमुद्यकाल्यदों संलेजगुणम्मि संचिदत्तादों। 

जयघ० 

४ कुदों; अण्णद्रविरहिदका छादो सखेजगुणम्मि दोण्ह विरद्दिदकालसंचिदत्तादों | जयघ० 

५ त॑ जहा-अण्तरादिकृतसमए थोवयरपयडिपवेसादों एण्हि बहुद्रियाओ पयडीओ पवेसेदि क्ति 
एसी भुजगारपवेसगो | अणंतरवरदिकंतसमए बहुद्रपयडिपवेसादों एण्हि थोबयरपयडीओ पवरेसेदि क्षि एसो 
अप्पदरपवेसगो । अण॑तरविदिकतसमए एण्हिं च तत्तियाओ चेव पयडीओ पबरेसेदि जि एसो अवटिटदपमरे- 
सगो । अणंतरविदिकंतसमए अपवेसगो द्दोदृण एण्हिं परवेसेदि ज्ति एस अवत्तव्बपरवेसगों | जयध० 


४३७८ कसाय पाहुड सुक्त [ ६ वेदक-अथौधिकार 


सामित्त । ८५. भ्रुजगार-अप्पदर-अवट्टिदपवेसगोी को होह ? ८६. अण्णदरो | ८७. 
अवत्तव्वपबेसगों को होह ? ८८, अप्णदरों उवसामणादों परिवदमाणगो । 

८९. एगजीवेण कालो | ९०. श्रुजगारपवेसगो केवचिरं कालादो होदि १९१. 
जहण्णेण एयसमओ । ९२, उकस्सेण चत्तारि समया । 

चूणिस्‌०-अब भुजाकार-उदीरणाक स्वामित्वका वणन करते हैं ॥८४॥ 

शंका-भुजाकार, अल्पतर ओर अवस्थित उदीरणा करनेवालढा कोन है ? ॥८५॥ 

समाधान-काई एक मिथ्याहृष्टि या सम्यग्ट्ष्टि जीव हे ॥ ८ ६॥ 

गंका-अवक्तव्य-उदीरणा करनेवाला कॉन जीव है ? ॥ ८७॥ 

मपाधान-उपशामनासे गिरनेवाला काई एक जीव हे ॥॥८८॥ 

विशपा्थ-भुजाकार, अल्पतर ओर अवम्धित उदीरणा करनेवाल जीव सम्यम्दृष्टि 
भी होते है ओर मिथ्याहदष्टि भी होते है | किन्तु अवक्तब्य-डदीरणा करनेवाला मोहके सर्वोप- 
शमसे ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर एक प्रकृतिकी छउदीरणा प्रारंभ करनेवाणा प्रथमसमयदवर्ती 
सूक्ष्मसाम्परायसंयत या मरकर देवगतिमें उत्पन्न हुआ प्रथम समयवर्ती देव होता है। इन 
दोनों बातोंके बतलछानेके लिए सूत्रमें “अन्यतर” पद दिया हे । 

चूर्णिस०-अब एक जीवकी अपक्षा भुजाकार उद्दीर्कका कालका कहते हैं ॥|८९॥ 

गंका-भुजाकार उद्दीरकका कितना काल है ? ॥५९०॥ 

समाधान-जघन्यकाल एक समय ओर उत्क्ृष्टकाठ चार समय है ॥|९५१-९२॥। 

विशेपाथ-सात प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाला सम्यम्द्रष्टि या मिथ्याहष्टि 
जीव भय-जुगुप्सामेंस किसी एकका प्रवेश कर्क भुजाकार-उदीरक हुआ | पुनः ह्वितीय 
समयमें उन्हीं आ्ों प्रकृतियोंकी उदीग्णा करनपर भुजाकार-उदीरकका एक समयप्रमाण 
जघन्य काल सिद्ध होता है । उत्कृएटकालक चार समय इस प्रकार सिद्ध होते हं-ओपशमिक- 
सम्यक्त्वी प्रमत्तमंयत, संयतासंयत आर अमंयतसम्यग्दष्टि ये तीनों ही यथाक्रमसे चार, पाँच 
और छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करते हुए अवस्थित थे। जब ओपशमिकसम्यक्त्वका काल 
एक समयमात्र शेप रहा, तब वे सभी ससादनगुणम्थानको प्राप्त हुए । इसप्रकार एक समय 
प्राप्त हुआ। वत्पश्चात्‌ ही दूसरे समयमें मिथ्यात्वगुणम्थानमें पहुँचनेपर ट्वितीय समय, तत्प- 
इचात्‌ ही भयकी उदीरणा करनेपर तृतीय समय ओर तदनन्तर ही जुग॒प्साकी उदीरणा करने- 
पर चतुर्थ समय उपलब्ध हुआ । इसप्रकार भुजाकार-उदीरकका उत्कृष्ट का चार समय प्राप्त 
होता हे । अथवा ग्यारहवे गुणस्थानसे उतरनवाछा ओर किसी एक संज्वकून कपायकी उदीरणा 
करनेवाला अनिवृत्तिकरण-संयत पुरेपवेदकी उदीरणा कर प्रथम वार भुजाकार उदीरक हुआ । 
तदनन्तर समयमें मरण कर दंबोंमें उत्पन्न हानेके प्रथम समयमें प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान 
कपायोंकी उदीरणा करनेपर ट्वितीय वार, तत्पश्चात॒ भयकी उदीरणा करनेपर तृतीय बार ओर 
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सब्वोवसमं कादण परिवदमाणगो पठमसमसयसुहुमसांपराइयीौ पटमसमयथदेवों वा अवक्तब्वपवेसगों 
होइ | जयच० 
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९३. अप्यदरपवेसगों केवचिरं कालादो होदि ? ९७. जहण्णेण एयसमओ । 
९५, उकस्सेण तिण्णि सपया । ९६, अवद्टिदपवेसगो केवचिरं कालादो होदि ! 
९७, जहण्णेण एगसमओ ॥। ९८. उकस्सेण अंतोमुहुत्तं । ९९. अवत्तव्वपवेसगो 
केवचिर कालादोी होदि ? १००. जहण्णुकस्सेण एयसप्रयो 
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तदनन्तर ही जुगुप्साकी उद्दीरणा करनेपर चतुथ वार भुजाकार उदीरक हुआ | इस प्रकार 
भी भुजाकार उदीरकका चार समयप्रमाण उत्कृष्ट काल सिद्ध हो जाता है । 
शंका-अल्पतर-उदीरकका कितना काल है ९ ॥९३॥ 
समाधान-जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट का तीन समय हैं ॥९४-९५॥। 
विशेषार्थ-किसी संयत या असंयतके विवश्चित अल्पतर प्रक्ृतिरूप उदीरणास्थानकी 
उदीरणा करनेक अनन्तर समयर्स हटा उससे अधिक या कम प्रकृतिरूप उदीरणास्थानकी 
उदीरणा करनपर एक समय जघन्यकाल सिद्ध हात है । उत्क्ृष्टकालकी प्ररूपणा इस अकार 
हे-दश प्रकरृतियोंकी उददीरणा करनवाल्य मिथ्याहष्टिके भयके विना ना ग्रकृतियोंकी उदीरणा 
करनपर एक समय; तदननन्‍्तर समयमें जुगुप्साके विना आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेपर 
द्वितीय समय; तत्पश्चात्‌ ही सम्यक्त्वके प्राप्त हानपर मिंथ्यात्व आर अनन्तानुबन्धीके विना 
छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेपर तृतीय समय अल्पतर-उदीरकका प्राप्त होता हे । इसी 
प्रकार असंयतसम्यग्हष्टिक संयमासंयमको प्राप्त हानपर ओर संयतासंयतर्क संयमको प्राप्त 
होनपर अल्पतर उदीरकक तीन समयग्रमाण उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा करना चाहिए । 
चूर्पिंस्‌ू०-अवस्थित-उदीरकका कितना काल है १ ॥९६॥ 
समाधान-जबन्यकाझ एक समय आर उत्कृष्ठकार अन्तमुहते हे ॥५९७-९ ८॥ 
शंका-अवक्तव्य-उदी रकका कितना काछ है ? ॥५५९॥ 
समाधान-जघधन्य ओर उत्कृष्टकाल एक समयप्रमाण है ॥१००॥ 
विशेषाथं-इसका कारण यह है कि सर्वापशमनासे गिरकर प्रथम समयमें डदीरणा 
प्रारंभ करनेवाले जीवके अतिरिक्त अन्यत्र अबक्तव्य-उदीरणाका होना असंभव हे । 
१ कुदां; एयसमयमणप्पयर कादृण तद॒ण तर॒समए भुजगा रमव ट्टिद वा गदर॒त तद्वलभादी | जयध ० 
रत जहा-मिच्छाइट्ठी दस पयडीओं उदोरमाणगा भयवरोच्छैदेग णवण्हमुदीरगो होदूणेको 
अप्पद्रसमयों, से काले दुगुछादयवोीच्छदणटठण्हमुदीरगो हीदू ण विदियों अप्ययरसमयों, तदण तरसमए सम्मत्तं 
पडिवण्णस्स मिच्छत्ताणं ताणुबं घिब्री च्छैदेण तदियों अप्यद्रममयों ज्ञि। एवं अप्पदरपर्वंेगर्स उक्कस्सकालो 
तिसमयमेत्तो । एवं चंबासंजदसम्माइटिटस्स सजमासंजमं॑ पडिचवजमाणस्स, संजदासजदस्स वा सजमं 
पडिवजमाणस्स तिसमयमेत्तप्पदरुकस्सकाल्परूवणा कायव्या । जपच० 
रे त॑ कथे; णवपयडिपवेसमाणस्स दुगुंछागमेगेयसमर्प भुजगारपजाएण परिणमिय से काले तत्तिय- 


मत्तणावर्टिटदस्स तदणंतरसमए भयवोच्छेदेणप्पद्रपजायमुवगयस्स लद्धो एयसमयमेत्ती अवदिठदजदहण्णकालछो । 
एबमण्णत्थ वि दटठव्यं | जयघ॒० 


४ त॑ जहा-दसपयडीओ दीरेमाणस्स भय-दुगुछाणमुदयवोच्छदेणप्पदर कादू णावटिठिदस्स जाव पुणों 
भय-दुगुछाणमणुदयों ताव अंतोमहुत्तमेत्तों अवदिठदपवेसगस्स उकस्सकालों होइ । जयघ० 
५ कुदों; सन्वोबसामणादों परिबदिदपदमसमय मोत्तणण्णव्थ तदसंभवादों | जयघ० 


छै८० कसाय पाइड खुक्त [ ६ घेदक-अथोधिकार 


१०१, एयजीवेण अंतर | १०२. भ्रुजगार-अप्यदर-अवद्विदपवेसगंतर केवचिरं 
कालादो होदि १ १०३, जहृण्णेण एयसमओ । १०४. उकस्सेण अंतोमह्त | 

चूपणिंत्नू०-अब एक जीवकी अपेक्षा भुजाकार-उदीरकका अन्तर कहते हैं ॥|१०१॥ 

शंका-भुजाकार, अल्पतर ओर अवस्थित उद्दीरकका अन्तरकाल कितना है?॥१०२॥ 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकारू अन्तमुहूते- 
प्रमाण है |१०३-१०४॥।। 

विशेषाथ-ग्यारहवें गुणस्थानस उतरकर किसी एक संज्वलूनकी उदीरणा करनेवाला 
उपशामक पुरुपवेदकी उदीरणा कर भुजाकार-उदीरक हुआ । तदननन्‍तर समयमें उतनी ही 
प्रकृतियोंकी उदीरणा कर अवस्थित-उदीरक हो अन्तरको प्राप्त हुआ ओर तदनन्तर समयमें 
मरण कर दवोंमें उत्पन्न हाकर अधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेपर भुजञाकार-उदीरक हुआ | 
इस प्रकार भुजाकार-उदीरकका एक्र समयप्रमाण अन्तरकाल सिद्ध हो जाता है । इसीप्रकार 
नीच गुणस्थानोंमें भी जानना चाहिए। अब अल्पतरका जघन्य अन्तर कहने हैं-भय 
ओर जुगुप्साके साथ विवश्वित उदीरणास्थानकी उद्दीरणा करनेबाला कोई एक गुणस्थानवर्ती 
जीव भयके विना शेप अल्पतर प्रकृतियोंकी उदीरणा कर तदननतर समय उतनी ही प्रकृ- 
तियोंकी अवम्थित उदीरणा कर अन्तरका प्राप्त हुआ । तदनन्तर समयमें ही जुग॒ुप्साके बिना 
और भी अल्पतर प्रक्ृतियोंकी उदीरणा करनवाद्या हुआ, इसप्रकार अल्पतर-उदीरकका एक 
समयप्रमाण जघबन्य अन्तर सिद्ध हा जाता ह॑ | श्मा प्रकार मिथ्याह हैं” 2 सम्यवत्वके परहण 
करनेपर ओर असंयतसम्यग्टष्टिके संयमासंथम या संयसके ग्रहण करनेपर भी अल्पतर- 
उदीरकका जघन्य अन्तरकार सिद्ध हाता है । अवस्थित-उर्दीरक्की जघन्य-अन्तर-प्रूपणा 
इस प्रकार हे-साव या आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनवाला जीव भयकी उदीरणा 
करनेपर एक समय भुज्ञाकार-उदीरकरूपसे रहकर अन्तरका प्राप्त हा तदुपरितन समयमें 
सात या आठ ही प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाढा हो गया। इसी प्रकार अल्पतर- 
उदीर्कके साथ भी जघन्य अन्तर सिद्ध करना चाहिएणए। अब उक्त समस्त उदीरकोंक 
उत्कृष्ट अन्तरका वर्णन करत हैं । उनमें पहले भुजाकार-उर्दीर्कका उत्कृष्ट अन्तर कहते 
हे-पांच प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेबाला एक संयतासंयत असंयमका प्राप्त होनेके 
प्रथम समयमें भुजाकार-उद्दीरणाका प्रारम्भ कर अन्तरको प्राप्त हुआ आर सर्वात्कृष्ट 
अन्तर्मुहृत तक अन्तरित रहकर भय या जुगुप्साकी उदीरणाके बशसे फिर भी 
भुजाकार-उदीरक हुआ । इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तमुहृतकाल-प्रमाण अन्तर प्राप्त हो गया। 
अथबा चार प्रकृतियोंकी उदीरणा कर्नेवाला एक ओपशमिकसम्यग्हष्टि प्रमत्त या अप्रमत्त- 
संयत भय या जुग़ुप्साक प्रवेशसे भुजाकार-उदीरणाको प्रारम्भ कर आर स्वस्थानमें ही उत्कृष्ट 
अन्तमुहर्त तक रह कर अन्तरको प्राप्त हो उपशमश्रेणीपर चढ़कर सर्वोपशम करके उतरता 
हुआ संज्वलन लोभकी उदीरणाकर ओर नीचे गिरकर जिस समय स्लरीवेदकी उदीरणा करता 
हुआ भुजाकार-उदीरक हुआ उस समय भुजाकार-उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध दवा जाता 
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१०५, अचवत्तव्यपवेसगंतरं केवचिरं कालादो होदि १ १०६, जहण्णेण 
अंतोमृहत्तं । १०७. उकस्सेण उवड्ड॒पोग्गलपरियद्ं । 
है | अब अल्पतर-उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर कहते ह-नो या दश प्रकृतियोंकी उदीरणा करने- 
बाले जीवके भय-जुगुप्साकी उदीरणाके विना अल्पतर उदीरणारूप पर्यायसे परिणत होनेके 
अनन्तर समयमे अन्तरको प्राप्त होकर अन्तमु हृतके पश्चात्‌ भय ओर जुग॒प्साकी उदीरणा 
करने पर फिर भी अन्तमु हूत तक अन्तरित रहनेवाले जीवके अन्तमु हतंप्रमाण उत्कृष्ठ 
अन्तर सिद्ध होता हैं । अथवा उपशमश्रेणीपर चढ़कर स्रीबेदकी उदीरणा-व्यच्छेद करके 
अल्पतर-उदीरक बनकर अन्तरको प्राप्त हो, ऊपर चढ़कर और नीचे गिरकर, भय-जुगुप्सा- 
की उदीरणा प्रारंभ कर अन्तमुदहृत तक उदीरणा करने पर उत्क्कृष्ट अन्तर सिद्ध हो जाता है । 
अब अवशस्थित-उदीर्कका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं-संज्वडन लोभकी उद्दीरणा करनेवाढा 
उपशामक अवस्थित उदीरणाका आदि करके अनुदीरक बन अन्तमुद् ते तक अन्तरितत रह कर 
पुत्र; उत्तरता हुआ सूक्ष्मसाम्परायसंयतत होकर ओर दूसरे समयमे मरकर देवोंमें उत्पन्न हो 
यथाक्रमसे दो समयोमें भथ ओर जुगुप्साकी उदीरणा कर तत्पश्चात्‌ अवस्थित-3दीरक 
हुआ । इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध हो जाता हे । 

शंका-अवक्तव्य-उदीरकका अन्तरकाऊर कितना हे ? ॥१०५॥ 

समाधान-जघधन्य अन्तरकाल अन्तमुद्ट ते है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्ठल- 
परिवतन हे ॥१०६-१०७॥। 

विशेषा्-कोई संयत उपशमभ्रणीपर चढ़कर सर्वोपशमनासे गिरनेके प्रथम समयमें 
अवक्तव्य उदीरणाका प्रारम्भ कर ओर नीच गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ | पुनः सर्वलूघ 
अन्तमुदृतक द्वारा उपशमभ्रणीपर चढ़कर ओर वहाँसे गिरकर सृक्ष्मसाम्परायकी चरमावलीके 
अथम समयमें एक प्रकरृतिका उदीरक बनक ओर वहीं पर मरण करके उसके दवोंमें उत्पन्न 
हानेके प्रथम समयमें अन्तमुद्ृतप्रमाण जबन्य अन्तर उपलब्ध हो जाता है | उत्कृष्ट अन्तर- 
को प्ररूपणा इस प्रकार हँ-कोइ विवक्षित जीव संसासके अर्धपुद्रछपरिवतनप्रमाण अवशिष्ट 
रहनके प्रथम समयमें सम्यवत्वको उत्पन्नकर सर्वरूघु अन्तमुहर्तक द्वारा तत्काछ उपशमसश्रेणी- 
पर चढ़कर गिरा आर दशबरें गुणस्थानये अवक्तव्य उदीरक बनके अन्तरको प्राप्त हुआ । 
परचात्‌ कुछ कम अधपुद्रलपरिबरतंन तक संसारमें परिश्रमणकर संसारके अल्प शेष रह 
जानेपर पुनः सब विशुद्ध होकर उपशमश्र णीपर चढ़कर और वहाँसे गिरनेपर एक प्रकृतिकी 
उदीरणाके प्रथम समयमें उत्कृष्ट अन्तरको प्राप्त हुआ | इस प्रकार उपाधपुद्रछपरिबरत नप्रमाण 
उत्कृष्ट अन्तरकाल सिद्ध हो जाता हे | 


१ ते जहा-उवसमसेटिमारुह्विय सव्वोवसामणापडिवादपढ़ मसमए अवत्तब्वस्सादि कादृूण ह्य्ठा 
णिवदिय अंतरिदो | पुणों वि सध्वलहुमंतोमुहुत्तेण उवसमसेढिमारोहणं कादृण सुहुमसापराइयचररिमावलिय- 
पढमसमए अपवेसरशर्भावमुवणमिय तत्थेव का कादृण देवेसुप्पण्णपद्मसमए, लद्धमंतरं करदि; पयारंतरेण 
जहण्णतराणुप्पत्तीदों | जयघ ० 5 

२ ते कृथं; अड्धपोग्गलपरियद्रपठमसमए सम्मत्तमुप्पाइय सब्बहमवसमसेदिसमारों हणपुरस्सरपडिया- 

द्श 


3८० कसाय पाहुड सु॒त्त | ६ बंदक-अथाोधिकार 


१०८ णाणाजीवेहि भंगविचयादि-अणियोगद्ाराणि अप्पाबहअवज्जाणि 
कायव्वाणि । 

१०९, अप्पाबहुअं | ११०. सब्वत्थावा अवत्तव्यपवेसगा | १११. श्रुजगार- 
प्व्सगा अणंतगुणा । ११२. अप्पदरपवेसगा विसेसाहिया | ११३. अवद्विद्परवेसगा 
असंखेजगुणा । 

११४, पदणिक्खेव-वड़ीओ कादव्वाओं । 

तदो 'कादि आवलियं पवसेइ' त्ति पद समत्तं | एवं पयडि-उदीरणा समत्ता | 

चूणिक्कू ० -नाना जीवोंकी अपक्षा भंगविचयकों आदि लेकर अल्पवहुत्वक पृवबर्ती 
अनुयागद्वारोंकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥१०८॥। 

चूणिस्‌«- अब भुजगार-उदीरका के अल्पवहुत्वकों कहने ह-अवक्तव्य-उ दीरक सबसे 
कम हैं । (क्योकि सर्वापशम करके गिरनवाले जीव संख्यात ही पाय जाते है| ) अवक्तव्य- 
उदीरकोंसे भुजाकार-उद्दीरक अनन्तगुणित हैँ । ( क्योकि, यहाँपर ट्ठिसमय-संचित एकन्द्रिय- 
जीवरशिका प्रधाननास ग्रहण किया गया हे ।) भुजाकार-उदीरकोंस अन्‍्पतर-उदीरक विशप 
अधिक है । ( यद्यपि भुजाकार-उदीरक और अल्पतर-उदीरक सामान्यतः समान है, तथापि 
सम्यक्त्वका उत्पन्न कर्नवाल अनादिमिथ्याहष्टियाकर साथ दशनमाह आर चारित्रमाहका 
क्षयकर अल्पतर-उदीरक जीवोकी संख्याक कुछ अधिक हानसे यहां अल्पतर-उदीरक भुजा- 
कार-उदी रकोस विशप आधिक चताय गय 8 । ) अल्पत्र-उर्दीरकोस अवस्थित-उदीरक 
असंख्यावगुणित ह | ( क्योकि अवस्थित-उदीरणाका कार अन्तम हत है, उसमें संचित 
होनेवाली एकनिट्रिय जीबराशिकी यहाँ प्रधानता हानन अल्पतर-उदीरकोंस  अचम्थित-उदीर- 
कोंका असंख्यातगणित कहा गया है ॥| १ ००-९९ ३।। 

चूणिस््‌०-यहापर पदनिश्चप आर बृद्धिकों प्ररपणा करना चाहिए ॥ ११४॥ 

इस प्रकार 'कादि आवलियं पवसइ पहली गाथाक इस प्रथम चरणकी व्याख्या 
समाप्र हुई आर इस प्रकार प्रकृतिस्थान-उदीरणाको प्ररूपणा समाप्त हाती हे । 
दणादि कादृणतरिदी किचूणमद्धपाग्गलपरियद् परियटिटदृण थोवावर्सस संसार पुणों वि सब्बविसुद्धा हादृण 
उबवसमसडिमारूद[ पशिवादपदमसमाए ल्झगंतर कर्रद्‌ नि वक्‍त्तव्य | जयघ० 

१ कि काएग; उवसमस्टीए सन्वीवसम कादृण परिवददमाणजीवस चव तदुवभादो । जयघ० 

२ कि कारण; दुसमयसंचिदेइ दियजीवाणमत्य पहाणभावणावलबणादों | जयध० 

२ कि कारण मिच्छत्त पडिवज्जमाणसम्माइटटीण सम्मत्त पडिवज्जमाणमिच्छाइट्टीणं च जद्माकम 
भुजगा रप्पदरपरिणदाण सत्थाणमिच्छाइटटीपणं व सब्बवत्थ भुजगारप्पदरपवेंसगाण समाणत्ते संत वि सम्मत्त- 
मुप्पाएमाणाणादियमिच्छाइटटाहि सह दसण-ना रित्तमोीहक्खबयजीवाण भुजगाग्ण विणा अप्पदरमेव कुणमा- 
णाणमेत्था हियत्तदंसगादो | जयघ्‌० 

४ कि कारण; अत्तोमुहुत्तसंचिदेइदियरासिस्स पहाणत्तादो | जयघ० 


गा० ६२ | उदौरणा-स्थान-निरूपण ४८३ 


११५. 'कदि च पविसंति कस्स आवलियं' ति ? ११६. एत्थ पुव्व॑गम- 
णिज्ञा ठाणसम्न॒कित्तणा पयडिणिदेसो च । ११७, ताणि एकदो भणिस्संति । ११८, 
अद्डावीस पयडीओ उदयावलियं पविसंति | ११९, सत्ताबीसस पयथडीओ उदयावलियं 
पविसंति सम्मत्ते उन्बेछिंदे | १५०, छव्वीस प्यडीओ उदयावलिय पविसंति सम्भत्त- 
सम्मामिच्छत्तेसु उच्चेस्लिदेसु । 

चूणिंस्‌ू०-अब पहली गाथाके 'कदि च पविसंति कस्स आवलियं” इस हितीय 
चरणकी व्याग्या की जाती हे । यहॉाँपर पहले स्थानसमुत्कीतना ओर प्रकृतिनिर्देश गमनीय 
अर्थात ज्ञातव्य हैं, अतः ये दोनों एक साथ कहे जावेंगे ॥१५५-११५१७॥। 

विशेषाथ-पहली गाथा दूसरे चरणमें प्रक्रतिप्रवशका निर्देश किया गया है उदया- 
वलीके भीतर प्रकृतियोंके प्रवेश करनेको ग्रकृतिप्रवेणश कहते है। प्रकृतिप्रवशक ठो भेद हें-मुल- 
प्रकरृतिप्रघश आर उत्तरप्रकृतिप्रवश । उत्तरप्रकृतिप्रवशक भी दो भद ह-एक्रेकोत्तरप्रक्रतिप्रवंश 
ओर प्रकृतिस्थानप्रवश । इसमें मृल्प्रकृतिप्रवश ओर एककात्तरप्रकरतिप्रवशक सुगम होनेसे 
चूणिकारन उनकी प्ररूपणा नरीं की है । यहाँ प्रक्ृतिस्थानप्रवश विवक्षित हे । उसका वर्णन 
आग समुत्कीतना आदि सत्तरह अनुयोगद्वारोंसे किया जायगा, ऐसा अभिप्राय मनमें रस्ब 
कर भुणिकार पहटटल८ समुत्कीतेना अनुयोगद्वारका प्ररूपण कर रहे है | समुत्कीतना के दो भेद 
ह-स्थानसमुत्कीतना आर प्रकृतिसम॒ुत्कीतना । अट्भाइस प्रकृतिरुप स्थानकों आदि लेकर 
गुणस्थान ओर मागणास्थानोंक द्वारा इतने प्रकृतिस्थान उदयावलीक भीतर प्रवश करने हैं, इ 
प्रकारकी प्ररूपणा करनको स्थानसम॒त्कीतंना कहने हैं | इतनी प्रक्मतियोंको ग्रहण करनेपर यह 
अमुक या विवज्षित प्रकृतिस्थान उत्पन्न होता है, इस प्रकार्के वणन करनेको प्रकृतिसमुत्की- 
तना कहत है । इसीका दूसरा नाम प्रकृतिनिर्देश हे । चूणिकार इन दोनोंका एक साथ 
त्रणन करेंगे । | 

चूर्णिस्‌० -माहकमंकी अद्वाभ्स ( सभी ) प्रकृतियों उदयावलीम प्रवश करती है । 
उनमेंसे सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्नेडना करने पर माहकमकी दाप सत्ताइस प्रकृतियाँ उदयावलीमे 
प्रवेश करती 8 । सम्यकक्‍त्वप्रकति ओर सम्यम्मिभ्यात्वकी उद्लेलना कस्नेपर शोप छब्मीस 
प्रकतियाँ उदयावद्ीमें प्रवेश करती है ॥१५१८-१२०॥ 

? तत्थ ठाणसम॒कित्तगा णाम सटटबीसाएं प्रयडिटटाणमादि कादृण ओषादसेहि एत्तियाणि 
पयडिट्ठाणाणि उदयावलिय पविसमाणाणि अत्थि जि परूवणा। परयडणिद साों णाम एदाओं पयडीओ 
पेत्तणेदं पवेसटुटआाणमुप्पज्जट ज्ति णिरूबणा | जयघ० 

२ ण केवलमुब्बेलिदसम्मत-सम्मामिच्छत्तस्सेव, किंतु झणादियमिच्छाइटिटणी थि झतब्मीसाएं पवेस- 
ट्ठाणमत्थि त्ति घेत्तव्य । अटयाबीस-सत्तावीसाणमण्णद्रसंतकम्मियमिच्छाइटिटणा वा उबसमसम्मत्ताहि- 
मुद्देगंतरं कादण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमावलियमेत्तपद्मदिटदीए गल्विदाए छत्वीसपरवेसटटाणमुवलूब्भइ । 
उबसमसम्माइटिटणा पणुबीसपवेसगेण मिच्छतत-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमण्णदर औक डिंदे सामणसम्गाइटिटणा 
या मिच्छत्ते पडिबण्णे एयसमयं छब्बीसाएं पर्बंसटठाणमुवलब्भइ । णवरि सुत्ते सम्मत्त सम्गामिच्छन म॒ 
उब्वेत्विदेसु ज्षि णिद्ेसों उदाहरणमेत्तों; तेशेदेसि पि पैयाराणं संगहों कायब्योीं | जयघ० 


४८७ कसाय पाडइुड सुत्त [ ६ बेदक-अर्थाधिकार 


१२१, पणुवीसं पयडीओ उदयावलियं पविसंति दंसणतियं मोत्तण | १२२. 
अणंताणुबंधीणमविसंजुत्तस्स उवसंतदंसगमोहणीयस्स । १२३, णत्थि अण्णस्स कस्स 
वि | १२४७. चउवीस पयडीओ उदयावलियं पविसंति अण॑ताणुबंधिणो वज् । 


अतीत ताओयाक, 


विशेषाथं- यह छब्बीस प्रकृतिरूपस्थान सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
उद्देलना करनेवाले सादि मिथ्यादृष्टिके ही नहीं होता हे, किन्तु अनादिमिथ्याहष्टिके भी पाया 
जाता हे, क्‍योंकि उसके तो वक्त दोनों प्रकृतियोंका अस्तित्व ही नहीं पाया जाता है। तथा 
अट्टाइस या सत्ताइस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्याहष्टिके उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख होनेपर 
अन्तर करके सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी आवलीमात्र प्रथम स्थितिके गला देने 
पर छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान पाया जाता हे । इसके अतिरिक्त पन्नीस प्रकरतियोंका प्रवेश 
करनेवाले उपशमसम्यग्टष्टिके सम्यस्मिथ्यात्व या सम्यक्त्वप्रकृतिके अपकपण करनेपर, अथवा 
सासादनसम्यग्टष्टिक मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर भी एक समय छवब्बीस प्रकृतियोंक प्रवशरूप 
स्‍थान पाया जाता हे । चूर्णिकारने उदाहरणकी दिशामात्र बतलानेके लिए सम्यक्त्वग्रकृति 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्लनाका निर्देश किया हे, अतः उक्त अन्य प्रकारोंका भी यहाँ 
संग्रह कर लेना चाहिए । 
चूणिस्‌ ०-दशनमोहकी तीन प्रकृतियां छोड़कर चारित्रमोहकी पद्चीस प्रकृतियां उद- 
यावर्य॑में प्रवश् करती है । यह प्रकृतिउदीरणास्थान अनन्तानबन्धीकी विसंयोजना न करके 
द्शनमोहनीयका उपशमन करनेवाले उपशमसम्यस्द्रप्रि जीवक ही होता हे, अन्य किसीके 
भी नहीं होता ॥ १२५१-१२ ३॥ 
विशेषा्थं-द्शनमोहकी तीन प्रक्रतियोंका उपशम करनेवाल उपशमसम्यग्द्ष्टि जीव 
चारित्रमाहकी पन्नीस प्रकृतियोंका प्रवश उद्यावलीके भीतर निराब्राधरूपसे पाया जाता हे । 
यहाँ पर “अनन्तानुवन्धीकी विसंयोॉजनना न करनवालछ' इस विशपणके देनेका अभिप्राय यह 
हे कि जो अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उपशमसम्यर्टप्रि बनेगा, उसके तो इक्तीस 
प्रकृतिरूप स्थान प्राप्त होगा, पतच्चीस प्रक्ृतिवाला स्थान नहीं । इसी अथकी पष्टि करनेके 
लिए कहा हे कि यह म्थान अविसंयोजित उपशमसम्यस्दष्रटिके सिवाय ओर किसीके नहीं 
पाया जाता है । 
चूणिसु०-अनन्तानुवन्धी चतुप्ककों छोड़कर शेप चोबीस मोहप्रकृतियाँ उदयावलीमें 
प्रवेश करती है ॥१२४॥ 
” कसाय-णोकसायपयडीण उदयावलियपवेसस्स कत्थ वि समुबलभादों | जयघ ० 
२ कि कारण; उबसंतरदसणमोहणीयम्मि दंसगतिय सोत्तण पणुवीसचरित्तमोहपयडीणमुदयावलिय- 


पर्वेंसल्स णिप्पडिबंधमुवर्लभादो । एव्थाणताणुबधीणमविसंजुत्तस्सेत्ति विसेसणं विसंजोइदा णंताणुबघिचउठक्कम्मि 
पणुबीसपवेसट्टाणासंभवपदुष्पायणपल; उवसमसम्माइटिठणा अण॑ताणुबंधीसु विसजो दृदेसु इगिवीसपरबेसटदठा- 
एुप्पात्तिदसणा दी । जयघ्‌० 
२े कुदी:अविसंजोीइदाणताणुबबिच उक्कमवसमसम्माइटिठ मोत्तणण्णत्थ पणुवीसप्वेसट ठाणासं भवा दो । 
जयध० 
४ चउवीससंतकम्मियवेदयसम्माइटिटठ-सम्मामिच्छाइटटीसु तदुबलभादों । विसंजोयणापव्य 6ंजोग- 
पट्टमसमए वठमाणमिच्छाइटिटठम्गि वि एदस्स परवेंसटटाणस्स संभवों दटठव्यों | जयध० 
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१२५, तेवीसं पयडीओ उदयावलियं पविसंति मिच्छत्ते खबिदें। १२६. 
वात्रीसं पयडीओ उदयावलिय पविसंति सम्मामिच्छत्ते खबिदें । १२७, एकवीसं पय- 
डीओ उदयावलियं पविसंति दंसणमोहणीए खबिदे । १२८, एदाणि ड्राणाणि असंजद- 
पाओग्गाणि । 

१२९. छत्तो उवसामगपाओग्गाणि ताणि भणिस्सामो | १३०. उवसामणादो 

विशेषाथ-चोबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले वेदकसम्यस्दष्टि या सम्यम्मिथ्यारष्टिके 
चोबीस प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा होती है । तथा बिसंयोजनाके पदचात्‌ मिथ्यात्व गण- 
स्थानमें आनेवाले मिथ्याह्रष्टिके भी प्रथम समयमें यह उदीरणास्थान पाया जाता हे | 

चूणिव्‌८-मिथ्यात्वके क्षय हो जाने पर तेइस प्रकृतियाँ उदयावलरीमें प्रवेश करती 
। उनमेंसे सम्यस्मिध्यात्वक क्षय हो जानेपर वाइस प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवश करती 
। दशनमोहनीयकोे क्षय हो जानेपर इक्तीस प्रकृतियोँ उदयाबदीम॑ प्रबंश करती है 
१० ५-५१०२७॥। 

विशेषा्थ-दर्शनमाहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत उक्त बदकसम्यस्ह्ष्टिके मिंथ्यात्व- 
के क्षयकर दनेपर तेईस प्रकृतियोंका, अन्तमुहत पहचान सम्यम्मिथ्यात्वके क्षय कर देनेपर 
बाईस प्रक्रतियोंका ओर अन्तमुहर्त पश्चान सम्यक्त्वप्रकृतिके क्षयकर दनेपर इक्कीस प्रकृतियों- 
का उदीरणास्थान पाया जाता है । यहाँ इतना विशेष है कि अनन्तानुवन्धी कपाय-चतुष्टयकी 


5१८८ 


ड़ 


जप श 


है 


विसंयोजना ओर दशा नमोहनीय-त्रिककी उपशमनाकर उपशमसम्यक्त्व प्राप्त करनेवाले औप- 
शमिकसम्यमप्रिक मिश्यात्व, अनन्तानुवन्धी, सम्यस्मिथ्यात्व या सम्यकत्वप्रक्ृतिमेंसे किसी 
एक प्रकृतिके उदय आनेपर विवश्चषित गणस्थानकी प्राप्िके प्रथम समयमें भी बाईस 
प्रकरतियोंका उदीरणास्थान पाया जाता है । इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी-चतुप्ककी विसंयो- 
जना पूववेक दशनमोह-त्रिकका डपशसम करनेवाले ओपश्ममिकसम्य्तट्रिके भी इक्ीस प्रकृति- 
रूप उदीरणास्थान पाया जाता है । चूणिकारने यहाँ टन दोनों प्रकारोंकी विवश्ला नहीं की हे, 
एसा अभिप्राय जानना चाहिए | 

चर्णिस्‌ू०-ये सब उपयु क्त स्थान असंयत्तोंके योग्य हैं ॥१०८॥ 

विशेषाथ-ऊपर कहे गये अद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, पतच्चीस, चोबीस, तेईस, 
बाइस ओर इक्कीस प्रकृतिरूप आठ उदीरणास्थान असंयत जीबोंके होते हैं । चूर्णिकारका 
यह कथन असंयतोंके योग्य उदीरणास्थानोंक निर्देशक छिए हे, अत; उक्त सभी स्थान असं- 
यतोंके ही होते हैं, एसा अवधारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ताईस प्रक्ृतिरूप उदीरणा- 
म्थानकों छोड़कर शेप सात स्थान यथासंभव संयतोंमें भी पाये जाते हैं । 

चूर्णिस्‌ ० -अब इससे आगे उपश्ञामक-प्रायोग्य जो स्थान हैं, उन्हे कहेंगे ॥| १२९॥ 

2४ एसो एको पयारों स॒त्तयारेण णिद्दिट्टों कि पयारतरेण वि एदस्स संभवविसयों अणुमग्गियव्वों: 


अणताणुबंधिणो विसंजोइय इग्रिवीसपरवेसयमावेणावटिटदस्स उवसमसम्माहटिटस्स मिच्छत्तवेदयसम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्त-सासगसम्मज्ञाणमण्णठ रगणपदडिवक्तिपदमसमए पयदटणाणसंभवणियमद्सणादों | जयभ० 
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परिवदंतेण तिविहा लोहे ओकडिदो । तत्थ लोभसंजलणप्ुदए दिण्णं, दुविहोी लोहो 
उदयावलियबाहिरे णिक्खित्तो | ताधे एका पयडी पविसदि | १३१, से काले तिण्णि 
पयडीओ पविसंति | १३२. तदो अंतोमुहत्तेण तिविहा माया ओकडिदा । तत्थ माया- 
संजलणम्रुदण दिण्णं, दुविहमाया उदयावलियबाहिरे णिक्खित्ता । ताथे चत्तारि पय- 
डीओ पविसंति ।। १३३, से काले छप्पयडीओ पत्रिसंति | १३४. तदो अंतोम्रुहत्तेण 
तिविहों माणोी ऑकड़िदों, तत्थ माणसंजलणप्रुदये दिण्णं, हुविहों माणोी आवलि- 
बाहिरे णिक्खित्तो । ताधे सत्त पपडीओ पव्रिसंति | १३५. से काछे णव्र पयडीओ 
पविसंति । १३६, तदोी अंतोमुहत्तेण तिविहों कीोहो ओकड्िदों। तत्थ कोहसंजलण- 
मुदण दिण्ण, दृबिहो कोहो उदयावलियवाहिर णिक्षिखत्तो, ताधे दस पयडीओ पांचे- 
संति । से काले बारस पयडीओ पविसंति । १३७, तदों अंतोम्मुह त्तेण पुरिसवेद-छण्णो- 
कसायवेदणीयाणि ओकडिदाणि । तत्थ पुरिसवेदों उदए दिण्णा | छण्णोकसायबेद- 


विशपाथ-उपर अमंयतोक याग्य स्थान बतलाकर अब मसंयतोके योग्य उदीरणा- 
स्थानोंका वर्णन करनकी चूणिकार प्रतिज्ञा कर रह है । संयत दो प्रकारके होते ह-उपशामक 
संयत्त आर लक्षपक संयत । इन दानोंके स्थानोंका वर्णन करना एक साथ असंभव हैँ, अतः 
पहले उपशामक-संयतोंक याग्य उद्दीरणास्थानोंका कहते है । 
चण्णिस ० -उपशामनास अथात मोहकमंका सर्वापशम करके ग्याग्हय गुणस्थानसे 
गिरता हुआ जीव दआव्े गुणमस्थानक प्रथम समयमे तीन प्रकारक छोमका अपकपण करता 
हैं । उसमेंस संज्वडन छाोमकफोी उदयमें देता है, तथा अप्रत्याख्यान ओर प्रत्याच्यान इन दोनो 
लोभोंका ददयाव््लीके वराहिर निश्चिप करता हे, उस समय एक संज्वल्नलोभ प्रकृति उदया- 
बलीमें प्रदश् करती है । वददनन्‍्तर समयमें पूर्वाक्त दोनों लोभोक सिल् आनेल तीनों छोभ 
प्रकृतियां उदयावर्द्वम प्रवश करती है ] इसके अन्तमुहत्त पश्चात तीनों मायाक्रपायोंका अप- 
कपण करता है | उनमेंस संज्वलन मायाकों उदयमें दता है ओर शेप दोनों मायाकपायोंको 
उदयावलीक चाहिर स्थापित करता & । उस समय चार प्रकृतियाँ उदयावछीम प्रवेश 
करती ह | तदनन्तर समयमें तीनो लोभ व तीनो मायारूप छह प्रकृतियाँ प्रवेश करती 
है । इसके अन्तमुहत पहचान तीनों प्रकारके मानका अपकपण करता है। उनमेंसे संज्वलन 
मानकों उदयमें दता है आर शप दोनों प्रकारके मानोंका उदयावलीके बाहिर निश्चिप्त करता 
हे | उस समय तीन लाभ, तीन माया ओर संज्व्नमान ये सात प्रकृतियाँ प्रबेषठा 
करती है | तदनन्तर काख्यमें झप दोनों मानकपायोंके मिलनेपर नो प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । 
हसक अन्तमुद ते पश्चान तीनो प्रकारके ऋचका अपकपण करता हे । उनमेंस संज्वलत क्रोंध- 
उदयमें देता है ओर शोप दोनों प्रकारके क्रोधोंका उदयावलीके वाहिर निश्चिप्त करता है । 
उस समय दशा प्रकृतियां प्रवश करती है । तदनन्तर समयमें दोनों क्रोध मिलनेपर बारह 
प्रकृतियाँ प्रवेण करती है ) इसके अन्तमुहत पंश्चान पररपबेद, ओर हास्यादि छह नोकपाय- 
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णीयाणि उदयावलियबाहिरे णिक्खित्ताणि | ताध तेस पयडीओ पवि्सति । ११८. 
से काले एगूणवीसं पयडीओ पविसाति। १३९, तदो अंतोम्ुहत्तेण इत्थिवेदभोकड्िऊण 
उदयावलियबाहिरे णिक्खिवदि । १४०. से काले वीसे पयडीओ पविसंति । १४१. 
ताव, जाव अंतर ण विणस्सदि त्ति। १४२. अंतरे विणासिज्ञमाणे णत्रुंसयवेदमोकड्ि- 
दूण उदयावलियबाहिरे णिक्खिवांद । १४३. से काले एकबीसं पयडीओ पत्रिसंति । 
१४४. एत्तो पाए जह खीणदंसणपोहणीयो, एदाओ एकवीसं पयडीओ पवि- 
संति जाव अक्खबंग-अणुवसामगो ताव | १४५. एदस्स चेव कसायोवर्सामणादो परि- 
वदनीयका अपकपण करता है | इनमसेस पुरुषबदका उदयमें दता हे आर छहों नोकपायब॒द- 
नीयप्रकतियोका उदयावलीक वाहिर निश्षिप्त करता हे । उस समय पृर्वोक्त दश्म शेप दोनों 
क्राध, ओर पुरुपवदके मिल जानसे तरह पग्रकृतियों प्रवेश करती हैं । तदनन्तर समय 
हास्यादिपटक्क भी उदयावलीमें आजानेसे उनन्‍नीस ग्रकृतियाँ प्रवश करती है । इसके अन्त- 
मुद्त पठ्चात ख्रीवदका अपकपण करके उदयावरल्लीक वाहिर निश्षिप्त करता हे । (क्योकि 
यह कथन पुरुपबेदक उदयक साथ उपशमश्रणीपर चढ़ हुए जीबकी अपक्षासे क्रिया जा रहा 
हैं |!) तदनन्तर समयम्र उक्त उन्‍नीस प्रक्ृतियोम ख्रीवबेदक आर मिल जानस बींस प्रकृतियाँ 
प्रयेंश करती हू । इस स्थानपर जबतक अन्तरका विनाश नहीं हो जाता हे, तब तक यही 
बीस प्रक्ृतिरूप प्रवंशस्थान वरावर अवस्थित रहता हे । अन्तरक विनाश हा जानपर नपुंसक- 
चंद वृत] खअप॒कपणकर डरयावल्यक बाहर उस्र नानश्नषप्त करता है | तदनततर समयम नपुसकबेदक 
मिल जानसे इक्कीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती द ॥ १३५०-१४ ३॥ 
यूणिसू०-श्स स्थरछूपर यदि वह जीव श्वपित-दशनसाहनीय अथात्‌ क्षायिक- 
सम्यग्टष्टि है, तो थ इक्कीस प्रकृतियों तवः तक उदयावरलीम पग्रव॒श करती है, जब तक कि 
चह अक्षपक या अनुपश्यमक रहता हे ॥१४४॥ 
वेशपा्थ-5पशमश्नणीस गिरा हुआ क्षायिकसम्यग्टाप्र जीव अगप्रमत्तमंयत, प्रमत्त- 
भंयत, संयतासंयत आर असंयतसम्यम्ट्रष्टि गुणस्थानमें जितन काल्तक रहता हे, उतन 
काठूतक इक्कीस प्रकृतिरूप प्रवशस्थान बराबर पाया जाता है | आग उपशम या क्षपक श्रणीपर 
चढहनपर ही उसका विनाश हाता हे, ऐसा जानना चाहिए | 
अब उपशमसम्यस्टष्टिकी अपक्षा जा अन्य प्रवरशस्थान पाय ज्ञात है, उन्हें बत- 
लानक लिए चूाणिकार उत्तर सूत्र कहत हे- 
चूर्णिस० -कपायोपशामनास गिरनवाल उपशमसम्यस्द्रप्टि जीबक जो कुछ विभि- 
ज्नता हे, उसे कहते ह | जिस समय अन्तर विनष्ट हा जाता है, उस म्थानपर इक्कीस प्रकृ- 
£ कुदां; पुरिसवंदीदएण चाटिदत्तादों। ण॑ न सांदएण विणा उदयादिणिक्खेबसभवो; विप्पडि- 
संहादो |! जयध ० 
२ कुदों; उदयवावलियबाहिर णिक्वित्तस्स इत्थिवेदस्स ताथ उदयावाल्यब्भतरपवंसदंसणादं | जयघ० 
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वदमाणयस्स । १४६. जाध॑ अंतरं विणईं तत्तो पाए एकवीसं पयडीओ पविसंति जाव 
सम्मत्तम्नुदीरेंतो सम्मत्तप्नुदए देदि, सम्पामिच्छत्तं मिच्छत्त च आवलियबाहिरे णिक्खि- 
वदि, ताधथ वाबीसं पयडीओ पविसेति | १४७, से काले चउबीसं पयडीओ पविसंति। 
१४८, जह सो कसायउब प्तरामणादों परिवदिदां दंसणमोहणीय-उचसंतद्भाण अचरिमेसु 
समणएसु आसाण गच्छह, तदो आसाणगमणादो से काले पणुवीसं प्यडीओ पविसति । 
तियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं। जब उपशमसम्यक्त्वका काल समाप्त हो जाता 
हे, तब सम्यक्त्वप्रकृतिकी उदीरणा करके सम्यक्त्वप्रकृतिकों उदयाबलीमें देता है ओर 
सम्यग्मिथ्यात्व तथा मिथ्यात्व प्रकृतिकों उदयावर्ल्लके वाहिर निरक्षिप्त करता है । उस 
समय बाइस प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवश् करती है । ( यहाँ इतना विश्येप जानना 
चाहिए कि जिस प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिकी उदीरणाकर उदयावलीमें दनपर बाइस प्रकृतिरूप 
प्रवशस्थान बनता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व या सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्दीरणा करनेवाले जीवके 
भी वाइस प्रकृ तिरूप प्रवशस्थान पाया जाता हे । ) तदनन्तर समयमें चोबीस प्रकृतियोँ प्रवेश 
करती ह । अथात जिन दो दशनमोाहनीय प्रकृतियोकों उदयावलीके वाहिर निश्चिप्त किया 
था, एक क्षण पहचान उनके उदयावलीमें आ जानेपर चोबीस प्रकृतिरूप स्थान पाया जाता 
हे ॥॥१४५-९४०७॥। 
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चू्णिस०-यदि वह जीव कपायोपशमनास गिरकर दशनमोहनीयक उपशमन-कालके 
अचरिम समयोंमे सासादनगुणस्थानको ग्राप्र हाता है, तब सासादनगुणस्थानमें पहुँचनेके 
एक समय पश्चात्‌ पदच्नीस प्रकृतियाँ उदयावरीमें प्रवश करती है ॥ १४ ८।| 
विशेषाथ-कपायोंक सर्वोपशमस गिर हुए चतुर्थ गुणस्थानवर्ती उपशमसम्यग्हष्ट 
जीवक उपशमसम्यक्त्वके कालमे छह आवलीकालसे लेकर एक समय अवशिष्ट रहने तक 
सासादन गुणस्थान होना संभव हे। यहाँ अन्तिम समयम सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाले 
जीवकी घिवक्षा नहीं की गई है, यह वात 'अचरिम समयोमें' इस पदसे प्रकट होती हे, 
क्योंकि उसकी प्ररूपणामें कुछ विभिन्नता हे । जा जीव द्विचरम समयसे लकर छह आवली- 
कालक भीतर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हाता है, उसके सासादनभावको प्राप्त होनके 
प्रथम समयमें ही अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायक डद॒य आजानेस वाइस प्रकृतिरूप 
प्रबेशस्थान पाया जाता है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कमेंसे किसी एक कपायके उदयमें आनेका 
४ जइ वि एत्थ उवसंतदंसणमोहणी यस्सेत्ति सुने ण॒ वृत्त, तो वि पारिसेसियण्णाएण तदुवलंभी 
दटटठव्यी | जयघ० 
* एतदुक्त मवति-अ तरविणासाण तर॒मंव समुवलद्धसरूवस्स इगिवीसपर्वेसटटाणस्स ताव अवदटठाएं 
टोहइ जाव उवसंतसम्मत्तकाल्चरिमसमयों ज्ि। तत्तों परम॒वसमसम्मत्तद्धाक्खणण सम्मत्तमुदारमाणेण सम्मत्त 
उदए दिण्णे मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त सु च आवल्यिबाहिर णिक्खित्तसु तकाठे वावीसपरवेसटठाणमुप्पत्ती 
जायदि त्ति। ण॒ कैवल सम्मत्तमदीरेमाणस्स एस कप्ती, किंतु मिच्छत्त मम्मामिच्छत्त वा उदीरेमाणस्स वि 
एटरेणेव कमेण बाबीसपरवेसट्टाणप्पत्ती वत्तव्वा; सुत्तस्सेदस्स देसामासयत्तादों | जयध० 
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१४९. जाधे मिच्छत्तम्रदीरेदि ताधे छव्वीसं पपडीओ पविसंति । १५०, तदो से काले 
अट्टावीस पयडी ओ पविसंति । १५१, अह सो कसाय-उवसामणादों परिवदिदों दंसण- 
पोहददणीयस्स उवसंतद्धाएं चरिमसपए आसाणं गच्छइ से काले मिच्छत्तमोकड्माणयस्स 
छव्वीसं पयडीओ पविसोति। १५२, तदो से काले अड्डावीसं पयडीओ पदविसंति | 


कारण यह है कि सासादनगुणस्थानमें उसका उदय नियमसे पाया ज्ञाता है। यहाँ यह आशंका 
नहीं करना चाहिए कि जब अनन्तानुबन्धी कपाय सत्ता में थी ही नहीं, तब यहाँ उसका 
बन्ध हुए विना उदय सहसा कहसे आगया ? इसका समाधान यह है कि सम्यक्त्वरलह्लरूप 
पेतसे गिरानेबाले परिणामोंके कारण अप्रत्याख्यानादि शंप कषायरूप द्रव्य तत्काऊ ही 
अनन्तानुबन्धी कषायरूपसे परिणत होकर उदयमें आजाता द्वे । इसके एक समय पश्चात 
उदयावलीके बाहिर स्थित शेष तीन अनन्तानुबन्धी कपायोंका उदय आजानेसे पनन्‍्चीस 
प्रकतिरूप प्रवेशस्थान पाया जाता है । 


चूर्णिस्ू ० - जिस समय उक्त जीव मिथ्यात्वप्रकृतिकी उदीरणा करता है, उस समय 
लछब्बीस प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । ( क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यकत्व- 
प्रकृतिकों उस जीवने उद्यावलीके वाहिर निनश्षिप्र किया है । ) इसके एक समय पश्चात्‌ ही 
सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकृतिक उदयावल्वीमें आज़ानेसे मोहकी अद्ठाइस प्रकृतियों 
प्रवेश करती हैं, अर्थात्‌ सभी प्रकृतियोंका उदय हो जाता है ॥ १४९-१५०५०॥ / 

अब्र दशनमाहनीयऊ उपशमनकाऊहके अन्तिम समयमें सासादनन्‍्गुणस्थानकों प्राप्त 
हानेबाले जीवके प्रवेशसम्बन्धी विशेषता बतलानेके लिए चूथ्णिकार उत्तर सूत्र कहते हे- 

चूर्णिस्नू०--अथवा कपायोपशमनासे गिरा हुआ वह जीव यदि दशनमोहनीयके 
उपशमनकालक अन्तिम समयभे सासादनगुणस्थानकों श्राप्त होता है, तो तदनन्तर समयमें 
मिथ्यात्वकी उदीरणा करनपर उसके छब्बीस प्रकृतियाँ उदयावर्ीमें प्रवेश करती हैं ॥ १५ १॥ 

विशेषाथ-जो उपशमश्रेणीस गिरा हुआ उपशमसम्यस्ट्रप्रि जीव उपश्मसम्यकत्वके 
कालम एक समयमात्र शोप रह जानपर सासादनगुणस्थानका प्राप्त हाता ६, बह किसी एक 
अनन्तानुबन्धीकपायक उदयस बाइस प्रकृतियोंका उदयावछींमें प्रनर्ा करगा ओर शेप तीन 
अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंको उदयावरलीके बाहिर ही निश्षिप्त करगा | दूसर ही समयमें बह 
गिरकर मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होगा, वहाँ एक साथ ही मिथ्यात्वप्रकृति ओर शेप तीन 
अनन्तानुबन्धी कषाय इन चार प्रकृतियोंका उदय आनेसे छब्बीस प्रकृतिरूप ही प्रवशस्थान 
पाया जाता है । पूर्वोक्त जीवके समान उसके पश्चीस प्रक्तिरूप प्रवशस्थान नहीं पाया जाता 
है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए । 

चूणिंसू०-तदनन्तर कालमें अर्थात्‌ मिथ्यात्वगुणस्थानमें पहुँचनेक ट्वितीय समयमें 
ही सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय आजानेसे अटद्वाइस प्रकृतियाँ उदयावलीमें 

६५२ 
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१५३, एदे वियप्पा कसाय-उवसापणादो परिवदपाणगादो । ु 
१५४०, एत्तोी खबगादों मग्गियव्या कदि परवेसद्राणाणि त्ति#। १५५, दसण- 
मोहणीए खविदे एक्ावीसं पयडीओ पविसंति। १५६. अट्कसाएसु खविदेसु तेरस पय- 


--.. -»न उमा 


प्रवेश करती हैं | ये उपयुक्त विकल्प कपायोंके सर्वोपशमसे गिरे हुए जीवकी अपेक्षासे कहे 
गये हैं ॥ १७२-१५३॥ 

विशेषाथं-ऊपर जो मोहकमके प्रवेशस्थानोंका वर्णन किया गया है, वह मोहके 
सर्वोपशमसे गिरकर मिथ्यात्व गुणस्थान तक पहुँचनेवाले जीवकी अपक्षा जानना चाहिए ॥ 
किन्तु जो जीव सर्वोपशमसे गिरते ही मरणको प्राप्त होकर देवोंमें उत्पन्न होते हैं, उनकी 
अपेक्षा कुछ अन्य भी विकल्प संभव हैं, जो इस प्रकार हें-सर्वापशमसे गिरकर तीन प्रकारके 
लोभका अपकषेण करके तीन प्रकृतियोंका प्रवेश करनेबाद्य होकर मरा ओर देवोंमें उत्पन्न 
हुआ । वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही पुरुषधेद, हास्य, रति, भय ओर जुगुप्सा इन 
पॉच प्रकृतियोंका एक साथ उदय आनेसे आठ प्रकृतियाँ डउदयावलीमें प्रवेश करती है । इसी 
प्रकार सर्वोपशमसे गिरकर छह प्रकृतियोंका उदयावलीमें प्रवश करके मरणकर देवोंमें उत्पन्न 
हानेवाले जीवके प्रथम समयमें ही उक्त पाँच प्रकृतियोंक एक साथ उदयमे आनेसे ग्यारह 
प्रकृतियोँ उदयावडीमे' प्रवश करती है । जो जीव सर्वोपशमनासे गिरकर नो प्रकृतियोंका 
घदयावलीभें प्रवश कर मरण करता है, उसके देबोंमें उत्पन्न हानेके प्रथम समयमें चोद्ह 
प्रकृतियों उददयावीम' प्रवश करती हें । इसी प्रकार जो त॑;नों क्राधका भी अपकर्षण करके 
बारह प्रकृतियोंका उदयावलीमे' प्रवेश करके मरण करता है, उसके देबोंमे. उत्पन्न होनेके 
प्रथण समयम भय ओर जुग॒प्साके बिना शेष तीन प्रकृतियोंके उदय आनेसे पन्द्रह प्रक्ृतियाँ 
उदयावर्लीमें प्रवेश करती हूँ । इसी या इसी प्रकारक॑ जीवके भय आर जुगुप्सामेंसे किसी 
एकके उदय आज़ानेस सोलह ओर दोनोक डदय आजानस सत्तरह प्रकृृतियोँ उदयाबलीमें 
प्रवेश करती है | इस प्रकार आठ, ग्यारह, चोदह, पन्द्रह, सोलह ओर सत्तरह्‌ प्रकृतिरूप 
प्रवश॒स्थान दंवोमें उत्पन्न हानेके प्रथम समयमें ही पाय जाते हैँ । यहॉपर चुूर्णिकारने स्व- 
स्थान प्ररूपणा करनेकी अपेक्षा इन्हें नहीं कहा है, ऐसा जानना चाहिए । 

चूर्णिसू०-अब इससे आगे क्षपककी अपेक्षा कितने प्रवेशस्थान होते हैं, इस 
बातकी गवंषणा करना चाहिए। दर्शनमोंहनीयकमके क्षय हो जानेपर इक्कीस प्रक्ृतियाँ 
उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । अप्रद्याख्यानचतुष्क ओर प्रत्याख्यानवतुष्क इन आठ कपायोंके 
क्षय हो जानेपर अवशिष्ट तेरह प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैँ। अर्थात्‌ पूर्वोक्त क्षायिक- 
सम्यग्टष्टि जीव क्षपकश्नेणीपर चढ़कर नवें गुणस्थानमें प्रवेशकर उक्त आठ कषायोंका क्षपण 
कर उससे आगे जब तक अन्तरकरणको समाप्त नहीं करता है, तब तक चार संज्वछन कपाय 
ओर नव नोकपाय ये तेरह प्रकृतियों उद्यावर्लीमें प्रवेश करती हे ॥ ९१५४-९० ९॥। 


# ताम्नपत्रवाली प्रतिमें एत्तो खणादों मग्गियव्वा' इतना द्वो यत्र मुद्रित है। आगेके अंशको 
टीकाका अंग बना दिया है। ( देखा पृ० १३९४ ) 
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डीओ पविसंति | १५७. अंतरे कदे दो पवडीओ पविसंति । १५८. पुरिसवेदे खबिदे 
एका पयडी पविसदि | १५९. कोधे खबिदें माोणो पविसदि | १६०, माणे खबिदे 
पाया पिा्रिसदि | १६१. मायाए. खबिदाएं लोभो परविसदि । १६२, लोगे खबिदे 
अपवेसगों । 

१६३, एवमणमाणिय सापित्त णेदव्व । 
...._ सूर्णिख्ू०-अन्तरकरणक करनेपर पुरुपजेद और संज्वलनक्रोध ये दो प्रकृतियाँ उद- 
यावर्ढरमें प्रवेश करती हैं ||१५७॥ 

विशेषाथं-अन्तरकरण करनेवाछा जीव पुरुषवेद और संज्वलनक्रोध इन दो प्रकृ- 
तियांकी अन्तमुहते-प्रमाण प्रथमस्थितिको स्थापित करता है ओर शेष तीन कपाय और 
नोकपायोंके उदयावछीकों छोड़कर अवशिष्ट सब द्रव्यको अन्तरके लिए ग्रहण कर लेता हे । 
इस प्रकार अन्तर करता हुआ जिस समय अन्तर समाप्त करता हे, उस समय पुरुपवेद और 
संज्वख्नक्रोधकी अन्तमुहतप्रमाण प्रथम स्थिति बाकी रहती हौ। शेष ग्यारह प्रक्ृतियोंकी 
उदयाबीके भीतर एक समय कम आवछीमात्र गोपुन्छा अवशिष्ठट रहती है । पुनः उन 
प्रकृतियांकी अधःस्थितिके निर्वशेप गण देनेपर दो ही प्रकृतियाँ उदयावलीभें प्रत्रेश करती 
है, क्योकि, पुरुपवेद ओर संज्वलनक्रोध इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंकी 
प्रथम स्थिति असंभव है । 

चूर्णिसू ०- पुरुषवेदके क्षय हो जानेपर एक संज्वछनक्रोध प्रक्रति उदयावलीमें प्रवेश 
करती है । संज्वट्नक्रोघके छय हो जानेपर संज्वनमान उदयावद्ीमें प्रवेश करता है । 
संज्वलनमानके क्षय हो जानेपर संज्वलनमाया उदयावटीमें पर्वश्न करती हे | संज्वलनमायाके 
क्षय हो जानेपर संज्वल्नव्येभ उदयावटीमें प्रवेश करता है । संज्वलनछोभक क्षय हो जानेपर 
यह अप्रवंशक हो जाता हे । अथात्‌ फिर मोहनीयकरमकी कोई भी प्रकृति उदयाबरीमें प्रवश 
नहीं करती हे, क्‍योंकि उसकी समस्त प्रकृतियोका क्षय हा जानेसे कोइ भी प्रकृति अवशिष्ठ 
नहीं रही है ॥१५५८-१५६२॥ 

इस प्रकार स्थानसमुत्कीतनाका वणन समाप्त हुआ । 

चूणिप्त ०-इसी समुत्कीतनाका आश्रय लेकर स्वामित्वका वर्णन करना चाहिए ॥ * ६ ३॥ 

विशेषाथ -अमुक स्थान संयतोंके योग्य हैं और अमुक स्थान असंयतौंके योग्य हैं । 


९ पुव्वुत्ततगिवीसपरवेसशण खबगसेटिमारूदेण अणियद्धिगुणट्टाण प्रसिय अट्ठकसाएसु खबिदेखु 
तत्तोप्पहुडि जाव अतरकरण ण समप्यदू ताव चदुसजत्रलण-णबणोंकसा प्सण्णिदाओ तेरस पयड़ीओ तस्स 
खबगस्स उदयावालि 4 पर्चिसति त्ञषि समुकित्तिद हाई | जयघ ० 

२ ९ कुदां; ) पुरिसवेद कदहसजलणे भात्तणण्णेसि पढमटिटदीए असंभवादों | जयघ० 

हे णत्रर कोहपदमसटिठदीए झावबध्यमेत्तससाएं माणसंजलणमो कड्िय पदभा[थिठदि करेंदि; तत्थु- 
छिछ टठावल्ियमेत्त काल दोण्ह पवेनगो होदूण तदो एक्रिस्से पवेसगं। हद त्ति घेत्तव्वं । छामे खदिदे पृण ण 
किंचि कम्म॑ पविसदि, विव क्खयमोदणीयकम्मस्स तत्तो परमसंमवादों | जयध० 
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१६४, एयजीवेण कालो । १६५, एकिस्से दोण्हं छण्ह॑ णवण्हं बारसण्हं तेर- 
सण्ह एगूणवीसणए्ह वीसण्ह॑ पयडी्ण पेसगो केवचिरं कालादो होइ ? १६६. जहण्णेण 
एयसपम्ओ । १६७. उकस्सेण अंतोम्ुहुत्त । १६८, चदुण्हं सत्तण्हं दसण्हं पयडीणं पवे- 
सगो केवचिरं कालादों होइ ? १६९. जहण्णुकस्सेण एयसमओ । १७०. पंच अड्ड एका- 
रस चोदसादि जाव अट्गारसा त्ति एदाणि सुण्णद्वराणाणि । 

१७१, एकवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादों होदि १ १७२. जह- 
प्णेण अंतोम्॒हुत्त । १७३, उकस्सेण तेत्तीस सागरोत्रमाणि सादिरियाणि । 
संयतोंमें भी अमुक स्थान उपशामक संयतोंके योग्य हैं और अमुक स्थान क्षपक संयतोंके योग्य 
हैं । असंयतोंमें अमुक म्थान सम्यम्टष्टिके योग्य हैं और अमुक स्थान मिथ्याद्ष्टि आदिके योग्य 
हैं, इत्यादिका निणय समुत्कीतनाके आधारपर सुगमतासे हो जाता है, अतः चूर्णिकारने 
म्वामित्वका वर्णन प्रथक नहीं किया हे । 

चूर्णिसू:-अब एक जीवकी अपेक्षा उपयुक्त प्रव्ेश-म्थानोंके कालका वर्णन 
करते हैं ॥ * ६४॥। 

शंका-एक, दो, तीन, छह, नो, बारह, तेगह, उन्नीस और बीस प्रक्ृतियोंके 
उदीरकका कितना काछ है १ ॥१६५॥। 

सपाधान-उक्त स्थानों के उदीरकका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ठ काल 
अन्तमुद्रत है ॥१६६-९६७॥। 

विशेषाथें-भरण आदिकी अपक्षा जघन्य काछल एक सम्रय ओर म्बस्थानकी अपक्षा 
अन्तमह प्रमाण उत्कृष्ट काठ आगमाविरोधसे जानना चाहिए । 

शंका-चार, सात ओर दश प्रकृतियोंके उदीरकका कितना काल है ? ॥१६८।। 

समाधान-वक्त ग्रवशस्थानोका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समयमात्र हे । क्योंकि 
उक्त प्रकृतियोंके उदयावीमें प्रवेश करनेके एक समय पश्चात ही क्रमशः छह, नो ओर बारह 
प्रकृतियाँ उदयावल्ीमें प्रवेश कर जाती हैं ॥१६५९॥ 

चूर्णिस्‌ू०-पॉच, आठ, ग्यारह, ओर चौदहसे लेकर अठारह तकके स्थान, ये सब 
शुन्य स्थान हैं ॥|१७०॥ 

विशेषाथं-इसका कारण यह हे कि उक्त प्रवेशस्थान किसी भी कालमें किसी जीवके 
पाये नहीं जाते हैं, इसलिए इन्हें शून्य स्थान कहते हैं। ओऔर इसीलिए उनके जघन्य 
ओर उत्कृष्ट कालकों नहीं बतलाया गया । 

शंका-इक्कीस प्रकृतियोंके उदीरकका कितना काल है ९ ॥ १७१॥ 

समाधान-जघन्य काल अन्तमुंहत और उत्कृष्ट काल सातिरेक तेतीस सागरोपम 
हैं | १७२-१७३॥ 

विशेषाथ-इकीस प्रकृृतियोंके उदीरकका अन्‍्तमुदृ तेप्रमाण जघन्य काल इस प्रकार 
संभव हे-चोबीस प्रकृतियोंका उदीरक वेदकसम्यग्दष्टि दशनमोहनीयका क्षय करके इककीस 
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१७७, वावीसाए पणुवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ! 
१७५, जहष्णेण एयसमओ | १७६, उकस्सेण अंतोमुहुत्तं । 

प्रकृतियोंका प्रवेशक हुआ और अन्तमुद्द तकालके भीतर ही क्षपकश्रेणीपर चंढकर आठ कषायोंका 
भ्षयकर तेरह प्रक्ृतियोंका प्रवेशक बन गया । इस प्रकार अन्तमभुट तप्रमाण जघन्य काल उपलब्ध 
हो गया । अथवा कोई उपशमसम्यग्टष्टि जीव अनन्तानुबन्धी कषायचतुष्टयकी विसंयोजना 
करके सबजघन्य अन्तमुद्नतप्रमाण इक्कीस प्रकृतियोंका प्रवेशक रहकर छह आबली कालके 
अवशेप रहनेपर सासादनगुणस्थानका प्राप्त होकर बाइस प्रकृतियोंका प्रवेशक बन गया | इस 
प्रकार भी अन्तमुद्द तेप्रमाण जघन्य काल सिद्ध हो जाता है । अब इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेश 
करनेवाले जीवके उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा करते हे-मोहकमकी चोबीस ग्रकृतियोंकी सत्ताबाल्य 
कोई एक देव या नारकी पूर्व कोटीकी आयुवाले कर्मभूमिज मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । गर्भसे 
लेकर आठ वर्ष ओर अन्तमुद्ठ तक पश्चात्‌ दर्शनमोहनीयका क्षपणकर इक्कीस प्रकृतियोंका 
प्रवशक बना ओर अपनी शेष सनुष्यायुकों पूरा करके मरकर तेतीस सागरोपमकी आयुवाले 
देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहोंकी आयु पूरी करके च्युत होकर पुन; पृवकोटीकी आयुके धारक 
कमंभूमियों मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । जब जीवनका अन्तमुह तंकाल शेष रह गया, तब संयमको 
प्रहणकर क्षपकश्नणीपर चढ़कर ओर आठ कपायोंका क्षयकर तेरह प्रकृतियोंका प्रबेशक हुआ । 
इस प्रकार कुछ अन्तमुहतोासे अधिक आठ वर्षोसे कम दो पृषकोटी सात्तिरेक नेतीस 
सागरोपम उत्कृष्ट कामठ इबकीस प्रकृतियोंके प्रवशकका सिद्ध होता है । 

चूर्णिस्ू०-वाश्स प्रकृतियों ओर पद्चीस प्रकृतियोंक प्रवेश करनेबाऊ जीवका कितना 
काल है ? ॥१७४॥। 

मभाधान-जघन्यकाठ एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमुंहत हे ॥|१७५- १७६॥ 

विशपाथे- इनमेसे पहल बाईस प्रक्ृतियो्क प्रवश करनेवाले जीवके एक समय- 
प्रमाण जघन्य काल्की प्ररूपणा करते हे-अनन्तानुवन्धी कपायकी विसंयाजना करके बना 
हुआ उपशमसम्यग्हएि जीव अपना काल पूरा करक सासादन, मिश्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व या 
सम्यक्त्वप्रकृतिको प्राप्त हानेपर प्रथम समयमें यह वाईस प्रकृतियोंका प्रदश करता है और 
तदनन्तर समयमें ही यथाक्रमसे पनच्नीस, अद्वाईंस, या चोबीस प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाल्य 
हो जाता है, इस प्रकार एक समयप्रमाण जबन्य काल सिद्ध हो जाता है । अब पश्चीस 
प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीवके जघन्य कालकी प्ररूपणा करते हें-अनन्तानुबन्धीकी विसं- 
योजना करनेवाले उपशमसम्यग्हट्टि जीवक उपशम सम्यक्त्व-कालूके द्विचरम समयमें सासा- 
दन गुणस्थानको प्राप्त होनेऊ प्रथम समयमें किसी एक अनन्तानुबन्धीके उदय आनेसे बाईस 
प्रकृतिरूप प्रवेश स्थान उपलब्ध हुआ ओर दूसर समयमें ही उदयावलीके बाहिर अवस्थित 
शेष तीन अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंके उदयावलीमें प्रवेश करनेपर पश्चीस प्रक्तियोंका प्रवेश उप- 
छब्ध हुआ । इसके दूसरे समयमें ही मिथ्यात्वको प्राप्त दो जानेसे छब्त्रीस प्रकृतिरूप प्रबेश 


४९४ कसाय पाइुड सखु्त.. [ ६ येदक-अथौधिकार 


१७७, तेवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ? १७८. जहण्णु- 
कस्सेण अंतोम्ृ॒हुत्त ॥ १७९. चउवीसाए पयडीणएं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि १ 
१८०, जहण्णेण अंतोीम्रु हुत्त । १८१. उकस्सेण वे छावट्टिसागरोबमाणि देखणाणि । 

१८२. छब्वीसाए पयडीणं परवेसगो केवचिरं कालादो होदि १ १८३, तिण्णि 
भंगा । १८७. तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदों तस्स जहण्णेण एयसमओ । १८५, 
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स्थान उत्पन्न हो जाता हे । इस प्रकार पत्चीस प्रकृतियोंक प्रवशशका जघन्य काल भी एक 
समयमात्र ही सिद्ध होता है । वाइस प्रकृतियोंक उत्कृष्ट प्रवेश काडकी प्ररूपणा इस प्रकार 
है-क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाटा ज्ञीव सम्यग्मिथ्यात्वका क्षपण करके जब तक सम्यकत्व- 
प्रकृतिका क्षय करता है, तब तक बाईस प्रकृतियोंका अन्तमुहते-प्रमाण उत्कृष्ट प्रवेशकाल 
पाया जाता है । इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी कपरायका विसंयोजन नहीं करनेवाले डपशम- 
सम्यग्टष्टिका अन्तमुहृत-प्रमाण सवकाठ पद्चीस प्रकृ तियोंके प्रवेशका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए । 
शंका-नेइस प्रक्ृतियोंक प्रवश करनेवाले जीवका कितना काछ है १ ॥१७७॥ 
सपाधान-जपघन्य आर उत्कृष्टकाल अन्तमुहते हे | क्‍योंकि, सम्यग्मसिथ्यात्वप्रकृतिके 
क्षपण करनेका अन्तरमुहतप्रमाण सबकाछ ही तेईस ग्रकृतियोंके प्रवशका कार है ॥१७८॥ 
शंका-चोवीस ग्रकृतियाक प्रवश करनेवाले जीवका कितना काल है ९ ॥|१७५९॥ 
समाधान-लपधन्य काल अन्तमुंदृत ओर उत्कृष्टकाल देशोन दो वार छथघासट 
सागरोपम हे ॥ १८८०-६८ ५॥ 
विशेषाथ-चघोबीस प्रकृतियोंक जमन्य प्रबश काछकी प्ररूपणा इस प्रकार हे-अद्दा- 
इस प्रकृतियोक्री सत्तावाछा वेदकसम्यग्हप्टि जीव अनन्तानुवनन्‍्धी-चतुप्कका विसंयोजन करके 
चोबीस प्रकृतियोंका प्रवश करनवाला बना ओर सबजघन्य अन्तमुहतके पह्चात ही मिथ्यात्व- 
को प्राप्त होकर अद्वाइंस प्रकृतियोक्ा प्रवेश कफरनेवाछा हो गया । इस प्रकार चावीस प्रकू- 
तियोंका अन्तमुह तप्रमाण जघन्य प्रवश-काल सिद्ध हो जाता है । अब इसीके उत्कृष्ट प्रवश- 
कालकी प्ररूपणा करते हे-काई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशभसम्यक्त्वकों ग्रहण करके उपशम- 
सम्यक्त्वके कालके भीतर ही चांबीस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाठा हो गया ओर वदकसम्थक्त्वको 
प्राप्त करनेके दूसरे समयसे लेकर चोंबीस-प्रकृतियोंका प्रवेशक बनकर दो वार छथासठ साग- 
रोपम काछलतक देव ओर मनुष्यगतिर् परिभ्रमण करके अन्तमें दशशनमोहनीयके क्षपणके लिए 
अभ्युयत्त होनेपर भिथ्यात्वका क्षपण कर तेइस प्रकृतियोंका प्रवेश करनेबवाछा हुआ | इस 
प्रकार एक समय अधिक सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकरतिके क्षपण काछसे कम दो वार 
छ-थासठ सागरापम चांबीस प्रकृतियोंका उत्क्रष्ट प्रईेशकार जानना चाहिए । 
शंका-छत्वीस प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाले जीवका कितना काल हे ? ॥१८२॥ 
समाधान- इस विपयमें तीन भंग हें-अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि- 
सान्‍्त । इनमें जो तीसरा सादि-सान्त भंग हे, उसकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंके प्रवेशका 
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उकस्सेण उवड़पोग्गलपरियट्ठ । १८६. सत्तवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो 
होदि ? १८७, जहण्णेण एयसमओ । १८८. उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे। 
१८९, अड्डावीस पयडीण्ण परवेसगो केवचिरं कालादों होदि १! १९०, जहण्णेण अंतो- 
मुहुत्त । १९१, उकस्सेण वे छावट्विसागरोवभामि सादिरेयाणि । 

१९२, अंतर मणुचितिऊण णेदव्यं । 

१९३ .णाणाजीवेहि भंगविचयो । १९४, अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बी स-चढुवीस- 
जघन्य काल एक समय हैं; क्‍योंकि अट्टाइस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशमसम्यग्रष्टि जीवके 
मिथ्यात्व, सम्यमग्मिथ्यात्व या वेदकसम्यक्त्व प्राप्त करनेपर, अथवा सासादनसम्यग्दष्टिक 
मिथ्यात्वमं जानेपर एक समयप्रमाण जघन्य प्रवेश-काल पाया जाता हें । छब्बीस प्रकृतियोंके 
प्रवेशका उत्कृष्ट काल उपाधेपुद्रल परिवततेन है ॥| १2८३-५१ ८५॥ 

विशेषाथें-जिस जीवने अपने संसार-परिश्रमणके अर्धपुद्रलपरिवर्तन काल अवशिष्ट 
रहनेके प्रथम समयमें उपशमसम्यक्त्वकों उत्पन्न किया ओर सर्व जघन्य अन्तमुंहतकाल 
सम्यक्त्वके साथ रहकर मिथ्यात्वकों प्राप्त हो सवल्धुकाल-हारा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व 
प्रकृतियोंकी उद्देलनाकर छब्बीस प्रक्तियोंका प्रवशफ बनकर अधपुद्टठपरिवतन तक संसारमें 
परिभ्रमणकर अन्तमुंह तप्रमाण संसारक शेप रह जानेपर सम्यक्त्वको प्राप्त किया । ऐसे जीबके 
कुछ कम अधेपुद्टऊपरिवतन-प्रमाण छव्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रवश काल पाया जाता है । 

शंका-सत्ताइस प्रक्ृतियोंक प्रवेश करनेबाठे जीवका फितना काठ है ? ॥१८६॥ 

समाधान-जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काठ पल्योपमका असंख्यातवाँ 
भाग है । क्योंकि सम्यम्मिथ्यात्वके उद्देशनका उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग 
बतलाया गया है ॥ १८५७-१८ ८॥ 

शंका-अटद्ठाइस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेबाल जीबका कितना काल है ९ ॥१८५९॥ 

समाधान-जघन्य कार अन्तमुंहत ओर उत्कृष्ट काल सातिग्क दो वार छतग्चासठ 
सागरोपम दे ॥१९०-१९१॥ 

विशेषाथ-किसी मिथ्यादृष्टि जीव्के उपशमसम्थक्त्वका भ्रहणकर तदनन्तर ही 
वदकसम्यक्त्वी बनकर अट्ठाइस प्रकृतियोंक प्रवशका प्रारम्भकर सबलूघु अन्तमुंह॒तकालके 
पश्चात्‌ ही अनन्तानुबन्धी कपायका विसंयाजनकर चोबीस प्रक्ृतियोंका प्रवशक बननेपर 
अन्तमुंह तप्रमाण जघन्य काछ सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा जानना 
चाहिए। विशेष यह हे कि यहाँ सातिरेकसे तीन बार पल्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक 
अथ अभीष्ठ हे । 

चूर्णियू ०-इसी प्रकार उक्त प्रवेश स्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर भी आगम- 
के अनुसार चिन्तवन करके जानना चाहिए ॥।१९२॥ 

चूर्णिस्ू०-अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय करत हे-अटद्ठाइस, सत्ताईस, 
धोबीस ओर इक्कीस प्ररृतियों नियमसे उदयावलीमें प्रत्रेश करती हें । (क्योंकि, नानाजीबोंकी 
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एकवीसाए पयडीओ णियमा पविसंति । १९५. सेसाणि ठाणाणि भजियब्वाणि । 

१९६, णाणाजीवेहि कालो अंतर च अणुचितिऊण णेदव्वं । 

१९७, अप्पाबहुअं । १९८, चउण्ह सत्तण्ह दसण्हं पयडीणं परवेसगा तुल्ला 
थोवा । १९९, तिण्हं पव्रेसगा संखेज्जमुणा | २००. छण्हं पवेसगा विसेसाहिया । 
२०१, णव॒ण्हं पवेसगा विसेधाहिया । २०२. वारसण्हं पवेसगा विसेसाहिया । २०३. 
एगूणवीसाए पवेसगा विससाहिया । २०४. वीसाए पवेसगा विसेसाहिया | 


अपेक्षा ये प्रवेशस्थान सर्वकाल पाये जाते हैं । ) शेप प्रवेशस्थान भजनीय हैं । अथोत्‌ उनके 
प्रवेश करनेवाले जीव कभी पाये जाते हैँ ओर कभी नहीं पाये जाते हैं ॥|१९३-१५९५॥ 

चूर्णिस्व०-इसी प्रकार नाना जीबोंकी अपेक्षा काठ ओर अन्तरको आगमानुसार 
चिन्तवन करके जानना चाहिए ।।१५९६।! 

सूणिस्र्‌ ० -अब उक्त प्रवश-स्थानांका अल्पबरहत्व कहत ह चार, सात, आर दश 
प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव परस्परमें वरावर हैं, किन्तु वध्यमाण म्थानोंकी अपक्षा सबसे 
कम हैं । तीन प्रकृतियाके प्रवेश करनवाले जीव उपयु क्त प्रबेश-स्थानोंस संख्यातगुणित है । 
तीन प्रकृतियोंके प्रवशक जीवबोंसे छह प्रकृतियोंके प्रवश करनवाले जीव विशप अधिक हैं । 
छह प्रकरतियोंक प्रवेशक जीवोंसे नो प्रकृतियोंक प्रवेश करनवाल जीव बिशप अधिक हे। नो 
प्रकृतियोंके प्रवंशक जीबोंसे बारह प्रकृतियोक प्रवश करनवाले जीव विशप अधिक हैं । 
बारह प्रकृतियोंके प्रवशक जाबोंसे उन्नीस प्रकृतियोक प्रवेश करनवारूे जीव विशेष अधिक 
हैं। उन्नीस प्रकृतियोंक प्रवेशकू जीवोंसे बीस प्रकृतियोक प्रवेश करनवालछे जीव विशप 
अधिक हैं ॥१५५७-२०४॥ 


१ कुदो; णाणाजीवावेक्खाए एदलि प्रवसटटाणाणं घुबभावग सब्वकाटमवट्टाणदंसगादो | जयघ० 

२ कुदो; पणुवीसादिसेसपवसट॒ठाणाणभद्भुबमावद्सणा दो । जयघर 

२ कुदा; एयसमयसचिदत्तादो | त जहा-तिण्ह लाभाणमुर्वार मायासेजलाग परवेसिदे एयसमर्य चदुण्ह 
पवसगों होई । तिण्द मायाणमुवरि माणसजरूण परब्रेसिप एगसम्र सत्तण्ह प्रधेसरों ट्राइ । तिण्ह माणाणमुर्वार 
कोहसजलूण परवेसयमाणी एयसम्य चब दसण्हं परवेसगा हदि त्ति एटण कारणेण एद्रेसि तिष्ह पि परवेसटठाणाण 
सामिणो जीवा अण्णोण्णेण सरिसा होदुण उवरि भणिस्समाणसेसपद्रे हित) थेना जादा | जयथ० 

£ कि कारण; सत्वकालबहुनादो | त जहा-तिविह छोभममोकइक)णग टिटदसुहुमसांपराइयकाले 
पुणो अणियद्टिअद्धाए सखेज्जे भागे तु सचिदों जीवरासी तिण्ह पर्वेसगों है।इ । तेण पुच्बिल्लादों एगसमय- 
सचयादो एसो अंतोमुदुत्तसंचओ भरेज्जगुणों ज्ति णत्यि सर्देही। | जयघ्‌० 

५ कैण कारणेण; विसेसाहियकाल्ब्भतरसंचिदत्तादो । जयघ० 

६ कुदो; मायावेदगकालादों विसंसाहियमाणबेद्गकालम्मि सचिदर्जीवरासिस्स गहणादों | जयध० 

७ कि कारणं; पुव्विल्लसचयकालादो विभेसाहियकोहबेदगकालम्सि अवगदबेदपडिबद्ध म्मि संचिद- 
जीवरा[सिस्स गहणादोी | जयघ० 

८ कि कारण; पुरिसवेद-छण्णोकसाएं ओकड्िय पुणोी जाव इत्थिवेदं ण ओकडु दि, ताव एदम्मि 
काले पुव्विल्लसंचयकालादो विसेसाहियम्मि संचिदजीवरासिस्स विवक्खियत्तादों | जयध्‌ ० 

९ कुदो; इत्थिवेदमोकड्िय पुणी जाब णवुंसयवेद ण ओकडु दि ताव एदम्मि काल पुव्विल्लसंचय- 
काकादी विसेसाहियम्मि संचिदजीवाणमिहग्गहणादो । जयबघ० 


गा० ६२ ] उदौरणास्थान-अव्पबहुत्व-निदरूपण ४९७५ 


२०५, दोण्हं पव्रेसगा संखेज्जशुणा | २०६, एक्षिस्से पवेसगा संखेज्जगुणा । 
२०७. तेरसण्ह॑ परवेसगा संखेज्जमुणा | २०८, तेवीसाए पर्रेसगा संखेज्जगुणा । 
२०९, वावीसाए परवेसगा असंखेज्जगुणा | २१०, पणुवीसाए पवेसगा असंखेज्ज- 
मुभा | २११, सत्तावीसाए प्रेसगा असंखेज्जगुणाँ । २१२, एकवीसाए पवेसगा 


न जा जिओ कि... और नि + 7» बा तन 


असंखेज्जगुणां । २१३, चउबीसाए परवेसगा असंखेज्जगुणा। २१४. अद्वावीसाए 
विशेषार्थ-उक्त इन सभी प्रवेश-स्थानोंका संचय-काछ उत्तरोत्तर विशेष अधिक होनेसे 
जीवोंकी संख्या भी विशेष-विशेष अधिक बतछाई गई है | 

चूणिप्ू०-वीस भ्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे दो प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव 
संज्यातगुणित हैं । दो प्रकहृतियोंके प्रबशक जीवोंसे एक प्रकृतिके प्रवेश करनेवाठे जीब 
संख्यातगुणित हैं । एक प्रकृतिके प्रवशक जीबोंसे तेरह प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाठे जीव 
संख्यातगुणित हैं । तेरह प्रकतियोंके प्रवेशक् जीवोंसे तेईस प्रकृतियोके प्रवेश करनेवाले 
जीव संख्यातगुणित हैं ॥२०५-२० ८॥ 

विशपाथ-3क्त प्रतेशस्थानोंका संचय काछ उत्तरोत्तर संख्यावगुणित है, अतः उनमें 
प्रवेश करनेवाले जीवोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर संख्यातगुणित बतलाई गई है । 

चूर्णिस्नू०-तेइस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे वाइस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव 
असंख्यातगुणित हू । बाइस प्रकृृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे पत्नीस प्रकृतियोंक प्रवेश करनेचाले 
जीव असंख्यातगुणित हूँ । पर्चीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीबोंसे सत्ताईस प्रकृतियोंके प्रवेश 
करनेवाले जीव असंख्यातगुणित हैं । सत्ताईस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे इक्कीस प्रऋतियोंके 
प्रवेश करनेवाले जीव असंख्यातगुणित है। इक्कीस प्रकृतियोंके प्रबेशक जीबोसे चौबीस 
प्रकृतियोंक प्रवेश करनेवाले जीव असंख्यातगुणित हैं | चौबीस प्रकृतियोक प्रवेशक जीबोंसे 
अद्वाइंस प्रकृतियोंक प्रवेश करनवाले जीव असंख्यातगुणित हैं ॥२५९०-२९५४॥ 


१ केण कारणेण ! पुरिसवेदोदरण खबगसेदिमारूदस्स अ तरकरणादो समयृणावलियानदाए तदाप्पहुडि 
जाव पुरिसवेदपद्मटिठदिचरिमसमयों त्ति ताब एदम्मि कावट्विसेसे परदसचयावल्यणादों । जदबि 


उवसमसेढीए चेव पथद्सचयो अवलंबिजदे, तो वि पुव्विल्लदों एदम्स सचयकालमाहणरेण सर्खेजगणत्त 
ण विरुज्यदे । जयध० 


२ कुदोी; पुव्विल्यदों एदस्स संचयकालमाहप्यदंसणादो | जयध॒० 

३ कि कारणं; अदृठकसाएस्‌ खविदेसु तत्तो प्पहुडि जाव अतरकरण समाणिय समयूणावल्यमेत्तो 
फालो गच्छद ताब एदम्मि काले पुग्विल्‍्ठकालादो संखेजगुणो तेरसपर्वेसगाण सचयावलबणादोी । जयच० 

४ कुदो; दंसणमोहक्खवणाएं अब्भुद्टिदेण मिच्छत्ते खबिदे तत्तोप्पहुडि जाव सम्मामिच्छत्तक्ख- 
वणचरिमसमयो त्ति ताव एदम्मि काले पुव्विल्ल्कालादों संखेजगुणे सचिदजीवार्ण गहणादों | जयध० 

५ कुदो; पलिदोवमस्सासखेज भागपमाणत्तादो । जयघ० 


$ कुदो; अंताणुब धिविसजोयणा विरहिदाणमुबसमसम्माइटटीणं सासणसम्माइट्ठीण च अंतोमृहत- 
रुचिदाणमिदग्गहणादो । जयघन० 
४ कुदो; सम्मत्ते उब्वेल्लिदे पुणो पलिदोवमासखेज्जभागपमाणसम्मामिच्छत्तम्वेल्लणाकालब्मंतरे 
पयदर्संचयावलंबणादों | जबघ ० 
< कुदी; चउवीसतंतकम्मियवेद यसम्माइटिठरासिस्स गहणादो | जयघ ० 
ध्द्वे 


४९,८ कसाय पाहड सुक्त [ ६ बेदक-अथोधिकार 


पवेसगा असंखेज्जगुणा' | २१५. छव्बीसाए पवेसगा अर्णतगुणा । 

२१६, भ्रुजगारों कायव्वों। २१७, पदणिक्खेवों कायव्यो | २१८. बड़ी वि 
कायव्या । 

२१९, 'खेत्त-भव-काल-पोग्गलद्ठिदि-विवागोदयखगी द” त्ति एदस्स विहासा । 
२२०, कम्मोदयों खेत्त-मवकाल-पोग्गल-द्विदिविवागंदयक्खओ भवांदे । 


बम बे... वा ताओ. आज क जल अजित ..हन्‍ज हत्या. 


विशेषार्थ-इन उक्त सब ग्रवेशस्थानोंका संचय काल उतरोत्तर असंख्यातगुणित होनेसे 


हक क्त हक ९० पक 


उनमें प्रवेश करनेबाल जीवोंकोी संख्या भी असंख्यातगुणित बतछाई गई है । 
चूणिस्ू०-अद्वाइंस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवासे छब्बीस प्रकृतियोंक प्रवेश करनेवाले 
जीव अनन्तगुणित है ॥२९५॥। 
विशपाथ-क्योंकि छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवबोंकी संख्या कुछ कम सब 
जीवराशि-प्रमाण हे, जो कि अनन्त है | अतएवं छब्बीस प्रकृतियोंक प्रवेश करनेवाले जीव 
अनन्तगुणित वतलाये गये हैं । 
चूर्णिस्‌०-भुजाकार-प्ररूपणा करना चाहिए, पदनिक्षेप्त बणन करना चाहिए 
ओर वृद्धिकी प्ररूपणा भी करना चाहिए ॥२१६-२१८॥ 
इस प्रकार इन भुजाकारादि अनुयोगद्वारोंके निरूपण करनेपर 'कितनी प्रकृतियाँ 
किस जीवके उदयावलीमें प्रवेश करती है! प्रथम गाथाके इस द्वितीय पादका अथ समाप्र 
हुआ । 
चूर्णिस्‌ू०-अब क्षेत्र, भव, का आर पुट्टछ द्रव्यका आश्रय छेकर जो स्थिति- 
विपाकरूप उदय होता हैं, उसे क्षय कहते है! गाथाक इस उत्तराधकी विभाषा की जाती हे 
अपकपाचनके बिना यथाकाल-जनित कम!के विपाकको कर्माइय कहते है कर्मादय क्षेत्र 
भव, काल ओर पद्ुछ द्रव्यके आश्रयसे स्थितिके विपाकरूप होता है । अथात्‌ कम उदयमें 
आकर अपना फल दकर झड़ जाते है । इसीकों उदय या क्षय कहते हैं ॥२५५-२२०॥ 
विशेषा थं-यह कर्मादय प्रकृति, स्थिति, अनुभाग आर प्रदेशके भेदसे चार प्रकारका 
हैं | इनमैसे यहाँपर प्रक्ृति-उदयसे प्रयोजन हे, क्योंकि प्रकृति-उदीरणाके बर्णनके पद्रचात 
प्रकृति-उद्यका वणन हीं न्याय-प्राप्त हें । चूर्णिसृत्रकारने कर्मादयकी अर्थ-विभाषा इसलिए नहीं 
की हे कि उदीरणाक वर्णनसे ही उदयका वर्णन भी हा ही जाता है। और फिर उदयसे उदी- 
रणा स्वधा भिन्न भी तो नहीं हे; क्योंकि उदयके अबस्था-विशेषफों ही उदीरणा कहते हैं । 
१ कि कारणे; अटठावीससतकम्मियवेदगसम्माइटिटठरासिस्स पद्ाणभावेण विवक्लियत्तादों | जयध०» 
२ कुदो; किचूणसब्वर्ज| वरासिपमाणत्तादी | जयध॑० 
३ कम्मण उदझो कम्मादया, अउकपानणाएं विणा जहाकालजणिद! कम्माण टिटिदिकबवएण जो 
विवागी सो कम्मोदयो त्ति भण्णदे | सो दण खत्त-भव-काट-पाग्गलाटठंदिविख्यागादयखया ज्ति ए्द्त्स 


गाहापच्छद्ध स्स समुदायत्थो मवदि | बुद्ो; खत्त मत काल-पाग्गल अस्तिऊण जो दिटदिक्लयां उर्दिण्ण 
पतन खंचपरिसडणलक्खणों सादयो त्ति ट्रुत्तत्थावलबणा दी | जयध० 


शा० ६२ | अनुभाग-उदौरणा-अर्थंपद्‌-निरूपण ४९९ 


२२१, को कदपाए ट्विदीए परवेसगो' त्ति पदस्स ट्विदि-उदौरणा कायज्वा | 
२२२. एत्थ ट्विदिउदीरणा दुविहा-मूलपयडिट्टिदिउदीरणा उत्तरपयडिट्विदिउदीरणा 
च । २२३, तत्थ इपाणि अणियोगदाराणि | तं॑ जहा- परमाणाणुगमो सापित्त कालो 
अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचयों कालो अंतर सण्णियासो अप्पायहुअं श्ुजगारों पद- 
णिक्खेवो वड़ी ड्राणाणि च | २२०. एदेसु अणियोगद्ारेसु विहासिदेशु 'की कदमाएं 
ट्रिदीए पर्रेसगं!' त्ति पद सपत्त । 

२२५, 'को व के य अणुभाग! त्ति अणुभागउदीरणा कायव्या । २२६, 
तत्थ तत्थ अट्डरदद । २२७, अणुभागा पयोगेण ओडऋड्डियूण उदये दिज्जति सा 
उदीरणा । २२८, तत्थ जं जिस्पें आदिफदयं तं॑ ण ओकडिज्जदि | २२९. 
उदय ओर उदीरणामें जो थोड़ी-सी विशेषता है, वह व्याख्यानावार्योके विशेष व्याख्यानसे 
ज्ञात ही हो जाती है । 

इस प्रकार कर्मादयके व्याख्यान कर देनेपर बेरक अधिक्रारकी प्रथम गाथाका अर्थ 
समाप्त हा जाता हे । 

चूणिसु०-कोन जीब किस स्थितिमें प्रवेशक होता है! दूसरी गाथाके इस प्रथम 
पदकी स्थिति-उदीरणा (-रूप व्यास्या ) करना चाहिए । यह स्थिति-उदीरणा दो प्रकारकी 
है- मून्टप्रकृतिस्थिति-उद्दीरणा और उत्तरप्रकृतित्थिति-उद्दीरणा । इन दोनों प्रकारकी उदी- 
रणाओ #े प्ररूपण करनेवाले अनुयागद्वार इस प्रकार हे-प्रमागानुगम, म्वाभित्व, एक जीवकी 
अपेक्षा काठ, अन्तर, नाना जीवोका अवेश्ञा भंगविचय, काछे और अन्तर, सन्रिकर्प, अल्प- 
बहुत्व, भुजाकार, पदनिश्नेव, स्थान आर वृद्धि । इन अनुयागद्वारोके व्याख्यान करनेपर “को 
कदमाएं द्विदीए पर्वेसगो' इस पदका अथ समाप्त हो जाता ६ ॥२२२-२२४॥ 

विशेषा थ- चर मृत्रका रने ग्रन्थ-विस्तारके भयसे उक्त अनुयागद्वारोका वर्णन नहीं 
किया हे । अतः जिद्योप जिन्नासुओकों जयथबणा टीका देखनः चाहिये । 

चूणिस्तू:- कोन जीव किस अनुभागमें प्रवेश करता है” दूसरी गाथाके इस दूसरे 
पदमें अनुभाग-उदीरणाकी प्ररुपणा करना चाहिए । इस विपयम यह अथपद है । वह इस 
प्रकार हे - प्रयोग अथान प्रिणाम-त्रिग्यंपक हाग स्पथक, वर्ग, बगंणा आर अविभागप्रतिच्छेद- 
स्वरूप अनन्तभेद-भिन्न अनुभागका अपकर्षण करके ओर अनन्तगुणहीन बनाकर जो स्पधक 
उदयमें दिये जाते हैं, उसे उदीरणा कहते हैं । उसमें जिस कर्म-प्रकृतिका जो आदि स्पधक 
हैं, बह उदीरणाके लिए अपकर्पित नहीं किया जा सकता हे । इस प्रकार द्वितीय, तृतीय आदि 
..._£ पयडिउदीरणाणत्रमेत्तो ट्ठिदिउदीखणा छायब्वा, पत्तावसरनादों | जयध० 

२ किमटटपद णास ? जत्तो सादाशण पयदत्थविसए सम्ममवगमी सम्ृपपजर, तमदटरव वावप 
पदमदठपदमिदि भण्णदे । जबघ० 

३ अणुमागा मृठुत्तरयड्ीणमणतमेयमिण्णफदपवस्गणाविभागपलिच्छेद्सरूवा, पयोगेण परिणाम- 
विसेसेण ओकड्ियूण अण॑ंतगुगहीगसरूवेग जमृदण दिजति, सा उदीरणा णाम | जयघ०* 

४ कुदो; तत्तों देदठा अणुमागफदयाणमसभवादों | जयघ० 
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एवमणंताणि फदयाणि ण ओकड्डिज्जंति । २३०, केत्तियाणि १ जत्तिगो जह्णगो 
णिक्खेवो जहण्णिया च अदृच्छावणा तत्तिगाणि । २३१. आदीदो पहुडि एत्तियमेत्ताणि 
फ्दयाणि अइच्छिदूण त॑ फदयमोकड्डिज्जदि | २३२. तेण परमपडिसिद्धं । २३३. एदेण 
अट्ट पदेण अणुभागुदीरणा दुविहा-मूलपयडि-अणुभाग उदीरणा च उत्तरपयडि-अणुभाग- 
उदीरणा च | २३४ एत्थ मूलपयडिअणुभाग उदोरणा भाणियव्वा। २३५. उत्तर- 
पयडिअणुभागुदीरणं वत्तरस्सामों । २३६, तत्थेमाणि चउवीसपरणियोगद्वाराणि सण्णा 
सव्वउदीरणा एवं जाब अप्पाबहुए त्ति | श्ुुजगार-पदणिक्खेब-बड्डि-ड्डटाणाणि च । 
२३७. तत्थ पुथ्व॑ं गमणिज्जा दृविहा-सष्णा घाइसण्णा ठाणसण्णा च | २३८, ताओ 


सता. नया कला 


अनन्त स्पर्धक उदीरणाके लिए अपकर्पित नहीं किये जा सकते है | उदीरणाके लिए अयोग्य 
स्‍्पर्वक कितने है. ? जितना जघन्य निश्षेप हे ओर जितनी जबन्य अतिस्थापना है, तत्प्रमाण 
अर्थात्‌ उतने उदीरणाके अयोग्य स्पर्थक होते हैं ॥२२०-२३०॥ 

चूणिस्‌०-विवक्षित कम-प्रकृतिके आदि स्पधथंकसे छेकर इतने अथान्‌ जधन्य निश्षेप 
ओर जथघन्य अतिस्थापना-प्रमाण स्पधकोंका छोड़कर जा स्पघक प्राप्त हाता है, वह स्पथधक 
उदीरणाक लिए अपकर्पषित किया जाता है । इससे परे काइ निषेघ नहीं हे, अथाव आगेके 
समस्त स्पर्धक उदीरणाक लिए अपकर्पित किये जा सकते है। इस अ्थपदक हारा व्णनकी 
जानवार्डली अनुभाग -उदीरणा दो प्रकारकी हे-मूलप्रकृति-अनुभाग-उदीरणा ओर उत्तरप्रकृति- 
अनुभाग-उ्दी रणा । इनमेसे मृल्प्रक्ृतिअनुभाग-उद्दीरणाका संज्ञा आदि तईस अनुयोगद्वारोंसे 
व्याय्यानायचार्याकों निरुेपण करना चाहिए ॥२३ ५१-२३ ४७१ 

चूणिस्‌ ०-अब उत्तरप्रकृति-अनुभाग-उदीरणाकों कहेंगे । उसके विपयमे ये चौबीस 

नुगोगद्दार ६-९ संज्ञा, २ सबंउदीरणा, ३ नोसवउदीरणा, ४ उत्कृष्टउदीरणा, ५ अनुत्कृष्ट- 
दीरणा, ६ जधन्यउ्दीरणा, ७ अजबन्यउदीरणा, ८ सादिददीरणा, ९ अनादिउदारणा, १० 

धुवउद्दीरणा, ११ अध वर्दी रणा, १०९ एक जीबकी अपश्षा स्वामित्व, १३ काछ, १४ अन्तर, 
५५० नानाजीवोंकी अपक्षा मंगविचय, १६ भागाभाग, ९७ परिमाण, १८ क्षेत्र, १९ स्पशन, 
२० काल, २९ अन्तर, २२ सन्निकप, २३ भाव ओर २४ अल्पबहुत्व । तथा भुजाकार, 
पदनिश्षेप, वृद्धि ऑर स्थान; इन सब अनुयोगद्वारोसे अनुभाग-उदीरणाका वर्णन करना 
चाहिए ॥२३५-२३६॥ 

चूणिस ०-उत्तरप्रकृति-उदी रणाके वणन करनेवाले अनुयागद्वारोंमें प्रथम संज्ञा नामक 
अनुयोगद्वार जाननेके योग्य हे । इस प्रकार हे-संज्ञाक दो भेद हैं धातिसंज्ञा और 
स्थानसंज्ञा । इन दोनों ही संज्ञाओंकों एक साथ कहेंगे ॥|२३७-२३८॥ 


ऋ._. बन्मीि. 


१ कैत्तियाणि £ जत्तिगों जहण्णगों णिक्लेबों, जह॒ण्णिया च अइच्छावण; तत्तिगाणि | अणंताणि ण 
ओकडिजति | जयघ० 

२ तत्थ जा सा घादिसण्णा, सा द॒विहा; सव्वधादि-देसघादिभेदेण । ठाणसण्णा चउव्विद्दा, 
छटासमाणा ट्सहावमेदेण भिण्णत्तादो | ज़यध० 
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दो वि एकदो वत्तइस्सामो । २३९, ते जहा-मिच्छत्त-बारसकसायाणमणुभाग-उदीरणा 
सव्वधादी । २४०. दुद्ाणिया तिट्ठाणिया चउठट्भाणिया वां। २४१, सम्मत्तस्स 
अणुभागुदी रणा देसघादी । २४६, एगट्ठाणिया वा दुट्ठाणिया वा । २४३, सभ्मा- 
मिच्छत्तस्स अणुभागठदीरणा सब्बधादी विट्वाणियां | २४४. चदुसंजलण-तिवेदाण- 
मणुभागुदोरणा देसघादी सब्ववादी वा | २४५,एगद्टाणिया वा दृद्ठाणिया तिद्ठाणिया 


विशेषाथे-वण्येम्ान विपयके नामको संज्ञा कदते हैं । यहाँ अनुभागकी उदीरणा- 
का वर्णन सवंधाति आर दशघातिरूप घातिसंज्ञाके द्वारा, तथा लता, दारु, अम्धि ओर शैल- 
रूप चार प्रकारको स्थानसंझाके द्वारा किया जायगा । 

चूणिस्‌०- उन दोनोंका एक साथ वणन इस प्रकार है-मिथ्यात्व और अनन्ता- 
नुबन्धी आदि बारह कपायोंकी अनुभाग-उदीरणा सवंधाती हे, तथा वह हिस्थानीय, अजिस्था- 
नीय ओर चतुःस्थानीय हे | सम्यवत्वप्रकृतिकी अनुभाग-उदीरणा देशधाती तथा एकस्थानीय 
ओर टिस्थानीय है । सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुभाग-उदीरणा सबंधाती ओर द्विस्थानीय है । 
चार संज्वलन ओर तीनो वेदोकी अनुभाग-उदीरणा देशधाती भी है आर सवधघाता भी है, 
तथ एकस्थानीय भी हे, हिस्‍्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है ओर चतुःस्थानीय भी दे 
003 कक 8 0] 

विशवाथे - अलुनाग उददीरणासम्बन्धी एकस्थानीय आदि चार भेद क्रमशः जघन्य, 
अजवन्य, उन्‍्कष्ठ और आउत्कष्ट अनुभागशक्तिकी अपक्षास किये गये हैँ | अतरव मिथ्यात्व 
ओर अनन्तान॒वन्धी आदि दारह कपायोंक उत्कृष्ट अगुभागक्की अपेक्षा द्विधानीय ओर 
त्रिस्थानीय भेद जानना चाहिए। सम्यक्त्वप्रक्रि सम्यग्दशनका विनाश करनेमें असमर्थ 


९ वादों: एट्रेसिमणभार्गं १रणाए सम्मत्त-सजमगणाण णिरसेसथिणा सद्सणादों | पद्चकाणकसायो 
दीरणाए सतीए वि देसमंजमोी समुवल्व्भदि, तदों ण तेसि सब्वधादित्तमिदि णासंकणिज्ञं; सयद्मजममस्सिऊण 
तेसिं सब्वधा दित्तममरथणादो । जयघ० 

२ बुदो; मिच्छत्त वारसकसायाणसुकस्साणुभागुदीरणाएं चडउद्ठाणियत्तदंसणादो, तेंति चेवाणुक्ृस्सा- 
णुभागुदीरणाए चउट॒ठाण-तिदटाण दुटटाणियत्तदसणादा | जयध० 

३ कदो: मिच्छत्तदीरणाए इव सम्मत्तदी रणाए सम्मत्तसण्णिदजी व पजञायम्स अच्तु -छदाभावादी | जयघ ० 

४ कृदा; सम्मच्जरण्णाणभागुदौरणाए एगर टाणियत्तद्सणा दो, तद॒कस्साणुभागुदी रणाएर दुटठाणि 
यत्तदंसगादोी । जयघ० 

५ कुदो ताव सब्वघादित्त ! मिच्छ त्तोदीरणाए इब सम्मा मिच्छत्तो दी रणाए वि सम्मत्तसण्णिद्जी व गुणस्स 
णिम्मूलविणासद्सगादों । एसा पुष्र दुदठाणिया चेव । कुदों; सम्मामिच्छत्ताणुमागगम्मि दुट्टाणियत्त मोत्तृण 
पारतरासं भयादो | जलयशु० 

६ कुदो; एदेसि जहृ्णाणभागुदीरणाए देसघादित्तणियमदंसणा दो, उक्कस्सा णुभा रदी रणाए व णियमदो 
सव्वधा दित्तदसणा दो; अजहण्णाणकस्साणुभागोदीरणासु देस सवब्बधादिभावाण दोप्ह पिसमुबलभोादोी च। 
एतदु क्त मबति-मिच्छा इटिठप्पहुडि जाबव असजदसभ्माइट्ठ त्ति ताव एदेसि कम्माणमणुमागुदीरणाए 
सव्वधादी देसवादी च होदि; संकिलेस-विसोहिवसेण । संजदासंजदप्पह्ुुड्ि उवारि सब्वत्थेव देसघादी होदि: 
तत्थ सब्वधादिउदीरणाए तग्गुणपरिणामेण सह विरोहादों क्ति | जयघ० 
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चउट्टाणिया वा | २४६. छण्णोकसापाणमणुभाग-उदीरणा देसधादी वा सब्वधादी 
वा । २४७. दुड्ाणिया वा तिट्ठाणिया वा चउट्डाणिया वा । २४८. चदुसंजलण- 
णव॒णो कसायाणमणु भाग-उ दी रणा एहंदिए वि देसघादी होइ । 
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होनेसे देशधादी कही गई है । उसे जघन्य अनुभागकी अपेक्षा एकस्थानीय ओर उत्कृष्ट अनु- 
भागकी अपेक्षा ट्विस्थानीय कहां हे । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति सम्यक्त्वकी विनाशक है, अत; 
सवधाती है ओर इसका अनुभाग द्विस्थानीय ही कहा है, क्योंकि इसमें अन्य तीन विकल्प 
संभव नहीं हैं । चारों संज्बलन ओर तीनों बेद जघन्य अनुभागकी अपक्षा सबंघाती है । 
तथा अजधन्य आर उत्कृष्ठ अनुभागकी अपेक्षा दोनों रूप भी हैं । इसका अभिप्राय यह हे 
कि मिथ्याहष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्टप्टि तक संक्लण ओर विशुद्धिके निमित्तसे उक्त क्म- 
प्रकृतियोंकी अनुभाग-उदीरणा सबंधाती भी होती है और देशघाती भी होती है । किन्त॒ 
संयतासंयतस लेकर अऊपरके गुणस्थानोंम। अनुभाग-उद्दीरणा सबत्र देशघाती ही होती हे, 
क्योंकि, वहों सवंधातीरूप उदीरणाका होना संभव नहीं हे । उक्त प्रकृतियोंकी चारों ही 
स्थानरूप उदीरगा कहनंका आशय यह है कि नहवें गुणस्थानमें अन्तरकरण करनेपर उक्त 
प्रकृतियोंकी अनुभाग-उदीरणा नियमसे छतारूप एकस्थानीय ही दिखाई दती है । इससे नीचे 
दूसरे गुणस्थानतक ह्विम्धानीय ही अनुभागददीरणा होती हे । किन्तु मिथ्याहष्टि गुणस्थानमें 
परिणामोके परिवतनक अनुसार द्िस्थानीय, जिस्थानीय ओर चतुःस्थानीय भी हाती हे ! 

चूर्णिए ०-हास्यादि छह नोकपायोंकी अनुभागउदीरणा देशघाती भी है ओर सबंघाती 
भी है । तथा हिस्थानीय भी हे, त्रिस्थानीय भी हे ओर चत॒ःस्थानीय भी है ॥२४६॥ 

विशेपा्थ- संयतासंयनादि उपरिम गुणस्थानोंमें हास्यादिषटककी अनुभाग-उदीरणा 
ह्विस्थानीय होनेपर भी देशघाती ही होती हो । किन्तु इससे नीचे सासादनगुणस्थान तक 
ठिस्थानीय हाते हुए भी दशबाती ओर सवधाती इन दानों ही रूपोंमें अनुभाग-उदीरणा होती 
है । मिथ्याटष्रिकों अनुभाग-उदीरणा द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय तथा चतुःस्थानीय होती हे । 

चूर्णिस्‌०-चार्सों संज्बलन ओर नवों नोकपायोंकी अनुभाग-उदीरणा एकन्द्रिय जीवमें 
भी देशघाती द्वार्ती हाती है ॥२४८॥ 

१ कुदो; अंतरकरणे कदे एदेलिमणुमागोंदीरणाएं णियमेणेगट्ठाणियत्तर सणादोी । हट्टा सच्बत्थेव 

गुणपडिवण्णेसु दुटठाणियत्तणियमद्नणादी | मिच्छाइटिटम्मि दुद्ठाण-तिदुठाण-चउटटाणमेदेश परियत्त- 
माणाणुभागोदीरणाए दुसणा दी | जय ० 


२ कुदो; असंजदसम्माइटिटप्पहुटि हंटठा सब्वत्थव देस-सब्वधादिभावणेदेसिमणुभागोदीरणाए 
पउत्तिद्सणा दो; सजदासजद॒प्पहुडि जाब अपुव्वकरणी नि देसखघादिभावेणुदीरणाएं पउत्तिणियमदंसणादो 
प्र) जयघ्‌० 

२ कुदो, संजदाराजदादिउवरिमगुण टटाण॑सु छण्णीकसायाणमणुभागोदीरणाए देमघादि दुटठाणि- 
यत्तणियमद्सणादो । हेटिठमेसु थि गुणपद्िवण्णेसु विदठाणियाणुभागुदीरणाए देस-सब्वधादिविसेसिदाए 
संभवोवलूभादों | मिच्छाइटिठम्मि विदूठाण-तिदठाण-चउट्ठाणवियप्पाणं सब्वेसिमेव संभव[दो | जयघ० 

४ एत्थ देसघादो चेव उदीरणाए होइ ज्ञि णावद्दारेयन्बं, किंतु एदेसु जीवसमासेसु सब्बंधादि- 
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२४९, एगजीवेण सामित्त । २५०. त॑ जहा। २५१, मिच्छत्त स्स उकस्साणु- 
गुदीरणा कस्स १ २५२. मिच्छाइट्रेस्स सण्णिस्स सव्वाहिं पज्जत्तीहिं पज्जत्त यदस्स 


हे नि 


उकस्ससंकिलिट्वस्स । २५३. एवं सोलसकसायाणं | २५४, सम्मत्तस्स उकस्साणुभागु 


विशेषाथ-उक्त प्रकृतियोंकी देशधांती अनुभाग-उदीरणा संयतासंयतादि उपरिभ 
गुणस्थानोंके समान असंयतसम्यग्टट्टिसे लेकर संज्ञी पंचेनिद्रय भिथ्याहष्रियोंमें भी परिणामोंकी 
विशुद्धिके समय पाई जाती है। इतना ही नहीं, असंज्ञी पंचेन्द्रिय आर बिकलेन्द्रियोंमें भी 
यथायाग्य संभव विशुद्धिके कारण देशवाती अनुभाग-उर्दीरणाके पाये जानेका कहीं कोई निषेध 
नहीं है । ओर तो क्या, एकेन्द्रिय जीवों तकमें यथासम्भब विशुद्धिके कारण उक्त प्रकृतियोंकी 
देशधाती अनुभागउदीरणा पाइ जाती है । यहाँ प्रकृत सूत्रके द्वारा असंज्ञी पं चेन्द्रियादि ण्क्न्द्रिय 
जीवोंमें सबधाती अनुभाग-उदीरणाका निपेथ नहीं किया गया हे किन्तु सबंधातीके समान 
देशघातीके सद्भावका भी निरूपण किया गया हे, ऐसा अभिप्राय छेना चाहिए । 
चूणिम्ू?-अब एक जीवकी अपेक्षा अनुभाग-उदीरणाका स्वामित्व कहते हैं । बह 
इस प्रकार है ॥|२४९-२५०॥॥ 
शंका-भिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा किसके होती हैं ? ॥|२५९५॥ 
समाधान-सवब पर्याप्तियोंसे पर्यापत ओर उन्कृष्ट संझेभको प्राप्त, मंज्ञी पंचेन्द्रिय 
मिथ्याहट्रिके होती है ॥२०२॥ 
चूर्णिवू०-इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी आदि सांलहः कपायोंकी उत्कृष्ट अनुभाग- 
दीरणाका स्वामित्व जानना चाहिए। अथोत उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त, संज्ञी, पर्याप्रक मिथ्या- 
छ्रि जीव ही सालह कपायोंकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदोरणाका स्वामी हँ |॥२५३॥ 
हंका-सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा किसके हाती है ? ॥२०४।॥। 

न्‍ १रणासब्भावमविष्पडिवत्तिसिद्ध कादृण देनधादि-उदोरणाए तत्यासभवणिरायरणमुहृत॥ संभवविद्ञणमेदेण 
मुत्तेण कीरदे | तदों सम्गिमिच्छा इट्टप्पहुडि एशए दियपजवसा गराच्यजी व समा ससु एटेसिं कम्मा गे सगु मायु दी रणा 
देसघादी वा सब्वधादी वा होदृण ल्ब्भद क्ति गिच्छयों कायस्यों | जयथ० 

१ किमटठमण्णजोंगववच्छेदेण सब्वस किलिट ठस्सेव पदद्सामित्तणियमी ? ण, मं दर्भाकलसेण बिसोहीए 
शा परिणदस्स सब्वुक्स्माणुमागुदीरणाणुयवत्तीदा | तदोी उकम्साणुभागसतकम्मट्ठाणचरिसफदयचरिमयर्गणा 
विभागपडिच्छेदे उकस्ससेक्रिलेसवर्सण थीबयरे चेव होदूण तप्याआंग्गर्दाट्ठमाणतगुणहीणच उदठाणाणुमाग- 
सरूवेण उदीरमाणध्स सण्णिपचिदियपजत्तमिच्छादिदिठस्स उकससप मिच्छत्ताणुभागुदारणासामित्त होदि 
त्ति एसो सत्तत्थसमुच्चयों | एत्प उक्रस्साणुभागसतकम्मादो चा उक्रस्ताणुभागुदीरणा द्वोदि त्ति रात्पि 
णियमं, कितु तप्पाओग्गाणुकस्साणुभागसंतकम्सेण वि उक्कस्साणुमागुदीरणाए होदव्व; अण्णदा थावरका या दो 
आगतृण तसकाइएसुप्पण्णस्स सव्वकालमुकस्साणुमागसंतकम्मुप्पत्तीए अभावप्पसगादी | जय॑ध० 

२ एत्य सब्वुकृस्ससंकिलिटठमिच्छाइटिठ-अणुभागुदीरणाए सामित्तविसईकयाए साहप्पजाणाबणटठ- 
मंदमप्पावहु अमणुगतब्ब | त जहा-सम्मत्ताहिमुद चरिमसमयमिच्छादटिठस्स अगुमागुदौरगा थोबा, दुचरिम- 
समर अणतगु ब्भाहया, तिचारिंससमए अणतगुणब्भमहिया | एबं चअउत्थसमयादा णद॒त्व जाब सब्युक्स्स- 


संकिलिय्‌ठमिच्छाइटि्ठस्स अणुभागुदीरणा अणतगुणा चि। तदों अ"्णजगववच्छदणेत्थेव मिच्छत्त-सोलस- 
भसाया"गमुब,स्तस[सत्तमवद्वारयत्ब| मद | जय१० 
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दोरणा कस्प ? २५५. मिच्छत्ताहिप्ुहचरिमसमय असंजदसम्भादिद्विस्स सव्वसंकिलि- 
इंस्स । २५६. सम्मामिच्छत्तस्स उकस्साणुभागुदीरणा कस्प १ २५७, मिच्छत्ताहि- 
मुहचारिमसमय-सम्पामिच्छाइट्टिस्स सव्वसंकिलिट्ृस्स । २५८.३त्थिवेद-पुरिसवेदाणप्रुक- 
स्साणुभागुदोरणा कस्स ? २५९.पंचिंदियतिरिक्खस्स अट्ट वासमादस्स करहस्स सब्ब- 
संकिलिट्टस्स । २६०, णवुंत्रयवेद-अरदि -सोग-मय-दुगुंछाण मु कस्साणु भा गुद। रणा कस्स 


समाधान-सर्वात्छृष्ट संक्र शको प्राप्त ओर मिथ्यात्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती 
असंयतसम्यग्ट्ट्रिके हाती है ॥|२५५॥ 
शंका-सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा किसझे छाती हे ? ॥२५६॥ 
समाधान-सवाधिक संक्ुश-युक्त एवं मिथ्यात्वकी प्रात होसेके सम्मुस्य चरस- 
समयवर्ती सम्यग्मिध्यारष्टिके होती हे ॥२५७॥। 
शंका-सख्रीवेद ओर पुरुषवेदर्की उत्कृष्ठ अनुभाग-उदीरणा किसके हाती है ? ॥|२७०८॥ 
समाधान-अधश्वपायुप्क, सर्वाधिक संक्िए्ट, पंचेन्द्रिय तिबंच कर्म अधात्‌ झट 
ओर ऊटनीके हाती है ॥॥२५५९॥ 
विशेषा्थ-कर्मादयकी विचित्रतापर आश्रय है कि हजारों शरीर बनाकर एक साथ खली 
सवन फरनेवाल चक्रवर्ती या <नद्रक पुरपवदकी उत्कृष्ट अनुसाग-उदारणा नहीं द्यती। आर इसी 
प्रकार हजारों रूप बनाकर एक साथ इन्द्रके साथ वेपयिक्र संस सागदुयाणी इन्द्राणीके भी 
व्रीवेदकी उत्कृष्ट अनुभाग -उदीरणा नहीं हाती, जब कि आठ वर्ष या इस अधिक आयके धारक 
ओर वदोदयसे उत्कृष्ट वकल्य या संक्छशका प्राप्र झटके पुरेषषरकी आर ऊे टर्नीके ज्रीवेदकी 
उत्कूट अनुभाग-उदीरणा हाती ६ । इसका एकमात्र कारण जातिगत स्वभाव हाँ हो । ऊंट- 
ऊटनीके कामकी बदना देव, मनुप्य ओर तिर्यच इन तीनोंमें सवस अधिक हाती है, वह 
त्री या पुरुपवदके तीत्र उदय हानपर कामान्च या उन्मत्त हो जाता छे, जब तक उसके प्रकृत- 
बेदकी उदीरणा नहीं हो जाती ६, तत्र तक उसे ओर कुछ नहीं सूझता ६ । 
शंका-नपुंसकवद, अरति, ओक, भय ओर जुगुप्साकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा 
किसके होती है ? ॥२६०॥ 
१ कुदो; जीवादिपयत्थ दूसिय मिच्छत्त गच्छमाणस्स तस्स उक्स्मसकिल्संग अहुआणुभागद्वाणीए 
अभावेण सम्मत्त॒ुकस्साणुभागुदोरणाए तत्य सब्बद्धमुवल्भादों | जयघ० 
२ उष्ट्री मयः शद्धुलिकः करभः शीघ्रगामुकः ॥९१॥ घनंजय+ 
२ एत्थ पंचिदियतिरिक्वणिद सो मणुस-देवगदिवुदासटठों; तत्थुकस्मवेद्सकिडेसाभावादों | कुदों 
एदं णव्व॒दे ! एदम्हादों चेव सुत्तादों | अटठबामजादस्सेत्ति तस्स विभेसणमट्ठवस्सेहितो द्ेटट सब्वुकरुो | 
वेद्सकिलेसों ण होदि क्ति जाणावणटर्ट । करभस्सेत्ति बयर्ण जादिशिसेनेण तट्यवित्थि पुरिस: दाणमुक्त स्साणु- 
भागुदीरणा द्वोंदि त्ति पदुष्पापणटठ | तस्स वि उकस्ससेंकिलेसेग परिणदावत्थाएं चेव् उकस्साणुमागउदोरणा 


होदि क्ति जाणावणटठं सब्वसंकिलिटठस्सेज्ति भणिदं | तदों एवंविदरुत जीवस्स पयवु कस्ससामित्तमिदि 
सिद्ध । जयभ० 
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२६१, सत्तमाए पुढवीए णेरइयस्स सव्वसंकिलिट्ृस्स । २६२. हस्स-रदीणपुकस्साणु- 
भागउदीरणा कस्स १? २६३, सदार-सहस्सारदेवस्स सवब्वसंकिलिइृस्प । 

२६४. एत्तो जहण्णिया उदोरणा । २६५, पिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागुदीरणा 
कस्स ? २६६. संजमाहिप्रुहचरिमसमयमिच्छाहट्विस्स सव्वविसुद्धस्स । २६७, सम्मत्तस्स 
जहण्णाणुभागुदीरणा कस्स ?* २६८, समयादियावलिय-अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । 


समाधान-सातर्वी प्रथिवीक सर्वात्किए संक्लेशको प्राप्त नारकीके होती है ॥२६५॥ 
विशेषाथे-ये नपुंसकवेदादि सूत्रोक्त प्रकृतियों अत्यन्त अप्रशस्त-स्वरूप होनेसे नितरां 
महादुःखोत्पादन-स्वभाववाली हैं । फिर त्रिभुवनमें सातवें नरकसे अधिक दु:ख भी और 
कहीं नहीं । ओर नपुंसकवेद, अरति, शोकादिकी उदीरणाके निमित्तकारणरूप अग्युभतम बाह्य 
य सप्तम नरकसे बढ़कर अन्यत्र सम्भव नहीं हैं, इन्हीं सब कारणोंसे उक्त प्रकृतियोंकी 
उत्कृष्ट अनुभागरदीरणा सप्रम नरकके सबसंक्लिप्ट नारकीके बतढाइ गई है । 
गंका-दास्य आर रतिप्रकृतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ९॥ १६२॥ 
समाधान्‌- सवांधिक संछिट्र, शतार-सहस्रार-कल्पवासी देवोंके हाती हे ॥२६३॥ 
विशेषा्थे- क्योकि, उक्त राग-बहुल देवोंमें हास्य आर रततिक कारण प्रचुरतासे पाये 
जाते हैं । उक्त देवोंके हाम्य-रतिका छह मास तक निरन्तर एक-सा उदय बना रहता हे, 
अर्थात्‌ वहॉक देव छह मास तदा ठगातार हँसते हुए रह सकते हें । 
णिसू०- अब टसस आग जघन्य अनुभाग-उदीरणाक स्वामित्वका वणन करते 
है ॥२६४॥ 
शंका-मिथ्यात्यकी ज़बन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२६५॥ 
समाधान- ( सम्यवत्य आर ) संयमका ग्रहण करनेके अभिमुख, सवविशुद्ध चरम- 
मयवर्ती मिथ्याट्ष्टिक होती है ॥॥२६६॥ 
शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघधन्य अनभाग-उदीरणा किसके होती हे ? ॥२६७]।। 
सप्राधान- एक समय अधिक आवडीकालवाले अश्षीणदशनमोह सम्यग्द्ष्रिके होती 
हे, अथांत्‌ जिसने दशनमोहका श्षपण प्रारम्भ कर दिया है, पर अभी जिसके क्षयमें एक 
समय-अधिक एक आदवरलीपगप्रमाण काछ बाकी हे, ऐसे वदकसम्यक्त्वीव: सम्यकत्वप्रकृतिकी 
जघन्य अनुभाग-उदीरणा होती है ॥|२६८॥ 

१ एदाओ पयडीओं अचंत अप्पसत्यथयसरूवाओ; एयंतेण दुक्खुप्पायणसहावत्तादी | तदो एदासिमुदी रणा ए 
सत्तमपुदबीए चेव उक्वस्तसामित्त होइ। तत्तो अण्णद्रस्स दुक्खणिहाणत्स तिहवणभवशणब्भंतर कि पि 
अणवलभादो, तद॒दीरणाकारणबज्ञदव्बाण पि अपुदृयराणं तत्थेब बहुल संभवोवलमादों | जय ध॒० 

कुदो; सदार-सहस्ता रदेवेसु रागबहुत्ट्सु हस्स-रदिकारणाण बहूणमुब॒लभादों | "दममसिद्धं; उकस्सेण 
छम्मासमेत्तकाल तत्थ दस्स-रदीणमुदयो द्वोदि त्ति परमावगमोवए्सवलेण सिद्धतादो | जय० 

२ कि कारणं; विसोहिपयरिसेण अप्पसस्थाण कम्माणमणुमागों सुदठु ओहठिऊण दटिटमाण तिम- 
भागसरूवेणुदी रिजदि क्ति। तदो सम्मत्त संजमं च जुगव गेण्हमाणवरिमसमयामिच्छाइट्रिस्स जहए्णसामित्तमेदं 
दटठव्यं | जयघ० 

४ कुदों; दंसणमोहक्खवयतिव्वपरिणामेहि बहुअं खंडयघादं पाविदूण पुणी अंतोमहुत्तमेत्तकालमणु 

द्छ 


५०६ कसाय पाहुड स॒क्त [ ६ वेदक-अर्थाधिकार 


२६५९, सम्पामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागु दी रणा कस्स १ २७०. सम्भत्ताहिम्रुहचरिमसमय- 
सम्मापिच्छाइट्रिस्स सव्वविसुद्धस्स । २७१. अण॑ंताणुबंधीणं जहण्णाणुभागउदीरणा 
कस्स १ २७२. संजमाहिम्मु ह चरिमसमयप्रिच्छाइद्विस्स सव्वविसुद्धस्स । २७३ . अपचक्खा ण- 
कसायस्स जहण्णाणुभागउ दीरणा कस्स ? २७४, संजपराहिम्रुहचरिमसमय-असंजदसम्पा- 
इटिस्स सव्वविसद्धस्स । २७५, पदच्चक्वराणकसायस्स जहण्णाणुभागठदोरणा कस्स 
२७६. संजमाहिम्म हचरिमसप्य-संजदासंजदस्स सच्वविधुद्धस्स | २७७, कीहसंजलणस्स 

हण्णाणुभागउदीरणा कस्स ? २७८. खबगस्स चरिमसमयकोधवेदगस्स । २७९, 


गंका-सम्यरिमिथ्यात्वकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती हे ? ॥२६५९॥ 

समाधान-सम्यकत्वकोी ग्रहण करनेके अभिमुख, सव-विशुद्धा चस्म समयवर्ती 
सम्यग्मिथ्याहृष्टिक होती हे ।|२७०।। 

विशेषा्थ-यहां 'संयमके अभिमुख' एसा न कहनका कारण यह हे कि कोई भी 
जीव तीसरे गुणस्थानसे सम्यक्त्व ओर संयमको एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता हे । 

शगंक[ू-अनन्तालुबन्धी कपायोंकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती हे १ 
।॥२७ ९॥। 

सप्राधान-संयमके अभिमुख, सव-विशुद्ध चरम समयवर्ती मिथ्याह्ष्टिक होती 


है ॥|२७२।। 

शंका -अप्रत्याख्यानावरण कपायकी जबन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है 
॥| २७ ३ ।। 

समाधान-संयमर्के अभिभुग्ब, सव-विश्ञुद्ध चर्मममयवर्ता असंयतसम्यग्टष्टिके होती 
है ॥२७४॥| 


शंका-प्रत्याख्यानावरण कपायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके हाती है ! 
| २७५॥| 
समाधान-संयमक्क अभिमुख, सब-विशुद्ध, चरमसमयवर्ती संयतासंयतके होती 
? (२७ ६॥। 

शुका-संज्वलन क्राधकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२७७।। 

सपाधान-चरमसमयचवर्ती क्राधथफा बदन करनेवाल अनिवृत्तिसंयत क्षपकके होती 
है ९ |॥२७८।, 


समआओवड्गाए सुटटठ ओहट्िकण टिठद्सम्मत्ताणुभागधिसयडदारणाए तत्थ जहण्णभावसिद्धीए णिव्वाइमुब- 
ट्भादों | एसा समयादहियावलियअक्खीणद्सणमोहणीयस्स जहण्णाणुमाशुदीरणा एयटटाणिया | एचो 
पुव्चिल्लससअणुभगागुदोरणाओ एयस्टाणिय-विद्ठाणियसरूवाओं जद्दकममणतगुणाओं | तदो तप्परिद्ारेणे- 
त्थेव्‌ जहण्णमामित्त गहिद | जयघ० 

१ जो खबगो कोषोदएण खबगसेटिमारूढों, अय्ठकसाए खबिय प॒णोी जहाकममंतरकरणं समाणिय 
ण्ंसय-इत्थियवेद छण्णोकसाए पुरिसवेद च जहाव॒ुत्त ण कमेण णिण्णासिय तदों अस्सकषण्णकरण-किट्टीकरणद्धाओ 
गगिय कोद्दतिण्णिसगहकिडीओ वेदेमाणो तदियसंगहकिट्लीवेदयपटमटिटदीए समयाहियावलियमेत्तसेसाए 
चरिमसमयको दृवेदगी जादो, तरस्स कोहसजलणविसया जहृण्णाणुमागदीरणा दहोदि, टेटिठमासेस उदीरणाहिंतों 
एदिस्से उदीरणाए अप्रतगणहीणत्तदसणादों | जयध० 


गा० ६२ | अनुभाग-उदीरणा-स्वामित्थ-निरूपण ५०७ 


पमाणसंजलणस्स जहण्णाणभागउदोरणा कस्स ( २८०, खबभगस्स चरिमसमयमाणवरेद- 
गस्स | २८१, मायासंजलणस्स जहण्णाणुभाग उदीरणा कस्स २८२, खबगस्स चरिम- 
समयमायावेदगस्स । २८३. लोहसंजलणस्स जहण्णाणुभागउदीरणा कंस्स १ २८४, 
खबयस्स समयाहियावलिय चरिभसमयसकसायस्स । २८५, इत्थिवेदस्प जदहृण्णाणुभाग- 
उदीरणा कस्स * २८६, इत्थिवेदखवगस्स समयाहियावलियचरिमसमयसबेदस्स । 
२८७. पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागउदीरणा कस्स ? २८८. पुरिसवेदखबगस्स समया- 
हियावलियचरिमसमयसबवेदस्स । २८९, णवुंसयवेदस्स जहण्णाणुभागुदीरणा कर्स ! 
२९०, णवंसयवेद्खवयस्स समयाहियावलिय-चरिमससमयसवेदस्स । २९१. छण्णो- 
कूसायाणं जहण्णाणुमामुदोरणा कस्स ? २९२. खबगस्स चरिमसमय-अपृव्बकरणे 
ब्रद्ठमाणस्स । 

शंका-संज्वलनमानकी जबन्य अनुभाग-डदीरणा किसके होती हे ? ।|२७५९॥। 

सपाधान- चरमसमयवर्ती मानका वेदन करनेवाले अनिवृत्ति संयत क्षपकके 
होती हो ||२८०॥। 

शंका-संज्वछन मायाकी जधन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती हो ? ।॥२८ ९॥ 

समाधान-चवर्ससमयवर्ती माया-बेदक अनिवृत्तिस॑यत क्षपकक होती हे ।।२८२॥। 

शंका-संज्वलन छोभकी जबन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥॥२८३।। 

समाधान-समयाधिक आवलीके चरम समयमें वतम्ान सकपाय (सुक््मसाम्पराय 
गुणस्थानवर्ती) क्षपकके होती हे ।|२८४॥। 

गंका-सख्रीवदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२८५॥ 

समाधान-समयाधिक आवडीके चरमसमयवर्ती सबंदी स्रीवद-क्षपकर्के होती 
हे ॥२८६॥ 

ग़ंका-पुरुपवदकी जधन्य अनुभाग-उद्दीरणा किसके होती है ? ॥२८७॥ 

समाधान-समयाधिक आवलीके चरमसमयवर्ती सवेदी पुरुपवेद्-क्षपकके होती 
है ॥॥२८८॥ 

शगंका-नपुंसकवेदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती हे ९ ॥२८५९॥ 

सप्राधान-समयाधिक आवलीके चरमसमयवर्ताी सबेदी नर्पंसकवेद क्षपकक होती 
है ॥|२९०॥ 

गंका-हास्यादि छह नोकपायोंकी जधन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ।। २९ १॥ 

सपाधान-अपृवकरण गुणस्थानके अन्तिम समयमें वतमान क्षपकर्क होती 
हैं ॥|२९२॥ 

* कुदी; समयाहियावलियचरिमसमयवड्माग सुहमसापरा इयखवगस्स छुहम किद्वितरूवा णुभा गी दी रणा ए 
सुटठ जदण्णभावोवबत्तीदों | जयधृ० 
२ कुदो; तत्थेदेसिमपुन्चकरणचरिमविसोहीए देश्टिमासेसविसोहदीहितो अण॑तगुणाए उदीरिजमाणा- 

णुभागस्स सुटुठ जहण्णाणुभावोवबत्तीदों । जयध ० 


५०८ कसाय पाइड सुत्त [ ६ वेदक-भथौधिकार 


२९३. एगजीवेण कालो | २९४, मिच्छत्तस्स उकस्साणुभागउदीरगो केवचिरं 
कालादो होह १ २९५, जहण्णेण एयसमओ । २९६, उकस्सेण वे समया । २९७. 
अणुकस्साणुभागुदीरगो केवचिरं कालादो होदि ! २९८. जहण्णेण एगसमओ । 
२९९, उकस्सण असंखेज्जा पोग्गलपरियद्वा । 


विशेषाथ-तीनों बेदोंमेंसे विवक्षित बेदके उदयसे क्षपकश्रेणीा पर चढ़कर नवें 
गुणस्थानके सबेद भागके एक समय अधिक आवलीके अन्तिम समयमें वर्तमान जीवके उस 
उस विवश्षित वेदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा हाती हे । 

चूणणिप्त ०-अब एक जीवकी अपक्षा अनुभाग-उदीरणाक कालका वर्णन करते हैं।। २९ ३॥ 

शंका-मिथ्यात्वक उत्कृष्ट अनुभागकी उद्दीरणाका कितना काछ है ? ॥२९४।। 

समाधान-जघन्यक्राल एक समय आर उत्कृष्टकाल दो समय है | (क्योंकि, इससे 
अधिक उत्कृष्ट संक्लेश संभव नहीं |) ॥|२९५-२९६॥ 

गंका-मिथ्यात्वक अनुल्कृट अनुभागकी उदीरणाका कितना काछ हे ( ||२५७।| 

समाधान-जघन्यकालू एक समय ओर उत्कृष्काल अमंग्व्यात पुद्ढलपरिवर्तेन 
हे ॥|२९८-२९५९॥ 

विशेषा्थ-उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारणभूत एक उत्कृष्ट कपायाध्यवसायस्थानक 
असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागत्रन्धके योग्य अध्यवसायस्थान होते है । जो जीब उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धके योग्य उत्कृष्ट संक्‍्टेशसे परिणत होकर और उत्कृए अनभागय्ी उदीरणा करके 
परिणामोंके वशसे तदनन्तर ही एक समय अनुस्कृ० अनुभागक्ी उदीरणा करके फिर भी 
तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट संक्लेशका प्राप्त हाकर उत्कृष्ट अनुभागकी उद्दीरणा करनेवाढा हुआ | 
इस प्रकार मिथ्यात्वक अनुत्कृष् अनुभाग उदीरणाका जघन्यकाल एक समयमात्र सिद्ध 
हो गया। यहाँ यह शंका नहीं करना चाहिए कि उत्कृष्ट संक्लेशसे गिर हुए जीबके अन्‍्तमुंहर्त 
के थिना कंवछ एक समयमें ही पुनः उत्कृष्ट संक्लेशका होना केसे सम्भव हे १९ इसका 
कारण यह हे कि अनुभागवन्वाध्यवसायस्थानोर्मे इस प्रकारका कोई नियम नहीं माना गया 


अरिशयन 


] 


* ते जहा-अणुकस्साणुभागुदीर॒गं] सण्णिमिच्छाइटटी एगसमएफ उक्स्ससकिल्शंग परिणमिय 
उक्स्थाणुभागउदौरगोी जादा। विदियतमए उक्स्ससकिलेसक्लएणाणकस्सभावमुबगओ । लड्ो तस्स 
मिच्छत्तकस्साणुभागोदीरणकालों एगसमयमेत्तों | जयघ० 

२त कथ * अणुकस्माणुभागुदीरगों उक्कस्ससंतकम्मिओ उक्कस्ससंकिलेसमावृरिय दोसु समएसु 
मिच्छत्तस्स उकस्माणुभागुदोरगो जादो | तदों से काले संकिलेसपरिक्खएणाणुकस्सभावें णिवदिदों | लड्धो 
मिच्छ त्तुकस्साणुभा गु दौरगस्स उकस्सकालो विसमयमेत्तो; तत्तो परमुकस्ससाकलेसस्सावद्राणाभावादों | जबघ० 

२ कथमुकस्सस किलेसादो पडिभग्गस्स अतोमुहुत्तेण विणा एगसमयेणेव पुण। उकस्ससकिलेसावृरण- 
सभी त्ति णेहासकणिजं; अगुभागबधज्ञवसाणट्‌्ठाणेसु तहाविहणियमाणब्भुवगमादो | जयघ्‌ ० 

४ कुदो; पच्िदिएद्विती एडुदिएस पइट्ठस्स उक्कस्ससकिलेसपडिलभेण विणा आवलियाए असंखेज- 
दिभागमेत्तपोग्गल्परियद्वेसु परिब्भमणदंसणादो | जयघ० 


गा० ६२ ) अनुभाग-उदीरणा-काल-निरूपण (५०९, 


३००, सम्पत्तस्स उकस्साणुभागु दौरगी केवचिरं कालादो होदि १ ३०१. 
जहण्णुक स्सेण एग्सपओ । २३०२, अणुकस्साणुभाग-उदीरगो केवचिरं कालादो 
होदि ? ३०३, जहण्णेण अंतोम्ु॒हुत्त | ३०४. उकस्संण छाव्विसागरोवमाणि आव- 
लियूणाणि । ३०५, सम्भाभिच्छत्तस्स उकस्साणुमागठदीरगो केवचिरं कालादो 
होदि ? ३०६. जहण्णुकस्सेण एयसमयो । 


है । मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ठ अनुभाग-उदीरणाका उत्कृष्ठकाल आवलीके असंख्यातवें भागमात्र 
रिवत हे गं + है ् कह कक के # में 
पुद्रछऊपरिवतनप्रमाण माना गया है । क्योंकि, पंचेनिद्रयोंसे आकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए 
जीवबोंके उत्कृष्ट संक्‍्लेशके ग्राप्त हुए विना असंख्यात पुद्ठलपरिबतनकाल तक परिभ्रमण देखा 
जाता हे । 
शंका-सम्य क़रत्वप्रकतिकी उत्कृट अनुभाग-उदीरणाका कितना काछ हो ९ ॥|३००॥ 
समाधान-जघन्य और उत्क्ृप्रकाल एक समयप्ात्र हे ॥|३०९२॥ 
पक के ४ ही हक (रे हि + + * ीीिक, 
विशेषाथें-क्योंकि, मिथ्यात्वके अभिमुख, सर्वाधिक्र संछिष्ट असंयतसम्यग्टष्टिक 
अन्तिम समयको छोड़कर अन्यत्र सम्यक्त्व-प्रकृतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका होना 
सम्भव नहीं है । 
गंका-सम्यक्त्वप्रकृतिकी अनुस्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका कितना काछ है )॥ ३ ० २॥| 
समाधान-जघन्यकाल अन्तमुद्त ओर उत्कृष्काल आवली कम छतद्यासठ सागरो- 
पम है ॥३०३-३०४॥ 
कक... हा आर कक हे ह... ९४७ गत 
विद्यपाथ-वदकसम्यक्थका अहण कर सबजबन्य अन्तमुद्ब तक पश्चात्‌ हां 
मिथ्यात्वकों प्राप्त हानेपर सम्यकक्‍त्वप्रकृतिकी अनुत्कृट अनुभाग-उर्दीरणाका जधन्यकाल 
अन्तमुह तप्रमाण ही पाया जाता हैं । सम्यक्त्वप्रकृतिकी अनुन्क्ए अनुसाग-उदीरणाका 
उत्कृष्काल एक आवली कम छ्तद्यासठ सागरोपम हे। इसका कारण यह है कि बेदक- 
सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल ही इतना माना गया हे | एक आव्दी कम कहनेका अभिप्राय यह 
हे कि वदकसम्यक्त्वके छयासठ सागरोपमकालक पूरा हानभे अन्तमु हते शप रह जानेपर 
दर्शनमोहनीयको क्षपण करनेवाले जीबके सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके समयाधिक आवलीप्रमाण 
शंप रह जानेपर सम्यक्त्वप्रकृतिकी ददीरगाका अबसान होता है । 
शंका-सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका कितना काछ हे ? |॥३०५॥ 
समाधान-जबन्य आर उत्कृष्ठकाल एक समय हो ।।३०६।। 
१ कुदो; मिच्छत्ताहिमुहसब्बसकिलिट्ठासं जदसम्मादिटिट्चरिमरामय मोत्तणण्णत्थ सम्मत्तक्रस्साणु- 
भागुदीरणाए समवाणुब॒लंभादां | जयघ॒० 
२ कुदो; वेदगसम्मत्त पेत्तण सत्बजद्॒ण्ण तो मुहुत्तेणग कालेण मिच्छत्तं पडिवृण्णम्मि अगुक्रुमजहण्ण- 
कालस्स तप्पसाणत्तोवरूमादों | जयध॒० है 
रे कुदो; वेद्गसम्मत्त उकृस्सकालस्साव लियूणस्स पयदुकत्सकाल्तेगावल बियत्तादी । कुदो आवलि- 
यूणत्तमद चे छावटिठसागरोबमाणमवसाणे अंतामुदृत्तसेंस दसणमोहणीथ खबतस्स सम्मत्तपढ़मटिठदीए 
समयाहियावलियमेत्तमेसाए, सम्मत्त दीरणाए, प़जवसाण होइ; तेगावल्यूतत्तमेत्थ दटटव्यॉमिदि | जयघु० 
४ कि कारणं सब्वुक्र॒न्‍्तससकिलेसेग मिच्छत्त पद्चिवजमाणसम्मामिच्छाइटिट्चरिमसमए चेशर 
सम्माभिच्छत्त कस्साणुमागुदी रणद्रणादो | जयघ० 


३१० कसाय पाहइड सुच्त [ ६ बेदक-अथोधिकार 


३०७. अणुकस्साणुभागुदीरगो केवचिर कालादो होदि? ३०८ जअऋहण्णुकस्सेण 
अंतोम्नु हुत्तं | ३०९, सेसाणं कम्माणं मिच्छत्तमंगो | ३१०. णवरि अणुकस्साणु- 
भागुदीरग-उकस्सकाली पयडिकालो कादव्वो | 

२१११, एत्तो जहण्णगो कालो | ३१२. सव्वासि पयडीणं जहण्णाणुभाग- 
उदीरगो केवचिरं कालादों होंदि ? ३१३, जहएण्णुकस्सेण एग्समओ | ३१४. अजहण्णा- 
णुभागुदीरणा पयद्धि-उदीरणाभंगो । 

३१५, अंतर । ३१६. मिच्छत्तस्स उकस्साणुभागुदीरगंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? ३१७, जहण्णेण एग्समओ । ३१८, उकस्सेण असंखेज्जा पोग्गलपरियद्दा । 


विशपाथ-क्योकि, सर्वात्कृष्ट संक्छशस मिथ्यात्वको प्राप्त हानवाले सम्यम्मिथ्या- 
टष्टिके चरम समयमें हो सम्यस्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ठ अनुभाग-उदीरणा हाती है । 

शुक्का- सम्यस्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ठ अनुभाग-उदीरणाका कितना काल हे ९॥३०७।। 

समाधान-जघन्य आर उत्क्ृष्ठकार अन्तमुहत हे। (क्योंकि, तीसरे गुणस्थानका 
उत्कृष्रकाल अन्तमुट्नप्रमाण ही माना गया है ।)।॥॥३० ८॥ 

चूर्णिस़०-माहकी शप पच्चीस कमप्रकरतियोकी अनुभाग-डदीरणाका काल मिथ्यात्वके 
समान जानना चाहिए | विशेपता कंबल यह है कि उक्त पद्नीसों प्रक्ृतियोंकी अनुत्कृष्ट 
अनुभाग-उदीरणाके उत्कृटकाठका निरूपण प्रकृति-उदीरणाके उत्कृष्काठके समान करना 
चाहिए ॥ ३०५९-२१ ०॥। 

चूणिस्‌ ० -अब इससे आगे जघन्य अनुभाग-उद्दीरणाका काल कहते हैं ॥३१९१॥ 

शंका-मोहकमका सवप्रकरतियोके जश्रन्य-अलुभागकी उददीरणाका कितना काल 
है १ ॥३१२॥ 

समपाधान-जघन्य ओर उत्क्ृष्रकाल एक समय हे ॥३९३॥ 

विशपार्थ-क्योंकि, सम्यक्त्व ओर संयमकों एक साथ ग्रहण करके सम्मुख चस्म- 
समयवतती मिथ्याह॒पष्टि ही जबन्य अनुभाग-उद्दीरणाका स्वामी बतछाया गया हे । 

चूणिस्‌ ० -माहकमंकी सभी प्रकृतियोंक जघन्य अनुभाग-उदीरणाका काल प्रकृति- 
उदीरणाके कालके समान हो ॥३१४॥ 

चूणिक्तू ०-अब एक जीवकी अपेक्षा अनुभाग-उदीरणाके अन्तरको कहते हैं । ३ १५॥ 

गंका-मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागकी उदीरणाका अन्तरकालछ कितना है १॥३९१६४७ 


समाधान-जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल असंख्यात पृदलपरिवतन 
है ॥३१७-३१८॥ 


१ कुदों; जह्णकस्सस्म्मामिच्छत्तगुणकालस्त तप्पमाणत्तादों | जयघ० 

२ कुदो; उकस्मादों अणुक्रस्समाव गतृणगसमयमतरिय पुणी जि विदियसमए उक्ृस्सभावमुबग- 
यम्मि तदुबछभादों । जयघ० 

२ कुदो; सण्णिपचिदिएसुक्कस्ससंक्ि टेसेणुक्कस्साणुमागु दी रणाए आदि कादृणंतरिय एडंदिएसु 


शा० ६२ | अनुभाग-डदीरणा-काल-निरूपण ५११ 


३१९, अणकस्साणुभागुदोरगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ३२०जहण्णण एग़सम्ओ । 
३२१, उक्स्पेण वे छावड्वरिसाग़रोवाणि सादिरेवाणि | ३२२. एवं सेसाणं कम्पाणे 
सम्मत्त-सम्पामिच्छत्तवज्जाणं | ३२२३, णचरि अगुकस्पाणु मागुदीरगंतरं पयडिअंँतर का- 
यब्वं | ३२४.सम्पत्त-सम्पाधिच्छत्ताणप्रकस्साणुकस्साणुभा गदी रगंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? ३२५. जहण्णेण अतोप्रुहुत । ३२६. उकस्सेण अद्भपोग्गलपरियद्व देख्न्ण। 

विशेषाथ-उत्कृट अन्तरका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे---कोई एक जीव, संज्ञी 
पंचेनिद्रियोंमें उत्कृष्ट संक्लेशसे उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा प्रारम्भ करके अन्तरको प्राप्त होकर 
एकेन्द्रियोंमें उत्पन्त हा, उनकी असंख्यात पुद्रलपरिवतनप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिको पालन 
करके पुनः वहॉसे लोटकर त्रसोंमें उत्पन्न हाकर उत्कृष्ट संक्‍्लेशसे उत्कृष्ट अनुभाग- 
उदीरणाका पुन; प्रारम्भ करनेवाले जीवमें असंख्यात पुठ्ठलपरिवतन प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर- 
काल पाया जाता हे | 

शंका-मिथ्यात्वक॑ अनुत्कृट्ट अनुभाग-उदीरकका अन्तरकाल कितना है ९ ॥३१५९॥ 

समाधान-मधन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकालर सातिरेक दो 
वार छथासठ सागरापम हे |[३२०-३० १।। 

विशेषाथ-मिथ्यात्वक॑ उत्कृष्ट अनुमागउदीरणाओ उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा इस 
प्रकार हे---काई जीव मिशथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागकी उर्दीरणा करता हुआ प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्वके अभिमुख होकर मिथ्यात्वकी प्रथम म्थितिक आवलीसात्र शप रह जाने पर अनु- 
दीरक बनके अन्तरका प्राप्त हुआ और सम्यक्त्वको उत्पन्न कर तथा सबबल्करिप्ट उपशमस- 
सम्यक्त्वका काल विताकर वंदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । वहाँ अन्‍न्तमुहत कम छचासठ 
सागरोपम पूरा करके अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वक्रे उदयसे गिरा ओर अन्तमुहृत अन्तरको प्राप्त 
होकर फिर भी वेदकसम्यक्त्वका प्राप्त होकर आर दूसरी वार छचासठ सागरोपम 
परिभ्रमण करके अन्तमुहतकालके शाप रह जानेपर मिथ्याखमें जाकर मिथ्यारष्टि होनेके 
प्रथम समयरमे मिथ्यात्वके अनुत्कृट्ट अनुभागक्की उदीरणा करनेबाला हुआ । इस प्रकार सूत्रोक्त 
अन्तरकाल सिद्ध हां जाता है । 

चूर्णिस्‌०-इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेप कर्मोकी 
अनुभाग-उदीरणाके अन्तरकी प्ररूपणा करना चाहिए। कंबल अनुत्कृष्ठट अनुभाग-उदीरणाके 
अन्तरकी प्ररूपणा प्रकरति-उदीरणाकी अन्तर-प्ररूपणाक समान जानना चाहिए ॥३१२२-३२३॥ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वके उत्क्ृष्ठ और अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
उद्दीरकका अन्तरकार कितना हे ? ॥३२४।। 

समाधान-जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहर्त ओर उत्कृष्ठ अन्तरकाल देशोन अधे- 
पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण हे ॥३२५०-३२६॥ 


पविसिय तदुक्कस्सादिटदिभत्तमुक्‍्कस्संतरमणुपालिय युणी वि पदिगियचिय तमेस आगतूण पह़िवण्णतब्भा- 
वम्मि तदुवरलंभादो | जयध० 
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३२७. जहण्णाणुभागुदोरगंतरं केसिंचि अत्थि, केसिंचि णत्थि । 

३२८, णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत्त' फोसण्ण कालो 
अंतर सण्णियासो च एदाणि कादव्वाणि । 

३२९, अप्पाबहअं ३३०. सव्वतिव्वाणुभागा पिच्छत्तस्स उकस्साणुभागु- 
दीरणा । २३१. अणताणबंधीणमण्णदरा उकस्साणुभागुदीरणा तुला अण॑तगुणहोणा । 


७... "नमन ७५ >«मा मिनी _+-नएू>>अमियता नानी“ ितिक-« रिया. पूछ... धाम... मनन. तर 


विशपाथे-प्रथमापशम सम्यक्‍्त्वको प्राप्त हाकर उसके छूट जानेके पश्चात्‌ जीव 
अधिकस अधिक उक्त प्रकृतियोंके अनुभाग-उदीरणाके अन्तरभावकों कुछ अन्तमुहूतत कम 
अधपुद्वलपरिवतन तक धारण कर सकता हे । 

चूणिस्‌०-जघन्य अनुभागकी उदीरणाका अन्तर कितने ही जाबोंके होता है और 
कितने ही जीबोंके नहीं होता है ॥३२७॥ 

विशेषाथं-इसका कारण यह हे कि क्षपकश्नेणीमं ओर दर्शनमोहनीयकी क्षपणाम 
प्राप्त होनबाले जघन्य अनुभाग-उदीरणाके स्वामियोके अन्तरकं अभ्ावका नियम देखा जाता 
है । किन्तु अनन्तानुबन्धी आदि कपायोंके जबन्य अनुभाग-उदीरणाका अन्तर पाया जाता 
हो, सो आगमानुसार ज्ञानना चाहिए । 

चूर्णिसु०-नाना जीवोंकी अपक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशन, 
काल, अन्तर और सन्निकर्प इतने अनुयाोगद्वारोसे अनुभाग-उदीरणाकी प्ररूपणा करना 
चाहिए ॥३२८॥ 

विशेष जिज्ञासुओंका उच्चारणाचायके उपदशक बल पर लिखी गई जयघवछा टीका 
देग्वना चाहिए। 

चूणिस्‌ू ०-अन् अनुभाग-उर्दीरणासम्बन्धी अन्पबरहुत्वकका कहने हं--मिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट अनुभाग-उद्दीरणा सबसे अधिक तीजत्र अनुभागवाली हाती हैँ । ( क्योंकि, बह सबे- 
द्रव्योंके विपयभूत श्रद्धानकी प्रतिबन्धक हे । ) अनन्तानुतन्धी कपायोंमेंसे किसी एक 
.कपायकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा परस्परमें समान दहाते हुण भी मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
अनुभागसे अनन्तगुणी हीन हैँ । ( क्योंकि भिश्यात्वके उत्कृूफ अनुभागसे अनन्ता- 
नुबन्धी कषायोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित हीनस्वरूपसे ही अवस्थित दंखा जाता 
है । ) संज्वलन कपायोमेंसे किसी एक कपायकी उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा परस्परमें 


०) 


कदों; खबगसेढटीए दसणमोहक्खवणाए च लड्धजह्णसा मित्ताणमतराभावणियमदंसणादों | जयध॒० 
कदों; सव्बदव्वविसयसहदृहृणगुणपडिबधित्तादो | जयध० 

२ कुदो; मिच्छत्तक्कस्साणुभागादो एदेसिमुक्क्स्साणुमा गस्स अण तगुणहीणसरूवेणावट्ठाणदंसणा दो । 
एच अणताणुबधिमाणादीण मणुभागुदी रणा सत्थाणे समाणा तज्निज भणिदं, तण्ण घडदे। कि कारण: 
विसेसादियसख्वेणेदेसिसणुभागसंतकम्मस्सावटठाणद्सणादों ? ण एस दोसो; विसेमाहियसंतकम्मादो विसेस- 
हीणसतकम्मादों च समाणपरिणामणिबंधणा उदीरणा सरिसी होदि ज्ञि अब्भुवगमादों | एसो अत्थों उवरि 
संजलणादिकसाएसु वि जोजेयत्वो | जय ० 


८ प 
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३३२, संजलणाणमण्णदरा उकस्साणुभागुदीरणा अगंतगुगहीणा । ३३३. पच्चकखाणा- 
वरणीयाणप्रुकस्साणु मागुदी रणा अण्णदरा अण॑तमुणहीणा । ३३४७, अपचक्खाणावरणी 
याणम्ुकस्साणु मागुदी रणा अण्णदरा अणंतमुणहीणा । 

३३५, णत्रृंसयवेदस्स उकरसाणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा । ३३६, अरदीए 
समान होते हुए भी अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्त- 
गुणी हीन है । ( क्‍योंकि, सम्यक्त्व ओर चारित्रकी घातक अनन्तानुबन्धी कपायके उत्कृष्ट 
अनुभागसे केवल चारित्रका ही घात करनेचाडी संज्वलनकपायका उत्कृष्ट भी अनुभाग अनन्त- 
गुणित हीन ही पाया जाता है । ) प्रत्याख्यानावरणीय कपायोंमेंसे किसी एक कपायकी 
उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा परस्परमें समान हाते हुए भी किसी एक संज्वकून कपायकी उत्कृष्ट 
अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगणी हीन हे । ( क्‍योंकि, यथाख्यातसंयमके विरोधी संज्वरून 
कपायोंके अनुभागको देखते हुए क्षायापद्मिक संयम प्रतिवन्धक प्रत्याख्यानावरणीय कपायके 
अनुभागका अनन्तगुणित हीन दाना न्‍्यायसंगत ही हे । ) अप्रत्याख्यावरणीय कपायोंमेंस 
किसी एक कपाय्ी उत्कृष्ट झनुभाग-उदीरणा परस्परमें समान हाते हुए भी किसी एक 
प्रत्याख्यानावरणीय कृपायकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणास अनन्तगुणी हीन हे ॥३२५९-३३४॥ 

वेशवाथे-सकल संयमके घातक प्रत्याख्यानावरणीय कपायक उत्कृष्ट अनुभागसे 
दशसंयमके घातक अमग्रत्याख्यानावरणीय कपायक उत्कृष्ट अनुभागका अनन्तगुणित हीन 
हाना स्वाभाविक ही हं। यहा यह शंका की जा सकती हो कि जब अनन्तान॒वन्धी आदि 
कपायोंका अनुभाग-सक्त्व स्वस्थानने विशद्यपाधिक हे, अथात अनन्तानुवन्धी मानके अनुभाग- 
सत््वसे उसीके क्राथका अनुभाग-सक्व विशप अधिक होता टे । इससे इसीकी मायाका 
अनुभाग-सत््व विशप अधिक होता है आर ठोभका विशप अधिक होता हे। यही कऋम चारों 
जातिकी कपायोक लिए बतणाया गया हं, ता फिर यहाँ चूणिकारन उक्त कपायोकी अनुभाग- 
उद्दीरणा स्वस्थानमे पररपर तल्य केस कहीं ? इस शंकाका समाधान यह हे कि अनुभाग- 
सक्त्वके उत्तरोत्तर विशप अधिक होनेपर भी समान परिणासके निमित्तसे होनवाी अनुभाग - 
उदीरणा समान ही होती है, ऐसा अथ आगमम्म स्वीकार ऊकिया गया हैं । अतःब उक्त 
कपायोंकी अनुभाग-उदीरणा स्वस्थानर्मे समान पाई जाती हे । 

चूणिस्‌०-नपुंसक बदकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा अप्रत्याख्यानावरणीय किसी 

? कुदो; दसण-चरित्तपडिबाबिअण ताणुबधीणमुक्कस्साणुमागुदीरणादी चरित्तमेत्तपडियंघीण सजल 
णाणमुक्कस्साणुभागुदोरणाए अंतगणहोणत्त पडि विरोहाभावादो | जयब० 

२ कुदो; जहावखादसंजम विरोहिसजलणाणुमार्ग पेक्वियूण खयोबसमियसजमप्पांडव घिपन्नक्खाण- 
कसायस्साणुमागस्माणतगणहीणससिद्धोए णाइयसतादों । जयध० 

रे कि कारण; सयल्संजमधादिपशद्क्खाणकसायाणुभागादों देससजमबिरोद्वि-अपब्क्खाणाणुभाग- 
स्साणंतगुणहीणसरूवेणावटु ठआाणद मणादो । जय॑घ ० 


४ कुदो; कसायाणुमागादो णीोकसायणुमागस्साणंतगुणहीणत्तसिद्धीए गाश्यत्तादों | जयघ० 
६५ 
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उकस्साणुभागुदीरणा अणंतर णह्दीणा । ३३७. सोगस्स उकस्साणुभागुदीरणा अणंत- 
गुणहीणा । २३८, भये उकस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा । ३३५९. दुगुंछाए 
उकस्साणभागुदीरणा अणंतगुणहीणा । ३४०. इत्थिवेदस्स उकस्साणुभागुदोरणा 
अणंतगु णहीणा । ३४१. पुरिसवेदस्स उकस्साणुभागुदीरणा अगंतगुणहीणा । ४४२ 
रदोए उकस्साणुभागुदोरणा अणगंतमगृुणहोणां । ३४३, हस्से उकस्साणुभागुदीरणा 


एक कपायकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन हे । ( क्योंकि, कपायोंके अनुभागसे 
नोकपायोंके अनुभागका अनन्तगुणित हीन होना न्याय-प्राप्त है । ) अरतिकी उत्कृष्ट अनुभाग- 
उदीरणा नपुंसकवदर्की उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणासे अनन्तगुणी हीन हे । ( क्योंकि, अरति 
प्रसतिकी अनुभाग-उदी रणा तो केबछ अरतिभावको ही उत्पन्न करती है, किन्‍त नपुंसकवदको 
अनुभाग-उदीरणा इप्पपाक-इ टोंके पंजावा-के समान निरन्तर ग्रज्वलित परिणामोंकोा उत्पन्न 
करती है, अतण्व नपुंसकबदस अरतिकी अनुभाग-उदीरणाका अनन्तगुणित हीन होना 
उचित ही ६ । ) शाककी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा अरतिकों उत्कृष्ट अमुभाग-डदीरणासे 
अनन्तगुणी हीन की ( क्याक अरांतपूत्रक हा शाक हाता ह । ) भयका उत्कृष्ट अनुभाग- 
उद्देरणा शोकको उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणास अनन्तगणी हीन हे । ( क्योकि, शोकके उदयके 
समान भयका उदय बहुत काल तक दुःख उत्पादत करनमें असमथ है । ) जगुप्साकी उत्कृष्ट 
अनुभाग-उदीरणा भयकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणास अनन्तगणी हीन है । ( क्योंकि, भयके 
उदयक समान जुगुप्साके उदयसे किसीका मरण नहीं देग्वा जाता है । ) स््ीवेदकी उत्त्कृष्र 
अनुभाग-उदीरणा जुगुप्साकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी दीन हे । ( क्योंकि, 
जुगुप्साक उदयकी अपक्षा श्लरीवदक उदयक प्रश्मस्तपना देखा जाता है। पुरूपबदर्की उत्कृष्ट 
अनुभाग-उदीरणा सल्रीबदकों उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगर्णी | ( क्योंकि 
कारीप (गाबरके कण्डा) की अग्रिसे पछाछ (वान्यक थास) की अभि हीन दहन-शक्तिवालछी 
होती हूं ।) रतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा पुरेपवदकी उत्कृष्ट अनुभाग-उर्दीरणासे अनन्त- 
गुणी हीन होती है । ( क्योंकि, पुरुपवदके उदयके समान रतिकर्तके उदयमें सन्‍्ताप उत्पन्न 
क्रनेकी शक्तिका अभाव है । ) हाम्यका उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा रतिकी उत्कृष्ट अनुभाग- 
उदीरणास अनन्वगुणी द्वीन ६ । ( क्योकि यह रतिपूर्वक होती हे । ) सम्यम्मिथ्याध्वकी 
2 कुदा; अरदिमत्तकारणत्तादोी । णयुंसयवेदाणमागो पुण इट्टवागग्गिसमाणों ज्ति | जयथ० 
२ कुदो; अरदिपुरगमत्तादी । जयघ० 
कुृदो; सोगोदयस्संव मयोदयस्स बहुकालपडिवद्धदुब्खुप्पायणसत्तीए अभावादों | जयध्‌० 
कुदो; भयोदणणव दुगुछोदएण मरणाणवर्ंभादों । जयघ० 
कुदों; पुव्विल्ल पतक्रिखऊणेदस्स पसत्थभावोवलंभादो । जयघ्‌० 


८६ कुदो; इत्यिवंदों कारिसग्गिसमाणों ! पुरिसवेदों पुण पलालूग्गिसमाणों, तेणाणंतगुणहीणों 
जादों । जयघ० 


० कुदो; पंवेंदोदयस्सेव रदिकम्मीदयस्त संत्ापजणणसत्तीए सभावादों | जयध० 


€ 


दा ०५ 


गा० ६२ ] अनुभाग-छद्दीरणा-अल्पबहुत्व-निरूपण ५१५ 


अणंतगुणहीणा' । ३४४. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा | 
३४५. सम्मत्ते उक्क्स्साणुमागुदीरणा अर्णतगुणहीणा । 

३४६. जहण्णाणुभागुदीरणा । ३४७. सब्वपंदाणुभागा लोभसंजलणस्स 
जहण्णाणुभागुदीरणा । ३४८. मायासंजलणस्स जहण्णाणुभागउदीरणा अणंवगुणा । 
३४९. माणसंजलणस्स जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुर्णा । ३५०. कोहसंजलणस्स 
जहण्णाणुभागुदीरणा अणं॑तगुणा । ३२५१, सम्मत्ते जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । 
३५२. पुरिसवेदे जहण्णाणुभागुदीरणा अ्ण॑तगु्णां । २५३, इत्तथिवेदे जहण्णाणुभागु- 
उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा हास्यकी उत्कृष्ट अनुभाग-डदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । (क्योंकि, 
सम्यग्मिथ्यात्थका अनुभाग सवंबाती होनेपर भी द्िस्थानीय ही हे ।) सम्यक्त्वप्रकृतिकी 
उत्कूट अनुभाग-उदीरणा सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है। 
क्योंकि, इस सम्यक्त्वप्रकतिका अनुभाग डिस्थानीय होनेपर भी देशवाती ही है ॥| ३ ३५-३४ ५॥ 

चूणिस्नू०-अब इससे आगे जघन्य अनुभाग-उदीरणाका अल्पत्रहुत्व कहा जाता 
है---संज्वछन लोभकपायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा सबसे मन्द्र अनुभागवाली होती है । 
मायासंज्वलनकी जघन्य अनभाग उददीरणा लोभसंज्वलनकी जथन्य अनुभाग उदीरणासे 
अनन्तगुणी है । मानसंज्वलनकी जधन्य अनुभाग उदीरणा माया संज्वलनकी जब्न्य अनुभाग- 
उदीरणासे अनन्तगुणी हे। क्रोवर्संज्वडनकी जबन्‍्य अनुभाग-उदीरणा मायासंज्वलनकी जघन्य 
अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हे । सम्यक्त्वप्रकतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा क्रोध- 
संज्वलनकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हे ) पुरुपवेदकी जधन्य अनुभाग-उदीरणा 
सम्यक्त्वप्रकृतिकी जधन्य अनुभाग उदीरणास अनन्तगुणी हे । ख्रीबेदकी जघन्य अनुभाग- 
उदीरणा पुरपवदकी जथन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । नपुंसकवदकी जघन्य 
अनुभाग-उदीरणा लीवदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । हास्यको जघनन्‍्य 


१ कुदी; रदिपरगमत्तादो | जयथ० 
' कृदो; विट्ठाणियत्तादो | जयघ० 
कुदो; देसघादिविटठाणियमरूबत्तादों | जयघ० 

४ कुदी; सुहमकिद्शीए अतोमुहुत्तमणुममबोवद्धणाएं सुटट जहण्णभात्र पत्ताएं पडिलद्धजहण्ण- 
भावत्तादों | जयधर० 

५ कुदो; बादरकिट्विसरूवेण चरिमसमयमायावेदगम्मि पडिल्ड्धजदृण्णभावत्तादो | जयघ० 

६ कुदो; पुव्विलछ््तामित्तत्रिसयादों अंतोमुदृत्तमोमरिवृणटिठद्चरिमसमयमाणवेदग म्मि पृव्विद्वकिद्नि- 
अणुमागादोी अणतगुणमाणतदियसगढ़किदल्विअणुभाग घेत्तण जहण्णसामित्तविद्माणादों | जयप्र० 

७ कि कारण; किड्धिअणुभागादों अणंतगुणफद्यगदाणुभागमेगटडाणियं म्त्तग समयाहियावलिय- 
चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयम्मि जहण्णतामित्तपडिलभादों | जयघ्‌ ० 

८ तं॑ जहा-चरिमसमयसवेदएण बद्धपुरिसबेदणवकब घाणुभागी समयाहियावलिय अक्ख! णद सणसोह णी - 
यस्स सम्मत्तजहण्णाणुभागतकसादों अण॑तगुणी होंदि ज्षि संकमे भणिदं | एदम्हादों पुण चरिमसमय- 
णवकबंधादो तत्थेव पुरिसवेदस्स जह्णाणुमागोंदयी अणतगुणों | पुणों एदम्दादों थि उदयादों समयाहिया- 
वलियचरिमसमयसवेदस्स पुरिसवेदजहण्णाणुमागुदीरणा अण॑ंतगुणा | जयच० 
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दीरणा अणंतगुणा । ३५४, णवुंसयवेदे जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३५५. 
हस्से जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा | ३५६, रदीए जहण्णाणुभागुदीरणा अणंत- 
गुणा | २५७. दुग छाए जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगणा। ३५८.मये जहण्णाणुभाग- 
दीरणा अर्णतगुणा | २५९, सोगसरस जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३६०, अर- 
दीए जहण्णाणुभागुदोरणा अणंतगुणा । ३६१. पतच्चक्खाणावरणजहण्णाणुभागुदीरणा 
अण्णद्रा अगंतगुणा । २६२. अपचक्खाणावरणजहण्णाणुभागुदोरणा अण्णद्रा अर्णे- 
तगुणा । ३६३. सम्मामिच्छत्तस्स जह्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३६४. अण॑ंता- 


अनुभाग-उदीरणा नपुंसकवदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हे । रतिकी जधन्य 
अनुभाग-उद्दीरणा हाम्यकी जघन्य अनुभाग-उर्दीरणास अनन्तगुणी हो । जुगुप्साकी जघन्य 
अनुभाग उदीरणा रतिकी जधघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुर्णी है | भयकी जघन्य अनुभाग- 
उदौीरणा ज्ु गुप्साका जघधन्य अनुभाग- उदीरणासे अनन्तगणी धर । शाककी जञबन्य अलनुभाग- 
उदीरणा भयकी जघधन्य अनुभाग-उददीरणासे अनन्तगुणी हे । अरतिकी जघन्य अनुभाग- 
उदीरणा शाककी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हो । प्रत्याख्यानावरणीय किसी एक 
कपायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा अरतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगणी हे । 
अप्रत्याख्यानावग्णीय किसी एक कपायकों जबन्य अनलभाग-उदीरणा प्रत्यास्यानावरणीय किसी 
एक कपायकी जघन्य-अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य 
अनुभाग-उदीरणा अग्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कपरायकी जरन्‍य अनुभाग-उदीरणासे 
अनन्तगणी हीन हे । अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायकोीं जथन्य अनुभाग-उदीरणा सम्य- 
मिथ्यात्वकी जबन्य अनुभाग-उदीरणास अनन्तगुर्णी है। मिथ्यात्वकी अनुभाग-ज्दीरणा 
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४ कि कारण; पुरिसवेद्जहण्णसामित्तविसयादी दृटटा अतोमद्दत्तम!दरियूण रामयाटियावलियचरिम- 
समयइत्थिवेंद्खवगम्सि जह्णसमित्तपदिलभादा | जयघ्० 

२ जइवि दोए्इमेंदेसि रामित्तविसयों समाणों, एगट्टाणिया व दोष्ह्मणुभागुदोरणा पडिसमयमर्णत- 
गणहाणीए परिल्द्धजहण्णभावा, ता वि प॒व्चित्लादो ए्ट्म्स पयश्माहप्पेणाणंल्गुण् त्तमविरुद्ध दटटव्य | जयघ० 

३ कि कारण; अभगियद्धिपरिणामादा अण तगुणहीण चॉरिमसमयापुव्वकरणबिसोटीए देसघादिविटटठा- 
णियसरूवेण इस्माणुमागुदीरणाएं जहृण्णभावोवटठ भादों | जब४० 

४ त जहा-छण्णो कसायाणमगणुभागुदीरणा अपुच्वकरणपरिणामेहि बहुआ घाद पावेदण चरिमसमया- 
पृथ्वकरणविसोहीए देसघादिसरूवेण जदृण्णभाव पत्ता | पच्च॒न्‍खाणावरणीयाणं पुण अपुव्वकश्णविसोहीदो 
अण तगुणद्वीणसंजदा सं जद्चरिमविसो हीए जदृण्णसा मित्त जाद | सब्यधघादिसरूवा न एदसि जहण्णा णुभागुदीरणा, 
तदो अण तगुणा जादा | जबघ० 

५ क्रदों; सजमाहिमुह्चरिमसमबअसजदसम्माइट्टविसोहीए पुच्चितविसोहीदी अणतगुणद्वीण- 
तर्माए पत्तजहण्णभावत्तादो | जयध ० 

६ कुदो; सब्बधादिविदुठाणियत्ताविसेसेवि पुव्विल्लदों एदरम विसोहिपाहम्मेणाणंतगुणत्तसिद्धीए 
णिव्वाहमुबर्ल भादी | जयघ ० 
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णुबंधीणं जहण्णाणुभागुदीरणा अण्णद्रा अणंतगुणा । ३६५. मिच्छत्तस्स जहण्णाणु- 
भागुदीरणा अणंतगुणा । ३६६, एवमोघजहण्णओ समत्तो । 

२६७, णिरयगदीए सब्बमंदाणुभागा सम्पत्तस्स जहण्णाणुभागदीरणा । 
२६८, हस्सस्स जहण्णाणुभागउदीरणा अणंत्गुणा । ३६९, रदीए जहृण्णाणुभागदीरणा 
अग्॑तद॒गुणा | २७००, दुग छाए जहण्णाणुमागुदोरणा अणंतगणा | २७९, भयस्स जह- 
ण्णाणुभागुदीरणा अणंतगणा। २३७२, सोगस्स जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । 
२७३, अरदोए जहण्णाणुभागुदोरणा अणतगुणा । २७४. णव्‌ सयवेदे जहण्णाणुभागु- 
दीरणा अणंतगृणा | ३७५, संजलणस्स जहृण्णाणुभागुदीरणा अण्णदरा अपणंतगुणा । 
२७६. अपचक्खाणावरण-जहण्णाणुमागूदी रणा अण्णद्रा अणंतगुणा ।३७७, पत्चक्खा- 
अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायक्की जबन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हे। इस 
प्रकार ओबकी अपक्षा जघन्य अनुभाग-उद्दीरणाफा वणन समाप्त हुआ ३२४६-२६ ५॥। 

अब आदेशकी अपक्षा जबन्य अनुभाग-उद्दीरणाका वणन करते है- 

चूणिस्‌०-नरकगतिम सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा सबसे कम मन्द 
अनुभागवार्ली हाती हे । हाम्यकी जघन्य अनुभाग-उदी रणा सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य अनुभाग- 
उदीरणास अनन्तगुणी ह। रतिकी जथन्य अनुभाग-उदीरणा हास्यकी जबन्य अनुभाग- 
उददीरणासे अनन्तगुणी हे । जु॒ग॒प्साकी जबन्य अनुभाग-उद्दीरणां रतिकी जबन्य अनुभाग- 
उदीरणासे अनन्तगुणी हे । भयक्री जधन्य अगुभाग-उदीरणा जुगुप्साकी जघन्य अनुभाग- 
उदीरणास अनन्तगुणी हो। शोककी जधन्य अनुभाग-डदीरणा भयकी जघन्य अनुभाग- 
उदीरणास अनन्तगुणी है । अरत्तिकी जधन्य अनुभाग-उदीर्णा झाककी जघन्य अनुभाग- 
उदीरणासे अनन्तगुणी हे । नपुंसकवदकी जघन्य अनुभाग-उरदीरणा अरतिकी जघन्य अनुभाग- 
उदीरणासे अनन्तगुणी हे । संज्वल्नचतुप्कमसे किसी एक कपायकी जबन्य अनुभाग-उदीरणा 
नपुंसकवंदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणाले अनन्तगुणी हो। अग्रत्याख्यानावरणीयचतुप्कमेंसे 
किसी एक कपायकी जबन्य अनुभाग-उर्दीरणा किसी एक संज्वछनकपायकी जघन्य अनुभाग- 
उदीरणासे अनन्तगुणी हेै। प्रत्याख्यानावरणीयचतुप्फमेंस किसी एक कपायकी जघन्य 


२ कि कारण; उदयत्थ विसेसाभावे त्रि पवडिविसेसेणवार्गताणुबरधीणमणुभागादी «०छत्ताणुमागस्स 
सच्वकालमरणंतगुणा हियसरूवेणावट्टाणदंसगादों | जयघ॒० 


* कुदो, पव्वविसुद्धमंजमादिमुदबरिमसमयमिच्छाइटिटमिम पत्तजदृण्णभावत्तादों । जबघ० 


३े कुदो; एगटटठाणियसखरूबत्तादो | जयथ० 

४ कुदों; देसघादिविटठाणियसरूबत्तादो | जयघण० 

* कुदों; देसधादि-विट्ठाणियत्ताविसेसे सामित्तविसयमेदासावे च कशायाणुनागमहप्पेण पुव्चिल्यदो 
एदिस्से अणंतरुणतसिद्धीए णिव्वाहमुबर्ल मादो | जयघ० 

६ कि कारण; सामित्तमेदाभावेवि सब्बधादिमाहप्पेण पुव्विल्लादों एदिस्से तहाभावोवलद्धीदों | जयघ० 
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णावरणजहंण्णाणुभागदीरणा अणणदरा अण॑ंतगणा ' | ३७८. सम्पामिच्छत्तस्स जञ हफ्णाएणु- 
भागदीरणा अणंतगणा | ३७९, अणंताणुबंधीणं जहण्णाणुभागउदीरणा अण्णदरा 
अणतगणा । ३८०. म्रच्छत्तस्स जहण्णाणुभागदीरणा अण॑तगणा | 

२८१. एवं दवगदोए वि । 

३८२, श्ुजगारउदीरणा उवरिमगाहाए परूविहिदि | पदणिक्खेवो वि तत्थेष | 
वड़ी वि तत्थेव । 

तंदी 'की व के ये अणुभाग' त्ति पदस्स अत्थो पमत्ता । 

३८३. पदसुदीरणा दुविहा-मूलपयडिपदेसुदीरणा उत्तरपयडिपदेसुदीरणा च । 
अनुभाग-उदीरणा अपग्रत्याख्यानाबरणीय किसी एक कपायकी जघन्य अनुभाग-डदीरणासे 
अनन्तगुर्णी हे । सम्यस्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभाग-3दीरणा प्रत्याख्यानावरणीय किसी एक 
कपायकी जघथन्य अनुभाग-उर्दीरणासे अनन्तगुर्णी हे । अनन्तानुबन्धीचतुप्कमेंसे किसी एक 
कपायकी जधन्य अनुभाग-उदीरणा सम्यम्मिथ्यात्वकी जधन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगणी 
है। मिथ्यात्वकी जबन्य अनुभाग-उदीरणा अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायकी जघन्य 
अनुभाग -उदीरणासे अनन्तगुणी हे ॥३६७-३८०॥। 

इस प्रकार नरक्रगतिमं आधघकी अपक्षा जघन्य अनुभाग-उदीरणा कहीं । 

चुणिंसू ०-इसी प्रकार नारक-आधालापक समान दवगतिमें भी जघन्य अनुभाग- 
उदीरणा-सम्बन्धी अल्पयहुत्वका आलछाप (कथन) है । जा थोड़ी बहुत विशपता हे, वह 
स्वयं आगमसे जानना चाहिए ॥३८१॥ 

इस प्रकार अन्‍्पत्रहुत्वके समाप्त होनपर उत्तरप्रकृतिअनुभाग-उदीरणाका वर्णन 
समाप्त हुआ । 

अब भुजाकारादि उदीग्णाका वणन क्रम-प्राप्त हे, अतः उसका बर्णन करनके लिए 
चू्णिकार उत्तरसूत्र कहते ह- 

चूर्णि छू ० -भुजञाकार-उदीरणा उपरिम अथात आगे कहीं जानेवाली 'बहुद्रगं बहु- 
द्रगं से काल का णु थोवदरगं वा इस गाधामें प्ररवण की जायगी । पदनिक्षेप भी वहींपर 
कहा जायगा आर वृद्धि भी उसी गाथामे कही जायगी ।।३८२।। 

इस प्रकार 'को व के य अणुभाग'! मृछ्गाथाके इस पदका अर्थ समाप्र हुआ । 

अब प्रदश-उदीरणाका वर्णन किया जाता हे-- 

चूर्णिस्‌ू०-प्रदेश-उदी रणा दो प्रकारकी है-मृल्प्रकृतिप्रदेश-उदीरणा और उत्तरप्रकृति- 

/ कुदो; दोण्हमदर्सि सामित्तभंदाभावे वि देख-सयलर्संजमपर्डिबधित्तमस्सियूण तहाभावसिद्धीए 
णिप्पडियंधमुवर्टभादों | जयभ० 

२ कुदी; सत्वधादिविव्ञाणियत्ताविससे वि सम्माइथिटविसोह्ीदों सम्मामिच्छाइटिठविसोहीए 
अणंतग णहीणत्तम स्सियूण तहा भावोवलभादों | जयघ० 


रे कुदो; राम्मामिच्छाइटिटविरोहीदी अगंतगुणहीणमिच्छाइटिटविसोहीए जहण्णसामित्तपडि- 
ल्गादों | जयघ० 
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२३८४. मूलप्यडिपदेसुदीरणं मग्गियूण | ३८५. तदो उत्तरपयडिपदेसुदीरणा च सप्रु- 
कित्तणादि-अप्पाब्रहुअंतेहि अंणिओगद्दारेहि पर्गियव्वा | ३८६, तत्थ सामित्त। ३८७. 
मिच्छत्तस्स उकस्सिया पदेसुदीरणा कस्स ? ३८८. संजमाहिम्रहचरिमसमयमिच्छाइट्रिस्स । 
से काले सम्मत्तं संजमं च पड़िवज़्ञमाणगस्स । ३८९. सम्मत्तसस उकस्सिया 
पदेसुदीरणा कस्स ? ३९०. समयाहियावलिय-अक्खी णदंसणमोहणीयस्स । 
प्रदेश-उदीरणा । पहले मूलप्रकृतिप्रदेश-उदीरणाका अनुमागंण कर (व्याख्यानाचायंसे जानकर ) 
तदनन्तर उत्तरप्रकृतिप्रदेश-उदीरणा समुत्कीतेनाकों आदि लेकर अल्पवहुत्व-पयन्त चौबीस 
अनुयोगद्वारोंसे जानना चाहिए ॥३८३-३८५॥ 

चूर्णिस्‌ ०-उनमेंसे समुत्कीतनादि अनुयाोगद्वारोंक सुगम होनेसे उनका वणन न 
करके स्वामित्वनामक अनुयागद्वारका वणन करते € ॥३८६॥ 

गंका-मिथ्यात्वकमको उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके हाती है / ॥३८७॥ 

समाधान-संयम प्रहणके अभिमुस्ब चरमसमयवर्ती मिथ्यार्प्रि जीवके होती है, 
जा कि तदनन्तर समयमें सम्यक्त्व और संयमका एकसाथ ग्रहण करनेबाला हे ॥ ३ ८ ८॥ 

विशेषाथें-जो वदकसम्यक्त्वके ग्रहण करनक योग्य मिध्याहष्टि अधःप्रवृत्त और 
अपूर्वकरणकों करके संयम-म्रहण करनक अभिमुख हुआ है, उसके अन्तमुदृर्त तक अनन्तगुणी 
विशुद्धिसे विशुद्ध हाकर चरमसमयवर्ती मिथ्याह्ष्टिक्पसे अवस्थित हानेपर मिश्यात्वकी उत्कृष्ट 
प्रदूश-उदीरणा होती हे, क्योकि उसके ही तदनन्तरकाछमे सम्यक्त्व॒के साथ संयमको प्राप्त 
होनेके कारण स्वात्कृष्ठ विशुद्धि दखी जाती हे । यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए कि 
उपशमसम्यक्त्वक साथ संयमका ग्रहण करनेवाले मिथ्यारष्टिक मिथ्यात्व्की प्रथमस्थितिके 
समयाधिक आवीमात्र शेप रह जानेपर उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणा क्‍यों नहीं बतलाई १ क्योंकि, 
पूर्वोक्त, संयमाभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्याहष्टिकी अपूनकरण-परिणाम-जनित विशुद्धिसे 
इसकी विशुद्धि अनिवृत्तिकरण-परिणामक माहायत्म्यसे अनन्तगुणी देखी जाती हे । इसका 
समाधान यह है कि उपशमसम्यक्त्वकं साथ संयमको ग्रहण करनेवाल जीवबकी अपेक्षा 
वदकसम्यक्त्वके साथ संयमका अहण करनेवाद्ू जीबके ही संयमकी प्रत्यासत्तिके वछस 
अपूर्वकरण -जनित भी परिणामविश्युद्धि बहुत अधिक होती हे । अतः सत्रोक्त स्वामित्व हीं 
युक्ति-संगत है | 

डंका-सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणा किसके हाती है ? ॥३2५॥ 


समाधान-समयाधिक आवलीकाछसे युक्त अक्षीणद्शनमोही क्रतकृत्यवेद्क 
सम्यग्टृष्टिके होती है ॥|३९०॥ 


नय...ऑ. गाह़, आता "या. आना ये. «का कि. आनगड,, आग, गाए... आना अपन, बाग. मी १. आन १. आम. आमाानी॥, त्ी जछ आम. 


१ जी मिच्छाइटटी अण्णदरकम्मसिओ बंदगसम्मत्तपाओग्गों अधापत्रत्तापुत्वकरणाणि कादृण 
संजमाहिमुद्दो जादो, तस्स अतोमृहृत्तमणंतगु णाए विसोह्दीण विसुब्झिद्रण चरिमसमयमिच्छाइटिटठमभावेणाव- 


टिठदस्स पयदुक्कस्ससामित्त होइ | से काले सम्मत्तेण सह संजम पडिवजमाणस्स तस्स सब्वक्कस्सविसोद्दि 
दंसणादों त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स समुदायत्थो | जयघ॒० 
जो दंसणमोहणीयक्ववर्गों अण्णदरकम्गंसिओं अणियश्िअदड्धाए सखंज्जसु भाग ग्देमु असखेजाण 
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३९१, सम्मामिच्छत्तस्स उकस्सिया परदेसुदोरणा कस्स £; २९२, सम्मत्ता- 
हिप्नुद-चरिमसमयसम्मामिच्छाइट्रिस्स सव्बविसुद्धस्स | २९३. अणंताणुबंधोण उक 
स्सिया पर्देसुदीरणा कस्स ? ३९४७. संजमाहिमुह-चरिमसमयमिच्छाइड्टिस्स सब्बविसु- 
द्ृस्स । ३९७. अपचक्खाणकसायाणप्रक॒स्सिया पर्देस-उदोौरणा कस्स १३९६, संजमा- 


विशेषाथ-जों दरशनमाहनीयका क्षपण करनवाला जीव अनिवृत्तिकरणकालछके संख्यात 
भागोंके व्यतीत होनेपर असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा प्रारम्भ करक मिथ्यात्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वका यथाक्रमसे क्षयकर तदनन्तर सम्यक्त्वप्रकृतिका क्षपण करता हुआ अनि- 
वृत्तिकरणके अन्तिम समयमें सम्यकत्वप्रकृतिकी चरम फालिकों दूरकर ओर कृतकृत्यवेदक होकर 
अन्तमुहूर्त तक समयाधिक आवलीसे युक्त अश्लीण-दर्शनमोहनीयरूपसे अवस्थित है, उसके ही 
सम्यक्त्वप्रकृतिकी सर्वात्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा हाती हे। क्‍योंकि, इसके ह | अधस्तनकाऊुवत। समस्त 
प्रदेश-उदी रणाओंसे असंख्यातगुणी प्रदेश-उदीरणा पाई जाती है । यहाँ यह आशंका नहीं 
करना चाहिए कि यदि आगे जाकर कृतकृत्यवेदकसम्यम्टष्टि संकलशको प्राप्त हो गया, तो 
उसके उक्त समयपर सम्यक्त्वग्रकृतिकी सर्वोत्कृष्ठ प्रदेश-उदीरणा केसे सम्भव है? इसका 
समाधान यह है कि आगे जाकर भले दी कृतरृत्यवेदकसम्यग्हष्टि संक्लेशको प्राप्त हो जाय, 
परन्तु कृतक्ृत्यवदक हानेके पश्चान्‌ अन्तमुंद् ते तक तो अपने कालके भीतर प्रतिसमय असंख्यात- 
गुणित द्रव्यकी उर्दीरणा करता ही हे, इसलिए इसके अतिरिक्त अन्यत्र सम्यब्त्वप्रकृतिकी 
प्रदेश-उदीरणाका उत्क्ए स्वामित्व सम्भव नहीं हे ! 

शंका-सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उद्ीरणा किसके हाती हे १ ॥|३५९१॥ 

समाधान- सव-विशुद्ध ऑर सम्यक्त्वक अभिमुग्ब चरससमयवर्ती सम्यन्मिथ्याहृष्ि 
जीवक होती है ॥३५२॥ 

शंका-अनन्तानुबन्धी चारों कपायोकी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणा किसके होती 
है ? ॥३९३॥ 

समाधान-सव-विशुद्ध और संयमक्रे अभिभुख चरमसमयवर्ता मिथ्यादरप्टिके होती 
है ॥३९४।॥ 

गंका-अप्रत्याख्यानावरणकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती हे ॥३९५॥। 


समयपबद्धाणमदी रणमाठविय मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणि जहाकरं खवबिय तदो सम्मत्त खबेमाणी अणियद्ि: 
करणचरिमसमए सम्मत्तवरिमफालि णिवादिय कदकरणिजों दो दृर्णतो मुहत्त समयावलियअक्खीणदंसण- 
मोहणीयभावेणावटिठ्दो, तस्स पयवुकृस्ससामित्त द्दोइ | कुदो; तस्स समया हियावलियमेत्तगणसे टिगं) बुच्छाण 
चरिमटिठदीदो उदीरिजमाणमसखंजाणं समयपबद्धाएं हेटिठमासेसपदेसुदी रणाहितो अरखेजगुणत्तद धणादो । 

जयघ० 


४ कि कारण; उकस्सविसोहिपरिणामेण विणा परदेसुदीरणाए उबकस्सभावाणुववत्तीदों | जयघ० 


गा० ६२ ] प्रदेश-उदीरणा-स्वामित्व-निरूपण ७५२१ 


हिमुदचरिमसमय-असंजदसम्भाइट्टिस्स सव्वविसुद्धस्स इसिमस्शिमपरिणापस्स वा | 


३९७, पत्रक्वाणकर्सायाणप्रुकस्सिया परदेसुदीरणा कस्स ? ३९८. संजपमा- 
हिप्ुहचरिमसमयसंजदासंजदस्स सव्यविसुद्धस्स इसिमज्यिमपरिणामस्स बा। ३९९. 
कोहसंजलणस्स उकस्सिया परदेषुदीरणा कस्प १ ४००, खबगस्स चरिमसमयको धव्वेद- 
गस्स | ४०१, एवं माण-माया संजलणाएं | 


४०२, लोहसंजलणस्प उकस्पिया पदेसदीरणा करुपस ? ४०३, खबगस्स समया- 


सपाधान-सवविशुद्ध या इपन्मध्यम परिणामबाल ओर संयमके अभिमुख चरम- 
समयवर्ती असंयतसम्यग्ट्प्टिके होती है ॥३५६॥ 

विशेषाथ- ईपन्‍्मध्यमपरिणाम किसका नाम है ? इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
है-संयमग्रहण करनेके सम्मुख चरमसमयवर्ती असंयतसम्यम्टप्रिक जघन्य स्थानसे लेकर 
पडबृद्धिरूपसे अवस्थित विश्वुद्ध परिणाम असंख्यातलोकप्रमाण होते हैं । उनके इस आयाम- 
को आवी के असंख्यातयें सागप्रमाण सागहारसे खंडित करनपर उसमंका जो अन्तिम खंड- 
रूप उत्कृष्ट परिणाम हो, वह ता सर्वविशुद्ध परिणाम कहलाता है और उसी ख॑ंडका जो 
जघन्य परिणास है, वह इपन्मध्यम परिणाम कहलाता है । शेप समस्त परिणामोंकों मध्यम 
परिणाम कहते है । 

शंका-प्रत्याख्यानादरणकपायोंको उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है १॥ ३९ ७॥। 

समाधान-सवविशद्ध या इपन्सध्यम परिणामवारे संयमासिमुख चरमसमयवर्ती 
संयतासंयतके हाती है ॥३९८.! 

शंका-संज्वलनक्रोधव॥ उत्कृष्ट प्रदेश-उर्दीरणा किसके हाती है ? ॥३२५९५॥ 

समराधान-चरमसमयसत्र्ती क्रीचका बेंदस करनवाले क्षपकर्क होती हो ॥५9००॥ 

चूर्णिस्‌ ०-इसीप्रकार संज्यलन मान आर मायाकी उत्कृष्ट प्रदश-उद्दीरणाका स्वामित्व 
जानना चाहिए ॥४० १॥ 

विशेषा्थं-यहाोँ कवछ इतना विशप जानना चाहिए कि मसानकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
उदीरणा मानका बेदन करनेवाले चरमसमयवर्ती श्षपकके आर मायाझी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा 
मायाका बेदन करनेवाले चरमसमयवर्ती क्षपक्रके होती हे । 

शंका- संज्चलन छाोभकी उत्कछ प्रदश-उदीरणा किसके हांती हे १॥४०२।। 

१ एतदुक्त भवति-संजमाहिमुहचनरिमसमयअसंजदसम्माइ टिटस्स असंस्वैजछोगमेत्ताणि विसोहिट्ठा- 
णाणि जहण्णट्ठाणप्पहुडि छवड्िसरूवेणावट्धिदाणि अत्यि, तेसिमायामे आव्लियाए अमसंखेजमागमेत्तभा ग॒- 
दारेण खडिदे तस्थ चरिमखंटयसब्वपरिणामेहि असंखेज्ललोग भेयभिण्णेद्दि टक्क्रस्सिया पदसुदीरणा गण विशुज्ञ्ञदि 
त्ति। तक्खंड्चरिमपरिणामों सब्वचिसुद्ध परिणामों णाम। तत्थेव जहण्णपरिणामों इसिपरिणामी णाम। 
सेसासेसपरिणामा मज्छचिमपरिणामा त्ति भण्णते | जयघ० 

द्द 


५२२ कसाय पाइड्ष्ट सुत्त [ ६ वेदक-अथोधिकार 


हियावलियच रिपसमयस कसा यस्म । ४०४, इत्थिवेदस्स उकस्सिया परदेसुदीरणा कस्स 
००५ खबगस्स समयाहियावलियचरिमसमयइत्थिवेदगस्स । ४०६. पुरिसवेदस्स उक- 
स्मिया पर्देसुदीरणा कस्स ? ४०७. खबगस्स समयाहियावलियचरिमसमयपुरिसवेद- 
गसस | ४०८. णवुंसयवेदस्स उकस्सिया पदेसुदोरणा कस्स १ ४०९, खबगस्स समया- 
हियावलियचरिमसमयणवुंसमवेदगस्स | ४१०. छण्णोक्सायाणम्ुकस्सिया पदेसुदोरणा 
कस्स ? ४११. खबगसस्‍्स चरिमसमयअपुव्यकरणे वह्माणगस्स । 

०१२, जहण्णसामित्त । ४१३, मिच्छत्त प्स जहण्णिया पदेसुदीरणा कस्स १ 
४१४. सण्णिमिच्छाइट्रिस्स उकस्मसंकिलिट्ठस्स इसिपज्श्िमपरिणामस्स वा। ४१५. 
सम्पत्तस्स जहण्णिया पर्देसदीरणा कस्स ? ४१६ मिच्छत्ताहिप्रहचरिपसमयसम्भाइड्रिस्स 

समाधान-समयाधिक आवली काटबाले चरमसमयवर्ती सकपाय (दशमगुणस्थानी) 
भ्रपकर्के हाती हे ॥४० ३॥ 

गंका-खीवदकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती हो ? ॥४०४॥ 

समाधान-समयाधिक आवी कारूबाले चरमसमयवर्ती स्रीवदका वेदन करनेवाले 
क्षपकर्के हाती है ॥॥००५।| 

टांका-पुरुपवेदकी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणा किसक होती है ? ॥४2०६॥ 

समाधान-समयाघधिक आवछी काछवाले ओर चरमसमयमें पुरुपवेदका वेद्न 
करनेवाले क्षपकक होती हे [४०७॥ 

शंका-नपंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणा किसके होती है १ ॥४० ८॥ 

समाधान-समयाधिक आवछी काल्वाले चरमसमयवर्ताी नपुंसकवेदक क्षपकक 
होती है ॥००५॥ 

विशपार्थ-यहाँ सबंत्र समयाधिक आवलीवाल चरमसमयसे, एक समय अधिक 
आवडीप्रमाण कालके पश्चान विवश्लित वदका अन्तिम समयमें बदन करनेवाले जीवका 
अभिप्राय हैं । 

शंका-छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदरश-उदीरणा किसके होती है ? ॥७१०॥ 

समाधान-अपूवकरणगुणस्थानक अन्तिम समयमें बत मान क्षपकर्क होती है ॥ ४ ११॥ 

चूर्णिय््‌ू०-अब जघन्य प्रदेश-उर्दी रणाक स्वामित्वकों कहते हे ॥|७१२॥। 

शंका-मिथ्यात्वकी जधन्य प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥४१९३॥ 

समाधान-उत्कृष्ट संक्लेशवाले या इपन्मध्यमपरिणामवाले संज्ञी मिथ्यादरष्टिके होती 
है ॥०2९४॥ 

शंका-सम्यक्त्वप्रकृतिकी जधघन्य प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥७१५॥। 

समाधान-( चतुर्थ गुणस्थानके योग्य ) सर्बोत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त या इंपन्मध्यस 


गा० ५२ | प्रदेख- उदीरणा-काल-निरूपण पर्दे 


सब्बसं किलिटृस्स इसिमज्यिमपरिणामस्स वा । ४१७, सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णिया पदे- 
सुदीरणा कस्म | ४१८. पिच्छत्ताहिप्रहचरिमसमयसम्धामिच्छाइट्विस्स सव्वसंकिलिटृठस्स 
इसिमपज्क्षिमपरिणामस्स वा । 

४१९, सोलसकसाय -णवणोकसायाणं जहण्णिया परदेसदीरणा प्रिच्छत्तभंगो । 

४२०, एगज्रीवेण काला | ४२१. पिच्छत्तरम उकस्सपर्देसुदीरगो केवचिरं 
कालादो होदि ? ४७२२. जहण्णुकस्सेण एयसमओ! । ४२३. अणुकस्सपदेसुदरगो 
केवविरं कालादों होदि ? ४२४. एत्थ तिण्णि भंगा । ४२५, जहण्णेण अंतोमुहत्तं । 
४२६, उकस्सेण उबड़॒पोग्गलपरियद्ध । ४२७. सेसाणं कम्माणमुकरसपदेसुदीरगा केव- 
चिरं कालादों होदि ? ४२८. जहण्णुकस्सेण एयसमओं । ४२९. अणुकस्सपदंसुदीर गो 
पयडि-उदीरणाभंगो | 
परिणामवाले मिथ्यात्वके अभिमुख चरमसमयदर्ती असंयतसम्यम्ट्टिके होती है ॥४ १ ६। रे 

शंका-सम्यस्मिथ्यात्वकी जधन्य प्रदेश-उदीरणा किसके होती हो ? ॥9१०७॥। 

समाधान-दतीय गुणस्थानर्क याग्य सर्वोत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त या इपन्मध्यम परि- 
णामवाले मिथ्यात्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती सम्यम्मिथ्याहष्टिके होती है ॥|७९८॥ 

चूणिस्ू०-सोलह कपाय ओर नव नोकपायोकी जधन्य प्रदेश-उदीरणाका स्वामित्व 
मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेश-उदीरणाके स्वामित्वके समान जानना चाहिए ४ १५९॥। 

चूर्णिस्‌ू ० -अब एक जीवकी अपेक्षा प्रदेश-उदीरणाका काल कहने है ॥४२०॥ 

शंका-भिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उर्दीरणाका कितना काठ हे ? ॥०२९॥ 

समाध|न-जपघन्य ओर उत्कृष्ट काछ एक समय है ) ॥9२२।। 

विशेषाथ-क्योंकि , संयमके अभिमुख मिथ्याहष्टिक अन्तिम समयमे ही मिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणा हाती है । 

शंका-भिश्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेश उरीरणाका कितना काल हे ? ॥४२३॥ 

समाधान-इस विपयमें तीन भंग हे-अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त, और सादि- 
सान्‍त । इनमेंसे मिथ्यात्वकी सादि-सान्त अनुल्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका जघन्य काल अन्तमुहत 
ओर उत्कृष्ट काछ उपार्धपुद्रलपरिवतन है ॥॥2२४-५२६।। 

शेंका-मिशथ्यात्वके अतिरिक्त शेप कर्मोकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा करनेवाले जीवोंका 
कितना कार है ? ॥४२७।। 

सप्राधान-जअघन्य आर उत्कृष्ट काठ एक समय हट ([४२८।। 

चूर्णिसू०-उक्त सर्व कर्मोक्ी अनुल्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका काल प्रकृति-उदीरणाके 


कालक समान जानना चाहिए ।।४२५॥। 


१ कुदों; संजमाहिमुहमिच्छाइटिठ्चरिमसमए चेव तदृवर्टभादो | जयघ० 
२ कुदो; सब्वेसिमप्पप्पणों सामित्तविसए चरिमविसोहोीए समुब॒लद्धजहृण्णभावत्तादी | जयघ० 


५२७ कसाय पाहड सु्त [ ६ घेदक-अथोधिकार 


४३०. णिरयगदीए प्रिच्छत्त-सम्पत्त-सम्पाप्रिच्छत्ताणंताणबंधीणम्ुकस्सपदे- 
सुदोरगों केवचिरं कालादो होदि ? ४३१, जहण्णुकस्सेण एगसमओं । ४३२. अणु- 
कस्सपदसुदोरगा पयडि-उदोरणाभंगो । ४३३. सेमाणं कम्पाणप्रित्थि-पुरिसवेदवजाण- 
मुकस्मिया परदेसुदीरणा केवचिरं कालादो होदि ? ४७३४७, जहण्णेण एगसमओ ॥। ४३५, 
उकस्सेण आवलियाए असंखेजदि भागी । ४३६.अणुकस्सपदेसुदीरगों केवचिरं कालादो 
होदि ? ४३७. जहण्णेण एगसमओ । ४३८. उकस्सेण अंतोग्म॒हत्तं । ४३९, णवरि 
णवुसयवेद-अरइ-सोगाणप्रुदीरगं। उकस्सादों तेत्तीसं सागरोबमाणि | ४४०, एवं सेसासु 
गदीसु उदीरगो साहेयव्यों । 

अब आदेशकी अपक्षा प्रदेश-उदीरणाका काछ कहने है- 

शंका-नरकगतिमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकरति, सम्यग्मिष्यात्व और अनन्ता- 
नुबन्धी चारों कपायोंकी उत्क्रट्ट प्रदेश-उदीरणाका कितना कालछ है १ ।।9३०।। 

समाधान-जबन्य ओर उत्कृष्ठ काड एक समय है ।।३३ २॥। 

चू णिसू०-इन्हीं कर्माकी अनुत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका काछ प्रकृति-उदीरणाके कालके 
समान जानना चाहिए ||७३०२।॥। 

शंका-पूत्र सृत्रोक्त कर्मके अतिरिक्त, तथा स्त्रीवेद ओर पुरुषबदकों छोड़कर 
( क्योंकि, नरकगतिमें इन दोनो वदोका उदय ही नहीं होता, ) शाप कर्माकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
उदीरणाका कितना काछ हे ? ॥|9०३ ३॥। 

. समाधान-जपन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवर्यीके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण ह ॥॥४ ३४-४ ९ ५।। 

शंका -इन्हीं पृत्रोक्त कर्मांकी अनुल्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका कितना काछ है )॥9 ३६।। 

समाधान-जथन्य काछ एक समय आर उत्कृष्काल अन्तमुहते है । विशप बात 
यह है कि नपुंसकवद, अरति आर शोककी प्रदेश-उदीरणाका उत्कृष्काऊझ तेतीस सागरोपम् 
हे ॥४२७-४३५९॥ 

चूणिस्‌ ०-इसी प्रकार शप गतियोंमें प्रद्श-उदीरणा करनवालछ जीबोंका काल सिद्ध 


१ कुदों; मिच्छत्ताणताणुबर्धीणमुवसमयसम्मत्ताहिमुहमिच्छाइटिटस्स समयाहियावलियचरिमसमए 
दुचरिससमए च्‌ जहाक्रमणुक्करंससा मित्तपडिलभादों | सम्मत्तस्स कदकरणिज्लसमयाहियावलियाए, सम्मा- 
मिच्छेत्तर्स व्रि सम्मत्ताहिसहसम्मामिच्छाइटिट्चरिसविसोहीए विस्ंतरपरिहारेणक्क्स्ससा मित्तदंसणादो । 

. जयघ० 

२ कुदो; सत्यथाणसम्माइटिठस्थ सब्वुक्कस्सविसो हीए इंसिप्तज्सिसपरिणामण वा एगसमर्य परिणमिय 
विदियसमए परिणामतर गदस्स तद॒ुवर्ंभादों | जयघ० 

रे कुदो; उकस्सपरेसुदीरणापाओग्गचरिमखंडज्ञवसाणद्वाणेमु असचेजलोगमेत्तेसु अवटठाणकाल्स्स 
उकस्सेण तप्पमाणत्तावएसादो | जयघ ० 

४ कुदो; उकस्तादो अणुऋूस्सभाव॑ शंतृण एगसमएण पुणो वि परिणामवसेणकम्सभावेग परिणदम्मि 
सब्वेसिमेगसमयमेत्ताणुकस्सजहृण्णकालोवलंभादो | जयघ० 

५ कुदों, कसाय णोकसायाणं पयडि-उदीरणाए उकस्सक्रालस्स तप्पमाणत्तोवरंभादो । जयघ्‌० 

६ कुदों; एदेसिं कम्माणं पथ्रडि-उदोरणुकस्सकालुूस्स णिगर्यगईए तप्पमाणत्तोबलंमादो । जयघ० 


शा० ६२ ) प्रदरेस-उदीरणा-अन्तर-निदशपण ५२५ 


४४१. एत्तो जहण्णपरदेसुदीरगाणं कालो | ४४२, सबव्बकम्पाणं जहण्णपदे- 
सुदीरगो केवचिरं कालादो होइ १ ४४३२. जहण्णेण एगसमओ' | ४४४. उक्झस्सेण 
आवलियाए असंखेजदिभागी | ४४५. अजहण्णपरदेसुदीरगो केवचिरं कालादो होदि १ 
४४६, जहृण्णेण एयसमओी । ४४७, उक्कस्सेण पंयड़िउदीरणाभंगो | ४४८. णत्ररि 
सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं जहण्णपरदेसुदीरगा कंवचिर कालादों होदि १ ४४९, जहण्णु- 
ककस्सेण एयसमओआा | ४५०, अजहण्णपदेसदीरगों जहा परयाडि-उदीरणाभंगो । 

४५१. एगजीवेण अंतर । ४५२. मिच्छत्तक्कस्सपदे तुदी रगंतरं केवचिरं का ला दो 
होदि ? ४५३. जहण्णेण अंतोम्रहुत्त । ४५४. उक्करसेग अद्धपोग्गलपरियईं देसणं। 
करना चाहिए |।॥४४ ०॥। 

चू्णिस््‌ू ०-अब इससे आगे जघन्य प्रदेश-उदीरणा करनेवाले जीवों का काल 
कहते हैं ॥॥०४१।। 

शंका-सव कर्मकी जघन्य प्रदद्ा-उद्ीरणाका कितना काल है ? ॥|४४२।। 

समाधान-जघन्यकाल एक समय ओर ओर 'ल्कृष्टकाल आचछीके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हे (!2 ०३-४० ४'०।। 

गंका-सव् कमाकफकी अज़घन्य प्रद्श-उरीरणाका कितना काल है १०2४ ५।। 

समाधान-जधन्यका: एक समय ओर उत्कृष्ठ काल प्रकृति-उ3दीरणाके समान 
जानना चाहिए ॥|५४५०६-४४ <।। 

हंका-केवल सम्यवत्यप्रकृति और सम्यमस्मिथ्यात्व, इन दो कर्माकी जबन्य प्रदेश- 
उदीरणाका कितना काछ है ) |।०४० ८।। 

समाधान-जघन्य आर उत्कृष्ट काल एक समय है ।।७४५९॥। 

चूणिसू्‌ ० -इन्हीं दोनों प्रक्रतियोंगी अजघन्य प्रदश-उद्दीरणाका काल प्रकृति- 
उद्दीरणाके काठलके समान जानना चाहिए [[४००॥। 

चूर्णिम्मू:-अब एक जीवको अपक्षा प्रद्श-उदीरणाक अन्तरकों कहते हैं ॥॥४५१॥। 

शंका-मभिशथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदश-उर्दीरणा करनेबाऊछे जीवका अन्तरकाल कितना 


जज 


हमे 


है ? ॥9५२।। 
समाधान-जवन्यकाल अन्तमुंहृत ओर उत्कष्टकाल देशोन अधेपुद्टलपरिबर्तन 
है ।।|४५३-४५४।। 


इीशममपाहाका्नमा गाए कुलओ "7 ०० हा 


१ त कथ; सण्णिमिच्छा इटटी उवकस्ससकिलेसण परि्णामय एगसमय जहृण्णपदेसुदीरगों जादों। 
पुणी विदियसमए जदृण्णभादण परिंणदों। छद्धा सच्चेशि कम्मा्णं जहृण्णपदसुदीरगकाछा जहण्णेयसमय- 
मेत्तो | जयघ॑० 

२ बुदो; जद्ण्णपदसुदीरणकारणपरिणामेतु असखेजलोगमत्तंसु उकस्मेणावटटाणकाध्स्स एगजीव- 
विसयस्स तप्पमाणत्तोवर्लंमादी | जयध ० 

२ेतं॑ कथं; अण्णद्रकम्म॑सयुलक्खणेणागदर्संजमाहिमुद्रचरिससमयमिच्छाइटिटणा उक्स्सविसोदि- 


५२६ कसाय पाहड सुक्त [ ६ घेदक-अर्थाधिकाश 


४५५, सेसेहिं कम्मेहि अणुमण्गियूण णेदव्वं । 

४५६. णाणाजन्नीवेहि भंगविचयों भागाभागो परिमाणं खेत्त पोसणं कालो 
अंतरं च एदाणि भाणिदव्वाणि | 

४५७, तदो सण्णियासो | ४५८. भिच्छत्तस्स उक्कस्सपदे सुदीरगो अण॑ताणु- 
बंधीणप्रकक्‍्कम्सं वा अणुक्कस्सं वा उदीरेदि । ४५९, उक्क्रस्सादों अणुक्कस्सा चउ- 
ट्राणपदिदा | ४६०. एवं णृदव्व । 


अपन न पु 


चूर्णिम्नू०-इसी प्रकार शेष कर्मोंकी अपेक्षा अनुमागंणकर अन्तरकाल जानना 
चाहिए ।॥४५०।। 

चर्णिस्‌ू० -नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, 
काझ ओर अन्तग, इन अनयागद्वारोका व्याख्यान करना चाहिए ॥४५६॥ 

विश्ेषाथ-चूर्णिकारने सुगम समझकर इन अनुयागद्वारोंका व्याख्यान नहीं किया है । 
अत; विशेष जिज्ञास जनोंको जयधबट्ाय टीकासे जानना चाहिए । 

चर्णिस््‌ू० -उक्त अनुयोगढ्रारोके पश्चात्‌ अब सन्निकर्प नामक अनुयोगद्वार कहते हैं- 
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदश-रदीरणाका करनवाला जीव अनन्‍्तानुबन्धी कपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
उदीरणा भी करता है आर अनत्क्ष्ठ प्रदश -उदीरणा भी करता हैं [४४५७-१४ ७५ ८॥ 

अनन्तानुवन्धीकी अनुत्कृष्ठ प्रदेश-उद्ीरणा कितने विकल्परूप करता है ? एसा प्रद्न 
होनेपर आचाय उत्तर सत्र कृहत ह- 

चाणिस्‌० - उत्कूष्टस अनुत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा चतु;स्थान-पतित होती है । अर्थात्‌ 
असंख्यातभागहीन, संख्यातभागहीन, संख्यातगुणहीन और असंख्यातगुणहीन प्रदेशोंकी 
उदीरणा करता है ॥४५५९।। 

इसी बीजपदके द्वारा शेप कर्मोकी प्रदश-उदीरणाका सन्निकर्प भी जान लेना चाहिए, 
एसा बतलानक लिए आचाय उत्तर सूत्र कहते हे-- 

चूर्णिस्‌ू०-इसी प्रकार शोप कर्मोका भी सन्निकप जानना चाहिए ॥४६०॥ 

विशपाथ-जिस प्रकार मिथ्यात्वका अनन्तानुबन्धीके साथ सन्निकर्पेका निरूपण किया 


परिणदेणुक्रस्सपदेसुद' रणाए कृदाएं आदी दियटठा १ तदों संजमं गंतृणतरिय स्व जहृण्णतोमुहुत्तेण पुणों 
मिच्छत्तं पडिवजिय जहृण्णतराविराह्ेण विसोहिमावरर्य संजमाहिसुद्दों होदुण मिच्छाइटिठचरिमसमए 
उकप्सपदेसुदी रगो जादी | लड़मंतर | जयघ० 

१ मिच्छत्तसर्स उकस्मपर्देमुदीरगों णाम संजमाहिमुह्चरिमसमयमिच्छाइटटठी सब्वविसुद्धों सो 
अण ताणुबं धघीणमण्णदरस्स णियमा एवमुदीरेमाणों उकसरां वा अणुक्क्रसं वा उदीरेदि; सामित्तेमेदाभावे पि 
अप्पणों विसेसपदच्च यमस्सियूण तहाभावसिद्धीए विराह्भावादों | जयघ॒० 

२ कुदो; मिच्छत्तकस्सपदेसुदीरगस्साणंताणुबंधीणं चडउटठाणपदिदपदेसुदीरणाकारणपरिणामाण्ण पि 
संभव विरोहाभावाद। | तदो मिच्छत्तकस्सपर्देमुदीरणी अण ताणुबंधीणमणुकस्समुदीरेमाणी असखेजभागहीणं 
संखेजमभागदीण सलेजगुणहीणं असखेज्जगुणद्वीणमुदीरेदि ज्ञि सिद्ध । जयघ० 


गा० ६२ ] प्रदरेस-उदीरणा-अल्पब ह॒त्व-निरूपण ५२७ 


४६१. अप्पाबहुअ। ४६२. सव्वत्थोवा प्रिच्छत्तस्स उक्क्रस्समिया पदेसुदी 
रणा । ४६३. अणंताणुबंधीणमुक्कस्सिया पदेसुदीरणा अप्णदरा तुएला संखेज्जगुणा | 
४६४. सम्मापिच्छत्तस्स उककस्सिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगणा | ४६५, अपच- 
क्खाणच उक्कस्स उककस्सिया पदेसुदीरणा अण्णदरा तुल्ला असंखेज्ञगमुणा । ४६६. 
पच्रक्वाणचउक्कस्स उककस्सिया पर्देछुदीरणा अण्णद्रा तुल्ला असंखेज्जपुणा। ४६७, 
सम्पत्तस्स उक्‍्कस्सिया परदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा । ४७६८, भय-दुर्गुंछाणमुक्कस्सिया 


है, उसी प्रकार शेप कर्मोके साथ भी जानना चाहिए। तथा दसी प्रकार अननन्‍्तानुबन्धी 
प्रत्येक कपायको निरुद्ध करके भी शप कर्मोके साथ सन्निकपका निरूपण करना चाहिए । 
चूणिगम्ू०-अब प्रदेश-उदीरणा-सम्बन्धी अल्पबहुत्वको कहते हँ-मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
प्रदेश-उदीरणा सबसे थोड़ी हाती हो। मिथ्यात्वक्री उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे अनन्तानुबन्धी 
प्रत्यक कपायकी प्रदंश-उर्दीरणा परस्परमें तुल्य हो करके भी संख्यातगणी है ॥४५९१-७६२॥ 
विशेषा ्थ-इसका कारण यह हे कि अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायकी उदीरणा 
होनेपर शेष तीनों कपाय भी स्तिबुकसंक्रमणसे उदयमें प्रवश कर जाती हूँ, अत: मिथ्यात्वकी 
उदीरणासे अनन्तानुबन्धी कपायोंकी प्रदश-उदीरणा कुछ कम चांगुनी हो जाती ह । 
चूणिसू०-अनन्तानुबन्धीको उत्कृष्ट प्रदद-उदी रगास सम्यसिमिश्यात्व॒क्ती उत्कृष्ठ प्रदेश- 
उदीरणा असंख्यातगुर्णी होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्र रणासे अप्रत्याख्यानावरण- 
चतुप्ककी प्रदेश-उदीरणा परम्परमें तुल्य हाते हुण भी असंख्यातगु्णी हाती हे । अग्रत्याख्या- 
नावरण-चतुप्ककी प्रदेश-उदीरणासे प्रत्याख्यानावरण-चनुप्ककी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसी एक 
कपायकी परस्परमें समान होकर भी असंख्यातगुणी होती ८ । प्रत्याख्यानावश्ण-चनुष्ककी 
उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणा असंख्यातगणी होती है । 
सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रदेश-उदीरणासे भय आओंर जग॒प्साकी उत्कृष्ठ प्रदश-उदीरणा परस्परमें समान 
हो करके भी अनन्तगणी होती है । भय आर जगुप्साकी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणास हास्य ओर 


१ कुदी; संजमाहिसुदनरिससगयमिच्छाइटिटणा असंखजलागपरडिभागण उद्दीरिददव्वग्गहणादों | 
जंयध ० 

२ कुदो; मिच्छत्तदीरणादो अणताणुबं घीणमण्णदर!दीरणा उदयर्पाइभागण थाव्रणबउगुणत्तवल्भादो | 
ते जहा-अण ताणबंधिकों ह् दी णमण्णद्रस्स उदए सते सेसकसाथा तिण्णि वि त्थिउडकसकमणुद 4 पविसति त्ति 
मिच्छत्तदयादों अर्णताणुबंधि-उदयों थोवृणचडर्गुणो होइ; पयडिविसेसवर्सण तत्य थोवणमासद्सणादों ।जयध ० 

३ कदो। परिणामपाहम्मादो | त॑ जद्दा-्अर्गताणुबंधीण मिच्छा इटिटविसोी हीए उक्कम्सिया परदेसुदीरणा 
जादा | सम्मामिच्छत्तस्स पुण तव्विसोहीदी अण॑ंतगुणसम्मामिच्छाइटिटविसोहीए उककस्सिया परदेशुदीरणा 
गहिदा | एदेण कारणेण पुव्विल्लादो एदिस्से असखेजगुणत्त जाद | जयध० 

४ कि कारणं; असंजदसम्माइटिटविसोहीदी अणतगुणसजमाहिमह्चारिमसमयसंजदासंजदुकस्स- 
विसोहद्दीए पतच्चरक्लाणकसा याणमुक्कस्सपर्देसु दी रणसा मित्तप्पडिल्भादी | जयध० 

५ कुदों; असंलेजसमयपतब्द्ध पमाणत्तादी | ज़यघ० 


५२८ कसाय पाहुड सुष्त [ ६ वेदक-अथौधिकार 


पदेसुदीरणा तुर्ला अग॑तगुणा | ४६९, हस्स-सोगाणप्रुक्क्स्सिया पदेसुदीरणा विसेसा- 
हिया । ४७०. रद्ि-अरदीणमुक्क्स्सिया पर्देसदीरणा विसेसाहिया । 
४७१, इत्थि णबुंसबबदे उक्क्रस्सिया पर्देसदीरणा असंखेज्जगुणा । ४७२. 
पुरिसवेद उक्क्रस्सिया पदसुदीरणा असंखेज्जमुणा | ४७३. काहसंजलणस्स उक्क- 
पया परदेसदीरणा असंखेज्जगुणा । ४७४, माणसंजलशस्स उक्क्रस्सिया पर्देसुदीरणा 
असंखेज्जगुणा | ४७५. मरायासंजलणस्स उक्क्रस्सिया पदेसुदोरणा असंखेज्जगुणा । 
४७६. लोहसंजलणस्स 3क्‍्क्स्मिया पर्देमुदीरणा असंखज्जगुणा | 
४७७ णिरयगदीए सब्बत्थोवा प्रिच्छत्तस्स उक्कस्सिया पदेसदीरणा । 
शाककोा उत्कृष्ट प्रदेश-उर्दीरणा विशप अधिक होती हैँ। हास्य आर शाककी उत्कृष्ठ प्रदेश- 
उदीरणासे रति आर अरतिकी उत्कृष्ट प्रशश-उद्दीरणा विशष अधिक होती हो ॥|० ६१३१-४७ ०॥ 
पाथू-यहाँ एसा अथ जानगा चाहिए कि हास्यल रतिकी आर अरतिसे शोककी 
उत्कृष्ट प्रदेश-उदोरणा विशेष अधिक हाता ८ । 
चूणिस्न ०-रति-अरतिकी उत्कृष्ट प्रदेश-रदीरणाले खोबरद ओर नपुंसकवद॒की उस्कृष् 
प्रदेश -रदीरणा असंख्यातगुर्णी हाती हे | रीउद-सएंसकबंदका उत्कृष्ट प्रदृशा-उ्दीरणासे पुरुष- 


५ 


का 


बदकी उत्कृष्ट प्ररणश-उददीरणा असंस्यातगण्णी हावी दृः ५मप्रदका उत्कृष्ट प्रदश-डइदीरणासे 


संज्वलनक्राघकी उत्छुट् प्रदश-उदीगरणा झसंख्यानगुण्णी हातो ८& । संज्वस्नव्राधकों उत्कृष्ट प्रदेश- 
उदारणाले संज्वउनमगानकोा उत्कृए प्रददा-उगरणा आमंख्पालगुणा हाता हैं । सज्वट्नमानकी 
उत्काए प्रद रिणास सज्वय््नयायाका उक्ष्०ट प्ररश-ददारा जससख्यत्तराणा हाता हे | 
संज्वलनमायाका उत्क्रष्ट प्रदा-उदारणाल रुज्वण्न छाभात उत्कृष्ट प्रदशा उटाग्णा असख्यात- 
गुणी होती है ॥|४७ १-2७ ६!। 

इस प्रकार आधघकी अपक्षा प्रत्च-उदीरणाका अतल्पवहत्व समाफप्र हुआ । 

अब आइदशका अपला प्रदश-उदरा राका अस्वनट्त्ा कहते €६ू- 


चूणिस्‌० -नरकगतिभे मिथ्यात्वकोी उत्कृष्ट प्रश्श-उद्ीरणा सबसे कम होती है । 


० न) 


कुदों; देसबादिपडिभागत्तादा | जप्रव॒० 
कृदो; परयडिविसिससमस्सिऊण विरोता हिपत्दसणाद। । जयघ० 


किए 


रे कदां; अमेखब्रजतमयपबद्ध पमाणत्तादी | जयध॒० 

४ कि कारण; इत्थि णयुंतयवेंदाणएुक्कस्सपदेसुदारणारा मित्तविसयादो अंतोमुहुत्तमुबरि गंतूण समया* 
हियावलियमेत्तपुरिसवद्पटमटिटदी ए सेसाए तत्युदीरिलमाणरखेजसमयपबद्धाणमिह्ग्गटणादों | जयघु० 

५ कि कारण; पुरिसवेदसामित्तुदंसादो अतामुद्दुत्तमुवरिं गंवृण कोहसंजलणपढमट्ठदीए समया- 
दियावल्यिमत्तससाए पइिलद्धकत्समावत्तादो | जयघ० 

६ कुदो; सम्म ता दिमुदर्मगिच्छाई/य टठणा उदीश्जिमणास खेजलोगपडिभागियदध्वस्स गदणादो | जयच० 


गा० ६२ ] प्रदेश-उदीरणा-अर्पव हु त्थ-निरूपण ९५९ 


४७८, अणंताणुबंधीणप्रुक्कस्सिया परदेसुदीरणा अण्णद्रा संखेज्जणुणा । ४७९, सम्प्ा- 
मिच्छत्तस्स उक्‍्कस्पिया परदेतुदीरणा असंखेज्जगुणा | ४८०. अपचक्खाणकसायाणम्ु 
कऊऋस्सिया पर्देतुदीरणा अण्णदरा असंखेज्जगुणा । ४८१. पच्रक्खाणकर्सायाणप्रक्क- 
स्सिया परेसुदीरणा अण्णदरा विसेसाहिया । ४८२. सम्पत्तस्स उक्कस्सिया परदेसुदी- 
रणा असंखेज्जमुणा | ४७८३. णबरुंसयवेदस्प उकक्‍्कस्सिया परदेसुदीरणा अण॑ंतगरुणा । 


मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे अनस्तानुबन्धीकपायोंमेंसे किसी एक कपायकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
उदीरणा संख्यातगुणी होती हे ॥|४७७-४५७ ८॥| 

विशेषाथ-यह वदकसम्यक्त्वके अभिम॒ुग्ध चरमसमयवर्ती मिथ्याहृप्टिकी अपक्षा 
कथन हे । किन्तु उपशमसम्यरदशनके अभिमुख मिथ्याहृष्रिकी अपक्षा उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा 
नियमसे असंख्यातगुणी हाती हे, ऐसा उच्चारणाध्रत्तिकारका मत है । 

चूणिसू ०-अनन्तानुवन्धीकी उत्कृष्ट प्रश-उदीरणास सम्यस्मिथ्यातव्वकोी उत्कृष्ट 
प्रदश-उदी रणा अस॑ख्यावगुर्णी होती हे | सम्यस्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणास अप्रत्या- 
ख्यानावरणीय किसी एक कपायकी उत्कृष्ट प्रदश-उर्दीरणा असंख्यातगुर्णी होती हे। 
अप्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कपायकी उत्त्कृष्र प्रदेश-उदीरणासे प्रत्याख्यानावरणीय किसी 
एक कपायका उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणा विशय अधिक होती हैं । प्रत्याख्यानावरणीय किसी एक 
कपायकी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणास सम्यक्‍त्वप्रक्ृतिकी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती 
हे । सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदश-उ्दीरणास नपुंसकवदकी उत्कृष्ट प्रदेश-उद्दीरणा अनन्तगु्णी 
होती है । नपुंसकवेद्की उत्कृष्ठ प्रदेश-उदीरणासे भय ओर जुग॒प्साकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा 


९ छदों; एगाससखत्रलागपरदिभागिर्यासनछ त्तरवबादां चदुण्ह्सससंजलोंगप डिसा गियदव्याण थोवण 
चउग्शुणत्तदरसभा दा | एतथ चाौदगां भणइ-उ यसमशस्मत्ताहिमुह्समपा हियावलियमिच्छा हटि ठ मम मिच्छत्तस्स 
उकस्सिया पदसुदीरणा जादा | अणताणुबंधीण्ण पण मिच्छत्तपदमाटदठदीए चरिमसमयम्मि उक्ृस्ससामित्त 
जाद। तहा थे सत मिच्छत्तकस्मपरदेसदीरणादं!। अणताणुबर्धीणमुक्कस्सपर्देसुदीरणाएं अमखेजगुणाए 
होदव्यमिदि । एत्थ परिहारों बुच्चदू--सच्चमद, तद्ााविहसामित्ताबरबणे अमखेजगुणत्तन्यवगमादा | कित 
उबसमसम्मत्ता द्विमुह मात्तण वेदयसमत्ताहिसुदमिच्छाह ट्ठचरिमसमए मिच्छत्ताण ताणुबंधीणमकमसण गा मित्त' 
होदि त्ति एदेणाहिप्पाएण राखजगुणत्तमेद सुन रारण पद प्पायित्रं, तदों ण दोसो सति। उच्चारणाहिष्पा- 
एुण पुण णियमा असंखेजगुणग हांदव्व, तत्थ सामित्तमेददमणादो, तदणुसासणेब तत्थ सण्णियासबिहाणादो 
च्‌। तदो उच्चारणासामित्त मोत्तण खत्तस्रा।क्तममण्णारिसं घत्तण पयदप्पाबहुअसमत्थणसंद कायब्वर्माद 
ण॒ कि चि विरुद्ध | जयथ० 

२ कुद; सम्मत्ताहिमुहचरिससमयामच्छाइटिट्सव्वुक्तस्सविशेदीए अगृतगुणसम्मत्ताहिमुद्सम्मामि- 
च्छाइ टिठ्चरिमविसाहीए पडिल्ड क्कस्सभावत्तादा | जयघ० 

३ कुदो; सम्मामिच्छाइटथिटविसोहदो अणतगुणसत्थाणसम्माइदिटसव्वुक्कस्सविसोहाए अपचबखाण- 
कूसायाणमुक्करस्ससा मित्तावल्बणादोी | जयथ० 

४ सामित्तभेदाभावे वि पप्रडिविसेसमस्सियूण विभेसाहियत्तसिद्धीए णिव्वाइमवल्मादों | जयघ० 

५ कुदो; देसघादिमाहप्पादो | जयध० 

द्७ 


५० कसाय पाहुड खुत्त 


४८४, भय-दुगु छाणमुक्कस्सिया पर्देतुदीरणा विमेसाहिया । ४८५,हसस-सोगाणसुक्क- 
स्पिया पदेसु ररणा विसेसाहिया। ४८६. रदि-अरदीणमुक्कस्सिया परदेसुद्रेरणा बिसे- 
साहिया । ४८७, संजलणाणग्रुक्कस्सिया पर्द्ुसुदीरणा संखेज्जगुणा । 

७८८, एत्ता जहण्णया । ४८९. सच्चत्थांवा मिच्छत्तस्म जहण्णिया पदसुदी 
रणा | ४९०. अपचकेखाणकंसायाण जहाण्णया पदसुदोरणा अण्णदरा तुल्ला सखेज्ज- 
गुणा । ४९१. पचक्खाणकसायजहण्णिया पदेसुदीरणा अण्णद्रा तुल्ला विसेसाहिया । 
४९२. अणंताणुबंधीणं जहण्णिया पदेसुदीरणा अण्णदरा तुल्ला विसेसाहिया । ४९३ 
सम्पामिच्छत्तस्म जहण्णिया पर्देसदीरणा असंखेज्जगुणा | ४९४. सम्पत्तस्स जहण्णिया 





विशेप अधिक होती है । भय-जुगुप्साक्ी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणासे हास्य ओर शोककी उत्कृष्ट- 
प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक हाती हो । हास्य ओर शोककी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणासे रति और 
अरतिकी उत्क्रष्ट प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक हाती हे । रति-अरतिकी उत्कृष्ट प्रदंश-उदीरणासे 
मंज्वलनचतुप्ककी उत्कृष्ट प्रदश-उर्दीरणा संख्यातगुणी होती हे |॥४७९-४ ८ ७।। 

चूर्णिस् ०-अब इससे आगे जघन्य प्रदेश-उदीरणासम्बन्धी अल्पबहुत्व कहते हैं- 
मिथ्यात्वकी जबन्य प्रदेश-उदीरणा आगे कहे जानेबवालरू पदोंकी अपक्षा सबसे कम होती हे । 
मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेश-उदी रणासे अप्रत्याख्यानावरणीय कपायोंकी जघन्य प्रदेश-उदी रणा 
परस्पर समान हाकरके भी संख्यातगुणी होती है । अप्रत्यास्यानावरणीय किसी एक कपाय- 
की जधन्य प्रदेश-उदीरणासे प्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कपायकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा 
परस्परमें समान हाते हुए भी विशेष अधिक हाती है । प्रत्याख्यानावरणीय किसी एक 
कपायकी जथधन्य प्रदेश-उदीरणासे अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायकी जबन्य प्रदश-उदीरणा 
प्रस्परमें समान हाते हुए विशेष आधक हाता है| अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायकी जघन्य 
प्रदेश उदीरणासे राभ्यग्मिष्पात्वकी जबन्य प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगणी हाती है । सम्य- 


१ ते जहा>“णिरयगदोए तिण्ह बेदाणमसखंज्ञालगपरडिभागिय दब्व णव॒सयबंदसरूबंणुदीरिजमाण 
घत्तण एगधुबपयाइपमाणगुदो रणा दव्ब हाँदि । गय दुगुछाण पुण पादक्क धुवा्याइपमाणमुदरणदबव्वमुब- 
लेभइ, तेलि धुबबचित्तादों | किन्तु बेदभाग पेक्खियूण पयडिविसेसण विम्सहीण द्वोदि। होत पि 
भय-दुगु छाण दाण्ह पि दव्य तदशादरमस्वेणुदीरिजमाणमुबब्ब्मद, त्थिवुकब्कसकमवर्सग तेसिमण्णोण्णाणुप्पवेसं 
कादूृणुक्+स्ससामित्तावलडबणादा | एवं लब्भद त्ति कादृूण जो तिवंेदभागाीं तत्थगदव्य॑ पेक्खियूण पयडिवि- 
स्सेणब्भहिओं सी दोण्ट्मव्यीगाढदब्बसमृदायादोी विसेसह्ीणो चेव होइ, किंचूणड मन्तदब्बेण परिददोणत्त- 
दंसणादी | तदो किचूणदुगुणपपम्माणत्तादो विसेसाहियमेद दब्बसिदि सिद्ध | जयघ० 
कुदी; सब्वक्कस्ससकिलिट्ठमिच्छाइटिटणा उदीरिजमाणासंखेजलोगपडिभागियदव्यस्स गहणादो। 

जयघ० 

३ कुदोः सामित्तविसय्दा भात्रे वि एगासंखेजलोगपडिभागियदव्वादो चदुण्हमसंखेजलोगपडिभा- 
गियद व तण समृदायस्स थीयृणच गग्गुणत्तवलंभादी । जयधघ्‌ ० 

४ कुदो; मिच्छाइटिठसकिलेस पेक्खियूणाण तगुणहीगसम्मामिच्छाइटिटसंकिलेसपरिणामेणुदी रिज्- 
मगाणासंखेजलोगपडिभागिपरदव्वस्स गह_ृणादी | जयप्र० 


# 


गा० ६२ |] प्रदेश-उदीरणा-अल्पवहत्व-निरूपण ५३१ 


पदेतुदीरणा असंखेज्जगुणा । ४९५. दुगुंछाए जहण्णिया परददेसुदीरणा अणंत्गुणा । 
४९६, भयस्स जहण्णिया पदेसुदीरणा विसेसाहिया । ४९७, हस्स-सोगाणं जहण्णिया 
परदेसुदीरणा विसेसाहिया। ४९८. रदि-अरदीर्ण जहण्णिया पदेसदीरणा विसेसा- 
हिया | ४९९. तिण्ह॑ वेदाणं जहण्णिया परदेसदीरणा अण्णदरा विसेसाहिया । ५००. 
संजलणाणं जहण्णिया परदेसुदीरणा अण्णदरा संखेज्जगुणा । 

५०१, भ्रुजगार-उदीरणा उवरिमाए गाहाएं परूवपिहिंदि । पदणिक्खेबो बड़ी 
वि वत्थेव । 

तदो परदेसदीरणा समत्ता । 


ग्मिथ्यात्वकी जधन्य प्रदेश-उद्ीरणासे सम्यक्त्वप्रकृतिकी जधन्य प्रदेश-उदीरणा अखसंख्यात- 
गुणी होती है । सम्यञ्त्वप्रकूतिकी जबन्य प्रदेश-उदीरणाले जुगुप्साकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा 
अनन्तगुणी होती हे । ज़गप्साकी जबन्य प्रदेश-रदीरणासे भयकी जचघन्य प्रदेश-उदीरणा 
विशेष अधिक होती है । भयकी जबन्य प्रदेश-उद्दीरणासे हास्य ओर शाककी जघन्य प्रदेश- 
उदीरणा विशेष अधिक होती है | हास्य-शोककी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे रति ओर अरतिकी 
जचधन्य प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक होती हे । रति अरतिकी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे तीनों 
वदोमेंसे किसी एक बदकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा विशप अधिक होती है तीनों बदढोंमेंसे 
किसी एक बंदकी जबधन्य प्रदेश-उदीरणासे संज्वकून कपायोंमेंसे किसी एक कपायकी 
जघन्य प्रदेश-उद्दीरणा संख्यातगुणी होती दे [9 ८८-५० ०॥ 

चूणिसू्‌ ० - उत्तरप्रकृतिप्रदश-उदीर णा- सम्बन्धी भुजाकार-उदीरणा आगेकी गाथाके 
ठ्याख्यानावसरमें कही जावगी । बहींपर पदनिश्षेप ओर वृद्धि अनुयागद्वारोंका भी प्ररूपण 
किया जायगा ॥।|५० १॥। 

इस प्रकार प्रदेश-उदीरणा समाप्त हुई ओर उसके साथ दूसरी गाथाके पृवांधका 
व्याख्यान समाप्त हुआ । 

अब बेदक अधिकारकी दूसरी गाथाके उत्तराधेकी व्याख्या करनके लिए आचाये 
उत्तर सूत्र कहते हँ- 


१ कृदों; सम्मामिच्छाइट्ट्संकिलेसादों अग तगुणदीणसम्माइटिट्संक्रिल्सपरिणागंणुदीरिज्माण- 
दव्वग्गहणादी | जयप्र० 

२ कुदों; देसघादिपडिभागियनादो । तदों जइ वि मिच्छाइटिट्सकिलेसण जद्ण्णा जादा, तो बि 
पुव्विद्लादों एसा अण तगुणा ज्ञि सिद्ध | जयध्र० 

रे एत्थ भय-दुगुछाणमण्णद्रस्स जहणभावे इच्छिजमाणे दोण्ह पि उदर्य कादूण गेण्हियब्वं; 
अण्णहा जहृ्णमभावाणुबबत्तोदो | जयघ० 

४ को गुणगारों १ सादिरेयपंचरूवमेत्तो; णोकसायभागस्स पंचमभागमेत्तवेदु दोरणादव्वादों संपुण्ण- 
कसायभागमेत्तमंजलणो दी रणदब्बस्स पयडिविसेसगब्मरस तावदिगणत्तसिद्धीएं णिव्वाहमुवरलंभादो | जयघ० 


५३२ कसाय पाहुड सुत्त [ ६ वेदक-अथोधिकार 


५०२. 'सांतर णिरतर वा कदि वा समया द बोद्धव्वा' त्ति एत्थ अंतर च 
काली च॒ हेट्ददी विहासिया । 
विदियगाहाए अत्थपरूवणा सपत्ता । 

५०३, 'बहुगदरं बहुगदर से काले को णु थोवदरगं वा! त्ति एत्तो ध्रुजगारो 
कायव्वो | ५०४. पयडिश्रुजगारो ट्विदिश्वुजगारों अणुभागश्जुजगारों परदेसभ्चुजगारों । 
५०५. एवं मग्गणाएं कदाए समत्ता गाहा | 

'जो ज॑ संकामेदि य ज॑ बंधदि ज॑ च्‌ जो उदीरेदि । 
ते होइ केण अहिय ट्विदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥! 

५०६. एदिस्पे गाहाए अत्थो-बंधो संतकम्म उदयो उदोौरणा संकमो एदेसिं 

चाणिस० - सांतर णिरंतरं वा कदि वा समया द बाघव्वा' दूसरी गाथाके इस 
उत्तराघमें आये अंतर ओर काछ (तथा उनके अविनाभावी शप अनुयोगद्वार) अधस्तन अथीतू 
पहले प्रकरति-उदीरणा आदिके व्याख्यानावसरमें ही यथाम्थान कह दिये गये हैं ||५०२॥ 

इस प्रकार दूसरी गाथाकी अश्र-प्ररुपणा समाप्त हो जाती हे । 

अब बदक अधिकारकी तीसरी गाथाके व्याख्यानके लिए चूर्णिकार उत्तर सूत्र 
कहते हें- 

चूणिस्‌०-“बहुगदर बहुगदरं से काले का णु थावदरगं वा इस तीसरी गाथाके 
द्वारा भुजाकार-उदीरणाका व्याख्यान करना चाहिए । बह भुजाकार चार प्रकारका है-प्रक्ृति- 
भुजाकार, स्थिति-भुजाकार, अनुभाग-भुजाकार आर प्रदश-भुजाकार ॥५०३-५७०४॥।। 

विशेपार्थ- इस गाथा-दह्वारा केबल भुजाकार-उर्दीरणाकी ही प्ररूपणा करनको सूचना 
नहीं की गइ हे । अपि तु पदनिक्षेप ओर बृद्धिकी भी प्ररूपणा करना चाहिए, यह भो सूचित 
किया गया हे, क्‍योंकि भुजाकारके विशेष वर्णनको पदनिश्षप कहते है. ओर पदनिशक्षेपके विशेष 
वणनको वृद्धि कहते है | इसलिए इन दोनोंका भुजाकार-उदीरणामे ही अन्तभाव हो जाता है । 
यह सब व्याख्यान यथावसर दसरी गाथाकी व्याख्यामें कर ही आए है, अतः फिर उनका 
प्रस्पण नहीं करत है । ु 

चर्णिस्‌ू०-इस प्रकार भुजाकारादि तीनों अनुयागद्वारोंके अनुमार्गंण करनेपर तीसरी 
गाथाका अर्थ समाप्त हो जाता है ॥५००॥ 

चूणिस््‌०-जों जीव स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशाग्रमें जिसे संक्रण करता हे । 
जिसे बाँधता है ओर जिसकी उदीरणा करता है, वह द्रव्य किससे अधिक होता है ओर 

२ 'सांतर णिरतरों वा? त्ति एदेण गाह्ममुत्तावययेण सूचिदकाल्तराण देद्िटमोबरिमिसेसाणिओग हा- 
राविणाभावीण पयडि-टिठदि-अणुभाग-परदेसुदी रणासु सवित्थरमणुमग्गियत्तादो | जयघ० 

* 'बहुगदर बहुगदर' इच्चदेण सत्तावववण भुजगारसण्णिदों अवत्याविसेसो सूचिदों। से काले 
को णु थोवद्रगवा' त्ति एदेण वि अप्पदरसण्णिदों अवत्थाविसेसों सूचिदो | दोण्हमंदसि देसामासयभावेणा- 
वटिठदाबत्तव्वसण्णिदाणमवत्थंतराणमेस्थेव सगद्दो | दटटव्यों | पुणों अणुसमयम॒दीरंतो' इच्चेदेण गाह्मपच्छ- 
है" भुजगारविसयाण समक्कित्तगा दिअणियों गहा राण देसामासयभावेण कालाणियोगो परूविदों | जयघ ० 


गा० ६२ ] प्रकृत्यपक्षया बन्चादि-पंचपद-अल्पबहुत्व-ननिरूपण ५३३ 


पंचण्हं पदाण्ं उकस्सप्मुक स्सेण जहण्णं जहण्णेण अप्पाबहुअं पयडीहिं ट्विदीहिं अणुभा- 
गेहिं परदेसेहिं। 

५०७, पयडीहि उकस्सेण जाओ पयडीओ उदीरिज्ज॑ति, उदिण्णाओ च ताओ 
थोवाओ । ५०८. जाओ बज्ञंति ताओ संखेज्जगुणाओ'। ५०९, जाओ संकामिज्जंति 
किससे कम होता हे !! वदक अधिकारकी इस चोथी गाथाका अर्थ कहते हँ-बन्ध, सत्क्स, 
उदय, उदीरणा ओर संक्रम, इन पॉचों पदोंका प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशकी अपेक्षा 
उत्कृष्टका उत्कृप्टके साथ ऑर जघन्यका जघन्यके साथ अल्पवहुत्व कहना चाहिए ॥५० ६॥ 

विशेषाथ-गाथासे संक्रम आदि पॉचो पदोका उक्त अर्थ किस प्रकार निकलता है, 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-“जो ज॑ संकामदि' गराथाके इस प्रथम पदसे 'संक्रम'का ग्रहण 
किया गया है । “जं बंचदि” इस हितीय पदसे 'बन्ध'का तथा 'सत्कर्म या सत्ता'का अथ 
ग्रहण किया गया हे; क्योंकि, बन्चकी ही टठिवीयादि समयोंभें 'मत्ता' संज्ञा हा जाती हे । 
'जं॑ च्‌ जो उदीरदि' इस ततीय पदसे उदय आर उदीरणा'का ग्रहण किया गया है | भत॑ 
कण होइ अहिय॑े' अथात ये संक्रम, वन्‍्ध आदि किससे अधिक होते है ओर किससे कम 
होते है, इस चोथ पदसे अल्पवहत्वका अथ-चोध होता है । 'द्विदि-अणुभागे पदसग्गे! इस 
अन्तिम चरणसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदशका ग्रहण किया गया है | “प्रकृति! पद 
यद्यपि गाथा-सृत्रमें नहीं कहा गया हे, तथापि स्थिति, अनुभाग आर प्रदश प्रकरतिके अविना- 
भावी है, अत; प्रकृतिका ग्रहण अनुक्त-सिद्ध हे । यहाँ यह आशंका की जा सकती हे कि 
वदक अधिकारमें उदय-उदीग्णाका वणन तो संगत हे, पर बन्ध, संक्रम और सत्कर्मका वर्णन 
असंगत हे ? इसका समाधान यह हे कि उदय ओर उद्दीरणा-सम्त्रन्धी विशेष निणय करनेके 
लिए बन्ध, संक्रम ओर सत्कमके वर्णनकी भी आवध्यकता होती हे और उनके साथ अनूप- 
बहत्व लगाये बिना उदय-उदीरणासस्बन्धी अल्पवहुत्वका समीचीन बाघ हा नहीं सकता है । 
अतः यहाँपर उनका वणन असंगत नहीं है । यह गाथा इस अधिकारकी चूलिकामूप जानना 
चाहिए । 

अब चूर्णिकार इनका यथाक्रमसे चरणन करते हुए पहले प्रक्रतियोकी अपक्षा उत्कृष्ट 
अल्पबह॒त्वका वर्णन करते हँ- 

चूर्णिसु०-प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्तत;ः अथात्‌ अधिक से अधिक जितनी प्रकृतियाँ 
उदयमें आती हैं और उदीरणा की जाती हैं, ब आगे कहे जानेवाल पदोंकी अपेक्षा सबसे कम 
हैं| क्‍योंकि, मोहकी दश प्रकृतियोंका ही एक साथ उदय या उदीग्णा होती है । जितनी 
प्रकृतियाँ बंधती हैं, वे उदय ओर उदीरणाकी प्रकृतियोंसे संख्यातगुणी हैं | कोकि, मोहकी 
बन्ध-योग्य प्रकृतियाँ छब्तरीस बतलाई गई हैं, सम्यम्मिय्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकरतिका बन्ध 

2 कुदों; एदासि थोवभावणिण्णयों ने। दससंखावच्छिण्णपम्माणत्ता दो ) जयथर 
२ कुदों; छव्बीससखावच्छिण्िणपमाणत्तादो ! जयघर 


५३७ कसाय पाहुड स॒ष्त [ ६ घेदक-अर्थांधिकार 


ताओ विसेसाहियाओ | ५१०. संतकम्म॑ विसेताहिय॑ ! 

५११. जहण्णाओं । ५१२. जाओ पयडीओ बज्ञझंति संकामिज्जंति उदीरि- 
ज्जंति उदिण्णाओ संतकम्पं च एका पयडी । 

५१३ टद्विदीहि उकस्सेण जाओ ड्विदीओ मिच्छत्तस्स बज्ञंति ताओ थीवाओ । 
नहीं होता है । जितनी प्रकृतियाँ संक्रमणको प्राप्त होती हैं, वे वंध-योग्य प्रक्ृतियोंसे विशेष 
अधिक हैं | क्योंकि उनकी संख्या सत्ताइस वतलाई गई हे । संक्रमण-योग्य प्रक् तियोंसे सत्कर्म 
योग्य प्रकरृतियों विशेष अधिक है, क्योंकि मोहकी सत्ता-याोग्य प्रक्रतियाँ अद्दाइईस बताई गई 
हे [[५०७-५१०॥ 

अब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जबन्य अल्पबह॒त्व कहने है- 

चूर्णिस्‌०-जितनी प्रकृतियाँ बँधती हें, संक्रमण करती हैं, उदय ओर उदीरणाको 
प्राप्त होती है, तथा सन्बमें रहती हैं, उन प्रकृृतियोंकी संख्या एक है ॥५११-५१२॥ 

विशेषाथ-नवम गुणस्थानमें मोहकी एक संच्वलन छोभप्रकृति ही बेंधती हे । 
संक्रमण भी एक मायासंज्वलनका नवें गुणस्थानमें होता हे । ददय, उदीरणा ओर सच्त्व भी 
दशशमें गुणस्थानमें एक सृक्ष्म छोभसंज्वलनकपायका पाया जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध 
हुआ कि बन्च, उदय, उदीरणा, संक्रम ओर सत्कम जबन्यतः मोहकी एक प्रकृतिका ही 
होता हे | 

इस प्रकार प्रकृति-विषयक अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ! 

अब स्थिति-विपयक-अल्पत्रहुत्व कहनेके लिए चूर्णिकार उत्तर सूत्र कहते है- 

चूर्णिय्‌०-स्थितिकी अयेश्ञा उत्कर्पसे मिथ्यात्वकी जितनी स्थितियां बंधती हैं, बे 
सबसे कम है ।।५१३॥। 

विशेषाथ-इसका कारण यह हे कि यहाँपर आबाधाकालसे न्यून सत्तर कोड़ा- 
कोड़ी सागरप्रमाण निषेकम्थितिकी विवक्षा की गई हे। मिथ्यात्वका उत्कृष्ट आबाधाकाल 
सात हजार वष है । 


? कुदो; सत्तावीसप्रयडिपमाणक्तादो | जयथ० 

२ कुदो; अटूटावॉसपयडीणमक्कर्ससतकम्मभावंण समुवत्भादों । 

२ त जद्दा-बभेण ताव जदण्णेण लोहसंजलणसण्णिदा एक्का चेव पयडी होदि; अणियटिम्मि माया- 
संजलणब धबोच्छेदे तदुबलंभादा | सकमी वि मायासजलणसण्णिदाए एक्किस्से चेव पयडीए होई; माणसंज- 
लणसंकमवोच्टेदे तदुबठभादो | उदयादीरणसंतकम्माण पि जहण्णमभाबों अणियब्विसुहमसापराइएस 
घेत्तव्वी | एबमेदार्गि जहण्णबध-सकम-सतकम्मादयोदोरणाणमेयपगडिपमाणत्तादों णत्यि अप्पाबहुअमिदि 
जाणा[विदम रेण सुत्तण | जय॑घ० 

४ किपमाणाओं समिच्छत्तस्स उक्कस्सेण बज्ञमाणटिटदो ओं ! आबाहणसत्तरिसागरोवमकोंडाकोंडि- 
मेत्ताओं | कुदो: णिसेयटिठ्दीणं चेव विवक्खियत्तादों | जयघ० 


गा० ६८२ | स्थित्यपेक्षया बन्धादि-पंचपद्‌-अल्पबहुत्व-निरूपण ५३५ 


५१४. उदीरिण्जंति संकापिज्जंति च विसेसाहियाओ । ५१५. उद्दिण्णाओ विसेसाहि- 
याओ । ५१६. संतकम्म॑ विसेसाहियं | ५१७. एवं सोलसकसायाणएं । 


५१८. सम्मत्तस्प उकस्सेण जाओ द्विदीओ संकामिज्जंति उदीरिज्जंति च 


चूर्णिस ०-जो स्थितियाँ मिध्यात्वकी उत्कपसे उदीरणाको प्राप्त होती हैं और संक्र- 
मणका ग्राप्त होती हैँ, थे परम्परमें समान होकर भी मिथ्यात्वकी बंधनवाढी स्थितियोंसे विशेष 
अधिक हैं ॥॥५१४॥। 

विशषपाथथं-इनका प्रमाण बंधावछीस कम सत्तर कोढ़ाकोड़ी सागरोपम है । 

चूणिसू०-मिथ्यात्वकी उदीरणा आर संक्रमणको प्राप्त होनेबाली स्थितियोंसे उदय- 
का प्राप्त हानेवाली स्थितियों बिश्ेप अधिक है ॥।५१५॥। 

विशेषपाथ-क्योंकि, उदीयमाण सवव स्थितियों तो उदयको प्राप्त होती ही हैं, किन्तु 
तत्काल वद्यममान उदय-स्थिति भी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, अत; यहाँपर एक स्थिति- 
मात्रसे अधिक विशप जानना चाहिए । 

चू्िप्नू०-मिध्यात्वकी उदयको प्राप्त होनेबाली स्ितियोंसे उसका सत्कर्म विशेष 
अधिक हो ।।५१९६॥।। 

विशपाथ -क्योंकि, सत्कमका प्रमाण पूरा सत्तर काड़ाकाड़ी सागरापम हे । यहाँ- 
पर एक समय कम दा आवली प्रमाणक्ाकू विशेष अधिक है । इसका कारण यह है कि 
बंधावलीक साथ समयान उदयावर्लका यहॉपर प्रबश देखा जाता है । 

चूणिस्ू ०-इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोका भी अल्पबहुत्व 
जानना चाहिए ।|५१७।। 

विशेषा्थ-कपायोंकी स्थिति-आदिका अल्पवहत्व कहते समय सत्तर काड़ाकोड़ी 
सागरोपमर्क स्थानपर चाठीस काड्राकाड़ी सागरोपम कहना चाहिए । 

चूर्पिस०-सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कर्पसे जितनी स्थितियाँ संक्रमणका प्राप्त होती हैं 
ओर उदीरणाको प्राप्त हाती है, व परस्परमें समान हाकर भी वश्ययमाण पदोंकी अपक्षा सबसे 
कम ह ।।५ ९ ८॥। 

विशेषाथ-क्योंकि, उसका प्रमाण एक अन्‍्तमुंहत ओर आवलीस कम सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम है । 


१ कदों एदासि विसेसाहियत्त ? बंधावलियाएं उदयाबलियाए च ऊणसत्तरिसागरोंबमकोंडाकोडि- 
पमाणत्तादी | जयधर० 

२ त॑ कथं ! उदीरिजमाणदिठदीओ सब्बाओं चेच्र उदिण्णाओं | पुणी तक्‍कालबंदिजमाणउदयट्रिदी 
वि उदिण्णा होइ; पत्तोदयकालत्तादों | तदो एगटिठदिमेत्त ण विसेसाहियत्तमेत्थ वरत्तव्बं । 

२ कदो; संपुण्णसत्तरिसागरो वमकोडाकोडिपमाणत्ताद । केत्तियमेत्तो विसेसो ! समयूणदोआवलिय- 
भेत्तो; बंधावलियाए. सह समयूणुद्यावल्यिाए एव्थ परब्रेसुबल भा दो | जयघ० 


५३६ कसाय पाहुड खुक्त | ६ वेदक-अधथाधिकार 


ताओ थोबाओ । ५१५९. उद्दिण्णाओ विसेसाहियाओ । ५२०.संतकम्म॑ विसेसाहियं । 
५२१. सम्पापिच्छत्तस्स जाओ इिदीओ उदीरिज्जंति ताओ थोबाओ 
५२२ उददिण्णाओ द्विदीओं विसेसाहियाओ । ५२३. संकामिज्जंति द्विदीओ विसेसा- 


चूणिस्‌८-सम्यक्त्वप्रकृतिकी संक्रमण आर उदीरणाको प्राप्त होनेबाली स्थितियोंसे 
उसीकी उदयको प्राप्त हानवाली स्वितियाँ कुछ विशेष अधिक हैं ॥५५५९॥ 

विशपाथे-यहां एक स्थितिस अधिक विश्ञप जानना चाहिए | 

चू्णिस०-सम्यक्त्वप्रकतिकी उदयको प्राप्त होनवाली स्थितियोसे उसीका सत्कम 
विशप अधिक हूं ॥५२०॥। 

वशेपाथे-यह विशपता सम्पूण आवल्गमात्रस अधिक हैं । 

चूर्णिक्ष :-सम्यरिमिथ्यात्वकी जितनी स्थितियाँ उदीरणाका प्राप्त होती हे, वे वश्ध्यमाण 
पदोंकी अपक्षा सबस कम हैँ ॥५२९॥ 

विशपाथ- क्योंकि, उनका प्रमाण दा अन्तमुद्र्ते ओर एक उदयावलीसे कम सत्तर 
काड़ाकोड़ी सागरोपम है । 

चूर्णिस्‌ ० -सम्यग्मिध्यात्वकी उदीरणाका प्राप्त हानेबाली स्थितियोसे उसीकी उदयको 
प्राप हानवाटी स्थितियाँ कुछ विद्याप अधिक है |[५००।। 

विशपाथ- यह बिशपता एक स्थितिमात्र जानना चाहिए । 

चाणस्‌ ०-सम्याग्मथ्यात्वका उदयका प्राप्न हानवाला स्थितियास उसीकी संक्रमणकां 
प्राप्त हानवाली स्थितियाँ कुछ विश्ञाप अधिक हैं | ५२३॥ 

विशपा्थ-यहाँ विशप अधविकताका प्रमाण एक अन्तमुद्र तमान्र हे । 


४ मिच्छत्तत्स उक्कर्साटिटांद बधिय आअतोमुहुत्तपाटिभागण वेदगसम्मत्त पडिवण्ण सम्मत्तस्स 
उक्कस्सटिटदिसतकम्मसतामुद्दुत्त एसत्तरिसागरावममत दोहे । पुणों ते सतकम्म सम्मार्शायटुठटविदियसमए 
उदयावलियबाहिरादाी ओकट्रियूण वेदयमाणस्स उक्करस्साटिटदिउदीरणा उक्कस्साटिटाद्िसिकमों चे होदि ! 
तेण कारणणत!मुहत्त गसन्तरारिसागरोबभकाडाको ठहीआ आव्लियणाओं सम्मज्लस्स सकामिजमाणीदी रिजमाण- 
ट्टिदीओं हाति त्ति थावाओं जादाओं | जयमघ० 

२ केत्तियमत्तो जिसेसा ? प्गटिटदिमत्तो । कि कारण; तककालवंदिज्ञमाणुद्यट्टदीए वि एव्य 
तब्भावदसणादाों | जयघ० 

२ केत्तियमेत्तों विसिसा / सपुण्णावलियमत्तो | कि कारण: सम्माईय्टठिपढमसमक्‍्॒ए गलिदेगटिठदीए 
सह समयृ णुदयाव लियाए एल्थ परवेसबटभादों | जयघ० 

४ किपमाणाओं ताओ : दाहि अंतोमुहत्त हि उदयावल्याएं व ऊणसत्तरिसागरोबमको हा कोडि- 
पमाणाओं । त कथ ! मिच्छत्तर्स उक्कसटिटदि बचियणतोमहत्तपडिभग्गो सब्बल्ह सम्मत्त घपेत्तण 
सम्मामिच्छत्तस्स उक्क्स्सटिठदिसं तकम्मसुप्पाइय पुणों सब्बजह॒"्णेणतोमुहुत्त ण सम्मामिच्छत्तमुवणमिय तं॑ 
सतकम्मम्ुदयावलियबा हिरमुदी रदि ज्ञि एदेण कारणणाणंतरणिद्विटटपमाणाओ होदूण थोवाओ जादाओ ! जयघ० 

५ केत्तियमेसों विसेसी ! एगटिठदिमेत्तों । कुदो; तकालबेदिज्जमाणुदयद्विदीए प्रि एत्थत- 
व्भूदत्तादों । जयध० 


गा० ६२ ] स्थित्यपेक्षया बन्धांदि-पंचपद्‌-अल्पबहुत्व-निरूपण ५३७५ 


हियाओ । ५२४. संतकम्मट्विदीओ विसेसाहियाओ । ५२५. णवणोकसायाएं 
जाओ ट्विदीओ बज्ञंति ताओ थोवाओ | ५२६. उदीरिज्जंति संकामिज्जंति य 
संखेज्जगणाओ । ५२७. उदिण्णाओ विसेसाहियाओं । ५१८. संतकम्मट्टिदीओ 
विसेसाहियाओ । 
चूर्णिप्न ०-सम्यम्मिथ्यात्वकी संक्रमणकोा प्राप्त होनेवाडी स्थितियोंसे उसीकी सत्कम- 
स्थितियाँ कुछ विशेष अधिक हैं ॥५२४॥ 
विशेषाथं-यह विशेष अधिकता सस्पूण आवलीमात्र जानना चाहिए | 
चूणिस ०-नव नोकपायोंकी जो स्थितियाँ बन्धको प्राप्त होती हे, वे सबसे कम 
हे ।। ५ ५ ५।। 
विशेषाथे-क्योंकि, उनका प्रमाण आबवाधाकालसे हीन अपना-अपना उस्कृष्ट 
स्थितिबन्ध है । 
चूणिसु०-नव नोकपायोंकी बँधनेवाल्ी स्थितियोंस उनकी उ्दीरणा ओर संक्रमणको 
प्राप्त होनेबाली स्थितियाँ संख्यातगुणी हैं ।।५२६।। 
विशेषाथे-क्योकि, उनका प्रमाण वन्धावली, संक्रमणावली ओर उदयावलीसे हीन 
चालीस कोड़ाकोड़ी सागरापम है । 
चूणिसु०-नव नोकपायोंकी उदीरणा ओर संक्रमणका श्राप्त हानेवाढी स्थितियोंसे 
उन्हींकी उद्यको प्राप्त हानेबाली म्थितियों कुछ विशप अधिक है ।।५२७॥। 
विशेषाथ - यहाँ अधिकताका प्रमाण एक स्थितिमात्र हे । 
चूर्णिस०-नव नोकपारोंकी उद्यको प्राप्त हानवाी स्थितियोस उन्हींकी सत्कम- 
स्थितियों कुछ विशप अधिक हैं ।|५० ८।। 
विशेषाथे- यहाँ अधिकवाका प्रमाण एक समय कम दा आवलीमात्र है, क्‍योंकि 
यहाँ पर समयोन उद्यावलीक साथ संक्रमणावडीका भी अन्तर्भाव हा जाता हे । 
अब जघन्य स्थिति-सम्बन्धी अल्पवहुत्वकों कद्दते हें--- 
. १ कैत्तियमेत्तो विसेसी ? अतोमुहुत्तमत्ता | कुदो; मिच्छत्त कस्साटिठाद बअधियुण सम्मत्त पडिबण्ण- 
विदियसमए, चेव सम्मामिच्छत्तस्सुकस्सटिटदिसंकमावलंबणादों | जयघ० 
२ कैत्तियमेत्तो विसेसों ? संपुण्णावलियमेत्तों। कुदो; सम्माइट्टिपढमसमए चं उकस्सदिटदि- 
संकमावलंबगादों | जयघ० 
३२ कुदो; आबाहूणसग-सगुक्रस्सदिठदिबंधपमाणत्तादों | जयघ० 
४ कुदो; सब्वासि बधघसकमणावलियाहिं उदयावलियाए तर परिद्दीणचत्तालीससागरोवमकोडा- 
कोडीमेत्तटिठदीणं संकामिजमाणोदीरिजमाणाणमवंभादी | जयध० 
५ कैत्तियमेत्तो विसेसो ! एगटिठदिमेत्तो । जयघ्‌० 
६ केत्तियमेत्तो विसेसों ! समयूण-दो-आवलियमेत्तो | कि कारण; समयू णुद्यावलियाएं सह 


संकमणावलियाप तत्थ परवेसुवलंभादों । जयूष्‌० 
८ 


५३८ कसाय पाहुड सुत्त [ ६ वेदक-अथाौधिकार 


५२९. जहण्णेण मिच्छत्तस्स एगा ट्विदी उदौोरिज्जदि, उदयो संतकम्प च 
थोवाणि | ५३०. जट्ठिदि-उदयो च तत्तियो चेच | ५३१. जद्ठिदि-संतकम्मं सं खेज्ज- 
गणं | ५३२. जट्ठिदि-उदीरणा असंखेज्जगुणा | ५३३. जह्णओ ड्विदिसंतकम्मो 
असंखेज्जगणा । ५३४ जहण्णओ द्विदिबंधो असंखेज्जगण्णा । 


चूणिस०-जघन्यको अपेक्षा मिथ्यात्वकी एक स्थिति डदीरणाका प्राप्त हाती है 
उदय भी एक स्थितिप्रमाण हूं आर सत्कम भी एक स्थितिप्रमाण हं। (अत्त: य॑ ततीनीं एक 
स्थितिमात्र हाकरक भी वदक्ष्यमाण पदोकी अपक्षा सबरा कमर हैं ।) मिशथ्यात्वका जघन्य 
यत्स्थितिक उदय भी तत्प्रमाण ही हे । मिथ्यात्वके जबन्य यत्स्थिनिझ उद्यसे यत्स्थितिक 
सत्करम संख्यातगणा है ॥*२५०-'५ ३ २॥।। 

विशपाथ-मिथ्यात्वके जघन्य यत्स्थितिक-उदयसे यत्स्थितिक सत्कमके संख्यातगणित 
कहनेका कारण यह हे कि एक स्थितिकी अपक्षा दो समय-सम्बन्धी स्थिति दुगुनी होती 
है । विवक्षित प्रकृतिकी संक्रमणकाल्मे जो म्थिति होती है, उस “यत्स्थिति' कहते हे । वह 
'यत्सथिति' जिसके पाइ जावे, उस 'यत्स्थितिक' कहत हैं । इस ग्रकारक यत्स्थितिक उदयका 
'यत्स्थतिक-उदय', उदीरणाकोी यत्स्थितिक-5दोरणा आर सत्कसका “यत्स्थितिक सत्कम 
कहते हे । आगे भी सचत्र “जट्टिति! पदसे 'यत्स्थिति! का ही अप भ्रहण करना चाहिए | 

चूणिस० -मिथ्यात्वक यरत्स्थितिक सत्कमंसे उसीका यस्स्थितिक उदीरणा असंख्यात- 
गुणी है ॥५३२ । 

विशपा्थे-क्योंकि, उसका प्रमाण एक समय अधिक आवटीग्रमाण है । असंख्यात 
समयोकी एक आबली हाती हे, अतः इसक असंख्यातगुणित हाना सिद्ध हे । 

चर्णिस ०-मिश्यात्वकीं यत्स्थितिक-उदीरणासे उसीका जबन्य स्थितिक-सत्कमे 
असंख्यावगुणा हे ॥०३ ३॥| 

विशपाथे-क््येकि, इसका प्रमाग पल्यापर्क असंब्यत्तद भाग है । 

चूणिस ० - मिथ्यात्वक जघन्य स्थिति सत्कमेस "सीझा जघन्य स्थितिबन्ध अस॑ख्यात- 


गणा है ॥०३४॥ 

/ त जहा-उदीरणा ताव पटमसम्मच्षाश्मिहम्च्छा रध्टिरस स्मयास्यावलि्यमत्तमिच्छत्तपढम- 
टिटदीए सेसाए एगटिटादमेकत्ता होदूण जहाप्णिया हइ । उदयो वि तससेबावलियपविट्टपढम ट्टिदियस्स 
जद्॒ण्णओं दहोइ | सतकम्म पुण दंसणमोहक्खवगस्स एगट्ठदिदुममयकालमेत्तमिच्छत्तटिठदिसितकम्म॑ पेत्तण 
जहण्णय दोहद | तदी मिच्छत्तस्स जहण्णिया टिठदि-उदोरणा छदयां सतकग्मं च एगयठदिमेत्ताणि होदूण 
थोवाणि जादाणि | जयघ० 

२ कि कारणं; मिच्छत्तपटमणटिठदीए आवलियपविय्टाए आवट्यिमेत्तकाट जद्ृण्णओ दिठदि-उठउदओ 
होइ | तत्थ जरिटादि-गदयों बि तत्तियां चेच, तम्हा जथिटदिन्‍-डदयों तात्तयों चंवबत्ति भाणद । जयघ० 

२ वकारण; एगा[टदटददां दुसमयकाल«णिटदाए दुगुणत्तवल्भाद! | जयघ० 

४ ऊद; समयाहिपावलियपमाणत्तादो | जयघ०» 

५ कुदा; पलिदा4मस्स असखजदद भागपमाणत्तादो | जय॑च ० 

८ कि कारण; सलविसुद्धबादगइदियपजत्तस्स पाल्दावगाससेजभागपरिद्दीणसागर|वममेत्तजहण्ण- 
टिठदिबंधग्ग हणा दो । जयघ * 


गश।० ६२ | स्थित्यपेक्षया बन्धादि-पंचपद-अल्पबहुत्व-निदूपण ५३९ 


५३५, सम्मत्तस्स जहण्णगं ट्विदिसंतकम्म संकमो उदीरणा उदयो च एगा 
ट्रिदी | ५३६ जद्ठिदिसंतकम्पं जट्टिदेउदयों च तत्तियो चेच | ५३७. सेसाणि 
जद्डिदिगाणि असखज्जगुणाणि । 

५३८. सम्माभिच्छत्तस्स जहण्णयं ड्रिदिसंतकम्मं थोवं । ५३९. जद़िदि- 
संतकम्म॑ संखेज्जगुण | ५४०. जहंण्णओ ट्विदिसंक्रमों असंखेज्जगुणा' । ५०१. जड़ 
ण्णिय्रा ट्विदि-उदोरणा असंखज्जगुणा । ५५४२. जहृ्णओ ट्विदि-उदयो विसेसाहि गा  । 


ब_> ५. के. काया कध्लओओआख 
_ ++...आवा का अम्मा ..्ज 


विशपार्थ-क्योंकि, सबविशुद्ध बादर एकन्द्रिय पर्याप्रकके पल्‍्योपमके असंख्यातवें 
भागसे हीन सागरापमप्रमाण जघन्य स्थितिवन्ध माना गया हे । 

चूणिस ० -सम्यक्त्वप्रकृतिका जधन्य स्थिति सत्कमे, संक्रमण, उदीरणा ओर उदय 

्े (्‌ः कक. ॥ हा क् 
एक स्थितिमात्र हैं। (अतः वल्ष्यमाण सर्बपदोंकी अपेक्षा उनका प्रमाण सबसे कम हे ।) 
सम्यक्त्वप्रकृतिका जितना जधन्यम्थिति सत्कमे है यत्सप्थितिक-सत्कमें और यत्स्थितिक-उदय 
भी उतना ही हूँ | सम्यक्त्यपक्ुलिके यत्सवितिक-उदयले उसीझके जोत्र यत्स्थितिक (उदीरणा 
आदि) असंख्यानगुणित होते है । क्योंकि, उनका प्रमाण एक समयसे अधिक आवली- 
प्रसाण है ॥५३ ५-० ३७॥। 
णि म्यस्मिथ्यात्वका जबन्य स्थितिसत्कम वक्ष्य श्र पदोंकी अपे 

चूफिसू०-सम्यस्मिथ्यात्वका जबन्य स्थितिसत्कम वस्ययमाण सब पदोंकी अपेक्षा 
सबसे कम है । ( क्योंफि, उसका प्रमाण एक स्थितिमात्र । ) सम्यग्मिश्यात्वके जधन्य 
स्थितिसत्कमलसे उसीका यम्वितिक-सत्कम संख्यातगुणा है । ( क्‍योंकि, उसका प्रमाण दो 
स्थितिप्रमाण हे । ) सम्यग्भिथ्यात्वफे यत्स्थितिकसत्कमसे उसीका अपन्य स्थिति-संक्रमण 
असंख्यातगुग्रा है । ( क्योंकि, उसका प्रमाण पल्‍्योपमके असंख्यातत्रें भाग ) सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके जबन्य स्थिति-संत्रमणसे उसीकी जघन्य स्थिति-उदीरणा असंख्यातगुणी है | 
( क्योंकि, उसका प्रमाण छुछ कम सागरापम हैं । ) सम्यग्मिश्यात्वकी जधन्य स्थिति-उदी- 
रणासे उसीका जधन्य म्थिनि-उदय विशप अधिक हो । ( यह विशपता कब एक स्थितिमात्र 
हे।) ।|०२३८-५४२।। 

१ त जहा-कदकरणिजच रिमसमय सम्मत्तस्स जहण्ण टिठदिसेतकम्ममेगटिटदिगेत्तमसब्ब्भरे | जहए्ण- 
ट्ठिदि-उदयी यि तत्थेव गउस्या | अथवा कदकर॑णजशचरिसावल्याए सब्वत्थेत जह्णटि्टदि-ठदयो व 
समवलब्भदें; तेत्तियमंसकालमदिसरूचन टसिठदाए उदयदसणादो । प्रणी क्दकरणिज्म्स समयाहियावलिपाए 
सब्वत्थेव जहृण्णरिठदि उर्दाग्णा जहण्णिया होइ; एगटिठदिविसयत्तादों। सकसो वि तत्थेव गर्धदेयव्यों । 
एबमेदेसिमेगटिटदिपमाणत्तादो थीयत्त'मदि सिद्ध | जय० 

२ कुदो; कदकरणिजचरिमसमए तेमसि पि एगटिठदिपमाणत्तदंसणादों | जयत्र० 
| कुदां; समयादियावलियपमाणत्तादा | जथब० 
४ कुदा; एगटिठदिपमाणत्तादा । जयघ० 
५ कुदा; देतममयकालबिठदियमाणसादा! | जयघ० 


६ कुदो; पलिदावमास खंज्जमा गपमाणत्तादोी | जयघ ० 
७ कुदा; देसृूणतागरानमप्माणतसादां । जयघ ० 


८ केत्तियमेत्ता विसेसा ? एगटिठदिमेततों ! कि कारणं; उदयदिठदीए वि एव्य परवेसदंसणादों । 
जयृध० 


५ च॥ 


५४० कसाय पाहुड खुतक्त [ ६ बेदक-अर्थाधिकार 


५४३. बारसकसायाणं जहण्णयं ट्विद्सिंतकम्पमं थोवं । ५४४. जड्ठिदिसंत- 
कम्म॑ संखेज्जगुणं । ५४५, जहृण्णगो ट्विदिसंको असंखेज्जगुणी | ५४६. जहण्णगों 
बंधी असंखेज्जगुणो | ५४७, जहृण्णिया ड्विंदि-उदीरणा विसेसाहिया । ५४८. जह- 
एणगो ठिदि-उदयों विसेसाहियो 

५४९. तिण्हं संजलणाणं जहण्णिया ठिदि-उदीरणा थोवा | ५५०, जहण्णगो 
ट्विदि-उदयो संखेज्जगुणो | ५५१.जट्ठिदि-उदयो जद्टठिदि-उदीरणा च असंखेज्जगुणो । 
५५२, जहण्णगो ठिदिबंधो ठिदिसंकमो टिदिसंतकम्पं च संखेज्जगुणाणि' । ५०३ 
| चू्णिस्व:-अनन्तानुबन्धी आदि बारह कपायोंका जबन्य स्थिति-सत्कमे वध्ष्यमाण 
सर्व पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हे । बारह कपायोंके जघन्य स्थितिसत्कमसे उन्हींका यत्स्थि- 
तिक सत्कम संख्यातगुणा हे । बारह कपायोंके यत्स्थितिक सत्कमसे उन्हींका जघन्य स्थिति- 
संक्रमण अमंस्यातगुणा हे । बारह कपायोक जघन्य स्थितिसंक्रमणसे उन्हींका जघन्य स्थिति- 
बन्ध असंख्यातगणा है । बारह कपायोंके जघन्य म्थितिवन्धसे उन्हींकी जघन्य स्थिति- 
उदीरणा विशेष अधिक है । बारह कपायोंकी जघन्य म्थिति-उदीरणासे उन्हींका जघन्य 
स्थिति-उदय विद्याप अधिक है ॥|५४ ३-५४ ८।। 

चूर्णिस० क्रोधादि तीनो संज्वलनकपायोंकी जघन्य स्थिति-उदीरणा वश्य्यमाण सब 
पदोंकी अपक्षा सबसे कम है । ( क्‍योंकि, वह एक स्थितिप्रमाण हे । ) तीनों संज्वलनोंकी 
जघन्य स्थिति-उदीरणास उन्हींका जथन्य स्थिति-उदय संख्यातगुणा हैं । ( क्‍योंकि, वह दो 
स्थितिप्रमाण है | ) तीनों संज्वलनोके जघन्य स्थिति-उदयसे उन्हींका यत्स्थितिक-उदय और 
यत्स्थितिक-उदीरणा असंख्यातगुणी हे । (क्योकि, उनका प्रमाण एक समय अधिक आवली- 
काल है । ) तीनों संज्वलनकपायोंके यत्म्थितिक-उदय ओर उदीरणासे उन्हींका जघन्य स्थिति- 
बन्ध, जघन्य स्थितिसंक्रमण ओर जघन्य स्थितिसत्कम ये तीनों संख्यातगुणित है । (क्योंकि, 


१ कदो; एगटिटदिपमाण॑त्तादों | जयघ० 

९ कुदो; दुसमयकालटिठदिपमाणत्तादों | जयघ० 

३ कदो; पलिदोवसासखेज भागपमा णत्तादो । जयघर 

४ कि कारण; सब्वविसुद्वादरेइंदियजहण्णटिटठदिवंघस्स राहणादों | जयध॒० 

५ कुदो; सब्वविसुद्ध बादरेइ दियस्स जहण्णट्िठदि-बंधादी विसेसाहियहदसमुप्पक्तिय-जहण्णटिटदि- 
संतकम्मविसयत्तेण पडिलद्धजहण्णभावत्तादों | जयघ० 

६ कैत्तियमेत्तो विसेसों ! एगटिठदिमेत्तो | कुदो; उदयटिठदीए वि एस्थंतब्भावदंसणादों | जयध० 

७ कि कारणं; एगटिठदिपमा णत्तादों । जय ० 

८ कुदो; दोटिठदिपमाणत्तादों | णेदमसिद्धं; तम्मि चेव विसए उदयटिठदीए सह उदीरिजमाण- 
टिठदीए जहृण्णो दयभावेण विवक्खियत्तादों | जयध० 

९ कुदो; समयादियाबलियपमाणत्तादों | जयध॒० 

१० कुदो; आबाहूण-वेमास-मास-पक्खपमाणत्तादों | किमट्ठमाबाहाएं ऊणत्तमेत्थ कीरदे ! ण, 
जदृण्णबंध-संतकम्माणं णिसेयपद्टाणत्तावलंबणादो | जयघ॒० 


गा० ६२ ] स्थित्यपेक्षया वन्धादि-पंचपद्‌-अल्पबहुत्व-निरूपण ५७१ 


जट्टि दिसंकमो विसेसाहिओ । ५५४. जद्ठिदिसंतकम्मं विसेसाहियं | ५५५. जद्ठिदि- 
बंधो विसेसाहिओ । 

५५६, लोहसंजलणस्स जहण्णट्विदिसंकमो संतकम्मग्रदयोदीरणा च तुल्ला 
थोवा । ५५७. जट्ठिदि-उदयो जट्औडिदि्सितकम्मं च तत्तियं चेन | ५५८. जद्ठिदि-उदी- 


उनका प्रमाण क्रमशः आबाधाकालसे हीन दो मास, एक मास ओर एक पक्ष-प्रमाण कहा 
गया हे । ) तीनों संज्वलनोंके जघन्य स्थितिबन्ध आदि पदोंकी अपेक्षा उन्हींका यत्स्थितिक- 
संक्रमण विशेष अधिक हैं । ( यह विशेष अन्तमुंह तग्रमाण हे, क्‍योंकि यहाँपर समयोन दो 
आवलीसे हीन जघन्य आबाधाकालका प्रवेश देग्वा जाता है । ) तीनों संज्वलनोंके यत्स्थितिक 
संक्रमणसे उन्हींका यत्म्थितिक-सत्कम विशेष अधिक है । ( यह्‌ विशेष एक म्थितिमात्र है । ) 
तीनों संज्वलनोंके यत्स्थितिक सत्कमसे उन्हींका यत्स्थितिक-बन्ध विशेष अधिक हे । ( यह 
विशेष दो समय कम दो आवल्ीमात्र जानना चाहिए। क्‍योंकि, सम्पूण आबाधाकालके साथ 
ही यत्स्ण्तिबन्धके जघन्यपना माना गया है । ) ॥|५४७९-५५०५।। 


चूणिस०-लाभसंज्वलनका जधन्य स्थितिसंक्रमण, जघन्य स्थितिसत्कम, जघन्य 

उदय और जधन्य उदीरणा ये चारो परस्परमें तुल्य हैं और वद्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे 
कम हैं | ( क्योंकि, इन सबका प्रमाण एक स्थितिमात्र हे । ) छोभसंज्वल्नका जघन्य यत्स्थि- 
तिक-उदय ओर जघन्य यत्स्थितिक-सत्कम भी उतना ही अर्थात एक स्थितिप्रमाण ही हे । 
लोभसंज्वलनके जघन्य यत्स्थितिक-उदय ओर जबघन्य यन्स्थितिक-सन्कर्मसे इसीकी जधन्य 
यत्स्थितिक उदीरणा ओर जपघन्य यत्म्थितिक संक्रमण असंख्यानगुणित हैं । (क्योकि, उनका 
प्रमाण एक समय अधिक आवलीकालर ह॑ ।) टलोमसंज्वछनक जबन्य यत्स्थितिक-उदीरणा और 
जघन्य संक्रमणसे उसीका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । ( क्योंकि, अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थानके अन्तिम समयमें होनेवाठ आवाधा-विहीन अन्‍न्तमुद्न त-प्रमाण स्थितिबन्धकों यहाँ 
१ क्रैत्तियमेत्तों विसेसों ! अंतोंमहुत्तमत्तों | कुदो; समयूणदी आवश्यादि परिहाण-जहण्णाबाह्मए 
एत्थ पवेसदंसणादी | जयध० 

२ कैक्तियमेत्तो बिसेसो ? एगटिठदिमेत्तो | कि कारणं; सकमणावलियाए चरिमसमयम्मि जटिटदि- 
संकमी जहण्णो जादो | जटथिटिदिसतकम्मं पुण तत्तो हेटिटमाणंतरसमए वद्‌टमाणम्स जह॒णा है है, तेण कार- 
णेण संकमणावल्याए दुचरिमसमयप्पवेसेण विसेसाहियत्तमेत्थ गहेयब्यं | जयघ० 

३ केत्तियमेत्तो विसेसो ! दुसमयूणदोआवल्यिमेत्तो / कि कारण; सपुण्णावाह्मएं जटिटदिबधस्स 
जह्णभावदंसणादो | जयघ० 

४ कुदी; सब्वेसिमेगटिठदिपमा णत्तादों | त॑ कथं; सुहमसांपरा हयसर्स समया हियावलियाए टिठिदिसंकमों 
दिठदि-उदीरणा च जहृण्णिया होइ ! तस्सेव चरिमसमए टिठदिसंतकम्ममुदयों च जद्ृ्णभाव॑ पडिवजदे।! 
तदो सब्वेसिमेयटिटदिपमाणत्तादों थोीवत्तमिदि सिद्ध । 

५ कि कारण; उदयत्थ जहण्णदिठदीदो जदिठदीए मेदाणुबरंमादी | जयघ० 


५७४२ कसाय पाडुड सुफ्त [ ६ वेदक-अथोधिकार 


रणा संकपो च असंखेज्जगुणो । ५५९, जहण्णगो ड्विदिबंधों संखेज्जगुणो' । ५६०. 
जद्गिंदिबंधो विसेमाहियो । 

५६१, इत्थि-णवुंमयवेदाण जहण्णट्विदिसंतकम्पग्नुदयोदीरणा च थोवाणि | 
५६२. जद्ठविदिसंतकम्मं जट्टिदि-उदयों च तत्तियों चेव | ५६३, जद्ठनिदि-उदीरणा असं- 

खेज्जगुणा | ५६४०. जहृण्णगो ट्विद्सिंकमो असंखेज्जपुणो | । ५६५, जहण्णगो ट्विदि- 
बंधो असंखेज्जगुणो ' 

५६६. पुरिसवेदम्स जहण्णगो ट्विद्-उदयो ट्रिदि-उदीरणा च थोवा । ५६७, 
ग्रहण किया गया है | ) छोभसंज्वलनके जघन्य स्थितिवन्धसे उसीका यत्स्थितिक बन्ध 
विशेष अधिक है । (क्योंकि, यहाँ पर उसमें जबन्य आवाधाकाल भी सम्मिलित हो जाता 
है ।) ।।|५५६-५६५०।। 

चू्णिस०-ख्रीदद और नपुंसकवदका जबन्य म्थिति-सत्कर्म, जथन्य स्थिति-उद्य 
और जघन्य म्थिति-उदीरणा ये तीनों परस्परमें समान हैं. ओर वश्यमाण पदोकी अपभा सबसे 
कम हैं । ( क्योंकि, उसका प्रमाण एक स्थितिमात्र है । स्री ओर नपुंसक वदका जबन्य 
यव्स्थितिकूसत्कर्म ओर जवन्य यत्स्थितिक उदय भी उतना अथात एक स्थितिप्रमाण ही है । 
स्री ओर नपुंसक वेदके जधन्य यत्स्थितिक-सत्कम आर जथघन्य यत्स्थितिक-उदयसे उनन्‍हींकी 
जधन्य यन्स्थितिक-इदीरणा असंख्णवग्णी ४ । ( क्योंकि, उसका प्रमाण एक समय अधिक 
आवडीकाछ हे । ) स्ीवद और नपुंसकवदकी जबन्य यत्स्थितिक-उदीरणासे उसीका ऊघन्य 
स्थिति-संक्रमण असंख्यावगुगा है । ( क्योंकि, उसझा प्रमाण पल्यापसके असंख्यातवें भाग 
हैं ।) स्री और नपुंसफ्वारके ज़बन्य रिथ्रतिसंक्रमणसे उन्हीका जबन्य स्थितित्रन्ध असं- 
ख्यातगुणा है । ( क्योकि, पल्योपमर्क असंख्यातत भागस हीन सागरोपमक दो बटे सात 
(३) भागप्रमाण एकेच्द्रियोंक ख्री ओर नपुंसकतरद-सम्यन्बी जवबन्य स्थितिबंधफी यहाँ 
ग्रहण किया गया है ॥।५६५-५६५।। 

चूर्पिस०-पुरुषबदका जघन्य स्थिति-ददय और जबन्य स्थिति-उदीरणा सबसे कम 
हैं । ( क्‍योंकि, वह एक स्थिति-प्रमाण हे । ) पुरुषवेदका यत्स्थितिक-उदय भी उतना ही है, 

१? कद; समयाहियायलिपपमाणत्तादी | जयध० 
२ कि कारण; अणियड्रिकरणचरिमणिठदिब धरस अंतोमहुत्तपमाणस्सावराद्मए विणा गहिदत्तादो । 


जयधघ ० 
रे कुदो; जहृण्णाबाह्मए नि एस्थतब्माबदसणादी । जयब० 


४ कुदों; एगटिटदिपमाणत्तादो । जयच० 

५ कि कारण; एत्य जटिठदीए जहण्णटिठदीदो भेदाणुबरलंभादोी | जयघ० 

६ क्ृदों; समयाहियात्रल्यपमाणत्तादों | जयघ ० 

७ कुदों; पलिदोवमासग्वेज्जद भा गमेत्तचरिमफा लिविसयत्तादो | जयघ० 

८ कुदो; एडद्दियजहण्णटिठदिबंधस्स पत्दोवमासखेज्जभागपरिहीणसागरोवम-वबे-सत्तभागपमाणस्स 
गदहणादी । जयघ्‌० 

९ कुदो; एगटिठदिपमाणत्तादी | जयध० 


शा० ६२ ] स्थित्यपेक्षया-बन्धादि-पंचपद-अल्पबहुत्व-निरूपण ५७३ 


जद्ठटिदि-उदयो तत्तियो चेव। ५६८. जट्टिदि-उदीरणा समयाहियावलिया सा असंखेज्ज- 
गुणा | ५६९, जहृण्णगो ट्विदिबंधों ट्विदिसंकमो ड्विदिसंतकम्मं च ताणि संखेज्जग- 
णाणि' | ५७०. जट्डिदिसंकमो विसेसाहियो | ५७१. जद्ठटिदिसंतकरम्म॑ विसेसाहिय॑ । 
५७२, जद्ठिदिबंधो विसेसाहिओ । 

५७३, छण्णोकसायाणं जहण्णगों ड्िदिसंकरमो संतकम्मं चे थधोव॑ । ५७४. 
जहण्णगो द्विदिवंधी असंखेज़्गुणा । ५७५.जहण्णिया ट्विदि-उदीरणा संखेज्जगुणा# | 


"सकी 7० ० “कन्या नमक. वरना जज 


अर्थात्‌ एक स्थितिप्रमाण है । पुरुषद्द्की यर्स्थितिक-उदीरणा एक समय अधिक आवलीप्रमाण 
है । वह पुरुपवदक यत्मिथतिक-उदयसे असंख्यातगु्णी हे | पुरुपषवदकी यत्स्थितिक-उदीरणासे 
उसीका जघन्य स्थितिवन्ध, ज़घन्य स्थितिसंक्रम ओर जघन्य स्थितिसत्कम ये सब संख्यात- 
गुणित है । ( क्योकि, यहाँपर अबाधाकालसे रहित आठ वर्षप्रमाण पुरुपबदके चरम स्थिति- 
बन्धकों मरहण किया गया हैं. | ) पुरुपवदक जघन्य स्थितिसंक्रमसे उसीका यत्स्थितिकसंक्रम 
विशप अधिक हे। (क्योकि, यहॉपर एक समय-हीन दो आवलीकाल्स कम पुरपवदका जघन्य 
आवाधाकाल भी मभ्मिटित हो जाता है।) पुरुषवदक यत्स्थितिक-संक्रमस उसीका यत्स्थितिक- 
सत्कम (एक स्थितिसे) विशेप अधिक है। पुरुपवदके यत्स्थितिक-सत्कमंस डसीका यत्स्थितिक- 
बन्ध विशप अधिक हे ( यह विशप दो समयसे कम दो आवीग्रमाण अधिक जानना 
चाहिए । ) ॥|५६६-५७२॥। 

चूणिंस० हास्यादि छह कपायोंका जबन्य स्थितिसंक्रम आर जथन्य स्थित्तिसत्कर्म 
वदक्ष्यमाण सब पत्नकी अपेक्षा सबसे कम हे | हास्यादिपटकर्क जघन्य स्थितिसंक्रमसे उन्हींका 
जघन्य स्थितिवन्ध असरूंख्यातगुणित हैं । ( क्याकि, उसका प्रमाण पल्यापमर्क असंख्यातवें 
भागसे हीन दो बटे सात (5) सागरापम है ।) हास्यादिपटकर्क जघन्य स्थितित्रन्धसे उन्हींकी 
जघन्य स्थिति-उदीरणा संख्यातगुणी हैँ । ( क्योंकि, उसका प्रमाण पव्योपमके असंख्याज्नवें 


१ बुदों; पुरिसवंद्चरिमाटिठदिबधस्स अय्ठवस्सपमाणस्स आबाहाए विणा गहणादों | जयघ० 

२ कुदों; समयूण दो -आवलियाहि परिदाणजहृण्णाबाह्मए एत्थ परबेसदंसणा दा | जय ० 

दे केत्तियमेत्ती विसेसोी ? एगटिटदिमेत्तो | जयध० 

४ कैत्तियमेत्तो बिस्सो ! दुसमयूण-दो-आवशल्यमत्तो | जयघ० 

५ कुदों; खबगस्स चरिमाटिटदिवडयविसये पडिलद्धजदृण्णभावत्तादों | जयघ॒० 

६ कि कारणं; एड दियजहण्णटिटदियंधस्स पलिदोवमासखेजभागपरिदीणसागरोवम-व-सत्तभागपमा- 
णस्स गहणादी | जयघ० 

७ कि कारण; पलिदोबमासंखेजभागपरिदीणसागरोवमचदुसत्तभागमंत्तजहप्णटि ठदिसंतकम्मविसयत्तेण 
टिठटदिउदोरणाए जदृण्णसामित्तपुत्तिद्सणादोी | ज़यघ० 

& ताम्रपत्रवाली प्रतिम 'असंखज्ञगणा” पाठ मुद्रित हैं ( देखो प्र० १०९६ ) | पर टीकाक़े 
अनुसार 'संखेज्ञशुणा' पाठ होना चाहिए ! 


५४४ कसाय पाषठुड सुष्त [ ६ वेदक-अथौधिकार 


५७६. जहण्णओ ट्विदि-उदयो विसेसाहिओ । 

५७७. एत्तोी अणुभागेहिं अप्पाबहुअं ५७८, उकस्सेण ताब। ५७९, 
मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसायाणमुकस्स-अणुभा गठदीरणा उदयो च थोवा । 
५८०. उकस्सओ बंधो संकमो संतकम्म॑ च अगंतगुणाणि । 

५८१, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्स-अणुभागउदओ उदीरणा च थोवाणि । 
५८२, उकस्सओ अणुभागसंकमो संतकम्प च अणंतगुणाणि । 

५८३, एत्तो जहण्णयमप्पाबहुअं । ५८४, मिच्छत्त-बारसकसायाणं जहष्णगो 
भागसे हीन चार बट सात (४) सागरोपम है । ) हास्यादिपटककी जघन्य स्थिति-उदीरणासे 
उन्‍्हींका जघन्य स्थिति-उदद्य ( एक स्थितिसे ) विशेष अधिक है ॥॥|५७३-०५७ ६॥। 

इस प्रकार जघन्य स्थिति-विषयक अल्पबह॒त्व समाप्त हुआ । 

चूणिस््‌ ०-अब इससे आगे अनुभागकी अपक्षा अल्पवहुत्व कहेंगे । उसमें पहले 
उत्कृष्टकी अपक्षा वर्णन करते है | मिथ्यात्व, सोटह कपाय आर नव नाकपायोंको उत्कृष्ट अनु- 
भाग-उदीरणा ओर उत्कृष्ट उदय वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे कम हे । ( क्योंकि, उत्कृष्ट 
अनुभाग वन्ध ओर उत्कृष्ट अनुभाग-सत्कमंक अनन्तवें भागकी ही सबदा उदय और उदी- 
रणारूप प्रवृत्ति देखी जाती हे । ) मिथ्यात्वादिक उत्कृष्ठ उदय आर उदीरणास उन्हींका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध, उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम ओर उत्कृष्ट अनुभाग-सत्कम अनन्तगुणा होे। ( क्योंकि, 
यहॉँपर मिथ्यारष्टिक सर्वोत्कृष्ठ संक्‍ल्शसे बंध हुए उत्कृष्ट अनुभागको निरवशेपरूपसे ग्रहण 
किया गया है । ) ॥५७७-०८ ८।| 

चूर्णि स्‌ ०-सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभाग-उदद्य और उत्कृष्ट 
अनुभाग-उदीरणा वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे कम हैं । ( क्‍योंकि, इनक उत्कृष्ट अनुभाग- 
सत्कमेंक चरम ग्पधकसे अनन्तगुणित हीन-स्वरूपसे ही सवकालर उदय और उदीरणाकी प्रवृत्ति 
देखी जाती हे । ) सम्यक्‍त्वप्रकृति आर सम्यमग्मिथ्यात्वक उत्कृष्ट अनुभाग-उद्य और उदी- 
रणास उन्हींका उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रम ओर उत्कृष्ट अनुभाग-सत्कम अनन्तगुणित हैं । ( क्योंकि, 
विना किसी विधातक स्थित उत्कृष्ट अनुभागकों यहाँ ग्रहण किया गया है ।) ॥|५८ १-५८२॥ 

चूर्णिस्‌ ०-अब इससे आगे अनुभाग-सम्वन्धी जघन्य अल्पब्हुत्वकों कहते हैं- 
मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंका जघन्य अनुभागबन्ध वद्ष्यमाण पदोंकी 

१ कफैत्तियमेत्तो विसेंसी ? एगटिठदिमेत्तो | जयच० 
२ क्ुदों; उक्कस्साणुभागबंधसंतकम्माणमण तिमभागे चेव सब्वकालमुदयोदीरणाणं पवुज्षिदसणादों । 
जयच० 


रे कुदो; सण्णिपंचिदियमिच्छा इट्ठिस्स सब्युक्॒स्ससंकिलेसेण बंधुक्र्साणुभागस्स अणूृणाहियस्स गह- 
णादों | जयघ० 


४ कुदो; एदेसिमुकस्साणुमागसंतकम्मचरिमफद यादोी अणतगुणदीणफद यसरूबेण सब्वद्धमुदयोदीर- 
णार्ण परयुत्तिदसणादो । जयघ०» 
५ कुदो; किचि वि घादमपावेदुण टिठद्सगुकस्साणुभागसरूवेण पत्तक्कस्सभावत्तादों | जयघ० 


गा० ६२ ] अनुभागापेक्षया बन्धादि-पंचपद-अव्पबहुत्य-निरूपण ५७५० 


अणुभागबंधों थोवो' । ५८५, जहण्णयो उदयो उदीरंणा च अणंतमुणाणि । ५८६. 
जहए्णगो अणुभागसंकपो संतकम्म॑ च अगंतगुणाणि । 

५८७. सम्मत्तस्प जहण्णयमणुभागसंतकम्ममुृदयोी च थोवाणि | ५८८, 
जहण्णिया अणुभागुदीरणा अणं॑त गुणा. । 


अपेक्षा सबसे कम हे । ( क्योंकि, यहॉपर संयमर्क ग्रहण करनेके अभिमुख चरमसमयवतती 
मिथ्याहृष्टि, असंयतसम्यग्हप्टि ऑर संयतासंयतके उत्कृष्ट विशुद्धिसे बद्ध जघन्य अनुभागका 
हण किया गया है | ) मिथ्यात्व ओर बारह कंपायोंके जबन्य अनुभागबन्धसे उन्हींके 

जघन्य उदय आर उदोरणा अनन्तगुणित है । ( क्योकि, यहॉपर संयमाभिमुख चरम समय- 
वर्ती मिथ्याहट्टि, असंयतसम्यग्हप्टि ओर संयतासंयतर्क बद्ध नवीन जघन्य बन्धके समकाल 
( साथ ) ही पुरातन वबद्ध ससकर्माका भी उदय ओर उदीरणा दानेसे अनन्तगुणितता देखी 
जाती है । ) मिथ्यात्व ओर बारह कपायोंके जबन्य अनुभाग-उदयसे उन्हींके जघन्य अनु- 
भाग-सक्रम आर जबन्य अनुभाग-सत्कम अनन्तगाणित ह ॥५८ ३-५८ ६॥। 

विशेषाथं-इसका कारण यह हो कि मिथ्यात्व ओर अप्रत्याख्यानावरणादि आठ 
कपायोंक सूक्ष्म एकन्द्रिय-सम्बन्धी हतसमुत्पन्तिक ज़धन्य अनुभागकां विपय करनेसे, तथा 
अनन्तानुबन्धी कपायोंके विसंयोजनापृवक्त संयोजनाके प्रथम समय होनेवाले जघन्य नवक 
वंधकों विषय करनेसे उनके अनन्तगुणितपना देखा जाता हे | 

चूण्णिम्तू० - सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभांग सत्कम ओर जधन्य उदय वक्ष्यमाण 
पदोंकी अपलक्षा सबसे कम हे ॥५८७।। 

विशेषपा्थं-इसका कारण यह थे कि यहॉपर प्रतिसमय अपवर्तनाधातसे सम्यक्त्व- 
प्रकृतिका भठीभॉंति घात करके स्थित कृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्रिके चर्म समयमें हानेवाले 
उदय ओर सत्कमंकी विवक्षा का गट है । 

चूणिक्कू०-सम्यक्त्वप्रकृतिद:ः जबन्य अनुभाग सत्कम ओर उदयसे उसीकी जघन्य 
अनुभाग-उदीरणा अनन्तगुणी है ॥५८८॥ 


१ कुदो। मिच्छत्ताणताणुबबीण सजमाहिमुद्च. रमसमयमिच्छा्हाटिटणा सब्तक्षस्साविसोद्दीए बद्धजह 


ण्णाणुभागग्गहणा दा | अपचथकक्‍्खाण पद्नवस्थाणक साया णु वि सजमा हिमुहच रिससमयअसंजदसम्मा इ टिठ सजदा 
सजदाण म॒क॒स्स विसा हणिबंधाणुमागबधग्मि जहण्णसा मित्तावलंबणा दो । जयघ० 


२ कि कारणं; सजमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइटिट-असंजद-सं जदा संजदेमु जह्ण्णबवंण समकालमेव 
पत्तजहण्गभावाण पि उदयोदारणाण चिराणसत्ततरूबंग तत्तो अणतगुणत्तदसणादों | जयघ० 

रे कि कारणं; मिच्छत्त-अटठकसायाण सुहुमेशंदियहदसमुप्पत्तियजह०्णाणुभागविसयत्तेण अणताणु- 
बंघीण पि विसजोयणापव्वसजो गपढमसमयजहण्णणवकबधविसयत्तण संकमसंतकम्माण जहण्णसामित्ताव- 
लंबणादोी | जय ० 

४ कुदो; अणुतमबोवहणाघ्रादेण सुटठु घाद पावियूण टिठिदकदकरणिज्जचरिमसमयजहण्णाणुभाग- 
सरूवत्तादोी | जयथ ० 

५ कि कारण; हैटठा समया हियावलियमेत्तमी सरिदूण पडिलद्धजहण्णभावत्तादी | जञयध ० 

६९ 


५७६ कसाय पाइड सत्त [ ६ चेदक-अथाधिकार 


५८९, जहण्णओ अणु पागसंकमो अर्णतगु्णा। । 

५९०. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णगो अणुमभागसंकमो संतकम्म॑ं च थोबाणि । 
५५९१, जहण्णगो अणुभाग-उदयो उदीरणा च अणंतगुणाणि । ५९२. काहसंजलणस्स 
जहण्णगां अणभागबंधी संकमाी संतकम्पं च थीवाणि | ५५३. जहण्णाणभाग-उदयों 
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विशेषा्थे-इसका कारण यह है कि क्ृतझृत्यवेदक होनेसे एक समय अधिक आवली 
काछ पहल राम्यक्त्वप्रकृतिको जचन्य अनुभाग-उर्दीरणा हाती है । 
चूणिस०- राम्यक्त्प्रकृतिकी जधन्य अनुभाग-उर्दीरणास उसीका जबन्य अनुभाग 
संक्रम अनन्तगुणा हैं ॥५७८ ५॥ 
विशपाथ-ट्सका कारण यह हे कि यत्मपि जघन्ध उदीसणाक विपयमें ही अप- 
वतनाके वशसे जधन्य अनुभागका संक्रम हुआ हे, तथापि उस जघन्य अल॒ुभाग-उदीरणासे 
यह जबन्य अनुभाग-संक्रम अनन्तगुणा हं । क्‍योंकि, अपकृष्यमाण अनुभागक अनन्तवें 
भागस्वरूपसे ही उदय ओर उदीरणाकी संक्रममें प्र4६त्ति देरी जाती है । 
चणिस्‌०-गम्यस्मिध्यात्वका जबन्य अनुभागसंक्रम आर जघन्य अनुभाग-सत्कम 
वक्ष्यमाण पदोकी अपेन्षा सबसे कम है ॥५५९०॥ 
विशषपा्थ-इसका कारण यह हे कि दशनमोहका क्षपण करनेवाले जीवक अपूब- 
करण आर अनिमत्तिकरण परिणानोक द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वका भन्‍्टीभोंति घात करके स्थित 
चरम अनुभागखंडकों यहाँ ग्रहण किया गया हैं. । 
चूर्णिस्नू ० -सम्यम्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागरक्रम ओर जघन्य अनुभाग-सत्कमसे 
उसीके जघन्य अनुभाग इद्य ओर जघन्य अनुभाग-उद्दीरणा अनन्तगणित हैं ॥५५१५॥ 
विशपाथ-क्योकि, घातके बिना सम्यकत्रत्वक अभिमुख चरम समयवर्ती सम्यरिसि- 
ध्यादष्टिक तत्ायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिके ढारा आदीयमाण जघन्य अनुमागकी यहाँ विवक्षा 
की गइ है । 
चूणिस्‌०-संज्वन्नक्राधका जबन्य अनुभागबन्ध, जघन्य संक्रम, ओर जघन्य 
सत्कम य तीनों परम्परमें समान हाकरके भी वद्ध्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं | 
९ जइ वि जदृण्णीदारणावितये चेच ओकडणावरेण जहृण्णाणुभागसकर्मी जादोी, तो वि तत्तो 
एसो अणंतगुणी | कि कारण; ओकडिजमाणाणुभागस्सम अणंतमागसरूबंग उदयोदीरणाणं तत्थ 
पर्वात्तिदसणा दी । जयघर 
९ कुदो; दसणमोहक्खवय-अपुव्धाणियट्टिकरणपरिणामेटद्टि सुदटठु घाद पावेयूण टिठदचरिमाणुभाग- 
खंडयबिसयत्त ण पाडिलद्धजहृण्णभावत्ताद! | जय॑च ० 
२ कुदा; घादण बिणा सम्मत्ताहमुहरचरिमसमयसम्मामिच्छाइटिटस्स तप्पाओंग्गुक्स्सविसोहीए 
उदीरिजमाणजहृण्णागुमागविसयत्त ग॒ पयद जहण्णसा मित्ता वर बण[ दो | जयघर० 


४ कुदा; काधवदगर्नारमसमयजहण्णा णुभा गबंधविसयक्त ण तिण्दमेदेसि जहृण्णसा मित्तोवलंभादो । 
जथध० 


गा० ६२ ] अनुभागापैक्षया बन्चादि-पँचपद-अस्पबहुत्व-निरूपण ५४७ 


उदीरणा च अणंतगुणाणि । ५९४, एवं माण-मायासंजलणाएं । 

५९५ लाहसंजलणस्स जहण्ण्गी अणुमाग-उदयो संतक्म्पमं च थोवाणि । 
५९६. जहण्णिया अणुमाग-ठदीरणा अणंतगुणा । ५९७. जहण्णगो अणुभागसंकमो 
अणतगुणो | ५९८, जहण्णगो अणुमागवंधों अर्णतगुण! 


+-+ गाज. >र हारा, करके 5 कर ऑफ लक, “च न नाग 


वलनक्रोघक जघन्य अनुभागयन्ध आदिसे उसीके जघन्य अनुमाग-उद्य ओर जबघन्य 

अनुभाग-उदीरणा अगन्तगुणित हैं ॥५७९२-५९३॥ 

विशेषा्थं-इसका कारण यह हे कि संज्वल्नक्रोध-बेदककी प्रथम स्थितिके एक 
समयाधिक आवलीग्रमाण शप रह जानेपर जघन्य चन्धके समकाटमें ही पुरातन सत्कमंक 
उदय और उदीरणारूपसे परिणत हो जानेपर उनका परिमाण जबन्य अनुभागवन्ध आदिके 
परिमाणसे अनन्तगुणा हो जाता हे । 

चूर्णिस ०-इसी प्रकार संज्वलन मान ओर मायाके अनुभागसम्बन्धी सर्ब पदोंका 
अल्पबहुत्त जानना चाहिए ॥॥५९४॥ 

चूणिप् - -संज्वठनलोभका जघन्य अनुभाग-ददय और जबन्य अनुभाग-सत्क्म 
वक्ष्यमाण सर्व पर्रोक्ती अपेज्ञा सासे कम्त दे । ( क्योकि, ये दोनों सृक््मसाम्पराथिक क्षपकरके 
अन्तिम सगयमें पाये जाते हूँ । ) संज्वलनकछोंमके जबन्य अनुभाग-उदय और जघन्य 
अनुमाग-सल्कमंसे उसीकी जबन्य अनुभाग उदीरणा अनन्तगुणी है। ( क्योकि, यहाँ 
सूक्ष्मसाम्परायक अन्तिस समयसे समयाधिक आव्ीकाछ पहले होनेबाले उदयस्वरूपसे 
उद्दीयमाण अनुनागका ग्रहण किया गया है । ) लछोभसंज्वलनकी जमन्य अनुभाग-उर्दारणासे 
उसीका जघबन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे ॥५५०५-०५७॥। 

विशपार्थ- इसका कारण यह हे कि लछोभसंज्वछनके उदयसे बहुत नीचे हटकर पतित 
अनुभागकी ग्रहण करनेकी अपना तो उद्दीरणा अनन्तगुणित् हा जाती हे, ओर उससे भी 
अनन्तग.णित अपकृष्यगाण अनुमागका ग्रहणकर हानवाल संक्र्मणकी अपना संज्वलन लाभ- 
का जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणित हा जाता है । 

चूणिस० -संज्बलन-लाभक जबन्य अनुभाग संक्रमसे उर्सीका जबन्य अनुभागवन्ध 
अनन्तगुणा है । ( क्योंकि, यहापर अनिम्वनिकरणके अन्तिम समयमें बादरकृश्टिस्वरूपसे ब॑थने- 
वाले अनुभागका ग्रहण किया गया है ॥५९८॥ 


जा मा मा बजा आरा 


१ त॑ जहा-को घधवदगपदमटिट्दीए समयाहियावल्यमेत्तर साए जहण्णबधेण समकालमेव रउदयो 
दीरणाणं पि जह॒प्िणसामत्त जाद | कितु एसो चिराणसतकम्मसरूनी हादुणाणतगुणा जादा | जयघच्‌० 

२ कुदोः सुहुमरां।राइयस्ववगचरिगसमयभम्सि लड़ जहण्णभावन्तादो | जयब० 

रे $ कारण; तत्तो समयादियाव्लियमेत्त हेटटा आसरिदृूण तकालमाविउद्यसरूवेणुदी रिज्माणा णु- 
भागस्स गहणादा | जय ० 

४ तकथ; उदीग्णा णाम उदयसरूबेण सुटट ओहडिदण पदिदा गुभाग घनण जहा्गा जादा | 
संकमी पुण तत्तो अणतगुणाक्डिजमाणाणुभागं घत्तण जहृण्णा जादों। तेण कारणे०ाणतगुणत्तमेदस्स ण 
विरुज्यद | जयघ० 

५ कुदो; बादरकिट्विसरूवेणा णियड्विक रणचरिमसमये बज्ञमाणजहण्णा णुभागवं घस्स गहणादों | जयध० 


५४८ कसाय पाइहड सुत्त | ६ बेदक-अथौधिकार 


५९९, इत्थि-णवुंसयवेदा्ण जहृण्णगो अणुभाग-उदयो संतकम्म॑ च थोबाणि' । 
६००, जहण्णिया अणुभाग-उदीरणा अणंतगुणा । ६०१. जहण्णगो अशुभागबंधों 
अणंतगुणी' । ६०२, जहण्णगो अणुभागसंकमो अणंतगुणा' । 

६०३. पुरिसवेदस्स जहण्णगो अणुभागबंधों संकमो संतकम्म॑ च थीवाणि" । 
६०४. जहृण्णगो अणुभाग-उदयो अणंतगुणो । ६०५, जहण्णिया अणुभाग-उदीरणा 
अणतगशुणा । 

६०६. हस्स-रदि-भय-दुगुछाणं जहण्णाणुभागबंधो थोवों | ६०७. जहण्णगो 
अणुभाग-उदयो उदीरणा च अणंतगुणी । ६०८, जहए्णगों अणुभागसंकमो संतकम्प॑ 

चूर्णिसु०-ख्री ओर नपुंसक वदका जघन्य अनुभाग-उदय ओर जघन्य अनुभाग- 
सत्कर्म वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं । स्त्री और नपुंसक बेदके जघन्य अनुभाग- 
उदयसे उन्हींकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा अनन्तगुणी हे । स्लरी ओर नपंसक बेदकी जघन्य 
अनुभाग-उ5दीरणासे उन्हींका जघन्य अनुमाग-व्न्ध अनन्तगुणा है | म्रीओर नपुंसकवदक 
जघन्य अनुभागवन्धसे उन्हींका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ॥५०९-६०२॥ 

चूणिस्तू०-पुरुपवेदका जधन्य अनुभागवन्ध, जघन्य अनुभाग संक्रम ओर जधन्य 
अनुभाग-सत्कर्म वस्ष्यमाण पर्दोकी अपेक्षा सबसे कम है। परुषबदके जधन्य अनुभाग बन्ध 
आदिसे उसीका जबन्य अनुभाग-ददय अनन्तगुणा हे । पुरुषबंदक जबन्य अनुभाग-उदयसे 
उसीकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा अनन्तग्णी हे ॥६५३-६०५॥ 

चूर्णिस०-हास्य, रति, भय आर जुग॒ससाका जघन्य अनुभागवन्ध वक्ष्यमाण पदोंकी 


| आ 


अपक्षा सबसे कम ह । उक्त प्रकृतियाक जबनन्‍न्य अनुभागवन्धस उन्हीका जघन्य अनुभाग- 


ध्क 


उदय और जघन्य अनुभागउर्दीरणा अनन्तगु्णी हो। वक्त प्रक्रतियोके जबन्य अनुभाग-उद्यसे 


१ कुदों; देसघादिएगट्ठा णियसरूवत्ताद। | जयघ० 

२ एसा बि देसघादिएगट्टाणियसरूबवा चेय, किठु दृटुठा समयाहियावलियमेत्तो ओसरियूण जहृण्णा 
जादा | तदोी उबरिमार्याल्यम॑त्तकाल्मपत्तघादत्तादो एता अणतगुणा न्ति सिद्ध । जयथ०» 

३ कि कारण; विट्ठाणियमरूवत्तादोी | जयघ० 

४ जहण्णसकमी णाम अतरकरण कदे सुहुमईदियजहण्णाणुभागसतकम्गादा हेदठा अणतगुणदीणों 
होदूण पुणी वि सखेजसहस्माणुमागरवइएमु घादिदेसु चरिसफालिसरूवंण जहण्णें। जादो । एवबिहधाद पत्तों 
वि चिराणसंतकम्म होदृण पुव्वुत्तनधादों मकमाणुभागों अगतगुणो जादों | जयघ० 

५ कुदो; चरिमसमयसबेदजइण्णाणुभागबध देखघादिएयटटाणियसरूब॑ ४क्तण तिण्हमेदेसि जहण्ण- 
सामित्तावलंबणादी | जयघ० 

६ कुदो; देसघादिएयटटाणियत्ता विसेसे वि सपहि-बधादों उदयो अणतगुणों ज्षि णायमस्सियूण 
प॒व्विल्लाणुभागादों एदस्स तद्ाभावसिद्धोएं णिव्वाहमुबलभादों | जयघच० 

७ एसा वि देसघादिएयट्ठाणियसरूवा चेय; कितु समयाहियावलियमेत्त हेंद्ठा ओसरियूण जद 
णा जादा; तेण पुव्विस्णादों एदिस्से अणतगुणत्त ण विरुज्ञदे | जय ० 

८ कुदो; अपुन्वकरणन्रिमसमयणवकब पर्स देसप्रादिविदूठआाणियसरूवस्स गहणादी | जयघ्‌० 

5 कुदो; एदेसिं पि तत्थेव जहण्णसामित्ते सते वि संपहिबंधादों सपहि-उदयस्साणंतगुणत्तमस्सियूण 
तहाभावसिद्धीदी | जयघ० 


गा० ६५२ ] प्रदेशापक्षया वनन्‍्धादि-पंचपद-अल्पबह॒त्वर्ननरूपण ५४९ 


च अण॑ंतगुणाणि । 

६०९, अरदि-सोगाणं जहण्णगो अणुभाग-उदयो उदीरणा च थोवाणि'। 
६१०, जहण्णगो अणुभागबंधो अणंतगुणी' । ६११, जद्ृण्णाणुभागसंकमो संतकम्प 
च अणंतगुणाणि' । 

अणुभागविसयमप्पावहुअं समत्त । 

६१२. पदेसेहि उकस्सम्ुकस्सेण । ६१३, मिच्छत्त-बचारसकसाय- छण्णोकसायाण- 
म्ुकस्सिया पदेसदीरणा थोवा | ६१४. उकस्सगो बंधो असंखेज्जमुणो | ६१५. 
उकस्सपदेछुदयों असंखज्जगुणी । ६१६. उकस्सपरदेससंकमों असंखेज्जमुणो । ६१७, 


उन्हीं का जपघधन्य अनुभाग-संक्रम ओर जघन्य अनुभाग-सत्कम अननन्‍तगा णित हट ||६० ६९-६० ८।। 


चूणिस्‌ू४-अरति ओर शोकका जघन्य अनुभाग-ददय ओर जघन्य अनुभाग- 
उदीरणा वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सत॒से कम हैं । उक्त प्रकृतियोंक ज़बन्य अनुभाग-उदयसे 
उन्हींका जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा है । अरति-शोफके जबन्य अनुभागबन्धसे उन्हींका 
जघन्य अनुभाग-संक्रम ओर जघन्य अनुभाग-सत्कर्म अनन्तगुणित हैं ॥६०९-६१ ९॥ 

इस प्रकार अनुभाग-विपयक अल्पवहुत्व समाप्त हुआ । 

चूर्णिस्‌ू०-अच प्रदेशोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व कहेंगे । उनमे पहले प्रदशबन्धादि 
पाँचों पदोंके उत्कृष्टका उत्कष्टक साथ कहते ह-मिथ्यात्व, अनन्तान॒बन्धी आदि बारह कपाय 
आर हास्यादि छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा वक्ष्यमाण पदोंकी अपक्षा सवसे कम 
है। मिथ्यात्वादि उक्त प्रकृतियोकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध असं- 
ख्यातगुणा है । मिश्यात्वादि सत्रोक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्वसे उन्हींका उत्क्रष्ट प्रदेश- 
उदय असंख्यातगुणा है । मिथ्यात्वादिके उत्कृष्ट प्रदेश उदयसे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रम 


? कि कारण; खबगसेटिम्सि चरिमाणुभागस्वडयचरिमफालीए सत्यधादि-विटठाणियसरूवबाए पयद- 
जहण्णसा मिच्ोवलभा दो | जय॑घ ० 

२ कि कारण; अपुव्चकरणचरिमसमयम्मि देसघादिविट्ठाणियसरूवण तदुमवसामिनावलंबणादों | 

जयघ० 

२ कि कारणं;। पमत्तसजदतप्पाओग्गविसोह्दीणी बदधदेसघादिविदुटाणियसरूवगवकब बावलबणेण 
पयदजदृण्णमा मिचविहासणा दी । जयघ० 

४ कुदो; सव्वधादिविदठा णियचरिमफालिबिसयत्त ण पदिल्द व-जदण्णभावत्तादों | जयघ० 

५ कुदो; अप्पप्पणो सामित्तविसये उकस्सविसोहीए उदीरिजमाणाससेजलोगपडिभागियदव्वस्स गह- 
णादो | जयघ० 

६ कुदो; सण्णिपंचिदियपज त्त णुक्कस्सजो गिणा बज्ञ्माणुकरसस्स समयपररद्धसंस अणृणाहियम्स गह- 
णादों | जयघ ० 

७ कुदो; असंखेजसमयपबद्धपमाणत्तादो | जयघ० 

८ कि कारणं; किचृणसग-सगुक्कस्सदव्वपमाणक्तादों | जयध० 


(५७० कसाय पाइड सुतक्त [ ६ वेदक-अथोधिकार 


उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 

६१८, सम्मत्तस्स उकस्सपदेससंकमो थोवों | ६१९. उकस्मपरदेसुदीरणा 
असंखेज्नगुणा । ६२०. उकस्सपदे ससंकरमो असंखेज्जगुणी | ६२१. उकस्सपदेससंत- 
कम्म॑ विसेसाहिय॑ ' | 

६२२. सम्मामिच्छत्तरस उकस्सपदेसुदीरणा थोवां । ६२३. उकस्सपदेसुदयो 
असंखेज्जगु णोी ' | ६२४. उकस्सपरदेससंकमो असंखेज्जग णो “ । ६२५. उकस्मपदेस- 
संतकम्म॑ विसेसाहिय॑  । 





असंख्यातगणा है यात्वादिके उत्क्रष्ट प्रदेश-संक्रमसे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष 
अधिक है ॥६१२-६९७।| 


पे / 5 फ. श ७८. ही: हक य् 
चृणिस्‌ ०- सम्यवत्वप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम वस्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे 
कम हे । सम्यक्त्वप्रकृतिक उत्कृष्ट प्रदशसंक्रमसे उसीकी उत्कृए प्रदेश-उदीरणा असंख्यात- 
गुणी हे । सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदश-उदीरणास उसीका उत्कृष्ट प्रदश-उदय असंख्यात- 
हा पाप ९ 


गुणा है। सम्यक्त्वत्रक्नतिक उत्क्रष्ट प्रदेश-उदयसे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-सत्कम विशेष अधिक 
हे |६१८-६०१॥ 


चूणिस्‌०-सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा वद्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे 

कम है | सम्यग्मिश्यात्वकी उत्कृष्ठ प्रदश-उद्दीरणास उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-चउदय असंख्यातगुणा 
हे | सम्यस्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदश-रद्यस उसीका उच्कृए प्रदशसंक्रम अरूख्यातगुणा है । 
सम्यग्मिथ्यात्वके उन्‍्क्रण प्रदरशर्संक्रमस उसीका उत्कए प्रदेंश-सत्कम त्रिणपष अधिक हे 
[।5०५०२-६५५।। 

/ कदों; गणिदकागरियलक्खण गकस्ससंच 4 कादणावटिठद- चरिससमयणरइय मभिी पयदुक्कस्ससा मित्त- 
विहाणादोी | जयूघ० 

२ कि कारण; अधापवत्तसऋभेण पडिल्टधकस्सभावना दो । जयघ० 

३ ऋदी; दसणमें ट्क्खतयस्स समयाहियावलियम न्टिदिसतकम्म सेसे उदीरिजमाणदव्वस्स किंचण- 
मिच्छत्त कस्रादव्बमोक्डुगभागहारेण स्वडेयूण तत्येयवडपमाणस्स गहणादा | जयथ० 


४ कि कारण; उद्दोरणा णाम गणवेदिसीसयम्स असलंजदिगागा । उदयों पण गणसेदिसीसर्थ सब्बं 
चेव भवदि; तेणासंखे जग णत्तमेदर्स ण विरुज्ञ दें | जयघ्‌० 

७ क्ैत्तियमेत्ता बिसेसी ? हेदठा दुचरिमादि-गु णसेटिगोवुच्छामु णटुठदव्यमंतो | जयघ० 

६ कुदों; सम्मत्ताहिमुहचरिमसमयसम्मामिच्छाइटिठणा तप्पाओोग्मु कस्सविसो हीए. उद्दोरिजमाणा- 
सरेजलोगपडिभागियद्व्वस्स गहणादों | जयघ० 

७ कि कारणं; असंखेज्ञतमवपबद्धपमाणगुणसेडिगोवुच्छत रूवत्तादो । जयघ्‌ ० 

८ कुदो, थीवृणदिवडुगुगहाणमैत्त कस्मतमयपबद्धपमाणत्ता दो | जयघ० 

९ केत्तियमेत्तो विसिसो ! मिच्छेत्त सम्मामिच्छत्तम्मि पक्िखित्िय पुणों सम्मामिच्छत्तः खवेमसाणों 
जाव चरिमफालि ण पार्वाद, ताव एदम्मि अंतरे गणसेदीए गुणसंकमेण च विणटुठदवब्बमेत्तो | जयघ० 


गा० ६२ ] प्रदेशापेक्षया बन्धा दि-पंचपद-अव्पबहहुत्व-निरूपण ९५१ 


६२६, तिसंजलण-तिवेदाणप्रुकस्सपदेसबंधो थोवों । ६२७. उकस्सिया 
परदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा । ६२८, उक्कस्सपदेसुदयों असंखेज्जणुणो । ६२०, 
उकस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणा । ६३०. उक्कस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 

६११, लोभसं जलणस्स उकस्सपदेसबंधी थोवों । ६३२. उकस्सपदेससंकमो 
असंखेज्जगुणी । ६३३. उकस्सपदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा । ६३४. उकस्सपदेसुदयो 
असंखेज्जगुणी | ६३५. उकस्मपदससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 

चूर्णिसू०-क्राधादि तीन संज्वल्न कपाय ओर तीनों वंदोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
बक्ष्यमाण पदोंकी अपक्षा सबस कम है। संज्वलन कऋराधादि उक्त प्रकृतियोंक उत्कृष्ट प्रदेशबन्धसे 
उन्हींकी उत्कृष्ट प्रदेश-उर्दीरणा असंख्यातगुणी हैं । संज्वलन क्राधादि सूत्रोक्त प्रकृतियोंकी 
उत्कृष्ट प्रदशश-उदी रणास उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय असंख्यातगुणा' है । संज्वलन क्राधादिक 
उत्कृष्ट प्रदश-5दयसे उन्हींका उत्ह्वष्ठ प्रदेश-संक्रम असंख्यातगुणा है । संज्वछन क्राघादिके 
उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रमसे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विद्येप अधिक है ॥|६०६-६३०॥ 

चूर्णिस्‌ ०-लाभसंज्वस्नका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध वक्ष्यमाण पदोंकी अपक्षा सबसे कम 
हे । लोभसंज्वलनक उत्कृष्ट प्रदेशबन्धसे उसीका उत्कृष्ठ प्रदेशसंक्रम असंख्यातगणा हैं । ठोभ- 
संज्वल्नके उत्कृष्ट प्रदेशसंकमल उसीकी उत्कए प्रदंश-उद्दीरणा असंख्यातगुणी है । छोभ- 
संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणास उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय असंख्यातगुणा है । लोभ- 
संज्बलनके उत्कृष्ट प्रदेश-उदयसे उसीका उच्कृष्ठ प्रदेश सत्कर्म विशेप अधिक है ॥६ ३ १-६३ ५॥। 


४ कि कारण; सण्णिप चिद्यपजत्त णुत्र स्मजोगण बद्धसममयप*ऊ्भ पसा ण्तादी । जयभ्र० 

२ कुदा; खपगसदोए अपप्यणोीं पदमाटिठदोए, समयाहियावयमेत्तससाएं उदीरिब्जमाणाणम- 
गखज समयपत्रदाण मिद्ग्ग हणा दा | जय बर 

ने का गुणगारा ? पॉलिदोवमस्म असस्नज्ञदिभागमेततो | जयघ० 

४ को गुणगारा असखेज्ञाण पलिदोीवमपद सब मुठाणि ) कि कारण; अप्पप्यणों सब्वुक्कस्स- 
सब्वसकमदब्वस्म गहणादां | जयब्र० 

५ कैततियमत्त] वितेसो ? अप्पप्यणी दव्बमुक्कस्स कादृण पुणो जाव सब्वसकममण ण॑ परिणमदइ, 
ताब एदाम्मि अतराले जणटटठासमसबज भागमत्तो । जयध० 

६ कुदी; अंतरकरणका रयनरिमसमयत्रम्मि आअधापब्रत्तमक्रमंम सकशंताणमसंखऊउजाणं समयपबद्धाण- 
मंत्थ सामित्तविसटकया णमुवर्लंभा दो | एत्थ्‌ गणगा रो असखंज्जाणि पलिदोवमपदमवग्गमलाणि | जयचघ्‌० 

७ कि कारण; उक्स्ससकमों णाम अणियट्ठिकरणम्मि अतर करेमाणों से काले छोभस्स असंकामगो 
दोहिदित्ति एल्थुट्रेसे अधापवत्तसकमेण जादों | उदीरणा पुण सब्ब॑ मोहणीयदव्य परडिच्छिय सुहुम- 
सांपराइयखवगस्स पटमट्रिदीए समयाहियावल्यमेत्तीसाए उदीरिजमाणाए संग्नेज्लममयपबद्े घत्त णुक्रस्सा 
जादा, तेणासंखेजगुणा भणिदा | अधापवत्तभागद्वार पेक्खियूणुदोरणाहेदुभूदोकडुणा मागहारस्सासंखेज्- 
गुणदीणत्तादो । जयघ० 

८ कुदी; सुहमसापराइयस्ववगचरिमगुणसे ढिसी सयस व्वद्व्यस्स गहणादा। एस गुणगारों पलिदो- 
वमस्स असंखेजदिभागमेत्तो | जयघ्‌० 

९ कैत्तियमेत्तो विसेतोी ! मायादव्य॑ पढिच्छियूण जाव चरिमसमयसुदुमसापराइयों ण द्ोहइ, ता 
एदम्मि अंतराले णटठदव्वमेत्ती | | जयघ० 


५०२ कसाय पाहुड सुत्त 


६३६, जहण्णयं | ६३७, मिच्छत्त-अड॒कसायाणं जहण्णिया परदेसुदीरणा 
थोवा । ६३८, उदयो असंखेज्जगुणी । ६३९, संकमो असंखेज्जगुणी । ६४०. बंधों 
असंखेज्जगुणी । ६०१. संतकम्पमसंखेज्जगु्ण । 

६४२. सम्मत्तस्स जहण्णिया पर्देसदीरणा थोवा । ६४३, उदयो असंखेज्ज- 
गुणों । ६४४. संकमो असंखेज्जगुणी । ६४५. संतकम्ममसंखेज्जमुर्ण । ६४६, 
एवं सम्पामिच्छत्तस्स | 

चूणिस्‌०-अब प्रदेशोंकी अपक्षा जघन्य अल्पबहुत्व कहते हँ-मिथ्यात्व और 
अप्रत्यख्यानावरणादि आठ कणायोंकी जघन्य ग्रदेश-उदीरणा वक्ष्यमाण पदोंकी अपक्षा सबसे 
कम हो । मिथ्यात्यादि उक्त प्रकृतियोंकी जचन्य प्रदश-उदीरणास उन्हींका जधघन्य प्रदेश-उदय 
असंख्यातगुणा है! मिथ्यात्वादि सत्राक्त प्रक्रतियोंके जघन्य श्रदेशादयसे उन्हींका जघन्य 
प्रदश-संक्रम असंस्यातगुणा है । भिथ्यात्वादि पूर्वाक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदश-संक्रमसे 
उन्हीका जघन्य बन्ध असंख्यातगुणा हे | मिथ्यात्वादिक जघन्य बन्धसे उन्हींका जघन्य 
प्रदश-सत्कम असंख्यातगणा हैं ॥६३ ६-६४ ९॥ 

चूणिस ०-सम्यकत्वप्रकृतिकी जबन्य प्रदेश-उ्दीरणा बक्ष्यमाण पदोंको अपेक्षा सबसे 
कम होती है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रदश-उदीरणासे उसीका संक्रम असंख्यातगुणा होता है । 
सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रमस उसीका सत्कम अखंख्यातगुणा हाता हँ । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्या- 
त्वका प्रदेशसम्बन्धी जधन्य अल्पवहुत्व जानना चाहिए ॥६४२-६४ ६॥। 


१ कुदा; मिच्छाईइटिटणा सब्युकृस्ससकिल्सेणुदी रिजमाणासखजल।गपडिभागियद॒व्वरस सब्वस्थोवत्तं 
पाड विरोह्ाभावादोी ! जयघ० 

२ त॑ जहा-मिच्छत्तस्स तावय उवसमसम्माइटु्टीं सासणगुणं पडियजिय छावलियाओं अच्छियूण 
मिच्छत्त गंदा | तस्स आवलियामिच्छाई|।फटुटरुस अस खेजलोगपडिभाग्णाकडि य णिसित्तदवव प्रत्तण जहण्णं- 
दयो जादो, जण सत्याणमिच्छाईाटिटठसव्वुकस्ससकिटेसादोी एत्थतणराकिलिसों अणतगुणहीणों, तेणंद दब्वं 
पुब्चिल्लदव्यादां असखजगुण जाद | अटठकंसायाण पुण उबसतकभायों कार्झ कादृण देवसुधवण्णों, तस्स 
असंखेजलीगपडिभागणदया[वलियब्भतर णित्तित्तदव्वस्स चरिमाणसे। घत्तण जहण्णमामित्त जादं | एसो च 
असंजदसम्माइटिटविसी हिणिवचणी उदारणादयों सत्थाणमिच्छाहटिटस्स सन्वुक्षस्मरांकिटेसेणुदारिददव्यादो 
असम्बजगुणी त्ति णत्यि सदंहा | जय॑घ॒० 

३ पुब्व॒ुत्तयो णाम असखजलांगमत्तमागद्वारत्तेण जादोी | इमी पुण अंगुल्स्सासखेजदिभागमेक्त- 
भागदहारंण जादो | तदो सिद्धमसखजगुणतं | जयध ० 

४ कि कारण; सुहुमणिगोीदजहण्णो बवा दजोगण बद्बर गसमयपब्रद्धपमाणत्तादी | जयघ० 

५ कुदो; खविदकम्मातयलक्खणेणागतृण खबवणाए एगटिठदि-दुसमयकालसेसे असंखेजप चिदियसमय- 
पबद्धस जुत्तगुणसंढिगो व 5छावलबणेण जहण्णसामित्तगहणादों । तदों सिद्ध मसखेजगणत्तं | जयघ० 

६ कुदों; मिच्छत्ताहिमदअसंजदसम्माइटिठणा उक्रस्ससकिलेसणुदोरिजमाणासंखेजलोग-पडिभागिय- 
दव्वस्स गहणादों | जयघ० 

७ कि कारण; उवसमसम्मत्तपच्छायद -वेदयसम्माइटिठस्स पढठमावलियचरिमसमये उदोरणोदयदब्व 
त्तण जहण्णसाभिन्तनावलंबणादी । जय ० 

कि कारणं; खविदकम्म॑सियलक्खणेणागंतृणुव्वेन्लेमाणस्स हुचरिमखंडयचरिमफालीए उब्वेस्लण 

भागहरेण जहृण्णसामित्तावलंबणादो | जयघ ० 


गा० ६२ ] प्रदेशापेक्षया बन्धादि-पंचपद्‌-अल्पबह॒त्व-निरूपण प्र 


६४७. अणंताणुबंधीण जहण्णिया पदेसदीरणा थोवा | ६४८. संकमो असं- 
खेज्जगुणो | ६४९. उदयो असंखेज्जगुणो | ६५०. बंधो असंखेज्जगुणो । ६५१, 
संतकम्ममसंखेज्जगुणं । 

६५२, कोहसंजलणस्स जहण्णिपा परदेसुदीरणा थोवा । ६५३, उदयो 
असंखेज्जगणो । ६५४. बंधो असंखज्जगुणो । ६५५. संकमो असंखेज्जगणो | ६५६. 
संतकम्ममसंखेज्जग्ण । 

६५७, एवं माण-पायासंजलण-पुरिसवेदाणं वंजणदो च अत्थदों च कायव्वं । 

चूर्णि््‌ ०-अनन्तालुबन्धी चारों कपायोंकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा सबसे कम होती 
हे । अनन्तानुबन्धीकी उदीरणासे उसीका संक्रम असंख्यातगुणा होता हे । अनन्तानुबन्धीके 
संक्रमसे उसीका उदय असंख्यातगुणा द्वाता है। अनन्तानुबन्धीके उदयसे उसीका बन्ध 
असंख्यातगुणा होता हे आर अनन्तानुवन्धीके ब्नन्‍धसे इन्हीं चारों कपायोंका सत्कर्म 

असंख्यातगुणा होता है ॥ ६४७७-६५ १॥ 

चूणिस्‌ ०-क्रोवर्ंज्वल्नकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा सबसे कम होती है । ऋ्रोधसंज्व- 
लनकी प्रदेश-उदीरणासे उसीका उदय असंख्यातगुणा होता हैौ। क्रोधसंज्वछूनके उदयसे 
उसीका बन्ध असंख्यातगुणा हाता हे । क्रोधसंज्वलनके बन्धसे उसीका संक्रम असंख्यात- 
गुणा हाता है ओर क्राबसंज्वलनक संक्रमस क्रोघसंज्वलनका सत्कम असंख्यातगुणा होता 
है ॥६५१-६५६।॥ 

चृणिस्त्‌ ०-इसीप्रकार मानसंज्वटन, मायासंज्वलन ओर पुरुषवंदका प्रदेशसम्बन्धी 


कक 


जघन्य अल्पषहुत्व व्यंजन अथात शब्दोंकी अपक्षा और अथ अथात्‌ भाव या तत्त्वकी अपेक्षा 
१ कुदा; सब्वसकिलिट्ठमिच्छा्ट्ठणा अ्खजत्ोंगपटिभागणुदोरिजमाणदब्वस्स गहणादों । 
जय॑घ० 
२ कुदो; खविदकम्मसियल्क्वणेणागतृग तसकाइएसुप्पज्ञिय सब्बल्हुमण ताणुत्रधीण विसंजोयणा- 
पुन्बसजोगेणतो मुहुत्तमज्छिय वेंदगसम्मत्तरर्डिवात्तिपुरततर व-छावटिठसागरोबमकालम्मि असखेजगुणहाणीओ 
गालिय पुणी गलिदररोससतकम्म विसजाएमाण-अवापयत्तकरणचरिमसमयम्मि अगुल्स्सासंखेजदिभागमेत्त- 
विज्ञादभागहारेण संकामिददव्वस्स पुव्विस्छागस्प॑ंजलागपडिभागियद॒व्वादों असंखेजगुणत्त पडि बिरोहा- 
भावादों । जयघ० 
रे कि कारण; असखेजपरचिंदियसमयपब दस जुत्तगुणसेदटिगो वुच्छस रूवत्तादों | जयघ० 
४ कुदो; मिच्छाइटिंटणा सवल्वुकस्ससंकिलेसेणुदोरिजमाणासंखेजलोगपडिभागियदव्वस्स गहणादों | 
जयध० 
५ कि कारणं; उवसमसंदीए अंतरकरणं समाणिय काल कादूण देवेधुप्पण्णस्स असखेज्जलोगपड़ि- 
भागेणुदयावलियब्मतरे णिसित्तद्व्वस्स चरिमगिसेयमरस्सियूण पयदजहण्णसामित्तावलबणादों | जयघ० 
६ कि कारण; सुहमेइ दियउबयादजो गण बद्ससयपबद्धस्स गहदणादो | जयघ० 
७ कि कारण; अणियदट्टिखवगम्मि कोघवेद्गनरिमसमयघोलमाणजहण्णजोगेण बद्धणवकबंघस्स 
असंखेज्जे भागे घंत्तम चरिमफालिविसए जहण्णसाभित्तावलंबणादों | जयघ० 
८ त॑ पुण कथ्थ कायव्वमिदि सणिदे 'वंजणदों च अत्थदों च कादव्य! इति वुत्त । शब्दतवचार्थतश्य 
कर्त॑व्यमित्यथं)$ न शब्दगतोउथंगतो वा कश्चिद्विशेषोउस्तीत्यभिप्रायः | जयघ० 
५४59 


९०७ कसाय पाहड सुज्त [ ६ चेदक-अथाधिकार 


६५८ लोहसंजलएस्म वि एसो चेव आलावो | णवरि अत्थेण णाणत्तं ', वंजणदो ण 


कियि णाणत्तमत्थि । . 
६५९ इत्थि-णबुसयवेद अरह सोगाणं जहण्णिया पर्देसुदीरणा थोवा । ६६०, 


संकपो असंखेज्जगुणा । ६६१. बंधो असंखेज्अगुणा | ६६२, उदयो असंखेज्जगणो । 
६६३ सतकम्पम्सखेज्जगण । 
व्याख्यान करना चाहिए ; अथान क्राधसंज्वछनकों अपनक्षा मानसंज्वछनादि प्रकृतियोंक ञ्‌ 
बहुत्वमें शब्दगत या अथगत कोई भी भेद नहीं हे । लोभसंज्वनका भी यही आलहछाप हे, 
अथात्‌ प्रदेशसम्बन्धी अल्पव्रहुत्वका क्रम हे, परन्तु उसमें अर्थकोा अपेक्षा विभिन्नता है, 
व्यंजन ( शब्द ) की अपना काइई विभिन्‍नता नहीं हे ॥5६७५७-६७०८॥ 

विशेषपा्थ-संज्वलन ढटाभकी जपघन्य प्रदेश उदीरणा अल्प है, उससे उदय, संक्रम 
ओर सत्कम उत्तरात्तर असंख्यातगुणित है, इस प्रकारसे यद्यपि अल्पत्रह॒त्वमें ध्ाब्दगत कोई 
विभिन्नता नहीं हे, तथापि अधगत विभिन्नता है। आर बह इस प्रकार हे कि संक्रमगत द्रव्यसे 
यहॉपर क्षपितकमाशिक लक्षणसे आकरके क्षपणाके लिए उद्यत हुए ओर अपूबकरणकी 
आवलीक चरम समयमें बतंमान जीवबके अधथःप्रट्टत्तसंक्रमगत जघन्य द्रव्यका ग्रहण करना 
चाहिए | यहॉपर गुणकारका प्रमाण पल्यापमका असंख्यातवाँ भाग या पल्यापम्र्के असंख्यात 
प्रथम वर्गमूठ है । लामसंप्वछनके जघन्य संक्रमसे उसका सत्कर्म असंख्यानगुणित है । 
यहाँपर उसी उपयु क्त ऊीवके अधः:प्रवृत्तकरणक चरम समयमें दृचधगुणहानिप्रमित एके 
न्द्रियिके याग्य समयप्रबद्धोंका ग्रहण करना चाहिए। यहॉपर गुणकारका प्रमाण अधथःप्रवृत्त- 
भागहार है । इस अथंगत विद्यपताका चूर्णिकारने उक्त सत्रमं संकेत किया है । 

चूण्िम्नू०-म्रीचद, नपुंखकवद, अरति ओर शोक, इन प्रकृतियोंकी जधन्य प्रदेश- 
उदीरणा वल्ष्यमाण पदोकी अपक्षा सबसे कम होती है । इनकी प्रदेश-उदीरणासे उनका 
संक्रम असंख्यातगुणा हावा हैँ । उनके संक्रमस उनका वन्ध असंख्यातगुणा हाता है । उनके 
बन्धसे उनका उदय असंख्यातगुणा होता हे और उन्तके उदयसे उनका सत्कर्म असंख्यात- 
गुणा हाता है ॥६५५-६६३॥ 

£ को बुण सा आत्थगओं विसेसो ने ? जहण्णमकम सतकग्मसु दब्यगओ विससो चि भणामों | त्त॑ 

जहा-लोहसजलूण जहण्पपदमुदरणा थावा, उदयों असमस्ंतञ्जवुणो । एत्थ पुव्व व शुणगारा बत्तव्वों जिसेसा 
भावादा | शकम; असखेज ,गा। कुदा, खिदकम्मसियलक्वणगार्गवृण खबणाएं अब्मुटिदम्स अपुस्यकरणा 
वलिय चरिमससमए बटमाणस्स अधापवत्तमक #-जह एट्व्यग्गह गा! , के! रुणगारां ९? पलिदावयमस्स अस- 
खेज दमागा असखेजाणि पदिदावमसटमवग्गमृशाणि | सतक्रम्ममसखेजगु्ण । कुदी खिदकम्मसियलक्ख- 


गेणागतृण खबगरादि चदणुम्महत्म अवापवत्तकरणचरिमसमए दिवड॒दगृणहाणिमेत्त इदियसमयपकद्धे पेत्त ण 


जदृण्णसामितावह्वगादां | एत्थ गुणगारा अधापवत्तभागहारों । एवमसा अत्थविसंसोी एत्थ जाणेयज्यो । 
जयघ० 


२ कि पमा।मेद दवत्य ? असखजलागररडिभागिय-मिच्छाइटिट-उदी रिदद व्भमत्त । तदो सत्वत्यो- 


बत्तमेंदस्स णु विछज्ञजद । जयबण> 
२ कि कारण; अप्पप्पणा पाज रगसविदकम्य सियलक्खणोणायतूण ख्रणाए अब्मुट्टिदस्स अधा- 


परवत्तकरण चारिमममये वझादतकमंण जह्णसामित्तपडिलभादों | जयघ० 
४ कि कारण; सुहुमणिगोदजहिण्णोववादजोगेण बद्धसमयपबद्ध पमाणत्तादो | जयघ० 


बा० ६२ ) प्रदेशापेक्षया बन्धादि-पंचपद-अल्पवहु॒त्व-निरूपण ५० 


६६४. हस्स-रदि-भय दुग छाणं जहण्णिया पदेसुदीरणा थोवा । ६६५. उदयो 
असंखेज्जगुणो । ६६६ बंधो असंखेज्जगणा । ६६७. संक्रमो असंखेज्जगणो । 
६६८, संतकम्ममसंखेज्जगुणं । 

एयमप्पाबहुए समत्ते जो जं संकापोद य! एदिस्से चउत्थीए सुत्तगाहाए 
अत्थो समत्तों होइ । 
तदो बेदगे त्ति समत्तमणिओंगदारं । 


राज... ... न्कत वन 


चूणिस्तू०- द्वास्य, रति, भय ओर जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा 
बसे कम है । इनकी उदीरणासे उनका उदय असंख्यातगणा होता उनके उदयसे 
उनका बन्ध असंख्य'तगुणा हाता हे । उनके बन्धसे उनका संक्रम असख्यात्तर,गा हाता 
|| 
साथ ही “जो 


है और उनके संक्रमसे उनका सत्कर्म असंख्यावगुणा होता है ॥६६५ 
इस प्रकार प्रदेशवन्ध-सम्बन्धी अल्पबहत्वके समाप्त हान 
राकामेदि य” इस चोथी सूत्रगाथाका अर्थ भी समाप्र होता हे । 


६ 
५ 
के 


इस प्रकार वदक अनुयागद्वार समाप्त हुआ । 


शरण... ंणाकर  मल  मआ 


जय त.. ब्रा. जज. आफ बन हा मी 


कृदो ; रब्वुकस्सस किलिट मिच्छा इ लि -जहणशोीटीरणदन्वग्गहणादी | जयघ० 

२ कि कारण; उवसामयपच्छायददेवस्स उदीरणोदयदन्व घेक्तणावत्टिय७न्मिसमये जदृण्णसामित्ताव- 
स्ब॒णादोीं | जयघ० 

३ बुदो; सुह्रुमणगोद्ववादज'रण ब्रद्धजह गगसमयरबड पर्मण रा दो | जयघ ० 

४ कि कारण; अपुब्वक्रणावल्टियपविद्ठ्च रमससमये अधापवत्तस 'मण जहण्णमावावलरूबणादों | 
एत्थ गुणगारा ञ' ग्बेज फ पत्द'बगपटमबग्गमृ"ाणि, जगगणगारग्ग[ाणिद! "टट्गुएटा०।७ अआअधाप: क्तभाग- 
द्वेणोवर्िदाए प सदगुणगारुप्पात्ततरगणा दी | जयघ० 

५ की गुणगारा ?! आअधापवत्तभागहारों | कि कारण; खां दकम्म॑सयलकग्वणेणरादखवगचरिस- 
फालोए किंचूर्णादवड ढगुणदा णि मेत्तएइ दियसमय+बं5 प|डबड[ए पयदजटष्णसा मित्तावडबणा[ दो । जय घ॒ ० 


न >>] जा >> अर . 2 


७ उवजोग-अत्थाहियारो 

१, उवजोगे त्ति अणियोगद्दारस्स सुत्तं# | २, तं॑ जहा । 

(१०) केवचिरं उवजोगो कम्मि कसायम्मि को व केणहियो । 
| 0" पद 
को वा कम्मि कसाए अभिक्खमुवजोगम॒वजुत्तो ॥६३॥ 
७ उपयोग-अधथांधिकार 
युगपद्‌ उपयोगद्वयी जिनवरक नम पाय | 
इस उपयोग-<द्धारको भाषं॑ अति उमगाय ॥ 

चुणि स्‌ ०-अब कसायपाहुडक पन्द्रह अर्थाधिकारोंमेंस जो उपयोग नामका सातवाँ 
अनुयागहार है, उसके आधार-स्वरूप गाथा-सृत्रोंकी कहते है । वे गाथासूत्र इस प्रकार 
हैं | १-२ ॥ 

किस कषायमें एक जीवका उपयोग कितने काल तक होता है ? कौन उपयोग- 
काल किससे अधिक हैं और कोन जीव किस कपायमें निरन्तर एक सदृश उपयोगसे 
उपयुक्त रहता है १ ॥६३॥ 

विशेषायथ-यह गाथा तीन अर्थाका निरूपण करती है । (९) कंबचिरं उबजोगो 
कम्मि कसायम्मि' अथान किस कपायमें एक जीवका उपयोग कितने काल तक होता हे ! 
क्या सागरोपम, पत्योपम, पतल्योपमका असंख्यातवाोँ भाग, आवछी, आवल्ीका असंख्यातवों 
भाग, संख्यात समय, अथवा एक समय-प्रमाण काछ तक वह उपयाग रहता है ९ इस प्रकार- 
की यह प्रथम एच्छा है । चूणिसृत्रकार आग चलकर म्वयं इसका उत्तर दंग कि सभी कपायों- 
का उपयोगकाल निव्याघात अवस्था जघन्य आर उत्कृष्ट अन्तमुहत-मात्र हे । किन्तु व्या- 
घातकी अपेक्षा एक समय-प्रमाण भी काछ हे । इस गाथा-द्वारा यह प्रथम अथ सूचित 
किया गया है । (२) 'को व केणहिआ' अर्थात क्राधादि कपायोंका उपयागकाल क्या परस्पर 
सहृश है; अथवा असरश ) यह दूसरी प्रन्छा है । इसके द्वारा कपायोंक काल-सम्बन्धी अल्प- 
घहुत्वकी सूचना की गई है । इसका निर्णय चूणिसृत्रकार आगे स्व्रयं करेंगे । (३) "को वा 
कम्मि कसाए अभिक्खमुवजोगमुवजुत्ता' अर्थात नरकगति आदि मार्गणाविश्पसे प्रतिबद्ध कौन 
जीव किस कपायमें निरन्तर एक सहश उपयागसे उपयुक्त रहता हे ९ यह तीसरी प्रच्छा है । 
इसका अभिप्राय यह है कि नारकी आदि जीव अपनी भवस्थितिके भीतर क्या क्रोधोपयोग- 
से बहुत वार उपयुक्त होते हैं, अथवा मानोपयागसे, मायोपयोगसे, अथवा लछोभोपयोगसे 


४5 ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'डबजागे ्षा' इतना मात्र ही सूत्र म॒द्रित है ऑर आगेके अंशकों टीकाका 


के "३, दिया है ( देखो प्र० १६१० )। पर टीकासे ही 'अणिश्रोगद्दारस्स खुत्त इस अंशके सूत्रता 
द््ह् | 


गा० ६५ ] उपयोग-अन्ञुयोगद्वा र-गाथासूतअ-समुत्कीत ना ण्ण् 


(११) एक्कम्हि भवर्गहणे एक्कक्सायम्हि कदि च उवजोगा । 
एकम्हि या उवजंगे एकक्साए कदि भवा च ॥६४०॥ 


(१२) उवजोगवग्गणाओ कम्मि कसायम्मि केत्तिया होंति ? 
कदरिस्से च गदीए केवडिया वग्गणा होंति ॥९०॥ 


इस प्रदनका नि्णय भी आगे चूणिकार म्बयं करेंगे । इस प्रकार यह गाथा उक्त तीन अर्थाका 
निरूपण करती हे 

एक भवके ग्रहण-कालमें आर एक कपायपें क्रितने उपयोग होते हैं, तथा एक 
उपयोगमें ओर एक कपायप्रें कितने भव होते हैं १ ॥६४॥ 

विशेषाथ-एक भवको ग्रहण-कालमें एसा कहनेका अभिप्राय यह है कि नरक आदि 
चार गति-सम्बन्धी भवोमेंस किसी एक विवश्चित भवके अहाग करनपर तत्सम्तन्धा स्थिति- 
कालके भीनर क्रोघादिक कपायोमेंसे किसी एक कपाय-सम्वन्धी काल्में कितन उपयोग होते 
हैं ? क्‍या व संख्यान होते हैं, अथवा असंस्यात ? जिस नरकादि विवक्षित भव ग्र हणमें 
किसी एक विवश्चित कपायक उपयोग संख्यात अधवा असंख्यात होते हैं, वहापर शप 
कपायोके उपयोग कितने होने ह ९ क्‍या तत्थमाण ही होते है, अथवा उससे हीनाधिक ९ इस 
प्रकारका अर्थ इप गाथाके प्रवाधगे मनिवद्ध है । एक उपयोगमें ऑर एक कपायमें कितने 
भव होते हं,' इस प्रच्छाका अभिप्राय यद् है कि चहॉपर क्रावादि कपाय-सम्बन्धी संख्यान, 
अथवा असंख्यात उपयागोंका आवधार-स्रूप मानकर पुन; उनमें अतीवकालडिक भव कितन 
होते है ? इस प्रकारसे भवोंका आवयरूप मानकर उनके अन्पवहुत्व-सम्वन्धी अनुयागद्वारकी 
सूचना की गई हो । इसका निणय आग चूणिसूत्रोंक ढह्वारा किया जायगा । 

किस कपायमें उपयोग -सम्बन्धी वगेगाएं कितनी होती हैं? तथा किस गति- 
पें कितनी वर्गणाएं होती हैं ! ॥६५॥ 

विशपाथ-बर्गणा, विकल्प अथवा भदका कहते है। बे वर्गणाएँ दो प्रकारकी 
होती हे-कालोपयोग-व्गणा ओर भावोपयीग-वर्गणा । इनमेंसे काछ्की अपेक्षा कपायोंक 
जघन्य उपयोगकाठसे लेकर उत्कृष्ट उपयोगकाल तक निरन्तर अवस्थित विकल्पोकों काछा- 
परयोगवर्गणा कहते है । भावकी अपेक्षा तीच्र, मन्दर आदि भावषोंसे परिणत कपायोके उदयस्थान- 
सम्बन्धी जघन्य सेदसे लेकर उत्कृष्ट भेद तक पदवृद्धि-क्रमसे अवस्थित विकल्पोंको भावोप- 
योगवगणा कहते है । इन दोंनों प्रकारका वगणाओंके निरूपण करनेक छिए प्ररूपणा, प्रमाण 
और अल्पबहुत्व ये तीन अनुयोगद्वार इस गाथानद्रार सूचित किये गय है | उनमेंसे किस 
कपायमें कितनी उपयोगवर्गगाएँ हाती है, इस प्रच्छाक द्वारा दानो प्रकारकी वर्गंणाओं के 
प्रमाण-अनुयोगद्वार-सम्बन्धी ओघ-प्ररपणाकी सूचना की गई हैं । ओर, किस गतितें 


५५८ कसाय पाहुड स॒त्त [ ७ उपयोग-अथोधिकार 


(१३) एकम्हि य अणुभागे एक्कक्सायम्मि एकककालेण । 
उबजुत्ता का व गदी विसारिसमुवजुजदे का च्‌ ॥९६३॥ 

(१४) केव्डिया उबजुत्ता सरिसीसु च बग्गणा कमाएस । 
केवडिया च्‌ कूसाए के के च वितिस्मदे केण ॥६७॥ 


कितनी वर्गणाएं होती है, इस प्रच्छाक द्वारा उक्त दानों ही बर्गणाओंके प्रमाणकी आदेश- 
प्र्पणा सूचित की गई है । 

एक अन॒भागमें ओर एक कपायपें एक कालकी अपेक्षा कोन सी गति सद्श 
रूपसे उपयुक्त होती ह और कान-सी गति विसच्शरूपसे उपयुक्त होती है ? ॥६६॥ 

विशेषाध-अनभाग-संज्ञाचाझ एक ही कपायम एक ही समयकी अपेक्षा कौन 
गति होती है, अथान किस गतिभ॑ सभी जीव क्रीघादि कपायोग्रेसे किसी एक कपायमें 
एक समयकी अपक्षा उपयुक्त पाय जाने है ९ इसी प्रकार दो, तीस अथवा चार कपायोमे 
भी एक ही समयकी अपका काय गति उपयुक्त अथवा अनुपयक्त पाई जाती है । यह 
'अप्रवाह्ममान'-परम्पराके अनुसार अथ हे। 'प्रवाह्ममान!- परम्पराके डपरदेशानुसार कपाय 
ओर अनुभाग इन दानोमे भेद है । तदणुसार एक “'अनुभागमे' ऐसा कहते पर एक कपाय- 
उदयस्थानमे यह झथ लेना चाटिए । तथा, एक फाछस' एसा दाहने पर एक समय- 
सम्पन्धी एक रफप्णग-ब्यणाका गदृण करना चाहिए | अतरत्र यह अथ हुआ कि क्राघादि 
कपायोंमेंसे एद्म-एक कपायके असंख्यात छाक्मात्र कपाय उददयस्थान हात हैं झार संख्यात 
आवर्ीप्रमाण कपाय-उपयागस्थान हात है । उनमेंस एक कपायका एक कपाय-उदयस्थानमें 
ओर एक कपाय-उपयागस्धानमें, विवश्चषित एक समयमें ही कान गति उपयुक्त हाती हे १ 
अथात क्या सभी जाँबोक एक दी वार उक्त प्रकारक परिणाम सन्‍्मव हे, अथवा नहीं १ 
इस प्रकारकी प्रच्छा को गई ४ । 'विसरिसभुवजुज्जदे का च! ऐसा कहने पर दो कपाय- 
उदयस्थानों व, तोन कपाय-उदयस्थानोंमे अथवा चार कपाय उदयस्थानोम, इस प्रकार संख्यात 
ओर असंख्यात कपाय-उद्यस्थानोंम एक ही काछकी अपेक्षा कॉन गति उपयुक्त होती हे ? 
उसी समय दो कालठोपयोग-वर्गणाओसे, अथवा त्तीन कालापयाग-वर्गगाओसे, इस प्रकार 
संज्यात ओर असंख्यात काछापयाग-वर्गणाओदे प्रतित्रद्ध पूर्वोक्त कपाय ददयस्थानोंकी अपक्षा 
एक ही बार उपयुक्त कान गति हाती है १ इस प्रकार यह चोथी गाथा दा प्रकारके अर्थोसे 
सम्बद्ध है । इस एच्ठाओंका समाधान आगे चूर्णिसत्रोंके द्वारा किया जायगा । 

सदश कपाय्र-उपयोगवर्गंणाओंपें क्रितने जीव उपयुक्त हैं, तथा चारों 
कपायोंसे उपयु क्त सब जीवॉंका कौन-सा माग एक एक कपायमें उपयुक्त है और 
किस किस कृपायसे उपयुक्त जीव बान-कोनसी कपायोंसे उपयुक्त जीवराशिके साथ 
गणकार ओर भागहारकी अपेक्षा हीन अथवा अधिक होते हैं १ ॥६७॥ 


गा० ६० ] उपयोग-अनुयोगद्वार-गाथासत्र-समुत्कीत ना ५९५९ 


(१०) जे जे जम्हि कस्ताएं उबजुत्ता किण्णु भूदप॒च्वा ते । 
हाहा। च उनजुत्ता एवं सत्थ बोड़व्वा ॥६८॥ 

(१६) उवजागवगाणाहे व आविराहिंदं काहि विरहिदं चावि। 
पढमसमयावजुत्ताह चरिममम्ए च वाद्भव्वा (७) ॥६९॥ 


बशुपाथु-इस गाथाक द्वारा कपायापय॒क्त जीदोके विश परिक्षानके लिए आठ 
अनुयागद्वारोंकी सूचना को गई है | 'कंवंडिया उ्वजुत्ता! इस पदव द्वारा द्रव्यप्रमाणान्ुगम 
अनुयोगद्वार सूचित किया गया है । तथा इसी पके द्वारा संत्मरूपणाकी भी सूचना 
की गई है | क्योंकि सत्प्ररूपणाक विना' द्रव्यप्रमाणानुमगकी प्रश्मुति नहीं हो सकती है । 
क्षत्र-अनुयोगठार आर स्पशन-अनुयोगद्वार भी इसी पदस संग्ृरदत समझना चाहिए । 
क्योंकि, उन दोनो अनुयागद्वारोको प्रद्टत्ति द्रव्यप्रमागानुगम-पृथक ही होनी है । इस प्रकार 
गाथासूत्रक इस प्रथम जवयवर्मे चार अनुयागद्रार अन्तर्निहित है । 'सरिसीसु थे बग्गणा- 
कसाएसु' इस हितीय सृत्रावयवक द्वारा नाना ओर एक जीव-सम्वन्धी कालानुगम अनु- 
योगट्वाग्की सूचना की गई है । तथा यहीं पर अन्तरासगम अनुयोगद्वारका भी अन्तर्भाव 
जानना चाहिए | क्योकि, काछ आर अन्तर ये दानों अनुयागद्वार परस्पर सम्बद्ध हीं देस्वे 
जाते है । 'कवडिया च कमाए इस दतीय सूत्रावयवसे भागासागानुगस अनुयोगद्वार कहा गया 
हैं । 'क के च विसिस्सदे कण” इस चतुथ सृत्रावयवर्से अल्पवहुत्व अनुयागद्वार सृचित किया 
गया हे। इस गाथामें द्रव्यानुगम, काछानुगम, भागाभागानलुगसम ओर अल्पत्रहत्वानुगम य चार 
अनुयागद्वार ता स्पष्ट कह ही गय हैं, तथा झोप चार अनुयोगह्वाराका सूचना की गई हे | 

जो जा जीव वतेमान सपयपें जिस क्राधांद किस। एक कपायमें उपयुक्त 
दिखलाई दते हैं, वे सबके सब क्या अतीत कालमें उसी ही कपायके उपयोगसे उप- 
युक्त थे, अथव्रा वे सबके सत्र आगामी कालमें उसी ही कपरायरूप उपयोगसे उपयुक्त 
होंगे ? इसी प्रकार सदतन्नर सं पागंणगा आम जानना चाहिए [|६८।| 

विशेषाथे इस गाथाके द्वारा बतमान समयमें क्राधादि कपायोसे उपयुक्त अनन्त 
जीवोंकी अतीत आर अनागत काटमें भी विवश्चित कृपायापयागक परिणमन-सम्बन्धी सम्भव 
असम्भव भावोंकी गवपणा की गइ हे। गाथाक प्रथम तीन चरणोक द्वारा आधप्रपरूणा ओर 
चतुर्थ चरणके द्वारा आदेशप्ररूपणा सूचित की गई है । इसका निणय आग चूर्णिकार 
स्वयं करेंगे । 

कितनी उपयोग-वर्गणाओंके द्वारा कौन खान अविरहित पाया जाता है और 
कौन स्थान विरहित ? तथा प्रथम समयमें उपयृक्त जीवोंके हाग और इसी प्रकार 
अन्तिम समयपें उपयुक्त जीवोंके द्वारा स्थानों+। जानना चाहिये (७ ) ॥६९॥ 

१ एत्थ गाहमसत्तपरिसमत्तीए सत्तण्हमकविण्णासों किमंदट कदाों ! एदाओं सत्त चेव गाह्मओ 

जउवजोगाणिओगदारे पडिबद्धा ओ चि जाणावणटटठ | जयघ० 


५६० कसाय पाइुड स॒त्त [ ७ डप्योग-अथोधिकार 


३. एदाओ सत्त गाहाओ | ४. एदार्सि विहासा कायव्या | ५. केवरचिरं 
उवजोगो कम्हि कसायमि्हि' त्ति एदस्स पदस्स अत्थो अद्भापरिमाण। ६, ते जहा। 
७, कोधद्ठा माणद्भरा मायद्धा लोहड़़ा जहण्णियाओं वि उकस्सियाओं वि अंतोम्नुहत्त । 


जज ६... -जूणछ-०.. *७७..हआछी 


विशपाथ-उपयांग-वर्गंगाए दा प्रकारकोीं हाती हें-कपाय-उदयस्थानरूप और 
उपयोग-अध्वस्थानरूप । इन दोनोंमें ही कितने काठोपयोग-वर्गणगावाले जीवॉसे ऑर कितने 
भावोषयोगवर्गणावाल जीचोसे कान स्थान अश्यवन्य ओर कान स्थान शून्य पाया जाता 
है, इस प्रकारके शुन्य-अशुन्य म्थानोका आब ओर आदेशकी अपक्षा निरूपण करनेकी 
सचना गाथाक पू्वाधस की गई हो । तथा गाधाके उत्तराध-द्वारा नरक आदि गतियोंका 
आश्रय करके क्राधादि कपायोपयोगयुक्त जीवोंक तीन प्रकारकी श्रेणियोक द्वारा अल्पबहुत्वकी 
सूचना की गई है, जिसका निणय चूर्णिसृत्रकार आग स्वयं करेंगे । इस उपयोग अधिकारमें 
सात ही सूत्रगाथाएं निव्रद्ध हैं, यह सूचित करनेके लिए चूर्णिकारन गाथाके अन्तमे सातका 
अंक स्थापित किया है । 
चूर्णिस०-य खात सूत्रन्गाथाएँ कसायपाहुडक उपयोग नामक सातवें अथाधिकारमें 
प्रतिबद्ध है । अब इन सातो गाथाओंकी विभाया करना चाहिए ॥३-४॥ 
शपाथ-गाथा-सृत्रस सूचित अथंका नाना प्रकारस व्याख्यान, विवरण या 
विवचन करनेको विभाषा कहते है । चूणिकार अब इन गाथासत्रोंकी विभाषा करेंगे । 
चूर्णिस्ू०- किस कपायमें कितने काठ उपयोग रहता हैं! इस पदका अर्थ अद्धा- 
परिमाण हे ॥|५॥। 
विशेपाथ-अद्भधा नाम कालका हँ । कालछके परिमाणका अड्भापरिमाण कहते हैं । 
जिसका अभिप्राय यह हो कि एक जीवका किस कपायम कितच काछ तक उपयाग रहता है ? 
चूणिसु०- उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-क्रोधकपायका कालठ, मानकपायका 
काल, मायाकपायका काठ, ओर छोमकपायका काछ जघन्य भी अन्तमुहृत दे ओर उत्कृष्ट 
भी अन्तमुह॒तें है ॥६-७॥| 
विशप।र्थ-चारों ही कपायोंका जघन्य आर उत्कृष्ट काछ॒ अन्तमुहत ही बतलाया 
गया है । दसका कारण यह हे कि किसी भी कपायका एक सदहृझ उपयोग अन्तमुहर्ततसे अधिक 
नहीं हा सकता है, क्योंकि उसके बाद कपायोंके उपयाग-परिवतनके बिना अवस्थान असम्भव 
है । यद्यपि मरण ओर व्याघातकी अपक्षा कपायोंके उपयोगका जघन्यकाल “जीवस्थान' 
आदि श्रन्थोंमें एक समयमात्र भी कहा गया है, किन्तु चूर्णिसृत्रकारक अभिप्रायसे बेसा होना 
सम्भव नहीं हे । 
१ का विहासा णाम * गाहासुत्तसूचिदत्स अत्थमस्स विसेसियूण भासग विहासा विवरणमिदि 
बुत्त दोह | जयध० 


गा० ६९ |] कपायोपयोगकारू-अल्पबहुत्व-निरूपण ५६१ 


८. गदीसु णिक्खसमाण-परवेसणेण एगसमयो होज्ञ । 
९, को व केणाहिओ' त्ति एदस्स पदस्स अत्थो अद्भाणमप्पाबहुअं#ऋ । १०. 
ते जहा । ११, ओधेण प्राणद्धा जहण्णिया थोव्रा | १२. कोघडद्ा जहण्णिया विसे- 


चूणिग्नू ०-गतियोंमें निषक्राण आर प्रवेशकी अपेक्षा चारों कषायोंका जघन्यकाल 
एक समय भी हाता हे ॥८॥ 


विशपा्थ- निष्क्रणकी अपक्षा एक समयकी प्ररूपणा इस प्रकार जानना चाहिए- 
काई एक नारकी मानादि किसी एक कपायस उपयुक्त होकर स्थित था, जब आयुका एक 
समय-मात्र शेप रहा, तब क्राधापयागसे परिणत होकर एक समय नरकमें रहकर निकला 
ओर तियंच या मनुष्य हा गया । इस प्रकार निप्क्रणकी अपक्षा क्राधापयागका एक समय 
मात्र जघन्यकाल प्राप्त हुआ । अब प्रवशकी अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा करते हें--कोइ 
एक तिरयंच अथवा मनुप्य जीव क्राधफपायल उपयुक्त हाकर स्थित था, जब क्राधकषायक 
कालमें एक समय अबशिष्ट रहा, तब मरकर नारकियोंमें उत्पन्न हा प्रथम समयमें क्रोधोप- 
योगके साथ दिखाई दिया आर दूसर ही समयमें अन्य कपायसे उपयुक्त हो गया । इस 
प्रकार यह ग्रवेशकी अपश्वा एक समय-प्रमाण क्राथक्पायका जघन्य-काल प्राप्त हुआ । इसी 
प्रकारसे शेष कपायों तथा शेप गतियामें भी निप्क्रमण आर प्रवशकी अपक्षा एक समयकी 
प्रस्पणा करना चाहिए । 

चूर्णिस ०-' किस कपायताा उपयागकाऊ किस कपायक उपयागकाछसे अधिक हे! 
गाथाके इस हितीय पदका अथ कयायोंके उपयोगकाउ-सम्बन्धी अल्पवहत्व हे । वह कपायोंफे 
उपयोगकाल-सम्वन्धी अल्पवहुत्वक्षा क्रम इस प्रकार ४--आओबधकी अपक्षा मानकपायका 
जघन्यकाल सबस कम है ॥ ५-२ (| 

विशपाथं-यद्यपि तियंच आर मनुप्योक निव्याबातकी अपक्षा मानकपायके उप- 
योगका जघन्यकाल अन्तमुद्दत-प्रमाण ही है तथापि आगे यताए जानबाले कपायोक उपयोग- 
कालसे यह मानकपायक्ा उपयोग काछ सबसे अन्प हे, क्‍योंकि वह संख्यात आवबटी प्रमाण 
ही हांता हे । 

चूर्णिय्ू ०-क्राधकपायका जबन्यकाल, मानकपायक जधन्यकालस विशप अधिक 

# ताम्रपत्रवाली प्रतिम का व केणहिओ ज्ति' इतना ही सूत्र मद्रित है आर आगेंके अशको 
टीकामे सम्मिलित कर दिया है ( देखा प्र० १६१६ )। परन्तु ठीकासे ही दशोप इस अश्क सूतज्रता सिद्ध है. 
तथा सूत्र न० ५ से भी ! 

१ एत्थ माणद्धा जहण्णिया' त्ति वुत्त तिरिक्ख-मणुसाणं णिव्वाघादेण मार्णीव्ज'गजहण्णकालो अतो- 
मुहुत्तपमाणों घेत्तव्बों; अण्णत्थ धेप्पमाणे माणजहण्णद्वाएं सब्वत्थोवत्ताणुबवत्तीदों | तदों जदृण्गिया माणद्धा 
संखेजावलियमेत्ता होदूण सब्व॒त्थोवा त्ति सिद्ध | जयघ० 

७१ 


प्देर कसाय पाहड सुच्त | ७ उपयोग-अथोधिकार 


साहिया । १३. मायद्धा जदण्णिया विसेसाहिया | १४. लोभड्वा जहण्णिया विसेसा- 
हिया । १५, माणद्वा उकस्सिया संखज़्ञगुणा । १६, कोधड्वा उकस्सिया विसेसाहिया । 
१७, मायद्भधा उकस्सिया जिसेसाहिया । १८. लोभद्भा उकस्सिया विसेसाहिया 

१९, पवाउज्जंतण उपदेसेण अद्भाणं विसेसां अंतोम्रुहयं । २०, तेणेव उब- 
देसेण चउगइहममासेण अप्पावहअं भणिहिंदि | २१. चदगदिसपासेण जहण्णुकस्सपदे- 
सेण णिग्यगदीए जहण्णिया लोभद्भधा थोवा । २२. दवगदीए जहणिणया कोधडद्धा विसे 


हे । माया कपायका जबन्यकाल क्राधकपायके जघन्यकाल्स विशप अधिक है। लोभकपायका 
जघन्यकाल मायाकपायफ जघन्यकालसे विशप अधिक हो ॥ १२-५९ ४७॥| 

चूर्णिस्‌ ०- मानकपायका उत्कृष्टकाल लोभकपायके जघन्यकाठसे संख्यानगुणा है । 
क्रोधकषायका उत्कृष्टकारठ मानकपायके उत्कृष्काठसे विशेष अधिक ६ । मायाकपायका 
उत्कृष्टकाल क्रोधकपायक उत्कृष्रकाएसे विज्येप अधिक है । छाभमकपायका उत्कृष्टकाठ माया- 
कषायके उत्क्ृष्टकाटसे विशेष अधिक है ॥|५५-५८।| 

चूर्णिस्तू०-प्रवाद्ममान उपदेशकी अपक्षा क्रीधादि कपायाके काढकी विशेपता 
अन्तमुह ते है । ॥१५॥ 

विशपाथ-ऊपर जो आघकी अपक्ाा कपायोंका काट-सगान्थी अल्पवहुत्व बत- 
लाया गया हे, वह जिस जिस स्थानपर विशेष अधिक कहा गया €, वहां वहाँ पर विशप 
अधिकसे अन्तमुहतकाठकी अधिकता समझना चाडिए। वह अन्तमुहत यद्यपि अनेक 
भेदरूप हे, कोई संख्यात आवलीप्रमाण, काइई आवर्ीक संख्यातयें भागप्रमाण ऑर कोई 
आबलीफ असंख्यातवें भागश्रम्ाण होता हे । किन्तु यहाँ पर ग्रशह्ममान उपदेशर्क अनुसार 
आवलीक अमंख्यातवे भागमात्र ही विशेष अधिक काठ समझना चाटए | जा उपदश सब 
आचार्योसे सम्मत ऐे, चिरकाउस अविन्छिन्न सम्प्रदाय-द्वारा प्रवाश्गप्स आ रहा हे, और 
गरु-शिप्य-परम्पराक द्वारा प्रम्पित किया जाता है, वह प्रवाह्म्यन उपदेश कहलाता है । 
इससे भिन्न जो सब आयाय-सम्मत न हो आर अवि/ड्छिन्न गरू-शिप्य-परम्पगास नहीं आ 
रहा हो, ऐसे उपदेशका अप्रवाद्ममान उपदेश कहते हैं । अथवा आयम॑शक्ष आवादेक उपदेशकों 
अप्रवाह्ममान और नागहस्ति प्षमाश्रमणक उपदेशकोा प्रवाह्ममान उपदेश समझना चाहिए । 

चूाणसू०-उसा श्रवाद्यनान उपदशका ऊपत्वता ऊंथ चारा गांतयाका समुच्चय 
आश्रय करके कपायोक काल-सम्बन्धी अल्पबहुत्वको कहते हैं-चतुर्गतिके समासस जघन्य 
ओर उछृछ पदकी अपेक्षा नरकगतिमें लोभकपायका जघन्यकाल सबस कम है । (क्‍योंकि 
हेष-बहुल नारफियोमें जाति-विशपसे ही प्रेयरुप लोभपरिणामका चिरकाल तक रहना अस- 


का आ्आनफक कक... फाड औ+| 


को वण परवाइजतोवएसी णाम वृत्तमेद ? सव्वाइरियसम्मदा घिरकान्भमव्योच्छिण्णयस ग्दायकभेणा- 
गच्छमाणों जो सिस्सपरपराएं पवाइजद पण्णविजदे सो परवाइञज्नतावएसो| ज्ति भण्यदे । अथवा अज्ञम्ख- 


भयवंताणमवएसोी एत्थापवाइजमाणा णाम | णागहत्यिस्रवणाणमुवएरा पनाइजंतओ त्षि थघेत्तव्वों । 
जयघ० 


गा० ६९ ! क्रषायोपयोगकाल-अल्पबहत्व-निरूपण ५दरे 


साहिया | २३. देवगदीए जहण्णिया माणद्वा संखेज्जगणा । २४ णिरयगदीए जहण्णिया 
मायद्धा विसेपाहिया । २५. णिरयगदीए जहण्णिया माणद्वा संखेज्ज गुणा । २६, देव- 
गदो ए जहण्णिया मायद्रा 4िसेसाहिया । 

२७ मणुस तिरिक्खजाणियाणं जहण्णिया माणद्रा संखज्जगुणा | २८. .मणुस- 
तिरिक्खज्ञोणियाणं जहण्णिया कोघडा विसेवाहिया | २९, मणुस-तिरिक्‍्खजाणिग्राणं 
जहण्णिया पायद्धा विभेषादियां । ३०. मणुप-तिरिक्‍क्खजाोणियाणं जहण्णिया लोहड्ा 
विसेसाहिया । 

३१, णिगयगदोए जहण्णिया कोधड्रा संखेज़गुणा । ३२. देवगदीए जहण्णिया 
लोभद्भा विसेमाहिया । ३३.णिर्यगदीए उक्कस्विया लाभद्भा संखज्जगुणा | ३४. देव- 
गदीए उकस्सिया काघड़ा विसेवाहिया | ३५. देवगदीए उक्स्पिया पाणद्रा संखज्ज- 
गुणा | ३६. णिरयगदाए उकरिपया मायद्वा विसेसाहिया । ३२७ णिर्गरीए उक- 
स्सिया माणड्रा संखेज्जगुणा । ३3८, देवगदीए उक्कस्मिया मायद्धा सेस हिया । 

२९, प्रणुष-तिरिक्वजाणिग्राणप्रुकस्सिया माणद्रा सवज्जमुणा | ४०. ते्सि 


ज्झ. कर. 


हे. 


समय है । देवगतिगे ऋक्राथयका जघन्य काठ नरकगतिक जघन्य टोम-कालसे विशेष अधिक 
हे | दवगतिमे मानफा ऊघन्यकारू दवगतिके जघन्य क्राधकालस संख्यातगुणा है । नरक- 
गतिभे मायाका जधघन्यवाल देवगतिके जघन्य मानकाब्स विशप शधिक है । नरकगतिमें 
मानका जघन्यकाल नरकगतिक ही जघन्य मायाकालस संख्यातगुणा हे । देवगतिमें माया- 
का जथन्यकालठ नरकर्गातक जबन्य मानकालसे विशेष अधिक है ॥२ ०-२५॥ 

चूर्णिस०- मनुप्य ओर तिय॑च यानिवाले जीबोक मानका जघन्यकाछ देवगतिके 
जघन्य मायाकालस संख्यानगुणा है । उन ही मनुप्य ओर तिर्यच योनियोंके क्रोधघका जघन्य- 
काल उन्हींक जपन्‍य मानकाल्स विशेष अधिक हे | मनुप्य ऑर तिर्यच यानियोक्र मायाका 
जघन्यकाल उन्हींक अपघन्य क्राधकाल्स विशेष अधिक है। मनुप्य आर तिर्यच यानियोंके 
लोभका जघन्यकाल उन्हींक जघन्य मायाकालसे विश्ञयप अधिक है ॥|० ७-३ ०॥। 

चूणिस “-नरकगतिमें क्रोाधका जघन्यकाल मनुष्य आर तवियचयानियोंके जघन्य 
लोभकालसे संख्यातगुणा थे । देवगतिमें लोभका जघन्यकाल नरकगतिके जघन्य क्रोधकालसे 
विद्येप अधिक है। नरकगतिसे टोभका उत्कृष्ठकाल देवगतिक जघन्य लाभकालल संख्यात- 
गुणा हे । दवगतिमें ऋरधका उत्कृट्रकाल नरकगतिक उत्कृष्ट छामकालस विद्येप अधिक है। 
दवगतिमें मानका उत्कृष कार दवगतिक ही उत्कृष्र क्रावकाल्से संख्यातगुणा है । नरकगतिग़ें 
मायाका उत्कृष्टकाल देचगतिके उत्कृष्ट मानकाट्से विशप अधिक है । नरकंगतिमें मानका 
उत्कृष्ठकाल नरकगतिदो ही उत्कृष्ट मायाकालसे संख्यातगुणा है । देवगतिमें मायाका उत्कृष्ठ- 
काल नरकगतिके उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक है ॥३ १-३ ८॥। 


चूणिस०-ममुष्य और तिर्यचयोनियोंके मानका उत्कृष्टकाल देवगतिके उत्कृष्ट माया- 


५७ कसाय पाइड सृप्त ($ ७ उपयोग-अथोधिकार 


चेव उकस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया । ४७१, तेसिं चेव उकस्सिया मायद्भा विसेसा- 
हिया ४२. तेसि चेव उकस्सिया लोभद्भा विसेसाहिया | ४३, णिरयगदीए उकस्सिया 
कोधद्वा संखेज्जगुणा । ४४. देवगदीए उकस्सिया लोभद्भा विसेसाहिया | 

४५. तेसि चेव उवदेसेण चादहस-जीवसमासेहिं दंडगं! भणिहिदि । ४६. चोदइ- 
सण्हं जीवभमासाणं देव-णेरइयवज्जाणं जहण्णिया माणद्धा तुल्ला थोवा | ४७.जहण्णिया 
कोधड़ा विसेसाहिया | ४८, जहण्णिया मायद्धा विसेसाश्या | ४९. जहण्णिया लोभद्ठा 
विससाहिया ! प 

५०. सुहमस्स अपज्जत्तयस्स उकस्सिया माणद्धा संखज्जगुणा। ५१,उकस्सिया 
कोधड्धा विसिसाहिया | ५२. उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । ५३. उकस्सिया लाभद्धा 
विसेसाहिया ! 


कट ९. 


कालसे संख्यातगणा हें नहींक क्राधथका उत्कठकाछठ उन्हींक उत्कृष्ट 


धड 


कालसे विशेष 
अधिक है | उन्हीं मनुपष्य-तियंचयोनियोंके मायाका उत्क गैक उत्कृष्ट क्रोषकालसे 
विशेष अधिक है। हउहहीं मनु प्य-तियच या मियों के ताभका उत्कृष्ठकाल उन्हाक उत्कृष्ठ माया- 
कालसे विशप अधिक है । नरकगतियें क्रोषका उत्कृष्टकाठ मनुप्य-तिर्यचयोनियोंक उत्कृष्ट 
टोमकाटसे संख्यातगुणा है । देवगठिम टोमका उत्कृएरकाठ नरकशगरतियो उत्कृष्ट क्राधकालसे 
विशेप अधिक हे ॥ ३०-०० ॥। 
शिस ०-अब प्रवाध्ममान उपदेशक अनुसार चोदह जीवसगासोक द्वारा जघन्य 
ओर उत्कृष्ट पद-विशिष्ठट कपायोके काल्सम्बन्धी अल्पवहत्व-दंडककोा कहते ह-देव और 
नारकियोंसे रहित शेप चोदह जीवसमासोंक मानका जघन्य काल परस्परमे समान होकरके 
भी वल्ष्यमाण पदोकाी अपक्षा सतब्रसे कम है । [ दव-नारकी-रहित चादह जीवसमासोंके 
क्रोधषका जघन्यकाल उन्हींके जघन्य मानकाछसे विदश्यप अधिक है । उन्हीं दब-नारकी-रहित 
चोदह जीवसमासोंक मायाका जधन्यकाल उन्हींक॑ जघन्य क्राथकाल्से विशेष अधिक हे । 
उन्हीं दव-नारकी-रहित चादह जीवसमासोके लोभका जबन्य कार उन्हींके जघन्य माया- 
कालसे विशेप अधिक हे ४५-४० ५॥ 
चूणिस्‌०-सूक्ष्म छब्ध्यपयाप्त निगोदियाक मानका उत्कृष्टकांल देव-नारकी-रहित 
चोदह जीवसमासोंके जघन्य लाभकालसे संख्यातगुणा हे | सूक्ष्म छब्ध्यपर्याप्त निगोदियाके 
क्रोीधका उत्कृष्टकाल उन्हींके उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक हे | उन्हीं सूक्ष्म लबव्ध्यपर्याप्त 
निगोदियाक मायाका उत्कृष्टकाल उन्हींके उत्कृष्ट क्रोषकालस विशेष अधिक है । उन्हीं सूक्ष्म 
लव्ध्यपर्याप्त निगादियाक लोभका उत्कृषए काल उन्हींके उत्कृष्ट मायाकालसे विशेष अधिक 
है ॥५०-५ ३॥ 


१ तैस चेत्र भयवताणमजमंखु-णागहत्थीण पवाइजतेणुबएसेण चोहस मीवसमासेसु जहृण्णुक्कस्सपद- 
विभेसिदों अप्पाबहुअदडओ एज्तो भमणिहिदि भणिष्यत इत्यथें; । जयघ० 


गा० ६९ ] क्षायोपयोगकाल-अत्पबहुत्व-निरूपण ५५ 


५४, बादरेइ दिय-अपज़त्तयस्स उकस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा । ५५, उकस्सिया 
कोधड्ाा विसेसाहिया। ५६, उकस्सिया मायद्भधा विसेसाहिया। ५७, उकस्सिया 
लोभद्भधा विसेसाहिया | 

५८. सुहमपज्जत्तयस्स उकस्सिया माणदड्वा संखेज्जगुणा । ५९, उकस्सिया 
कोधघड़ा विससाहिया। ६०, उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया। ६१, उकस्सिया 
लोभड्भा विसेमाहिया । 

६२. बादरेइ दियपज्जत्तयस्पम उकस्सिया भाणदड्वरा संखेज्जगुणा । ६३. उक्क- 
स्सिया कोधड्ा विसेसाहिया | 5४. उकस्सिया मायद्भा विससाहिया । ६५. उकस्सिया 
लोभड्वा विसेसाहिया । 

६६. बइदिय-अपज्जत्तयस्स उकस्सिया माणड्धा संखेज्जगुणा । ६७, तेहदिय- 
अपज्जत्तयस्स उकस्सिया माणड्रा विससाहिया । ६८, चउरिदिय-अपज्जत्तयस्स उक- 
स्सिया पाणड्भा विसेसाहिया । ३९,बइंदिय-अपज्जत्तयस्स उकस्सिया को धद्धा विसेसाहिया | 


चूणिस ०-बादर एदन्ट्रिय लब्ध्यपयाप्त जीवके मानका उत्कृष्ठकाल स॒क्ष्मलब्ध्य- 
पयाप्त निगांदिया जीवक चत्कूट टाभकालसे संख्यातगुणा हा | उसी बादर एकन्द्रिय लब्ध्य- 
पर्याप्त जीवर्क क्रापका उत्कृष्टकान्ठ उसीक उत्कृष्ट मानकाटस बिशप अधिक हैं । उसी बादर 
एकेन्द्रियटव्धथ्यपयाप्र जीवक ठोसका इउल्कृष्रफकाठ उसीक उत्कट मायाकाठसे विशप अधिक 
हे ॥०४-७५७॥। 

चूण्सि ० कक न 287 एफन्द्रिय जीवक सा!नका जउन्कएकाल बादर एकन्द्रियलब्ध्य- 
पयाप्त जीवके उत्कृट स्थम्काद्मम संख्यावशुणा हैं । उसी सक्ष्मपयाप्त एकन्द्रियक क्रोधका 
उत्कष्टकाड उर्साक उत्केट मानकाछसे विशेष अधिक हे | उसी सक्नमपर्याप्त एकन्द्रियक मायाका 
उत्कृध्कालठ उसीक उत्कृष्ट क्रोषकाण्से विशेष अधिक हैँ। उसी सृक्ष्मपयाप्त एकन्द्रियके 
छोभका उत्कृष्टकाल उसीक उत्कृष्ट मायाकालस विशेष अधिक है ॥५८-६९॥ 

चूणिस्‌ ०-वादर एकन्द्रियपयाप्त जीवके मानका उत्कृष्टकार सूक्ष्मपर्याप्त एकेन्द्रिय 
जीवक उत्कृष्ट लानकाछसे संख्यातगणा हं । उसी वादर एकेन्द्रियपयाप्त जीबकछे क्रोधका 
उत्कृष्ठ काल उसीक उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक हे । इसी वादर एकन्द्रियपर्याप्र जीवके 
मायाका उत्कृष्कान्ठ उसीके उत्कृष्ट क्राधकालसे विशेप अधिक हे । उसी बादर ए्कन्द्रियपर्याप्र 
जीवक टोभका उत्कृष्ककाल उसीके उत्क्रष्टर मायाकालसे विशप अधिक है ॥|६२-६५॥। 

चूर्णिस्‌ ०-ट्वीन्द्रियलब्ध्यपर्यापत जीवर्क मानका उत्कृष्टकाल बादर णकन्द्रियपयाप्त 
जीवके उत्कृए छाभकालसे संख्यातगुणा हे । त्रीनिद्रयरब्ध्यपर्याप्र जीव्क मानका उत्कृष्ठकाल 
द्वन्द्रियलब्ध्यपर्याप्त जीव उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक हे | चतुरिन्द्रियलब्ध्यपयांप्त 
जीवके मानका उत्कृष्टकाल त्रीन्द्रिय रुब्ध्यपर्याप जीबके उत्कृष्ट मानकाल्से ब्रिशेष अधिक 
है। द्वीन्द्रियलब्ध्यपर्याप जीवके क्रोधका उत्कृष्काल चतुरिन्द्रियलब्ध्यपर्याप्त जीवर्क उत्कृष्ट 
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७०, तेह दिय-अपज्जतयस्सम उकस्सिया कोधड्ा विसेसाहियां। ७१, चटरिंदिय- 
अपज्जत्तयस्स उक स्सिया कांधड्भा विसेसाहिया | 

७२. बइ दिय-अपज्जत्तयस्स उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । ७३, तेह दिय- 
अपज्जत्तमस्स उकस्सिया परायद्धा विसेपराहिया । ७७. चठरिदिय-अपज्जत्तयस्स 
उकस्सिया मायद्धा विभेसारिया | 

७५, बहंदिय-अपज्जत्त यस्स उक्कस्सिया लाभद्भा विसेसाहिया । ७६, तेह दिय- 
अपज्जत्तयस्स उकक्रस्सिया लोॉभड्भा विसेसाहिया । ७७. चदरिदिय-अपज्जत्तयस्स 
उकस्सिया लोभड्भा विसेसाहिया । 

७८. बह दियपज्जत्तयस्स उक्कम्सिया माणड्धा संखेज्जगुणा । ७९ तेददिय- 
पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणड्भा विसेसाहिया । ८०, चउरिंदियपज्जत्तवस्स उकस्सिया 
पाणद्धा विसेमाहिया | 

८१. बेह दियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया कोधद्भा विसेसाहिया । ८२. तेहदिय- 


मानकालसे बिशेप अधिक हे। त्रीन्द्रियल्ब्ध्यपर्याप्र जीबक क्राधका उत्कृष्टकाल द्वीनिद्रिय- 
लब्ध्यपयाप्त जीवक उत्कृष्ट क्रोचकालसे विद्यिष अधिक हैँ । चतुरिन्द्रिय छब्ध्यपयाप्त जीवके 
क्रोधका उत्क्ष्काछ जीन्द्रियटव्ध्यपरयाध जीवके उत्कृष्ट. क्रीधकालसे विशेष अधिक 
है ॥६६-७१९॥ 

चूणिंस्‌ ० - ट्ीनिद्रियलग्ध्यपर्याप्त जीवर्क मायाफा उत्कृष्टकाल चतुरिन्द्रियल्य्ध्यपयांप्त 
जीवके उत्कृष्ठ क्रायकालसे विद्यप अधिक हे | त्रीन्द्रियलब्ध्यपपाप्र जीवक मायाका उत्कटकाल 
द्वीन्द्रियलव्ध्यपर्याप्रके उत्कृष्ट मायाडाछसे विशप अधिक हैँ । चतुरिन्द्रियलब्ध्यपर्याप्त जीवके 
मायाका उत्कृष्टकाल त्रीन्द्रियट्व्थ्यपयाप्त जीवक उत्कृष्ट मायाकाठस विशपष अधिक 
हे ।| ७ ०-०७ ४।॥ 

चूणिस्ृ०-४न्द्रयल्व्ध्यपर्याप्त जीवरके छोभका उत्कृष्टकाल चतुरिन्द्रियलब्ध्यपयाप्त 
जीवके उत्कृष्ट मायाकाटस विशप अधिक हे। त्रीन्द्रियलब्ध्यपयाप्त जीवक छाभका उत्तकृष्ट- 
काल द्वीन्द्रियलब्ध्यपयाप्त जीवक उत्कृष्ट टोमकालसे विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रियलब्ध्य- 
पयाप्त जीवके लोभका जनत्कृष्टकाल त्रीन्द्रियल्व्ध्यपर्याप्त जीवक॑ उत्कृष्ट ठाभकारूसे विशेष 
अधिक है ॥७५-७ ७॥ 

चूर्णिस ०-ट्रीन्द्रियपयाप्त जीवक मानका उत्कृष्टकाल चतुरिन्द्रियल्ब्ध्यपर्याप्र जीवके 
उत्कृष्ट लाभकाठसे संख्यातगुणा है। तरीन्द्रियपयाप्र जीवक॑ मानका उत्कृष्टकारझ हीनिद्रिय- 
पर्याप्त जीवके उत्कृष्ट मानकालसे विद्योपष अधिक है । चतुरिन्द्रियपर्याप्त जीवर्क मानका उत्कृष्ट 
काल त्रीन्ट्रियपयाप्र जीवक उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक है ॥|७८-८०॥ 

चूणिस्तू०-द्वीन्द्रियपयाप्त जीवके क्रोधका उत्कृष्काल चतुरिन्द्रियपर्याप्त जीवके 
उत्कृष्ट मानकाल्से विश्येय अधिक है। अत्रीन्द्रियपर्यापत जीवके क्रोधका उत्कृष्टकाल दीन्द्रिय- 
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पज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सिया कोधड़ा विसेसाहिया । ८३. चउरिंदियपज़त्तयस्स उकस्सिया 
कोधड़ा विसेसाहिया । 

८४. बेह दियपज्जत्तयस्स उकक्रस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । ८५. तेह दिय- 
पज्जत्तयस्स उक्‍्क्स्सिया मायद्धा विसेसाहिया । ८६. चउठरिदियपज्जत्तयस्स उकस्सिया 
पायद्धा विपेसाहिया । 

८७, बेइदियपज्जत्तमस्स उकक्रस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया | ८८ तेहदिय- 
पज्जत्तयस्त उकस्मिया लाभद्वा विसेसाहिया | ८९, चउठरिदियपज्जत्त स्स उकस्सिया 
लोभड्वा विसेसाहिया । 

०५०, असण्णि-अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखज्जगुणा । ९१. तस्सेव 
उक्कास्सिया कोघद्धा विसेसाहिया | ९२, तस्सेव उकक्स्सिया मायद्धा विसेसाहिया ! 
९३ तस्मेव् उक्क्रस्सिया लोभद्भा विसेसाहिया । 

९४, असण्णिपज्जत्तयस्प उक्कस्सिया भाणद्धा संखेज्जगुणा । ९५. तस्सेव 
उक्कस्सिया काधघड्ाा विसेसाहिया । ९६, तस्सेव उक्‍्कस्सिया पायद्धा विसेसाहिया । 


पयाप्त जीवक उत्कृष्ट क्राषफाठसे विशप अधिक है | चतरिन्द्रियपयाप्त जीवके ऋोचका उत्कृष्ट- 
काल त्रीन्द्रियपयाप्त जीवक उत्कृष्ट क्रधकाल्स विशेष अधिक थे ॥८ १-८ ३॥ 

चूणिस्त्‌ ० - ह्वीन्द्रियययाप्त जीव मायाका उत्कृष्टकाल चतुरिन्द्रियपयाप्त जीवके 
उत्कृष्ठ क्राकालसे विशेष अधिक है । त्रीनिद्रियपयाप्त जीवक मायाका उत्कृष्ठकारू द्वीनिद्रिय- 
पयाप्त जीवक उत्कृष्ट मायाकाठसे विशप अधिक है। चतुरिन्द्रियपर्यात जीवके मायाका 
उत्कृष्टकाल त्रान्द्रियपयाप्र जीबक उत्कृष्ट मायाकालसे बिशेष अधिक है ॥८४-८६॥ 

चासूल- हान्द्रियपयाप्त जावक छामका इत्कछृट्रकाल चतुरिन्द्रयपयाप्त जीवके 
उत्करष्ट मायाकाझले विशेष अधिक दे। त्रीन्द्रिय पर्याप्र जीवक छ)भका उत्कृष्ठकाल द्वीन्द्रिय 
पयाप्त जीव उत्कृष्ट ठोभकाठसे विशेष अधिक हे। चतुरिन्द्रियपयात्र जीवके छोभका 
त्कृष काल नन्द्रियप्याप ज्ीबक उत्कृूट ठाभकाझल विशप अधिक द॑ं ॥८235-८2५॥ 

चूर्णियू०-असंझी पंचन्द्रिय अपयाप्त जीवबके मानका उत्कृष्ट फाठ चतुरिन्द्रिय 
पर्याप्त जीवक उत्दष्ट छोभकाछसे संख्यातगुणा है । उसी असंक्षी पंचन्द्रिय अपयाप्र जीवके 
क्रोधका उत्कृष्कांल उसीके उत्कृष्ट मानकाल्से विशेष अधिक है । उसी असज्ञी पंचन्द्रिय- 
अपर्याप्त जीवके मायाका उत्कृष्टकाछ उर्साक उत्कृष्ट क्रोषफालठ्से विशेष अधिक है । उसी 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपयांप्र जीवके छोमका उत्कृष्ट काल उसीके उत्कृष्ट मायाकालसे विशेष 
अधिक है ॥९५-९३॥ 

चूणिय्‌ ०-असंज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रियज्ञीवके मानका उत्कृष्टकाल असंज्ञी अपयाप्त 
पंचेन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट लोभकाढ्से संख्यातगुणा है | उसी असंज्ञी पर्याप्त पंवन्द्रिय जीवके 
क्रोधका उत्कष्कलठ उसीकी उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक द। उसी असंज्ञी पयांप्र 


९६८ कसाय पाहुड सुत्त | ७ उपयोग-अथोौधिकार 


९७, तस्सेव उककस्सिया लोभड्भा विसेसाहिया । 

९८, सण्णिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा । ९९, तस्सेव 
उकक्स्सिया कोधड्धा विसेसाहिया | १००. तस्सेव उक्क्रस्सिय। मायद्धा विसेसाहिया । 
१०१, तस्सेव उकक्‍्कस्सिया लोभड्भा विसेसाहिया । 

१०२, सण्णि-पञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणड्रा संखेज्जगुणा | १०३, तस्सेव 
उक स्सिया कोघद्ठधा विसेसाहिया। १०४. तस्सेव उकस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । 
१०५, तस्सेव उकस्सिया लोभड्भा विसेसाहिया । 

तदा पढमगाहाए पुव्बद्धस्स अत्थविहासा समत्ता । 

१०६, 'को वा# कम्हि कसाए अभिक्खप्ुवजोगपमुबजुत्तो' चि एत्थ अभि- 

क्खम्न॒व जोगपरूवणा कायव्या । १०७, ओघेण ताव लोभा माया कोधो माणो त्ति 


पंचेन्द्रिय जीवक मायाका उत्कृष्रकाल उसीके उत्कृष्ठ क्रायकाटमे विशेष अधिक है। उसी 
असंज्ञी पयाप्त पंचन्द्रिय जीबक छोभका उत्कृष्ठकाछ उमीके उत्कृष्ट मायाकाल्स व्िशप अधिक 
है ॥|९०-५५७॥। 

चूणिस्‌०-संज्ञी लव्ध्यपयाप्त पंचन्द्रिय जीबके मानका उल्कृष्रकाझ असंझी पर्याप्त 
पंचन्द्रिय जीवक उत्कृष्ट लोभकालसे मंख्यातगुणा है । उसी संज्षी व्व्ध्यपर्पाप्त पंचन्द्रिय 
जीवक क्रोधका उत्कृष्काछ उसीक उत्कृष्ट मायाकालस उप अधिक € | उसी संतज्ञी 
ल्व्ध्यपयाप्त पंचन्द्रिय जीवक मायाका उत्कृष्टकाड उसीक॑ उत्कृष्ट क्राचकालस जिशप अधिक 
हे | उसी संज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीव लाभका उत्कृष्टकाऊ इसीक उत्क्रप्र मायाकाउस विशप 
अधिक है ॥९८-१०१॥ 

चूणिस्तू०-संज्ञी पंचन्ट्रिय पर्याप्तक जीवके मानका उत्कृष्टकाल संज्ञी पंचेन्द्रिय 
व्कूट ऋरोषकाल 


लब्ध्यपयाप्त जीवक उत्कृष्ट छाभकाछस संख्यातगुणा 6 । इसस इसीहा 


विशप अधिक हैं । इससे इसीका उत्कूए मायाकाऊझ बिद्यप अधिक ह | इसस इसीका उत्कृष्ट 
लाभकातठ बिशप अधिक हे ॥५०२-१५'॥। 
इस प्रकार प्रथम गाथा पृवाधक अथंका विवरण समाप्त हुआ । 
चूणिस०-'कोन जीव किस कपायमे निरन्तर एक सहश उपयोगसे उपयुक्त रहता 

तो ध्शु हु श . हक रे जा: ज ञ्उ ५ के 4 तर हः कक च 5. 
है” गाथाक इस उत्तराधम निरन्तर हानबाल उपयागोंको प्ररूपणा करना चाहिये | ( वह 
इस प्रकार हे-) ओघकी अपक्षा लाभ, माया, क्रोध ओर मान इस अवस्थित-स्वरूप परि- 

& ताम्रपत्रवाली प्रतिम का वा कम्हिके स्थानपर 'काथस्टि! पाट सद्वित है ( देखो प्र० 
१६२२ )। पर वह अशुद्ध है, क्योंकि यह इसी अधिकारके प्रथम गाथाका उत्तराध है, जिसमे कि को 
वा कझ्हि' पाठ दिया हुआ है। 

१ अभीक्ष्णमुपयोगों मुहुर्महुरुपयोंग इत्यर्थ: । एकस्य जीवस्येकस्मिन्‌ कपाये पोनःपुन्येनोपयोग इति 
यावत्‌ | जयघ« 


गा० ६९ |] कषाय-परियत न-वार-निरूपण ५६९ 


असंखेज्जेस आगरिसेसु गदेसु सई' लोभागरिसा अदिरिगों भवादि | १०८. असंखेज्जेस 
लोभागरिसेस अदिरिगेस गदेस कोधागरिसेहि मायागरिसा अदिरिेगा होइ। १०९ 


< .......अरमत- यू >नआननीय। का-समत- आता... अत... बाय ब्न्थ 


पाटीसे असंख्यात अपकर्पो अर्थात्‌ परिवर्तनवारोंके व्यतीत हो जानेपर एक वार छोभकपायके 
परिवर्तनका वार अतिरिक्त अथांत अधिक होता है |॥१५०६-१००७॥ 

विशेषाथ -यहाँ पर यद्यपि सामान्यसे ही कपायोंक उपयाग-परिवरततनका क्रम 
बतडाया जा रहा है, तथापि वह तिर्यय और मनुप्यगतिका ही प्रधानरूपसे कहा गया 
समझना चाहिए । कपायोंके उपयोगका परिवर्तन इस क्रमसे होता हे--मलुप्य-तिर्य॑चोंक 
पहलछे एक अन्‍्तमुट्ट्त तक टोमकपायरूप उपयाग होगा । पुनः उसक परिवर्तित हो जाने पर 
एक अन्‍्तर्मुर्त तक मायाकपायरूप उपयोग होगा । पुनः उसका काछ समाप्त हो जाने पर 
एक अन्तमुं 7 व॑ तक क्राघकपायरूप उपयाग होगा । पुन; इस उपयोग-कालक भी समाप्त हो 
जाने पर एक अन्तरमहृत तक मानकपायरूप उपयोग होगा । इस क्रमसे असंख्यात परिवतन- 
वारोंके व्यतीत हा जाने पर पीछ छोभ, माया, क्राथ ओर मानरूप होकर पुनः लोभकपायसे 
उपयुक्त होकर मायाकपायके रप्योगमें अवश्थित जीव उपयु क्तः परिपाटी-क्रमसे क्रोधरूप 
उपयुक्त नहीं होगा, किन्तु पुनः राटकर लोभकपायरूप उपयोगके साथ अन्‍्तमुहतकाल रहकर 
पुन; मायाकपायका उल्जकवनल कर क्राथकपायरूप उपयागका प्राप्त हागा आर तत्पश्चातू सान- 
कघायको । इसी प्रकार पूर्वाक्त अवस्थित परिपाटी-क्रमसे चारों कपायोंके असंस्यात उपयोग 
परिवतंन-वार ब्यर्तीत हो जान पर पुनः एक बार टोभकपाय-सम्बन्धी परिवतन-वार अधिक 
होता हे | 

चूरणिस्न्‌० -उक्त प्रकारस असंख्याव लोभकपायसम्बन्धी अपकर्पो अथान्‌ परिवत न- 
पारोंके अतिरिक्त हो जाने पर क्राधकपाय-सम्बन्धी परिवतेन-वारले मायाकपाय-सम्बन्धी 
उपयागका परिवतन-वार अतिरिक्त दाता हो ॥१०८॥ 

विशेषार्थ-ऊपर जिस अवस्थित छोभ, माया, क्रोध ओर मानके परिवतन-करमसे 
असंख्यात अपकप व्यतीत हान पर एक यार लाभ-अपकप आततरिक्त हाता हैं यह वतलाया 
गया, उसी प्रकार असंख्यात लोभ अपकर्पेकिे अधिक हो जाने पर मायाकपाय-सम्बन्धी 
अपकर्पष अधिक होगा । अर्थात्‌ उक्त अवस्थित अपकप-परिपार्टी-क्रमस छाभक॑ पश्चात्‌ माया 
और क्रोधके परिवर्तन हो जानेपर पनः व्ोटकर मायाके उपयोगके साथ अन्तमुहृत तक 
रहकर तत्पश्चात क्रोधका उल्लंघन कर मानकों प्राप्त दोगा । पुनः अवस्थित परिषाटास अस- 
ख्यात लोभाषकर्षोके व्यतीत हो जाने पर फिर उसी ऋ्रमस एक वार मायाका अपकप अधिक 
होगा । इसी बातको बतछानेक लिए सृत्रकारन कहा दे कि असंख्यात छोभ-अपकर्षोक 
अतिरिक्त हो जाने पर क्रोध -अपकर्पसे माया-अपकर्प अतिरिक्त होता है| इस प्रकार मायाप- 
कर्पके असंख्यात अतिरिक्त बार होते हैं, तव वब्यमाण अन्य क्रम प्रारम्भ द्वावा है । 

१ एत्थागरिसा त्ति वुत्तों परियद्वणवाराणि गहेयव्व । जयध० 


अदिरित्ता अद्दिया ( अधिकाः ) इत्यथ; | जयघ० 
9६ 


५५७४० कसाय पाहड सुच्त [ ७ उप्योग-अथौधिकार 


असंखेज्जेहि मायागरिसहि अदिरेगेहि गदेहिं माणागरिसेहि कोधागरिसा अदिगेगा होदि । 
११०. एवमाघेण । १११, एवं तिरिक्खजोणिगदीए मणुसगदीए च । ११२ 
णिरयगईए कोहों माणों, कोहो माणों त्ति वारसहम्साणि परियत्तिदण सइ' माया 


अकणकानी 7 >काकमाती का ज ता अर बा >> मजिआ 


चूणिस्‌०- असंख्यात माया-अपकर्पषोके अतिरिक्त हो जाने पर मान-अपकप्पकी 
अपक्षा क्रीध-अपकप अतिरिक्त दाता हे ॥१०५॥ 


विशपाथ-ऊपर जिस क्रमस लोभ ओर मायाकपाय-सम्बन्धी अतिरिक्त अप- 
कृपका निरूपण किया हे, उसी क्रमसे असंख्यात माया-अपकर्पांक हो जानेपर एक वार 
क्रोध-अपकप अधिक हांता है | अर्थात्‌ अवस्थित परिपाटी-क्रमसे छोभ, माया आर क्रोधसे 
उपयुक्त होनके पश्चात्‌ क्रम-प्राप्त मानकपायसे उपयुक्त न हागा, किन्तु पुनः लाटकर 
क्रोधकपायसे उपयुक्त होगा । इस प्रकार क्रोधकपायक अपकप भी असंख्प्रात होते है । 
विवक्षित मनुष्य या तिर्यचकी असंख्यात वर्षवाली आयुमें य अतिरिक्त बार लाभकपायक 
सबसे अधिक हाते है ओर माया, क्रोध ओर मानके उत्तरोत्तर कम होते हैं । 

चूणिस्तू०-इस प्रकार यह्‌ कपाय-सम्बन्धी उपयोग परिपाटी-क्रम ओषकी अपक्षा 
कहा गया हे । इसी प्रकार तिर्यचयोनियोंकी गतिभें आर मजुप्यगतिमें जानना 
चाहिए ॥ १५१०-१९ ९॥ 

विश्वेपाथे-यद्यपि यहाँ सामान्यसे ही तियेच ओर मनुप्योका उल्त्ख किया गया 
है, तथापि उक्त क्रम असंख्यात बर्षफी आयुवाले मनुप्य ओर तियंचोंका अपक्षास ही कहा 
गया जानना चाहिए। इसका कारण यह हे कि छोभादि कपायोक असंख्यात वार सहरश 
होकर जब तक व्यतीत नहीं हो जाते हैं, तब तक उनके अतिरिक्त वार नहीं होते है । इस 
प्रकार सूत्रका वचन है । अतः यही निष्कप निकलता है. कि संख्यात वर्षायुपष्क मनुष्य और 
तियचोमें कपायोक्रे परिवतन-बार समान ही हाते है । 

चूणिस०-नरकगतिमे क्रोध, मान, पुनः क्रोध ओर मान. इस क्रमसे सहस्रो 
परिवतन-वाराोफ परिवरतित हा जाने पर एक वार मायाकपाय-सम्बन्धी उपयाग परिवतित 
होता है ॥११२॥ 

विशेषार्थ-जिस प्रकार आधप्ररूपणामें छोभ, माया क्राध ओर मान इस अवस्थित 
परिपाटीसे असंख्यात अपकर्पके व्यतीत हानेपर पुनः अन्य प्रकारकी परिपाटी आरंभ होती 
है, बेंसी परिपार्टी यहाँ नरकगतिम नहीं है । किन्तु यहाँपर क्रोधकृपाय-सम्बन्धी उपयोगके 
परिवर्तित द्नेपर मानकपायरूप उपयोग होता है। उसके पद्चात पुनः क्रीध ओर 
मानकपायरूप उपयोग होता हे । नारकियोंका यही अवखित उपयोग-परिवर्तन क्रम है । इस 

१ एद सत्य पि अस वज्जवस्मा उअतिरिक्ख-मणुस्से अस्सियूण परूविद । सखेज्जवस्साउअतिरिक्ख- 

मणुम्से अस्नियूण जइ बुच्चर तो काहमाणमायालोहाणमागरिसा अण्णोण्ण पेक्खियूण सरिसा चेव हृवति । कि 


कारण, असंग्वेज्जपरिवत्तणवारा सरिसा होदृूण जाब ण गदा ताब लोभादीणमागरिसा अद्दिया ण हाँति त्ति 
सुत्तवतयणादा | जयघ० 


धा० ६९ ] कषाय-परिवत न-वार-निरूपण ५७१ 


परिवत्तदि । ११३, मायापरिवत्तेहिं संखेज्जेहिं गदेहिं सईइ' लोहो परिवत्तदि | ११४. 
देवगदीए लोभो माया लोभो माया त्ति वारसहस्साणि गंद्रण तदो सई म्राणों परि 
वत्तदि । ११५, प्राणस्स संखेज्जेस आगरिसेस गदेस तदो सह कोधों परिवत्तदि | 


्ा नीता बाण अं राम, ना 


अवस्थित-परिपाटी-क्रमसे सहस्रों परिवतंन-वारोंके हो जानेपर तत्पश्चांत्‌ एक बार माया- 
कपायरूप उपयोग होता है । इसका कारण यह है कि अत्यन्त द्वेष-प्रचुर नारकियोंमें क्रो 
ओर मानकपाय ही प्रचुरतासे पाये जाते हैं । 
चूणिस्ू०-संख्यात सहस्र मायाकपायसम्बन्धी उपयोग-परिवतनोंके व्यतीत हो 
जानेपर तत्पठ्चात्‌ एक बार छोभकपायरूप उपथोग परिवर्तित होता है ॥१९३॥ 
विशेषाथ-ऊपर बतलाई गई नरकगति-सम्बन्धी अवस्थित परिपाटी क्रमसे क्रोध 
ओर सानसम्त्रन्धी सहस््नों उपयोग-परिवतनोंके हो जानेपर एक वार मायापरिवतन होता है । 
पुन; इस प्रकारके सहस्रों मायापरिवतनोंके ठयतीत हो जानेपर एक वार छोभकपषाय-सम्बन्धी 
डउपयोगका परिवतन होता हे । इसका कारण यह है कि अत्यन्त पाप-बहुल नरकगतिमें प्रेय- 
स्वरूप छलाोभपरिणामका होना अत्यन्त दुलभ है । इस प्रकारका यह क्रम नारकी जीवोंके अपनी 
आयुके अन्तिम समय तक होता रहता हे । 
चूर्णिसु० - देवगतिमें लोभ, माया, पुनः लोभ ओर माया इस क्रमसे सहस्नों परि- 
बतेत-वारोंऊ व्यतीत हो जानपर तत्पठ्चात एक वार मानकपाय-सम्बन्धी उपयोगका परिवतन 
होता थे ॥ १५७॥ 
विशेषाथ-देवगतिमें नरकगतिसे विपरीत क्रम हे । यहाँपर पहछे छोभकपायरूप 
उपयोग होगा, पुन; सायाक्रपायरूप । पुनः छोभ ओर पुन; माया। इस अवस्थित परिपाटी- 
क्रमसे इन दोनों कपाय-सम्बन्धी सहस्रों उपयोग-परिवतनोंके हो जानेपर तस्पश्नात एक वार 
मानऋपाय परिवर्तित हाती है । इसका कारण यह हे कि देबगतिमें प्रयम्वरूप लाभ ओर माया- 
परिणाम ही बहुल्तासे पाय जाते हैं । अतरव लाभ आर माया-सम्बन्धी संख्यात सहम्त 
परिवतन-वारोक हा जञानेपर पुनः ठोभकपायरूप उपयोगसे परिणत होकर क्रम-सप्राप्त माया 
कपायरूप उपयागका उल्टंघन कर एक वार मानकपायरूप परिवतनसे परिणत होता है । 
चूर्णिमु ०--मानकपायके उपयोग-सम्बन्धी संख्यात सहस्त्र परिवतन-वारोके व्यतीत 
हो जानेपर तत्पश्चात्‌ एक बार क्रीधकपायरूप उपयाग परिवर्तित होता है ॥११५॥ 
विशेषाथ- देवगति-सम्वन्धी कपायोंके अवस्थित उपयोग परिपाटी-क्रमसं सहस्रों 
मानपरिव्रतन-बारों के उयतीत हो जानेपर एक वार क्रोधकपायरूप उपयाग परिवतित हाता 
2 कि कारणं ! णेरइएसु अच्चंतदोसबहलेसु कोहसाणाणं चेय पठर सभवादी । 
२ कुदी एवं चर ? णिरयगदीए अच्च तपापबहुलछाएं पेजमरूवलोहपरिणामम्स सुखद दुल्कहनादों । जयघ० 
हे ऋदी एवं, पजसरूवाण लोभ-मायाण तत्थ बहुल सभवदसणादां | जय४० 
४ देवगदीए अप्पसत्थयरको ह्परिणामस्स पाएण सभवाणुबर्लभादो | जयघ० 


५९७२ कसाय पाइड सुष्त [ 9 उपयोग-अर्थोाधिकार 


११६, एदोए परूवणाए एकम्हि भवर्गहणे णिर्यगदीए संखेज्जवासिगे वा 
असंखेज्जवासिंगे वा भवे लोभागरिसा थोवा। ११७. मायागरिसा संखज्जगणा । 
१९८, माणागारंसा सखेज्जगणा | ११९, को गाॉरिसा वससाहिया । 

१२०, देवगदोए कोघागरिसा थोवा । १२१, पाणागरिसा संखेज्जगणा । 
है । क्‍योंकि, देवगतिमें अप्रशस्त क्रोधपरिणाम प्राय; सम्भव नहीं हे | इस प्रकारसे उक्त 
परिवतन-क्रम देवोंके अपनी आयु अन्तिम समय-पर्यन्त हाता रहता हे । 

चूणिसू०-इस उपयु क्त प्ररपणाक अनुसार एक भवके ग्रहण करनेपर नरकग॒तिमें 
संख्यात वषवाले अथवा असंख्यात बपेबाले भवमें वोभमकपायके परिवतेन-बार शप कपायोंके 
परिवतन-वारोंकी अपेक्षा सबसे कम है ॥१५९६॥ 

वशूपराथ-इसका कारण यह हैँ कि नरकगतिमें लोमकपायके परिवतंन-वार 
अत्यन्त कम पाये जाते हैं । 

चूणिस ०-मायाकपायसम्बन्धी परिवर्तन-बार, लोभकपायसम्बन्धी परिवतन-वारोंसे 
संख्यातगुणित है ॥११७॥ 

विशुपा्थं- इसका कारण यहू हैँ कि एक-एक लोभपरिवबतन-वारमें संख्यात 
सहस्र मायाकपायक परिवतन-वार पाय जाते हैं | 

चूणिस ० -नेरकसत्तिम मानकपायसम्बन्धी परिवतंन- बार, सायाकपायसम्बन्धी 
परिवतेन-वारोंस संख्यातशुणित ह ॥५ ९ ८॥ 

वशपा4-श्सका कारण यह है कि एक-एक मसायापरिवतत-वधारमें संख्यात सहस 
मानकपायके परिवतेन-वार पाय जाते हैं | 

चूणिस्‌ू०-नरकगतिमें क्राथकपायसम्बन्धी परिवर्वन-चार, मानक्रपायसम्बन्धी परि- 
वतन-वारोंसे विशप अधिक है ॥|१५१९॥ 

विशेषाथ इसका कारण यह्‌ है कि मानपरिवत न-चार्रोकी अपेक्षा लोभ और माया 
परिवतनोंक प्रमाणस क्राधपरिवर् नके वार विज्ञयप अधिक पाये जाते हैं । 

चूर्णिस ०-देंबगतिमें क्राधकपाय-सम्बन्धी उपयोगपरिवर्तन-बार बहाँके शप कपायोंके 
परिवर्तन-वारोकी अपेक्षा सबसे कम हैं [[१२०॥ 

विशपाथे-इसका कारण यह हूं कि देंवगतिसे क्राधकपायके परिवर्तन-वार अत्यन्त 

अल्प पाये जाते हैँ । 

चूणिस०-देवगतिमें मानकपायसम्बन्धी परिवर्तन-बार, क्रोध-कपायसम्बन्धी परि 
वतन-वार्सेस संख्यातगुणित हैं ॥|५२९॥ 

वशपा्थे-श्सका कारण यह हैं कि एक-एक क्रोध-परिवर्तन-वारमें संख्यात सहस्र 
मानकपायक परिवतन-वार पाय जाते हैं | 


! कुदो एदसि थोवत्तमिंदि चे णिरयगदीए लोभपरियहणवाराणं सुदठ विर्ाणमुवलभादो । जयघ० 


गा० ६९ ] कषाय-अपकष-अल्पव हुत्व-निरूपण '५७दे 


१२६, मायागरिसा संखेज्जगुणा । १२३, लोभागरिसा विसेसाहिया । 

१२४. तिरिक्ख-मणुसगदीए असंखेज्जवस्सिगे भवग्गहणे घाणागरिसा थोवा । 
१२५०, कोहागरिसा विसेताहिया । १२६. घायागरिसा विशेसाहिया । १२७, लाोभा- 
गरिसा विसेसाहिया । 

१२८, एत्तो विदियगाहाएं विभासा। १२९, तं जहा । १३०, 'एकम्मि 
भवग्गहणे एकक्सायम्पि कदि च उवजागा' त्ति# । 
चूर्णिस््‌ू ० - देवगतिम मायाकपायसम्बन्धी परिवतेन-बार, मानकपायसम्बन्धी परि- 
बतन-वारोंसे संख्यातगुणित है ॥ १२२॥ 

विशेषाथ-इसका कारण यह हे कि एक एक मानपरिवतन-वारमें संख्यात सहस्र 
मायापरिवतन-वार पाय जाते हैं । 

चूणिस ०-देवगतिम लोमकपाय-सम्बन्धी परिवर्तन-बार, मायाकपायके परिवतेन- 
बारोंसे विशप अ धिक हैं ॥९२३॥ 

विशेपाथ-इसका कारण यह है कि माया-परिवर्त न-बारोंकी अपक्षा क्रैथ ओर मान- 
परिबतनोक प्रमाणस ठामपरिवतनक बार विशप अधिक पाये जाते है । 

चू्णिस०-तियचयति आर मनुप्यगतिमं असंख्यात वपबारू भवन्‍्य्नृहणक भीतर 
मानकपायक परिवततन-वार इन दानों गति-सन्बन्धी शाप कपायोंके परिवतन वारोंकी अपेक्षा 
सबसे कम है | तिय?] आर मनुप्यगतिम असंख्यात वपषवाल भद्ग्रहणकें भीतर क्राधकपायक 
परिवतेन-वार, मानकपायक परियतन-बारोसे विशप अधिक है ॥ १२४-१०५॥ 

विशपाथ-इसका कारण यह है कि क्राथ ओर मानसम्वन्धी असंख्यात परिवतेन- 
परिपाटियोंक अवस्थिन-स्वरूपल व्यतीत हानपर तत्पठ्चान एक वार मानपरिवतंनकी अपेक्षा 
क्रोापघपरिवत नक अधिरूुता पाइ जाती है। 

चूणिस०-तियच आर सनुप्यगतिम असंख्यात वपवाल भबग्रहणके भीतर माया- 
कृपायके परिवर्तन-बआर, ऋ्रधकपायके परिवर्तन-बारोसे विशप अधिक होते हैं । तिर्यच और 
मनुप्यगतिमें असंख्यात वर्षवाल भवग्रहणक भीतर लाभकपायक परिवत्तन-वार, मायाकपायके 
परिवत न-वारोसे विशेष अधिक हात हैं ॥ ५२६-५१५२७॥ 

इस प्रकार प्रथम गाथाक्रा अथ समाप्त हुआ । 

चूणिम्नू०-प्रथम गाथाक व्याख्यान करनेक पदश्चान अब “एकम्सि सत्रग्गहण” इस 
द्वितीय गाथाकी विभाषा की जाती है | बह इस प्रकार &-'एक भवके ग्रहण करनेपर ओर 
एक कपायमें कितने उपयोग होते हैं? ? ॥१२८-१३०॥ 

विशेषार्थ-नरकादि गतियोमें संख्यात वषवाले अथवा असंण्यात वपवाल भवकों 


& ताम्नपत्रवाली प्रतिम इस चणिसूच्रकों ते ज्हा' इस सृत्रकी टीकाका अंग बना दिया है | 
( देखो ० १६२८ ) पर इसकी यूत्रता इस स्थलकोी टीकासे स्वतः सिद्ध है | 


५5४ कसाय पाहड सुत्त [ ७ उपयोग-अथौधिफार 


१३१, एकम्मि णेरहयभवग्गहणे कोहोवजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा । 
१३२. म्राणावजागा संखेज्जा वा असंखज्जा वा | १३३. एवं सेसाणं पि । १३४. एवं 
सेसासु वि गदीसु । 

१३५, णिरयगदोए जम्हि कोहोवजोगा संखेज्जा, तम्हि माणोवजोगा णियमा 
संखेज्जा । १३६. एवं पाया-लोभावजोगा | १३७, जम्हि माणोवजोगा संखेज्जा, तम्हि 
कीहोवजागा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा । १३८. मायोवजोगा लोहोवजोगा णियमा 


आधार करके उस भवग्रहणमें एक एक कपायके कितने उपयोग होते हैं क्या उपयोगोंके 
संख्यात बार होते हैं, अथवा असंस्यात ? इस प्रकारकी प्रच्छा इस गाथामंत्रसे की गई है । 

अब चूणिकार उक्त प्रच्छाका उत्तर देते हें- 

चूर्णिस्‌ ०-एक नारकीक भवग्रहणमें क्राधक्रपायसम्बन्धी उपयोगके वार संख्यात 
भी होते हैं ओर असंख्यान भी होते हे ॥२१३१५॥ 

विशपा्थ-दस द॒जार व्षका आदि लेकर यथायोग्य संख्यात बर्षकी आयुवाले 
नारकीके भव क्रोवकपायके उपयोग-बार संख्यात पाय जात है । इससे ऊपर उत्त्कृष्ठ 
संख्यात वपवाल अथवा असंख्यात बपवाले भवमें क्राथक्पायके उपयाग-वार असंख्यात ही 
होते है । इसी व्यवस्थाकों ध्यानमें रखकर सृत्र्भ कहा गया हे कि एक नारकीके भवग्रहणमें 
क्रोधकपायके उपयोग-वबार संख्यातव सी हाते हैं ओर अमंख्यात भी हाते है । 

चूणिस०-नारकक एक भवमें मानकपायके उपयोग-वार संख्यात भी इोते हें. और 
असंख्यात भी । इसी प्रकारले नग्कगतिमे शप माया आर लासकपाय सम्बन्धी उपयागोंक 
बार भी जानना चाहिए | इसी प्रकार शाप गतियोंमें भी चारों कपायोंके उपयाग-वारोंका जानना 
चाहिए ॥ १३२-१३४॥।। 

चूणिस०-नगकगतिक जिस भवग्रहणमे क्राधकपायर्क उपयोग वार संख्यात हाते हें, 
उस भवग्नहणमें मानक्रपायके उपयोग-बार नियमसे संख्यात ही होते हैं । इसी प्रकारसे माया 
ओर छलोभकपाय-सम्बन्धी उपयाग-वार भी जानना चाहिए | नरकगतिक जिस भवग्नहणमें मान- 
कपायके उपयाग-वार संख्यात हाते हैं, उस भवग्रहणमें क्राधकपायके उपयाग-वार संख्यात भी 
होते हैं ओर असंख्यात भी होत हैं ॥|१ ३५-१३ ७॥ 


विशेषाध -इसका कारण यह हे कि उत्कृष्ट संख्यातमात्र मानकपायके उपयोग-वार 
होनेपर उससे विशेष अधिक क्रोधकपरायके उपयोग-बार असंख्यात ही होंगे । किन्तु उत्कृष्ट 
संख्यातसे नीचे यथासम्मव संख्यात-प्रमाण मानकपरायके उपयोग-वार द्वानेपर तो क्रोघकपाय- 
के उपयोग-वार संख्यात ही होंगे । 

चुर्णिय्‌ू ०-तरकगतिके जिस भवग्रहणमें मानक्पायके उपयोग-वार संख्यात होते हैं, 
उस भवम्नहणमें मायाक्पायके उपयोग-वार ओर टोमकपायके उपयोग-वार नियमसे संख्यात 


हाते 3५ 9. जे कर रे 
ही होते हैं। नरकगतिके जिस भवग्रहणमें मायाकयायके उपयोग-वार संख्यात होते छें, उस 
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संखेज्जा । १३९, जम्हि मायोवजोगा संखेज्जा तम्हि कोहोवजोगा घाणोवजोगा संखेज्जा 
वा असंखेज्जा वा । १४०. लोमोवज्ोगा णियमा संखेज्ता । १४१. जत्थ लोभोव जोगा 
संखेज्जा तत्थ कोहोचजोगा माणोवजोगा मायोवजोगा भजियव्वा । १४२, जत्थ 
णिग्यभवग्गहणे कोहं।वजोगा असंखज्जा, तत्थ सेसा सिया संखेज्जा, सिया असं- 
खेज्जा । १४३, जत्थ माणोवजागा असंखेज्जा तत्थ कोहोवजागा णियमा असं- 
खेज्जा। १४४. सेसा भजियव्वा। १४५, जत्थ मायावजोगा असंखेज्जा तत्थ 
कीहोवजोगा माणोवजोगा णिय्रप्ा असंखेज्जा । १४६. लोभोवजागा भजियव्वा । 
१४७. जत्थ लोहोवजागा असंखज्जा तत्थ कांह-माण-मायोवजागा णियमा असंखेज्जा । 


भवर्भ क्रोघकपायक उपयाग-बार ओर मानकपायके उपयागबार संख्यात भी हाते हैँ और 
असंख्यात भी हाते हैं ||१३८-१३५९ 


विशेषाथ-इसका कारण यह है कि मायाकपायके उपयाग-बार उत्कृष्ट संख्यात- 
प्रमाण हानपर तो क्राव ओर मानकपायक उपयोग-वार असंख्यात ही पाये जाबेगे । किन्तु 
डससे संख्यात-गुणित-हीन मायाके उपयोग-बार हानपर क्रोच ओर मानके उपयोग-वार 
संख्यात हीं पाये जात हें । 


चूर्णिसू०- नरकगतिके जिस भवग्रहणमें मायाक्रपायर्के उपयोग-वार संख्यात होते हैं, 
उस भव छाभकपायक उपयाग-बार नियमसे संख्यात ही होते है। नारकीके जिस भवग्रहणमें 
लाभकपायके उपयाग-बार संख्यात होते हैं, उस भवर्भे क्राधके उपयोग-बार, मानके उपयोगक 
बार ओर मायाके उपयोग-बार भाज्य हैं, अथान संख्यात भी हात हैँ आर असंख्यात भी 
हात हे | नारकीक जिस भवग्रहणमें क्रोघकपायक उपयाग-बार असंख्यात होते है, उस भवमें 
छोय कपायोंके उपयाग-वार संख्यात भी हात है ओर असंख्यात भी होते है । नारकीक जिस 
भवम्नहणम मानकपायके उपयोग-वार असंख्यात होते हैं, उस भव्मे क्राथकपायके उपयोग-वार 
मियमस असंख्यात होते हैं । नारकीके जिस भवग्रहणं मानकपायक उपयाग-वार असंख्यात 
हाते हूं, उस भवमें शप अर्थात्‌ माया ओर छोमकप्रायक उपयाग-बार भाज्य हैं, अर्थात्‌ 
संख्यात भी हाते हैं ओर असंख्यात भी हाते है । नारकीक ज्ञिस भ्रवग्नहणमें मायाकपायके 
उपयोग-बार असंख्यात हाते है, उस भव क्राथकपायके उपयाग-बार ओर मानकपायके 
उपयोग-बार नियमसे असंख्यात हाते हें । नारकीके जिस भवश्रहणमें मायाकषायके उपयोग- 
वार असंख्यात होते है, उस भवमें छोभकपायक उपयोग-वार भाज्य है, अथोन संख्यात भी 
हाते हैँ ओर असंख्यात भी । नारकीके जिस मबग्रहणमें छोभकपायक उपयोग-बार असं- 
ख्यात हाते हैँ, उस भवमें क्राध, मान ओर मायाकपायके उपयोग-वार नियमसे असंख्यात 


होते हे ॥| १४ २-१४ ७॥। 
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१४८, जहा णेरहयाणं कोहोवन्रोगाणं वियष्पा, तहां देवाणं लोभोवजोगाणं 
वियष्पा । १४९, जहा णेरहयाणं माणोवजोगाणं वियप्पा, तहा देवाणं मायोत्रजोगाएं 
वियष्पा । १५०. जहा णेरइयाएणं मायोवजोगाणं विय्प्पा, तहा देवाणं माणोवजोगाणं 
वियप्पा । १५१. जहा णेरयाणं लोभावजंगाणं विपष्पा, तहा देवाणं कोहोंव- 
जोगाणं वियप्पा । 

१५२ जेसु णेरड्यभवेसु असंखेज्जा कोहाबजोगा माण-माया-लोभोवजोगा वा 
जैसु वा संखेज्जा, एद्सिमडण्हं पदाणमप्पाबहुअं । १५३. नत्थ उवसंदरिमणाए करण । 
१५४. एकम्लि वस्से जत्तियाओं काहोवजोगद्भधाओं तत्तिण्ण जहण्णासंखेज्जयस्स भागों 
ज॑ भागलद्धमेत्तियाणि वस्माणि जो भवों तम्हि असंखज्जाओं कोहावजागद्धाओं । 

चूणियू ८ -मिस प्रकारस नारकी जीवोंके क्रावकपायसम्वन्धी उपयोग बारोंक विकल्प 
कह गये हे, उसी प्रकारसे देबोके ढोभकपायसम्बन्धी उपयोग-बारोंक विकल्‍प जानना चाहिए । 
जिस प्रकारसे नारकियोंक मानक्पायसम्वन्धी उपयोगवारोक बिऋल्प कहे गये हे, उसी प्रकारसे 
देवोंके मायाकपायसम्वन्धी उपयाग-बारोंके विकल्प जानना चाहिए | जिस प्रकार नारकियोंके 
मायाकपायसम्बन्धी उपयाग-बारोंके विकल्‍प कहे गय हैं, उसी प्रदारसे देवोके मानकपाय- 
सम्बन्धी उपयाोग-बारोक विकल्‍प होते है । जिस प्रकारसे नारकियोंक छोमकपायसम्बन्धी 
उपयोग-बारोंक विकल्प कह गये हे, उसी प्रकारसे दवोंके क्राथकयायसम्बन्धी उपयोग वारोंके 
विकल्प हाते हैं | ५४८-१५९॥ 

चूर्णिस्ू०-नारकी जीवोंक जिन सदोमे क्राध, माल, साया ओर व्योमकपायसम्बन्धी 
उपयोगोंके वार असंख्यात होने हैं, अथवा जिन भवोम क्राथ, मान, माया आर छामकपाय- 
सम्बन्धी उपयोगोंके वार संख्यात होने हे, तत्सम्यन्धी इस आठो पदोका अत्यवहुत्य इस प्रकार 
हू | उनमेंते अब इन कोधादि कपायोके संख्यात अथवा असंख्यात उपयोग-वारयाछे भवोंके 
विपय-विभाग बतलानका निणय करने है-एक वर्षमें जितने क्रोचक्रपायक्रे उपयोगक्राल-वार 
होते हैं, उतनेसे ज्ञवन्य असंख्यातको भाग देव । जो भाग लब्ब हो, उतने वर्ष-प्रमाण जो 
भव है, उस भयमें क्राथक्पायसम्बन्धी उपयोगकाछके वार असंख्यात हाते है ॥|१०२-१५७०४॥। 

विशेषा्थं-इस सूत्रके द्वारा क्राधकपायसम्बन्धी संख्याव उपयोगकाल-बार अथवा 
असंख्यात उपयोगकालवारबवाले भवग्रहणोंका निणय किया गया है | वह इस प्रकार जानना 
चाहिए--एक अन्तमुद्रतके भीतर यदि क्रोधकपायका एक उपयोगकाछ-बार पाया जाता है तो 
एक बर्षके भोतर कितने क्रोधकपायके उपयोगकालछ-वार प्राप्त होंगे ? इस प्रकार त्ैराशिक करने- 
से एक वर्षके भीतर क्राधके संख्यात सहस््र उपयोगक्राल-बार प्राप्त होने हैं | पुनः इन एक वर्ष- 
सम्बन्धी क्रोधके उपयोगकाछ-वारोंसे जधन्य असंख्यातका भाग करना चाहिए । अथांत्‌ यदि 


क्र.्जा 


£ किम॒त्रमंदरिसगाकरण णाम १ उवसंदरिसणाकरणं णिद्रिसगकरणं णिण्णगयकरणमिदि एयदटों। 
जयघ ० । 
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१५५७५, एवं माण-पराया-लोभोवजोगाणं । १५६. एदेण कारणेण जे असंखेज्ज- 
लोभोवजोगिगा भव्य ते भत्रा थोवा | १५७. जे असंखेज्जमायोवजो गिगा भवा ते भवा 
असंखेज्जगणा । १५८. जे असंखेज्जमाणोव्जागिगा भवा ते भवा असंखेज्जगणा । 
१०५९, जे असंखेज्जकाहोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । १६०. जे संखज्ज- 
कीहोवजो गिगा भवा ते भवा असंखेज्जगणा | १६१. जे संखेज्जमाणोवजागिंगा भवा 
ते भवा विसेसाहिया । १६२, जे संखेज्जमायावजागगा भवा ते भवा विसेसाहिया । 
१६३, जे संखेज्ज गोमीवजोंगिगा भवा ते भवा विससाहिया । 


-“-- &...०४९...» ९ कक न न नज्जा + आज, | वन कन ध्द् बा» पज -- 


संख्यात सहस्त उपयोगकाठ-वार एफ बपके भीतर ग्राप्त छत है, ता जबन्य परातासंख्यात- 
प्रमाण उपयोगोक काल-वारके कितने वर्ष ग्राप्त होंगे ? दसप्रकार त्रेशाशिक करनेस जधन्य- 
परीतासंख्यातके संख्यातवें मागप्रमाण यम प्राप्त होने हैँ । पुनः इतने अथाव जपन्यपरीता- 
संख्यात्॑ संख्यानवें भागप्रमाण वर्णदा जो एफ भव होगा, उसने क्रोधकपायसम्वन्धी 
उपयोगफाछ- बार असंख्यात होते ४। इसका कारण यह हैं कि यदि एक वषके भीतर 
संख्यात सहस क्रोबये उपयोगकाट-बार प्राप्त हाते 58, तो जपन्‍्यपरीतासंख्यातके संख्यातवें 
भागग्रमाण बपाके भीतर कितने उपयोग-बार प्राप्त होंगे ? इस प्रकार प्रेराशिक करनेपर 
जघन्यपरीतासंव्यान-प्रमाण क्राधकपाप-सम्बन्धी उपयोगक्राल-बार प्राप्त हात॑ हैं । इस प्रकार 
इस सूत्रस क्राथके रांस्याव और असंख्यात उपयागवारढ्क भवोंका विपय-विभाग बतलाया । 
सत्र-निर्दिष्ठ काउले ऊपरक्ती आयुवाले समर जीवोके >संख्याव ही उपग्रोगकाढू-बार देखे जाते 
है | तथा इससे अधस्तन प्रमाणवाल ये भवर्भ क्रोधक्रपायक उपयागफाल-बार संख्यात ही 
होते है । 

चूर्णिप्‌ ०-इसीप्रकार मान, माया और ढोभकपायसम्बन्धी संख्यात ओर असं- 
ख्यात उपयोगवाछे भवोंका विपय-विसाग जानवया चाहय । इसकारणसे जा असंख्यात छोभ- 
कपायसम्बन्धी उपयोग-वारवाछे भव है, वे मत समसे कम हैं | जो असंख्याद मायाकपाय- 
सम्बन्धी उपयोग-बारवाझे भव हैं थे धंधे ऊपर वतटाय गये भबोसे अरांख्यातगुणित है । 
जो असंख्यात मानकपायसम्बन्धी उपयोग-वारवाछे भव हूँ, वे भव ऊपर कह गये भवोंसे 
असंख्यातशुणित हैं । जो असंख्यात क्रोीधकपायसम्बन्धी उपयोग-वा रवाले भव हें, व भव ऊपर 
बतलाए गये मानकपायसम्बन्धी भवोंतत असंख्यातगुणित हैं। जा ऋक्रायकपायस म्तन्धी संख्यात 
उपयोग-वारवाले भव हैं, वे भव क्रोधक असंख्यात उपयोग-बार॒वाले भवोंसि असंख्यातगुणित 
हैं। जो मानकपायसम्बन्धी संख्यात उपयोगवाले भव हैं, थ भव क्रोधके संख्यात उपयोगवाले 
भवोंसे विशेष अधिक हैं । जो मायाकपायसम्बन्धी संख्यात उपयोगवाले भव हूं, थे भव मानके 
संख्यात उपयोगबवाले भवोंसे विशेष अधिक हैं । जो छठोभकपायसम्बन्धी संख्यात उपयोगवाले 
भव हैं, वे भव मायाके संख्यात उपयोगवाले भवोंसे विशेष अधिक हैं. ॥ १५५-१६३॥ 

"रे 


५७८ कसाय पाहुड रुत्त [ ७ उपयोग-अर्थाचिकाश् 


१६५. जहा णेरहएमु, तहा देवेसु । णवारि कोहादो आद्वेयव्बो । १६५, 
ते जहा । १६६. जे असंखेज्जकोहोवजागिगा भवा ते भव्रा थोवा। १६७. जे 
असंखेज्जमाणोव जोगिगा भवा ते भव्रा असंखेज्जगुणा । १६८. जे असंखेज्जमायोव- 
जोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगणा । १६९ जे असंखेज्जलो भोवजोगिगा भवा ते 
भवा असंखेज्तगुणा । १७०. जे संखेज्जलोभोवजोशिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । 
१७१. जे संखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । १७२. जे संखेज्जपाणो- 
वजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । १७३. जे संखेज्जकोहीवजागिगा भवरा ते भवा 
विसेसाहिया । १७४. विदियगाहाए अत्थविहासा समत्ता । 

१७५ “उवजोगवग्गणाओ कम्हि कसायमिह केत्तिया होंति!' त्ति एसा सब्वा 
वि गाहा पुच्छासुत्त । १७६, तस्स विहासा | १७७. ते जहा । १७८. उवजाग- 


चूणिस्च० - जिस प्रकारसे नारकियोंमें आठ पद-सम्बन्धी अल्पबहुत्वका कथन किया 
है, उसी प्रकारसे देबोय भी अल्पवहुत्वका कथन जानना चाहिए । विशेष बात यह है कि 
दंवोंके अल्पबहत्व कहते समय क्राधकपायसे कथन प्र,रम्भ करना चाहिए । वह इस प्रकार 
है-देवोंमें जो असंख्यात क्रीघकपायसम्बन्धी उपयोगवाल भव है, व भव सबस॑ कम होते हैं । 
जो मानकपायसम्बन्धी उपयोगवालछ असंख्यात भव हैं, व भव क्राधकपायके उपयोगवाले भवोंसे 
असंख्यातगुणित होते हैं । जो असंख्यात मायाकपाय-सम्बन्धी उपयागवालं भव हैं, वे भव 
मानकपायके उपयोगवाल भवोंसे असंख्यातगुणित हैं । जो असंख्यात लोभकपायसम्बन्धी 
उपयोगवाले भव हैं, व भव मायाकपायक उपयोगवाले भवोस॑ असंख्यातगुणित हैं । जो 
संख्यात लाोभकपायसम्बन्धी उपयागवाछ भव हैं, वे भव असंख्यात लोभकपायके उपयोगवबाले 
भवोसे असंख्यातगुणित हैँ । जो संख्यात मायाकपायसम्बन्धी उपयोगवाले भव हैं, वे भव 
संख्यात छोभमकपायसम्बन्धी उपयोगवाल भवोंसे विशेष अधिक हँँ । जो संख्यात मान- 
कपायसम्बन्धी उपयोगवा्ल भव हैं, व भव संख्यात मायाकपायके उपयोगवाले भवोंसे विशेष 
अधिक है । जो संख्यात क्रोधकपायसम्बन्धी उपयोगवाले भव है, वे भव संख्यात मान- 
कपायके उपयागवाले भमवोसे बिशेप अधिक है । इस प्रकार हितीय गाथाकी अथविभापा 
समाप्त हुई | ९ ६४-९७ ४॥।| 

चूणिस्‌०-“उपयाग-वगगणाएँ किस कपायमें कितनी होती हे” यह समस्त गाथा 
प्रच्छासत्र है । अथात्‌ इससे क्रोधघादिकपाय-विषयक उपयोगवर्गगाओंका ओघ और आदेशसे 
प्रमाण पूछा गया है । उसकी विभापा कहते हैं। वह इस प्रकार ह---उपयोगवर्गणाएँ 


१ तत्थ गाह्मपुव्बद्चण उबजोगवग्गणाओ कम्दहि कसायरिह केत्तिया होति! ज्षि ओबरेण पुच्छाणि- 
द सी कओ | पच्छद्वण वि 'कदरिस्म च गदीए कैबडिया वग्गणा द्वोति! क्ति आदेसविसया पुच्छा णिद्दिट॒ठा 
त्ति ददठव्वा; गदिमग्गणा विसयस्सेदस्स पच्छाणिह सस्स सेसासेसमग्गणाणं देसामासयभावेणावट ठाणदस 
णादो | जयघ० 


गा० ६९ ! कषाय-उपयोगवर्गणा-निरूपण ५७९ 


बग्गणाओं दृविहाओ कालोवजोगवग्गणाओ भावोवज्नोमवर्गगाओं ये । १७९. कालो- 
वन्नोगवग्गणओ णाम कसायोवजोगद्धद्राणाणि । १८०. भावोव ज्ोगवग्गणाओ णाप 
कसायोदयदट्राणाणि । १८१, एदार्सि दुविहाणं पि बग्गणाणं परूतवणा परमाणमप्पा- 
बहुअं च वत्तव्वं | १८२. तदो तदियाएं गाहाए विहासा सपत्ता । 
दो प्रकारकी है--काछोपयोगवर्गणाएँ ओर भावोपयोगवर्गणाएँ । कपायोंके उपयोगसम्बन्धी 
कालके जबन्य उत्कृष्ट आदि स्थानोंको कालोपयोगबर्गणाएँ कहते हूँ ॥|५७०५-१७५९॥ 

विशेषाथे-क्रो धादि कपायोंके साथ जीवके सम्प्रयोग होनेको उपयोग कहते है । 
कपायोंके उपयोंगकोी कपोयोपयोग कहते हैं । इसप्रकारके कपायोपयोगक्े काछकों कपायोप- 
योगकाल कहते है। वगणा, विकल्प, स्थान ओर भेद ये सत्र एकाथवाची नाम हें । 
कृपायके जघन्य डपयागकाटके स्थानसे लेकर उत्कए उपयोगकालके स्थान तक निरन्तर अव- 
स्थित भेदोंडों कालोपयोगवर्गणा कहते है । 

चूपणिसू ० - कपायोक उदयस्थानोंकों भावोपयोगव्गणा कहते हैं ॥१८०॥ 

विशेषा्भ-भावकी अपेक्षा तीत्र-मन्द आदि भावबोंसे परिणत कपायोंके जघन्य 
विकल्पसे लेकर उत्कृष्ट विकल्‍प तक पडन-बूद्धिक्रमसे अवस्थित उदयस्थानोंकों भावोपयोगवर्गणा 
कहते हैं । वे कपाय-उदयस्थान असंख्यात लोकोंके जितने प्रदेश हैं, तत्प्रमाण होते हैं । बे 
उदयस्थान सानकपायमें सबसे कम हैं, क्रोधक्रपायमें विशेष अधिक है, मायाकपायमें विशेष 
अधिक हैं ओर लोभकपायमें विशेष अधिक होते है । 

चूर्णिस०-इन दानों ही प्रकारकी बगेणाओंक़ी प्ररूपणा, प्रमाण ओर अल्पत्रहुत्व 
कहना चाहिए | इस प्रकार तीसरी गाथाकी अथविभाषा समाप्त हुई ॥१८१-९८२।। 


? उबजीगो णाम कोहादि-कसाएहि सह जीवस्स सपजोगा, तस्स बग्गणाओं वियप्पा भेदा ति 
एयटटों । जहण्णी|वजोगट्ठाणप्पहुडि जाव उकस्सोवजोगदठाण ज्ति णिरतरभवट्ठिदाण तब्वियप्पाणमुव- 
जोगवग्गणाववएसमो नि व॒त्त होइ | सो च जहृण्णुकस्सभाबी दोहिं पयाशहिं संभव काछादोां भावदों च । 
तत्थ कालदो जह॒ण्णं|बजोगकाव्प््परहुडि जावुक॒स्तोवजोगकालो ज्त णिरतरमबटिठदा्ण वियप्पयाण कालोव- 
जोगबग्गणा ज्ञि सण्णा; कालविमयादों उबजोगवग्गणाओ कालोवजॉागवश्गणाओ भसिगहणादों । भावदो 
तिव्व मदादिभावपरिणदाणं कसायुदयट्‌्ठाणाणं जहृण्णवियप्पपहुडि जावुकृस्मवियप्पो क्षि छवडिटवमेणाव- 
ट्ठियाण भावोवजोगवग्गणा त्ति बबएसो; भावविसेसिदाओ उचजांगवग्गणाओं भावावजोीगवरग्गणाओं त्ति 
विवक्खियत्तादो | जयघर ० 

२ कोहादिकसायोवर्जशोंगजहृण्णकाल्मकस्सकालादों सोहिय सुद्धसेसम्मि एगरूचे पकिवित्त कसायो- 
वजोंगद्धटठाणाण हॉति । जयघ्‌० 

रे कोद्दादिकसायाणमेक्कैकस्स कसायस्स असखेञ्जछोगमेत्ताणि उदययुठाणाणि आत्थि | ताणि पुण 
माणे थोबाण, कोहे विसेसाहियाण, मायाए विसेसाहियाणि, लोमे विसेसादियाणि! एदाणि सबव्वा'ण 
समुदिदाणि सग-सगकसायपडिबद्धाणि भावावजोगवग्गणाओ णाभ; तिव्वसदादिभावणिब्रधणत्तादो 
त्ति। जयघ० 


५८० कलाय पाइहुड स॒क्त [ ७ उपयोग-अथोौधिकार 


१८३. चउत्थीएण गाहाए बिहासा । 
एकम्हि दृ अणुभागे एककमायम्पि एककालेण । 
उवजुत्ता का च गदी विसरिसप्ुुवजुझद का च ॥ त्ति 
१८४, एद॑ं सब्बं पुच्छासुत्त ॥ १८५. एत्थ विहासाए दोण्णि उबएसा | 
१८६, एकेण उवएसण जो कसायो सो अणुभागों। १८७. कोधोी कोधाणुभागो । 
१८८. एवं माण-माया-लोभाणं | १८९. तदो का च गदी एगसम्रएण एगकसायोव- 
जुत्ता वा दकसायोवजुत्ता वा तिकमाये।वजुत्ता वा चदुकसायोत्रजुत्ता वा त्ति एद 
पुच्छासुत्त | १९०, तदो णिदरिसण । १९१, ते जहा। १९२. णिरय- देवगदीणमंदे 
वियप्पा अत्यि, सेसाओ गदीओ णियया चंद कसाय|वजु त्ताओ | 


ला आई 


चर्णिस०-अपय चाथी गाथाकी अथविभाषा को जाती हूँ “एक कपाय-सम्बन्धी एक 
अनुभागमें आर एक ही काछमें कोग गति उपयुक्त होती £, अधवा कोन गति विमर्श अथात्‌ 
विपरीत-क्रममे उपणक्त होनी हैं ।! यह समस्त गाथा एचछसथज है | इस गाथाकी अथविभापा- 
में दो उपदेश पाये जाने है । एक्र अयान अप्रवाह्ममान उपदेश के अनुसार जो कपाय हे, वही 
अनुभाग हे । अत'रव जो ऋाोघकपाय है वी ऋषधालुसाग है । इसी प्रदारते का मानकपाथ 
है, वही मानासुधाग थे । जो फायाकाय है, बडी मायायुधाग €# और जो छलोभकपाय हे 

वही छोभानसाग दे | उरणिए कान गते एड सागयर्मे एड कगायमे उपयक्त हो, अधवा कोन 
गति एक समयमें दो कपायोस उपयुक्त हे, अथवा तीन फाायोसे इपयक्त है, अथवा चार 
कपायोंस उपयुक्त हे | इस प्रकार यह सब प्रच्छासत्र ह | १८३-१५८५॥ 

विशेपाथू-कान गति एक समयवें एक कपायसे उपयुक्त हे, यह प्रथम प्रच्छा हे और 


के हा कं आप 
$ !। के (५. 


घ, न पे हर 
कोन गति दा, तीन अथवा चार कपायों- उपयुक्त है, यह 


५ 
है अर अब अल बी के. अर कक कक 
बात जिसदह्श क्रमंस उपठुक्त दाता €&, रस ऊजानन्‍तमस चरणस उत्पन्न हुई ह | 


सुरणिण ०-अब इन दानों एच्छाओंक अनन्तर उनका निदर्शन अथान निर्णय करते 
है | वद इस प्रकार 2 -सरकगति आर दवगतिमें ये उपय॒ क्त विकल्‍प होते हैं। किन्तु शेष 
दोनों गतियाँ नियमसे चारों कपायोस उपयुक्त होती ००-१५०२।] 

विशेषवाश-नरक आर देबंगतिमें एक कपायसे उपयक्त , अथवा दो कपायसे उप- 
युक्त, अथवा तीन कपायस उपयुक्त, अथवा चारों कपायोंस उपयक्त जीव पाये जाते हैं । 
इसका कारण यह है कि नरकगतिगे क्राधकपायसे उपयक्त जीवराशि काठकी अधिकतासे सबसे 
अधिक पाइ जाती हे | इसी प्रकार देवगतिमें भी छोमकपायसे उपयुक्त जीवराशि सबसे अधिक 
पाई जाती है । इसलिए इन दोनों गतियोंमें एक कपायसे उपयुक्त विकल्प पाया जाता हे । 


अभि _ागरमा कमान. अनार. जय. -. नइाकमणा मी भ जमाकर, उन 3 आन |++.. “या का-नपजाना-मी. पक >मीम. नम कि... 


१ एक्क्रेण उवण्सेण अपवाइजंतेणुबए्सेणेति ब॒ुत्त होइ | जयघ० 
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१९३. णिरयगईए जह एको कसायो, णियमा कोहो । १९४. जदि दुकसायो, 
कोहदेण सह अण्णदरों दुसंजोगो। १९५, जदि तिकसायो, कोहेण सह अण्णदरो 
तिसंनोगी । १९६. जदि चउकसायो सच्चे चेव कसाया । १९७, जहा णिरयगदोए 
कोहेण, तहा देवगदाए लोभेण कायव्या । १९८, एक्क्रेण उवएसेण चउत्थीर गाहाए 
विहासा समत्ता भवदि । 

१९९, पवाइज्जंतेण उवण्सेण चउत्थीए गाहाएं विहासा | २००. 'एकम्प्ि 
हु अणुभागे' त्ति, ज॑ कस्ताय-उदयड्आाणं सो अणुभागो णाम ? २०१. 'एगकालेणेत्ति' 
कसायावजा गद्धद्ठाणेत्ति भणिदं हांदि । २०२. एसा सण्णा । २०३. तदों पुच्छा । 
२०४. का च गदी एकक्‍्कम्हि कसाय-उदयद्गाणे एक्क्रम्हि वा कसायुव जोगड्भट्टाणे भवे ! 
तथा उस एक कपायके साथ यथासम्भव मान, साया आदि कपायोकी पाये जानेस दा, तीन 
ओर चारों कपायोंसे उपयुक्त जीत पाये जाते हैं । किन्तु शत जि्चव जार मनुष्यगतिमें चारों 
कपायोंसे उपयुक्त ही जीवराशि प्रत्रूपने पाई जाती है, इसलिये उनमें शोप विकल्प सम्भव 
नहीं हैं । हु 

चूर्णिए ० -परकगतिमें यदि एक कपाय हो, ता बहू नियम ने ऋधषकपाय होती हे । 
यदि दो कपाय हों, तो क्राबके साथ शेप्र कपायोंमेंसे कोइ एक कपाय संयुक्तरूपले रहती हे | 
जैसे-क्राघ आर सान, क्राव ओर माया, अथवा क्राव आर छाम । यदि तीन कपाय हो, तो 
क्रीध्के साथ शाप कपायोंगिस कोई दा कपाय रहेंगी । अदे क्राध-झान, माया; अथवा क्रोध, 
मान, छाभ, अथवा क्राघ माया ओर लाभ । यदि चारों कपाय हा, तो क्रोब, मान, माया 
ओर टान ये सभी दायपाय रहेगी ॥५९५०४-१६४॥। 

चूर्णिस ०-जिस प्रकार नरकगतिमें ऋ्रोषके साथ शप विकल्पोंका निणय किया हे, 
उसी प्रकार देवगतिम लामक्पायके साथ शप विकलपोका निणय करना चाहिए | इसप्रकार 
एक अर्थात अद्रवाद्यमान उपदेशसे चोथी गाथादी अथंविभाषा समाप्त हांती हे 
॥ १५७-१५८॥ ु े 

यूणिसु० -अग्र प्रवाह्ममान उपदेशक अनुसार चोथी गाथाकी अर्थविभाषा की 
जाती है 'एक अनुभागभ' एसा कहनेपर जो कपाय-उदयस्थान है, उसीका नाम अनुभाग 
हे |[२००॥।। 

विशेपाथ-अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार “जो कपाय हे, वही अनुभाग है! इस 
प्रकार व्याख्यान किया था । किन्तु प्रवाह्ममान उपदेशानुसार जो कपायोंके उदयस्थान हैं 
वह अनुभाग हे, ऐसा अर्थ समझना चाहिए ॥। 

चूर्णियू०-'एक कालसे! इस पदका अथ कपायोपयोग कालम्थान इतना लेना 
चाहिए। यह संज्ञा है। अर्थात अनुभाग यह संज्ञा कपायोपयोगकालस्थानकी जानना 
चाहिए । इसलिए इस संज्ञा-विशेषका आल्म्बन लेकर गाधासवरानुसार प्रच्छा करना 
चाहिए ॥२० १९-०० ३॥| 

चूरणिस्त ०-एक कषाय-उदयस्थानमें अथवा एक कषाययोगकाढरुस्थानमें कोन गति 
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२०५. अधवा अणेगेसु कसाय-उदयट्वटाणेस अणेगेसु वा कसाय-उवजोगड्भट्ाणेसु । 
२०६, एसा पुच्छा | २०७ अये णिदइसो । २०८. तसा एक्केक्कस्मि कसायुदयद्टाणे 
आवलियाए असंखेज्जदिभागो । २०९, कसाय-उत्रजोगड़ड्राणेस पुण उक्कस्सेण 
असं खेज्जाओ सेही ओ । २१०. एवं भणिदं होह सब्वाओं गदीओ शणियमा अणेगेसु 
कसायुदयट्टाणेसु अणेंगेस च कसायउवजोगड्भट्ठाणेस त्ति | 

२११, तदो एवं परूव्ण कादण णवहिं पर्देहि अप्पाबहअं | २१२. त॑ जहा । 
२१३, उककस्सए कसायुदयट्राण उक्‍्कस्सियाए पाणोवजोगड्धाएं जीवा थावा । २१४ 


उपयुक्त हाती हे, अथवा अनेक कपाय-उदयस्थानोंभें ओर अनेक कपायोपयोगकाडस्थानों मे 
कौन गति उपयुक्त हाती हे ? यह एच्छा है । उसके निर्णय करनेके लिये अब यह निर्देश 
किया जाता हे | वह इस प्रकार हं-एक एक कपायके उदयस्थानसें तअ्सकायिक जीव उत्कप- 
से आवलीके असंख्यातवं भागमात्र हांते हैँ ॥२०४०-२०८॥ 

विशेषाथे-यहाँपर एक कपाय-उदयस्थानमें कोन गति उपयुक्त है” इस प्रच्छाका 
निर्णय त्रसजीबोंके आश्रयसे किया जा रहा हे | जिसका अभिप्राय यह हे कि यदि आवली- 
के असंख्यातवं भागमात्र त्रसजीवोंका एक कपाय-डद्यम्धान पाया जाता हे, तो जगत्प्रतरके 
असंख्यातवं भागप्रमाण त्रसर्जावशशिक्त भीतर कितने कपाय-उदय-स्थान प्राप्त होंगे ? इस 
प्रकार त्रैराशिक फकरनपर असख्यात जगन्छ णगाप्रमाग कपाय-इडदयस्थान उपलब्ध होत हे । 
यद्यपि सभी कपायोदयस्थानोसें त्रसजीवोका अवस्थान सरशम्पसे सम्भव नहीं हे, ता भी 
समीकरण करनेक लिए इस प्रकारमे त्रेराशिक किया गया हे । 

चूणिस्त०-किन्तु एक एक कपायक उपयोगकाल स्थानमे उत्कपसे असंख्यात जग- 
रछु णी प्रमाण त्रसजीब रहते हैं । इस प्रकार उपयु क्त व्याख्यानस यह अथ निकलता है कि 
सभी गतिवाले जीव नियमसं अनेक कपाय-उदयसानोंम| ओर अनेक कपायोपयोग-काल- 
स्थानोंमें उपयुक्त रहते है ॥|२०५-२१०॥ 

चूर्णिस ०-इस प्रकार गाथाके अथका प्ररूपण करके अब गाथासे सूचित अल्प- 
बहुत्वको नो पदोंके द्वारा कहते हैं । बह अल्पवहुत्व इस प्रकार है-उत्कृष्ट कपायोदयस्थानमें 
ओर उत्कृष्ट मानकपायोपयोगकालमें जीव सबस कम हाते हे । इससे उत्कृष्ट कपायोदयस्थानमें 

१ काणि ताणि णव पदाणि ? माणादीणमेक्केक्स्स कसायस्स जह०्णकस्सा जहण्णाणुकरसमेयमिण्ण- 
कसायुद्यदठाणपडिबद्धाण ति"हं पदाण कसायोवजोगद्धाटटाणेषट्टि तहा चंव तिहाविहत्तेहि सजोंगेण समुष्प- 
णाणि णवब पदाणि दति | जयघ० 
२ उक्कस्सकसायोदयटठाणं जाम उकस्साणुभागोदयजणिदों कसायपरिणामों असंखेजलोयमेय- 

भिण्गाणमज्ञवसाणटठाणाण चरिमज्ञवसाणट्ठाणसिदि चुत्त होंदि। उक्स्सियाए माणोवजोगद्राए त्ति 
बुत्ते माणकसायस्म उक्कस्सकालोवजोगवग्गणाए गहणं कायव्यं | तदों एदेहिं दोदहि उक्स्सपदहि माण 


कसायपडिबड्धेहिं अण्णोण्णसजुत्तेहि परिणदा तसजीवा थोवा त्तिसुनत्तत्थमंबधों | कुदों ? ८ »< दोण्ह पि 
लक्षस्सभावेण परिणमंताणं सुटठ़ विरलाणमुवण्सादी | जयघ० 
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जहण्णियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जगुणा । २१५. अणुककस्समजहण्णासु 
माणोवजोगड्धासु जीवा असंखेज्जमुणा । २१६. जहण्णए कसायुदयट्वाणे उक्क्स्सियाए 
माणोवजोगद्धाएं जीवा असंखेज्जगुणा । २१७, जहण्णियाए माणोवजीगद्धाए जीवा 
असंखेज्जगुणा | २१८. अणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धासु जीवा असंखेज्जगुणा । 
२१९, अशणुककस्समजहण्णेसु अणुभागड्राणेसु उक्कस्सियाएं माणोवजोगद्धाएं जीवा 
असंखलेज्जपुणा | २२०, जहण्णियाए माणोवजोगद्भधाए जीवा असंखेज्जगुणा । २२१. 
अणुक्कस्सपजहण्णासु माणोवन्रोंग्द्ध सु जीवा असंखेज्जगुणा । २२२, एवं सेसाणं 
कसायाणं। २२३. एत्तो छत्तीसपर्देहि अप्पावहुअं कायव्वं । 


ओर जघन्य मानकपायोपयोगकालमं जीव असंख्यातगुणित हाते हैं । इससे उत्कृष्ट कपायो- 
दयस्थानमें ओर अनुत्कृट-अजघन्य मानव्षायोपयोगकाछमें जीव उपयुक्त पदसे असंख्यात्- 
गुणित होते हैं । इससे जबन्य कपायोद्यस्थानमे ओर उत्कृष्ट-मानकपायोपयोगकालमें जीव 
असंख्यातगुणित होते है । इससे जघन्य कपायोदयस्थानम ओर जधन्य मानकपायोपयोग- 
कालमें जीव असंख्यातगुणित हाते हैं । इससे जबन्य कपायादयस्थानमें आर अनुत्कृष्ट-अजघन्य 
मानकपायोपयागकालमें जीव असंख्यातगुणित होते है । इससे अनुत्कृष्ट-अजघन्य अनुभाग- 
स्थानमें ओर उत्कृष्ट मानकपायोपयोगकालमें जीच असंख्यातगुणित हाते ह । इससे अनुत्कृष्ठ- 
अजवन्य अनुभागस्थाननें ओर जबन्य सानझृयायोप्योगकाठसें जीव असंख्यातगुणित होते 
है | इससे अनुत्कृषट्ठ अजबन्य अनुभागस्थानमे आर अनुसल्कृष्ट-अजघन्य मानकपायोपयोग- 
कालमसें जीव असंख्यातगुणित हाते है ॥२५५-२२१॥ 

चूणिमस्चू ०-जिस प्रकारसे उपयुक्त नो पदोंके द्वारा मानकपायाोपयोगसे परिणत 
जीबोंका निर्णय किया गया है, उसी प्रकारसे क्राध माया ओर छाभ, इन शेप तीन कपायो- 
पयोगोंसे परिणत जीबोंके अल्पत्रहुत्वका भी निर्णय करना चाहिए ॥२२२॥ 

चूणिस०-अब इससे आगे इसी उपयु क्त स्वस्थानपद्सम्बन्धी अस्पबहुत्वसे 
परस्थानपद्सम्बन्धी अल्पबहुत्व भी छत्तीस पदोर्क द्वारा सिद्ध करना चाहिए ॥२२३॥ 

विशषाथं-वह छत्तीस पदगत अल्पबहुत्व इसप्रकार हे-उत्कृष्ट कपायोद्यस्थानमें 
ओर उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें उपयुक्त जीव सबसे कम होते है । इससे उत्कृष्ट कपायो- 
दयस्थानमें ओर उत्कृष्ट क्रोधोपयोगकालस परिणत जीव विशंप अधिक होते हैं । इससे 
उत्कृष्ट कपायोद्यस्थानर्म उत्कृष्ट माया-कपायके उपयोगकालसे परिणत जीव विशेष अधिक 
होते हैं । इससे उत्कृष्ट कपायोदयस्थानमें उत्कृष्ट छोभकपायके उपयोगकालसे परिणत जीव 
विशेष अधिक होते हें । इससे उत्कृष्ट कपायोद्यस्थानमं जघन्य मानकपायके उपयोगकालसे 
परिणत जीव असंख्यातगुणित होते हैं । इससे उत्कृष्ट कपायोद्यस्थानमें जधन्य क्रोधो- 
पयोगकालसे परिणत जीव विशेष अधिक होते है । इससे उत्कृष्ट कपायोद्यस्थानमें जघन्य 
मायाकषायके उपयोगकाछसे परिणत जीव विशेष अधिक होते हैं । इससे उत्कृष्ट कषायोदय- 
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स्थानमें जघन्य छोमकपायके उपयोगक्रालसे परिणत जीव विशेष अधिक होते हैं । इससे 
उत्कृष्ट कपायादयस्थानमें अजघन्य-अनुत्कृुटट मानकपायके उपयोगकाढमे जीबर असंख्यातगुणित 
होते हैं। इससे उत्क्ए कपायोद्यस्थानर्भ ओर अज्ञमन्य-अनुस्कृट क्राधकपायके उपयोग 
काछमें जीव विज्ञाप अधिक होत॑ हैं । इससे उत्कृष्ट कपायादयस्थानभ ओर अजघन्य-अनुत्कृष्ट 
मायाकपायके उपयागकाठुमे जीव विशेष अधिक हाते हैँ। इससे उत्कृष्ट कपायादयस्थानमें 
ओर अजधन्य-अनुत्कृूट टाभकपायक उपयोगकाल्म जीव विशेष अधिक हाते हैं | इससे 
जघन्य कपायोदयस्थानमें ओर उत्कृष्ट मानकपायके उपयोगकाठ्म जीव असंख्यातगुणित 
होते है । इसस, जबन्य कपायोदयस्थानमें आर उत्कृष्ट क्रीषकपायके उपयोगकाछ्में जीव 
विशेष अधिक होते हे। इससे, जथन्य कपायोदयस्थानों ओर उत्कृष्ट मायाकपायके 
उपयोगकालम जीब्र विशेष अधिक होते है । इससे जबन्य कपायादयस्थानयमें ओर उत्कृष्ट 
सोभकपायक उपयोगकाटम जीव विशेष अधिक होते। इससे जघन्य कपायोदयस्थानमें 
ओर जघन्य मानकपायक उपयोगकालमें जीव असंख्यावगृणित हाते है! इससे जबन्य 
कपायोदयम्थानमें ओर जघन्य क्रोधकपायके उपयोगकाल्मे जीय विशेष अधिक होते हैं 
इससे जधन्य कपायोदयस्थानरम आर जबन्य मायाकपाय् इपयाोगका्णठमें जीव विशेष 
अधिक हाते है | इससे जथन्य दापायोद्यस्थानों ओर जसनन्‍य छोमकयायके उपयोगकाछमें 
जीव विशेष अधिक हाते हैं । इससे जबन्य कपायोदयस्थानमें आर अजबन्य-अनुत्कृष् 
मानकपायके उपयाोगकालमे जीव असंख्यातगुणित हाते है । इससे जबन्य कपायादयस्थानमें 
ओर अजधघन्य-अनत्कृष्ठ क्राधकपायके उपयोगकारुम उीब विद्येप अधिक होते है । इससे 
जघन्य कपायादयस्थानमें आर अजबघन्य-अनुत्ट्वप्ट मायाफ्पायक उपयोगकाछ्मे जीब विद्येप 
अधिक होते हैं । इससे जबन्य कपायादयस्थानभें आर अजघन्य-अनुकृष्ट छोभकपायक्रे 
उपयोगकालमे जीव विश्येप अधिक होते हैं। इससे अजपघन्य-अनुत्कूट्ट कपायोदयस्थानमें 
ओर उत्कृष्ट मानकपायके उपयःगकाछूमें जीव असंख्यातगुणित होते है । इससे अजघन्य- 
अनुत्कृष्ट कपायादयस्थानम आर उत्कृष्ट क्रोधषफ्पायक उपयागकाछमें जीव विशेष अधिक होते 
हैं। इससे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कपायोदयस्थानर्म ओर उत्कृष्ट मायाकपायके उपयोगकाहमें 
जीव विशेष अधिक होते हैं। इससे अजघन्य अनुत्कूष्ट कपायोदयस्थानमें ओर उत्कृष्ट 
छोभकपायके उपयोगकाठमें जीव विशेष अधिक हाते हैं । इससे अजपन्य-अनुल्कृष्ट कपायो- 
दयस्थानमें ओर जघन्य सानक्पायके डउपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणित होते हैं । इससे 
अजघन्य-अनुत्कृषटट कपायोद्यस्थानमें ओर जघन्य क्रीधयकपायके उपयोगकालमें जीव विशेष 
अधिक हाते हैं। इससे अज्नघन्य-अनुस्कृष्ट कपायोद्यस्थानमें आर जघन्य मायाकपायके 
उपयोगकालमें जीव विशेष अधिक होते हैं । इससे अजधघन्य-अनुत्कृट्ट कपायोदयस्थानमें 
ओर जघन्य छोभकपायके उपयोगकालमें जीव विशेष अधिक होते हैं । इससे अजघन्य- 
अनुत्कृष्ट कपायोदयस्थानमभें ओर अजघन्य-अनुत्कृ0 मानकपरणके उपयोगकालमें जीव असंख्यात- 
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२२४, एवं चउत्थीए गाहाए विहासा समत्ता | 
२२५, 'केवडिगा उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणाकसाएसु' चेति एदिस्से गाहाए 
अत्थविहासा । २२६. एसा गाहा सचणासुत्त । २२७, एदोए सूचिदाणि अट्ट 
अणिओगदाराणि । २२८, त॑ जहा । २२९. संतपरूवणा, दव्वपमाणं खत्तपमाणं फासणं 
कालो अंतर भागाभागो अप्पाबहुअं च। २३०. 'केबडिगा उवजुत्ता' त्ति दव्बपमा- 
णाणुगमो । २३१, 'सरिसोीसु चवग्गणाकसाएसु' त्ति कालाणुगमा | २३२. “केवडिगा 
च्‌ कसाए! त्ति भागाभागों | २३३.'के के च विसिस्सद केणत्ति! अप्पावहुअं । २३४. 
एवमेदाणि चत्तारि अणिओगद्ाराणि सुत्तणिबद्भाणि । २३५, संम्राणि सचणाणुमाणंण 
कायव्वाणि ! 


गुणित हाने हैं । इससे अजपघन्य-अनुस्कृष्ट कपायोदयस्थानमें आर अजधनन्‍्य-अनुत्कृष्ट 
क्राधकपायक उपयागकालमे जीव विशेप अधिक होते हे। इससे अज्नवन्‍्य-अनन्कृष्ट कपायोदय- 
स्थानमें आर अज्ञपन्य अत॒त्कर मायाकपायके उपयागकालम॑ जीव विशेष अधिक होते 
है | इससे अज्बन्य-अनुन्क्ष्ट कपायोदयस्थानमें ऑर अजघन्य-अनुत्कृष्ट साभकपायके उपयोग- 
कालमें जीव विशेष अधिक हाते ४। इस प्रकारसे आघकी अपक्षा परस्थानपद-सम्त्न्धी 
अल्पवहुत्वका निरूपण किया । 

चूणिस०-इस प्रकार चा्ी सूत्रगाथाकों अथविभाषा सम्माप्त हुई ॥॥२२४॥ 

चूणिस॒०-अब 'सहश क्रपायापयाग-बर्गणाआं्म कितने जीब उपयुक्त हूँ” इस पॉचबीं 
गाथाकी अथविभाषा कहते है । यद्‌ गाथा सचनासूत्र हैं; झ्पोंकि, इस गाथास आठ अनु- 
यागद्वार सूचित किय गये है । 4 आठ अनुयागद्वार इस प्रकार ह-सत्यरूपणा, द्रव्यप्रमा- 
णाणुगम, शत्रप्रमाणाणुगम, म्पशनानुगम, फालानुगम, अन्तगनुगन, भागाभागानुगम ओर 
अस्पवहुत्वानुगम । कितने जीब उपसुक्त है, गाथाके इस प्रथम चरणस द्रव्यप्रमाणानुगम 
नामक अनुयागद्वार सूचित किया गया 8 । 'सद्ृश अथात एक कथायस प्रतिवद्ध कपायो- 
पयागवर्गणाआओम जीव फितने काझ तक उपयुक्त रहते है” गाथाके इस हिलीय चरणस काठा- 
नुगम नामक अनुयागद्वार सूचित किया गया हैँ । किस कयायमें कपरायोपयुक्त सब जीवोंका 
कितनेवां भाग उपयुक्त है” गाथाक्क इस तृतीय चरणस भागाभागानुगम नामक अनुयोग- 
द्वार सूचित किया गया हे । 'किस-किस विवक्षित कपायसे उपयुक्त जीव किंस अविवक्षित 
कपायसे उपयुक्त जीबोंसे विशिष्ठ अधिक होते है” गाथाके इस अन्तिम चरणस अल्पबहुत्व 
अनुयागद्वार सूचित किया गया #४ । इसप्रकार द्रव्यप्रमाणानुगम, काछानुगम, भागाभागानुगम 
ओर अल्पबहुत्व, ये चार अनुयोगद्वार तो गाथास्‌त्रमें ही निब्रद्ध है. । शप अर्थात्‌ सरतस्पतणा, 
क्षेत्रानुगम, स्पशनानुगस ओर अन्तरानुगम ये चार अनुयोगद्वार सूचनारूप अनुमानसे 
प्रहण करना चाहिए ॥२२५-२३५॥ 

७७ 
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२३६. कमायोवजुत्ते अट्वहिं अणिओगदारेहिं गदि-ह३ दिय-काय-जो ग-बेद- णाण- 
संजम-दंसण लेस्म -भविय-सम्पत्त-सण्णि-आहारा त्ति एद्ेसु तेरससु अणुगमेप्ु मग्गियूण# । 
२३७. महादंडय व कादण सपत्ता पंचमी गाहा | 
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चूणिस०-उक्त आठों अनुयागद्वारोंसे कपायोपयुत्त जीवोंका गति, इन्द्रिय, काय 
योग, वेद, ज्ञान, संयम, दशन, लेदइया, भव्यत्व, सम्यकत्व, संज्ञित्व आर आहार, इन 
तेरह मार्गणास्थानरूप अनुगमोंक द्वारा अन्वषण करके ओर पुन; चलु॒गति-सम्बन्धी अल्प- 
बहुत्वविषयक महादंडकका निरूपण करनपर पाँचवीं गाथाकी अथविभाषा समाप्त होती 
दे ॥२३६-२३७॥| 

विशेषा् - रक्त समपणसूत्रस चूर्णिकारने प्रथम गति आदि सब मार्गणास्थानोंसे 
सत्परूपणा आदि आठटों अनुयागद्वारासे क्रोघादि कपायोपयुक्त जीवोंके अन्वेषण करनेकी 
सूचना की है । पुनः गति, इन्द्रिय आदि मार्यणा-विपयक्र कपायोपयुक्त जीओके अल्पवहुत्वक 
निरूपणक्री सूचना की है । इस अल्पत्रहुत्वदंडकको महादंडक कहनेका कारण यह है कि 
दिस प्रकार चारों कपायोंसे उपयुक्त जीवोका गतिमागणा-सम्बन्धी एक अल्पत्रहुत्व-द्‌डक 
होगा, उसी प्रकार, इनिद्रयमागेणा-सम्बन्धी भी दूसरा अल्पबरहुत्व-दंडक धागा, कायमार्गगा- 
सम्बन्धी तीसरा अल्पबहुत्व-दंडक होगा । इस प्रकार सब मार्गणाओंक अल्पबहुत्वदंडकोक 
समुदायरूप इस अल्पत्रहुत्वदडककों 'महादंडका इस नामसे सूचित स्तर है। इस महा- 
दंडककी दिशा बतढानक लिए यहाँपर गतिमागणा-सम्बन्धी अल्पवहुन्व-दंडफ़का निरूपण किया 
जाता है-मनुप्यगत्तिर्म मानक्पायसे उपयुक्त जीव सबसे कम हैं, क्रोधकपायसे उपयुक्त जीव 
विशेष अधिक है, मायाकपायसे उपयुक्त जीव विशेष अधिक है, और लोभकपायसे उपयुक्त 
जीव विशेष अधिक हूँ | मनुः्यगतिके छोभकपायोव्युक्त जीबोंसे नरकगतिमें छाभकपायोप- 
युक्त जीव असंख्यातगुणित हैं, मायाकपायोपयुक्त जीव संख्यातगुणित हैँ, मानकपायोपयुक्त 
जीब संख्यातगुणित है ओर क्रोधक्पायोपयुक्त जीव संख्णतगुणित हे । नरकग॒तिक कऋ्रोध- 
कपायोपयुक्त जीवोसे देवगतिमें क्राधफ्रपायापयुक्त जीव असंख्यातगुणित है, मानकपायोपयुक्त 
जीव संख्यातगुणित हैँ, सायाकपरायोपयुक्त जीव संख्यातगुणित हैँ. ओर छोमक्पायोपयुक्त जीब 
संख्यातगुणित है । देवगांतऊे छोमकषायोपयुक्त जीबोंसे तिर्यग्गतिके मानकपायापयुक्त जीव 
अनन्तगुणित है । क्रोधक्रपायोपय॒क्त जीव विशेष अधिक हैं, मायाकपायोपयुक्त जीव विशेष 
अधिक हैं. ओर लोमक्रायोपयुक जीव विश्येप अधिक हैं । इसी प्रकार इन्द्रिय, काय 
आदि शेप मार्गणाओंकी अपेक्षा प्रथक प्रथक अल्पबरह॒त्व-दंडकोंके द्वारा चारों कपायोंसे 
उपयुक्त जीवोंके अल्पत्रहुत्वका निर्णय करना चाहिए, ऐसा उक्त समर्पणमृत्रका अभिप्राय है । 


& ताप्रपत्रवाढी प्रतिमें- एदेसु तेरससु अणुगमेस मांग्गयूग! इतने यूत्रांशकों टीकार्म 
सम्मिल्ति कर दिया दे ( देखो ४० १६४९ )। परन्तु इस सूत्रकी टीकास ही उक्त अंभ्की यूत्रता 
सिद्ध द्वाती दे | 
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२३८. जे जे जम्दि कमाए उबजुत्ता किण्णु भूदपुच्वा ते' त्ति एदिस्से छट्ठीए 
गाहाए कालजोणी  कायव्या । २३९ त॑ जहा | २४०- जे अस्प्ि समए माणावजुत्ता, 
तेसिं तीदे काठे माणकालो णोमाणकालो पिस्सयकालों इृदि एवं तिथिड़ों कालो । 
२४१. काहे च तिविहों कालो ' २४२. मायाए तिविहो कालो | २४३. लोभे तिब्िद्द 
कालो । २४४. एवमेसा काला माणावजुत्ताण बारसविहां । 


जी फिकजरा.. किला का जा न 


चूर्णिस० -'जो जो जीव जिस कपायमें वतमानकालमें उपयुक्त हैं, क्या वे जीव 
अतीतकालमें उसी कपायसे उपयुक्त थे! इस छठी गाथाक्री काल्‍ून्यानि अथात्‌ काल-मूठक 
प्रर्पणा करना चाहिए , वह काछ-मुलठक प्ररूपणा इस प्रकार है-जो जीव इस बतमान-समयमें 
मानकपायसे उपयुक्त हैं, उनका अतीतकाछमें मानकाछ, नोमानकाछ आर मिश्रकाल, इस 
प्रकारसे तीन प्रकारका कॉल व्यतीव हुआ हे ॥२३ ८-२० ८॥ 
विशेषाथ जिस काल्विश्ेपमें विवक्षित वर्तेमानकालिक मानकपायोपयुक्त समस्त 
जीवराशि एकमात्र मानकगयो्यागले ही परिणत पाई जाती है, उस कालकों 'मानकाल 
कहते हैं | इसी विव्श्षित तीवरशियनेंपे जिस काल विश्येयर्थे एह भी जीव मानक्यायमें उप- 
युक्त न होकर क्राव, माया ओर लछोमऊकयायोंमें ही यथाविभाग परिणत हो, उस कालको 
'न्ोमानक्ा»” कहने हैं । इसका कारण यह है कि विवज्षित सानकपायक अतिरिक्त शेष कषपाय 
'नोमान! इस नामसे व्यवदृत किये जाते हैं । पुनः इसी विवल्चित जीवराशिमेंसे जिस कालमें 
धाडी जीवगशि मानकपायस उपयुक्त हो ओर थाड़ी जीवराशि क्रांघ, माया अथवा छांभ- 
कपायमें यथासंभव उपयुक्त होकर परिणत हो, उस काछको “मिश्रक्राल” कहते हैं। मान- 
कपायसे उपयुक्त जीब्रोंका उक्त तीन प्रकारका काछ व्यतीत हुआ है । 
चूणिस ०-क्रोधकपायमें तीन प्रकारका काछ होता है | मायाकपायमें तीन प्रकारका 
काछ होता है | ठोभकपायमें तीन प्रफारका काल होता है । इस प्रकार मानक्रपायसे उपयुक्त 
जीबोंका यह काल वारह प्रकारका है ॥०२४ १-२४७४॥। 
वधपाथे-ऊपर जिस प्रकार वतमान समयभ मानक्पाय प्रयुक्त जीवराशिका अतीत- 
कालमें मानकाल, नोमानकराठ ओर मिश्रद्माठ, यह तीन प्रकारका कांड व्यतीत हुआ बत्त- 
या गया है. उसी प्रकरारसे उसी मानक्रपायप्ते उपयुक्त जीवराशिकरा अतीत काडमें क्रोध- 
कपायसम्बन्ची क्राथकाल, नोक्रायफ्रा७ ओर मिश्रकाछ यह तीन प्रकारका काल व्यतात हुआ 
ज् १ काला चेव जोणी आमयो पयदपरूवणाए कायव्यों क्ति वुत्त हद | जयधघ॒० 
२ तत्थ जम्मि कालजिमेसे एसो आदिट्ठों ( बिवक्खिदों ) अद्वमाणसमयमागोव्रजुत्त जीवरासी अणू- 
णादिओ होदूण माणावजारेणेव परिणदों लब्मइ, सा माणक्ाछों नि भण्णइ। एसा चेंब िरुद्व जो वराभी 
जम्मि कालबिस्से एगंावि भाणे अद्दादृण कोह-माया लामेसु चेत्र जहा परतिमाग परिणादा मा ण माण- 
कालो त्ति भण्णरें, माणबदिरित्ता सकसायाण णोमाणववएसा रहतेणावछबणादी | थुणी इम चेवे णिरुद्ध- 


जीवरासी जाम्म वाल्ट थावों माणोत्रजुत्ता, थोवों काइनमाया ल।भसु जदासभवमुतजुत्ता द्वादु॥ प रणदो 
दिददी; सो मिल्सयकालों णाम | जयघ० 
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२४५. अस्सि सप्ए कोहोबजुत्ता तेसि तीदे काले माणकालो णत्थि, णोमाण- 
कालो प्रिस्सयकालो य । २४६. अवमेसाणं णवविहीं काली | २४७. एवं कोहोवजुत्ता- 
णप्रेकारसत्रिहों कालो विदिकंतो । २४८, जे अस्सि समए मायोवजत्ता तेसि तीदे काले 
माणकालो दृविही, कोहकालो दृविहों, मायाकालों तिबिहों, लोभकालो तिविहो । 


हे । उसी मानकपायसे उपयुक्त जीवराशिका अतीतकालमें मायाकपाय-सम्बन्धी मायाकाल, 
नोमायाकाल ओर मिश्रकाछ, तथा लोभकपाय-सम्बन्धी छोभकाल, नोटोभमकाल ओर मिश्न- 
काल, इस प्रकारसे तीन तीन प्रकारका ओर भी काछ व्यतीत हुआ है । इस प्रकारसे उप- 
युक्त चारों कपाय-सम्बन्धी तीनो कालोके भेद मिलाकर मानकपायसले उपयुक्त जीवोंका यह 
काल बारह प्रकारका हो जाता हे । 

चूर्णिय्‌ ०-जो जीव इस वतमान समयमें क्राधकपायसे उपयुक्त है, उनका अतीत 
काठमें मामकात नहीं है, किन्तु नोमानकाझ ओर मिश्रकाछ, ये दो ही प्रकार काछ होते 
है ॥२०५-२४६॥ 

विशपा थ-वततमान समय क्रोवकपायसे उपयक्त जीवोंके अतीतकाल्में मानकाछ न 
हानेका कारण यह हैं कि क्रावकपायका काल अधिक हानेल क्रोाधक्रपायसे उपयक्त जीवराशि 
बहुत हे, किन्तु मानक्यायका काछ अन्य होलेखे सानकयायले उपय्क्त जीवराशि कम है । 
इसलिए ववमान समयमें क्रायकपायस उपग्याचा होकर यदि काठ विवश्चित जीवराशि अवखित 
है, ता अतीवशाल्म एक ही समयतमें वही सबकी सब जीवराणयि सानक्रपायस उपयुक्त हाकर 
नहीं रह सकती है । इसलिए यहाँपर 'मानकाल नहीं ८! ऐसा कहां है । नोमानकाछ ओर 
मिश्रकाल हात ८ । इसका कारण यह है कि विवश्चित जीवराशिकरा मानव्यतिरिक्त शाप कपायों में 
अवस्थान पाय जानसे नासानकाछ वन जाता हैं, तथा मान तथा मानसे भिन्न माया ओर 
लोभादि कपायोगें यथासंभव अजस्थान पाय जानसे मिश्रकाछ वन जाना हे । 

चूणिस्‌ ०--उन्हीं व-सान समयमें क्रायक्रपायसे उपयुक्त जीवॉोक अतीत कालमें मान- 
कृपायके अनिरिक्त अबगप कपायोरा ना प्रकारका काऊझ हाता हे | इस प्रकार क्राधकृपायसे 
उपयुक्त जीवोक अतीतकालमे ग्यारह प्रकारका काल व्यतीत हुआ है ॥२०६-२४ ७॥ 

विशप!धे-क्राथकाठ, सोक्राधकाल, मिश्रकाठ, इस प्रकार प्रत्यक कपायके तीन- 
तीन प्रकारक काठ होते हैं । अतण्व चारो कपायोक कालसम्बन्धी बारह भेद होते हैँ । इनमेंसे 
वतसान समयमें क्राधकपायसे उपयुक्त जीबोके अरतीतकाछमें 'मानकाल' नहीं होता है, इसका 
कारण ऊपर बतछा आय हूं । अत: उस एक भदका छोड़कर शाप ग्यारह भेदरूप काछ क्राध- 
कपायसे वतम्तान समयमें उपयुक्त जीवोके अतीतकालमें व्यतीत हुआ हे; एसा कहा है । 

चृणिसू०-जों जीव वतमान समयमें मायाकपायके उपयोगसे उपयुक्त है, उनके 
अतीतकाछमे दा प्रकारका मानकाछ, दो प्रकारका क्राधकाल, तीन प्रकारका माया ओर तीन 
प्रकारका ठोभकाल व्यतीत हुआ हे ॥२४८॥ 
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२४९, एवं मायोवजुत्ताणं दसविहो कालो । 

२५०. जे अस्सि समए लोभोवजुत्ता तेसि तीदे काले माणकालो दृविहो, कोह- 
कालो दृविहों, मायाकालो दुब्हि, लॉभकाली तिविहो । २५१. एवमेसो कालो 
लोहोवजुत्ताणं णबविहो । २५ २ एवमेदाणि सव्याणि पदाणि बादालीसं भवंति । 
२५०३. एत्तोी बारस मसत्थाणपदाणि गहियाणि । 

२०४, कृध॑ सत्थाणपदाणि भवंति ? २५५. माणोवज त्ताणं माणकालो 


गोपाणकालो मिस्सयकालोी । २५१. कोहावजुत्ताणं कोहकालां णोकोहकालो मिस्सय- 
कालो | २५७. एवं मायोवजुत्त-लोहोवजुत्ताणं पि | 
गपाध-यहॉपर मान आर क्राधकपाय-सम्बन्धी दा दा प्रकारक ही कार बत- 

लाये गय हैं, अथात मानकाल ओर क्राधकालका नहीं बतलाया गया है; इसका कारण यह 
है कि वर्तमान समयसें सायाकपायसे उपयुक्त जीवराशिका काल मान ओर क्रोधकपायसे उप- 
युक्त जीवराशिके काले अधिक पाया जाता हे । 

चूणिस्‌ ०-7स प्रकार वतमान समयमें मायाक्रपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकाल्में 
चारों कपायमसस्बन्धी दशा प्रकारका काठ पाया जाता है | जो जीव वर्तमानसमयमे ठोभकषायके 
उपयोगसे उप्यक्त हे, उनके अतीतकालछूमें मानकास दो प्रकारका, क्रोधकाल दो प्रकारका, 
मायाकाल दा प्रफारम्का आर टाभकाट तीन प्रकारका पाया जाता है ||२४७० २७ ०॥| 

विश्वपयाथ-ऊपर बतलाय गय चारों कपायोक काल-सम्बन्धी वारह भेदोमेसे मानकाल 
ब्रगोधषकाल और मायाकालछ्, ये तीन भंद नहीं हावे है। इसका कारण यह हे कि वबतमान- 
समयमें टामकपायस उपग्रक्त जीवराशिका काल क्रोध, मप्न ओर मायाकपायके काल्से 


अधिक हे | 
चूर्णि ्ू--इस प्रकार वतमानसमयमें त्येभकपायसे उपयुक्त जीबोंके अतीतकाझुमें 


चारों कपायसम्बन्धी यह उपयोगका काठ नो प्रकारका हाता है। इस प्रकारसे ये ऊपर 
वततटाय गये चारों कपायोंक काठूसम्बन्धी पद व्याठीस हाते है ॥२५५-२०५२॥ 

विशपाथ-ऊपर मानकप्रायक काछ्सम्बन्धी बारह भेद, क्रोधकपायक ग्यारह भेद, 
मायाकपायके दशा भेद आर छाभकपायक नो भेद वतलछाये गये है । उन सब्र भदोको मिलानेसे 
( १२--११--१८०-+-९८-४०० ) व्यालीस भेद हो जात हैं । 

चूर्णिस़रू०-इन उक्त व्यात्टीस भेदोंमेसे वारह स्वस्थानपदोको अल्पवहुत्वके कहनेके 
लिए ग्रहण करना चाहिए ।|२७३॥। 

शंका-बते बारह स्वस्थानपद् केसे होत है १ ॥२५४॥ 

समाधान - मानकपायसे उपयुक्त जीवोका मानकाल, नोमानकाल ओर मिश्रकाल; 
क्रोधकपायसे उपयुक्त जीवोंका क्रोधकाल, नोक्रोधकाल ओर मिश्रकाल; इसी प्रकार मायाकपायसे 
उपयुक्त जीवॉका मायाकाल, नोमायाकाल ओर मिश्रकाल; तथा ठोभकपायसे उपयुक्त जीवोंका 
लोभकाल, नोलो मकाछू और मिश्रकाल; इस प्रकार ये बारह स्वस्थानपद होते हैं |२५५-२५७॥। 
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२०८. एदेसि बारसण्हं पदाणमप्पाबहुअं। २५९. ते जहा । २६०, लोभोव- 
जुत्ताणं लोभकालो थावो । २६१, मायोवजुत्ताण मायकालो अणंतगुणो । २६२, 
कीहोवजुत्ताणं काहकालों अगंतगुणो । २६३. माणोवजुत्ाणं माणकाला अणंतगुणो । 
२६४. लोभावजुत्ताणं णोलोभमकालो अणंतशुणों | २६५. मायोवजुत्ताणं णोमायकालो 
अणंतगुणोी । २६६. काहावजुत्ताणं णाकोौशकालो अणंतगुणो । २६७, माणोवरजुत्ताण्ं 
णोपाकाली अर्णतगु्णो | २६८ प्राणोवजुत्ताणं मिस्सयक्रा लो अणंतगुणा । २६९. काहो- 
बजुत्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहिओं । २७०. परायोवजुत्ताणं मिस्सयका ली विसे साहिओ । 
२७१. लाभावजुत्ता्ं मिस्सयकालो विसेसाहियो । 

२७२. एत्तो वादालीसपदप्पाबहुअं कायव्व । 


चूणिस्तू०- अब इन बारह स्वस्थानपदोंका अल्पवहुत्व कहते हैं । वह्‌ अल्पबहुत्व 
इस प्रकार है वततेमानसमयमें लामकपायसे उपयुक्त जीवा्क अतीतकालसम्बन्धी लोभका काल 
सबसे कम हे। वतमानससयभं मायाकपायसे उपयुक्त जीवोंक अरतीतकालसम्बन्धी मायाका 
काल उपयुक्त छोमकाछझने अनन्तगुणा देँ। वतमानसमयमें क्रोबकपायसे उपयुक्त जीवाके 
अतीतकाल्सम्बन्धी क्रोधका काल उपयु क्त मायाकालसे अनन्तगुणा है। वतमानसमयमें 
मानकपायसे उपयुक्त जीवाक अरतीतकाल्सग्वन्धी मानका काल उपयु क्त क्राधकाट्से अनन्त- 
गुणा हे । बतम्ानसमयर्म ठोभकपायस उपयुक्त जीवोके अतीतकाछसम्बन्धी नोलोमकाछ 
उपयु क्त मानकाटस अनन्तगुणा हे | बतमानसमयम सायाकपायसे उपयुक्त जीवोके अतीत- 
कालसम्बन्धी नामायाकार उपयु क्त नोटोभकाटसे अनन्तगुणा हे। बतमानसमयमें क्रोध- 
कपायसे उपयुक्त जीवोक अतीतकाल्सम्बन्धी नोक्रोध्काछ उपयु क्त नोमायाकालसे अनन्तगुणा 
है | बतमानसमय्त मानकपायले उपयुक्त जीवोके अतीतकाछूसम्बन्धी नामानकाल उपयु क्त 
नोक्राधकालसे अनन्तगुगा हैं। बतमानसमयर्ं मानकपावस उपयुक्त जीबोक अत्तीतकालसम्बन्धी 
मिश्रक्नाछ उपयु क्तन सोमानकरालसे अनन्तगुणा हे । वबतमानसमयमें क्राथकपायसे उपयुक्त जीवोंके 
अतीतकाल्सम्वन्धी मिश्रकाठ उपयु क्त मिश्रकालसे विद्यप अधिक है । वतमानमसमयमें मा - 
कपायसे उपयुक्त जीवाफ अतीतकाल्सम्बन्धी मिश्रकाल उपयुक्त मिश्रकाठलसे विशेष अधिक 
हे । वर्तमानसमयर्म टोमकपायल उपयुक्त जीवोके अतीतकाछ्सम्बन्धी मिश्रकाल उपयुक्त 
मिश्रकालसे विजशेप अधिक है ॥२५८-२७९॥ 

चूणिंस०-इस स्वस्थानपद-सम्बन्धी अल्पबहुत्वकी प्ररूपणाके पश्चात्‌ पूर्वेमें बत- 
लाये गये व्यालीस पदोंक काठसम्बन्धी अल्पत्रहुत्वका प्ररूपण करना चाहिए ॥२७२॥ 


विशेपा्थ-इस सूत्रकी टीका करते हुए जयघवलाकार लिखते हैँ कि आज वतमान 


? एत्तों बादालीसपदणिदद्ध परत्थाणप्पावहुआं वि चिंतिय णेदव्यमिदि जत्त होहइ। त॑ पुण गदालीस- 
पदमप्पातहुअ संपहियकाले विसिट्ठ्रोवएसाभावादो ण सम्मवगम्मदि ज्षि ण तत्विवरर्ण कीरदे | जयघ० 


गा० ६० ] कथायोपयोग-वर्ग णा-विरद्दिताविरद्दित-स्थान-निरूपण ५९१ 


२७३, तदो छट्टी गाहा समत्ता भवदि । 
२७४. 'उवजोगवग्गणाहि य अविरहिंद॑ काहि विरहिये वा वि! त्ति एद्म्पि 
अ्द्धे एको अत्थो, विदिये अद्भो एको अत्था, एवं दा अत्धथा । 
२७५, पुरिमद्धस्स विद्यसा । २७६, एत्थ दविहाओं उवजोगवर्गणाओ कसाय- 
उदयद्राणाणि च उवजोगड्धद्राणाणि च | २७७, एदाणि दुविहाणि ब्रिट्टाणाणि उब- 
जागवग्गणाआ त्ति वुच्चति | २७८. उवजागड्धट्वाणहि# ताव केत्तिएहि विरहिद, केहि 


जा. 5 “का ताक... - आया ध्जक जा अति 


कालमें विशिष्ट उपदेशका अभाव हानसे बह व्यालीस पद-सम्बन्धी अल्पवह॒त्व सम्यक ज्ञात 
नहीं हे, इसीलिए उसका प्ररूपण नहीं किया गया है । 
चूणिस्‌०-इस प्रकार छठी गाथाकी अर्थ विभाषा सम्माप्त हुई ॥२७३॥| 
चूर्णि३०-'कितनी उपयोग वर्गगाओंसे कान स्थान अविरहित पाया जाता है 
ओर फोन स्थान विरशहित”' ? इस याथाके पृत्राघमें एक अध कहा गया 
उत्तरार्धमें एक अर्थ | इस प्रकार इस गाथामें दो अर्थ सम्बद्ध दे ||२७४७॥ 
विशपा्थ-गाथाक पूर्वाधमें दो प्रकाग्की बर्गंगाओंका लेकर उनमें जीवोंसे रहित 
अथवा भरित ( सहित ) स्थानोंकी प्ररूपणा करनेबाल्ा प्रथम अथ निबद्ध हे । तथा गाथाके 


आर गाथाके 


हक. 


उत्तराधमें कपायोपयुक्त जीवोंकी गतियोंका आश्रय टेकर तीन प्रकारकी श्रणियोंका अल्पवहुत्व 
सूचित किया गया हे । यह दूसरा अथ हे । इस प्रकारसे इस गाथामें दो अर्थ सम्बद्ध हैं, 
एसा कहा गया हैं । उपयोग-वर्गणास्थानोंका तथा तीनों प्रकारकी श्लेणियोंका वर्णन आगे 
चुर्णिकार स्वयं करेंगे | 

चूणिस्‌ू० - अब इस गाथासूत्रके पूर्वाधंकी अथविभाषा की जाती हे-इस गाशथामें 
कही गई उपयोगबर्गणाएँ दी प्रकारकी होती ६-कपायोदयरथान रूप ओर उपयोगकार-स्थान 
रूप [२७५०-२७ ६॥। 

विशेषाथे-क्राघादि प्रत्येक कपायके जो असंख्यात ट्यकोक प्रदेश-प्रमाण उदय- 
अनुभाग- सम्बन्धी विकल्प हे, उन्हें कपायोद्य-स्थान कहते है | क्राधादि प्रत्येक कपायके जो 
जधन्य उपयोगकालसे लेकर उत्कृष्ट उपयोगकाल तकके भेद्‌ हैं, उन्हें उपयोगकाल-स्थान 
कहते हैं । 

चूर्णिसू ०-इन दोनों ही प्रकारके स्थानोंकों 'डपयोगवर्शगा' इस नामसे कहते 
हैं ||२७७॥ 

गंका-किन जीवोंसे किस गतिमें अविच्छिज्ररूपस उपयोगकाटस्थानोंके द्वारा कोन 
स्थान विरहित अर्थात्‌ गन्य पाया जाता है, ओर कोन स्थान अविरहित अथांतू परिपूर्ण 
पाया जाता है १ ॥२७८॥ 


पल मे जम 7 


ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'डउबजोगद्धदाणेहि! के स्थानपर 'उबजोंगड्टाणणि” ऐसा पाठ मद्वित 
है। ( देखो पए० १६५८ ) पर वह इसी यूत्रकी टीकाके अनुसार अद्थद्ध है । 


५९२ कसाय पाहुड सुत्त | ७ उपयोग-अथौधिकार 


कम्दि अवधिरहिदं १? २७९. एत्थ मग्गणा । २८०, णिरयगदीए एगस्स जीवस्स 
कोहोवजोगड्ड्राणेसु णाणाजीवाणं ज्ञवमज्ञ॑ । २८१. त॑ जहा ठाणाणं संखेज्ञजदिभागे 
२८२, एगगुणवड्डि-हाणिट्ठाणंतरपावलियवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो । 
२८३, हेट्टा जवमज्ञझस्स सव्वाणि गृुणहाणि-ड्वाणंतराणि आव॒ुण्णाणि सदा । 
२८४. सब्व-अड्भड्राणाणं पुण असंखज्ज भागा आवृण्णा | २८५, उवरिम्-जवमज्ञझस्स 
जहण्णेण ग्रुणहाणिट्राणंतराणं संखज्दिभागं। आवृुण्णा । उकस्सेण सव्वाणि गुणहाणि- 
ट्राणंतराणि आवुण्णाणि | २८६.जहण्णेण अद्धद्वाणाणं संखेज्जदिभागों आवृण्णो । उक- 
स्सेण अद्धृड्गराणाणपसंखेज्जा भागा आउण्णा। २८७.एसो उवणसोी परवाइज्जई | २८८. 
आअपणो उबदसों सव्वाणि मुणहाणिट्वाणंतराणि अविरहियाणि जीवेहि उचजोगडद्धड्टाणाण- 
समाधान-इस शंकाक उत्तरस्वरूप आग कहे ज़ानवाली मागणा की जाती हे। 
नरकगतिमें एक जीवक क्रोधसम्बन्धी उपयोग-अड्भास्थानोंमे|ं नानाजीबाकी अपेक्षा यवमध्य 
हांता है | वह यवमध्य सम्पूर्ण उपयोग-अद्भास्थानोंके संख्यावथें भागमे होता हे । यवमध्यके 
ऊपर आर नीच एक गुणवृद्धि ओर एक गुणहानिरूष स्थान आवछीके प्रथम बगमृलके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैँ । 
चूणिस०- यवमध्यक अधस्तनवर्तीं सव गुणहानिस्थानान्वर ( कपायोदय-स्थान ) 
आपूण हे, अथात जीवोस भर हुए है । किन्तु स्ं-अद्धास्थानो अर्थात्‌ उपयोगकाछ स्थानोंका 
असंस्यात बहुभाग ही आपूण है । अर्थात उपयागकाल-स्थानोका अरूख्यात एक भाग 
जीवोंस झूृन्य पाया जाता हूं। यवमध्यके उपरवाल गुणहानिस्थानान्तरोंका जघन्यसे 
संख्यातवॉ भाग जीवोंस परिपूर्ण हे आर उत्कपस सवगुणहानिस्थानानतर जीवोस परिपृण 
हैं । जघन्यस यवमध्यक उपरिम उपयागकाट्र्थानोका संख्यातलवा भाग जीबोंस परिपृ्ण हे 
ओर उत्कपसे अद्धास्थानोंका असंख्यात बहुभाग जीवोस आपूृण है ॥२७९-२८ ६॥ 
चूर्णिम्र्‌ ०-यह उपयु क्त सब कथन प्रवाह्ममान उपदृशको अपक्षा किया गया है । 
किन्तु अप्रवाह्ममान डपदश तो यह है! कि सभी यवमध्यके अधथात ऊपर ओर नीचेके सब 
गुणहानिस्थानान्तर सब॒काछल जीबोसे परिपृण ही पाय जाते ह। उपयाोगकाल-स्थानोंका 
असंख्यात वहुभाग ता जीवोसे परिपूर्ण रहता है, किन्तु शप असंख्यात एक भाग जीवोंसे 
विरहित पाया जाता हे । इन दानों ही उपदशोंकी अपक्षा त्रसजीवोके कपायोदयस्थान 
जानना चाहिए ||२८७-२८८।| 
विद्येषाथं-ऊपर जिस प्रकार नरकगतिकी अपक्षा कपायोदयस्थानोंका निरूपण किया 
है, उसी प्रकार अन्य मार्गगाओंकी अपक्षा त्रसजीवोंके कपायोदयस्थानोंका वर्णन जानना 
चाहिए । इस विपयमें दोनों उपदेशोंकी अपेक्षा कोई भेद नहीं हे । 
१ आवलिया णाम पम्माणविसेसो, तिस्से वग्गमूलर्माद व॒ुत्त तप्पढमबग्गमूलस्स गदहणं कायब्बं । 
जयघ० 


गा० ६९ ] कषायोदयस्थान-यवमध्य-निरूपण ५९३ 


पसंखेज़ा भागा अविरहिदा# | २८९,एदेहि देहिं उपदेसेहिं कसाय-उदयड्डाणाणि णेद- 
व्वाणि तसाणं । २९०. त॑ जहा । २९१. कसायुदयट्राणाणि असंखेज्जा लोगा । 
२९२. तेसु जत्तिया तसा तत्तियमेत्ताणि आवृण्णाणि । 

२९३. कमसायुदयट्वाणेसु जवमज्ञजैण जीवा रांति+न २९०. जहण्णए कसायु- 
दयद्वाणे तसा थोवा । २९५. विदिए वि तत्तिया चेव । २९६, एयमसंखेज्जेस लोग- 
ट्राणेत्ु तत्तिया चेव | २९७. तदों पृणं। अण्णम्हि ड्राण एकी जीवों अब्भडिओं। २९८. 
तदो परृण असंखेज्जेसु लोगेसु द्वाणं तत्तिया चेच । २९९ तंदां अण्णम्हि द्राणे एको 
जीवो अब्महिओ । ३००, एवं गंतूण उकस्सेण जीवा एकमिह ड्ाणे आवलियाए असं- 
खेज्जदिभागो । 

सू।0४० प्रकार हं-कपायाफ उद्यस्थान असंख्यात छोषपगाण न । उनभ॑ 
जितन त्रस जीव है, उतने कपायादयस्थान त्रस झ्ॉबोसे आपूर्ण ह ॥२५०-२०५०॥ 

विशपाथ-असंख्यात छोकोक जितने प्रदेश ८ उतने त्रसजीवोंके कपायीरथस्थान 
होते है । उनमेसे एक-एक कपयादयस्थानपर एझ-एक असर्भीव रहता हे, यर अवस्था फिसी 
काल-विश्यपर्भ ही संभव ८, कन्‍्यक्ति उत्कपैस आवदीक असंख्यातथे भागपातर ही कंपायोदय- 
स्थान त्रस जीत्रींसे मर हुए पाय जाते हैं, ऐसा उपदेश हे, यह्य जयवबंणझाकार बहने है । 
अतः; प्रस्तुव गृत्रका एसा अथ छेना ७ ४िए फि सानतर या निरन्चर झमसे उसर््रावोकझा जितना 
प्रमाण हे. उतन फयायोदयस्थान तरस जीवोंसे सदा भरे हुए पाये जाने हैं । यह कथन बत- 
मान कालकी अपेक्षा जानना चाहिए । 

अब अतीत काठकी अपना: न्‍प्रायादयस्थानीपर जीवोर्क  ऊयम्धान-क्मका चत- 
लानेके लिए उचरसूत्र कहने है - 

चूर्णियू ० -अतोतकालकों अ+वा कपायादयन्थानोपर च्रल लीव यत्रमध्यक आकारसे 
रहते है | उनमें जबन्य कपायोद्यस्थ;नप८ तरस जीव सन दाब रहते हैं। दूसर कपायोदय- 
स्थानपर भी त्रस जीव उतने ही रहते + । हस प्रकार ठगादार अमंख्यात रछाफम्ात स्था्ोपर 
जीव उत्तने ही रहते ह । वदनन्तर पुन: आगे आनेबाल स्थानपर एक जीव पूर्भाक्ता प्रमाणसे 
अधिक रहता हे। तदनन्तर पुनः असंख्यात लोकप्रमाण कपायादय-स्थानोंपर इतन ही 
जीव रहते हैँ । तत्पठचान प्राप्त होगकालछ अन्य स्थानपर एक जीव अधिऊ रहता हऐ । इस 
प्रकार एक-एक जाँव बढ़ते हुए ज्ञानेपर उत्कपसे एक कषायोद्यस्थानपर आव्ीक असंख्यातवें 
भागप्रमाण जञस जीव पाय जाते हैं ॥|० ५३-३० ५॥। 


2० ऋ. फट मेन कक _- कर... पान कय टक्‍ीपया ओम कण 


१ असखेज्ञाण लोगाण जत्तिया आगासपदसा अत्थि, तत्तियमेत्ताणि चर कशायदवंटटठाणाणिहॉरति 
क्ति भणिद होइ | जयघण० 

* कुदो ! सव्वजहृण्णसंकिलेसेण परिणमर्माणजीवाण बहृणमणुवलंभादों | जयध ० 

: ताम्रपत्रवाली प्रतिमे जीवाह उचजागद्धट्राण्रणमसंखज्ञा भागा अखग्हिद्रा' इतने 
सूत्रांशकों टीकामे सम्मिलित कर दिया है ( देखो प्र० १६६१ ) | पर इस अंशकी सृत्रता टीकामे ही प्रमा- 
णित होती है| 


चर 


का... मी... आकी-नू....... था 


५९७ कसाय पाहुड स॒त्त [ ७ उपयोग-अथांधिकार 


३०१. जत्तिया एकम्पि द्राण उकस्सेण% जीवा तत्तिया चेव अण्णरिह द्वाणे | 
एवपसंखेज्जलोगड्ढाणि । एदेसु असंखेज्जेसु लागेंसु द्रणसु जवमज्झं । ३०२, तदो अण्णं 
द्राणमेकेण जीवेण हीणं | ३०३, एवपसंखेज्जलोगड्ढाणाणि तुल्लजीवाणि | ३०४. एवं 
सेसेसु वि ट्राणेसु जीवा णदव्बा | 

३०५, जहण्णए कसायुदयद्टाणे चत्तारि जीवा, उकस्सए कसायुदयद्वाणे दो 
जीवा । ३०६. जवमज्ञ आीवा आवलियाए असंखेज्जदि भागो#। ३०७.जबमज्ञजीवाएं 
जत्तियाणि अद्बन्छेशगाण तनिपसंखेज्जदिभ!गो हेड़्ाा जवमज्ञ्चस्स गुगराणिद्वाणंतगाणि। 
तेमिमसंखेज्ज भागमेत्ताणि उचरि जबमज्ञझस्स गमुणहाणिट्ठाणंतराणि | ३०८. एवं पदु- 
प्पणणं तमाणं जवमज्झ | 


नर ब्यीतो-.. था 


चूर्णिस्न ०-एक कपायोदयम्थानपर उत्कर्पसे जितने जीव होते है, उतने ही जीब 
दूसरे अन्य स्थानपर भी पाये जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम असंख्यात ल्कप्रमाण कपायोदय- 
स्थानों तक चढा जाता हे । इन असंख्यात लोकप्रमाण स्थानोंपर यवमध्य होता हे। तदनन्तर 
अन्य स्थान एक जीवसे हीन उपलब्ध होता हे । इस प्रकार असंख्यात ट्टोकप्रमाण कपायो- 
दयस्थ'न तुल्य जीवबाले होते हैं । अर्थात उन स्थानोंपर समान जीव पाय जाते हैं । इसी 
प्रकार शोप स्थानोंपर भी जीवोंका अवस्थान ले जाना चाहिए | अथात जघन्य स्थानसे लेकर 
यवमध्यत्क जिस कमसे वृद्धि हाती है, उसी प्रकार यवमध्यसे ऊपर हानिका क्रम जानना 
चाहिए ॥३० १-३० ४॥। 

अब इसी अर्थ-विशपको संत्रष्टि द्वारा बततछानेके लिए चूर्णिकार उत्तर सूत्र कहते हैं- 

चूर्णिस्‌ --जघन्य कपायोदयस्थानपर चार जीव हैं ओर उत्कृष्ट कपायोदयस्थानपर 
दो जीव हैं ॥३०५॥ 

भावाथ-यद्यपि जघन्य भी कयायोद्यस्थानपर वस्तुत।; आवलीके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण जीव है ओर इउत्कृए कपायोदयस्थानपर भी । पर यहाँ अंकसंहष्टिमें उक्त अर्थका बाघ 
करानेके लिए चार ओर दोकी कल्पना की गई है । 

चूर्णिस््‌ --यवमध्यत्र्ती जीब आवलीक असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । यवमध्यवर्ती 
जीवोंके जितने अधघच्छद हात है, उनके असंख्यातवें भागप्रमाण यवमध्यके अधस्तनवर्ती गुण- 
हानिस्थानानतर हूं ओर उन अधघच्छेदोंक असंख्यात बहुभागप्रमाण यबमध्यके ऊपर गुणहानि- 
स्‍्थानान्तर हाते हैं। इस प्रकार त्रसजीबोके कपायोदयस्थानसम्बन्धी यवमध्य निष्पन्न हो 
जाता है ॥३०६-३०८॥ 

..._१ जइ वि जहृण्णए ऋसादयट॒टाणे आवलियाए असखेजदिभागमेत्ता जीवा हॉति; तो वि संदि- 
टूटीए तेसि पम्माण चत्तारिस्वमेत्तमिदि पेत्तव्वं । उक्कस्सए वि कसापुदयटठाणे दो जीवा त्ति सदिट्ठीए 
गदयब्या । जयथर० 
& ताम्रपत्रवाली प्रतिम 'उक्कम्संण! के स्थानपर 'डक्कस्सिया? पाठ मुद्रित है। 

% ताम्नपत्नवाली प्रतिमे असंखज्ञदिभागा' पाठ मुद्रित है । 


शा० ६९ ] कषाय-त्रिविध-श्रेणी-निरूपण ५९५ 


३०९. एसा सुत्तविहासा | ३१०, सत्तमीए गाहाए पहमस्स अड्धस्स अत्यथ- 
विहासा समत्ता भवदि | 


३११. एत्तो विदियद्धस्स अत्थविहासा कायव्वा ! ३१२. ते जहा। ३१३. 
परमतम्योवजुत्तहिं चरिपसमए च बोद्धव्या' क्ति एत्थ तिष्णि सहाओ। ३१४. त॑ 
जहा | ३१५. विदियादिया पढदमादिया चरिमादिया ( ३ ) | 


पा सर. लाना न्‍यूज. ०००. बनाकर शमी जग. ऋण... तर छेद ् क्‍....+ &..... ... /'१-- 


हा 


विशेषा थं-यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए कि त्रसजीबोंके समान स्थावर- 
जीवों में भी यवमध्यरचना क्यों नहीं बतछाइ ९ इसका समाधान यह हे कि स्थावरजीबोंके 
योग्य बताये गये कपायोदयस्थानोंमेैंसे एक-एक कपायोद्यस्थानपर अनन्त जीव पाये जाते हैं, 
इसलिए उनकी यवमध्यरचना अन्य प्रकारसे होती है । अतएब मूठगाथासूत्रमें जो कपायो- 
दयस्थानोंके विशदित-अविरहितका वणन हे, वह त्रसजीवोंछ्नी अपक्षासे जानना चाहिए । 

चूर्णिण्ू ०-यह मृलगाथासूत्रकी विभाषा है इस प्रकार इस उपयोग अधिकारकी 
सातवीं गाथाके पूृर्वाधकी अथ-व्याख्या समाप्त होती हे ॥३०५-३१०॥ 


चूणिंसू०- अब इससे आगे उक्त सातवीं गाथाके ठ्िवीय-अथ अथात उत्तराधकी अथ- 
बिभापा करना चाहिए । वह इस प्रकार हे [-'प्रथम समयमें उपयुक्त जीवोंक द्वारा और 
अन्तिम समयमें उपयुक्त जीतोोके द्वारा स्थानोंकी जानना चाहिए! सातत्रीं गाथाके इस उत्तराधमें 
तीन श्रेणियाँ प्रतिपादन की गई है । वे इस प्रकार हें ट्वितीयादिका श्रेणी प्रथमादिका श्रेणी 
ओर चरमादिका श्रेणी ॥ ३१ १-३ १५॥ 

विशपाथ-शेणी नाम एक प्रकारकी पंक्ति या क्रम-परिपाटी का है। प्रक्रननें यहाँ 
श्रेणी पदसे अल्पबहुत्व पद्धतिका अथ ग्रहण किया गया है। जिस अल्प7हुत्त-परिपार्टीमें 
मान संज्ञित दूसरी कपायसे उपयुक्त जीवोको आदि लकर अल्यवहुत्वक्ा वणन किया गया है, 
उसे द्वितीयादिका श्रेणी कहदत हे । यह मनुप्य और तियेत्रौकी अपेश्ा वर्णन की गई हे, क्योंकि 
इनमें ही मानकपायसे उपयुक्त जीव सबसे कम पाय जाते है । जिस अल्पवरहुत्व परिपार्टीमें 
क्राधनामक प्रथम कपायसे उपयक्त जीवोकी आदि लेकर अल्पबहुत्वका वर्णन ड्िया गया है, 
उसे प्रथमादिका श्रेणी कहते हैं । यह देवोंके ही सम्भव है, क्योकि, वहां ही क्रोधकषायसे 
उपयुक्त जीव सबसे कम पाये जाते हैं। तथा जिस अन्पबहुत्वश्रेणीका लाभनामक अन्तिम 
कपा यसे प्रारम्भ किया गया है, उसे चरमादिका श्रेणी कहते हैं। यह नारह्ियोंकी अपेक्षा 
जानना चाहिए, क्योंकि नरकगतिमें ही लोभकपायसे उपयुक्त जीव सबसे कम पाये जाते हैं। 
इस प्रकार इन तीनों श्रेणियोंका वर्णन इस सूत्र-गाथाके उत्तराधमे किया गया है । दो श्रेणयो करा 
नामोल्लेख तो सूउमें किया हूं! गया हे और गाथा पठित 'चां शब इसे हितीयादिका श्रेणीकी 
सूचना की गई है, ऐसा अथ यहाँ समज्ञना चाहिए । 
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५९ कसाय पाइड सुष्त [ ७ उप्योग-अथोधिकार 


३१६, विदियादियाएं साहणं। ३१७. माणोवजुत्ताणं पवेसणर्गं थोव॑। 

३१८. कोहोवजत्ताणं पवेसणग्गं विसेसाहियं | ३१९. | एवं माया-लोभोवजुत्ता्ं | | 

३२०, एसो चिसेसोी एक्केण उपदेसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-भागपडिभागो । 
३२१. पवाश्ज्ज तेण उवर्देसग आवलियाए असंखज्जदिभागो | 
एवप्ुवजो गो त्ति सपत्तमणिओगदारं । 


सणित्‌ ०-अथ द्वितीयादिका श्रेणी-सम्बन्धी अल्पबहत्वका साधन करते ह-मान- 

कपायसे उपयुक्त जीवोंका प्रवशन-काछ सबसे कम है । क्राधकपायस उपयक्त जीवोंफा प्रवेशन- 
काल विशेष अधिक टे। इसीप्रकार मायाकपायसे उपयक्त जीवोंका प्रवशन-काल विशेष 
अधिक ह आर छोभकपायसे उप्यक्त जीवोंका सर्वेशन-काछ विशेष अधिक हे ॥३५६-३१५॥ 
'वशपाथं-यह हठितीयादिका श्रेणी-रम्वन्धी अल्पवहत्व मनुप्य-तिर्यचोंकी अपेक्षास 

नना चाहिए, क्‍योंकि वह उन्होींमें संभव हैं । प्रथमादिका श्र णीका अल्पयहत्व इस प्रकार 


न हे 


देवगनिरमे छ्लोपकपायल उपयुक्त जीव सबसे कम है, मानकपादयस उपयुक्त जीव संख्यात- 
गणन ८. सासाकृषायल डप्रयक्त जाते संख्यातगणित हल आर तामकपायरे 'उपूलजक्त जीव 
पंख्यातगणित ८ । इस ग़कार उत्तरात्तर संख्यातगुणित होनेझा ऊ|रण यह हे कि उनका 
काठ जार प्ररश उत्तरात्तर संख्यानगाणित पाया जाता क | चरयादेका ओेणी सम्यन्धी झरूप- 
वहत्व नारदी जीवोंकी अपनक्षा आनना चाहिए । उसका कप इस प्रकार ह-नारकियोंम ठोभ- 


पाये उप्य ता जाबव राय कूम्म है । उनका अप समायाकवाल व ३ जाव संख्यात- 


ह 
न 
गांधित ४ | सका आला सासनवब पारस उपयक्त ऊाब सख्यातर;।णजत 


छा. 
हि 
मं कु 
| 


ठ। उनकी अपक्षा 
द्वीपकाायस उपयन्त जींब संख्यातगुणित है | 
चाएसू०-यह विशेष एक इपरेशकी अपदागा अथात अपिवाह्ममान उपरशस पल्‍्या- 
पशव असंख्यालवें भागक प्रतनागरूप है। ऊफिन्तु क्या प्रसान उपदेशकी अपक्षा आवक 
असंख्यानयमें सामगप्रमाण है ॥३२८०-३२९॥ 
इस प्रकार उपयाग नामक सातवां अधिकार समाप्र हआ । 


आज आए अधि आओ डा हाओि आर नण्यरी इराक फि जे >य 3 


१ बर्थ पुनः प्रवेशनशब्दैन प्रवेशकालो गद्दीत] शकक्‍्यत इति नाशकनीयम्‌ ; प्रविद्यन्त्यस्मिन्‌ काले 
इूति प्रवंशनशब्दस्य व्यत्यादनात्‌ । जयघ० 


८ चउट्राण-अत्थाहियारों 
१, चरट्ठाणेत्ति अणियोगदारे पुथ्व॑ गमणिज्जं सुत्त | २, त॑ जहा । 


(१७) कोहो चउब्िहों वुत्तो माणो वि चउव्विदों भवे । 
माया चउब्विहा वुत्ता लोहों वि य चउब्विहों ॥७०॥ 

(१८) णग पुढवि-वाटुगांदयराइसरिसों चउजिहो कोहो । 
सेलघण-अटिि-दारुअ लदासमाणों हवदि माणों ॥७१॥ 


८ चतुःस्थान अथाधिकार 


नर्णिस --हसायपाहुदके चतुःस्थान नामक अनुयागद्वार्में पहले गाथा-सत्र अन्बेपण 
करना चाहिए ! वे इस प्रकार ४ ॥ ९-२॥ 

क्राध चार प्रकार का कहा गया # | मान भी चार प्रद्भरका होता हे । माया 
भी चार प्रर्रकी पही गेट है डे लोमस भी चार प्रकरका है ॥७०॥| 

दिशपाण चलःस्थान-अधिकारकी गुणवराचाय-सुसख्यकमंल-विनिगत सह प्रथम सूत्र- 
गाथा <। इनमं फ्राधादि प्रत्यक कपायके चार-चार भेद होवेका निर््या किया गया है । 
यहांपर अनन्तानुचन्धी आदी अपनासे क्राधादिक चार बार भंदोंका वजन नहीं किया जा 
रहा है; क्योंकि उस भेदोंका सता प्रकृतिविभमक्ति आदिस पहल ही निणय कर चुक हैं | अतएव 
इस चतुःस्थान अविकारम लता, दारू आदि अनुभागक्की आधा सतत्शय गय एक-स्थान, 
दिस्थान आदिकी अपक्षास दपायोक म्थानोंका वन किया जा रहा है | इस प्रकारका अथ 
प्रहण करनपर ही आग कही ज्ञानवाढी गाथाओका अथ सुसंगत चठता है, अन्यथा नहीं; 
क्योंकि अनन्तानुचन्धी आदि तीन कपायोमे एक-स्थानीयता सम्भव नहीं है । छता, दारू 
आदि चार प्रकारके स्थानोकफे समाहारको चतुःस्थान कहते है । इस प्रकारक चनुःस्थानके प्ररूपण 
करनेवाले अनुयोगद्वारकों चतुःस्थान अनुयोगद्वार कहते हैँ । 

अब क्राधादिकपायोंके उक्त चार-चार भेदोंका गुणधराचाय स्वर्थ गाथासूत्रोंक द्वारा 
निरूपण कहते हें- 

क्राध चार प्रकारझा हं-नगराजिसदश, प्रथिव्रीगजिसदश, बालकाराजिसदश 
ओर उदकराजिसदृश | इसी प्रकार मानके भी चार भेद हैं शेलघनसमान, अस्थिसमान, 
दारुसमान और लतासमान ।।७१॥ 

विशेषा्थे-इस गाथामें कालकी अपेक्षा क्रोषके ओर भावकी अपेक्षा मानके चार-चार 


५९८ कसाय पाहुड खुक्त [ ८ चतुःस्थान-अथाौधिकार 
प्रकार बतलाये गये हैँ । उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- जैसे किसी पवेतके शिशशखंडमें 
किसी कारणसे यदि भेद हो जाय, तो वह कभी भी किसी भी प्रयोग आदिसे पुन; मिल नहीं 
सकता है, #न्‍्तु तदवस्थ ही बना रहता है । इसी प्रकार जो क्रोधपरिणाम किसी निमित्त- 
विशेपसे किसी ज्ञीव-विशेपमें उत्पन्न हो जाय, तो वह किसी भी प्रकारसे उपशमका प्राप्त न 
होगा, किन्तु निष्प्रतीकार होकर उस भवतमें ज्योंका त्यों बना रहेगा । इतना ही नहीं, किन्तु 
जिसका संस्कार जन्म-जन्मान्तर तक चढा जाय, इस प्रकारके दीघकालस्थायी क्रीधपरिणामको 
नगराजिसहश व्रगोध कहते हैं । प्रण्तीक ग्खाके समान क्रोधकों प्रश्वीराजिसरश क्रोध कहते 
हैं। यह घशलग्खा-सहृश क्रीाधकी अपक्षा अस्परछालूस्थायी हे, अथाव चिरकाठ्तक अवस्थित 
रहनेके पत्चात किसी-न-किसी प्रयागसे शान्‍त हो जाता है । एश्वीकों रखाका अभिप्राय यह 
है कि जिस प्रकार ग्रीप्मकालमें गर्मीकी अधिकतासे प्रथ्वीका रस सूम्त जानेके कारण प्रथ्वीमें 
बड़ी-बड़ी दरारें हो जाती हैं, वे तबतक बराबर बनी रहती है. जबतक कि वर्षाऋतुमें ढगा- 
तार वर्षा हानसे जलप्रयाह-द्वारा मिदट्री गीली होकर उनमें न भर जाय । गीछी मिद्रीक भर 
जानेपर प्रथ्वीकी बह रखा मिट जाती है । इसी प्रकार जो क्राध किसी कारण-बविशपसे 
उत्पन्न होकर बहुत दिनोंतक बना भी रहे, पर समय आनेपर गुरुके उपदेश आदिका निमित्त 
मिलनेसे दूर हा जाय, उन प्रथ्घीराजिसरश क्रोध कहते हे । वालुकी रेखाके समान क्रोधको 
वालुरााजिसटश क्राध कहते हे । जिस प्रकार नदीक पुलिन ( बालुका मय ) प्रदशमें किसी 
पुरुषके प्रयोग, जलक पुरले या अन्य किसी कारण-विशेपस कोई रखा उत्पन्न हो जाय 
ती बह तब तक यनी रहती ह जब तक कि पुन; जोरका जछ प्रवाह न आवब । जोरके 
जल्पूर आनपर, या प्रदंड ऑघीके चलनेपर या इसी प्रकाग्क किसी कारण-विशेषके मिलने- 
पर वह वाल॒का रखा मिट जाती है , इसी प्रकार जो क्राध-परिणाम गुरूके उपदेशरूप जत्ठके 
पूरसे शीघ्र ही उपद्यान्त हा जाय, उस वालठुराजिसटश क्रांध कहते है । यह प्र०वींकी रखा- 
की अपना आर भी अल्पकालस्थायी हाता हे । जलकी रखाक समान ओर भी अल्प 
कालस्थायी क्रावका उदकराजिसरश क्राध कहते हैं । यह पूृवोक्त क्राचडी अपक्षा ओर 
भी कम कालतक रहना है | जेंस जमे किसी निमित्त-विशपसे एक आर रखा होती 
जाती है ओर दूसरी ओर तुरन्त मिटती जाती है, इसी प्रकार ज्ञों कपाय अन्तमुंइतके 
भीतर ही तुरन्त उपशान्त हा जाती है, उसे जछराजिसमान क्रोध जानना चाहिए । मान- 
कपायके चारों निदर्शनोका इसी प्रकारसे अथ करना चाहिए । अर्थात जिस प्रकार शेछघन- 
शिलास्तम्भ या पत्थरका खम्भा कभी भी किसी उपायसे कोमल नहीं हो सकता, इसी प्रकार 
जो मानकपाय कभी भी किसी गुर आदिके उपदेश मिलनेपर भी दूर न हा सके, उसे शेल- 
घन-सटश मानकपाय जानना चाहिए । जैसे पापाणसे अस्थि ( हुड्डा ) कुछ कोमल होती 
हे, वसे ही जा मानकपाय शलसमान मानसे मन्द अनुभागवाली हो, उसे अस्थि के समान 
जानना चाहिए | जैसे अस्थिसे काछए ओर भी मद होता दे, इसी प्रकार जो मानकपाय 


गा० ऊरे ] कषाय-चतुःस्थान-नि रूपण ५९९ 


(१९) वंसीजण्ह्गसरिसी मेंढविसाणमरिसी ये गोमुत्ती । 
अवलेहणीसमाणा माया वि चउव्विहा भणिदा ॥७२॥ 

(२०) किमिरागरत्तममगो अक्खमलसमो य पंसुलेवसमो । 
हालिददवत्थसमगो लोभा वि चउव्विहों भणिदा ॥७३॥ 


अस्थिसे भी मनन्‍्द अनुभागवाडी हो ओर प्रयत्नसे फकामझ हो सके, उसे काएफक समान 
मान कहा है । जो मान लताके समान मृदु हो, अथाव शीघ्र दर हो जाय, उसे लवता- 
समान मान जानना चाहिए | इस प्रकार काछकी हीनाधिकताकी अपक्षा ऋ्रोच और परि- 
णामोंकी तीघ्र-मन्दताकी अपेक्षा मानक चार-चार भेद कहे गय हैं । 

पाया भी चार प्ररारकी कहीं गई ह-वॉसकी जड़के सद्श, पेंढेके सींगके 
सदश, गोमूृत्रके सदश ओर अवलेखनीके समान ॥७२॥ 

विशपाध-जिस प्रकार बॉसके जड़की कुटिटता पानीम गठाकर, मोड़कर या किसी 
भी अन्य उपायसे दर नहीं की जा सकती है, इसी प्रकार जो मायारूप कुटिछ परिणाम किसी 
भी प्रकारसे दर न किये जा सकें, ऐसे अत्यन्त चक्र या कटिछतम भावोक्ी परिणतिरूप 
मायाकों वॉसकी जड़क समान कहा गया ६ । जा माया कपाय उपय क्त मायासे तो मन्द 
अनुभागवाली हो, फिर भी अत्यन्त वक्रता या कुटिलता लछिय हुए हा, रसे मेंट्के मोग सहृश 
कहा थे । जते मेंदर्क सीग अत्यन्त कुटिल्ता लिय हाते है, तथापि उन्हें अग्निक ताप आदि 
द्वारा सीधा किया जा सकता हैं । इसी प्रकार जो मायापरिणाम वतमानमें तो अत्यन्त कुटिछ 
हों, किन्तु भविष्यमें गुरु आदि उपदश-द्वारा सरछ बनाय ज्ञा सकते हो, उन्हें मेंढक सींग 
समान जानना चाहिए । जैसे चलते हुए मूतनेवाली गायकी मूत्र-रेखा वक्रता लिए हुए 
होती है उसी प्रकार जो गायापरिणाम मेंदेके सींगसे भी कम कुटिडता लिये हुये हों, उन्हें 
गामूतरके समान कहा गया हँ। जिन साया-परिणामा्म कुटिछता अपेक्षाकृत सब्नस कम हा, 
उन्हें अवलखनीक समान कहा गया है । अवछखनी नाम दॉलुन या जाभमका मेलछ साफ 
करनेवाली जीमीका दे, इसमे ओरोंकी अपक्षा वक्रपना सबसे कम होदा हूँ और बह सरलतासे 
सीधी की जा सकती है | इसी प्रकार जिस मायामें कुटिल्ता सबसे कम हा ओर जो बहुत 
आसानीसे सरल की जा सकती हा, उसे अवद्खनीक समान जानना चाहिए । 

लोभ भी चार ग्रकारका कहा गया हे-कृमिरागके समान, अक्षमलके समान, 
पांशुलेपके समान ओर हारिद्रवख्रके सपान ॥७३॥ 

विशेषाथ-कृमि नाम एक विशेष जातिके छोटसे कीड़ेका छे । उसका ऐसा स्वभाव 
है कि वह जिस रंगका आहार करता है, उसी रंगका अत्यन्त सुक्ष्म थिकना सूत्र ( डोरा ) 
अपने मलद्वारसे बाहर निकालता है । उस सूत्रसे तन्तुवाय (जुलाहे या बुनकर) नाना प्रकारके 
बहुमूल्य वस्त्र बनाते हैं । उन बस्रोंका रंग प्राकृतिक होनेसे इतना पक्का होता है कि तीढणसे 


६०० कसाय पाहुड सुफ्त [ ८ चतुःस्थान--अथोधिकार 


(२१) एदेसि ट्राणाणं चदुसु कसाएसु सोलसण्हं पि । 
क॑ केण होड़ अहिय॑ टिदि-अणुभागे परदेमर्गे ॥9४॥ 


तीक्ष्ण क्षार दकर भट्टीमें पकानंपर आर वषांतक जजुवारा्म प्रश्नाठ्न करनपर भी वह नहीं दूर 
होता हे, अथात वह बम्त्र भले ही सड़-गलरूकर नष्ट हो ज्ञाय, पर उसका रंग कभी नहीं उतरता | 
यहाँतक कि उस वनच्बको अग्निस जला देनपर भी उसकी भस्म ( राख ) भी उसी वस्लके ही 
रंगकी बनी रहती है | इसी अ्रकार जो जीबोंका दृदयबर्ती लोभपरिणाम अत्यन्त तीत्रतम हो, 
किसी भी उपायस छूट न सके, “चमड़ी चली जाय, पर दमड़ी न जाय,” इस जातिका हो, 
इस लाभपरिणामकों कृमिरागके ससान कहा गया हे। इससे भन्‍दर अनुभागवाटा छोभपरिणाम 
अक्षमलके समान बतलाया गया हे | अनश्वलनाम रथ, शकरट तांगा आदिक चक्र (चक्का, पहिया) 
का है, उसमें जा सरछ्तासे पृमनक लिए काछे रंगक़ा माढ़ा चछ ( ओंगग ) लगाया जाता 
है, उस अश्षसमलू कहते ह। बट चक्रक परिद्रमणका निसिन्त पाकर ओर सी चिकना ओर 
गाढा हा जाता € । वह यदि किसी बचल्वके ढंग ज्ञाग, तो उसका दर हाना बड़ा कठिन होता 
हे; अत्यन्त ती८ण आर आदिका निभित्त मिलनेपर हां बहने दिनोसें वह दर हो पाता है, इसी 
प्रकार जो छोभपरिणाम ऋमिरायसे ता मन्द अनुभागवारा हो, पर फिर भी सरवतास खुद्ध 
न धो सके, उसे अश्नमद्॒क समान तोस कहा गया ८ । पंशुनाम हणिछा थे । जिस प्रकार 
पेरोंमे लगी हुई बलि तेड प॒भीना आदिका निधित पाकर यथ्रपि ऊम जाती हैं, फिर भी वह 
गर्म जल आदिके द्वारा द्वारा सरलतासे दर ही जाती हे, टसी प्रहार जा ठोन-परिणाम सर- 
लतासे दूर क्रिय जा सकें, उन्हें पांशु-दप्के सप्यान कहा गया है । जो दाम इससे भी सन्‍द 
अनुभागवाझा होता छे, उसे हारिद्र बकी उपवा दी गई है . जमे हब्द्रि ( हलदी ) से 
रंगा गया वस्त्र देखनमभें ता पीले रंगका माहूम होता हे, पर पार्नीस बात ही उसका रंग 
बहुत शीघ्र सरलवास हट जाता हे, या थूप आदिके निमितसे भी जल्दी उद जाता हे | इसी 
प्रकार जा ढोभ सरटतास छूट जाय बहुत काठमक शात्मामें अवाद्यत मे रहे, अत्यन्त मन्द 
जातिका हा, उले हारिद्रवतक सथान कहा गया #£ । इस प्रकार अनुभागकी हीनाथिकताके 
तारतम्यसे छाभकः चार नंद कहे गय हैं, ऐसा जानना चाहिए । 

अब इन ऊपर कह गय सालछह भदरूप स्थानोंका अल्प्रहुत्व निणय करनेके छिए 
गुणघराचार्य गाथासूत्र कहते है- 

हन अनन्तर-निर्दिष्ट चारों कपायों सम्बन्धी सोलहों ख्थानोंमें स्थिति, अनु 
भाग ओर प्रदेशकी अपेक्षा कोन स्थान किस खानसे अधिक होता है, ( ओर कौन 
किससे कप होता है ) १ ॥७४॥ 

विशेषाथ -यह गाथा प्रश्नात्मक है ओर इसके द्वारा अन्थकारने अल्पत्रह॒त्वसम्बन्धी 
प्रइन उठाकर वदल्यमाण क्रमसे समाधान करनेके लिए उपक्रम किया हे । गाथामें यद्यपि स्थिति- 
की अपेक्षा भी अल्पबहुत्व करनेका निर्देश किया गया है, तथापि स्थितिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व 
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(२२) माणे लदासमाणे उकस्सा वग्गणा जहण्णादा । 
हीणा व पदेसग्गे गुणेण णियमा अणंतेण ॥७०॥ 

(२३) णियमा लदासमाद। दारुपमाणो अणंतगणहीण। । 
सेसा कमेण हीणा गृणेण णियमा अण॑तेण ॥9९॥ 


संभव नहीं है, क्योंकि कपायोंकी उत्कृष्ट खितिमें भी एक-स्थानीय अनुभाग पाया जाता दे 
और जबघन्य स्थिति भी चतुःस्थानीय अनुभाग पाया जाता है | गुणवराचायेने आगे अनु- 
भाग ओर प्रदेशक्ी अपेश्षासे ही सालहस्थानोका अल्पत्रहुत्व कहा हे, स्थितिकी अपक्षा नहीं, 
इसीसे उक्त अर्थ फछित हाता है । 

लता-समान मानमें उत्कृष्ट वगंणा अथोत्‌ अन्तिम स्प्धंकक्री अन्तिम वर्गणा, 
जघन्य वर्गणासे अथात्‌ प्रथम स्पर्धककी पहली वर्गणासे प्रदेशोंक्री अपेक्षा नियमसे 
अनन्तगुणी हीन है| ( किन्तु अनुभागकी अपेक्षा जबन्य वर्गणासे उत्कृष्ट वर्गणा 
निरचयसे अनन्तगुणी अधिऋ जानना चाहिए । ) ॥७५।॥ 

विशेषा्थ-5स गाथाऊे द्वारा स्वस्थान-अल्पवहुत्वकी सूचना की गई है । इसलिए 
जिस प्रकार ठतास्थानीय मानदी उत्कृूट् और जबन्य वर्गणाओम अनुभाग आर प्रदेशकी 
अपेक्षा अल्पत्रहुत्व बतछाया गया है, उसी प्रकारसे शेप पन्द्रह खानोंमें भी ढगा लेना चाहिए । 

अब मानकपायके चारों स्थानोंका परस्थान-सस्बन्धी अल्पबहुत्व कहनेके छिए उत्तर 
गाथासूत्र कहते हे- 


लतासमान मानसे दास्मपान मान श्रदेशोाक्री अपेक्षा नियमसे अनन्तगुणित 
है। इसी कऋपसे शेप अथात्‌ दारुतमान मानसे अखिसमान मान और अखिसपान 
से शेलसमान मान नियमस अनन्तगुणित हीन है ॥७६॥ 

विशेषाथ- छतासमान मानसो दारु-समान मान अनन्तगुणित हीस है इसका 
अभिप्राय यह है कि छतास्थानीय मानके सब प्रदेश-पिंडस दारुस्थानीय मानका सब प्रदेश- 
पिंड अनन्तगुणा हीन होता हे | इसका कारण यह है कि छतासमान सानकी जघन्य बगणा- 
से दारुसमान मानकी जबन्य बर्गणा प्रदेशोंकी अपेक्षा अनन्तगणी हीन होती ह । इसी प्रकार 
लतास्थानीय मानकी दूसरी व्गणास दारुस्थानीय मानकी दूसरी वगणा भी अनन्तगुणी हीन 
हांती हे । इसी क्रमसे आगे जाकर लतास्थानीय मानकी उत्कृष्ट वर्गणासे दारुस्थानीय मानकी 
उत्कृष्ट बगणा भी अनन्तगणी हीन होती है: अतरव छतासमान मानके सब प्रदेश- पिंडसे दारू- 
समान मानका सर्वे प्रदेश-पिंड अनन्तगुणित हीन स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार 
दारुसमान मानके सब प्रदेश-पिंडसे अस्थिसमान मानका सब प्रदेशपिंड ओर अस्थिसमान 
मानसे शेलसमान मानक्रा सब प्रदेशपिंड अनन्तगुणित हीच जानना चाहिए । 


। 
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(२४०) णियमा लदासमादा अणुभागग्गेण वग्गणग्गेण । 
सेमा कमेण अहिया ग्णेण णियमा अणंतेण ॥७७॥ 

(२०) संघीदा। संधी पुण अहिया णियमा च हाइ अणुभागे । 
हीणा च परदेमर्गे दो वि ये णि+मा विसेसण ॥७८॥ 


रन आज या. अममयू.२. अम्मा आना... क्‍या आम 8... तक 


वक्त प्रकारसे प्रदशोकी अपेक्षा अल्पवहत्व बता करके अब अनुभागकी अपेक्षा अल्प- 
बहुत्व कहनेके छिए आचाय उत्तर गाथा-सूत्र कहते हैँ- 
कर. हे हे 
लतासमान मानसे शेप सखथानीय मान अनुभागाग्रकी अपेक्षा ओर वर्गंणाग्र- 


की अपेक्षा क्रमश! निगम अनन्तगुणित अधिक होते हैं ॥७७)। 
वरपाथे - यहां पर “अग्र' शब्द समुदायवाचक है, अतः 'अनुभागाग्से! अभि- 





प्राय अनुभागममुदायसे है ओर “वर्गणाग्र'से 'बगणासमृह” यह छाथ लेचा चाहिए | तद- 
नुसार यह अथ होता हे. कि छतास्थानीय सानके अनुभाग-समुदायस दारूस्थानीय मानका 
अनुभाग-समूह अनन्तगुणित हे, दारुस्थानीय अनुमाग-समूहमे अस्थिस्थानीय अनुमाग-समूह 
अनन्तगुणित हे आर अस्थिस्थानीय अनुभाग-समूहसे शल्म्थानीय अनुभाग-समृह अनन्त- 
गुणित हे । अथवा अनुभाग ही अनुभागाग्र हे, इस अपेक्षा 'अग्न' शब्दका अविभागप्रति- 
च्छेद भी अर्थ हाता है, इसलिए एसा भी अर्थ कर सकते दे कि टतास्थानीय मानके अनु- 
भागमसम्बन्धी अविभागप्रतिच्छदों$ समुदायसे दारुस्थानीय मानक अनुभागसम्बन्धी अवि- 
भागप्रतिच्छेदोंका समूह अनन्तगुणित होता है; दारुस्थानीय मानके अविभागप्रतिच्छदोंसे 
अस्थिसम्बन्धी ऑर अस्थिसे शल्सम्बन्धी अधिभाग-प्रतिच्छटद अनन्तगुणित होत हैं । इसी 
प्रकार “वर्गणाग्र के 'अग्र! शब्दफा भी 'वर्गणासमृह अथवा बरगगणाक अविभागप्रतिच्छेदोंका 
 . (्‌ः के ( (रे फ.« ४५ ते च ९5 
समूह 'एंसा अथ ग्रहग करके उपयु क्त विधित्त उनमें अनन्तगुणितता समझना चाहिए । 
अब लछतासमान चरम सन्धिसे दारुसमान प्रथम सन्धघि अनुभाग या प्रदेशोंकी अपेक्षा- 
हीन या अधिक फ़िस प्रकारकी हाती है, इस शंकार्के निवारण करनेक लिए आचाये उत्तर 
गाथा सूत्र कहते ह- 
विवक्षित सन्धिसे अग्रिम सन्धि अनुभागकी अपेक्षा नियपसे अनन्तभागरूप 
विशेषस अधिक हाती है ओर प्रदर्शोक्ना अपक्षा नियमस अनन्तभागसे हीन द्वोती 
है ॥७८॥ 
१ एत्य अग्गसद्दों समंदायत्यशाचओ, अणभागममहीं अणुभागर्गं; वग्गणासमुद्दी वग्गणग्गमिदि। 
अथवा अणुभागां चत्र अणुमागग्ग, बग्गगाओं चच्र वग्गणग्गमिदि घेत्तव्व | जयच ० 
२ एप्थ दांवार णियमसद्दुद्याणण कि फलरूमिंदि थे डक्षदेटलदासमाणट्टाणादों सेसाणं जहाकम- 
मणुमाग-वग्गणग्गहिं अ दयतमत्तावहारणफो पढमों णियमसहों | बिदियी तेसिमणतगुणब्भहियत्तमेव, न 
विसंसाहियत्त, णा! 4 राखजासरव4 जगुणब्भ हिय त्तमि.द अवहा रणफरलो | जय च० 


* लदा]समाणज॑चरगिमिवरगणा दास्मसमाणपदटमवग्गणा च दोविसाचि त्तिवुत्नति | एवं सेससंघीणं 
अत्थोी वच्तव्यी | जयघ॑० 
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(२६) सव्वावरणीयं पुण उकस्स होइ दारुअः्माणे । 
हेटा देमावरणं सव्वावरणं च उबरित्लं ॥७९॥ 


(२७) एसो कमा च माणे मायाए ियममा दु ठोभे वि। 
सब्वं च क.हकम्म॑ चदुसु ट्वाणेसु बाद्धू-वं ॥८५॥ 


विशेषाथे-विवक्षित कपायकी विवक्षित स्थानीय अन्तिम बगेणा ओर तदग्रिम 
स्थानीय आदि वर्गंणाकों सन्धि कहते हें, अथोत्‌ , जहाँपर विवश्षित छतादि स्थानीय अनु- 
भागकी समाप्रि हो आर दारू आदि स्थानवाले अनुभागका प्रारम्भ हो, उस स्थलको सन्धि 
कहते हैं। इस प्रकार लता, दारू, अस्थि आदि सभी स्थानोंकी अन्तिम वगेणा और 
उससे आगगेके स्थानवाले अनुभागक्ी आदि बर्गशाकों सन्धि जानना चाहिए | विवश्षित 
पूर्व सन्धिसे तदग्रिम सन्धि अमुभागकी अपक्षा नियमसे अनन्तभागसे अधिक होती है और 
प्रद्शोंकी अपेक्षा गियमसे अनन्तवें भागसे हीन होती हे । जैसे मानकपरायक टतास्थानीय 


् बनता. हलक 





अन्तिम वगणारूप सन्धिते दासस्थानीय आदि वर्गगारूप सन्धि अनुभागकी अपेक्षा तो 
अनन्तव' भागसे अधिक आर प्रदर्शोकी अपेक्षा अनन्त भागस हीन है। यही नियम चारों 
कपायोक सांलह म्थान-सम्ब्न्धी प्रत्येक सन्यिपर लगाना चाहिए । 

अब लता आदि चारों म्थानो् देशबाती आर सवंधातीका विभाग बतलानेके लिए 
उत्तर गाथासृत्र कहते हे- 

दारुसमान स्थानमें जो उत्कृष्ट अनुभाग अंश है, वह स्वोवरणीय अथांत सब- 
घाती हृ | उसमे अधस्तन भाग दशघाता ह और उपार तन भाग सन्धाताी है ॥७९॥ 

विशेषपाथे-ह्ता, दारू, अस्थि आर शेत्य इन चार स्थानोमस अमख्थि ओर शोल 
स्थानीय अनुभाग ता सवंधाती है ही । किन्तु दारूसमान अनुभाग्मे उत्कृष्ठ &श अर्थात 
उपर्ितिन अनन्त बहुभाग ता सबंघाती है आर अधस्तन एक अनन्दर्वया भाग दुश्घधार्ती हे । 
तथा लतासमान अनुभाग भा दशघानी है । 

अब यह उपयु क्त क्रम क्राधादि चारो कपायोके चारों स्थानोने समान है, यह 
बतलानेके लिए उत्तर गाधासूत्र कटव हैं- 

यही क्रम नियमसे प्रान, माया, ठोभ ओर क्रोघकपायसम्धन्धी चारों स्थानों- 
पें निरवशेप रूपसे जानना चाहिए ॥८०॥ 

शुपराथु-क्राधादि चारों कपायोके नगराजि, प्रथिवीराजि आदि चार-चार स्थानों 

का वणन पहले किया जा चुका हे | उनमे मे प्रत्यक्‌ कपायकः द्वितीय स्थानगमम्वन्धी अन्नभाग- 
का उपरितन बहमभाग सर्वधातिरूप हे ओर अधस्तन एक भाग दशघातिरूप है । तृतीय ओर 
चतुथ स्थानसम्बन्धी सर्व अनुभाग सवंधाती ही हे ओर प्रथमस्थानीय सब अनुभाग देश- 
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(२८) एदेसि ट्राणाणं कदम टाणं गदीए कदमिस्से । 
बड़ व बज्ञमाणं उवसंतं वा उदिण्णं वा ॥८ १।॥ 

(२९) सण्णीस असण्णीस य पजत्ते वा तहा अपजत्ते । 
सम्मत्ते मिच्छत्ते य मिस्सगे चेय वाद़व्वा॥॥८२॥ 

(३०) विरदीय अविरदीए विरदाविरदे तहा अणागारे । 
सागारे जोगम्हि य लेस्साए चेव बाड्ब्वा ॥८३॥ 


घाती ही हूँ । यह ध्यवस्था चारों कपायोक स्थानोंमें समान ही हे, इसी बातके बतलानेके 
लिए इस गाथाकी स्वतंत्र रचना की गई है । 

गति आदि मार्गणगाओमे इन उपयु क्त स्थानोके बन्ध, सत्त्व आदिकी अपक्षा विशेष 
निर्णयक लिए आचाय आगेके गाधा-सूत्रोको कहते है- 

इन उपयक्त स्थानोंमैसे कोन स्थान किस गतिमे बद्ध, बध्यमान, उपशान्त 
या उदीणे रूपसे पाया जाता दे १ ॥८१॥ 

इस गाथाम उठाय गये सब प्रउनोंका समाधान आश कईदी जानेत्राली गाथाओंके 
आधारपर फिया जायगा | 


उपय क्त सोलड स्थान यथासंभव संज्ञियोंमे, अमसंज्षिणोमें, परयोप्तवें, अपयोप्रपे 
सम्यक्त्वमें पिथ्यात्वमें ओर सम्यग्मिथ्यात्वमं जानना चाहिए ॥८२॥ 

विशेषा4-उपर्य क्त सोलह स्थान संज्ञी आदि मार्गणाओंम पाय जाते हैं, यह बत- 
छानके लिए गाथापठित संज्ञी आदि पदोऊ दारा कई मार्गगाओंकी सूचना की गढ़ है । जेस 
संज्ञी-असंज्ञी पदोस संज्षिमागंणाकी, पर्याप्र-अपर्याप्र पढदोंसे काय आर इन्द्रियमागणाक्री ऑर 
सम्यक्त्व, मिभ्यान्तर आदि पदोसे सम्यक्त्वमा्गणाकी सूचना की गई हे । शप मार्गणाओंकी 
सूचना आगेकी गाथामकी गई हो । तदनुसार यह अर्थ हाता दे छि वे सोलह स्थान यथा- 
संभव गति आदि चोरह मसार्गणाओमें पाये जाते है । 

वे ही सोलह खान अविरतिमें, विग्तियें, विर्ताविस्तमें, अनाकार उपयोगपें, 
साकार उपयोगमें. योगमें ओर लेव्यामें भी जानना चाहिए ||८३॥ 

विशेषाथ-गाथा-पटित विरति आदि परदोंसे संयममार्गणाकी, अनाकार पदसे 
द्शनमाग णाकी, साकार पदसे ज्ञानमार्गणाकी, योग पदसे योगमार्गणाकी और लब्या पदसे 
लेश्या मार्गंणाकी सूचना की गई है । इस प्रकार इन दोनों गाथाओंसे उपयु क्त नौ मांग - 
णाओंकी तो स्पष्टटः ही सूचना की गई है । शेप पॉच मार्गणाओंका समुच्चय गाथा-पढित 
'च' या “चंब' पदस किया गया हे । 
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(३१) क॑ ठाणं वेदंतों कस्स व ट्राणस्स बंधगों होह । 
क॑ ठाणमब्रेदंतो अबंधग। कस्स ट्वाणस्स ॥८ ४॥ 

(३२) अप्ण्णी खलु बंध लदासमाणं च दारुयसमगं च । 
सण्णी& चदुसु वि4जो एवं सब्वत्थ कायन्वं (१६) ॥८५०॥ 


पा» ननायत के अत बताओ. नी. या. का... अनशासकआं “ >्णा जका-मा मूह कान... जा. लायक. लि मी मम 


किस स्थानका वेदन करता हुआ कोन जीव किस खानका बंधक होता है 
ओर किस स्थानका अवेदन करता हुआ कौन जीव किस स्थानक्रा अबंधक रहता 
है ? ॥८४॥ 

इस गाथाके द्वार ओब ओर आदंेशकी अपक्षा चारों कपायोंके सोलहों स्थानोंका 
बन्ध ओर उदयके साथ सजन्निकर्प करनेकी सूचना की गई हो । जिसका विशेष विवरण जय- 
धवलासे जानना च,हिए । 

असंज्ञी जीव नियपसे लतासमान ओर दारुसमान अनुभागस्थानको बाँधता 
है । संज्ञी जीव चारों स्थानोमें भजनीय है | इसो ग्रकारसे सभी मार्गणाओंमें बन्ध और 
अबन्धका अनुगम करना चाहिए (१६) ॥|८५॥। 

विदश्वपाथ-इस गाथा-सत्रके द्वारा देशामशकरूपसे उपयुक्त सभी प्रउनोंका उत्तर 
दिया गया है । जिसका थाड़ासा बन यहाँ जयघबटठाके आधारपर किया जाता है-- 
'असंज्ञी जीव छता आर दान्समान अनुभाग-स्थानकों बॉधता है!, इस वाक्यसे यह भी अथ 
सूचित किया गया हे कि अम्थि ओर शेल समान स्थानोका वन्ध नहीं करता हे । इसका 
कारण यह है कि असंज्ञी जीवोंमें अच्यि ओर शेलस्थानीय अनुभागका बॉघनके कारणभूत 
उत्कृष्ट संक्रशका अभाव है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि असंनलियोम दानों स्थानों- 
का अविभक्तर्पन दी बन्ध होता हे, क्‍योंकि विभक्तरूपसे उनमें उच्छ दानों स्थानोंका बन्ध 
असंभव हे । संजियामें किस प्रकारसे उक्त स्थानोंका वन्ध होता हे, इस शंकाका समाधान 
यह हे कि संज्ञी जीब चारों स्थानोंमें भजनीय है! । अथॉन स्थान एकस्थानीय अनु- 
भागका वंघ करता है, स्थात्‌ ह्विस्थानीय अनुभागका बंध करता है, स्यात त्रिस्थानीय अनु- 
भागका आर स्यात्‌ चतुःस्थानीय अनुभागका वन्ध करता है । इसका कारण यह है कि 
संज्ञी जीवोंभ॑ चारों स्थानोंके बन्धके कारणभूत संक्षश ओर विश्वुद्धिकी हीनाधिकता पाई जाती 
है | जिस प्रकार संज्ञिमागणाका आश्रय लेकर वन्ध-विपयक प्रइनका निगय किया गया है, 
उसी प्रकाग्से उदय, उपशम ओर सक्त्वकी अपेक्षा भी उक्त स्थानोंका निर्णय करना चाहिए । 
जेसे-असंज्ञी जीवों उदय दिस्‍्थानीय ही होता है, क्योकि उनमे शेप स्थानीय अनुभाग- 
उद्यके कारणभत परिणाम नहीं पाये जाते हें । असंज्ञियोमें उपशम एकस्थानीय, ट्विस्थानीय 
तजिस्थानीय ओर चतुःस्थानीय पाया जाता है| कंबल इतना विशेष जानना चाहिए कि असं- 


न के. मच 


# ताम्नपत्रवाली प्रतिमे सण्णीज्त पाठ मुद्रित है ( देखो पृ० १६८२ )। 


६०६ कसाय पाहुड सुक्त . [ ८ चतुभ्स्थान-अरथाधिकार 


३, एदं सुत्त | ७. एत्थ अत्थविहासा । ५. चउट्टाणेत्ति एकगणिक्खेबो च ट्वाण- 
णिक्खेवो च। ६. एकगं पृव्वणिक्खित्त पुव्यपरूविद च । 


जियोंभें शुद्ध या विभक्त एकस्थानीय उपशम नहीं पाया जाता है । किन्तु संज्ञियोंमें उपशम, 
सत्त और उदयकी अपक्षा सभी स्थान पाये जाते हैं। अब “किस स्थानका वेदन करता 
हुआ जीव किस स्थानका वन्‍्ब करता है! इस प्रश्नका संज्ञिमागणाकी अपक्षा निर्णय किया 
जाता हे-असंज्ञी जीव द्वि्पानीय अनुभागका वेदन करता हुआ नियमसे ह्विस्थानीय अनु- 
भागका ही वॉधता है । किन्तु संज्षी जीव एकस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ नियमसे 
एकस्थानीय ही अनभागको बॉघता हे, शेष स्थानोंको नहीं। हिस्थानीय अनुभागका बदन 
करनेवाला संज्ञी ट्विम्थानीय, त्रिस्थानीय ओर चतुःम्धानीय अनुभागका बाघता है । त्रिस्थानीय 
अनुभागका वदन करनेवाट्य तरिस्थानीय ओर चतुःस्थानीय अनुभागका बाँघता हँ | किन्तु 
चतुःस्थानीय अनुभागका वदन छरनेवाछा नियमसे चतुःस्थानीय अनुभागका ही बाँधता है, 
शेप स्थानोंका अवन्धक ग्हता है । इसी वणनसे किस स्थानका अवदन बारता हुआ 
किस स्थानका अवन्धक रहता है । इस प्रइनका भी समाधान किया गया समझना चाहिए । 
क्योकि, एकम्थानीय अनुभागका अवदन करता हुआ जीव एकस्थानीय अनुभागका अ- 


बन्धक रहता है, इस प्रकार व्यतिरक मुखसे उसका प्रतिपादन हा ही जाता है । जिस प्रकार 


ल्‍ 
संज्षिमिगणकी अपक्षा रक्त प्रन्‍्नोंका समाधान किया गया है, उसी प्रकार गति आदि 
मा्गगाओंकी अपक्षा भी जानना चाहिए, ऐसी सूचनाक लिए ग्न्थकारने गाथामृत्रमें एवं 
सब्वत्थ कायब्ब! पद दिया हे । अर्थात तियग्गतिमं तो संज्ञी ओर असंज्ञी दागगाई समान 
अनुभाग स्थानाका वनन्‍्धावन्ध आदि जानना चाहिए । तथा नरक, देच और मनुष्य गतियें 
संजशिमागगाऊ समान बन्वाजन्धथ जादि जानना चाहिए । कंबल इतना विश्यप ध्यानने रखना 
दर बन्चय आर उदय 


जज 


चाहिए कि मनुष्यगतिक सिवाय शन्य गतियोमे एकस्थानीय अनुभागक शञ 


( 


संभव नहीं है । इसी प्रकार्से 2स्ट्रियमागणा आदिकी प्ररूपणा भी कर लेना चाहिए । 
चणिस ०-चतुःस्थान नामक अधिकारक ये सोलह गाथासत्र है । अब इनकी अर्थ- 
विभाषा की जाती हे । 'चतःस्थान' इस अनुयाग द्वारक विपयमें एक्रडनिध्ाप और स्थान- 
निक्षप करना चाहिए । उनमेंस एककनिशक्षप पृव निश्चिप्त है ओर पद प्ररसपित भी है ॥ ३-९।॥ 
विशपाश-चलुःस्थान पदका क्‍या अर्थ हे, यह जाननेके लिए निश्चप करना 
आवबद्यक हो | इस विपयमें दा प्रकारस निश्चप किया जा सकता हे-एकेक्लप्से ओर स्थान- 
मूपसे । इनमेंस पहले एककनिक्षपक्रा अथ कहने ह-चलु!शब्दके अथरूपसे विवक्षित लता, 
ऋ सर्श एक्रगणिक्ववों णाम चदुसहृस्स अत्थभावंण चविवक्स्वियाणं लदासमाणादिरठठाएाण कोहादि- 
कशायाए था एद्द क्र घंत्तग णाम दइ्रणाभदण णिक्रवेव्परूचणा | ट्ठाणणिक्ग्वेवा ॥॥१ ४ । तामि 5 है गाठमरू 


ब्रेण बिय क्खयाणं वाचज्ो जो ट्ठाणमहा, तम्स अत्यविसयणिण्णयजण"रठ णाम-टठवर्णा दिभेदंण परूवगणा | 
जयघ० 
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७. ट्राणं णिविखविदव्वं | ८. तं जहा । ९. णाम्रद्राणं इवणदाएं दव्वट्टा्ण खेत्त- 
दाणं अड्भद्वाणं पलिवीबचिडद्ा्णं उच्चट्राणं संजमद्)!णं पयोगद्रार्ण भावड्राणं च। १०. णेगमो 
सव्वाणि ठाणाणि इच्छुइ । ११. संगह-बवहारा पलिवीचिद्राण उच्चद्राणं च अवण॑ति । 


दारू आदि स्थानोंकी, अथवा क्राधादि कपायोंकी एक-एक करके नाम, स्थापना आदिक 

द्वारा प्रच्पणा करनेका एकेकनिक्षप कहत हू । तथा इन्हीं लता, दारू आदि विभिन्न अनु- 

भाग-शक्तियोंके समुदायरूपस वाचक 'स्थान! शब्दकी नाम, स्थापना आदिक द्वारा प्ररूपणा 

करनेकोा स्थाननिशक्षप कहते हैं । इनमभेसे एकेकनिश्षेपका अर्थात्‌ क्राधादि कपायोंका गन्थके 

आदिमें 'कसाय-पाहुड' या 'पजदास-पाहुड' का अर्थ-निरूपण करत समय पहले विस्तारसे 
| 


का 


कई बार सिक्षपण आर प्ररूपण किया जा चुका है, इसलिए यहां पुनः नहीं कहते है । 

अब चूथिकार स्थाननिश्षेपका वर्णन करते हैं- 

चूर्णिसू०-म्थानका निश्षण करना चाहिए | वह इस प्रकार ६-नामरथान, स्थापना- 
स्थान, प्रव्यस्थान, क्त्रस्थान, अद्धास्थान, पलिवीचिस्थान, उ्शस्थान, संयमस्थान, प्रयोग- 
म्थान आर भावस्थान ॥७-५९॥ 

विशेपा 4-जीव, अजीब ओर तदुभयके संयागस उत्पन्न हुए आठ भंगोंकी निम्मि- 
ताग्तर-निग्पक्ष 'स्थाना! एसी संज्ञा करनेका नामस्थान कहते हैं । यह स्थान है, इस प्रकार 
सड़ाव था शसड्रावरूपसे जिस किसी पदाथमें स्थापना करना स्थापनास्थान है | द्रव्य- 
स्थान आगम आर नाोआगमक भंदसे दा प्रवारका है । इनमें आगम द्रव्यम्थान, तथा नो 
आगमद्रव्ग्म्थानके ज्ञायकशरीर और भाविभेद पूवमें अनेक वार प्रसपित होनसे सुगम हैं । 
भमि आदियमें रख हय धिग्णय-सवर्ण आदिके अधपस्थानकों नोआगम द्रव्यस्थान कहते है । 
अध्य शक, मध्यडलोक आदिक अपने-अपने अक्लत्रिम संस्थानरूप', अवस्थानका क्षत्रस्थान कहते 
८ । समय, आचडी, मुहूर्त आदि काछके भेदोफोी अद्धास्थान कहते & । स्थितिबन्धक वीचार- 
न्थान, सापानस्थान या अध्यवसायस्थानोंका पटिवीचिस्थान कहत हैँ | पदत आदिक उद्च- 
प्रदशका या मान्य स्थानका उच्चस्थान कहत है | सामायिक, &दाॉपस्थापना आदि संयमक 
टब्धिस्थानोका , अथवा संयमविशिष्ट प्रमत्तसंयत आदि गणन्थानाका संयमस्थान कहते है । 
मन, वचन, कायकी चंचलतारूप यांगोंको प्रयागस्थान कहते हैं । भावस्थान आगम नोआगम- 
के भेदसे दो प्रकारका हे । आगमभावस्थानका अथ सुगम है । कपायोके छता, दारु आदि 
अनुभाग-जनित उद्यस्थानोंकों, या आदुयिक आदि भावोंको नो आगममावस्थान कहते हैं । 

अब चूर्णिकार इन अनेक प्रकारके स्थाननिश्षेपोंका नय-विभागद्वारा वणन करते हैँ- 

चूणिस्ृू०- नंगमनय उपयु क्त सभी स्थानोंको स्वीकार करता हूं, क्योंकि वह सामान्य 
ओर विद्येपरूप पदाथकों अहण करता है। संग्रह आर व्यवहारनय पब्चीचिस्थान ऑर 
उच्चस्थानका अपनयन करत हैं, अथांत्‌ शप स्थानोको ग्रहण करते हैँ ॥५०-१९५९॥ 


१ वे आर भग इस प्रकार ६हं-- एक जीव, एक अजीव, अनेक जाँव, अनेक अजीब, एक जीव- 
अनेक अजीव, अन॑क जीव-एक अजीव, पक जीव-एक अजाव आर अनक जीव-अनक अजीब । 


६०८ कसाय पाइुड सझुष्त [ ८ चतुःस्थान-अथाधिकार 


१२,उजु पदों एदाणिच ठवर्ण च अड्धड्भमाणं च अवणह । १३, सदृणयों णामट्टा्ं 
संजमट्राणं सेचद्वराणं भावद्टाणं च इच्छदि । १४. एत्थ भावद्दाणे पयद॑ं । 

१५, एत्ता मुत्तविहासा । १६. त॑ जहा । १७. आदोदो चत्तारि सुत्तगाहाओ 
एदेसि सोलसण्हं ट्राणाणं णिदरिसण-उचणबे#। १८. कोहड्ाणाण चउण्हं पि कालेण 
णिदरिसण-उबण भी कओ। १९. सेसाणं कसायाणं बारसण्हं ड्ाणाणं भावदा णिदरिसण- 
उबवणओं कओ | 


विशेषाथं-इसका कारण यह हे कि संग्रहनय पदार्थ का संग्रहात्मक संक्षिप्त रूपसे ग्रहण 
करता है, अतः पलिवीचिस्थानका तो कपायपरिणामोंके तारतम्यकी अपेक्षा अद्धास्थानमें अन्तमांव 
हा जाता हैँ, अथवा सोपानस्थानकी अपक्षा क्षत्रस्थानमें प्रवेश हा जाता हे । तथा उच्चस्थानका 
क्षेत्रम्थानमें अन्तभाव हो जाता है, अतः संग्रहनय प्रथक रूपसे इन दोनों स्थानोंका अस्तित्व 
स्वीकार नहीं करता है । व्यवद्यारनय तो संग्रहनयका दी अनुगामी है, संग्रहीत अथको ही 
अपना विपय बनावा हे, अतः वह भी पलिधीचिस्थान ओर उच्नस्थानकों ग्रहण नहीं करता है । 

चूणिस्‌०-ऋजुसत्रनय पढिवाीचिस्थान, उच्चम्धान, स्थापनास्थान आर अद्धास्थान- 
का छाड़वार शप स्थानोको ग्रहण करता ह । इसका कारण यह ह कि ऋजुसूत्र नय एक 
समयस्थायी पदाथका ग्रहण करता हैं ओर ये सब स्थान भूत आर भविष्यत कालके ग्रहण 
किये विना संभव नहीं हैं | शब्दनय-नामस्थान, रंयमस्थान क्षेत्रर्थान ओर भावम्थानकों 
स्वीकार करता है । क्योकि, ये स्थान इशब्दनयव विपयकोा नर्यादामे आते हैं | पर शेप 
स्थान स्थुल अथात्मक या संग्रह्ात्मक हानेसे शब्दनयकी मर्यादासे वाहिर पड़ जाते हैँ, अतः 
शब्दनय उन्हें विपय नहीं करता हे ॥|१२-४६ ३॥ 

ऊपर जिन अनेक प्रकारक स्थानोका वणन किया गया हैँ, उनमेंसे यहाँ किससे 
प्रयोजन है, 5स शंक्राका समावान करनेके छिए चूर्णिकार उत्तरसूत्र कद्दते है- 

चूणिम०-यहाँपर भावस्थानसे प्रयाजन हैं. ॥ १४॥ 

विशेषार्थ-यद्यपि चूर्णिकारने सामान्यसे भावस्थानको प्रकृत कद हे, तथापि यहाँपर 
भावस्थानका दूसरा भेद्‌ जो नाआगम-भावस्थान हे, उसीका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि 
लता दारु आदि अनुभागस्थानोंका इसीमें ही अवस्थान माना गया है । 

चूणिस्‌०-अब गाथा-सुत्रोंफी विभाषा की जाती हे । वह इस प्रकार हे-आदिसे 
चार सूत्र-गाथाएं इन उपयु क्त सोलह स्थानोंका निद्शन ( हृष्टान्त ) पुवक अथ-साधन करती 
हैं। इनमेंसे क्रोध कपायके चारों स्थानोंका निदर्शन कालकी अपेक्षा किया गया हे ओर शेष 
तीन मानादि कपायोंक बारह स्थानोंका निद्शन भावकी अपेक्षा किया गया है ॥ १५-१५९॥ 

४ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'एदेसि सालसण्ह द्राणाणं णिदरग्सिण-उच्रणये' इतने सूत्राशको टीका- 


का अंग बना दिया है। तथा अग्रिम सूत्रकी उत्थानिकाके अनन्तर 'एदॉलि साल्सट्राणाणं णिदरिस- 
णाचणय पडिवद्धाआ तत्त पढमगाहा' इस टीकाके अंशको सूत्र बना दिया गया है | (देखो ०१६८७) 


गा० ८५ ] कषाय-वासना-कारू-निरूपण ६०९ 


२०, जो अंतोप्महत्तिग निधाय कोहं वेदयदि सो उदयराइसमार्ण कोहं वेद- 
यदि । २१, जो अंतोम्ृहत्तादीदमंतो अद्धमासस्स कोध॑वेदयदि सो वालुवराइसपाएं 
कोह वेदयदि | २२. जो अद्भमासादीदपंतो छण्हं मासा्ं कोधध॑ वेदयदि सो प्रहवविराइ- 


का बरन-ा.3.3»अ्रऋनगीत निताा | कनीाा.. धमाका नाना. बाय... सिर नमी... जमानत 


विशेषा्थे-क्री धकषायके जो नगराजि, प्रथ्वीराजि आदि चार स्थान ऊपर बत- 
लाये गये हैं, बे कालकी अपेक्षा जानना चाहिए । जैसे नग (पापाण) की रेखा बहुत हुम्बा 
काल व्यतीत हो जानेपर भी ज्यों की स्यों बनी रहती है, प्रथ्वीकी रेखा उससे कम समय तक 
अवस्थित रहती हे, इसी प्रकार क्रोधकपायके संस्कार या वासनारूप स्थान भी तर तमभावकों 
लिये हुए अल्प या अधिक काछ तक पाये जाते हैं इसलिए इन्हें काछकी अपेक्षा फह्ा गया 
हे । मान आदि तीनों कपायोंके स्थानोंकों जो लता, दारु, आदि रूप दृष्टान्त दिये गये हैं, 
उन्हें भावकी अपेक्षा जानना चाहिए । अथात्‌ छताके समान कोमल या मृदु भाववाले स्थान- 
को ठतासमान कहा । इससे कण: भाववबाले स्थानकों दारू ( काठ ) के सहृश कहा आर 
डससे भी कठार साबोंका अस्थि या धंलके समान कहा । मायाके चारों हृष्टान्त भी परिणामों- 
की सरठता या वक्रताकी ह,नावथिकतासे कहे गये हैं । छोभके चारों उदाहरण भी तृष्णा- 
जनित कृपणभादकी झथिकता या हीनताकी अपेक्षा कहे गये हैं | इस प्रकार चूणिकारने इन 
तीनों कणयोंक सभी स्थानोकों भावकी अपक्षा कहा हे । 
अब चूणिकार कालकी अपेक्षा ऊपर वतणाये गये क्रोधकपायक चारों स्थानोंका 
विशेष सिरूपण करने हे- 
चूर्णिम०- जो जीव अन्तमुट्टते तक रोपभावक्री धारण कर क्राधका बदन करता 
है, बह उदकराजिसमान ऋ्रोधका वेदन कर्ता है ॥|२०॥ 
विशेषाथ -जल-रेखा अन्तर्मुत्र्त्से अधिक ठहर नहीं सकती हे । अन्तमुद तेके 
चात्‌ जिस प्रकार जल-ग्गयाका शस्तित्व संभद नहीं हे, उसी प्रकार जठ-रेखाऊे सहृश 
क्ाघ भी अन्तभुटत॑ंसे अधिक नहीं टहर सकता । यह जलरेखाके सश्श क्राव संयमका घातक 
तो नहीं हे, फिर भी संयममें मल, दोप या अतिचार अवश्य उत्पन्न करता हे । 
चूर्तिस०-जो अन्तमुहृर्तक पश्चात्‌ अधे मास तक क्रोधका वेदन करता हे, वह 
लछ॒ुफारशाजसमान क्राधका बदन बरता हू ॥२१॥ 
पशुपाथं-जस प्रकार वालुम उत्पन्न हुई रेखा एक पक्षस अधिक नहीं ठहर सकती 
उसी प्रकार ज्ञो कपायोदय-जनित कलुप परिणाम अन्तमुदृतसे छकर अध मास तक आत्मामें 
धल्यरूपसे या बदछा छेनेकी भावनासे अवस्थित रहता है, उसे वाठुकाराजिक समान कहा 
गया है । यह बात्टकाराजि-सहश कपायपरिणाम संयमका घातक है, अथात्‌ इस जातिकी 
कपायके उदयमें जीव संयमको नहीं धारण कर सकता है, किन्तु संसमासंयमका ग्रहण भी 
कर सकता हे ओर पालन भी । 
चूर्णिस ०-जो अधे माससे लेकर छह मास तक क्रोधका वेदन करता हे, वह 
पृथिवीराजिसमान क्रोधका वेदन करता है ॥२२॥ 
५9५५ 


<६१० कसाय पाहुड सुच्त [ ८ चतुःस्थान-अथोधिकार 


समाएं कोहं वेदयदि | २३. जो सब्बेसि [ संखेज्जासंखेज्जाणंतहि ) भवेहिं उक्सम 
ण गच्छइ, सो पव्वदराइसमाण्ण कोहें बेदयदि ( ७ )। २४. एदाणुमाणियं सेसाणं पि 
कसायाणं कायव्यं । २५, एवं चत्तारि सुत्तगाहाओं विहासिदाओं भ्ंति । 
एवं चउट्टाणं त्ति समत्तमाणिओगदारं । 

विशेषाथं-जिस प्रकार हलके जोतनेसे या गर्मीकी अधिकतासे प्रथिवामें उत्पन्न हुई 
रेखा अधिकसे अधिक छह मास तक बनी रह सकती हे, उसी प्रकार जो रोपपरिणाम प्रति- 
शोधकी भावनाकों लिए हुए अब माससे लेकर छह मास तक बना रहे, उसे प्रथिवीकी रेखाके 
सरश जानना चाहिए | इस जातिके कषायोदय-कालमें जीव संयमासंयमकों भी नहीं धारण 
कर सकता है । हाँ, सम्यक्त्वकों अवश्य धारण कर लेता है । 

चूणिस््‌ ०-जो जीव रूख्यात, असंख्यात या अनन्त भवोंक द्वारा भी उपशमको 
प्राप्त नहीं होता हे, वह पर्व तराज़िसमान क्रोघका बेदन करता है ॥२३॥ 

विशेपाथ-जिस प्रकार पवत-शिलामें उत्पन्न हुआ भेद कभी भी संधानको प्राप्त 
नहीं हाता है, इसी प्रकार किसी कारणसे उत्पन्न होकर जो रोपपरिणास किसी जीवमें अब- 
स्थित रहता हुआ संख्याद, असंख्यात या अनन्त भव तक भी उपशान्त न हो, प्रत्युत इतने 
लम्ब कालके व्यतीत हो जानेपर भी अपने प्रतिपश्षी जीवकों दशखकर बदला लेनेके लिए उद्यत 
हो जाय, उसे पर्वतराजिसदश कहा गया है। इस जातिकी कपायके उदय हानेपर जीव 
सम्यक्त्वका भी ग्रहण नहीं कर सकता हे, किन्तु मिथ्यात्वम ही पड़ा रहता है | यह क्रोध 
कृपायका चोथा भद है, यह वतलानेके छिए पक्त सृत्रके अन्तमें चूणिकारने (2) का अंक 
दिया है । ऊपर जा प्रथिवीराज्ञि आदिक सदृश क्राबका पक्ष, छह मास आदि काल बतछाया 
गया है, आर पहछे उपयाग-अधिकारमें प्रत्यक्ष कपायका अन्तमुंह॒त ही उत्कृष्ट काठ बत- 
छाया है, सा इसमे विरोध नहीं समझना चाहिए । वास्तवमें किसी भी कपायका उपयोग 
अन्तमुहृतंसे अधिक नहीं रह सकता है | तथापि यहॉपर उक्त काछ तक उन-उन कपायोंके 
अवस्थानका जा वर्णन किया गया हे, वह प्रतिशाधकी भावनासे अवस्थित शल्य, वासना या 
संस्कारकी अपकश्षासे किया गया जानना चाहिए । 

चूणिस०-इसी प्रकारक अनुमानका आश्रय छेकर शाप कपायोंक स्थानोंका भी 
उपनय अधान दुृष्टान्तपृत्रेंक अथका प्रतिपादन करना चाहिए। इस प्रकार चार सूत्रगाथाओं- 
की विभाषपा की गई हे । इसी दिशासे शेप बारह गाथाओंकी भी विभाषा कर छेना 
चाहिए ॥॥२४-२५॥ 

इस प्रकार चतुःस्थान नामक आठवाँ अनुयागद्वार समाप्त हुआ । 


९ वंजण-अत्थाहियारो 
१. वंजणे त्ति अणिभोगद्दारस्स सुत्त । २. त॑ जहा । 
(३३) कोहो य कोव रोसो य अक्खम संजलण कलह वड्ढी य । 
झंझा दोस विवादों दस कांहियटिया होति ॥८ ३॥ 
(३४) माण मद दप्प थंभो उकास पगास तथ समुकस्सो । 
अत्तुकरिसो परि भव उस्सिद दसलक्खणो माणों ॥८७॥ 


९ व्यज्नन-अथांधिकार 


चूर्णि्ू०-अब् व्यज्ञन नामक अनुयोगद्वारक गाथासत्रोंका व्याख्यान करते हैं । 
बह इस प्रकार है ॥ १-२॥ 

क्राध, कप, रोप, अक्षमा, संज्वलन, कलह, पबृृद्धि, झंझा, ठेपष और विवाद, 
ये दश क्रोधके एकार्थक नाम हैं !८६॥ 

विशपाथ-गुस्सा करनेको ऋ्राध या कोप कहते हैं । व्रवेधके आवेशको रोष कहते 
है | क्षमा या शान्तिके अभावकों अक्षमा कहते हैं | जो सत्र आर पर दोवोंको जलछावे उसे 
संज्वडन कहते हैं | दूमरेसे छड़ने या दूमरके लड़ातेफो करद कहते हैं । जिससे पाप, अप- 
यश, कलह और बैर आदिक बढे' उस वृद्धि कहते हैं| अत्यन्त तीत्र संक्‍्लेश परिणामकों 
अंझा कहते हैं | आन्तरिक अप्रीति या कल्युपताको दंप कहते हैं । विवाद नाम स्प्धा या 
संबपका है | इस प्रकार ये दश नाम क्रोधके पयाय-वाचक ह£ । 

मान, पद, दर्प, स्तम्भ, उत्क्प, प्रकपे, समुत्कर्ं, आत्मोत्कप, परिभव और 
उत्सिक्त ये दश नाम मानक्पायके हैं ॥८७॥| 

विशेषा्थे-जाति, कुछ आदिकी अपेक्षा अपनेकों बड़ा मानना मान कहलाता है । 
जाति-मदादिकसे युक्त होकर मदिरा-पानके समान मत्त हानेकों मद कहते है । मदसे बढ़े हुए 
अहंकारके प्रकट करनेकों दप कहते हैं। गवंकी अधिकतासे सन्निपात-अवस्थाके समान अन- 
गेल या यद्वा-तद्दा वचनालाप करनेको स्तम्भ कहते हैं। अपनी विद्गत्ता, विभूति या ख्याति 
आदिक आधिक्यकों चाहना उत्कर्ष है | उत्कपके प्रकट करनेका ग्रकप कहते हैं । उत्कपप ओर 
प्रकषके लिये महान उद्योग करनेको समुत्कप कहते हैं। में ही जात्यादिकी अपेक्षा सबसे 
बड़ा हूँ, मरेसे उत्कृष्ठट ओर कोई नहीं हे इस ग्रकारके अः्यवसायको आत्मोत्करप कहते हैं । 
दूसरेक तिरस्कार या अपमान करनेको परिभव कहते हैं। आत्मोत्कषे ओर पर-परिभवफे 


६१२ कसाय पाइड सुत्त [ ९ व्यह्जन-अथौधिकार 


(३०) माया य सादिजोगो णियदी वि य वंचणा अणुज्जुगदा । 
गहणं मणुण्णमग्गण कक कुहक गू्‌हणच्छण्णा ॥८८॥ 
(१६) कामों राग णिदाणो छंदो य सुदो य पेज दासो ये । 
णेहगुराग आसा इच्छा मच्छा य गिदड्ढी य ॥८९॥ 
(३७) सासद पत्थण ठालस अविरदि तण्हा य विजजिज्मा य । 
लाभस्स णामधेजा वीसे एगटिया भणिदा ॥९०॥ 
एवं वजणे त्ति समत्तमणिओगदारं । 


अमन ा अ हक हक न. कण न्क. न न 


द्वारा उद्धत या गव-युक्त हानेको उत्सिक्त कहते है । ये सब हीं नाम अहंकारके रूपान्तर 
होनेसे मानके पर्योयवाची कहे गये है 

माया, सातियोग, निक्ृति, बंचना, अनजुता, ग्रहण, मनोत्षशगंण, कल्क, 
कुहक, गृहन ओर छन्न ये ग्यारह नाम मायाकपायके हैं ॥<८॥ 

विशणशथु-कपटके प्रयोगकों माया कहते हें। सातियोग नाम कृटव्यवहारका है । 
दूसरेके ठानेके अमिप्रायकों निकृति कहते हैं । योग-बक्रता या मन, वचन, कायकी कुटि- 
लताको अनूजुता कहते है । दूसरेके सनोझ्य अथके ग्रहण करनेकोा ग्रहण कहते है । दूसरेके 
गुप्त अभिप्रायके जाननेका प्रयत्न करना मनोज्ञ-मागण है | अथवा मनाज्ञ पदावको दूसरेसे 
विनयादि मिथ्या-उपयारोंके द्वारा छनेका अभिप्राय करना मनाक्ष-मा्गण 2 । दम्भ करनको 
कल्फ कहते ह | अमदूद्भत मंत्र-तंत्र आदिके उपदश-द्वारा ोगोकी अनुसरंजन करके आजीविका 
करनेकों कुदक कहने हैं | अपने भीतरी खाटे अभिप्रायक्रो बाहर नहीं प्रगट हाने देना गृहन 
कहलाता हे। गशुप्र प्रयागको या विष्यास-घात करनेकों छन्न कहते हैं। ये सत्र नाम साया- 
प्रधान हानेके झारण मायाके पयायवाची कहे गये है । 

काए, राग, निदान, छन्द, स्वत, प्रेय, दोष, स्नेह, अतुराग आशा, इच्छा, 
मूच्छो, शृद्धि, साशता या शास्वत, प्राथना, छालसा, अविरति तृप्णा, विद्या, और 
जिद्दा ये बीस लोसके एक्राथक नाम कहे गये हैं ॥८९-९०॥ 

विशेषाथ-टष्ट पत्र, त्री आदि परिग्रहकी अभिलापाकों काम कहते है | इंष्ट विपयों- 
में आसक्तिकों राग कहते हैं। जन्मान्तर-सम्बन्धी संकल्प करनेको निदान कहते हैं । मनो- 
नुकूलठ बेप-भूपामें उपयोग रखना छन्‍्द कहलाता है । विविध विपयोके अभिद्यपरूप कलुपित 
जलके द्वारा आत्म-सिंचनकोी स्व्रत कहते हैं । अथवा 'स्व” शब्द आत्मीय-वाचक भी है। 
स्व के भावरोीं स्वत कहते हैं, तदनुसार स्वतक्रा अर्थ ममता या ममझार हाता हे। प्रिय 
वस्तुके पानेके भावऊ़ो प्रय कहते हैं । दूसरेके वेभव आदिको देखऋर इंपॉल हो उसके 
समान या उससे अधिक परिम्नह जोड़नेके भावकों द्वेय या दोष कहते हैं । इष्ट वस्तुमें मनके 
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राग-युक्त प्रणिधानको स्नेह कहते हैं। स्नेहके आधिक्यको अनुराग कहते हैं । अविद्यमान 
पदार्थंकी आकांक्षा करनेको आशा कहते हैं। अथवा “आद्यति'” अर्थात्‌ आत्माको जो ऋृश करे, 
उसे आशा कहते हैं | बाह्य ओर आभ्यन्तर परिगप्रहकी अभिदापाको इच्छा कहते हैं | परिम्रह 
रखनेकी अत्यन्त तीत्र मनोबृत्ति (अभिष्वंग)कों मूच्छों कहते हैं । इष्ट परिग्रहके निरन्तर वृद्धि 
या अतितृष्णा रखनेको गृद्धि कहते हैं । आशा-युक्त परिणाम या स्प्रह्यको साशता कहते हैं । 
अथवा शस्वत्‌ (नित्य) के भावकों शास्वतर कहते है.। अर्थात्‌ जो लछोभपरिणाम सदा काल 
बना रहे उसे शास्वर कहते है । छोभकों शास्वत कहनेका कारण यह है कि परिग्रहकी 
प्राप्तिकि पहिले ओर प.छे छोभपरिणाम सर्वेकाल बीतराग हनेतक बराबर बना रहता है । धन- 
प्राप्तिकी अत्यन्त इच्छाकों प्राथना कहते हैं । परिग्रह-प्राप्तिकी आन्तरिक प्रद्धिको छाछसा कहते 
हैं | परिग्रहके व्यागके परिणाम न होनेको अविरति कहते हैं। अथवा अविरति नाम असंयम- 
का भी है । लोभ ही सब प्रकार्क असंयमका प्रधान कारण है, इसलिये अविरतिकों भी 
लोभका पर्यायबाची कहा | विपय-पिपासाको तृप्णा कहते है। “वेयते बदनं वा विद्या”! 
अर्थात्‌ जिसका निरन्तर पृथसंस्कार-बश वदन या अनुभवन होता रहे, उसे विद्या कहते हैं । 
इस प्रकारके निरूक्त्यरथकी अपेक्षा संसारी जीवोंका परिप्रहके अजन, संरक्षण आदिकी 
अपेक्षा लोभकपायकरा निरन्तर संवदन होता रहता हैँ, इसलिये ठोभकी विद्या यह संज्ञा 
साथक है । अथवा जो विद्याके समान दुराराध्य हो । जिसप्रकार विद्याकी प्राप्ति अस्यन्त 
कष्ट-साध्य हैं, उसी प्रकार घनकी प्राप्ति भी अस्यन्त परिश्रमसे होती हैँ । जिहा भी छोमका 
पर्यायवाची नाम हे । ठाभको जिहा ऐसा नाम दुनेका कारण यह हे कि जिस प्रकार जिह्ा 
(जीभ) नाना प्रकारफे सुन्दर आर सुस्वादु व्यंजनोंका देखकर या नाभ श्रवण कर उनके 
ग्बनेके लिये छालछायित रहती है, उसी प्रकार सांसारिक उत्तमोत्तम भोगापभोग साधक वस्तुओं- 
को देखकर या उनकी कथा सुनकर जीवोंके उसकी प्राप्तिके लिए अत्यन्त छोलुपता बनी 
रहती है। इसप्रकार 'जिद्नेब्र जिह्ा' उपमाथ के साथम्यकी अपेक्षा छोभको जिह्ना संज्ञा दी 
गई है । छामके ये बीस नाम जानना चाहिये । 
इस प्रकार व्यंजन नामका नवाँ अथोधिकार समाप्त हुआ 


१० सम्मत्त-अत्याहियारो 


१, कसायपाहुड सम्भत्ते त्ति अणिओगहारे अधापवत्तकरणे इमाओ चत्तारि 
सुत्तगाहाआं परुवेयव्वाओ । २. त॑ जहा । 


(३८) दंसणमोह-उवसामगस्स परिणामों कैरिसो भव । 
जागे कसाय उबजोंगे लेस्सा वेदों य का मे ॥९१॥ 
(३९) काणि वा पुब्वबद्भाणि के वा अंसे णिवंधदि । 
कदि आवलियं परविसंति कदिण्हं वा पवेसगों ॥१९२॥ 
(१ #”5.. 
९० सम्यदलव- अथाधकार 
जिनवर गणघरको प्रणमि, समकितमं मन लाग । 
इस सम्यक्‍्त्व-द्धारकों, माप अति हृषाय || 

चूर्णिस०-कसायपाहुटके इस सम्यक्त्वनामक अनुयोगद्वारमें अघःप्रवृत्तकरणक 
विपयमें ये वक्ष्यमाण चार सृत्र-गाथाए प्ररूपण करना चाहिए । थे इसप्रकार हैं ॥१-२॥ 

दशनमाहके उपशामक्रका परिणाम केसा होता है, किस योग, कपाय ओर 
उपयोगमें वतमान, किस लेश्यासे युक्त ओर कौनसे वेदवाला जीव दशनमोहका 
उपशामक होता है ? ॥९१॥ 

इस गाथा द्वारा इउपशससम्यक्त्वके उत्पन्न करनेवाले जीवके चोदह मागणा- 
म्थानोंमें संभव भावोंके अन्वेषणकी सूचना की गई हे, जिसका नि्णय आगे चूणिसत्रोंक 
आधारपर किया जायगा 

दशनमोहके उपशम करनवाल जीवके पूवे-बद्ध कम कोन-कानसे है और अब 
कॉन-कोनसे नवीन कमाशोंकोी बाँधता है । उपशामकर्के कोन-कोन प्रक्ृतियाँ उदया- 
वलीमें प्रवेश करती हैं और यह कोन-कोन ग्रक्ृतियोंका प्रतेशक है, अथात्‌ उदीरणा- 
रूपसे उदयावलीमें प्रवेश कराता है ? ॥९२॥ 

विशेषा्थ-इस गाथाके प्रथम चरणके द्वारा दशनमाहके उपशमसे पृव॑वर्ती प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशसम्बन्धी सतक्त्वकी प्रच्छा की गई हे; क्‍योंकि, पूर्वबद्ध कर्मको ही 

सत्त्व कहते हैं । गाथाक ट्वितीय चरणसे नवीन बँघनेवाले कर्माके विपयमें प्रचलन किया गया 

है | तृतीय चरणसे उपशमन-कालमें उदयमें आनेवाले कर्माकी प्रल्छा की गई हे ओर अन्तिम 
चरणसे उस समय किस-किस प्रकृृतिकी उदीरणा होती हे, यह, प्रउन पूछा गया है । इन 
चारों प्रचश्छाओंका निणय आगे चूर्णिसृत्रों द्वारा किया जायगा । 


गा० ९४ | उपशामक-योग्यता-निरूपण ६१५ 


(४०) के अंमे झीयदे पुव्वं बंधेण उदएण वा। 
अंतरं वा कहि किच्चा के के उवसामगो कहि ॥९३॥ 
(४१) कि टिदियाणि कम्माणि अणुभागेसु केसु वा । 
ओवद दण सेसाणि क॑ ठाणं पडिवर्जादे ॥९४॥ 
३, एदाओं चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापचत्तकरणस्स पढदमसमए परूविदव्वाओ। 
४ त॑ जहा । ५. दंसणमोहउवसामगस्स परिणामों केरिसो भवे' क्ति विहासा | ६. तें 
जहा । ७. परिणापो विसुद्भों । <. पुष्व॑ पि अंतोम्नुहृत्तप्पहुडि अणंतगुणाए विसोहीए 
विसुज्ञमाणो आमदों । 
जाग त्ति विहासा । १०, अण्णदरमणजोगो वा अण्णदरवचिजोगो वा 


दशनमाहके उपशममकालसे पूवे बन्ध अथवा उदयकी अपेक्षा कोन-कोनसे 
कमाश क्षीण होते है ? अन्तरकों कहाँपर करता है ओर कहाँपर तथा किन कर्मोंका 
यह उपशामक होता है १ ॥९३ 

दशनमाहका उपशम करनंवाला जीव किस-क्िस स्थिति-अनुभाग-विशिष्ट 
कोन-की नस क्रमाका अपवतन करके किस स्थानका प्राप्त करता है. ओर अवशिष्ट 
कम किस स्थिति आर अनुभागकां प्राप्त होते है ! ॥९४॥ 

चुर्णिस्‌ू०-इन उपयु क्त चार सूत्र-गाथाओको अधथप्रव्व त्तकरणक प्रथम समयमे 
प्रस्पणा करना चाहिए । बह प्ररूपणा इस प्रकार हे-दिशनमोहके उपशामकका परिणाभ 
कसा होता हे ९! प्रथम गाथाके इस पूर्व-अंशकी विभाषा इस प्रकार ह-दशनमोहके उप- 
शामकका परिणाम अत्यन्त विशुद्ध होता हे, क्योंकि वह इसके अन्तमु हृत पूवसे ही अनन्त- 
गणी विशुद्धिस विशुद्ध हाता हुआ आरहा है ॥ ३-८॥ 

विशषपाथ-दशनमोहनीय कमके उपशमन करनेक छाए उद्यत जीव अध:प्रवृत्तकरण 
करनेक अन्तमु हू पृषसे ही अनन्तगुणी बिशुद्धिक द्वारा अन्तमु हृततक निरन्तर वृद्धिंगत 
विश्युद्धिवाटा हाता है । इसका कारण यह है कि अति दुस्तर, मिथ्यात्व गत्तसे अपना उद्धार 
करनेके लिए ड्यूत, अलब्ध-पूष. सम्यक्त्व-रत्नकी प्राप्तिके लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशीछ, 
क्षयापशम, देशना आदि छब्धियोंकी प्राप्तिक कारण महान साम»येस समन्वित ओर प्रति- 
समय संबेग-निर्वदके द्वारा उपचीयमान हर्पातिरकसे संयुक्त सातिशय मिथ्याहष्टिके अनन्त- 
गुणी बिशुद्धि अन्तमुह्रत तक प्रतिक्षण होना म्वाभाविक ही है | इस प्रकार यह प्रथम सूत्र- 
गाथाके पृव्राधका व्याख्यान हे । 

अब चूर्णिकार प्रथम गाथाके उत्तराधक प्रत्यक पदर्की विभाषा करते हे- 

चूर्णपिस०- 'जोग” इस पदकी विभाषा इस प्रकार हे-अन्यतर मनोयोगी, अन्यतर 
बचनयोगी, औदारिककाययोगी या बक्रियिककाययोगी जीव दश्शनमाहका उपश्मन प्रारम्भ 


६१६ कसाय पाहड सुष्त [ १० सभ्यफत्व-अथोधिकार 


ओरालियकायजोगो वा वेउव्वियकायजोगो वा। ११. 'कसाए'त्ति विहासा। १२. 
अण्णदरो कसायो | १३. कि सो वड़ुमाणों हायमाणो क्ति ! णियमा हायमाणकसायो । 
१४. 'उवजोग! त्तिविहासा | १५. णियपा सागारुवजोगो | १६. 'लेस्सा त्ति विहासा। 
१७. तेउ-पम्म-सुकलेस्साणं णियमा वड़ुमाणलेस्सा । १८. 'वेदी ये को भरपषेतत्ति 
विहासा । १९. अण्णदरो वेदों । 

२०, काणि वा प्रव्वबद्धाणि'त्ति विहासा । २१. एत्थ पयडिसंतकम्मं द्विदि- 
संतकम्पप्रणुभागसंतकम्पं॑ पर्देससंतकम्म॑ च मग्गियव्य । 

२२. 'के वा अंसे णिबंधदि'त्ति विहासा । २३. एत्थ पयर्डिबंधो ट्विदिबंधो 
अणुभागबंधों पंदसबंधों च मग्गियव्यी । 

२४. 'कदि आवलियं पविसंति'त्ति विहासा । २५. मूलपयडीओ सव्वाओ 
पविसंति । २६. उत्तरपयडीओ वि जाओ अत्थि ताओ परविसंति | २७, णवारि जद 
प्रभवियाउअमत्थि, ते ण पव्िसदि | 
करता है । “कपाय' इस पदकी विभाषा इस प्रकार है-चारों कपायोमेंसे किसी एक कपायसे 
उपयुक्त जीव दशनमोहके उपशमका प्रारम्भ करता हे ॥५-१२॥ 

शंका-क्या वह वधमान कपाय-युक्त होता हे, या हीयमान ? 

समाधान-नियमसे हीयमान कपाय-युक्त होता हे ॥१३॥ 

चू्णिक्कू०-“उपयोग” इस पदकी विभाषा इस प्रकार है-द्शनमाहका उपशामक 
जीव नियमसे साकारापयांगी हाता है । लेशइया' इसकी विभाषा इस प्रकार ऐ-दर्शनमोह- 
उपशामकके तेज, पद आर शुक्ल लेश्याओमेंस नियमसे कोई एक वर्धसान लेद्या होती है । 
'कौनसा बंद होता हैं” इस अन्तिम पदकी विभाषा इस प्रकार हे-तीनों वदोमेसे कोई 
एक वेदवाला जीव दशनमोंहकफा उपशामक होता है ॥]१४-१९॥ 

इस प्रकार प्रथम गाथाकी अर्थ विभापा समाप्र हुई । 

चूणिसू०-अब दूसरी गाथाक “काणि वा पुष्बवद्धाणि! इस प्रथम पदकी विभाषा 
करते हँ-यहाँपर प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कम, अनुभागसत्कर्म ओर प्रदेशसत्कमंका अनु- 
मा्गंण करना चाहिए । अथांत्‌ उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त होनेबाले जीवके सत्तायोग्य प्रक्ृतियोंके 
संभवासंभवका विचार करना चाहिए ||२०-२१॥ 

चूणिस०- के वा अंसे णिवंधदि! इस दूसरे पदकी विभाषा करते हें-इस विपयमें 
प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्व, अनुभागत्रन्ध, ओर प्रदेशबन्धक्री मागंणा करना चाहिए | २२-२३॥ 

चूर्णिस०-'कदि आवलियं पविसंति” इस तीसरे पदकी विभाषा इस प्रकार है- 
दशेनमोहका उपशमन करनेवाले जीवके सभी मूल प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवश करती हैं । 
उत्तरप्रकृतियों में ले भी जो होती हैं, अर्थात्‌ जिनका सक्त्व पाया जाता है, वे प्रवेश करती है, 
अन्य नहीं । विशेष इतना जानना कि यदि पर-भव-सम्बन्धी आयुका अस्तित्व हो, तो वह्द 
उदयावलीमें प्रवेश नहीं करती हे ॥|२४-२७॥। 


गा० ९७४ ] डउपशामक-यौग्यता-निद्ूपण। <१७ 


२८. 'कदिण्ह वा पवेसगो त्ति विहासा'। २९. मूलपयडीणं सव्वार्सि पवेसगो। 
३०, उत्तरपयडीण पंच णाणावरणीय-चददंसगणावरणीय-मिच्छत्त-पंचिंदिय जादि-ते ना- 
फम्मश्यसर स्वब्य गफ त्स-द्वास-जनुरुगटद ग-उत घाद पर घाद समा स-तस कादर पज्ज त्त- 
पत्तयसरीर धघिरादिर एमागुम-णपिण पंच राइशाण णियमा पवेसगी । ३१, सादासादा- 
णमण्णद्रस्स पर्रप्गाझ । ३२, चर॒ण्ड् हवायाणं तिण्ह वेदाणं दोण्ह जुग्लाणभण्णद्रस्स 
पवेसगी | ३३. मय लगंदाएं सपा एड्स था । ३०, चउण्डमाउआणमण्णदरस्स पर्वेसगों | 
३५. चरण्डह गश्णामाएं टैग गरीशाएं छग्हं संग्रागाएं दोण्हमंगावंगाणमण्णदरस्स 
एवेसगा । ३६३. £/८ूं रापइण,॥ अण्णटरस्य पयद। ३७ उज्तावस्प किया। | ३८ 
दविहायगइ-सु्ग-एु भय सुस्तर ठुम्सर-डादज्ज अणगादेज्ज-असर्गित्त- अजसांग,त्त-अण्ण - 


ब्र्स्त पयुतगा । ् है हि 5घ५। ॥48 बे हर [रू एणादरस्ग पर्वेष्मों 
९०, द्धि अप हम: पय उ्धंग उदरजय वा! सि विदहामा। ४१,अमादावेर- 


# 0. 


सूफिसम०- पारिण्टे वा परेशगों' दूलरी साथाके इस अन्तिम पदझ्ी विभाषा इस 


प्रकार हइूतदशनमाटस 5 दक्ाब बता मूठ प्रठॉचयाका उदारणा पारता ६ू। उत्तर 


। 
छा... दि: इनक ६ > मम अं हक हल लक सिम शिण्य प्त्य तर पक य्र *६ $ त्न क्‌ ह 
प्रक्रातदाभान पाया साणादरजाय।, बार ब्शवाबा आय रप्यात्न , परचानन्‍द्रसजात, 0१ जस-कामण- 
ट रा 79 हि नल र हा न हा की 4 न द्रस दर कफ 
गरार, वेग, गन्प, सरल, स्पर्श, हझारेय तु, अपतात, परथधात, झछवात, जअस, बादर, पयांप्र, 


फ् # पर हक हा आन | मन >- 5३ प्र बल पा ण जि शक पका व -ल दर ते का 
गपत्यकेशपर, हिवा, जाहिर, शुच्च, अशुत, निभाग आर डशब्यरायका पांचों प्रकृतियोंक 
उर्दोर माह सिदनल जुयावद्यम प्रदेश करता ४ । सातावदनायथ आर जमातावदनीयमेंसे 


# 5 
थे हम 


री हज 2 कक नमुडगाा >> प्था 5 | हू. ह-हक पृ कृषि "का 8 पर “नह हुआ | हक मल लक हे कहओ कि 
किया जकनों ६ 0 | चागा फबाया।।  कअ्नी एच. पाता ४६ , ए॥।णय जरा केसी 


2] ४ 


क्र हऋाए' “536 दा "पययं४ कार रे + ० ।/)' /कचाब तह अत हू हक 4 भ का 
ण्क्र बे की आर अं ई| | उगाजासनल नि एोएं, आ+तर इंजणज फररता £ | थे आर 
हि 


7 वआाकओा सन उ्द्ा करता ७ । चारों अस!स किसी एकका प्रत्णश करता हैँ । चारों 
। है  छ हँ। 5 हे न - (5 हा यू आर 7 नल कान ना”  प हर मर बनने फा 

एवजिगाधीमस किसी पद दा, खादारक आर कज्ंकक इस का शसारार[नत करिसा एकका, 

देगा संस्वानीयेल ६8 एक, तथा शा, करा ओंय शार अषकआ। कांमापगर्णंसे किसी 


पक के के ध् प्हॉः श्र तु कप हक स कक हा त्त्‌ नर न 
एकका क्तंश वर्ता 2 ॥ छ्ीं राटनद्ाजंसा + « हंद्ा स्थात अ्त्रत परणा 2 ॥ उ्यातका 


हज 


प्छ | ७. » / जद का दे हल लेप न्न नशा > | + तक 
स्थान प्रदण करता | । दानों सिद्यालागावि, र|यस दुल्ग, गस्यर 


(पद आरशय-अनादेय 
यश ,कीणि जोर आयशा. इन शगलाम- कसा ए+णएकडका फ्वश दर्द दे । उन्नगात्र 


क | बा 


शक # डांस ल्‍ के व अनेक प्र हा ६ खकु ् हट की 
अर सांचवान्रभगा किला एफ ज्ञा भअदरा फरना * ॥२८-<२५॥। 
ण््या बिक 7 हे डर हक हू नर नह तन: श्जए है टुजा 
नापिय०- झा तोपरा चीजाक चृः हर । रजत पद पद तन प्रेण '>0 री है श्सं 


(र्बार्थकी विन्ञापा घारत हे-दर्शनतोहनीयकगका उपशपम करनवा जीावक असाताबेद्नीय, स्त्री- 


ध्र््जा 


8 ताग्रबब्रलडी जतिम यद सूच इस प्रकारते मुद्रित ई-- सादासादय एया“क्मण्णद्र स्स 
पचसग।| | देखा प्र० ६१७०० ) 
| ताग्रपत्नता ली प्रतम सया' पदतत थोकारम सम्मिलित कर दिया ६ ( देखी 7० १७०१ ) | 
पर टाकाऊके अनुसार इस सूत्रका अद्य द्वाना चाईिए | 
ऊंट 
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णीय-इन्थि-णवबुंसयवेद-अरदि-सो ग-चद्‌ आउ-णिर्य गदि-चद जा दि-पंचसंठाण-पंचसंघडण - 
णिरयगहपाओआग्गाणुतृव्वि-आदाव -4प्पसत्थविद्यायगइ-थावर -सुहप-अप्पज्जत्त - साहारण 
अधिर-असुभ-दुभग-दस्सर-अणाद ज्ज-अजसगित्तिणामाणि एदाणि बंधेण वोच्छिण्णाणि। 


बंद, अरति, शोक, चारों आयु, नरकगति, पंचेन्द्रियजातिके विना चार जाति, प्रथम संम्थानके 
विना पॉच संम्थान, प्रथम संहननक बिना पाँच संदनन, नरकगतिप्रायाग्यानुपृ्वी, आताप, 
अग्रश्स्तविह्ाायागति, स्थावर, सुक्ष्म, अपयाप्र, साथारण, अस्थिर, अशुभ, दर्भग, दःसस्‍्वर 
अनादय ओर अयदा:काति, ये प्रद्टतियोँ बंधस पहले ही व्यब्छिन्न हो जाती हैं ॥००-४ १॥ 

विग्पषथे-दशसमाहक॑ उपशम होनेसे एवं ही इन उपर्य क्त प्रकृतियोंकी बन्ध- 
व्युल्छिलि इस क्रम हावी #-दर्शनमोहके उपशमनके लिए उद्यस सातिशय मिथ्याहृष्टि जीव- 
के अभव्योक भंवन योग्य अनन्‍्गणोड़ा कोड्डी-प्रमाण स्वितिवन्धक्ी अवस्था तक तो एक भी 
कम-प्रकृतिका चन्‍्ध-विन्छद नहीं हागा # । एससे आम्तमुहते ऊपर जाकर सागरोपमशत- 
प्रथकत्त्वप्रमाण स्थिविवन्धापसरण होनेपर अन्य स्वितिकों बॉवनकी कालमें सबसे पहल नरका- 
युकी बन्ध व्यच्छिंव डीती ६ । इसल आस सागरगंपन्प्रथवत्थ स्थितिबन्धापसरण होनेपर 
तियगायुकी चन्च-व्युन्छित्ति हाती है | इससे आगे साथगरोपमप्थकत्व स्थितिबन्धापसरण हान- 
पर मनुप्यायुका बन्च-्युन्छिनि हाती 6&। इससे आग सागरापमप्रथकत्व स्थितिवन्‍्धापसरण 
हानपर दवायुका बन्‍्चउच्छिात हाती द । इससे आग सागरापमप्रथकत्व स्थितिबन्धा- 
पसरण दातपर नरक्रगति जार नरकंगत्यानुपर्वोका एक साथ बनन्‍्ध-व्यच्छद हाता ह । इससे 
अभगे सागरापत्प्रथकत्व स्थिनिवन्धापसरण हानपर सक्षम, अपर्याप्त ओर साधारणशरीर इन 
तान अन्यान्थशनु॒गत प्रकतियोंका एक माव वनन्‍्च-विचन्छेद्र हाता ७ । तत्पद्चात सागरोपम- 
शतप्र थकत्व स्थितिजन्धथापसास्ण हानपर सृदक्ष्म, जपयाप्र आर प्रत्यकशरीर इन तीन अन्यान्यान- 
गत प्रकृतियाक। एके साथ बन्व-वन्छठद दाता हो। तत्पडचान सागरापसपुथकरत्व स्थितिवन्धाप- 
सरण हान पर बादर, टापयाप्र आर रसाथारणशर्रार इन तीन अन्यान्यानुगत प्रकृतियोंका 
एकसाथ वन्ध-विच्छ- शाता है । ततप्रड्याग सागरापमप्र थदत्व स्थितिबन्धांपसरण हानेपर 
बादर, अपयाप्त झार प्रत्यवाशगीर, इन दान अन्यान्यानुगत प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध- 
विच्छद हाता ४ । पुन; सागगाउसप्र्थकल्व स्थितित्रन्धापसरण हानपर द्वीन्द्रयजाति आर 
अपयाप्रनामका प-स्पर-संयुक्त रूपा दन्‍्व-विच्छेद हाता है । पुन; सागरापमप्रथक्त्व स्थिति- 
बन्धापसरण हं।नपर जीन्द्रियजाति आर अपर्याप्रनामका परस्पर-संयुक्तरूपसे बन्च-विच्छेद 
हाता है । पुनः सागरापनप्रथक्त्व॒ स्थितिवन्‍्धापसरण होनपर चतुरिन्द्रियज्ञाति और अपयाप्र- 
नामका परस्पर संयुक्तरूपल बनन्‍्व-विच्छदइ होता हो | पुन; सागरोपमप्रथकत्व स्थितिबन्धापसरण 
होनेपर असंज्ञियंचन्द्रियज्ञाति और अप-प्तनामका परसम्पर-संयक्तरूपसे बन्ध विच्छेद होता है । 
पुनः सागागपमप्थकनब स्थितियन्‍्वापसरण हानेपर संज्ञिपंचन्द्रियजाति ओर अपयाप्रनामका 
प्रस्पर-संयुक्तरूपसे बन्ध-विज्छेद दाता है । पुनः सागरोपमप्थकत्व स्थितिबन्धापसरग होनेपर 


गा० ९७ ] उपशामक-योग्यत्ता-नेरूपण ६१९, 


सक्ष्म, पर्याप्त और साधारणशरीर, इन तीनोंका परम्पर संयुक्तरूपसे बन्ध-विच्छेद होता है । 
पुनः सागरोपमप्रथक्त्व॒स्थितिबन्धापसरण होनेपर सूक्ष्म, पयाप्र ओर प्रत्येकशरीर, इन 
तीनोंका परस्पर-संयुक्तरूपसे बन्ध-विच्छेद होता है । पुनः सागगोपमप्रथक्त्व स्थितिबन्धा- 
पसरण होनेपर बादर, पयाप्त ओर साधारणशरीर, इन तीनोंका परस्पर संयुक्तरूपसे बन्ध- 
विच्छेद होता है , पुन; सागरोपमप्रथक्त्व स्थितितन्थापसरण होनेपर बादर, पर्याप्र, प्रत्येक- 
हरीर, एकन्द्रिय, आताप, ओर स्थावरनाम, इन छह प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-विच्छेद 
होता छे । पुन; सागरोपमप्रथक्त्व म्थितिबन्धापसरण हानपर द्वीन्द्रियजाति ओर पर्याप्र- 
नामका वन्ध विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमप्रथक्त्व स्थितितन्धापसरण होनेपर त्रीन्द्रिय- 
जाति ओर पयाप्तनामका बन्ध-विच्छेद होता हे । पुनः सागरापमप्रथक्त्व स्थितिउन्धापसरण 
हानपर चतुरिनिद्रयजाति आर पयाप्तनामका बन्ध-विच्छद होना हो । पुनः सागरोपमप्रथक्त्व 
स्थितिबन्धापसरण होनपर असंनिएंचनिट्रय जाति ओर पयाप्रमामका वन्‍्ध-विच्छेद होता हे । 
पुनः सागरापमप्रथकत्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर तियरगति , तियरगतिप्राया ग्यान॒पूर्वी ओर उद्योत 
इन तीन प्रकृतियोका एकसाथ बन्ध-विश्टााद हाता हू । पक) सागरापमण्रथक्त्व स्थितिवन्धा- 
पसरण हॉनपर नीचगांतका वन्ध-विज्ठद हाता हो । यहाँ इतना विशप जानना कि सातवीं 
प्रथिवीके नारकीकी अपक्षा तियंग्गति, तियर्गतिप्रायाग्यान॒पर्वी, उद्यात आर नीचगांत्र, इन 
प्रकृतियोका वन्ध-विच्छेद नहीं हाता दे , इसीलिए चूणिसज्र्मे इस प्रक्ृतियोंक वन्‍्ध-विच्छेदका 
निर्देश नहीं किया गया । पन; सागरोप्सप्रशक्त्व स्थिनियन्‍्तापर्तरण हानसेपर अप्रशस्तविहा- 
योगति, दुभग, दु/स्वर ऑर अनादेय, इन प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध विच्छेद होता हे । 
पुनः सागरापमप्रथक्त्व स्थितिबन्धापसरण होनपर हेडकर्संसान ओर असंग्राप्तास्रपाटिका 
संहनन, इन दानों प्रकृतियोंका एक साथ बन्च विच्ठद होता है । पुनः सागरापमप्रथकत्व 
स्थिनिवन्घासरण हानपर सपुंलकवदका बनन्‍्व-विच्छरश होता |“ । पुन; रगराप-प्रथ्रकत्व 
स्थितिबन्धापसरण हानपर वामनसंस्थान आर कींत्यकसंटननल उन दानों प्रकृतियोका एक साथ 
ब्रन्ध-विच्छेद होता है | पुन; सागरापमप्रथक्त्व स्थिविबनन्धापसरण हाोनपर कुब्जकसंस्थान 
आर अधनाराचसंद्रनन इस दा प्रकृतियोंका एक साथ इन्ध-ज्यच्छेद हाता हे-पुनः साग- 
रोपमप्रथकत्व स्वितिबन्धापसरण हानपर स््रीबेदका बन्‍्ध विच्छेद हाता है । पुनः स्मागरोपसम- 
प्रथकत्व स्थितिबन्धापसरण होॉनेपर स्वानिसंस्थान ओर नागाचसंहनन इन दो प्रक्ृमतियोंका 
एक साथ बन्ध विच्छोेद हाता हैें। पुन; सागगंपमप्रथवनत्व स्थितिवन्धापसारण होनेपर 
न्यग्रोधघपरिमंहलसंस्थान ऑर वजञ्यागराचसंहनन, इन दा प्रकृतियोका एक साथ बन्ध- 
विच्छेद हाता हे । पुनः सागरोपमप्रथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर मनुप्णंगति, ऑदारिक- 
शरीर, आदारिकरअंगापांग, वजुवप्रभनाराचसंहनन, ऊझॉर मनप्यगति-प्रस्‍्योग्य नप्‌, इन 
पॉच प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध-विच्छोेद हाता है । यह सत्र वन्धयिच्छेदकी वणन तियेंच 
ओर मनुप्योंकी अपक्षासे किया है । क्योकि, देव ओर नारकियोमें उन प्रकृृतियोंका बन्घ- 
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४२. पंचदंसणावर्णीय-चदुजादिणामाणि चदुआणुपुव्विणामाणि आदाव- 
थावर सुहुम-अपज्जच साहारणसरीरणामाणि एदाणि उदएण वोच्छिणाणि । 
४२. “अंतर वा कहिं किच्चा के के उवसामगो कहिं! त्ति विहासा । ४४. ण 
ताव अंतर, उवसामगो वा; पुरदो हाहिदि च्ति। 
एवं तदियगाहाए अत्थविहासा समत्ता । 
४५. 'कि ठिदियाणि कम्माणि अणुभागसु केस वा। ओउड्यूण सेसाणि के 
ठाण॑ पडिवज्जदि' त्तिविहामा । ४६. ट्विदिघादा# संखज्जा भागे घादेदण संखज्जदि- 
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विच्छेद नहीं पाया जाता है, इसीलिए सूत्रमें इन उक्त प्रकृतियोंके बन्ध-विच्छेदका निर्देश 
नहीं किया गया है । बन्ध-प्रकृतियोके विच्छेदका निर्देशक यह चूर्णिसृत्र चतुगति-सामान्य- 
की अपक्षासे प्रवृतत एआ । पुनः सागरापमप्रथक्त्व॒ स्वितिवन्धापसरण होनेपर अमात्ता- 
वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अज्ञुभ ओर अयशाइकीर्ति, इन प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध- 
विच्छेद होता है । दस प्रकार चोतीस वन्धापसरणोंवः द्वारा उपयु क्त प्रकृतियाँ बन्धसे व्यु- 
च्छिन्न हाती हैं, अथात्त उपशमसम्यवत्वक॑ अश्िगिख साविशय मिथ्याह्ट्रि जींव उक्त प्रक- 
तियोंका बन्ध नहीं करता है । 

हस प्रकार दइशनमोहकी उपद्मनके पूथ होनेवाले प्रकृतिवन्ध-व्यच्छेदकों बतलाकर 
अब चूर्णिकार प्रकृति विषयक उंदय-ज्युच्छेदका निरूण्ण फरनेके दिए उन्ससूत्र कहते हैं- 

चूर्शिप०-पॉच दशनाहर णीय, एकन्द्रियांदि चार संरेनासकर्स, चारों आानुपृठुये- 
नामक, आताप, शावर, सूक्ष्म, अपसनपि पा गया ण््टापरसासकन, उतनी प्रकृतियाँ 
उदयसे व्यूब्छिन्ि हाती हें ॥७२॥ 

त्रिशपा्थे-यधॉपर दशहनावरणीयकी पाँच प्रकरतिया ते पॉचो निद्राझमोक्ा ग्रहण 
करता चाहिए, क्योंकि दर्शाममाहफा उपशमन करते 7४ सोब ५ सावार-उप्याग झोर जागृत- 
अवस्था बतलाई गई है, जा फि किसी भी प्रफारक सिद्राकम्क उदसईं संबत नहीं है । यही 
बात चार जाति आदि शेप प्रकरृतियांक उदय विच्छरई, पिपयल ऊादाए चाहिए | 

चूर्तिग०-अब “अंतर वा कहिं किश्या छ के उदमा।गा फंड! उीसरी गाथाके इस 
उत्तराधेकी विभाषा करते £-अथ:प्रवृत्तकतरणक प्रथम समय न घन्‍्तराः.रण होता है और 
न यहाँ पर बह मोहकसंका उपशामक ही होता है, किन्तु आस जाकर जनिद्वत्तिकरणके काल 
ये दोनों ही कार्य होंगे ॥४३-४४॥ 

इस प्रकार तीसरी गाथाकी अथ-विभाषा समाप्त हुई । 

चुणिस्‌ू०-अब “कि ठिदियाणि कम्माणि! इस चांथी गाथाकी विभाषा की ज्ञाती 
है | श्थितिबात संह्पात बहुमायोंका घात करऊे संल्यातवं भागहों प्राप्त होता है । अनुभाग- 
घात अनन्त बहुभागोंका घात करके अनन्तवें भाग प्राप्त हाता है । इसलिए इस अध+- 


#& त।पम्रपत्रवाली प्रतिमें 'ट्टिदिघादो के स्थानपर 'द्वि दियादो” पाट मुद्रित है (देखो प० १७०६) | 
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भाग पडिवज्जर । ४७, अणुभागपषादो अणंते भागे घादिदूण अणंतभागं पडिवज्जह । 
४८, तदो इपस्स चरिमसमय अधापवत्तकरणे वद्ठमाणस्स णत्थि ट्विदिघादों वा, अणु- 
भागधादो वा । से काले दो वि घादा पत्रत्तीहिंति । 

४९, एदाओ चत्तारि स॒त्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्स पहम्रममए परूविदाओं । 
५०, दंसणमोह उवसामगस्स तिविहं करणं। ५१. ते जहा । ५२. अधापवत्तकरणम्- 
पुव्यऊरणपतिव द्विकरएं च | ५३. चउत्थी उवसामणद्ठा | 
प्रवृत्ततरणके चरम समयमें वतमान जींवके न तो स्थितिघात होता है और न अनुभागघात 
होता है । किन्‍्त तदनन्तर समयमें अथांत अपूर्वकरणक काल ये दोनों ही घात प्रारम्भ 
होंगे ॥४५-४ ८॥। 

चू्णिस्ध ० -इस प्रकार वक्त चारों सूत्र-गाथाएं अथःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्ररू- 
पित की गई । दशनमोटका उपशमन करनेवाले जीवक तीन प्रकार्के करण अर्थात्‌ परिणाम- 
विशेष होते हैं । थे इस प्रकार हे-अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्यकरण ओर अनिवृत्तिकरण । उच्त 
ज्ीवकओ चौथी उपशामनाड़ा भी होती हो ॥०९-५३॥ 


-- न मी 


विश्वपाश-जिन परिणागविशेषोंके द्वारा मोहकर्मका, उपशभ, क्षय या क्षयोपशम 
किया जाता हे उन्हें करण कहते हैं । न्रे परिणासविशेष तीन प्रकारके होते हैं-अधःप्रवत्त- 
करण, अपूर्चकरण ओर अनिव्रिझरण । चूर्णिकार आगे स्वयं ही तीनों करणोंका विस्तृत 
विवेचन करेंगे । यहाँ इनका इतना अभिप्राय समझ लना चाहिए कि जिस भाषमें बतेमान 
जीवॉके उपरितनसमयबर्ती परिणाम अधस्तन्समयवर्ती जीवोकी साथ संख्या आर विशुद्धिकी 
अपेक्षा सदश ह!ते 7, उन भावोंके समुदायको अधः:प्रवृत्ततरण कहते हैं । इस अध:प्रवृत्त- 
करणका का अन्‍्तमुंदू ते है । अधःप्रवृततकरणके काल संख्यातवें भागप्रमाण अपूर्वकरणका 
काल है ओर अर्‌दकरण कालऊ संख्यातत्रं भ्ागप्रमाण अनिद्वत्त_्रणका काऊ है। इन तीनों परि- 
णामोंका समुदायात्मक काल भी अन्तमुदृत ही हे । जिस कालमें प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि- 
की छ्थिए हुए अपूय -आपूर्त परिणाम होते है, उन परिणामोकों अपृवकरण कहते हैं । अपूब- 
फरणके विशिज्ष समयोंमें बतमान जीवोंके परिणाम सहश नहीं होते, किन्तु विसट॒श या असमान 
और अनन्तगणी विशुद्धितासे यक्त पाये जाते हैं। अध:प्रवृत्तव,.रणक॑ परिणाम असंख्यात 
लोकप्रमाण हैं | यद्यपि अधःप्रगव्व त्तरणक कालसे अपूबकरणका काठ अल्प है, तथापि परि- 
णामोंके संख्याकी अपेक्षा अधःप्रवृत्तकरणके परिणाभोंसे अपूबवंकरणक परिणाम असंख्यात 
लोकगुणित हाते हैं। अनिृत्तिकरणके परिणामोंकी संख्या उसके काठके समयोंके समान 
हे (अर्थात्‌ एक ससयवबर्ती जीव एक ही परिणाम पाया जाता हैं ओर एक समयवर्ती अनेक 
जीवोके भी एक राह्श ही परिणाम पाये जाते हैं) एक कालवर्ती जीवोके परिणामोंमें 
निवृत्ति, भेद या विसदरृशता नहीं पाई जाती है, इसीलिए उन्हें अनिष्नत्तिकरण कह्दते हे । 
चौथी उपशामनाडा द्वोती है । अद्धा नाम कालका है, जिस कालविशेषमें दशंनमोहदनीय कर्म 
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५४, एदेसि करणाणं लक्खणं%& | ५०७५, अधापत्रत्तकरणपहपसमए जहण्णिया 
विसोही थोचा | ५६. विदियसमए जहएण्णिया विसोही अणंतगुणा । ५७. एवमंतोपुहरतत। 
५८, तदा पदहपसपए उकस्सिया विसोही अणंतगुणा । ५९. जम्हि जहण्णिया विसोही 
णिट्टिदा, तदो उव्मिसपए जहण्णिया विसोही अर्णतगुणा । ६०. विदियसमण उक्क- 
स्मिया विसोही अ्॑तगुणा । ६१, एवं णिव्वग्गणखंडयमंतोमुहन्तद्भपत्तं अधापवत्त करण- 
चरिमसमयो त्ति। ६२. तदो अंताम्ुहुत्तमोसरियूण जम्हि उक्कस्सया विसाही णिट्डिदा, 
तत्तो। उवरिमसमए <कस्सिया विसाही अणतगुणा | ६३. एवयगुकस्सिया विसोही 
गेदव्वा जाबव अधापवत्तकरणचरिप्समया त्ते। ६४, एदप्रधापवत्तक णस्स लक्खणं | 
उपशम अवस्थाफो प्राप्त होकर अबम्थित रहता है, उस उपशामनादड्धा या उपशमकाल 
कहते हैं । 

चूणिसु०-अब इन तीनो करणोका लक्षण कहते हैं- अधः प्रतूलकरणऊे प्रथम समय- 
भ॑ जथबनन्‍नथा विशरद्धि सबस फम हाती हे । प्रथम समयसे द्वितीय समयमभे जघन्य वर्ाद्धर अनन्त- 
गुणी हाती है | ( द्वितीय समयसे तृताय समयमें जधन्य विशुद्धि अनन्तगुणी हाती है | ) 
इस प्रकार यह क्रम अन्तमुद़्ते तक चलता हे । तत्पद्दान प्रथम समयमें उत्कृष्ट विश्वद्धि 
अनन्तगणी होती हैं । जिस मसमयमसें जधन्य विशुद्धि समांप्र हो जाती है, उससे उपरिम 
समयमें, अथात प्रथम निवगणाकांटकक अन्तिम समयके आगके समयमें जघन्य बिशुद्धि 
अनन्तगणा हाती हँ | प्रथम समझ्ययकों उत्कृष्र विशद्धिस ह्वितीय समयकी उत्व्रए विद्वुद्धि अनन्त- 
गणी होती है । इस प्रकार यह क्रम निवगणाकांडकम्रात्र अन्तमुट्रतकालछममाण अथ प्रयृत्त- 
करणके अन्तिम समय तक चलना हो। तत्पत्चान अन्तमेंह तकाल अपसरण करके जिस समय- 
में उल्क्रष्ट विशुद्धि समाप्त होती है, उससे अथात हिचरमनिवर्गंणाकांडक्के अन्तिम समयसे 
उपरिम समयमें अथात अन्तिम निवर्गणाकांडकर्क प्रथम समयमें उत्कृए विश्ुद्धि अनन्तगुणी 
होती हे । इस प्रकाग्ल उत्कृष्ट विशुद्धिका यह क्रम अधःप्रवृत्तकतरणके अन्तिम समय तक छे 
ज्ञाना चाहिए | यह अधप:ः:प्रश्नत्तकरणका लक्षण हो ॥॥५४-६४॥ 

विशेषाशं-अथःप्रदत्तकरणक स्वरूपका ओर ऊपर बतलाये गये अल्पत्रहुत्वको एक 
स्प्रान्त-द्वारा स्पष्ठ करत इ-दो जीव एक साथ अधवःकरणपरिणामको प्राप्त हुए । उनमें एक 
तो सर्व-जथन्य विशद्धिके साथ आअधःप्रवृत्तकरणका प्राप्त हुआ ओर दमसग सर्वत्कृष्ठ विशुद्धिक 
साथ । प्रथम जीवके प्रथम समयमे परिणामोंकी विद्युद्धि सबसे मन्द होती हे । इससे दुसरे 
समयमें उसके जघन्य विशद्धि अनन्तगणी होती है । इससे त्तीसरे समयमें उसके जघन्य 
चेशद्धि अनन्तगणी होती हे । यह क्रम तंत्र तक चढता रहता है, जब त्तक कि अधःप्रवृत्त- 


तू .तमज तममममक #ममाक जज 





: ताम्रपत्रबानी प्रतिमे इस सूत्रकों ४३ न> के सृत्रकी टठीकामे साम्गलित कर दिया है ( दे 
पृ० १७०्ट पक्तिप्पक्ति )। पर ताड़उत्रीय गगिसे इसके सूजन्वकों पुष्टि हुई है। 
। ताम्रपनत्रवाली प्रतिम नक्तांके स्थानपर 'तद्य पाठ मद्रित £ ( देखो प्र० १७१२ ) | 


गा० ९४ ] अपूर्वकरण-स्वरूप-निरूपण ६२३ 


६५. अपुव्वकरणस्म पहमसमए जहण्णिया विसोही थोवा | ६६. तत्थेव 
उकस्मिया विसोही अणंतगुणा । ६७, विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा । 
६८, तत्थेव उकस्सिया विसोही अणंवगुणा | ६९ सपये समये असंखेज्जा लोगा परि- 
णामडट्राणाण%। ७०, एवं णिव्वग्गणा च| | ७१, एद अपुव्यकरणस्स लक्खण । 


० बा “मन. 


करणका संख्यातवों भाग अथान निवेंगणाकांडकक्ा अन्तिम समय न प्राप्त हा जाय । इस 
प्रकार अथःप्रवृत्तकरणक संख्यातवें भागकोा प्राप्त प्रथम जीवक जा बविशुद्धि होगी, उससे 
अनन्तगुणी विश्वुद्वि उस दूसरे जीवक प्रथम सम्रयर्म होगी जो कि उत्करष्ट विशुद्धिके साथ 
अधःकरणका प्राप्त हुआ था । इस दूसरे जीवक प्रथम समयम जितनी विशुद्धि हाती हे, उससे 
अनन्तगुणी पिशुद्धि उस प्रथम जीबके होती है जा कि एक निवर्गंणाकांडक या अधःप्रवृत्त- 
करणक संख्यातवें भागस ऊपर जाकर दूसरे निवंगणाकांडकर्क प्रथम सगयमें जघन्य विश्वद्धिसे 
बतमान है । इस प्रथम जीवके इस स्थानपर जितनी विशुद्धि है, उसले अनन्तगणी विशुद्धि 
उस दुसरे जीव पूसरे समयमें हांगी । इसस अनन्तगुणा विश्ाद्ध प्रथम जांच क्रेएक 
समय ऊपर चट्तेपर होगी । इस प्रकार इन दोनों जीयोंको आश्रय करके यह अरन्‍्तगुणित 
विशुद्धिका ऋम अबःप्रवत्तकरणकं अग्तिम समप-सम्वन्धी जबधन्य विशुद्धिके प्राप्त होने तक 
छ जाना चाहिए । उससे झशर उत्कृषट विशुद्धिके स्थान अनन्तगुणित क्रमसे होते है | इस 
प्रकार अध;प्रश्नदगरणम विद्यमान जीव परिणामोंकी विधि उत्सात्तर समयोंमे अनन्त- 


जन्म 


गणित ऋमसे बढ़पी जाती है । 
अब अपवकरणका छक्षण कहते हे-- 


चूणिसू ०-अपूवकरणक प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि बक््यमाण पदोंकी अपक्षा 
सबस कम हाती हे । इसी प्रथम समय जपनन्‍्य विश्युद्धिसे उत्कृष्ट विश्वुद्धि अनन्तगुणी 
हाती है । प्रथम समयरी उत्करष्ट विशुद्धिसे द्वितीय समयकी जधन्य बिशद्धि अनन्तगणी होती 


हज 


हे | द्वितीय ससयका जबन्य विशुद्धिस द्वितीय समयकी ही उत्कृष्ट [ अनन्तगणी हाती 


हे । ( इसप्रकार यह क्रम अपूृवकर ग-कालक आन्तम समय तक चलता ६ । ) अपृवकरणके 


प्रकार वह क्रम निर्वेगणाकांडक तक चछूठा हे । यह अपूचकरणका छक्षण हूं ॥६५-७९॥ 
विशेषाथ-अधः:प्रवृत्तकरणक का'<मे जिस प्रकार अनुकृष्टि रचगा होती हे उस 


6 ताम्रपत्रवाली प्रतिम ट्स सूचकों सूत्र न० ६८ की टीकाम सम्मिल्ति कर दिया हे ( देखो 
पृ० १७१३, पक्ति १४ | पर उन स्थलका टीकाप तथा ताडपत्रीय प्रतिस उसको सत्रता सिद्ध है| 

 ताम्रपत्नवाढ्ी प्रतम यह सूत्र इस प्रकार म॒द्गित हं- एवं णिव्वग्गणा च जन्तयमद्धा णमुचरि 
गंतूृगा णिस्द्धलमयपार णामाणम णुक ही वाचछज्जदि, तमंच णिग्वम्गणस्एंडयं णाम' । ( देखो 
प्र० १७१३ ) पर जत्तिय पदसे आगेका अश टीकाका अग है, जिसमें कि निर्वर्गगाकाडकका स्वरूप 
बतलाया गया है | 


दर कसाय पाइड सुत्त [ १० सम्यक्त्थ-अर्थाधिकार 


७२, अगणियद्विकरणे समए समण एक्रेकपरिणापट्टाणाणि अणंतगुणाणि थे । 
७३. एदमणियट्िकरणस्स लक्ख्णं। ७४, अणादियमिच्छा दिद्टिस्स उवसामगस्स 
परूवण वत्तरस्मामां । ७५, ते जहा । ७६. अधापवत्तकरणे ट्विदिखंडर्य वा अणु भाग- 
खंडयं वा गुणसेढी वा गुणसंकर्मो वा णत्थि, केवलमणंतमुणाएं विसाहीए विसुज्ञदि । 
७७. अप्पसत्थकम्पंस जे बंधइ ते दुद्वा णिये अणंतमुणहीणे च। पसत्थ+म्मंसे जे बंध 
ते चउद्दाणिए अणंतगुणे च समये समये# | ७८, ट्विदिबंधे पुण्णे एण्णे अण्णं ट्विदिबंध॑ 
पलिदोवमस्म संखेज्जदिभागहीणं बंधदि । 
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प्रकारसे अपूबंकरणके कालमें अनुकृष्टिरचना नहीं होती है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक समयमें ही 
जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी हाती हद । फिर भी यह क्रम नि बगणाकांडक 
तक चलता हे, ऐसा कहनेका अभिम्राय यह ६ कि यहापर प्रत्यक समयसे ही निवंगणाकांडक 
जानना चाहिए। इसका कारण यह है कि वित्रत्षित किसी भी समयक परिणाम्र व्परितन 
किसी भी समयके साथ समान नहीं होते हैं, किन्तु असमान या अपूब ही अपूर्व हात हैं । 
निबंगंणाकांडक किसे कहते है ? इस शंकाका समाधान यह हे कि जितने काझ आगे जाकर 
निरुद्ध या विवश्षित समयक परिणासोंकी अनुकृष्टि विज्छिन्न हा जाती हे, डसे निवर्गणा- 
कांडक कहते हें । 

अब अनिवृत्तिकरणका छक्षण कहते हँ- 

चूणिस०- अनिद्ञात्तकरणक कालमे समस-समयव अथान प्रत्यक्ष समयम एक-एक 
थम परिणामस्थान हाते ६ अथानव अनिध्व त्तिकदरणकालक जितने समय हे, उतने ही उसके 
परिणामोंकी संख्या है। तथा व उत्तरासर अनन्तशुणित होते है । आनिव्तत्तिकरणके प्रथम 
समयके परिणामसे द्वितीय समयका परिणाम अननन्‍्तगुणा विश्ञश्धिस युक्त हीना € । यह क्रम 
अन्तिम समय तक जानना चाटदिए । यह अनिवरिकरणका ठक्षण हैं ॥७२-७३॥ 

चूर्णिस्‌०-अब्र उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त हानेयाछझ. अनादिमिश्यादट्रि जीवकी 
प्ररूपणा करते हें | वह इस प्रकार ६-अनादिनिष्याहट्टिक अधः:प्रशु तकरणमें स्थितिकांडकघात, 
अनुमागक्रांडऊधाव, गुणल्नेणी आर गुणसंक्रम नहीं होवा हे । बह केबल प्रतिसमय अनन्त- 
गुणी विश्वुद्धिसि विश्युद्ध होता हुआ चछा जावा है। यह जीव जिन अद्नशस्त कर्माशोंको 
बाधता हे उन्हें. द्विस्थानांयथ अधथात्‌ नन्‍्त्र आर फाजाएरू-व ओर समय-समय अनन्तगुणहीन 
अनुभागशक्तिसे युक्त टी बॉधता हे | जिन तशत्त कमाशों का वॉधता हट : उन्हें गुड़, खांड 
आदि चतुःस्थानीय और समय समय अनन्तगुणी अलुभागशक्तिसे युक्त बाँधता हैँ । अधः- 
प्रवृत्तकतरणकालमे स्थितिवन्‍्धका काल अन्तमुहूतेंमात्र हैं । एक एक स्थितिबन्धकालके पूण्ण- 
पूर्ण होनेपर पलल्‍्योपमके संख्यातवें भागसे हीन अन्य स्थितिवन्धकों बधिता है | इस प्रकार 
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#& ताम्नपत्रवाली प्रतिमे समये समये! इतने सूत्रांशकी टीकामे सम्मिल्ति कर दिया है ( देखो 
पृ० १७१५ पंक्ति २ ) | 


गां० ९७ ] अपूर्व करण-स्थरूप-निरूपण ६२५ 


७९, अपुव्यकरणपदमसमये ट्विदिखंडर्य जहण्णगं पलिदोवमरस संखेज्जदि- 
भागों उकस्सगं सागरोव्मपुधत्त । ८०. ट्विदिबंधो अपुब्धो । ८१, अणुभागखंहय- 
मप्पसत्थकम्मंसाणमणंता भागा । ८२. तस्स पदेसगुणहांणिद्वाणंतरफदयाणि 
थोवाणि । ८३. अदृच्छावणाफदयाणि अणंतगुणाणि । ८४. णिक्लेबफदयाणि 
अणंतयुणाणि । ८५, आगाइदफदयाणि अणंतगुणाणि । ८६, अपुव्वकरणस्स 
चेव पदमसमए आउगवज्जाणं कम्पां गुणसेढिणिक्खेवो अभिग्रद्धि अद्भादो अपुब्ब- 
करणद्वादो च विमेसाहिओ । ८७, तम्हि ट्विदिखंडयड्धा टिदिबंधगद़ा च तुछा। ८८ 
एकम्हि ट्विदिखंडए अणुभागखंडयसहस्साणि घादेदि । ८९. टिदिखडगे समत्ते 
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संख्यात सहुस्न॒ स्थितिबन्धापसरणोंके होनेपर अधःप्रवृत्ततरणका काऊ समाप्त हो जाता 
हद ७४-७८ ॥|। 

चूणिस्‌०-अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिखंड पल्यापमका संख्यातवाँ 
भाग हे और उत्कृष्ट स्थितिस्‍्प्ड सागरोपमप्रथक्त्व है । अध:प्रवृत्तकरणक अन्तिम समयमें 
हानेयवाले स्थातिलन्वस पल योपमकी संख्यासवें भागस होन अपूबव स्थीत्यन्ध अपृवकरणक 
प्रथम समयमें हाता हूं ; अपूवकरणके प्रथम समय अनुभागकांडकथाद अप्ररास्त प्रक्न तियोंका 
अनन्त वहुभाग हाता 6 । विशुद्धिके बढ़नेसे प्रशर्त कर्मोके अनुभागकी वृद्धि तो होती 
है, पर अनुभागका घात नहीं हाता हे ॥७०-८१५॥ 

अब चूणिकार अनुभागकांडकधातका माहात्म्य बतछानेके लिए अस्पवहु-ब कहते हें- 

चूणिस०-अलुभागके एक प्रदेशगुणहानिस्थासान्तरमें जो अनुभागसम्बन्धी स्पर्धक 
हैं, वे वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं । उनस अतिम्थापनाक स्पधक अनन्तगुणित 
होते हैं, ( क्योंकि जघन्य भी अतिस्थापनाके भीतर अनन्त गुणहानिस्थानान्तर पाये जाते 
हैं। ) अतिस्थापनाके स्पधकोंस निश्लेप-सम्बन्धी स्प्धक अनन्तगुणित होते हूँ । निश्लेप- 
सम्बन्धी स्पर्धकोसे अनुभागकांडकरूपसे ग्रहण किये गये स्पधक अनन्तगुणित होते हैं, 
(क्योंकि, यहाँपर संभव द्विस्थानीय अनुभागसत्त्वक अनन्तवें भागका #इकर शेप अनन्त 
बहुभागको कांडकम्वरूपसे अ्रहण किया गया है । ) अपूवकरणके ही प्रथम समयमें आयु- 
को छोड़कर शेप कर्मोका गुणश्रेणीनिक्षेप अनिवृत्तिकरणके काछसे ओर अपृबकरणके कालसे 
विशेष अधिक हे । अपृवकरणमें स्थितिकांडकका उत्कौरणकाल ओर स्थिटेबंधका काछ, 
ये दोनों तुल्य होते हैँ । ( क्‍योंकि इन दोनोंका काछ अन्तमुहूतंमात्र हे । इतना विशेष है 
कि प्रथम स्थितिकांडकके उत्कीरणकाछर ओर स्थितिबन्धके काल यथाक्रमसे विशेष हीन होते 
जाते हैं । ) एक स्थितिकांडकके कालमें सहख्रों अनुभागकांडकोंका घात करता है, ( क्योंकि, 
स्थितिकांडकके उत्फकीरण-कालसे अनुभागकांडकका उत्कीरण-काल संख्यातगुणित हीन होता 
हे । ) स्थितिकांडक-घातके समाप्त होनेपर अनुभागकांडक-घात और स्थितिबन्धकका काछ 

७९ 


६२६ कसाय पाहुड खुश [ १० सम्यकत्य-अथोधिकार 


अणुभागखंडय्य च ट्विदिबंधगड़ा च समताणि भवंति | ९०. एवं ठिदिखंडयसहस्सेहिं 
पहुएहिं गदेहिं अपुव्वकरणद्धा समत्ता भवदि । ९१. अपुन्यकरणरुस पदमसमए ट्विदि- 
संतकम्पादो चरिमसमए ट्विदिसंतकम्प॑ संखेज्जगुणदहीर्ण । 

९२. अणिय डिस्स पदमसमए अण्णं द्विदिखंडयं, अण्णो ट्विदिबंधो, अण्णमणु- 
भागखंडयं । ९३, एवं द्विदिखंडयसहस्सेहिं अशणियट्टिअद्धाए संखेज्जेपु भागेसु गदेसु 
अंतरं करेदि। ९४. जा तमिद्द ट्विदिबंधगद्धा तत्तिणण कालेण अंतर करेमाणो गुण- 


समाप्त दो जाता है । इस प्रकार अनेक सहसख्र स्थितिकांडक-घातोंके व्यतीत हो जानेपर 
अपुर्वेकरणका काल समाप्त हो जाता है। अपृर्बेकरणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिसत्त्वसे 
(ओर स्थितिब्रन्धसे) अपूवेकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्त्व (और स्थितिबन्ध) संख्यात- 
गुणित ह्वीन होता है। इस प्रकार अपूवंकरणका काल समाप्त होता दे ॥८२-५१॥ 

चूर्णिस्नू० - अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अन्य खितिखंड, अन्य स्थितिबन्ध और 
अन्य अनुभागकांडक-घात प्रारम्भ होता है । ( किन्तु गुणश्रेण्निशक्षेप अपूवकरणके समान 
थी प्रतिसमय असंख्यातगुणित प्रदेशोंके विन्‍्याससे विशिष्ट ओर गलितावशेषरूप ही रहता 
है| ) इस प्रकार सहसत्रों स्थितिकांडक-घातोंके द्वारा अनिवृत्तिकरण-कालके संख्यात बहु- 
भागोंके व्यतीत होनेपर उक्त जीव मिथ्यात्वक्का अन्तर करता है ॥५२-९३॥ 

विशेषार्थं-विवक्षित कर्माकी अधस्तन और उपरिम स्थितियोंकों छोड़कर मध्यव्ती 
अन्तमुह त प्रमाण स्थितियोंके निपेकोंका परिणामविशेषसे अभाव करनेको अन्तरकरण कहते 
हैं। जब अनादिमिथ्यादृष्टि जीव क्रमशः अधःकरण और अपुृवंकरणका कार समाप्त करके 
अनिवृत्तिकरणकालके भी संख्यात बहु भाग व्यतीत कर लेता है, उस समय मिथ्यात्व कमेका 
अन्तमुहू ते काछ तक अन्तरकरण करता है । अर्थात्‌ अन्तरकरण प्रारम्भ करनेके समयसे पूब 
उदयमें आनेवाले मिथ्यात्वकमेकी अन्तमुहते-प्रमाण स्थितिके निपेकोंका उत्कीरण कर कुछ 
कमे-प्रदेशोंको प्रथमस्थितिमें क्षेपण करता हे और कुछको द्वितीयस्थितिमें । अन्तरकरणसे 
नीचेकी अन्तमुहत-प्रभमित स्थितिको प्रथमस्थिति कहते हैं ओर अन्तरकरणसे ऊपरी स्थिति- 
को हितीयस्थिति कहते हैँ । इस प्रकार प्रतिसमय अन्तरायाम-सम्बन्धी कमे-प्रदेशोंको ऊपर- 
नीचेकी स्थितियोंमें तब तक क्षेपण करता रहता है, जबतक कि अन्तरायाम- सम्बन्धी समस्त 
निषेकोंका अभाव नहीं हो जाता हे | यह क्रिया एक अन्तमुहते काल तक जारी रहती हे | 
इस प्रकार अन्तरायामके समस्त निषेकोंके प्रथमस्थिति ओर द्वितीयस्थितिमें देनेको अन्तर- 
करण कहते हैं । 

चूणिम्ृू०-उस समय जितना स्थितिबन्धका काल है, उतने कालके द्वारा अन्तरको 
करता हुआ गुणश्रेणिनिश्लेपके अग्राग्नसे अर्थात्‌ गुणश्रेणीशीषंसे छेकर ( नीचे ) संख्यातवें 





१ किग्तरकरणं णाम ! विवक्खियकम्माणं हेटिठमोबरिमदिठदीओ मोत्तण मज्े अंतोमहुत्तमेत्ताण 
दिहदीणं परिणामविसेसेण णिसेगाणममावोकरणम तरकरणमिदि भण्णदे | जयघ० 


गा०९७ ] अनिवक्तिकरण-स्वरूप-निदूपण ६२७ 


सेटिणिक्खेवस्स अग्गग्मादों [हेड़ा| संखेज्जदिभागं खंडेदि । ९५. तदो अंतर कीरमार्णं 
कद । ९६, तदोप्पहुडि उवसामगी त्ति भण्णइ । 

९७, पहमट्ठिदीदो वि विद्यट्विदीदों वि आगाल-पडिआगालो ताब, जाव 
आवलियपडिआवलियाओ सेसाओ त्ति | ९८,आवलिय-पडिआवलियासु सेसातु तदी- 
प्पहुडि मिच्छत्तस्स गुणसेही णत्थि । ९९, सेसाणं कम्माणं गुणसंढी अत्थि | १००. 


नस नाम मी नमन. मा पाना. धान ना, मा पूछ न. “सनक. नाम .आमही "न पाक सिय- . रााननान-+-ग सूप कान न" सारी «ता. अन-मम पमनं आस हा“ न... "नाश्ता की. पर "मी तप +-नानी--..त॥ु००. ६0 काम रनमत- हू. रा ओ नाइक 2७....आ “2, मेन ना-अशयतन थामा 7 "नाना पवन "कराना न कान न फनमनान- ममूहलननी तन काजी ॥ग स्‍ यात-नरास।।गा: कक न कनान।न नाना 


भागप्रमाण प्रदेशाप्रको खंडित करता दे । ( गुणश्रेणीशीषेसे ऊपर संख्यातगुणी उपरिम 
स्थितियोंको खंडित करता है । तथा अन्तरके लिए वहाँपर उत्कीण किये गये प्रदेशाग्रको 
उस समय बँधनेवाले मिथ्यात्वकममें उसकी आबाधाकालहीन ट्वितीयम्थितिमें स्थापित करता 
है और प्रथमस्थितिमें भी देता है, किन्तु अन्तरकाल-सम्बन्धी स्थितियोंमें नहीं देता दे । ) 
इस प्रकार किया जानेवाला कार्य किया गया, अथात्‌ अन्तरकरणका काय सम्पन्न हुआ । 
अन्तरकरण समाप्त होनेके समयसे लेकर वह जीव “उपश्यापक” कहलाता हे ||९४-९६॥ 
विशेषाथे-यद्यपि अन्तरकरण समाप्त करनेसे पूर्व भी वह जीव 'डपशामक' ही 
था, किन्तु चूर्णिकारने यहाँ यह पद्‌ मध्यदीपकन्यायसे दिया हे, तदनुसार यह अथ होता है 
कि अधःप्रवृत्तकर ण प्रारम्भ करनेके समयसे लेकर अग्तरकरण करनेके समय तक भी वह 
उपशामक था और आगे भी भिथ्यात्वके तीन खंड करने तक उपशामक कहल्ययगा | 
चूणिस॒०-प्रथमस्थितिसे भी ओर द्वितीयस्थितिसे भी तब तक आगाछ-प्रत्यागाल 
होते रहते हैं, जबतक कि आवली और प्रत्यावली शेष रहती हैं ॥|९७॥ 
विशेषार्थ-प्रथमस्थिति ओर द्वितीयस्थितिका अथ पहले बतल्षा आये हैं। अप- 
कर्पणके निमित्तसे द्वितीयस्थितिके कर्म-प्रदेशोंके प्रथ्मस्थितिमें आनेको आगाऊ कहते हैं । 
तथा उत्कपंणके निमित्तसे प्रथमस्थितिक कर्म-प्रदेशोंके द्वितीयस्थितिमें जानेको प्रत्यागाल कहते 
है। सूत्र “आवलछी” ऐसा सामान्य पद होनेपर भी प्रकरणबश उसका अर्थ 'उदयावली' 
करना चाहिए । उदयावलछीसे ऊपरके आवलीप्रमाण कालको प्रत्यावली या टद्वितीयावली 
कहते हैं । जब अन्तरकरण करनेके परचात मिथ्यात्वकी स्थिति आबवलि-प्रत्यावलीमात्र रह 
जाती है, तब आगालछ प्रत्यागालरूप कार्य बन्द हो जाते हैं । 
चूणिस्‌ू०-आवली ओर प्रत्यावलीके शेष रह जानेपर उससे आगे भिथ्यात्वकी 
गुणश्रेणी नहीं होती है, ( क्योंकि उस समयमें उदयावलीसे बाहिर कम-प्रदेशोंका निश्षेप 
नहीं होता है । ) किन्तु शेष कर्मोंकी गुणश्रेणी होती दै। ( यहाँ इतना विशेष जानना 
चाहिए कि आयुकर्मकी भी उस समय गुणश्रेणी नहीं होती है । ) उस समय प्रत्यावलीसे 


मी । 


९ आगालमागालो, विदियटिठिदिपदेसाणं पढमटिठदीए ओकडुणावसंणागमणमिदि बुत्त होह। 
पत्यागलन प्रत्यागालः, पढम ट्ठि दिपदेसाणं विदियटिठदोए, उक्क डुणावसण गमणमिदि भणिद्‌ होइ | तदो 
पढम विदियदिटदिपदेसाणमुक्कडुणो कडुणा वसेण परोप्परविसयसंकमी आगाल पडिआगालो त्ति पेत्तव्वो | जयघ० 

२ तत्थाबलिया त्ति वुत्त उदयावलिया घेत्तव्वा । पडिआवलिया तक्ति एदेण वि उदयावलियादों 
उवरिमविदियावलिया गद्देयव्या | जयघ० 





६२८ कसाय पाषइुड छुत्त [ १० सम्यफत्व-अथोधिकार 


पडिआवलियादो चेव उदीरणा। १०१. आवलियाए सेसाए पिच्छत्तस्स धादो णत्थि । 

१०२, चरिमसमयमिच्छाइड्ी से काले उबसंतदंसगणमोहणीओ ॥ १०३. ताधे 
चेव तिण्णि कम्मंसा उप्पादिदों। १०७. पदमसमयउबसंतदंसणमोहणीओ मिच्छत्तादो 
सम्पामिच्छत्ते बहुगं पर्देसग्गं दंदि | सम्पत्ते असंखेज्जगुणहीणं पदेसग्गं# देदि | १०५. 
विदियसमए सम्मत्ते असंखज्जगुण देंदि । १०६, सम्मापिच्छत्ते असंखेज्जगुणं देदि । 
१०७, तदियसमए सम्मत्ते असंखेज्जगुर्ण ददि । १०८, सम्पामिच्छत्ते असंखेज्जगुण् 
देदि । १०९. एयमंतापुहुत्तद्स्‍ं गुणसंक्मो णाम । ११०. तत्तो परमंगुलस्स असंखेज्जदि- 


बला | शा नमी अमन न | अगा+-भा. बवयण. तन चग.... ल्‍म्रीष्य...... इनामी जओ। ५. अबता कफ... _आ णओ.... 


ही मिथ्यात्वकमकी उदीरणा होती हे । आवली अथात उदयावलीमात्र प्रथमस्थितिके शेप 
हू जानेपर मिथ्यात्यक्मके स्थिति-अनुभागका उदीरणारूपसे घात नहीं होता हे। ९८-१० १॥ 

विशषाथ-गिश्यात्वका स्थितिकांडफधात ओर अनुभागकांडकघात तो प्रथमस्थितिके 
न्तिम समय तक संभव हें: क्योकि, चरसस्थितिक वन्‍्धक साथ दी उनकी समाप्ति देखी जाती 
। इसलिए यहां उदीसणाघातका ही निषध किया गया हे, एसा जानना चाहिए | 


अप है 


यूर्णिछ्ू०-उपयुक्त विधानस आवलीमात्र अवशिष्ट मिथ्यात्वकी प्रधमस्थितिको 
क्रमस वेदन करता हुआ उक्त जीव चरमसमयवर्ती मिथ्याहृट्रि होता है और तदननन्‍्तर 
समयमें अधांत मिथ्यात्वकी सब प्रथमस्थितिकों गव्य देनेपर वह दशनमसोहनीयकर्मका उपशम 
करके प्रथमोपशमसम्यकत्वको उत्पन्न करता हैं। तभी ही वह अर्थात्‌ दर्शनमोहनीयकमका 
डपशसन करनेके प्रथम समयमें ही, मिथ्यात्वकमफे मिथ्यात्व, सम्यग्मिश्यात्व ओर सम्य- 
क्त्वप्रकृति नामके तीन कर्मांश अथाोन खंड उत्पन्न करता हे । प्रथमसमयवर्ती डपशम- 
सम्यग्दष्टि जीव भिथ्यात्वसे प्रदेशात्र अथान उदीरणाको प्राप्त कम-प्रवेशोंका छेकर उनका 
बह भाग सम्यग्मिध्यास्वरं देता है ऑर उससे असंख्यातगुणित हौन प्रदेशात्र सम्यक्त्वप्रकृति- 
में देता है । इससे द्वितीय समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिमें असंख्यातगुणित प्रदेशात्र देता है। 
इससे सम्यम्मिथ्यात्वमें असंख्यातगुणिव प्रदेशाम् देता है | इससे तीसरे समयमें सम्यकत्व- 
प्रकृतिमं असंख्यातगुणित प्रदेशात्न देता है ओर इससे भी असंख्यातगुणित प्रदेशाम सम्यर्िमि- 
ध्यात्वमें देता है । इस प्रकार अन्तमुहतंकाल तक गुणसंक्रमण होता है । अर्थात गुणमश्रेणीके 
द्वारा सम्यक्त्वप्रकति ओर सम्यम्मिथ्यात्वकमकोी गुणसंक्रमणके अन्तिम समय तक पूरित 
करता है । असंख्यातगुणित क्रमसे कर्मअदेशोंके संक्रमणकों गणसंक्रमण कहते हैं । इस 


१ को एत्य दसगमोहणीयस्स उवसमों णाम ? करणपरिणामेदि णिस्सत्तीकयस्स दंसणमोहणीयस्स 
उदयपजाएण विणा अवटुठाणपुबसमो ज्ि भण्णदे | जयघ० 

२ मिच्छत्त-स:मत्त सम्मामिच्छत्ततण्णिदा | जयघ ० 

रे क॒दो एवमेदेसिमुप्पत्ती चे "गज, अणियट्िकरणपरिणामेहिं पेल्जिमाणस्स दसणमोहणीयस्स जंतेण 
दलिज्जमाणको दृवरा सिस्सेव त्तिण्ह भेदाणमुप्पत्तीए विरोद्यभावादों | जयघ० 

$ ताम्रपत्रवाली प्रतिम 'पद्सर्गं' पाठ नहीं है । ( देखो प० १७२३ ) 


शा० ९४ ] पत्चीस-पंदिक-अट्पबहु त्व-निरूपण ८६२९ 


भागपडिभागेण संकमेदि, सो विज्यञाद्संकमो णाम। १११. जाव गुणसंकमो ताव 
मिच्छत्तवज्जाणं कम्पाणं टिदिधादों अणुभागधादों गुणसंदी च । 

११२, एदिस्से परूवणाएं णिटद्टिदाए इमो दंदओ पणुवीसपडिगो । ११३. 
सव्वत्थोवा उवसामगस्स जं चरिम-अणुभागखंडयं तस्स उकोरणद्धा । ११४. अपुब्ब- 
करणस्स पठमस्स अणभागखंडयस्स उकीरणकालो विसेसाहिओ ।- ११५, चरिषड्रिदि- 
खंडयउकीरणकालोी तम्हि चेव दिदिबंधकाला च दो वि तुछ्ला संखेज्जगुणा । ११६. 
अंतरकरणद्वा तम्हि चेव दिदिबंधगद्धा च दो वि हुछ्ाआ विसेसाहियाओ। ११७. 
अपुव्बकरण ट्विदिखंडयउकीरणड्वा ट्विदिबंधगद्धा च दा वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । 
११८, उवसामगो जाव गु णसंकमेण सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणि पूरेदि सो काली संखेज्ज- 
गुणी | ११९. पदमसमसठबसामगस्स गुणसंहिसीगय संखेज्जगुए | (२०. पहमड्िदी 
संखेज्जगुणा | १२१. उबसामशद्भा विसेसाधिया । १२२. [विसेसी पण] वे आवलियाओ 
समयूणाओ। १२३. अणियटद्ठि-अद्भा संखज्जगुणा । १२४. अपुच्बकरणद्धा संखेजगुणा । 
गुणसंक्रमणक पश्चान सृच्यएुढूक अर॑ख्यायर्वें शागरूप प्रतिमागके ढारा संक्रमण करता हे । 


! बा क् 


इसीका नाम विध्यातरसंक्रमण है । ज्ञ 


हल्‍-मिनई 


व हक गुणसंदरशण होता है, तब तक सिश्यात्व ( ऑर 
आय ) कमको छाड्व.र दाप द्मेका स्थितिधाव, अनुभागधात आर गुणश्रेणीरूप काय हात 
रहते हैं ॥१०२-१५१॥ 

चुर्णिस्न “इस दशनमादापश्ञामककी प्ररूपणाके समाप्त हानेपर यह पदश्चीस पदिक 
अथान पदोंवाटला अस्पवहत्व-दंडक आानने योग्य हे-दशशनसोहनीयके उपशमन करनेवाले 
जीवके मिथ्यात्व कमंक्रा जो अन्तिम अनुभाग खंड है, श्मके उत्कीरणका काल वस्ध्यमाण 
पदोंकी अपश्ता सयसे कम दे ( 4६ )॥। ग्ससे अप्‌वकरणक प्रभण समयमे हानवाल अद्ु- 
भाग खंडका उत्कीरण कार विज्येपष अधिक है (१) । इसरा अनिर>रत्िकरणकके अन्तिम स्थिति- 
कांडकका उत्कीरणकाल ओर इसी समयमे संभव स्थितिवन्‍्धफा काल ये दोनों परस्परमें 
समान होते हुए भी संख्यातगुणित होते हैं (३-४७)। इससे अन्तरकरणका कार ओर 
वहींपर संभव स्थितिवन्‍धका काछ थे दानों परस्पर तुल्य होते हुए भी विशप अधिक हैं 
(०-६) । इससे अपृयकरणके प्रथम समयमें होनेबाले स्थितिखंडका उत्कीरणकार और 
स्थितिवन्‍न्धका काछ ये दोनों परस्पर समान होते हुए भी विशेष अधिक हैं (७-८) । 
इससे दशनमाहका उपशासक जीव जब तक गुणसंक्रमणसे सम्यकत्वप्रकति ओर सम्यरमि्मि- 
थ्यात्वकों प्रता हे, बह काठ संख्यादगुणा है (५) । इससे प्रथम समयवर्ती उपज्ञामकका 
गुणश्रेणीशीपक संख्यातशगुणा हे (१०) । इससे मिथ्यात्वकी प्रथमम्थिति संख्यातगणी 
हे (११ । इससे उपशामकाडा अथात्‌ दशनमोहके उपशमानेका कार विशेष अधिक है ! 
(१२) वह विशेष एक समय कम दो आवलीप्रमाण हे । इससे अनिवृक्तिकरणका काछ 


संख्यातगुणा है (१३) । इससे अपूर्वकरणका कार संख्यातगुणा है. (१४) । इससे गुण- 
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१२५, गुणसेदिणिक्खेबों विसेसाहिओ। १२६. उवसंतद्धा संखेज्जगुणा | १२७. अंतर 
संखेज्नगुणं। १२८. जहण्णिया आबाहा संखेज्जमुणा । १२९. उकस्सिया आबाहा 
संखेज्जगुणा । १३०. जहण्णयं ट्विदिखंडयमसंखेज्जगुणं । १३१, उकस्सय॑ ट्विदिखंडर्य॑ 
संखेज्जगुणं | १३२. जहण्णगो ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । १३३. उकस्सगो द्विदिबंधो 
संखेज्जगुणो । १३४. जहण्णयं ट्विदिसंतकम्मं संखेज्जगु्ण | १३५, उकस्सयं ट्विदिसंत- 
कम्म॑ संखेज्जगुणं । १३६. एवं पणुवीसदिपडिगो दंडगो समतो । 

१३७. एत्तो सुत्तफासों कायव्वो भवदि । 


(०२) दंसणमोहस्सुवसामगो द चदुसु वि गदीसु बोड़व्वो । 
पंचिदिओ य सण्णी# णियमा सो होह पजत्तो ॥९५॥ 


(9३) सब्वणिरय-भवणेसु दीव-समुद्दे गह [गृह] जोदिसि-विमाणे । 
अभिजोग्ग-अणमभिजाग्गें| उवसामो होइ बोडव्वो ॥९६॥ 
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शिकाना पन. 


श्रेणीका निश्षेप अर्थात्‌ आयाम विशेष अधिक है (१५) । इससे उपशमसम्यकत्वका काल 
संख्यातगुणा है (१६) । इससे अन्तर-सम्बन्धी आयाम संस्यातगुणा है (१७) | इससे 
जघन्य आबाधघा संख्यातगुणी है (१८) । इससे उत्कृष्ट आबाघा संख्यातगुणी है (१९) । 
इससे ( अपूर्वकरणके प्रथम समयमें संभव ) जघन्य स्थितिखंड असंख्यातगुणा द्ै (२०) । 
इससे अपूबकरणके प्रथम समयमें होनेवाला उत्कृष्ट स्थितिखंड संख्यातगुणा है (२१) । 
इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे (२२) । इससे अपृवंकरणके प्रथम 
समयमें संभव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (२३) । इससे मिथ्यात्वका जघन्य 
स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (२४) । इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसत््व संख्यातगुणा 
है (२५) | यह जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिसक्त्व अपूवंकरणके प्रथम समयमें ही जानना 
चाहिए । इस प्रकार यह पश्चीस पदवाढा अल्पवहुत्व-दंडक समाप्त हुआ ॥ १५१२-१३६॥ 

चूणिए्ू०-अब इससे आगे गाथा सूत्रोंका अथ प्रकट करने योग्य है ॥ १३०७॥ 

दर्शनमोहनीय कमेका उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियोंपें जानना 
चाहिए । वह जीव नियमसे पंचेन्द्रिय, संज्ञी और पर्याप्तक होता है ॥९५॥। 

उक्त गाथाके द्वारा सम्यग्दशनके उत्पन्न करनेकी योग्यतारूप प्रायोग्यरुब्धिका 
निरूपण किया गया है । ग्रन्थकार उसीका ओर भी स्पष्टीकरण करनेके छिए उत्तरगाथासूत्र 
कहते हैं- 
._ इन्द्रक, श्रेणीबद्ध आदि सर्व नरकोंमें, सबवे प्रकारके भवनवासी देशोंमें, सर्व- 

१ जम्मि काले मिच्छत्तमुबसंतभावेण चछदि सो उत्रसमसम्मत्तकालो उवसंतद्धा ज्ञि भण्णदे | जयघ० 


& ताम्रपत्नवाली प्रतिमें 'पंचिद्ियसण्ण्गे [पुण-]' ऐसा पाठ मुद्रित है। ( देखो प्ृ० १७२८ ) 
॥ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें -मणभिजोग्गो” पाठ मुद्रित है। ( देखो ० १७२९ ) 
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(४४) उवसामगो च सब्वो णिव्वाघादों तहा णिरासाणो । 





दीप और सझ्ठद्रोंपे, सब शुद्य अर्थात्‌ व्यन्तर देवोंमें, समस्त ज्योतिष्क देवोंमें, सौधमे 
कल्पसे लेकर नव ग्रेवेषक तकके सर्वे विमानवासी देवोंगें, आभियेग्य अथोत्‌ वाहनादि 
कुत्सित कमेपें नियुक्त वाहन देबोंमें, उनसे भिन्न किल्विषिक आदि अनुत्तम, तथा 
पारिषद्‌ आदि उत्तम देवोंमें दशनमोहनीय कमेका उपशप्त होता है ॥९६॥ 

विशेषाथ्थ-यहाँ यह शंका की जा सकती है कि अढ़ाई द्वीप-समुद्रवर्ती संख्यात या 
असंख्यात वषोयुष्क गर्भज मनुष्य-तियचोंके तो प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनके उत्पन्न करनेकी 
योग्यता है । किन्तु अढ़ाई हीपसे परवर्ती जो असंख्यात ह्वीप-समुद्र हैं और जिनमें कि त्रस 
जीवोंका अभाव बतलाया गया हे, वहॉपर भी दरोनसोहके उपश्म दहोनेका विधान इस गाथा- 
में केसे किया गया हे ? इसका समाधान यह हे कि जो अदाई द्ीपवर्ती तिर्यच यहॉपर 
प्रथमो पश मसम्यक्त्वके उत्पन्न करनेके छिए प्रयत्न-शील थे, उन्हें यदि पूबे भवका वेरी कोई 
देव उठाकर उन असंख्यात दीप या समुद्रोंमें जहाँ कहीं भी फेंक आबे, तो उन जीवोंकों वहाँ 
पर प्रथमोपशमसम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता हे । अतीत कालकी अपेक्षा ऐसा कोई द्वीप और 
समुद्र नहीं बचा हे कि जहाँपर पूर्व-वैरी देवोंके द्वारा अपहत तिर्यचोंके दशंनमोहका उप- 
दम न हुआ हो । अतः सब द्वीप-समुद्रोंमें अपहरणकी अपेक्षा दर्शनमोहके उपशमका विधान 
किया गया है । 


दशनमोहके उपशामक सर्व जीव निव्योघात तथा निरासान होते हैं। दशन- 
मोहक्रे उपशान्त होनेपर सासादनभाव भजितव्य है । किन्तु क्षीण होनेपर निरासान 
दी रहता है ॥९७॥ 

विशेषार्थ-द्शनमोहके उपशमन करनेवाले जीवके जिस समय “उपशामक” संज्ञा 
प्राप्त हो जाती है, उस समयके पश्चात्‌ जब तक दर्शनमोहका उपशम नहीं हो जाता है, तब तक 
वह निव्योघात रहता हे । अर्थात्‌ सब प्रकारके उपद्रव, उपसग या घोरसे घोर विघ्न-बाघाएँ 
आनेपर भी उसके दर्शनमोहका उपशम हो करके ही रहता है । अपूर्वकरण ओर अनिशृत्ति- 
करण परिणामोंके प्रारंभ हो जानेके पश्चात्‌ संसारकी कोई भी शक्ति उसके सम्यक्त्वोत्पत्तिमें 
व्याधात नहीं कर सकती है । न उसका उस अवस्थामें मरण ही होता हो | दशनमोहके उप- 
शामकको निरासान कहनेका अर्थ यह हे कि दशनमोहनीयका उपशमन करते हुए वह साखा- 
दन गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता हे । किन्तु दशेनमोहके उपशान्त हो जानपर भजितव्य है 
अथात य्‌ दि उपशमससस्यक ब्के कालसमें कुछ समय | पर्दा हे | तो वह सासा दनगुणस्थानको 
प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । इसीको स्पष्ट करनेके लिए कहा गया हे कि उपशमसम्यक्त्वका 
काछ क्षीण अर्थात्‌ समाप्त दो जानेपर निरासान अर्थात्‌ सासादनगुण स्थानको नहीं प्राप्त द्ोता 
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कह यद 
(४०) सागारे पटवगो णिट्वगो मज्मिमों य मजियव्वों । 
हे ज उ 
जोगे अण्णदरम्हि य जहण्णगो तेउलेस्साए ॥९८॥ 
( दे “ $ * श ० 
(०६) मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं उवसामगस्स वोडबव्वं । 
# ५ ३ मिनिट, 
उबसंते आसाणे तेण परं होह भजियव्वों ॥९९॥ | 
है | जयघवलाकारने “अथवा” कहकर गाधाके इस चतुर्थ चरणका यह भी अर्थ किया दे 
कि दर्शनमोहनीयके क्षीण हा जानपर अथात क्षायिक्सम्यक्त्व॒के उत्पन्न हो जानेपर जीव 
सासादनगुणस्थानको नहीं प्राप्त छाता दे । 
जे न्‍- ०५ ५ 0 (+ क के पर कर 
साकारापथागप वतंमान जीव ही दर्शनमाहनीयकऋमके उपशप्रनका प्रस्थापक 
होता है । किन्तु निष्ठापक और मध्य अय्स्थावर्ती जीव भजितव्य है । तीनों योगांँप 
से क्रिसी एक यागपें वतेमान ओर तेजोलेश्याके जधन्य अंशका प्राप्त जीव दर्शनमोह- 
का उपशपम्न करता है ॥९८।। 
शि्शि पाथ- द। नमाहका उपशमस धारम्भ करने चाट 3५] तू जब: प्रव त्तकरणक प्रथम 


किम ता न्याय ६..आनीया-फामा.. विन, था 


समयसे लेकर अन्तमुहूर्त काल तक प्रस्थापक कहछाता हे । मति, श्रुत्त या विभंगमेंसे किसी 


एक ज्ञानोपयोगस उपयुक्त जीव ही. दक्नमोहके डपशमकों प्रारस्स कर सकता है. दशनो- 
पयोगसे उपयुक्त जीव नहीं कर सकता। क्योंकि, अदीचारात्मक या निर्विकल्पक दशनापयोगसे 
द्शनमोहके उपशमका होना संभव नहीं है | गाथा इस प्रथन चरणस यह अथ ध्वनित 
किया गया कि जाग्रत-अवस्था-परिणत जींव ही सम्यत्त्यात्पत्तिक याग्य हे, निविकलप, सुक्त, 
या मत्त आदि नहीं। दशनमाहके उपद्यमनाकरणव) सम्पन्न करनठाला जीव निष्रापक कहलाता 
है। दशनमोहका डपशामक जब सर्व प्रथमस्थितिकों ऋासले गठाकर अन्तर-प्रवेशके अभि- 
मुख हाता हँ, उस समय उसे निषवापक कहते हैं | द्शनमाहापशमनक प्रस्थापन ओर निष्ठा- 
पन काछक मध्यत्र्ती जीबका यहाँ मध्यम पदस विवक्षित किया गया हैँ । यह मध्यवर्ती 
आर निप्रापक जीव भजितव्य है, अथात साकारापयोगी भी हो सकता हे और अनाकारोप- 
यागी भी । दशनमाहनीयक उपशकणका प्रस्थापक चारों सनोयोगोमेस किसी एक मनोयोगमें, 
चारों वचनयागोंमेसे किसी एक वचनयोगमें तथा आदागर्किकाययोग ओर वक्रियिककाय- 
योगमेंसे क्रिसी एक काययोगर्म बतमान होना चाहिए । इसी प्रकार उसे जघन्य तजोलेश्यासे 
परिणत होना आवश्यक है | तजालेश्याका यह नियम मनुप्य-तिर्यचोंकी अपेक्षासे कहा गया 
जानना चाहिए । मनुप्य-तियचोंमें कोइ भी जीव कितनी ही मन्द विशुद्धिसे परिणत क्‍यों न 
हो, उसे कमसे कम तज़ोलेश्याक जघन्य अंशसे युक्त हुए बिना सम्यक्त्वकी उत्पत्ति असंभव 
है । उक्त नियम देव ओर नारकियोंमें संभव इसलिए नहीं हे कि देवोंके सदा काल शुभ 
लेश्या ओर नारकियोंके अशुभ लेश्या ही पाई जाती है । 

उपशामकके मिथ्यात्ववेदनीयकर्मका उदय जानना चाहिए । किन्तु उपशान्त 
अबस्थाके विनाश होनेपर तदनन्तर उसका उदय भजितव्य है ।॥९९॥ 


शा० १०१ ] उपशामक-विशेष स्वरूप-निरूपण | ६३३ 


(०७) सब्बेहिं ट्रिदिविसेसेहिं उवसंता होंति तिण्णि कम्मंसा । 
एकम्हि य अणुभागे णियमा सब्बे ट्रिदिविसेसा ॥१००॥ 

(४८) मिच्छत्तपच्चयो खलु बंधो उवसामगस्स बोड्व्वो । 
उवसंते आसाणे तेण परं होह भजियव्वी ॥१० १॥ 


हा मा जा जा बा न जा मापा 3 75. दी ता... «» >व्कककआता ॥/00% 


विशेषा्थ-द्शनमोहनीयका उपशमन करनेवाछा जीव जब तक अन्तर-प्रवेश नहीं 
करता है, तव तक उसके नियमसे मिथ्यात्वकर्मका उदय बना रहता है । किन्तु दर्शनमोहके 
उपशान्त हो जानेपर उपशमसम्यक्त्वके कालमें मिथ्यात्वका उदय नहीं होता हे । जब 
उपशमसम्यक्त्वका कार नष्ट हो जाता है, तब उसके पदचात्‌ मिथ्यात्वका उदय भ्जनीय 
है, अर्थात्‌ मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवके उसका उदय होता है, किन्तु सासादन, मिश्र या 
वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेबाले जीवके मिथ्यात्वका उदय नहीं होता है। जयघवलाकारने 
अथवा कह कर ओर “णत्थि! पगदका अध्याहार करके गाथाके तृतीय चरणका यह अथ भी 
किया है कि उपशमसम्यकत्वके कारूके भीतर और सासादनकालके भीतर मिश्यात्वका उदय 
नहीं होता हे । 

दशनमोहके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्त और सम्यक्लप्रकृति, ये तीनों 
कर्माश, द्शनपोहकी उपशान्त अवस्थापें सर्वस्थितिविशेषोंके साथ उपशान्त 
रहते हैं, अथांत्‌ उस समय तीनों ग्रकृतियोंपरेंसे किसी एककी भी किसी स्थितिका 
उदय नहीं रहता हैं| तथा एक हो अनुभागमें उन तीनों कर्मा्शोॉके समी स्थिति- 
विशेष नियमसे अवस्थित रहते हैँ ||१००॥ 

विशेषार्थ-यहाँ यद्यपि एक ही अनुभागमें सर्व स्थित्तिविशेष रहते हैं, अर्थात्‌ 
अन्तरसे बाहिर अनन्तर॒वर्ती जघन्य स्थितिविशेपमें जो अनुभाग होता है, वही अनुभाग 
उत्कृष्ट स्थितिपयन्त उससे ऊपरके समस्त स्थितिविशेषपोंमें होता है, उससे भिन्न प्रकारका 
नहीं हाता, ऐसा सामान्यसे कहा है; तथापि मिथ्यात्वके हिस्थानीय सबंधाती अनुभागसे 
सम्यम्मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणित हीन होता है ओर सम्यम्मिथ्यात्वके अनुभागसे 
सम्यक्त्वप्रकृतिका देशघाती द्विम्थानोय अनुभाग अनन्तगुणित हीन होता है, इतना विशेष 
अथ जानना चाहिए । 

उपशामकके मिथ्यात्वप्रत्ययक अथात्‌ मिथ्यात्वके निमित्तसे मिथ्या्वका और 
ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध जानना चाहिए । किन्तु दर्शनमोहनीयकी उपशान्त अब- 
स्थापें मिथ्यात्व-प्रत्ययक बन्ध नहीं होता हे । उपशान्त अवशथाके समाप्त होनेपर 
उसके पश्चात्‌ मिथ्यात्वनिमित्तक बन्‍्ध भजनीय है ॥१०१॥ 

विशेषाथ-दर्शनमोहके उपशम करनेवाले जीवके अन्तरसे पूर्बवर्ती प्रथम स्थितिके 
अन्तिम समय तक मिथ्यात्व-निमित्तक बन्ध होता हे, क्‍योंकि यहाँ तक वह मिथ्यादष्टि है 

ष्टछ 


६३७ कसाय पाइड सुप्त [ १० सम्यकत्व-अथौधिकार 


(४९) सम्मामिच्छाइट्री दंसणमोहस्स5बंधगो होह । 
वेदयसम्माइट्री खीणो वि अबंधगो होइ ॥१०२॥ 
(५०) अंतोमुहुत्तमद्ध' सव्वोवसमेण होइ उबसंतो । 

तत्तो परमुदयो खलु तिण्णेकदरस्स कम्मस्स ॥१०३॥ 
और उसके मिथ्यात्वका , तथा मिश्यात्वके निमित्तसे बंधगवाले अन्य कर्माका बन्ध होता रहता 
है । यद्यपि यहाँपर असंयम, कपाय आदि अन्य प्रत्ययोंसे भी कर्मोक्रा बन्ध होता है, 
तथापि उनकी यहाँ विवक्षा नहीं की गई हे, क्‍योंकि जहॉपर मिथ्यात्वप्रत्यय विद्यमान हे वहाँ 
पर असंयमादि शाप प्रत्ययोंका अस्तित्व स्वतः सिद्ध हे । अन्तरमें प्रवेश करनेक प्रथम समयसे 
लेकर उपशमसम्यक्त्वके कालक॑ भीतर मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं होता है । किन्तु जब 
उपशमसम्यक्त्वका काल समाप्त दो जाता है, तब मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध मिथ्यात्वको प्राप्त 
होनेबाले जीवके तो होता है, किन्तु सम्यम्मिथ्यात्व या सम्यक्त्वप्रक्ृतिक उदयको प्राप्त होने- 
बाले जीवके नहीं होता हे | जयघवछाकारने 'आसाण” पदका अथ 'णत्थि! पदका अध्याहार 

करके यह किया हे कि सासादनसम्यग्द्ष्टिके भी मिथ्यात्व-निमित्तक बन्ध नहीं होता हे । 
सम्यग्पिथ्यारष्टि जीव दशनमोहका अबन्धक होता है । इसी प्रकार बेदक- 
सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यम्दष्टि, तथा “अपि' शब्दसे सचित उपशमसम्यग्दष्टि और 

सासाद नसम्यग्दष्टि जीब भी दशनमाहका अबन्धक होता हे [|१०२|। 
विशेषाथ-जयघवछाकारने “अथवा' कहकर इस गाथासूत्रक एक और भी अर्थ- 
विशेषको ध्यक्त किया हैं| वह यह कि जिस प्रकार मिथ्याहष्टि जीव मिथ्यात्वकर्मके उदयसे 
मिध्यात्वकमंका वन्ध करता है, उस प्रकार क्या सम्यग्मिथ्याह॒ृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वके उदय 
होनेसे सम्यग्मिथ्यात्वककमंका ओर वदकसम्यग्हष्टि जीव सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय होनेसे 
सम्यक्त्वप्रकृतिका बन्ध करता है ? इस प्रश्नका उत्तर यह हे कि सम्यम्मिभ्यादष्टि न तो 
सम्यग्मिथ्यात्वका वन्‍्ध करता हे ओर न वेदकसम्यग्हष्टि सम्यक्त्वश्रकृतिका बन्ध करता है । 
इसका कारण यह हे कि इन दानों प्रकृतियोंको कमसिद्धान्तमें बन्धप्रकृतियोंमें नहीं गिनाया 
गया है । क्षायिकसम्यग्टष्टि तो दर्शनमाहका अचवंधक होता ही है, क्‍योंकि वह तो तीनों 
ही प्रकृतियोंका क्षय कर चुका है । 

उपशमसम्यम्दष्टि जीवके दर्शनमोहनीयकरम अन्तमहृतेकाल तक सर्वोपशमसे 
उपश्ञान्त रहता हैं। इसके पश्चात्‌ नियमसे उसके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और 

सम्यक्त्वप्रकरृति इन तीन कमोप्रेंस क्रिसी एक करमका उदय हो जाता है ॥१०३॥ 
विशेषाथ - गाथासृत्रमें पटित “अन्तमुह तंकाल' इस पदसे अन्तर-कालकी दीघेताके 
संख्यातवें भागका ग्रहण करना चाहिए । सर्वोपशमका अभिप्राय यह हे कि उपशमसम्य- 
क्त्वके कालमें दशनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और भरदेश- 
सम्बन्धी उदय स्वेथा नहीं पाया जाता है। उपशमसम्यक्त्वका कार समाप्त होनेपर तीनों 


शा० १०५ ] उपशामक-विशेषस्थरूप-निरूपण ६३५ 


(५१) सम्मत्तपठमलंभो सन्वोवसमेण तह वियट्रेण । 
भजियव्वो य अभिक्‍खं सब्बोवसमेण देसेण ॥ १०४॥ 
(०५२) सम्मत्तपढमलंभस्स5णंतरं पच्छदो य मिच्छत्तं । 
लंभस्स अपढमस्स दु भजियव्वों पच्छदों होदि ॥१०७॥ 
कर्मोमेंसे किसी एक कमका नियमसे उदय हो जाता हे । यदि सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय होता 
हे तो वह वेदकसम्यग्टष्टि बन जाता हे, यदि सम्यग्मिथ्यात्वकर्मका उदय होता है तो सम्य- 


॥ अ 


ग्मिथ्याहृष्टि बन जाता है. ओर यदि मिथ्यात्वका उदय होता है तो मिथ्यारष्टि बन जाता है । 

अनादिमिथ्यादष्टि जीवके सम्यक्त्वका प्रथम वार लाम सर्वोपशमसे होता 
है । सादिमिथ्यादष्टियोंपें जो विग्रक जीव है, वह भी सर्वोप्शपसे ही प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । किन्तु जो अविग्रकृष्ट सादि पिथ्यारष्टि है, और जो 
अभी क्ष्ण अथात्‌ वार-वार सम्यकत्वकों ग्रहण करता हैं, वह सर्वोपशम और देशोपशपसे 
भजनीय हैं, अथात्‌ दोनों प्रकारसे प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है ॥१०४॥ 

विशेषाथ-दर्शनमोहकी मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व ओर सम्यक्स्वप्रकृति, इन तीनों 
ही प्रकृतियोंका अधःकरणादि तीनो परिणाम-विश्येपोंके द्वारा उदयाभाव करनेको सर्वोपशम 
कहते हैं | मिथ्यात्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वके उदयाभावरूप उपशमके साथ सम्यक्त्वप्रकृति - 
सम्बन्धी देशघाती स्पधकोंके उदयको देशोपशम कहते है । अनादिमिध्यारष्टि जीव प्रथम वार 
जो उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त करता हे, वह नियमत: सर्वोपशमस ही करता है । जो जीव 
एक बार भी सम्यकत्वकों पाकर पुन; मिथ्यादष्टि होता है, उसे सादिमिथ्यारष्टि कहते हैं । 
सादिमिथ्यादष्टि भी दो प्रकारके होते हँ-बविप्रक्ूश सादिमिश्यादृष्टि और अविप्रकृष्ट सादि- 
मिथ्यारष्टि । जो सम्यक्त्वसे गिरकर ओर मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर वहाँपर सम्यम्मिथ्यात्व 
ओर सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना कर पल्यापमके असंख्यातवें भागमात्र कावट्तक, अथबा 
इससे भी ऊपर देशोन अधपुद्वलपरिवर्तन काझ तक संसारमें परिश्रमण करते हैं, उन्हें 
विप्रकूट सादिमिथ्यादष्टि कहते हैँ। जो मिथ्यात्वमें पहुंचनेके पश्चात पल्योपमके असं- 
ख्यातवें भागक भीतर ही भीतर सम्यक्त्व ग्रहण करनेके अभिमुख होते हैं, उन्हें अबि- 
प्रकशए सादिमिथ्यादष्टि कहते हे। इनमेंसे विप्रकृट्ट सादिमिथ्याहृष्टि तो नियमसे सर्वों- 
पशमके द्वारा ही प्रथमोपशमसम्यक्त्वका लाभ करता है । किन्तु अविप्रकृष्ट सादिभिश्यारष्टि 
सर्वोपशमसे भी ओर देशोपशमसे भी प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है | इसका कारण 
यह हे कि जो सम्यक्त्वसे गिरकर पुनः पुनः अल्पकालके द्वारा बेदक-प्रायोग्यकालके भीतर 
ही सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके अभिमुख होता है, वह तो देशोपशमके द्वारा सम्यक्त्वका छाभ 
करता दे, अन्यथा सर्वोपशमसे सम्यक्त्वका लाभ करता है । 

सम्यक्त्वकी प्रथम वार प्राप्तिके अनन्तर और पश्चात्‌ मिथ्यात्वका उदय 
दोता है। किन्तु अप्रथम वार सम्यकत्वकी प्राप्तिके पश्चात्‌ वह भजितव्य है॥१०५॥ 
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“६३६ कसाय पाहुड सुत्त [ १० सम्यफत्व-मथोधिकार 


(०३) कम्माणि जस्स तिण्णि द णियमा सो संकमेण भजियय्वो । 
एवं जस्स दु कम्मं संकमणे सो ण भजियव्वो ॥१०६॥ 
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विशेषाथं-अनादिमिथ्यारृष्टि जीवके जो सम्यकत्वका प्रथम वार लाभ होता है 
उसके पृ क्षणमें अथोत्‌ मिथ्यात्वके अन्तरके पूवचर्ता प्रथम-स्थितिके अन्तिम समयमें ओर 
उपशमकाछ समाप्त होनेके पश्चात्‌ मिथ्यात्वका उदय माना गया है। किन्तु अप्रथम अर्थात्‌ 
दूसरी, तीसरी आदि वार जो सम्यक्त्वका छाभ होता हे, उसके पदचात्‌ मिथ्यात्वका 
डद॒य भजितव्य है, अथान वह कदाचित्‌ मिथ्यादृष्टि होकर वेदकसम्यक्त्व अथवा उपशम- 
सम्यक्त्वको प्राप्त करता है ओर कदाचित्‌ सम्यम्मिथ्यारष्टि होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त 
करता हे । 

जिस जीवके पिथ्यात्व, सम्यग्पिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रक्रति, ये तीन कर्म 
सत्तामें होते हैं; अथवा गाथा-पठित 'तु' शब्दसे मिथ्यात्व या सम्यक्त्वप्रकृतिके बिना 
शेप दो कमे सत्तामें होते हैं, वह नियमसे संक्रमणकी अपेक्षा भजितव्य हे। जिस जीवके 
एक ही कम सत्तामें होता हैं, वह संक्रमणकी अपेक्षा भजितज्य नहीं है ॥१०६॥ 


विशेषा्थं-जिस मिथ्याहृष्टि या सम्यग्टष्टि जीवमें दशनमोहकी तीनों श्रकृतियोंकी 
सत्ता होती हे उसके सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकरृति तथा मिथ्यात्व ओर सम्यगिमिर 'यात्व- 
का यथाक्रमसे संक्रमण देखा जाता हे । किन्तु सासादुनसम्यग्ट्टि या सम्यस्मिथ्यारप्रि जीव- 
में वक्त तीनों प्रकृतियोंकी सत्ता होते हुए भी उसके दशनमोहकी किसी भी प्रकृतिका संक्रमण 
नहीं होता है, क्योंकि दूसरे या तीसरे गुणस्थानवर्तीं जीबक दृशनमोहके संक्रमण करनेकी 
शक्तिका अत्यन्त अभाव माना गया हे । इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना करनेवाले 
मिथ्यारष्टि जीवके जिस समय वह आवली-प्रविष्ट रहती है, उस समय उसके तीनकी सत्ता 
होकरके भी एक ही प्रकृतिका संक्रमण होता है । अथवा भिथ्यात्वका क्षपण करनेवाले सम्य- 
ग्टष्टि जीवके जिस समय उदयावली बाह्य-स्थित सब द्रव्य क्षपण कर दिया जाता हे, उस समय 
उसके तीनकी सत्ता होकरके भी एकका ही संक्रमण होता हे । इसकारण दशनमोहकी तीनों 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव स्यात्‌ दो प्रकृतियोंका और स्यात्‌ एक ही प्रकृतिका संक्रमण 
करनेवाला होता है ओर स्थात्‌ किसीका भी संक्रमण नहीं करता हे, इस प्रकार उसके भज- 
नीयता सिद्ध दो जाती है । अब दृशनमोहकी दो प्रक्ृतिकी सत्ता रखनेवाले जीवके संक्रमण- 
की अपेक्षा भजनीयताका निरूपण करते हें---जिसने मिथ्यात्वका क्षपण कर दिया है, ऐसे 
वेदकसम्यग्दष्टिमें, अथवा सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना करके स्थित मिथ्याह्ष्टिमें दो प्रक्ृतियों- 
की सत्ता होकरके भी एक ही प्रकृतिका तब तक संक्रमण होता है जब तक कि क्षय किया 
जाता हुआ, या उद्देलना किया जाता हुआ सम्यग्मिथ्यात्व अनावली-प्रविष्ट रहता दे । किन्तु 
जब वह सम्यग्मिथ्यात्व आवली-प्रविष्ट होता है, तब दो प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टि 
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धा० १०८ |] उपशामक-विशेषस्थरूप-निरूपण ध्ैज 


(५४) सम्माइट्टी सदहदि पवयणं णियमसा हु उबहंटं । 
सदृहदि असब्भावं अजाणमाणो गुरुणओगा ॥१०७॥ 

(५०) मिच्छाइट्री णियमा उचइटू पवयणं ण सदृहदि । 
सदृहृदि असब्भाव॑ उबइट्टं वा अणुवइट्ूं ॥१०८॥ 


सत्ता रखनेवाले जीवके भी भजनीयता सिद्ध हो जाती है । जिस सम्यग्दष्टि या मिथ्यारृष्टि 
जलीवके क्षपणा या उद्देठनाके वशसे एक ही सम्यक्त्वप्रकृति या मिथ्यात्वप्रकृति अवशिष्ट रही 
हे, वह संक्रमणकी अपेक्षा भजनीय नहीं है, क्योंकि वहाँ संक्रमण-शक्तिका अत्यन्त अभाव 
माना गया है, इसलिए वह असंक्रामक ही होता दे, ऐसा कहा गया है । 


सम्यग्टृष्टि जीव सर्वेज्ञके द्वारा उपदिष्ट प्रबचचनका तो नियमसे श्रद्धान करता 
ही है, किन्तु कदाचित्‌ अज्ञाननश सद्भूत अथेको स्वयं नहीं जानता हुआ गुरुके 
नियोगसे असदुभूत अथेका मी श्रद्धान करता हैं ॥१०७॥ 

विशेषाथ-प्रकप या अतिशययुक्त वचनकोा प्रवचन कहते है । प्रवचन, सबज्ञो- 
पदेश, परमागम ओर सिद्धान्त, ये सब एकाथथक नाम हैं । सम्यम्टप्टि जीव सवज्षके उपदेश- 
का तो श्रद्धान असंदिग्धरूपसे करता ही है । किन्तु यदि किसी गहन एवं सूक्ष्म तक्त्वको 
स्वयं समझनेमें असमथ हो और परमागमममंं उसका रपष्ट डल्लेख मिल नहीं रहा हो, वो बह्द 
गुरुफे वचनोंकों ही प्रमाण मानकर गुरुके नियोगसे असत्यार्थ अथंका भी श्रद्धान कर लेता 
है, तथापि उसक सम्यग्टष्टिपनेमें कोइ दोप नहीं आता हे, इसका कारण यह हो कि उसकी 
टृष्टि इस स्थलूपर परीक्षा-प्रधान न होकर आज्ञा-प्रधान हे । किन्तु जब कोई अविसंवादी 
सूत्रान्तरसे उसे यथांथ वस्तु-स्वरूप दिखा देता हे ओर उसके देख लेनेपर भी यदि वह 
अपना दुराग्रह नहीं छोड़ता है, तो वह जीव उसी समयसे मिथ्याहृष्टि माना जाता है । 
ऐसा परमागममें कहा गया है । अतएवं सम्यम्टष्टिको वस्तु-स्वरूपका यथार्थ श्रद्धानी होना 
आवश्यक हे । 


मिथ्यादष्टि जीव नियमसे सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान नहीं 
करता है, किन्तु असज्ञ पुरुषोंके द्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भावका, अर्थात्‌ 
पदार्थेके विपरीत स्वरूपका श्रद्धान करता है ॥१०८॥ 

विशेषाथे-मिथ्याहष्टि जीव दशनमोहके डदय होनेके कारण वस्तु-स्वरूपका विप- 
रीत ही श्रद्धान करता है । उसका यह विपरीत श्रद्धान कदाचित्‌ इसी भवका गहीत होता 
है ओर कदाचित्‌ पूवेभवसे चछा आया हुआ अथात्‌ अगृह्दीत होता दे, इन दोनों बातोंके 
बतलानेके लिए सूत्रमें 'उपदिष्ट, ओर अनुपदिष्ट' ये दो पद दिये हैं । 


६३८ कसाय पाष्टड छुच्त [ १० सम्यक्त्व-अथौधिकार 


(५६३) सम्मामिच्छाइट्टी सागारो वा तहा अणागारो । 
अध वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होइ बोडव्वो (१५) ॥१०९॥ 
१३८, एसो सुत्तप्फासो विहासिदों। १३९. तदो उवसम्रसम्भाइट्वि-बेदय- 
सम्माइट्टि-सम्मामिच्छाहद्टीहिं एपजीवेण सामितं कालो अंतर णाणाजीवेहिं भंगविचओ 


कालो अंतरं अप्पावहुअं चेदि। १४०, एदेसु अणियोगद्दारेसु वण्णिदेसु दंसणभोह- 
उवसामणे त्ति समत्तमणियोगदारं । 
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सम्यग्मिथ्यारष्टि जीव साकारोपयोगी भी होता है ओर अनाकारोपयोगी 
भी होता है। किन्तु व्यंजनावग्रहमें, अथोत्‌ विचारपूवंक अर्थकोीं ग्रहण करनेकी 
अवस्थामें साकारोपयोगी ही होता है, ऐसा जानना चाहिए ॥१०९॥ 

विशेषाथे-जयथवलाकारने इस गाथाके पृर्वाधके दो अथ किये हें । प्रथम तो यह 
कि कोई भी जीव साकारोपयोगसे भी सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हो सकता है और 
अनाकारोपयोगसे भी । इसके लिए दशनमोहके उपशमन करनेवाले जीवर्क समान साकारोप- 
योगी होनेका एकान्त नियम नहीं है । दूसरा अथ यह किया है कि सम्यग्मिथ्यात्व-गुण- 
स्थानके कालके भीतर दानों ही उपयोगोंका परावतन संभव है, जिससे एक यह्‌ अथं-विशपष 
सूचित होता हे कि छद्मस्थके ज्ञानोपयोग ओर दशेनोपयोगके काहछसे सम्यग्मिथ्याहृष्टि गुण- 
स्थानका कारू अधिक होता है । गाथाके उत्तराधे-द्वारा इस वातका प्रकट किया गया है कि 
जब वही सस्यग्मिथ्यारप्ट जीव विचार-पृवक तत्त्व-ग्रहण करनक॑ अभिमुख हो, तब डस 
अवम्धामें उसके साकारोपयोगका होना आवश्यक है, क्योंकि परोपर-परामशंसे शून्य सामान्य- 
मात्रके अवप्राहक दशनोपयोगसे तत्त्व-निश्चय नहीं हो सकता है । चूथ्णिकारने इस अन्तिम 
गाथाके अन्तमें (१५) का अंक स्थापित किया है, जो यह प्रकट करता है. कि सम्यक्त्वके 
इस दर्शनमोहोपशमना अर्थाधिकारमें पन्द्रह ही सूत्रगाथाएँ हैं, हीन या अधिक नहीं हैं । 

चूणिस०-इस प्रकार यह गाथासूत्रोंका स्पशे अथोन्‌ स्वरूप-निर्देश प्ररूपण किया । 
तदनन्तर उपशमसम्यग्टृष्टि, वेदकसम्यम्ट्प्टि ओर सम्यम्मिथ्याहप्टि विषयक एक जीवकी अपेक्षा 
स्वामित्व, काल, अन्तर; नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर और अल्पबहुत्व, 
इतने अनुयोगद्वार जानने योग्य है । इन अनुयोगद्वारोंक वणन कर दिये जानेपर 'दशेन- 
मोह-उपशामना' नामका अनुयोगद्वार समाप्त हा जाता हे ॥१३८-१४०॥ 

भावाथ-उपशमसम्यग्टष्टि, वदकसम्यग्हपष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका स्वा- 
मित्व, काल आदि सूत्र-प्रतिपादित अनुयोगद्वारोंसे विशष अनुगम करना आवश्यक है, तभी 
प्रकृत विपयका पूर्ण परिज्ञान हो सकेगा । अतएव विशेष जिज्ञासु जनोंका परसागमके आधार- 
से उनका विद्येप निणय करना चाहिए | 

इस प्रकार सम्यक्त्व-अथाधिकारमें दशनमोह-उपशामना नामक 
दशवां अथांधिकार समाप्त हुआ । 


११ दंसणमोहक्खवणा-अत्थाहियारो 


१. दंसणमोहक्खवणाए पुव्व॑ गमणिज्ञाओ पंच सुत्तगाह्यओ । २. ठं॑ जहां । 
(०५७) दंसणमोहक्खबणापटुवगो कम्मभूमिजादों दु । 
णियमा मणुसगदीए णिट्टवंगो चावि सब्वत्थ ॥११०॥ 


सा नननजात-+क.. 


११ दर्शनमाहक्षपणा-अथांधिकार 


चूणिसू०- दशनमोहकी क्षपणके विपयमें पहले ये पाँच सूत्रगाथाएं प्ररूपण करना 
चाहिए । व इस प्रकार हैं ॥२-२।॥ 

नियमसे कर्मभूमिपें उत्पन्न हुआ और मनुष्यगतिपें वतेमान जीव ही दशेन- 
मोहकी क्षपणाका ग्रस्थापक ( प्रारम्भ करनेवाला ) होता है। किन्तु उसका निष्ठापक 
( पृर्ण करनंवाला ) चारों गतियोंपें होता है ॥११० 

विशेषाथ-दशनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ कमंभूमिज वेदकसम्यग्टष्टि मनुष्य ही 
कर सकता है, अन्य नहीं । क्योंकि अन्य गतियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके दशेनमोहकी क्षपणाके 
योग्य परिणासोंका हाना असंभव है; इस बातकों बतलानेके लिए ही गाथासूत्रमें 'नियमसे!” 
यह पद दिया गया है | वह कमेभूमिज मनुष्य भी सुपग-दुषमा और दुपम-सुपमा-कालमें 
उत्पन्न हाना चाहिए । वह भी तीथंकर-केवली, सामान्य-केबली या श्रुत-केवलीके पादमूलमें 
दृशनमोहका क्षपण प्रारम्भ कर सकता है, अन्यत्र नहीं | इसका कारण यह है कि तीर्थकरादि- 
के माहात्म्य आदिके देखनपर ही दरशनमोहकी क्षपणाके योग्य विशुद्ध परिणामों होना संभव 
है । यद्यपि इस गाथामें कंवडी आदिके पादमूलका उल्लेख नहीं द्वे, तथापि षद्खंडागमकी 
सम्यक्त्व-चूलिकामें श्री भूतवलि आचायेने “'जम्हि जिणा केब॒ली तित्थयरा तम्हि आढवेदि' 
ऐसा स्पष्ट कथन किया हे । इस प्रकार दर्शनमोहका क्षपण प्रारम्भ करनेवाछा मनुष्य यदि 
बद्धायुष्क है, अथांत्‌ चारों गति-सम्बन्धी आयुमेंसे किसी भी एक आयुको बाँध चुका हे, 
ओर दरशनमोहका क्षपण प्रारम्भ करनेके पदचात्‌ कृतकृत्यवेदक कालछके भ्रीतर ही मरणको 
प्राप्त करता है, तो वह चारों ही गतियोंम दर्शनमोहका क्षपण पूण करता है । यहाँ इतना 
विशेप जानना कि नरकोंमेंसे प्रथम नरकके भीतर, तिर्यचोंमेंसे भोगभूमियाँ पुरुषबंदी तिय्य॑चोंमें, 
मनुष्योंमेंसे भोगभूमियाँ पुरुषोंमें और देवोंमेंसे सोधमांदि कल्पवासी देवोंमें ही उत्पन्न होकर 
दृ्शनमोहकी शक्षपणा पण करेगा, अन्यत्र नहीं । इस अथेविशेपकों बतछानेक छिए गाथासूत्रमें 
“निछापक चारों गतियोंमें होता है? ऐसा कहा है । 


आन... 


६७४० कसाय पाहुड सुत्त [ ११ दशनमोह-क्षपणाधिकार 


(५८) मिच्छत्तवेदणीए कम्मे ओवट्रिदम्मि सम्मत्ते । 
खवणाए पटवगो जहण्णगो तेउलेस्साए ॥१११॥ 
(०९) अंतोमुहत्तमद्ध' दंसणमोहस्स णियमता खबगो । 
खीणे देव-मणुस्से सिया वि णामाउगो बंधों ॥११२॥ 
मिथ्यात्ववेदनीयकमके सम्यकत्वप्रकृतिमें अपवर्तित अथोत्‌ संक्रमित कर देने 
पर जीव दशनमोहकी क्षपणाका ग्रस्थापक कहलाता है। द्शनमोहकी क्षपणाक्रे प्रस्था- 
पकको जघन्य तेजोलेश्यामें वतेमान होना चाहिए ॥१११॥ 
विशेषा्थं-दशैनमोहकी क्षपणा करनेको उद्यत हुए जीवके '्रस्थापक” संज्ञा कब 
प्राप्त होती हे, इस बातके बतलानेके लिए इस गाथासूत्रका अवतार हुआ है । द्शनमोहकी 
क्षपणाके लिए उद्यत जीव जब मिथ्यात्वप्रकृतिके सब द्रव्यकों सम्यस्मिथ्यात्वमें संक्रमण कर 
देता है ओर उसके पदचात्‌ जब सम्यग्मिथ्यात्वक सब द्रव्यको सम्यकत्वप्रकृतिमें संक्रमण 
करता हे, तब उसे पप्रस्थापक' यह संज्ञा प्राप्त होती है । गाथासूत्रमें सम्यग्मिथ्यात्वके 
प्रथक्‌ उस्लेख न होनेका कारण यह हे कि मिथ्यात्वके संक्रान्त द्रव्यको अपने भीतर घारण 
करनेवाले सम्यग्मिथ्यात्वकों ही यहाँपर “मिथ्यात्ववेदनीय” नामसे कहा गया हे। यद्यपि 
अधघःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे ही “प्रस्थापक' सरज्ञा प्रारंभ हो जाती है, तथापि यहाँ 
अन्तदीपककी अपेक्षा उक्त संज्ञाका निर्देश समझना चाहिए, अर्थात यहाँतक वह प्रस्थापक 
कहलाता हे । गाथाके चतुर्थ चरण-द्वारा लेश्याका विधान किया गया है, जिसका अभिप्राय 
यह है कि तीनों शुभ लेश्याओंमें वर्तमान जीव दरशनमोहकी क्षपणाका प्रारंभ करते है । 
यदि कोई अत्यन्त मंद विश्युद्धिवाला जीव भा दर्शनमोहका क्षपण प्रारंभ करे तो उसे भी 
कपम्से कम तेजोलेश्याके जधन्य अंशर्म तो वतंमान होना ही चाहिए, क्‍योंकि ऋ्ृष्णादि 
अशुभ लेश्याओंमें क्षपणाका प्रारम्भ सर्वेधा असंभव है । 
अन्तम्ुहतंकाल तक दशनमोहका नियमसे क्षपण करता है । दशेनमोहके क्षीण 
हो जानेपर देव ओर पनुष्यगति-सम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंका ओर आयुकमेका 
स्थात्‌ बन्ध करता है ओर स्यात्‌ बन्‍्ध नहीं भी करता है ॥११२॥ 
विशेषार्थ-इस गाथाके पृर्वाधसे यह सूचित किया गया है कि दक्नैनमोहनीयकर्म- 
की क्षपणाका काछ अन्तमुंहत ही है, न इससे कम है और न अधिक है । गाथाके उत्तराध- 
से यह सूचित किया गया है कि दशनमोहके क्षीण हो जानेपर बह किस-किन कर्मप्रकृतियोंका 
बन्ध करता है । दर्शनमोहके क्षीण हो जानेपर यदि वह तिर्यंव या मनुष्यगतिमें वर्तेमान 
दे, तो देवगति-सस्बन्धी ही नामकमंकी प्रकृतियोंका तथा देवायुका बन्ध करता है | और 
यदि वह देव या नरकगतिमें बतेमान है, तो मनुष्यगति-सम्बन्धी ही नामकर्मकी प्रकृतियोंका 
तथा मनुष्यायुका बन्ध करता है । गाथा-पठित 'स्यात्ं पदसे यद्द सूचित किया गया दै 


णा० ११४ ] दर्शनमोह-क्षपणा प्रस्थापक-स्वरूप-निरूपण ६७१ 


(६०) खबणाए पट्टवगो जम्हि भवे णियमसा तदो अण्णो । 
णा[धिच्छदि तिण्णि भवे दंसणमोहम्मि खीणम्मि ॥११३॥ 


(६१) संखेजा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्सतों णियमा । 
संसाण खीणमभोहा गदीस णियमा असंखेजा (०) ॥११४॥ 


मन... २ अर्ामाणा 00... 0... वियाग कृधरमम यह आमाभाक थे बम +ा रननभ जन बधिमी 0 जान... >मणायूथक 3. हा... ल्‍मी।ओ.......आधि-- भू... पाना कण बनाओ... ताक... अध्यानााओ... जात ऑन का 8... “डक आस सा न्यू मा +बर ओकम-धता 3 जकूलओ कं कआ-न्‍ कक कक .& क“ी। पन्ना पक. जज अमर. धरा सामान फनी की. चयन. नमन तो 3---नना नि --नानूलता... जनानीयी न... आन "५-५ ऋता। बात ही 3 >४-. “3 ओिज-व्का “कमान नये व्यती वे जमा सा5->>गा क्-्ण्य्ट जहा ० त४ 


कि यदि वह मनुष्य चरम भवभें वतमान है, तो आयुकर्मका तो सवंधा ही बन्ध नहीं 
करेगा । तभा जामकरझी प्रकृतियोंका स्व-प्रायोग्य गुणस्थानोंमें बन्‍्ध-व्युच्छित्ति हो जानेके 
पश्चात वनन्‍्ध नहीं करेगा । 


दृशनभाहका छपण प्रारम्भ करनेवाठा जीव जिस भवमें क्षपणका प्रस्थापक 
होता है, उसे घन तीन भर्रोकी नियमसे उल्लंघन नहीं करता है । दर्शनमोहके 
क्षीण हो जामेपर ताल समय निममसे मुक्त हो जाता हैं ॥११३॥ 

विद्यपाथ-दर्भनमो दका क्षपण प्रारंभ करनेवांडा जीव संसारमें अधिकरे अधिक 
कितने काल तक रहता हे, यह बतछानेके लिए इस गाथाका अवतार हुआ है । इसका 
अभिप्राय यह हे कि सम्यग्यप्टि जीब जिस भवर्भे दर्शनमोहका क्षपण प्रारंभ करता है, उस 
भवको छोड्कर सह तीन सव धार संसारमें रह सकता है, तत्पयइचात्‌ बह नियमसे सब कर्मो- 
का नाशकर सिद्धादका प्राप्त करेगा । इसका खुल्यसा यह हे कि दशोेनमोहका क्षपण 
प्रारंभ कर यदि वह जीव बढ़ायके बटगासे देय या नारकियोंमें उत्पन्न हआ, तो वहाँ दशन- 
माहके क्षपणडी पूि करके वहाँले आपर मनुष्य भवकों धारण कर तीसरे ही भव सिद्ध 
पदको प्राप्त कर लेगा । यदि बढ पृयबंद्ध आयुके वशसे भोगभूमियाँ तियच या मनुष्योंमें 
उत्पन्न हावे, ते। वर्हांस मरण कर दद देवोंमें उत्पन्य होगा, पुनः वहाँसे च्युत होकर मनु- 
ध्योगें उत्पन्य दाौकर सिद्ध पदकोा प्राप्त करेगा । इस जीवे क्षपण-प्रस्थापनके भवकों छोड़कर 
तीन सत्र ओर परी संत होते 6, जतः गाथाकारने यह ठीक कहा दे कि दर्शनमोहके 
प्षीण हो जानेपर प्रस्यापन-भवकों छोड़ हर तीन भवसे अधिक संसारमें नहीं रहना है । 


मजुष्योम क्षीगमोह। अथात्‌ क्षायिकसम्पर्दष्टि नियमसे संख्यात सह होते 
हैं । शेप गतियोंगें क्षायिक्सम्पग्द्ट जीव नियमसे असंख्यात होते हैं ।११४॥ 

विशेषा थं-सद्यपि इस गाथामें प्रधानरूपसे चारों गति-सम्बन्धी क्षायिकसम्यग्टष्टियों- 
की संख्या वबततलाई गई है, तथापि देशामशंक रूपसे क्षेत्र, स्पशेन आदि आठों ही अनुशेग- 
द्ारोंकी सचना की गई है, अनरव॒ पटखंडागमर्मे वर्णित आटठों प्ररूपणाओंके द्वारा यहाँपर 
क्षायिकृसम्याटटियोंका व्गन करना चाहिए, तभी दशनमोह-क्षपणासम्बन्धी से कथन 
पूणे होगा । 

८९ 


६७२ कसलाय पाडइुड सुच्त [ ११ दशनमोदहद-क्षपणाधिकार 


३. पच्छा सुत्तविद्यासा । तत्थ ताव पुन्व॑ गमणिज्जा परिहासा । ४. त॑ जहा । 
५, तिण्हं कम्माणं ट्विदीओ ओड्िदव्वाओ । ६. अणुभागफदयाणि च ओट्टियव्वाणि । 
७, त॒दों अण्णमधापवत्तकरणं पढम॑, अपुव्बकरणं विदियं, अणियड्धिकर्ण तदिय । ८, 
एदाणि ओड्टेदण अधापवत्तकरणस्स लक्खर्ण भाणियव्यं | ९. एचमपुव्यकरणस्स वि, 
अणियडिकरणस्स वि | १०, एदेसि लक्खणाणि जारिसाणि उवसापगस्स, तारिसाणि चेव । 

११, अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए इमाओ चत्तारि सुत्तगाह ओ परुवेयव्वाओं । 
१२, त॑ जहा । १३, दंसगमोहक्खवगर्स ० १ । १४. का्णि वा पुत्त्बद्धाणि ० २ । १५, 
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चूर्णिस्ू०-इस प्रकार गाधथासुत्रोंकी समुत्कीतनाके पश्चात्‌ सब-प्रथम सूत्रोंकी विभाषा 
अथात पदच्छेद आदिके द्वारा अथकी परीक्षा करना चाहिए । उसमें भी पहले परिभाषा जानने 
योग्य है ॥ ३॥ 

विशेषाथे- गाथासूत्रमें निब्रद्ध या अनिबद्ध प्रकृतोषयोगी समस्त अथ-समुदायको 
लेकर उसके विस्तारसे वर्णन करनेको परिभाषा कहते हैं । 

चूणिंसु०-वह परिभाषा इस प्रकार हे-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, 

इन तीनों कर्माकी स्थितियाँ प्थक-प्रथक स्थापित करना चाहिए | तथा उन्हीं तीनों कर्मोके 
अनुभाग-स्प्धक भी तिरछी रचनारूपसे स्थापित करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ प्रथम अधःप्रवृत्त- 
करण, ट्वितीय अपूबकरण आर तृतीय अनिवृत्तिकरण, इनके समयोंकी क्रमशः रचना करना 
चाहिए । इन तीनोंकी रचना करके सवप्रथम अधःप्रवत्तकरणका लक्षण कहना चाहिए । 
इसीप्रकार अपूर्वंकरणका और अनिवृत्तिकरणका भी लक्षण कहना चाहिए। इन तीनों करणों- 
के छक्षण जिस श्रकारसे दशनमोहके उपशामककी प्ररूपणामें कहे हैं, उसीप्रकारसे यहाँपर भी 
जानना चाहिए ॥ ४-१ ०॥। 

चूणिप्तू०-अधःप्रवृत्तकरणक अन्तिम समयमें ये चार सूत्र-गाथाएँ प्ररूपण करना 
चाहिए । वे इस ग्रकार हें-''दशेनमोहके क्षपण करनेवाले जीवका परिणाम केसा होता है, 
किस योग, कपाय ओर उपयोगमें वतमान, किस लेश्यासे युक्त ऑर कौनसे वेदवाल्य जीव 
दशनमोहका क्षपण करता है ९ (१) दशनमोहके क्षपण करनेवाले जीवके पुव-बद्ध कम कोन- 
कौनसे हैं ओर अब कोन-कोनसे नवीन क्माशोंको वाँधता है । दर्शनमोह-क्षपणके कौन-कोन 
प्रकृतियों उदयावलीमें प्रवेश करती हैँ. ओर कोन-कोन प्रक्ृतियोंकी वह उदीरणा करता है ! 
(२) । दशनमोहके क्षपण-कालसे पूर्व बन्ध अथवा उदयकी अपेक्षा कौन-कोनसे कर्माश 
क्षीण होते हैं ? अन्तरकों कहाँपर करता है और कहाँपर तथा किन कर्मोंका यह अआपण 


१ का सुत्तविद्यासा णाम १ गाहयसुत्ताणमुच्चार्ण कादूण तेतिं पदच्छेदाहिमुदेण जा अत्थपरिक्खा सा 
मुत्तविद्द सा त्ति भण्णदे | २ सुत्तपरिहाता पुण गाह्ममुनणिवद्धमणिबद्ध ले पयदोवजोंगि जमत्थजादं त॑ 
सब्व॑ घेत्तण वित्थरदों अत्थपरू+णा | हे ट्विंदिं पड़ि तिरिच्छेण विस्चवेयव्वाणि | जयघ० 


गा० ११४ ] दशनमोहक्षपणा-प्रस्थापक-स्थ रूप-निरूपण ६७रे 


के अंसे झीयदे पुव्वं०३ । १६. कि ठिदियाणि कम्माणि०४ । 


वन 


करता है ? (३) दशनमोहका क्षपण कश्नेवाठा जीव किस-किस स्थिति-अनुभागविशिष्ट 
कौन-कौनसे कर्मोका अपवर्तन करके किस स्थानको प्राप्त करता हे और अवशिष्ट कम 
किस स्थिति ओर अनुभागको प्राप्त होते हैं ? (9४)” ॥११-१६॥ 

विशेषाथं-यद्यपि ये चारों सूत्र-गाथाएँ पहले दशनमोहकी उपशमनाका वर्णन करते 
हुए कही गई हैं, तथापि ये चारों ही गाथाएँ साधारणरूपसे द्शेनमोहकी क्षपणा, तथा 
चारित्रमोहकी उपशमना और क्षपणाक्रे समय भी व्याख्यान करने योग्य हैँ, ऐसा चूर्णिकारका 
मत हे । अतएव यहाँपर संक्षेपले प्रकरणके अनुसार उनके अथंका व्याख्यान किया जाता 
है-दर्शनमोहके क्षपण करनेवाले जीवका परिणाम अन्तमुहूर्त पूबसे ही विशुद्ध होता हुआ 
आरहा है । वह चारों मनोयोगोंमेंसे फिसी एक मनोयोगसे, चारों वचनयोगोंमेंसे किसी 
एक वचनयागसे और ओदारिकक।ययोगसे युक्त होता हे । चारों कपायोंमेंसे किसी एक 
हीयमान कपायसे युक्त होता है । उपयोगकी अपेक्षा दो मत ह-एक मतकी अपेक्षा नियमसे 
साकारोपयोंगी ही होता है । दूसरे मतकी अपेक्षा मतिज्ञान या श्रतज्ञानसे और अश्लुदशन 
या अचक्ष॒ुदशनसे उपयुक्त होता है। लेश्याकी अपेक्षा तेज, पद्म और शुक्ल, इन तीनोंमेंसे 
किसी एक वध्धमान लेश्यासे परिणत होना चाहिए। वदकी अपेक्षा तीनों वदोंमेंसे क्रिती 
एक वे-से युक्त होता है। इस प्रकार प्रथम गाथाकी विभाषा समाप्त हुई। दशनमोहकी क्षपणा 
के सम्मुख हुए जीवके कॉन-कौन कम पृवबद्ध हैं, इस पदकी विभाषा करते हुए प्रकृतिसत्त्व, 
स्थितिसत्त्व, अनुभागसक्त्व ओर प्रदेशसक्त्वका अनुमागंण करना चाहिए | इसमेंसे प्रकृति- 
सत््व उपशामकर्क समान ही है, केवछ विशेपता यह है कि दशनमोहकी क्षपणा करनेवालेके 
अन तालुबन्धी-चतुप्कका सत्त्व नहीं होता है | सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वका नियम- 
से सक्त्व हाता है | भुज्यमान मनुष्यके साथ परमव-सम्बन्धी चारों ही आयुकर्मोका सक्त्व 
भजनीय है । नामकर्मकी अपेक्षा उपशामकक समान ही सत्त्व जानना चाहिए | हाँ, तीर्थंकर 
ओर आहारकद्विक स्यात संमव हैं । इसी प्रकार स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशकी अपेक्षा 
सव प्रकृतियोंका सक्तत उपशामकके समान ही जानना चाहिए। केबछ इतनी विशेषता है कि 
उपशामकके स्थितिसत्त्वसे क्षपकका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणित हीन होता है और उपशामक- 
के अनुभागसत्त्वसे क्षपकका अनुभाग सच्त्व अनन्तगुणित हीन होता है। 'के वा अंसे 
णिबंधदि' इस दूसरे चरणकी व्याख्या करते समय प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्ध अनुभागत्रन्ध ओर 
प्रदेशबन्धका अनुमार्गंण करना चाहिए | यह दूसरी गाथाकी विभाषा है । दरोनमोहकी 
क्षपणासे पू्वे बन्ध अथवा उदयकी अपेक्षा कौन कौनसे कर्माश क्षीण होते हैं, इसका निर्णय 
बंधने और उदयमें आनेबाली प्रक्ृतियोंकी अपेक्षा करना चाहिए । दशेनमोहकी क्षपणा करने- 
वाले जीवके अन्तरकरण नहीं द्ोता है किन्तु दशेनमोहकी तीनों प्रकृतियोंका आगे जाकरके 
क्षय होगा । यह तीसरी गाथाकी विभाषा हे । दर्शनमोहका क्षपण करनेवाला जीव किश्त- 


गाय. 


आरा 








८४५ कसाय पाहुड स॒त्त [ ११ दर्शनमोह-क्षपणाधथिकार 


१७, एदाओ चत्तारि सुत्तमाहाओ विहासियूण अपुव्वकरणपढप्सपए आढवे- 

यव्वो । १८. अधापवत्तकरणे ताव णत्थि ट्विदिघादों वा, अणुभागधादों वा, शुणसेढी 

वा, मगुणसंकरमों वा। १९.णवरि विसोहीए अण॑तगुणाए बड़दि | सुहार्ण कम्मंसाणमण्ण॑त- 

गुणवड़िबंधो, अस॒हा्ं कम्माणमणणंतगुणहाणिबंधों | बंधे १ृष्णे पलिदो-मस्स संखेज्जदि- 
भागेण हायदि । २०. एसा अधापवत्तकरणे परूवणा । 

२१, अपुव्वकरणस्स पढमसमए दोण्हंं जीवाणं ट्विदिसंतकृम्पादों हविंदिसंतकम्म 
तुल्ल॑ वा, विसेसाहिय॑ वा, संखज्जगुणं वा । द्विदिखंडयादी वि ट्विदिखंडय द।ण्हं जीवाणं 
तुल्ले वा विसेसाहिय वा संखेज्जयुणं वा। २२. त॑ जहा । २३. दो्ण्ह जीवाणमेको 
फकसाए उदसापेयूण खीणदंसणमोहणीयो जादो। एकी कमाए अणुबसामेयूण खंणद सण- 
मोहणीओ जादो । जो अणुवसामेयूग खीणदंसणमोहणीओ जादा तरस टिड्िसितकम्म 
संखेज्जगुणं । २४. जो एव्वं दंसणमोहणीयं खवेदूण च्छा कसाए टम्सरेदि वा, जो 


किस स्थिति-अनुभाग-विशिष्ट कौन-कोनसे कर्मोका अपवर्तन करके किस-ण्सि स्थानकों 
प्राप्त करता है, तथा अवशिष्ठ के किस स्थिति और अनुभागको प्राप्त होत है, इन प्रश्नोंका 
निर्णय भी उपशामकके समान ही करना चाहिए | यह चोथी गाथाकी विसापा हे । 

चूणिस््ू०-इन उपयु क्त चारों संत्रगाथाओंकी विशापा करके 5 पच॑ंकरणफ प्रथम 
समयगें प्रकृत्त प्रर्पणा आरभम्म करना चाहिए। अधः:प्रव्ृत्तकमश्णर्म किसी भी कूमका स्थिति - 
घात, अनुभागघात, गुणश्रेणी या शुणसंक्रमण नहीं होता मे । वह छोय5 अनन्गगुणा बिशुद्धि 
से प्रतिसमय बढ़ता रहता है। उस समय वह शुभ कर्म-प्रकृतियोंका अननन्‍्तगुणित इ द्धिसे युक्त 
अनुभागको बाँधता है और अशुभ कमे-प्रकृतियोंके अनुभागकां अनन्तगृष्मित हीन बॉधवा 
है । अन्तरमदर त-प्रमाण एक-एक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर दूसरा-दृूसरा रिथिरिबन्ध पल्यो- 
पमके संख्यातवें भागसे हीन बाँधता है । यह सब्र प्ररूपणा अधःप्रवृत्ततरणक कालमें जानना 
चाहिए || १७-२०॥। 

अब अपूर्वकरणकी प्ररूपणा दो जीबोंके एक साथ अपूर्वकरणम प्रवेश करनेकी 
अपक्षा की जाती हे- 

चूणिंस ०- अपूर्वकरणके प्रथम समयमें वर्तमान दो जीवॉमेंसे किसी एकके स्थिति- 
सत्कर्मसे दूसरे जीवका स्थितिसत्कर्म तुल्य भी हो सकता है, विशेष अधिक भी हो सकता 
है और संख्यावगणित भी हो सकता है । उन्हीं दोनों जीवोंमें एफर्के स्थितिखंडसे दूसरे 
जीवका स्थितिखंड तुल्य भी हो सकता है, विशेष अधिक भी हो सकता है ओर संख्यात- 
गणित भी हो सकता है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-उपयु क्त दोनों जीवोंमेंसे एक तो 
उपशमशभ्रेणीपर चढ़कर ओर कपायोंका उपशमन करके दशनमोहकी क्षपगाके लिए समुय्यत 
हुआ । दूसरा कषायोंका उपशमन नहीं करके दृशनमोहकी क्षपणाके लिए अभ्युयत हुआ । 
इनमेंसे जो कपायोंका उपशमन नहीं करके दर्शनमोहकी क्षपणाके लिए अभ्युद्रत हुआ हे, 
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द्सणमोहणीयपक्खवेदूण कसाए उवसामेइ, तेसिं दोण्हं पि जीवा्ण कसाय्रेसु उवसंतेसु 
तुल्लकाले समधिच्छिदे तुल्ल॑ ठिदिसंतकम्मं । २५, जो पुथ्व॑ कसाए उवसामेयूण पच्छा 
दंसणमोहणीय॑ खबेइ, अण्णो पुष्ब॑ं दंसणमोहणीय खवेयूण पच्छा कसाए उवसामेइ, एदेसिं 
दोण्हं पि खीणदंसणमोहणीयाणं खवणकरणेस उवसमकरणेसु च णिद्ठिदेस तुल्ले काले 
विदिकंते जेण पच्छा दंसणमोहणीय खबिदं तस्स ट्विदिसंतकम्मं थोव॑ । जेण पुर्च्च 
देसणम्रोहणीयं खथेयूण पच्छा कसाया उवसामिदा, तस्स ट्विदिसंतकम्मं संखेजगु्ण । 
२६, अपृव्वकरणस्स पहमसमए जहण्णगेण कम्प्रेण उबद्विदम्स द्विद्खिंडंगं 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों। [ उकस्सेण उबद्विदस्स सागरोवमपृधत्त | | २७. 
ट्विंदिबंधादोी जाओ ओसरिदाओ ड्रिदीओ ताओ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । २८. 
अप्पयत्थाणं कम्पाणमणुभांगखंडयपमाणमणुभागफदयाणमणंता भागा आगाहदा | 
२९. गुणसेटी उदयावलिप्बराहिरा । ३२०. विदियसमए त॑ चेव द्विदिखंडयं, त॑ चेव 
उसका म्थितिसत्कम प्रथम जीवकी अपेक्षा संख्यातगुणित अधिक है | जो जीव पहले दरशेन- 
माहनीयका क्षपण करके पीछे कपायोंका उपशमन करता हे, अथवा जा देशनमोहनीयका 
ध्रपण सही करके कपायोंका उपशसन करता है, इन दोनों ही जीवोक॑ कपायोके उपश्ान्त 
ताझर समान कालमें अवस्थित हानेपर दानोंका स्थिनिम्नत्तम समान होता है । जो जीव 
हट पापायोंका उपश्गस करके पीछ दशनमाहनीयक [ क्षय करता हे डे ओर दुसलरा पहले 
दे पाहरगीयरा क्षप करके पी८ कपायोंका उपशमन करता हे, इस दोनों ही दश्शनमोहक 
शरण करनवाऊठ जीवोक क्षपणा-सम्बन्धी कार्योके आर उपशमना-सम्बन्धी कार्याक सम्पन्न 
हानपर, तथा समान कालके व्यतीत होनेपर जिसने पीछे दर्शनमोहनीयकमका क्षय किया है, 
उसके स्वितिसत्कम अल्प होता है । फिनतु जिसने पहले दशनमोहनीयका क्षय करके पीछे ' 
कपायोका उपशसन किया छे, उसक स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणित होता है ॥२१५१-२५॥ 
चूणिस०-अपू वकरणके प्रथम समयमें जधन्य स्थितिसत्कमसे उपस्थित जीवका 
स्थितिकांडफक पल्योपमके संख्यातवें भागग्रमाण हो। यह जबन्य सच्त्व पहले कपायोंका 
उपशमन करके क्षपणाके लिए उद्यत जीवके होता है । [ अपवकरणके प्रथम समयमें उत्कृष्ट 
स्थितिसत्कमये उपस्थित जीवका स्थितिकांडक सागरोपमप्तथक्त्व-प्रभाण होता है। यह 
उत्कृष्ट स्थितिसस्व कपायोंका उपशमन न करके क्षपणाके लिए समु॒ग्रव जीवके होता है । । 
पृ रिथितिबन्धसे अर्थात्‌ अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होनेवाले तत्थायोग्य अन्त;कोडा- 
कोडीपमाण स्थितिबन्धसे जो स्थितियाँ इस समय अपसरण की गईं है, वे पल्योपमर्क संख्या- 
तबें भागप्रभमाण हैं । अग्रशस्त कर्मोके अनुभागकांडकका प्रमाण अनुभागसत्त्वक्रे स्प्षकोंक 
अनन्त बहुभाग है, जो कि घातके लिए ग्रहण किये गये हैँ । अपूवकरणके प्रथम समयमें 
ही गुणश्रेणी भी प्रारंभ हो जाती है, वह गुणश्रेणी उद्यावीसे बाह्य गलितशेप प्रमाण हे। 
अपूर्वकरणके द्वितीय समयमें वही स्थितिकांडक है, वही अनुभागकांडक है ओर वही 
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अणुभागखंडयं, सो चेव ट्विदिबंधो | गुणसेडी अण्णा । ३१. एवमंतोमुहुत्तं जाव अणु- 
भागखंडयं पृण्णं | ३२, एवमणुभागखंडयसहस्सेसु पुण्णेतु अण्णं ट्विदिखंडयं, ट्विदिबंध- 
पणुभागखंडयं च पटुवेह। ३३. परम ट्विदिखंडयय बहुअं, विदियं द्विदिखंडयं विसेसहीणणं, 
तदियं ड्विदिखंडयं विसेसही्ण | ३४.एवं पढपादों ट्टविदिखंडयादो अंतो अपुव्वऋरणद्धाए 
संखेज्जगुणहीण पि अत्थि | 

३५. एदेण कमेण ट्विदिखंडयसहस्सेहिं बहुएहि गदेहि अपुव्वकरणद्धाए 
चरिपसमयं पत्तो । २६. तत्थ अणुभागखंडयउकोीरणकालो ट्विदिखंडयउकीरणकालो 
ट्विदिबंधकाली च समग॑ समत्तो । ३२७. चरिमसमय-अपुव्वकरणे ट्वलिदिसंतकम्मं थोच॑। 
३८, पठप्रसमय-अपुव्वकर णे ट्विदिसंतकम्म संखेज्जगुर्ण | ३९. ट्विदिबंधो वि पदपसमय- 
अपुच्वकरणे बहुगो, चरिमसमय-अपुव्वकरणे संखेज्जगुणहीणो । 

४०. पहमसमय-अणियद्टिकरणपविदृस्प अपुच्वं ट्विदिखंडयमपुञ्यमणुभागखडप- 
मपुव्वो ट्विदिबंधो, तहा चेव गुणसेही । ४१. अणियट्टिकरणस्स पदमसमये दंसणमोह- 
णीयमप्पसत्थप्रवप्तामणाएं अणुवसंतं, सेसाणि कम्माणि उचसंवाणि च अगुवसंताणि च। 
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स्थितिबन्ध हे; किन्तु गणश्रेणी अन्य होती हे । इस प्रकार अन्तमुइते काल तक एक अनु- 
भागकांडक पूर्ण होता है । इस क्रमसे सहस्नों अनुभागकांडकोंक पूर्ण होनपर अन्य स्थिति- 
कांडकको, अन्य स्थितिबन्धको ओर अन्य अनुभागकांडककों प्रारम्भ करता है । प्रथम 
स्थितिकांडकका आयाम बहुत है, टित्तीय स्थितिकांडकका आयाम विशप हीन है, तृतीय 
स्थितिकांडकका आयाम विशेष हीन है | इस प्रकार अपूवकरण-कालके भीतर प्रथम स्थिति- 
कांडकसे संख्यातगुणित हीन भी स्थिति कांडक होता है ॥|२६-३४७॥ 
चूर्णिसू०-इसी ऋमसे अनेक सहस््र स्थितिकांडकघातोंके व्यतीत होनेपर अपूर्ब- 
करणकीे कालका अन्तिम समय प्राप्त हो जाता हे । उस अन्तिम समयमें चरम अनुभाग- 
कांडकका उत्कीरणकाऊ, स्थितिकांडकका उत्कीरगकाछ ओर स्थितित्रन्धका काछ एक साथ 
समाप्त हो जाता है । अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्त्व अल्प है। इससे इसी अपूबब- 
करणके प्रथम समयमें स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है । स्थितिवन्ध भी अपूबकरणके प्रथम 
सम यमें बहुत हे ओर उससे अपूबव करणके अन्तिम समयमें संख्यातगृणित हीन हे । ३ ५-२३ ५॥। 
इस प्रकार अपूबषकरणकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 
चूर्णिम्नू०-अनिश्ृत्तिकरणमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयकमका अपूर्वे 
स्थितिकां डक होता है, अपूव अनुभागकांडक होता है. और अपूच स्थितिबन्ध होता हे । 
किन्तु गुणश्रेणी अपूबकरणके समान ही प्रतिसमय असंख्यातगुणी रहती हे । अनिश्वत्तिकरण- 
के प्रथम समयमें दृशनमोहनीयकरम अप्रशस्तोपशामनाके द्वारा अनुपशान्त रहता है । शोष 
कर्म उपशान्त भी रहते है आर अनुपशान्त भी रहते हैं ॥9 ०-४० ९॥ 


१ का अप्यसत्थ-उवसामणा णाम ! कम्मपरमाणूण बज्ञंतरगकारणवर्सण कैचियाग पि उदीरणा- 
वसेण उदयाणागमणपहण्णा अप्पसत्थ-उबसामणा त्ति भण्णदे | जयध० 
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४२. अणियट्टकरणस्स पढमसमए दंसणमोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्म॑ सागरोवम- 
सदसहस्सपुधत्तमंतो कीड।ए% । पेसाणं कम्पाणं द्विदिसंतकम्म॑ कोडिसद्सहस्सपुधत्त- 
मंतोफको टाकोडीए । ४३. तदो ट्विद्िखंडयसहस्सेहिं अणियद्धिअद्धाए संखेज्जेस भागेसु 
गदेसु असण्णिद्विदिबंधेण दंसगगोहणी यस्स ट्विदिसंतकम्मं समर्ग | ४४.तदो ट्विदिखंडय- 
पुृधत्तेण च3रिंदियबंधेण ट्विदिसंतकम्मं समग॑ | ४५. तदो ट्विदिखंडबपुधत्तण तीह दिय- 
बंधेण ड्विदिसंतकम्म समग । ४६. तदा ट्विदिखंडयपुधत्तेण बीइ दियबंधेण ट्विदिसंतकम्मं 
सपगं । ४७, तदो ट्विदिखंडयपुधत्तण एइदियबंधेण ट्विदिसंतकम्मं समगं । ४८, तदो 
ट्विदिखंडयपुधत्तेण पलिदोवमट्टिदिगं जादं॑ दंसणमोहणीयट्टिदिसंतकम्मं । ४९. जाव 
पलिदोवमट्टिदिसंतकम्म॑ ताव पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ट्विदिखंडयं, पलिदोवमे 

विशेषा्थ-कितने ही कर्म-परमाणुओंका बाह्य ओर अन्तरंग कारणके वशसे, तथा 
कितने ही कर्म-परमाणु ओंका डउदीरणाक वशसे उदयमें नहीं आनेकों अप्रशस्तोपशामना कहते 
हैं | इसीको देशोपशामना तथा अगुणोपशामना भी कहते हैं। दर्शनमोहसम्बन्धी यह अप्र- 
शस्तोपशामना अपूचकरणके अन्तिम समय तक बराबर चली आ रही थी, किन्तु अनिवृत्ति- 
करणक प्रथम समयमें ही वह नए्ठ हो जाती हे । पर शेष कर्मोंझ्षी अप्रशस्तोपशामना यथा- 
संभव होती भी दे ओर नहीं भी होती है, उसके लिए कोई एकान्त नियम नहीं हे । 

चूणिस्‌०-अनिदृृवत्तिकरणके प्रथम समयमें दशनमोहनीयकसंका स्थितिसक्त्व अन्त:- 
कोडी अथांत्‌ सागरापमशतसहस्रप्रथक्त्व, तथा छोप कर्माका स्थितिसक््व अन्तःकोड़ाकोड़ी 
अथात सागरोपमकोटिशतसहस्रप्रथकत्व होता हे। इसके पश्चात सहस्रों स्थितिकांडक- 
धातोंके द्वारा अनिव्ृत्तिकरण-काछके संख्यात भागोंके व्यतीत होनेपर दशनमोहनीयकमका 
स्थितिसत्त्व असंज्ञी जीवोंके स्थित्तिचन्थके सहश अथोंत सागशरोपमसहस््रप्रमाण हो जाता 
है। पुनः स्थितिकांडकघातप्रथक्त्वके द्वारा दशनमोहनीयकमका स्थितिसक्त्व चतुरिन्द्रिय- 
जीवके स्थितिबन्धके सहृश अथोत्‌ सो सागरोपमप्रमाण हो जाता है| पुनः स्थितिकांडक- 
घातप्रथक्त्वके हारा दर्शनमोहनीयकमेका स्थितिसक्ष्व त्रीन्द्रियजीवके स्थितिबन्धके सदृश 
अथात्त पचास सागरोपमप्रमाण हो जाता है । पुनः स्थितिकांडकघातप्रथकत्वके द्वारा दशन- 
मोहनीयकमंका स्थितिसक्ष्व ट्वीनिद्रय जीवके स्थितिबन्धके सट्रश अथांत्‌ पदच्चीस सागरोपम- 
प्रमाण हो. जाता है । पुनः स्थितिकांडकथातप्रथक्त्वके द्वारा दशनमोहनीयकमका स्थिति 
सत्व एकेन्द्रिय जीवके स्थितिबन्धके सहृश अथात्‌ एक सागरोपमग्रमाण हो जाता है । पुनः 
स्थितिकांडकधातप्रथक्त्वके द्वारा दशनमोहनीयकमंका स्थितिसक्व एक पल्योपम-प्रमाण 
स्थितिवाला हो जाता है । जब तक दशनमोहनीयकमेका स्थितिसत्व एक पल्योपम-प्रमाण 
रहता है, तबतक स्थितिकांडकका आयाप् पल्योपमका संख्यातवाँ भाग रहत्ता हे | पुनः दुशेन- 


जिन्मममामीय 


2 ताम्रपत्रवाली प्रतिमें -मंतो कोडाकोडीए' ऐसा पाठ सूत्र ओर ीका दोनोंमें मुद्रित है। 
( देखो ० १७५० ) | पर वह अशुद्ध है ( देखो धबला भा० ६ प्॒र० २५४, पंक्ति ८ 2 


६७८ कसाय पाइड सुत्त [ ११ दशनमोह-क्षपणाधिकार 


ओलत्तेक# तदो पलिदोबमक्‍्॒स्स संखेज्जा भागा आगाहदा । ५०. तदो सेससस्‍्स संखेज्जा 
भागा आगाइदा । ५१. एवं ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु दूरावकिट्टी पलिदोवमस्स संखेज्जे 
भागे ट्विदिसंतकम्मे सेसे तदो सेसस्स असंखेज्जा भागा आगाइदा । 

मोहके स्थितिसक्त्त्रके पलल्‍्योपमप्रमाण अवशिष्ट रह जानेपर स्थितिकांडकर्के आयामका प्रभाण 
पलल्‍्योपमका संख्यात बहुभाग हो जाता है । तदनन्तर शेप स्थितिसक्त्वके संख्यात वहुभाग 
स्थितिकांडकघातके लिए ग्रहण करता है । इस प्रकार सहम्पों स्थितिकांडकॉके व्यतीत हॉोनेपर 
आर पलल्‍्योपमके संख्यातवें भागमात्र दशनमोहनीयकमेके स्थितिसस्थ शेप रह जानेपर 


दृरापक्रष्टि नामकी स्थिति होती हे । तत्पश्चात्‌ शोप बचे हुए स्थितिसक्त्वकके शसंख्यात बहु 
भागोंको स्थितिकांडकरूपसे घात करनेके लिए ग्रहण करता है ॥४ २-५ १९॥ 


विशेषाथ-दश्शनमा हको क्षपणा करनेवाले जीवके अनिशृत्तिकरणके काछमें दशन- 
मोहनीयकमके स्थितिसक्त्वके चार पर्व या विभाग होते हैं, जिनमें क्रमश; स्थितिसत्त्व कमती 
होता हुआ चढा जाता है । इनमेंसे प्रथम पवमें दशनमोहका स्थितिसक्त्व सागरोपमलक्ष- 
प्रथकत्व रहता है । दूसरे पवसें घटकर पल्यापमप्रमाण रहता है | तीसरे पत्र दृरापकृष्टि- 
प्रमाण अथात पल्योपमर्क असंख्यातवें भागमात्र स्थितिसत्त्व रह जाता है ओर चाथे परववम 
आवलीमात्र स्थितिसत्त्व अवशिष्ट रह जाता हैं । ऊपर बतछाये गय क्रमसले संख्यातसहसत्र 
स्थितिकांडकघातोंक हानेपर दूसरे पवमे पलल्‍्यापमप्रमाण दरशनमोहका ग्थितिसक््य बतल्ा 
आये हैं । उसके पच्चात्‌ पुनः अनेक सहस्र स्थितिकांउकघातोंक हानेपर तीरार पवम दूराप- 
कृष्टिपरमाण स्थितिसक्त्व रह जाता है | दरापकृष्टिका अर्थ यह हो कि पल्यप्रयाण स्थितिसस्व- 
से अत्यन्त दूर तक अपकपणकर अर्थात्‌ स्थितिका घटाते-घटाते जब वह पल्यर्क असंख्यातवें 
भागप्रमाण रह ज्ञाय, ऐसे सबसे अन्तिम स्थितिसत्त्वका दूरापकृष्टि कहते है । दृशापकृशिका 
दूसरा अथथ यह भी किया गया हूँ कि इस स्थछस आगे अपशिष्ट स्थितिसक्त्वक असंख्यात- 
बहुभागोंका ग्रहण करके एक-एक स्थितिकांडकबात होता हूँ । यह दृरापक्रृष्टिरूप स्थिति- 
कांडक्वात एक-विकल्परूप है या अनक-विकस्परूप है, इस प्रइनका उत्तर किदन ही आचार्या- 
के मतसे एक-विकल्परूप दिया गया है, अथान व कहते हे कि आगे आवलीप्रमाण स्थिति- 
सत्त्व रहनेतक स्थितिकांडकघातका प्रमाण सबत्र समान हां रहता है! । परन्तु जयधवाकारने 
इस मतका खंडन करके यह सयुक्तिक सिद्ध किया है कि दूरापक्ृष्टि अनक-विकल्परूप है । 
दृरापकर प्टिके पश्चात्‌ पलल्‍्यकों असंख्यात का भाग देनेपर बहुभागमात्र आयामबाले संख्यात- 
सहस््र स्थितिकांडकधात हानेपर सम्यक्त्वप्रकृतिके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होती 
है | पुन; अनेकों स्थितिकांडऋघातोंके होनेपर मिथ्यात्वके आवलीप्रमाण निपेक अवशिष्ट रहते 
है, शेप सब द्रव्य सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूपसे परिणमित हो जाता है । इस 
अवशिष्ट आवटीप्रमाण सक्तककों ही उच्छिष्रावली कहते हें । 


. # ताम्रपन्नचाली प्रतिमें 'ओदत्ते के स्थान पर सूत्र ओर टीका दोनोंगें ही ओसुलुतत पाठ 
मुद्रित है। ( देखी प्ृ० १७५१ ) 


गा० ११४ ! सम्यवत्यप्रकृति-स्थितिगत-मतभेद्‌-निरूपण ६४९ 


५२, एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जभागिगेसु बहुएसु ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु 
तदो सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपत्रद्धाणम्र॒ुदीरणा । ५३. तदो बहुसु डिदिखंडएस 
गदेसु मिच्छत्तस्स आवलियबाहिर सव्वमागाइद । सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागा सेसो । ५४. वदो द्विदिखंडए णिट्टायमाणे णिट्टिदे म्िच्छत्तस्व 
जहण्णओ ट्विदिसंकमो, उकस्पओ पदेससंकमो । ताधे सम्माभिच्छत्तस्स उकस्सगं पदेस- 
संतकम्म | ५५. ददों आवलियाए दुसमयूणाए गदाए मिच्छत्तस्स जहण्णयं ट्विदिसंत- 
कम्मं | ५६. मिच्छत्ते पहम्रसप्यसंकंते सम्मत्त-सम्पा मिच्छत्ताणमसंखेज्जा भागा आगा- 
हृदा | ५७ एवं संखेज्जेहि द्विदिखंडए॒हि गदेहिं सम्माधिच्छत्तपावलियबाहिरं सब्व- 
पागाइद । 

५८, ताधे सम्पत्तग्य दोण्णि उचदेसा । के वि भणंति संखेज्जाणि वस्ससह- 

चृणिम्‌०-टल प्रकार पलल्‍्योपमके असंख्यातवरें भागप्रमाणवाले अनेक सहस््र स्थिति- 
कांडक-पातोंके व्यतीत इ।लेपर तत्पश्चातल सम्यकत्वप्रकृ्तिके असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदी- 
रणा आरम्भ होती है । तदनन्तर बहुतसे स्थितिकांडक-बातोंके व्यतीत हो जानेपर जउदया- 
वलीसे बाहिर म्थित मिथ्यात्वका म्थितिसस्वरूप स्व द्रव्य घात करनेके लिए ग्रहण किया 
गया । ( वथा, सभ्यक्त्वप्रकृति आर सम्यस्मिथ्यात्वक॑ पल्योपसके असंख्यात बहभागोंकों 
बात करनेक लिए ग्रहण करता हे । ) तब सम्यक्त्वप्रकृति ओर शम्यस्मिथ्यात्वका स्थिति- 
सन्‍्य पवन्यापमके असंख्यातवें भागप्रमाण शेष रहता हे । तत्पश्चाल मिथ्यात्वके समाप्त होने 
याग्य अन्तिम स्थितिकां इकक क्रमस समाप्त होनेपर उसी कालमें मिथ्यात्वका जघन्य स्थिति- 
संक्रम आर उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम शोता है । तथा उसी समय सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेश- 
सत्त्व हाता है । तत्पश्चात दो समय कम आवली-प्रमाणकाल बीतनेपर मिथ्यात्वका जघन्य 
स्थिनिमत्त्व होता हे, अथांव जब वह दो समय कम आबली-प्रमाण मिथ्यात्वकी स्थितियोंको 
क्रमसे गठाकर जिस समय दो समय कालवाली एक स्थिति अवशिष्ट रह जाती है उस समय 
मिथ्यात्यकमंका सर्वे-ज्ञवयन्य स्थितिसक्ष्य होता हे । सबसंक्रमणके द्वारा मिध्यात्वक संक्रमण 
करनेपर प्रथम समयमें सम्यकत्वप्रकरति ओर सम्यम्मिथ्यात्वक असंख्यात बहुमभागोंका घात 
करनेक लिए ग्रहण करता है, अथात मिथ्यात्वकमके द्रव्यका सबसंक्रमण हा जानपर सम्यम्मि- 
»यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिकांडक-घात प्रारंभ करता है । इस प्रकार वह क्रमशः 
घात करता हुआ संख्यात स्थितिकांडकोके द्वारा सम्यम्मिथ्यात्वके उदयावलीस बाहिर स्थित 
सव द्रव्यकों बात करनेके लिए ग्रहण करता है, अर्थात्‌ उस समय सम्यग्मिथ्यात्वकी फेवल 
एक जउदयावली ही शेप रहती है ॥|५२-५७॥। 

चूर्णिसु०- उस समय अर्थात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वके एक आवल्ीप्रमाण म्थितिसत्त्व शेप रह 
जानेपर सम्यक्त्वप्रकृतिके स्थितिसतक्त्वके विपयमें दो प्रकारके उपदेश मिलते है । अप्रवाह्ममान- 
परम्पराके कितने ही आचार्य कहते हैं कि उस समय सम्यकक्‍्त्वप्रकृतिकी स्थिति संख्यातसहस्र- 

८२ 


६५० कसाय पाहुड खुक्त | ११ दशं नमोहक्षपणाधिकार 


स्साणि ट्वितवाणि त्ति। पवाइज्जंतेण उवदेसेण अट्ट वस्साणि सम्मत्तस्स सेसाणि 
सेसाओ ट्रिदीओ आगाहदाओ त्ति। ५९. एदम्पि ट्विदिखंडए णिट्ठिंदे ताधे जहण्णगो 
सम्भाषिच्छत्तस्स ड्िद्ि संकपो, उकस्सगो पदेससंकरमो | सम्पत्तस्स उकस्सपरदंससंतकरम्म । 

६०. अट्ट वस्स-उवदेसेण परूविज्जिहिदि | ६१. त॑ जहा । ६२. अपुव्वकरणस्स 
परमतपमए पलिदोवमस्स संखेज्जभागिगं ट्विदिखंडयं ताव जाबव पलिदोवमट्टिदिसंतकम्म 
जाद | पलिदोतरमे आलुत्त पलिदोवम्स्स संखज्जा भागा आगाइदा । तम्दि गद सेसस्स 
संखज्जा मागा आगमाइदा । एवं संखज्ञाणि ट्वेदिखंडयसहस्साणि गदाण | तदो 
दूरावकिट्टां तलिदोवमस्स संखेज्जदिभागे संतकम्मे सेसे तदा ट्विदिखंडर्य सभस्स 
असंखज्जा भागा। एवं ताव सेसस्स असंखज्जा भागा जाव मिच्छत्त खबिंद॑ ति। 
सम्पापिचछत्तं पि खबंतस्स सेसस्स असखंज्जा भागा जाव सम्पामिच्छत्तं पि खजिज्जमाणं 
खबिद, संछुब्भधाण सछुद्ध । ताध चव सम्मत्तस्स संतकम्ममद्ठवस्मट्विंदिंगं जाद । 
६३ ताध चव दंसणमाहणीयक्खबग! त्ति मण्णइ । 


जज जा अाकाजजजण बा कल नरननात चयन. न्‍न्‍नाी- ना 
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वषे अवशिष्ट रहती है । किन्तु न्तु प्रवाह्ममान उपदेशसे सम्यक्त्वप्रकृतिकी स्थिति आठ वषप्रमाण 
शेष रहती हे, शप सब स्थितियाँ स्थितिकांडकघातोंसे नष्ट हो जाती हैं। सम्यग्मिथ्यात्वके इस 
अन्तिम स्थितिकांडकघातके सम्पन्न होनेपर उस समय सम्यम्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम, 
ओर उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । तथा उसी समय सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ठ प्रदेशसत्त्व 
होता है ॥५८-५५॥। 
चूणिस्‌०-सम्यक्त्वप्रकृतिकी आठ वर्षप्रमाण स्थितिका निरूपण करनेवाले प्रवाह्ममान 
उपदेशक अनुसार आगकी भ्ररूपणा की जायगी। वह इस प्रकार हे-अपूर्वकरणके प्रथम समय- 
में आरम्भ होनेवाला, पल्‍्योपमके संख्यातवं भागप्रमाणका घारक स्थित्तिकाडकघात मिथ्यात्व- 
कमके पल्‍्योपमग्रमाण स्थितिसत्त्व होनेतक प्रारम्भ रहता है । पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्त्वके 
अवशिष्ट रह जानेपर पल्यांपमक संख्यात बहभमाग स्थितिकांडकरूपसे धात करनक लिए 
हण किये जाते हैँ । उसके भी व्यतीत हानेपर पल्यापमर्के शेष रहे हुए एक भागके भी 
बहुभाग स्थितिकांडकरूपसे घात करनेके लिए ग्रहण किये जाते हैं। इस प्रकार संख्यात- 
सहसत्र स्थितिकांडक व्यतीत होते हैँ । तत्पश्चात्‌ पल्यापमक्के संख्यातवें भागप्रमाण सिथ्यात्व- 
की स्थितिके शेप रहनेपर दूरापकृष्टि नामक स्थिति आती है । तब स्थितिकांडकका प्रमाण- 
पल्योपभक अवशिष्ट एक भागके असंख्यात बहुभाग-प्रमाण है ) इस प्रकार स्थितिकांडकका यह 
पलल्‍योपमर्क अवशिष्ट भागके असंख्यात बहुभागरूप प्रमाण मिथ्यात्वके क्षय द्योनेतक जारी 
रहता है । तत्पश्चात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वकों भी क्षय करते हुए अवशिष्ट स्थितिसत्त्वके असंख्यात 
बहुभाग स्थितिकांडकरूपसे घाव करनेके लिए तब्र तक ग्रहण करता है, जब तक कि क्षपण 
किया जानेवाला सम्यग्मिथ्यात्व भी क्षय कर दिया जाता हे ओर उदयावली को छोड़कर 
संक्रम्यमाण द्रव्य सबसंक्रमणक द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिमें संक्रान्त किया जाता है । उस समय 
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६४. एत्तो पाए अंतोम्ृहुत्तिगं ट्रिदिखंडय । ६५, अपुव्वकरणस्स पदमसप्रयादो 
पाए जाव चरिपं पलिदोवमस्स असंखेज्जभागद्टि दिखंडयं ति एदम्मि काले ज॑ पदेसर्ग- 
मोरकडप णो सव्वरहस्साएं आवलियब्राहिरड्टिदीए पदेसग्गं देदि ते थोवं | सम्यु 
त्तराए ट्विदीए जं पर्देसग्गं देदि तमसंखेज्जगु्ण । एवं जाव गुणसेदढिसीसयं ताव 
असंखेज्जगु णं, तदो गुणसंढियीसयादों उवरिमाणंतरद्विदीए परदेसग्गम्संखज्जगुणहीएणं, 
तदा विसेसहीणं । सेसासु वि ट्विदीसु विसेसहर्ण चेव, णत्थि गणगारपरावती | 
६६, जाधे अद्ववासद्विदिगं संतकम्म॑ सम्पत्तस्स ताधे पाए सम्मत्तस्स अणुभागस्स 
अणुसमय-ओवद्णा । एसो ताव एको किरियापरिवत्ता# | ६७. अंतोम्म॒हुत्तिग चरिम- 
ट्री. खंडयं | 5८ ताधे पाए ओंवट्टिज्जपाणासु द्विदीसु उदये थं:व॑ पर्देसग्गं दिज्दे । 


7७ शए॑णर्भीशय जार जारी री, आस आम आस अमन मी, +०«प मेन 


ही सम्यक्त्व2ऊ्तिका स्थितिसस्त आठ वषप्रमाण होता है । इसी समय वह 'दर्शनभोहनीय- 
क्षपक' कहत्याता है ॥६०-६३॥ 
चूणँस०- इस पाये पर अथोत्‌ 'दशनमोहनीय-क्षपक! यह संज्ञा प्राप्त होनेपर अन्त- 


मुहूत प्रमाणवाला स्थितिक्रड़क आरम्भ होता है । अपूवकरणक प्रथम समयसे लेक पल्‍यो 
पम॒क असंख्यातवें भागवाल स्थितिकांडक तक इस कालमें जिस प्रदेशाम्रका अपकण कर्ता 
हुआ सबसे हस्थ उदयावीस बाहिरी >्थितिम जो भ्रदेशाग्र देता है, वह सबसे कम है । 
इससे एक समय अधिऊ स्थितियें जिस प्रदेशाग्रकों देता है, वह असंख्यातगुणित है । (इससे 
दो समय अधिक म्थितिभें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता हूँ | ) इस प्रकार गुणश्रेणं हां पं 
तक असंस्यातगुणित प्रदेशाग्रकों देता हे । तत्पश्चात गुणश्रेणीशीपकसे उपरिमि-अनन्तर 
स्थितिमें असंख्यातगु णत हीन प्रदेशाग्रकोी देता है | तत्पश्चात विशेष ही न प्रदेशाग्रका दता है । 
इस प्रकार शेष स्व स्थितियोंमें भी विशेष-हीन विशेष-हीन ही प्रदेशाग्रकों उता है । यहापर 
कहीं भी गुणकारमें या किसी क्रियाविशेपमें को३ परिवततन नहीं होता है । जिस समय 
सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व आठ वपप्रमाण ग्ह जाता है, उस समय सम्यक्त्वप्रकृतिक 
अनुभागकी प्रतिसमय अपवत ना होती है । तब यह एक क्रियाविशेषरूप पश्वितन होता है । 
इसी समय अन्तिम स्थितिकांडकका आयाम अन्‍्तमुह तप्रमाण हाता है, अथाव जो पहले- 
से दूरापकृष्टिसे लेकर इतनी दूर तक पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाणवाला स्थितिकांडक 
चला आ रहा था, वह स्थितिकांडक इस समय संख्यात आवली आयामवाले अन्‍्तमुहृत- 
प्रमाण हो जाता है । यह एक दूसरा क्रिया-परिबतन है । उस समय अपवतंन की जाने- 
वाली स्थितियोंमेंसे उदयमें अल्प प्रदेशा्को देता है । उससे अनन्तर समयमें असंख्यात- 


अजय दतनना गाना नह. पल्‍मभा-पा..हतक.आ आए 
अन्‍य अययतफ ढुआ ०... बाग पाए कमी मन... 


१ एदम्मि निरुद्धकाले दिज्ममाणस्स दिस्समाणस्स वा परदेसग्गम्स अण तरपरूधिदों चेव गुणगारकमो 
णत्थि तत्थ अण्णा र -ण कमेण गुणगारपव॒ृत्ति 'त्त ज बुन्न होइ | गुणगारों णाम कि रियाभेदो, सो णत्थि त्ति 
वा जाणावणट॒ठ 'णत्यि गुणगारररावत्तो' इदि सुत्ते णिदिट्ठ । जयघ० 

९ ताम्रपत्रवालो प्रतिमें (करियापरिवत्ता' इस पदसे आगे 'ज॑ सम्मत्ताणुभागरस पुच्च 
विद्वाणियसरूचस्स एण्हिमेगट्राणियसरूवेणाणुसमयावद्णा पाग्ड्धा कि! इतना अश ओर भी सूत्र 
रूपसे मुद्रित है (देखो 0० १७५८) । पर वस्तुतः यह टीकाका अश्ञ है, यह इसी स्थलव्की टीकासे सिद्ध है । 


६५२ कसाय पाह्ुड सष्त [ ११ दशेनमोहक्षपणािफार 


से काले असंखेज्जगु्ण जाबव गुणसेहिसीसयं ताव असंखेज्जगणं | तदो उवरिमाणंतर- 
ट्विंदीए वि असंखेज्जगुणं देदि | तदो विसेसहीणं । ६९. एवं जाव दुचरिमद्ठिदि- 
खंडयं ति । 

७०. सम्मत्तस्स चरिमट्टिदिखंडए णिट्टिदे जाओ ट्विंदीओ सम्पत्तस्स सेसाओ 
ताओ ट्विदीओ थोवाओ । ७१. दुचारिमिट्टिदिखंडय्यं संखेज्जगुणं | ७२. चरिपट्ठिदिखंडय 
संखेज्नगुणं । ७३. चरिमदिदिखंडयमागाएंतो गुणसेहीए संखेज्जे भागे आगाएदि, 
अण्णाओ च उवबरि संखेज्जगुणाओ ट्विदोओ । 


७४, सम्पत्तस्स चरिमद्विदिखंडए पदमसमयमागाददे आवदिज्जमाणास ड्विदीस 
ज॑ पदेसग्गप्ररण दिज्जदि ते थोवं । से काले असंखेज्जगुणं वाव# जाव ठिदिखिंडयस्स 
जहण्णियाए ड्विदीए चरिपसमय-अपत्तो त्ति। ७५. सा चेव टिदो गुणसेदिसीसय॑ 
जाद | ७६. जपरिदाणि गुणसेहिसीसय तदो उवरिमाणंतराए डिंदीए असंखेज्जगणहीणं | 
तदो बविसेसही्णं जाव पोराणगुणसेहिसीसयं ताव । तदो उदरिमाएंतरद्रिदीए 
गुणित प्रदेशाग्रकों देता है । इस ग्रकार गुणश्रेणीके शीर्प तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रकों देता 
है । इससे ऊपरक्ी अनन्तर स्थितिमें भी असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रकों देता है । तत्पश्चान 
विशेत-हीन देता हे । इस प्रकार यह क्रम द्विवस्म स्थितिकांडकक्े अन्तिम समय तक छे जाना 
चाहिए ॥ ६४-६ ५॥| 

चूर्णिस०- मम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थितिकांडकर्क रासाप्त होनेपर जा स्थितियाँ 
सम्यकत्वप्रकरतिकी शेप रही हैं, वे म्थितियाँ अन्प हैं । उनसे द्विचरम स्थितिकांडक संख्यात- 
गणित है । उससे अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। सम्यकत्वप्रकतिके अन्तिम स्थिति- 
कांडकको घात करनेके लिए ग्रहण करता हुआ इस समयमे पाय जानेवाले रुणश्रेणी आयामके 
संख्यात बहमागों तथा संख्यातगुणित अन्य उपरिम स्थितियोंकों भी अहण करता है |! ७ ०-७ ३॥ 

चूण्णिक्व्‌ ०-सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थितिकांडफर्क प्रथम समयमें घात करनेके छिए 
प्रहण करनेपर अपवर्तन की जानेवाली खितियोंभेंसे जो प्रदेशात्र उदयमें दिया जाता हे, वह 
अल्प दे । अनन्तर समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशाम्का देता हे । इस ऋ्रमसे तत्र तक् असं- 
ख्यातगुणित प्रदेशाश्बको देता है जब तक कि स्थित्तिकांडककी जबन्य अथान आदि स्थितिका 
अन्तिम समय नहीं प्राप्त होता हे । वह स्थिति ही गुणश्रगी-शीप कहलाती हे । ज्ञो इस 
समय गुणश्रेणी-शीप है उससे उपरिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रकों देता 
हे । इसके पश्चात तव तक विशेष हीन प्रदेशात्रकों देता है जब तक कि पुरातन गुणश्रणी-शी५ 

# ताम्नपत्रवाली प्रतिमे 'ताव' पदके आगे 'असंखेज्लगुणं' इतना अधिक पाठ ओर मुद्रित है । 
( देखो ५० १७६२ / 
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असंखेज्जगुणहीणं । वदो विसेसहीणं। सेसासु वि विसेसहीणं। ७७. विदियसमए 
जमुकीरदि पदेसरगं ते पि एदेणेव कमेण दिज्जदि | एवं ताव, जाव ट्विदिखंडय- 
उकोरणद्वाए दुचरिमसमयो त्ति। ७८, ठिदिखंडयस्स चरिमसमये ओकड्माणो उदये 
पदेसर्गं थोव॑ देदि, से काले असंखेज्जगुणं देदि, एवं जाव गुणसेहिसीसयं ताव 
असंखेज्जगुणं । ७९. गुणगारो वि दुचरिमाए ट्विदीए परदेसग्गादो चरिमाए ठिदीए 
पदेसग्गस्स असंखेज्जाणि पलिदोवमवर्शभूलाणि । ८० चरिमे ट्विदिखंडए गिट्टिदे 
कदकरणिज्जो त्ति भण्णदे । 

८१, ताधे मरण पि होज्ज# । ८२, लेस्सापरिणामं पि परिणामेज्ज | ८३. 
काउ-तेउ-पम्प-सुकलेस्साणमण्णदरो । ८४, उदीरणा पृण संकिलिइस्सदु वा विसुज्ञदु 
वा तो वि असंखेज्जसमयपबद्धा असंखेज़्गुणभाए सेहीए जाबव समयाहिया आवलिया 


न ब_» 0 ज- जज 


न प्राप्दों जाय । उसमे उपरिम-अनन्तर सख्ितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रकों देता है 
ओर उससे ऊपर विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । इसी प्रकार शप भी स्थितियोंमें विशेष हीन 
प्रदेशाग्रको दता है | ट्वितीय समयमें जिस प्रदेशात्रको उत्कीणे करता है, उसे भी इस ही 
क्रमसे देता है । इस प्रकार यह क्रम तब तक जारी रहता है, जब तक कि स्थितिकांडकके उत्की- 
रण-काठका टिचरम समय प्राप्त होता हे । स्थितिकांडकर्के अन्तिम समयमें अपकपण किये 
गये द्रव्यमेंसे उदयमें अल्प प्रदेशामकों देता हे ऑर उसके अनन्तर-काछमें असंख्यातगुणित 
प्रदेशायरों देता है । इस प्रकार गणश्रणी-शीप प्राप्त होने तक असंख्यातगणित प्रदेशाग्रको 
रऐता हे | हिचसम स्थितिक्के प्रदेशाम्से चरिम खितिक प्रदेशाश्चका गुणकार भी पल्योपमके असं- 
ख्यात प्रथम बर्गमूलप्रमाण है । अन्तिम ख्ितिकांडकफे समाप्त होने पर वह 'कृतकृत्य वंदक' 
कहलाता ले ॥७४-८०॥। 

विशेषाथ-सम्यब्त्वप्रकृतिका अन्तिम स्थितिकांडक समाप्त होनेके समयसे लेकर 
जब तक सम्यक्त्वप्रकृतिकी अन्तमुहूर्ते-प्रमाण गुणश्र णी-गोपुच्छाएँ ऋमसे गछाता है, तब तक 
उसकी “कृतकृत्य बेदक' यह संज्ञा है, अथात्‌ इसने द्शनमोहनीयके क्षपण-सम्बन्धी स्व 
काये कर लिए हें, अब कोई काम करना उसे अवशिष्ट नहीं रहा हे । 

चू्णिस०--उस समय अथोत्‌ क्ृतकृत्यवेदक-कालके भीतर उसका मरण भी हो 
सकता है और लेचया-परिणाम भी परिवर्तित हो सकता है, अर्थात कपोत, तेज, पद्म और 
गुक्ललेइ्यामेंसे कोई एक लेश्यारूप परिणाम हो सकता है । वह कृतकृत्यगबंदकसम्यग्दृष्टि 
जीव भले ही संक्‍्लेशको ग्राप्त हो, अथवा विशुद्धिको प्राप्त हो, वो भी उसके असंख्यातगुण- 
श्रेणीके हारा जब तक एक समय अधिक आवलीकाल शेष रहता है, तब्तक बराबर असं- 


ताप्नपत्रवाली प्रतिमे 'होज्ञ! पदसे आगे 'तदद्धाए पढमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमयों 
क्ति! इतना अश और भी सत्ररुपसे मुद्रित है ( देखो ० १७६६ ) | १२ यह टीकाका अश है, जिसमें 
कि ताधथ? पदका अर्थ दी स्पष्ट किया गया है । 


६५४ कसाय पाहुड ख़ष्त [ ११ दशनमोंडइकेपणाधिकार 


सेसा त्ति। ८५, उदयस्स पुण असंखेज्जदिभागो उकस्सिया वि उदीरणा । 

८६, पलिदोवमस्स असंखेज्जभागियमपच्छिम॑ ठिदिखंडयं तस्स ठिदिखंडयस्स 
चरिमसमए गणगारपरावत्ती तदो आदढत्ता ताव गुणगारपरावत्ती जाव चरिमस्स ट्विदि- 
संडयस्स दुचरिपसपयो त्ति। सेसेसु समएसु णत्थि गणगारपरावत्ती। ८७. पदमसमय- 
कदकरणिज्जो जदि मरदि देवेसु उववज्जदि णियप्रा । ८८, जह णेरइएसु वा तिरिक्‍्ख- 
जोणिएसु वा मणुसेसु वा उववज्जदि, णियमा अंतोम्म॒हतत्तकददकरणिज्जों | ८९. जह 
तेउ-पम्म-सुक्के वि अंतोग्नहृत्तकदकरणिज्जो | 


ू 7 हॉकआण 


ख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा होती रहती हे। उत्कृष्ठ भी उदीरणा उदयके असंख्यातवें 
भागप्रमाण होती है ॥|८१-८५॥ 

चूर्णिस ०-अपूवकरणके प्रथम समयसे लेकर पल्योपमके असंख्यातवें भागबाले 
अन्तिम स्थितिकांडककी द्विचरम फाली तक तो गुणकार-परावृत्ति या क्रियामें परिवतन नहीं 
है । किन्तु पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाणवाला जो अपश्रिम स्थितिकांडक है, उस 
स्थितिकांडकके अन्तिम समयमें गुणकार-पराव्रत्ति होती हे । वहॉसे आरंभ कर यह गुणकार- 
परावृत्ति अन्तिम स्थितिकांडकके द्विवरम समय तक होती है । इसके अतिरिक्त शेष समयोंमें 
गुणकार-परावृत्ति नहीं होती है ॥८६॥ 

चूर्णिस्‌ ०-प्रथम समयवर्ती कृतकृत्यवेदकसम्यम्टष्टि यदि मरता है, तो नियमस् 
देबोंमें उत्पन्न होता हे । ( क्‍योंकि, अन्य गतियोंमें उत्पत्तिकी कारणभूत छेश्याफा परिवतेन 
उस समय असंभव्र है । ) यदि वह नारकियोंमें, अथवा तियग्योनियोंमें, अथवा मनुष्योंमें 
उत्पन्न होता है, तो नियमसे अन्तमुहतेकाल तक वह कृतकृत्यवेदक रह चुका है | ( क्योकि, 
अन्तमुहतंकालक बिना उक्त गतियोंमें उत्पत्तिके योग्य लेव्याका परिवर्तन उस समय संभव 
नहीं है । ) यदि वह तेज, पद्म ओर शुक्ललेश्यामें भी परिणमित होता है, तो भी वह्ट 
अन्तमुह॒त तक कृतकृत्यवेदक रहता है ॥८७-८५९॥ 

विशेष थे-दर्शनमो हके क्षपणके लिए समुद्यत जीवके अधःकरण प्रारंभ करते हुए 
तेज, पद्म ओर शुक्लमेंसे जो लेश्या थी, कृतकृत्यवेदक होनेके समय उसी लेश्याका उत्कृष्ट 
अंश हाता है। क्योंकि, उसके उत्तरोत्तर परिणामोंमें विशुद्धिके बढ़नेसे लेश्याका जघन्य अंश- 
भी बढ़कर उत्कृष्ट अंशको प्राप्त हो जाता है । अतणब क्रृतकृत्यवेदक होनेपर यदि लेश्याका 
परिवर्तन होगा, तो भी पूवसे चली आई हुईं लेश्यामें वह अन्तमुहते तक रहेगा, तत्पश्चात्‌ 
ही लेश्याका परिवर्तन हो सकेगा । कुछ आचार्य इस सूत्रका अन्य प्रकारसे अथ करते है । 
उनका कहना है कि यदि कोई जीव तेज्ोलेश्याके जघन्य अंशसे युक्त होकर भी दर्शनमोद्दका 
क्षपण प्रारंभ करता है, तो भी उसके कृतकृत्यवेदक होनेतक उत्तरोत्तर विशुद्धिकी वृद्धिफे 
कारण शुक्ललेश्या नियमसे हो जाती हे । अतएब यदि उसके कृतकृत्यबेदक द्वोनेके पश्चास्‌ 
लेइ्याका परिवर्तन होगा, तो भी वह उक्त तीनों लेश्याओंमें अन तमुहतेकाल तक रहेगा, 


गा० ११७ | दशनमोहक्षपक-स्थित्यादि-अब्प बहुत्व-निरूपण दष्‌५ 


९०, एवं परिभासा समत्ता। 

९१. दंसणमोहणीयक्खबगस्स पदमसमए अपुव्वक्रणमादि कादृण जाव 
पदमसमयकदकरणिज्जो त्ति एदम्हि अंतरे अणुभागखंडय-ट्विदिखंडय-उकीरणद्धाणं 
जदण्णुकस्सियाणं ट्विदिखंडबरद्टिदिबंघ-ट्विदिसंतक्म्माणं जहण्णुकस्सयाणं आबाहाएं 
च जहण्णुकस्सियाणमण्णे्सि च पदाणमप्पाब्हुअं वत्तइस्सामो । ९२. त॑ जहा । 
९३, सब्वत्थीवा जहणिणया अशणुभागखंडय-उकीरणड्रा । ९७. उकस्सिया अणु- 
भागखंडयउकीरणद्वा विमेसाहिया । ९५ ट्विदिखंडय-उकीरणड्धरा ट्विदिबंधगद्धा 
च जहणिणयाओ दो वि तुछाओ संखेज्जगणाओ | ९६. ताओ उकस्सियाओ दो 
वि तुल्लाओ विमसाहियाओ | ९७, कदकरणिज्जस्स अद्भा संखेज्जगणा ! ९८ 
सम्मत्तक्खवणद्भा संखज्जगणा । ९९. अणियाइअद्दभा संखेज्जगणा | १००, अपृच्ब- 


तत्पश्माव ही लेश्याका परिवर्तन होगा, इसके पूब नहीं । शुभ लेश्याके परिवर्तित इोनेके 
पश्चात्‌ पूर्वेबद्ध आयुके कारण वह यथायोग्य अशुभ लेश्यासे परिणत होकर यदि मरण कर 
मनुष्यगतिमें जायगा, तो नियमसे भोगभूमियाँ मनुष्योंमें उत्पन्न होगा । यदि ति>ग्गतिमें 
जायगा तो भोगभूमियां तिय॑चोंमें उत्पन्न होगा ओऔर यदि नरकगतिमें जायगा, तो प्रथम 
प्रथिवीमें ही उत्पन्न होगा, अन्यत्र नहीं । 

चूणिस््‌०-इस प्रकार गाथासूत्रोंकी परिभाषा समाप्त हुई ॥९०॥ 

विशेषा थें-सूत्र-द्वारा उक्त या सूचित अथंके व्याख्यान करनेको विभाषा कहते हैं । 
तथा जो अथ सूत्रमें उक्त या अनुक्त हो, अथवा देशामशंकरूपसे सूचित किया गया हो 
उसके व्याख्यान करनेको परिभाषा कहते हैं । दशनमोहकषपणा-सम्बन्धी पाँचों गाथा-सूत्रों- 
में जो अर्थ कहा गया है, अथवा नहीं कहा गया है, अथवा सूचित किया गया है, वह 
सब उपयु क्त चूणिंसूत्रोंके द्वारा व्याख्यान कर दिया गया, ऐसा इस चूर्णिसूत्रका अभिप्राय 
जानना चाहिए । यहाँ इतना बिशेष ज्ञातव्य है. कि यहाँतक चार गाथासत्रोंकी परिभाषा 
की गई है, क्योंकि पाँचवे गाथासूत्रकी परिभाषा चूर्णिकारने आगे की है । 

चूर्णिस०-दशनमोहनीयक्षपकके प्रथम समयमें अपूवकरणकों आदि करके जब तक 
प्रथम समयवरती कृतकृत्यवेदक होता है, तब्र तक इस अन्तराल्में अनुभागकांडक और स्थिति- 
कांडक -उत्की रण कारछोंके, जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिकांडक, स्थितिबन्ध ओर स्थितिसत्त्वोंके, 
जघन्य वा उत्कृष्ट आवाधाओंके, तथा जबन्य और उत्कृष्ट अन्य भी पदोंके अल्पबहुत्वको 
कहेंगे । वह इस प्रकार है। जघन्य अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल सबसे कम है । 
इससे उत्कृष्ट अनुभागकांडकका उत्कीरणकालठ विशेष अधिक हे । इससे जघन्य 
स्थितिकांडकका उत्कीरणकारू और जघन्य स्थितिबन्धकाल, ये दोनों परस्पर तुल्य द्वोते 
हुए भी संख्यातगुणित हैं । इनसे इन्हीं दोनोंके उत्कृष्टकाल परस्पर तुल्य होते हुए भी विशेष 
अधिक हैं। इससे क्तकृत्यवेदकका काल संख्यातगुणित है । कतकृत्यवेदकके काछसे सम्यक्त्व- 
प्रकृतिके क्षपणका काल संख्यातगुणित होे। सम्यक्त्वप्रकृत्तिके क्षपणके कालसे अनि- 


६५६ कसाय पाहुड सुत्त [ ११ दशनमोदृक्षपणाधिकार 


करणद्धा संखेज्जगणा । १०१. गणसेढिणिक्खेवों विसेसाहिओ। १०२, सम्मत्तस्स 
दुचरिमद्विदिखंड यं संखेज्जगुणं। १०३, तस्सेव चरिमद्विदिखंडयं संखेज्जगणं | १०४, 
अट्डबस्सद्विदिंगे संतकम्मे सेसे जं पढमं ट्विदिखंडयं त॑ं संखेज्जगु्ण | १ ०५. जह्णिया 
आबाहा संखेज्जगुणा । १०६. उकस्सिया आबाद्या संखेज्जगुणा | १०७, पढमसमय- 
अणुभागं अगुसमयोवद्ठपराणगस्स अड्ड _वस्साणि द्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जग्ण | १०८. 
सम्मत्तस्प असंखेज्जवस्सियं चरिमट्ठटिदिखंडयं असंखेः्जगणं । १०९. सम्मामिच्छत्तस्स 
चरिपमसंखेःजवस्सिय॑ ट्विदिखंडयं विसेसाहिय | ११०. मिच्छत्ते खबिद सम्पत्त-सम्भा- 
पिच्छत्ताएं पढम ट्विदेखंड यमसंखेज्जगु्ण । १११. मिच्छत्तसंतकम्मियस्स सम्पत्त-सम्भा- 
मिच्छत्ताणं चरिमट्टिदिखंडयमसंखेज्जगुणं । ११२. मिच्छत्तस्स चरिमट्टिदिखंड यं विसे 
साहियं । ११३. असंखेज्जगुणहाणिट्विदिखंडयाणं पहमट्विद्खिंडयं मिच्छत्त-सम्मत्त- 
सम्पामिच्छत्ताणपसंखेज्जगुणं॑ । ११४, संखेज्जगुणहाणिट्विदिखंडयाणं चरिमद्ठिदिखंडर्य॑ 
ज॑ त॑ संखेज्जगुणं । ११५, पलिदोवमद्ठटिदिसंतकम्मादो विदिय ट्टिदिखंडयं संखज़गुणं । 


वृत्तिकरणका काल संख्यातगुणित है । अनिवृत्तिकरणके कालसे अपूबकरणका काल संख्यातत 
गुणित है । अपूवकरणके कालसे गुणश्र णीनिक्षेप विशेष अधिक है । गुणश्र णीनिक्षेपसे सम्य- 
क्त्वप्रकृ्तिका द्विचरम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । सम्यकत्वप्रकृतिक ट्विचरम स्थिति- 
कांडकसे सम्यक्त्वप्रकृतिका ही अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है ) सम्यक्त्यप्रकृतिक 
अन्तिम स्थितिकांडकरसे सम्यकत्वप्रकृतिके आठ वर्षप्रमाण स्थितिसक्त्वके शोप रहनेपर जो प्रथम 
स्थितिकांडक होता हे, वह संख्यातगुणित है । इससे कृतकृत्यवदकके प्रथम समयमे संभव 
सब कमे-सम्बन्धी जघन्य आबाधा संख्यातगुणित है । इस जघन्य आबाघासे अपुर्वकरणके 
प्रथम समयमें बंधनेवाले कर्मांकी उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणित है । इस उत्कृष्ट आवाधासे 
अनुभागको प्रतिसमय अपवतन करनेवाले जीवके प्रथम समयमें होनबाढा आठ वपप्रमाण 
सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसक््व संख्यातगुणा है । इस आठ वर्षप्रमाण सम्यबत्वग्रकृतिक 
स्थितिसत्त्वसे सम्यक्त्वप्रकतिका असंख्यात वपवाला अन्तिम स्थितिकांडफ असंख्यातगणा 
है । सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थितिकांड कसे सम्यग्मिथ्यात्वका असंख्यात वर्षवाला अन्तिम 
स्थितिकांडक विशेष अधिक है । ( यहाँ विद्येप अधिकका प्रमाण एक आवलीसे कम आठ 
वर्षप्रमाण जानना चाहिए । ) सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकांडकर्से मिथ्यात्तके क्षपण 
करनेपर सम्यक्त्वप्रकरति और सम्यग्मिथ्यात्वका प्रथम स्थितिकांडक असंख्यातगुणा हे । 
इससे मिथ्यात्वप्रकतिकी सत्तावाले जीवके सम्यक्त्वप्रकति और सम्यम्मिध्यात्व-सम्बन्धी 
अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है । इससे मिथ्यात्वका अन्तिम स्थितिकॉडक 
विशेष अधिक है । मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकांडकसे असंख्यात गुणहानिरूप स्थिति 
कांडकवाले, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिका प्रथम स्थितिकांडक असं 
ख्यातगुणित है । इससे संख्यात गुणहानिरूप स्थितिकांडकबाले उपयुक्त तीनों 
कमका जो अन्तिम स्थितिकांडक है, यह संख्यातगुणित है। पल्योपमप्रमाण स्थिति- 
सत्त्वसे मिथ्यात्वादि तीनों कर्मोका छिितीय स्थितिकांडक संख्यातगुणित हे । इससे जिस 
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११६, जम्हि ट्विदिखंडए अवगदे दंसणमोहणीयस्स पलिदोवममेत्तं ट्विदिसंतकम्पं होइ, 
त॑ ट्विदिखंड्य संखज्जगुणं । ११७. अपुव्वकरणे पढमद्विदिखंडर्य संखेज्जगु्ण । 
११८. पलिदोवमपेत्ते टड्विदिसंतकम्मे जादे तदो पढम॑ं ट्विदिखंडय्यं संखेज्जगुणं। 
११९, पलिदोवमट्टिदिसंतकम्म॑ विसेसाहिय । १२०. अपुव्बकरणे पढमस्स उकक- 
स्‍्सगट्टिदिखंडयस्स विसेसो संखेज्जगुणो । १२१. दंसणमोहणीयर्स अणियट्टिपहमसमयं 
पविट्वस्स ट्विंदिसंतकम्म॑ संखेज्जगुणं । १२२, दंसणमोहणीयवज्जाणं कम्माणं जह्णओ 
ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । १२३, तेसिं चेव उकस्सओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । १२४, 
दंसणमोहणीयवज्जाणं जहण्णयं ट्विदिसंतकम्पं संखेज्जगुणं । १२५. तेसि चेव उकसस्‍्सय॑ 
ट्विदिसंतकम्म संखेज्जगुणं | १२६.एदमि्हि दंडए समत्ते सुत्तगाहाओं अणुसंवण्णेदव्बाओ । 

१२७. सखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा त्ति एदिस्से 
गाहाए अट्ट अणियोगद्ाराणि। त॑ जहा-संतपरूवणा दव्वपमार्ण खेत्तं फोस्ण कालो 
अंतर भागाभागो अप्पायहुअं च। १२८. एदेसु अणिओगदारेस वण्णिदेसु दंसण- 
भोहक्खवणा त्ति समत्तमणिओगदारं । 
स्थितिकांडकके नष्ट होनेपर दशनमोहनीयकमेका पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्त्व रहता है, वह 
स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । इससे अपृबकरणमें होनेब्राला प्रथम स्थितिकांडक संख्यात- 
गुणित है । अपूबकरणमे होनेवालछे प्रथम स्थितिकांड कर्स पल्योपममात्र स्थितिसक्ष्वके होने- 
पर तत्पश्चात होनेबाला प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणित हे । इससे पल्योपमप्रमाण स्थिति- 
सरव विशेष अधिक है । पल्यापमप्रमाण स्थितिसक्ततस अपृवकरणमें होनेवाल प्रथम उत्कृष्ट 
स्थितिकांडकका विशेष संख्यातगुणित है । ( क्‍योंकि उसका प्रमाण सागरोपम-प्रथक्त्व है । ) 
इससे अनिवृत्तिकरणक प्रथम समयमें प्रतििष्ट हुए जीव दशनमोहनीय कर्मका स्थितिसर्तव 
संख्यातगुणित है ।( क्‍योंकि, उसका प्रमाण सागरोपमशतसहस्र-प्रथक्त्व है । अनिव्ृत्तिकरण- 
प्रविष्ट प्रथम-समयवर्ती जीवके दर्शनमोहनीय के स्थितिसक्त्वसे दशनमोहनीयको छोड़कर शेष 
कर्माका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणित हे । ( क्‍योंकि, कृतकृत्यवदकका प्रथमसप्रयसम्बन्धी 
स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम माना गया है | ) इस जघन्य स्थितिबन्धसे उन्हीं 
कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है । उक्त कमकि उत्कृष्ट स्थितिबन्धस॑ दशनमाह- 
नीयके बिना शेप कर्माका जघन्य स्थितिसक्त्व संख्यातगुणित है । इस जध्न्य म्थितिसच्ष्वसे 
उन्हीं कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिसत््व संख्यातगुणित है ॥९५१-१२५॥। 

चूर्णिस्‌ ०-इस अल्पबहुत्व-दंडकके समाप्त द्वोनेषर सूत्र-्गाथाओंका अवयवाथ 
परामशपूर्वेक सम्यक प्रकारसे व्याख्यान करना चाहिए ॥१२६॥ 

चूणिस०-संखेज्ना च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससों णियमा” इस पाँचवी गाथामें 
आठ अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । वे इस श्रकार हैं-सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणातुगम, शक्षेत्रानुगम 
स्पशनानुगम, काछानुगम, अन्तरानुगम, भागाभागानुगस और अल्पबहुत्व । इन अनुयोग- 
द्वारोंके वणेन करनेपर दर्शनमोहक्षपणा नामका अधिकार समाप्त होता है ॥१२७-१२८॥ 

८रे 23206 


१२ पंजमासंजमलड्धि-अत्थाहियारों 


१. देसविरदे त्ति अणिओगदारे एया सुत्तगाहा | २, त॑ जहा | 
(६२) लड़ी य संजमासंजमस्स लड़ी तहा चरित्तस्स । 
वडावड्ी उवमामणा य तह पुव्वबद्भधाणं ॥ १ १०॥ 
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१२ संयमासंयमलब्धि-अथाधिकार 


चूणिंस्ू०-देशविरत नामक संयमासंयमलब्धि अनुयोगद्वारमें एक सूत्रगाथा दै । वह 
इस प्रकार हे ॥ १-२॥ 


संयमासंयम अथात्‌ देशसंयमकी लब्धि, तथा चारित्र अथात्‌ सकलसंयमकी 
लब्धि, परिणामांकी उत्तरोत्तर वृद्धि, और पूर्व-बद्ध कर्मोंकी उपशामना इस अनुयोग- 
द्वारमें वर्णन करने योग्य है ॥११५॥ 

विशेषाथै-वास्तवमें यह गाथा संयमासंयमलब्धि और संयमलब्धि नामक दो 
अधिकारोंमें निबद्ध हे, जेसा कि गाथासूत्रकार स्वयं ही ग्रन्थके प्रारम्भमें कह आये हैं । परन्तु 
यहाँपर संयमासंयमलब्धिके स्वतन्त्र अधिकारमें कहनेकी विवश्षासे चूर्णिकारने सामान्यसे 
ऐसा कह दिया दे कि इस अनुयोगद्वारमें एक गाथा प्रतिबद्ध है, क्योंकि दोनों अनुयोगद्वारों- 
का एक साथ वर्णन किया नहीं जा सकता था । हिंसादि पापोंके एक देश त्यागकों संयमा- 
संयम कहते हैं | संयमासंयमके घातक अप्रत्याख्यानावरण कपायके उदयाभावसे प्राप्त होने- 
वाली परिणामोंकी विशुद्धिकों संयमासंयमलब्धि कहते हैं । हिंसादि सर्वे पापोंके सर्वेथा त्याग- 
को सकलसंयम कहते हैं | सकलसंयमके घातक प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयाभावसे उप- 
लब्ध होनेवाली विशुद्धिकों संयमलब्धि कहते हैं । इन दोनोंमेंसे प्रकृत अनुयोगद्वारमें केवछ 
संयमासंयमलूब्धिका ही वर्णन किया जायगा । अलब्ध-पूर्वे संयमासंयम या संयमलब्धिके 
प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुहूर्त काल तक प्रतिसमय उत्तरोत्तर अनन्तगुणित क्रमसे 
परिणामोंकी विशुद्धि-वृद्धिको “व ड्रावड्ी बृद्धापब्ृद्धि या “बढ़ाबढ़ी' कहते हैं । देशचारित्र या 
सकलचारित्रके प्रतिबन्धक, पृवे-बद्ध कर्मोके अनुदयरूप अभावको यहाँ “उपशामना” नामसे 
ग्रहण किया गया है । इसके चार भेद हैँ-प्रकरृति -उपशामना , स्थिति -उपशामना, अनुभाग-उप- 
शामना ओर प्रदेशोपशामना । देशसंयम और सकलसंयमके घात करनेवाली प्रकृतियोंकी 
उपशामनाको भ्रकृति-उपशामना कहते हैं । इन्हीं प्रकृतियोंकी, अथवा सभी कर्मोकी अन्तः- 
कोड़ाकोड़ीसे ऊपरकी स्थितियोंके उदयाभावको स्थिति-उपशामना कहते हैं। चारित्रके अवरोधक 


गा० ११५ ) संयमासंयम-प्रस्थापक-योग्यता-निरुपषण ६५५९ 


३. एदस्स अणिओगदारस्स पुव्व॑ं गमणिज्जा परिमासा। ४. त॑ जहा । ५. 
एत्थ अधापवत्तकरणद्धा अपुव्वकरणद्धा च अत्यि, अणियट्टिकरणं णत्थि । ६. संजमा- 
संजममंतोमुहुत्तेण लभिद्दिदि ति तदोप्पहुडि सव्यो जीवो आउगवज्जाणं कम्माणं 
द्विदिबंधं ट्विदिसंतकम्मं च अंतोकोडाकोडीए करेदि | सुभाणं कम्माणमणुभागबंधमणु- 
भागसंतकम्म॑ च चदुद्ठाणियं करेदि । असुभाणं कम्माणमणुभागबंधमणुमागसंतकम्ध॑ च 
दुद्ाणियं करेदि । ७. तदो अधापवत्तकरणं णाम अणंतगुणाएं विसोहीएं विश्ुज्ञदि । 
एन्थि टद्विदिखंडयं वा अणुभागखंडयं वा। केवल ड्विदि बंधे पुण्णे पलिदोवमम्स संखेज्जदि 
कषायोंके द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागके _ उद्याभावको, तथा उदयमें 

आनेवाले भी कपायोंके सबेधाती स्पर्धकोंके उदयाभावको अनुभागोपशामना कहते हैं । 
अनुदय-प्राप्त कषायोंके प्रदेशोंके उदयाभावको प्रदेशोपशामना कहते हैं। इन चारों प्रकाग्की 
उपशामनाओंका इस अधिकारमें वर्णन किया जायगा । जयघवलाकारने संयमासंयमलब्धि 
ओर “बड़ावड्डी! का एक ओर भी अथ किया है । वह यह कि लब्धिस्थान तीन प्रकारके 
होते हैं-प्रतिपातस्थान, प्रतिपद्यमानस्थान ओर अग्रतिपात -अग्नतिपद्यमानस्थान । इन तीनों 
प्रकारके स्थानोंकी प्ररूपणा उक्त दोनों अनुयोगद्वारोंमें नितरद्ध समझना चाहिए। “बड़ाबड्डी' 
यह पद वृद्धि ओर अपवृद्धिके संयोगसे बना है, अतणएव यहाँ वृद्धिपद्से संयमासंयम या 
संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके निरन्तर विशुद्धिरूपसे बढ़ते ही रहनेबाले एकान्तानुवृद्धिरूप 
परिणामोंका ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार संक्छेशके वशसे प्रतिसमय अनन्तगुणी 
हानिके द्वरा संयमासंयम या संयमलब्धिके पतनशील परिणामोंको “अपवृद्धि! कहते हैं । इस 
प्रकारके वृद्धि-हानिरूप परिणामोंका भी इस अधिकारमें वणन किया जायगा | इसी प्रकार 
'उपशामना' पदसे भी यह सूचित किया गया हे कि जिस प्रकार प्रथमोपशमसम्यकत्वको 
प्राप्त होने वाले जीवके दशनमोहकी उपशामनाका विधान किया गया है, उसी प्रकारसे 
यहाँपर भी उपशमसम्यक्तत्वके साथ संयमासंयम या संयमलब्धिको प्राप्त करनेवाले जीबके उप- 
शामनाका निरूपण करना चाहिए। इस प्रकार उक्त सब अर्थोका निरूपण इस अधिकारमें 
किया जायगा। 








चूणिंस०-इस अलुयोगद्वार्में पहले गाथासूत्से सूचित अथकी परिभाषा जानने 
योग्य है। उसे इस प्रकार जानना चाहिए-यहाँपर, अर्थात्‌ संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले बेद्क- 
सम्यग्टष्टिके अथवा वेदक-प्रायोग्य मिथ्यादृष्टिके अधःप्रवृत्ततरणकाल और अपृवकरणकाल 
दोता है, अनिवृत्तिकरण नहीं होता है । ( क्योंकि, कर्मांकी सर्वोपशामना या क्षपणा करनेके 
लिए समुद्यत जीवके ही अनिवृत्तिकरण होता हे । ) संयमासंयमको अन्तमुहृत कालसे प्राप्त 
करेगा, इस कारण वहाँसे लेकर सब जीव आयुकमेकों छोड़कर शेष सात कर्मोंके स्थितिबन्ध- 
को ओर स्थितिसक्तकको अन्तःकोड़ाकोड़ीके प्रमाण करते हैं | शुभ कर्मॉके अनुभागबन्धको 
ओर अनुभागसत्त्वको चतुःस्थानीय करते हैं। तथा अशुभ कर्माके अनुभागबन्धफो और 


६६० कसाय पाहुड सुस [१२ संयमासंयमलब्धि-अथोधिफार 


भागददीणेण ट्विदिं बंधदि । जे सुभा कम्मंसा ते अणुभागेहिं अणंतगुणेद्दि बंधदि | जे 
अपुदृकम्मंसा, ते अणंतगु णगहीणेहि% बंधदि । 

८. विसोहीए तिव्व-मंद वत्तइस्सामों । ९, अधापवत्तकरणस्स जदोप्पहुडि 
विसुद्धो तस्स पहमसमए जहण्णिया विसोही थोवा। १०. विदियसमए जदहृण्णिया 
विसोही अणंतगुणा । ११. तदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा । १२, एवमपंतो- 
मुहुत्त जहण्णिया चेव विसोही अणंतगुणेण गच्छ३ । १३. तदो पदमसमए उकृस्सिया 
विसोही अणंतगुणा । १४. सेस-अधापवत्तकरणविसोही जहा दंसणमोह-उक्सामगस्स 
अधापवत्तकरणविसोही तहा चेव कायव्या। । 


न्यिन्टण का. जयय पहन मै का 


अनुभागसच्ष्वको दिस्थानीय करते हैं। तत्पश्चान अधःप्रवृत्तकरण नामकी अनन्तगुणी विशुद्धिके 
द्वारा विशुद्ध होता है । यहाँपर न स्थितिकांडकघात होता हे और न अनुभागकांडकघात 
होता हैं । ( न गुणश्रेणी होती है । ) केवल स्थितितन्धके पूर्ण होनेपर पल्योपमके संख्यातवें 
भागसे हीन ल्थितिबन्धर्क द्वारा नवीन कर्मोकी स्थितिकों बाँधता है । जो शुभ कमेरूप प्रकृ- 
तियाँ हैं, उन्हें अनन्तगुणित अनुभागोंके साथ बाँधता है ओर जो अशुभ कमेरूप प्रकृतियाँ 
हैं, उन्हें अनन्तगुणित द्वीन अनुभागोंके साथ बाँघता है ॥३-७॥ 

चू्णिस०-अब संयम्तासंयमलब्थिका प्राप्त करनवाल जीवके विशुद्धिको तीत्र-मन्द्ता 
कहते हँ-अधघ! प्रवृत्तकरणक जिस समयसे विशद्ध हुआ है, उसके भ्रथम समय जबनन्‍्य 
विशुद्धि सबसे कम हैँ । उससे द्वितीय समयमें जधन्य विश्वुद्धि अनन्तगणी है । उससे तृतीय 
समयमसें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है | इस प्रकार अन्तमुह॒त तक ज़बन्य विशुद्धि ही अनन्त- 
गुणित क्रमसे बढ़ती जाती है | इसके पश्चात अधःप्रवृत्तकरणकं प्रथम समयर्म उत्कृष्ट विशुद्धि 
अनन्तगुणी होती है | शेप अध:प्रवृत्तकरण-सम्बन्धी विशुद्धियाँ , जिस प्रकार दशनमोहोंपशा- 
मकके अध:ःप्रवृत्तकरणमें वतढाई गई हैं, उसी प्रकारसे यहापर भी उनका निरूपण करना 
चाहिए ॥८-१४॥। 


ताम्रपत्रवाली प्रतिम 'अणंतगुणहीणेहि' इस पाठके स्थानपर 'अणंतगणहि [ हीणा- |] 
ऐसा पाठ मुद्रित है। ( देखो प० १७७८ ) 
 ताम्रपत्रवाढी प्रतिमे यून्राक १४ के अनन्तर निम्नलिखित चार सूत्र और मुद्रित है-- 
'संजमासंजम पडिवज्जमाणस्स परिणामों कैरिसो भव १ | [जोगे कसाय उबजोगं लेस्सा वेदो य की हवे ॥- | 
काणि वा प॒व्वबद्धाणि० २[ कै वा अंसे णिबंधदि | कदि आवलिय पविसति कदिण्दह वा परवेसगो ॥- | 
के अंसे झीयदे प॒ृव्व० ३ [ बधेण उदएण वा | अंतर वा कहिं किच्चा कै के खबगो कहि |- | 
कि ठिदियाणि कम्माणि० ४ [अणुभागसु कैसु वा | ओवद्िदूण सेशाणि के ठाणं पडिव्जाद' ॥- | 
इस उद्धरणमे कोष्ठकान्तगत पाठकों सम्पादकने अपनी ओरसे पूव-निर्दिएं गाथासून्रोंके अनुसार 
जोड़ा है । दोष अंश टोकाका अंग है। जो कि प्रकृत स्थलपर उद्धरणके रूपसे निर्दिष्ट किया गया है ! 
( देखो प्ृ० १७७९ ) | 


गा० ११५ ] संयमासंयम-प्रस्थापक-मिरूपण ६६१ 


१५, अपुव्वकरणस्स पदमसमए जहण्णयं ठिदिखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
भागो, उकस्सय॑ ठिदिखंडय्य सागरोवमपुधत्तं | १६. अणुभागखंडयमसुहाणं कम्माणमणु- 
भागस्स अणंता भागा आगाइदा । सुभाणं कम्माणमणुभागधादो णत्थि ।१७. गुणसेढी 


च णत्थि। 
१८, ट्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदि मागेण% हीणो । १९. अणुभागख॑ं डय- 


सहस्सेसु गदेसु ट्विदिखंडय-उकीरणकालो द्विदिबंधकालो च अण्णो च अणुभागखंडय- 
उकीरणकालो समर समत्ता भव॑ति | २०. तदो अण्णं ट्रिदिखंडर्यं पलिदोवमस्स संखेज्ज- 
भागिंगं अण्णं द्विदिबंधमण्णमणुभागखंडर्य च पद्ुवेह । २१. एवं ट्विदिखंडयसहस्सेसु 
गदेसु अपुव्वकरणड्। समत्ता भवदि । 
विशेषाथै-ज्िस प्रकारसे दशनमोह-उपशामनाके प्रारम्भ करनेवाले जीवके विषयमें 
गाथासूत्राइ ९१ से लेकर ९४ तककी चार प्रस्थापक-गाथाओंके द्वारा परिणाम, योग, कपाय, 
लेइया आदिका, पूव-बद्ध और नवीन बंघनेवाले कर्मोका, तथा कर्माकी उदय-अनुद्य, बन्ध- 
अबन्ध और अन्तर, उपशम आदिका विस्तृत विवेचन किया गया है, उसी प्रकारसे यहाँपर भी 
अध :प्रवृ त्ततरणके अन्तिम समयमें संयमासंयमलब्धिके प्रस्थापक जीवके परिणाम, योग, लेद्या 
आदिका विवचन फरनेकी चूर्णिकारने सूचना की हे । दशनमोहोपशामना-प्रस्थापकबी प्रूपणा- 
से संयमासंयमलब्धि-प्रस्थापककी इस प्ररूपणामें कोइ विशप भेद न होनेसे चुूर्णिकारने उसे 
स्वयं नहीं कहा हे । अतः विषयक स्पष्टीकरणाथ यहाँ उसका प्ररूपण करना आवद्यक है । 
चूणिप्कू०- अपूवेकरणक प्रथम समयमें जबन्य स्थितिकांडक पल्योपमका संख्यातवाँ 
भाग है ओर उत्कृष्ट स्थितिकांडक सागरोपमप्रथक्त्व-प्रमाण है । अनुभागकांडक अशुभ कर्मा- 
के अनुभागका अनन्त बहुमाग थात किया जाता है | शुभ कर्मोका अनुभागधात नहीं होता 
है । यहाँपर गुणश्रेणीरूप निज़रा भी नहीं होती हे ॥९१०५-९७॥ 
विशेषार्थं-संयमासंयमलब्धिको प्राप्त करनेबाली जीवके गुणश्रेणीरूप नि्जरा नहीं 
होती है । इसका कारण यह हे कि वेदकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमलब्धिको प्राप्र करनेवाले 
जीवके गुणश्रेणी निजराका निषेध किया गया दे | हाँ, उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम- 
लव्घिको प्राप्त करनेबाले जीवके गुणश्रेणी निजरा होती है, किन्तु यहाँपर चुर्णिकारने 
उसकी विवक्षा नहीं की हे । 
चूर्णिस्ू०-अपू्षेकरणके प्रथम समयमें अधःप्रवृत्तकरणकी अपेक्षा स्थितिबन्ध 
पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन होता है। सहम्भों अनुभागकांडकोंके व्यतीत होनेपर 
अथात घात कर दिये जानेपर स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल, स्थितिवन्धका काछ और अनु- 
भागकांडकका उत्कीरणकाल, ये तीनों एक साथ समाप्त होते हैं। तत्पइचात पल्योपमके 
संख्यातवें भागवाला अन्य स्थितिकांडक, अन्य स्थितित्रन्ध और अन्य अनुभागकांडकको 
एक साथ आरम्भ करता हे । इस प्रकार सहस्नों स्थितिकांडकघातोंके हा जानेपर अपुवकरणका 
काल समाप्त होता है ॥१८-२१॥ 
.. # ताम्रपत्रवाली प्रतिमें पलिदोवमसंखेज्ञभमागेण” ऐसा पाट मुद्रित है। ( देखों पृ० १७८० ) 


देर कसाय पाहइुड खुश [ १२ संयमासंयमलब्धि-अ्थाधिकार 


२२. तदो से काले पहपसमयसंजदासंजदो जादों । २३. ताधे अपुन्व॑ द्विदि- 
खंडयमपुव्वमणुभागखंडयप्पुच्व॑ ट्विदिबंधं च पहचेदि । २४. असंखेज्जे समयपद्ध 
ओकड्डयूण गुणसेढीए उदयावलियबाहिरे रचेदि । २५, से काले त॑ चेव ट्विदिखंडयं, 
त॑ चेव अणुभागखेडयं सो चेव टद्विदिबंधो । गुणसेढी असंखेज्जगुणा । २६. गुणसेदढि- 
णिक्खेवो अवड्टविदतुणसेद्ी तत्तिगो चेव । २७, एवं ठिदिखंडएसु बहुणसु गदेसु तदो 
अधापवत्तसंजदासंजदाी जायदे । 

२८, अधापवत्तसंजदासंजदस्स ठिदिघादों वा अणुभागघादो वा णत्थि । २९. 
जदि संजमासंजमादों परिणामपन्चएण णिग्गदो, पणो वि परिणामपच्चणण अंतोम्॒हुत्तेण 


चूर्णिस्‌० - तदनन्तर कालमें वह प्रथम समयवर्ती संयतासंयत हो जाता है । उस 
९: ४ ९ ५ स् ८ 

समय वह अपूव स्थितिकांडकघात, अपूव अनुभागकांडकघात ओर अपूष स्थितिबन्धको 
आरम्भ करता है | तथा असंख्यात समयप्रबद्धोका अपकर्पण कर उदयावलीके बाहिर गुणश्रेणी- 
को रचता हे । उसके अनन्तर समयमें वही पूर्वोक्त स्थितिकांडकघात होता है, वही अनुभाग- 
कांडकधात होता है ओर वहीं स्थितिबन्ध होता है | केवल गुणश्रेणी असंख्यातगुणी होती दे । 
गुणश्रेणीनिक्षेप ओर अवस्थित गुणश्रेणी उतनी ही अर्थात्‌ पृव-प्रमाण ही रहती है । इस 
प्रकार बहुतसे स्थितिकांडकघातोंक व्यतीत होनेपर तत्पश्चात उक्त जीव अध:प्रवृत्त संयता- 
संयत्त होता है ॥२२-२७॥। 

है: थी छः के का र्‌ः र्‌ः 

विशेषाथ-संयमासंयमका प्रहण करनेके प्रथम समयसे छेकर अन्तमुंहूत का तक 
प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिसे बढ़ता हुआ, सहस्रों स्थितिकांडकघात, अनुभागकांडकघात 
ओर स्थितिबन्धापसरणोंकोी करता हुआ यह जीब एकान्‍्तानुवृद्धिसे वृद्धिगत संयतासंयत कह- 
लाता है । क्‍योंकि संयतासंयत होनेके प्रथम सम्रयसे छूकर इस समय तक उसके एकान्तसे 
अर्थात्‌ निश्वयत: अविल्छिन्नरूपसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि होती रहती हे । इस 
अन्तमुंहूते काछके पूरा होनेपर वह विशुद्धिताकी वृद्धिसे पतित हा आता है, अतः उसे अधः:- 
प्रवृत्त-संयतासंयत कहते है | इसीका दूसरा नाम स्वस्थानसंयतासंयत भी है । अध।प्रवृत्त- 
संयतासंयतकी दशामें वह स्वस्थान-प्रायोग्य अर्थात्‌ पंचम गुणस्थानके योग्य संक्‍्लेश ओर 
विशुद्धिकां भी प्राप्त करता हे, ऐसा यहाँ अभिप्राय जानना चाहिए । 

चूर्णिसू०-अध:प्रवृत्त-संयतासंयतके स्थितिघात या अनुभागघात नहीं होता है । 
वह यदि संक्लेश परिणामोंके यांगसे संयमासंयमसे गिर जाय, अथोत्‌ असंयत हो जाय, 

१ एतद॒क्त भवति-स जमासं जम ग्गहणपठमसमयप्पहुडि जाव अंतोमुदहुत्तचरिमसमया त्ति ताव पडि- 

समयमणतगुणाएं विसोहीए बडढमाणों टविदि-अणुमागखंडय-ट्रिदबघोसरणसहस्साणि कुणमाणों तदवत्थाए 
एयंताणुबडिद्सजदासजदी तक्ति भण्णदे | एण्हि पुण तक्काल्परिसमत्तीए सत्थाणविसोह्दीए पदिदो अधापवत्त- 
संजदासंजदबवण्सारिदी जादों क्ति। अधापवत्तसजदासंजदों त्ति वा सत्थाणसंजदासंजदो त्ति वा एयदठो । 


तदो एत्तों पाए सत्याणपाओग्गाओ संकिलेस-विसोह्दओं समयाविरोह्देण परावत्तदुमेसो लद्ददि त्ति पेत्तव्यं । 
जयघ० 


गा० ११५ |] अधःप्रवृत्तसंयत-स्वरूप-निरूपण ध्ध्रे 


आणीदो संजपासंजमं पडिवज्जह, तस्स वि णत्थि ट्विदिघादों वा अणुभागधादो वा । 
३०. जाव संजदासंज्दो ताव गुणसेढिं समए समए करेदि । ३१. विसुज्ञंतो% असंखे- 
ज्जगुणं वा संखेज्जगुणं वा संखेज्जभागुत्तरं असंखेज्जभागुत्तरं वा करेदि । संकिलिस्संतो 
एवं चेव गुणद्वीणं वा विसेसहीणं वा करेदि । २२. जदि संजमासंजमादो पडिवदिदृण 
आगुंजाए पिच्छत्त गंतूण तदो संजमासंजम पडिवज्जइ, अतोमुहत्तण वा, विप्पकट्ठ ण 


्नह्त्क थी]... पत म | आअभान _ ,भ खा 


तो फिर भी वह विशुद्धिरूप परिणामोंके योगसे लघु अन्तमुहूतके द्वारा बापिस आकर 
संयमासंयमको प्राप्त हो जाता है । उस समय भी उसके स्थितिघात या अनुभागधात नहीं 
होता है । ( क्‍योंकि, उस समय अधःप्रवृत्तादि करणोंका अभाव रहता है | ) जब्र तक वह 
संयतासंयत है, तब तक समय-समय गुणश्रेणीको करता है । विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ वह 
असंख्यातगुणित, संख्यातगुणित, संख्यात भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक ( द्रव्यका 
अपकर्षित कर अवस्थित गुणश्रेणीको ) करता है | संक्लेशको भ्राप्त होता हुआ वह इस 
दी प्रकारसे असंख्यातगुणहीन, संख्यातगुणह्ीन अथवा विशेषहीन गुणश्रेणीको करता 
है ॥२८-३१॥ 
विशेषार्थ-स्वस्थानसंयतासंयतका जघन्य काछ अन्‍्तमु हूत है और >न्‍्कृष्ट काछ 
अन्तमुहर्त और आठ वर्ष कम एक पूर्वकोटी वर्ष है । यदि कोई जीब संयमासंयमको ग्रहण 
करनेके परचात्‌ उत्कृष्ट काछ तक संयतासंयत बना रहता है, तो भी उसके प्रति समय 
असंख्यातगुणी निजेरा होती रहती है | हाँ, इतना भेद अवश्य हो जाता टे कि जब वह 
उक्त समयके भीतर जितने काल तक जैसी हीनाधिक विशुद्धिको प्राप्त होगा, तब उतने 
समय तक उसके तदनुसार असंख्यातगुणित, संख्यातगुणित या विशेष अधिक कमें- 
निजेरा होगी । इसी प्रकार जब वह तीत्र या मन्द सकक्‍लेशको प्राप्त होगा, तब उसके 
तदनुसार असंख्यातगुणहीन, संख्यातगुणहीन या विशेपहीन कम निर्जमय हागी । परन्तु 
सम्पूर्ण संयतासंयत-कालमें ऐसा कोई समय नहीं है, जब कि उसक हीनाधिक रूपसे कमे 
निर्जरा न होती रहे । कहनेका सारांश यह हे कि संयतासंयतके उस उत्कृष्ट या यथासभव 
अनुत्कृष्ट कालके भीतर सर्वदा विशुद्धि या संक्लेशके निमित्तसे पड़ गुणी हानि या इद्धि होती 
रहती है । अतएव उसके अनुसार ही सूत्रोक्त चार प्रकारकी वृद्धि या हानिको लिए 
हुए कर्म-निर्जरा भी होती रहती है। संयतासंयतका कोई भी समय कमे-निजरासे 
शून्य नहीं होता दै। गुणश्रेणीका आयाम सववेत्र अवस्थित एक सरश हो रहता है, इतना 
विशेष जानना चाहिए । 
चूणिंस्ू ० -यदि कोई जीव आगुख्जासे अर्थात्‌ अन्तरद्गमें अति संकलेशसे प्रेरित 
होनेके कारण संयमासंयमसे गिरकर और मिथ्यात्वको प्राप्त होकर तत्पशचात अन्तमुंद्र॒तकालसे 


४ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें (विसुज्ञंतो थि! पाठ है। ( देखो प० १७८३ ) 
१ आंगजनमागुंजा, संक्‍्लेशभरेणांतराधुणनभित्यथ: । जयघ्र० 


६६७ कसाय पाह्ुड सुक्त [ १२ संयमासंयमलष्धि-अर्थाधिकार 


वा कालेण; तस्स वि संजपासंजमं पडिवज्जमाणयर्स एदाणि चेव करणाणि कादव्वाणि । 

३३, तदो एदिस्से परूवणाए समत्ताएं संजमासंजमं पड़िवज्जपाणगस्स पढ़म- 
समयअपुव्वकरणादी जाव संजदासंजदो एयंताणुबड्डीए चरित्ताचरित्तलद्वीए वड़ुदि, 
एदम्हि काले ट्विदिबंध-ट्विदिसंतकम्प-ट्विदिखंडयाणं जहण्णुकस्सयाणपाबा हार्ण जहण्णुक- 
स्सियाणप्रुकीरणद्भाणं जवण्णुकस्सियाणं अण्णेसि च पदाणमप्पात्रहुअं वत्तइस्सामों । 
३४, त॑ं जहा । ३२५. सब्बत्थावा जहण्णिया अणुभागखंडय-उकीरणदड्भा । ३६. उक- 
स्सिया अणुभागखंडय-उकीरणड्ा विसेसाहिया | ३७. जहण्णिया ट्विदिखंडय उकीरणद्धा 
जद्ृण्णिया द्विंदिबंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ | ३२८. उकस्सियाओ 
विसेसाहियाओ । ३९. पढमसमयसंजदासंजदप्पहुडि ज॑ एगंताणुबड्डीए वड़दि चरित्ता- 
चरित्तपज्जएहिं एसो बड्डिकालो संखेज्जगुणो । ४०. अपुव्यकरणद्धा संखेज्जगुणा | ४१. 
जहण्णिया संजमासंजयद्धा सम्पत्तद्भा पिच्छत्तद्भधा संजमद्धा असंजमद्धा सम्माभिच्छत्तद्धा 


या ( अविनष्ठ बदक-प्रायाग्यरूप ) विमग्रकृष्ट कालसे संयमासंयमका प्राप्त होता है, तो संयमा- 
संयमका प्राप्त होनेबाले उस जीवके अधःकरण ओर अपवबकरण ये दो ही करण होते है 
एंसा अथ करना चाहिए ॥३०॥ 


चूणिसू०-इस उपयु क्त प्ररूपणाक समाप्त होनेपर तत्पश्चात्‌ संयमासंयमको श्राप्त 
होनेबाले जीवके अपूवचकरणके प्रथम समयसे लेकर जब तक संयतासंयत एकान्तानुवृद्धिके 
द्वारा चारित्राचारित्र अर्थात्‌ संयमासंयम लब्घिसे बढ़ता हे, तत्र तक इस मध्यवर्ती कालमें 
जघन्य ऑर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, स्थितिसक्त्य, स्थितिकांडकका;: तथा जघन्य और उत्कृष्ट 
आवाधाओंका जघन्य आर उत्कृष्ट उत्कीरणकालोंका, तथा अन्य भी पदोका अल्पत्रहुत्व कहते 
हैं । वह इस प्रकार है-णकान्तानुत्नृद्धिकालके अन्तमें संभव जघन्य अर्थात्‌ अन्तिम अनुभाग- 
कांडकका उत्कीरणकाल बक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे अल्प हे । इससे अपूबकरणके प्रथम- 
समयमें संभव अनुभागकांडकका उत्कृष्टकाछ विशेष अधिक हे (२) | इससे एकान्‍्तानुवृद्धिके 
अन्तमें संभव जघन्य स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल ओर जबघन्य स्थितिबन्धकरा काल, ये 
दोनो ही परस्पर तुल्य ओर संख्यातगुणित हैं. (३)। इससे उपयुक्त दोनोंके ही उत्क््टकाल 
अथाव अपूवकरणके प्रथम स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धका कार, ये दोनों 
परस्पर तुल्य और विशेष अधिक हैं (४) । इससे प्रथमसमयवर्ती संयतासंयतसे छेकर 
जब तक एकान्तानुवृद्धिके द्वारा संयमासंयमरूप पर्यायसे बढ़ता हे, तब तकका यह एकान्‍्तानु- 
वृद्धिरूप काल संख्यातगुणा ह॑ (५) । इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है (६)। अपूबे- 
करणके काछसे जअघन्य संयमासंयमका काछ, जबन्य सम्यक्त्वप्रकृतिका उद्यकाल, जघन्य 
मिथ्यात्वका उदय-काल, जघन्य संयप्तू-काछ, जघन्य असंयम-काछ और जघन्य सम्यग्मिथ्या- 


गा० ११५ ] संयमासंयमलब्धि-स्वा मित्व-निरूपण ६६५ 


च एदाओ छप्पि अद्भाओ तुल्लाओ संखेज्जगणाओ | ४२. गणसेढी संखेज्जगणा । 

४३. जहण्णिया आबाहा संखेज्जगणा । ४७. उकस्सिया आबाहा संखेज्जगणा । ४५. 

जहण्णयं ट्विदिखंडयमसंखेज्जगु्ण । ४६. अपुव्वकरणस्स पहम॑ जहण्णयं द्विदिखंडय 

संखेज्जगणं । ४७. पलिदोवमं संखेज्जगणं | ४८. उकस्सय॑ द्विदिखंंडर्य संखेज्जगर्ण । 
४९, जहण्णओ द्विदिबंधों संखेज्जगुणो । ५०.उकस्सओ दट्विदिबंधो संखेज्जगणो | ५१ 
हण्णय॑ ट्विदिसंतकरम्म संखेज्जगर्ण । ५२. उक्कस्समं द्विदिसंतकरम्म संखेज्जगणं । 

५३, संज्रदासंजदाणमट्ट अणियोगद्ाराणि । ते जहा । संतपरूवणा दव्वपम्ाणं 
खेत्तं फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पाबहुअं च। ५४. एदेसु अणिओगदरेस 
समत्तेसु तिव्व-मंददाए सामित्तमप्पात्रहुअं च कायव्व । 

५५. सामित्त । ५६, उकस्सिया लद्ी कस्स ? ५७, संजदस्स सब्वविसु- 
द्वस्स से काले संजमग्गाहयस्स । ़्््ः 
त्वका उद्यकाल ये छहों परस्पर तुल्य ओर संख्यातगुणित है (७) । इससे संयतासंयत- 
सम्बन्धी गुणश्रेणी-आयाम संख्यातगुणित हे (८) । इससे एकान्तानुवत्ृद्धिकाठके अन्तिम 
समयमें होनेवाली चरम स्थितिबन्धकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणित है (९) । इससे 
अपूवकरणके प्रथम समय-सम्बन्धी स्थितिबन्धकी उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणित है (१०) । 
इससे एकान्तानुत् द्धिके अन्तिम समयका जघन्य स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है । ( क्योंकि, 
वह पल्योपमर्क संख्यातवं भागप्रमाण होता है ) (११) । इससे अपूवकरणका प्रथम जधन्‍न्य 
स्थितिकांडक संख्यातगुणित हे (१२) । इससे पल्यापम संख्यातगुणित है (५३) । पल्‍्यो- 
पमसे अपृवकरणका प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । ( क्योंकि वह सागरोपम- 
प्थक्त्वप्रमाण होता है ) (१४) । इससे एकान्तानुष्ृद्धिक अन्तमें संभव जघन्य स्थितिबन्ध 
मंख्यातगुणित है (१५)। इससे अपृबेकरणके प्रथम समयका उत्कृष्ट स्थित्तिबन्ध संख्यातगुणित 
है (१६) । इससे एकान्तानुवृद्धिक अन्तिम समयका जधन्य स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित हे 
(१७) । इससे अपृबकरणके प्रथम समयमें होनेबाला उत्कृष्ट म्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है 
(१८) (क्योंकि उसका प्रमाण अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम माना गया हं। ) ॥३३-५२॥ 

चूर्णिस्‌ ०-संयतासंयतोक विशेष परिज्ञानार्थ आठ अनुयागद्वार ज्ञातव्य हैं | बे 
इस प्रकार हें-सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पशनानुगम, कालानुगम, अन्तरा- 
नुगम, भागाभाग और अल्पबहुत्व । इन आठों अनुयोगद्वारोंका निमूपण समाप्त होनेपर 
तीत्र-मन्दताके विशेष ज्ञानके लिए स्वामित्व और अल्पबहुत्व इन दो अनुयोगद्वारोंका वर्णन 


करना चाहिए ॥५३-५४॥ 
चूर्णिस्‌०-उनमेंसे पहले स्वामित्व कद्दते हैं |।५५।। 


शंका-उत्कृष्ट संयमासंयमरूबव्घि किसके होती है ? ॥५६॥ 

समाधान -अनन्तर समयमें ही सकलसंयमको प्रहण करनेवाले सब-विशुद्ध संयता- 
संयत मनुष्यके होती है ॥|५७॥ 

८ 


घध्दद कसाय पाहड सुस्त [ १२ संयमासंयमलब्धि-अथोधिकार 


५८, जदृण्णिया लड्ी कस्स १ ५९, तप्पाओग्गसंकिलिट्ठस्स से काले मिच्छ त्॑ 
गाहिदि त्ति । | 

६०, अप्पाबहुअं । ६१. ते जहा । ६२, जहण्णिया संजपासंजमलड्ी थोवा । 
६३. उकस्सिया संजमासंजमलद्धी अणंतगुणा । 

६४, एत्तो संजदासंजदस्स लड़िद्डाणाणि वत्तइस्सामो | ६५. तें जहा । 
६६. जहण्णयं लड्ठिट्टाणमणंताणि फदयाणि । ६७, तदो विदियलडद्विद्याणमणंत- 
भागुत्तर । ६८. एवं छट्ठटाणपदिदलड्/विद्राणाणि । ६९. असंखेज्जा लोगा। ७०, 
जहण्णए लड़्टिड्राणे संजमासंजमं ण पडिवज्जदि | ७१. तदो असंखेज्जे लोगे अइच्छि- 
दृण% जहण्णयं पडिवज्ज माणस्स पाओग्गं लद्/िद्वाणमणंतगुण । 

७२, तिव्व-मंददाए अप्पाबहुअं | ७३. सव्वमंदाणुभागं जहण्णगं संजमासंज्ञ 
पस्स लड़्ठिट्वाणं। ७४. मणुसस्स पडिवदमाणयस्स जहण्णयं लड्/िट्ठाणं तत्तियं चेव । 
७५. तिरिक्खजोणियस्स पडि वदमाणयस्स जहण्णय लड्/िद्वाणमणंतगु्ण । ७६. तिरि- 


शंका-जधन्य संयमासयमलब्धि किसके होती हे ९ ॥५८॥ 

समाधान-जघन्य संयमासंयमलब्धिके योग्य संक्लेशको प्राप्त ऑर अनन्तर समयमें 
मिथ्यात्वकोी अहण करनेवाले संयतासंयतके जधन्य संयमासंयमलूब्धि होती हे ॥५९॥ 

चूर्णिस्‌८--अब अल्पत्रहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार हे-जघन्य संयमासंयमलब्धि 
अल्प हे ओर उससे उत्कृष्ट संयमासंयमलूब्घि अनन्तगुणित है ॥|६०-६३॥ 

चूणिंस्‌ू०-अब इससे आगे संयतासंयतके लब्धि-स्थान कहेंगे । वे इस प्रकार हैं- 
जधन्य संयमासंयमलब्धिस्थान अनन्त स्पधंकरूप है । इससे द्वितीय संयमासंयमरछब्धिस्थान 
अनन्तवें भागसे अधिक है । इस प्रकार पटस्थानपतित संयमासंयम-लब्धिस्थान होते हैँ । 
उनका प्रमाण असंख्यात छोक है । जघन्य संयमासंयम लब्धिस्थानमें काई भी तिर्यच या 
मनुष्य संयमासंयमको नहीं प्राप्त करता है । ( क्योंकि यह स्व जधघन्य स्थान ऊपरसे गिरने- 
वाले जीवके ही संभव है । ) इसके पश्चात्‌ असंख्यात लोकप्रमाण संयमासंयम-लब्धिस्थानों - 
को उल्लंघन करके प्रतिपद्यमान अर्थात्‌ संयमासंयमको प्राप्त होनेबाछे जीवके प्राप्त करनेके योग्य 
जघन्य लब्पघिस्थान होता हे ॥६४-७ १॥ 

चूणिछ््‌०-अब इन लब्धिस्थानोकी तीत्र-मन्दृ्ताका अल्पबहुत्व कहते हैं । बह 
इस प्रकार हे-संयमासंयमका जघन्य लव्धिस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है । ( यह्द 
महान संक्‍्लेशको प्राप्त होकर मिथ्यात्वमें जानवाले संयतासंयतके अन्तिम समयमें होता 
है | ) नीचे गिरनेवाले मनुष्यका जघन्य लब्धिस्थान उतना ही है। इससे नीचे गिरनेवाले 
तियंग्योनिक जीवका जघन्य रूव्धिस्थान अनन्तगुणित है । इससे प्रतिपतमान तियेग्योनिकका 

_# ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'अच्छिदूण! पाठ मुद्रित है | ( देखो ४० १७९० )। पर वह अश्युद्ध है, 

बयांकि यहॉपर 'उल्लंघन करके ऐसा अर्थ अपेक्षित है। 'रह करके यद्द अर्थ नही | 


गा० ५ | । संयमासंयमरुब्धिस्थान-निरूपण ६६७ 


बखजोणियस्स पडिवदपाणयस्स उकस्सय॑ लड्िद्राणमणंतगुणं । ७७. मणुससंज्दासंज- 
दस्स पड़िवदमाणगस्स उकस्सयं लड़्ठिट्राणपणंतगु्ण | ७८. मणुसस्स पड़ि वज्जमाणगस्स 
जहण्णयं लद्/िट्टाणमणंतगु्णं । ७९, तिरिक्वजोणियरस पडिवज्जमाणगस्स जहण्णयं 
लड्धिद्वाणमणंतगर्ं । ८०. तिरिक्खजोणियस्स पडिवडपाणयस्स उकस्सय॑ लड़िड्ठा- 
णमणंतगुणं । ८१. मणुमस्स पृड़िवज्ञमाणगस्स उकस्सय लड़्िड्ठाणपर्णतगु्ण। <२. 
मणुसस्स अपडित्रज्ञपाणअपडिवदपाणयस्स जहण्णयं लड्डिदट्ठाणपणंतगुणं । ८३. 
तिरिक्खजोणियस्स अपडिवज्जमाण-अपडिवदमाणयस्स जहण्णयं लड्ठिड्राणमणंतगुणं । 
८४. तिरिक्खजोणियस्स अपडिवज्पाण-अपडिवृदपाणयस्स उकस्सय लड्धिद्वाणमर्णत- 
गुण । ८५, पणुसस्स अपडिवज़पमाण-अपडिवदपाणयस्स उकस्सय॑ लड़्ठिट्ठाणमणंतगुणं । 
८६, संजदासंजदो अपच्क्खाणऋसाए ण वेदयदि । ८७, पदच्चक्खाणावरणीया 
वि संजमासंजमस्स ण किचि आवरंति& | ८८, सेसा चहुकसाया णवणोकसायबेदणी- 
याणि च उदिण्णाणि देमपादि करेंति संजशसंजमं । ८९.जह पत्चक्खाणावग्णीयं वेदेंतो 
सेमाणि चरित्तमोहणीयाणि ण वेदेजत्न तदोा। संजमासंजमलड्धी खदया होज्ञ १ ९०, 
एकेण वि उदिण्णेण खओवमसमलड्ध! भवदि । 
उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणित है | इससे प्रतिपतमान मनुष्य संयतासंयतका उत्कृष्ट ब्धि- 
स्थान अनन्तगुणित है । इससे प्रतिपद्यममान अथीत संयमासंयमका प्राप्त करनेवाले मनुष्य- 
का जघन्य लब्धिस्थान अनन्तगुणित हे । इससे प्रतिपद्ममान तियग्योनिक जीवका जघन्य 
लबव्धिस्थान अनन्तगुणित है | इससे प्रतिपद्यममान तियग्यानिक जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान 
अनन्तगुणित हे । इससे प्रतिपद्यमान मनुष्यका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणित हे । इससे 
अप्रतिपद्ममान-अप्रतिपतमान मनुष्यका जघन्य लब्धिस्थान अनन्तगुणित है । इससे अभप्रति- 
पद्यमान-अप्रतिपतमान तियग्योनिक जीवका जघन्य लब्धिस्थान अनन्तगुणित है । इससे 
अप्रतिपद्ममान-अप्रतिपतमान तियेग्योनिक जीवका उत्कृष्ट लव्धिस्थान अनन्तगुणित है। 
इससे अप्रतिपद्ममान-अप्रतिपतमान मनुष्यका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणित है ॥3२-८५॥ 
चूर्णिस्ू०-संयतासंयत जीव अप्रत्याम्यानावरण कपायका वेदन नहीं करता है । 
प्रत्याख्यानावरणीय कपाय भी संयमासंयमका कुछ भी आवरण नहीं करती हैँ । शेप चार 
संज्वलन कपाय ओर नव नोकषायबेदनीय, ये उदयको प्राप्त होकर संयमासंयमको देशघाती 
करती हैँ । यदि प्रत्यास्यानावरणीय कपायकों वंदन करता हुआ संयतासंयत शेप चारित्र- 
मोहनीय-प्रकृतियोंका बदन न करे, तो संयमासंयमलब्धि क्षायिक हो जाय। अतणव चार 
संज्वलन ओर नव नोकपाय, इनमेंसे एक भी कपायके उदय होनेसे संयमासंयमलब्धि क्षायो- 
पशमिक सिद्ध होती हो । ( फिर जहाँ तेरह कपायोंका उदय होवे, वहाँ तो नियमसे वह 
क्षायोपशमिक ही होगी । ) ॥८६-९०॥। 


& ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'करेदि' पाठ मुद्रित है (देखो १० १७९४) " ताम्रपन्नवाली प्रतिमे तदा' 
पाठ मुद्रित है। ( देखो ० १९७४ 


६६८ कसाय पाहुड सुस्त [ १२ संयमासंयमलब्चि-क्षपणाधिकार 


लड़ी च संजमासंजमस्सेत्ति समत्तमणिओगदारं । 

विशेषार्थ-संयमासंयमलब्धि क्षायिकभाव है, क्षायोपशमिकभाव है, अथवा ओद- 
यिक भाव हे ? इस प्रकारकी शंकाका उपयु क्त सूत्रोंसे ऊहापोह-पूवेक समाधान किया गया 
है | उसका खुलासा यह है कि संयतासंयतके अप्रत्याख्यानावरण कपायका तो उदय होता 
नहीं हे, अतः संयमासंयमलब्धिको ओदयिकभाव नहीं माना जा सकता है । यदि फहा जाय 
कि संयतासंयतके प्रत्याख्यानावरण कपायका उदय रहता हे, अत: उसे ओऔदयिक मान लेना 
चाहिए ? तो चूर्णिकार इस आशंकाका समाधान करते हैं कि प्रत्याख्यानावरण कषाय तो 
संयमासंयमका आवरण या घात आदि कुछ भी करनेमें असमथ हे, क्योंकि उसका काये 
संयमका धात करना है, न कि संयमासंयमका । इसलिए उसके उदय होनेपर भी संयमा- 
संयमलठबव्धिकों ओंदयिक नहीं माना जा सकता हे । यहाँ अनन्तानुबन्धीके उदयकी तो संभा- 
वना ही नहीं हे, क्योकि उसका उदय दूसरे गुणस्थानमें ही विच्छिन्न हो चुका है । अतएव 
पारिशेपन्यायसे संयतासंयतके चारों संज्वलनों ओर नवों नोकपायोंका उदय रहता हे | ये 
सभी कपाय देशधघाती हैं, अतएवं उनका उदय संयमासंयम लब्धिको भी देशधाती बना देता 
है | यहाँ देशघाती संज्वलनादि कपायोंके उदयसे उत्पन्न होनेवाले संयमासंयम-लब्धिरूप कायेमें 
संज्बछनादि कपायरूप कारणका उपचार करके उसे देशधाती कहा गया हे । इस प्रकार चार 
संज्बलन ओर नव नोकपायोंके सवंधाती स्पथकोंके उदयाभावी शक्षयसे, तथा इन्हींके देशघाति- 
स्पधकोंके उदयसे संयमासंयम लब्धिकों क्षायोपशामिक माना गया है | यदि संयतासंयत 
प्रत्याख्यानावरणकपायका वेदन करते हुए संज्वलनादि शेप कपायोंका बदन न करे, तो 
संयमासंयमलब्धिको क्षायिक मानना पड़ेगा ? ऐसा कहनेका अभिप्राय यह है कि संयता- 
संयतकके संयमासंयमको धात करनेवाले अप्रत्याख्यानावरण कपायका तो उदय हे ही नहीं । 
ओर प्रत्याख्यानावरण कपायका उदय है, सो वह संयमका भले ही घात कर, पर संयमा- 
संयमका वह उपधघात या अनुग्रह कुछ भी न करनेमें समर्थ नहीं हे । अतः प्रत्याख्याना- 
वरणकपायका वेदन करते हुए यदि संज्वलनादि कषायोंका उदय न माना जाय, तो संयमा- 
संयमलब्धि क्षायिक सिद्ध होती हे । किन्तु आगममें उसे क्षायिक माना नहीं गया है, अतः 
असंदिग्धरूपसे वह क्षायोपशमिक ही सिद्ध होती है । 

इस प्रकार संयमासंयमलछब्धि नामक बारहवाँ अथाधिकार समाप्त हुआ । 


न. >नरीताओ ..... हनी... धुन... ता 


१३-संजमलद्वि-अत्याहियारो 


१. लड़ी तहा चरित्तस्सेत्ति अणिओगदारे पुष्ब॑ गमणिज्जं सुत्त | २. ते 
जहा । ३. जा चेव संजमासंजपे मणिदा गाहा सा चेव एत्थ वि कायव्वा । ४.चरिप- 
समयअधापवत्तकरणे चत्तारि गाहाओ । ५. तें जहा । ६. संजय पडिवज्जमाणस्स परि- 
णामो केरिसो भवे” (१) । ७. काणि वा पुव्वबद्धाणि० (२) । <. के अंसे 
झोयदे पुव्यं. ( ३ )। ९. कि ट्विदियाणि कम्माणि० ( ४ ) । १०, एदाओ सुत्तगा- 
हाओ विहासियूण तदो सजम॑ पढ़िवज्जमाणगस्स उवकमविधिविहासा । 


नीििछनए। अत अजीत जि वी वीक जक->>गहिीशा- पाया. जानने निया जी नमगीगी 





सा >> क्‍्ू न्ण्पूझाननक 2. आप 0. रमन ाछ-, न्ब्यू जा लन । न कान 


१३ संयमलब्धि-अथाधिकार 


चूर्णिस्‌ ०-चारित्रकी लब्धि अर्थात्‌ संयमलव्धि नामक अनुयोगद्वारमें पहले गाथा- 
रूप सूत्र ज्ञातउ्य है। वह्‌ इस प्रकार हे-जो गाथा पहले संयमासंयमलब्धि नामक अनुयोग- 
द्वारमें कही गई हे, वही यहाँ भी प्ररूपण करना चाहिए ॥१-३॥ 

विशेषार्थे - श्रीगणघराचार्यने संयमासंयमस ओर सयमसलब्धि इन दोनों अनुयोग- 
द्वारोंका वणन करनेवाली वह एक ही गाथा कही है । उस गाथामें संयमलब्धिकी सूचना- 
मात्र दकर परिणामोंकी उत्तरोत्तर वृद्धि आर पूव बद्ध कर्मोकी उपशामनाका उल्लेख कर उनकी 
प्रख्वणाका संकेत किया गया हे । अतएव संयमासंयमरुब्धिमें पर्णित प्रकारसे यहाँ भी 
उनका वर्णन करना चाहिए। यहाॉँपर केवल संयमासंयमलछब्धिके स्थानपर संयमलब्पिके 
नामका उल्लेख करना आवश्यक हे । 

चूर्णिस ०-संयमको प्रहण करनेके लिए उद्यत जीवके अधशप्रवृत्तकरणके अन्तिम 
समयमें पूर्वोक्त नारों प्रस्थापन-गाथाएँ ज्ञातव्य हैं। वे इस प्रकार हैं संयमको प्राप्त करने- 
बाले जीवका परिणाम केसा होता हे ब उसके कौनसा योग, क्रपाय, उपयोग ; लेद्या ओर 
वेद होता है ? (१) | संयमकों प्राप्त करनेवाले जीवके पूवबद्ध कम कौन-कौनसे हैं. और 
कौन-कौनसे नवीन कर्म बाँधता है ? उसके कितने कमे उदयमें आ रहे हैं और कितनोंकी 
उदीरणा करता है ? (२) । कोन-कोन कम उसके बंध या उदयसे व्युच्छिन्न होते हैं और 
कब कहॉँपर अन्तर करके वह संयमलब्धिको प्राप्त करता है ? (३)। उसके किस किस 
स्थितिवाले कर्म होते हैं ओर वह किस किस अनुभागमें किसका अपवर्तन करके किस 
स्‍्थानको प्राप्त करता हे ९ (७) ! इन चारों सूत्र-गाथाओंकी विभाषा करके तत्यश्चात 
संयमको प्राप्त होनेवाले ज्ीवके उपक्रमविधिकी विभाषा करना चाहिए ॥४-१०॥ 


६३० कसाय पाइड सुत्त [ १३ संयमलब्चघि-अथोधिकार 


११, त॑ जहा | १२. जो संजमं पढमदाए पडिवज्जदि तस्स दुविहा अद्धा, 
अधापवत्तकरणद्भवा च अपुव्वकरणद्भा च | 

१३, अधापवत्तकरण-अपुच्वकरणाणि जहा संजमासंजम पड़िवज्जमाणयस्स 
परूविदाणि तहा संजमं पडिवज्जपाणयस्स वि कायव्वाणि | १४. तदो पहमसमए संजम- 
प्पहुडि अंतोमुहृत्तमणंत गुणाएं चरित्तलद्भीए वड्ढंदि | १५. जाव चरित्तलड्रीए एगंताणु- 
वड्डीए वड़दि ताव अपुव्यकरणसण्णिदों भवदि | १६. एयंतरबड़ीदों से काले चरित्त- 
लद्बीए सिया वड़ें ज्ज वा, हाएज्ज वा, अवड्टाएज्ज वा | 

१७, संजमं पडिवज्जमाणयस्स वि पदमसमय-अपुव्वकरणमादि कादूण जाब 
ताव अधापवत्तसंजदो त्ति एदम्हि काले इमेसि पदाणमप्पाबहुअं कादव्वं | १८, 
त॑ जहा । १९. अणुभागखंडय-उक्क्रीरणद्वाओ ट्विदिखंडयुकीरणद्भधाओ जहण्णुक- 


ह विशेष!थ-3क्त चारों प्रस्थापन-गाथाओंकी विभाषा संयमासंयमलब्धिके समान ही 
करना चाहिए | हाँ, यहॉपर संयमासंयमके स्थानपर संयम कहना चाहिए। यत:; संयम- 
लव्धि मनुष्यक ही होती हे, अतः बन्ध-उद्य-सत्त्वसम्बन्धी प्रकृतियोंको गिनाते हुए मनुष्य- 
गतिमें संभव बन्धादिक योग्य प्रकृतियोंकी परिगणना करना चाहिए | इसके अतिरिक्त जो 
और भी थोड़ा-बहत भेद है, वह जयघवला टीकासे जानना चाहिए | 
चूणिस्‌०-वह विभाषा इस प्रकार हैे-जो संयमको प्रथमतासे अथोत बहुलतासे प्राप्त 
होता है, उसके अधःप्रश्नत्ततरणकाल ओर अपृवंकरणकाल, ये दो काल होते हैं ॥११-१२॥ 
विशेषाथ-पुनः पुनः संयमको प्राप्त करनेवाले वेदकसम्यग्टष्टि या वेदक-प्रायोग्य 
मिथ्यारष्टिके अनिव् त्तितरण नहीं होता है । अनादि-मिथ्याहृष्टिके उपशमसम्यक्त्वके साथ 
संयमके प्राप्त होते समय यद्यपि तीनों करण होते हैँ, परन्तु यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की 
गई है, क्योंकि, वह दर्शनमोहकी डपशमनाके ही अन्तगंत आ जाता हे । 
चूणिस०-अधश्प्रवृत्तकतरण ओर अनिम्वत्तिकरण जिस प्रकार संयमासंयमको अश्राप्त 
होनेवाले जीवके प्ररूपण किये गये हे, उसी प्रकार संयमको प्राप्त हानेवाले जीवके भी प्ररूपण 
करना चाहिए । तत्पश्चात प्रथम समयर्भ संयमके अहण करनेसे लेकर अन्तमुहर्त काछ तक 
वह्‌ जीव अनन्तगुणी चारित्रलब्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता है । जब तक यह जीव एकान्ता- 
नुवृद्धिरूप चारित्रलब्धिसे बढ़ता रहता है, तब तक वह “अपूर्वकरण” संज्ञावाला रहता हे | 
एकान्तानुवृद्धिके पश्चात अनन्तर कालमें वह चारित्रलब्धिसे कदाचित बवृद्धिको प्राप्त हो सकता 
है, कदाचित्‌ हानिको प्राप्त हो सकता है और कदाचित्‌ तदवस्थ भी रह सकता है ।। १ ३-१६॥ 
चूणिस० -संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके अपूबकरणके प्रथम समयसे आदि करके 
जब तक वह अध:प्रवृत्तसंयत अर्थात्‌ स्वस्थानसंयत्त रहता है, तब तक इस मध्यवर्ती काहमें 
वद्ष्यमाण पदोंका अल्पबहुत्व करना चाहिए | वक्ष्यमाण पद इस प्रकार हैं-जघन्य अनुभाग- 
कांडक-उत्कीरणकाल, उत्कृष्ट अनुभागकांडक-उत्कीरणकाल, उत्कृष्ट स्थितिकांडक-उत्की रणकालछ 


गा० ११५ ] संयत-अनुभागकांडकादि-अल्पबहु त्व-निरूपण ६७३१ 


स्सियाओ इहृच्चेबमादीणि पदाणि । २०. सब्बत्थोवा जदण्णिया अणुभागखंडय-उकी- 
रणद्धा । २१, सा चेव उकस्सिया विसेसाहिया । २२. जदृण्णिया ट्विदिखंडय-उकी- 
रणद्वा दिद्वंधगद्धा च दो वि तुरलाओ संखेज्जगुणाओ । २३. तेसिं चेष उकस्सिया 
विसेसाहिया । २४. पहमसमयसंजदमादिं कादृण ज॑ं कालमेयंताणुबड्डीए वड्ूृदि, एसा 
अद्भा संखेज्जगुणा । २५. अपुव्वकरमद्धा संखेज्जगुणा | २६. जहण्णिया संजमद्धा 
संखेज्जगुणा । २७, शणसेढि णिक्खेबो संखेज्जशु णो । २८.जदण्णिया आबाहा संखेज्ज- 
गुणा । २९. उकस्पिया आबाहा संखेज्जगुणा । ३०. जहण्णयं ट्विदिखंडयमसंखेज्ज- 
गुण | ३१. अपुव्वकरणस्स पहमसमए जहण्णड्विदिखंडययं संखेज्जमुर्ण । ३२ पलि- 
दोवमं संखेज्जगु्णं | २३, पढमस्स ट्विदिखंडयस्स विसेसो सागरोत्रमपुधच संखेज्जगुर्ण। 
२४. जहण्णओ ट्विद्बंधो संखज्जगणो | ३५. उकस्सओ हदिदिवंधों संखेज्जगुणो 
३६, जहण्णय ट्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं | ३७, उकस्सयं ट्विदिसंतकम्मं संखेज्जगु्ण । 
३८, संजमादों णिग्गदोी असंजमं गंतृण जो ट्विदिसंतकम्मेण अणवड्डिदेण# 


इत्यादि । अनुभागकांडकका जघन्य उत्कीरणकाल वध्ध्यमाण पदोंकी अपक्षा सबसे कम दे । 
इससे इस्रीका, अर्थात्‌ अनुभागकांडकका उत्कृष्ट उत्कीरणकाल विशप अधिक है । स्थिति- 
कांड कका जघधन्य उत्कीरणकारू ओर स्थितिबन्धका जघन्य कार, ये दोनो परस्परमें तुल्य 
ओर पूर्वाक्त पद्से संख्यातगुणित हैं । इनसे इन्हीं दोनोंके उत्कृष्धकाछ विशेष अधिक हें । 
इससे प्रथम समयवर्ती संयतको आदि लेकर जिस काछूम एकान्तानुवृद्धिसे बढ़ता है, बह 
काल संख्यातगुणित दे । इससे अपूवंकरणकारू संख्यातगुणित है । इससे जधन्य संयम- 
काछ संख्यातगुणित है । इससे गुणश्रेणीनिक्षेप संख्यातगुणित है । इससे जधन्य आबाधा 
संख्यातगुणित है । इससे उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणित हे । इससे जघन्य स्थितिकांडक 
असंख्यातगुणित हे । इससे अपूबकरणक प्रथम समयमें संभव जघधन्य स्थितिकांडक संख्यात- 
गुणित है । इससे पल्योपम संख्यातगुणित है । इससे प्रथमस्थितिकांधकका सागरोपमप्रथ- 
क्त्वप्रमाण विशेष संख्यातगुणित है । इससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है । इससे 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है । इससे जघन्य स्थितिसरव संख्यातगुणित है. और 
इससे उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है ॥|१७-३७।॥। 

चूर्णिस्‌ ०-जो जीव संयमसे निकलकर ओर असंयमको प्राप्त होकर यदि अवस्थित 


या अनवर्धित स्थितिसत्त्वके साथ पुनः संयमको प्राप्त होता है तो संयमको प्राप्त होनेवाले 
उस जीवके न अपूर्वकरण होता है, न स्थितिघात होता है ओर न अनुभागघात होता है । 


छताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'अणुबडिढ्देण' पाठ मुद्रित है (देखो प० १८००)। पर अर्थकी दृष्टिसे वह 
अशुद्ध है | 


६७२ कसाय पाहुड सुक्त [ १३ संयमलब्धि-अथोधिकार 


पुणों संजम पडि वज्जदि तस्स संजमं पड़िवज्ज पाणगस्स णत्थि अपुव्बकरणं, णत्थि ड्विदि- 
घादो, णत्थि अणुभागषादो । 

३९. एत्तों चरित्तलद्विगाणं जीवाणं अट्टू अणिओगद्ाराणि | ४०. तंजहा | 
संतपरूवणा दव्यं॑ खेच पोसर्ण काली अंतर भागाभागो अप्पाबहुअं च अणुगंतव्वं । 
४१, लडद्बीए तिव+-मंददाए सामित्तमप्पाबहुअं च । ४२. एत्तो जाणि टड्वाणाणि ताणि 
तिविहाणि । ते जहा-पडिवादद्राणाणि उप्पादयट्राणाणि लड्ठिट्भाणाणि ३ । ४३. पडि- 
वादड्वाण णाप [ जहा ] जम्हि ट्वाणे मिच्छत्तं वा असंजमसम्पत्तं वा संजमासंजमं वा 
गच्छइ ते पडिवादट्टाण | ४४. उप्पादयद्राणं णाम जहा जम्हि द्वाणे संजम॑ पडिवज्जद 
तप्नुप्पादयट्राण णाम । ४५. सव्वाणि चेव चरित्तद्राणाणि लड्धिद्ाणाणि । 


( किन्तु जो जीव संयमसे निकलकर संक्लेश्के भारसे मिथ्यात्वसे अनुविद्ध असंयतपरिण।मको 
प्राप्त होकर अन्तमुहतंसमे या विप्रकृष्ट अन्तरकालसे पुन; संयमको प्राप्त होता है उसके पृर्बोक्त 
दोनों ही करण होते हैं और उसी प्रकार स्थितिघात ओर अनुभागघात होते है । ) ॥ ३ ८॥ 

चूर्णिस्‌2-अब इससे आगे चारित्रलब्धिका प्राप्त होने वाले जीवोंके सत्प्ररूपणा, 
द्रव्यप्ररूपणा, श्षेत्रप्ररूपणा, स्पशनप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, भागाभाग और अल्पबहुत्व ये 
आठ अनुयोगद्वार अनुगन्तव्य अथांत जानने योग्य हैं। चारित्रलब्धिकी तीत्रता ओर 
मन्दताके परिक्ञानके लिए स्वामित्व ओर अल्पत्रह॒त्व भी ज्ञातठ्य हैं ॥३५-४ १॥ 

विशेषाथे-संयमलब्धि दा प्रकारकी हाती हे-उत्कृष्ट संयमछब्धघि और जघन्य संयम- 
लब्धि। कपायोंके तीत्र अनुभागऊ उदयसे उत्पन्न होनेवाली मंद विशुद्धिसे युक्त लब्धिको जघन्य 
संयमलब्धि कहते हैं । कपायोंके मन्दतर अनुभागसे उत्पन्न हुई विपुलतर विशुद्धिसे युक्त लब्घि- 
को उत्कृष्ट संयमलब्धि कहते है । इनमेंसे जघन्य संयमलब्धि सब॒ं-संक्लिष्ट तथा अनन्तर 
समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले अन्तिमसमयवर्ती संयतक होती है । उत्कृष्ट संयमलब्धि 
सब विशुद्ध स्वस्थानसंयतक हाती हे । किन्तु सर्वात्कृष्ठ संयमरूव्धि तो उपशान्तमोही या 
ध्षीणमोही जीवोंके होती हे । इस प्रकार तीत्र-मंद चारित्रलब्धिक स्वामित्वका वर्णन किया । 
अब उनका अल्पबह॒त्व कहते हें-जघन्य लब्धिस्थान सबसे कम हैं । इससे उत्कृष्ट छव्धि- 
स्थान अनन्वगुणित हैं, क्योंकि जघन्य लछब्धिस्थानस असंख्यात लोकप्रात्र पटम्थानपतित 
लब्घिस्थान ऊपर जाकर उत्कृष्ट लब्धिस्थानकी उत्पत्ति होती है । 

चूणिंस्ू०-इससे आगे जो संयम छब्धिस्थान हैँ, वे तीन प्रक्ारक हैं-प्रतिपातस्थान, 
उत्पादकस्थान और लब्धिस्थान । ( ३) उनमेंसे पहले श्रतिपातस्थानकों कहते हैं-जिस 
लड्घिस्थानपर स्थित जीव भिशथ्यात्वकों, अथवा असंयमसम्यक्त्रको, अथवा संयमासंयमको 
प्राप्त होता है, वह प्रतिपातस्थान है । अब उत्पादकस्थानका स्वरूप कहते हँ-जिस स्थानपर 
जीव संयमको प्राप्त होता है, वह उत्पादकस्थान है । इसीको प्रतिपद्ममानस्थान भी कदते हैं। 
सबे ही चारित्रस्थानोंको लब्धिस्थान कहते हैं ॥४२-४५॥ 


शा० ११५ ] संयमलब्धिस्थान-अल्पबहुत्व-नि रूपण ६७३ 


४६, एदेसि लडद्/भिइ्गण।णमप्पावहुअं& । ४७. त॑ जहा । ४८. सब्वत्थोवाणि 
पडिवादड्टाणाणि | ४९. उप्पादयट्ञाणाणि असंखेज्जगुणाणि। ५०. लड्ठिद्ठाणाणि अस- 
खेज्जगुणाणि | ५१. तिव्ब-मंददाएं सव्वमंदाणुभागं मिच्छत्तं गच्छमाणस्प जहण्णयं 
संजमद्राणं । ५२, तस्सेव॒ुकस्सय संजमट्टाणमरणंतगुणं । ५३, असंजदसम्पत्त गच्छमाणस्स 
जहण्णयं संजमदाणपणंतगुर्ण | ५४, तस्सेव॒कस्सयं संजमडाणमणंतगुण । ५५. संजमा- 
संजमं गच्छमाणस्स जहण्णयं संजमदट्ाणमणंतगुणं । ५६, तस्सेवुकस्पयं संजमडाणमणंत- 
गुण । ५७, कम्मभूमियस्स पड़िवज्ञमाणयरुस जहण्णयं संजमडाणमणंतमुर्ण। ५८. 
अकम्प्रभूमियस्स पडिवज्जमाणयस्स जहण्णयं संजमद्ठाणमर्णतगुण । 


कर ऋमम-' फडनन्थाटा ध्ज्क्तं ध्च विन. 


विशेपार्थ-यहाँ सब ही पदसे असंख्यात लोकप्रमाण भेदवाले सभी प्रतिपातस्थान, 
प्रतिपद्ममानस्थान ओर अप्रतिपात-अप्रतिपत्म मानस्यानोंका ग्रहण करना चाहिए | अथवा 
प्रतिषपात ओर प्रतिपयमानस्थानोंका छोड़कर शेप सब अप्रतियात-अप्रतिपद्यमान स्थानोंको 
लब्धिस्थान जानना चाहिए । 

चूणिस्‌ ०-अब इन लब्घिस्थानोंका अल्पबहुत्व कहते हैँं। बह इस प्रकार है-संयम- 
लब्धिके प्रतिपातस्थान सबसे कम हैं | प्रतिपातस्थानोंसे उत्पादकस्थान असंख्यातगुशणित हें 
ओर उत्पादकस्थानोंसे लव्धिस्थान असंख्यातगुणित है ॥४६-'५०॥। 

चू्णिसृू०-अब लब्धिस्थानोंका तीत्र-मन्दता-विपयक अल्पबहुत्व कहते हँ-मिथ्या- 
त्वकोी जानेवाले चरम समयवर्ती संयतके जघन्य संयमस्थान सत्रस मन्द अनुभागवाला होता 
है. । इससे उसके ही, अथात्‌ मिथ्यात्वकों जानवाछे जीवक उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणित 
है । इससे असंयतसम्यक्त्वकों प्राप्त करनवाले जीवका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणित हे । 
इससे उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनम्तगुणित है । इसस संयमासंयमका प्राप्त होनेवाले 
जीवका जघन्य संयमस्थान अनन्तशुणित है । इससे उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्त- 
गुणित है । इससे संयमको प्राप्त करनेवाछ॑ कममूमिज मनुष्यका जधन्य संयमस्थान अनन्त- 
गुणित हे । इससे संयमको प्राप्त करनवाल अकमेभूमिज सनुष्यका जघन्य संयमस्थान 
अनन्तगुणित हे ॥५२-५८॥। 

विशेषार्थ-ऊपर जो अकरमभूभिज् मलुप्यके संयमलब्धिस्थान बनलाय गये हैं, सो 
वहाँपर अकमंभूमिजका अथ भोगभूमिज न करके म्लेचछ्ंडज करना चाहिए; क्योंकि 
म्लेच्छोंमें साधारणतः धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति न पाई जानेसे उन्हें अकमंभूमिज कहा गया है । 
अतएब यहाँ भरत, ऐरावत या विदेहसम्बन्धी कर्मभूमिके मध्यवर्ती सब म्लेचछखंडोंका म्रद्कण 
करना चाहिए | यहाँ यह शंका की जा सकती है कि जब “धमं-कर्मबहिभू ता इत्यमी 


#ताम्रपत्रवाली प्रतिम इससे आगे 'एत्थ दुविहमप्पावहुअं लद्धिद्वाणसंखाविसयं तिव्ब- 
मंददावसय च। तत्थ तिव्व-पंद्दाए अप्पावहुअम॒वरि कस्सामा! इतना टोकाका अंश भी 
सृत्ररूपसे मुद्रित है । ( देखो 7० १८०२-१८०३ ) 

८५ 


६७७ कसाय पाहुड सुक्त[ १३४ संयमलब्धि-अथोधिकार 


५९. तस्सेवुकस्सयं पडिवज्जमाणयस्स संजमडाणमणंतगुण्ण । ६० .कम्मभूमियरस 
पडिवज्जमाणयस्स उकस्सय॑ संत्रमट्र/णमणंतगु्णं । ६१. परिहारसुद्धिसंजदस्स जहण्णय 
संजमद्राणमरणंतगुणं । ६२. तस्सेव उकस्सय संजमद्भाणमणंतगुणं । ६३. सामाहयच्छेदो- 
वट्टावणियाणप्रुकस्सयं संजमड्राणमणंतगुणं । ६४. सुहुपसांपराइयसुद्धिसंजदस्स जहण्णय 
संजमट्टाणप्रणंतगुणं । ६५. तस्सेवुकस्सयं संजमड्राणमणंतगु्णं । ६६. बीयरायस्स 
अजहण्णमणुकस्सर्य चरित्तलड्धिद्वाणमणंतगर्ण । 


0 मा कक ना +>-न 9 जया कस अमन का» अपि--नन्‍ीीक-नजीया-- भा १00० 


म्लेच्छका मता;। अन्यथाउन्ये: समाचारेरायांवर्तन वे समा; ॥ ( आदिपु० पर्व ३१ 
इलो ० १४३) इस प्रमाणके आधारसे म्लेच्छोंको धर्म-कर्म-परान्मुख माना गया है, तो उनके 
संयमका ग्रहण केसे संभव हो सकता हे ? इसका समाधान जयथब॒लाकारने यह किया है कि 
द्ग्विजयके लिए गये हुए चक्रवर्तीके स्कन्धावार ( कटक-सेना ) के साथ जो स्लेच्छराजा- 
दिक आयखंडमें आजाते हे ओर उनका जो यहाँवालोंके साथ विवाहादि सम्बन्ध हो जाता 
हूं, उनके संयम ग्रहण करनमें काई विरोध नहीं हे । अथवा दूसरा समाधान यह भी 
किया गया हूं कि चक्रवर्ती आदिको बिवाही गई म्छच्छ-कन्याओंके गर्भेस उत्पन्न हुई सन्तान- 
की मातृपक्षकी अपक्षा यहाँ 'अकमभूमिज” पदसे विवक्षा की गई है, क्योंकि इस प्रकारकी 
अकमंभूमिज सन्‍्तानको दीक्षा लेनेकी योग्यताका निषेध नहीं पाया जाता है । 
चूणिक्कू०-संयमका प्राप्त होनवाले अकर्मभूमिजके जधन्य संयमस्थानसे संयमको 
प्राप्त हानेवाले उसका ही अर्थात्‌ अकरमंभूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणित हे । 
इससे संयमका प्राप्त करनवाले कमभूमिजफा उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तर्गाणत हे। इससे परि- 
हारविशुद्धि-संयतका जबन्य संयमस्थान अनन्तगुणित हे । इससे उसका हीं उत्कृष्ट संयम- 
स्थान अनन्तगुंणत हू । इससे सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धि-संय्तोंका उत्कृष्ट संयमस्थान 
अनन्तगुणित हूं । इसस सूक्ष्मसाम्परायशुद्धि-संयतोंका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणित हे । 
इससे सूक्ष्मसाम्परायशुद्धि -संयतोंका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणित है । इससे वीतराग- 
छद्ास्थ ओर कंवरलीका अजधन्य-अनुत्कृष्ट चारित्र लब्धिस्थान अनन्तगुणित है ॥५९-६६॥ 
विशेषाथ- वहाँ यह इंका की जा सकती है कि बीतरागके जघन्य ओर उत्कृष्ट 
चारित्रलब्धि क्‍यों नहीं बतलाई गइ ९ इसका समाधान यह है कि कपायोंके अभाव हो जानेसे 
उनकी चारित्र लब्धिमें जघन्यपना या उत्कृष्ठपना संभव नहीं है । अतएव वीतरागके सबेंदा एक 
रूपसे अवस्थित ही चारित्रलब्धि पाई जाती है | यदि कहा जाय कि उपशान्तकषायवीतराग 
छद्यस्थका पतन अवश्य ही हाता है, अतएव पतनकालमें उसके यथाख्यावचारित्रलब्धिका 
जघन्य अंदश् क्‍यों न माना जाय ? ओर इसी प्रकारसे क्षीणकपाय या फेबलीके ऊपर चढ़नेकी 
अवस्थामें चारित्रलब्धिका उत्कृष्ट अंश क्‍यों न माना जाय ? तो इसका समाधान यह है कि 
परिणामोंकी तीत्रता-मन्दताका कारण कपायोंका उदय हे । उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय ओर 
केवढीके कप/योंकः सबंधा अभाव हे, अतएवं उनके परिणामोंनें तीत्रता या मन्द्ताका होना 


गा० ११५ | अजपभनन्‍्प-अनुस्कश-संयमलव्धिस्थरूप-निरूपण दजण 


लड्टी तहा चरित्तस्से कत्ति समत्तमणिओगदारं | 


का न बा नाना मी आम ा मम िमममूहक * ज...... वादे “+ जगत" जयून्माा > जन ना फआऋाओ क.. “हा मय गया“ +माकूननी *नणाइन- व. नमन. ना “नमक सा पहना... रा तय... अयजताना। पा >पनममा यू पहन नगर. "मनन सम ॒ाआत- यू ऋण 


संभव नहीं है । परिणामोंकी तीत्रता-मन्द्ताके बिना चारित्रलब्धिका जघन्य या उत्कृष्ट अंश 
होना संभव नहीं हे । इसलिए भले ही एक समय पद्चात्‌ उपशान्तकषपायवीतरागसंयत 
नीचे गिर जाय, परन्तु अपने कारके अन्तिम समय तक उसके परिणामोंकी विशुद्धिमें कोई 
कमी नहीं आती । अतः पतनावस्थामें उनके यथार्यातरूब्घिका जघन्य अंश नहीं माना 
जा सकता । यही बात तेरहवें गुणस्थानके अभिमुख क्षीणकपायके या चोदहवें गुणस्थानके 
अभिमुख सयोगिकेव्लीके विपयमें हे, अर्थात्‌ उनकी लछब्धिकों भी उत्कृष्ट अंशरूप नहीं माना 
जा सकता । अतएव यह सिद्ध हुआ कि कपायके अभावसे सभी वीतरागोंके यथाख्यात- 
संयमरूप लब्घि एकरूप होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता । यद्ी कारण है कि उनकी 
लब्धिको यहाँपर अजघन्य-अनुत्कृषट्0ट अथोत जघन्यपना ओर उल्कृष्रप्यासे रहित बतझाया 
गया हे । 





इस प्रकार संयमलव्धि नामक तेरहवाँ अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


॥७४७०७७छ७छर्नी ७७ आज आम 


१४ चरित्तमोहोवसामणा-अत्याहियारों 


१, चरित्तमोहणीयस्स उवसामणाए पुञ्व॑ गगिज्ज सुत्त | २. त॑ जहा । 

(६३) उवसामणा कदिविधा उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स । 

क॑ कम्मं उचसंतं अणउबसंतं च क॑ कम्मं ॥ ११६ ॥ 
(६४) कदिभामृवसामिजदि संकमणमुदीरणा च कदिभागो । 

कदिभागं वा बंधदि टिदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥ ११७ ॥ 
(६०) केचिरशुवसामिजदि संकमणमुदीरणा च केवचिरं । 

केवचिरं उवसंतं अणउबसंतं च कैवचिरं ॥ ११८ ॥ 
(६६) क॑ करण॑ वोच्छिजदि अग्वोच्छिण्णं च्‌ होइ क॑ करणं। 

क॑ करणं उवमंतं अणउबसंतं च क॑ करणं ॥ ११९ ॥ 


अऑज + नण्णनीी। नाना "न आती नरमी व बाझओयी फणजण. आज ना जज न ७ ला प्री आओ कि स्त् 


१० चारित्रमोहोपशामना-अथाधिकार 


चूर्णिक्कू०-चारित्रमोहनीयदगी उपशामनामें पहले गाथासूत्र जानने योग्य है । वह 
इस प्रकार हे ॥ ९-०॥ 

उपशामना कितने प्रकारकी होती है ? उपशम किस-किस कमेका होता है 
किस-किस अवश्था-विशेषमें कौन-कौन के उपशान्त रहता है और कोन-कोन कम 
अनुपशान्त रहता है १ ॥११६॥। 

चारित्रमोहनीयकमेकी स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशाग्रोंका किस समय कितना 
भाग उपशमित करता हैं, कितना भाग संक्रमण ओर उदीरणा करता है, तथा कितना 
भाग बाँधता हैं ? ॥११७॥ 

चारित्रपोहनीयकमेकी ग्रकृतियोंका कितने काल तक उपशमन करता है, 
संक्रण और उदीरणा कितने काल तक होती है, तथा कौन कमे कितने काल तक 
उपशान्त या अनुपशान्त रहता है ? ॥११८॥ 

किस अवस्थापें कौन करण व्युच्छिन्न ही जाता है और कोन करण अब्यु 
च्छिन्न रहता है ? तथा किस अवस्था-विशेषमें कौन करण उपशान्त या अनुपश्ञान्त 
रहता है १ ॥११९॥ 


शा० १२३ ] चारित्रमोह-उपशामना-स्वरूप-निरूपण ६७७ 


(६७) पडिवादों व कदिविधों कम्हि कसायम्हि होह पडिवदिदों । 
केसि कम्मंसाणं पडिवदिदों बंधगों होइ ॥॥ १२० ॥ 
(६८) दुविहों खठु पडिवादो भवक्खयादवसमक्खयादो दु । 
सुहमे च संपराए बादररागे च बोड्धव्वा ॥ १२१ ॥ 
(६९) उवसामणाखएण दु पडिवदिदों होइ सुहुमरागम्हि । 
बादररागे णियमा भवक्‍खया होइ परिवदिदों ॥ १२२ ॥ 
(७०) उवसामणाक्खएण द अंसे बंधदि जहाणुप॒ुन्वीए । 
एमेव य वेदयदे जहाणुपुन्वीय कम्मंसे ॥ १२३ ॥ 


३. चरित्तमोहणीयस्स 3वसामणाए पुव्व॑ गमणिज्जा उवकमपरिभासा | ४ 
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चारित्रमोहनीयकमेका उपशम करनेवाले जीवका प्रतिणत कितने प्रकारका 
होता है, वह ग्रतिपात सर्वप्रथम किस कपायपें होता है ? वह गिरत हुए किन-किन 
कमे-प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला होता हैं ? ॥१२०॥ 

वह प्रतिपात दो ग्रकारका होता हैं एक भवक्षय्से आर दूसरा उपशमकालके 
क्षयसे । तथा वह प्रतिपात सक्ष्ससाम्परायनामक दशर्वे शुणस्थानपें ओर बादरराग 
नामक नवें गुणस्थानमें होता हैं; ऐसा जानना चाहिए ॥२२१॥ 

उपशमकालके क्षय होनेसे जो प्रतिपात होता है वह सक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें 
होता है । किन्तु भवक्षयसे जो प्रतिपात होता है, वह नियमसे बादरसाम्परायनामक 
नये गणस्थानमें ही होता है ॥१२२॥ 

शमकालके क्षय होनेसे गिरनेवाला जीव यथानुपृर्वीसे कमे-प्रकृतियोंको 

बाँधता है । तथा इसी प्रकार यथानुपूर्वीसे कमे-प्रकृतियोंका वेदन भी कर्ता हे ( किन्तु 
भवक्षयस गिरनेवाले जीवके दंवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयपें ही सब॑ करण ग्रकट हो 
जाते हैं (८) ॥१२३॥ 

विशेषा थे-उपशामना-अधिका रमें उपयु क्त आठ गाथाएँ निबद्ध हैँ | इनमेंसे प्रारम्भकी 
चार गाथाएं तो चारित्रमोहनीयकमंकी उपशमनावस्थाका क्रमश; वणन करनके लिए प्रच्छा- 
सूत्ररूप हैं; जिनका समाधान आगे चूणिसूत्रोंके आधारपर विस्तारसे किया जायगा । अन्तिम 
चार गाथाएं ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरनेवाले जीवकी अवस्थाका वर्णन करती हैं । उनमेंसे 
प्रथम गाथासे किये गये प्रइनोंका शेप तीन गाथाओंमें उत्तर दिया गया हे । आठो गाथाओंसे 
सूचित अथकी प्ररूपणा आगे चूर्णिकार स्वयं ही करेंगे । 


चूणिस ०- चारित्रमोहनीयकी उपशामनामें पहले उपक्रम-परिभाषा जानन योग्य हे । 
वह इस प्रकार हे-वेदकसम्यग्दष्टि जीव अनन्तानुबन्धी कपायचतुष्कके विसंयोजन किये विन्ा 
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६७८ कसाय पाष्ुड सुश [ १७ चारित्रमोह-उपदमनाधिकार 


वेदयसम्माइट्री अणंताणुबंधी अविसंजोए्दूण कसाए उवसामेदं णो उबड्डादि | ५. सो 
ताव पृव्वमेव अणंताणुबंधी विसंजोएदि । ६. तदो अणंताणुबंधी विसंजोएंतस्स जाणि 
करणाणि ताणि सव्याणि परुवेयव्वाणि | ७, त॑ं जहा । ८, अधापवत्तकरणमपुव्वकरण- 
पणियट्टिकरणं च । ९. अधापवत्तकरणे णत्थि टद्वेदिघादों [ अणुभागधादों ] वा गुण- 
सेही वा | [ गुणसंकमो वा |] १०. अपुव्बकरणे अत्तथि ट्विदिधादों अणुभागधादों गुण- 
सेढी च गणसंकमो वि। ११. अणियद्विकरण वि एदाणि चेव, अंतरकरणं णत्थि । १२. 
एसा ताव जो अणंताणुबंधी विसंजोएदि तस्स समासपरूवणा । 

१३, तदा अणंताणुबंधी विसंजोइद अंतोमुहृत्तमधापवत्तो जादो असाद-अरदि- 
सोग-अजसगित्तियादीणि ताव कम्माणि बंधदि । १४७. तदो अंतोम्रुहुत्तेण दंसणवोह- 
णीयम्वसामेदि, तदो ( ताधे ) ण अंतरं# | १५. तदो दंसणमोहणीयम्ुवसामेंतस्स 
जाणि करणाणि पव्वपरूविदाणि ताणि सव्वाणि इम्रस्स वि परुवेयव्वाणि] | १६. तहा 
ट्रिदिघादोी अणुभागघादोी गणसेही च अत्वथि । 


जा किम »+- _ “लक जय / ५ जया. 7 रही की गाध्णा री अनेक. 


टे 
्भु 


छोप कपायोंके उपशसम करनेक लिए ग्रग्नत्त नहीं हो सकता है । अतः वह प्रथम ही अनन्तानु- 
बन्धीकपायका विसंयाजना करता हे । अतएवं अनन्तानुचन्धी कपायका विसंयोजन करने- 
वाले जीवर्के जो करण होते हैं, बे स्व करण प्ररूपण करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं- 
अध:प्रव्ृ त्तरण, अपृबवकरण और अनिबवृत्तिकरण । अथःप्रवृत्तकरणमें स्थितिधात [ अनुभाग- 
घरात ] गुणश्रेणी आर [गुणसंक्रमण] नहीं है, किन्तु अपूवकरणमें स्थितिघात, अनुभागघात, 
गुणश्रेणी आर गुणसंक्रमण होते हूं । ये ही कार्य अनिवृत्तिकरणमें भी होते हैं, किन्तु 
यहाँपर अन्तरकरण नहीं होता है । जो अनन्तानुबन्धी कपायका विसंयोजन करता हे. 
उसकी यह संधक्षेपसे प्ररूपणा हे || ३-१२॥ 
तत्पडचात्‌ अनन्तानुबन्धीकपायका विसंयोजन करनेपर अन्तमुंहतकाल तक अध:- 
प्रवृत्ततंयत होता है, अथान, संक्लेश ओर विश्युद्धिके बशसे प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानों- 
में सहस्रों परिवतन करता है । तभी प्रमत्तसंयतावस्थामें वह असातावेदनीय, अरति, शोक, 
अयशःकीति तथा आदि पदसे सूचित अस्थिर और अश्युभ इन छह प्रकृतियोंकों बाँघता हे । 
तत्पदचात्‌ एक अन्तमुहृतके द्वारा दशनमोहनीयकरमंको उपशमाता हे । इस समय उसके 
अन्तरकरण नहीं हाता है । तदननन्‍्तर दशनमोहनीयकर्मका उपशमन करनेवाले जीवके जो 
जो करणरूप काय-विशेप पहले प्ररूपण किये गये हैं, वे सब कार्य इसके भी प्ररूपण करना 
चाहिए । दशनमोहको उपशमनाके समान ही स्थितिघात. अनुभागधात ओर गुणश्रेणी भी 
होती है ॥१३-१६॥ 
& ताम्रपत्रवाली प्रतिमें तदा ण अंतरं? इतने सूत्रांशकों टीक्रामे सम्मिलित कर दिया गया है | 
( देखो पृ० १८१२ )| 


+ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'पुन्चपरूचिदाणि!? पद सूत्रमे नही हे | किन्तु बह होना चाहिए; क्योंकि 
टीकासे उसकी पुष्टि प्रमाणित है ! ( देखो प० १८१३ ) । 


गा० १२३ ] चारित्रमोह-उपशामक-स्वरूप-निरूपण ६७९ 


१७. अपुव्वकरणस्स ज॑ पठमसमए ट्विद्सितकम्म॑ त॑ चरिमसमए संखेज्जगुण- 
होणं । १८, दंसणमोहणीयउवसामणअणियद्धि अद्भाएं संखेज्जेसु भागेस गदेसु सम्मत्तस्स 
असंखेज्जा्ं समयपबद्धाणम्रदीरणा | १९. तदो अंतोमुहुत्तेण दंसणमोहणीयस्स अंतर 
करेदि । 


हक जनक. मुकाम |. परााीया कक, गाया छा... ् 


चूर्णिस०- अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो स्थितिसत्त्व होता है, वह अपूबकरणके 
अन्तिम समयमें उससे संख्यातगुणित हीन हो जाता है । ( इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणके 
प्रथम समयमें जा स्थितिसक्व होता हे, उससे अन्तिम समयमें वह संख्यातगुणित हीन हो 
जाता है ।) दशनमोहनीयक उपशमन करनेवाले जीवक्के अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात भागों के 
व्यतीत होनेपर सम्यक्त्वप्रकृतिके असंख्यात समयप्रबद्धोंशी उदीरणा होती है । तत्पदचात 
एक अन्तमुहतके द्वारा दशनमोहनीयका अन्तर करता है ॥ १७-१५९॥ 

विशेषार्थं- दशनमाहका अन्नरकरणकों करनेबाला जीव सम्यक्त्वप्रकरतिकी अन्त- 
मुहत प्रमाण स्थितिकों छोड़कर, तथा मिशथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी डउदयावलीका छाड़कर 
शेष स्थितिका अन्तर करता है । इस अन्तरकालीन स्थितियोंके उत्फीरण किये जानेवाले 
प्रदेशामकों अन्धका अभाव हा जानेसे द्वितीय स्थितिमें संक्रमण नहीं करता हे, किच्तु सबे 
द्रव्यकों छाकर सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथमस्थितिमें निशक्षिप्त करता है । तथा सम्यकत्वप्रकृतिक 
द्वितीय स्थितिसम्बन्धी प्रदेशाम्रका उत्कीरण कर अपनी प्रथमस्थितिमें गुणश्रेणीके रूपसे 
निक्षिप्त करता है । इसी प्रकार मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वक भी ट्वितीयस्थितिक प्रदेशाग्र- 
को उत्कीरण कर सम्यक्त्वग्रकृतिकी प्रथमस्थितिमें दंता हे, तथा अनुत्कीयमाण स्थितियोमें भी 
देता हे, किन्तु अपनी अन्तर-स्थितियोंमें नहीं देता है । सम्यक्त्वप्रकरतिका प्रथमस्थितिके 
समान स्थितियोंमें स्थित मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्र प्रकृतियोंके उदयावरीक बाहिर स्थित 
प्रदेशात्को सम्यक्त्वप्रक्ृतिकी प्रथम स्थितियोंमे संक्रमण करता हे । इस प्रकारसे यह क्रम 
अन्तरकरणकी द्विचरम फालीक प्राप्त होने तक रहता हे। पुनः अन्तिम फालके निपतनकाझुमें 
मिथ्यात्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी सब अन्तरस्थितियोंक प्रदशाप्रका सम्यकत्वप्रकृतिकां प्रथम- 
स्थितिमें संक्रमण करता है । इसी प्रकार सम्यत्रत्वप्रकृतिके चर्मफालिसम्बन्धी द्रव्यको अन्यत्र 
संक्रमित नहीं करता है, किन्तु अपनी प्रथमस्थितिमें ही संक्रमित करता हू । द्वितीयस्थितिक 
प्रदेशाम्को भी प्रथमस्थितिमें ही तब तक निक्षिप्त करता है, जब तक कि प्रथमस्थितिमें आवली 
और प्रत्यावछी शेष रहती हैं । इसके पश्चान्‌ आगाछ ओर प्रत्यागालका काय समाप्त हो 
जाता है । इस समय गुणश्रेणीरूप विन्यास नहीं होता है, किन्तु प्रत्यावलीस ही उदीरणा 
होती रहती हे । एक समय-अधिक आवलीके शेप रह जानेपर सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य 
स्थिति-उदी रणा होती है । तत्परचात प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें अनिम्न त्तिररणका काल 
समाप्त हो जाता हे और तदनन्तर समयमें वह सम्यग्टष्टि हो जाता है । उस समय प्रथमो- 
पशमस म्यक्त्वकी प्राप्तिके समान अन्तमुहतकाल त्क क्या भिथ्यात्वका गुणसंक्रमण यहाँ भी 


६८० कसाय पाहुड सुक्त[ १७ चारित्रमोह-उपशामनाधिकार 


२०, सम्पत्तस्म पठमद्विदीए झीणाए जं त॑ मिच्छत्तस्प पदेसग्गं सम्पत्त- 
सम्पामिच्छत्त सु गणसंकमेण [ ण ] संकमदि । २१. पहमदाए सम्पत्तप्नुप्पादयमाणस्स 
जो गणसंकमेण पूरणक्रालो तदो संखेज्जगर्ण कालमिमो उवसंतदंसणमोहणीओ विसोहीएश 
बड़दि | २२. तेण पर॑ हायदि वा बड़दि वा अबट्टायदि वा। २३. तहा चेव ताव 
उवसंतदंसणमोह णिज्ञो असाद-अरदि-सोग-अजसगित्ति-आदीसु बंधपरावत्तसहस्साणि 
कादण# तदो कसाए उबसामेदूं कच्चे अधापवत्तकरणस्स परिणाम परिणम३] । २४. 
ज॑ अगंताणुबंधी विसंजोएंतेण हृदं दंसगणमोहणीयं च उवसामेंतेण हृद कम्मं तम्न॒ुबरिहद । 

२५. इृदाणिं कसाए उवसामेंतस्स जमधापवत्तकरणं तम्हि णत्थि ड्रिदिघादो 
अणुभागघादों गणसेडी च | णवरि विसोद्दीए अणंतगणाए वड़ुदि । २६. ते चेव इहमस्स 
होता हे; अथवा उसमें कोई अन्य विशेषता हे, इस शंकाका समाधान चूर्णिकारने वद्ष्यमाण- 
सूत्रोंसे किया हे । 

चूर्णिस्‌ ० - सम्यक्त्वप्रकतिकी प्रथम स्थितिके क्षीण होनेपर जो मिथ्यात्वका प्रदेशाग्र 
अवशिष्ट रहता है, वह सम्यकत्वप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वमें गुणसंक्रमणसे संक्रान्त नहीं 
करता है, अथात्‌ जिस प्रकार प्रथम वार सम्यक्त्वके उत्पादन करनवाल जीवके गुणसंक्रमण 
होता है, उस प्रकारसे यहाँपर गुणसंक्रमण नहीं होता हे, किन्तु इसके केवल विध्यातसंक्रमण 
ही होता हे। प्रथम वार सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवका जो गुणसंक्रमणसे प्रणकाल है 
उससे संख्यातगुणित काल तक यह उपशान्तदशनमोहनीय जीव विशुद्धिस बढ़ता है । इसके 
पश्चात्‌ वह ( संक्‍्लेश ओर विद्युद्धिरूप परिणामोके यांगसे ) कभी विशुद्धिस हीनताको प्राप्त 
होता है, कभी वृद्धिको प्राप्त होता है ओर कभी अवस्थित परिणामरूप रहता है । पुन; वही 
उपशान्तदशनमोहनीय जीव असाता, अरति, शोक, ओर अयशःकीत्ति आदि प्रकृतियोमें 
सहम्नरों बन्ध-परावतन करके अर्थात्‌ सहस्रो बार प्रमत्तसंयत्तसे अप्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्त- 
संयतसे प्रमत्तसंयत हो करके, वत्पश्चात्‌ कषायोंके उपशमानेक लिए अधःप्रवृत्तकरणक परिणामस 
परिणत हाता हे । जो कम अनन्तानुबन्धी कषायके विसंयाजन करनवालन नष्ट किया; वह 
“हत'” कहलाता हे ओर जो कम दशनमोहनीयके उपशमन करनेवालेके द्वारा नए किया जाता 
हे, वह उपरि-हत कमे कहलाता है ॥२०-२४॥ 

चूणिप्तव०-इस समय कपायोंके उपशमन करनेवाले जीव जा अधप्रव्ृत्तकरण होता 
है, उसमें स्थितिधात, अनुभागघात ओर गुणश्रेणी नहीं होती है । कंबछ अनन्तगुणी विशुद्धिसे 
प्रतिसमय बढ़ता रहता है । इस अधःप्रवृत्तकरणका भी वही लक्षण है, जा कि पहले दश्शेन- 
मोहकी उपशमनाके समय प्ररूपण कर आये है । तत्पश्चात्‌ अध:प्रवृत्ततरणके अन्तिम समयमें 

& ताम्रपत्रबाली प्रतिमें 'कादूण' पदसे आगे 'जहा अणंताणुबंधी विसंजोएद्ण सत्थाणे 
पदिदा असादादिवंचपाआंग्गा हांदि' इतना टीकाश भी सूत्ररूपसे मुद्रित है। ( देखो प्र० १८१५ )। 


 जयघबल्ञ कारने अपनी व्याख्याकी सु'वधार्थ इस सूतज्रको दो भागोमे विभक्त किया है, पर बस्तुत 
यह एक ही सूत्र है। 


गा० १२३ ] चारिश्रमोह-उपशामक-विशेषक्रिया-निरूपण ६८१ 


वि अधापवत्तकरणस्स लक्खणं ज॑ पुव्व॑ परूविद | २७. तदो अधापवत्तकरणस्स चरिप- 
सप्रये इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ | २८. ते जहा । २९. कसायउवसापमणपट्ंवगस्स ० 
( १)। ३०. काणि वा पृन्वचद्भधाणि० (२)। ३१. के अंधे झीयदे० ( ३)। 
३२, कि ट्विदियाणि० ( ४७ )। ३३. एदाओ चत्तारि सुत्तगाहओ विद्यासियूण तदो 
अपुव्वकरणस्स परपसमए [ इमाणिआवासयाणि ] परुवेदव्याणि । 


३४. जो खीणदंसणमोहणिज्जो कसाय-उवसामगो तस्स खीणदंसणमोह- 
णिज्जस्स कसाय-उवसामणाए अपुव्वकरणे पढमट्टि दिखंडयं णियमा पलिद्ावमस्स संखे- 
ज्जदिभागो। ३५. ट्विदिवंधेण जपोसरदि सो वि पलिदोवमस्म संखेज्जदिभागी | 
२६. असुभाणं कम्माणमणंता भागा अणुभागखंडयं | ३७, ट्विदिसंतकम्पमंतोकोडा- 
कोडीए, द्विदिबंधो वि अंतोई£डाक़रोडीए। ३८, गणसेढी चर अंतोपुहृत्तमेत्ता# 


जी... जन न 3. >अीी- इन बथा-ी एम जाए 


+--७- चना पा भा मामा  ाा॥ अल वश 


ये चार सूत्रगाथाएँ प्ररूपण करना चाहिए । वे इस प्रकार ६-“कपायोंका उपशम करनेवाले 
जीबका परिणाम केसा होता है ? किस योग, कपाय ओर उपयागमें वतमान, किस लेश्यासे 
युक्त ऑर कॉनसे वंदबवाछा जीव कपायोंका उपशम करता है ९ ( ५ ) । कपायोंके उपशमन 
करनेवाले जीवके पूव-बद्ध कर्म कोन-कोनसे हैं ओर अब कोन-कोनसे नवीन कर्माशोंको बाँधता 
हे | कपायोंक उपशामकक कोन कोन प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रयण करती हैं ओर कौन-कौन 
प्रकृतियोंको वह उदीरणा करता है ? (२ )। कपायोंके उपशमनकाछसे पूव बन्ध अथवा 
उदयकी अपेक्षा कोन-कॉनसे कमांश श्वीण होते हैं ? अन्तरकों कहॉपर करता है और कहाँपर 
तथा किन कर्माका यह डउपशम करता है ९ (३) । कपायोंका उपशमन फरनेवाला जीव किस- 
किस स्थिति-अनुभागविशिष्ट कोन-कानसे कर्मांफका अपवतन करक॑ किस म्थानको प्राप् करता 
हे और अवशिष्ट कम किस स्थिति ओर अनुभागको प्राप्त होते हैं ?” ( 9 )। इन चारों 
सूत्रगाथाओंकी पुृर्वेंक समान ही यहाँपर सम्मव विश्ेषताओंके साथ विभाषा करके तत्पश्चात्‌ 
अपुबंकरणकं प्रथम समयमें ये वद्यमाण म्थितिकांडड आदि आवच्यक कार्य होते हैं । 
उनमेंसे पहले स्थितिकांडकका प्रमाण बतलाते हैं ॥२५-३ ३॥ 


चूणिव््‌०-जो क्षीणदर्शनमोहनीय पुरुष कपायोंका उपशामक होता है, उस क्षीण- 
दृशनमोहनीय पुरुषके कषाय-उपशामनाके अपूर्वकरणकाउमें प्रथम स्थितिकांडकका एमाण नियमसे 
पल्योपमका संख्यातवाँ भाग होता है । स्थितिबन्धके द्वारा जो अपसरण करता हे, वहद्द भी 
पल्योपमका संख्यातवाँ भाग हाता दै। अनुभागकांडकका प्रमाण अशुम कमोके अनन्त वहुभाग- 
प्रमाण है । उस समय स्थितिसर्त्व अन्त:कोडाकाडी सागरापम हे आर स्थितितब्रन्ध भी अन्त।- 
कोडाकोडी सागरोपम है, तथा गुणश्रेणी अन्तमुदृतंमात्र निश्षचिप्त करता हद । तत्पश्चात्‌ अनु- 
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& ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'मेत्तणिफिखत्ता' ऐसा पाठ मुद्रित है । ( देखो पृ० १८२० ) हैं 
<८द्‌ 


६८२ करताय पाइ्ुड खुस्त [ १४ यारित्रमोह-उपशामनाधिकार 


णिक्खित्ता । २९. तदो अणुभागखंडयपुधत्ते गंदे अण्णमणुभागखंडय॑ पढम॑ ट्विदि- 
खंडयं जो च अपुव्वकरणस्स पढमो टद्विदिबंधो एदाणि समगं णिड्धितदाणि। ४०. 
तदो ट्विदिखंडयपुधत्ते गंदे णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेदो । ४१. तदो अंतोमुहत्ते गदे 
पर भवियणामा-गोदाणं बंधवोच्छेदो% । 

४२. अपुच्वकरणपविट्ट स्स जम्हि णिद्ापयलाओ वोच्छिण्णाओ सो कालो 
थोवो । ४७३. परभवियणामार्ण वोच्छिण्णकालो संखेजगुणो । ४४. अपुव्यकरणद्धा विसे- 
साहिया । ४५. तदा अपुव्यकरणद्भाएं चरिमसमए ठिदिखंडयमणुभागखंडयं ठिदिबंधो 
च समगं णिट्टिदाणि | ४६. एदम्हि चेव समए हस्स-रइ-भय-दुगुछाणं बंधवोच्छेदो । 
४७, हस्स रइ-अरइ-सोग-मय-दगुंछाणमेदेसि छण्हं कम्पाणप्रुदयवोच्छेदी च | ४८- तदो 
से काले पहमसमय-अणियदड्ी जादा। । ४९. पढमपसमय-अणियद्धिकरणस्स ठिदिखंडय॑ 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों | ५०. अपुच्चो ठिदिबंधो पलिदोवमस्म संखेज्जदिभागेण 
गीणी | ५१. अणुभागखंडय सेसस्स अर्ण ता भागा । ५२ गुणसेढी असंखज्जगुणाए सहीए 
भागकांडक-प्रथवत्वके व्यतीत होनेपर दूसरा अनुभागकांडक प्रथम स्थितिकांडक और अपूब- 
करणका प्रथम स्थितिबन्ध ये सत्र आवश्यक काये एक साथ ही निष्पन्न होते है । तत्पश्चात्‌ 
स्थितिकांडकप्रथक्त्यके व्यतीत हानेपर निद्रा ओर प्रचलाप्रकरतिका बन्ध-विच्छेद होता है । 
तत्पश्चात्‌ अन्तमुद्रत व्यतीत हानेपर पर-भवसम्बन्धी नामकम संज्ञावाली प्रकरतियोंका बन्ध- 
विच्छेद होता है ॥३४-४ १॥ 

चूर्णिसु०- अपूवंकरण गुणस्थानमें प्रविष्ट संयत पुरुषक जिस भागमें निद्रा ओर 
प्रचलाप्रकृति बन्धस व्युच्छिन्न हांती हे, वह काल सबसे कम हैँ । इससे परभवसम्बन्धी 
नामकर्मकी प्रकृतियोंक बन्धस व्युच्छिन्न हानेका काछू संख्यातगुणा हे । इससे अपूर्वकरणका 
काल विश्येप अधिक है ! तत्पश्चात अपूबवकरणकालके अन्तिम समयमें स्थितिकांडक, अनुभाग- 
कांडक ओर स्थितिबन्ध, ये सब एक साथ निष्पन्न हाते हैं । इसी समयमें ही हास्य, रति, भय 
ओर जुम॒प्सा, इन चार प्रकृतियोंका बन्ध-विच्छेद हाता है ओर वहाँ ही हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय ओर जुग॒ुप्सा इन छह कर्मका उदयसे विच्छेद हाता है । इसके अनन्तर समयमें 
वह प्रथमसमयवर्ती अनिवृत्तिकरणसंयत हो जाता हँ। अनिवृत्तिकरणक प्रथम समयमें स्थिति- 
कांडक पल्योपमका संख्यातवाँ भागप्रमाण होता हैँ । अपूर्व अथात्‌ नवीन स्थितिबन्ध पल्‍्यो 
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ताम्रपत्रवाली प्रतिम इस सूत्रके अनन्तर एसा एत्य सत्तत्थसच्मावा यह एक आर भी 
सूत्र मुद्रित हैं ( देखों पृ० १८२१ )। पर वस्तुतः यह इसी सूत्रकी टीकाका उपसहारात्मक वाक्य है। 
क्योकि, इससे भी आग इसी सूत्राइकी टीका पाई जाती है | 
 ताम्रपत्रवारी प्रतिमे इस सूत्रंके अनन्तर 'एणवर्माणयट्टिकरणं परविद्वस्स' यह एक ओर भी सूत्र 
मुद्रित दे ( देखो ० १८२२ )। पर वस्तुतः यह सूत्र नही है, अपितु आगेक सूत्रकी उत्थानिकाका प्रार- 
म्मिक अग है, यह बात प्रकृत स्थलकी टीकासे द्वी सिद्ध है। ( देखो पृ० १८२२ की अन्तिम पंक्ति आंर 
पृ० १८२३ को प्रथम परक्ति ) 


गा० १२३ | चारिश्रमोह-उपशामक-घिदोषफक्रिया-निरूपण ६८४ 


सेसे सेसे णिक्खेवो | ५३. तिसस्‍्से चेव अणियद्वि-अद्धाए पदमसमए अप्पसत्थ-उचसा- 
मणाकरणं णिघचीकरणं णिकाचणाकरणं च वोच्छिण्णाणि । 


५४. आउगवज्जाणं कम्माणं ठिदिसंतकम्पमंतोकोडाकोीडीए। ५५, ठिदिबंधों 
अंतोकोडीए& सदसहस्सपुधत्त । ५६. तदो ठिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु ठिदिबंधो सहस्स- 
पृधत्त । ५७, तदो अणियदधिअद्भाएं संखेज्जेसु भागेसु गदेसु असण्णिद्विदिबंधेण समगो 
ठिदिबंधो | ५८. तदो ठिदिवंधपुधत्ते गंदे चह्रिंदियद्विदिबंधसमगा ट्विदिबंधो 
पमके संस्यातवें भागसे हीन होता है | अनुभागकांडक अनुभागसत्त्वके अनन्त बहुभागप्रमाण 
है । गुणश्रेणी असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे होती है और शेष शो द्वव्यमें निश्षेप होता है । 
अथोत्‌ जिस प्रकारसे अपू्ंबेकरणमें प्रतिसमय असंख्यातगुणित श्रेणीक द्वारा उदयावलीके बाहिर 
गलित-शेपा यामके रूपसे गुणश्रेणीकों रचना होती है, उसी प्रकार यहॉँपर भी गुणश्रेणीकी रचना 
होती है । उसी अनिवृत्तिकरणका” # प्रथम समयमें अप्रशस्तोपशमनाकरण, निधत्तीकरण और 
निकाचनाकरण ये तीनों ही करण एक साथ व्युब्छिन्न हो जाते हैं ॥४२-५३॥। 

विशेषाथं-जों रकम उत्कर्पेण, अपकर्षण और पर-प्रकृति-संक्रमणके योग्य होकरके 
भी उदयस्थितिमें अपकर्पित करनेके लिए शकक्‍य न हो, अथात जिसकी उदीरणा न की जा 
सके उसे अप्रशस्तोपशामनाकरण कहते हैं । जिस कसेका डउत्क५ण ओर अपकर्पण तो किया 
जा सके, किन्तु उर्दीरणा अर्थात उद्यस्थितिमें अपकपेण ओर पर प्रकृतिमें संक्रण न किया 
जा सके, उसे निधत्तीकरण कहते हैं । जिस कमका उत्कर्षण, अपकर्पण, उदीरणा और पर- 
प्रकृति-संक्रमण ये चारों ही काये न किये जा सकें, किन्तु जिस रूपसे उसे बॉधा था, 
उसी रूपसे वह सत्तामें तदवस्थ रहे, उसे निकाचनाकरण कहते हैं | ये तीनों करण अपूर्ब- 
करणके अन्तिम समय तक होते रहते हैं, किन्तु अनिशवृत्तिकरणके प्रथम समयमें ये तीनों 
बन्द हो जाते हैं । 

चूर्णिसू०- उस अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें आयुकर्मकों छोड़कर शेप सात कर्मो- 
का स्थितिसत्त्व अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण ओर स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ी अर्थात्‌ साग- 
रोपमलक्षप्रथक्त्व-प्रमाण होता है । तत्पश्चान्‌ सहस्रों स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर स्थिति- 

बन्ध सागरोपम सहस्रप्रथकत्व रह जाता हे । तटपरचात्‌ अनिवृत्तिकरणका उके संख्यात भागोंके 
व्यतीत होनेपर असंज्ञी जीवोंकी स्थितिके बन्धके समान सहस्र सागरोपमप्रमाण स्थितिबन्ध 
होता है । तत्पदवान स्थितिबन्धप्रथकत्वके बीत जानेपर चतुरिनिद्रिय जीवक स्थितिबन्धके 
१ तत्थ ज कम्ममोकड डक इण-परपयडिसंकमाणं पाओग्गं हठण पृणी णो सक्कमुद्यटिठदिमोकडिड- 
दें; उदीरणाविस्द्सहावेण परिणदत्तादा । त तहाविहपइण्णाए पडिग्गहियमप्पसत्थ-उनसामणाए उबसंत- 
मिदि भण्णदे । तस्स सो पञायो अप्पसत्थ-डवसामणाकरणं णाम | एवं ज॑ कम्ममांकड़ डक्‍्कडुणासु अविरुद्ध- 
संचरणं होइण पुणो उदय-परपर्याइ-सक्रमाणमणागमणपहण्णाएं पड़िगाहिय तस्स सो अवस्थाविसेसों 
णिधघत्तीकरणं णाम | जयघ० 


# ताम्रपत्रवाली प्रतिम 'अंतों कोडाकोडीए? पाठ मद्वित है ( देखो १० १८२४ )। पर वह 
अशुद्ध है । ( देखो घवला भा० ६ पृ० २९५ ) | 


दे८७ कसाय पाहुड खुश [ १४७ सोरित्रमोह-उपशामनाधिकार 


५९, एवं तीहइंदिय-बीइ दियद्विदिबंधसमगो ठिदिबंधो । ६०, एह'दियठिदिबंधसमगों 
ठिदिबंधो । ६१. तदो ट्विद्बंधपुधत्तेण णामा-गोदाणं पलिदोवम-द्विदिगो ट्विदि- 
बंधो | ६६. णाणावरणीय-दंसणवरणीय-बेदणीय-अंतराइयाणं च दिवड्पलिदोवममेत्त- 
ट्विदिंगो बंधो। ६३. मोहणीयस्स बेपलिदोवमद्ठिदिगो बंधो | ६४, एदम्दि काले 
अदिच्छिदे# सब्बम्हि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ठिदिबंधेण ओसरदि | ६५, 
णामा-गोदाणं पलिदोवमद्टिदिगादो बंधादों अण्णं जं ट्रिदिबंधं बंधहिदि सो हिदिबंधो 
संखेज्जगुणहोणो । ६६.सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागहीणो_। 

९७. तदोप्पहुडि णामा-गोदाएं ट्विदिबंधे पुण्णे संखेज्जगुणहीणो ट्विदिबंधो 
होह। सेसाणं कम्माणं जाव पलिदावमदट्ठि दिगं बंधं ण पावदि ताव पुण्णे ट्विदिबंधे 
पलिदावपक्‍्स्स संखेज्जदिभागहीणो ट्विदिबंधो | ६८. एवं टद्विदिबंधसहस्सेसु गदेस णाणा- 


आन ४. ......._........क्‍7” ...... ४४... 


सरश सा सागरापमप्रमाण स्थितिवन्च हाता है। पुन; स्थितिबन्धप्र थक्त्वक बवीतनपर त्रीन्द्रिय 
जीव स्थितिबन्धके सद्ृश पचास सागरोपमप्रमाण स्थितिवन्ध होता है । पुनः स्थितिबन्ध- 
प्रथकत्वक वीतनपर द्वीन्द्रियजीवके स्थितिबन्धके सहृश पतन्नीस सागरप्रमाण स्थितिवन्ध होता 
है| पुन; स्थितिवन्धप्रथक्त्वके वीतनेपर एकेनिद्रियज्ीवके स्थितिवन्धके सद्रश एक सागरोपम- 
प्रमाण रिथितिबन्ध हादा है । तत्परचात स्थितिबन्धप्र थक्त्वके व्यतीत हानपर नाम ओर 
गोत्रकमका पल्योय्मस्थितिवाढ्ा बन्ध होता है । उस समय ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, 
वेदनीय ओर अन्दरायका डेढ़ पल्यापमप्रमाण स्थितिबन्ध होता हे और मोहनीयकर्मका दो 
पल्योपमकी स्थितिवाला बन्ध होता है । इस कालमें ओर इससे पूच अतिक्रान्त सर्ब काल्‍ूमें 
पल्योपमकके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिवन्धसे अपसरण करता है, अर्थात्‌ यहाँ तक सर्व कर्मोंके 
स्थितबन्धापस रणका प्रमाण पल्योपगका संख्यातवाँ भाग है । पल्योपम्की स्थितिवाले बन्धसे 
जो नाम ओर गात्र कमके अन्य बन्धकों बाँधेगा, वह स्थितिबन्ध संख्यातगुणित हीन है । 
शेष कर्माका स्थितिवन्ध पूव स्थितिबन्धसे पल्‍्योपमका संख्यातवाँ भाग हीन है ॥५४७-६५६॥ 
विशेषार्थ-इस स्थल पर सर्व कर्मोके स्थितिवन्धक्ा अल्पवहुस्व इस प्रकार जानना 
चाहिए-नाम ओर गोत्रकगका स्थितिजन्ध सबसे फम दे । इससे ज्ञानावरणादि चार कर्मोका 
स्थितिबन्ध संख्यानगुणा है | इससे मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
चूर्णिव्ू०-यहाँसे लेकर नाम और गोत्रके स्थितिवन्धके पूर्ण हानेपर संख्यावगुणा 
दीन अन्य स्थितिबन्ध होता हे। शप कर्मोका जब तक पल्योपमकी स्थितिवात्थ बन्ध नहीं प्राप्त 
होता है, तब तक एक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर जो अन्य स्थितिबन्ध द्वोता है, वह पल्‍्योपमके 
संख्यातवें भागसे दीन हे । इस प्रकार सहस्रों स्थितिबन्धोंके बीतनेपर ज्ञानावरणीय, दशेना- 


फरमान के. मो कानों गढडा पद स्‍िका.का पक्की आज जज ऋिल्का कर... फरमान कया ॥... जा ७ जा. अत पा जा परमार... 


४ ताम्रपन्रवाली प्रतिमे आंद्वच्छिद्‌' पाठ मुद्रित है। ( देखो प० १८२५ ) 
४ ताम्रपत्रवाली प्रतिम इसके अनन्तर [ ठिदिबंधो] इतना पाठ और भी मुद्रितदै । (देखो ३० १८२५) 


गा० १२३ ] यारित्रमोह-उपशामक-वन्घ-अव्पथहु त्व-निरुपण ६८५ 


बरणीय-दंसणावरणीय-बेद णीय-अंतराइयाणं#आ पलिदोवमट्टिदिगी बंधो । ६९. मोह- 
णीयस्स तिभागृत्तरं पलिदोवमद्ठिदिंगो बंधो | ७०. तदो ज्ञो अण्णो णाणावरणादि- 
चदुण्हं पि ट्विदिबंधो सो संखेज्जगुणहीणों | ७१, मोहणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसहीणो । 

७२, तदो ट्विदिबंधपुधत्त " गदेण पोहणीयस्स वि ट्विदिबंधो पलिदोवमं | 
७३. तदो जो अण्णो ट्िदिबंधो सो आउगवज्जाणं कम्पाणं ट्विदिबंधों पलिदोवमस्स 
संखंजजदिभागो । ७४. तस्स अप्पाबहुअं | ७५. त॑ जहा । ७६. णामा-गोदाणं ट्विदि 
बंधा थोवो | ७७. मोद्रणीयवज्जाणं कम्माणं ट्विदिबंधी तुल्लो संखेज्जगुणी | ७८. 
मोहणीयस्स ट्विदिवंधो संखेस्जगुणो । ७९. एदेण अप्पाबहुअविहिणा ट्विदिबंध 
सहस्साणि बहुणि गदाणि। ८०, तदो अण्णो दिदिबंधों णाम्रा-गोदाणं थोवों। 

१. इदरेसि चउ०हं पि तुल्लों असंखेज्जगुणो | ८२. मोहणीयस्स ड्विदिवंधी संखंज्ज- 

गुणी] । ८३. एदेण अप्पाबह जविहिणा ड्विंदिबंधसहस्साणि बहुणि गदाणि | 
वबरणीय, वदनीय ओर अन्तराय, इन कर्मोका म्थितिबन्ध पस्योपसप्रमाण हे । तथा मोहनीय- 
कमका त्रिभाग-अधिक पल्यापप्रप्रमाण स्थितिबन्ध हैं । तत्यश्वात ज्ञानावरणादि चार कमोंका 
जो अन्य स्थितिवन्ध हाता है वह पृष स्थितिबन्धसे संख्यातगुणित हीन है आर मरहनीय- 
कमका स्थितिवन्ध विद्योप हीन होता है ॥5६७-७ १॥ 

विशपाथ- इस स्थरूपर कर्मोके स्थितिबन्धका अल्पत्रहत्व इस प्रकार है-नाम और 
गोत्रऊमंका स्थितिवन्ध सबसे कम है। इससे चार करूंका श्थितिबन्ध संख्यातगुणित हदै। 
इससे मोहनीयकमका स्थितिबन्ध संख्यातगुणित हे । 

चशणिसू०-तत्पश्थात्‌ स्थितिबन्धप्रथक्त्वके बीतनेखे मोहनीयकरंका भी स्थितिवन्ध 
पल्योपमप्रमाण हो जाता है | तदनन्तर जो अन्य स्थितिबन्ध ने, वह आयुकर्मकों छोड़कर शेष 
कमांका पल्योपभ्के संख्यातवें भागप्रमाण हे । इस स्थलरुमें सम्भव स्थितिबन्धका अल्पवहुत्व 
कहते हू । वह इस प्रकार हे-नाम ओर योत्र कमंका स्थितिबन्ध सबसे कम है । इससे 
मोहनीयका छोड़कर शाप कर्माका स्थितित्रन्ध परस्पर तुल्य आर संख्यातगुणा है। इससे 
माहनीयका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इस अल्पबहुत्व-विधिसे बहतसे स्थितिवबन्ध-सहस्र 
व्यतीत होते हैँ । ( जबतक कि नाम ओर गोत्र कर्का अपश्विम ओर दूरापक्ृष्टि संज्ञाबाला, 
पल्योपमरझे संख्यातवें भाग॑प्रमाण स्थितिबन्ध प्राप्त होता हे, तबतक यही उपयु क्त अल्प- 
बहुत्वका ऋम चढा जाता हे | ) तत्पश्चात्‌ अन्य प्रकारका स्थितिवन्धसम्तन्धी अल्पबहुत्व 
प्रारम्भ होता हे । वह इस प्रकार है-नाम ओर गोत्र कमंका स्थितिबन्ध सबसे कम है । 
इनसे इतर चार कर्मोका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा है । इससे मोहनीयका 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इस अल्पबहुत्वकी विधिसे अनेक सहस््र स्थितिबन्ध व्यतीत 
हयात हँ ॥॥७२-८३॥ 


£ ताम्नपत्रवाली प्रतिमे 'बेदणीय' के आगे 'मोहणीय' पद भी मुद्रित हैं । वह नहीं दाना चाहिए; 
क्योंकि, आगे सूत्राकु ९९ में उसके स्थितिबन्धका स्पष्ट निर्देश किया गया हैं | 
ताम्रपत्रवाली प्रतिमे [ अ- ] संखेज्लगुणो' ऐसा पाठ मुद्रित है। ( देखो ० १८२८ ) 


६८६ कसाय पाहड खुक्त [ १४ चारिश्रमोह-उपशामनाधिकार 


८४. तदो अण्णो द्विदिबंधो णामा-गोदार्ण थोवों । ८५. इृदरेसि चहदुण्हं पि 
कम्माणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो | ८६. पोहणीयस्स ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो | ८७. 
एदेण कपेण ट्विदिबंधसहस्साणि बहणि गदाणि | ८८, तदो अण्णा द्विदिबंधों णापा- 
गोदाणं थोवी । ८९. मोहणीयर्प ट्विधितंधो असंखेज्जगुणो | १०. णाणावरणीय-दंस- 
णावरणीय -वेदणीय-अंतराइयाणं द्विदिबंधो असंखेज्जगु णो । ९१.एकसराहेण मोहणी यस्स 
ट्विदिबंधों णाणावरणादि-द्विदिबंधादो हेड़्दी जादों असंखेज्जगुणहीणो च | णत्यथि 
अण्णो वियप्पो | ९२. जाव पोहणीयस्स ट्विदिबंधो उवरि आसी, ताव असंखेज्जगुणो 
आसी, असंखेज्जगुणाद।# असंखेज्जगुणहीणो जादो । ९३. तदो जो एसो ट्विदिबंधो 
णामा-गोदाणं थीबी । ९४. मोहणीयस्स द्विदिबंधो असंखेज्जएुणो । ९५ इदरेसि 
चदुण्हं पि कम्माएं ट्विदिबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । 

०६, एदेण अप्पाबहुअविहिणा ट्विदिबंधसहस्साणि जाधे बहूणि गदाणि । 
९७, तदो अण्णो ट्विदिबंधों एकसराहेण मोहणीयर्स थोवों । ९८, णामा-गोदाणमस- 

तत्पठ्चान ज्ञानावरणादि कर्माका दूरापकृष्टिनामक स्थितिबन्ध प्राप्त होनेपर तदनन्तर 
उसके असंख्यात बहुभाग स्थितिबन्धरूपसे अपसरण करनेवाले जीवके उस समयमें संभव 
अल्पबहुत्वको कहते हैं- 

चूर्णिस्‌ू०-तदनन्तर अन्य प्रकारका स्थितिवन्‍्ध होता है । नाम और गोत्रकमेंका 
सबसे कम म्थितिवन्ध होता हे । इससे चारों ही कर्मोका स्थितिवनन्‍्ध असंख्यातगणा हे । 
इससे माहनीयका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इस क्रमसे बहुतसे स्थितिवन्ध-सहस्त् 
व्यतीत होते हैं । तत्पश्चान अन्य प्रकारका स्थितिबन्ध होता हे । यथा-नाम और गोत्र- 
कमका सबसे कम सम्थितिबन्ध हाता हे । इससे मोहनीयक मेंका स्थितिबन्ध असंख्यातगण 
होता है । इससे ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय ओर अन्तरायकमका स्थितिबन्ध असं- 
ख्यातगुणा है । तत्पदचान एक शराघातसे अथोत एक साथ मोहनीयकमका स्थितिबन्ध ज्ञाना- 
बरणादि कर्माके स्थितिबन्धसे नीचे आजाता है ओर वह ज्ञानावरणादि कर्म चतुप्कके स्थिति- 
बन्धसे असंख्यातगुणित हीन होता है, इसमें कोई अन्य विकल्प संभव नहीं हे । जब तक 
मोहनीयकमंका स्थितिबन्ध ज्ञानावरणादिके स्थितिवन्धसे ऊपर था, तब तक वह असंख्यात- 
गुणा था । इसलिए यहॉापर वह असंख्यातगुणित वृद्धिसे असंख्यातगुणित हीन हो गया है । 
तब यहाँ जो स्थितिबन्ध होता है, वह इस प्रकार हे-नाम ओर गोत्रकमंका स्थितिबन्ध सबसे 
कम है | इससे मोहनीयकमका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हे । इससे इतर शेष चारों ही 
कर्मोका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा हे ॥८४-५९५॥ 

चूर्णिस्ू ० -इस अल्पबहुत्वके क्रमसे जिस समय अनेकों स्थितिबन्ध-सहस््र ठ्यतीत 
होते हैं उसके पश्चात अन्य प्रकारका स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता हे । वह इस प्रकार है- 
माहनीयकमका स्थितिबन्ध एक शराघातसे अथात्‌ एकदम सबसे कम हो जाता हे । इससे 


& ताम्रपत्रवाली प्रतिम 'अस॑खेज्ञादो” पाठ मुद्रित है। ( देखो 7० १८२९ ) 


गा० १२३ | चारिअ्रमोह-उपशामक-बन्ध-अल्पब हुत्थ-निरूपण ६८७ 


खेज्जगुणी । ९९, इदरेसि च॒दुण्हं पि कम्माणं तुल्लो असंखेज्जमुणो | १००. एदेण 
कमेण संखेज्ञाणि ठिदिबंधसहस्साणि बहृणि गदाणि | १०१. तदों अण्णों द्विदि- 
बधो | १०२, एकप्तरहिण मोहणीयस्स ट्विंदिबंधो थोवों। १०३, णामा-गोदाणं पि 
कम्पाणं ठिदिबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो | १०४७. णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंत- 
राइयाणं तिण्हं पि कम्माणं ट्विंदिबंधों तुल्लो असंखेज्जगुणो । १०५. वेदणीयस्स 
ट्रविंदिबधो असंखेज्जगुणी । १०६. तिए पि कम्पाणं णत्थि# वियप्पो संखेज्जगुण- 
होणो वा विसेसहीणो वा, एकसराहेण असंखेज्जगुणहीणों १०७ एदेण अप्पाब हुअ- 
विहिणा संखेज्जाणि ट्विदिबंध-सहस्साणि बहृणि गदाणि । 

१०८, तदो अण्णो ट्विदिबंधो । १०९ एक्कसराहेण मोहणीयस्स ट्विदिबंधो 
थोबों । ११०. णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराहयाणं तिण्हं पि कम्पाणं द्विदिय्रंधो 
तुल्लो असंखेज्जगुणा । १११. शाप्रा-गोदाणं ट्विदिबंधां असंखेज्जगुणी । ११२. बेद- 
णीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । ११३. एत्थ वि णत्थि भबियप्पो, तिण्हे पि कम्माणं 
ट्विदिबंधों णामा-गांदाणं ट्विदिबंधादो हेट्ुदी जायपाणां एकसराहेण असंखेज्जगुणहीणो 


नाम ओर मात्रकमका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हाता हे । इससे इतर ज्ञानावरणाईद चारों 
ही कमाका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य आर असंख्यातगुणा होता है । इसी कऋ्रमस बहुतसे 
संख्यात-सहसत्र स्थितिबन्ध व्यतीत हाते है । तत्पश्चान्‌ अन्य प्रकारका स्थितित्रन्ध प्रारम्भ 
हाता हे । वह इस प्रकार हे-एक शराघातसे माहनीय कर्मका स्थितिबन्ध सबस कम हो 
जाता है । इससे नाम ओर गोत्र कमंका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य आर असंख्यावगुणा 
हाता हे । इसस ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय ऑर अन्तराय, इन तीनो ही कर्माका स्थिति- 
बन्ध परस्पर तुल्य ओर असंख्यातगुणा हाता है । इससे वदनीयकमका स्थितिबन्ध असं- 
ख्यातगुणा हाता है । वेदनीय कमेके स्थितिवन्धसे अपसरण करनवाले ज्ञानावरणादि तीनों 
ही कर्मोके स्थितिबन्धर्के संख्यातगुणा हीन या विशप-हीन रूप काइ अन्य विकल्‍प नहीं 
है, किन्तु एक शराघातसे ही असंख्यातगुणा हीन हा जाता हूँ । इस अल्पबहुत्वक ऋमसे 
अनेक संख्यात-सहम्र स्थितिबन्ध व्यतीत होते हैं ॥५६-५०७॥ 


चूर्णिक्षू०-तत्पश्चात्‌ अन्य प्रकारका स्थितिबन्ध होता है, अथात्‌ एक साथ ही 
मोहनीयकमेका स्थितिबन्ध ओर भी कम हा जाता है । इससे ज्ञानावरणीय, द्शनावरणीय, 
ओर अन्तराय, इन तीनों ही कर्मोका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य ओर असंख्यात्रगुणा होता 
है। इससे नाम ओर गांत्रकमका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हाता है । इससे बंदनीय 
कमका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है । यहाँ पर भी अन्य कोइ विकल्प नहीं है । 
जन्र ज्ञानावरणादि तीनों ही कर्माका स्थितिबन्ध नाम-गोत्रकर्मोफे स्थितिबन्धसे नीचे होता 


मड..आतगए..आ भक्त ऑा0.आायागाल- 


# ताम्रतत्रवाली प्रतिमें णत्थि | अण्णा- | ऐसा पाठ मुद्रित है । ( देखो ए० १८३१ ) 
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जादो वेदणीयस्स द्विदिबंधो ताथे चेव णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो विसेसाहिओ जादो । 
११४. एदेण अप्पाबरहुअविहिणा संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि कादुण जाणि पृण 
कम्पाणि बज्ञंति ताणि पलिदोवमस्स असंख ज्जदिभागों | ११५, तदो असंखेज्जाणं 
समयपपद्धाणमुदीरणा च। ११६ तदों संखेज्जेसु ठटिदिबंधसहस्सेसु मणपज्जवणाणा- 
वरणीय-दाणंतराइयाणपणुभागो बंधेण देसघादी होइ । 

११७, तदा संखज्जेसु द्विदिबंधेतु गदेसु ओहिणाणावरणीयं ओहिदंसणावरणीय॑ 
लाभंतराइयं च बंधेण देसघादि करेदि । ११८, तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधेसु गदेसु 
सुदणाणावरणी य॑ अचबखुदसगावरणीयं भोगंतराइयं च बंधेण देसघादि करेदि । ११९, 
तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधेसु ग्देसु चक्खुदंसगावरणीयं बंधेण देसधादि करेंदि | १२०. 
तदो संखेउजेसु ट्विदिबंधेस गर्देस आभिणिव्रोहियणाणावरणीयं परिभोग॑तराइय च बंधेण 
देसघादि करदि । १२१.तदो संखेज्जेसु डिदिबंधेसु गदेसु वीरियंतराइयं बंधेण देसघार्दि 
करेदि | १२२. एदेसि कम्माणमखवगो अणुवसामगो सब्बो सव्वधादि बंधदि । १२३. 
एदेस कम्पेसु देसघादीसु जादेसु वि द्विदिबंधो मोहणीये थोवों। १२४७. णाणावरण- 
दंसगावरण-अंतराइएसु ठिदितंधों असंखेज्जयुणो । १२५. णामा-गोदेस ठिदिबंधो 
असंखेज्जगुणो | १२६. वेदणीयर्स द्विदिवंधो विसेसाहिओ 
हुआ एक साथ असंख्यातगुणित हीन हो जाता है, तभी नाम और मगोत्रकर्मका स्थितिबन्ध 
विशेष हीन हा जाता है। इस अल्पत्रहुत्वके क्रमसे संख्यात सहसख्र स्थितिबन्धोंकों करके पुनः 
जो कम बँथते है, वे पल्यापमक संख्यातवें भागप्रमाण हाते हैं | तत्पश्चात्‌ असंख्यात समय 
प्रबद्धोंकी उदीरणा होती हूँ | तत्पद्माव संख्यान सहस्त्र स्थितिबन्धोंके व्यतीव होनेपर मन;- 
पर्ययज्ञानावरणी य ओर वाचान्तराय कमंका अनुभाग बन्धचकां अपंक्षा दरशपघाना हो जाता 
है ॥१०८-१९१६९॥ 

चूणिस०-तत्पश्चात्‌ संख्यात म्थितिवन्धोंके बीतने पर अवधिज्ञानावरणीय, अवधि- 
दर्शनावरणीय ओर लाभान्‍्तरायकर्मंका बन्धकी अपक्षा देशधाती करता है । तत्पश्चात्‌ संख्यात 
स्थितिबन्धोंके बीतने पर श्र॒तन्नानावर्णीय, अचल्ल॒ुदशनावरणीय ओर भोगान्तराय कमेको 

बन्धकी अपक्षा देशघाती करता हे । तत्पश्चान्‌ संख्यात स्थितिवन्धोंके बवीतने पर चदश्लुदशेना- 
वरणीय कमेको बन्धकी अपेक्षा देशवाती करता हे !। तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत 
होनेपर आभिनिबरोधिक ज्ञानावरणीय ओर परिभोगान्तराय करमंको बन्धकी अपेक्षा देशधाती 
करता है । तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबन्धोंके बीतने पर वीयौनन्‍्तराय कमंको बन्धकी अपेक्षा 
देशघाती करता है | सब आक्षपक ओर अनुपशासक इन कर्मोके स्वेघाती अनुभागको बाँघते 
हैं। इन कर्माके देशवाती हो जानेपर भी मोहनीयकमेका स्थितिबन्ध सबसे कम होता है । 
इससे ज्ञानावरण, दशेनावरण ओर अन्तराय कमेका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है । 
इससे नाम ओर गात्रकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है । इससे बेदनीय कर्मका 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है ॥ १९१७-१२ ६॥। 
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१२७. तदो देसघादिकरणादो संखेज्जेसु ठिदिबंधसहस्सेतु गदेस अंतरकरणं 
करेदि | १२८. बारसण्हं कसायाणं णवण्हं णोकसायवेदर्णयाणं च। णत्थि अष्णस्स 
फम्मस्स अंतरकरणं | १२९, ज॑ संजलणं वेदयदि, ज॑ च बेदं॑ वेदयदि, एदेसि दोण्ह 
कम्माणं पठमट्विदीओ अंतोम्र॒हुत्तिगाओं ठवेदृूण अंतरकरणं करेदि । १३०. पढमद्ठिदीदो 
संखेज्जमुणाओ ट्विदीओ आगाइदाओ अंतर । १३१. सेसाणमेकारसण्हं कसायाण- 
मट्ण्ह च णोकसायपेदणीयाणमुदयावलियं मोत्तण अंतरं करेदि | १३२, उबरि समद्ठिदि- 
अंतर, हेट्टा विसमद्विदि-अंतरं | 

१३३. जाधे अंवरमुकीरदि ताध अण्णों ट्विदिवंधो%# पत्रद्भों, अण्ण द्विदिखंडय- 
पण्णमणुभागखडय च गण्दहांद । १३४. अणुभागखंडयसहस्सेस गदेसु अण्णमणुभाग- 
खड़य, त॑ चेत ट्विदिखंडयं, मो चव द्विदिबंधो, अंतरस्स उकीरणडू च समर पुण्णाणि 


१भाक कि सा. बात. 
न ता कि. न न 


चूणिस्‌ू०?-पुनः सबधाती अ्रक्ृतियोंको देशधाती करनेके पश्ञान संख्यात सहस्न 
स्थितिबन्धोके व्यत्तीत होने पर अन्तरकरण करता है | यह अन्तरकरण अग्रत्याख्यानादि 
बारह कपायोंका ओर नवों नोकपायवदनीयोंका होता है । अन्य किसी भी कर्मका अन्तर- 
करण नहीं होता है । अन्तरकरण करनेके छिए उद्यत उपजामक जिस संज्वछनकपायका 
बदन करता है ओर जिस बेदका बेदन करता है उन दोनों दी कर्मोकी अन्तर्मुहर्तप्रमाण 
प्रथम स्थितियोंकों स्थापित करके अन्तरक्रण करता है । प्रथम स्थितिसे संख्यातगुणी स्थितियाँ 

अन्तरकरण करनेके लिए गुणश्रेणी शीपककके साथ ग्रहण की ज्ञाती हैं । शेप अनुदय-प्राप् 

ग्यारह्‌ कपायोंको और आठ नोकपाय-वदनीयोंकी डयावछीकों छोड़कर अन्तर करता है । 
ऊपर समस्थिति अन्तर हो ओर नीच जिपमस्थिति अन्तर है ॥| १५२७-५१ ३२॥ 

विशेषाथ-उदय या अनुदयको प्राप्त सभी कपाय और नोकपायवेदनीय कर्म- 
प्रकृतियोंकी अन्तरस ऊपरकी स्थिति तो समान ही हाती हे, क्योकि टितीयस्थितिके प्रथम 
निपेकका सर्वत्र सदशरूपस अवस्थान देखा जाता है, इसलिए “ऊपर समध्थिति अन्तर है, 
ऐसा कहा गया है । किन्तु अन्तरस नीचेकी स्थिति विपम होती है, इसका कारण यह 
है कि अनुदयवती सभी प्रक्ृतियोक सदृझा हानपर भी उदयका प्राप्त किसी एक संज्वलून 
फंषाय और किसी एक वदकी अन्तमुद् तेमात्र प्रथमस्थितिसे पर अन्तर की प्रथमस्थितिका 
ही अवस्थान देखा जाता है । इसलिए प्रथमम्थितिकी विसट्शताके आश्रयसे 'नीचे विषम- 
स्थिति अन्तर हे! ऐसा कहा गया हैं । 

चूर्णिस०-जब अन्तर उत्कीर्ण करता है, अथोत्‌ जिस समय अन्तरकरण आस्म्भ 
करता है, उसी समयमें ही अन्य स्थितिबन्ध बाँधता है, तथा अन्य स्थितिकांडक और अन्य 
अनुभागकांडककोी ग्रहण करता है । इस प्रकार सहस्नरों अनुभागकांडकोफे व्यतीत होनेपर 
अन्य अनुभागकांडक, तथा वह्दी ध्थितिकांडक, वही स्थितित्रन्ध ओर अन्तरका उत्करीरणकाछ, 


जी. पी लक जा आन | 


# ताप्रतत्रवालो प्रतिमें दिठदिव धपबंधो' ऐसा पाठ मुद्रित है। ( देखो प० १८३५ ) 
८७५ 


कर आ व 
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१३५. अंतर करेमाणस्स जे कम्पंसा बज्ञति, वेदिज्जंति, तेसि कम्माणमंतरद्विदीओ 
उकारेंतो तासि ट्विदीणं परदेसग्गं बंधपयडीणं पढपट्टिदीए च देदि, विदियद्रिदीए च देदि । 
१३६. जे कम्मंसा ण बज्ञंति, ण वेदिज्ज॑ति, तेसिप्लुकीरमार्ण पदेसग्गं सत्थाणे ण देदि; 

बज्ञमाणीणं पयडीणमणुकीरमाणीसु ट्विदीसु देदि। १३७. जे कम्मंसा ण बज्ञंति, 
वेदज्जंति च; तेसिप्रुकीरमाणयं पदेसग्गं अप्पप्पणो परमद्चिदीए च देदि, बज्ञ्माणीणं 
पयडीणमणुकीरमाणीसु च ट्विदोसु देदि । १३८, जे कम्मंसा ण बज्ञझंति, ण वेदिज्जंति, 
तेसिम्कीरमाणं पदेसग्गं बज्ञ्ञमाणीणं पयडीणपरणुकीरमाणीसु ड्विदीसु देदि । १३९. 
एदेण कमेण अंतरप्रकीरमाणप्रुक्िण्णं । 

१४०. ताध॑ चेव मोहणीयस्स आणुपुव्वीसंकमो, लोभस्स असंकमो, मोहणीयर्स 
एगट्टाणिओ बंधा, णव्रुसयवेदरस पहमसमय-उवसामगो, छसु आवलियासु गदास 
उदीरणा, मोहणीयस्स एगट्टाणिओ उदयो, मोहणीयस्प संखेज्जवस्सद्विदिओ बंधो 
एदाणि सत्ताविधाणि करणाणि अंतरकद पढमपमए होंति । 
ये सब एक साथ पूृणताको प्राप्त होते हैं। अन्तरका करनवाले जीवके जो कर्माश बेँघते हैं 
ओर जो बेदन किये जाते है, उन कर्मोकी अन्तर-सम्बन्धी स्थितियोंकों उत्कीरण करता हुआ 
उन स्थितियोंक प्रदेशाग्रका बेधनेवाली प्रकृतियोंकी प्रथमम्थितिमें भी देता है और द्वितीय 
स्थितिमें भी देता हे । जो कर्माश न बँधते हैं. ओर न उदयको ही प्राप्त होते हैं, 
उत्की्ण किये जानेवाले प्रदेशाम्रको स्वस्थानमे नहीं दृता है, किन्तु बध्यमान प्रकृतियोंकी 

उत्कीरण की जानंबाली स्थितियोमें देता हे । जो कर्माश बेंघते नहीं हैं, किन्तु बेदन किये 

जाते हैँ उनके उत्कीरण किय जानेवाले प्रदेशाग्रको अपनी प्रथम स्थितिमें देता है और बध्य- 
मान ५रकृतियांकोी उत्कारण न की जानवालछी स्थितियोंमें देता हे । जो कर्माश बँधते हैं, किन्तु 
वंदन नहीं किय जाते हूं उनके उत्कीरण किये जानवाले प्रदेशात्रकों वध्यमान प्रकृतियोंकी 
नहीं उत्कोरण की जानेवाली स्थितियोमें देता है । इस क्रमस उत्कीरण किया जानेवाला 
अन्तर उत्कीण किया गया, अर्थात्‌ चरम फालीके निरवशेपरूपसे उत्कीर्ण किये जानेपर अन्तर- 
करणका काय सम्पन्न हो जाता है । इस प्रकार अन्तरकी स्थितियोंका सर्व द्रठय प्रथम और 
द्वितीय स्थितिमें संक्रमित कर दिया गया ॥१३३-१५३९॥ 

चूणिसू०-उसी समय अर्थात्‌ अन्तरकरणक समकाछ ही मोहनीयका आनुपर्वी 
संक्रमण (१) लाभका संक्रमण (२) मोहनीयका एकस्थानीय बन्ध (३ ) नपुंसकब्ेदका प्रथम 
समय-उपशामक (४) छह आवलियोंक व्यतीत होनेपर उदीरणा (५) मोहनीयका एकस्थानीय 
उदय (६) ओर मोहनीयका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्‍्ध (७) ये सात प्रकारके करण 
न्तर कर चुकनक परचात्‌ प्रथम समयमें प्रारम्भ होते हैं ॥ १४०॥ 


विशेषाथ-अन्तरकरणके अनन्तर प्रथम समयमें थे सात करण अथांत कार्यविद्येष 
एक खाथ प्रारम्भ होते हें । इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार द्व-मोहनीयकर्मके एक निर्िचित 


गा० १५३ | चारित्रमोइ-उपशामक-विशेषक्रिया-निरूपण घै९्‌ 


१४१. छसु आवलियासु गदासु उदीरणा णाम कि भणिद होह १४२. 
विहासा । १४३. जहा णाम समयपबड़ो बड़ो आवलियादिकंतो सको उदीरेदुमेवमंतरादो 
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क्रमके अनुसार द्रव्यके संक्रमण करनेको आनुपर्वी-संक्रम कहते हैं । पुरुषवेदके उदयसे चढ़ा 
हुआ जीव स्रीवद ओर नपुंसकवेदके प्रदेशामको नियमसे पुरुषवंदरम संक्रान्त करता है । 
इसी प्रकार क्रोधकपायके उदयसे चढ़ा हुआ जीव पुरुषवेद, छह नोकपाय, प्रत्याख्यानावरण 
ओर अप्रत्यास्यानावरण क्रोधर्क प्रदेशामकों क्राधसंज्वलनके ऊपर संक्रान्त करता हे और कहीं 
नहीं । पुन; क्राघसंज्वलन ओर दोनो मध्यम मानकषायके प्रदेशाश्रका नियमसे मानसंज्वलनमें 
संक्रान्त करता हे, अन्यत्र कहीं नहीं। मानसंज्वलनकों ओर द्विविघ मध्यम मायाक्रे प्रदेशाम्त- 
को नियमस मायासंज्वलनमें निश्षचिप्त करता है । मायासंज्वलन आर द्विविध मध्यम छोभके प्रदे- 
शामकोी नियमसे लोभसंज्वलनमें संक्रान्त करता हे । इस प्रकारके क्रमसे होनेवाले संक्रमणको 
आनुपूर्बी संक्रमण कहते हैं । <८ म्थरूफे पूथ अनानुपर्वीसे प्रवतमान चारित्रमोहनीयकी 
प्रकृतियोंका संक्रमण इस समय इस उपयुक्त प्रतिनियत आनुपर्वीसे प्रवृत्त होता है, ऐसा 
यहाँ अभिप्राय जानना चाहिए (१)। “लोभका असंक्रम”' यह दूसरा करण है । सृूत्रमें 
'टोभ' ऐसा सामान्य निर्देश हानेपर भी यहाँ लोभसे संज्वलनलोभका ही ग्रहण करना 
चाहिए । लोनके असंक्रमणका अर्थ यह हे कि इससे पृ अनानुपूर्बीसे लोभसंज्वलनका शोष 
संज्बलनकपायोंमें आर पुरुपवदमें प्रवतेमान संक्रमण इस समय बन्द हो जाता है (२) । 
'मोहनीयका एकस्थानीय वन्ध” यह तीसरा करण हे, इसका अर्थ यह है कि इससे पूब 
मोहनीयकमंका अनुभाग देशघाती द्विम्धानीयरूपसे बंधता था, वह इस समय परिणामोंकी 
विशुद्धि के योगसे हट कर एकस्थानीय हो जाता हे (३)। “नपुंसकवेदका प्रथम समय-उप- 
शामक' यह चतुर्थ करण है । इसका अभिप्राय यह है कि ठीनों वदोमेसे नपुंसकबेदकी ही 
सवप्रथम इस स्थरपर आयुक्तकरणके द्वारा उपशामन-क्रियामें प्रवृत्ति हाती हैँ (४) । “छह 
आवलियोके व्यतीत हानपर उदीरणा” यह पंचम करण हे । इसका अर्थ आगे चूर्णिकार स्वयं 
ही करेंगे (५) । 'मोहनीयका एकस्थानीय उदय? यह पष्ठ करण है । इसका अथ यह दे कि 
इससे पूर्व लता ओर दारूरूप टिम्थानीय देशघातिर्व॒रूपसे प्रवतमान अनुभागका उदय 
अन्तरकरणके अनन्तर द्टी एकस्थानीय छतारूपसे परिणत हो जाता है (६) । 'मोहनीयका 
संख्यातवर्षीय स्थितिबन्ध' यह सप्रम करण है । इसका अथ यह हे कि इससे पूर्व मोहनीय- 
कंमका स्थितिबन्ध असंख्यात वर्षोका होता था। वह कपायोंकी मन्दता या परिणामोंको 
विशुद्धिताके प्रभावसे एकदम घटकर संख्यात वपप्रमाण रह जाता है | किन्दु शेप कर्माका- 
श्थितिवन्ध इस समय भी असंख्यात वर्षोका ही होता है (७) । 

शंका[-छठ आवलियोके व्यतीत होनेपर उदीरणा हाती है, इसका कया अभि- 


प्राय हे ९ ॥ १५४ ९॥ 
समाधान-छद आवलीकालके व्यतीत होनेपर उदीरणा होती है, इसका अभि- 
प्राय यह हे कि जिस प्रकार इससे पू्वे अधस्तन सवंत्र संसारावस्थामें बंधा हुआ समयप्रबद्ध 


६९२ कसाय पाहुड खुश [ १४ चारित्रमोहद-उपशामनाधिकार 


पदपसमयकदादो पाए जाणि कम्माणि बज्ञझंति मोहणीय॑ वा मोहणीयवज्जाणि वा, ताणि 
कम्माणि छसु आवलियासु गदासु सकाणि उदीरेदूँ; ऊणिगासु छछु आवलियासु ण 
सकाणि उदीरेदु । १४४. एसा छसु आवलियासु गदासु उदीरणा त्ति सण्णा । 

१४५. केण कारणेण छप्ठु आवलियासु गदासु उदीरणा भवदि / १४६. 
णिद्रिसणं% । १४७. जहा णाम बारस किट्टीओ भवरे पुरिसवेदं च बंधद, तस्स ज॑ 
पदेसग्गं पुरिसवेदे बद्ध ताव आवलिय अच्छदि । १४८- आवलियादिकंत॑ कोहस्स 
पठमकिद्वीए विदियकिट्वटीए च संकामिज्जदि | १४९. विदियकिड्शीदों तम्हि आवलि- 
यादिकंतं तं कोहस्स तदियकिट्वीए च माणस्स पढम-विद्यकिट्टीसु च संकामिज्जदि । 
१५०, माणस्स विदियर्किंद्ीदी तम्हि आवलियादिकंत माणस्स च तदियकिद्वीए मायाए 


"फर्क आम ६-्जन बल्ब या 


आवलीप्रमाण कालक अतिक्रान्त होनेपर ही डदीरणा करनेके लिए शक्त्य हे, उस प्रकार 
अन्तर करनेक प्रथम ममयसे लेकर इस स्थल तक मोहनीय या मोहनीयरक॑ अतिरिक्त जो 
कमे वेवचते है, व कम छह आवदीप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर ही उदीरणा करनेके लिए 
शक्य हैं; छह आवश्थिोंमें कुछ न्यूनता हानेपर डदीरणाक लिए शक्य नहीं है । यह “छह 
आवलियोंक व्यतीत होनेपर उदीरणा होती है?! ऐसा कहनेका अभिप्राय है ॥१०२-१४४॥ 
शैंका-किस कारणसे छह आवलियोंके व्यतीत हानेपर ही उदीशणा होती है १ 

इसके पूृव उदीरणा दाना क्‍यों सम्भव नहीं हे १ ॥५४५॥ 
सपराधान-इस शंकाका समाधानात्मक निदशन इस प्रकार ट-जिस बारह रृष्रिवाले 
भवमें जो पुरपवदकों बाधता है, उसके जो प्रदेशाम पुरुपबेदमें वद्ध हुआ है, वह एक 
आवलीकाल दहा अचलम्पसे रहता है । अथांत यह एक आवटी स्वस्थानमें ही उदीरणा- 
वस्थासे परान्म॒स प्राप्त हाती है । उक्त वन्धावछीकालके अतिक्रान्त हानेपर पुरुषबेदके बद्ध 
शाप्रकोी संज्वडनक्रोीधकी प्रथम कृष्टि ऑर द्वितीय छृष्टिमें संक्रान्त करता है, अतएय 
वहाँपर वह कम-प्रदेशाग्र संक्रमणावद्धीमात्र काछ तक अविचलितरूपसे अवस्थित रहता हे, 
इसलिए यह दूसरी आवली उदीरणा-पर्यायसे विमुख उपलब्ध होती हे । वह पुरुपवेदका 
संक्रान्त प्रदेशात्म संज्वल्नक्राघकोी प्रथम या द्वितीय क्ृष्टरिमें एक आवली तक रहकर तत्प- 
इचात छितीय छृष्टिसे क्राधकी तृतीय कृष्टिमें और संज्वलनमानकी प्रथम ओर ट्वितीय क्ृष्टि- 
में संक्रान्त किया जाता दे, अतः यह संक्रमणरूप त्तीसरी आवली भी उदीरणाके अयोग्य 
है । पुरुपबंदका वह संक्रान्त प्रदेशाम्र एक आवली तक वहाँ रहकर पुन; मानकी द्वितीय 
कष्टिसे मानकी तृतीय कृष्रिमें, तथा संज्वलन मायाकी प्रथम ओर छितीय कृष्टिमें संक्रान्त 


ताम्रपत्रवाली प्रतिम इससे आगे छल आवलियासु गदासु उद्दीरणा त्षि' इतना टीकांश 
भी सूत्ररूप से मुद्रित है। ( देखो प्र० १८४०-४१ ) 


९ एसा ताव एका आवयलिया उदीरगावत्थापरमुददी समुवलब्भदे | जयधु ० 
२ तम्हा एसा विदिया आवलिया उदीरणपज्जायविम॒ही समवलब्भदि | जयध्‌० 
रे एसो तदियावलियविसयो दट॒ठव्वों । जयध॒० 


घा० १२३ ] चारित्रमोद्द-उपशामफ-घिदोषक्रिया-नि रूपण ६९ रे 


परम-विदियकिद्ीसु च संकामिज्जदे । १५१. मायाएं विदियकिट्टीदो तम्हि आवलि- 
यादिकंत मायाए तदियकिट्टीए लोभस्स च पढम-विदियकिट्टी स संकामिज्जदि | १५२. 
लोभस्स विदियकिट्टीदां तम्हि आवलियादिकंत लाभस्स तदियकिंट्वीए संकामिज्जदि । 
१५३. एदेण कारणेण समयपत्रद्धो छछु आवलियास गदासु उदीरिज्जदे । 

१५४. जहा एवं पुरिसवेदस्स समयपचद्धादी छल आवलियासु गदासु उदीरणा 
त्ति कारणं णिद्रिसिदं, तहा एवं सेसाणं कम्मा्णं जदि वि एसो विधी णत्थि, तहा वि 
अंतरादो परमसपयकदादी पाए जे कम्मंसा बज्ञति तेसि कम्माणं छसु आवलियासु 
गदासु उदोरणा । १५५. एदं णिदारिसणपंत्त तें प्रमाण दाद शणिच्छयदो गेण्हियव्वंर्ट। 

१५६, अंतरादा पदमसमयकदादी पाए णचुसयवेदस्स आउत्तकरण-उवसामगों 


ध्िलज रओ! फ्ाण ब्ञाच्क आया जवयू इुणा >> 7 खझ “पाला 


किया जाता जाता हैं । वह कम-प्रदशाम यहाँ पर मा जज रसात्नरागावतसात् कालदक 


| ६88 


डदीरणाके अयाग्य है | अतई३ .' चौथी आवलोके भीतर नी उसी उदीरणा नहीं हो 
देशाय उक्त कृष्रियोंमें एक आवली तक 


न छा 


सकती हे | वही पर्वाक्त परुूपवदक्का संक्रान्न कस 
रहकर पन; मायाकी हित्तीय छुप्टिसे मायाकी दुर्ताय कृष्रेमि आर संज्वछन छोसकी प्रथम 


की 


वा हितीय कृष्टिमें संक्रान्व किया जाता है । इसकी यहां पर भी एक आवजलछी कालतक 


ये 


उदीरणा नहीं हो सकती हँ। यहा पॉचवी आक्ठी उर्दीशणाक अयोग्य है । पुरुप- 


बदका वही मंत्रान्‍्त (आ कभ-प्रदशाम्र रक्त ऋृष्टियोंसे एच आवर्णी तक रहकर पुनः लोभ- 
को प्॒लितीय कृष्रिस दाभकों तीराय कृषश्टिम संफ्ान्त फिया ऊझाता हैँ । वह यहां पर भी एक 


आव्ली। तक परीरणाक याग्य नहीं होता । अत; यह टूटी आवरी भी जउ्दीग्णाके अयोग्य 
वतझाई गई हो | दस कारण नवीन बेंघा हुआ समयप्रवद्ध छह जावलियोर्क व्यनीत होने 
पर उर्दीरणाको प्राप्र किया जाता है । अतएव यह कहा गछ। ४ दि छह भावलियोंक व्यतीत 
हानपर ही उदीरणा हाती हैं ॥१४५-५९५३॥ 

चूणियु०-जिस प्रकारतल पुरुषददवत नवीन बेंत €०ए सशम्प्रमद्धसे छह आब- 
लियोंके व्यतीत हो जानेपर उदीरणा होती ६, इस विषयका सकारण सिमश्न किया, उस 
दी प्रकारस यद्यपि शेप कर्मोके संक्रमणादिवी यह विधि नहीं है, दर्शाप प्रधम समय किये 
गये अन्तरसे इस स्थछठपर जा कम-प्रकृतियाँ धंथता है, उन कक्‍्स-प्रकृतियोंदी उदीरणा छह 
आवलियोंक व्यतीत होनेपर ही हाती हे, ऐसा तियम हैँ । यह उपयुक्त वन निदशन 
अवात्‌ सड्टान्वम्रात्र है, सो उसे प्रमाण मातनकर निशचयसे यथाथ रूपमें ग्रहण करना 
चाहिए ॥ १५४-१५५॥।। 

चूर्णिस०- अन्तरकरणके प्रथम समयस लेकर इस स्थल तक अथात अन्तमुहूते 
... १ ए्सो सजउत्थावलियविसयों | जयघ० 

२ किमाउत्तकरण जाम १ आउच्रकरणएुजत्तकरण पारंभकरणमिदि एयट्टो। तात्पर्येण नपु सक- 


वेदमितः प्रभवत्युपशमयतीत्यर्थ: | जयघ० 
# ताम्रपत्रवाली प्रतिम इससे आगे स्स्समट्विव्यारणट्ट इतना टोकांश भी सूच्रूपसे 


मुद्रित है । (देखो प्र० १८४२) 


६९७ कसता4 पाहुड सुक्त. | १४ चारिच्रमोह-उपशामनाधिकार 


सेसाणं कम्माणं ण किंचि उवसामेदि । १५७. जं॑ पढमसमये परदसग्गप्रुवसामेदि, त॑ 
थोव॑ | ज॑ विदियसमए उपसामेदि तमसंखेज्तगुणं । एवमसंखेज्ज गुणाए सेढीए उवसामेदि 
जाव उवसंतं | १५८. णवुसयवेदस्स पठमसमयउबसामगस्म जस्स वा तस्स वा कम्पस्स 
पर्देसग्गस्स उदीरणा थोवा । १५५९, उदयो असंखेज्जगुणोी | १5०. णवुंसयवेदरस 
परदेसग्गमणणपयडिसंकामिज्जमाणयमसंखेज्जगुणं । १६१. उवसाण्ज्जिमाणयमसंखेज्ज- 
गुण । १६२. एवं जाव चरिमसमय-उबसंते त्ति । 

१६३. जाधे पाए मोहणीयस्स बंधों संखेज्जवस्स-ड्विदिगोी जादो, ताधे पाए 
दिदिबंधे पुण्णे पुणण अण्णा संखेज्जगणहीणो ट्विदिबंधो# । १६४. मोहणीयवज्जाणं 
कम्माएं णवुंसयवेदम॒वसामेंतस्स टद्विदिबंधे पृण्णे पुण्ण अण्णों ट्विदिबंधो असंखेज्जगुण- 
हीणो । १६५. एवं संखज्जसु ट्विंदिबंधसहस्सेसु गदंस णब॑ंसयवेद। उवसामिज्जपाणो 
उबसंतो । 

१६६. णबुसयवेद उबसंते से काले इत्थिवेदस्स उवसामगो । १६७, ताधे 
तक अनिवृत्तिकरणसंयत नपुंसकवदका आयुक्तकरण उपगद्ागक हाता हे, अथोन यहाँसे 
आगे नपुंसकवदका उपशमन प्रारम्भ करता है | शोप कमका किचिन्मात्र भी उपशमन नहीं 
करता हैं । जिस प्रदेशाग्रको प्रथम समयमें उपशान्त करता है, बह अल्प हे। जिसे द्वितीय 
समयमें उपशमित कर्ता है, वह असंख्यातगुणा है । इस प्रकार असंख्यातगुणित श्र णीसे 
नपुंसकवंद्क उपशान्त हाने तक उपशमाता है। प्रथमसमयवर्ती नपुंसकेद-उपशामकके 
जिस किसी भी बद्यमान कमे-प्रकृतिके प्रदशाग्रकी उदीरणा उपरिम पदोंकी अपेक्षा थोड़ी 
होती हे । उससे जिस किसी भी वद्यमान कका उदय अमसंख्यातगुणा होता हे । इससे 
अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण किया जानवाला नपुंसकबदका प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । इससे, 
उपश्ममान नपुंसकबदका प्रद्शात्न असंख्यातगुणा ८ । इस प्रकार नपुंसकवदके उपशान्त 
होनेके अन्तिम समय तक अल्पत्रहुस्वका यहीं क्रम जानना चाहिए ॥ १५६-५६२॥ 

चूणिस्ू ०-जिस स्लपर मोहनीयकमका म्थितिबन्ध संख्यात वर्षकी स्थितिवाला 
होता है, वर्हासे लेकर प्रत्येक स्थितिवन्‍्ध्क॑ पृण होनेपर अन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
हीन होता है | पुन; नपुंसकबदका उपशमन करनेवाले जीवके माहनीयके अतिरिक्त शेष 
कमोके प्रत्येक स्थितिबन्धके पूण होनेपर अन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा हीन होता है । 
इस प्रकार संख्यात सहस्त्र स्थितिबन्धोंक व्यतीत होनेपर प्रतिसमय असंख्यातगुणित श्रेणीकरे 
द्वारा उपशमन किया जानेवाला नपुंसकवंद उपशान्त हो जाता हैँ ॥१६३-१६५।॥ 

चूर्णिप््‌ ०- नपुंसकवंदक उपश्वान्त हो जानेपर तदनन्तरकाटमें स्रीवदका उपशामक 
होता है, अथोत्‌ ख्रीवदका उपशमन प्रारम्भ करता है। उस समयमें ही अपूब स्थितिकांडक 
| ४ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'द्लिदिवंध के स्थानपर टद्विदिवंधण”! और 'संखेजगुणदीणो'के स्थानपर 
असंखेज्ञगुणद्वीणा' पाठ मुद्रित है। ( देखो प० १८४४ ) 


गा० १२३ | चारित्रमोह-उपशामक-विदोषक्रिया-निरूपण ६९.५ 


चेव अपुय्य॑ ट्विदिखंडयमपुव्वमणुभागखंडय॑ ट्विदिबंधो च पत्थिदो# । १६८. जद्दा 
णवु सयवेदो उवसामिदों तेणेव कमेण हइत्थिवेदं पि गुणसेहीए उवसाक्‍ेदि । १६९. 
इत्थिवेदस्स उवसामणद्भाएं संखेज्जदिभागे। गदे तदोी णाणावरणीय-दंसणावरणी य-अंत- 
राइयाणं संखज्जवस्स-ट्विदिंगो बंधी मवदि | १७०, जाधे संखज्जवस्स-द्विदिओ बंधो, 
तस्समए चेव एदासि तिण्हं मृलपयडीणं केवलणाणावरण-केबलदंसणावर णवज्जाओ 
सेसाओ जाओ उत्तरपयडीओ तापिमेगद्वटाणिओं बंधी । १७१. जत्तों पाए णाणावरण- 
दंसणावरण-अंदराइयाणं संखेज्जवस्पद्टिदिओं बंधों ताम्ह पुण्णे जा अण्णो ट्विदिबंधों सो 
संखेज्जगुणहीणां । १७२. तम्हि सपए सब्वकम्माणमप्पाबहुअं भवदि | १७३ त॑ जहा । 
१७४, मोहणीयस्स सब्वत्थावा द्विदिबंधा । १७५. णाणावरण-दंसणावरण-अंतराश्याणं 
द्विदिबंधो संखेज्जपुणी । १:5१. णामा-गादाणं ट्विदिबंधा असंखज्जगुणो | १७७. 
वेदणीयस्स ट्विदिबंधों विसेसाहिआ | १७८. एदण कर्पण संखेंज्जसु ट्विदिबंधसहस्सेसु 
गदसु इत्थिवेदा उवसापिज्जमाणे उवसामिदों । 
अपव अचुभागकांडक ओर अपृब ग्थितिबन्ध प्रारम्भ हाता है । जिस क्रमस नपुंरुकवेदका 
उपशमन किया है, उसी क्रमसे गुगश्न णीके द्वारा खत्रीयौकों भी उपशमाता है । खस्रीवदर्के 
उपशमनकालक संग्व्यात भाग बीत जानेपर तत्पठ्चात ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय और 
अन्तराय कमेका बन्च संख्यात बपकी स्थितिवाला हा जाता हैं । अथातन इस स्थलरूपर उक्त 
कर्मोका स्थितिवन्ध असंख्यात वपसे घटकर संख्यात बप-प्रमाण रह जाता है । ( किन्तु 
छोप तीनों अधातिया कर्माका स्थितिबन्ध अब भी असंख्यात वर्षका हाता हैे। ) जिस 
समय संख्यात वपकी स्थितिवाल्य बन्ध होता है, उसी राज्य ही इन तीनों घातिया मूल 
प्रकृतियोंर्कः केबलज्ञानावरण ओर कबलछदशनावरण प्रक्ृतियोंकों छोड़कर जो शेप उत्तर प्रकृतियाँ 
हैं, उनका एक-स्थानीय अनुभाग बन्‍नन्‍्ध होने लगता हे । जिस स्थलरूपर ज्ञानावरण, दशना- 
बरण ओर अन्तराय कमका संख्यात वषकी स्थितिवाला बन्ध हे, उसके पूर्ण होनेपर जो 
अन्य बन्ध होता है, वह पृष्ंे संख्यातगुणित हीन होता है । ( किन्तु तीनों अघातिया 
कमाका अभी भी असंख्यात वष-प्रमाण ही स्थितिबन्ध होता है । ) उस समय सब्वे कर्मोंके 
सख्ितिबन्धका जो अल्पवहुत्व हे, वह इस प्रकार हे-मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे 
कम है । इससे ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तरायका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | 
इससे नाम ओर गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे वेदनीय इमेका स्थिति- 

बन्ध विशेष अधिक है । इस क्रमल संख्याव सहमस्र स्थितिबन्धोंके बीत जानेपर उपशमत 
किया जानेबाला सञ््रीवेद उपदमित हो जाता है ॥१६६-५१७८॥ 

४ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इससे आगे 'जाथे इत्थिवंदमुबसामदुमाढत्ता”' इतना टोकांश भी 

सूत्ररूपसे मुद्रित ऐ | ( देखो ५० १८४५ ) 


| ताम्रपत्रवाली पतिम 'संखेजदिभागे' के स्थानपर 'संखेज्जे भागे! पाठ मुद्रित है।( देखो 
प्ृ० १८४६ ) 


६९६ कसाय पाहुड सुत्त ( १४ चारित्रमोह-उपशामनाधिकार 


१७९. इत्थिवेदे उबसंते [से) काले सत्तण्ह॑ णोकसायाणं उवसामगो । १८०, 
ताधे चेव अण्णं द्िदिखंडयमण्णपणुभागखंडयं च आगाइदं । अण्णो च ट्विदिबंधों पबद्धी । 
१८१, एवं संखेज्जेस ड्विद्बंधसहस्सेसु गदेसु सत्तण्ह॑ं णोकसायाणम्रुवसामणद्धाए संखे- 
ज्जदिभागे# गदे तदों णायागोदवेदणीयाणं कम्पाणं संखेज्जवस्स ट्विदिंगो बंधी । १८२. 
ताधे द्विदिबंधस्स अप्यारहुअं । १८३. त॑ जहा । १८४. सव्वत्थोवो मोहणीयस्स द्विदि- 
बंधो | १८५, णाणावरण-दंसणावरण-अंतराहयाणं द्विदिवंधों संखेज्जगुणो । १८६, 
णामा-गोदाणं ठिदिवंधों संदेज्जगुणो । १८७, वेदणीयस्स द्विदिबंधो विसेसाहिओ । 

१८८. एदम्पि ट्विदिबंधो पुण्णो जो अण्णो ट्विदिबंधो सो सब्बकम्पार्ण पि 
अप्पप्पणो टद्विदिबंधादों संखज्जगुणहीणा । १८९, एदेण कर्ण द्विदिबंधसहस्सेसु गद व 
सत्त णोकसाया उबसंता । १९०, णवरि पुरिसवेदस्स वे आवलिया बंघा समयृणा 
अणुवसंता । १९१. तस्सभमए पुरिसवेदस्प ट्विदिबंधो सालस वस्साणि | १९२, संजल- 
णाणं द्विदिबंधा बचोस वस्याणि। १०३, सेसाणं कम्पाणं दिदिबंधा संखेज्जाणि वस्स- 
सहस्साणि। १९४. पुरिपवेदस्स पहमद्विदोए जाबे थे आवलियाओ सेसाओ ताधे 
आगाल-पड़िआगाला वीज्छकिण्णे | ः 
चूणिस्‌० -“म्पीवंद्क उपशस हो जानेपर तदसन्तरकालमे शंप खातों नोकपायोंका 








उपशामक होता हे, अधथान उद्दका उपशसन प्रारम्भ करता हैं । उसी समयमें ही अन्य 
स्थितिकांडक ओर झन्‍य अनुभागकांडर घातको छिए ग्रहण करता है, तथा अन्य स्थिति- 
बन्धका बॉधता ६ | इस प्रकार संख्याव सहस्ग स्थितिबन्धोंके बीतने पर आर सातों नोक- 
पायोंके उपशमनकाटका संख्यादवाँ भाग चीतने पर नाम, गोत्र आर वेदनीय, इन तीनों 
अधघातिया कमोका स्थितियन्च संख्यात वर्षाका हाने ठगता है । उस समय स्थितिबन्धका 
अल्पबहुत्व इस प्रकार है-मादनीयका स्विदियन्ध सबसे कव है । इससे ज्लानावरण, दशना- 
बरण ओर अन्तरायका स्थितिबन्ध संख्यातरुणा हे | इससे नाम ओर गोत्रका स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा ६ | इससे वेदनीयका मस्थितिवन्‍न्ध विज्येप अधिक होता हे ॥]५७५-२ ८७।| 

चूणिस- “इस स्थितिबन्धक पूणण हानपर जो अन्य स्थितिबन्ध होता हो, वह सभी 
कर्मोका अपन-अपन पूथ स्थितिबन्धरों संख्य तरागा टीन हांता 8&। शस क्रमसे सहसों 
स्थितिबन्धोंके व्यतीत हानपर ( उपशमन्र की जानेबाली ) सातों नोकपाय भी उपश्ञान्त हो 
जाती हैं, अर्थात्‌ उनका उपशम सम्पन्न हो जाता हैं । केवछ पुरुपवेदके एक सम्रय कम दो 
आवलीमात्र समयप्रबद्ध अभी अनुपशान्त रहते हैं। उस समयमें पुरुषबेदका स्थितिबन्ध 
सोलह वर्ष है, चारों संज्वलनकपायोका स्थितिबन्ध त्त्तीस वर्ष है और शेप कर्मोंका स्थिति- 
बन्ध संख्यात सहख्र वर्ष हे। पुरुपवेदकी प्रथमस्थितिमें जब दो आवलियाँ शेष रहती हैं, 
तब आगाल ओर प्रत्यागाल व्युच्छिन्न ही जाते हैं ॥१८८-१५९४॥ 


' न 8३३७ प्रतिम 'संखेज्ञ दमागे के स्थानपर 'खंखेज्जे भागे! ऐसा पाठ मुद्रित है। (देखो 
प्ृ० १८४७ 


गा० शै२र३े ) चारित्रभोद्-उपशामक-विशेषक्रिया-निरूपण ६९७ 


१९५, अंतरकदादो पाए छण्णोकसायाणं परदेसग्गं ण संछुहदि पुरिसवेदे, 
कोहसंजलणे संछुहददि । १९६, जो पदमसमय-अवेदों तस्स पहमसमय-अवेदस्स संत 
पुरिसवेदस्स दो आवलियबंधा दुसमयूणा अणुबसंता । १९७, जे दो आवलियबंधा 
दुसमयूणा अणुव्संता तेसि पदेसग्गमसंखेज़गुणाएं सेहीए उवसामिज्जादे । १९८, पर- 
पयडीए वण अधापवत्तसंकमेण संकापिज्जदि | १९९, पदमसमय-अवेद स्स संकामिज्जदि 
बहुअं । से काले विसेसहीणं | २००. एस कपो एयसमयपबड्भस्स चेव । 

२०१. पहमसमय-अवेदस्स संजलणाणं ठिदिबंधो बत्तीस वस्साणि अंतोमुहुत्त- 


3७3+"/ न. मा... िनम मा हा गेमाक समा जग... आन ना. 


वशेषाथं-द्वितीय स्थितिके प्रदेश/भ्रका प्रथमस्थितिमं आना “आगाल' कहझाता है 
ओर प्रथमस्थितिके प्रदेशाम्रके द्वितीयस्थितिमें जानेको प्रत्यागाल कहते हैँ । इसप्रकार उत्कर्षण- 
अपकपणके वशसे प्रथम-द्वितीयरि 5 क प्रदेशाम्ोंका परस्पर विपय-संव्र्समण हॉनेरूप आगाल- 
प्रत्यागाल पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिक समयाधिक दो आवलीकाल शेप रहने तक ही होते हैं । 
जब पूरा दो आवलीकाल पुरुपबेदकी प्रथमस्थितिका अवशिष्ट रह जाता है, तब आगाछ और 
प्रत्यागालका होना बन्द हो जाता हे, ऐसा अभिप्राय यहाँ ज्ञानना चाहिए । अथवा उत्पा- 
दानुच्छेदका आश्रय छेकर जयघबलाकार सूत्रानुसार ऐसा भी अर्थ करनेकी प्रेरणा करते हैं 
कि आवली-प्रत्यावली काछ तक तो आगाठ-प्रत्यागाल होते है, किन्तु तदनन्तर समयमें उनका 
विच्छेद हो जाता है । इसी स्थछूपर पुरुपवेदकी गुणश्रेणीका होना भी बन्द हो जाता है । 
केबल प्रत्यावडीसे ही असंख्यात समयप्रतरद्धोंकी प्रतिक्षण उदीग्णा होती है । 

चूणिस्‌ ०-अन्तर करनेके पश्चात हास्यादि छह नोकपायोंके प्रदेशात्र को पुरुपवेद- 
में संक्रमण नहीं करता हो, किन्तु संज्वलनक्रोधर्में संक्राण करता हँ । ( क्‍योंकि, यहां आनु- 
पूर्वी संक्रमण पाया जाता है | ) जो प्रथम-समयवर्ती अपगतबेदवाला जीव है, उस प्रथम 
समयवाले अपगतबदीके पुरुपवेदका नवक समयप्रबद्धरूप सक्त्व दों समय कम दो आवली- 
प्रमाण हे, वह यहाँ अनुपशान्त रहवा हे । जो दो समय कम दो आवली-प्रमाण नवक 
समयप्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं, उनके प्रदेशात्रकों वह यहाँपर असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा 
उपशान्त करता है। अथांत्‌ बन्धावलीके अतिक्रांत होनेपर पुरुपवेदर्क नवीन बद्ध समय- 
प्रबद्धोंका उपश्मन-कारू आवलीमातन्र हैँ, ऐसा असिप्राय यहाँ जानना चाहिएण। वह 
उनके भ्रदृंशाम्रकों स्वस्थानमें ही उपश्ञान्त नहीं करता है, किन्तु अधःप्रवृ दसंक्रमणके द्वारा 
पर-प्रकृतिमं अथात्‌ संज्वलूनक्रो में संक्रण करता हे । ( क्योंकि पुरुपवेदके दृष्यका संक्र- 
सण अन्यत्र हो ही नहीं सकता है । ) प्रथमसमयवर्ती अपगतवेदी जीवके संक्रमण किया 
जानेवाछा प्रदेशात बहुत है ओर तदनन्तरकालमें विशेष हीन है। यह क्रम एक समयप्रबद्धका 
ही है। ( क्‍योंकि नाना समयप्रबद्धकी विवक्षामें वृद्धि-हानिके योगसे चतुर्विध वृद्धि और 
चतुर्विध हानिरूप भी क्रम देखा जाता है । ) ॥ ६९९५-२० ०॥। 

चूणिस०-प्रथमसमयवर्ता अपगतवेदीके चारों संज्वलन कपायोंका स्थितिबन्ध 

८८ 


६५९८ कसलाय पाइुड सुत्त [ १७ चारित्रमोह-उपशमनाधिकार 


णाणि | सेसाणं कम्पाणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | २०२. पढदमसमय- 
अबेदो तिबिहं कोहम्रुवसापेहै । २०३. सा चेव पोराणिया पहपड्डिदी हवदि । २०४. 
ट्विदिबंध पृण्णे पृण्णे संजलणाणं ठिदिबंधों विसेसद्दीणा | २०५. सेसाणं कम्पाणं दिदि- 
बंधो संखज्जगुणहीणो । २०६. एदण कर्मेण जाधे आवलि-पडिआवलियाओ सेमाओ 
कोहसंजलणस्स ताधे विदियद्टिदीदो पढपद्विदीदो आगाल-पडिआगालो वाच्छिण्णो । 
२०७, पडिआवशियादों चेत्र उदीरणा कोहसंजलणस्स । २०८, पडिआवलियाए 
एक्रम्हि समए सेस कंहिसंजन्णस्स जहण्णिया ठिंदि-उद्वदीरणा । २०९. चदुण्ह संजल- 
णाणं दिदिय्ंधा चत्तारि मामा । २१०, सेसा्ण कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्ञाण वस्स- 
सहस्साणि। २११, पडिआवजलिया उदयावलियं पएव्िसमाणा पविट्ठा । २१२. ताधे 
चेव काहसंजलणे दो आवलियबंधे दुशभयूगे मात्तण सेसा तिविहकाधपरदंसा उतसा मिज्ञ- 
माणा उवसंता | २१३. काहसं जलण दुविहों काहा ताव संछुहदि जाव कोहसंजलणस्स 


अन्तमुंह त॑ कम बत्तीस वर्ष है। शेप कर्माक़ा स्थितिबन्ध संख्यात सहस्त्र बंप है। प्रथम- 
समयवर्ती अपगतबेदी जांब प्रत्याख्यानावरण, अप्रव्याख्यानावरण ओर संज्वछनरूप तीन 
प्रकारके क्राधकों उपशवाता हे, अर्थात्‌ यदहाँपर तीनों क्राधोंका उपशभन प्रारंभ करता है । 
वही पुरानी प्रथमस्थिति होती है, अर्थात्‌ अन्तर प्रारम्भ करते हुए जो पहले क्रोघसंज्व- 
लनकी प्रथमस्थिति थी, वही यहाँ पर अवस्थित रहती हे, कोह अपूब स्थिति यहाँ नहीं 
की जाती है। प्रत्यक स्थितिबन्धर्क पूर्ण हाने पर संज्वलून-चतुप्कका अन्य स्थितिबन्ध 
विशेष हीन होता हैं ओर शोष कर्मोका म्थितिबन्ध अमंख्यातगुणित हीन होता है । इस 
क्रमसे जब संज्वलनक्राथयकी आबली ओर प्रत्यावली ही हप रहती है, तब द्वितीयस्थिति 
ओर प्रथमस्थितिसे आगाल-प्रत्यागाछ व्युल्छिन्न हो जाते हैं । उस समय प्रत्यावढीसे अर्थात 
उदयावलीसे वाहिरी दूसरी आवलीसे ही संज्वछनक्रोधकी उदीरणा हाती है । प्रत्यावरीमें 
एक समय शाप रहने पर संज्वछनक्राधकी जघन्य स्थिति-उदीरणा होती हे। इस समय 
चारों संज्वडनकपायोंका स्थितिबन्ध चार मास है । तथा शेप कर्माका स्थितिवन्ध संख्यात 
सहस्र वप है । इस समय प्रत्याव्ली उदयावलीमें प्रवेश करती हुई प्रविष्ट हो चुकी । 
अथात्‌ ऋरोघसंज्वकूनकी प्रथमस्थिति डदयावर्धीमात्र अबशिष्ट रह जाती है । इसे ही 
उच्छिष्ठावडी कहते है । उसी समय ही दा समय कम दो आवडीमात्र संज्वलनक्रोधके समय- 
प्रवद्धोंकों छोड़कर प्रतिसमय असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा उपश्ञान्त किये जानेवाले तीन 
प्रकारके क्राध-प्रदेशप्न प्रशस्तोपशामनासे उपशान्त होते हे । संज्वलनक्रोधमें प्रत्याख्यानावरण 
ओर अप्रत्याख्यानावरणरूप दो प्रकारके क्रोधको तब तऊ संक्रमण करता है, जब तक कि 
संज्वलनकऋपकोी प्रथमस्थितिमें तीन आवलियों अवशिए रहती हे | एक समय कम तीन 


९ णव्रार पॉडिजावलियाए, उदयावलिय पविद्दयाए आवलियमेत्ती च कोहसन्चणक्ष्स पढमटिठदी 
परिसिद्ठा । एसा च उच्छिटठाबालिया णाम | जयघ॒० 


गा० १२३ | चारिश्रमोह-उप्शामक-विशेषक्रिया-निरूपण ६५९५९, 


पहमक्‍िट्टिदीए तिण्णि आवलियाओ सेसाओ त्ति | २१४ तितु आवलियासु समयृणासु 
सेसापु तत्ता पाए दुविहों कोहो कोदसंजलणे# ण संछुभदि । 

२१५. जाधे कोहसंजलणस्स पढमट्टिदीए समयुणाबलिया सेसा, ताधे चेव 
कोहसंजलणस्स बंधोदया वोड्छिण्णा । २१६, माणसंजलणस्स पढमसमयवेद गो पहम- 
ट्रिदिकारओ च । २१७, परपद्टिदि करेमाणो उदये पर्देसग्गं थोब॑ देदि, से काले असं- 
खेज्जगु्ण । एवपसंखेज्तगुणाएं सेहीए जाबव पहमद्टिदिचरिमसमओ त्ति। २१८ तविदिय- 
द्विदीए जा आदिद्विदी तिसस्‍्मे असंखेजन्रगुणशीणं तदां विसेसही्ण चेव । २१९. जाधे 
काधस्स बंबादया वोच्छिण्णा ताध पाये माणस्स तिविहरुस उवसामंगो | २२०. ताधे 
संजलणाणं ट्विदिबंधा चत्तारि मासा अंताम्हुत्तेय ऊणया । सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो 
सखज्जाणि वस्स पसहस्साणि । 

२२१, माणसंजलणस्स पढपट्टि दोए तिसु आवलियासु सम्यूणासु सेसासु 
दुबिहो माणोी माणसंजलणे ण संछु्यदि । २२२. पडिआवलियाए सेसाए आगाल- 
आवलियोके शेप रहने पर उस स्थल पर दो प्रकारके क्रोधको संब्यलनब्रोधमें संक्रान्त नहीं 
करता हे । ( किन्तु संज्वलनमानमें संक्रान्त करता हे ।) ॥२००-२१४॥ 

चूर्णियू०-जिस समय संज्वलनक्राघकी प्रथमस्थितिर्मे कंबल एक समय कम आवली- 
काल शेप रहता है, उस समय संज्वलनक्राघधका बन्ध और उदय व्युच्छिन्न हो जाता है । 
उसी समय वह संज्वऊूनमानका प्रथम समयवंदक ओर पग्रथमस्थितिका कारक भी होता है । 
प्रथमस्थितिकों करता हुआ वह उदयमें अल्प प्रदेशाम्रकों देता है ओर तदनन्तर कालमें असं 
ख्यातगुणित प्रदेशाम्कों देता हो | इस प्रकार अमंख्यातगुणित श्रेणीके द्वाग प्रथमस्थितिके 
अन्तिम समय तक दता चढा जाता है | ट्वितीयम्थितिकी जो आदि म्थिति हे उसमें असं- 
ख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रका देता हे | तदनन्तर विशेप हीन प्रदेशाग्र छा देता हे । ( यह क्रम 
चरम स्थितिम अनिस्थापनावली काठके अवशिष्ट रहन तक जारी रहता है । ) जिस स्थरूपर 
संज्वलनक्रोघक बन्ध ओर उदय व्यच्छिन्न हाते ६, उस स्थलपर ही वह तीनां प्रकारके मान- 
का उपशामक होता है, अर्थात्‌ उनका उपशमन प्रारम्भ करता है। उस समय चारों संज्व- 
लनोंका स्थितिवन्ध अन्तमुहत कम चार मास है । शेप कर्मोका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र 
वपप्रण्ाण है ७०१०-२२०५७ 

चूर्णिय्च ० - संज्वछनमानकी प्रथमस्थितिर्म एक समय कम तीन आवडियोंके शेष 
रहनेपर दो प्रकारके मानका संज्वड्नमानमें संक्रान्त नहीं करता हैं । ( किन्तु संज्वलनमाया- 
कपायमें संक्रान्त करता हद | यहाॉपिर भी प्रत्याव्तीक शाप रट जानेपर आगाल ओर नत्यागाल 
.... & ताम्रपत्रणली प्रतिमे 'दु बहा कीहा काहसंजलण के स्थ नपर 'दु,बह काह ( हा) संज- 
लणे' ऐसा पाठ म॒द्गरित है। ( देखो प्० ”. “ $ ) 


७ ताम्रपत्रवालो प्रतिम 'माणसंज्ञ >णे के स्थानवर कैवबल 'सेंजलण) पाठ मुद्वगित हे । ( देखो 
पृ०७ १८५४ ) 
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पडिआगालो वोच्छिण्णो । २२३, पडिआवलियाए एकम्हि समए सेसे माणसंजलणस्स 
दो आवलियसमयूणबंधे मोत्तण सेसं॑ तिविहस्स मागस्स पदेससंतकम्म॑ चरिमसमय- 
उबसंतं। २२४. ताधे पाण-माया-लोभसंजलणाणं दुपासद्विदिगो बंधो । २२५. सेसाणं 
कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्नाणि वस्ससहस्साणि । 

२२६. तदो से काले मायासंजलणमोकड्डियूण पायासंजलणस्स पढमद्विदिं 
करेदि । २२७, ताधे पाए तिविहाए परायाए उवसामगो। २२८, माया-लो भसं- 
जलणाणं ट्विदिबंधों दो मासा अंतोम्न॒हुत्तेणय ऊणया | २२९, सेसाणएं कम्पाणं ट्विदि- 
बंधो संखेज्जनाणि वस्ससहस्साणि | २३०, सेसाणं कम्माणं ट्विदिखंडयं पलिदोवपस्स 
संब्ेज्जदिमागो | २३१, ज॑ त माणसंतकम्पप्नुदबावलियाए समयूणाएं ते मायाए 
त्थिव॒ुकसंकमेण उदए विपनच्चिहिंदि । 

२३२. जे माणसंजलणस्स दोण्हमावलियाणं दुसमपरूणाण्ं समयपत्रद्धा अणुवसंता 
ते गुणसेहीए उवसामिज्जमाणा दाहि आवलियाहि दुमम्यूणाहि उबसामिज्जिहिति । 


व्युज्छिन्न हो जाते हैं । प्रत्यावढीमें एक समय हाप रहनेपर संज्वलनमानके एक समय कम 





दो आवली प्रमाण समयप्रवद्धोंका छोड़कर शेप तीन प्रकारक मानका प्रदेशसत्त्व अन्तिम समयमें 
उपज्ञान्त हो जाता है। अधात्‌ इस स्थलरूपर तीनों प्रकारके मानका स्थितिसत्त्व, अनुभाग- 
सत्त्व ओर प्रदेशसक्त्व संज्वलनमानके नवकबद्ध उच्छिप्राचवडीका छोड़कर सर्वोपशमनाके द्वारा 
उपशमको प्राप्त हा जाता हँ । उस समय संज्वलनमान, माया ओर छोभकपायका स्थितिबन्ध 
दी मास हे आर शेप कमा स्थितित्रन्ध संख्यात सहस्न बप है ॥|२२१-२२५०॥ 

चू्णिस०-इसके एक समय परचात्‌ संज्वलनमायाका अपकर्पण कर संज्वलून- 
मायाकी प्रथमस्थितिको करता है, अथांत मायाकपायका बेदक हो जाता हे | इस स्थल 
पर वह तीन प्रक्रारकी समायाका उपशामक होता है, अर्थात्‌ मायाका उपशमन प्राग्म्भ करता 
हे। उस समय संज्त्रध्नमाया ऑर संज्वलनलोभका स्थितिबन्ध एक अन्तमुहृतसे कम 
दो मास दे | शेप कमाका स्थितिबन्ध संख्यात सहम्त्र वर्ष है । इसी समय शेप कर्माका 
स्थितिकांडक पल्योपमका संख्यातवाँ भाग है । चरमसमयवर्ती मानवेदकके द्वारा जो मान- 
कषायका स्थितिसक्तव एक समय कम उदयावल्टीप्रमाण अवशिष्ट रहा था, वह स्तिबुक- 
संक्रमणके द्वारा मायाकपायके उदयमें विपाकको प्राप्त होगा ॥|२२६-२३१॥ 

विशेषार्थं-विवक्षित प्रकृतिका उदयस्वरूपसे समान स्थितिवाली अन्य प्रकृतिमें 
जो संक्रमण होता है, उसे स्तिबुकसंक्रमण कहते हें । 

चूणिस्तू ०-संज्वलनमानके जो दो समय कम दो दो आवलीप्रमाण समयप्रवद्ध 
अनुपशान्त हैं, वे गुणश्रेणीके द्वारा उपशमको प्राप्त होते हुए दो समय कम दो आवलछी- 
प्रमाणकाल्से उपशमको प्राप्त हो जावेंगे। जो कम-प्रदेशाम संज्वकन मायाकषायमें संक्रमण 


१ को त्थिवुकसंकमीं णाम ? उदयसरूवेण समटिठदीए जो संक्रमों सो त्थिवुक्कसंकमों क्ति भण्णदे । 
ज़वधघ० 
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२३३. ज॑ पदेसग्गं मायाए संकपदि त॑ विसेसद्दीणाए सेढीए संकमदि । २३४, एसा 
परूवणा मायाए पठमसमग-उवसामगस्स । २३५, एत्तो ट्वेदिखंडयसहस्साणि बहूणि 
गदाणि | तदो मायाएं परमद्विदीए तिसु आवलियासु समगृणासु सेसासु दुविहा पाया 
मायासंजलण ण संछुहदि, लोहसंजलणे च संछुहददि । २३६, पड़िआवलियाए सेसाए 
आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो । 

२३७. सपयाहियाए आवलियाए सेसाए मायाए चरिप्समय-उवसामगों 
मोत्तण दो आवलियबंध समयूणे । २३८. ताधे माया-लोभसंजलणाण्ण ट्वि दिबंधो मासो । 
२३९. सेसाण कम्माणं ड्विदिबंधोी संखेज्जाणि वस्साणि | २४०. तदो से काले मराया- 
संजलणस्स बंधादया वोच्छिष्ण | २४१. मायासंजलणस्स पढमट्विदोीए समयृणा आव- 
लिया ससा त्थिवृकसंकर्मण लोभ विपचिहिंदि । 

२४२. ताधे चेव लामसंजलणमोकड्डियूण लोभस्स पढ़मड्ठि दि करेदि । २४३. 
एत्तो पाए जा लाभवेदगद्धा होदि, तिस्से लोभवेदगडद्धाएं वे-त्तिभागा एत्तियमेत्ती लोम- 
सस्‍स पहमट्विदों कदा। २४४. ताध लोभपंजलणस्स ट्विदिबंधा मासो अंतोमुहत्तेण 
ऊणो । २४५. सेसाणं कम्पाणं ट्विदिबंधों संघज्जाणि वस्साणि २४६. तदो संखेज्जेहि 


करता है, वह विशेष हान श्रेणीक द्वारा संक्रण करता हे | यह प्ररूपणा मायाकपायके 
प्रथमसमयवर्तों उपशामककी हे । इसके परत्चात अनेक सहस्ध स्थितिकांडक व्यतीत होते 
हैं। तब मायामंज्वछनकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आवियोंके शेप रह जाने- 
पर दो प्रकारकी मायाकों संज्वलनमायामें संक्रान्त नहीं करता हे, किन्तु संज्वलनटोमभमें 
संक्रान्त करता है । यहाँ पर भी प्रत्यावलीक शोप रह जानेपर आगाल आर प्रत्यागाल 
व्युन्छिन्न हो जाते हैं ॥२३२-२३६॥ 

चूणिस्वू० -एक समय अधिक आवलीके शेप रहनेपर, एक समय कम दो आवडी- 
प्रमाण नवकवद्ध समयप्रबद्धोंको छोड़कर शेप तीनों प्रकारकी मायाका चरमसमयवर्ती उप- 
शामक हाता हे । उस समय संज्वहूनमाया ओर लोभका स्थितिबन्ध एक मास हे । शेप 
कर्माका स्थितिबन्ध संख्यात वर्ष हे । तदनन्तर समयमें संज्वलनमायाफे बन्ध और उदय 
व्युच्छिन्न हो जाते हैँ | संज्वलनमायाकी प्रथमस्थितिमें जो एक समय कम एक आवली शेप 
रही है, वह स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा संज्वलनछोभमें विपाकको प्राप्त होगी ॥|२३७-२४ १॥ 

चूर्णिस्ू०-उसी समय संज्वलनछो मका अपकपषण कर टोभकी प्रथम स्थितिको करता 
है, अथोत उसका वेदन करता है | इस स्थरूपर जो छोभका वेदककाल है, उस लोभ- 
वेदक-कालके दो त्रिभाग ( ३ ) प्रमाण छोभकी प्रथमस्थिति की जाती है । अथात्‌ छोभकी 
प्रथ मस्थितिका प्रमाण लोभवेदककालके दो-बटे तीन भाग है । उस समय संज्वछनलोभका 
स्थितिबन्ध एक अन्तमुहर्त कम एक मास है । शोप कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात वर्ष है । 
तत्परचात्‌ संख्यात सहमस्न स्थितिबन्धोंके बीतनेपर उस लोभकी प्रथमस्थितिका अधे भाग 
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टद्विदिबंधसहस्सेहिं गदेहिं तिस्से लोभस्स परमट्टि दीए अद्ध गंदं । २४७, तदो भअद्धस्स 
चरिमसमए लोहसंजलणस्स ट्विदिबंधी दिवसपुधत्तं | २४८, सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो 
वस्ससहस्सपृघतं । २४९, ताधे पुण फदयगदं संतकम्म । 

२५७०, से काले विदिय-तिमागस्स पदहप्सप्रण० लोभसंजलणाणुभागसंतकम्पस्स 
ज॑ जहण्णफदयं तस्स हेड़दो अणुभागकिद्वीओं करेदि | २५१. तासि पमाणमेयफ- 
दयवग्गणाणमणंतभागोक्क । २५२, पहमसमए बहुआओ किट्ठीओ कदाओ, से काले 
अपुव्वाओ अमंखेज्नगुणहीणाओ । एवं जाव विदियस्स तिभागस्स चरिमसमशओी त्ति 
असंखेज्जगुणहीगाओं । २५३, ज॑पदेसग्ग पहमसप्रण किट्टीआओं करेंतेण किट्ीसु 
णिक्खित्तं तं थावं, से काले असंखंज्जगुणं । एवं जाब चरिमसमया त्ति अम्खेज़गुणं। 
२५७४. पहदमसमए जहण्णियाएं किट्टीए पदसग्गं बहुअं, विदियाए पदसग्गं विसेसहीण। 
एवं जाव चरिमाए किट्ठीए पदेसग्गं त॑ं विसेसहीणं । २५५७. विदियसमए जहण्णियाए 
किट्टीए परदेसग्गमसखंजमुर्ण, विदियाए विसेसहीणं । एवं जाव आधुकस्सिय।ए वरसस- 


व्यतीत हो जाता हद | उस अध भागक अन्तिम समयर्म सज्वछनलाभका स्थितिवन्ध दिवस- 
पथकत्व हाता & | तथा द्ोयव कमाका स्थितिबन्ध सहम्य वपद्रथकत्व हाता है । उस समय 
अनुभागसम्वन्धी सक्त्त स्पथकूगत हे | इससे आग कछृष्टिगत सक्त्व हाता € ॥२४२-१४५॥। 


शिम्व०-तदनन्तर फार्म टितीय जिभागक प्रथम समय संज्वलनलाभके अनु 
भागसक्त्वका जो जघन्य स्प्धक ६, उसके नीचे अनन्तगुणहानिरूपसे अपवर्तित कर अनुभाग- 
सम्बन्धी सूक्ष्म कृष्रियोका करता हे । ( क्योंकि उपशमश्रेणीम वादरक्ृष्टियोँ नहीं हाती है । ) 
उन अनुभागक्रृष्टियोंका प्रमाण एक स्रथेककी बगेणाओंका अनन्तवों भाग है । प्रथम समयमें 
बहुत अनुमागक्ाश्रियां को जाती हैं । दसरे समयन हानेवाली अपर्व क्ृष्िियाँ असंख्यातगुणित 
हीन हूँ। इस प्रकार द्वितीय त्रिमागक अन्तिम समय तक असंख्यातगुणी हीन होती जाती हें । 
कृष्टियोंको करत हुए प्रथम समयर्म जिस प्रदेशाश्रका क्ृष्टियोमें निश्चिप्त करता हे, वह सबसे 
कम है । इसक अनन्तरकालम अखंख्यातगुणित प्रदेशाग्न निश्षिप्त करता है । इस प्रकारसे 
अन्तिम समय तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको निमश्चिप्र करता जाता है । प्रथम समयमें 
जघन्य क्ृष्टिमें बहुत प्रदेशाम्रका देता है, उससे ऊपरकी द्वितीय क्ृष्टिमें विशेष हीन प्रदेशाम्र- 
की देता है, इस प्रकार अन्तिम क्ृष्टि तक विशेष हीन प्रदेशाम्रकों देता है । द्वितीय समयमें 
जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाम्र ( प्रथम समयमें की गई प्रथम ऋृष्टिके प्रदेशाग्रसे ) असंख्यातगुणित 
देता है, द्वितीय कृष्टिमं विश्ेप हीन देता हे । इस प्रकार हितीय समय-सम्बन्धी समस्त 
क्ृष्टियोंमें ओधघ-उत्कृष्ट बगंणा तक विशेष हीन देता है । [ तदनन्तर जघन्य स्पर्धककी आदि 


% ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इसते आगे 'अमव सिद्धिणहितों अणंत पु्ण सिद्धाणंतभा गवग्गणाहि 
एुर्ग फड़य हांद इतना टीकांश भी सूजत्रूपसे मुद्रित है । ( देखो प्र० १८५९ ) 
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होणं। [ २५६, तदो जद्ृण्णफदयादिवग्गणाए अणंतगणहीणं, तत्तो विसेसहीणं। ] 
२५७, जहा विदियसपए तहा सेसेसु समएसु | 

२५८. तिव्व मंददाए जहण्णिया किड्डी थोवा | विदियक्िट्टी अणंतगणा। 
तदिया किट्ठी अ्॑तगुणा । एवम्णंतगणाए सेहीए गच्छदि जाव चरिमकिट्ठि त्ति। 
२५९, एमी विदिय-तिभागो किट्टीकरणड्भरा णाम । २६०. किद्ीकरणद्धासंखेज्जेसु 
भागेसु गदेधु लोभसंज्रलणस्म अंतामुहुत्तद्धिदिगा बंधा । २६१, तिण्हं घादिकम्पाणं 
ठिदिबंधा द्विसपुधत्त । २६२, जाव ऊक़िद्दीकरणद्वाएं दुचरिमों ठिद्बंधों ताधथे णामा- 
गोद-वेदणीयाणं संखेज्जाणि वस्समहस्साणि ठिदिबंधा । २६३. किट्टीकरणद्भाए चरिपो 
दिदिबंधी लोहसंजलणस्स अंतोम्रृहत्तिजों । २६४७. णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाण- 
पहोरत्तस्संतो । २६५, णामा-गाद-पेदणीयाणं वेए्हं वस्साणमंतोी । २६६. तिस्से किद्ठी- 
करणद्भवाएं तिधु आवलियासु सपयूगासु सेसासु दुविहों लाहो लोहसंजलणे ण संका- 
मिज्ञदि, सत्थाणे चेच उवसामिज्जदि | 

२६७. क्रिद्शी कर णद्धाए आवलिय-पड़ि आवलियाए सेसाए आगाल-पढ़िआ- 
गालो वीच्छिण्णा | २६८. पडिआवलियाए एकमिद् समए एसे लोहसंजलणस्स जह- 
ण्णिया ट्विदि-उदीरणा । २६९. ताधे चेव जाओ दो आवलियाओ समयूणाग्रो एत्तिय- 
समयमें है, वेसा ही क्रम शोप समयोंमें भी जानना चाहिए ॥२५०-२५७॥ 

चूणिस्‌ ०-अब कृष्टियोंकी तीत्रता-मन्दतासम्बन्धी अल्पवहुत्व कहते हें-जघन्य 
क्ृष्टि म्तोक है । ट्वितीय कृष्टि अनन्तगणी हे । तृतीय क्ृष्टि अनन्तगुणी है । इस प्रकार 
अन्तिम कृष्टि तक अनन्तगुणित श्रेणीका यह क्रम चला जाता है । इस द्वितीय त्रिभागका 
नाम कृष्टिकरणकाल हे । कृष्टिकरणकाछके संख्यात भागोंक बीत जानेपर संज्वलनलो भका 
स्थितिवन्ध अन्तमुहते-प्रमाण होता है । तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध द्विसप्रथक्त्व- 
प्रमाण हाता है । कृष्टिकरणकालक द्विचरम स्थितिवन्ध तक नाम, गोत्र और वेदनीय कमे- 
का स्थितिबन्ध संख्यात सहस्नवष होता है । छृष्टिकरणकालक अन्तिम समयमें संज्वलन- 
लोभका स्थितिबन्ध अन्तमुहतमात्र होता है। ज्लानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका 
स्थितिबन्ध कुछ कम अहो-रात्रप्रमाण हाता है । नाम, मात्र ओर वेदर्नीयका स्थितिबन्ध 
कुछ कम दो व्ष-प्रमाण होता हे । उस कृष्टिकरणके कालछमें एक समय कम तीन आब- 
लियोंके शेप रहने पर दोनों मध्यम छोभ, संज्वछनलछोभमें संक्रमण नहीं करते हैं, किन्तु 
स्वस्थानमें ही उपशमभको प्राप्त होंगे ॥२५८-२६६॥ 

चूर्णिस ०-ऋष्टिकरणकालमें आवली ओर प्रत्यावढ्लीके शेप रहने पर आगाल 
ओर प्रत्यागाल व्युच्छिन हो जाते हैं । प्रत्यावडीमें एक समय शेप रहने पर संज्वलन- 
लोभकी जघन्य स्थिति-उदीरणा होती हे | उसी समयमें जो एक समय कम दो आवलियों 
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मेत्ता लोहसंजलणस्स समयपब्रद्धा अणुव्सता;# किट्ठीओ सव्वाओ चेव अणुवसंताओ । 
तव्बदिरित्तं लोहसंजलणस्स परदेसर्गं उवसंतं दुविद्दों लोहो सव्वो चेव उबसंतो णबक- 
बंधुच्छिट्टावलियवज्ज २७०. एसो चेव चरिमसमयबादरसांपराइयो । 

२७१. से काले पढपसमयसुहमसांपराइयों जादो । २७२. तेण पदमसमय- 
सुहमसांपराइएण अण्णा पठमद्धिदी कदा । २७३. जा पढमसमयलोभवेदगस्स पढम- 
ट्रिदी तिस्‍्से पढमद्ठिदीए इमा सुहपसांपराइयस्स पढमद्ठिदी दुभागों थोवूणओ[। २७४. 
पदमसमयसुहुमतांपराइयों किट्टीगमसंखेडज्जे भागे वेदयदि । २७५. जाओ अपदम- 
अचरिमेसु समएसु अपुव्वाओं किट्ठटी ओ कदाओ ताओ सव्वाओं पढ़ मसमए उदिण्णाओ। 
२७६. जाओ पहमसमए कदाओ किट्टीओ तासिमग्गग्गादो असंखेज्जदिभागं मोत्तण । 
२७७. जाओ चरिमसमए कदाओ किद्गीओ तारसि च जहण्णकिद्ोप्पहुडि असंखेज्ज- 
दिभागं मोत्तन सेसाओ सब्बचाओ किट्टीओ उद्िण्णाओ । २७८. ताथे चेत्र सवब्वासु 
किट्टीसु पदेसग्गम्ुवसामंदि गुणसेडीए । 
हैं, एतावन्मात्र संज्वलनलोभके समयप्रबद्ध अनुपशान्त रहते है और कृष्टियाँ सबे ही 
अनुपशान्त रहती हैं | इनक अतिरिक्त नवकबद्ध ओर उच्छिप्रावडीकों छोड़कर संज्वलून- 
लोभका सर्च प्रदेशाम उपशान्त हो जाता है । प्रत्याख्यानावरणीय ओर अप्रत्याख्यानावरणीय 
दोनों प्रकारका सर्वे ठोभ उपशान्त हो जाता है | यह ही अन्तिमसमयवर्ती बादर साम्प- 
रायिक संयत है ॥|२६७-२७०॥ 

चूर्णिप्त --इसके पदचात अनन्तर समयमें वह्‌ प्रथमसमयवर्ती सृक्ष्मसाम्परायिक 
संयत हो जाता है । उस प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत्तक द्वारा अन्य प्रथम- 
स्थिति की जाती हे। प्रथमसमयवर्ती लोभवदकके जो समस्त छोभ वेदककालके दो 
त्रिभागसे कुछ अधिक प्रमाणवाली प्रथमस्थिति थी, उस प्रथमस्थितिक कुछ कम दो भाग 
प्रमाण यह प्रथम स्थिति सूध्ष्मसाम्परायिककी होती है । प्रथमसमयवर्ती सूद्ष्मसाम्परायिक 
संयत कृष्टियोंके असंख्यात बहु भागोंका बदन करता है । अप्रथम-अचरिस समयोमें अथात्‌ 
प्रथण ओर अन्तिम समयका छोड़कर शेप समयोंमें जो अपूर्व कृृष्टियोँ की हैँ, वे सब भ्रथम 
समयमें उदीण हो जाती हैं । जो क्ृष्टियाँ प्रथम समयमे की गई हैं उनके अग्माग्मसे अर्थात्‌ 
ऊपरसे असंख्यातवें भागको छोड़कर ओर जो क्ृष्टियों अन्तिम समयमें की गई हैं, उनके 
जघन्य कृष्टिसे लेकर असंख्यातवें भागकों छोड़कर शेप सब कृष्टियाँ उदीण हो जाती हैं । 
उसी समयमें असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा सब कृष्टियोंमें स्थित प्रदेशामको उपशान्त करता 
है ॥२७१-२७८॥ 


# त!प्नपत्रवाली प्रतिमे किद्दी ओ सब्बाआ' से लेकर आगेके समस्त सूत्रांशकों टीकामे सम्मिलित 
कर दिया गया हैं। ( देखी 7० १८६४ ) 

 ताम्रपन्नवाली प्रतिम थांबुणओं'पदसे आगे 'कोहोदएणुवट्टिद्रुस पढमसमयलोभवेद्गस्स 
बादरसांपराइयस्स' इतने टीकांशकों भी सूत्रमें सम्मिलित कर दिया गया है | ( देखो पृ० १८६५ ) 
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२७९, जे दो आवलियबंधा दुसमयूणा ते वि उवसामेदि | २८०. जा उदया- 
वलिया छडिदा सा त्थिवुकसंकमंण किट्टीसु विपच्चिहिंदि । २८१. विदियसमण उददि- 
ण्णाणं किट्ठीणमग्गर्गादों असंखेज्जदिभागं मुंचदि हेड्डदी अपुन्यमसंखेज्जदि-पाडिभाग- 
माफुंददि । एवं जाब चरिमसमयसुहुमसांपराइयो त्ति । २८२, चरिमेसमयसहमसांपरा- 
श्यम्स णाणावरण-दसणावरण-अंतराश्याणपंताप्रुहत्तिओ द्िंदिबंधो | २८३. णामा- 
गादाण ड्िंदिबंधो सोलस घुद्दत्ता! २८०. वेदणीयस्स ट्विदिबंधी चउवीस मुद्ृत्ता । 
२८५ से काल मब्वं माहणीयशवसंतं । 


२८६, तदा पाए अंतोप्नहृत्तमवसंतकसायवीदरागा । २८७. सब्शिस्से उवसंत- 
द्वाए अवृ्टविदपरिणामी | २८८, शुणसंदिणिक्खबा उब्संतद्भाए संखेज्जदिभागों | २८९, 
सब्यिस्स उबसंत्तद्वाएं गुणसंदिणिक्खेवेण वि परेंसग्गण थि अव्धटिदा | २००, पढमे 
पुणसाहिसीसए उदिए्ण उक्स्सलों पदेसदओं ! २०१, कवलणाणावरण-कवलदंसणावर- 


चुणफिल्ट ८) “असच्यातगुंणित अणीमस | दा समय कम दा आकटीपभण्य खमयप्रबद्ध 
'. र्ह४ भा उपश्ान्त करता ८ । जा स्प्धकगत डइलज्छिएाबवलट: शदरखानएणरायिकक द्वारा 


| 


हि 


पहए छाइ दी गइद थीं, वह अब ऋरट्टि हूपल परिणप्रित हाकर स्वचुकसंम्मणक द्व)रा ऊंष्टियो- 
भ॑ जिपाकका क्षाप्त होगी । द्वितीय समयमें, बह प्रथम समय हदोण क्राप्रयाक अमप्माग्नस, 
खथाव सर्वापरिम क्ृष्ठिस छेकर झछपम्तन अमंख्यातर्तव॑ मागका छाटता ८, अथाय उतनी 
#ट्टियाँ उदयको प्राप्त नहीं हाती ४ 'केन्तु अवम्तन बहुभागप्रमाण कृष्रियाका बदन करता 
| तथा अधम्तनवर्ती ऑर प्रथम समयमें उदयका नहीं गाप्त १३६ क्रप्या+ असंख्यातच 
पतिभागप्रमाण अपृब क्रष्रियोका सम्यक तकारले स्पर्श या बदन करगा २. >थात उसनी द्राट्रियां 
उदयकां श्ाल हं।ती दे । इस प्कारम यह क्रम चरमससयव॒तां सुध्वावार पैरा ।+ संबद हान- 
तक जाग रहता दे । चर्मसमझबं्गां सृक्ष्मसाग्परायिकक क्ानावन्ण, दरनाजरण ऑर 
अन्तरायका श्यातबन्च अन्तमुह तयात्र हे । नाम आर साउकंमदा स्थान | ० व... 22 भुट्टन्‌ 
5 बदनायका स्थितितन्ध चौबीस मुह॒त हैँ । इसक एक तब चात - 3४7 साहरचीय- 
कभ उपथान्त हो जाता है ॥२७९०-२८५॥ 

चर्णिय् ० उस ससयसे लेकर अन्तम तड. बह इउंवजानतंकव, | चराग सभुता 


तब समस्त उपशान्तकालम अवान्‌ ग्यारह गुणम्धानस अवन्यित परत" काप् हैं । 


कक कु 
ह 


उस समय ज्ञानावरणादि कर्माका गुणश्रेणीरूप निश्लेप उपशान्तकालछसये संख्यातद भागपरामन 
आयामवाला है । सम्पूण उपशान्तकालमें किये जानंबाले गुणभ्रेणीनिक्षपरूप आायाणज्प ओर 
अपकपण किय जानवाले प्रदंशाग्रसे भी वहा अवस्थित रहता हैं । प्रथम गणश्रणीशीपकके 
उदय हानपर उत्कृष्ट प्रदेशादय होता है । सब उपझ्ान्तकालमें क्रेबछज्ञानावरण और कंबछ- 


* आफददि आस्पृर्शात वदयत्यवष्टभय यहातीत्यथ: | जयथ० 
८२, 
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गीयाणपणुभागुदएण सब्व-उवसंतद्भाए अवड्डिदवेदगी । २९२. णिद्दा-पयलाणं पि जाव 
वेदगों, ताव अवद्विदवेदगों | २९३. अंतराश्यस्स अबद्विदवेदगं।। २९४. सेसाणं 
लड्ठभिकम्मंसाणमणुमागुदयों वड़ी वा हाणी वा अबट्ढार्ण वा । 

२९५. णाप्राणि गोदाणि जाणि परिणामपन्चयाणि तेसिप्रवद्धिदवेदगोी अणुभा- 
दशनावरणका अनुभागोदयकी अपेक्षा अवस्थित वंदक है । निद्रा आर प्रचछाका भी जब तक 
बेदक है, तव तक अवस्थित बेदक ही हे | अन्तराय कमका अवस्थित बेदक है । शोप लब्धि- 
कमांशोंका अर्थात क्षयोपशमको प्राप्त होनेवाली चार ज्ञानावरणीय ओर तीन दशनावरणीय 
प्रकृतियोका अनुभागोदय चवृद्धिरूप भी हे, हानिरूप भी थे आर अवस्थितस्वरूप भी 
है ॥२८६-२९४॥। 

विशेषाथे-सर्वोपशमनाके द्वारा समस्त कपायोंके सम्पूर्ण रूपसे उपश्ान्त हो जानेपर 
उपशान्तकषायवीतरागके उपशमकाछ पूरा होने तक परिणामोंकी विशुद्धि एक रूपसे अव- 
स्थित गहती है, फिर भी जो यहाँपर जिन लब्धि-कमाशोंके अनुभागोदयको वृद्धि, हानि या 
अवस्थित रूप बतलाया, उसका कारण यह है कि मतिज्ञानावरण अदि चार ज्ञानावरणीय 
प्रकृतियाँ ओर चल्लुद्शनावरणादि तीन दशनावरणीय प्रकृतियाँ, ये सात क्षायोपशमिक कमांश 
कहलाते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण और दशनावरणके क्षयोपशमविशेषकों लब्धि कहते हैं । उच्त 
सात प्रकृतियोंका ही क्षयोपशम होता है, शपका नहीं, क्योकि केवलज्ञानावरण और केबल- 
दशनावरण के सवंधाती हॉनेसे उनका क्षयोपशम नहीं, किन्तु क्षय ही होता है । उक्त साठ 
लब्धि-कम्मामेंसे एक अवधिज्ञानावरणीय कर्मको दृष्टान्तरूपस लेकर वृद्धि, हानि ओर एक 
रूप अवम्थानका म्पष्टीकीरण करते हँ-उपशान्तकपायवीतरागक यदि अवधिज्ञानावरणका 
क्षयोपशम नहीं है, तो उसके अनुभागका अवस्थित उदय होता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी 
अनवस्थितताका कोई कारण नहीं पाया जाता है । यदि उपशान्तकपरायवीतरागके अवधि- 
न्ञानावरण कमका क्षयोपशम है, तो वहॉाँपर छह प्रकार की वृद्धिरूप, या हानिरूप या 
अवम्धितरूप अनुभागका उदय पाया जायगा। इसका कारण यह है कि देशावधि और 
परमावधि ज्ञानवाले जीवोंके अवधिजन्नानावरण कमका जो क्षयापशम होता है, उसके 
असंगख्यात व्येकप्रमाण भेद होते हैं, अतएबव घाह्य ओर अन्तरंग कारणोकी अपेक्षासे उनक 
परिणाम वृद्धि, हानि या अवस्थितरूप पाये जाते हैं। अथात्त अवधिज्ञानावरणके स्वांत्कृष्ट 
क्षयोपशमसे परिणत सवावधिन्ञानीके अवधिज्ञानावरणका अवस्थित अनुभागोदय पाया 
जायगा । तथा दशावधि और परमावधि ज्ञानवालोंके क्षयोपशमर्क प्रकर्षाप्रकर्पसे वृद्धि या 
हानिरूप अनुभागोदय पाया जायगा । जो बात अवधिज्ञानावरणके विषयमें कही गई हे, 
वही बात शेप लब्धिकर्मो के वृद्धि, हानि या अवस्थित अनुभागोदयके विपयमें भी आगमा- 
विरोधसे लगा लेना चाहिए । 

चूर्णिघ्ू०-जो नामकर्म और गोत्रकर्म परिणाम-प्रत्यय हैं, उनका अनुभागोदयर्का 
अपक्षा अवस्थित वंदक हे ॥|२९५॥। 
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गोदएण | २९६, एवम्रुवसामगस्स परूवणा विहासा समत्ता । 

२९७. एत्तो सुत्तविहासा | २९८. त॑ं जहा । २९५९,'उवसामणा कदिविधा 
त्ति ? उवसामणा दविहा करणोवर्सामणा अकरणावप्तामणा च | ३००. जा सा अकरणो- 
बसामणा तिस्से दुबे णामधेयाणि अकरणावसामणा त्तिवि अणुदिण्णोवसामणा त्ति वि । 
२०१, एसा कम्मपवादे | ३२०२, जा सा करणोवसामणा सा दुविहा देसकरणीवसामणा 

विशेषाथ-जों प्रकृतियाँ शुभ-अशुभ परिणामोंके द्वारा बन्ध या उद्यको प्राप्त होती 
हैँ, उन्हें परिणाम-प्रत्यय कहते है | इसीका दूसरा नाम गुण-प्रत्यय भी है । जो कमंग्रकृतियाँ 
भवके निमित्तसे उदयमें आदी हें, उन्हें भव-प्रत्यय कहते हैं । सूत्रमें “नाम” ऐसा सामान्य- 
पद कहनेपर भी यहाँ डउदयमें आनेवाली अर्थात्‌ वंदन की जानेवाली प्रकृतियोंका अहण करना 
चाहिए | उपशान्तकपायबीतरागक मनुष्यगतति, पंचेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर 
कार्मणशरीर, छह संस्थानोंमेस कोई एक संस्थान, ओदारिकशरीर-आंगोपांग, आदिक तीन 
संहननोंमेंसे कोइ एक संहनन, रूप, रस, गंघ, वणमेंसे कोई एक-एक, अगुरूलघु, उपघात 
परघात, उच्छूास, दोनों विद्ययांगतियोंमेंसे कोई एक, त्रस, बादर, पयाप्र, प्रत्यकशरीर स्थिर 
अस्थिर, शुभ-अशुभ आर सुस्व॒र-दु:स्वर, इन तीन युगलोंमेसे एक-एक, आदेय, यश&:कीत्ति 
ओर निर्माण, इन प्रकृतियोंका उदय रहता है | इनमे तेजसशरीर, कामणशरीर, वण, गंध, 
रस, शीत, उप्ण आर स्तनिग्ध-रूश्ष स्पश, अगुमल्धु, स्थिर-अस्थिर, झुभ-अशुभ, सुभग, 
आदय, यश;कीर्नलि ओर निर्माण नामकर्म, इतनी प्रकृतियाँ परिणाम-प्रत्यय हैं | सृत्र-पटित 
गात्र' पद्स यहाॉ उन्नगोंत्रका ग्रहण करना चाहिए । इन सब परिणाम-प्रत्ययवाली नामकम 
आर गोत्रकमंकी प्रकृतियोंका अनुभागोदयकी अपेक्षा उपशान्तकपायवीतराग अवस्थित वदक 
हांता हे । किन्तु जो सातावेदनीय आदि भवप्रत्ययवाली प्रकृतियाँ हैं, उसके अनुभागको यह 
उपशान्तकपायबीतराग पडवद्धि हानिके क्रमसे वेंदन करता है, ऐसा अनुक्त अर्थ भी “परि- 
णाभप्रत्यय' पदस सूचित किया गया है । 

सूर्णिस्‌ू०-इस प्रकार उपशामककी प्ररूपणा-विभाषा समाप्त हुई ।४“४६॥। 

चूर्णिस०-अबत्र इससे आगे गाथा-सत्रोंकी विभापा की जाती हूँ । वह इस प्रकार 
है “डपशामना कितने प्रकारकी है! ? उपशामना दो प्रकारकी है-एक करणोपशामना और 
दूसरी अकरणोपशामना । इनमें जो अकरणोपशामना है, उसके दो नाम हें-अकरणोपशामना 
ओर अनुदीर्णोपशमामना । यह अकरणोपशामना कमंप्रवाद नामक आटे पवमें बिस्‍्तारसे 
वर्णन की गईं है । जो करणोपशामना है वह भी दो प्रकारकी हे-दशकरणोंपशामना आर 

; कम्मपवादों णाम अटठमो प॒व्याहियारों, जत्थ सब्बेसि कम्माण मूलुत्तरसयडिभेयमिण्णाण दव्ब- 

ग्वत्तकाल मावे समस्सियूण विवागपरिणामों अविवागपञाओं च बहुवित्थरों अणुवेण्णिदों, तत्थ एसा 
अकरणोवसामणा दटठव्या, तत्धदिस्से पब्रधेण परूवणीवल्भादो । जयध० 


२ दंसणमोहणीये उवसाभिदे उदयादिकरणेमु काणि वि करणाणि उबवसंताणि, काणि वि करणाणि 
अणुबसताणि तेणेसा देसकरणोवसामणा त्ति भण्णदे | जयघ० 
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त्ति वि, सवब्यकरणोचसामणा त्तिवि। ३०३. देसकरणोवसामणाएं दुबे णामाणि- 
दे मकरणीवसाभणा त्ति वि अप्पसत्थ-उवसामणा त्तिवि। ३०४. एसा कम्मपयडीसु | 
2५. जा सा सव्वकरणोवसामणा तिस्‍्से वि दुबे णजामाणि-सव्वकरणोव्सामणा क्ति 
वि पसन्थकाणायसामणा त्तिवि। ३०६. एदाए एत्थ पयद | 


न 


सवकरणापशासन। । दह्ष्सरणा पश्मामनाके दा नाम हे- देशकरणापशामना आर अमप्रशस्ताप- 
शामदा | यश दशयारणापशासना कम्मपंयडी [ कम प्रक्ृतिप्राभ्वत) नामक ग्रन्थमे विस्तारसे बणन 
को गई ६ | जा सवका्णोपश्मामना है, उसके भी दो नाम हें-सर्वकरणोपशामना ओर प्रशस्त- 
करणापशामना । यहाँपर इस सर्वकरणापशामन्यसे ही प्रयोजन है । ( इस प्रकार यह “डप- 
गामना कितने प्रकारकी £&! उस प्रथम पदकी विभाषा समाप्त हंड ।) ॥२९७-३०६॥।। 
(नशयाश उदय णा आदि परिणामोक बिना को दे, उपशान्तरूपसे अवम्धान- 
कै जप  ॥4एप के ) जराक करण और हझकरएक भदसे दा भद छः | प्रशारत आर स् 
ठाम्त पु ए: 5, हार वेझण्दशोंक्रा उपच्चान्नभावस रहना करणोपश्ाससा है । अथवा करणों- 
की उणजठा।वागन : गरणापञागना पाल ॥ ह्! अधान निर्घातत, निकानलित आदि आय, क्रणोका 


न अर ये वह पक 7 नस व इक क 28 पक कि न रण 
प्रशसतु-राटा:साव, रा राहत वे रसका कर णापशामना कहने ह# उस निर्त ठजतगवबार। 
ना जे है छू... पत कक हे हक है ्ौ या ! १ लक का वियूलन, हव-क बम प्र (कि 2] गे के बा कं अर ह हद, ल्‍ के 
४ 3 3 ४ शव सरास्त-आपतताम्त प्राश्मात्ताक बिल हा अनामकाल्साए 

छी ला (' के ह्ह झा हम थ्प जल कक च >> कक /म 2 निज के ब्‌ 
कम-ट्आाका ५ हक खबिया अवयाम्धत दर भफा जआअफरणायशामरा कहत हज 


कम मर ध्हं न्प्ट्र पन ध्््ा हि | मे बी तप पड गा. पट 8 नी है जज व कद पर मा ३. हा "इक या ४४ ह फ्र 
का दूसरा याश पमुरिशापणामना में ; इसछा स्प्टीकरण यह & कि हत्य, क्षेत्र काट, है ्य 


का झआाध्रण ऊतर फराओऊ हानवाल सिपाक-परिणासका उदय क्न है । इस पद्मरह हहसर, 
पारिणत कमझा उदीण कहते कह । इस रदीणे दास गिल्‍नस खान उदयाहरताकओ नहीं शाप 
५ ७ के कि ह पे | ॥*५ 
हा कफ उनंदाणा कहने हैं । इस एकारक अनुदीण कप्तकोँ उपदश्मनाकों झच्ादाीप्पाप- 
आमना दाह | - । उस अनादीणापश्ञासनामें करण परिणामोंकी अप्या नहीं हाती हो, इंशाजिः 
न नि कि हा न । बे 
इस अना शा्गमसना भी कहते हैं । इस अकरणापशामनाका विम्तत अणस कसान्नाद साराक 
आय एच. , गए है । करणापदासनाक 3ते दो भद्‌ #-देशकरणापश्ञामल! आर सभ- 
कग्णापदामत्ता , >प्रशम्तापंशस्मनादि करणोक द्वारा कमंप्रशश!क एक देश उपशान्त्र करनका 
"यकरणापश,ना कहते है | आवयाय इसका एसा भी अथ करते £ कि दशनसाहनाथ- 
ञ्ञ हल हो पर ण वठा च कः अं त्न्ध तक 
कमके डाटा शत ४, जातंपर अग्रशस्तामशामना, निधज्ति, निकाचित, बन्‍्धन, उत्कपण, उददो- 
रण और इंदण ये सात करण डपआन्त हो जाते हैं, तथा अपक्पण ओर परप्रकृतिसंक्रमण 
” «लि +रणाणमवसामणा सब्वकरणोवसामणा | जमब२ 
शगारपाउगग्ग अप्ससत्यपरिणा मणिबघणत्तादोा एसा अप्पसत्थोवसामसणा त्ति भण्णदें | जपथर 
/ कआायटीआ शाम विदियपब्च-पच्रमवत्थुपडिबद्धां चउत्था पाहडसण्णिदों अहियारों अत्थि 
बन्‍्त इराऊरणावसा|सणा दटठव्या, सवित्थरमेदिस्से तत्थ पबर्धेण परूविदत्तादों | कथमेत्थ एगस्स कम्म 
'यडिप' हु _स्म | स्मपयडीसुत्ति बहुवयणणिदहेसो क्ति णासकणिज; एक्क्रस्स वि तस्स कदि वेदणादि-अबंतरा- 
हियार/ दा क्लाए नहूबयशणिद्रसाविरोहादों | जयघ० 


शा० ३२३ | उपद्यम-अनुपशमयोग्य-कमे-नि रूपण 3०९, 


३०७. उबसामो कस्स कस्स कम्पस्सेत्ति विहासा | ३०८, त॑ जहा | ३०९ 
घोहणीयरज्शण वम्पाएणं णत्थि उदचसापी । ३१०, दंसणमोहणीयरस वि णत्थि उवमापो । 
३२१, अधताणबंधीण पि णत्थि उबसामो | ३?२. बारसकसाय-णवणोकस। यवेद णी- 
बाणशवसाएा | 

३१३, 'क कम्मं उकसंत अणुवसंतं च के कम्म! त्ति विहासा । ३१४. त॑ जहा | 
३४७, परिसवेदेण उबद्विदस्स एम ताव णबुंसयवेदी उवसधदि । सेसाणि कम्माणि 
अणुवसंताणिःः । ३१६ त॒दो इस्थियेदों उउदसमदि | ३१७, तदों सत्त णोकसाए उब- 
थे द. करण अनुपशान्त रहते है, इसलिए कुछ करणोके उपदाम होनेसे ओर कुछ करणोंके 
अनपदम टोनस इस देशकरणापशासना कहते हैं | अथवा इसका ऐसा भी अथ किया जाता 
' कि उप्दातः जीपर चंदगंदाल जीवक सलिवृत्तिकरणके प्रथम समययें अप्रशश्ोपशामना, 
ला (कासव ये नीन ऋूग्ण अपन-अपने त्वरूपरों विगष्ट हा जाते हैं और अप- 


(पु, + 


पा अत व्यण होने रहने है, इसलिए इसे देशकरणोपणामना करत ८ । अथवा नपुंसक- 
बदयी पट दशक, इपद्यवग करने हुए जब तक उसका सकपिश्यस नहीं हो जाता हैं, तब तक 
ब्सट्य नाच एरकरदोपणामना है । अवा वह मी अ» किया गया ही कि नपुंसकर्रदके 
हुआ, । बाज आता गा! कापोओी अनुपशान्त गण को हचखरगतितगको देशफ्रणोपश्ञासना 


[| कक न-- जब का) हू ही 25 कट ता ष टी [| डे | न््प््गा्क' 2 5 ल्‍ः स्प्‌ं फ् 
पल जुप्रशाणझारका करना दे कि यहाँपर पुण रख झथ की प्रशानरुपसे ग्रहण 


कछ 
कण, 


| ४ 5  खब करणीक उपशमनका सरायकरणापशामना बहते . । फर्बात उदोग्णा 
आवाज, जया जादरी आटा करणोंका अपन'-अपनी क्रियाशाकों छोड़कर जा प्रशस्ताप- 
“0 /एए७ गए रूपपिश) होना हे, उसे सदकरणोपशाप्रदा झ.हए त/। कापायोंके उपशमनका 
उकूतो यही सवकरणापशामना विवाक्षत है ; 

एआयीय०-अब किस किस कमका उपण्त होता हे! हरा पदकी विभाषा की जानी 

हू 7 ८ ग़कार -मोहनीयकोा छोड्केर इाव सात कर्मों का उपशम नहीं होता हे । 
वे >् फेसका मी हपयणन नहीं होता है । ( क्योंकि, बह उपदशमन् णीपर चद़नके पृतर 
70 पल ४2! पोश हो इका है।) अनन्तानुकथी कपायकी चारो प्रकृतियोदा नी उपशम 
परम ह 9] - । , अवाधा अपवश्मश्रणीपर चद्नेस पहले हा उनका विसं॑आजन किया जा 
पिया ७ । ) किन्त सफ्त्पाख्यानाबरणांदि बारह कपाय और हास्यादि नव नोकपराययदगास, 
2 हु क ह्यीयोका व्पश्म होता हैं ' ( क्‍योंकि, चारित््मोदापशमसनाधिकारमे इन्हींक 


६. ध ६. 
हा हु। हे ( कु | ५ घन का घा हे है | है! ' । हा *. ५) न पे ह | | 
है 


| 


च्ट्ा हि हल, पगंय 'ऋगि कम्म उग्णान्त शाता | आग तऋराएशएश कम अनुप्शानत गस्हता 

है हे है अर की घ्‌ 9 ० छ के न्प हरय जे मी 

ट्स उत्तराथकों वमागा को जाती है । बह इस भ्रकार हैँ-पुरुषवद्क 
के श ग बह कक ५. हिए#7 थे 'चक कर ञ न का च्् कु न 

गद्य ए्याणओ मफसश्र॒ग[पर चाटनयात् झावका सवगे पटल न पुरकृदद उपणसका भाप्र हाता & | 


७ आपपपपतधान टि टिईओ ८ एचम्स लाए! बे स्थानपर 'अणुचसमाण' पाठ है | (८ स्व प्र: १८७६) 


3०८ कशसाय पाहुड सुस॒ [ १७४ चारित्रमोहद-उपशामनांधिकार 


त्ति वि, सव्वकरणोवसामणा त्तिवि। ३०३, देसकरणोवर्सामणाएं दुबे णामाणि- 
दे सकरणोवर्सापणा त्ति वि अप्पसत्थ-उवसामणा त्तिवि। ३०४. एसा कम्मपयडीसु । 
१०५, जा सा सब्वकरणोवर्सामणा तिस्से वि दुबे णामाणि-सव्वकरणोवसाभणा त्ति 
वि पसत्यकरणोवसामणा त्तिवि। ३०६, एदाए एत्थ पयद | 


सवकरणापशामना । देशकरणोपशामनाके दो नाम हें-देशकरणोपशामना ओर अप्रशस्तोप- 
शासना । यह देशकरणोपशामना कम्मपयडी (कमेप्रक्ृतिप्राभ्नत) नामक ग्रन्थमें विस्तारसे वर्णन 
की गई है । जो सर्वकरणोपशामना दै, उसके भी दो नाम हैं-सर्वकरणोपशामना और प्रशस्त- 
करणोपशामना । यहाँपर इस सर्बकरणोपशामनासे ही प्रयोजन दे । ( इस प्रकार यह “उप- 
शामना कित्तने प्रकारकी है! इस प्रथम पदकी विभाषा समाप्त हुईं ।) ॥२९७-३० ६॥ 
विशेषाथ- उदय, उदीरणा आदि परिणामोंके विना कर्मा के उपभान्तरूपसे अवस्थान- 

का उपशाभना कहते हे | उसके करण और अकरणके भेदसे दो भेद हैं । प्रशस्त ओर अप्न- 
ञस्त परिणामोवः द्वारा कर्मप्रदशोंका उपशान्तभावसे रहना करणोपश्ामना है । अथवा करणों- 
की उपशमनाको करणोपञामना कहते हैं । अथोत निधत्ति, निकाचित आदि आठ करणोंका 
प्रशम्त-उपशामनाक द्वार टपशान्त करनेको करणोपशामना कहते हे। इससे भिन्न लक्षणवार्ली 
अकर्णांपश्ामना हाती & ! अथान प्रशस्त-अप्रशस्त परिणामोंक बिना ही अग्राप्रकालवाल 
कर-परदओंंका उदयरूप परिणामक बिना अवस्थित करनेका अकरणोपशामना कहते है। इसीं- 
का दूसरा नाम अनुदीर्णापशामना है । इसका स्पष्टीकरण यह है कि टरव्य, क्षत्र, काल, भाव- 
का आश्रय छेकर कर्मोके हानेवाले विपाक-परिणामका उदय कहने हैं । इस प्रकारक उदयस 
परिणत कमका “उदीण्णे' कहते हैं। इस उद्दीण दशासे शिन्‍न अथात उदयावस्थाकों नहीं प्राप्र 
हुए कर्मको 'अनुदीण' कहते हैं । इस प्रकारके अनुदीण कमेकी उपशामनाकी अलुदीणांप- 
शामना कहते » । इस अनुदीणापशामनामें करण-परिणामोंकी अपेक्षा नहीं हाती है, इसलिए 
इसे अकरणोपशामना भी कहते हैं । इस अकरणोपशाम्नाका विस्तृत वर्णन कमेप्रवाद नासक 
आठवें पृवर्म दिया गया ऐ । करणोपशामनाके थी दो भेद हेँ-देशकरणोपशासना ओर सब- 
करणोपशामना ।! अंप्रशस्‍्तोपशामनादि करणोंके द्वारा कमप्रदेशोंके एक देश उपशान्त करनेका 
देशकरणापशामना कहते हैं | कुछ आचाये इसका ऐसा भी अर्थ करते हैं कि दशनमोहनीय- 
कमक उपशम्ित हा जानपर अग्रशस्तोपशामना, निधत्ति, निकाचित, बन्धन, उत्क्रपण, उदी- 
रणा ओर उदय थे सात करण उपशान्त हो जाते हैं, तथा अपकपण ओर परप्रकृतिसंक्रमण 

, सच्देसि करणाणमुबसामणा सव्वकरणोवसामणा | जयघ ० 

» मसारपाआंग्ग-अप्पसत्थपरिणा मणिबंधणत्तादोी एसा अप्पसत्थोवसामणा त्ञि भण्णदे | जयधघ० 

रे कम्मपययडीओ णाम विदियपुव्व-पंचमवत्थुपडिबद्धों चउत्थो पाहुडसण्णिदों अद्दियारो अत्वथि, 
तन्‍्भेसा देंसकरणीवसामणा दटठव्वा, सवित्यरमेदिस्से तत्थ पबंधेण परूविदत्तादों । कथमेत्थ एगरुस कम्म- 


पयडिप! हुडस्स 'कम्मपयडीसु'त्ति बहुवयणणिदेसो क्ति णासकणिज; एक्करुस वि तस्स कदि-वेदणादि-अवंतरा- 
हियारमेदावक्खवाए बहुवयणणिहंसाविरोहादों | जयघ० 


गा० १२३ | उपशम-अजुपशमयोग्य-कमे-नि रूपण ७०९, 


३०७, उबसामो कस्स कस्स कम्पस्सेत्ति विहासा | ३०८, त॑ जहा | ३०९ 
मोहणीयचज्जाणं कम्माणं णत्थि उवसाधो । ३१०, दंसणभोहणीयस्स वि णत्थि उव सामो | 
३११. अणं॑ताणुबंधी्ण पि णत्थि उवसामो । ३९१२. बारसकसाय-णवणोकसा|यवेदणी- 
पाणप्रवसाधो । 

३१३. 'क कर्म उवसंते अणुवसंत च के कम्म! कत्ति विहासा । ३१४, त॑ जहा । 
३१५. पुरिसवेदेण उवद्विदस्स पढ़मं ताव णदुंसयवेदी उवसमेदि । सेसाणि कम्भाणि 
अणुवसंताणि# । ३१६. तदो इत्थिवेदी उवसमदि | ३१७, तदो सत्त णोकप्ताए उच- 


ये दो करण अनुपशान्त रहते हैं, इसलिए कुछ करणोंके उपशम होनेसे ओर कुछ करणोंके 
अनुपदम होनेसे इसे देशकरणोपशामना कहते हैं | अथवा इसका ऐसा भी अथे किया जाता 
हे कि उपणगश्र गीपर चढ़नेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणक प्रथम समयमें अप्रशस्तोपशामना 
निधलि और निकाचित यं तीन करण अपन-अपने स्वरूपसे बविनष्ट हो जाते है और अप- 
करपण आदि करण हाते रहते हैँ, इसलिए इसे देशकरणोपशामना कहते हैँ । अथबा नपुंसक- 
बदके प्रदेशाओरंका उपशमन करते हुए जब तक उसका सर्वोपशम नहीं हो जाता है, तब तक 
उसका नाभ देशकरणापणासना है । अथवा वह भी अथ किया गया है कि नपुंसकत्रेदके 
उपरान्त हान ओर शाप करणोंके अनुपशान्त रहनेकी एबस्था-विशेषकों देशकरणोपशामना 
फहात , | किन्तु जयघवलाकारका कहना है कि यहाँपर पूर्वाक्त अर्थ ही प्रधानरूपसे ग्रहण 
88-30 च।हए । सब करण के जपठमसन्का सावकरणापशामना कहते “न | अथांत उदारणा ह 
निर्धात, विकायिव आदि आठो करणोंका अपनी-अपनी क्रियाओंको छोड़कर जो प्रशस्तोप- 
शाशनाओ हारा सर्वोपशम होता है, उसे सर्वकश्णोपशञामना कहते हैं। कपायोंके उपशमनका 
एपर० होम प्रकृतमें यही सर्वेकरणोपशामना विवश्षित हे । 
एिस०-अब “किस किस कमेंका उपशम होता है! इस पदकी विभाषा की जाती 
हैं| पह इस प्रकार है-मोहनीयको छोड़कर शेप सात कर्मों का उपशम नहीं होता है । 
इशनमाहनसो यकमंका भी उपशम नहीं होता है । ( क्‍योंकि, बह उपशमसश्र णीपर चढ़नेके पून 
उपशान्त या क्षीण हा चुका है।) अनन्तानुबन्धी कपायकी चार्से प्रकृतियोंका भी उपशम 
नहीं हाता ८ । ( क्योंकि, उपश्मश्रेणीपर चढ़नेसे पहले ही डनका विसंयोजन किया जा 
चुका दे । ) किन्तु अप्रत्याख्यालावरणादि बारह कपाय और हास्यादि नव नोकषायवदनीय, 
इल इक्तोस प्रकृतियोंका उपशम होता है ! ( क्योंकि, चारित्रमोहोपशमनाधिकारमें इन्हींके 
उपचामसर एवोजन है ।) ॥३५०७-३१०॥। 
चर्ि[म्‌ ० - अब कौन कर्म उपशान्त होता है और कोन कमे अनुपशान्त रहता 
हे. प्रथम साथाके इस उत्तराधकोी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार हे-पुरुपवेदके 
उदयके साथ उपणमरभ्रेणीपर चढनेवाले जीवके सबसे पहले नपुंसकत्रद उपशमको प्राप्त दोता हे । 


“ माम्रपत्रवाही प्रतिमे 'अणुचसंनाणि के स्थानपर “अणुबसमाणि' पाठ है| (देखो प्र० १८७६) 


७१० कसाय पाहुड सुल॒ [ १४७ चारिश्रमोह-उपशामनाधिकार 


सामेदि | ३१८, तदो तिविद्दो कोहो उवसमदि । ३१९, तदो तिविहो माणो उवसमदि । 
३२०, तदं तिविहा माया उवबसमदि | ३२१. तदो तिविहो लोहो उवसमदि किट्टी- 
वज्जो । ३२२. किट्टी तु लो मसंजलणप्रुवसमदि । ३२३, तदो सव्वं पोहणीयप्रुवरसंत भवदि । 


२२४, कदिभागुवपाभिज्जदि संकमणप्रुदरणा च कदिभागों त्ति विहासा। 
३२५. त॑ जहा । ३२६. ज॑ कम्मग्नुवसामिज्जदि तमंतोप्रुहुत्तेण उवसामिज्जादे । तस्पा 
ज॑ पठटमसमए उवसापिज्जदे परदेसग्गं ते थोवं | विदियसमए उबसामिज्जदि पदेमग्ग- 
पसंखेज्जगुणं । एवं गंतृण चारिमसमए परदेसग्गस्स असंखेज्जा भागा उवसाभिज्जंति | 
३२७, एवं सज्वकम्माणं । 


३२८. ट्विदीओं उदयावलियं बंधावलियं व मोत्तन सेसाओ सब्बाओं सभये 
समये उबसाभमिज्जंति । ३२९. अणुभागाणं सव्वाधि फ्द्याणि सव्वाओ वग्गणाओ 
उचसामिज्जंति । ३३०. णवु सयवेदस्स पहप्समय-उचसापगस्स जाओ द्विदीओ बज्ञंति 
ताओ थोवाओ । ३३१. जाओ संकामिज्ज॑ंति ताओ असंखेज्जगुणाओ । ३३२, जाओ 
उस समय शेप कमे अनुपशास्त रहते हैँ | नपुंसकवेद्के उपशमके पश्चात स्रीबेद उपशमकों 
प्राप्त होता है । स्रीवेदके उपशमके पश्चात सात नोकषाय उपशमको प्राप्त होते हैं । सात 
नोकपायोंक उपशमके पश्चात्‌ तीन प्रकारका क्रोध उपशमका प्राप्त होता है । तत्पश्चात तीन 
प्रकारका मान उपशम्झा प्राप्त होता हे । तदनन्तर तीन प्रकारकी साया उपशमक्ा प्राप्त होती 
है | तदनन्तर कृष्टियोंको छाड़कर तीन प्रकारका छोभ उपशमका प्राप्त हाता हैँ । पुन; 
कृष्टियों में प्राप्त संज्वलन लछोभ उपशमभको प्राप्त होता हे । तत्पश्चात सब मोहनीयकम उपशान्त 
हो जाता है ॥३१३-३२३॥ 

चू्णिस्ू ० - चारित्रमोहनीय कमंक। कितना भाग उपशमको प्राप्त करता है, कितना 
भाग संक्रमण ओर उद्दीरणा करता है, इस द्वितीय गाथाकी विभापा की जाती है । वह 
इस प्रकार है-जो कर्म उपशमको प्राप्त कराया जाता है, वह अन्तमुंदह॒र्तके द्वारा उपशान्त 
किया जाता है । उस कमका जो प्रदेशाग्र प्रथम समयमें उपशमको प्राप्त कराया जाता है, 
वह्‌ सबसे कम है । द्वितीय समयमं जो उपशान्त किया जाता है, वह असंख्यातगुणा है । 
इस ऋ्रमसे जाकर अन्तिम समयमें कमेप्रदेश(प्रके असंख्यात बहुभाग उपशान्त किये जाते है । 
इस प्रकार सब कर्मोका क्रम जानना चाहिए ॥३२४-३२७॥। 

चूणिसु०-उदयावली और बन्धावल्लीकों छोड़कर शेप सर्व स्थितियों समय-समय, 
अथोत प्रतिसमय उपशान्त की जाती हैं। अनुभागोंके सर्वे स्पर्धक और सबे वर्गणाएँ 
उपशान्त की जाती हैं । नपुंसकबंदका उपशमन करनेवाले प्रथमसमयवर्ती जीवके जो 
स्थितियां बंधती हैं वे सबसे कम हैं । जो स्थितियाँ संक्रान्त की जाती हैं वे असंख्यातगणी 


+ ताम्नपत्रवाली प्रतिमे 'तस्स'के स्थानपर 'जस्स' पाठ है। ( देखो पृ० १८७७ ) 


गा० ११३ |] प्रदेशापेक्षया नपुंसकवेदादि-अल्पबहुत्य-निरूपण ७११ 


उदीरिज्जंति ताओ तत्तियाओ चेव। ३३३, उदिण्णाओ विसेसाहियाओ | ३३४. 
जट्टिदि-उदयो उदीरणा संतकम्म॑ च विसेसाहियाओ | 

२३५, अणुभागेण बंधो थोवो । ३३६, उदयो उदीरणा च अणंतगश॒ णा । 
२२७, संकमो संतकम्मं॑ च अणंतगुणं। ३३८, किद्ठीओ वेदेंतस्स बंधो णत्थि | ३३९. 
उदयो उदीरणा च थोवा । ३४०. संकमो अणगंतगुणो । ३४१. संतकम्ममणंतगुणं। 

२३४२ एतो पर्देसेण णवरु सयवेदस्स पदेसउदीरणा अणुकस्थ-अजहण्णा थोवा। 
२४३.जदृण्णओ उदओ असंखेज्जगणों | ३४४-उकस्थओ उदयो विसेसाहिओ । ३४५. 
जहण्णओ संकमो असंखेज्जगुणो । २४६. जह्णयं उवसामिज्जद्‌ असंखेज्जग्ण | 
२४७. जहण्णयं संतकम्ममसंखेज्जगृ्ण | ३४८. उकस्सय॑ संकामिज्जदि असंखेज्जगर्ण । 
२४९ उकस्सगं उवसामिज्ञदि असंखेज्जगु्णं | ३२५०. उकस्सय॑ संतकम्ममसंखेज्जगर्ण | 
२३५१, एदं सब्वं अंतरदुसमयकदे णवुंसयवेदपदेसग्गस्स अप्पाबरहुं | 

२५२, इत्थिवेदसरस वि णिरवयवमेदमप्पात्रहुअमणुगंतव्य॑ | ३५३, अद्वकसाय- 
छण्णोकसायाणमुदयप्रुदीर्ण च मोत्तृण एवं चेव वत्तव्वं | ३५४. पुरिसवेद-चदुसंजलणाएं 
थे जाणिदूण णेदव्यं । २५५. णवरि बंधपदस्स तत्थ सव्वत्थोवत्तं दड्ुब्बं ! 
हैं । जो स्थितियाँ उदीरणा की जाती हैं, वे उतनी ही हैं। उदीणं स्थितियाँ विशेष अधिक 
हैं | यत्स्थितिक-उदय, उदीरणा और सत्कम विशेष अधिक है ॥३२८-३३४॥ 

चूर्णिस ०-अनुभागकी अपेक्षा बन्ध सबसे कम है । बन्धसे उदीरणा और उदय 
अनन्तगणा है । उदयसे संक्रमण और सत्कमे अनन्तगुणा हे । क्ष्टियोंको बेदन करनेवाले 
जीबवके लोभकपायका बन्ध नहीं होता है । उसके उदय ओर उदीरणा सबसे कम होती हे । 
इससे संक्रमण अनन्तगुणा होता है | संक्रमणसे सत्कर्म अनन्तगुणा होता है || ३ ३५-२४ १॥ 

चूर्णिस््‌ू ०-अब इससे आगे प्रदेशकी अपेक्षा वणन करेंगे-नपुंसकवंदकी अनुत्कृष्ट- 
अजधन्य प्रदेश उदीरणा सबसे कम हीती हे । इससे जबन्य उदय असंख्यातगुणित है । 
इससे उत्कृष्ट उदय विशेष अधिक है । इससे जघन्य संक्रमण असंख्यातगुणित है । इससे 
उपशान्त किया जानेवाला जघन्य द्रव्य असंख्यातगणित है | इससे जघन्य सत्कम असंख्यात- 
गुणित है | इससे संक्रान्त किया जानेवाह्य उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यातगुणित है । इससे उत्त्कृष्ट 
सत्कम असंख्यातगुणित है । यह सब्र अन्तरकरणके दो समय पश्चात होनेवाले नपुंसकवेदके 
प्रद्शा्रका अल्पबहुत्व कहा ॥३४२-३५१॥ 

चूणिय्वू ०- ख्रीवेदका भी यही अल्पबरहुत्त अविकलरूपसे जानना चाहिए । आठों 
मध्यम कषाय ओर हास्यादि छह नो कपायोंका अल्पबहुत्व भी उदय ओर उदीरणाको छोड़- 
फर इसी प्रकारसे कहना चाहिए । पुरुषबेद आर चारों संज्वलन-कषायोंका अल्पबहुत्व जान 
फरके लगाना चाहिए । उनके अल्पबहुत्वमें बन्धपद सबसे कम होता है, इतनी विशेषता 
जानना चाहिए ॥ ३५२-३५५॥ 


७१२ कसाय पाइड सुत्त [ १७ चारित्रमाह-उपशामनाधिकार 


३५६. 'क करण॑ वोच्छिज्जदि अव्वोच्छिण्णं च होह क॑ करणं' त्ति विहासा । 
२३५७, ते जहा । २५८, अट्डविहं ताव करणं। जहा-अप्पसत्थउवसामणाकरणं णिधत्ती- 
करण॑ णिक्राचणाकरणं बंधणकरणं उदोरणाकरणं ओकडणाकरणं उकडणाकरण संकमण- 
करण च । ८ । एवमडविह करणं# । 

२३५९. एदेसि करणाणमणियट्टिपटपसमए सव्वकम्पाण पि अप्यसत्थउवसाम- 
णाकरणं विधत्तीकरणं णिकाचणाकरणंच वोच्छिण्णाणि। ३६०. सेसाणि ताथे आउग- 
वेदणीयवज्जाणं पंच वि करणाणि अत्थि । ३६१, आउगस्स ओवडणाकरणमत्थि, 

अब क्रमप्राप्त 'केचिरमुबसामिज्ज दि! इस तीसरी गाथाकी विभाषा छोडकर “के 
करणं वोच्छिज्जदि' इस चौथी गाथाकी विभाषा करनेके लिए चूर्णिकार प्रतिज्ञा करते हूं । 
ऐसा करनेका कारण यह है कि चौथी गाथाकी विभाषा कर देनेपर तीसरी गाधाके अथक्ा 
व्याख्यान प्राय; हो ही जाता हे | 

चूर्णिसू ० -“कद्द|पर कॉन करण व्युच्छिन्न हा जाता ४ आर कहाँपर फाट करण 
अव्युल्छिन्न रहता हैँ! इस चोथी गाथाकी विभाषा की जाती हे । वह इस जकार ह-करण 
आठ प्रकारके हैं-अप्रशस्तोपश्ञामनाकरण, निधत्तीकरण, निकाचनाकरण, बन्बनकरण, उदीरणा- 
करण, अपकषणाकरण ( अपवतनाकरण ), उत्कपणाकरण ( उद्बतनाकरण ) आर संक्रसण- 
करण ( ८ ) । इस प्रकारसे आठ करण होत हैं ॥३५६-३५८॥ 

विशेषाथे-इस सूत्र-हारा करणके आठ भेद बतढछाये गये हैं। कमंबन्धादिके 
कारणभूत जीवके शक्ति-विशेषरूप परिणामोकोी करण कहते है । उनमेंस अग्रशस्तोपशामना- 
फरण, निधत्तीकरण ओर निकाचितकरणका स्वरूप पहले बतलढ। आय हैँ । शप करणोंका 
स्वरूप इस प्रकार हे-मिथ्यात्वादि परिणामास पुद्टल द्रव्यका ज्ञानवरणादिरूप परिणमाकर प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशरूपसे बॉधनेकों बन्धनकरण कहते है | उदयावलीस बाहिर स्थित 
कूमद्रव्यका अपकपण करके उदयावलीमें छानेका उदीरणाकरण कहते हे । कर्माकी स्थिति 
ओर अनुभागके घटानेको अपकर्षमाकरण ओर उनके बढ़ानंक्रा उत्कपणाकरण कान हैं । 
विवश्चित कमके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशोंका अन्य प्रकृतिरूपस परिणमन करने- 
फो संक्रमणकरण कहते हैं । 

चूर्णिक्क० -इन आठों करणोंमेंसे अनिवृृत्तिकरणके प्रथम समयसे सभी कर्म अप- 
शमस्तो पशामनाकरण, निधत्तीकरण ओर निकाचनाकरण व्युबच्छिन्न हो जाते हैं । उस समय 
आयु और वेदनीकमेकों छोड़कर शेष कर्मोके अवशिष्ट पाँचों ही करण हाते हैं । आयुकर्मका 

१ बंधण-संकमणुब्बह्रणा ये अववष्वणा उदीरणया ; 
उबसामणा निधती निकाचणा च ज्ि करणाद | २ | कम्मपयडो 


ऊ ताम्रपन्रवाली प्रतिमे एचमट्रविंह करणं' इस सूतन्नाशको टोकार्मे सम्मिलित कर दिया है | 
( देखो पृ० १८८४ ) 
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सेसाणि सत्त करणाणि णत्थि । ३६२, वेदगीयरस बंधगाकरणमोवइणा करणमसुव्वद्णा- 
करण संकमणाकरणं एदाणि चत्तारि करणाणि अत्थि, सेसाणि चत्तारि करणाणि णत्थि । 

३६३. मूलपयडीओ पडुच एस कमो ताव जाव चरिमसमयवादरसांपराइयो 
त्ति। २६४. सुहुमसांपराश्यस्स मोहणीयस्स दो करणाणि ओवइणाकरणमुदी रणाकरणं 
च | सेसाण कम्पाणं ताणि चेव करणाणि । ३६५, उवसंतकसायवीयरायस्स मोहणीयस्स 
वि णत्थि किंचि वि करण, मोत्तण दंसणमोहणीयं । दंसणमोहणीयस्स वि ओवडइणाकरणं 
संकमणाकरणं च अत्थि | ३६६. सेसाणं कम्माणं पि ओवबडणाकरणप्रुदीरणा च अत्तवथि। 
णवरि आउग-वेदणीयाणमोबइ णा चेव | ३६७. क॑ करणं॑ उवसंतं अणुवसंत च के करणं 
त्ति एसा सव्या वि गाहा विहासिदा भवदि । 

३६८. केचिरम्ुवसामिज्जदि संकम्रणप्रदीरणा च केवचिरं त्ति एदम्हि सुत्ते 
विहासिज्जमाणे एदाणि चेव्य अड्ट करणाणि उत्तरपयडीणं पुध पुध विहासियव्वाणि । 

३६९, केवचिरमु वसंत ति विहासा | ३७०. तं जहा | ३७१. उबसंते णिव्वा- 
घादेण अंतोमु दत्त । 
केवल उद्बतनाकरण (उत्कपणाकरण) होता हे, शेष सात करण नहीं होते हैँ । वेदनीथकमेके 
बन्धनकरण, अपवतनाकरण, उद्धतंनाकरण और संक्रमणकरण, ये चार करम होते हैं, शेष 
चार करण नहीं होते हैं ॥३५९-३६२॥ 

चूर्णिस्‌ ०-मूल प्रक्ृतियोंकी अपेक्षा यह क्रम बादरसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम 
समय तक जानना चाहिए । सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीयकमेके अपवतनाकरण और 
उदीरणाकरण ये दो ही करण होते हैं । शेष कर्मके वे ही उपयु क्त करण होते हैं । उप- 
शान्तकपायवीतरागके मोहनीयकर्मका कोई भी करण नहीं होता है, केवछ दशनमोहनीयको 
छोड़कर । क्योंकि, उपशान्तकपायवीतरागके दशनमोहनीयकमेके अपवर्तनाकरण ओर संक्र- 
मणकरण होते हैं । उपशान्तकपाथके शेष कर्मोंके भी अपवरतनाकरण ओर उदीरणाकरण होते 
हैं| केबल आयु ओर चेदनीय कर्मका अपवर्तनाकरण ही होता है । इस प्रकार चोथी गाथा- 
के पूव्रोधेकी विभाषाके द्वारा ही कौन करण कहाँ उपशान्त रहता है और कोन करण कहाँ 
अनुपशान्त रहता हे! इस उत्तराधकी भी विभाषा हो जाती है ओर इस प्रकार यह सर्वे 
गाथा ही विभाषित हो जाती है ॥|३६३-३६७॥ 

चूणिस॒०- चारित्रमोहकी विवक्षित प्रकृति कितने काछ तक उपशान्त रहती है, तथा 
संक्रण ओर उदीरणा कितने कारूतक होती हे” इस तीसरे गाथासुत्रके (पूव्राधकी) विभाषा 
करनेपर उत्तर-प्रकृतियोंके ये उपय क्त आठों ही करण प्रथक्‌-प्रथक रूपसे व्याख्यान करना 
चाहिए ॥३६८॥ 

चूर्णिव्षू०-'अब कोन कर्म कितनी देर तक उपश्ाान्त रहता हे! तीसरी गाथाके इस 
तीसरे चरणकी विभाषा की जाती दे । वह इस प्रकार दै-निव्याघात अधोंव्‌ मरण आदि 


व्याघातसे रहित अवस्थाकी अपेक्षा नपु'सकवेदादि मोहमप्रकृतियाँ अन्तमुहृ्तें तक उपशान्त 
५० 
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३७२. अणुवसंत च केवचिरंत्ति विहासा | ३२७३. ते जहा । ३७४. अप्प- 
सत्थउवसामणाएं अणुवसंताणि कम्पाणि णिव्वाघादेण अंतोपुहुत्त । 

३७५, एत्तो पड़िवदमाणगस्स विहद्यासा | ३७६. परूवणा-तिहासा ताव, पच्छा 
सुत्तविद्यासा | ३७७, परूवणा-विहासा । ३७८, तं जहा । ३७९, दुविहो पडिवादो 
भवकक्‍्खएण च उवसामणक्खएण च। ३८०, भवक्‍खएण पदिदस्स सव्वाणि करणाणि 
एगसमएण उमग्पादिदाणि । ३८१. पदमसमए चेव जाणि उदीरिज्जंति कम्माणि 
ताणि उदयावलियं परवेसिदाणि, जाणि ण उदीरिज्जंति ताणि वि ओकड्डियूण आवलिय- 
बाहिरे गोवुच्छाए सेढीए णिक्खित्ताणि । 


रहती हैं। ( किन्तु व्याघातकी अपेक्षा एक समय भी पाया जाता है । ) ॥३६९-३७१९॥ 
चूर्णिस््‌ू०-“अब कोन कमे कितनी देर तक अनुपश्ान्त रहता है” तीसरी गाथाके 
इस चोथ चरणकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार हे-अश्नशस्तोपशामनाक द्वारा 
निव्याघातकी अपक्षा कर्म अन्तमुंहत तक अनुपश्ान्त रहते हैं | ( किन्तु व्याघातकी अपेक्षा 
एक समय तक ही अनुपशान्त रहते हैं |) ॥|३७२-३७४॥ 
चूणिस ०-अब इससे आगे प्रतिपतमान अर्थात्‌ उपशम-श्रेणीसे गिरनेवाले जीवकी 
विभाषा की जाती हे । पहले प्ररूपणा-विभापा करना चाहिए, पीछे सूृत्र-विभाषा करना 
चाहिए ।। ३ ७५-३७ ६॥। 
विशेषाथैे-विभाषा दो प्रकारकी होती दू-एक प्ररूपणा-विभाषा, दूसरी सूत्र- 
विभाषा । जा सूत्रके पदोंका उच्चारण न करके सूत्र-हारा सूचित किये गये समस्त अथंकी 
विस्तारसे प्ररूपणा की जाती है, उसे प्ररूपण[-विभाषा कहते है । जो गाथा-सूत्रके अवयव- 
भूत पदोंके अर्थका परामश करते हुए सूत्र-स्पश किया जाता हे, उसे सृत्र-बिभाषा कहते हैं । 
चूर्णिसू० -यहाँ पहले प्ररूपणा-विभापा की जाती है। वह इस प्रकार ह-प्रतिपात 
दा प्रकारसे होता दे-भवक्षयसे ओर उपशमनकालरूके क्षयसे । भवक्षयसे गिरनेवाढू जीवके 
सभी करण एक समयमें ही उद्घाटित हा जाते हैं, अथात्‌ अपने-अपने स्वरूपसे पुनः प्रवृत्त 
हो जाते हैं। प्रतिपातक प्रथम समयमें ही जो कम उदीरणाको प्राप्त किये जाते हैं, वें सब 
उदयावलीमें प्रवश कराये जाते है । जो कर्म उदीरणाको प्राप्त नहीं कराये जाते हैं, वे भी 
अपकषण करके उदयावलीक बाहिर गोपुच्छारूप श्रेणीसे निश्चिप्त किये जाते हैं ॥३७७-३८ १॥ 
१ विद्यसा दुविद्या होदि परूवणविहासा सुत्तविद्यासा चदि | तत्थ परूवणविहासा णाम सुत्तपदाणि 
अणुब्चारिय सुत्तसूचिदाससत्थस्स वित्थरपरूवणा | सुत्तविद्यासा णाम गाह्यसुत्ताणमवयवत्थपरामरसमुद्देण 
सुत्तजासों | जयघ० 
२ तत्यथ भवक्खयणिबध्णों णाम उवसगधेदिसिहरमारूढस्स तत्थब झीणाउअस्छ काल कादुण 
कसायेसु पडिवादो | जो उण सते थि आउए उबसामगद्धाखएण कसाएसु पडिवदिदों सी उवसामणक्खलय- 


णिबंधणी णाम | जयघ ० 
२ अप्पप्पणी सरूवेण पुणो वि पयद्रदाणि ज्ञि भणिदं होह | जयघ० 
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२३८२. जो उवसामणक्खएण पडिवददि तस्स विहासा । ३८३. केण कारणेण 
पडिवददि अवद्विदपरिणामों संतो । ३८४. सुणु कारणं जधा अद्भाक्खएण सो लोशे 
पडिवदिदों होह । ३८५, ते परूवहस्सामो | ३८६. पहम्समयपुहुमसांपराइएण तिविहं 
लोभपोकड्डयूण संजलणस्स उदयादिगुणसेढी कदा । ३२८७. जा तस्स किट्टीलो भवेदगढद्धा, 
तदो विसेसुत्तरकाली गुणसेदिणिक्खेवो । ३८८. दुविहस्स लोहस्प तत्तिओ चेव णिक्खेवो | 
णवरि उदयावलियाए णत्थि। ३८९, सेसाणमाउगवज्जाणं कम्पाणं गुणसेढिणिक्खेवो 
अणियट्टिकरणद्वादो अपुव्वकरणद्धादो च विसेसाहिओ | सेसे सेसे च णिक्खेवो | ३९०, 
तिविहस्स लोहस्स दत्तियों चेतव णिक्खेवो । ३९१, ताधे चेव तिविददों लोभी एगसम्रणण 
पसत्थउवसामणाएं अणुबसंतो । ३९२. ताधे तिण्हं घादिकम्पाणमंतोप्ुहृत्तद्टिदिगों बंधो | 
३९३, णामा-गोदाणं द्विदिबंधों ग्चौस मुहुत्ता । ३९४. वेदणीयस्स ट्विदिबंधो अड॒दा- 
लीस प्रुहुत्ता । ३७५, से काले उुणसेदी असंखेज्जगुणहीणा ।३९६.द्विदिबंधी सो चेव । 
२९७ अणुभागबंधो अप्पसत्थाणमर्णतगुणो ।३९८,पसत्थाणं कम्मंसाणमरणंतगुणहीणो । 

चूर्णिस ० - अब ज्ञो उपशमनकालके क्षय हो जानेसे गिरता है, उसकी विभाषा की 
जाती है !!३८२॥ 

शंका-3पशान्तकपायवीतराग छद्मस्थ जीव तो अवस्थित परिणामवाला होता है. 
फिर वह किस कारणसे गिरता है ? ॥३८३॥ 

समाधान-सुनो, उपश्ान्तकपायब्रीतरागक गिरनेका कारण उपश्ठमन-कालका क्षय 
हो जाना है, अतणव वह सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानसें गिरता हे ।।३८४॥। 

चूर्णिए ०-अब हम उसकी ( विस्तारसे ) प्ररूपणा करते हँ-प्रथम समयदवर्ता 
सूश्मताम्यराथिफओ द्वारा तीन प्रकारके ठोभका अपकपण करके संज्वलनकी उदयादि गुण- 
श्रणी की गई । जो उसके क्ृष्टिगत छोभके वेदनका काल है, उससे विशेष अधिक कालवाला 
गुणश्रेणी निक्षेप हे । दो प्रकार अथान्‌ प्रत्याख्यानावरण ओर अभप्रत्याख्यानावरण छोभका भी 
उतना ही निश्चेप है । विशेष बात यह है कि उनका निश्चषेप उदयावलीके भीतर नहीं, किन्तु 
बाहिर ही होता है। आयुको छोड़कर शप कर्मोका गुणश्रेणीनिश्लेप अनिवृत्तिकरणके कालसे 
ओर अपूवकरणकीे काहसे विशव अधिक हैे। शोप-शंपमें निश्लेप है, अथात्त इससे आगे 
उदयावलीक बाहिर ज्ञानावरणादि कर्मोका गछलित-शेषायामरूप गुणश्रेणीनिक्षप भ्रवृत्त द्योता 
हे | तीन प्रकारके छलोभका उतना उतना ही निश्षेप हे । उसी समयमें ही तीन प्रकारका 
लोभ एक समयमें प्रशस्तोपशामनाके द्वारा अनुपशान्त हो जाता है । उस समय त्तीन घातिया 
कर्मोंका बन्ध अन्तमुंहतं-स्थितिवाला है । नाम आर गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध बत्तीस मुहूत हे 
ओर बदनीयका स्थितिवन्ध अड्तालीस मुहत हे । तदनन्तर कालमें गुणश्रणी असंख्यातगुणी 
हीन होती है । स्थितिवन्ध वही होता है । अनुभागबन्ध अप्रशस्त कर्मोका अनन्तगुणा ओर 
प्रशस्त कर्मांका अनन्तगुणा हीन होता है । (इस प्रकार यह क्रम सूक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम 
समय तक प्रतिसमय ले जाना: चाहिए । ) ॥ ३८५-३९८॥ 


७१६ कसाय पाहुड सुक्त [ १७ यारित्रमोह-उपशामनाधिकार 


३९९, लोभं वेदयमाणस्स इमाणि आवासयाणि | ४००. ते जहा । ४०१. 
लीभवेदगद्धाए पटमतिभागो किट्टीगमसंखेज्जा भागा उदिण्णा । ४०२, पदमसमए 
उदिण्णाओ क्रिद्ठीओो थोवाओं । ४०३. विदियसमए उदिण्णाओ किट्टीओ विसे- 
साहियाओं । ४०४. सब्बसुहमसांपराइयद्धाए विसेसाहियवड़ीए किट्टीणमुदयों# । 

४०५. किट्टावेदगद्भधाए गदाए पहमसमयवादरसांपराइयो जादो । ४०६. ताहे 
चेव सव्वभोहणीयस्स अणाणुपुव्विओ संकमो । ४०७. ताहे चेव दुविहो लोहो लोहसं- 
जलणे संछुह्ददे | ४०८. ताहे चेव फदयगदं लोभ॑ वेदेदि | ४०९, किट्ीओ सब्बाओ 
गट्टाओ । ४१०, णवारि जाआ उदयावलियब्भंतराओ ताओ त्थिवुकसंकप्ेण फदणसु 
विपचिहिंति । 

४११, पढ्पसमयवादरसांपराइयस्स लोभसंजलणस्स ट्विदिबंधों अंतोमुहुत्तो । 
४१६, तिणह घादिकम्भाणं द्विदिबंधो दो अहोरत्ताणि देसणाणि | ४१३. वेदणीय-णामा- 
गोदाणं द्विदिबंधो चत्तारि वस्साणि देसगाणि। ४१४. एदरिह पुण्णे ट्विदिबंधे जो 
अण्णो वेदणीय-णामा-गोदाणं ट्विदिबंधी सो संखेज्जवस्ससहस्साणि । ४९५. तिए्ह 
घादिकम्माणं ट्विदिबंधो अहोरत्तपुधत्तिगो । ४१६, लोभसंजलणस्स ट्विदिबंधो पुन्व॒बंधादो 

चूर्णिस्‌ ०-छोभमको वेदन करनेवाले जीवके ये वक्ष्यमाण आवश्यक होते हैं । व 
इस प्रकार ह-छोभ-बेदककालका अथान सृक्ष्म-बादरलोंभके बेंदन करनेके काछका जो 
प्रथम त्रिभाग है अथात सृध््मलोभक वंदनका कार है, उसमें कृष्टियोंका असंख्यात वहुभाग 
उदयका प्राप्त होता हे । प्रथम समयमें उदय-प्राप्त कृष्टियां स्‍्तोक है । द्वितीय समयमें उदय- 
प्राप्त कृष्टिआयाँ बिशेष अधिक है । इस ग्रकार सब सूक्ष्मसास्परायिक-कालमें प्रतिसमय विश्येपा- 
धिक वृद्धिसे क्ृष्टियोंका उदय होता है ॥|३९९-७०४॥ 

चूणिस० कृष्टियोंके वदककालके व्यतीत होनेपर वह प्रथमसमयवर्ती बादरसाम्प- 
रायिक हो जाता हे । उस ही समयमें मोहनीयकमेका अनाजनुपूर्वी अथात्‌ आनलुपूर्वी-रहित 
संक्रमण प्रारम्भ दो जाता हे। उसी समयमें दो प्रकारका टोभ संज्वल्नलोभमें संक्रमण 
करता है । उस ही समयमें स्पर्धकगत छोमका वेदन करता हे । उस समय सब कृष्टियाँ 
नष्ट हो जाती हैं। विशेष बात इतनी है कि जो क्ृश्टियाँ उदयावलीके भीतर हैं, वे स्तिबुक- 
संक्रमणक द्वारा स्पधकोंमें विषाकको प्राप्त होती हैं ॥ ७ ०५-७९ ०।। 

चूणिस्‌० -प्रथमसमयवर्ती बाद्रसाम्परायिकसंयतक॑ संज्वलनछोभका स्थितिबन्ध 
अन्तमुहतंमात्र है। तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध देशोन दो अहोरात्र है । बेदनीय, 
नाम ओर गोत्र इन कर्मोका स्थितिबन्ध देशोन चार वष है । इस स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर 
जो वदनीय, नाम, और गोत्रकर्माका अन्य स्थितिबन्ध होता है, वह संख्यात सहस््र वष हे । 
तीन धातिया कर्मोका स्थितिवन्ध अहोरात्र प्रथकषत्वप्रमाण होता है | संज्वलन छोभका 
स्थितिबन्ध॒ पूर्व बन्धसे विशेष अधिक होता है । छोभ-वेदककालके द्वितीय त्रिभागके 


४ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'सब्बसुहुमसांपराइयद्धाप विसेसाहियवडढीए किट्टीणमुदयो' 
इस सूत्रकों टीकामे सम्मिलित कर दिया है। ( देखो 9० १८९५ ) 


गा० १२३ | पतमान-उपशामक-विशेषक्रिया-निरुपण ७१७ 


विसेसाहिओ । ४१७, लोभवेदगद्धाए विदियस्स तिभागस्स संखेज्जदिभागं गंतृण 
मोहणीयस्प ट्विदिबंधो मुहृत्तपुधत्त | ४१८. णापा-गोद-बेदणीयाणं द्विदिबंधों संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि । ४१९, तिण्हं घादिकम्माणं दहिदिबंधो अहोरत्तपृधत्तिगादो ट्विदिबंधादो 
वस्ससहस्सपुधत्तिगो ट्विदिबंधो जादों | ४२०, एवं ड्विदिबंधसहस्सेस गदेसु 
लोभवेदगद्धा पुण्णा | 

४२१, से काले मायं तिविहमोकड्डियूण मायासंजलणस्स उदयादि-गुणसेढी 
कदा | दुविहाए भायाए आवलियबाहिरा गु णसेढी कदा | ४२२, पठमसमयमायावेदगस्स 
गुणसेदिणिक्खेवों तिविहस्स लोहस्स तिविहाए मायाए च तुल्लो | मायाबेदगद्धादो 
विसेसाहिओ | ४२३, सबव्वमायावेदगद्धाएं तत्तिओ तत्तिओ चेव णिक्खेबो । ४२४, 
सेसाणं कम्माणं जो वुण पुव्विल्लो णिक्खेवो तस्स सेसे सेसे चेवर णिक्खिवदि गुणसेहिं#। 
४२५. मायावेद्‌गस्स लोभो तिविहा, माया दुत्रिहा, मायासंजलणे संकमदि । माया 
तिविहा लोभो च दुविहो। लोभसंजलणे संकमदि | ४२६. पढमसमयमायावेदगस्स दोण्हं 
संजलणाणं दुपासद्विदिगी वंधी | ४ २७. सेसाणं कम्पाणं टिदिवंधो संखेज्जवस्ससहस्साणि | 
४२८. पुण्णे पुण्णे डिदिबंधे मोहणीयवज्जाणं कम्माणं संखेज्जगुणो ट्विदिबंधो । ४२९, 
संख्यातवें भाग आगे जाकर मोहनीय कमंका म्थितिबन्ध मुहूर्तप्रथक्त्व होता है । नाम, गोत्र 
ओर बेदनीय कमका स्थितिब्रन्ध संख्यात सहम्तर वर्ष होता है | तीन घातिया कर्मोका स्थिति- 
बन्ध अहोरात्र-प्थक्त्वरूप म्थितिवन्धर्स वर्षसहस््र प्रथक्त्व-प्रमाण म्थितिवन्ध हो जाता 
हैँ । इस प्रकार सहम्रों म्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर लोभका बेदककाल पूण हो जाता 
हे [[2१९-५४२२॥। 

चूणित्ध्‌ ०-वदनन्तर कालमें तीन प्रकारकी मायाका अपकपण करके संज्बलन माया- 
की तो उदयादि गुणश्रेगी करता है तथा शोप दो प्रकारके मायाकी उदयावलीके बाहिर गुण- 
श्रणी करता है । प्रथम समयवर्ती सायावबेदकके तीन प्रकारके छोभका ओर तीन प्रकारकी 
मायाका गुणश्र णीनिक्षेप तुल्य है, तथा मायावेदक-कालसे विशेष अधिक हे । सम्पूर्ण माया- 
बदककाल्में उतना उतना ही निश्षप होता है । पुनः शेष कर्मोका जो पृर्षका निनश्षेप है, 
उसके शेप शोपमें ही गुणश्र णीका निक्षेप करता हैं । सायाबेदकर्क तीन प्रकारका छोभ और 
दा प्रकारकी माया संज्वलनमायामें संक्रमण करती हे । तथा तीन प्रकाग्की माया और दो 
प्रकारका लोभ संज्वलनलोभमें संक्रमण करता है। प्रथम समयवर्ती मायावेदकर्के दोनों 
संज्वलन कपायोंका दो मासकी स्थिविवाला अन्ध होता है । शेप कर्माका स्थितिबन्ध 
संख्यात सहस््र वपप्रमाण होता है । प्रत्येक म्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर मोहनीयकों छोड़कर 

भय ताम्रपत्रवाली प्रतिमे गुणसेड' इतना अंश टीकाकी प्रारम्भमे [ ग़ुणसाढि ] इस प्रकारसे 

मंद्रित है। ( देखो ए० १८९९ 


। ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'च दुविहो' इस पाठके स्थानपर 'चडब्विहा' पाठ मुद्रित है। ( देखो 
५० १८९९ ) 


७१८ कसाय पाहुड सुश्॒ [ १४ चारित्रमोह्द-उपशामनाधिकार 


भोदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | ४३०. एदेण कमेण संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेस 
गदेसु चरिमसमयमायावेदगों जादो | 9३१, ताधे दोण्हं संजलणाणं ट्विदिबंधो चत्तारि 
पासा अंतोम्नुहुत्तणा । ४३२. सेपाणं कम्पाणं ठिद्िबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 

४३३. तदो से काले तिविहं माणपोकड्डियूण पाणसंजलणस्स उदयादिगुणसेहिं 
करेदि | ४३४. दुविहस्स माणस्स आवलियबाहिरे गुणसेदिं करदि । ४३५ णवविहस्स 
वि कसायस्स गुणसंदिणिक्खेवो । ४३६. जा तस्स पडिवदमाणगस्स माणवेदगशद्धा, 
तत्तो विसेसाहिओ णिक्खेचो | ४३७, मोहणीयवज्जार्ण कम्माणं जो पढमसमयसुहमर्सा- 
पराइएण णिक्खेवी णिक्खित्तो तस्प्त णिक्खेवस्स सेसे सेसे णिक्खिवदि | ४३८, पहम- 
समयमाणवेदगस्म णवचिहों वि कसायों संकमदि | ४३५९, ताथे तिणहं संजलणार्णं 
ट्विदिबंधो चत्तारि मासा पडिवृण्णा । ४४०. सेसाणं कम्माएं ट्विदिबंधों संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि । ४४१. एवं ट्विद्बंधसहस्साणि बहुणि गंतूण माणस्प चरिमसमय- 
पेदगस्स तिण्ह संजलणाणं ट्विदिबंधो अड्ठ मासा अंतोग्नहुत्तणा | ४४२. सेसाणं कम्माणं 
ट्विदिबंधों संखेज्जाण वस्ससहस्साणि | ४४३, से काले तिविहं कोहमोकडियूण कोह- 
संजलणस्स उदयादि-गुणसेदि करेदि । दुविहस्स कोहस्स आवलियबाहिरे करेंदि# | 
शेप कर्मोका स्थितिवन्‍न्ध संख्यातगुणा होता है | मोहनीयका स्थितिबन्ध विद्योप अधिक 
होता है | इस ऋमसे संख्यात सहस्त्र स्थितिबन्धोंके बीतनेपर वह चरससमयवर्ती सायावेदक 
दीता है । उस समय दा संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तसह्त कमर चार सास होता है 
ओर शोप कर्माका स्थितिबन्ध संख्यात सहस्र बे होता है ॥|७३०-०३२॥। 

चूणिए्‌ ०-तत्पस्चातू अनन्तर समयमें तीन प्रकारक॑मानका अपकर्पषण करके 
संज्वलनमानकी उदयादि गुणश्रेणी करता हे। दो प्रकारके मानकी उदयावलीके बाहिर गुण- 
श्रेणी करता है । अप्रत्यास्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलनसम्बन्धी लोभ, माया 
ओर मानरूप नो प्रकारकी कपायका गुणश्रेणीनिश्लेप होता है । श्रेणीसे नीचे गिरनेवाले उस 
जीवका जो मानवेदककालछ हे, उससे विशेष अधिक निश्षेप होता है । मोहनीयको छोड़कर 
शेप कर्मोका जो निक्षेप प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके द्वारा निश्चिप्त किया गया है. 
उसके शेप शेपमें निश्नेषण करता हे । प्रथमसमयवर्ती मानवेदकके नवों प्रकारका कपाय 
संक्रमणको प्राप्त होता है । उस समय तीन संज्वलनोंका स्थितिबन्ध पूरे चार मास होता 
है । शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यत सहस्त्र वर्षप्रमाण होता है । इस प्रकार बहुतसे स्थिति- 
बन्ध-सहस्र व्यतीत होते हैं, तत्र अन्तिम समयमें मानका बेदन करनेवाले जीवके तीन 
संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तमुंहूते कम आठ मास होता है और शेप कर्मोंका स्थितिबन्ध 
संख्यात सहस्र वर्षप्रमाण होता है । तदनन्तरकालमें तीन प्रकारके क्रोधका अपकर्षण करके 
संज्व॒लनक्रोधकी डदयादि-गुणश्रेणी करता है । अभप्रत्याख्यानावरण ओर प्रत्याख्यानावरण, 
इन दोनों प्रकारके क्रोधषकी उदयावलीके बाहिर गुणश्रेणी करता है ॥४३३-४ ४ ३।॥ 


# ताम्रयत्रवाली प्रतिमे 'दुचिद्वस्स कोहस्स आवलियवाहिरे करेंदि' इतमे सूत्रांशकों टीकामें 
सम्मिलित कर दिया है। ( देखो प्ृ० १९०१ ) 
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४४४, एरणिंह शुणसेदि णिक्खेवो केत्तियो कायव्वो ? ४४५. पहमसमयकोध- 
वेदगस्स बारसण्ह पि कसायाणं मुणसेढिणिक्खेवो# सेसार्ण कम्माणं गुणसेढिणिक्खेवेण 
सरिसो होदि । ४४६. जहा मोहणीयबज्जाणं कम्माणं सेसे सेसे गुणसेटिं णिक्खिवदि 
तम्हा एत्तो पाए बारसण्हं कसायाणं सेसे सेसे गुणसेरी णिक्खिविदव्वा | ४४७, पढम- 
समयकोहवेदगर्स बारसविहस्स वि कसायस्स संकमो हींदि । ४४८. ताधे ट्विदिबंधी 
चउण्हं संजलणाणमट्ट मासा पडिवुण्णा | ४४९. सेसाणं कम्पाणं ट्विदिबंधों संखेज्जाणि 
वसस्‍्ससहस्साणि । ४५०. एदेण कर्ण संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदसु मोहणीयस्स 
चरिमसमयचउव्विहवंधगा जादो । ४५१. ताधे मोहणीयस्स ट्विदिबंधो चदुसट्विवस्साणि 
अंतोम्नहुत्तणाणि | ४५२. सेसार्ण कम्माणं ट्विदिबंधों संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 

४५३. तदो से काले पुरिसवेदस्स बंधगो जादो । ४५४. ताधे चेव सत्तण्हं 
कम्माणं पदंसग्ग पसत्थ-उवसामणाएं सव्वमणुवसंतं । ४५५, ताधे चेव सत्तकम्संसे 
आकडियूण पुरिसवेदस्स उदयादिमु णसेढिं| करेदि । ४५६. छण्हं कम्मंसाणमुदया- 
वलियबाहिर गुणसेहिं करदि | ४५७. गुणसेहिणिक्खेवी बारसण्ह॑ कसायाणं सत्तण्हं 

शंका-इस समय, अथात क्रोधवेदक्क प्रथम समयमें कितना गुण श्रणी-निक्षेप 
करने योग्य है ? ॥४४४॥ 

सम्राधान-प्र थमसमयवर्ती क्रोधत्रदकक बारहों ही कपायोंका गुणभ्र णीनिक्षेप शेष 
कर्मांके गुणश्र णीनिश्षेपके सरश होता है ॥४४५॥ 

चूणिस्०-जिंस प्रकार मोहनीयकमेको छाड़कर शाप कर्मेकी गुणश्र णीको शेप शोषमें 
निक्षपण करता है उसी प्रकार यहाँसे लेकर बारह कपायोंकी गुणश्रणी शाप शपमें निश्चषेषण 
करना चाहिए । प्रथमसमयदवर्ती क्रोधवेदकरकके बारह प्रकारके कपायका संक्रमण हांता है । 
उस समय चारों संज्वलनोंका स्थितिबन्ध पूरे आठ मास हे । शोप कर्माका स्थितिबन्ध संख्यात 
सहर्र वर्ष हे । इस क्रमसे संख्यात सहम्न स्थितिबन्धोंके बीत जानेपर मोहनीयके चतुर्विघ 
बन्‍्धका अन्तिम समयवर्ती वन्‍्धक होता है । उस समय मोहनीयका म्थितिबन्ध अन्तमुहृत 
कम चॉसठ व है | शप कर्माका स्थितिबन्ध संख्यात सहसत्र बप है ॥४४६-४५२॥ 

चूणिस्‌ ०- तदनन्तर कारूमें वह पुरुषवेदका बन्धक हो जाता दे । उसी समयमें ही 
सात कर्मोका सब प्रदेशाप्त प्रशस्तोपशामनासे अनुपशान्त हो जाता है । उस समय हास्यादि 
सात कर्माशोंका अपकर्षण करके पुरुषबेदकी उदयादि-गुणश्र णीको करता है और शेष छह 
कर्माशोंकी उदयावलीक बाहिर गुणश्रेणी करता द्वे । ब्रारह कषाय ओर सात नोकपाय- 
बेदनीयोंका गुणश्र णीनिक्षेप आयुकरमको छोड़कर शेष कर्मोके गुणश्र णी-निश्लेपके तुल्य 
. ७ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे हस पदके प्रार्म्मम जो और अन्तम 'सा' पद आर भोी मुद्रित है। 
( देखी 7१० १९०१ ) 

'' ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'डदयादिशुणसेदि' के स्ानपर 'डदयादिशुणसेढिसीसयं! पाठ 
मुद्रित है । ( देखो ० १९०३ ) 
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गोकसायवेदणीया उसेसाण च आउगवज्जाणं कम्पाणं गुणसेढिणिक्खेवेण तुल्लो सेसे 
सेसे च णिक्खेयो& । ४५८. ताधे चेव पुरिसवेदस्स ट्विदिबंधो बत्तीस वस्साणि पड़ि- 
वुण्णाणि । ४५९, संजलणाणं ट्विदिबंधो चदुसट्विवस्साणि | ४६०. सैसार्ण कम्प्राणं 
ठिदिबंधों संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ४६१. पुरिसवेदे अणुबसंते जाव इत्थिवेदों 
उवसंतो एदिस्से अद्भाए संखेज्जेतु भागेसु गदेस णामा-गोद-वेद णी याणमसंखेज्जव स्सिय- 
ड्विदिंगो बंधो । 

४६२. ताध अप्पावहुअं कायव्वं। ४६३. सब्वत्थोवी मोहणोयस्स ट्विदिबंधो । 
४६४, तिण्हं घादिकम्माणं दिदिबंधी संखज्जगुणी । ४६५. णामा-गोदाणं ठिदिबंधो 
असंखेज्जगुणी । ४६६. वेदणीयस्प ट्विदिबंधो विसेसाहिआं । ४६७, एत्तो ट्विदिबंध- 
सहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदमेगसमएण अणुवर्संतं करेदि । ४६८. ताघधे चेव तमोकड्ियूण 
आवलियबाहिरे गुणसेढि करेदि | ४६९. इृदरसि कम्पाणं जो गुणसेटिणिक्खेवो तत्तियो 
चेव इत्थिवेदस्स वि, सेसे सेसे च णिक्खिवदि । 

४७०, इत्थिवेदे अणुवसंते जाव णवंसयवेदा उवसंतो एदिस्से अद्भाए संखेज्जेस 
भागेसु गदेसु णाणावरण-दंसगावरण-अंतराइयाणमसंखेज्जवस्सियट्टिदिबंधो जादो । ४७१. 
ताधे मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोवों । ४७२. तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिबंधो असंखेज्ज- 
होता हे । शेष शपमें निक्षेप होता है । उसी समयसें पुरुषबंदका स्थितिबन्ध पूरे वत्तीस बष 
होता हे । संज्वलनकपायोंका स्थित्तिचन्ध चोसठ वर्ष होता है ओर शेष कर्मोका स्थितिबन्ध 
संख्यात सहमत वपष होता हे । पररुषवंदक अनुपशान्त होनेपर जब तक म्वीवेद उपशान्त रहता 
है, तब तक इस मध्यवर्ती काछके संख्यात वहुभागोंके बीत जानेपर नाम, गोत्र आर बेदनीय 
कमका स्थितिबन्ध असंख्यात वपप्रमाण होता हैं ॥2४५३-४६ ९१॥। 

चूणिस्‌०-उस समय इस प्रकार अल्पबहुत्व करना चाहिए-माहनीयका स्थितिबन्ध 
सबसे कम होता है। तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है । नामकम ओर 
गोन्रकमंका स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा होता है । इससे वंदनीय कमका स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक हांता हे । इससे आगे सहस्रों स्थितिवन्धोंद व्यतीत होनेपर ख्लीवेदका एक समयमें 
अनुपशान्त करता है । उसी समयमें ही ख्रीवेदका अपकपण करके उदयावलीके बाहिर 
गणभ्रेणी करता हे । अन्य कर्मोका जो गुणश्रेणीनिश्षेप है, उतना ही ल्लीबेदका भी होता है । 
ऐोष शेषमें निश्षप करता है ॥४६२-४६५९॥। 

चूर्णिस०-खीवेदके अनुपशान्त होनेपर जब तक नपुंसकवेद उपशान्त रहता है, तब 
तक इस मध्यवर्ती कालके संख्यात बहुभागोंके बीतनेपर ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय 
कर्मका स्थितिबन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण हो जाता है । उस समयमें मोहनीयकमेका स्थिति- 
बन्ध सबसे कम है | तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे नाम 


& ताम्नवाली प्रतिमे णिक्खेवो' के स्थानपर 'णिक्खिवदि पाठ मुद्रित है। (देखो प० १९०३ ) 


भा० रैररे पतमान-उपशामक-विशेष क्रिया-नि रुपण 5२१ 


गुणों । ४७३, णामा-गोदाएं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । ४७४, वेदणीयस्स ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । ४७५. जाधे घादिकम्पाणमसंखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो ताधे चेव एगसम- 
एण णाणावरणीयं चउव्विहं दंसणावरणीयं तिविहं पंचंतराइयाणि एदाणि दुद्टाणियाणि 
बंधेण जादाणि। ४७६. तदो संखेज्जेस ट्विदिबंधसहस्सेस गदेसु णवुंसयवेदमणुवसंत 
करेदि । 9७७७. ताधे चेव णवुंसबवेदमोकड्ियूण आवलियबाहिरे गुणसेढिं णिक्खिवदि । 
४७८. इदरेसिं कम्माण गुणसेदिणिक्खेवेण सरिसो शुणसेढिणिक्खेत्रों । सेसे सेसे च 
णिक्खेवो ।! 

४७९. णवुंसयवेद अणुबसंते जाब अंतरकरणद्धाणं ण पावदि एदिस्से अद्भाए 
संखेज्जेसु भागेसु गदेसु मोहणीयर्स असंखेज्जवस्सिओ ट्विद्बंधो जादो । ४८०. ताधे 
चेव दृद्मणिया बंधोदया | ४:८१, सब्बस्स पड़िवदमाणगस्स छसु आवलियासु गदापु 
उदीरणा इंदि णत्थि णियमो, ॥वलियादिकंतप्ठुदीरिज्ज॑ति । 
और गोत्र कर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे वेदनीय कर्मका स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक होता है । जिस समय तीन घातिया कर्मोका असंख्यात वर्षकी म्थितिवाला बन्ध होता 
है, उस समय ही एक समयमें चार श्रकारका ज्ञानावरणीय, तीन प्रकारका द्शनावरणाय ओर 
पाँचों अन्तराय कर्म, ये अनुभागबन्धक्री अपेक्षा ह्िस्थानीय अथोत्‌ लता ओर दारुरूप अनु- 
भाग बन्धवाले हो जाते हैं । तत्पश्चान्‌ संख्यात सहस््र स्थितित्रन्धोंके व्यतीत हानेपर नपुंसक- 
बेदको अनुपशांत करता है । उसी समयमें नपुंसकवेदका अपकर्षण करके डद्यावलीके बाहिर 
गुणश्रेणी रूपसे निश्षिप्त करता है । यह गुणश्रेणीनिश्षेप अन्य कर्मोंके गुणश्रेणीनिक्षेपके सदृश 
होता है । शाप शोषमें गुणभ्रणी निश्षप होता है ॥४७०-४७८॥। 

चूर्णिस्ू०-नपुंसकवेदर्क अनुपशान्त हानपर जब तक अन्तरकरण-कालको नहीं 
प्राप्त करता है, तब तक इस मन्यवर्ती कालके संख्यात वहुभागोंके बीत जानेपर मोहनीय 
कर्मका स्थितिबन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण होने लगता है | उसी समय ही मोहनीय कमका 
बन्ध और उदय अनुभागकी अपेक्षा ह्विस्थानीय हो जाता है । ग्यारहवें गुणम्थानसे गिरनेवाले 
सभी जीवोके छह आव्लियोंके बीत जानेपर ही उर्दीरणा हा, ऐसा नियम नहीं हैं, किन्तु 
बन्धावलीके व्यतीत होनेपर उदीरणा होने छगती हे ।|४७९-४८ १।। 

विशेषार्थ-उपशमश्रेणी चढ़नेवाले जीवके लिए यह नियम बतलाया गया था कि 
नवीन बंधनेवाड़े कर्मोंकी उदीरणा वन्धावलीके छह आवलीकालके पदचात्‌ ही हो सकती है, 
उससे पूर्व नहीं । किन्तु श्रेणीसे उतरनेबालोंके लिए यह नियम नहीं है। उनके वन्धावलीके 
पश्चात्‌ ही बंधे हुए कर्मकी उदीरणा होने छगती है । कुछ आचाये इस चूर्णिसूत्रका ऐसा 
व्याख्यान करते हैं कि ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरते समय भी जब तक मोहनीय कर्मका संख्यात 
बर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है; तब तक तो छह आवलियोंके बीतनेपर ही उद्दीरणाका नियम 
रहता हे । किन्तु जब मोहनीयकमेंका स्थितिबन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण होने लगता है । 

ण्र्‌ 


७२२ कसाय पाहुड सुत्त | *४ चाग्च्रिमोह-उप्शामनाधिकार 


४८२. अणियद्धिप्पहुडि पोहणीयस्स अणाणुपुव्विसंकमो, लोभस्स वि संकमो । 
४८३, जाधे असंखेज्जवस्सिओ द्विदिबंधों मोहणीयस्स, ताध मोहणीयस्स ट्विदिबंधो 
थोबवो । ४८४. धादिकम्माणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो | ४८५. णामागोदाणं ट्विदिबंधो 
अर्खेज्जगुणो | ४८६. वेदणीयस्स ट्विदिबंधों विसेसाहिओं । ४८७, एदेण कमेण 
संखेज्जेस ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेस अणुभागबंधेण वीरियंतराइयं सव्यधादी जादं | ४८८, 
तदो ठिदिबंधपृपत्तण आभिणिव्राधियणाणावरणीयं परिभोगंतराइ्य च सब्वधादोणि 
जादाणि | ४८९. तदो ठिदिबंधपृधत्तेण चक्‍खुदंसणावरणीय सव्वधादी जाद | ४९०, 
तदो ठिदिबंधपुधततेण सुदणाणावरणी यम चक्खुदंसणाबरणीयं भोगंतराइय च सम्बधादोणि 
जादाणि | ४९१. तदो ठिदिबंधपृधत्तेण अधिणाणावरणीयं ओधिदंसणावरणीयं लाभ॑- 
तराश्यं च सच्वधादीणि जादाणि । ४९२, तदों ड्विदिबंधपुधत्तण मणपज्जवणाणावरणीयं॑ 
दाणंतराइयं च सव्वधादीणि जादाणि । 


४९३, तदो ट्रिदिबंधमहस्सेसु गर्देसु असंखेज्जाणं सपयय्च्रद्धाणम्रुदीरणा पड़ि- 


तब छह आवलीकालक पश्चात उर्दीरणाका नियम नहीं रहता | इस पर जयधवलाकारका 
मत यह हे कि यदि ऐसा माना जाय, तो 'सबव्वस्स पडिवद्माणगम्स' इस चूणिसूत्रमें जो 
'सर्व” पदका प्रयोग किया गया है, वह निष्फल हा जायगा । अतणव पूर्वोक्त अर्थ ही 
प्रधानरूपसे मानना चाहिए । 
चूणिछ्ू०-अनिवृत्तिकरणके कालस लेकर ( स्व उत्तरनवाछे जीवोके ) माहनीय- 
कमेका अनानुपूर्वी-संक्रमण होने लगता है ओर लाभका भी संक्रमण प्रारम्भ हो जाता हे । 
जब मोहनीय कमका स्थितिबन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण हाता है, तब साहनीय कर्मका स्थिति- 
बन्ध सबसे कम हाता हैं ओर शाप घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यातगणा होता है । 
इससे नामक ओर गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है । इससे वदनीयकमेका 
स्थितिबन्ध विशष अधिक होता है | इस क्रमसे संख्यात सहस्त्र स्थितिबन्धोंक व्यतीत हो 
जानेपर वीयान्तरायकम अनुभागबन्धकी अपक्षा सर्वघाती हो जाता है । तत्पश्चात्‌ स्थिति- 
बन्धप्ृरथक्त्वसे आभिनिबाधिक ज्ञानावरणोय आर परिभोगान्तराय कर्म सवंघाती हा जाते 
हैं । तदनन्तर स्थितिबन्धप्रथक्त्वसे चक्षुदशनावरणीयकर्म सबंघाती हा जाता है । तद्नन्तर 
स्थितिबन्धप्रथक्त्वसे श्रुतज्ञानावरणीय, अचक्षुदशेनावरणीय और भाोगान्दराय कम सर्वधाती 
हो जाते हैं। तदनन्तर स्थितिबन्धप्रथक्त्वले अवधिज्ञानावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय 
ओर छाभान्तराय कमे सर्वेघाती हा जाते हैं । तदनन्तर स्थितिबन्धप्रथक्व्वसे मन:पयेयज्ञाना- 
वरणीय ओर दानान्तराय कमे सवंधाती द्वो जाते हैं ॥9८२-७५२॥ 


चूर्णिस०-तत्पश्चात्‌ सहझ्नों स्थितिबन्धोंके बीत जानेपर असंख्यात समयप्रबद्धोंकी 
उदीरणा नष्ट हो जाती है ओर समयप्रबद्धफे असंख्यात लोकभागी अर्थात्‌ असंख्यावछोकसे 


गा० १र३ | पतमान-उपशामक-बविशेषक्रिया-निरूपण रे 


हम्मदि असंखेज्जलागभागों समयपबद्ध स्स उदीरणा पवत्तदि% । ४९४. जाधे असंखेज्ज- 
लोगपडिभागो समयपत्रद्धस्स उदीरणा, ताधे मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोबों । ४९५. 
घादिकम्माणं ट्टिदिबंधो असंखेज्जगुणो | ४९६,णामा गोदाएं ट्विदिबंधों असंखेज्जगु णो | 
४९७. वेदणीयस्स दिदिबंधो विसेसाहिओ । ४९८. एदेण कप्रेण ट्विदिबंधसहस्सेसु गदे/ु 
तदो एकसराहेण मोहणीयस्स द्विदिबंधो थोगी । ४९९, णामा-गोदाणं द्विदिबंधो असंखे- 
खेज्जगुणी | ५००. घादिकम्पाणं ट्रिदिबंधी विसेसाहिओ | ५०१. वेदणीयस्स द्विदि- 
बंधो विसेसाहिओ | ५०२, एथं संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि कादूण तदो एकसराहेण 
मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थीवो । ५०३. णापा-गोदाएं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणी | ५०४. 
णाणावरणीय-दंसणावरणी य-वेदणी य-अंत रा हयाणं ड्विदिबंधो तुल्लो विसेसाहिओ । 
५०५. एवं संखेज्जाणि टद्विदिबंधसहस्साणि गदाणि। ५०६. तदो अण्णो 
द्विदिबंधो एकसराहेण णामा-गादाणं द्विदिबंधो थोवी । ५०७, मोहणीयस्स दिदिबंधो 
विसेसाहिओ । ५०८. णाणावरणीय-दंसणावग्णीय-बेदणी य -अंतराइयाणं ट्रि दिबंधो तुल्लो 
विसेसाहिओ | ५०९. एदेण कपेण द्विदिवंधसहस्साणि बहुणि गदाणि । ५१०. तदो 


भाजित करनेपर एक भागमात्र उद्देश्णा प्रवृच्च होती हे । जिस समय समयप्रबद्धकी 
असंख्यातलोक प्रतिभागी उद्दीग्णा प्रव्ृत होती हैं उस समय मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे 
कम है | शाप घबातिया कर्मोझा म्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हे । इससे नास ओर गोत्रकमे- 
का स्थितिबन्ध अमंख्यातरुणा ४ । इससे वद्नीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी 
क्रमसे स्थितिबन्ध-सहस्तोर्क बीत जानपर एक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे कम 
होता हे । नाम आर गात्रकसका स्थितिबन्ध असंख्यात्गुणा हो जाता हे । इससे तीन 
घातिया कर्मोका स्थितिवन्ध विशञण अधिक होता हे ऑर बेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक होता है । इस प्रकार संख्यात सहख्र स्थितिबन्ध करके तत्पदचात्‌ एक साथ मोह- 
नीयका स्थितिबन्ध सब॒से कम होता हे । इससे नाम ओर गोन्रकमंकां स्थितिबन्ध असंख्यात- 
गुणा होता हैं | इससे ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, बेदनीय ओर अन्तराय कमका स्थिति- 
बन्ध परस्परमें समान होते हुए विशेष अधिक होता हे ॥०५३-५०४॥।! 
चूर्णिस्‌ू०-इस प्रकार संख्यात सहख्र स्थितिबन्ध व्यतीत होते हैँ । तत्पश्चात 
अन्य स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है और एक साथ नामकर्म ओर गोन्रकर्मका स्थितिबन्ध 
सबस कम हो जाता है । उससे मोहमीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । इससे 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, बेदनीय ओर अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य और 
विशेष अधिक होता है । इस क्रमसे वहुतसे स्थितिवन्ध-सहसत्र दीत जाते हैं। तत्पश्चान 
अन्य प्रकारका स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है और एक साथ नाम और गोत्रकमंका स्थितिबन्ध 
श; ताम्रपत्रवाली प्रतिम 'असंखज्जलागभागों समयपबद्धम्स उदीरणा पवत्तादे' इतना 
अशको टीकामे सम्मिल्ति कर दिया है। ( देखो ए ० १९०८ ) 


७२७ कसाय पाहुड खुश [| १७४ चारित्रमोद्द-उपशामनाधिकार 


अण्णो द्विदिबंधो एकसराहेण णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो थोषों। ५११, चदुण्हं कम्प्राणं 
ट्विदिबंधो तुल्लो विसेसाहिओ । ५१२. मोहणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | ५१३. 
जत्तो पाए असंखेज्जवस्सट्टिदिबंधो, तत्तो पाए पुण्णे पुण्णे ट्विदिबंधे अण्णं ड्विदिबंधम- 
संखेज्जगुणं बंधर । ५१४. एदेण कपेण सत्तण्ह पि कम्माणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागियादो ट्विदिबंधादों एकसराहेण सत्तण्हं पि कम्माणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिओ 
ट्विदिबंधो जादो# | ५१५, एत्तो पाए पुण्णे पुण्णे ट्विदिबंधे अण्णं ड्विदिबंधं संखेज्ज- 
गुण बंधह । 

५१६. एवं संखेज्जाणं ट्विदिबंधसहस्साणमपुव्वा बड़ी पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
भागों । ५१७. तदो मोहणीयस्स जाधे अण्णस्प द्विदिबंधस्स अपुव्वा बड़ी पलिदोवमस्स 
संखेज्जा भागा । ५१८. ताघधे चदुणहं कम्पाणं द्विदिबंधस्स वड़ी पलिदोवमं चदुब्भागेण 
सादिरेगेण ऊगयं । ५१९. ताधे चेव णामा-गोदाणं ठिदिवंधपरिवड़ी अद्भपलिदोबम 
संखेज्जदिभागूणं | ५२०, जाधे एसा परिवड्डी ताधे मोहणीयस्स जद्ठिदिगो बंधों पलि- 
दोवमं । ५२१. चदण्ह कम्पाणं जद्ठलिंदिगों बंधो पलिदोवर्म च॒दुण्हं भागूणं । ५२२. 
णामा-गोदाणं जटद्विदिगो बंधो अद्भपलिदोवमं । ५२३. एको पाए ट्विदिबंधे पुण्णे पृण्णे 
सबसे कम होता हे । इससे चार कर्मोका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य और विशेष अधिक 
होता है । इससे मोहनीयकमका स्थितिबन्ध विशष अधिक होता है । जिस स्थलसे असंख्यात 
वर्षकोी स्थितिवाछा बन्ध होता हे, उस म्थलसे प्रत्येक म्थितित्रन्धके पृण होनेपर असंख्यात- 
गुणित अन्य स्थितिबन्धका बॉधता हूँ । इस क्रमस सातों ही कर्माकी प्रकृतियोंका पल्‍्या- 
पमके असंख्यातवें भागप्रमित म्थितिबन्धसे एक साथ सातों ही कर्मा का पल्योंपम॒के संख्या- 
तवें भागप्रमाण स्थितिबन्ध होने लगता है । इस स्थलसे लेकर आगे प्रत्येक स्थितिबन्धके 
पूण होनेपर अन्य संख्यातगुणित स्थितिबन्धकों बाँधता है ॥५०५-५१५॥ 

चूर्णिस्ू० -इस प्रकार संख्यात सहस््र स्थितिबन्धोंकी अपूर्य वृद्धि पल्योपमक 
संख्यातवें भागमात्र होती हे । तत्पश्चात्‌ जिस समय मोहनीयकरमके अन्य स्थितिबन्धकी 
अपूव वृद्धि पल्‍्योपमके संख्यात बहुभाग-प्रमाण होती है, उस समय चार कर्मों के स्थिति- 
बन्धकी वृद्धि सातिरेक चतुर्थ भागसे हीन पल्योपमप्रमाण होती है । उसी समयमें नाम 
और ग्रोत्रकमके स्थितिवन्धकी परिव्ृद्धि संख्यातवें भागसे हीन अधपल्योपम होती दे । जिस 
समय यह वृद्धि होती हे, उस समय मोहनीयका यत्स्थितिकवन्ध पल्योपमप्रमाण है | चार 
कर्मो का यत्स्थितिकबन्ध चतुरथभागसे हीन पल्‍्योपमप्रमाण है । नाम ओर गोत्रका यत्स्थि- 
तिकबन्ध अधेंपल्योपमप्रमाण है । इस स्थलसे प्रत्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर तब तक 

४ ताम्रपत्रवाली प्रतिम इस सत्रके पलिदावमस्स असंखज्जदिभागियादों ट्विदिबंधादो 
एकसगहेण सत्तण्ह पि कस्माणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिआं ट्टिदिबंधों जादी' इतने 


अशको टीकामें सम्मिल्ति कर दिया है। तथा 'कम्माणं'के स्थानपर 'कम्मपयडीणं' पाठ मद्वित है। 
( देखों पृ० १९१० ) 


गा० १२३ ] फ्तमान-उपशामक-विशेषक्रिया-निरूपण ७२५ 


पलिदोवमस्स संखेज्जदि भागेण वड॒ह जत्तिया अणियट्विअद्भा सेसा, अपुव्वकरण द्वा सव्वा 
च तत्तियं# | ५२४. एदेण कमेण पलिदोषमस्स संखेज्जदिभागपरिवड्डीए ट्विदिबंधसह- 
स्सेसु गदेसु अण्णो एडंदियट्टिदिबंधसमगो ट्विदिबंधो जादो । ५२५. एवं बीह दिय- 
तीहई दिय-चउरिंदि य-असण्णिद्विदिबंधसमगो ट्विदिबंधो । ५२६. तदो ट्विदिबंधसहस्सेसु 
गदेसु चरिमसमयअणियद्दी जादो । ५२७. चरिमसमयअणियद्)िस्स ट्िदिबंधो सागरो- 
वमसदसहस्सपुधत्तमंतोको डीए। । 

५२८, से काले अपुव्बकरणं पविद्ठो | ५२९, ताधे चेव अप्पसत्थ-उवसाप्रणा- 
करण॑ णिघत्तीकरणं णिकाचणाकरणं च उम्घादिदाणि | ५३०. ताधे चेव पोहणीयस्स 
णवविहबंधगो जादों | ५३१. ताधे चेव हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमेकदरस्स संघादयस्स 
उदौरगो, सिया भय-दुगुंछाणमुदीरगो । ५३२. तदो अपुव्वकरणद्भाएं संखेज्जदिभागे 
गदे तदो परभवियणापाणं बंचगं। जादो। ५३३. तदो ट्विदिबंधसहस्सेई गदेहि 
अपुव्यकरणद्वाए संखेज्जेसु भागेतु गदेसु णिद्दापयलाओ बंधहइ । ५३४, तदो संखेज्जेसु 
ट्रिदिबंधसहस्सेसु गदंसु चरिमसमयअपुन्वकरणं पत्तो । 
पत्योपम्फे संख्यातवें भागसे अधिक वृद्धि होती हे जब तक कि जितना अनिवृत्चिकरणका 
काल शेप हैं ओर सव अपूबेकरणका काल है । इस क्रमसे पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण 
व्रुद्धिके साथ सहस्रों स्थितिबन्घोंके ब्रीत जानेपर अन्य स्थितिबन्ध एकेन्द्रिय जीबॉके स्थिति- 
वबन्धके समान हो जाता है । इस प्रकार क्रमशः स्थितिबन्ध सहम्योंक व्यतीत होनेपर 
ह्वीनिद्रय, त्रीनिट्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर असंज्ञीपंचन्द्रियक म्थितिबन्धर्क समान स्थितिबन्ध हो 
जाता हे । तत्प०चात स्थितिबन्ध-सहम्रोंके बीतने पर यह चरमसमयवर्ती अनिवृत्तिकरण- 
संयतत होता हे । चरमसमयवर्ती अनिव्रत्तिकरणसंयतके म्थितिबन्ध अन्तःकोटी सागरोपम 
अथांत लक्षप्रथक्त्व सागरप्रमाण होता है ॥५९६-५२७॥। 

चू्णिम्न०-उसके अनन्तर समयमें वह अपृर्वकरण गुणस्थानमें प्रविष्ट होता हे । 
उसी समय ही अप्रशस्तापशामनाकरण, निधत्तिकरण, ओर निकाचनाकरण प्रगट हो जाते 
हैं । उसी समयमें नो प्रकारके मोहनीयकमेका बन्धक होता है । उसी समय हास्य-रति और 
अरति-शोक, इन दोनोंमेंसे किसी एक युगलका उदीरक होता है । भय ओर जुगुप्सा युगल- 
का उदीरक होता भी हे ओर नहीं भी होता है । तत्पश्चात्‌ अपूवंकरणके कालका संख्यातवाँ 
भाग व्यतीत होनेपर तब वह परभव-सम्बन्धी नामकमेकी प्रकृतियोंका बन्धक होता हे । तत्प- 
श्वात्‌ स्थितिबन्ध-सहस्रोंके व्यतीत होनेपर और अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभागोंके व्यत्तीत 
होनेपर निद्रा ओर प्रचलछा इन दो प्रकृतियोंकों बाँधता है । तत्पश्चात संख्यात्‌ सहस्त्न स्थिति- 
बन्धोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणके अन्तिम समयको प्राप्त होता है ॥५२८-५३४॥ 

# ताम्रपत्रवाली प्रतिम 'जन्तिया अणियट्टिअद्धा ससा अपुव्यकरणद्धा सब्वा च तक्तियों 


इतने सृत्रांशकों टीकामें सम्मिल्ति कर दिया है| ( देखो प० १९१२ ) 


। ताम्रपत्रवाली प्रतिमे ““मंतोकोडीए के स्थानपर ००७० ३ मुद्रित है | 
खो १० १९५२ 


७२६ कसाय पाहुड सुश्ष [ १४७ चागित्रमोह-उपशामनाधिकार 


५३५. से काले पढमसमयअधापवत्तो जादो । ५३६. तदो पदमसमय अधाप- 
वत्तस्स अण्णो गुणसेढिणिक्खेवों पोराणगादों णिक्खेबादों संखेज्नजगुणो । ५३७. जाव 
चरिमसमयअपुव्यकरणादो त्ति सेसे सेसे णिक्खेबो | ५३८. जो पदमसमयअधापवत्त- 
करणे णिक्खेवो सो अंतोप्महुत्तिओ तत्तिओ चेव | ५३९, तेण परं सिया वड़दि, स्रिया 
हायदि, सिया अवद्भायदि । ५४०. पदमसमयअधापवत्तकर णे गुणसंकमो बोच्छिण्णो । 
सव्वकम्पाणप्रधापवत्तसंकमो जादो | णवरि जेसि विज्ञादसंकमो अत्थि तेसि विज्ञाद- 
संकभो चेव# | ५४१. उवसामगस्स पटमसमयअपुव्चकरणप्पहुडि जाव पडिवदमाणगस्स 
चरिमसमयअपुव्वकरणो त्ति तदो एत्तो संखेत्जगुणं काल पडिणियत्तो अधापवत्त करणेण 
उचसपसम्मत्तद्धपणुपालेदि । 

५४२. एदिस्से उववपसम्मत्तद्भाए अब्भंतरदो असंजमं पि गच्छेज्ज, संत्रमा- 
संजमं पि गच्छेज्ज, दो वि गच्छेज्ज । ५४३. छस आवलियासु सेसासु आसाणं पि 


चूणिंस०-तदनन्तर समयमें वह प्रथमसमयवर्ती अधःअ्वृत्तकरणसंयत्त अर्थात 
अप्रमत्तसंयत हो जाता है । तब अधःप्रवृत्तकरणसंयतके प्रथम समयमें अन्य गुणश्रेगी- 
निक्केप पुराने गुणश्रेणी-निक्लेपसे संख्यातशुणा होता हे । ( उतरनेवाले सृक्ष्मसाम्परायिक 
संयतके प्रथम समयसे लेकर ) अपृवकरणके अन्तिम समय तक शप-शेपमें निश्लेप हीता है । 
अधःप्रवृत्तकर णके प्रथम समयमें जो अन्तर्मुहरर्तमात्र निश्षेप होता हे, उत्तना ही अन्तमुद् ते तक 
रहता है । उससे आगे कदाचित्‌ बढ़ता हे, कदाचबित्‌ हानिको प्राप्त होता हे ओर कदाचित 
अवस्थित रहता है । अधःप्रव्नृत्तकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमण व्यच्छिन्न हो जाता हे 
और सब कर्माका अध:प्रवृत्त संक्रमण प्रारम्भ होता हे । विशेषता केवल यह है कि जिन 
कर्मांका विध्यातसंक्रमण होता है उनका विध्यातसंक्रमण ही हाता है । अर्थात जिन प्रकृ- 
तियोंका बन्ध होता है उनका तो अधःप्रवृत्तकरण होता है आर जिन नपुंसकवंदादि अप्र- 
गस्त प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है उनका विध्यातसंक्रमण हाता हैँ । उपशामकके श्रेणी 
चढ़ते समय अपृूवकरणके प्रथम समयसे लेकर सर्वोपशम करके उत्तरते हुए अपूर्वेकरणक 
अन्तिम समय तक जो काछ है, उससे संख्यातगुणित काछ तक छोंटता हुआ यह्‌ जीव अध:- 
प्रवृत्तकरणके साथ उपदशमसम्यक्त्वके कालकोी बिताता है । अर्थान उपशमश्रेणीके चढ्नेके 
प्रथम समयसे लेकर लोटनेके अपूवेकरण-संयतर्के अंतिम समयके पश्चात्त भी अप्रमत्त गुणस्था न- 
बर्ती अधःप्रश्वत्तकरण संयत रहने तक ठ्वितीयोपशमसम्यकत्वका काल है ॥|५३'५-५४ १॥ 

चूर्णिसु०-इस उपशमसम्यक्त्वकालके भीतर वह असंयमको भी प्राप्त हो सकता है, 
संयमासंयमको भी प्राप्त हा सकता है और दोनोंको भी प्राप्त हो सकता हे । छह आबवलियोंक 
शेष रहनेपर सासादनसम्यक्त्वको भी प्राप्त हो सकता है| पुनः सासादनको प्राप्त होकर यदि 


# ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इस समस्त सृत्रकों इससे पूर्ववर्ती सूत्रकी टीकामे सम्मिलित कर दिया है | 
( देखो ० १९१५ पंक्ति ११-१२ )। पर इसके सूत्रत्वकी पुष्टि ताडपन्नीय प्रतिसे हुई है | 
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गच्छेज्ज | ५४४. आसाणं पुण गदो जदि मरदि, ण सको णिरपग्दि तिरिक्खगर्दि 
पणुसगदि वा गंतु' | णियमा देवगर्दि गच्छदि | ५४५. हंदि तिसु आउएसु एकेण वि 
द्रंण आउगेण ण सको कसाए उबसामेदं | ५४६, एदेण कारणेण णिरयगदि-तिरि 
क्खजोणि-पणुस्सगदीओ ण गच्छदि | 
५४७. एसा सव्या परूवणा पुरिसवेदस्स कोहेण उवड्टिदस्स । ५४८. पुरिस- 
वेदस्स चेव माणण उबद्विदस्स णाणत्त । ५८९, ते जहा | ५००. जाव सत्तणोकसा था- 
णगम्नवसा मणा ताब णत्थि णाणत्त | ५५१. उबरि यमाणं बेद॑तो कोहमुवसामेदि । ५५२. 
जद्देही क!हैण उवद्टिदस्स काहस्स उवसामणद्धा तद्देही चेव माणण वि उबड्ठिदस्स कोहस्स 
उवसामणद्धा । ५५३. कोधस्स पहमद्विदी णत्यथि। ५५४, जहेही कोहेण उवद्विदस्स 
कीधस्स च माणस्स च पढमट्रि दी, तदेदी माणेण उवदिदस्स माणस्स पहदमट्वटिदी । ५५५. 
पाणे उवसंते एत्तो सेसस्स उवसामेयव्वस्स मायाए लोभस्स च जा कोहेण उचद्विदस्स 
उवसामणविधी सो चेव कायव्वा# । ५५६. माणण उबद्विदों उवसामेयूण तदो पडिव- 


मरता है, तो नरकगति , तियंचगति अथवा मनुष्यगतिको नहीं जा सकता, किन्तु नियमसे 
देवगतिको जाता है । क्‍योंकि, ऐसा नियम है कि नरकायु, तियंगायु ओर मनुष्यायु इन 
तीनों आयुकर्मामें से एक भी आयुको बॉधनेवाला जीब कपायोंका उपशम करनेके लिए 
समर्थ नहीं हो सकता | इस कारणसे उपशमश्रेणीसे उत्रकर सासादनगुणस्थानको प्राप्त जीव 
नरकगति, तियग्योनि ओर मनुष्यगतिकों नहीं जाता है ॥५४२-५४ ६॥ 


चूणिंस-यह सब्र प्ररूपणा क्रोधकपायर्क उदयके साथ उपशमश्रणीपर चढ़नेवाले 
पुरुपवेदी जीवकी है । मानकपायके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़नेबाले पुरुपवेदी जीवके कुछ 
विभिन्नता होती है, जो इस प्रकार हे-जब तक सात नोकषायोंकी उपशमना होती है, तब 
तक तो कोई विभिन्नता नहीं हे । ऊपर विभिन्‍नता है जो इस प्रकार ह-मानकषायका 
बेदन करनेवाला जीव पहले क्रोधकपायको उपशमाता है | क्रोधकपायके उदयसे श्रेणी चढ़ने 
वाले जीवके जितना क्राधका उपशमनकाल है, उतना ही मानकपायके उदयसे श्रणी चढ़ने- 
बाले जीवके क्रोधका उपशमनकाल है । इसके क्रोधकी प्रथमस्थिति नहीं होती हे । क्रीध- 
कपायके साथ चढ़नेवाले जीवके जितनी क्रोध और मानकी प्रथमस्थिति है, उतनी ही 
मानकपायके साथ चढ़नेवाले जीवके मानकी प्रथमस्थिति होती है । मानकपायके उपशम हो 
जानेपर इससे अवशिष्ट बचे हुए उपशमनके योग्य माया ओर लोभकी जो उपशमनबिधि 
क्रोधकषायके साथ चढ़नेवाले जीवकी है, वही यहाँ भी प्ररूपणा करना चाहिए । मानकषाय- 
के साथ श्रेणी चढ़नेवाल्े जीबके कपायोंका उपशमन करके ओर वहाँसे गिरकर छोभकषायका 


/ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे कायव्वी' पदसे आगे 'माणण उदबद्रिद्स्स माणे उबस॑ते जादे! 
इतना टोकांश भी सूत्ररूपसे मुद्रित है | ( देखो प्ृ० १९१८ ) 


७२८ कसताय पाहु.ड खुल, | *ै४ सारित्रमोद-उपशामनाधिकार 


दिदण लोभं वेदयमाणस्स जो पुव्वपरूविदों विधी सो चेव विधो कायव्वों । ५५७.एव 
माय वेदेमाणस्स । 

५५८. तदो माणं वेदयंतस्स णाणत्तं | ५५९. त॑ जहा | ५६०. गुणसेहिणि- 
क्खेवो ताव णवण्हं कसायाणं सेसाणं कम्पाणं गुणसेदिणिक्खेबेण तुल्लो | सेसे सेसे च 
णिक्खेवों | ५६१. कोहेण उवद्विदस्स उवसामगस्स पुणो पडिवद्माणगस्स जहँही माण- 
वेदगद्धा एत्तियमेत्तेणेव कालेण माणवेदगद्धाएं अधिच्छिदाए ताथे चेव माणं बेदतो 
एगसमएण तिबिहं कोहमणुवसंतं करेदि | ५६२. ताधे चेव ओकड्डियूण कोह तिविह 
पि आवलियबाहिरे गुणसेहीए इदरेसिं कम्माणं गुणसेढिणिक्खे वेण सरिसीए गिक्खिवदि, 
तदो सेसे पैसे णिक्खिवदि । ५६३, एदं णाणत्तं माणेण उवद्विदस्स उवसामगस्स, तस्स 
चेव पडिवदमाणगस्स | 

५६४, एदं ताव वियासेण णाणत्त । एत्तो समासणाणत्तं वत्तइस्सामो | ५६५. 
ते जहा । ५६६. पुरिसवेद्यस्स माणेण उवद्विदर्प उवसामगस्स अधापवत्तकरणमारदि 
कादूण जाव चरिमसमयपुरिसबेदो त्ति णत्थि णाणत्तं । ५६७. पदपसमयअधवेदगप्पहुडि 
जाव कोहस्स उवसामणद्धा ताव णाणत्तं। ५६८. माण-पराया-लोभाणमुवसामणद्धाए 
णत्थि णाणत्त । ५६९, उवसंतेदाणि णत्थि चेव णाणत्त । ५७०, तस्स चेव भाणेण 
बेदन करते हुए जो विधि पूवमें प्ररूपित की गई है, वही विधि यहाँ भी प्ररूपण करना 
चाहिए । इसी प्रकार मायाकपायका बेंदन करनबालेके भी कहना चाहिए |५४ ७-५५ ७।। 

चूणिम्नू ०-इससे आगे मानकपायका वदन करनेवाले जीवके विभन्‍नता होती है; 
जो कि इस प्रकार हे-नवों कपायोंका गुणश्रेणीनिक्षप शोप कर्मोके गुणश्रणीनिक्षेपके तुल्य 
होता हे ओर शेष शेषमें निश्षेप होता है । क्रोधके साथ चढ़े हुए उपशामकके पुनः गिरते 
हुए जितना मानवेदककाल है, उतनेमात्र काऊसे मानवेदककालके अतिक्रमण करनेपर उसी 
समयमें ही मानका वेदन करता हुआ एक समयके द्वारा तीन प्रकारक क्रोधको अनुपशान्त 
करता है ! उसी समयमें ही त्ीन प्रकारके क्रोधका अपकर्षण करके उदयावलीके बाहिर 
इतर कर्मोंके गुणश्रेणीनिक्षपके सदृश गुणश्र णीमें निश्षेप करता हे ओर शोष शोषमें निश्षिप्त 
करता है । मानकषायके साथ चढ़नेवाले डपशामकके और गिरनेवाले उसी पुरूषवेन्‍्के यह 
उपयु क्त विभिन्नता है !।५५०८-५६३॥ 

चूणिस०-ऊपर यह विभिन्नता विस्तारसे कही । अब इससे आगे संक्षेपसे विभि- 
जता कहते हैं । वह इस प्रकार है-मानकषायके साथ श्रेणी चढ़नेवाले पुरुषबेदी उपशामक 
के अध:ःप्रवृत्तकरणकों आदि लेकर पुरुषबेदक अन्तिम समय तक कोई भी विभिन्नता नहीं है । 
प्रथभसमयवर्ती अवेदकसे छेकर जब तक क्रोधका उपशमनकाल है, तब तक विभिन्‍नता हे । 
मान, साया ओर लोभके उपशमनकालछमें कोई विभिन्नता नहीं है । कषायोंके उपशान्त 
होनेके समयमें भी कोई विभिन्‍नता नहीं हे। उसी जीवके मानकषायके साथ चढ़कर और 


गा० १२३ ] पतमान-उपशामक-विद्योषक्रिया-निरूपण ७२९ 


उवट्टियूण तदो पडिवदिदूण लोभ॑ बेदंतस्स णत्थि णाणत्त | ५७१. माय वेदंतस्स णत्थि 
गाणत्त । ५७२. मार्ण वेदयपाणस्स ताव णाणत्तं-जाव कोही ण ओ कड्डिज्जदि, कोहे 
ओकड्डिदे कोधस्स उदयादिगुणसेही णत्थि, माणो चेव वेदिज्जद््‌क । ५७३. एदाणि 
दोण्णि णाणत्ताणि कोधादोी ओकड्डिदादो पाए जाव अधापवत्तसंजदों जादो त्ति । 

५७४, मायाएं उवद्विदस्स उवसामगस्स केदेही मायाएं पहमदिदी ? ५७५, 
जाओ कोहैण उबद्टिदस्स कोधस्स च चढमाणस्स च प्रायाए च पहमद्विदोओ ताओ 
तिण्णि पदमद्धिदी ओ सर्पिडिदाओं मायाए उबद्धिदस्स मायाए परढमडद्िदी।। ५७६, 
तदो माय बेद॑तों कोहें च माणं च मायं च उवसामेदि । ५७७. तदो लोभप्रुवसाम॑ंतस्स 
णत्थि णाणत्त । ५७८, मायाएं उबद्विदों उवसामेयूण पुणी पड़िवदमाणगरुप्त लोभ 
वेदयमाणस्स णत्थि णाणत्तं । (2९, माय वेदंतस्स णाणत्त | ५८०. त॑ जहा । ५८१. 
तिविहाए मायाए तिविहस्स लं।हस्स च गुणसेढिणिक्खेवो हृदरेहिं कम्मेहिं सरिसो, सेसे 
सेसे च णिक्खेवी । ५८२, सेसे च कसाए माय॑ वेदेंतो ओकड्डिहिंदि । ५८३, तत्थ 
वहाँसे गिरकर ठोभकपायका वदन करनेवाले जीवके भी कोई विभिन्‍नता नहीँ है । माया- 
को वेदन करनेवाठेके भी विभिन्नता नही हैं | मानको बेदन करनेवालेके तत्र तक विभिन्‍नता 
है-जब तक क्रोधका अपकपण नहीं करता है । क्रोचके अपकपेण करनेपर क्रोधकी उदयादि 
गुणश्रेणी नहीं होती हे । वह मानका ही बेदन करता है । क्राधके अपकपणमे लगाकर जब 
तक अध:प्रवृत्तसंयव होता है तब तक ये दो विभिन्‍नताएँ होती हैं |५६४०-५७३॥ 

शंका-मायाकषायके स|थ उपशमश्रेणी चढ़नेवारके उपश्यामकके मायाकी प्रथमस्थितति 
कितनी होती हे ? ॥|५७४०॥ 

समाधान-क्रोघषकपायके साथ उपशमश्रेणी चढ़नेवाले जीवफरे क्राच, मान और 
मायाकी जितनी प्रथमस्थितियों हैं, थ तीनों प्रथमस्थितियाँ यदि सम्मिलित कर दी जार्थ, तो 
उतनी मायाकपायके साथ डपशमश्नेणी चढ़नेबाले जीवके मायाकपायकी प्रथमस्थिति होती है । 
अतणएव मायाका बेदन करनेबाऊझा क्रीचव, मान ओर मायाकों एक साथ उपशसाता हे |।५७५॥ 

चूणिस््‌ ०-तत्पश्चात्‌ लोभका उपशमन करनेवाले जीवके को विभिन्‍नता नहीं हे । 
मायाकपायके साथ चढ़ा हुआ और कपायोंका उपशम करके पुन; गिरता हुआ लाभकपाय- 
का बेदन करनेवाला जो जीव हे, उसके कोई विभिन्‍नता नहीं हे । तत्पश्चात्‌ मायाका बंदन 
करनेवालेफे विभिन्‍नता होती है जो कि इस प्रकार हे-तीन प्रकारकी माया आर तीन प्रकारक 
लाभका गुणश्रेणी-निश्लेप इतर कर्मके सदृश है ओर शेप शोषमें निन्लेप होता ६ । मायाका 
| ४ ताम्रपत्रवाछ। प्रतिम कोहे ओकडिद कोघस्स उदयादि गुणसेढी णत्थि, मारण| चच 
वेदिज्जदि' इतने सूत्राशकों टीका सम्मिलित कर दिया है। ( देखो प० १९२१ ) 

५ ताम्रपत्रवाली प्रतिम अंतरकदमेत्त चेच मायाए पढमद्धिदिमेसा टुवे दि! इतना टाकाश भी 

सूत्रूपसे मुद्रित है । ( देखो ० १९२१ ) 

९२ 


उ्े० कसाय पाइुड सुत्त [ १७ यारित्रमोह-उपशामनाधिकार 


गुणसेडिणिक्खेवविधि च इृदरकम्मगुणसेढिणिक्खेबेण सरिस काहिदि । 

५८४. लोभेण उबद्विदस्स उवसामगस्स णाणत्त वत्तइस्सामो | ५८५. त॑ जहा । 
५८६. अंतरकदमेत्ते लोभस्स पढमद्विदि करेदि । जददेही कोहेण उवड्विदस्स कोहस्स 
पठमद्टिदी, माणस्स च पहमद्विदी, मायाएं च पठमद्विदी, लोभस्स च सांपराइयपढम- 
द्विदी, तदेही लोभस्स पढमट्वटिदी# । ५८७. सुहुमसांपराइयं पडिवण्णस्स णत्थि णाणतचं | 
५८८, तस्सेव पडिवदपाणगस्स सुहमसांपराहय वेदंतस्स णत्थि णाणच । 

५८९, पठमसमयवादरसांपराइयप्पहुडि णाणत्तं वत्तहस्सामो | ५९०. त॑ जहा । 
५९१, तिविहस्स लोभस्स गुणसेडिणिक्खेवा इदरेहिं कम्मेहि सरिसो । ५९२, लोभ 
वेदेमाणो सेसे कसाए ओकड्िहिदि । ५९३, गुणसेठटिणिक्खेत्रो इृदरेहि कम्पेहिं गुणसेदि- 
णिक्खेबेण सब्बेसि कम्माणं सरिसो, सेसे सेसे च णिक्खिवंदि। ५९४. एदाणि 
णाणत्ताणि जो कोहेण उवसामेद्मुवद्गादि तेण सह सण्णिकासिज्जमाणाणि। । ५९५. 
एदे पुरिसवेदण उव्विदस्स वियप्पा । 
बेदन करनेवाला शोष कपायोंका अपकपण करता हे ओर वहाँपर गुणश्र णी-निश्षेपकोी भी 
इतर कर्मा के गुणश्रेणी-निश्लेपके सह॒श करेगा ॥५७६-५८ ३॥। 

चूणिस्‌०-लछोभकपायके साथ श्रेणी चढ़नेबाले उपशामककी विभिन्नता कहते हैं 
वह इस प्रकार दे-अन्तरकरण करनेके प्रथम समयमें छोभकी प्रथमस्थितिको करता हे । क्रोघ- 
के साथ श्रेणी चढ़नेबाले जीबके जितनी क्रोधकी प्रथमस्थिति है, जितनी मानकी प्रथम- 
स्थिति है, जितनी मायाकी प्रथमस्थिति हे ओर जितनी बादरसाम्परायिकल्गेभकी प्रथमस्थिति 
है, उतनी सब मिलाकर लोभकी प्रथमस्थिति होती है । पुनः सूक्ष्मसाम्परायिकलाभको क्राप्त 
द्ोनेवाले जीवके कोई विभिन्‍नता नहीं है । उसीके नीचे गिरते समय सूक्ष्मसाम्परायका 
बेदन करते हुए कोई विभिन्‍नता नहीं है ॥५८४-५८ ८॥ 

चूर्णिस्न०-अब प्रथमसमयवर्ता बादरसाम्परायिकसंयतसे लेकर आगे जो विभिन्नता 
है उसे कहते हैं । वह इस प्रकार हे-तीन प्रकारके लोभका गणश्र णीनिक्षेप इतर कर्मों के सदृश 
है । छोभका बेदन करते हुए शंप कपायोंका अपकर्पण करता है । सब कर्मोका गुणश्र णीनिक्षेप 
इतर कमों है गणश्र णीनिक्ष पके सरश हे | शेप शोपमें नि क्षपण फ्रता हे | क्रोघकषायके उदय- 
के साथ जो कपायोंके उपशमन करनेके लिए समुयत हुआ हे, उसके ये उपयु क्त विभिन्‍नताएँ 
होती हैं । अतः उसके साथ सन्निकर्ष करके इन विभिन्‍नताओंको जानना चाहिए । ( यहाँ 
इतना विशेष ज्ञातव्य है कि जो जीव जिस कषायके उदयके साथ श्रणी चढ़ता है, वह उसी 


कृषायके अपकषण करनेपर अन्तरको पूर्ण करता है । ) ये पुरुषवेदर्क साथ श्रणी चढ़नेवाले 
पुरुषके विभिन्‍नता-सम्बन्धी विकल्प जानना चाहिए ॥५८९-५९५॥ 


का फओ+िलनओा अर फिआधआा + आओ 


# ताम्नपत्रवाली प्रतिमें जद्देही फोहेण उबद्ठिदस्स' इसे आदि लेकर आगेके समस्त सूत्रांशकों 
टीकामें सम्मिलित कर दिया गया है। ( देखो प० १९२२-२३ ) 


) ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'जो कोद्देण उवसामेदुमुबद्दादि तेण सह्द सण्णिकासिज्ञमाणाणि' 
इतने सूत्आंशको टीकार्में सम्मिलित कर दिया गया है | ( देखो 7० १९२४ ) 


गा० हैश३ | पलमान-डउप्शा मक-विशेषक्रिया-निरूपण ७३१ 


५९६, हइत्थिवेदेण उवद्धिदस्स णाणत्तं वत्तहस्सामो | ५९७. त॑ जहा | ५९८, 
अवेदो सत्तकम्मंसे उवसामेदि । सत्तण्हं पि य उवसामणद्धा तुल्ला । ५९९, एदं णाणत्तं । 
सेसा सब्बे वियप्पा पुरिसवेदेण सह सरिसा# | 

६००, णव॑ंसयवेदेणोव ट्विदस्स उवसामगस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो | ६०१. त॑ 
जहा | ६०२. अंतरदूसमपकदे णवुंसयवेदमुबसामेदि । जा पुरिसवेदेण उवद्ठिदस्स 
णवु सयवेदस्स उवसामणद्धा तहेही अद्भा गंदा ण ताव णव॒ंसयधेदमुवसामेदि । तदों 
इत्थिवेदं उबसामेदि, णत्ु सयवेद थि उवसामेदि चेव । तदो इत्थिवेदस्स उवसामणद्धाए 
पृष्णाएं इत्थिवेदी च णवु समवेदो च उवसामिदा भव॑ंति । ताथे चेव चरिमसप्रए सवेदो 
भवदि । तदो अधेदो सत्त कम्पाणि उवसामेदि । तुस्ला च सत्तण्हं पि कम्माणध्रुवसा- 
मणा । ६०३. एद णाणत्तं णत्र सयवेदण उबद्विदस्स । सेसा वियप्पा ते चेत्र कायव्वा । 


६०४, एत्तो पुरिसवेदण सह कोहेण उव्टिदस्स उवसामगस्स परमसमयअ- 
पुव्वकरणमादि कादण जाव पड़िवदमाणगस्स चरिपसमयअपुव्वकरणो त्ति एदिस्से अद्भाए 
जाणि कालसंजुत्ताणि पदाणि तेसिमिप्पावहअं वत्तरस्सामों । ६०५, त॑ जहा | ६०६ 


व क-बथ-5 नया 


चूर्णिस०-अब ख््रीवदसे श्रेणी चढ़नेवाले जीवकी विभिन्‍नता कहते हैं । वह इस 
प्रकार हे-ल्लीवेदक उदयके साथ श्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव अपगतवब्रेदी होकर सात कमे 
प्रकृतियोंको उपशमाता दे । सातोंका ही उपशमनकाल तुल्य है । यहाँ इतनी ही विभिन्‍नता 
है, शोप सव विकल्प पुरुषबेदके सदृश हैं ॥५९६-५९५९॥ 


चूर्णिसू?-अब नपुंसकवेदसे श्रेणी चढ़नेवाले उपशामककी विभिन्‍नता कहते हैं । 
बह इस प्रकार हे-अन्तर करनेके पद्चात्‌ दूसरे समयमें नपुंसकवेदकों उपशमाता है । पुरुष- 
बेदके उदयसे श्रेणी चढ़नेवाले जीवके जो नपुंसकवेदका उपशामनकाल है, उतना काल बीत 
जाता है, तब तक नपुंसकवेदको नहीं उपशमाता है । तत्पश्चात्‌ श्रीवेदको उपशामता है 
ओर नपुंसकवदकों भी उपशमाता है | पुनः ख्रीवेदके उपशामनकालके पूर्ण होनेपर ञ्लीवेद 
और नपुंसकवेद दोनों ही उपशान्त हो जाते हैं । तभी ही यह चरमसमयवर्ती सबेदी होता 
है | पुनः अपगतबेदी होकर सात कर्मो'को उपशामता है । सातों कर्मा'की उपशामना समान 
है। यह नपुंसकवेदसे श्रेणी चढ़नेवाले जीवकी विभिन्‍नता है । शेष विकल्प व ही अर्थात 
पुरुषवंदके सदश ही निरूपण करना चाहिए ॥६००-६०३॥ 


चूर्णिस०-अब इससे आगे पुरुषवेदके साथ क्रोधके उदयसे श्रेणी चढ़नेबाले उप- 
शामकके अपूर्वकरणके प्रथम समयक्रो आदि लेकर गिरते हुए अपूर्वकरणके अन्तिम समय 
तक इस मध्यवर्ती काठमें जो काल्संयुक्त पद हैं उनके अल्पबहुत्वको कहते हैं । वह इस 


विजन 5. “७-५... --७...... कम... आन... तट कल 


& ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सुत्रके 'सरिसा'” पदके आगे 'एक्तियमेत्तो चेव पत्थतणो विसेसो' 
इतना टीकांश भी सूश्नरूपसे मुद्रित है | ( देखो प० १९२४ ) 


3३२ कसाय पाहुड सुत्त [ १७ चारित्रमीोह-उपशाभनाधिकार 


सव्वृत्थोवा जहण्णिया अगुभागखंडय-उकी रणड्धा । ६०७, उकस्सिया अणभागखंडय- 
उकीरणद्भा विसेसाहिया । ६०८. जह्णिया ट्विदिवंधगड़ा ठिदिखंडय-उक्कीरणद्धा च 
तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । ६०९, पडिवदमाणगस्स जहण्णिया ड्विदिबंधगद्धा विसेसा- 
हिया । ६१०, अतरकरणद्धा विसेसाहिया । ६११, उकस्सिया ट्विदिबंधगड़ा द्विदि- 
खंडय-उकीरणड्रा च विसेसाहिया । ६१२, चारिमसमयसुहमसांपराइयरस गुणसेदिणि- 
क्खेबो संखेज्जयुणो | ६१३, त॑ चेव गुणसेहिसीसयं ति भ्रण्णदि । ६१४. उबसंत- 
कसायस्स गुणसेहिणिक्खेवो संखेज्जगणों | ६१५, पडिवदमाणयस्स सुहुमर्सापराश्यद्धा 
संखेज्जगणा । ६१६, तस्सेव लोभस्स गुणसेटिणिक्खेवो विसेसाहिओ । 

६१७, उवसामगस्स सुहमसांपराइयड्धा किट्टीणम्नुवसापणद्भा सुहमसांपराइयस्स 
पदमट्टिदी च तिण्णि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । ६१८. उवसामगस्स किद्शीकरणद्वा 
विसेसाहिया | ६१९. पडिवदमाणगस्स बादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्धा संखेज्जगणा । 
६२०. तस्सेष लोहस्स तिविहस्स वि तुल्ली गुणसेहिणिक्खेबों विसेसाहिओ। ६२१. 
उदसामगस्स बादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्धा विसेसाहिया । ६२२. तस्सेव पदपद्ठिदी 
विसेसाहिया | ६२३. पडिवद्भाणयस्स लोभवेदगद्धा विसेसाहिया । ६२७. पडिवद- 
पाणगस्स पायाबेदगद्धा विसेसाहिया। ६२५. तस्सेव मायावेदगस्स छण्णुं कम्पाणं 
गुणसेडिणिक्खेधों विसेसाहिओ । 
प्रकार /ै-अनुभागकांडकका जघन्य उत्कीरणकाछ सबसे कम है ( १ )। अनुभागकांडकका 
उत्कृष्ट उत्कीरणकाछ विशेष अधिक हे (२) । जघन्य स्थितिबन्धभाड और स्थितिकांडक- 
उत्कीरणकाछ परस्पर तुल्य ओर संख्यातगुणित हूं ( ३ )। गिरनेबालेका जधमन्य स्थिति- 
बन्‍्धकाल विशेष अधिक है ( ४ ) । अन्तरकरणका काड विशेष अधिक है ( ५ ) । उत्कृष्ट 
स्थिनियन्धकाछ और सम्थितिकांडकोत्कीरणकाछ विशेष अधिक है (६) | चरमसमयवर्ता सूक्ष्म 
साम्परायिकका गुणश्र णीनिश्लेप संख्यातगुणा हे (७) | यही गुणश्रेणीनिक्षप 'गणश्रेणी शीर्षक 
भी कहा जाता हे । उपशान्तकपायका गुणश्रेणी निशक्षेप संख्यातशुणा हे (५)। उसी गिरने- 
वाले सूक्ष्मसाम्परायिक्रे ठोभका गुणश्रेणी-निश्चेय विशेष अधिक है (१०) ॥६०४-६१६॥ 

चूणि स्ू ०-लोभके गुणश्रेणीनिश्लेपसे उपशामकके सूद्मसाम्परायका काल, कृष्ठियोंके 
उपशमानेका काछ और सूक्ष्मसाम्परायिककी प्रथमस्थिति ये तीनों ही परस्पर तुल्य और 
विशेष अधिक हैं ( ११ )। उपशामकका कृष्टिकरणकाल विशेष अधिक है ( १२ )। 
गिरनेवाले बादरसाम्परायिकका लोभवेदककाल संख्यातगुणा है ( १३ )। उसके ही तीनों 
प्रकारक छोभका गुणश्रेणी-निश्चेप परस्पर तुल्य ओर विशेष अधिक है ( १४७ ) । उपशामक 
वादरसाम्परायिकका छोभवंदककार विशेष अधिक है (१५) | उसीके बादर लोभकी प्रथम- 
स्थिति विशेष अधिक है ( १६ ) । गिरनेवालेका लछोभवेदककाल विशेष अधिक है (१७) । 
गिरनेवालेका मायावेदककाल विशेष अधिक है ( १८ ) | उसी मायावेदकके छह कर्मांका 
गुणश्र णी-निश्षेप विशेष अधिक है ( १९ ) ॥६९७-६२५॥ 


गा० १२३ | पतमान-उपशामक-विशेषक्रिया-निरूपण ७३३ 


६२६, पड़िवदमाणगस्स प्राणवेदगद्धा विसेसाहिया। ६२७. तस्सेव 
पडिवदमाणगस्स माणवेदगस्स णवण्हं कम्मा्ण गणसेहिणिक्खेबो विसेसाहिओ । 
६२८. उवसामगस्स मायावेदगदड़्ा विसेसाहिमा | ६२९. म्रायाए पढमड्टिदो विसे- 
साहिया | ६१३०. पायाए उवसामणद्धा विसेसाहिया । ६३१. उवसामगरस माण- 
वेदगद्धा विसेसाहिया । ६३२. माणस्स पहपद्धिदों विसेसाहिया। ६३३. माणस्प 
उवसामणद्भा विसेसाहिया | ६३४. कोहस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । ६३५. छण्णो- 
कसायाणम्रुव॒सामणद्धा विसेसाहिया । ६३६. पुरिसवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । 
६३७, इत्थिवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । ३६८. णवुंसयवेदस्स उवसाप्रणद्धा 
विसेसाहिया । ६३९. खुद्दाभवर्गहर्ण विसेसाहिय॑ । 

६४०. उवसंतद्भधा टंगणा । ६४१. पुरिसवेदस्स पढयद्डिदी विसेसाहिया । 
६४२. कोहस्स परमद्विदों तिसमाहिया। ६४३. मोहणीयस्स उवसामणद्धा विसेसा- 
हिया | ६४०. पडिवदमाणगस्स जाव असंखेज्जाणं समयपत्रद्धाणम दीरणा सो कालो 
संखेज्जगणं। । ६४५. उवसामगस्स असंखेज्जाणं समयप्रबद्धाणप्रुदीरणक्रालो विसेसा- 
हिओ । ६४६. पडिवदमाणयस्स अणियट्टिअद्धा संखेज्जगणा । ६४७, उवसामगस्स 
अणियद्टिअद्धा विसेसाहिया । ६४८. पडिवदमाणयस्स अपुव्यक्रणद्वा संखेज्जगणा । 
६४९, उवसामगमस्स अपुज्वकरणद्भरा विभेशाहिया । ६५०. पड़िवदमाणगस्स उकस्सओ 

चूप्िसू ०-5 कर्मोर्क गुणश्र णी-निश्षपसे गिरनेवालेके मानफा वेदककालरू विशेष 
अधिक है (२०)। उसी गिरनबाले मानवेदकके नवो कर्मा का गुणश्र णीनिक्षेप अधिक है (२१)। 
उपशामकक्ाा मायाजदककाल विशेष अधिक है (२२) । मायाकी प्रथमस्थिति विशप अधिक 
है (२३) । मायाका उपश्ामनकाल विशेष अधिक है (२०) । उपशामकका मानवेदककालछ 
विशेष अधिक है (२५) । मानकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (२६) । मानका उपशामन- 
काल विशेष अधिक है| (२७) । क्रोधका उपशामनकालू विशेष अधिक है (२८) । छह 
नोकपायोंका उपशामनकार विशेष अधिक है (२०) | पुरपवेदका उपशामनकाऊरः विशेष 
अधिक है (३०)। ख्रीवेदका उपशामनकाछ विशेष अधिक है (३१) । नपुंसकवेदका उप- 
शामनकाछ विशेप अधिक हे (३२)। क्षुद्रभवग्रहण विशेष अधिक हे (३३) ॥६२५-६३५०॥ 

चूर्णिय् ०- श्षुद्रभवरक प्रहणकाछसे उपशान्तकाल दुगुना हे (३२४ )। पुरुपबेदकी 
प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (३५) । क्रोधक्की प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (३६) । 
मोहनीयका उपशामनकाछ विशेष अधिक है (३७) । गिरनेवालेके जब तक असंख्यात समय- 
प्रबद्धोंकी उदीरणा होती है, तब तकका वह काल संख्यातगुणा हे (3८) । उपशामकके 
असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उद्दीरणाका काठ विशेष अधिक हे (३९) । गिरनेवालेके अनि- 
वृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है (2०) । उपशामकके अनिवृत्तिकरणका काल विशेष 
अधिक है (४१) गिरनेवालेके अपूवेकरणका काल संख्यातगुणा है (2२) । उपशामकके 
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गुणसेहिणिक्खेवो विसेसाहिओ । 

६५१. उवसामगस्स अपुव्वकरणस्स पदमसमयगुणसेढिणिक्खेबो विसेसाहिओ । 
६५२. उवसामगस्स कोधवेदगद्धा संखेज्जगुणा । ६५३, अधापवत्तसंजदस्स गुणसेहि- 
णिक्खेवो संखेज्जगुणो । ६५४. दंसणमोहणीयस्स उबसंतद्भा संखेज्जगुणा । ६५५. 
चारित्तमोहणीयप्रुवसाप्गो अंतर करेंतो जाओ ट्विदीओ उकीरदि ताओ ट्विदीओ संखे- 
ज्जगुणाओ । ६५६.दंसणमोहणीयस्स अंतरट्विदीओ संखेज्जगुणाओ । ६१५७,जहण्णिया 
आबाहा संखेज्जगुणा । ६५८. उकस्सिया आबाहा संखेज्जगुणा । ६५९. उवसामगस्स 
मोहणीयस्स जहण्णगो ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । ६६०. पडिवदमाणयस्स मोहणीयस्स 
जहण्णओ द्विदिबंधी संखज्जगुणी | ६६१, उवसामगस्स णागावरण-दंसणावरण-अंतरा- 
इयाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणी । ६६२, एदेसि चेव कम्माणं पडिवदमाणयस्स 
जहण्णगो द्विदिबंधो संखेज्जगुणी । ६६३, अंतोम्नहृत्तो संखेज्जगुणो । 

६६४. उवसामगस्स जहण्णगो णामा-गोदाणं ठिद्बंधो संखेज्जगुणी | ६६५ 
वेदगीयस्स जहण्णगो द्विदिबंधो विसेसाहिओ | ६६६. पडिवदमाणगस्स णामा-गोदाएं 
जहण्णगो ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । ६६७. तस्सेव वेदणीयस्स जहेण्णशो ट्विदिवंधो 
विसेसाहितो । ६६८. उवसापगस्स पायासंजलणस्स जहण्णगो ट्विदिबंधो मासो । ६६९ 


अपूबंकरणका काल विशेष अधिक हे (9७३) । गिरनेवालेके उत्कृष्ट गुणश्रेणीनिक्षेप विशेष 
अधिक हे (४४) ।।६४०-६५०।। 

चूर्णिसु०-गिरनेवालेके गुणश्रेणीनिक्षेपसे उपशामक अपूर्वेकरणके प्रथम समयका 
गुणश्रेणीनिक्षेप विशेष अधिक हे (४५) । उपशामकका क्रोधवेदककाछ संख्यातगुणा हे 
(४६) । अधःप्रवृ त्तसंयत्तका गुणश्रेणीनिश्लेप संख्यातगुणा है (9७) । दर्शनमोहनीयका उप- 
शान्तकाल संख्यातगुणा है (2८) । चारित्रमोहनीयका उपशामक अन्तर करता हुआ जिन 
स्थितियोंका उत्कीरण करता है वे स्थितियाँ संख्यातगुणी हैं (४५) । दर्शनमोहनीयकी 
अन्तरस्थितियाँ संख्यातगुणी हैं (५०)। जघन्य आबाघा संख्यातगुणी है (५१ | उत्कृष्ट 
आबाधा संख्यातगुणी है (५२) । उपशामकसे मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है (५३) । गिरनेबालेके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (५७) । उपशामक- 
के ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्‍न्तरायका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (३५) । 
गिरनेवालेके इन्हीं कर्मा का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (५६) । इससे अन्तमुहर्त 
संख्यातगुणा हे (५७) ॥६५१-६३३॥ 

चूर्णिव्नू०-अन्तमुह॒तेंसे उपशामकके नाम और गोत्र कमेंका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है ( ५८ ) । वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे (५९) । गिरने- 
वालेके नाम ओर गोत्रकमंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ( ६० ) । उसीके वेद- 
नीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है (६१) । उपशामकके संज्वलन मायाका जघन्य 
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तस्सेव पड़िवद्म|णगस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो वे मासा । ६७०. उवसामगस्स माणसं- 
जलणस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो वे मासा । ६७१. पडिवदमाणगस्स तस्सेव जहप्णओ 
ट्विदिबंधो चत्तारि मासा । ६७२. उवसामगस्स कोहसंजलणस्स जहण्णगो ट्विद्बंधो 
चत्तारि मासा । ६७३. पडिवदमाणयस्स तस्सेव जहण्णगो ट्विदिबंधोी अड्डे मासा। 
६७४. उचसामगस्स पुरिसवेदस्स जहण्णगो ट्विदिबंधो सोलस वस्साणि। ६७५. तस्स- 
पये चेव संजलणाणं ट्विदिबंधो बत्तीस वस्साणि । 

६७६. पडिवदमाणगस्स पुरिसवेदरस जहण्णओ ट्विदिबंधों बत्तीस वस्साणि | 
६७७. तस्ममए चेव संजलणाणं ट्विदिबंधो चउसट्टिवस्साणि | ६७८. उचसामगस्स 
पढ़मो संखेज्जवस्सद्टि दिगो मोहणीयस्स ट्विदिवंधो संखेज्जगुणो । ६७९. पडिवदमाण- 
यस्स चरियो संखेज्जवस्सट्वटिदिःप मोहणीयस्स ट्विदिबंधो संखज्जगुणो । ६८०, उबसा- 
पगस्स णाणावरण-दसगावरण-अ तराहयाणं पढठमी सं खेज्जवस्स ट्वि दिगा बंधो संखेज्जगुणो । 
६८१. पडिवदमाणयस्स ॒तिण्हं घादिकम्पाणं चरिमो संखज्जवस्सद्विदिगो बंधो संखेउत्- 
गुणो । ६८२, उवसामगस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं पठमो संखेज्जवस्सद्टिदिगो बंधो 
संखेज्जगुणी । ६८३, पडिवदमाणगस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं चरिमो संखेज्जवस्स ट्वि- 
दिओ बंधो संखेज्जगुणो । 
स्थितिबन्ध एक मास है ( ६२ ) गिरनेवालेके उसी संज्वलनमायाका जघन्य स्थितिबन्ध दो 
मास है ( ६३ ) | उपशामकके संज्वलनमानका जघन्य स्थितिबन्ध दो मास है ( ६४ )। 
गिरनेवालके उसी संज्वलनमानका जघन्य स्थितिबन्ध चार मास दे ( ६५ ) । उपशामकके 
संज्वछन क्रोधका जघन्य स्थितिबन्ध चार मास है । ( ६६ ) | गिरनेवालेके उसी संज्वलून 
क्रॉधवका जबन्य स्थितिबन्ध आठ मास है (६७) । डपशामकके पुरुषब्रेदका जघन्य स्थिति- 
बन्ध सोलह बप है ( ६८ ) । उसी समयमें ही उपशामकर्के चारों संज्वलनोंका स्थितिबन्ध 
बत्तीस व्ष है ( ६९ ) ॥६६४-६७५॥। 

चूणिस०-गिरनेवालेके पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध बत्तीस वर्ष है (७०) । उसी 
समयमें ही चारों संज्वलनोंका स्थितिवन्‍्ध चौंसठ वर्ष है (७१) | उपशामकके संख्यात वर्षकी 
स्थितिवाला मोहनीयका प्रथम स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (७२) । गिरनेवालेके संख्यात 
वर्षकी स्थतिवाला मोहनीयका अन्तिम स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे (७३) । उपशामकक्क 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्‍न्तरायका संख्यात व्षकी स्थितिबाल्य प्रथम स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है (७४०) । गिरनेवालेके तीन घातियाँ कर्मा का संख्याव वषकी स्थितिवाला 
अन्तिम स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (७५५) । उपशामकके नाम, गोत्र ओर वेदनीय कमेका 
संख्यात वर्षकी स्थितिवाला प्रथम स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (७६) । गिरनेवालेके नाम, 
गोत्र ओर वेदनीय कमंका संख्यात व्षकी स्थितिवाा अन्तिम स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है (७७) ॥६७६-६८३॥ 
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६८७. उवसामगस्स चरिमो असंखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधों मोहणीयस्स असंखे- 
ज्जगुणो । ६८५. पडिवदमाणगस्स पढमो असंखेज्जवस्सट्वटिदिगो बंधो मोहणीयस्स 
असंखेज्जमुणो । ६८६. उवसामगस्स घादिकम्पाणं चरिमो असंखेज्जवस्सट्विदिगो बंधो 
असंखेज्जगुणी । ६८७, पडिवदभाणयस्स पढमो असंखेज्जवस्सद्धिदिगो वंधो घादिकम्मा- 
णमसं खेज्जगणी । ६८८, उवसामगर्स णामा-गोद-वेदणीयार्ण चरिमो असंखेज्जवस्सडिि- 
दिगो बंधो असंखेज्जगुणो | ६८९, पडिवदमाणगस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं पढपो 
असंखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो असंखज्जगुणो। ६९०. उवसामगस्स णामा-गोदाणं पलिदो- 
वभस्स संखेज्नदिभागिओ पढमों द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । 


६९१. णाणावरण-दंधणावरण-वेदणी य-अंतराइयारण पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
भाभिगो पढमो ट्विदिबंधो विसेसाहिआं । ६१९२. भोहणीयस्स पलिदोवमर्स संखेज्जदि- 
भागिगो पढ़पो ड्विदिबंधो विसेसाहिओ | ६९३, चरियद्ठधि दिखंडयं संखेज्जमु्ण । ६९४. 
जाओ ड्विदीओ परिहाइदूण पलिदोवमट्टिदेगो वंधो जादोी, ताओ ट्रिंदांओ संखज्ज- 
गुणाओ । ६९५. पलिदोवमं संखेज्जगुणं । ६९६. अणियट्टधिस्स पठमसमय्रे टठिदिबंधो 
संखेज्जगुणी | ६९७.पडिवदमाणयस्म अणियटिस्प चरिमसपये ट्विदिनंधों संखेज्जगुणो । 


चूणिस ०-उपशामकके असंख्यात वपषकी स्थितिवाला मोहनीयका अन्तिम स्थिति- 
बन्ध असंख्यातगुणा है ( ७८ ) । गिरनेबालेके असंख्यात घपकी स्थितिवाल्ा मोहनीयका 
प्रथम स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हे (७५९) । उपशामकर्क असंख्यात वपषकोी स्थितिवाला 
घातिया कर्मों का अन्तिम स्थितिबन्ध असंख्यावगुणा हे (८०) । गिरनेवालेक॑ असंख्यात 
बपेकी स्थितिवाला घातिया कर्मांका प्रथम स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हो (८१) उपशासक- 
के नाम, गोत्र ओर वेदनीयका असंखझ्यातवपकी स्थितिवाछा अन्तिम स्थितिवन्ध असंख्यात- 
गुणा है (८२) । गिरनेबालेके नाम, गोत्र और बेंदनीय कमेका असंख्यातवर्षकी स्थिति- 
वाला प्रथम स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है (2८३) । उपशामकके नाम ओर गोत्रकर्मका 
पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण प्रथम स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हो (८४) ॥६८४-६५९०॥ 


चूणिसू०-ज्ञानावरण, दृशनावरण, वेदनीय ओर अन्तरायका पल्योपमका संख्या- 

तवें भागप्रमाण प्रथम स्थितिबन्ध विशेष अधिक है (८५) । मोहनीयका पल्योपमके संख्या- 
तवें भागप्रमाण प्रथम स्थितिबन्ध विरोप अधिक है ( ८६ ) । सूक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम 
समयमें होनेवाला ज्ञानावरणादि कर्मों का चरम स्थितिकांडक ओर मोहनीयकां अन्तरकरणके 
समकालभावी चरम स्थितिकांडक संख्यातगुणा है ( ८७ )। जिन स्थितियोंकों कम करके 
पल्योपमकी स्थितिबाला बन्ध हुआ है, व स्थितियाँ संख्यातगुणी हैँ ( ८८ )। पल्योपम 

संख्यातगुणा है (८९) । अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे (९०) । 
गिरनेवालेके अनिव्नत्तिकरणके अन्तिम समयमें स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ( ९१ ) । अपूब- 
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६९८. अपुव्वकरणस्स पढमसमए ट्विदिबंधो संखेज्जणुणो । ६९९, पडिवदमाणयस्स 
अपुव्वकरणस्स चरिमसम्ए ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । 

७००. पडिवदमाणयस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमए ठिदिसंतकम्म॑ संखेज्ज- 
गुण | ७०१. पडिवदमाणयस्स अपुव्वकरणस्स पढमसमये ठिदिसंतकरम्म विसेसाहिय॑ । 
७०२. पडिवदमाणयस्स अणियद्विस्स चरिषपसमये ठिदिसंतकम्म॑ विसेसाहिय | ७०३. 
उवसामगस्स अणियटिस्स पढमसमये टिदिसंतकर्म्म संखेज्जगुण । ७०४, उवसामगस्स 
अपुन्वकरणस्स चरिमसमए ठिद्सिंतकम्म॑ विसेसाहियं | ७०५. उवसामगस्स अपुब्व- 
करणस्स पदप्रसमए ठिदिसंतकम्म॑ संखेज्जगुणं | 

७०६, एत्तो पडिवदमाणयस्स चत्तारि सुत्तगाहाओं अणुभासियव्वाओ । तदो 
उवसामणा समत्ता भवदि । 


करणके प्रथम समयमें स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (९२) । गिरनेवालेके अपूबषकरणके अन्तिम 
समयमें स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे ( ९३ ) ॥६९१-६९५९॥ 

चूर्णिसु०-गिरनेवालेके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है 
( ९४ ) । गिरनेवालेके अपूवकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्त्व विश्ोप अधिक हे। (९५)। 
गिरनेबालेके अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसस्‍्व विशेष अधिक है ( ९६ ) | उप- 
शामकके अनिवनत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थितिसस्‍्व संख्यातगुणा है ( ९७ ) । उपशामकके 
अपूवकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्त्व विशेष अधिक है ( ९८ ) । उपशामकके अपूबे- 
करणक प्रथम समयमें स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है ( ९९ ) ॥७००-७०५॥ 

चूणिस्ू०-इस प्रकार उपशामक-सम्बन्धी अल्पबहुत्वके पश्चात्‌ उपशान्तमोहसे 
गिरनेवाले जीवर्क “पडिवादों कद्विधो” इत्यादि चार सूत्रगाथाओंकी विभाषा करना चाहिए । 
उनकी विभाषा करनेपर उपशामना समाप्त होती दे ||७०६॥ 


इस प्रकार चारित्रमोह-उपशामना नामक चोदहवाँ अथोधिकार समाप्त हुआ । 


९३ 


१५० चरिकत्तमोहभ्खवणा-अत्थाहियारो 


१. चरित्तमोहणीयस्स खबणाएं अधापवत्तकरणद्भा अपुव्वकरणद्वा अणियद्धि- 
करणद्धा च एदाओ तिण्णि वि अद्भाओ एगसंबद्धाओ एगावलियाए ओडिदच्वाओ । 
२. तदो जाणि कम्पाणि अत्थि तेसिं ठिदीओ ओह्विदव्वाओ | ३, तेसि चेत्र अण- 
भागफदयाणं जहण्णफदयप्पहुडि एगफहयआवलिया ओड्विदव्वा । 

४. तदो अधापवत्तकरणस्स चरिमसमये अप्पा इंदि कट इमाओ चत्तःरि सुत्त- 
गाहाओ विहासियव्वाओं | ५. त॑ जहा । ६. संकाम्णपट्ु वगस्स परिणामों केरिसो 
भवदि त्ति विहासा | ७. त॑ जहा । ८. परिणापो बिसुड्धों पुष्बं पि अंतोषुद्दत्तप्पहुडि 
विसुज्ञपाणो आगदो अणंतगुणाए विसोहीए । ९. जाग त्ति विहासा । १०. अण्णदरो 
परणत्रोंगों, अण्णद रो वचिजागो, ओरालियकायजोगा वा# | ११, कसाये त्ति विहासा | 


१० चारित्रमोहक्षपणा-अर्थाधिकार 


कम-क्षय कर जो बने, शुद्ध वुद्ध अविकार । 
भाषृ तिनको नमन कर, यह क्षपणा अधिकार ॥ 
चूर्णिस्तू ० -चारित्रमोहनीयकी क्षपणाम अध:प्रवृत्ततरणकाल, अपूबवकरणकाल और 
अनिवृत्तिकरणकाल, ये तीनों काछ परस्पर सम्बद्ध और एकावली अर्थात ऊध्चे एक श्रेणीके 
आकारसे विरचित करना चाहिए | तदनन्तर जो कर्म सत्तामें विद्यमान हैं, उनकी स्थितियों- 
को प्रथक्‌ प्रथक्‌ रचना करना चाहिए । उन्हीं कर्मोके अनुभागसम्बन्धी स्पर्धकोंकी जघन्य 
सस्‍्पधकसे लेकर उत्कृष्ट स्पर्धंक तक एक स्पर्धकावली रचना चाहिए || १-३) 
चूणिस्‌०-तत्यश्वात्‌ अध:प्रश्नत्तकरणके अन्तिम समयमें 'आत्मा विशुद्धिके द्वारा बढ़ता 
है” इसे आदि करके इन वक्ष्यमाण प्रस्थापनासम्बन्धी चार सूत्र-गाथाओंकी विभाषा करना 
चाहिए । वह इस प्रकार हं-'संक्रामण-प्रस्थापक्रके अथान कषायोंका क्षुपण प्रारम्भ करनेवालेके 
परिणाम किस श्रकारक होते हैं! इस प्रथम गाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है 
परिणाम विशुद्ध होते हैं और कपायोंका क्षपण प्रारम्भ करनेके भी अन्त्मुहूर्त पूवंसे अनन्त- 
गुणी विशुद्धिके द्वारा विशुद्ध होते हुण आरहे हैं | 'योग' इस पदकी विभाषा की जाती है- 
कपायोंका क्षपण करनेवाला जीव चारों मनोयोगोमेंसे किसी एक मनोयोगवाला, चारों बचन- 
योगोमेंसे किसी एक वचनयोगवाठ्य और औदारिककाययोगी होता है । 'कपाय” इस पदकी 
विभाषा की जाती हं-चारों कपायोंमेंसे किसी एक कपायक उदयसे संयुक्त होता है । क्‍या 


४ ताम्रपत्रवाली प्रतिम अण्णदश ओरालियकायजोगा वा' ऐसा पाठ है। (देखो १० १९४२) 
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१२, अष्णदरों कसायो | १३. कि वड़माणो हयमाणों ? णियमा हायमाणों | १४. 
उबजोगेत्ति विहासा । १५. एको उवश्सो णियमा सुदोवजुत्तो होदूण खपगसेहिं 
चढ़दि त्ति। १६. एक्को उवदेतो सुदेण वा, मदीए वा, चक्खुदंसणेण वा, अचक्खु- 
दंसणेण वा। १७. लेस्सा त्ति विहासा । १८, णियमा सुकलेस्सा । १९. णियमा 
वड़माणलेस्सा | २०, वेदो व को भवे त्ति विहासा | २१. अण्णदरो वेदों । 

२२. काणि वा पुव्वबद्धाणि त्ति विहासा । २३, एत्थ पयडिसंतकम्मं ट्विदि- 
संतकम्मप्णुमागसंतकम्म॑ पदेससंतकम्म॑ च मग्गियव्व | २४. के वा अंसे णिबंधदि त्ति 
विहासा । २५. एत्थ पयडिबंधो ठिदिबंधी अणुभागबंधों पर्देसवंधा च म्रग्गियव्वों | 
२६. कदि आवलियं पविसंति त्ति विहासा । २७, मूलपयडीओ सब्वाओ पविसंति । 
उत्तरपयडीओ वि जाओ अत्थि, ताओ पविसंति । २८. कदिण्हं वा पवेसगा त्ति 
विहदसा। २९. आउग-बेदणीयवज़ाणं वेदिज्जमाणाणं कम्पाणं पवेसगो । 

२३०. के अंसे झीयदे पुव्व॑ बंधण उदएण वा त्ति विहासा | ३१, थीणगिद्धि- 


त्रधेमान कषाय होती हे, अथवा हीयमान ? नियमसे हीयमान कपाय होती है । “उपयोग' 
इस पदकी विभाषा की जाती है- इस विपयमें एक उपदेश तो यह हे कि नियमसे श्रतज्ञान- 
रूप उपयोगसे उपयुक्त होकर ही क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है । एक दूसरा उपदेश यह है कि 
श्र॒तज्ञानसे, अथवा मतिज्ञानसे, चश्लुद्शेनसे अथवा अचप्लुद्शनसे उपयुक्त होकर क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़ता है । 'लेश्या' इस पदकी विभापा की जाती हे-चारित्रमोहकी क्षपणा प्रारम्भ करने- 
वालेके नियमसे शुकुलेश्या होती है । वह भी वर्धमान लेश्या होती है । “कौन-सा बेद होता 
है” इस पदकी विभाषा की जाती द्ै-क्षपकश्रेणीपर चढनेवाले जीवके तीनों वेदोंमेंसे कोई एक 
बेद होता हे ॥४-२१॥ 

चूर्णिस्‌ ०-'कोन कोन कमे पूवबद्ध हैं! इस दूसरी प्रस्थापन-गाथाके प्रथम पंद- 
की विभाषा की जाती हे-यहाँपर अथाोत क्षपणा प्रारम्भ करनेवालेक प्रकृतिसक्त्व, स्थितिसच्त्व, 
अनुभागसक्व और प्रदेशसत््वका अनुमागंण करना चाहिए। “कौन कोन कमांशोंको बाँघता 
है? दूसरी गाथाके इस दूसरे पदकी विभापा की जाती हू-यहाँपर प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, 
अनुभागवन्ध ओर ग्रदेशबन्धका अनुमागंण करना चाहिए | “कितनी भ्रकृतियाँ उदय, बलीमें 
प्रवेश करती हैं! दूसरी गाथाके इस तीसरे पदकी विभाषा की जाती है-क्षपणा प्रारम्भ करने- 
बाले जीवके उदयावलीमें मूलप्रकृतियाँ तो सभी प्रवेश करती हैं । उत्तरप्रकृतियाँ भी जो 
सत्तामें विद्यमान हैं, वे प्रवेश करती हैं । 'कितनी प्रकृृतियोंका उदयावलीमें प्रवेश करता है! 
इस चोथे पदकी विभाषा की जाती दै-आयु और बेदनीय कमक्री छोड़कर बदन किये जाने- 
वाले सबे कर्मांको प्रवेश करता हे ॥२२-२९॥ 


चूण््स्‌ ०-'कौन कोन कमाश बन्ध अथवा उदयकी अपेक्षा पहले निर्जीणे होते हैं? 
तीसरी गाथाके इस पृवॉर्धकी विभाषा की जाती हे-म्त्यानग्रद्धित्रिक, मिथ्यात्व, वारह कषाय, 


38० कसराय पाइुड सुष्त [१५ घारित्रमोद-क्षपणाधिकार 


तियमसाद-मिच्छत्त-बारसकसाय -अर दि-सो ग-हत्थिवेद-णवुंस यवेद-सव्वाणि चेव आउ- 
आणि परियत्तमाणियाओ णामाओ असुद्दाओ सव्वाओ चेव मणुसगइ-ओरालियसरीर- 
ओरालियसरीरंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइपा ओग्गाणुपुन्बी आदावुज्जोवणामाओ 
च सुहाओ णीचागोद॑ च एदाणि कम्माणि बंधेण वोच्छिण्णाणि | ३२. थीणगिद्धितियं 
मिच्छत्त-सम्पत्त-सम्पामिच्छत्त-वारसकसाय मणुसाउगवज्जाणि आउगाणि णिरयगह- 
तिरिक्खगइह-देवगइपा ओरगणामाओ आहारदुर्ग व वज्जरिसहसंघडणब्ज्जाणि सेस्ताणि 
संघडणाणि मणुसगइपाओग्गाणुपुन्बी अपज्जत्तणामं असुहतियं तित्थयरणामं च सिया, 
णीचागोद एदाणि कम्माणि उदणण वोच्छिण्णाणि | ३३. अंतरं वा कहिं किच्चा के 
के संकामगो कहिं त्ति विहासा | ३४. ण ताव अंतर करेदि, परदो काहिदि त्ति अंतर । 


३५, कि ट्विदियाणि कम्माणि अणुभागेसु केसु वा। ओवद्डेयूण सेसाणि कं 
टाणं पडिवज्जदि त्ति विहासा । ३६. एदीए गाहाएं द्विदिधादों अणुभागघादों च 
सूचिदों भवदि । २७, तदो इमस्स चरिमसमयअधापवत्तकरणे वद्दमाणस्स णत्थि ट्विदि- 
घादो अणुभागघादी वा । से काले दो वि घादा पवत्तिद्विति । 


अरति, शोक, ख्रीबंद, नपुसकवेद, सभी आयुकर्म, परिवतंमान सभी अशुभ नाम-प्रकृतियाँ, 
मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीर-अंगोपॉग, वज्बूपभनाराचसंहनन, मनुष्यगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, ओर उद्योत नामकम, ये शुभ प्रकृतियाँ; तथा नीचगोत्र, इतने कमे 
क्षपणा प्रारम्भ करनेवालेके बन्धसे व्युच्छिन्न हो जाते हैं । स्ट्यानग्रद्धित्रिक, मिथ्यात्व, 
सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कपाय, मनुष्यायुको छोड़कर शेप आयु; नरकगति, 
तिर्यचगति ओर देवगतिक आरयोग्य नामकमेकी प्रकृतियाँ; आहारदिक, वज्रवृषभनाराचसंहननके 
अतिरिक्त शेष संहनन, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, अपयाप्तनाम, अशुभश्रिक, कदाचित्‌ तीर्थंकर- 
नामकमे ओर नीचगोत्र; इतने कमे क्षपणा प्रारम्भ करनेवालेक उदयसे व्युच्छिन्न हो जाते है । 
'कद्ांपर अन्तर करके किन-किन कर्मांकी कहाँ संक्रमण करता हे! तीसरी गाथाके इस 
उत्तराघकी विभाषा की जाती द्वे-यह अधःप्रवृत्ततरणसंयत यहाँपर अन्तर नहीं करता है, किन्तु 
आगे अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभाग व्यतीत होनेपर अन्तर करेगा ॥३०-३४॥ 


चूर्णिस ०-कपायोंकी क्षपणा करनेवाला जीव 'किस-किस स्थिति ओर अनुभाग- 
विशिष्ट कौन-कौनसे कर्मोका अपवतन करके किस-किस स्थानको प्राप्त करता है ओर शेष 
कम किस स्थिति तथा अनुभागको प्राप्त होते हैं ।!' इस चोथी प्रस्थापन-गाथाकी विभाषा की 
जाती है-इस गाथाके द्वारा स्थितिधात ओर अनुभागधात सूचित किया गया है । इसलिए 
अध;प्रवृत्ततरणके चरम समयमें वतसान कम-क्षपणार्थ समुद्यत इस जीवके न तो स्थितिघात 
होता हे ओर न अनुभागधात होता हे । किन्तु तदनन्तरकालमें ये दोनों ही घात प्रारम्भ 
दोंगे ॥३५-३७॥। 


शा० १२३ | चारित्रमोहक्पणा-प्रस्थापक-स्वरूप-निरूपण हर 


३८. पढमसमयअपुव्वकरण पविद्ृण द्विदिखंडयमागाइदं । ३९. अणुभागखंड्य 
च आगाहद | ४०. त॑ पुण अप्पसत्त्थाणं कम्पाणमणंता भागा | ४१, कसायक्खबगस्स 
अपुव्वकरणे पढमट्ठि दिखंडयस्स पमाणाणुगमं वत्तइस्सामो । ४२. ते जहा । ४३. अधुव्ब- 
करणे पढमद्ठिदिखंडय्य जहण्णयं थोवं । ४४, उकस्सय॑ संखेज्जगुणं । ४५. उकस्सय॑ पि 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । 

४६. जहा दंसणमोहणीयस्स उवसामणाए च दंसणमोहणीयस्स खबणाए च 
कसायाणमुवसामणाएं च एदेसि तिण्हमावासयाणं जाणि अपुव्यकरणाणि तेसु अपुब्ब- 
करणेसु पदमट्टिदिखंडयं जहण्णयं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उकस्सय॑ सागरोबम- 
पृधत्तं | एत्थ पुण कसायाणं खबणाए ज॑ं अपुव्वकरणं तम्हि अपुन्चकरणे पहभद्विदिखंडय॑ 
जहण्णयं पि उकस्सयं पि पलिदाउमस्स संखेज्जदिभागो । 

४७. दो कसायक्खवगा अपुव्वकरणं सम पविद्ठा । एकस्स पुण द्विदिसंतकम्मं 
संखेज्जगुणं, एकस्स ट्विदिसंतकम्प संखेज्जगुणही णं | जस्स सं खेज्ज गुणहीणं ट्विदिसंतकम्मं, 
तस्स ट्विदिखंडयादो पदपादों संखेज्जगुणट्विदिसंतकम्मियस्स ट्विदिखंडयं पढम॑ स॑खेज्न्- 
गुणं | विदियादा विदियं संखेज्जगुणं । एवं तद्यादों तादियं | एदेण कमेण सब्बम्दि 

चूर्णिस०-अपूवकरणके प्रथम समयमें प्रवेश करनेवाले क्षपकके द्वारा स्थितिकांडक 
घात करनेके लिए ग्रहण किया गया और अनुभागकांडक भी घात्त करनेके लिए ग्रहण किया 
गया । यह अनुभागकांडक अप्रशस्त कर्मोके अनन्त बहुभागप्रमाण है । कपायोंका क्षपण 
करनेवाले जीवके अपूर्वकरण गुणस्थानमें प्रथम स्थितिकांडकके प्रमाणानुगमकों कहते हैं । वह 
इस प्रकार है-अपूवकरणमें जघन्य प्रथम स्थितिकांडक सबसे कम है । उत्कृष्ट स्थितिकांडक 
संख्यातगुणा है । बह उत्कृष्ट भी पलल्‍्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण दे |३८-४५॥ 

चूर्णिंसू ०-जिस प्रकार दशनमोहनीयकी उपशामनामें, दशनमोहनीयकी क्षपणामें 
और कपायोंकी उपशामनामें इन तीनों आवश्यकोंके जो अपूवकरण-काछ हैं, उन अपृर्वेकरणों- 
में जबन्य प्रथम स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवें भाग है ओर उत्कृष्ट सागरोपम-प्रथकत्व- 
प्रमाण है, उस प्रकार यहाँ नहीं है । किन्तु यहाँपर कपायोंकी क्षपणामें जो अपूवेकरण-काल 
है, उस अपूर्वकरणमें जघन्य ओर उत्कृष्ट दोनों ही प्रथम स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवें 
भागप्रमाण हैं ॥ ४ ६॥ 

चूणिस्त्‌ ०-कपायोंका क्षुपण करनेके लिए समुद्यत दो क्षपक अपूबंकरण गुणस्थानमें 
एक साथ प्रविष्ट हुएण। इनमेंसे एकका तो स्थितिसत्व संख्यातगुणा है और एकका खिति- 
सत्तव संख्यातगुणित हीन है । जिसका स्थितिसक्ष्व संख्यातशुणा दीन है, उसके प्रथम स्थिति- 
कांडकसे संख्यातगुणित स्थितिसक्ष्ववाले क्षपकका प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणा है । 
इसी प्रकार प्रथमके दूसरे स्थितिकांडकसे द्वितीयका दूसरा स्थितिकांडक संख्यातगुणा है । 
इसी प्रकार तीसरेसे तीसरा स्थितिकांडक संख्यातगुणा हे । इस क्रमसे अपूर्वकरणके 


७9७२ कफसाय पाहुड रुष्ते, [ १५ जारिच्रमीह-क्षपणाधिकार 


अपुच्बकरणे जाव चरिमादों ठिदिखंडयादो त्ति तदिमादों तदिमं॑ संखज्जगु्णं। ४८. 
एसा ट्रिदिखंडयपरूवणा अपुव्बकरण । 

४९, अपुव्वकरणस्स पढमसमये जाणि आवासयाणि ताणि वत्तइस्सामो | ५०. 
त॑ जहा । ५१. ट्विदिखंडयमागाइदं पलिदवमस्स संखेज्जदिभागो अप्पसत्थाण कम्पा- 
गर्मणंता भागा अणुभागखंडयमागाहद । ५२. पलिदंवमस्स संखेज्जदिभागा द्विदिबंधेण 
आओसरिदो । ५३. गुणसेढी उदयावलियबाहिरं णिविखत्ता अपुव्यकरणद्धादं। अणियद्ठि- 
करणड्भधादो च विसेसुत्ततरकाला# । ५४. जे अप्पसत्थकम्पंसा ण बज्ञंति, तेसि कम्माण 
गुणसंकमों जादो| | ५५ तदो ट्विदिसंतकम्पं ट्विदिबधो च सागरोवमकोडिसद८ सहस्स- 
पृधत्तमंतोको डाकोडीए | बंधाद। पुण संतकम्मं संखेज्जगुर्ण | ५६. एसा अपुव्वकरणपढम- 
सम्ए परूचणा । 

५७, एत्तो विदियसमए णाणत्तं | ५८. त॑ं जहा । ५९, गुणमेहो असंखेऊ न्र- 
गुणा । सेसे च णिक्खेवो । विसोही च अणंतगुणा । ससेसु आवासए सु णत्थि णाणत्त । 
६०. एवं जाव पठमाणभागखंड ये समतं ति । ६१. से का अप्णमणु भागखंड यमा गाइद॑ 
सेसस्स अणंता भाग! । ६२. एवं संखज्जेसु अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अग्णमणु- 
सब कालमें अन्तिम स्थितिकांडक तक एकसे दूसरा संख्यातगुणित जानना चाहिए | इस 
प्रकार यह अपूवकरणमें म्थितिकांडककी प्ररूपणा की गई ॥४७-४ ८॥ 

चूर्णिक्व०-अपूवकरणके प्रथम समयमें जो आवश्यक होते हैं, उन्हे कहेंगे । व इस 
प्रकार हैं-आयुकमंको छोड़कर शाप कर्मो'के स्थितिकांडक पल्‍्योपमके संख्यातं भागप्रमाण 
प्रहण करता है । अनुभागकां६क अप्रशस्त कर्मा के अनन्त बहुभागप्रमाण ग्रहण करता है । 
पलल्‍्योपमका संख्यातवाँ भाग स्थितिबन्धसे घटाता हे । उदयावलीके बाहिर निनश्षिप्त गुणश्रेणी 
अपूवकरणकाल ओर अनिवृत्तिकरणकाल्से विश्येप अधिक है । जो अप्रशस्त कम नहीं बँधते 
हैं, उस कर्मों का गुणसंक्रमण होता है | तद्ननतर स्थितिसक्त्त और स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ा- 
कोड़ी अथात्‌ सागरोपमकोटिशतसहमस्रप्रमाण होता है । किन्तु बन्धसे सचक्त्व संख्यातगुणा 
होता है । यह अपूचकरणके प्रथम समयमें आवर्यकोंकी प्ररूपणा हुई ॥४९-५६॥ 

चूणिंस०-अब इससे आगे द्वितीय समयमें जो विभिन्नता है, उसे कहते हैं. । वह 
इस प्रकार हे-यहाँ गुणश्रणी असंख्यातगुणी हे। शेपमें निश्नेप करता हे ओर विशुद्धि अनन्त- 
गुणी हे । शेष आवइयकोंमें कोई विभिन्नता नहीं है । यह क्रम प्रथम अनुभागकांडकके 
समाप्त होने तक जानना चाहिए। तदनन्तरकालमें अन्य अनुभागकांडककों ग्रहण फरता हे जो 
कि घात करनेसे शेप रहे अनुभागके अनन्त बहुभागप्रमाण है । इस प्रकार संख्यात सहस्तर 
.... & ताम्रपत्रवाली प्रति 'अपुव्वकरणद्धादो अणियद्टविकरणद्धादो व विसेसुत्तरकालो” इतने 
सूआंशको टीकाका अंग बना दिया गया ६ । ( देखो 7१० १९५१ ) 


' ताम्रपत्रवाली प्रतिमें यह पूरा सूत्र सूत्राड़ु ५३२े की टीकाके अन्तर्गत मुद्रित है ( देखो ३० 
१९००१ )। पर इस स्थलकी टीकासे ही उसकी सूत्रता सिद्ध है| 


मा० १२३ ] चारित्रमोहक्षपणा-प्रस्थापक-स्वरूप-नि रूपण ७8 रे 


भागखंडयं परपट्टिदिखंडयं च, जो च पढमसमए अपुव्वकरणे ट्विदिबंधों पबद्धो एदाणि 
तिण्णि वि समगं णिट्टिदाणि । ६३. एवं ट्विदिबंधसहस्सेहिं गदेहि अपुव्वकरणद्धाए 
संखेज्जदिभागे गदे तदो णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेदो । ६४. ताधे चेव ताणि गुणसं#मेण 
संकमंति । ६५. तदो ट्विदिबंधसहस्सेतु गदेसु परभत्रियणामाणं बंधवोच्छेदी जादों । 
६६ तदो द्विदिबंधसहस्सेसु गरंसु चरिमसमयअपुन्वकरणं पत्तो । ६७, से काले पढम- 
समय अणियट्टी जादा । 

६८. पहपसमयअणियद्धिस्स आवासयाणि वत्तइस्पामो | ६९, त॑ जहा । ७०. 
पदमसमयअणिगट्टिस्स अण्णं द्विदिखंडयं पलिदोवमस्स संखज्जदिभागी । ७१. अण्ण- 
मणुभागखंडय सेसस्स अणंता भागा । ७२, अण्णो ट्विदिवंधो पलिद।वमस्स संखेज्जदि- 
भागण होणी । ७३. पढमट्वडिदिखंड यं विसम॑ जहण्णयादों उकस्सयं संखज्जभागुत्तर । 

७७. पढपे ठिदिखंड व हुद सव्वस्प तुल्लकाले अणियद्ठिपविट्ठ स्स ट्विदिसंतकम्म॑ 
तुल्ले ट्विदिखंडयं पि सन्वस्सप अणियद्ियविट्वस्स विदियट्वेदिखंडयादा विदियद्विदि- 
खंडय तुल्लं । तदांप्पहुडि तदियादों तदियं तुल्ले । ७५, ट्विदिबंधा सागरोवम्सहस्स- 
अनुभागकांडकोंके उयतीत हानेपर अन्य अनुभागकांडक, प्रथम स्थितिकांडक और जा अपूब- 
करणके प्रथम समयमें स्थितिबन्ध बांधा था वह, ये तीनों ही एक साथ समाप्त हो जाते हैं । 
इस प्रकार स्थितिवन्थ-सहम्रोंक द्वारा अपूबकरणक कालका संख्यातवाँ भाग व्यतीत होनेपर 
निद्रा आर प्रचलाका बन्धव्युन्छेद हा जाता है | उसी समयमें ही वे दोनों प्रकृतियाँ गुण- 
संक्रमण् द्वारा अन्य प्रकृतियोंमें संक्रण करती है । तदनन्तर स्थितिबन्ध-सहस्नोंके व्यत्तीत 
होनेपर पर-भवसम्पन्धी नामकम्की प्रकृतियोंकी बन्ध-व्युल्छित्ति हो जाती हे । तदनन्तर 
स्थितिबन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर अपृषकरणका चरम समय प्राप्त होता हे । तद्नन्तर कालमें 
बह प्रथम समयवर्ती अनिव्त्तिकरणसंयत हो जाता है |॥५७-६७।। 

चूणिप्तू०-प्रथमसमयवर्ती अनिवरत्तिकरणसंयतके जो आवश्यक हांते हैं, उन्हें 
कहते हैं । वे इस प्रकार हें-अनिम्नत्तिकरणके प्रथम समयमें पल्‍्योपमक संख्यातवें भागप्रमाण 
अन्य स्थितिकांडक होता है, अन्य अनुभागकांडक होता है, जो कि घातसे शेप रहे अनु- 
भगके अनन्त बहुभागप्रमाण है । पलल्‍्योपमके संख्यातवें भागसे हीन अन्य स्थितिबन्ध होता 
हे। ( अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयवर्ती नानाजीवोंके परिणाम सद्ृश होते हुए भी ) प्रथम 
स्थितिकांडक विषम ही होता हे ओर जधन्य प्रथम स्थितिकांडकसे उत्कृष्ट प्रथम स्थितिकांडक 
पल्योपमके संख्यातवें भांगसे अधिक होता है ।॥६८-७ ३।। 

चूर्णिस्‌ ०-प्रथम स्थितिकांडकके नष्ट होनेपर अनिश्ृत्तिकरणमें समानकालमें बतमान 
सब जीवोंका स्थितिसत्व ओर स्थितिकांडक भी समान होता हे । अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट 
हुए सब जीवोंका ट्वितीय स्थितिकांडकसे द्वितीय स्थितिकांडक समान होता हे, ओर 
उससे आगे तृतीय स्थितिकांडकसे ठतीय स्थितिकांडक समान होता हे । ( यही क्रम आगे 
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पुधत्तमंतो सदसहस्सस्स । ७६. ट्विंदिसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपुधत्तमंतोकोडीए | 
७७, शुणसेढिणिक्खेवो जो अपुव्वकरणे णिक्‍्खेवो तस्स सेसे सेसे च भवदि | ७८, 
सज्वकम्पाणं पि तिण्णि करणाणि बोच्छिण्णाणि । जहा-अप्पसत्थ उवसामणकरणं णिध- 
त्तीकरण णिकाचणाकरणं च। ७९, एदाणि सव्याणि पहमसमयअणियट्टिस्स आवासयाणि 
परूविदाणि । 


८०, से काले एदाणि चेव । णवरि गुणसेठी असंखेज्जगुणा । सेसे सेसे च 
णिक्खेवो । विसोही च अ्ंतगुणा । ८१. एवं संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु तदो 
अण्णो ड्विदिबंधो असण्णिट्टि दिबंधसमगो जादो । ८२. तदो संखेज्जेस ट्विदिबंधसहस्सेसु 
गदेसु चठरिंदियद्विदिबंधसमगो ट्विदिबंधो जादो। ८३, एवं तीईदियसमगो बीड दिय- 
समगो एड दियसमगो जादो। ८४७. तदों एंहदिय-द्विदिबंधसमगादो ट्विदिबंधादो 
संखेज्जेसु ट्रिदिबंधसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदाण्ं पलिदोवमट्टिदिगो बंधो जादो | ८५, 
ताधे णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं दिवड़पलिदोवमद्टिदिंगो बंधो। 
८६. मोहणीयस्स वेपलिदोवमद्धिदिंगी बंधो। ८७, ताधे ड्विदिसंतकमस्म सागरोबम- 
सदसहस्सपृधत्त । 
भी जानना चाहिए । ) अनिवृत्तिकरणमें स्थितिबन्ध सागरोपम-सहस्रप्रथक्त्व अर्थात्‌ लक्ष- 
सागरोपमर्क अन्तगंत रहता है | स्थितिसत्व सागरोपम-शतसहस्रप्‌ थक्त्व अर्थात्‌ अतःकोडी 
सागरोपम रहता है। गुणश्रणीनिक्षेष, जो अपूबकरणमें निश्लेप था, उसके शेष शेषमें ही 
निक्षेप होता हे । अनिवृत्तिकरणमें सभी कर्मोके अप्रशस्तोपशामनाकरण, निधत्तीकरण और 
निकाचनाकरण, ये तीनों ही करण व्युच्छिन्न हो जाते हैं। ये सब प्रथमसमयवर्ती अनि- 
वृत्तिकरणके आवश्यक कहे ।॥७४-७९।। 

चूर्णिम्नू०-तदनन्तर काल्में ये उपयु क्त ही आवश्यक होते हैं, विशेषता कब यह 
हे कि यहाँ गुणभ्रणी असंख्यातगुणी होती हे । शेष शोपमें निश्लेप होता हे । चिशुद्धि भी 
अनन्तगुणी होती है । इस प्रकार संख्यात सहस्र स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर तब अन्य 
स्थितिबन्ध असंज्ञी जीवके स्थितिबन्धके सटश होता है । पुनः संख्यात सहसत्र स्थितिबन्धोंके 
व्यतीत होनेपर चतुरिन्द्रियके स्थितिबन्धके सहृश स्थितिबन्ध होता है । इस प्रकार क्रमशः 
त्रीन्द्रियके सदृश, हीन्द्रियके सहश और एकेन्द्रियके सदश स्थितिबन्ध होता है । तत्पदचात्‌ 
एकेन्द्रियके स्थितिबन्धके समान स्थितिबन्धसे संख्यात सहस्र स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर 
नाम और गोत्र कर्मका पल्योपसकी स्थितिवाला बन्ध होता हे । उसी समय ज्ञानावरणीय, 
द्शनावरणीय ओर अन्तराय कमेका डेढ़ पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध होता है । मोहनीयका 
दो पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध होता है । उस समयमें सब कर्मांका स्थितिसत्त सागरोपमशत- 
सदृस्लपथक्त्व दे ॥८०-०८७।। 
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८८. जाधे गामा-गोदाणं पलिदोषमद्टिदिगो बंधों ताधे अप्पाबहुअं वत्तह- 
स्सामो | ८९, ते जहा । ९०, णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवो । ९१. णाणावरणीय- 
दंसगावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं ठिदिबंधो विसेसाहिओ । ९२. मोहणीयस्स द्विद्दि- 
बंधो विसेसाहिओं । ९३. अदिकंता सब्पे द्विदिबंधा एदेण अप्याबहुअविहिणा गंदा । 

९४, तदो णामा-गोदाणं पलिदोवमट्टदिदिंगे बंधे# पृण्णे जो अण्णो ठिदिबंधो, 
सो संखेज़गुणदीणो । ९५. सेसाणं कम्मार्ण ठिदिबंधो विसेसहीणों | ९६, ताधे अप्पा- 
बहुअं | णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवों। ९७. चदुण्ह॑ं कम्प्राणं दिदिबंधों तुल्लो 
संखेज़गुणी | ९८. मोहणीयस्स ठटिदिबंधो विसेसाहिओ । ९९, एदेण कमेण संखेजाणि 
डिदिबंधसहस्सागि गदाणि | १०० तदो णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंत- 
राश्याणं पलिदोवमट्टिदिगो बंधो जादो । १०१. ताधथ॑ मोहणीयस्स तिभागुत्तरपलिदो- 
वमद्विदिगो बंधी जादो । १०२. तदो अण्णो ठिदिबंधी चदुण्ह कम्माणं संखेज्जगुण- 
हीणं | १०३, ताधे अप्पाबहुअं | णापा-गोदाणं ठिदिबंधो थीवो । १०४७. चदुण्हे 
कम्माणं टिदिवंधो संखेज्जगुणी। । १०५, मोहणीयस्स टिदिवंधो संखेज्जगुणो । 
१०६, एदेण कमेण संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि गदाणि । 

चूणिस ०-जिस समय नाम ओर गोत्रका पल्‍्योपमकी स्थितिवाला बन्ध होता हे, 
उस समयका अल्पबहुत्व कहते हैं । वह इस ग्रकार द्वे-नाम और गोत्रका स्थितिबन्ध सबसे 
कम है । ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, चेदुनीय आर अन्तरायका स्थितिबन्ध ब्रिशेष अधिक 
है | मोहनीयका स्थितिवन्ध विशप अधिक है । अतिक्रान्त अर्थात इससे पूबंमें वर्णित सभी 
स्थितिबन्ध इसी अल्पबहुत्वविधानसे व्यतीत हुए हैं ॥८८-९३॥ 

चूर्णिसू ८ -पुन; नाम ओर गोत्रक्ना पल्‍ल्योपमकी स्थितिवाढा बन्ध पृण होनेपर जो 
अन्य स्थितिबन्ध होता है, वह संख्यातगुणा हीन होता हे | शेष कर्माका स्थितिबन्ध विशेष 
हीन होता है । उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार हे-नाम ऑर मगोत्रका स्थितिबन्ध सबसे 
कम है । ज्ञानावरगादि चार कर्मोका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य ओर संख्यातगुणा है । मोह- 
नीय कमेका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | इस क्रमसे संख्यात सहस्र म्थितिबन्ध व्यतीत 
होते हैं | तब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, बेदनीय ओर अन्तराय कर्मका स्थितिबन्ध पल्योपम- 
प्रमाण होता हे । उसी समय मोहनीयका त्रिभागसे अधिक पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध 
होता है | तत्पश्चात्‌ ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका जो अन्य स्थितिबन्ध हे वह संख्यातगुणा- 
हीन है । उस समय अस्पबहुत्व इस प्रकार दै-नाम और गोत्रका स्थितिबन्ध सबसे कम है | 
ज्ञानावरणादि चार कर्माका स्थितिबन्ध संख्यातगणा है। मोहनीयका स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुणा है । इस ऋमसे संख्यात सहस्त्र स्थितिबन्ध व्यतीत होते हैं ।।९४-१० ६॥ 

% ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'पलिदोवमटद्टिदिगो बंधो” ऐसा पाठ मुद्रित है | ( देखो पृ० १९०७ ) 


 ताम्नपत्रवाली प्रतिमें 'अलंखेज्ञगुणो' पाठ मुद्रित है। ( देखो 7० १९५८ ) 
५७ 
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१०७, तदो मोहणीयस्स पलिदोवक्‍ट्टिदिगों बंधो । १०८, सेसाणं कम्माणं 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ठिदिबंधो। १०९. एदम्हि ठिदिबंधे पृण्णे मोहणीयस्स 
ठिदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । ११०. तदो सब्वेसि कम्माणं ठिदिबंधो 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों चेवब । १११, ताघे वि अप्पाबहुअं । णामा-गोदाणं 
ठिदिबंधो थोवो । ११२. णाणावरण-दंसणावरण वेदणीय-अंतराश्याणं ठिदिबंधो संखे- 
ज्जगुणो | ११३, मोहणीयस्स टिदिबंधों संखेज्जगुणो | ११४. एदेण कमेण संखेज्जाणि 
ठिदिबंधसहस्साणि गदाणि । 


११५, तदो अण्णो दिदिबंधों जाध॑ णामा-गोदाण्ण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागों ताधे सेसाणं कम्पमाणं ठिदिबंधों पलिदोवमस्प संखेज्जदिभागो । ११६. ताधे 
अप्पाधहुअं णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवो । ११७, चदुण्हं कम्पाणं ठिदिबंधों असंखे- 
ज्जगुणो । ११८. मोहणोयस्स ठिदिबंधों संखेज्जमुणों । ११९. तदो संखेज्जेसु ठिदि- 
बंधसहस्सेसु गदेसु तिण्ह॑ घादिकम्भाणं वेदगीयस्पस च पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों 
ठिदिबंधो जादी । १२०. ताधे अप्पाबहुअं णामा-गोदाए्ं टिदिबंधो थोवों । १२१. 
चदुण्ह कम्माणं ठिदिबंधो असंखेज्जगुणी । १२२. मोहणीयस्स ठिदिबंधों असंखेज्ञगुणो । 

चूणिस्‌ ०-तत्पश्चात्‌ मोहनीयका स्थितिबन्ध पल्योपमप्रमाण होता है और शेष 
कर्माका स्थितिबन्ध पल्योपमक्के संख्यातवें भागप्रमाण होता है । इस स्थितिबन्धके पृर्ण होने- 
पर मोहनीयका स्थितिबन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण हांता है । तत्पश्चात्‌ सब कर्मों- 
फा स्थितिबन्ध पल्‍्योपमके संख्यातवें भागमात्र ही होता दे । उस समय भी अल्पबह॒त्व इस 
प्रकार दै-नाम ओर गोत्रका स्थितिबन्ध सबसे कम है । ज्ञानावरण, दृशनावरण, वेदनीय 
ओर अन्तरायका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा दर । मोहनीयका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 
इस क्रमसे संख्यात सहख्र स्थितिबन्ध व्यतीत होते हैं ॥|१०७-११४॥। 


चूर्णिसु०-वत्पश्चात्‌ अन्य प्रकारका स्थितिबन्ध होता दे । जिस समय नाम और 
गोत्रकमेंका पलल्‍्योपमर्के असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्ध होता हे, उस समय शोष कर्मोका 
स्थितिबन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है । उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार 
है-नाम ओर गोत्रकमंका स्थितिबन्ध सबसे कम होता है । चार कर्मोंका स्थितिबन्ध असं- 
ख्यातगुणा होता द्वे ओर मोहनीयका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता दे । तत्पश्चात्‌॒ संख्यात 
सहस्त्र स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर तीन घातिया कर्मोका और वेदनीय कमका स्थितिबन्ध 
पल्‍्योपमक्के असंख्यातवें भागप्रमाण हो जाता दे । उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार द्ै-नाम 
ओर गोत्रकमेका स्थितिबन्ध सबसे कम द्वोता दे । ज्ञानावरणादि चार कर्मोका स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा द्योता दे | मोहनीय कमका स्थितिबन्ध असंख्यात गुणा होता है ॥ १ १५-१२२॥ 
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१२३, तदो संखेज्जेसु ठिदिबंधसहस्सेसु गदेसु मोहणीयस्स वि पलिदोवधस्स 
असंखेज्जदिभागो ठिदिबंधो जादो । १२४ ताधे सब्वेसि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो 
ठिदिबंधो जादो | १२५. ताधे टिदिसंतकम्म॑ं सागरोवपसहस्सपुधत्तमंतोसदसदहस्सस्स । 
१२६, जाधे पहमदाएं पोहणीयस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ठिदिबंधों जादो, 
ताधे अप्पापहुअं । १२७. णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोबों । १२८, च॒दुण्हं कम्माणं 
ठिदिबंधो तुछो असंखेज्जगुणी । १२९, मोहणीयस्स ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो । 

१३०. एदेण कमेण संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि गदाणि। १३१, व॒दो 
जम्हि अण्णो ठिदिबंधो तम्हि एकसराहेण णाम्रा-गोदाणं टिदिबंधो थोवों। १३२. 
पोहणीयस्स ठिदिबंधो असंखेज्जगुणी । १३३, चउण्हं कम्माणं ठिदिबंधो तुल्लो असंखे- : 
ज्जगुणी । १३४. एदेग कमेश संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि गदाणि । तदो जम्हि 
अण्णो ठिदिबंधों तम्हि एकसर।हेण मोहणीयस्सख ठिदिबंधो थोवों । १३५, णामा-गोदाणं 
ठिदिबंधों असंखेज्जगयुणी । १३६. चउण्ह कम्माणं डिदिबंधो तुछो असंखेज्जगुणो । 

१३७, एदेण कर्ण संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि गदाणि। तदो जम्दि अण्णो 
टिदिबंधो तम्हि एकसराहेण पोहणीयस्स ठिदिबंधो थोवों। १३८. णापम्ा-गोदा्ण 
चूणिस०-तत्पश्चात्‌ संख्यात सहस्न॒स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर मोहनीयका भी 
पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता दे । उसी समय ह्ोष सब कर्माका 
भी स्थितिबन्ध पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हो जाता द्े। उस समय सब्वे कर्मांका 
स्थितिसक्त्य सागरोपम-सहस्रप्रथकत्व हे, जो कि सागरोपम-लक्षके अन्तगेंत हे । जिस समय 
प्रथम वार मोहनीयका स्थितिबन्ध पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है, उस समय 
अल्पबहु॒त्व इस प्रकार है-नाम और गोत्रका स्थितिबन्ध सबसे कम हे। चार कर्माका स्थिति- 
बन्ध परस्पर समान ओर असंख्यातगुणा है । मोहनीय कर्ंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा 
है ॥|१२३-१२९॥। 

चूणिस ०-इस क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिबन्ध व्यतीत दवोते ह। तत्पश्चात्‌ जिस 
समयमें अन्य प्रकारका स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है, उस समयमें एक साथ नाम ओर गोत्रका 
स्थितिबन्ध सबसे कम होता हे | मोहनीयका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है । चार 
कर्माका स्थितिब्रन्ध परस्पर समान और असंख्यातगुणा होता है । इस क्रमसे संख्यात सहस्र 
स्थितिबन्ध व्यतीत होते हैं । तत्पश्चात्‌ जिस समयमें अन्य स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है, उस 
समयमें एक साथ ही मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे कम . हो जाता है । नाम ओर गोत्रका 
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है और शेष चार कर्माका स्थितिथन्ध परस्पर तुल्य और 
असंख्यातगुणा होता हे ॥१३०-१३६॥ 

चूणिस्‌०-इस उपयुक्त क्रससे संख्यात सहस्न स्थितिबन्ध व्यतीत होते हैं । तत्प- 
इचात्‌ जिस समयमें अन्य ग्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है, उस समय एक साथ मोइनीयका 


5४८ कसाय पाइुड छुष्त [ १५ चारित्रमोह-क्षपणाधिकार 


ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो १३५९. तिण्हं घादिकम्पाणं ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो | १४०, 
वेदगीयस्स ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो । १४१. एवं संखेज्नाणि ठिदिबंधसहस्साणि 
गदाणि | १४२, तदो अण्णो ठिदिबंधो एकसराहेण मोहणीयस्प ठिदिबंधो थोवों। 
१४३. तिण्ह॑ घादिकम्भाणं ठिदिबंधो असंखज्जगुणी । १४४. णामरा-गोदाण्ं ठिदिबंधो 
असंखेज्जगुणो । १४५, वेदणीयस्स ठिदिबंधो विसेसाहिओ । 

१४६. एदेणेव कमेण संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि गदाणि । १४७. तदो 
ठिदिसंतकम्मम्सण्णिटिदिबंधेण समगं जादं | १४७८. तदो संखेज्जेसु ठिदिबंधसहस्सेसु 
गदेतु चउरिंदियठटिदिबंधिण समगं जाद । १४९. एवं तीइदिय-बीद दियटिदिबंधेण 
समगं जादं | १५०, तदो संखेज्जेसु ठिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु एइदियटिदिबंधेण समर 
ठिदिसंतकम्मं जादं । १५१, तदो संखेज्जेस ठिदिखंडयसहस्सेस गदसु णामा-गोदाएणं 
पलिदोवमद्धिदिसंतकम्म जाद । 

१५२, ताधे चदुण्हं कम्माणं दिवडपलिदोवमद्ठटिदिसंतकम्मं । १५३. माहणीयस्स 
वि वेपलिदोवमक्‍द्टधिदिसंतकम्पमं। १५४, एदम्मि टिदिखंडए उक्िण्णे णापा-गोदाणं 
पलिदोवपक्‍्स्स संखेज्जदिभाभियं ठिदिसंतकृम्मं। १५५, ताथे अप्पाबहुअं । सच्वत्थोच 


स्थितिबन्ध सबसे कम हो जाता है । नाम ओर मोत्रका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है । 
तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यातगणा होता है। वदनीयका स्थितिबन्ध असंख्यात- 
गुणा होता है । इस प्रकार संख्यात सहम्त स्थितिबन्ध व्यतीत होते हैं । तत्पच्चात छन्य 
स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता हे । उस समय शक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे कम 
होता है । तीन धातियां कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है । नाम ओर गोत्र 
कमका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता हे। वेदनीयका स्थितिबन्ध विशप अधिक होता 
है ॥१३७-९१४०५॥ 

चूर्णिस्ू० -इस ही क्रमसे संख्यात सहमस््र स्थितिबन्ध व्यतीत होते हैं । तब सब 
कर्माका स्थितिसत्त्व असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवके स्थितिबन्धके समान हो जाता है । तत्पदचात 
संख्यात सहम्त्र स्थितिबन्धोंके बीत जानेपर चतुरिन्द्रियके स्थितिबन्धके समान स्थितिसत्त्व हो 
जाता है । इसी प्रकार क्रमदा; त्रीन्द्रिय ओर हीन्द्रियके स्थितिबन्धके सहश स्थितिसक्त्व होता 
है । पनः संख्यात सहस्र स्थितिकांडकोंके व्यतीत द्ोनेपर एकन्द्रियके स्थितिधन्धके सहश 
स्थितिसत्त्व हो जाता है । तत्पदचात संख्यात सहस्र स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर नाम ओर 
गोत्र कमेका स्थितिसत्व पल्योवमप्रमाण हो जाता हे ॥१४६-१५१॥ 

चूणिस०-उस समय ज्ञानावरणादि चार कर्मोका स्थितिसक्ष्व डेढ़ पल्‍्योपम-प्रमाण 
हे। मोहनीयका भी स्थितिसत्त्व दो पल्योपम-प्रमाण हे। इस स्थितिकांडकके उत्कीण होनेपर नाम 
आर गोत्र कमेका स्थितिसस्‍्व पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण हो जाता है। उस समयमें 
अल्पबहुत्व इस प्रकार हे-नाम और गोत्रका स्थितिसत्त्व सबसे कम है | चार कर्मोका स्थिति- 
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णामा-गोदाणं ठिदिसंतकम्म | १५६, चउण्हं कम्माणं ठिदिसंतकम्मं तुल्ले संखेज्जगु्ण । 
१५७ मोहणीयस्स ठिदिसंतकम्पं॑ विसेसाहियं । १५८. एदेण कमेण ठिदिखंडयपृधत्ते 
गदे तदो चदृण्ह कम्पार्ण पलिदोवमद्ठिदिसंतकम्म | १५९. ताधे मोहणीयस्स पलिदोवमं 
तिभाग॒त्तरं ठिदिसंतकम्म | 

१६०. तदो ट्विदिखंडए पु०णे चदुण्हं कम्माणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों 
ट्विदिसंतकम्म । १६१. ताधे अप्पाबहुअं । सब्व॒त्थोवं णामा-गोदाणं ट्विदिसंतकम्म । 
१६२. चदुण्ह कम्माणं ट्विदिसंतकम्मं तुल्ल॑ संखेज्जशुणं । १६३, मोहणीयस्स ट्विदिसंत- 
कम्म॑ संखेज्जगु्ण | १६४. तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्म॑ पलिदो- 
वर जाद। 

१६५, तदो टद्विदिखंडए पुण्णे सत्तण्हं कम्माणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों 
ट्विदिसंतकम्म॑ं जादं | १६६. तदो संखेज्जेसु ट्रिदिखंडयसहस्सेतु गदेसु णामा-गोदाएं 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो हिद्सिंतकम्म॑ जादं | १६७. ताधे अप्पाबहुअं । सब्व- 
त्थीवं णामा-गोदाणं ट्विदिसंतकम्म | १६८. चउण्हं कम्पाणं ट्विदिसंतकम्म तुल्लमसंखे- 
ज्ञमुणं । १६९. मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्पं संखेज्जगु्ण । १७०, तदो ड्रिदिखंडय- 
पृधत्तेण चउण्हं कम्मार्ण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ट्विदिसंतकम्मं जादं | १७१, 
ताधे अप्पाबहुअं । णामा-गोदाएं द्विदिसंतकम्म॑ थोव॑ं । १७२, चउण्हं कम्पाणं द्विदि- 


सत्त्व परस्पर तुल्य और संख्यातगुणा है । मोहनीयका स्थितिसत्वः विशेष अधिक है । इस 
क्रमसे स्थितिकांडकप्रथक्त्वके व्यतीत होनेपर चार कर्मों का स्थितिसत्व पव्योपमप्रमाण होता 
है । उसी समय मोहनीयका स्थितिसत्त्व त्रिभागसे अधिक पल्योपमग्रमाण होता है।। १५२-९५५॥ 

चूर्णि्रू०-तत्पश्चात्‌ स्थितिकांडकके पूर्णे होनेपर चार कर्मोका स्थितिसत्त्व पल्‍्योपम- 
के संख्यातवें भागप्रमाण होता है । उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार दै-नाम और गोत्रका 
स्थितिसत्व सबसे कम हे | चार कर्मोका स्थितिप्तत्त परस्पर समान ओर संख्यातगुणा हे । 
मोहनीयका स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है । तत्पश्चात्‌ स्थितिकांडक-प्रथकत्वसे मोहनीयका स्थिति- 

सत्त्व पल्‍्योपमप्रमाण हो जाता है ॥१६०-१६४॥ 

चूर्णिस्‌० -तदनन्तर स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर सात कर्माका स्थितिसक््य पलल्‍्योपमक्के 
संख्यातवें भागप्रमाण हो जाता है | पुनः संख्यात सहसत्र स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर नाम 
और गोत्रका स्थितिसक्त्य पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हो जाता है। उस समय 
अल्पत्रहुत्व इस प्रकार है-नाम और गोत्रका र्थितिसत्त्व सबसे कम है । चार कर्मोका स्थिति- 
सत्त्व परस्पर समान और असंख्यातगुणा हे । मोहनीयका स्थितिसत््व संख्यातगणा है । 
पुनः स्थितिकोडकप्रथक्त्वके पश्चात्‌ चार कर्मो का स्थितिसक्तव पल्योपमके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हो जाता है। उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है-नाम और मगोत्रका स्थिति- 
सत्व सबसे कम है । चार कर्मोका स्थितिसत्त्व परस्पर तुल्य ओर असंख्यातगुणा है । 
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संतकम्म॑ तुल्लमसंखेज्जगुणं। १७३. मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्मपसंखेज्जयुणं | १७४. 
तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण मोहणीयस्स वि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ट्विद्सिंतकम्मं 
जादं | १७५. ताधे अप्पावहुअं । जधा-णामा-गोदाणं ट्विदिसंतकम्मं थोवं | १७६, 
चदुण्हं कम्पाणं ट्विदिसंतकम्म॑ तुल्लपसंखेज्जगुणं । १७७. मोहणीयस्स ट्विदिसंतकरस्म 
असंखेज्जगुणं । 

१७८. एदेण कमेण संखेज्जाणि ट्वेदिखंडयसहस्साणि गदाणि | १७९, तदो 
णामा-गोदाणं द्विदिसंतकरम्मं थोवं। १८०. मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं ! 
१८१. चउए्हं कम्पाएं ट्विदिसंतकम्मं तुस्लमसंखेज्जगुणं । १८२. तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण 
गदे एकसराहेण मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्मं थोवं । १८३. णामा-गोदाणं ट्विदिसंतकम्प- 
पसंखेज्जगुणं । १८०, चउए्हं कम्माणं ट्विदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं । 

१८५. तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण पोहणी यस्स ट्विदिसंतकम्मं थोीवं | १८६, णामा- 
गोदाणं ट्विदिसंतकम्म॑ असंखेज्जगुणं । १८७. तिण्हं घादिकम्पाणं ट्विदिसंतकम्ममसंखे- 
ज्जगर्णं । १८८. बवेदणीयस्स ट्विदिसंतकम्पप्संखेजजगुणं । १८९. तदो ट्विदिखंडय- 
पृधत्तेण मोहणीयस्स टद्विदिसंतकम्मं थोवं। १९०. तिप्हं घादिकम्पाणं हिदिसंतकम्प- 
पसंखेज्जगुण | १९१. णाथा-गोदाणं ट्विंदिसंतकम्मम्संखेज्जगुणं | १९२. वेदणीयस्स 
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मोहनीयका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा हे। पुनः स्थितिकांडकप्रथक्त्वके पश्चात्‌ मोहनीयका भी 

स्थितिसत्त्व पल्‍्योपमक्रे असंख्यातत्रें भागप्रमाण हो जाता है । उस समय अल्पबहुत्व इस 

प्रकार है-नाम ओर गोत्रकमेका स्थितिसतक्त्व सबसे कम है । चार कर्मा'का स्थितिसर्व परस्पर 
तुल्य ओर असंख्यातगुणा दे । मोहनीयका स्थितिसर्व असंख्यातगुणा है १६५-१७७॥ 


चूर्णिस ०-इस क्रमसे संख्यातसहसत्र स्थितिकांडक व्यतीत होते हैं । तब नाम और 
गोत्रका स्थितिसत्त्व सबसे कम द्वोता दे । मोहनीयका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा होता है । 
चार कर्मा का स्थितिसक्ष्व परस्पर तुल्य ओर असंख्यातगुणा होता है। तत्पश्चात्‌ स्थितिकांडक 
प्रथकत्वके व्यतीत होनेपर एक साथ मोहनीयका स्थितिसस्त्र सबसे कम दो जाता है। नाम 
ओर गोत्रका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा होता है । चार कर्मा का स्थितिसक्षव परस्पर तुल्य 
ओर असंख्यातगुणा द्योता दे ॥१७८-१८४॥ 

चू णिस्‌ु०-तदनन्तर स्थितिकांडक-प्रथक्त्वके पश्चात्‌ मोहनीयका स्थितिसक्तव सबसे 
कम हो जाता है । नाम ओर गोत्रका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा होता है । तीन घातिया 
कर्मो का स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा होता है । बेदनीयका स्थितिसरव असंख्यातगुणा होता 
है| पुनः स्थितिकांडकप्रथक्त्वके पश्चात्‌ मोहनीयका स्थितिसक्त्य सबसे कम होता है । तीन 
घातिया कर्मो का स्थितिसत््व असंख्यातगुणा होता दै। नाम और गोत्रकमेका स्थितिसत्त्व 
असंख्यातगुणा द्वीता है । वेदनीयका स्थितिसत्व विशेष अधिक दोता है | इस क़मसे 


गा० १२३ |] यारिश्रमोहदक्षपक-विशेषक्रिया-निरूपण ७५ १ 


दिदि्संतकम्पं॑ विसेसाहियं। १९३. .एदेण कमेण संखेज्जाणि ट्विदिखंडयसहस्साणि गदाणि। 
१९७, तदो असंखेज्जाणं समयपबद्धागप्रुदीरणा । 

१९५. तदो संखेज्जेतु ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अट्डण्ह कसायाणं संकामगो । 
१९६, तदो अट्टकसाया ड्िदिखंडयपृधत्तेण संकामिज्जंति | १९७, अड्॑ण्ह॑ कसायाणम- 
पच्छिपट्टिदिखंडए उकिण्णे तेसि संतकम्ममावलियपविट्ट सेसे । १९८. तदो ट्विदिखंडय- 
पुधत्तेण णिद्दाणिद्ा-पयलापयला-भीणगिद्धीण॑ णिरयगदि-तिरिक्खगदिपाओग्गणामार्ण 
संतकम्मस्स संकामगो । १९९. तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण अपच्छिमे ट्विदिखंडए उकिण्णे 
एदेसि सोलसण्हं कम्पाणं ट्रेदिसंतकम्ममावलियब्भंतरं सेस॑। 

२००. तदों ट्विदिखंडयपुधत्तेण मणपज्जवणाणावरणीय-दाणणंतराइयाणं च॑ 
अणुभागो बंधेण देसघादो जादो | २०१. तदो ट्विदिखंडयपृधत्तेण ओहिणाणावरणीय- 
ओहिदसणावरणीय-ला हँतराइयाणपणुभागो बंधेण देसघादी जादो | २०२, तदो ट्रिदि- 
खंडयपुधत्तेण सुदणाणावरणीय-अचक्खदंसणावरणीय-भोग॑तराइयाणमणु भागों बंधेण 
देसघादी जादो । २०३. तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण चक्खुदंसगावरणीय-अणुभागों बंधेण 
देसघादी जादो । २०४. तदो ट्विदिखंड यपुघत्तेण आभिणिवोहियणाणावरणीय- तरिभो 


ख्यात सहस्र स्थितिकांडक व्यतीत होते हैं । तत्पश्चात्‌ असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा 
होती हे ॥१८५-१५४॥ 
चूणिस०-तत्पश्चात्‌ संख्यात सहस्र स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर आठ मध्यम 
कपायोंका संक्रामक अथांत्‌ क्षपणाकरा प्रारम्भक होता हे । तत्पश्चात स्थितिकांडक प्रथक्त्वसे 
आठ कषाय संक्रान्त की जाती हैं। आठ फषायोंके अन्तिम स्थितिकांडकके उत्की्ण होनेपर 
उनका स्थितिसत्त्व आवली-प्रविष्ट शेष अथोत्‌ उदयावरीप्रमाण रहता है । पुनः स्थितिकांडक- 
प्रथक्त्वक पश्चात्‌ निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचछा ओर रस्त्यानग्ृद्धि, तथा नरकगति ओर तिर्य॑चगति- 
के आायोग्य नामकमकी तेरह प्रकृतियोंके स्थितिसत्त्वका संक्रामक होता है । ( वे तेरह प्रकृ- 
तियाँ ये हँ-नरकंगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तियेग्गति, तियेग्गत्यानुपृर्वी , एकन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रियजाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण । ) पुनः; स्थिति- 
कांडकप्रथक्त्वले अपश्विम स्थितिकांडकके उत्की्ण होनेपर इन उपयु क्त सोलह कर्मोंका 
स्थितिसत्त्व उदयावली-प्रविष्ट शेष रहता हे ॥ १९५-१९५९॥ 
चूणिस०-तत्पश्चात्‌ स्थितिकांडकप्षथक्त्वके द्वारा मनःपर्ययज्ञानावरणीय ओर दाना 
न्तरायकमेका अनुभाग बन्धकी अपेक्षा देशघाती दो जाता है । पुनः स्थितिकांडकप्रथक्त्वके 
द्वारा अबधिज्ञानावरणीय, अवधिदशेनावरणीय ओर ढछाभान्तराय कर्मेका अनुभाग बंधकी 
अपेक्षा देशघाती द्वो जाता है । पुनः स्थितिकांडकप्रथफ्त्वके द्वारा श्रुतज्ञानावरणीय, अचद्चु- 
दृशनावरणीय और भोगान्तराय कर्मका अनुभाग बन्धकी अपेक्षा देशघाती हो जाता द्ै। पुनः 
स्थितिकांडकप् थक्त्वके हारा चल्षुद्शनावरणीय कर्मेका अनुभाग बन्धकी अपेक्षा देशघाती दो 
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गंतराश्याणपणुभागो बंधेण देसघादी जादो । २०५, ठ॒दों ट्विदिखंडयपुधत्तेण वीरियं- 
तराश्यस्स अणुभागो बंधेण देसघादी जादो । 

२०६, तदो ट्विदिखंडयसहस्सेसु गद्देसु अण्णं ट्विदिखंडयमण्णमणुभागखंडय- 
पण्णो द्विदिबंधो अंतरदिदीओ च उकीरिदुं चत्तारि वि एदाणि करणाणि समगपारुत्तो । 
२०७, चउण्हं संजलणाणं णबण्हं णोकसायबेदणीयाणमेदेसि तेरसण्ह॑ कम्माणपंतरं । 
२०८, सेसाणं कम्माणं णत्थि अंतर । २०९, पुरिसवेदस्स च कोहसंजलणाणं च पढम- 
ट्विदिमंतोमुहृत्तमेत्त मोत्तणमंतरं करेदि | सेसाणं कम्माणमावलियं मोत्तण अंतर करेदि । 
२१०, जाओ अंतरद्विदीओ उकीरंति तासि पदेसग्गप्कुकी रमाणियासु ट्टिदीसु ण दिज्जदि । 
२११, जासि पयडीणं पढमट्टिदी अत्थि तिस्से पढमट्ठिदीए जाओ संपद्िि-ट्विदी ओ उकीरंति 
तम्न॒कीरमाणगं पदेसग्गं संछृहृदि | २१२. अध ज्ञाओ बज्ञंति पयडीओ तासिमाबाहाम- 
घिच्छियूण जा जहण्णिया णिसेगठिदी तमादिं कादूण बज्ञमाणियासु ट्विदीसु उकड्डिज्जदे । 
२१३. संपहि अव्टिदअणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णमणुभागखंडययं जो च अंत्ते 
जाता है । पुनः स्थितिकांडकप्रथक्त्वके द्वारा आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय ओर परिभोगान्त- 


राय कमेका अनुभाग बन्धकी अपेक्षा देशवाती हो जाता है । पुनः स्थितिकांडकप्ृथक्त्वके 
द्वारा वीयोन्तरायकर्मका अनुभाग बन्धकी अपेक्षा देशधाती हो जाती है ॥२००-२० ६॥ 


चूणिम्नू ०-तत्पश्चात्‌ सहसत्नों स्थितिकांडकोंके बीत जानेपर अन्य स्थितिकांडक, 

अन्य अनुभागकांडक, अन्य स्थितिबन्ध और उत्कीरण करनेके लिए अन्तर-स्थितियाँ, इन 
चारों करणोंको एक साथ आरम्म करता है। चारों संज्वलन ओर नवों नोकषाय 
वेदनीय, इन तेरह कर्मा'का अन्तर करता है । शोप कर्मोका अन्तर नहीं होता है । 
पुरुषवेद आर संज्वलनकी अन्तमुहतप्रमाण प्रथमस्थितिकों छोड़कर अन्तर करता है । 
( क्योंकि यहाँ इनका उदय पाया जाता है। ) शेष कर्माकी आवलीप्रमाण श्रथमस्थितिको 
छोड़कर अन्तर करता है । ( क्‍योंकि यहाँ उनका उदय नहीं है।) जिन अन्तर- 
स्थितियोंको उत्कीण किया जाता है, उनके प्रदेशाग्रको उत्कीण की जानेवाली स्थितियोंमें 
नहीं देता हे । किन्तु जिन उदयप्राप्त प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति द्वे, उस प्रथमस्थितिमें ओर 
जो इस समय स्थितियाँ उत्की्ण की जा रही हैं, उनमें उस उत्क्रीर्ण किये जानेवाले प्रदेशाग्म- 
को यथासंभव समस्थितति-संक्रमणके द्वारा संक्रान्त करता है ! तथा जो प्रकृतियाँ बँधती हैं, 
उनकी आबाधाका अतिक्रमण कर जो जघन्य निषेकस्थिति है, उसे आदि करके बध्यमान 
स्थितियोंमें अनन्तर-स्थितियोंमें उत्कीणं किये जानेबाले उस प्रदेशाग्रको उत्कषंणके द्वारा संक्रान्त 
करता हद । इस प्रकार अवस्थित रूपसे सहस्नों अनुभागकांडकोंके व्यतीत होनेपर अन्य 
अनुभागकांडक, अन्तरकरणमें स्थितियोंके उत्कीण करते समय जो स्थितिबन्ध बाँघा था 
१ तत्थ किमंतरकरणं णाम ? अंतर विरहो सुण्णभावों क्ति एयटटो । तस्स करणमंतरकरणं, हेट्‌ठा 


उबरि व कैत्तियाओ टिठदीओ मोत्तण मज्झिब्लाणं दिठदी्ण अंतोमुहुत्तपमाणाणं णिसेगे सुण्णत्तसंपादण- 
मंतरकरणमिदि भणिदं होइ | जयघ० 


धा० रैरेओे ] चारित्रमोदक्षपक-विशेषक्रिया-निरूपण 9५दे 


उकी रिज्जमाणे ट्विदिबंधो पबरद्धों ज॑ं च ठिदिखंडयं जाव अंतरकरणद्धा एदाणि समगं 
णिट्ठाणियमाणाणि णिट्टिदाणि | २१४. से काले [अंतर-] पहमसमय-दुसमयकद । 

२१५. ताधे चेव णवुंसयवेदस्स आजुत्तकरणसंकामगो, मोहणीयस्स संखेज्ज- 
वस्सड्टिदिंगो बंधो, मोहणीयस्स एगद्ठाणिया बंधोदया, जाणि कम्माणि बज्ञंति तेसि 
छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स आशणुपुव्वीसंकमो, लोहसंजलणस्स 
असंकमो एदाणि सत्त करणाणि अंतर-दुसपयकदे आरद्भाणि। २१६. तदो संखेज्जेसु 
ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु णवुंसयबे रो संकामिज्जपाणो संकामिदो ! 

२१७, तदो से काले इत्थिवेदस्स पहप्सपपसंकामगो । २१८. ताधे अण्णं 
ट्विदिखंडयमण्णपणुभागखंडयपण्णो ट्विदिबंधो च आरदड्भाणि । २१९. तदो ट्विदिखंडय- 
पृधत्तण इत्थिवेदक्खवणद्धाएं संखेज्जदिभागे गदे णाणावरण-दंसणावरण-अंतराश्याणं 
तिण्हं घादिकम्माणं संखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो । २२०. तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण इत्थि- 
वेदस्स ज॑ ट्विदिसंतकम्म॑ त॑ सब्वभागाइद | २२१, सेसाणं कम्पाणं ट्विदिसंतकम्मस्स 


गांग्स्ध कमी _ पल नाक पान 3 अमूजऑता बी. ७» ना व फममण-.. 2 ीक्‍आआव... व कनन-ममरी 


तत्सम्बन्धी स्थितिकांडकक ओर अन्तरकरणकालरू, समाप्त किये जानेवाले ये सब एक साथ 
समाप्त हो जाते हँ। तदनन्तर कालमें अन्तर-प्रथभसमयक्ृत और अन्तर-द्विसमयक्ृ॒त 
होता है |२०७-२१४॥ 

विशेषाथं-जिस समयमें अन्तरसम्बन्धी चरमफाली नष्ट होती है, उस समय उसे 
प्रथभसमयक्रत-अन्तर कहते हैं ओर तदनन्तर समयमें उसे द्विसमयक्ृत-अन्तर कहते हैं । 

चूर्णिस्ू०-उसी समय ही अर्थात्‌ अन्तरसम्बन्धी चर्मफालीके पतन होनेपर नपुं- 
सक वेदका आयुक्तकरण-संक्रामक होता है, अर्थात्‌ नपुंसकबेदकी क्षपणामें प्रवृत्त होता दे 
( १) । उसी समय मोहनीयका संख्यात वर्षवाछा स्थितिबन्ध ( २ ), मोहनीयका एक- 
स्थानीय बन्ध ओर उदय ( ३-४ ), जो कमे बँघते हैं, उनकी छह आवलियोंके व्यतीत 
होनेपर उदीरणा ( ५ ), मोहनीयका आनुपूर्वी-संक्रण ( ६ ) ओर लोभके संक्रमणका 
अभाव ( ७ ), ये सात करण द्विसमयक्ृत-अन्तरमें एक साथ प्रारम्भ होते है । तत्पश्चात्‌ 
संख्यात सहख्र स्थितिकांडकोंके व्यतीत हा जानेपर संक्रमणको प्राप्त कराया जानेवाला नपुं- 
सकवेद पुरुषवेदमें संक्रान्त हो जाता है ॥२१५-२१६॥ 

चूणिस०-तदनन्तर समयमें वह स््रीवेदका प्रथमसमयवर्ती संक्रामक द्वोता हे | 
उस समय अन्य स्थितिकांडक, अन्य अनुभागकांडक और अन्य स्थितिबन्ध प्रारम्भ होते हैं । 
पुन; स्थितिकांडकप् थकस्वके द्वारा ल्लीबेदके क्षपणा-कालका संख्यातवाँ भाग व्यतीत होनेपर 
जझ्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय, इन तीन घातिया कर्मो'का संख्यात व्षकी स्थितिवाल्ला 
बन्ध होता हे | पुनः स्थितिकां डकप्रथक्त्वके द्वारा खीवेदका जो स्थितिसत्त्व है, वह सब क्षपण 
करनेके लिए ग्रहण कर लिया जाता है । तथा शेष कर्मो'के स्थितिसत्त्वका असंख्यात बहुभाग 


भी क्षपणाके छिए ग्रहण कर लिया जाता दे । उस स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर संक्रम्यमाण 
९ 


७५२ कसाय पाइुड सत्त [ १५ खारिचत्रमोह-क्षपणाधिकार 


गंतराशयाणमणुभागो बंधेण देसघादी जादो | २०५, तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण वीरियं- 
तराश्यस्स अणुभागो बंधेण देसधादी जादो । 


२०६, तदो द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णं ट्विदिखंडयमण्णमणुभागखंड य- 
पण्णो ट्विदिबंधो अंतरद्विदीओ च उकीरिुं चत्तारि वि एदाणि करणाणि समगपमादततो । 
२०७, चउण्हं संजलणाणं णबण्हं णोकसायवेदणीयाणमेदेसि तेरसण्ह॑ कम्माणमंतर । 
२०८, संसाणं कम्पाणं णत्थि अंतर | २०९, पुरिसवेदस्स च कोहसंजलणाणं च पढम- 
ट्विदिमंतोम्रुहुत्तमेत्त मोत्तणमंतरं करेदि | सेसाणं कम्माणमावलियं मोत्ण अंतर करेदि । 
२१०, जाओ अंतरद्विदीओ उकीरंति तासिं पदेसग्गप्रुकी रपाणियासु ट्विदीसु ण दिज्जदि । 
२११, जासि पयडीणं पढमट्विदी अत्थि तिस्से पढमट्टिदीए जाओ संपद्दि-ट्विदी ओ उकीरंति 
तम्नुकीरभाणगं पदेसग्गं संछुहदि | २१२. अध जाओ बज्ञंति पयडीओ तासिमाबाहाम- 
घिच्छियूण जा जहृण्णिया णिसेगठिदी तमादि कादूण बज्ञमाणियासु ट्विदोसु उकड्डिज्जदे । 
२१३. संपहि अवद्विदअणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णमणुभागखंडर्य जो च अंतरे 
जाता है । पुन; स्थितिकांडकप्रथक्त्वके द्वारा आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय ओर परिभोगान्त- 


राय कमेका अनुभाग बन्धकी अपेक्षा देशधाती हो जाता है । पुनः स्थितिकांडकप्रथक्त्वके 
द्वारा वीयोन्‍न्तरायकर्मका अनुभाग बन्धकी अपेक्षा देशधाती हो जाती दे ॥|२००-२०६॥ 


चूर्णिस्‌ ०-तत्पश्चात्‌ सहसत्नों स्थितिकांडकोंके बीत जानेपर अन्य स्थितिकांडक, 

अन्य अनुभागकांडक, अन्य स्थितिबन्ध ओर उत्कीरण करनेके लिए अन्तर-स्थितियाँ, इन 
चारों फरणोंको एक साथ आरम्म करता है। चारों संज्वलन और नवों नोकषाय 
बेदनीय, इन तेरह कर्मोंका अन्तर करता है | शप कर्माका अन्तर नहीं होता है । 
पुरुषवेद ओर संज्वलनकी अन्तमुहतप्रमाण प्रथमस्थितिको छोड़कर अन्तर करता है । 
( क्‍योंकि यहाँ इनका उदय पाया जाता है । ) शेष कर्मा'की आवलीप्रमाण प्रथमस्थितिको 
छोड़कर अन्तर करता है । ( क्‍योंकि यहाँ उनका उदय नहीं है।) जिन अन्तर- 
स्थितियोंको उत्कीण किया जाता है, उनके प्रदेशाप्रको उत्कीण की जानेवाली स्थितियोंमें 
नहीं देता है । किन्तु जिन उदयप्राप्त प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति द्वे, उस प्रथमस्थितिमें ओर 
जो इस समय स्थितियाँ उत्कीण की जा रही हैं, उनमें उस उत्की्ण किये जानेवाले प्रदेशाग्र- 
को यथासंभव समस्थिति-संक्रमणके द्वारा संक्रान्त करता है । तथा जो प्रकृतियाँ बँधती हैं, 
उनकी आबाघाका अतिक्रमण कर जो जघन्य निषेकस्थिति है, उसे आदि करके बध्यमान 
स्थितियोंमें अनन्तर-स्थितियोंमें उत्कीणे किये जानेबाले उस प्रदेशाग्रको उत्कर्षणके द्वारा संक्रान्त 
करता है । इस प्रकार अवस्थित रूपसे सहस्तों अनुभागकांडकोंके व्यतीत होनेपर अन्य 
अनुभागकांडक, अन्तरकरणमें स्थितियोंके उत्कीणं करते समय जो स्थितिबन्ध बाँधा था 
१ तत्थ किमंतरकरणं णाम १ अंतर विरहो सुण्णभावों त्ति एयटटो । तस्स करणमंतरकरणं, हेटठा 


उबरिं व कैत्तियाओ टिठदीओ मोत्तृण मज्म्चिल्लाणं दिठदीणं अंतोमुहुत्तपमाणाणं णिसेगे सुण्णत्तसंपादण- 
मंतरकरणमिदि भणिदं होइ | जयघ० 


धा० १२३ ] चारित्रमोहक्षपक-विशेष क्रिया-निरूपण छष्३ 


उकी रिज्जपाणे ट्विदिबंधों पब्रद्धो जे च ठिदिखंडयं जाव अंतरकरणद्धा एदाणि समर 
णिट्‌्ठटाणियमाणाणि णिट्ठटिदाणि । २१४. से काले [अंतर-] परमसमय-दुसपयकर्द । 

२१५, ताधे चेव णवुंसयवेदस्स आजुत्तकरणसंकामगो, मोहणीयस्स संखेज्ज- 
वस्सट्टिदिगो बंधो, मोहणीयस्स एगट्टाणिया बंधोदया, जाणि कम्माणि बज्ञंति तेसिं 
छसु आवलियासु गदासु उदोरणा, मोहणीयस्स आणुपुव्वीसंकमो, लोहसंजलणस्स 
असंकमोी एदाणि सत्त करणाणि अंतर-दुसमयकदे आरद्भधाणि। २१६. तदो संखेज्जेस 
ट्रिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु णदुंसयतरेदों संकामिज्जमाणो संकामिदो ! 

२१७, तदो से काले इत्थिवेदस्स पदमसमयसंकामगो । २१८. ताधे अण्णं 
द्विदिखंडयपण्णमणुभागखंडयपण्णो द्विदिबंधो च आरड्भाणि | २१९. तदो ट्विदिखंडय- 
पुधत्तण इत्थिवेदक्खवणद्धाए संखेज्जदिभागे गदे णाणावरण-दंसणावरण-अंतराशयाणं 
तिण्हं घादिकम्पाणं संखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो । २२०. तदो ट्विदिखंडयपुथत्तेण इत्थि- 
वेदस्स जं॑ ट्विदिसंतकम्मं ते समब्बमागाइदं | २२१, सेसाणं कम्पाणं द्विदिसंतकम्प्रस्स 


तत्सम्बन्धी स्थितिकांडड॒ ओर अन्तरकरणकाल, समाप्त किये जानेबाले ये सब एक साथ 
समाप्त हो जाते हैं। तदनन्तर कालमें अन्तर-प्रथमसमयक्रत और अन्तर-द्विसमयक्ृत 
होता है ॥२०७-२१४॥ 

विशेषा्थं-जिस समयमें अन्तरसम्बन्धी चरमफाली नष्ट होती है, उस समय उसे 
प्रथभसमयकृत-अन्तर कहते हैं ओर तदनन्तर समयमें उसे ट्विसमयक्ृत-अन्तर कहते हैं. 

चूणिस्व०-उसी समय ही अर्थात्‌ अन्तरसम्बन्धी चस्मफालीके पतन होनेपर नपुं- 
सक बेदका आ युक्तकरण-संक्रामक होता है, अथात्‌ नपुंसकबदको क्षपणामें प्रवृत्त होता दे 
( १ ) | उसी समय मोहनीयका संख्यात वपषवाढ्ा स्थितिबन्ध ( २ ), मोहनीयका एक- 
स्थानीय बन्ध ओर उदय ( ३-४ ), जो कम बँधते हैं, उनकी छह आवलियोंके व्यतीत 
होनेपर उदीरणा ( ५ ), मोहनीयका आमुपूर्वी-संक्रण ( ६) और लोभके संक्रमणका 
अभाव ( ७ ), ये सात करण द्विसमयक्ृत-अन्तरमें एक साथ प्रारम्भ होते हैं। तत्पश्चात्‌ 
संख्यात सहस्र स्थितिकांडकोंके व्यतीत हा जानेपर संक्रमणको प्राप्त कराया जानेबाला नपुं- 
सकवेद पुरुषबदमें संक्रान्त हो जाता है ॥२५५-२१६।। 

चूणिस०--तदनन्तर समयमें वह ख्रीवेदका प्रथमसमयवर्ती संक्रामक हांता हे । 
उस समय अन्य स्थितिकांडक, अन्य अनुभागकांडक ओर अन्य स्थितिबन्ध प्रास्म्भ होते हैं । 
पुन; स्थितिकांडकप् थक्त्वके द्वारा श्लीबेदके क्षपणा-काछका संख्यातवों भाग व्यतीत होनेपर 
शानावरण, दशनावरण ओर अन्तराय, इन तीन घातिया कर्मो' का संख्यात वषेकी स्थितिवाला 
बन्ध होता है । पुनः स्थितिकांडकप्रथक्त्वके हारा स्रीवेदका जो स्थितिसत्त्व है, वह सब क्षपण 
करनेके लिए ग्रहण कर लिया जाता है । तथा शेष कर्मो'के स्थितिसत्त्वका असंख्यात बहुभाग 
भी क्षपणाके लिए ग्रहण कर लिया जाता है । उस स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर संक्रम्यमाण 

पक 
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असंखेज्जा भागा आगाइदा | २२२. तम्हि ट्विदिखंडए पृण्णे इत्थिवेदों संछुब्भमाणो 
संछुद्धों । २२३. ताधे चेव मोहणीयस्प्त ट्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जाणि वस्साणि । 

२२४. से काले सत्तण्ह॑ णोकसायाणं पदमसमयसंकापगो | २२५, सत्तण्ह 
णोकसायाणं पढमसमयसंकामगस्स ट्विदिबंधो मोहणीयस्स थोबो | २२६. णाणावरण- 
दसणावरण-अंतराश्याणं ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो | २२७, णामा-गोदापं ट्विदिबंधो असं- 
खेज्जगुणी । २२८, वेदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । २२९. ताधे ट्विदिसंतकम्मं 
मोहणीयरस थोवं । २३०. तिण्ह॑ घादिकम्भाणं ट्विदिसितकम्ममसंखेज्जगु्ण | २३१. 
णापा-गोदाणं ट्विदिसंतकम्भमसंखेज्जगुणं । २३२.चेदणीयस्स टद्विदिसंतकम्मं विसेसाहिय॑ । 
२३३. परमद्विदिखंडए पुण्णे मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणहीणं । २३४. 
सेसाणं ट्विदिसंतकम्म॑ असंखज्जगुणहीणं । २३५. ट्विंदिबंधो णामा-गोद-वेदणीयाणं 
असंखेज्जगुणहीणो । २३६. घादिकम्भाणं ट्विदिबंधो संखेज्जग॒णहीणो । 

२३७. तदो ट्विदिखंडयपुधत्ते गद सत्तण्हं गोकसायाणं खबणद्धाएं संखज्जदि- 
भागे गदे णामा-गोद-वेदणीयाण्णं संखेज्जाणि वस्साणि ट्विदिबंधो | २३८. तदों द्विदि 
खंड यपु धत्ते गद सत्तण्हं णोकसायाणं खबणद्भाए संखेज्जसु भागसु गदेंसु णाणावरण- 
द्सणावरण-अंतराश्याणं संखेज्जवस्सट्टिदिसंतकम्म॑ जादं | २३९, तदा पाए धादि- 
ख्रीवेद संक्रान्त हो जाता है । उसी समयमें मोहनीयका स्थितिसत््व संख्यात वर्षप्रमाण हो 
जाता है ॥२१७-२२३॥ 

चूणिप्तू०-तद्ननन्‍्तर कालमें वह सात नोकपायोंका प्रथम समयवर्ती संक्रामक होता हे । 
सात नोकषायोंके प्रथम-समयवर्ती संक्रामकके मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे कम होता है । 
ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तरायकर्मका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता दे । नाम 
आर गोत्र कमेका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हाता हे और वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक होता है । उस समय मोहनीयका स्थितिसत्त् सबसे कम है । तीन घातिया कर्मों'का 
स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा है। नाम ओर गोत्रका स्थितिसत्त्व असं झ्यातगुणा हे । बेदनीयका 
स्थितिसत्त्व विशेष अधिक है | प्रथम स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर मोहनीयका स्थितिसत्त्व 
संख्यातगुणा हीन हो जाता है । शेप कर्माका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा हीन होता है । तभी 
नाम, गोत्र ओर वेदनीयका स्थित्तिबन्ध असंख्यातगुणा हीन होता है और घातिया कर्मोंका 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है ॥|२२४-२३ ६॥ 

चूणिसू० -तत्पश्चात्‌ स्थितिकांडकप्थक्त्वके बीतनेपर सात नोकषायोंके क्षपणकाछके 
संख्यातवें भागके बीत जानेपर नाम, गोत्र और बेदनीयका स्थितिबन्ध संख्यात वषप्रमाण 
हो जाता है । तत्पश्चात्‌ स्थितिकांडकप्रथक्त्वके बीतनेपर और सात नोकषायोंके क्षपणाकालके 
संख्यात बहुभागोंके व्यतीत होनेपर ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तरायका स्थितिसस्त्व 
संख्यात वर्षकी स्थितिबाला दो जाता है । इस्र स्थलसे छेकर घातिया कर्मोंके प्रत्येक स्थितिबन्ध 
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कम्माणं] ठिदिबंधे ठिदिखिंडए च पृण्णे पृण्णे ठिदिबंध-ठिद्सितकम्माणि संखेज्जगुण- 
हीणाणि । २४०. णामा-गोद-वेदणीयाणं पुण्णे ठिदिखंडए असंखेज्जगुणहीणं ठिदि- 
संतकम्मं । २४१. एदेसिं चेव ठिदिबंधे पृण्णे अण्णो ठिदिबंधो संखेज्जगुणहीणो । 
२४२. एदेण कमेण ताव जाव सत्तण्हं णोकसायाणं संकामयस्स चरिमट्विदिबंधों त्ति 

२४२३. सत्तण्हं णोकसायाणं संक्रामयस्स चरिमो ठिदिबंधो पुरिसवेदस्स अट्ट 
वस्साणि । २४४. संजलणाणं सोलस वस्साणि | २४५. सेसाणं कम्माणं संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि ठिदिबंधो । २४७६. टिदिसंतकम्म॑ पुण घादिकम्माणं च॒दुण्ह॑ पि संखे- 
ज्जाणि वस्ससहस्साणि । २४७. णापा-गोद-वेदणीयाणपसंखेज्जाणि वस्साणि । २४८, 
अंतरादो दुसमयकदादी पाए छण्णोकसाए कोधे संछुदददि, ण अण्णम्हि कम्हि थि। 
२४९.पुरिसवेदस्स दो आवलियासु पढमड्?रिदीए सेसासु आगाल-पडि आगालो वोच्छिण्णो । 
पढमद्टि दीदो चेव उदीरणा | २५०. समयाहियाएं आवलियाए सेसाए जहण्णिया ठिदि 
उदीरणा । २५१. तदो चरिमसमयसवेदी जादो | २५२. ताधे छण्णोकसाया संछुद्धा । 
२५१. पुरिसवेदस्स जाओ दी आवलियाओ समयूणाओ एत्तिगा समयपबद्धा विदिय- 
ठिदीए अत्थि, उदयद्वनिदी च अत्थि | सेस॑ पुरिसवेदस्स संतकरम्म॑ सच्बं संछुद्धं । २५४, 
से काले अस्सकण्णकरणं# पवत्तिहिदि ! 


ओर स्थितिकांडकके पृर्ण होनेपर स्थितिबन्ध ओर स्थितिसच्ष्व संख्यातगुणित दीन होते जाते 
हैं | स्थितिकांडकर्के पूण होनेपर नाम, गोत्र ओर वेदनीयका अन्य स्थितिसत्त्व असंख्यात- 
गुणा दीन हो जाता है । तथा इन्हीं कर्मोके स्थितिबन्धर्क पूण होनेपर अन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा हदीन हो जाता है । इस क्रमसे तब तक जाते है, जब तक कि सात नोकषायों- 
के संक्रामकका अन्तिम स्थितिबन्ध प्राप्त होता है ॥२३७०२५४२॥ 

चूणिछ्ू?-सात नोकपायोंके संक्रामकर्क पुरुषवेदका अन्तिम स्थितिबन्ध आठ बष 
है। संज्वलन कषायोंका स्थितिबन्ध सोलह वर्षप्रमाण हे । शेप कर्माका स्थितिबन्ध संख्यात 
सहस्र व हे । किन्तु चारों ही घातिया कर्मोका स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वष है । नाम, 
गोत्र ओर वेदनीयका असंख्यात वर्ष हे | द्विसमयकृत अन्तरके स्थलसे आगे छह नोकपषायोंको 
क्रोधमें संक्रान्त करता हे, अन्य किसी प्रकृतिमें नहीं । पुरुषबंदकी प्रथमस्थितिमें दो आव- 
लियोंके शेष रह जानेपर आगाल और प्रत्यागाल व्युब्छिन्न हो जाते हैं । प्रथमस्थितिसे ही 
उदीरणा होती है । एक समय अधिक आवलीके शेप रहनेपर जघन्य स्थिति-उदीरणा 
होती है । तत्पश्चात वह चरमसमयवर्ती सबेदी हो जाता हे । उस समय छद्द नोकषाय 
संक्रान्त हो जाते हें । पुरुषबेदकी एक समय कम दो आवलियाँ हैं, उतने मात्र समयप्रबद्ध 
ट्वितीयस्थितिमें हैं ओर उदयस्थिति भी है, शेष सब्र पुरुषवंदका स्थितिसत्त्व संक्रान्त हो 
जाता है | तदनन्तरकालमें वह अद्वकण्णेकरणमें प्रवृत्त होगा ॥२४७ ३-२५४॥।। 


# अदवस्य कर्ण: अश्वकर्णः, अश्वकर्णवत्करणमश्वकर्णकरणम्‌ | यथाइवबकर्णः अग्राधप्रमत्यामूलात्‌ 
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२५५, अस्सकण्णकरणं ताव थवणिज्जं | इमो ताव सुत्तरासो । २५६, अंवर- 
दुसमयकदमादिं कादूण जाव छण्णोकसायाणं चरिप्रसमयसंकामगों त्ति एदिस्से अद्भाए 
अप्पा त्ति कट्ट सुत्त । २५७. तत्थ सत्त मूलगाहाओ । 


(७१) संकामयपट्टवगस्स किट्रिदियाणि पुन्बबद्धाणि । 
केसु व अणुभागेसु य संकंतं वा असंकंतं ॥१२४॥ 


न + डी. काया “यान कमाना लता 


चू्णि३्‌०-इस समय अद्वकर्णकरणको स्थगित रखना चाहिए और इस गाथासूत्र- 
का स्पर्श करना चाहिए | द्विसमयक्ृत-अन्तरको आदि करके जब तक छह नोकषायोंका चरम- 
समयवर्ती संक्रामक हे, इस मध्यवर्ती कालमें आत्मा विशुद्धिको प्राप्त होता है, इस्यादि गाथा- 
सुत्रकों निरुद्ध करके वक्ष्यमाण गाथा-सूत्रोंका अनुमागंण करना चाहिए इस विषयमें सात 
मूलगाथाएं हे ॥ २५०५-०२ ५०५७॥। 


विशेषाथें-जो प्रश्नमात्रके द्वारा अनेक अर्थोकी सूचना करती हैं, ऐसी सूत्रगाथा- 
ओंको मूलगाथा कहते हैं । 


संक्रमण-प्रस्थापकके पू्वेबद्ध कमे किस खितिवाले हैं ? वे किस अनुभागपें 
वततमान हैं और उस समय कौन कमे संक्रान्त हैं ओर कौन कमे असंक्रान्त हैं ॥१२४॥ 

विशेषार्थं-अन्तरकरण समाप्त करके नोकषायोंके क्षपणको प्रारम्भ करनेवाला जीब 
संक्रमण-प्रस्थापकफ कहलाता है । उसके पृवेबद्ध कसे किस स्थितिवाले हैं ? अर्थात्‌ उनका 
स्थितिसस्व संख्यात वर्ष है या असंख्यात वर्ष हे ? गाथाके इस पृवाध-द्वारा संक्रमण-प्रस्था- 
पकके स्थितिसत्त्व जाननेकी सूचना की गई है । उस संक्रमण-प्रस्थापकके शुभ-अशुभ कर्मोका 
स्थितिसक्तव किस-किस अनुभागमें वतमान है ? इस दूसरे पदके द्वारा उसके कर्मोके 
अनुभागकी सूचना की गई दै। कोन कमे संक्रान्त अर्थात्‌ क्षय कर दिया गया है और 
कोन कमे असंक्रान्त अथोत्‌ क्षय नहीं किया गया है ? इस तीसरे प्रश्नक हारा संक्रमण- 
प्रस्थापकके क्षपित ओर अक्षपित कर्मा के जाननेकी सूचना की गई है । इन प्रइनोंका उत्तर 
आगे भाष्यगाधाओंके द्वारा दिया जायगा । 


क्रमेण हीयमानखरूपो दृ्यते, तथेदमपि करणं॑ क्रोधसंज्वलनात्यम्सत्यालोभसंज्वलनायथाक्रममनन्तगुणददीनानु 
[गरपधकसंस्थानव्यवस्थाकरणमश्वकणकरणमिति लक्ष्यते। संपद्दि आदोलनकरणसण्णाए अत्थो बुचदे-- 
आदोल णाम दिंदोलमादोलमिवकरणमादोलकरणं । यथा हिंदोलत्यंमल्त वरत्ताए च अंतराले तिकोणं होदृण 
कण्णायारेग दीसइ, एवमेत्थ वि कोह्ादिसंजलणाणसणुभागसं णिवेसो कमेण हीयमाणों दीसइ त्ति एदेण 
कारणेण अस्सकण्णकरणस्स आदोलकरणसण्णा जादा | एवपोवह्ृण-उ्बद्वगकरणेक्ति एसो वि पज्जायसहो 
अणुगयहो दटठव्यो, कोहादिसंजलणाणमणुभागविण्णासस्स दहणिवडिंदसरूवेणाबट्ठाणं पेक्खियूण तत्थ 
ओवहणुच्बड्वणसण्णाए पुच्वाइरिएहिं पयद्विदत्तादो | जयघ० 


१ मूलगाह्ओं णाम सुत्तगाष्यओ पुच्छामेत्तेण सूचिदाणेगत्याओं। जयध० 


गा० १२६ | संक्रामक-प्रस्थापक-विशेषक्रिया-निरूपण 'ऊग3 


२५८, एदिस्से पंच भासगाह्ओ | २५९. तं जहा । २६०, भासगाहाओ 
परूविज्जंतीओ चेव मणिद होंति गंधगउरवपरिहरणडूं । २६१, मोहणीयस्स अंशरदु 
समयकदे संकामगपट्टवगो होदि | एत्थ सुत्त । 

(७२) संकामगपट्ठवगस्स मोहणीयस्स दो पुण ट्रिदीओ । 
किंचूणियं मुहुत्तं णियमा से अंतरं होइ ॥१२५०॥ 


२६२. किचूणगं परुहुत्त ति अंतोप्म॒हत्तंति णादव्वं | २६३. अंतरदुसमयकदादो 
आवलियं समयृूणपधिच्छियूण इमा माहा । २६४. यथा ! 


(७३) झीणद्विदिकम्मंसे जे वेदयदे दु दोसु वि ट्विदीसु । 
जे चावि ण वेदयदे विदियाए ते द बोदव्वा ॥१२९॥ 
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चूर्णिक्षू7-इस मूलगाथाके अर्थको प्रकट करनेवाली पाँच भाष्यगाथाएँ हैं । वे 
इस प्रकार हैं-प्रन्थ-गोरवर्के परिहार करनेके लिए प्रथक्‌-प्रथक अर्थ प्ररूपण फी गई भाध्य- 
गाथाएँ ही मूलगाथाके अथ्थेका व्याख्यान करती हैं ॥॥२५८-२६०॥ 

विशेषा्-प्रश्नरूप अथका उत्तररूप अथे-व्याख्यान करनेबाली गाथाओंको भाष्य- 
गाथा कहते हैं। विभाषाके नियमसे पहले गाथाओंकी समुत्कीतना करना चाहिए । पौंछे 
उनके पदोंका आश्रय लेकर अथकी प्ररूपणा करना चाहिए । परन्तु ऐसा करनेसे प्रन्थका 
विस्तार हो जाता है, अतः चूणिकार उस नियमका उल्लंघन कर समुत्कीतेना और अर्थ- 
विभाषाकोी एक साथ कहेंगे, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए । 

चूणिस० -अन्तरकरणको समाप्त करके द्वितीय समयमें वर्तमान जीव मोहनीयका 
संक्रमण-प्रस्थापक होता है । इस विषयमें यह गाथासूत्र हे ॥२६१॥ 

संक्रमण प्रस्थापकके पोहनीय कमेकी दो स्थितियाँ होती हैं-एक प्रथमस्थिति 
और दूसरी द्वितीयस्थिति । इन दोनों स्थितियोंका प्रमाण कुछ कम पुहूते हे । तत्प- 
वचात्‌ नियमसे अन्तर होता है ॥१२५॥ 

चूर्णिस्‌०- कुछ कम मुहूर्त” इसका अथे अन्तमुहूत जानना चाहिए ॥२६२॥ 

चूणिस्‌०-द्विसमयकृत अन्तरसे छेकर एक समय कम आवलोी प्रमाण काल तक 
ठहर कर, अर्थात्‌ अवेद्यमान ग्यारह प्रकरतियोंकी समयोन आवलीमात्र प्रथमस्थितिका पासम 
कर और बवेद्यमान अन्यतर वेद और किसी एक संज्वलन प्रकृतिकी अन्तमुह्तेप्रमाण प्रथ्म- 
स्थितिको करके अवस्थित जीवके उस अवस्थाविशेषमें यह दूसरी वक्ष्यमाण भाष्यगाथा आनने 
योग्य हे । वह इस प्रकार है ॥२६३-२६४॥ 

जो उदय या अनुदयरूप कम प्रकृतियाँ परिक्षीण स्थितिवाली हैं, उन्हें उप- 
युक्त जीव दोनों ही स्थितियोंमें वेदन करता हैं। किन्तु वह जिन कर्पाशोंको वेदन 
नहीं करता है, उन्हें तो द्वितीयस्थितिमें ही जानना चाहिए ॥१२६॥ 


१ भासगाहाओं त्ति वा, वक्‍खाणगाहाओं त्ति बा, विवर्णगाहाओो त्ति वा एयड्री | जयध ० 





न... ीनकण-- लिन िल कान " ी।ी नब्णणाना "7 ब्लानीयण. जा. 


5:५२ कराय पाइुरड सुक्त [ १५ चारित्रमोह-क्षपणाधिकार 


२६५. एत्तो ट्विदिसंतकम्मे च अणुभागसंतकम्मे च तदियगाहा कायव्वा । 

२६६. ते जहा । 
(७४) संकामगपट्रवगस्स पुव्वबद्धाणि मज्मिमट्रिदीसु । 
साद-सुहणाम-गोदा तहाणुभागेसुदुकस्सा ॥१२७॥ 

२६७. प्रज्यिपट्टिदीसु त्ति अणुकस्स-अजहण्णडिदीसु त्ति भणिद होह। 
२६८, साद-सुमणाम-गोदा तहाणुभागेसुदकस्सा त्तिण चेदे ओघुकस्सा, तस्समय- 
पाओग्ग-उकस्सगा एदे अणुभागेण । 

विशेषाथे-अन्तरकरणके दूसरे समयसे लेकर एक समय कम आवली कालके भीतरी 
अवस्थित जीव जिन वद्यमान या अवेद्यमान प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिको गलाता है, उनक 
सत्ता तो प्रथमस्थिति ओर द्वितीयस्थिति इन दोनोंमें ही पाई जाती है । किन्तु वह जिन 
कमे-प्रकृतियोंको नहीं गलाता हे, उनकी सत्ता द्वितीयस्थितिमें पाई जाती है | जयघवलाकार 
झीणद्विदिकम्मंसे' पदको, “अथवा” कहकर ओर उसे सप्तमी विभक्ति मानकर इस प्रकार भी 
अथ करते हैं कि वेद्यमान किसी एक बंद ओर किसी एक संज्वलनकषायके अतिरिक्त अव्रेद्य- 
मान शाप ग्यारह प्रकृतियोंके समयोन आवलीप्रमाण प्रथमस्थितिके क्षीण हो जानेपर जिन 
कर्मो'का वेदन करता है, व तो दानों ही स्थितियोंमें पाये जाते हैं, किन्तु जिन्हें वेदन नहीं 
करता है वे उसकी द्वितीयस्थितिमें ही पाये जाते हैं । इस प्रकार ये दो भाष्यगाथाएँ मूल- 
गाथाके पूर्वांधका अथ-व्याख्यान करती हैं । 

अब मूलगाथाके उत्तराधेका अर्थ कहनेके लिए चूर्णिकार उत्तरसूत्र कहते हैं- 

चूर्णिक्तू ०-इससे आगे स्थितिसक्त्वद ओर अनुभागसत्त्वके विषयमें तीसरी भाष्य- 
गाथाकोी कहना चाहिए । वह इस प्रकार है ॥२६५-२६६॥। 

संक्रमण-प्रस्थापकके पूर्व-बद्ध कम मध्यम स्थितियोंमें पाये जाते हैं । तथा अनु- 
भागोंपें सातावेदनीय, शुभ नामकर्म और उच्चगोत्र उत्कृष्ट रूपसे पाये जाते हैं।।१२७॥ 

चूर्णिस्त ० -यहाँ मध्यम स्थितियोंमें' इस पदका अथ “अनुल्कृष्ट-अजघन्य स्थितियों- 
में' ऐसा कहा गया समझना चाहिए। 'सातावेदनीय, शुभ नामकर्म प्रकृतियों ओर उच्च- 
गोत्र कमे, ये अनुभागोंमें उत्कृष्ट पाये जाते हैं! गाथाके इस उत्तराधेंमें जो “उत्कृष्ट' पद हे, 
उससे ये सातावेदनीय आदि कमे अनुभागकी अपेक्षा ओघरूपसे उत्कृष्ट नहीं ग्रहण करना 
चाहिए, किन्तु आदेशकी अपेक्षा तत्समय-प्रायोग्य उत्कृष्ट ग्रहण करना चाहिए।२६७-२६८॥ 

विशेषा्थं-गाथामें सातावेदनीय आदि जिन पुण्य-प्रकृतियोंके अनुभागकों “उत्पृष्ट' 
बताया गया है, उसका स्पष्टीकरण इस चूर्णिसूत्रके द्वारा किया गया है । जिसका अभि- 
प्राय यह है कि उत्कृष्ट अनुभाग दो प्रकारका होता हे ओघ-उत्कृष्ट ओर आदेश-उत्कृष्ट । यहाँ 
पर ओघ-उत्कृष्ट अनुभाग संभव नहीं हे, क्‍योंकि वह तो चरमसमयदवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक 
संयतके होता हे, अतः यहाँपर अनिवृत्तिकरण-परिणामोंके 5रा संभव “तत्समय-प्रायोग्य 


मा० १२९ | संक्रामक-स्थितिसस्व-निरूपण अप्र्र्‌ 


(७५) अथ थीणगिद्धि कम्मं णिद्दाणिददा य प्यलपयला य । 
तह णिरय-तिरियणामा झीणा संछोहणादीसु ॥१२८॥ 
२६९. एदाणि कम्पाणि पृन्वमेव झीणाणि । एदेणेव सूचिदा अट्ट वि कसाया 
पुव्यमेव खबिदा त्ति । 
(७६) संकंतम्हि य णियमा णामा-गोदाणि वेयणीयं च । 
वस्सेसु असंखेज्जेसु सेसगा होंति संखेज्जे ॥१२९॥ 
. २७०. एसा गाहा छठ कम्मेसु पढमसमयसंकंतेसु तम्हि समये ट्विदिसंतकम्भ- 
पृमराण भणइक्‍ । 


बम... व्यक्त. किताब जन हट ५ पा 


अथोत्‌ अन्तरकरणके अनन्तर द्वितीय समयमें उत्पन्न होनेवाली विशुद्धिसे जो अधिकसे अधिक 
उत्कृष्ट अनुभाग हो सकता है, उस ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार तीसरी भाष्यगाथाकी 
विभाषा समाप्त हो जाती हे । 

अब मूलगाथाके 'संकंतं वा असंकंतं” इस चतुर्थ चरणकी विशेष व्याख्या करनेके 
लिए ग्रन्थकार चोथी भाष्यगाथाका अबतार कहते हैं- 

अथ अथोत्‌ आठ मध्यम कपषायोंकी क्षपणाके पश्चात्‌ स्थानगृद्धि, निद्रानिद्रा 
ओर ग्रचलाग्रचछा, तथा नरकगति और तियंग्गति-सम्बन्धी नापकर्मकी तेरह प्रक्ृ- 
तियाँ, इस ग्रकार ये सोलह ग्रकृतियाँ संक्रमण-प्रस्थापकके द्वारा अन्तमरुहृर्त पृर्व ही सर्व- 
संक्रण आदियें क्षीण की जा चुकी हैं ॥१२८॥ 

चूण्िस््‌ ०-ये स्त्यानगृद्धि आदि सोलह कम संक्रामकके द्वारा पहले ही नष्ट कर 
दिये गये हैं । गाथामें आये हुये 'अथ' इस पदके द्वारा सूचित आठ मध्यम कषाय भी पहले 
ही अथांत्‌ उक्त सोलह प्रकृतियोंके क्षीण होनेके पूल ही क्षय कर दिये गये, ऐसा जानना 
चाहिए ॥२६५९॥ 

मूलगाथाक उक्त -वतुथ चरणका अवलम्बन करके इस समय होनेवाले स्थितिसच्ष्ब- 


का प्रमाण-निधोरण करनेके लिए पाँचवीं भाष्यगाथाका अवतार करते हैं- 

हास्थादि छह नोकषायके पुरुषबेदके चिरंतन सच्त्वकें साथ संक्रामक द्व।नपर 
।नयमसे नाम, गोत्र और वेदनीय ये तीनों ही अघातिया कमे असंख्यात वर्षप्रमाण 
अपने-अपने स्थितिसच्षमें प्रवृत्त होते हैं | शेष ज्ञानावरणादि चार धातिया कमे संरूयात- 
वषेग्रमाण स्थिति सच्तवाले होते हैं ॥१२९॥ 

चूर्णिसू ०-यह गाथा द्वास्यादि छह कर्मों के प्रथम समय संक्रान्त द्ोनेपर उस कारूमें 
स्थितिसत्त्वके प्रमाणको कहती है, अर्थात्‌ उस समय मोह बिना तीन अधघातिया कर्मोंका स्थिति- 
सत्तव असंख्यात वर्ष ओर घातिया कर्मांका स्थितिसक्ष्य संख्यात वषप्रमाण होता है ||[२७०॥ 

न्‍ १ संछोहणा जाम परप्यडिसंकमो सच्च॒संकमपज्जबसाणों | आदिसद्देणट्रिदि-अणुभागखरंडय-गुणसेदि- 

णिजराण गहण कायव्यं । जयघ० 


३० कसाय पाहुड छुप्त [ १५७ यारित्रमोह-क्षपणाधिकार 
२७१. एत्तो विदिया मूलगाहा | २७२, ते जहा । 


(७७) संकामगपट्वगो के बंधदि के व वेदयदि अंसे । 
ममेदि व के के केस असंकामगो होह ॥१३०॥ 

२७३, एदिस्से तिण्णि अत्था । २७४. त॑ जद्दा । २७५, के बंधदि त्ति 
पदढमो अत्थो । २७६. के व वेदयदि त्ति विदिओ अत्थो । २७७. पच्छिमद्धे तदिओ 
अस्थो । २७८, पढमे अस्थे तिण्णि भासगाहाओ । २७९. विदिये अत्थे वे भास- 
गाहाओ । २८०. तदिये अत्थे छब्भासगाहाओ | २८१, पहमस्स अत्थस्स तिए्हं 
भासगाहाणं सप्रुक्तित्तणं, विहासणं च एकदो वत्तइस्सापो । २८२. ते जहा । 

(७८) वस्ससदसहस्साइ ट्रिदिसंखाए दु मोहणीयं तु । 


बंधदि च सदसहस्सेसु असंखेज्जेसु सेसाणि ॥१३१॥ 
२८३. एसा गाहा अंतर-दुसमयकदे दिदिवंधपणाणं भणई । 


(७९) भय-सोगमरदि-रदिगं हस्स-दुगु छा-णवु सगित्यीओ । 
असादं णीचागोदं अजसं सारीरगं णाम ॥१३२॥ 


इस प्रकार पहली मूलगाथाका पाँच भाष्यगाथाओंके द्वारा अथ-व्याख्यान किया गया। 
चूर्णपिस०-अब दूसरी मूलगाथा कहते हैं । वह इस प्रकार है ॥२७१-२७२॥ 
संक्रमण-प्रस्यापक जीव किन-किन कर्माशोंकों बांधता है, क्रिन-क्रिन कर्माशों 
का वेदन करता है ओर किन किन कमाशोंका असंक्रामक रहता है ॥१३०॥ 
चूर्णिस््‌ ०-इस मूलगाथाके तीन अथ हैं। वे इस प्रकार हें-'किन कर्माशोंको बॉघता 
है । यह बन्ध-विषैयक प्रथम अथ हे । 'किन कमाशोंका बवेदन करता है! यह उदयसम्बन्धी 
द्वितीय अथ हे ओर गाथाके पश्चिचमार्धमें संक्रमण-असंक्रमण सम्बन्धी तृतीय अर्थ निहित हे। 
इनमेंसे प्रथम अथ में तीन भाष्यगाथाएं प्रतिबद्ध हैं। द्वितीय अथ में दो भाष्यगाथाएँ और 
तृतीय अर्थमें छह भाष्यगाथाएँ निबद्ध हैं। प्रथम अथका व्याख्यान करनेवाली तीनों भाष्य 
गाथाओंकी समुत्कीतना ओर विभाषा एक साथ कहेंगे | वह इस प्रकार है ॥२७३-२८२॥ 


द्विसमयक्रत-अन्तरावस्थामें वत॑मान संक्रमण-प्रस्थापकके मोहनीय कप तो 
वर्षशत-सहस््र स्थितिसंख्यारूप बंधता हैं ओर शेष कर्म असंख्यात शतसहस्र वर्षप्रमाण 
स्थितियों पें बंध ते है ॥१३१॥ 

चूणिस ०-यह गाथा द्विसमयक्रृत अन्तरमें स्थितिबन्धके प्रमाणकों कहती हे । 
अथीत अन्तरकरणंके दो समय पदचात्‌ संक्रामकके मोहनीय कमभेका स्थितिबन्ध संख्यात लाख 
वर्षप्रमाण ओर शेष कर्मांका असंख्यात लाख वर्षप्रमाण होता है ॥[२८३॥ 

अध दूसरी भाष्यगाथाका अवतार करते हैं-- 


भय, शोक, अरति, रति, हास्य, जुगुप्सा, नपुसकवेद, ख्रीवेद, असाताबेद 
नीय, नीचगोत्र, अयशःकीसि और शरीर नामकर्म ॥१३२॥ 


श समुक्षित्तणं णाम उच्चारणविष्वसण णामविवरणं । जय ० 





शा १३३ ] संक्रामक-घन्धाबन्चप्रकृति-निरूपण ३ है 


२८४. एदाणि णियमा ण बंधह । 
(८०) सब्वावरणीयाणं जेसि ओवट्रणा दु णिद्दाए । 
पयलायुगस्स अ तहा अबंधगो बंधगो सेसे ॥१३३॥ 

२८५. जेसिमोवद्टगा त्ति का सपण्णा ? २८६. जेसि कम्मा्ण देसघादिफदयाणि अत्वथि 
तेसि कम्माणमोवट्टरगा अत्थि त्ति सण्णा। २८७, एदीए सप्णाएं सव्वावरणीयाणं 
जेसिमोवइणा दु त्ति एदस्स पदस्स विह्ासा | २८८. त॑ जहा । २८९. जेसि कम्माणं 
देसघादिफद याणि अत्थि, ताणि कम्प्राणि सब्बधादीणि ण बंधदि; देसघादीणि 
बंधदि । २९०. ते जहा । २९१. णाणावरणं चउव्विहं, दंसगावरणं तिविह अंतराषटय॑ 
पंचविहं, एदाणि कम्माणि देसधादीणि बंधदि । 

चूर्णि सू० -इतने कर्माको नियमसे नहीं बांधता है ॥|२८४॥ 

विशेषार्थ-द्दिसमयक्त अन्तरवाला संक्रमण-प्रस्थापक जीब पुरुषबेदको छोड़कर शेष 
आठ नोकषायोंका नियमसे बन्ध नहीं करता है | इसी प्रकार असातावेदनीय, नीचगोत्र, 
अयश:कीर्ति ओर शरीर-नामकर्मकों भी नहीं बांधता है । यहाँ गाथा-पठित “अयशःक्रीर्त्ति! से 
सभी अशुभ नामकमंकी प्रकृतियोंका ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार 'शरीर-नामकमेसे 
वेक्रियिकशरीरादि सभी शरीरनामकर्म ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाले आंगोपांग नामक 
आदि तथा यशःकीर्त्तिके सिवाय सभी शुभनाम-प्रकृतियोंका भी ग्रहण करना चाहिए । अथात्‌ 
द्विसमयक्त-अन्तरवर्ती संक्रामक एकमात्र यशःकीत्ति नामकमको छोड़कर शेष समस्त शुभाशुभ 
नामकमकी प्रकृतियोंकों नहीं बांधता है । इनके अतिरिक्त जिनकी अपवतना होती दे, ऐसे 
स्वधातिया कर्मेका और निद्रा, प्रचद्ा तथा आयुकर्मका भी वह बन्ध नहीं करता है, 
इनके सिवाय जो प्रकृतियाँ शष रहती है, उनका बन्ध करता है । यह बात आगेकी गाथामें 
बतलाई गई है । 

जिन सवांवरणीय अर्थात्‌ सर्वधातिया कर्मोकी अपवतना होती है, उनका और 
निद्रा, प्रचल्ा तथा आयुक्रमंका भी अबन्धक रहता है; इनके अतिरिक्त शेष कर्मोका 
बन्‍्ध करता है ॥१३३॥। 

ग़ंका-'जिनकी अपवर्तना होती है! इस वाक्य-द्वारा प्रगट की गई यह अपवतेना 
संज्ञा किसकी दे ? ॥|२८५॥ 

समाधान-जिन कर्मोके देशधाती स्प्धक होते हैं, उन कर्मांकी 'अपवतेना” यह 
संज्ञा दे ॥२८६॥ 

सूर्णिस््‌ू० -इस संज्ञाफ्रे द्वारा जिन सबोवरणीय अथोत्‌ सर्वेघातिया ज्ञानावरणीय, 
दशनावरणीय कर्मोंकी अपवर्तना होती है, इस पदकी विभाषा की गई । वह इस प्रकार है- 
जिन कर्मोके देशधाती स्पर्धक होते हैं, उन स्वेघातिया कर्मो को नहीं बॉधता है, किन्तु वेश- 
धातिया कर्मों को बाँधता है । जेसे-मतिज्ञानावरणादि चार ज्ञानावरण, चक्षुदशेनावरणादि चार 
दर्शनावरण और पाँच प्रकारका अन्तराय, इन देशधातिया कर्मो'को बाँधता है॥२८७-२९१॥ 

९६ 


अगदल्‍न्‍न्‍ूतता। मय 


उधर कसाय पाइुड सुत्त [१५ सारिअमोह-क्षपणाधिकाश 
२९२. एत्तिगे मृलगाहाए पढमो अत्थों समत्तो भवदि । 


(८१) णिद्दा य णीचगोदं पचला णियमा अगि त्ति णामं च। 
उच्चेय णोकसाया अंसेसु अवेदगो होदि ॥१३९॥ 


जया... मम रियो: नम न ._न्तान एक. _ ०-०... “ममता... मे... ऑन ..अकारनी "0 ..आी। अमर नमन. कृत नी गम करी कक. ब्याग" 7 वसीम दनूमवता-+ना मन गायक ० कमी... बनगीया» वजनी ता -का कण - 


चूर्णिक्नू०-इस प्रकार तीन भाष्यगाथाओंके द्वारा इतने अथके व्याख्यान करनेपर 
मूलगाथाका प्रथम अर्थ समाप्त होता है ॥२९२॥ 

मूलगाथाके द्वितीय अथ में प्रतिबद्ध दोनों भाष्यगाथाओंकी यथाक्रमसे व्याख्या 
करनेके लिए एक साथ समुत्कीतेना और विभाषा करते हैं- 


निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्ृद्धि, नीचगोत्र, अयश!कीत्ति ओर छह 
नोकपाय, इतने कर्माका तो संक्रमण-प्रस्थापक्र नियमसे प्रकृति, खिति, अनुभाग, 
प्रदेशरूप सब अंशोंमें अवेदक रहता है ॥१३४॥ 

विशेषार्थ-यद्द मूलगाथाके 'के च बेदयदि अंसे' अर्थात्‌ 'कितने कमोशोंका बेदन 
करता हैं, इस द्वितीय अथका व्याख्यान करनेवाली प्रथम भाष्यगाथा है । बह संक्रमण- 
प्रस्थापक संयत गाथामें कट्टी गई उक्त प्रकृतियोंका वेदन नहीं करता है, अथोत्‌ उसके उक्त 
प्रकृतियोंका उदय नहीं हे । गाथामें यद्यपि “निद्रा' ऐसा सामान्य ही पद है, पर उससे 
“निद्रानिद्रा का महण करना चाहिए; क्योंकि नामके एक देशके निर्देशसे भी पूरे नामका बोध 
दो जाता दे । इसी प्रकार प्रचढ्ा' इस पदसे प्रचलाप्रचछाका प्रहण करना चाहिए | इन 
दोनों पदोंके बीचमें पठित “च” शब्द अनुक्त-समुश्चयार्थेक हे, अतः उससे स्त्यानग्ृद्धिका ग्रहण 
किया गया है । 'अगि” यह संकेत 'अजसगित्ति! अथात्‌ अयशःकीत्तिका बोधक हे । यहाँपर 
इस पदको उपलक्षण मानकर अवेद्यमान सभी प्रशस्त-अप्रशस्त प्रकृतियोंका ग्रहण करना 
चाहिए, क्योंकि मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति आदि तीस प्रकृतियोंको छोड़कर शेषका 
यहां पर उदय नहीं पाया जाता । यहां यह शंका की जा सकती हे कि जब गाथामें 
(निद्रा और प्रचला! ये दो नाम ही स्पष्टरूपसे कहे गये हैं, तब निद्रासे निद्रानिद्राका 
ओर प्रचलासे प्रचलाप्रचछाका क्यों ग्रहण किया जाय ९ इसी प्रकार स्व्यानगृद्धि! यह 
नाम गाथामें कहीं दृष्टिगोचर भी नहीं होता, फिर क्‍यों 'च” पदसे उसका प्रहण किया 
जाय ? इसका समाधान यह है, कि निद्रा ओर प्रचछाका उदय बारहवें गुणध्थानके द्वि- 
चरम समय तक पाया जाता है, अतः बेसा माननेमें आगमसे विरोध आता हे । दूसरे, 
गाथामें इनके साथ जिन नीचगोत्र आदि प्रकृतियोंका उल्लेख किया गया है, उनमेंसे अयशः- 
कीर्तिका चोथे गुणस्थानमें, नीचगोन्नका पांचवें गुणस्थानमें, तथा निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचढा 
ओर स्व्यानगृद्धिका छठे गुणस्थानमें तथा हास्यादि छहका आठवें गुणस्थानमें दही उद्य- 
व्यच्छेद हो जाता है, जिससे उनका यहाँ उदय संभव ही नहीं है । अतः वही उक्त अर्थ 
खागम तथा युक्तिसे छुसंगत जानना चाहिए | इसी अभिप्रायकों स्पष्ट करनेके छिए गाथामें 


>का-->ा 
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२९३. एदाणि कम्माणि सव्वत्थ णियमा ण वेदेदि | २९४. एस अत्थो 
एदिस्से गाहाए । 

(८२) वबेदे च वेदणीए सब्वावरणे तहा कंसाए च्‌ । 
भयणिजो वेदंतो अभजगो सेसगो होदि ॥१३५॥ 

२९५. विहासा । २९६. तं॑ जहा । २९७, वेदे च ताब तिण्हं वेदाण- 
प्रण्णदरं वेदेज्ज | २९८. वेदणीये सादं वा असादं वा। २९९. सब्वावरणे आमि- 
णिबोहियणाणावरणादीणमणु भागं सव्वधादिं था देसधादिं वा | ३००, कसाये 
चउण्हं कसायाणमण्णद्रं | ३०१. एवं भजिदव्वो वेदे च वेदणीये सव्बावरणे कसताए 
(णियमा” पद दिया. गया है । यदि कृद्ठा जाय कि स्व्यानगृद्धित्रिकका संक्रम णप्रस्थापन-अवस्थाके 
पुव ही सत्त्त-विच्छेद हो चुका हे, तब फिर यहाँपर उनके उद्य-व्युच्छेदका निर्देश साथक 
नहीं माना जा सकता हे १ दूसरे, गाथामें स्व्थानगृद्धि आदि तीनों पदोंमेंसे किसी एकका भी 
निर्देश नहीं है, ऐसी दशामें 'णिद्दा! पदसे निद्राका, तथा 'पयछा” पदसे प्रचलाका द्वी प्रह्ण 
फरना चाहिए १ और संक्रमण-प्रस्थापक इन दोनों ही प्रकृतियोंका अवेदक रद्दता दे. ऐसा ही 
गाथासृत्रका अर्थ करना चाहिए | अन्यथा बारहवें गुणस्थानके टद्विचरम समयमें निद्रा और 
प्रचछाका उद्य-व्युच्छेद कहना शकक्‍्य नहीं दे ? तो इसका उत्तर यह है कि इस संक्रमण- 
प्रस्थापकद्शा्क पुर्वे ओर उत्तरकालीन अवस्थामें अव्यक्तस्वरूपसे यद्यपि निद्रा ओर प्रचला- 
का उदय विद्यमान रहता है तथापि इस मध्यवर्ती अबस्थामें ध्यानके उपयोगविशेषसे उनकी 
शक्ति प्रतिहत होजानेके कारण उनका उदयाभाव माननेमें कोई विरोध नहीं दे । अथवा क्षपक 
श्रेणीमें सबंत्र निद्रा और प्रचछाका उदय नहीं होता है, ऐसा ही गाथासूत्रका अर्थ ग्रहण 
करना चाहिए, क्योंकि ध्यानकी उपयुक्त दशामें निद्रा ओर प्रचछाका उदय संभव नहीं हे । 

चूर्णिस्नू०-इन गाथा-पठित कर्मो को संक्रमण-प्रस्थापक जीव अपनी सब अवस्था- 
ऑमें नियमसे वेदन नहीं करता है । यह इस भाष्यगाथाका अथे दे ॥२९३-२९४॥ 

अब दूसरी मूलगाथाके द्वितीय अर्थ-निबद्ध दूसरी भाष्यगाथाका अवतार करते ईं- 

वह संक्रमण-प्रस्थापक वेदोंकी, वेदनीयकर्मको, सर्वधातिया प्रकृतियोंकी, तथा 
कपायोंकी वेदन करता हुआ भजनीय है। उक्त कमे-प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष प्रद्ृ- 
तियोंका पेदन करता हुआ अभजनीय है ॥१३५॥ 

चूर्णिस/-इस गाथाकी विभाषा करते हैं। बह इस प्रकार दे-वह संक्रमण-भ्रस्था- 
पक तीनों बेदोंमेंसे किसी एक बेदका वेदन करता है, अथात्‌ जिस वेदके उदयसे श्रेणी चढ़ता 
है, उस बेदका ही वेदन करता है । साताबेदनीय और असातावेदनीय इन दोनोंमेंसे किसी 
एकका वेदन करता है । आभिनिबवोधिकज्ञानावरणीय आदि सब आवरणीय कर्मों के सवंधाती 
या देशधाती अनुभागका वेदन करता है और चारों कषायोंमेंसे किसी एक कषायका अनुभव 
करता है । इस प्रकार वेद, वेदनीय, सर्वे आवरण कर्म और कषायोंकी अपेक्षा वह संकमण- 
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च्‌। २०२, विदियाएं मूलणाहाए विदियों अत्थो समत्तो भवदि । 
३०३. तदिये अत्थे छब्भासगाहाओ | 


(८३) सब्वस्स मोहणीयस्स आणुपुन्वीय संकमो होदि । 
लोभकसाये णियमा असंकमो होह णायव्वो ॥१३६॥ 


२३०४, विहासा । ३०५. त॑ जहा | ३०६. अंतरदुसमयकद॒प्पहुडि भोहणीयस्स 
आणुपुव्बीसंकमो | ३०७, आणुपुव्वीसंकमो णाम कि ? ३०८. कोह-माण-माया-लोभा 
एसा परिवाडी आशणुषुव्बीसंकमों णाम। ३०९. एस अत्थो चउत्थीए भासगाहाए 
भणिहिदि । ३१०, एत्तो विदियभासगाहा । 

(८४) संकामगो च को माणं मायं तहेव लोभ॑ च । 
सथ्व॑ जहाणुपुन्वी वेदादी संछुहददि कम्मं ॥१३७॥ 
प्रस्थापक जीव भजितव्य दे । इस प्रकार इस दूसरी भाष्यगाथाकी विभाषा करनेपर दूसरी 
मूलगाथाका दूसरा अर्थ समाप्त होता दे-॥२९५-३०२॥ 

चर्णिक्ू०-दूसरी मूलगाथाके तीसरे अधर्म छह भाष्यगाथाएँ नित्रद्ध हैं ॥३०३॥ 
उनमेंसे प्रथम भाष्यगाथाकी विभाषा करनेके छिएः उसका अवतार किया ज्ञाता हे- 

मोहनीय कपेकी सब प्रकृतियोंका आनुपूर्वासि संक्रमण हं।ता है, किन्तु लोभ- 
कृपायका संक्रमण नहीं होता है, ऐसा नियमसे जानना चाहिए ॥१३६॥ 

चूणिसु2-अब उक्त गाथाकी विभाषा करते है। वह इस प्रकार द्े-संक्रमण-्रस्थापकक 
अन्तरकरणके दूसरे समयसे लेकर आगे मोहकमेका सर्वथा विनाश होने तक उसका आहनु- 
पूर्वीसंक्रण होता है ॥३०४-३०६॥ 

शंका- आलजुपूर्वींसंक्रण नाम किसका है ९ ॥३०७॥। 

समाधान-क्रोध, मान, माया ओर लोभ इस परिपाटीसे संक्रमण होना आलुपूर्वी- 
संक्रमण कहलाता है । आनुपूर्वीसंक्रणका यह्‌ अर्थ चोथी भाष्यगाथामें कहेगे।।३०८-३०९॥ 

चू्णिय्तू ०-अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाका अवतार करते हूँ ॥३१०॥ 

नव नोकपाय और चार संज्वलन इन तेरह प्रकृतियोंका संक्रमण करनेवाला 
क्षपक नपुसकवेदकों आदि करके क्रोध, मान, माया ओर लोभ, इन सब कर्मोको 
यथानुपूर्वींसे संक्रान्त करता है ॥१३७॥ 

विशेषाथं-उक्त तेरह प्रकृतियोंका संक्रम करनेवाठा जीव सबसे सबसे पहले नपुं- 
सकवेद ओर श्लीवेदका पुरुपवेदमें संक्रमण करता हे । पुनः पुरुषषंद ओर हास्यादि छहका 
क्रोघसंज्वलनमें संक्रमण करता है । तदनन्तर क्रोधसंज्वलनका मानसंज्वलनमें, मानसंज्वलनका 
मायासंज्वलनमें ओर मायासंज्वलनका लोभसंज्वलनमें संक्रमण करता है| यहाँ संक्रमणसे 
परप्रकृतिरूप संक्रमणका अभिप्राय है । 
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३११. वेदादि त्ति विहासा | ३१२. णबुंसयवेदादी संछुद्दि त्ति अत्यो । 
(८५०) संछुहृददि पुरिसवेदे इत्थीवेदं णवुंसयं चेव । 


सत्तेव णोकसाये णियमा कोहम्हि संछुहदि ॥१३८॥ 
३१३. एदिस्से तदियाएं गाहाए विहासा | ३१४, जहा | ३१५, हृत्थीषेद 
णयुंसयवेदं च पुरिसवेदे संछुहदि, ण अण्णत्थ । ३१६, सत्त णोकसाये कोधे संछुहदि, 
ण अण्णत्थ । 


(८६)कोहं च छुहह माणे माणं मायाए णियमसा छुहड । 
मायं व छुहृह लोहे पडिलोमो संकमो णत्यि ॥१३९॥ 
३१७. एदिस्से सुत्तपबंधो चेव विहासा | 
(८७) जो जम्हि संछुहंतो णियमा बंधसरिसम्हि संछुहृह । 
बंधेण हीणदरगे अहिए वा संकमो णत्यि ॥१४०॥ 


चू्णिव्व०-उपयु क्त गाथामें आये हुये “वेदादि! इस पदकी विभाषा इस प्रकार 
हे-नपुंसकवेदकों आदि करके तेरह प्रकृतियाँकों संक्रान्त करता है, अथान पर-प्रकृतिरूपसे 
संक्रमण करता है ॥|३१५१-३१२॥ 

अब उक्त अर्थकों ही दो भाष्यगाथाओंके द्वारा विशष रूपसे स्पष्ट करते हैं- 

ख्रीवेद और नपुसकवेदका नियमसे पुरुषवेदमें संक्रमण करता है । पुरुषवेद 


श हास्थादि छह, इन सात नोकपायोंका नियपसे संज्वलनक्रोधपें संक्रमण करता 
[।१२८।। 
चूर्णिस०-इस तीसरी भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार हे- सत्रीवेद ओर नपुंसक- 


बंदको पुरुषबेदमें ही संक्रान्त करता है, अन्यत्र नहीं । सात नोकपायोंकोीं संज्वलनक्रो ध्मे 
ही संक्रान्त करता है, अन्यत्र नहीं ॥३१३-३१६॥ 

संज्वलनक्रोधको नियम से संज्वलनमानमें संक्रान्त करता है, संज्वलनमानको 
संज्वल्नमायापें संक्रान्त करता है, संज्वलनमायाकों संज्वलनलोभमें संक्रान्त करता 
है। इस प्रकार उक्त तेरह प्रकृतियोंका आनुपूर्वी-संक्रमण जानना चाहिए | इनका 
प्रतिलोम अथात्‌ विपरीतक्रमसे अथवा यद्वा-तद्वा क्रमसे संक्रमण नहीं होता है॥१३९॥ 

चूणिस्‌०-इस भाष्यगाथाकी विभाषा सूत्र-प्रबन्ध ही है, अर्थात्‌ गाथासत्र इतना 
सरछ ओर स्पष्ट हे कि उसके विषयमें अन्य कुछ वक्तव्य शेष नहीं हे ॥३१७॥ 

.. अब मूलगाथाके तीसरे अथंके विषयमें ही कुछ अन्य विशेषताकों ब्रतलानेके लिए 

पांचवी भाष्यगाथाका अवतार करते हैं- 

जो जीव जिस बध्यप्रान प्रकृतिमें संक्रमण करता है, वह नियमसे बन्ध-सरृश 
प्रकृतिमं ही संक्रमण करता है; अथवा बन्धकी अपेक्षा हीनतर स्थितिवाली प्रक्ृतिमें 
संक्रमण करता हे | किन्तु अधिक स्थितिवाली प्रकृतिपें संक्रमण नहीं होता ॥१४०॥ 


श्र मी न 
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२१८. विहासा । ३१९, त॑ जहा । ३२०. जो ज॑ पयर्डि संछुदददि णियमा 
बज्ञमाणीए ट्विदीसु संछुहदि । ३२१. एसा पुरिमद्धस्स विहासा | २२२. पच्छिमद्धस्स 
विहासा । ३२३. जहा । ३२४. ज॑ बंधदि ट्विदि तिस्से वा तत्तो हीणाए वा संछुदहृददि । 
२२५. अबज्ञपाणासु ट्विदीसु ण उकड्डिज्जदि । ३२६. समद्विदिगं तु संकामेज्ज । 


ना न मीना मी आम मा न धर िआा+- आज जि आय आती ता न आन | 


चूर्णिस ०-अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं, बह्द इस प्रकार द-जो जीब 
जिस प्रकृतिकों संक्रमित करता है, बह नियमसे बध्यमान स्थितिमें संक्रान्त करता है । यह 
गाथाके पृवाधेकी विभाषा दे ! परिचमार्धकी विभाषा इस प्रफार हे-जिस स्थितिको बाँधता 
है, उसमें, अथवा उससे द्वीन स्थितिमें संक्रान्त करता है । किन्तु अबध्यमान स्थितियोंमें 
उत्की्ण कर संक्रान्त नहीं करता हे | हाँ, समान स्थितिमें संक्रान्त करता हे ॥३१८-३२६॥ 


विशेषा्थ- यह पाँचवीं भाष्यगाथा बध्यमान प्रक्ृतियोंमें संक्रमण किये जानेवाली 
बध्यमान या अवध्यमान प्रकृतियोंका किस प्रकारसे संक्रमण होता है, इस अथंविशेषके 
बतलानेके लिए अवतीण हुई हे । इसके अथका स्पष्टीकरण इस प्रकार दे-अ्षपकश्रेणीमें 
अथवा उससे पृव संमारावस्थामें वर्तमान जो जीव जिस विवक्षित प्रकृतिके कर्म-प्रदेशोंको 
उत्कीणें कर जिस प्रकृतिमें संक्रमण करता है, उसे क्‍या विना किसी विशेषताके सबे- 
स्थितियोंमें संक्रमण करता दे, अथवा उसमें कोई विशेषता हे, इस प्रकारकी शंकाके समाधान- 
के लिए ग्रन्थकारने गाथाका यह द्वितीय चरण कहा कि “नियमसे बन्ध-सरृशमें संक्रान्त फरता 
है ।' यहांपर 'बन्ध' इस पदसे साम्प्रतिक बन्धकी अग्नस्थितिका ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि स्थितिवन्धके प्रति उसकी ही प्रधानता है । अतएवं यह्‌ अर्थ होता है कि इस समय 
बंघनेवाली प्रकृतिकी जो स्थिति हैं, उसमें उसके समान प्रमाणवाली विवक्षित संक्रम्यमाण 
प्रकृतिके प्रदेशाम्रको उत्कीण कर संक्रान्त करता है । यह कथन उडत्कपेणसंक्रमणकी ग्रधानता- 
से किया गया है । “बंधेण द्ीणदरगे! इस तीसरे चरणका अभिप्राय यह दे कि बंधनेवाली 
अग्रस्थेतिसे एक समय आदि फम्म अधस्तन बन्धस्थितियोंमें भी-जो कि आवाधाकालसे 
बाहिर स्थित हें-अधस्तन प्रदेशात्रकों स्वस्थान या परस्थानसे उत्कीण कर संक्रमण करता है । 
किन्तु व्तमानमें बंधनेवाली स्थितिसे उपरिम सत्त्व-स्थितियोंमें उत्कषेणसंक्रमण नहीं होता है, 
यह “अहिए वा संकमो णत्थि! इस चतुर्थ चरणका अथ है । यहाँपर पटित “वा” शब्द समुश्च- 
याथक हे, अतएव बन्धसे हीनतर किसी भी स्थितिविशेपमें उत्कर्षणसंक्रमण नहीं दवोता हे, 
ऐसा अथ करना चाहिए, क्‍योंकि, आबाधाकालके भीतरकी स्थितियोंमें बद्ध प्रथम निषेकसे 
हीनतर स्थितियोंमें उत्कषेणसंक्रमणका स्वथा अभाव माना गया है । अतएव आबाधाकाल- 
का उल्लंघन करके नवकबद्ध समयप्रबद्धके प्रथम निषेककोी आदि लेकर नवकबद्ध समयप्रबद्धकी 
अन्तिम स्थिति तककी स्थितियोंमें उत्कषेणसंक्रमणका प्रतिषेघष नहीं छे, किन्तु इससे ऊपरकी 
स्थितियों में ओर आबाधाकालकी भीतरी स्थितियोंमें उत्कर्पणसंक्रमण नहीं होता है । पर- 
प्रकृतिरूप संक्रमण तो समस्थितिमें प्रवृत्त डोता हुआ बध्यमान प्रकृतिफे उदयावछीसे बाद्दिरी 





गा० १४१ ] संक्रामक-विशेषक्रिया-निरूपण ७९७ 


(८८) संकामग पट्टवगो माणकसायस्स वेदगो को । 
संछुददि अवबेदंतो माणकसाये कमो सेसे ॥ १४ १॥ 
२३२७. विहासा | ३२८. जद्दा । ३२९. प्राणकसायस्स संकामगपद्ठवगो भराणं 
चेव वेदेंतो कोहस्स जे दो आवलियबंधा दुसमयूणा ते माणे संछुद्ददि | ३३०. विदिय- 
मूलगाहा त्ति विहासिदा समत्ता भवदि । 
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स्थितिको आदि करके अंतिम स्थिति तक बंधकस्थितिसे उपरिम स्थितियोंमें भी प्रतिषिद्ध 
नहीं दे, यह्‌ अथ चतुथ चरणमें पठित वा' शब्दसे संगृहीत किया गया हे । समस्थितिमें 
प्रवतमान पर-प्रकरतिरूप संक्रमण बंधकस्थितिसे अधस्तन-उपरितन समस्त स्थितियोंमें 
किस प्रकार प्रवृत्त होता है, इसका उदाहरण इस प्रकार जानना चाहिए । जेसे साताबेदनीय 
आदि प्रकृतियोंको बाँधते हुए किसी जीवके असातावेदनीय आदिका स्थितिसत्त्व अपने 
स्थितिबन्धसे छुछ कम होता है । पुनः बध्यमान सातावेदनीयकी जो अन्तःकोड़ा- 

कोड़ीसे लगाकर पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण तक की उत्कृष्ट स्थिति है, उसके ऊपर 
असातावेदनीयकी स्थितिको संक्रमण करता हुआ बन्धस्थितियोंमें भी संक्रमण करता है ओर 
बन्धसे उपरिम स्थितियोंमें भी समयाविरोधसे संक्रमण करता है अन्यथा एक आवलीसे कम 
तीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका होना असंभव हो जायगा । इस प्रकार यह 
सामान्यसे संसारावस्थामें विवक्षित प्रकतिके स्थितिबन्धके ऊपर इतर प्रकृतिके संक्रमणका 
रृष्टान्त दिया । इसी प्रकार क्षपकरश्नणीमं भी बध्यमान ओर अवध्यमान प्रक्ृतियोंको यथासंभव 
संक्रमण करता हुआ बध्यमान प्रकृतियोंके प्रत्यग्रबन्धस्थितिसे अधस्तन ओर उपरितन स्थिति- 
योंमेंसे समस्थितिमें संक्रमण करता है, ऐसा अथे ग्रहण करना चाहिए । 

पानकपायका वेदन करनेवाला वही संक्रमण-प्रस्थापक जीव क्रोधसंज्वलनको 
नहीं वेदन करते हुए ही उसे मानकषायमें संक्रान्त करता है । यही क्रम शेष कपायपें 
भी जानना चाहिए ॥१४१।। 

चूणिंस्ू०-इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस भ्रकार हे-मानकपायका संक्रमण-प्रस्था- 
पक मानको ही बेदन करता हुआ क्रोधसंज्वलनके जो दो समय कम दो आवट्ीप्रमाण नवक- 
बद्ध समयप्रबद्ध हैं, उन्हें मानसंज्वलनमें संक्रान्त करता है । इस प्रकार दूसरी मूलगाथा 
ओर उससे सम्बद्ध भाष्ययाथाओंकी विभाषा समाप्त होती दे ॥|३२७-३३०॥। 

विश्येषार्थ-अन्तर-द्विसमणक्ृत अबस्थामें वर्तमान वही संक्रमण-प्रस्थापक जीव 
यथाक्रमसे नव नोकषायोंका संक्रमण कर और तत्पश्चात्‌ अश्वकणकरण आदि क्रियाओंको 
यथावसर द्वी करके संज्वलनक्रोधके चिरन्तन सत्त्वको सबसंक्रमणके द्वारा संक्रान्त करके 
जिस समय मानकषायका संक्रमण-प्रस्थापक हुआ, उस समय संज्वलनक्रोधके जो दो समय 
फम दो आवीप्रमाण नवकबद्ध समयश्रबद्ध हैं, उन्हें संज्वनमानमें संक्रमण करता हुआ 


७६८ कसताय पाइुड छुसत [ १५ खारितश्रमोह-क्षपणाधिकार 


२३१, एत्तो तदियमूलगाहा | ३३२. जहा । 
(८९) बंधों व संकमों वा उदयो वा तह पदेस-अणुभागे । 
अधिगो समो व हीणो गुणेण कि वा विसेसेण ? ॥१०२॥ 


३३३. एदिस्से चत्तारि भासगाहाओ। २३४, भासगाहा सम्मुकिचणा | 
सम्मुकित्तिदाएं व अत्थविभास भणिस्सामो । ३३५, ते जहा | 


क्रोधको नहीं वेदन करते हुए ओर मानका चेंदन करते हुए ही संक्रमण करता दे । क्योंकि 
जब मानकपायके वेदनकालमें दो समय कम दो आवलडीमात्र काल रह जाता है, उसके भीतर 
ऐसी ही प्रवृत्ति देखी जाती है । जेसा यह क्रम मानकपायके संक्रमण-प्रस्थापफकी सन्धिमें 
नवकबद्ध समयप्रबद्धोंके संक्रणका कहा है, वेसा ही क्रम शोष कषायोंके भी संक्रमण- 
प्रस्थापकोंकी सन्धिके समय प्ररूपण करना चाहिए | इस प्रकार यह अथ निकलता है कि 
मानका बेदन करता हुआ क्रोधसंज्वलनके दो समय कम दो आवलीमात्र नवकबन्धका संक्र- 
मण करता है । मायाका वेदन करता हुआ मानसंज्वलनके नवकबन्धका संक्रमण करता है 
ओर छोभका बदन करनेवाला मायासंज्वलनके नवकबन्धका संक्रमण करता है । इस प्रकार 
दूसरी मूलगाथाक तीनों अर्थामें प्रतिबद्ध ग्यारह भाष्यगाथाओंकी विभाषा समाप्त होनेके 
साथ ही दूसरी मूलगाथाका अर्थ व्याख्यान भी सम्पन्न हो जाता है । 

चूर्णिस्बू०-अब इससे आगे तीसरी मूलगाथा अवतीण होती है । बह इस प्रकार 
है ॥|३३१-३३२॥। 

संक्रमण ग्रस्थापकक अनुभाग ओर ग्रदश सम्बन्धी बन्ध, उदय ओर संक्रमण 
परस्परमें क्या समान हैं, अथवा अधिक हैं, अथवा हीन हैं ? इसी प्रकार प्रदेशोंक्ी 


अपेक्षा वे संख्घात, असंख्यात या अनन्तगुणितरूप विशेषस परस्पर हीन हैं, या 
अधिक हैं १ ॥१४३॥ 

विशेषाथे-संक्रमण-प्रस्थापफके अनुभाग आर प्रदेश-विषयक बन्ध, उदय ओर 
संक्रमण-सम्बन्धी अल्पबहुत्वका निरूपण करनेके लिए इस मूलगाथासूत्रका अवतार हुआ है । 
यह समस्त गाथा प्रइनात्मक हे । इसमें दो प्रकारकी प्रच्छाएँ की गई हैं। प्रथम तो यद्द कि 
संक्रमण-प्रस्थापक्के अनुभागसम्बन्धी बन्ध , उदय ओर संक्रमण परस्पर समान हैं, अथवा 
हीन या अधिक हैं । दूसरी प्रच्छा प्रदेशबन्धके विषयमें की गई है कि उसी संक्रमण-प्रस्था- 
पकके प्रदेशबन्ध-सम्बन्धी बन्ध, उदय और संक्रमण परस्पर समान हे या हीनाधिक ९ तथा 
उनके प्रदेश भी परस्पर संख्यात, असंख्यात ओर अनन्तगुणित रूपसे द्वीन हैं, अथवा 
अधिक, अथवा कुछ विशेष अधिक हैं ? इन दोनों प्रच्छाओंका समाधान आगे भाष्य- 
गाथाओंके द्वारा किया जायगा | 

चूर्णिस ०-इस तीसरी मूलगाथाकी चार भाष्यगाथाएँ हैं । उन भाष्यगाथाओंका 


उश्चारण करना ही समुत्कीतेना है । इस प्रकार उनकी समुत्कीतना करनेपर अर्थ-विभाषा 
कहेंगे । वह इस प्रकार दे ॥३३३-३३५॥ 





ता० १४४ | चारित्रमोद्दक्षपक-बन्धा द्‌-अव्पबष्टू त्व-निरूपण ७६२ 


(९०) बंधेण होइ उदओ अहिओ उदएण संकमो अहिओ । 
गुणसेदि अणंतगुणा बोडनवा होह अणुभागे ॥१४३॥ 
२३६, विहासा । २३७, अणुभागेण बंधो थोवो | ३३८, उदओ अणंत- 
गुणों । २३९, संकमो अण॑तणुणो । 
३४०. विदियाए भासगाहाए सप्ुकित्तणा । 
(९१) बंधेण होइ उदओ अहिओ उदएण संकमो अहिओ । 


गुणसेढि असंखेजा च्‌ पदेसग्गेण बोड़ब्वा ॥१४५॥। 
३४१. विहासा । २४७२. जहा। २३२४३. परदेसग्गेण बंधो थोवो | ३४४. 
उदयो असंखेज्जगुणो । ३४५. संक्रपो असंखेज्जगुणो । 
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बन्धसे उदय अधिक होता हे ओर उदयसे संक्रमण अधिक होता है । इस 
प्रकार अनुभागके विषयमें गुणश्रेणी अनन्तगुणी जानना चाहिए ॥१४३॥ 

चूर्णिसु० इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार हे-अनुभागकी अपेक्षा बन्ध 
अल्प है, ( क्‍योंकि, यहॉाँपर तत्काल होनेवाले बन्धको ग्रहण किया गया है । ) बन्धसे 
उदय अनन्तगुणा हे । ( क्‍योंकि, वह चिरंतन सतक्त्वके अनुभागस्वरूप हे | ) उदयसे संक्र- 
मण अनन्तगणा हे | ( इसका कारण यह है कि अनुभागसत्त्व उद्यमें तो अनन्तगुणा 
हीन दहोकरके आता द्वे किन्तु विरंतनसक्त्वका संक्रण तद्वस्थरूपसे ही परप्रकृतिमें संक्रमित 
द्वोता है ॥३३६-३३९॥। 

चूणित्तू ०-अब दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्की्तना करते हैं ॥३४०॥ 

बन्धसे उदय अधिक होता है ओर उदयसे संक्रमण अधिक होता दे । इस 
प्रकार प्रदेशाग्रकी अपेक्षा गुणश्रेणी असंख्यातगुणी जानना चाहिए ॥१४४॥ 

चूणिस०-इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार ह-प्रदेशोंकी अपेक्षा बन्‍्ध अल्प 
है । बन्धसे उदय असंख्यातगुणा हे ओर उदयसे संक्रमण असंख्यातगुणा है ॥३४१-३४५॥ 

विशेषथं-इस दूसरी भाष्यगाथाके द्वारा प्रदेश-विषयक अल्पबहुत्व बतलाया गया 
हे। अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके उक्त स्थछूपर पुरुषवेद आदि जिस किसी भी कमंका नवक- 

बन्ध होता है वह एक समयप्रबद्धमात्र होनेसे वह््यमाण पदोंसे प्रदेशोंकी अपेक्षा सबसे कम 

है | इस बन्धसे उदय प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणा है, क्योंकि, आयुकर्मको छोड़कर 
बेद्यमान जिस किसी भी कममेका उद्य गुणश्रेणी-गोपुच्छाके माहात्म्यसे असंख्यातगुणा हो 
जाता है । उदयरूप प्रदेशोंसे संक्रमणरूप प्रदेश भी असंख्यातगुणित द्वोते हैं, इसका कारण 
यह हे कि ज्ञिन कर्मांका गुणसंक्रमण होता है, उन कर्मोका गुणसंक्रमण-द्रव्य और जिनका 
अवश्मवृत्त संक्रण होता है, उनका अधःप्रवृत्तसंक्रमण-द्रव्य असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण द्वोने- 
से उदयकी अपेक्षा असंस्यातगुणा द्वो जाता है । 

९३ 
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३४६. तदियाए भासगाहाए समुकित्तणा । 
(९२) उदओ च्‌ अणंतगणो संपहि-बंधेण होह अणुभागे । 
से काले उदयादो संपहि-बंधो अणंतगुणो ॥१४५०॥ 
३४७. विहासा । ३४८. जहा । ३४९, से काले अणुभागबंधो थोबो। 
२५०, से काले चेव उदओ अणंतगुणो । ३५१. अस्सि समए बंधों अणंतगुणो । 
२५२, अरस्सि चेबत्र समए उदओ अणंतगुणो । 
३५३. चउत्थीएण भासगाहाए सप्रुक्तित्तणा | 


(९३) गरुणसेढि अणंतगुणेणूणाए वेदगो दु अणुभागे । 
गणणादियंतसेढी परदेस-अग्गेण बोड्ूव्वा ॥१४०६॥ 
२५४. विहासा । ३५५, जहा | ३५६. अस्सि समए अणुभागुदयो बहुगो । 
से काले अणंतगणहीणं । एवं सव्वत्थ । २५७, पदेसुदया अस्सि समये थोवों | से 


चूर्णिस़ ०-अब तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना करते हैं ॥३४७६॥ 

अनुभागकी अपेक्षा साम्प्रतिक-बन्धर्स साम्प्रतिऊ-उदय अनन्तगुणा होता हैं । 
इसके अनन्तरकालमें हं।नवाले उदयसे साम्प्रतिक-बन्ध अनन्तगुणा हैं ॥१४५॥ 

चूरणिसु०-इस गाथाकी विभाषा इस प्रकार हे-विवक्षित समयके अनन्तरकाहमें 
दोनेवाला अनुभागबन्ध अल्प है । इस अनुभागत्रन्धसं तदनन्तरकालमें ही होनेवाछा अनुभाग- 
उदय अनन्तगुणा है । अनन्तर-समयभावी अनुभाग-उद्यस इस समयमें होनेवाला अनुभाग- 
बन्ध अनन्तगुणा हे ओर इस समयमें होनेबाले अनुभागबन्धसे इसी समयमें ही होनेवाला 
अनुभाग-उद्य अनन्तगुणा हैँ ॥३४७-३५२॥ 

विशेषा्थे-भाष्यगाथामें जो बात पृवानुपूर्वीके क्रसे कहां हैं, चूर्णिसत्रोंमें बह्नी 
बात पद्चादानुपूर्वीके क्रमसे कहद्दी है । अनन्तरकाछ भावी उदयसे साम्प्रतिक-बन्धके अनन्त- 
गुणित होनेका कारण यह है. कि समय-समय बढ़नेबाली अनन्तगुणी विशुद्धिके माहात्म्यसे 
आगे आगे प्रतिक्षण अनुभागका उदय क्षीण होता हुआ चढछा जाता है । 

चूर्णिसु०-अब चाथी भाष्यगाथाकी समुस्कीतना करते हैं ॥|३५३॥ 

यह संक्रामक संयत अग्नशस्त प्रकृतियोंके अनुभागका प्रतिसमय अनन्तगुणिठ 
द्वीन गुणश्रेणीरूपसे वेदक द्वोता है । किन्तु ग्रदेशाअ्रकी अपेक्षा गणनातिक्रान्त अथात्‌ 
असंख्यातगुणित श्रेणीरूपस बेदक जानना चाहिए ॥१४६॥ 

चूर्णिस् ०-उक्त भाष्ययाथाकी विभाषा इस भ्रकार दे-इस व॒र्तेमान समयमें अनु- 
भागका उदय बहुत द्वोता दे । इसके अनन्तरकालछमें अनुभागका उदय अनन्तगुणा द्वीन द्ोवा 
है। इस प्रकार सबेत्र अथात्‌ आगे आगेके समयोंमें अनुभागका उदय अनन्तगुणा हीन 
जानना चाहिए । प्रदेशोद्य इस वतमान समयमें अस्प द्ोता दे । इसके अनन्तरकाठमें 
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काले असंखेज्जगुणो । एवं सब्वत्थ | 
३५८. एत्तो चउत्थी मूलगाहा | ३५९, त॑ जहा | 


(९४) बंधों व संकमो वा उदओ वा कि सगे सगे ट्राणे । 
से काले से काले अधिओ हीणो समो वा पि ॥१०७॥ 


असंख्यातगुणा होता है ! इसी प्रकार 5त्तरोत्तर समयोंमें सबंत्र असंख्यातगुणा प्रदेशोदय 
जानना चाहिए ॥|३५४-३५ ७।। 

चूणिस्‌०-अब इससे आगे चोथी मूल्याथाका अवतार किया जाता है। वह इस 
प्रकार है ॥|३५८-३५५९।| 

बन्ध, संक्रम ओर उदय स्वक स्वकू स्थानपर तदनन्तर तदनन्तर कालकी 
अपेक्षा क्या अधिक हैं, हीन हैं, अथवा समान हैं ? ॥१४७॥ 

विशेषाथ-यह चोथी मृलगाथा अनुभाग ओर प्रदेशसम्बन्धी बन्ध, उदय और 
संक्रमण-विषयक स्वस्थान-अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा करनेके लिए अवतीण हुई है । इसका स्पष्टी- 
करण इस प्रकार दे-साम्प्रतिक या बतमान समय-सम्बन्धी बन्च, उदय ओर संक्रमणसे तद- 
नन्‍्तर काल-सम्बन्धी बन्ध, उदय ओर संक्रमण अपने-अपने स्थानपर क्या अधिक होकर 
प्रवृत्त होते हैं, या हीन होकर प्रवृत्त होते हैं, अथवा समान होकर प्रवृत्त होते हैं ? इस 
प्रकारके प्रइनों-हारा यह गाथा वनन्‍्ध आदि पदोंका तदनन्तर कालहके साथ भेद-आश्रय करके 
म्वस्थानअल्पबहुत्वका निरूपण करती है। यहाँपर पूत गाथासूत्रसे अनुभाग और प्रदेश 
पदकी, तथा 'गुणण कि वा विसेसेण” इस पदकी अनुय्ृत्ति करना चाहिए। तदनुसार 
गाथाका अथ इस प्रकार करना चाहिए-अनुभाग-विषयक साम्प्रतिकबन्धसे तदनन्तर 
समयभावी बन्ध पडगुणी वृद्धि और हानिकी अपेक्षा क्या अधिक हे, द्वीन है या 
समान है ? साम्प्रतिक-उदयसे तदनन्तर-समयसम्बन्धी उदय षड गुणी वृद्धि और हानिकी 
अपेक्षा क्या अधिक है, हीन हे, या समान है ? तथा साम्प्रतिक-संक्रमणसे तदनन्तर- 
काल-भावी संक्रमण पडगुणी ब्ृद्धि और हानिकी अपेक्षा सन्निकप किये जानेपर क्या अधिक 
है, हीन हे अथवा समान है ? इसी प्रकार प्रदेशोंकी अपेक्षा भी साम्प्रतिक बन्ध, उदय और 
संक्रमणसे तदनन्तर-समय-सम्बन्धी बन्ध, उदय ओर संक्रमण अनन्तगुणी वृद्धि और दानिको 
छोड़कर शेष चतुःस्थान-पतित वृद्धि और हानिकी अपेक्षा अधिक हैं, हीन हे या समान हैं 
प्रदेशोंकी अपेक्षा अनन्तगुणी वृद्धि और हानिको छोड़नेका यह अभिप्राय है कि विवक्षित 
समयसे तदनन्तर समयमें कमे-प्रदेशोंकी अनन्तगुणी वृद्धि या हानि बन्ध, उदय या संक्र- 
मणमें कहीं भी संभव नहीं हे । इस मूल गाधथा-द्वारा उठाये गये प्रश्नोंका उत्तर वक्ष्यमाण 
तीन भाष्यगाथाओं के द्वारा स्वयं द्वी ग्रन्थकारने दिया है । विवक्षित अथकी प्रच्छाओंके द्वारा 
सूचना करना ही मूलगाथाका उद्देश्य होता हे । 
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३६०. एदिस्से गाहए तिण्णि भासगाहाओ | ३६१. तासि सप्ुकित्तणा 
तद्देव विहासा च । २६२. जहा । 


(९०) बंधोद्णहं णियमा अणभागो होदि णंतगुणहीणो । 
से काले से काले भजो पुण संकमो होदि ॥१४८॥ 


२६३. पिहासा । ३६४. जहा । २६५. अस्सि समए अणुभागबंधों बहुओ । 
३६६. से काले अणंतगुणहीणी। ३६७, एवं समए समए अणंतगुणहीणो । ३६८. एव- 
मुदयो वि कायव्वो । ३६६. संकमो जाव अणुभागखंडयप्मुकीरेदि ताव तत्तिगो तत्तिगो 
अणु मागसंकपो । अण्णम्हि अणुभागखंडये आहत्ते अणंतगुणहीणो अणुभागसंकमो । 
३७०. एत्तोी विदियाए गाहाए सप्रुकित्तणा । 


(९६) गुणसेढि असंखेजा च पदेसग्गेण संकमो उदओ । 
से काले से काले भजो बंधो पदेसग्गे ॥१४९॥ 
३७१, विहासा । ३२७२. पदेसुदयो अस्सि समए थोवो । से काले असंखेज्ज- 
गुणों । एवं सच्वत्थ | ३७३. जहा उदयो तहा संकपो वि कायव्यवो । ३७४. पदेस 
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चूर्णिस्नू०-इस मूलगाथाके अर्थंका व्याख्यान करनेवाली तीन भाष्यगाथाएं हैं । 
उनकी समुत्कीतना ओर विभाषा इस प्रकार हे ॥३६०-३६२॥। 

अनुभाग, बन्ध और उदयको अपेक्षा तदनन्तर-काल तदनन्तर-कालमें नियम- 
से अनन्तगुणित हीन होता है । किन्तु संक्रमण भजनीय है ॥१४८।। 

चूणिस्‌०-उतक्त गाथाकी विभाषा इस भ्रकार हे-इस वतेमान समयमें अनुभागबन्ध 
बहुत होता हे ओर तदनन्तर कालमें अनन्तगुणित हीन होता है । इस प्रकार समय-समयर्मे 
अनन्तगुणित हीन होता जाता है | इसी प्रकार अनुभाग-उद्यकी भी प्ररूपणा करना चाहिए । 
अथात्‌ वतंमान क्षणमें अनुभागोदय बहुत होता है ओर तदुत्तर क्षणमें अनन्तगुणा ह्वीन द्वोवा 
जाता हे । संक्रमण जब तक एक अनुभागकांडकका उत्कीरण करता है, तब तक तो अनुभाग- 
संक्रमण उतना-उतना ही होता रहता हे । परन्तु अन्य अनुभागकांडकके आरम्भ करनेपर 
उत्तरोत्तर क्षणोंमें अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणा द्वीन होता जाता द्ै ॥३६३-३६५९॥ 

अब इससे आगे दूसरी भाध्यगाथाकी समुत्कीतना करते हैं ॥३७०॥ 

प्रदेशाग्रक्ी अपेक्षा संक्रण ओर उदय उत्तरोत्तर कालमें असंख्यातगुणित 

णिरूप होते हैं। किन्तु बन्ध ग्रदेशाग्रमें भजनीय है ॥१४९॥। 

चूर्णिस ०- इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार हे-प्रदेशोदय इस समयमें अल्प 
होता हे, तदनन्तर समयमें असंख्यातगुणित होता है । इसी प्रकार सबंत्र अर्थात्‌ आगे 
आगेके समयोंमें जानना चाहिए | जेसी उदयकी प्ररूपणा की दे, बेसी दी संक्रमणकी भी 
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वंधो चउच्विह्वाए वड़ीए चउव्विद्ए हाणीए अबड्डाणे च भजियय्वो । 
३७५. एत्तो तदियाए गाहाए सम्मुक्तत्तणा । 


(९७) गुणदो अणंतगुणहीणं वेदयदि णियमसा दु अणुभागे । 

अहिया च पदेसग्गे गुणेण गणणादियंतेण ॥१५०॥ 

३७६. एदिस्से अत्थोी पृष्वभणिदों । 
३७७, एत्तो पंचमी मूलगाहा | २७८, तिस्से सप्ुक्षित्तणा | ३७९. जहा | 

(९८) कि अंतरं करंतो वड्दि हायदि टिदी य अणुभागे । 

णिरुवकमा च वड़ी हाणी वा केचिरं कालं ॥१५१॥ 
करना चाहिए । अर्थात प्रदेशोंका संक्रमण वर्तमान कालमें कम होता है और तदुत्तर समयोंमें 
असंख्यातगुणा होता जाता है । प्रदेशबन्ध चतुर्विध वृद्धि, चतुर्विध हानि ओर अबस्थानमें 
भजितव्य हे अथात्‌ वर्तमान समयके प्रदेशबन्धसे तदुत्तर समय-सम्बन्धी प्रदेशबन्ध कदाचित्‌ 
च॒तुर्विध बृद्धिसे बद भी सकता है, कदाचित्‌ चतुर्विध हानिरूपसे घट भी सकता थे ओर 
कदाचित्‌ तदवस्थ भी रह सकता है । इसका कारण यह हे कि क्षपकश्नेणी चढ़ते हुए भी 
योगों की वृद्धि, हानि ओर अवस्थान तीनों ही संभव हैं ॥३७१-३७४॥ 

चूणिंसू०-अब तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतेना करते हैं ॥३७५॥ 

अनुभागपें शुणश्रेणीकी अपेक्षा नियमसे अनन्तगुणा हीन वेदन करता है । 
किन्तु प्रदेशाग्रयें गणनातिक्रान्त गुणिवरूप श्रेणीके द्वारा अधिक है ॥|१५०॥।। 

चूणिस्‌ू०-इस गाथाका अथ पहले कहा जा चुका है । अथोत यह गाथा पूर्वोक्त 
अथका ही उपसंहार करती है ॥३७६॥ 

विशेषाथ-इस तीसरी भाष्यगाथाके चतुर्थ चरणमें पठित “गणणादियंतेण” पदका 
गणनातिक्रान्त अर्थके अतिरिक्त 'एयादीया गणना वीयादीया हवेज संखेज्ञा' के नियमसे 
एक और विशिष्ट अर्थ इस प्रकार किया जा सकेता दै-गणना अथौोत एक, सवा, डेढ़, 
आदिसे अतिक्रान्त अथांत्‌ रहित ऐसे दो, तीन आदि संख्यात ओर संख्यातीत असंख्यात- 
रूप गुणश्रेणीके द्वारा प्रदेशबन्ध उत्तरोत्तर समयोंमें वृद्धि और हानि अवस्थासे परिणत होता 
है, किन्तु अनुभाग उत्तरोत्तर क्षणोंमें अनन्तगुणित हीन होता जाता है । 

चूर्णिक्षू०-अब इससे आगे पाँचर्बी मुलगाथा अवतीण्ण होती है, उसकी समुत्कीतेना 
इस प्रकार हे ॥३७७-३७९॥ 

अन्तरको करता हुआ वह कर्मोकी स्थिति ओर अनुभागकों क्‍या बढ़ाता है, 
अथवा घटाता है १ तथा स्थिति और अनुभागकों बढ़ाते और घटाते हुए निरुपक्रम 


अर्थात्‌ अन्तर-रहित वृद्धि अथवा हानि कितने काल तक होती है ! ॥१५१॥ 
विशेषार्थ-प्रकृत गाथा संक्रमण-सम्बन्धी गाधाओंमें तो. पाँचवीं है ओर अप- 
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३८०, एत्थ तिण्णि भासगाहाओं । ३८१, तार्सि सम्नुक्तित्तणं विहासणं च 
वत्तहस्सामी | ३२८२. ते जहा । ३८३. पहमाए गाहाए सप्तुकित्तणा | 


(९९) ओवड्रणा जहण्णा आवलिया ऊणिया तिभागेण । 
एसा ट्िदीसु जहण्णा तहाणुभागे सणंतेसु ॥१५२॥। 
३८४. विहासा । ३८५. जा समयाहिया आवलिया उदयादो एवपादिद्विदी 
ओकड्ज्जदि समयूणाए आवलियाए वे-त्तिभागे एत्तिगे अइच्छावेदृण णिक्खिवदि 


वर्तना-सम्बन्धी मूलगाथाओंमें पहली हे । यह द्विसमयक्कत्-अन्तरावस्थाको आदि करके छह 
नोकषायोंके क्षपणाकालके अन्तिम समय तक इस मध्यवर्ती अवस्थामें वतमान क्षपकके स्थिति- 
अनुभाग-विपयक उत्कषण-अपकपण-सम्बन्धी प्रवृत्तिके क्रको बतलछानेके लिए, तथा उन 
घटाये-बढ़ाये गये स्थिति, अनुभागयुक्त प्रदेशोंके निरुपक्रमरूपसे अवस्थानकालका प्रमाण अब- 
धारण करनेके लिए अवती् हुई है । इस गाथासे यह भी ध्वनि निकलती है कि उत्कर्पित 
या अपकर्पित स्थिति-अनुभाग-सम्बन्धी इस ग्रवृत्तिक्रमका विचार कंवल क्षपकश्रेणीक श्रस्तुत 
स्थलपर ही नहीं करना चाहिए, किन्तु इसके पृव संसारावस्थामें भी उसका विचार करना 
चांहिए । गाथामें यद्यपि शब्दतः वृद्धि और हानिरूप उत्कषण ओर अपकपणका ही 
उल्लेख है, तथापि अथंतः पर-प्रकृति-संक्रमणको भी ग्रहण करना चाहिए ओर तदनुसार यह 
भी एक प्रच्छा करना चाहिए कि पर-प्रकृतियोंमें संक्रान्च हुआ प्रदेशाम्र कितने काल तक 
निरुपक्रमरूपसे अवस्थित रहता है । यहाँ ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए कि गाथामें 
अपठित यह अथ विशेष क्यों ग्रहण किया जाय ? क्‍योंकि प्रथम तो यह गाथासूत्र हद्वी देशा- 
मशेक हे । दूसरे उत्तराधमें पठित “च” शब्द अनुक्तका समुश्चय करता है । इस गाथाके द्वारा 
उठाई गई प्रच्छाओंका उत्तर आगे कही जानेवाली भाष्यगाथाओंके द्वारा दिया जायगा । 

चूर्णिस॒० -इस मूलगाथाके अथका व्याख्यान करनेवाली तीन भाष्यगाथाएं है, 
डनकी समुत्कीतेना ओर विभाषा एक साथ कहेंगे | वह इस प्रकार है । उनमें प्रथम भाष्य- 
गाथा की यह समुत्कीतना है (३८०-३८३॥ 

जघन्य अपव्तनाका प्रमाण त्रिभागसे हीन आवली है | यह जघन्य अपवर्तना 
स्थितियोंके विपयमें ग्रहण करना चाहिए । किन्तु अनुभाग-विषयक जघन्य अपवतना 
अनन्त स्पर्धकोसे प्रतिबद्ध है । अर्थात्‌ जब तक अनन्त स्पर्धक अतिस्थापनारूपसे 
निश्षिप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक अनुभाग-विषयक-अपवतेनाकी प्रवृत्ति नहीं होती 
है ॥१५२॥ 

चूणिस०-इस गाथाकी विभाषा कहते हें--उदयसे अथोत्‌ उदयावलीसे लेकर एक 
समय अधिक आवली, दो समय-अधिक आवली आदिरूप जो स्थिति अपकृष्ट की जाती हे 
बह एक समय कम आवलीके दो त्रिभाग इतने प्रमाणकालमें अतिस्थापना करके निश्षिप्त करता 
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णिकक्‍्खेवी समयुगाएं आवलियाएं तिभागो समयुत्तरा । ३८६, तदो जा अणंतर- 
उवरिमट्ठिदी तिस्से णिक्खेवों तत्तिगो चेव । अइच्छावणा समयाहिया । ३८७. एवं 
ताव अइच्छावणा वड़दि जाव आवलिया अधिच्छावणा जादा त्ति। ३२८८. तेण 
परमधिच्छावणा आवलिया, णिक्खेवो बड़ुदि । ३८९. उकस्सओ णपणिक्खेवो 
कम्मट्टि दी दोहिं आवलियाहिं समयाहियाहिं ऊणिगा। ३९०. जहण्णओ णिक्खेवो 
थोीवो । २९१. जहण्णिया अइच्छावणा समयूणाए आवलियाए के-त्तिभागा 
विसेसाहिया । २९२. उकस्सिया अदृच्छावणा विसेसाहिया । ३९३. उकस्सओ 
णिक्खेवो असंखेज्जगुणो । 


है । उस निश्षेपका प्रमाण समयोन आवलीका समयाधिक त्रिभाग दे । तत्परचात्‌ जो 
अनन्तर-उपरिम स्थिति हे, उसका निशक्षेप तो उतना ही होता दे, किन्तु अतिस्थापना एक 
समय अधिक होती हे। इस प्रकार तब तक अतिस्थापना बढ़ती जाती हे, जब तक कि अति- 
स्थापना पूण आवलीग्रमाण होती है | इससे परे अतिस्थापना तो आबवलीप्रमाण ही रहती है, 
किन्तु निक्षेप बढ़ने लगता है । इस निश्षपका उत्कृष्ट भ्रमाण समयाधिक दी आवलियोंसे द्वीन 
कर्मस्थिति हे । इस प्रकार जघन्य निक्षेप अल्प है । जघन्य अतिस्थापना समयोन आवलीके 
विश्ेपाधिक दो त्रिभागप्रमाण हे । उत्कृष्ट अतिस्थापना विशेष अधिक है ऑर उत्कृष्ट अति- 
स्थापनासे उत्कृष्ट निश्षेप असंख्यावगुणा है ॥३८४-३९३॥ 

विश्येपथं-अपवर्तंन किया हुआ द्रव्य जिन निषेकोमे मिलाते हे, व निपेक निश्षेप- 
रूप कहलाते हैं । वक्त द्रब्य जिन निषेकोंमें नहीं मिलाया जाता है, वे निपेक अतिस्थापना- 
रूप कहलाते हैं। निश्षेप ओर अतिस्थापनाका क्रम यह हे कि उदयावली-प्रमाण निपकोंमेंसे 
एक कम कर तीनका भाग दीजिए । इनमें एक रूप-सहित प्रथम त्रिभाग ता निाक्षपरूप है 
अर्थात वह अपवर्तित द्रव्य एकरूप-सहित प्रथम त्रिभागमें मिलाया जाता है आर अन्तिम 
दा भाग अतिस्थापनारूप हैं, अर्थात्‌ उनमें वह अपवर्तित द्रव्य नहीं मिलाया जाता है । 
यह स्थूल कथन हू । उक्त अथेको सूक्ष्मरूपसे सरछत्तासे समझनेके लिए उदयावलीके सोलह 
(१६) निपेकोंकी कल्पना कीजिए आर तदनुसार सत्तरहसे लेकर बत्तीस तकके निषेक दूसरी 
आवलीके कल्पना कीजिए । इस कल्पनाक अनुसार दूसरी आवलीक सत्तरहवें निषेकका 
दृव्य अपकष ण करके नीचे उदयावलछीमें देना हे, तो उक्त क्रमके अनुसार १६ मेंसे एक कम 
करनेपर १९५ रहे, उसमें ३ का भाग दुनेपर प्रथम त्रिभाग पाँच हुआ । उसमें एकके मिलाने 
पर ६ होते हैं । प्रास्म्भके इन ६ निषेकोंमें उस अपवर्तित द्रव्यका निश्षेप होगा, इसलिए 
। निपक निक्षेपरू पृ कहे ज्ञाते दे | दष ७ सेल कर १६ तकके जो प्र धमावलीके निषेक 
हैं, उनमें उक्त द्रव्यका निक्षेप नहीं होगा, अतणब वे अतिस्थापनारूप कहे जाते हैं । यह 
जघन्य निक्षेप ओर जघन्य अतिस्थापनाका प्रमाण है । इससे ऊपर दृसरी आवलीक दूसरे 
निषेकका अपकर्षण किया, तब इसके नीचे एक समय अधिक आवलीमसात्र सब निषेक हैं, 
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२३९४. विदियाए गाहाए सम्ुकित्तणा । ३९५, जहा | 
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उनमें निश्येप तो एक समय कम आवलीका एक अधिक त्रिभागमात्र ही रहेगा, किन्तु अति 
स्थापनाका प्रमाण पहलेसे एक समय अधिक हो जायगा | पुनः उसी दूसरी आवलीके 
तीसरे निषेकको अपकषण कर नीचे दिया, तब भी निक्षेपका प्रमाण वही रहेगा, किन्तु अति- 
स्थापना एक समय ओर अधिक ह्वो जावेगी । पुनः उसी दूसरी आवलीके चोथे निषेकका 
अपकर्षण कर नीचे देनेपर भी निश्षेपका तो प्रमाण पूर्वाक्त ही रहेगा, किन्तु अतिस्थापनाका 
प्रमाण एक समय अधिक हो जायगा । इस प्रकार ऊपर-ऊपरके निपेकोंकी अपकषंण कर 
नीचे देनेपर निश्षेपका प्रमाण तब तक वही रहेगा, जब तक कि अतिस्थापनाका प्रमाण एक- 
एक समय बढ़ते हुए पूरा एक आवलीप्रमाण काल न हो जाय । जब अतिस्थापना आवदली- 
प्रमाण हो जाती है, तब उससे ऊपर निश्षिपका ही प्रमाण एक-एक समयकी अधिकतासे 
तब तक बढ़ता जाता है, जब तक कि उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त न हो जावे । चूर्णिकारने उत्कृष्ट 
निक्षेपका प्रमाण प्रकृत प्रकरणमें उत्कृष्ट अतिस्थापनास असंख्यातगुणा ही सामान्यरूपसे 
कहा है, पर जयधवलाकारने उसका प्रमाण एक समय अधिक दो आवलीसे हीन उत्कृष्ट कम 
स्थितिप्रमाण बंतलाया है । एक समय अधिक दो आवलछीसे हीन करनेका कारण यह हे कि 
विवक्षित करमंका बन्ध होनेके पश्चात्‌ एक आवली तक तो उसकी उदीरणा हो नहीं सकती 
है, अत: वह एक अचलावलीकांछ तो आबाधाकालरूप रहा । ओर अन्तिम आबली अति- 
स्थापनारूप हे, अतः उसका भी द्रव्य अपकृषण नहीं किया जा सकता । तथा अन्तिम निपेक- 
का द्रव्य अपकषण कर नीचे निश्षिप्त किया ही जा रहा है, अतः उसे ग्रहण नहीं किया । 
इस प्रकार एक समय अधिक दो आवलीसे हीन शेष समस्त उत्कृष्ट कमस्थितिमांत्र उत्कृष्ट 
निक्षेपका प्रमाण जानना चाहिए | यहाँ उत्कृष्ट कमस्थितिसे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमका 
ग्रहण न करके चालीस कोड़ाकोड़ी सागरका ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चारित्रमोहनीय- 
की उत्कृष्ट स्थिति इतनी ही बतलाई गई है । ओर चारित्रमोहका क्षपण करनवाला दशेन- 
मोहकी क्षपणा पूर्वेमें ही कर चुका हे, अतः उसके अपवतनाकी यहाँ संभावना ही नहों है । 
जयघधवलाकार कहते हें कि यहाँ ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए कि श्षपकश्रेणी-विषयक 
प्ररूपणा करते हुए संसारावस्थामें संभव यह उत्कृष्ट निक्षेपका प्ररूपण यहाँपर असंबद्ध दे ? 
क्योंकि उत्कषणाके सम्बन्धसे उसका प्रसंगवश प्ररूपणा करनेमें कोई असंगत्ति या दोष नहीं दे । 
किन्तु यथार्थतः प्रस्तुत स्थलपर तो चारित्रमोहनीयकी अवशिष्ट प्रकृतियोंकी नवक बन्धस्थिति 
तो अत्यन्त अल्प हे ही, साथ ही सत्त्वस्थिति भी बहुत कम हे । वह कितनी है, इसका 
प्रमाण यहाँ बतलाया नहीं गया है, तथापि प्रकृत प्रकरणके उक्त अल्पबहुत्वसे इतना स्पष्ट दे 
कि उसकी प्रमाण उत्कृष्ट अविस्थापनाकालसे जो कि पूर्ण आबलीप्रमाण दै-असंख्यातगुणा हे । 

चूर्णिसु०-अब दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीदना की जाती द्वे। बह इस प्रकार 
है ॥३९४-३९५॥ 
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(१००) संकामेदुकडदि जे अंसे ते अवट्रिंदा होंति । 
आवशलियं से काले तेण परं होंति भजिदना ॥१५३॥ 
३९६. विहदासा | ३९७, ज॑ परदेसग्गं परपपडीए संकमिज्जदि ठिदीहिं था 


अणुभागेहिं वा उकड्डिज्जदि त॑ पदेसग्गमावलियं ण सको ओकड्डिद' वा, उकड्डिदु वा, 
संकामेदु वा । 
३९८, एत्तो तदियाए भासगाहाए सम्रुकित्तणा । 


(१०१) ओकड़दि जे अंसे से काले ते च होंति भजियव्वा । 


वड्डीए अवट्टाणे हणीए संकमे उदए ॥१५४।॥। 

२९९. पिहासा । ४००. ठिदोहिं वा अणुभागेहिं वा पदेसग्गमोकड्िज्जदि, 
त॑ पदेसर्गं से काले चेव ओकड्डिज्जेज्ज वा, उकड्डिज्जेज्ज वा, संकामिज्जेज्ज वा, उदी- 
रिज्जेज्ज वा । 

४०१. एत्तो छट्टीए मूलगाहाएं सपुकित्तणा | ४०२ ते जहा | 

जो कमरूप अंश संक्रमित, अपकर्षित, या उत्कर्षित किये जाते हैं, वे आवली- 
प्रमित काल तक अवस्थित रहते हैं, अथात उनमें हानि, वृद्धि आदि कोई क्रिया नहीं 
होती है । उसके पश्चात्‌ तदनन्तर समयपें वे भजितव्य हैं । अर्थात्‌ संक्रमणावलीके 
व्यतीत होनेपर उनमें वृद्धि, हानि आदि अवस्थाएँ कदाचित्‌ हो भी सकती हैं ओर 
कदाचित्‌ नहीं भी हो सकती हैं ॥१५३॥ 

चूर्णिव्वू०-उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार हे-जो भ्रदेशाप्र परप्रकृतिमें 
संकान्त किया जाता हे, अथवा स्थिति या अनुभागके द्वारा अपवर्तित किया जाता है, 
वह प्रदेशात्र एक आवलीकाछ तक अपकपेण करनेके लिए, उत्कपण करनेके लिए या संक्र- 
मण करनेके लिए शक्य नहीं हे ॥३९६-३९७॥। 

चूर्णिस्‌०-अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है ॥३९८॥ 

जो कर्माञ्ञ अपकर्षित किय जाते हैं वे अनन्तर कालपें स्थिति आदिकी 
वृद्धि, अवस्थान, हानि, संक्रमण ओर उदय, इनकी अपेक्षा भजितव्य हैं। अथांत्‌ जिन 
करपोशोंका अपकर्षण किया जाता है, उनके अपकर्षण किये जानेके दूसरे ही समयमें 
ही वृद्धि, हानि आदि अवस्थाओंका होना संभव दे ॥१५४॥ 

चूर्णिक्नू०-उक्त गाथाकी विभाषा इस श्रकार है जो कर्म-प्रदेशात्र स्थिति अथवा 
अनुभागकी अपेक्षा अपकर्पित किया जाता है, वहू कम-प्रदेशाम तद्नन्तरकालमें ही अप- 
कर्षणको भी प्राप्त किया जा सकता है, उत्कर्षणको भी प्राप्त किया जा सकता है, संक्रमणको 
भी प्राप्त किया जा सकता है और उदीरणाको भी प्राप्त किया जा सकता है॥३९९-४००॥। 

चूणि सू०-अब इससे आगे छठी मूलगाथाकी समुत्कीतेना की जाती है । बहू इस 
प्रकार हे ॥|४० १-४ ०२॥ 

९८ 
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(१०२) एक च ट्विदिविसेसं तु ट्रिदिविसेसेसु कदिस वड्ेदि । 
हरसेदि कदिसु एगं तहाणुभागेसु बोड़व्वं ॥१५०।॥ 
४०३. एदिस्से एका भासगाहा । ४०४. तिस्से सम्मुक्तित्तणा च विहासा च 
कायव्वा | ४०५, ते जहा । 


(१०३) एक व टरिदिविसेमं तु असंखेजेस टििदिविमेसेस । 
वड़ेदि हरस्सेदि च तहाणुभागे सणंतेस ॥१५६॥ 


एक स्थितिविशेषकों कितने स्थितिविशेषो्में बढ़ाता है ओर एकस्थितिविशेष- 
को कितन स्थितिविशेषोंमें घटाता है ? इसी प्रकारकी प्र८छाएँ अनुभाग विशेषोंमे 
जानना चाहिए ॥१५५॥। 

विशेषा्थ-यह छठी मृठगाथा स्थिति-अनुभागविषयक उत्कपेण-अपकर्षणसम्बन्धी 
जघन्य-उत्कृष्ट निक्षपके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए अवतीण हुई है । यह मृल्गाथा होनेसे 
केवल प्रच्छारूपसे ही वक्तव्य अथकी सूचना करती है । एक स्थितिविशेषकों कितनी स्थिति- 
विशेषोंमें बढ़ाता है ! इसका अभिप्राय यह हे कि किसी विवक्षित एक स्थितिका उत्कर्षण 
करता हुआ क्या एक स्थितिविश्येपमें बढ़ाता है, अथवा दा स्थितिविशेपोंमें बढ़ाता हैँ, अथवा 
तीन स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता दे, अथवा संख्यात स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता है, या असंख्यात 
स्थितिविशेषोंम॑ बढ़ाता है, इस प्रकार गाथाके पूबाध-द्वारा स्थिति-उत्तपणके विषयमें जघन्य 
उत्कृष्ट निश्लेपके प्रमाणकी प्रच्छा की गई हे । इसी पूर्वांघ-पठित “व” ओर “तु” शब्दके द्वारा 
उत्कर्षण-विषयक जघन्य ओर उत्कृष्ट अतिस्थापनाके संग्रहकी भी सूचना की गई समझना 
चाहिए । 'हरसेदि कदिस एगं' गाथाके उत्तराधक इस प्रथम अवयवके ढारा अपकर्षण- 
विषयक जघन्य-उत्कृष्ट निक्षपके प्रमाणका नि्णय करनेके लिए प्रच्छा को गई हे । उत्तराधके 
अन्तिम अवयव-द्वारा अनुभाग-विषयक उत्कपेण-अपकप णसम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट निश्चेप- 
के विषयमें तथा जघन्य आर उत्कृष्ट अतिस्थापनाके प्रमाण-सम्बन्धमें प्रच्छा की गई समझना 
चाहिए । इस प्रकार इस मूलगाथाके द्वारा की गई प्रच्छाओंका उत्तर वलध्ष्यमाण भाष्य- 
गाथाओंकी द्वारा स्वयं प्रन्थकार ही देंगे । 


बनी "यान नया... हब प्ज्ण्णाा 


चूर्णिन्नू०-इस मूलगाथाके अथंका व्याख्यान करनेवाली एक भाष्यगाथा है | उसकी 
समुत्कीतना ओर विभाषा एक साथ करना चाहिए । वह इस प्रकार है ॥४०३-४ ०५॥ 

एक स्थितिविशेषक्ों असंख्यात स्थितिविशेषोंं बढ़ाता है और पटाता भी 
हैं । इसी प्रकार अनुभागविशेषकों अनन्त अनभागस्पर्धेकोंपें बढ़ाता और घटाता 


है ॥१५६॥ 
विशेषाथ -उपयु क्त मूल्गाथामें जिन पएच्छाओंका उद्धावन किया गया था, उनका 


गा? १५६ | चारित्रमोहक्षपक-उत्कप॑ंणादिक्रिया-निरूपण 5७९, 


४०६. विहासा । ४०७. जहा । ४०८. ट्विदिसंतकम्मस्स अग्गद्धिदीदों सम- 
युत्तरद्विदि बंधमाणो त॑ ड्रिदिसंतकम्म-अग्गड्»िदि ण उकड़दि। ४०९, दुसमयुत्तरद्ठिदिं 
बंधभाणो वि ण उकडदि | ४७१०. एवं गंतृूण आवलियुत्तरद्गिंदि बंधधाणो ण उकडड दि | 
४११, जह संतऊम्म-अग्गद्टिदीदो बज्ञमाणिया ट्विदी अदिरित्ता आवलियांण आवलियाए 
असंखेज्जदिभागेण च तदो सो संतकम्म-अग्गद्विदि सको उकड्िदु । ४१२. त॑ पुण 
उकड़ियूण आवलियमधिच्छावेयूण आवलियाए असंखेज्जदिभागे णिक्खिवदि । ४१३. 
णिक्खेवी आवलियाए असंखेज्जदिभागमादि कादण समयुत्तराए वड़ीए णिरंतरं जाव 
उत्तर इस भाष्यगाथाके द्वार दिया यया है। मुलगाथाकी प्रथम प्रच्छा यह थी कि एक 
स्थितिविशेषकों कितने स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता अथवा घटाता है ? इसका उत्तर इस भाष्य- 
गाथाके प्रथम तीन चरणोंमें दिया गया है कि एक स्थितिविशेषकफा उत्कृषेण या अपकर्षण 
करनेवाला नियमसे उस स्थितिको असंख्यात स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता अथवा घटाता है । 
मूलगाथाके चतुर्थ चरण-द्वारा अनुभाग-विषयक उत्कषण ओर अपकषेणके सम्बन्धमें प्रइन 
किया गया था, उसका उत्तर इस भाष्यगाथाके चलुर्थ चरण-द्वारा दिया गया है कि एक 
अनुभागविशेषकों अनन्त अलुभाग-स्पधंकोंमें बढ़ाता अथवा घटाता है । मृलगाथा-पठित 
“च' ओर "तु' शब्दके द्वारा जिन ओर नवीन प्रच्छाओकी सूचना की गई थी, उनका उत्तर 
भी इस भाष्यगाथा-पठित “व और तु! शब्दके द्वारा ही दिया गया है, अथौत एक स्थिति- 
का उत्कपेण-विषयक जधन्य निश्चेष आवलीके असंख्यातदें भागप्रमाण ओर उत्कृष्ट निश्षेप 
एक समय-अधिक आवलीसे ऊन और चार हज़ार वर्षोसे हीन चालीस कोड़ाकोड़ी सागर- 
प्रमाण है । अपकपण करनेमें जघन्य निशक्षेपका प्रमाण एक समय कम आवलीके त्रिभागसे 
एक समय अधिक हे । तथा उत्कृष्ट निक्षेप एक समय और दो आवली कम उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रभाण हे । अनुभागसम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट निश्लेप अनन्त स्पधक-प्रमाण है । 

चूर्णिस०-उक्त गाथाकी विभाषा इस प्रकार है-स्थिति-सत्कमंकी अग्रस्थितिसे 
एक समय-अधिक स्थितिको बॉघता हुआ उस स्थिति-सत्कमंकी अग्रस्थितिका उत्कषेण नहीं 
करता है | दो समय-अधिक स्थितिकों बॉधता हुआ भी स्थितिसक्त्वकी अग्रस्थितिका उत्कषण 
नहीं करता है । इस प्रकार तीन समय-अधिक, चार समय-अधिक आदिके क्रमसे जाकर 
एक आवली-अधिक स्थितिको बॉघता हुआ भी विवक्षित स्थितिसत्कर्मफी अग्रस्थितिका 
उस्कर्षण नहीं करता है । यदि स्थितिसक्त्वकी अभ्रस्थितिसे बाॉँधी जानेबाली स्थिति आवलीसे 
ओर आवलीके असंख्यात भागसे अतिरिक्त ( अधिक ) हो तो वह उस स्थितिसस्थकी 
अग्रस्थितिका उत्कपेण कर सकता है | क्योंकि वह उस अग्रस्थितिका उत्कपण कर आवली- 
प्रमाण ( जघन्य ) अतिस्थापना करके आवलीके असंख्यातवें भागमें अथात्‌ तत्प्रमाण जघन्य 
निष्तेपमें निश्षिप्त कर्ता हे । बह निश्षेप आवलीके असंख्यातर्वें भागको आदि करके एक 
समय अधिक वरद्धिसे निरन्तर उत्कृष्ट निश्षेप प्राप्त होनेतक बढ़ता जाता है । अथोन जघन्य 
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उकस्सगो णिक्खेवो त्ति सम्वाणि ट्राणाणि अत्वथि । 

४१४, उक स्सओ पृण णिक्खेवो केत्तिओं ? ४१५. कसायाण ताव उकड्डि- 
ज्ञयाणियाए ट्विदीए उक स्सगं णिक्खेवं वत्ततस्सामों । 2१६. चत्तालीस सागरोवम- 
कोडाकोडीओ चदुहि वस्ससहस्सेहिं आवलियाए समयुत्तराए च ऊणिगाओ, एसो 
उकस्सगो णिक्खेवो ।! 

४१७. जाओ आदवबाहाए उरवरे टद्विदीओ तासिम्ुकड़िज्जमाणीणप्ररच्छावणा 
सव्वत्थ आवलिया । ४१८. जाओ आबाहाए हेट्टा संतकम्मट्टिदीओ तासिप्रुकड्डि ज्ज- 
पाणीणपमइच्छावणा किस्से वि ट्विदीए आवलिया, किस्से वि ट्विदीए सम्रयुत्तरा, किस्से 
वि ट्विदीए दुसमयुत्तरा, किस्से वि ट्विदीए तिसम्रयुत्तरा | एवं णिरंतरमहच्छावणाट्दा- 
निश्षेपसे लेकर उत्कृष्ट निश्ठेप तक सबे स्थान निश्षेपरूप हैं ॥०० ६-४ १.३॥ 

शंका-उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण कितना है १ ॥७४१४॥ 

समाधान-कषायोंकी उत्कषण की जानेवाली स्थितिका उत्कृष्ट निश्षेप कहेंगे । 
अथांत्‌ सबे कर्मोके उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण तो भिन्न भिन्न है, अतः हम उदाहरणक रूपमें 
कषायोंके उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण कहेंगे । एक समय अधिक आवली ओर चार हजार वर्षों- 
से हीन चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण यह उत्कृष्ट निशक्षेप होता है ॥|४१९५-४९६॥ 

विशेषाथ-निक्षेपका यह प्रमाण इस प्रकार संभव है कि कोई जीव कषायोंकी 
चालीस कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिको बाँधकर और बन्‍्धावली व्यतीत दोोनेके 
अनन्तरसमयमें ही उस प्रदेशा्रको अपवर्तित कर नीचे निक्षिप्त करता है । इस प्रकारसे 
निक्षेप करनेबाला उदयावलीक बाहिर द्वितीय स्थितिमें निश्षिप्त प्रदेशात्रकों क्षपण करनेके लिए 
प्रहण करता हे । पुन; उस ग्रदेशाप्चकोी तदननन्‍्तर समयमें बन्ध होनेवाली चालीस कोड़ाकोड़ी 
सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके ऊपर उत्कपषण करता हुआ चार हजार वषप्रमाण उत्कृष्ट 
आबाधाकालका उल्लंघन करके इससे उपरिम निषकस्थितियोंमें ही निश्षिप्त करता दे । इस 
प्रकार उत्कृष्ट आबाधाकालसे द्वीन चारित्रमोहनीय कमकी उत्कृष्ट स्थिति ही उत्कषेणसम्बन्धी 
उत्कृष्ट निश्षेपका प्रमाण होता है | हाँ, इतनी बात विशेष दे कि एक समय अधिक बन्धा- 
वली कालसे उक्त कमेंस्थितिको कम करना चाहिए, क्‍योंकि निरुद्ध समयप्रबद्धकी सक्त्व- 
स्थितिका समयाधिक बन्धावली-प्रमित काल नीचे ही गल चुका है । इस श्रकार समयाधिक 
आवली ओर चार हजार वर्षोंसे हीन चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट निश्षेपका प्रमाण 
जानना चाहिए | 

चूर्णिस्ू०-आबाधाकालसे उपरिवर्ती जो स्थितियाँ हैं, उत्कषण की जानेवाली उन 
स्थितियोंकी अतिस्थापना सबत्र आवलीप्रमाण है । आबाधाकालसे अधस्तनवर्ती जो सत्कमे- 
त्थितियाँ हैँ, उत्कषण की जानेवाली उन स्थितियोंकी अतिस्थापना किसी स्थितिकी तो एक 
आवली, किसी स्थितिकी एक समय-अधिक आवछी, किसी स्थितिकी दो समय अधिक 
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णाणि जाव उक स्सिगा अदृच्छावणा त्ति। ४१९. उकस्सिया पुण अदृच्छावणा केत्तिगा ! 
४२०. जा जस्स उकस्सिगा आबाहा सा उकस्थिया आबाहा समयाहियावलियृणाए 
उकस्सिया अइ्च्छावणा । 

४२१. उकड्िज्जमाणियाए ट्विदीए जह्णगो णिक्‍्खेवों थोवों। ४२२. 
ओकड्डिज्जमाणियाए ठिदीए जहण्णगो णिक्खेवो असंखेज्जगुणो । ४२३, ओकड्ज्ज- 
पाणियाएं ट्विदीए जहण्णिया अधिच्छावणा थोवृणा दुगुणा । ४७२४. ओकह्डि ज्जमाणि- 
याए ट्विदीए उकस्सिया अइच्छावणा णिव्वाघादेण उकड्डिज्जमाणाएं द्विदीए जदृण्णिया 
अश्च्छावणा च तुसलाओ विसेसाहियाओ | ४२५. आवलिया तत्तिया चेव। ४२६. 
उकडुणा उकस्सिया अधिच्छावणा संखेज्जगुणा । ४२७. ओकड्णादो वाघादेण 
उकक्‍्कस्सिया अधिच्छावणा असंखेज्जगुणा । ४२८. उक्‍्कड़णादों उक्‍्कस्सगो णिक्खेवों 
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आवली, किसी स्थितिकी तीन समय अधिक आवडी है | इस प्रकार निरन्तर एक-एक समय 
अधिक बढ़ते हुए उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण प्राप्त होनेतक सब अतिस्थापना-स्थान जानना 
वाहिए ॥ ४ १७-४ १८॥ 

शंका-उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण कितना दै १ ॥४७१५९॥ 

सपाधान-जिस कमकी जो उत्कृष्ट आबाधा है वह एक समय-अधिक आकव्लीसे 
हीन आबाधा उस कमकी उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण है ॥४२०॥ 


जिस प्रकार उत्कषण-विषयक्‌ जधन्य उत्कृष्ट निक्षपष और अतिस्थापनाका प्रमाण 
बतलाया हे, उसी प्रकार अपकर्पण-सम्बन्धी निश्षेप ओर अतिस्थापनाका भी जान लेना 
चाहिए । अब इन्हीं उत्कषण-अपकषण-सम्बन्धी अल्पबहुत्वको कद्दते हैं-- 

चूर्णिस्नू ० - उत्कषेण की जानेवाली स्थितिका जघन्य निक्षेप सबसे कम है, (क्योंकि 
वह आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण द्े )) इससे अपकर्पण की जानेवाली स्थितिका जधन्य 
निश्षेप असंख्यातगुणा है, ( क्योंकि उसका प्रमाण एक ससय अधिक आवलडीका त्रिभाग 
है । ) इससे अपकषण की जानेवाली स्थितिकी जघन्य अतिस्थापना कुछ कम दुगुनी हे । 
( क्‍योंकि उसका प्रमाण आवलीके एक समय कम दो त्रिभाग-प्रमाण है । ) अपक्ण की 
जानेवाली स्थितिकी उत्कृष्ट अतिस्थापना और निव्योघातकी अपेक्षा उत्कर्षणकी जानेवाली 
स्थितिकी जघन्य अतिस्थापना ये दोनों परस्पर तुल्य ओर विशेष अधिक हैं | आवलीका 
प्रमाण उतना ही है। इससे उत्कषण-सम्बन्धी उत्कृष्ट अतिस्थापना संख्यातगणी हे । 
( क्योंकि उसका प्रमाण एक समय अधिक आवलीसे हीन उत्कृष्ट आबाधाकाल है । ) 
व्याघातकी अपेक्षा अपकर्षण-सम्बन्धी उत्कृष्ट अतिस्थापना असंख्यातगुणी है । ( क्योंकि वह 
एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिकांडकप्रमाण है । ) उत्कर्षणविषयक उत्कृष्ट निक्षेप विशेष अधिक 
हे । ( यहाँ विशेष अधिकका प्रमाण अन्तःकोड़ाकोड़ी जानना चाहिए, इसका कारण यह हे 
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विसेसाहिओ । ४२९. ओकड़णादो उक्कस्सगो णिक्खेवो विसेसाहिओ | ४३०, उकस्सय॑ 
द्विदिसंतकम्म॑ विसेसाहियं | ४३१२. दो आवलियाओ समयुत्तराओ विसेसी | 
४2३२. एत्तों सत्तमी मूलगाहा | ४३३. त॑ जहा । 


(१०४) टिंदि अणुभागे अंगे के के वड़दि के व हरस्सेदि । 
केसु अवट्राणं वा गरुणेण कि वा विसेसेण ॥१५७॥ 
४३४. एदिस्से चत्तारि भासगाहाओ । ४३५. तासि सम्ुक्कित्तणा च विहासा 
च्‌। ४३६. पटमभासगाहाए सम्रविकत्तणा | 


8 की 5 है 


(१००) ओवर दि ट्रिदि पुण अधिगं हीणं च बंधसमगं वा । 
उकड़दि बंधसमं हीणं अधिगं ण बड़ोदि ॥१५८॥ 


कि यहाँपर एक समय अधिक आवली-सहित उत्कृष्ट आबाधासे हीन चालीस कोडाकोड़ी 
सागरोपममात्र उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट निश्चेपरूपसे विवक्षित हे ।) अपकपणविषयक उत्कृष्ट 
निक्षेप विशेष अधिक हे । ( यहाँपर विशेषका प्रमाण संख्यात आवली हे, क्योंकि यहाँपर 
एक आवलीसे हीन उत्कृष्ट आयाधाका प्रवेश सम्मिलित हो जाता है । ) उत्कृष्ट स्थितिसत्कम 
विशेष अधिक हे । वह विशेष एक समय अधिक दो आवलीप्रमाण है । ( क्योंकि यहाँपर 
समयाधिक अतिस्थापनावलीक साथ बन्धावली भी सम्मिलित हो जाती है ।)॥ 9०२१-७३ १॥ 

इस प्रकार अपवत ना-सम्बन्धी मूछगाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई । 

चूर्णिस्‌ ०-अब इससे आगे सातवीं मूलगाथा अवतरित होती है । बह इस प्रकार 
है ||2३२-४३३॥ 

स्थिति ओर अलुभाग-सम्बन्धी कोन-कोन अंश अथात्‌ कम-प्रदेशोंको बढ़ाता 
अथवा घटाता है ? अथवा किन-किन अंशोर्पे अवस्थान करता हैं ? ओर यह बृद्धि, 
हानि ओर अवस्थान किस-किस गुणसे विशिष्ट होता है ? ॥१५७॥ 

चूर्णिक्षू०-इस सातवीं मूलगाथाके अथका व्याख्यान करनेवाली चार भाष्यगाथाएँ 
हैं । अब उनकी समुत्कीतना ओर चिभाषा की जाती है । उसमें प्रथम भाष्यगाथाकी समु- 
त्कीतेना इस प्रकार है ॥४३४-४३६॥ 

स्थितिका अपकर्षण करता हुआ कदाचित्‌ अधिक स्थितिका भी अपकर्षण 
करता है, कदाचित्‌ हीन स्थितिका भी, ओर कदाचित्‌ बन्ध-समान स्थितिका भी । 
स्थितिका उत्कपेण करता हुआ बन्ध-समान या बन्धसे अल्प स्थितिका ही उत्कर्षण 
करता है, किन्तु अधिक स्थितिकों नहीं बढ़ाता है ॥१६८।॥ 


१ का पुण ओबवड्णा णाम ! ट्ठिदि-अ णुभाग द्वागेण कम्मपदेसाणमो कड्॒‌डण | उक्कडडणासहभाविणीं 
ओवड्ठणा स्ति भणादे | जयघ० 


गा० १७५९ | चारित्रमादक्षपक-उत्कर्षणा दिक्रिया-निरूपण ७८३े 


४३७. विहासा । ४२८. जा ट्विदी ओक्कड़ि ज्जदि सा ड्विदी बज्ञमाणियादों 
अधिगा वा हीणा वा तुलल्‍्ला वा | उक्कड़ि ज्ञपाणिया ट्वरिदी बज्ञमाणिगादो ट्रिदीदो 
तुल्ला हीणा वा, अहिया णत्तवथि । 

४३९. एत्तो विदियभासगाहा | ४४०. जहा | 


(१०६) सब्बे वि य अणुभागे ओकड्दि जे ण आवलियपविट्े । 
उकड़दि बंधसमं णिरुवकम होदि आवलिया ॥१५९॥ 
४४१. विहासा । ४७४२. एदिस्से गाहाएं अण्णों बंधाणुलोमण अत्थाो अण्णो 
सब्भावदों । ४४३. बंधाणुलोम ताव वत्तइस्पामो । ४४४. उदयावलियपबविट अणु- 
भागे मोत्तण सेसे सब्बे चेव अणुभागे ओकड्डदि | एवं चेव उकडदि । 


चूणिस्‌०-इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार हे-जा स्थिति अपकर्षित की 
जाती है, वह स्थिति बन्यमान स्थितिसे अधिक, हीन या तुल्य द्वोती है । किन्तु 
उत्कपण की जानेवाली स्थिति बध्यमान स्थितिसे तुल्य या हीन होती है; अधिक नहीं 
होती ॥४३७-४ ३ ८॥ 
चूर्णिव्कू०-अब इससे आग दूसरी भाष्यगाथा अवतरित होती है । वह्द इस प्रकार 
हे ४७३९-४४ ०॥। 
उदयावलीके बाहिर स्थित सभी अथात्‌ बन्ध-सदश या उससे अधिक अनुभाग- 
का अपकपण करता है | किन्तु जो अनुभाग आवली-प्रविष्ट हं, अर्थात्‌ उदय्रावलीके 
अन्तःस्थित है, प्रह अपकर्पित नहीं करता हू । ब्रन्धसदेश अनुभागका उत्कर्पण फेरता 
है, उससे अधिकका नहीं । आवली अथात बन्धावली निरुपक्रम होती हैं, क्योंकि वह 
उल्कपण-अपकपेणके विना निव्याघातरूपसे अवस्थित रहती है ॥१५९।। 
चूर्णिसू ०-इस गाथाका बन्धानुलामसे अन्य अथ है. ओर सड्भावकी अपक्षा अन्य 
अथ है। इनमेंसे पहले बन्धानुझम अ्थेको कहेंगे ४४ १-४४ ३॥। 
विशेषार्थ-गाथासूत्रमें निबद्ध पदोंके अनुसार जो अथ किया जाता हे, उसे 
बन्धानुलोम अथोत्‌ स्थुछ अर्थ कहते हैं ओर ज्ञों गाथाके सद्भाव अथात अभिप्राय, आशय 
या तक्त्व-निचोड़की अपेक्षा अथ किया जाता है, उसे सद्भाव अथोंत्‌ सृक्ष्म अथ कहते हैं । 
अथवा स्थितिकी अपेक्षा किये जानेवाले अथकी बन्धानुलोम ओर अनुभागकी अपक्षा किये 
जानेबाले अथकी सडद्धावसंज्ञा जानना चाहिए । चुर्णिकार इनमेंसे पहले गाथाके बन्धानुलोम 
अथेका व्याख्यान करेंगे । 
चूणिस्वू ० -उदयावलीमें प्रविष्ट अलुभागोंकों छोड़कर शेप सबे ही अनुभागोंका अप- 
कषण करता है और इसी प्रकार उत्कर्षण करता है ॥४४४॥ 


१ गाह्दासुत्तपबं घाणुसारंग जहसुदत्यपरूवणा बंधाणुलोम॑ णाम । जयघ० 
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४४५, सब्मावसण्णं वत्तदस्सामो | ४४६, ते जहा । ४४७, परदमफइ- 
यप्पहुडि अगंताणि फदयाणि ण ओकड़्िज्जंति | ४४८. ताणि केत्तियाणि ? ४४५९. 
जत्तियाणि जहण्णअधिच्छावणफदयाणि जहण्णणिक्खेबफदयाणि च तत्तियाणि | ४५०. 
तदो एत्तियमेत्तियाणि फदयाणि अधिच्छिदूण त॑ं फटयमोकड्डिज्जादि | एवं जाव चरिप- 
फदयं ति ओकड़दि अणंताणि फदयाणि । ४५१. चरिमफद्यं ण उकड़दि । ४५२. 
एवमणंताणि फदयाणि चरिमफदयादों ओसकियूण त॑ फदयम्मुकड दि । 


विशेषार्थ-उदयावलीसे बाहिरी समस्त स्थितियोंमें स्थित सभी अनुभाग-स्पधकोंका 
उत्कषषेण ओर अपकषण द्वो सकता हे, इस प्रकारका यह बन्धानुलोमी स्थूछ अथ हे, वास्तविक 
नहीं; क्योंकि, अनुभाग-विषयक उत्कर्षण-अपकर्षणकी प्रवृत्ति जघन्य अतिस्थापना-निश्षेपप्रमाण 
स्पर्धेकोंको छोड़कर शेष स्पधकोंकी ही होती हे | यहाँ यह शंका की जा सकती हे कि इस 
प्रकारका यह उपदेश गाथाकारने क्‍यों दिया ? इसका उत्तर यह हे कि उनका यह उपदेश 
स्थितिकी अपेक्षा जानना चाहिए; क्योंकि, उदयावलीसे लेकर सभी स्थितिविशेषोंमें सभी अनु- 
भागस्पधक पाये जाते हैं । इसलिए उन स्थितियोंके अपकपेण या उत्कषेण किये जानेपर उनमें 
स्थित सभी अनुभाग-स्प्धक भी अपकर्षित या उत्कर्पित होते हैं | दूसरे, स्थितियोंमें अवस्थित 
परमाणुओंसे प्रथग्भूत अनुभागस्पधक नहीं पाये जाते हैं । इस अभिप्रायकी अपेक्षा उदयाबलीमें 
प्रविष्ट अनुभागोंको छोड़कर शेप सभी अनुभाग स्थितिकी अपक्षा उत्कपित या अपकर्षित होते 
हैं, ऐसा ग्रन्थकारने कहा हे । 

चूर्णिसू०-अब सड्भावसंज्ञक सूक्ष्म अथको कहेंगे । वह इस प्रकार हे-प्रथम स्पधेकसे 
लेकर अनन्त स्पर्धक अपकर्षित नहीं किये जाते हैं । व स्पर्धक कितने हैं ? जितने जघन्य 
अतिस्थापना-स्पर्धक हैं ओर जितने जघन्य निश्षेप-स्पर्धक हैं, उत्तने हैं। इसलिए एतावन्मरात्र 
अतिस्थापनारूप स्पथकोंको छोड़कर तदुपरिम स्प्थेक अपकर्षित किया जाता है । इस प्रकार 
क्रमशः बढ़ते हुए अन्तिम स्पथेक तक अनन्त स्पर्थक अपकर्पित किये जाते हैं । ( इस प्रकार 
अपकर्षण-सम्बन्धी सूक्ष्म अथ कहकर अब उत्कर्पण-सम्बन्धी सूक्ष्म अथ कहते हैं- ) चरम 
स्पर्धक उत्कर्षित नहीं किया जाता हे, उपचरिम स्पर्धक नहीं उत्कर्षित किया जा सकता है । 
इस प्रकार अन्तिम स्पधकसे नीचे अनन्त स्पधक उत्तरकर अथाोत्‌ चरम स्पर्धंकसे ज़घन्य अति- 
स्थापनानिक्षेपप्रमाण स्पधक छोड़कर जो स्पधक प्राप्त होता हे, वह स्प्थेक उत्कर्षित किया जाता 
हे ओर उसे आदि छेकर उससे नीचेके शेष सब स्पधक उत्कर्षित किये जाते हैं।।७ ७५-४ ५२॥ 


अब अलनुभाग-सम्बन्धी उत्कषण-अपकर्षण-विषयक जघन्य, उत्कृष्ट अतिस्थापनानिश्षेप 
आदि पदोंके अल्पबहुत्वको फहदते हे- 


? टिठदिविवक्खमकादूण अणुभागं चेव पहाणभावेण घेत्तण तन्विसया णमो कड्डुक्कड्ुणाणं पवुत्ति- 
क्कमणिरूवण सब्मावसण्णा णाम | जयघ० 


ब!० १६० |] चारित्रमोहक्षपक-उत्कष ण[दिक्रिया-निरूपण ३८५ 


४५३, उकड्ठणादो ओकड्॒णादो च जहण्णगो णिक्खेवो थोवो | ४५४. जहण्णिया 
अधिच्छावणा ओकंड्णादो च उकड्णादों च तुल्ला अणंतगुणा । ४५५. वाधादेण 
ओकड णादो उकस्सिया अधिच्छावणा अण॑तगुणा | ४५६. अणुभागखंडयमेगाए वर्ग- 
णाए अदिरितत | ४५७. उक्कस्सथमणु भागसंतकम्म॑ बंधो च विसेसाहिया । 

४५८, एत्तो तदियभापगाहाए सम्रुक्तित्तणा विहासा च । 

(१०७) वड्ीदु होदि हाणी अधिगा हाणीद तह अबवट्टाणं । 
गुणसेढि असंखेजा च परदेसग्गेण बोड़ब्वा ॥१६०॥ 

४५९, विहासा । ४६०. ज॑ परदेसग्गप्रकड्िज्जदि सा वड़ि त्ति सण्णा | 
४६१, जमोकड्डि ज्जदि सा हाणि त्ति सण्णा । ४६२. जं " ओकड्िज्जदि, ण उकड्डि- 
ज्जदि पदेसग्ग तमवड्ढाणं त्ति सण्णा | ४६३, एदीए सण्णाए एक्कं ट्विदि वा पहुच्च 
सव्वाओ वा ट्विदीओ पइच्च अप्पाबहुअं । ४६४. त॑ जहा । ४६५. बड़ी थोवा । ४६६ 
हाणी असंखेज्जगुणा । ४६७. अबदड्ठाणमसंखेज्जगुणं | ४६८, अवखवगाणुबसामगस्स 
पुण सव्वाओ ट्विदीओ एगद्ठिदि वा पइच्च वड़ीदो हाणी तुल्ला वा, विसेसाहिया बा, 
विसेसहीणा वा। अवड्टाणमसंखेज्जगुणं | 

चूर्णिस््‌ू ०-उत्कपंण ओर अपकपणकी अपेक्षा जधन्य निश्षेप स्तोक दे । इससे जघन्य 
अतिस्थापना अपकषंण और उत्कपंणकी अपक्षा परस्पर समान हांते हुए भी अनन्तगुणी है । 
व्याघातसे अपकषणकी अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापना अनन्तगुणी है | इससे अनुभाग-कांडक 
एक वर्गणासे अधिक है । उससे उत्कृष्ट अनुभागसत्त्व और बन्ध विशेष अधिक हैं।2५३-४५७॥। 

चूणिंस०-अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना ओर विभाषा एक 
साथ करते हैं ॥४७५८॥। 

वृद्धि अर्थात्‌ उत्कषणसे हानि अथोत्‌ अपकपण अधिक होता है और हानिसे 
अवस्थान अधिक है । यह अधिकका प्रमाण प्रदेशाग्रकी अपेक्षा असंख्यातगुणित 
श्रेणीरूप जानना चाहिए ॥१६०॥ 

चूर्णिस ०-उक्त गाथाकी विभाषा इस प्रकार द्दे-जो प्रदेशाग्र उत्कर्षित किये जाते हैं 
उनकी ध्वृद्धि! यह संज्ञा हे | जो प्रदेशाम अपकर्षित किये जाते हैँ, उनकी 'ह्ानि! यह संज्ञा 
हे। जो प्रदेशाम न अपकर्षित किये जाते हैं ओर न उत्कर्षित किये जाते हैं, उनकी “अब- 
स्थान! यह संज्ञा है । इस संज्ञाके अनुसार एक स्थितिकी अपेक्षा, अथवा सब स्थिवियोंकी 
अपेक्षा अल्पबहुत्व होता हे । वह इस प्रकार हे-बृद्धि अल्प होती द, उससे द्वानि असं- 
रुयातगणी होती है ओर उससे अवस्थान असंख्यातगुणा होता है । (यह उपयु क्त अल्पबहुत्व 
क्षपषक और उपशामककी अपेक्षा जानना चाहिए । ) किन्तु अक्षपक और अनुपशामकके तो 
सभी स्थितियोंकी अपेक्षा अथवा एक स्थितिकी अपेक्षा वृद्धिसे हानि तुल्य भी है, अथवा विशेष 
अधिक भी है, अथवा विशेष हीन भी है । किन्तु अवस्थान असंख्यातगुणा है॥8५९-४६८॥ 

९९, 
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४६९, एत्तो चउत्थीए भासगाहाए सम्ुक्तिचणा | 

.. विशेषार्थ-उपयुक्त भाष्यगाथा उत्कर्षण-अपकर्षण-सम्बन्धी अल्पबहुत्वके प्रमाणका 
निर्देश करती हे । इसका अभिप्राय यह है कि क्षपक या उपशामक जीवोंमें जिस किसी भी 
स्थितिविशेषका उत्कर्षण किया जानेवाला प्रदेशात्न कम होता है और इससे अपकप्ण किया 
जानेवाला प्रदेशात्र असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि स्थिति-अपकपणके समय विशुद्धि प्रधान 
है, अर्थात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । अपकपण किये जानेबाले प्रदेशाम्नसे अवस्थानरूप 
रहनेबाला अर्थात उत्कषण-अपकप णके विना स्वस्थानमें ही अवस्थित प्रदेशाप्न असंख्यातगुणा 
होता हे | इसका कारण यह हे कि जिस किसी एक स्थितिके या नाना स्थितियोंके प्रदेशाम- 
में पल्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर एक भागप्रमाण प्रदेशाग्न तो उत्कपंणको प्राप्त 
होते हैं और शेप बहुभाग प्रदंशोंका अपकषण किया जाता है, अत; उनका असंख्यातगुणा 
होना स्वाभाविक ही हे । किन्तु जिन स्वस्थान-स्थित असंख्यात बहुभाग -प्रमाण प्रदशोंका 
उत्कषण-अपकपेण ही नहीं होता है ओर इसीलिए जिनकी “अवस्थान” यह संज्ञा है, बे प्रदे- 
शाग्र अपकर्पण किये जानेवाले प्रदेशामसे भी असंख्यातगुणित होते है, अतः उन्हें इस अल्प- 
बहुत्वमें असंख्यातगुणा वतलछाया गया है | यह अल्पबहुत्व उपशामक या क्षपककी अपेक्षा कहा 
गया है । इससे नीचे संसारावस्थाके अर्थात्‌ सातवें गुणस्थान वकके जीबोंके उत्कर्पण-अप- 
कषणसम्बन्धी अल्पबहुत्वमें भेद हो । जो कि इस प्रकार है-अक्षपक या अनुपशामक जीवोंके 
वृद्धि या उत्कषणकी अपेक्षा हानि या अपकर्पण कदाचित तुल्य भी होता हे, कदाचित्‌ विशेष 
अधिक भी होता है ओर कदाचित्‌ विशेष हीन भी हो सकता है । किन्तु अवस्थान असं- 
ख्यातगुणित ही होता हे । इसका अभिप्राय यह है कि मिथ्याहृष्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत तक 
सभी जीवोंके एक या नाना स्थितिकी अपेक्षा प्रकरत अल्पबहुत्वके करनेपर पल्‍योंपमके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाग भागहारसे ग्रदह्ीत प्रदेशा,्रका यदि संक्‍्लेश-विशुद्धि-रहित मध्यम परिणाम 
कारण होता हे तो नीचे या ऊपर निपिच्यमान उत्क्पण-अपकपणरूप द्रव्य सरृश ही हाता 
है, क्‍योंकि उसमें विसटशताका कोई कारण ही नहीं पाया जाता है । यदि परिणाम विशुद्ध 
होते हैं तो नीचे अपकपण किया जानेबाला द्रव्य अधिक होता हैं ओर ऊपर उत्कपण किया 
जानेवाला द्रव्य अल्प होता हे । ओर यदि परिणाम संक्लिष्ट होते हैं, ता ऊपर निषिच्य- 
मान द्रव्य बहुत हाता है ओर नीचे अपकर्षण किये जानेबाला द्रव्य अल्प होता है। 
इसलिए यह कहा गया हे फि वृद्धिसे हानि कदाचित्‌ सहृश भी पाई जाती है, कदाचित्‌ 
विशेष अधिक ओर कदाचित विशेष हीन भी । इसी प्रकारका क्रम हानिसे वृद्धिमें भी 


जानना चाहिए । यहाँपर वृद्धि या हानिके हीन या अधिकका प्रमाण असंख्यातभागमात्र ही 
जानना चाहिए । किन्तु अवस्थान नियमसे असंख्यातगुणा ही होता है; क्योंकि, उसमें 
दूसरा प्रकार संभव ही नहीं है । हाँ, यहाँ इतना विशेष अवश्य है कि करण-परिणामोंके अभि- 
मुख जीवके अपकपणरूप किये जानेवाले द्रव्यसे उत्कर्पणरूप द्रव्य असंख्यातगुणा होता दे । 

चूणिस०-भअब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती दे ॥ ४ ६९॥ 


व बू.-गूझका  यिय न फमज-मिक. जक वण-मगा। ... मीन... 
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(१०८) ओवरणमुव्बद्रण किट्रीवज्जेसु होदि कम्मेसु । 
ओघषट्रणा च णियमा किद्रीकरणम्हि बोद्धव्वा ॥१६१॥ 
४७०, एदिस्से गाहाए अत्थविहासा कायव्या । ४७१. सत्तसु मूलगाहासु 
विहासिदासु तदो अस्सकण्णकरणस्स परूवणा | ४७२. अस्सकण्णकरणे त्ति वा आदोल- 
करणे त्ति ओवट्रण-उच्बट्वणकरणे त्ति वा तिण्णि णामाणि अस्सकण्णकरणस्स । 
४७३. छसु कम्मेसु संछुद्ध सु से काले पहमसमय अवेदो । ताधे चेव पदपसमय 
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अपवतेन अथोत्‌ अपकषण और उद्बतन अथांत्‌ उत्कर्षण क्ृष्टि-वर्जित कर्मों 
होता है | किन्तु अपवतना नियमसे क्ृष्टिकरणमें जानना चाहिए।।१६१।॥। 

चूणिए्‌०-इस गाथाकी अथ-विभाषा करना चाहिए ॥४७०॥ 

विशेषा्थ- यह उपयु क्त गाथा उद्वरान और अपवर्तन इन दोनों करणोंका विभाग 
प्रतिपादन करनेके लिए अबतरित हुई हैं । जिसका अभिप्राय यह हे कि कऋृष्टिकरण-कालफ़े 
पहले पहले ता दोनों ही करण होते हैं, किन्तु कृष्टिकरणके समय और उससे ऊपर सतवेत्र 
केबठ अपवतनकरण ही होता है, उद्बतनकरण नहीं । यह व्यवस्था या विधानहूप उपदेश 
क्षपकश्रेणीकी अपक्षा जानना चाहिए | क्योंकि उपशमश्रेणीमें कुछ विशेषता है ओर वह यह 
कि उतरनेबार सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणके प्रथम समय तक 
मोहनीय कमकी केवल अपवतेना ही होती हे । पुनः अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लगाकर 
नीचे सर्वत्र अपवतना ओर उद्वतेना ये दोनों ही होती हँं। इस प्रकार इस भाष्यगाथाका 
अर्थ सरल समझ कर चूर्णिकारने उसपर चूर्णिसूत्रों-दारा विभाषा न करके केवल यह सूचना 
कर दी कि मन्दबुद्धि शिप्योंके छिए व्याख्यानाचाय इस गाथासे सम्बद्ध अर्थ-विशेषकी 
व्याख्या करें । 

चूर्िस ०-इस प्रकार संक्रमण-प्रस्थापक-सम्बन्धी सातों मूलगाथाओंकी विभाषा कर 
दिये जानेपर तत्पश्चान अब अश्वकर्णकरणकी प्ररूपणा करना चाहिए | अश्वकर्णकरण » अथवा 
आदोलकरण, अथवा अपवतनोद्गतनकरण, ये अश्वकर्णकरणके तीन नाम हैं ॥४७१-४७२॥ 

विशेषाथ-अश्वकरण करण, आदोलकरण ओर अपवतनोद्वतेनाकरण, ये तीनों एका- 
थक नाम हैं। अश्य अर्थात्‌ घोड़ेके कानके समान जो करण-परिणाम क्रमसे हीयमान होते 
हुए चले जाते हैं, उन परिणामोंकोी अश्वकणकरण कहते हैं । आदोरक नाम हिंडोलाका है । 
जिस प्रकार हिंडोलेका स्‍्तम्भ और रस्सीका अन्तरालमें त्रिकोण आकार घोड़ेके कान सरीखा 
दिखता हे, दसी प्रकार यहाँपर भी क्रोधादि संज्वलनकपायके अनुभागका सन्निवेश भी क्रमसे 
घटता हुआ दिखता हे, इसलिए इसे आदोलकरण भी कहते हैं । क्रोधादि कपायोंका अनु- 
भाँग हानि-वृद्धि रूपसे दिग्दाई देनेके कारण इसको अपवतनोह्ठतेनाकरण भी कहते हैं । 

चूर्णिस ०-हास्यादि छह कर्मोके संक्रान्त होनेपर तदनन्तर समयमें उपयु क्त जीब 
प्रथमसमयवर्ती अबंदी होता हे । उस ही समयमें प्रथमसमयवर्ती अश्वकर्णकरण-कारक 


3८८ कसाय पाहुड सु [ १५ चारित्रमीह-क्षपणाधिकार 


अस्सकण्णकरणकारगो । ४७४. ताथे ट्विदिसंतकम्म॑ संजलणाणं संखेज्जाणि वस्ससह- 
स्साणि | ४७५. ठिदिबंधी सोलस वस्साणि अंतोमुहुत्तणाणि । 


* ४७६, अणुभागसंतकम्म॑ सह आगाइदेण माणे थीवं । ४७७. कोहे विसेसा- 
हियं । ४७८. मायाए विसेसाहियं । ०७९, लोभे विसेसाहिय॑ं | ०७८०, बंधो वि एव- 
मेव । ४८१. अणुभागखंडय पुण जमागाहद तस्स अणुभागखंडयस्स फदयाणि कोथधे 
थोवाणि । ४८२. माणे फदयाणि विसेसाहियाणि | ४८३. मायाए फदयाणि विसेसा- 
ट्वियाणि। ४८४. लोभे फदयाणि विसेसाहियाणि | ४८५ आगाइदसेसाणि पुण फदयाणि 
लोमे थोवाणि | ४८६. परायाण अणंतगुणाणि । ४८७. माणे अर॑तगुणाणि | ४८८. 
कोधे अणंतगुणाणि । ४८९, एसा परूवणा पदटमसमय अस्सकण्णकरणकारयस्स | 


बा... न्जाज.0 जी... 


होता है । अर्थात्‌ अबेदी होनेके प्रथम समयमें ही अश्वकणकरण करता है । उस समय संज्व- 
न कषायोंका स्थितिसक्त्व संख्यात सहस्र बपष होता हे और स्थितिबन्ध अन्तमुहूत कम सोलद्ठ 

बष होता है ॥|2७३-४७५॥ 

विशेष[थं- यद्यपि सात नोकपायोंके क्षपण-कालमें सर्वत्र संज्वलनकपायोंकां स्थिति- 
सत्त्व संख्यात सहस्र॒वषप्रमाण ही था, किन्तु इस समय अर्थात अश्वकर्णकरण करनेके 
प्रथम समयमें वह संख्यात सहस्त्र स्थितिकांडकोंसे संख्यातगुणित हानिके द्वारा परयोप्तरूपसे 
घटकर उससे संख्यातगुणित दीन जानना चाहिए । उक्त कपाय-चतुप्कका स्थितिबन्ध पहले 
पूरे सोलह वपप्रमाण था, वह अब अन्तमुट्टते कम सोलह वर्ष होता है । इस समय शेष तीन 
धातिया कर्मोका स्थितिबन्ध और स्थितिसत्तव संख्यात सहस्र वष है| नाम, गोत्र और वेदनी य- 
का स्थितिबन्ध संख्यात सहस््र वषे ओर स्थितिसत्त्व असंख्यात सहस्न वरषप्रमाण होता हे । 

इस प्रकार अश्वकर्णकरणकारकके स्थितिबन्ध ओर स्थितिसक्तका निणय करके अब 
उसीके अनुभागसत्त्वका निणय करते है- 


चूर्णिस:-अश्वकणकरणका आरम्म करनेवाले जीवन अनुभागकांडकका घात 
करनेके लिए ज्ञिस अनुभागसच्ष्वको ग्रहण किया हे वह मानसंज्वलनमें सबसे कम है, उससे 
क्रोधसंज्वलनमें विशेष अधिक है, उससे मायासंज्वलनमें विशेष अधिक है आर उससे लोभ 
संज्वलनमें विशेष अधिक है । ( यहाँ सवत्र विशेष अधिकका प्रमाण अनन्त स्पर्धक हे । ) 
अनुभागबन्ध-सम्बन्धी अल्पबहुत्व भी इसी प्रकार ही जानना चाहिए । किन्तु जो अनुभाग- 
कांडक ग्रहण किया है, उस अनुभागकांडकके स्पर्धक क्रोधमें सबसे कम हैं, इससे मानमें 
विशेष अधिक स्पधक हें, इससे मायामें विशेष अधिक स्पधक हैं ओर लोभमें विशेष अधिक 
स्पर्धक हैं | घात करनेके लिए अहण किये गये स्पर्षकोंसे अवशिष्ट अनुभाग-स्पथक लोशभमें 
अछप हैं, मायामें उससे अनन्तगुणित हैं, मानमें उससे अनन्तगुणित हैं और क्रीधर्में उससे 
अणिनन्तगुत हैं । यह प्रथमसमयवर्ती अश्वकर्णकरणकारककी प्ररूपणा है ॥|४७६-४ ८९॥ 


बा० १६१ |] जारिश्रमोहक्तपक-अभ्वकणक रणक्रिया-निरूपण ३८९, 


४९०, तम्मि चेव पहमसमए अपुव्वफदयाणि णाम करेदि | ४९१, तेसिं 
परूवर्ण वत्तइस्सामो । ४९२, त॑ जहा । ४९३. सज्वस्स अक्खबगस्स सब्वकम्माणं 
देसधादिफदयाणमादिवग्गणा तुला | सव्वधादीणं पि मोत्तण मिच्छत्त सेसाणं कम्मार्ण 
सम्बधादीणपादिवग्गणा तुछा | एदाणि पृव्वफदयाणि णाप । ४९४. तदो चदुण्हं 
संजलणाणमपुव्वफदयाह णाम करेदि । 

४९५. ताणि कध॑ करेदि ? ४९६. लोभस्स ताव लोहसंजलणस्स पुव्वफद- 
एहिंतो पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभागं घेत्तण पहपस्स देसघादिकऊदयस्‍्स हेड्टा अणंतभागे 
अष्णाणि अपुव्वकददयाणि णिव्वत्तयदि | ४९७, ताणि पगणणादों अणंताणि पदेसगरुण- 
द्ाणिट्टाणंतर फ़द याणमसंखेज्जदि भागी णत्तियमेत्ताणि ताणि अपुव्वफद्याणि । 


चूर्णिस ०-अश्रकण करण करनेके उसी ही प्रथम समयमें चारों संज्वलन-कषायों के 
अपूवस्पथक करता द्वे ॥४९०॥। 

विशेषाथ-जिन स्पर्थकोंको पहले कभी पश्राप्त नहीं किया, किन्तु जो क्षपकश्रेणीमें ही 
अश्वकर्णकरणके काढहूमें प्राप्त होते हैं ओर जो संसारावस्थामें प्राप्त होनेबाछे पूृथ्नेस्पधकोंसे 
अनन्तगुणित हानिके द्वारा क्रमशः हीयमान स्वभाववाले हैं, उन्हें अपूर्ब-स्पधेक कहते हें. । 

चूणिंसु०-अब उन अपू्वेस्पर्धकोंकी प्ररूपणा कहेंगे । बह इस प्रकार हे-सवे अक्ष- 
पक जीवोंके सभी कर्मोंके देशघाती स्पधकोंकी आदिवर्गणा तुल्य है। सबंघातियोंमें भी 
केबल भिथ्यात्वकों छोड़कर शोष सवंघाती कर्मोकी आदि वर्गणा तुल्य है । इन्द्रींका नाम 
पूवरपधक है । तत्पदचात्‌ वही प्रथमसमयवर्ती अबंदी जीव उन पूवेस्पधकोंसे चारों संज्बछन- 
कषायोंके अपूबेस्पधकोंकों करता है ॥७४९१-४ ९४॥। 

शंका-उन अपृवस्पथकोंको किस प्रकार करता है ? ॥|४९५॥। 

समाधान-यथपि यह प्रथमसमयवर्ती अबेदक क्षपक चारों ही कपायोंके अपूबे- 
स्पर्धकोंको एक साथ ही निश्वेत्त करता हे, तथापि (सबका एक साथ कथन अशक्य दे, अतः) 
पहले छोभके अपूर्वस्पर्थक करनेका विधान कहेंग-संज्वलनलोभक  पृवस्पर्धकोंसे प्रदेशाम्र्के 
असंख्यातवें भागकों अरहणकर प्रथम देशघाती स्पर्थकके नीचे अनन्तवें भागमें अन्य अपूर्े- 
स्पर्धक निबृत्त करता है । बे यद्यपि गणनाकी अपेक्षा अनन्त हैं, तथापि प्रदेशगुणहानिस्था- 
नान्‍तरके स्पर्धकोंके असंख्यातवें भागका जितना प्रमाण है, उतने प्रमाण व अपूवस्पर्धक 
होते हैं ४ ९६-४९७।| 

१ काणि अपुव्वफद्दयाणि णाम ? संसारावत्थाए पुव्वमलड्धप्पसरूवाणि खवगसेढीए चव अस्सकण्ण- 

करणद्धाए समुवल्ब्भभाणसरूवाणि पुव्वफदएहिंतो अग तगुणहा णीए ओवड्िजमाणसहावाणि जाणि फदयाणि 
ताणि अपुव्बफदयाणि न्‍्ति भण्णते। जयघ० | वध्मानं मत पूर्व हीयमानमपूर्वकम | स्पधक द्विविधे जेयं 
स्पर्धकक्रमको विदेः || पंचसं० १,४६ | 


२ पृव्वकहयाणमादिवग्गणा एगेगवर्गणविसेसेण हीयमाणा जम्हि उद्देसे दुगुणहीणा होदि तमड्ाण- 
मेगं गुणहाणिट्ठाणतरं णाम | जयभ० 


७९० कसाय पाडइुड सुत्त [१५ चारित्रमोद्द-क्षपणाधिकार 


४९८, पहमसमए जाणि अपुव्वफदयाणि तत्थ पहमस्स फदयस्‍्स आदिवग्गणाए 
अविभागपडिच्छेदग्गं थोवं | ४९९. विदियस्स फदयस्स आदिवग्गणार अविभागपडि- 
च्छेदग्गप्णंतभागुत्तरं । ५००. एवमणंतराणंतरण गंतृण दुचरिमस्स फदय सस आदिवर्ग- 
णाए अविभागपठिच्छेदादों चरिमस्स अपुव्वफद यस्स आदिवर्गणा विसेसाहिया अर्ण- 
तभागेण | 


विशेषारथं-यहाँ यह शंका की गई हे कि वह प्रथमसमयवर्ती अबेदी जीव पूरे 
स्पधकोंसे अपृर्वेस्पधेक केसे बनाता हे ” उसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि उस 
क्षपकरके उस समय जो डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रबद्ध हैं और जो कि पृबस्पधेकोंमें यथायोग्य 
विभागके अनुसार अवस्थित हैं, उन्हें उत्कपणापक्षण भागहारके प्रतिभाग-द्वारा असंख्यातवें 
भागका अपकर्षण कर, अपूर्वेस्पधेक बनानेके लिए ग्रहण करता है । पुनः उन्हें अनन्त गुण: 
हानिके द्वारा हीन शक्तिवाले करके पृवस्पघकोंके प्रथम देशधाती स्पर्धेकोंके नीचे उनके अन- 
न्तवें भागमें अपूर्वस्पथेक बनाता हे । इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम देशघाती स्पर्धककी 
आदियग्गणामें जितने अविभाग-प्रतिच्छेद होते हैं, उन अविभागप्रतिच्छेदोंके अनन्तवें भागमात्र 
ही अविभागप्रतिच्छेद सबसे अन्तिम अपूबस्पथेककी अन्तिमवर्गंणामें होते हैं । इस प्रकारसे 
निश्वत्त किये गये अप्वस्पधकोंका प्रमाण प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके भीतर जितने स्पर्धक होते 
हैं उनके असंख्यातवें भागमात्र वतछाया गया है | पूव॑स्पधंकोंकी आदिव्गणा एक एक 
बर्गणा-विशेपसे हीन होती हुईं जिस स्थानपर दुगुण हीन होती है, उसे एक प्रदेशगुणह्यानि- 
स्‍्थानान्तर कहते हैं । 

अब उपयु क्त अथके ही विशेष निर्णय करनेके लिए अल्पत्रहुत्व कहते हैं- 

चूर्णिंस०-प्रथम समयमें जो अपूवस्पधेक निद्नत्त किये गये हैं. उनमें प्रथम स्पर्धक- 
की आदि वबर्गणामें अविभाग-पअ्रतिच्छेदाग्न अल्प हैं । द्वितीय स्पर्धेककी आदि वर्गणामें अवि 
भाग-प्रतिच्छेदात्म अनन्त बहुभागसे अधिक हैं | इस प्रकार अनन्तर अनन्तररूपसे जाकर 
द्विवरम स्पर्धककी आदि वबर्गणाके अविभागग्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा चरम अपूबस्पर्थककी आदि 
वर्गणा अनन्त भागसे विशेष अधिक दे ॥४९८-५००॥। 

विशपार्थ-छ्वितीय स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंसे ठतीय स्प्धक- 
की आदि वर्गणाके अविभाग-प्रतिच्छेद अनन्त बहुमागसे अधिक होते हुए भी कुछ कम 
द्वितीय भागसे अधिक हैं, ठतीय स्पधंककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंसे चतुर्थ 
स्पर्धंकंकी आदि वर्गंणाके अविभागप्रतिच्छेद कुछ कम ठृतीय भागसे अधिक हैं | इस प्रकार 
जञब तक जघन्य परीतासंख्यात-प्रमाण स्पर्धवोंकी अन्तिम स्पर्धकवर्गणा अपने अनन्तर 
नीचेके स्पर्यककी आदि बर्गेणासे उत्कृष्ट संख्यातवें भागसले अधिक होकर संख्यात भागवृद्धि- 
के अन्तकोा न प्राप्त हो जावे, तब तक इसी प्रकार चतुथ-पंचमादि भागाधिक क्रमसे से छे 
जाना चाहिए । इससे आगे जब तक आदिसे लेकर जघन्य परीतानन्तप्रमाण स्पर्धकोंमें अन्तिम 


गा० १६१ ] चारित्रमोहक्षप ऋ-अश्वकर्णकरणक्रिया-निरूपण ७९ १ 


५०१. जाणि पढमसमये अपुव्वफद याणि णिव्वत्तिदाणि तत्थ पढमस्स फद्यस्स 
आदिवग्गणा थोवा । ५०२. चरिमस्स अपुव्वफदयस्त आदिवग्गणा अणंठगुणा । 
५०३, पुव्चऋदयस्सादिवग्गणा अणंतगुणा । ५०४. जहा लोभस्पत अपुच्ब फद्याणि 
परूविदाणि पढमसमये, तहा पायाए माणस्स कोधस्स परूवेयव्वाणि । 

५०५. पढदमसमणए जाणि अपुव्वफदयाणि णिव्वत्तिदाणि तत्थ की धस्स थोवाणि | 
५०६, माणस्स अपुव्यकृरयाणि विसेसाहियाणि। ५०७, मायाएं अपुन्बफदयाणि 
विसेसादियाणि । ५०८. लोभस्स अपुव्यफदयाणि विसेसाहियाणि । ५०९. विसेसो 
अणंतभागो । 

५१०. तेसि चेव पढमसमए णिव्वत्तिदाणमपुष्चफदथाणं लोभस्स आदिवग्गणाए 
अविभागपलिच्छेदग्गं थोब॑ ! ५११. मायाए आदिवरगणाएं अधिभागपडिच्छेदग्गं 
विसेसाहियं । ५१२. माणस्थ आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं विसेसाहियं । 
५१३. कोहस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं विसेसाहियं | ५१४. एवं चहुण्हं 


स्पधंककी प्रथमवर्गणा अपने अनन्तर नीचेके स्पधककी प्रथम ब्गंणासे उत्कृष्ट असंख्याआसंख्या- 
तर्वे भागसे अधिक होकर असंख्यात भागवृद्धिके अन्तको न प्राप्त हो जावे, तब तक असं- 
ख्यात भागोात्तर वृद्धिका क्रम चालू रहता है । इसके आगे अन्तिम स्पर्धक तक अनन्त भाग- 
वृद्धिका क्रम जानना चाहिए | 

चूणिस०-प्रथम समयमें जो अपूवस्पथक निवठित किये गये, उनमें प्रथम स्प्धक 
की आदि वर्गणा अल्प है | इससे अन्तिम अपूवस्प धंककी आदि वबगंणा अनन्तगुणी है । 
इससे पूर्वस्पथककी आदि वर्गणा अनन्तगुणी दे । अच्वकर्णकश्णके प्रथम समयमें जिस 
प्रकार संज्वलन लोभके अपूर्वेस्पर्धकोंकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार संज्वलन माया, 
मान और क्रोधर्क अपूबेस्पर्धकोंकी भी प्ररूुपणा करना चाहिए ॥५०१-५० ४॥ 

अब प्रथम समयमें निवृत्त चारों संज्वलन-कषायोंके अपृवस्पर्थक-सम्बन्धी अल्प- 
बहुत्वको कहते है- 

चूर्णिस ०-प्रथम समयमें जो अपूवस्पर्थक निमृृत्त किये है, उनमे क्रोधक अपूर्- 
स्पर्थक सबसे कम हैं । इससे मानके अपूर्ब स्पर्थंक विशेष अधिक हैं | इससे मायाके अपूर्व- 
स्पधक विशेष अधिक हैं और छोभके अपृवस्पर्थंक विशेष अधिक हैं । यहां सबंत्र विशेषका 
प्रभाण अनन्तवाँ भाग है ॥५० ५-५० ९॥। 

चूणिसू०-प्रथम समयमें निर्वेतित उन्हीं अपू्वेस्पषंकोंके छोभकी आदि बर्गेणामें 
अविभागप्रतिच्छेदाम्त अल्प हैं । इससे भायाकी आदिवगंणामें अविभागम्रतिच्छेदाग्र विशेष 
अधिक हैं | इससे मानकी आदि वर्गंणामें अविभागप्रतिच्छेदाम्न विशेष अधिक हैं. और इससे 
क्रोधषकी आदि बर्गणामें अबिभागप्रतिच्छेदाम्न विशेष अधिक हैं। इस प्रकार चारों दी 


७९२ कलाय पाहुड सुष्त | १५ चारिश्रमोह-क्षपणाधिकार 


पि कसायाणं जाणि अपुवच्वफ्दयाणि तत्थ चरिमस्स अपुव्वफदयस्स आदिवग्गणाए 
अविभागपडिच्छेदग्गं चदुण्हं पि कसायाणं तुल्लमणंतगुणं | 

५१५. पदप्समयअस्सकण णकरणकारयस्स जे पदेसग्गमो कड्डि ज्जदि तेण कम्प्रस्स 
अवद्दारकालो थोवो । ५१६. अपुव्बफदए्ह पदेसगुणहाणिद्र!/णंतरस्स अवहारकालो 
असंखेज्जगुणी । ५१७. पलिदोबमवग्गमूलमसंखेज्जगुर्ण | ५१८, पहमसभये णिव्वत्ति- 
ज्जमाणगेसु अपुव्वफदएसु पुन्चकदएहिंतो ओकड्डिपूण पर्देसग्गमपुव्वफदयाणमादिवर्ग- 
णाए बहुअ देदि | विदियाए वग्गणाएं विसेसहीणं देदि | एवमणंतराणंतरेण गंतूण 
कषायोंके जो अपूर्वेस्पधक हैँ उनमें अन्तिम अपृव॑स्पथंककी आदिवगंणामें अविभागश्रतिच्छे- 
दाप्म चारों ही कपायोंके परस्पर तुल्य और अनन्तगुणित हैं ॥५१०-५१४७॥ 

विशेषार्थ-उक्त कथनको स्पष्टरूपसे समझनेके लिए चारों संज्वलन कषायोंकी जो 
आदि वर्गणाएं हैं, उनका प्रमाण अंकसंरृष्टिमें १००।८४।७०।६०। तथा क्रोध संज्वल- 
नादिके अपृर्वेस्पधकोंकी शलाकाओंका प्रमाण क्रमशः १६।२०।२४।२८। यथाक्रमसे कल्पना 
करना चाहिये । आदिवर्गणाको अपनी अपनी अपूवस्पधक-शलाकाओं से गुणा करनेपर प्रत्येक 
कपषायके अन्तिम स्पधककी आदि बर्गंणाके अविभागप्रतिच्छेदीका प्रमाण आ जाता हे, जो 
परस्परमें तुल्य होते हुए भी अपन आदिवगेंणाकी अपेक्षा अनन्तगुणित होता है । यथा--- 

क्रोध... समान साया छोभ 

आदिवगंणाके अविभागप्रतिच्छेद १०५ ८४ ७० ६० 
अपूर्वस्पधकशलाका ५१६ »%२० >»२४ »%२८ 
अन्तिमस्पधककी आदिवगणाकं अविभागप्रतिच्छेद १६८० १६८० १६८० १६८० 

अब अपूृबस्पधंकोंका प्रमाण निकालनेके लिए एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर-स्थापित 
भागहारका प्रमाण जाननेके लिए उपरिम अल्पबहुत्व कहते हैं- 

चूर्णिस्ू०-प्रथमसमयवर्ती अश्बकर्णकरण-कारकके जो श्रदेशाप्र अपकृष्ट किये जाते 
हैं उससे कमंका अवहारकाल अल्प है। अपूबस्पधकोंकी अपेक्षा प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका 
अवहारकाल असंख्यातगुणा है ओर इससे पलल्‍्योपमका वर्गमूल असंख्यातगुणा हे ५ १५-५१७॥ 

विशेषाथं-उक्त अल्पबहुत्वका आशय यह है कि उत्कर्षण-अपक्षण भागहारसे 
असंख्यातगुणित ओर पल्योपम्के प्रथम वर्गमूलसे असंख्यातगुणित हीन पल्योपमके असं- 
ख्यातवें भागसे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके स्पधकोंके अपवर्तित करनेपर जो भाग छब्ध 
हो, तावन्मात्र क्रोधादिके अपूर्वेस्पधक होते हें । 

अब पृव-अपर्वस्पर्धकोंमें तत्काल अपकर्षित द्रव्यके निषेकविन्यासक्रमको बतलाते हैं- 

चूर्णिस ०-प्रथम समयमें निवर्तित किये जानेवाले अपू्ेस्पधेकोंसे अपकर्षण करके 
अपूर्वेस्पधकोंकी आदिवगेणामें बहुत प्रदेशाम्र की देता हे | द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन देता है । 
इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अपूर्वेस्पधेककी अन्तिम बग्गेणामें विशेष द्वीन देता है । 


गा० १६१ |] चारित्रमोहक्षपक-अद्वकर्णकरणक्रिया-ननि रूपण ७९३ 


चरिमाए अपुष्यरद्यवग्गणाएं विसेसही्ण देदि | ५१९, तदो चरिमादों अपुच्बफदय- 
वग्गणादो ९३मस्स पुव्यफदयस्स आदिवग्गणाए असंखेज्जगुणहीणं देदि | तदो विदियाए 
पुव्वफदयवर्गणाएं विसेसहीणं देदि । सेसासु सब्बासु पुव्वफदयवर्गणासु विसेसतहीणं 
देदि। ५२०, तम्हि चेव पहमसमए ज॑ दिस्सदि पदेसग्गं तमपुव्यफ़द्याणं पढमाए 
वग्गणाएं बहुअं । पुृल्वफद्यआदिवर्गणाएं विसेसहीणं | ५२१. जहा लोहस्स, तहा 
पायाए माणस्स कोहस्स च | 

५२२, उदयपरूवणा | ५२३, जहा । ५२४. पदमसमए चेव अपुव्यफदयाणि 
उदिण्णाणि च अणुदिण्णाणि च्‌ | अपुव्वफदयाणं पि आदोदो अर्ग॑तभागों उदिण्णो च 
अणुदिण्णो च। उबरि अणंता भागा अणुदिण्णा । 
उस अन्तिम अपृ्वस्पर्धक-बगंणासे प्रथम पूवस्पधेककी आदि वयगणामें अप्ख्यातगुगित हीन 
प्रदेशाप्र देता है, उससे द्वितीय पृर्वस्पर्थक-वर्गणाओं में विजश्ञण हीन देता & । इस प्रकार शेप 
सत्र पर्वस्पर्थक-बर्गणाओंमें उत्तरोचर विशेष हीन देता है । उत्त ही प्रथम समयमें जो प्रदे- 
आम्र दिखता है, वह अपूर्बस्परधक्ोंकी प्रथम वर्गणार्म बहुत और पृर्ेस्प्धकोंकी आदि बर्ग- 
णार्म विशेष हीन है । पृथ्०ं ओर अपूबस्पघकोर्भ दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी यह प्रहूपणा 
जैसी संज्वछन छठोभकी की गई है, इसी प्रकारसे संज्वलू्म माया, मान ओर क्रोधकों भी 
जानना चाहिए ॥५१८-५२१॥ 

चूणिस०-अब उसी अश्वकणक्रणकालक प्रथम समयमें चारों संज्बलुन कपायोंके 
अनुभागोदयकी प्ररूपणा की जाती है । वह इस प्रकार है-प्रथम समय ही अपूर्नस्पधेक 
उदीर्ण भी पाये जाते हैं आर अनुदीर्ण भी पाये जाते हे । इ'गो प्रकार पृवस्पधकांका भी 
आदिसे लेकर अनन्तवां भाग उदीर्ण आर अनुदीर्ण पाया जाता है । तथा उपरिम अनन्त 
वरहुभाग अनुदीण रहता है ॥५२२-५०४॥। 

विशेषार्थ-इस चूणिसूत्रके छारा यह विशेष वात सूचित वी गई है कि अदइबकर्ण- 





करणके प्रथम समयमें छतासमान-अनन्तिम भाग प्रतिबद्ध पृ्देस्वधकरूपले ओर उससे अध- 
स्तन सर्व अपवेस्पर्धकस्यरूपसे संज्वऊन कपायोंके अचुभागडी उदय-प्रदृत्ति होती है, इससे 
उपरिम स्पर्धकोंकी उदयरूपसे प्रय्नत्ति नहीं हाती हैँ । इसका स्वद्धाकरण इस अ्क्रार है कि 
अपूबस्पर्थकस्वरूपसे तत्काछ ही परिणमित हानवाले अनुभागसच्त्वल प्रद्रेशाग्र& असंख्यातवें 
भागका अपकर्षण करके उदीरणा करनेवाले जीवर्के उदयस्थितिके भीतर सभीका अपर्वेस्पर्धकों- 
के स्वरूपसे अनुभागसत्त्व पाया जाता हे । इस प्रकार पाये जानेबाछे सभी अपृर्वेस्पर्धक उदीणें 
कहे जाते हे | किन्तु सभी अनुभागसत्त्व तो अपृर्वेस्पधक-स्वरूपसे उदयमें आया नहीं है, 
अतः उनकी अपेक्षा वे अनुदीणे भी पाये जानते हैं | यही बात पूव॑स्पर्धकोंके विषथमें भी 
जानना चाहिए 

अब उसी अद्वकर्णकरणके प्रथम समयमें चारों संज्वलनोंका अनुभागबन्ध किस 
पत्रकार होता हे, यह बतढाते हैं- 


१०५०७ 
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५२५. बंधण णिव्वत्तिज्जंति अपुन्बफदर्य पढ्मपादि कादूण जाव लदासमाण- 
फदयाणमर्णंतभागों त्ति। ५२ ६,एसा सवन्या परूुवणा पटमसपय अस्सकण्णकरणकारयस्स | 

५२७. एत्तो विदियसमए त॑ चव ट्विदिखंडयं, त॑ चेव अणुभागखंडयं, सो चेव 
ट्विंदिबंधी । ५२८. अणुभागबंधों अणंतगुणहीणों । ५२९. गरुणसेडी असंखेज्जगुणा । 
५३०, अपुव्बफदयाणि जाणि पढमसमए णिव्वत्तिदाणि विदियसपये ताणि च णिव्व- 
त्तमदि अण्णाणि च॒ अपुव्वाणि तदो असंखेज्जगुणहीणाणि | 

५३१, विदियसमये अपुवन्चफदएसु परदेसग्गस्स दिज्ञपाणयस्स सेडिपरूवर्ण 
वत्तइस्सामा । ५३२. त॑ जहा । ५३३. विदियसमण अपुव्बयफदयाणमादिवग्गणाए पदेसग्गं 
पहुअं दिज्जदि । विदियाए वग्गणाएं विसेसही णं। एवमणंतरोवणिधाए विसेसही णं दिज्दि 
ताव जाव जाणि विदियसमणए अपुव्वाणि अपुव्वफदयाणि कदाणि । ५३४. तदो चरिमादो 
वग्गणादों पहमसमए जाणि अपुव्बफदयाणि कदाणि तेसिमभादिवर्गणाएं दिज्जदि पदु- 
सग्गमसंखेज्जगुणही णं। ५३५.तदो विदियाएं वग्गणाए विसेसहीण दिज्जदि। तत्तो पाए 
अणंतरोवणिधाए सब्वत्थ विसेसहीर्ण दिज्जदि | प्रव्यफृदयाणमादिवग्गणाएं विसेसहीणं 
दिज्जदि | सैसासु वि विसेसहीर्ण दिज्जदि । ५३६. विदियसपये अपुव्वफदृए्सु वा 

चूर्णिसू ०-बन्धकी अपेक्षा प्रथम अपृवस्पयंककों आदि करके छता समान स्पर्धकोंके 
अनन्तवें भागतक स्पथक निशद्वत हाते हैं| ( हाँ, इतना विशेष हे कि उदय-स्पर्थकोंकी अपेक्षा 
ये बन्ध-स्पर्थंक अनन्तगुणित हीन अनुभाग शक्तिवाले हाते ह |) यह सब प्ररूपणा अदब- 
कर्णकरणके प्रथम समयकी है ॥|५२५०-०२६॥| 

चूणिम्व्‌ ०- अब इससे आगे अश्वकणकरणऊं दसरे समयकी पश्ररूपणा करते हें- 
द्वितीय समयमें वही स्थितिकांडक होता है, वही अनुभागकांडक होता है ओर वहीं स्थिति- 
बन्ध होता है। अनुभागबन्ध अनन्तगुणा हीन होता हे ओर गुणश्रेणी असंख्यातगुणी 
होती हे । जिन अपूवस्पधकोंको प्रथम समयमें निवृत्त किया था, द्वितीय समयमें उन्हें भी 
निवृत्त करता हे आर उनसे असंख्यातगुणित हीन अन्य भी अपृवस्प्धकोंकों निवृत्त करता 
है !५२७-५३०॥! 

चूणिस्‌ ०-अब हितीय समयमें अपूबस्पधकोंमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्र की श्रेणीप्ररू- 
पणाको कहेंगे । वह्‌ इस प्रकार हे-द्वितीय समयमें अपुवस्प्षकोंकी आदिवगंणामें बहुत प्रदेशाग्र 
फो देता है | द्वितीय वगणामें विशेष हीन प्रदंशाग्रको देता है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधारूप 
क्रमसे विशेष हीन प्रदेशात्न तब तक दिया जाता है जब तक कि द्वितीय समयमें निद्वंत्त किये 
गये अपृ्वस्पपकोंकी अन्तिम वर्गणा श्राप्त न हो जाय । पुनः उस अन्तिम वर्गणासे प्रथम 
समयमें जो अपृवस्प्धेक किये हैं उनकी आदिवगंणामें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता 
है | उससे ट्वितीय वर्गंणामें विशेष हीन प्रदेशाप्रको देता हे । इस स्थरूपर यहाँसे लेकर 
आगे सर्वत्र अनन्तरोपनिधासे सब वर्गणाओंमें विशेष हीन प्रदेशाप्रकों देता है । प्रवेस्पधकों- 
की आदिवगेणामें विशेष हीन प्रदेशात्र देता है ओर शेप वर्गणाओंमें भी विशेष द्वीन प्रदेशाम- 
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पुन्वफदएसु वा एकेकिस्से वग्गणाएं ज॑ दिस्सदि पदेसरगं तमपुव्यफ़दय-आदिवग्गणाए 
बहओअं । सेसासु अणंतरोवणिधाए सव्वासु विसेसहीणं। 

५३७. तदियसमणए वि एसेव कमो । णवरि अपृच्चफददयाणि ताणि च अण्णाणि 
च णिव्वत्तयदि । ५३८. तस्स वि पदेसग्गस्स दिज्जमाणयस्स सेढिपरूवर्ण । ५३९. 
तदियसमए अपुव्वाणमपुव्यफहया गमादिवस्गणाएं पदेसग्गं बहुअं दिज्जदि | विदियाए 
वग्गणाएं विसेसहीणं । एव4णंतरोवणिधाएं विसेसहीर्ण ताव जाब जाणि य तदियसमये 
अपुव्वाणमपुव्वफद याणं चरिप्रादी वग्गणादो त्ति। तदो विदियसमए अपुव्यफद्याणमा- 
दिवग्गणाए पदेसग्गमसंखेज्जगुणहीणं । तत्तोी पाए सव्वत्थ विसेसहीणं। ५४०. जं 
दिस्सदि पदेसग्गं तमादिवग्गणाए बहुअं | उवरिमणंतरोचणिधाए सव्वत्थ विसेसहीणं | 
५४१. जहा तदियसमए एस कमो ताव जाब पहममणुभागखंडयं चरिमसमयअण- 
किण्ण ति । 

५४२, तदो से काले अणुभागसंतकम्म णाणत्त । ५४३. त॑ं जहा । ५४४. 
लोभे अणुभागमसंतकम्पं थोवं। ५४५, मायाएं अणुभागसंतकम्पमणंतगुणं । ५४६. 
पाणर्स अणुभागसंतकम्पमणंतगुण। ५४७, कोहस्स अणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । ५४८, 


को देता है | ट्वितीय समयमें अपृवस्पर्थकरोंमे अथवा पृत्रेस्पकोंमें एक-एक वर्गणामें जो 
प्रदेशाप्न दिखता है. वह अपूर्वस्पयंककी आदि वर्गणामें बहुत हे ओर शेप सब वर्गणाओंमें 
अनन्तरोपनिधाके क्रमसे विशेष हीन हे ॥५३ १-५३६॥। 

चर्णिस्ू०-ठ्तीय समयमें भी यही क्रम हे । विशेषता केवल यह है कि उन्हीं 
अपूब॑स्पकोंकों तथा अन्य भी अपृवस्पर्धकोंको निम्नेत्त करता है । अब उन अपृरेस्पधकोंको 
दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी श्रेणीप्ररूपणा करते हें-तृतीय समयमे अपूबृ& अपूर्वस्प्षकोंकी आदि- 
वर्गणामें बहुत प्रदेशाप्र दिया जाता है । द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन प्रदेशाम्र दिया जाता 
है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधासे विशेष हीन प्रदेशात्र तब तक दिया जाता है, जब तक 
कि तृतीय समयमें निग्ंत्त अपूर्व अपूर्वस्पर्थकोंकी अन्तिम वर्गणा नहीं प्राप्त हो जाती है । 
उससे द्वि्ताय समयमे निशृंतत अपवस्पर्धकॉंकी आदि वर्गणाममें असंख्यातगुणित ह्ीन प्रदेशाप्र 
दिया जाता हे । यहाँसे लेकर इस स्थलपर सबेत्र द्वितीयादि वर्गणाओंमें विशेष हीन ही 
ही प्रदेशात्र दिया जाता है । जो प्रदेशाप्र दिखाई देता है वह प्रथम वर्गणार्मे बहुत है. और 
इससे आगे अनन्तरोपनिधासे सवंत्र विशेष हीन है । जिस प्रकार ठतीय समयमें यह क्रम 
निरूपण किया गया है, उसी प्रकार प्रथम अनुभागकांडकका अन्तिम समय जब तक 
उस्कीण न हो जाय, तत्र तक यही क्रम जानना चाहिए ॥५३७-०४ १॥ 

चूर्णिस्‌ ०-अब इसके अनन्तरकालमें अनुभागसच्त्वमें जो विशेषता है; वह कहेंगे । 
बह इस प्रकार है- संज्वलन लोभमें अनुभागसत्त्व सबसे कम है । इससे संज्वलन मायामें 
अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा है । इससे संज्वलनमानमें अनुभागसक्त्व अनन्तगुणा है । इससे 
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तेण पर सव्वम्हि अस्पकण्णकरणे एस कमो | ५४९. पढपसमए अपुव्वफदयाणि णिव्व- 
त्तिदाणि बहुआणि । ५५०, विदियसमए जाणि अपुव्वाणि अपुव्वयकृरयाणि कदाणि 
ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । ५५१. तदियसमए अपुव्वाणि अपुव्बफद याणि कदाणि 
ताणि असंखेज्जगुणहोीणाणि । ५५२. एवं सम्रए सपए जाणि अपुव्वाणि अपुव्वफ्ददयाणि 


कदाणि ताणि असंखेज्जमुणहीणाणि । ५५३, गुणगारों पलिदोवमबग्गपूलस्स असंखे- 
ज्जदिभागो । 


५५४. चरिमसमए लोभस्स अपुव्यफदय|णमा दिवग्गणाए अविभागपलिच्छेदग्गं 
थोव॑ं । ५५५७, विदियस्स अपृवन्बफ़दयस्स आदिवग्गणाएं अविभागपाडिच्छेदग्गं दुगुणं । 
५५६. तदियस्स अपुव्वफदयस्प आदिवग्गणाएं अविभागपलिच्छेदग्गं तिगुणं | ५५७. 
एवं मायाए माणस्स काहस्स च।_ कक 

५५८. अस्सकण्णकरणस्स पढमे अणुभागखंडए हद अणुभागस्म अप्पाबहुअं 
वत्तइस्सापमी । ५७५९, त॑ जहा । ५६०. सव्वत्थोीवाणि कोहस्स अपृच्चफदयाणि । ५६१. 
पमाणस्स अपुव्यफदयाणि विसेसाहियागि। ५६२ .मायाए अपुव्वफदयाणि विसेसा हि याणि | 
५६३, लोभस्स अपुय्वफदयाणि विसेसाहियाणि | ५६४. एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरफद- 
याणि असंखेज्जगुणाणि । ५६५, एयफदयवम्गणाओं अणंतशुणाओ । ५६६, कोधसर्स 
अपुव्वफदयवग्गणा आ अणंतगुणाओ । ५६७. प्राणस्स अपुव्वफदयवग्गणाओं विसेसा- 
संज्वलन क्रोधर्मे अनुशागसत्व अनन्तगुणा है । इससे आगे सम्पूर्ण अश्वकर्णकरणके काहमें 
भी यही क्रम है । अश्वकर्णेकरणर्क प्रथम समयमें निरर्तित अपृवस्पथयक बहुत हैं । द्वितीय 
समयमें जिन अपूब अपृबम्पर्थकॉकी निव्वत्त किया है, वे असंख्यातगुणित हीन है । दृतीय 
समयमें जो अपूव आएवेस्पर्थंक सिवृ त्त किये हैं, वे असंख्यातगुणित हीन हैं । इस प्रकार 
उत्तरोत्तर समयोगें जो छपृत्र अपवस्पर्भक निव त्त किये हैं व उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित द्वीन 
हैं । यहॉपर गुणकार पल्योपमके वर्गमूलका असंख्यातवाँ भाग है ॥५४७२-५५३॥ 

चुर्णिस०- अव्वकर्णकरणक अन्तिम समयमें छोभके अपूर्वस्पथकोंकी आदि वर्गणामें 
अविभागप्रतिच्छेदात्र अल्प हैं । इससे द्वितीय अपूर्वस्पथंककी आदिवर्गणार्म अविभागप्रतिच्छे- 
दाग्र दुगुने हैं । इससे तृतीय अपूब स्पर्धवकी आदि वगंणामें अविभागप्रतिच्छेदाम्र तिगुने 
हैं । ( इस प्रकार चतुर्थ-पंचमादि अपृवस्पर्धकोंके चोगुने पंचगुन आदि अविभागप्रतिच्छेदाग्र 
जानना चाहिए | ) इसी प्रकार माया, मान ओर क्राधके अपृवस्पधंकोंमें अविभागप्रतिच्छेदाग्र- 
सम्बन्धी अल्पवहुत्वको जानना चाहिए ॥|५५४-५५७॥| 

चूर्णिसू०-अब अद्वकणकरणके प्रथम अनुभागकांडकके नष्ट हानेपर अनुभागका 
अल्पबहुत्व कहेंगे। वह इस प्रकार है-क्रोधके अपूबस्प्थक सबसे कम हैं। इससे मानके अपूव- 
स्पर्धक विशेष अधिक है । इससे मायाके अपूर्वस्पधक विशेष अधिक हैं | इससे छोभके अपुब- 
स्पर्धक विशेष अधिक हैं । इससे एक अश्रदेशगुणहानिस्थानान्तरक स्पर्धक असंख्यातगुणित 
हैं । इससे एक स्पर्थेककी वर्गंणाएँ अनन्तगुणी हैं । इससे क्रोधकी अपु् स्प्रधक-बगेणाएं 
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हियाओ । ५६८, मायाए अपुन्वफदयवर्गणाओ विसेसाहियाओ | ५६९, लोभस्स 
अपुव्वफदयवर्गणाओ विसेसाहियाओ । 

५७०. लोभस्स पृव्यफदयाणि अणंतगुणाणि | ५७१. तेसि चेष वग्गणाओ 
अणग॑तगुणाओ | ५७२. मायाए पुवज्चफदयाणि अगंतगुणाणि । ५७३. तेसि चेव बग्गणाओ 
अणंतगुणाओ । ५७४. माणस्स पुव्वफ्दयाणि अगंतगुणाणि । ५७५, तेसिं चेव वग्गणाओ 
अणंतगुणाओं । ५७६. कोहस्स पुव्वफदयाणि अणंतगुणाणि | ५७७, तेसिं चेव वग्गणा ओ 
अण॑तगुणाओं । ५७८. एवमंतोमुहुत्तमस्सकण्णकरणं । 

५७९, अस्सकण्णकरणस्प चरिमसमए संजलणाएणं ड्विदिबंधोी अड्ट वस्साणि । 
५८०, सेसाणं कम्पाणं ट्विदिबंधो संखेज्ाणि वस्ससहस्साणि | ५८१. णामा-गोद- 
वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि | ५८२. चउण्हं धादिकम्माणं ड्विदि- 
संतकम्ध॑ संखज्जाणि वस्ससहस्साणि | 

५८३, एत्तों से कालप्पहुडि किट्टीकरणद्भा । ५८४. छछ्त कम्पेसु संछुद्ध सु 
जी कोधघवेदगद्धा तिस्से फीधवेदगद्धाएं तिण्णि भागा । जो तत्थ परमतिभागो अस्स- 
कष्णकरणड्रा, विदियों तिभागों क्रिड्लीकरणद्भा, तदियतिभागों किट्भीबेदगद्धा | ५८५, 
अस्सकण्णकरणे शणिद्ठिंद तदा से काले अप्णो द्विदिबंधो | ५८६. अण्णप्रणु भागखंडय- 
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अनन्तगुणी है । इससे सानकी अपूवस्पर्धक बर्गणाएं विशेप अधिक हैं । इससे मायाकी 
अपूस्पधक बगणाएं विशेष अधिक हैं । इससे ठझोमको अपूवम्प्यक-बरगणाएं विशेष अधिक 
)।>2 3 “८ “९ ५ 5, | 

चर्णिस्‌ ०-छो मक्की अपूवस्पधक- बर्गंणाओंसे लोमके पूर्वेस्पधक अनन्तगुगित हैं । 
टोभके पृथ्॑स्पर्धकोंसे उन्हींकी वबर्गणाएँ अनन्तगुणी हैं । लीभके पूवस्पर्धकोंकी च्गणाओंसे 
मायाके प््वेश्रधक अनन्तगुणित हैँ । मायाके पृवस्प्धकोंसे उन्हींकी बर्गणगाएं अनन्तगुणित 
हैं । मायाके पृवस्षधकोंकी वर्गणाओंसे मानके पृथरस्पधेक अनन्तगुणित हैं । मानके पर्न॑स्पर्थेकों 
से उन्हींर्ी वर्गणाएँ अनन्तगुणी हैं । मानके पृवेस्पर्थकोंकी वर्गणाओंसे क्रोधके पृवेस्पर्धक 
अनन्तगुणित हैं। क्रोधके प्रवस्पर्धकोंसे उन्‍्हींकी वर्गणाएँ अनन्तगुणी हैं । इस प्रकार 
अन्तमुहर्तकालतक अश्वकर्णकरण प्रवर्तमान रहता है [[५७०-५७८॥ 

चूणिस्‌ू०-अद्वकर्णकरणके अन्तिम समयमें चारों संज्वलनोंका म्थितिबन्ध आठ 
व ओर शोप कर्मोका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्त्र वप है | नाम, गोत्र और बेदनीय कर्मोंका 
स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्ष है ओर चारों घातिया कर्मोका स्थितिसत्त्व संख्यात सहसख्र वर्ष 
है । इस प्रकार अच्वकृणेकरणका काल समाप्त होता है ॥॥५७९-५८२॥ 

चूणिंस०-यहाँसे आगे अनन्तर समयसे लेकर क्ृष्टिकरणकाल हे । हास्यादि छह 
कर्माके संक्रमणका प्राप्त होनेपर जो क्रोघवेदककाल है उस क्रोधवेदककालके तीन भाग हैं | 
उनमें जो प्रथम त्रिभाग है, वह अश्वकर्णफरणकाल, द्वितीय त्रिभाग क्ृष्टिकरणकारू और 
तृतीय त्रिभाग कृष्टिबदककाल है । अश्वकर्णकरणके समाप्त होनेपर तदनन्तरकालमें अन्य 


५९.८ कसाय पाइहड स॒त्त [ १५ चारित्र मोह-क्षप णाधिकार 


परसकण्णकर णेणेव आगाइद॑ । ५८७. अण्णं ट्विदिखंडयं चदुण्हं घादिकम्पाणं संखेज्ञाणि 
वस्ससहस्साणि । ५८८, णापा-गोद-वेदगीयाणमसंखेज्जा भागा । ५८९, पहपसमय- 
किट्टीकारगो कोधादो पृव्वफदएद्वितों च अपुव्बफदएहिंतो च परददेसग्गपोकड्ियूण कोह- 
किट्टी ओ करेदि | माणादो ओकड्डियूण माणकिट्टीओ करेदि | मायादो ओकड्डियूण 
पायाक्िद्ीओ करेदि । लोभादो ओकड़ियूण लोभकिट्टीओ करेदि | ५९०. एदाओ 
सवच्वाओ वि चउव्विह्ओ किड्कीओ एयफदइयवग्गणाणमणंतभागो पगणणादों । 

५९१ ,पदमसमणए णिव्वत्तिदाणं किट्ठीणं तिव्व-मंददाए अप्पाबहुअं वत्तइस्सामो । 
५९२. त॑ जहा । ५९३, लोभस्स जहण्णिया किट्टी थोव्रा। ५९४. विदिया किट्टी 
अणंतगुणा । ५९५, एवमणंतगुणाएं सेढीए जाव पठमाए संगहकिद्वीए चरिमकिद्धि त्ति। 
५९६. तदो विदियाए संगहकिद्दीए जहण्णिया किट्ठी अणंतगुगा । ५९७. एस गुणगारो 
बारसण्हं पि संगहकिद्दीणं सत्थाणगुणगारेहि अणंतगुणी । ५९८, विदियाए संगहकिट्टीए 
सो चेव कपो जो पढमाए संगहकिद्वीए ॥ ५९९. तदो पृण विदियाए च तदियाए च 
संगहकिट्टीणमंतरं तारिसं चेब । ६००. एवमेदाओ लोभस्स तिण्णि संगहकिद्लीओ । 
स्थितिवन्ध होता है । ( यहाँपर चारों संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तमुंह्रत कम आठ वर्ष हे 
और शेप कर्मोका स्थितिवन्ध पृबके स्थितिबन्धसे संख्यातगुणा हीन है | ) अन्य अनुभाग- 
कांडक अव्वकणकरणकारकके द्वारा ही ग्रहण किया गया हे । उस समय अन्य स्थिति- 
कांडक होता हे जो कि चारों घातिथा कर्मोका संख्यात सहस्र वर्ष है ओर नाम, गोत्र तथा 
बेदनीयका असंख्यात बहुभाग हे । प्रथमसमयवर्ती कृष्टिकारक क्रोधके पृवेस्पधकोसे ओर 
अपृवस्पधकोंसे प्रदेशा्का अपकर्पण कर क्रोध-ऋष्टियोंकों करता है । मानसे प्रदेशाश्रका अप- 
कपण कर मान-कृष्टियोंको करता हे । मायासे प्रदेशाग्रका अपकपण कर माया-कृष्टियोंको 
करता है ओर छोभसे प्रदशाश्रक्रा अपकर्पण कर लोभ-क्ृष्टियों को करता है | ये सब चारों 
ही प्रकारकी कृष्टियों गणनाकी अपेक्षा एक स्पधककी वर्गंगाओंके अनन्तत्रें भागप्रमाण 
हैं ॥०८३-०००॥ 

चूर्णिघ्०-अब प्रथम समयमें निबृत्त हुई क्ृष्टियोंकी तीत्र-सन्दताके अल्पबहुत्वको 
कहेंगे । वह इस प्रकार हे-( यहाँपर संज्वलन क्रोधादि प्रत्येक कपायकी तीन-तीन कृष्टियों- 
की रचना करना चाहिए । इस प्रकार चारों कपायोंकी बारह कृष्टियाँ होती हैं । ) छोभकी 
जधन्य कृष्टि वक्ष्यमाण कृष्टियोंकी अपेक्षा सबसे अल्प है । द्वितीय कृष्टि अनन्तगणी हे । इस 
प्रकार अनन्तगुणित श्रेणीसे प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि तक जानना चाहिए। पुनः उस 
प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टिसे द्वितीय संग्रहकृष्टिकी जधन्य कृष्टि अनन्तगुणी है । यह 
गुणकार बारहों ही संग्रह-कृष्टियोंके स्वस्थानगुणकारोंसे अनन्तगुणा है । प्रथम संग्रहक्ृष्िमें 
जो क्रम हे वही क्रम द्वितीय संग्रहकृष्टिमें भी है | पुनः इससे आगे द्वितीय और तृतीय संप्रह- 
कृष्टियोंका ताह॒श ही क्रम है अथोत्‌ प्रथम और द्वितीय संग्रहकृष्टियोंके अन्तरके सहृश ही 
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६०१. लोभस्स तदियाए संगहकिद्लीए जा चरिमा किट्टी तदो मायाए जहण्णकिड्टी 
अणंतगुणा । ६०२, माय।ण वि तेणेब कम्ेण तिण्णि संगहकिद्टीओ | ६०३. मायाए 
जा तदिया संगहकिट्टी तिस्से चरिमादो किट्टीदो माणस्स जहण्णिया किट्टी अणंतगुणा । 
६०४. माणस्स वि तेणेव कमेण तिण्णि संगहकिद़्ीओ । ६०५, प्राणस्स जा तदिया 
संगहकिट्टी तिस्से चरिमादो किद्दीदी कोधस्स जहण्णिया किट्ठी अणंतगुणा | ६०६. 
क्ोहस्स वि तेणेव कमेण तिण्णि संगहक्रिद्लीओ । ६०७, कोधस्स तदियाए संगहकिद्ठीए 
जा चरिमकिट्टी तदो लोभस्स अपुचन्वफदयाणमादिवग्गणा अणंतगुणा । 

६०८, किट्टीअंतराणमप्पाबहुअं वत्तइस्सापों | ६०९. अप्पाबहुअस्स लहुआ- 
लाव-संखवपदत्थसण्णाणिक्खेबी ताव कायव्वो । ६१०, त॑ जहा । ६११. एकेकिस्से 
संगहकिद्वीए अगंताओ किट्टीओ । तासि अंतराणि वि अणंताणि । तेसिमंतराणं सण्णा 
किट्टी-अंतराइ णाम । संगहकिद्टीए च संगहक्रिद्वीए च अंतराणि एकारस | तेसिं सण्णा 
संगहकिद्दी-अंतराइ' णाम । ६१२. एदीए णामसण्णाए किट्ठीअंतराणं संगहकिट्टी अंतराण॑ 
च्‌ अप्पावहुअं वत्तइस्सामो । ६१३. त॑ जहा । ६१४, लोभस्स पढमाए संगहकिद्टीए 
जहण्णयं किद्दोअंतरं थाव॑ | ६१५. विदिय॑ं किड्टीअंतरमरणंतगुणं | ६१६. एयमणंतराणं- 
है | इस प्रकार ये लोभकी तीन संग्रहकृष्टियाँ हैं । छोभकी वृतीय संग्रहक्ष्टिकी जो अन्तिम 
क्ृष्टि है उससे मायाकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी है। मायाकी भी उसी ही ऋमसे तीन संग्रह- 
क्ृष्टियाँ होती हैं | मायाकी जो ठतीय संग्रहकृष्टि है उसकी अन्तिम क्रृष्टिसे मानकी जघन्य 
कृष्टि अनन्तगुणी हाती है । मानकी भी उसी ही क्रमसे तीन संग्रह कृष्टियाँ होती हैं । मानकी 
जा ठूतीय संग्रहकृष्टि हे उसकी अन्तिम कृश्सि क्राधकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी होती है । 
क्रोधकी भी उसी क्रमसे तीन संग्रहकृष्टियाँ होती है । क्रीधकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम 
कृष्टि है उससे लोभके अपृव॑स्प्थफोंकी आदिवर्गणा अनन्तगुणी होती है ॥५९१-६०७॥ 

चूणिस० -अब कृष्टियोंके अन्तरोंका अथांत क्ृष्टि-सम्बन्धी गुणकारोंका अल्पबहुत्व 
कहेंगे । प्रकृत अल्पबहुत्वके लघु-आलाप करनेके लिए संक्षेप पदोंका अथ॑-संज्ञारूप निश्षेप 
पहले करना चाहिए । अर्थात प्रस्तुत किय जानेवाले विस्तृत अल्पबहुत्वकों संक्षपमें कहनेके 
लिए पदोंकी संक्षेपरूपमें अथं-संज्ञा कर लेना चाहिए जिससे प्रकृत कथनका सुगमतास बाघ 
हो सके । वह संज्ञा इस प्रकार करना चाहिएं-एक-एक संग्रहकृष्टिकी अनन्त कृष्टियाँ होती 
हैं ओर उनके अन्तर भी अनन्त होते हैं । उन अन्तरोंकी “क्ृष्टि. अन्तर” यह संज्ञा है | संप्रह- 
कृष्टियोंके और संग्रह-कृष्टियोंके अधस्तन-उपरिम अन्तर ग्यारह होते हैं, उनकी संज्ञा 'संग्रह- 
कृष्टि-अन्तर' ऐसी हे । इस प्रकारसे की गई नामसंज्ञाके द्वारा क्ष्टि-अन्तरोंका और संग्रह- 
क्रष्टि-अन्तरों का अल्पत्रहृत्व कहेंग | जह इस श्रकार है- लो भकी प्रथम संग्रहकृष्टिम॑ जघन्य 
कष्टि-अन्तर अर्थात्‌ जिस गुणकारसे गुणित जघन्य क्ृष्टि अपने द्वितीय कृष्टिका प्रमाण प्राप्त 
करती है, वह गुणकार सबसे कम हैं । इससे द्वितीय कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है । इस 


ट०० कसाय पाइुड सुत्त ( १५ चारित्रमीह-छक्षपणाधिकार 


तरेण गंतृण चरिपकिट्टीअंतरमरणंतगुर्ण | ६१७. लोभस्स चेव विदियाए संगहकिट्टीए 
पढ्मकिट्टी अंतरमणंतगुणं । ६१८. एवमणंतराणंतरेण जाव चरिमादों त्ति अर्णतगुणं | 
६१९. लोभस्स चेव तदियाए संगहकिद्टीए पढमकिट्टीअंतरमणंत्तगुणे । ६२०. एवपण्ण- 
तराणंतरेण गंतूण चरिमकिद्दी अंतरमणंतगुर्ण । 

६२१. एत्तो पायाए पदमसंगहकिद्वीए पढमकिद्वीअंतरमणंतगु्ण | ६२२. एव- 
पर्ण॑ंतराणंतरेण मायाए वि तिण्हं संगहक्रिड्रीणं किडिअंतराणि जहाकमेग अणंतगुणाएं 
सेढीए णेदव्याणि । ६२३. एत्तो माणस्स पढमाएं संगह किट्टीए पहपकिद्टी अंतरमणंतगुर्ण | 
६२४. माणस्स वि तिण्ह संगहकिट्टीणमंतराणि जहाकमेण अणंतगुणाए सेटीए णेदव्वाणि | 
६२५, एत्तो कोधस्स पदमसंगहकिद्वीए पढमकिट्वीअंतरमरणंतगुणं । ६२६. कोहस्स वि 
तिष्हं संगहकिट्लीणमंतराणि जहाकमेण जाव चरिमादो अंतरादों त्ति अगंतगुणाएं सेढीए 
णेदव्वाणि । 

६२७. तदो लोभस्स परदमसंगहकिद्री अंवतरमणंतगुणं । ६२८, विदियसंगह किड्ी - 
अंतरमर्णवगुणं। ६२९. तदियसंगहकिद्वी अंतरमणंतगुणं। ६३०, लोभस्स मायाए च 
अंतरमणंतगुणं । ६३१, मायाए पढमसंगहकिद्वीअंतरमणंतगु्ण । ६३२. विदियसंगह 
किट्टीअंतरमणंतगुणं । ६३२. तदियसंगहकिड्टीअतरमणंतगु्ण | ६३४. मायाए माणस्स 


प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम कृष्टि-अन्तर अनन्तशुणा है । व्ोभकी ही द्वितीय 
संग्रहकृष्टिमं प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है | इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे अन्तिम 
कष्टि-अन्तर तक अनन्तगुणा अन्तर जानना चाहिए । पुनः लछाभकी ही दूतीय संग्रहकृशिमें 
प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तर रूपसे जाकर अन्तिम कृष्टि- 
अन्तर अनन्तगुणा दे ॥६५८-६२०॥ 

चूर्णिस्तू० -यहाँसे आगे मायाकी प्रथ्मम संग्रहकृष्टिमें प्रथम ऋृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा 
है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे मायाकी भी तीनो संग्रह-कृष्टियोंके कृष्टि-अन्तर यथा- 
क्रमसे अनन्तगुणित श्रणीक द्वारा ले जाना चाहिए | यहाँसे आगे मानकी प्रथम संग्रह-कृष्टिमें 
प्रथम ऋष्टि-अन्तर अनन्तदगणा है। इस प्रकार मानकी भी तीनों संग्रहकृट्ठियोंके क्ृष्टि-अन्तर 
यथाक्रमसे अनन्तगुणित श्रेणीके द्वारा र जाना चाहिए | यहाँसे आगे क्रोाधकी प्रथम संग्रह- 
कष्टिमें प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। इस प्रकार क्रोधकी भी तीनों संग्रहक्रप्टियोंके अन्तर 
यथाक्रमसे अन्तिम अन्तर तक अनन्तगुणित्त श्रेणीके द्वारा ले जाना चाहिए ॥६२ ९-६२ ६॥। 

चूर्णिम्नू०-उससे, अथोव स्वस्थानगुणकारोंके अन्तिम गुणकारसे छोभकी प्रथम- 
संग्रहकृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है । इससे द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है. और 
इससे ठृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । छोभका ओर मायाका अन्तर अनन्तगुणा 
है । मायाका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इससे द्वितीय संप्रहकृष्टि-अन्तर 
अनन्तगुणा है । इससे तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । मायाका और मानका 
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च अंतरमणणतगुणं । ६३५. माणस्त पढमसंगहकिद्वीअंतरमणंतगु्णं | ६३६. विदिय- 
संगहकिद्वीअंतरमणंतगुणं । ६३७, तदियसंगहकिद्वीअंतरमणंतगुणं । ६३८. माणस्स 
फोहस्स च्‌ अंतरमर्णतशुणं | ६३९, कोहस्स पढमसंगहकिद्वीअंतरमणंतगुणं । ६४०. 
विदियसंगहकिट्टी अंतरमणंतगुणं । ६४१ . तदियसंगह किट्टी अंतरमणंत गुण । ६४ २. को धस्स 
चरिमादों किट्ठीदो लोभस्स अपुव्वफदयाणमादिवग्गणाए अंतरपरणंतगरुर्ण । 

६४२. परमसमए किट्ठीसु पदेसग्गस्स सेडिपरूव्ण वत्तरस्सामो | ६४४. त॑ 
जहा । ६४५, लोभस्स जहण्णियाएं किट्टीए पदेसग्गं बहअं । ६४६. विदियाए किट्दीए 
विसेसहीण्णं । ६४७, एबमणंतरोबणिधाए विसेसही णमणंत भागेण जाव कीहरस चरिमकिट्टि 
त्ति। ६४८.परंपरोवणिधाए जहप्णियादो लोभकिट्टीदो उकस्सियाए को धक्तिट्टीए पदेसग्गं 
विसेसहीणमर्णतभागेण । ६४७५ विदियसमए अण्णाओ अपुव्याओ किड्ठीओ करेदि पहप 
समये णिव्वत्तिद किट्टीणमसंखेज्ज दिभागमेताओ । ६५०, एकेकिस्से संगहकिद्ीए हेट्टा 
अपुव्वाओ किट्ठीओ करेदि । 

६५१. वादियसमए दिज्जमाणयस्स पदेसग्गुस्स सेहिपरूवर्ण वत्तहस्पापरों । 
६५२, ते जहा । ६५३. लोभस्स जहण्णियाए किट्ठीए परदेसग्गं बहअं दिज्जदि | ६५४ 
विदियाएं किद्लीण विसेसहीणमणंतभागण । ६५५. ताव अथंत्भागहीणं जाब अपुब्वाणं 
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अन्तर अनन्तगुणा होे। मानका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुण। है । इससे द्वितीय 
संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है | इससे ठतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्‍्तगुणा है । मानका 
ओर क्रोधका अन्तर अनन्तगुणा है। क्रोधका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा हौ। 
इससे द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगणा दे । इससे तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा 
है । क्रोधक्षी अन्तिम कृष्टिसे लोभके अपृर्येस्पर्थंकोंकी आदिवर्गंणाक्ा अन्तर अनन्वगुणा 
है ॥६२७-६४२॥ 

चूणिस०-अब प्रथम समयमें निर्वेत्त हुई कृष्टियोरम दिये जानेवाले प्रदेशाम्रकी 
श्रेणीप्ररूपणा कहेंगे । वह इस प्रकार हे-लोभकी जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाम वहुत है । द्वित्तीय 
कृष्ठिमें प्रदेशाम अनन्तवें भागसे विशेष हीन हे | इस प्रकार अन्तर तरापनिधाके द्वारा अनन्त- 
भागसे विशेष हीन प्रदेशाम्र क्रोषफी अन्तिम कृष्टि तक जानना चाहिए । परंपररोपनिधाके 
द्वारा जघन्य छोभकृष्टिसे उत्कृष्ट छाोभकृष्टिके प्रदेशात्र अनन्तवें भागसे विशेष हीन हैं । 
द्वितीय समयमें, प्रथम समयमें निवृत्त कृष्टियोंके असंख्यातवें भागसात्र अन्य अपूब क्ृष्टियों- 
को करता है । एक-एक संग्रहक्ृष्टिके नीचे अपूर्वे कृष्टियोंको करता है ॥६४३-६५०॥ 

चूर्णिम्नू ०-अब द्वितीय समयमें दिये जानेबाले प्रदेशाप्रकी श्रेणीप्ररूपणा कहेंगे । 
वह इस प्रकार हे-छोमकी जघन्यकृष्टिमें प्रदेशाआ बहुत दिया जाता है। हितीय ऋष्टिमें 
विशेष हीन अर्थात्‌ अनन्तवें भागसे हीन दिया जाता है । इस प्रकार तब्र तक अनन्तवें 
भागसे ह्वीन दिया जाता दे जब तक कि हितीय समयमें छोमकी प्रथम संग्रहकृष्टिके नीचे 
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चरिमादो त्ति। ६०६. तदो पठमसमए णिव्वत्तिदाणं जहण्णियाए किट्टीए विसेसहोण- 
पसंखेज्जदिभागण । ६५७. तदो विदियाए अणंतभागहीणं तेण पर॑ पदमसमयणिव्वत्ति- 
दाछु लोभस्स पदमसंगहकिट्टीए किट्ठीसु अणंतराणंतरेण अणंतभागहीणं दिज्जमाणगं 
जाव पठमसंगहकिद्टीए चरिमकिटद्धि त्ति। ६५८. लोभस्स चेव विदियसमए विदियसंगह- 
किट्टीए तिस्से जहण्णियाए किट्टीए दिज्जपाणगं विसेसाहियमसंखेज्जदि भागेण । ६५९. 
तेण परमरणंतभागद्वीणं जाव अपुव्बाणं चरिमादों त्ति। ६६०. तदो पढहमसमयणिव्वत्ति- 
दाणं जहण्णियाए किट्ठीए विसेसहीणमसंखेज्जदिभागेण । ६६१. तेण पर विसेसहीण- 
परणंतभागेण जाव विदियसंगहकिट्वोए चारिमकिट्टि त्ति! 

६६२, तदो जहा विदियसंगहकिटद्वीए विधी तहा चंत्र तदियसंगहकिद्ीए विधी 
च। ६६३, तदों लोभस्स चरिमादो किद्वीदो पायाए जा विदियसमए जहण्णिया किट्टी 
तिस्स दिज्जदि पदेसग्गं विसेसाहियमसंखेज्जादभागेण । ६६७. तदो पुण अणंतभाग- 
गण जाव अप॒व्वार्ण चरिमादों त्ति! ६६५. एवं जम्हि जम्हि अपुव्वाणं जहण्णिया 
किट्टी तम्हि तम्हि विसेसाहियमसंखज्जदिभागेण अपुव्याणं चरिपादों असंखेज्जदिभाग- 
निवत्तमान अपूबकृष्टियोंकी अन्तिम क्ृष्टि प्राप्त हाती हे । उससे प्रथम समयमें निवत्तित 
लोभकी प्रथम संग्रहकृष्रिकी अन्तर-कृष्टियोंमेंसे जघन्य क्ृष्टि में विशेष हीन अथांत्‌ असं- 
ख्यातवें भागसे हीन प्रदेशामत्र दिया जाता है । उससे द्वितीय कृष्टिमं अनन्तभागसे हीन 
प्रदेशात्न दिया जाता है । उसके आगे प्रथम समयमें निवर्तित छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी 
अन्तरकृष्टियोंमें अनन्तर-अनन्तरम्-पस प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम अन्तरकृष्टि तक अनन्तभाग- 
हीन प्रदेशाप दिया जाता है । उससे लछोभकी ही द्वितीय समयमें निवत्तमान उस द्वितीय 
संग्रहकृष्टिकी जधन्य ऋृष्टिमें दीयमान प्रदेशात्र असंख्यातवें भागसे विशेष अधिक हो | उसके 
आगे द्वितीय संग्रहकृष्टिके नीचे निवत्तमान अपूब क्ृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तभाग- 
हीन प्रदेशात्न दिया जाता है । उससे, प्रथम समयमें निवर्तित पृवकृष्टियोंकी जधन्य कऋृष्टिमें 
असंख्यातभागप्रमाण विशेष हीन प्रदंशाप्र दिया जाता है । इससे आगे द्वितीय संग्रहकष्टिकी 
अन्तिम कृष्टि तक अनन्तवें भागस विश्प हदीन प्रदशाश्र दिया जाता है ॥ ६७५९-६६ ९॥ 

चूण्िस०-तत्पव्चात्‌ ट्वितीय संग्रहकृष्टिमें जेसी विधि बतलाई गई है बेसी ही विधि 
तृतीय संमहकष्टिमें भी जानना चाहिए | तदनन्तर लोभ्की अन्तिम कृष्टिसे मायाकी प्रथम 
संग्रहक्ृष्टिके नीचे द्वितीय समयमें निवत्तमान अपृवेकृष्टियोंमें जो जधन्य कृष्टि हे उसमें असं- 
ख्यातवें भागसे विशेष अधिक प्रदेशाग्र दिया जाता है । पुनः इसके आगे अपूबेकृष्टियोंकी 
अन्तिम क्ृष्टि तक अनन्तभागसे हीन प्रदेशाग्न दिया जाता है । इस प्रकार उपयु क्त क्रमसे 
जहाँ जहाँ पर पृ्वक्ृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टिसे अपूर्ब क्ृष्टियोंकी जघन्य क्रृष्टि कही गई है, 
वहाँ बहापर असंख्यातवें भागसे विशेष अधिक प्रदेशाग्र दिया जाता है ओर जहाँ जहाँपर 
अपूबकृष्टियोंकी अन्तिम ऋष्टिसे पूर्व कष्टियोंकी जघन्य क्ृष्टि कही गई है वहाँ वहाँपर असं- 
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हीणं । ६६६. एदेण कमेण विदियसमए णिविखवमाणगस्स परदेसर्गस्स वारससु किट्ठि- 
दाणेसु असंखेज्जदिभागहीणं । एकारपसु किट्टिट्वाणेसु असंखेज्जदि भाग त्तरं दिज्जमाण- 
गस्‍स पदेसग्गस्स । ६६७. सेसेसु किट्िह्वाणेस अगंतमागहीणं दिज्जमाणगस्स पदेस- 
ग्ग्स्स । ६६८. विदियसमए दिज्जमाणयर्स पदेसर्गस्स एसा उद्दकूटसेढी । 

६६९. ज॑ पुण विदियसमए दोसदि किट्विसु पदेसग्गं तं जहण्णियाए बहुअं, 
सेसासु सव्बासु अणंतरोवणिधाए अणंतभागहीणं । ६७०. जहा विदियसमए किद्ठीस 
पदेसग्गं तहा सब्विस्से किट्टीकरणद्भाएं दिज्जमाणगस्स परदेसग्गस्स तेवीसम्रुइकूटाणि । 
६७१, दिस्समाणय सव्वाम्हि अगंतभागहीण॑ | ६७२. ज॑ पदेसग्मं सन्वबसमासेण पढम- 
समए किट्टीसु दिज्जदि ते थोव | विदियसमए असंखेजजगु्णं । तदियसमए असंखेज्ज- 
गुणं | एवं जाव चरिमादों त्ति असखेज्जगुणं । 

६७३. किट्टीकरणद्वाए चरिमसमए संजलणाणं ट्विदिबंधो चत्तारि मासा अंतो 
मुहृत्तत्भहिया । १७४, संसाणं कम्पाणं ट्विदिबंधो संखेज्नाणि वस्ससहस्साणि | ६७५ 
ख्यातवें भागसे हीन प्रदेशात्न दिया जाता है । इस क्रमसे ठ्ितीय समयमें निश्षिप्यमान प्रदे- 
शाग्रका बारह कृष्टि-स्थानोंमें असंख्यातवें भागसे हीन और ग्यारह कृष्टिस्थानामें दीयमान 
प्रदशाग्रका असंख्यातवें भागसे अधिक अवस्थान है । शेप कृष्टिस्थानोंमें दीयमान प्रदेशाग्र का 
अनन्तवें भागसे हीन अवस्थान है | द्वितीय समयमें दीयमान प्रदेशामकी यह उद्ठकूटश्रेणी 
है ॥६६२-६६८॥ 

भावार्थ-जिस प्रकार ऊँटकी पीठ पिछले भागमें पहले ऊँची होती है पुनः 
मध्यमें नीची होती हे, फिर आगे नीची ऊँची होती है, उसी प्रकार यहाँपर भी प्रदेशोंका 
निपेक आदिमें वहुत होकर फिर थाड़ा रह जाता हे । पुन; सन्धिविशेपोंसें अधिक और हीन 
होता हुआ जाता है, इस कारणसे यहाँपर होनेवाली प्रदेशश्रेणीकी रचनाकों उद्रकूटश्रेणी 
कहा है । 

चूणिक्कू०-द्वितीय समयमें ऋष्टियोंमें जो प्रदेशात्र दिखता है वह जघन्य ऋष्टिमें बहुत 
हे ओर शोप सर्व कृष्टियोंमें अनन्तरोपनिधासे अनन्तभाग हीन हे। जिस प्रकार द्वितीय समय- 
में कष्टियोंमें दीयमान प्रदेशाग्रकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार सम्पूर्ण क्ृष्टिकरणकालमें दीयमान 
प्रदशाग्रके तेइस उ्रकृटोंकी प्ररूणा करना चाहिए । किन्तु हृश्यमान ग्रदशात्र सर्वकाहुमें 
अनन्तभाग हीन जानना चाहिए । जो प्रदेशात्र सबंसमास अथात सामस्त्यरूपसे प्रथम समय- 
में कृष्टियोंमें दिया जाता हे वह सबसे कम है । द्वितीय समयमें दिया जानेवाछा प्रदेशाग्र 
असंख्यातगुणा है | ततीय समयमें दिया जानेवालछा प्रदेशात्र असंख्यातगुणा हे । इस प्रकार 
( कृष्टिकरण कालके ) अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा प्रदेशाश्र दिया जाता 
हे ॥॥६६९-६७२॥ 

चूर्णिसू०-कष्टिकरणकालके अन्तिम समयमें चारों संज्वलनोंका स्थितिवन्ध अन्त- 
मुहतसे अधिक चार मास है। शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात सहंस्र वर्ष है। उसी 
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तम्हि चेव किद्दीकरणद्धाएं चरिमसमए मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जाणि वस्ससह- 
स्साणि हाइदूण अट्ववस्सिगमंतोमुहुत्तन्महियं जादं | ६७६. तिण्हं घादिकम्माणं ठिदि- 
संतकम्म॑ संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि। ६७७ णापमा-गोद-बेदणीयाणं ट्विदिसंतकम्प- 
मसंखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 

६७८. किट्टीओ करेंतो पृव्वफदयाणि अप॒व्वयफदयाणि च वेदेदि, किट्टीओ 
ण॒ वेदयदि | ६७९, किट्टीकरणद्धा णिट्टायदि पढपट्धटि दीए आवलियाए सेसाए। ६८०. 
से काले किट्टीओ पवसेदि । ६८१. ताधे संजलणाणं ड्विदिबंधो चत्तारि मासा | ६८२. 
ट्रिदिसंतकम्पमट्ट वस्साणि । ६८३. तिण्हं घादिकम्पाणं ट्विदिबंधो ट्विदिसंतकरम्मं च 
संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | ६८४. [वेदणीय-] णापमा-गोदापं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि | ६८५. ट्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्ससहस्स।णि 

६८६. अणुभागसंतकम्म॑ कोहसंजलणस्स ज॑ संतकम्म॑ समयूणाए उदयावलियाए 
च्छट्टठिदल्लिगाए त॑ सब्वघादी । ६८७, संजलणाणं जे दो आवलिययंघा दुसमयूणा ते 
देसघादी । त॑ पृुण फदयगद । ६८८, सेसे किट्टीगद । ६८९. तम्हि चेव पठमसमए 
कोहस्स पढमसंगहकिट्टीदों पदेसग्गमोकड्डियूण पढमद्ठिदि करेदि | ६९०. ताहे कोहस्स 
पदमाए संगहकिद्वीए असंखेज्जा भागा उदिण्णा। ६९१. एदिस्से चेव कोहस्स 
पहपाए संगहकिद्वीए असंखेज्जा भागा बज्ञंति । ६९२, सेसाओ दो संगहकिदीओ ण 
कृष्टिकरणकाछके अन्तिम समयमें मोहसीयकर्मका स्थितिसत्त्व संख्यात सदस्त वर्षोसे घटकर 

अन्तमुटतसे अधिक आठ वर्षप्रमाण हो जाता है । शेप तीन घातिया कर्माका स्थितिसन्त् 

संख्यात सहसत्र बप है । तथा नाम, गोत्र ओर बेदनीय कमका स्थितिसत्त्व असंख्यात सहस्त्र 
प हे ।।६७३-६७७॥ 

चर्णिस्‌ू०-कृष्टियोंका फरनेवात्य पृर्व-स्पधकों ओर अपूर्व-स्पर्षंकोंका चंदन करता हे, 
किन्तु कृष्टियोका वदन नहीं करता । संज्वलन क्रोधकी प्रथमस्थितिमें आवीमात्र शप रहने 
पर कृष्टिकरणकाछ सम्माप्त हो जाता हे । कृष्टिकरणकालक समाप्त होनेपर अनन्तर समयमें 
कृष्टियोंका छितीय स्थितिसे अपकपण कर उदयावलीक भीतर प्रवेश करता है । उस समयमें 
चारों संज्वर्नोंका स्थितिबन्ध चार मास हे ओर स्थितिसक्त्व आठ वप हे | शेप तीन घातिया 
कर्मा का स्थितिबन्ध ओर स्थितिसक्त्व संख्यात सहस््र वर्ष है | वेदनीय, नाम और गोत्रकमेका 
स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र व और स्थितिसक्त्व असंख्यात सहस््र वर्ष है ॥|६७८-६८५॥ 

चूर्णिस्‌ू०-संज्वलनक्रोधका जो अनुभागसक्ष्ब समयोन उदयावलीके भीतर उच्छि- 
छावलीक रूपसे अवशिष्ट अवस्थित हे वह सक्त्व सबंधाती हे । संज्वलन कपायोंके जो दो 
समय कम दो आवी-प्रमाण नवक-बद्ध समयप्रव॒द्ध हें, वे देशवाती हैं | उनका वह अनु- 
भागसत्त्व स्पथकस्वरूप है | शेष सब अनुभागसत्त्व कृष्टिस्वरूप है । उसी कृष्टिवेदक-कालके 
प्रथम समयमें ही क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे प्रदेशाम्करा अपकपण करके प्रथमस्थितिको करता 
है । उस समयमें क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिफे असंख्यात बहुभाग उदी्ण अर्थात्‌ उदय प्राप्त 
दोते हूँ । तथा इसी क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके असंख्यात बहुमाग बन्धको प्राप्त होते हैं । शेष 
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बज्ञंति, ण वेदिज्जंति । ६९३, पढपाए संगहकिट्ीए हेट्ददी जाओ किट्टीओ ण बज्ंति, 
ण वेदिज्ज॑ति, ताओ थोीवबाओ । ६९४, ज्ञाओ किट्टीओ वेदिज्जंति, ण बज्ञंति ताओ 
विसेसाहियाओ । ६९५. तिस्से चेव पहमाए संगहकिद्दीए उबरि जाओ किट्टीओ ण 
बज्ञंति, ण॒ वेदिज्जंति ताओ विसेप्ादिियाओ। ६९६, उचरि जाओ बेदिज्जंति, ण 
बज्ञंति ताओ विसेसाहियाओ । ६९७, मज्ञे जाओ किट्टीओ बज्ञंति च वेदिज्जंति 
च ताओभो असंखेज्जगुणाओ | 

६९८, किट्टीवेदगद्धा ताव थवणिज्जा । ६९९, किद्दीकर णद्भाए ताव सुत्त- 
फासो | ७००, तत्थ एकारस मूलगाहाओ । ७०१, पढमाए मूलगाहाए सप्रक्तित्तणा । 


(१०९) केवदिया किट्रीओ कम्हि कसायम्हि कदि च किट्टीओ । 
किट्रीए कि करणं लक््खणमध कि व किट्रीए ॥१६२॥ 
७०२, एदिस्से गाहाए चत्तारि अत्था । ७०३, तिण्णि भासगाहाओ | ७०४. 
पढप्रभासगाहा बेस अत्थेस णिब्रद्धा | तिस्से सम्मक्षित्तणा । 


दो संग्रहकृष्टियां न बंधती है ओर न उदयको प्राप्त होती हैं | प्रथम संग्रहकृष्टिकी अधस्तन 
जो कृष्टियाँ न बंधती है ओर न उदयका प्राप्त होवी हैं, व अल्प है। जो कृष्टियाँ उदयको 
प्राप्त होती हैं, किनत बंधती नहीं हैं, व विशेष अधिक है । उस ही प्रथम संग्रहकऋष्टिके 
ऊपर जो कृष्टियाँ न बंधती है और न उदयको प्राप्त होती हैं, बे विशेष अधिक हैं | इससे 
ऊपर जो उदयको भ्राप्त होती हैं, परन्तु बंधती नहीं है, वे विशेष अधिक हें । मध्यमें जो 
कृष्टियाँ बंधती हैं ओर डद्यको प्राप्त होती हैं व असंख्यातगुभी हैं ।|६८६-६५०७॥ 
चूर्णिए्ू०-यहॉपर कृष्टिवदक-कालको स्थगित रखना चाहिए । ( क्योंकि कृष्टि करण 
कालसे प्रतिबद्ध गाथामत्रोंकझे अथंका निरूपण किये बिना उसका सम्यक प्रकारसे विवेचन नहीं 
हो सकता ।) कृष्टिकरणकालमें पहले गाथा-सूज्रोंके अथका रपट करना चाहिए । इस विपयमें 
ग्यारह मूलगाथाए न [ उनमेंसे प्रथम मूलगाथाकी समुत्कीतना की जाती हे ६ ५९ ८-७० ९॥।। 


कृष्टियाँ कितनी होती हैं, और किस कपायमें क्रितनी क्रश्टयाँ होती हैं ? 
ऊष्टि करनेमें कौनसा करण होता है और क्रष्टिका लक्षण क्‍या है ! ॥१६२॥ 

चुूर्णिस>-इस गाथाके चार अथ हैँ ॥७०२॥ 

विशेषा्थं-चारों कपायोंकी समुदायरूपसे सब कृष्टियाँ कितनी हैँ, यह प्रथम 
अर्थ है । प्रथक्‌-प्रथक्‌ एक-एक कपायमें कितनी ऋष्टियाँ होती हैं, यह दूसरा अर्थ है । कृष्टि- 
कालमें उत्कर्षण-अपकर्षण आदि कोनसा करण होता है, यह तीसरा अर्थ हे आर कऋृष्टिका 
क्या लक्षण है, यह चोथा अथ है | 

चूर्णिस्‌०-उपयु क्त मूलगाथाफे अर्थका व्याख्यान करनेवाली तीन भाष्यगाथाएं हैं । 
उनमें प्रथम भाष्यगाथा दो अर्थो्में निबद्ध है । उसकी समुत्कीतना करते हैं. ॥७०३-७०४॥। 
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(११०) बारस णव छ तिण्णि य किद्रीओ होंति अध व अणंताओ। 
एकेकम्हि कसाये तिंग तिंग अधवा अणंताओ ॥१६३॥। 


७०५. बिहासा । ७०६, जइ कोहेण उवबड्भायदि तदो बारस संगहकिद्ीओ 
होंति । ७०७, म्राणेण उवद्विदस्स णव संगहकिद्वीओ । ७०८, मायाए उवद्विदस्स छ 
संगहकिद्ीओ । ७०९. लोभेण उबद्विदस्स तिण्णि संगहकिद्दी ओ । ७१०. एवं बारस 
णव छ तिण्णि च। ७११. एकेकिस्से संगहकिडीए अणंताओ किद्गीओ त्ति एदेण 
कारणेण अधवा अणंताओ त्ति। ७१२. केवडियाओ किट्डीओ त्ति अत्थोी समत्तो । 
७१३, कम्हि कसायम्हि कदि च किट्ठीओ त्ति एदं सुत्त | ७१४. एकेकम्ह कसाये 
तिण्णि तिण्णि संगहकिट्वलीओं त्ति एवं तिग तिगख। ७१५, एकेकिस्से संगहकिद्टीए 
अणंताओ किट्टीओ त्ति एदेण अधवा अणंताओ जादा | 


७१६. किट्टीए कि करण ति एत्थ एका भासगाहा । ७१७, तिस्से सम्ुकित्तणा | 


संज्वलनक्रोधादि कषायोंकी बारह, नो, छह ओर तीन ऊृष्टियाँ होती हैं, 
अथवा अनन्त अष्टियाँ होती हैं। एक एक कपायमें तीन तीन क्ृष्टियाँ होती हैं, 
अथवा अनन्त कृष्टि याँ होती हैं ॥? ६३॥ 


चूणिस््‌ ०- उक्त भाष्यगाथाकी विभाषपा की जाती ह-यदि क्रोधकपायके उदयके 
साथ क्षपकश्रेणी चढ़ता है, तो उसके बारह संग्रहकृष्टियाँ होती है । मानकपायके उदयके 
साथ क्षपक्रशऑंणी चढ़नेवाले जीवक नो संग्रहकृष्टियाँ होती हैं । मायाकपायके उदयके साथ 
उपस्थित हानेवाले जीवर्क छह संग्रहऋष्टियाँ होती हे ओर लोभकपायके उद्यक साथ उपस्थित 
होनेवाले जीबके तीन संग्रहक्ृष्टियों हांती है । इस प्रकार यह भाष्यगाथाके प्रथम चरण 
बारह, नो, छह, तीनो का अथ है । एक एक संग्रहकृष्रिकी अबयव या अन्तरकृ ट्रियाँ 
अनन्त होती है इस कारणसे गाथामें अथवा अनन्त होती हू” ऐसा पद कहा हे | इस 
प्रकार मूलगाथाके 'कृष्टियाँ कितनी होती हैं! इस प्रथम प्रइनका अर्थ समाप्त हो जाता है । 
अब “किस कपायमें कितनी कृश्टियोँ होती हैं? मूछगाथाके इस दूसरे पदका अथे करते हें- 
एक एक कपषायमें तीन तीन संग्रहकृष्टियाँ होती हैं, अतएव भाष्यगाथामें तीन तीन” ऐसा 
पद्‌ कहा गया है । एक एक संग्रहकृष्टिकी अनन्त अवयबकृष्टियाँ होती हैं, इस कारणसे 
भाष्यगाथामें 'अथवा अनन्त होती है! ऐसा पद कहा है |॥|७०५-७१५॥ 


चूर्णिसु०-ऋष्टि करनेकी अवस्थामें कौनसा करण होता है, मूलगाथा-ह्वारा उठाए 
गये इस तीसरे प्रइनरूप अथमें एक भाष्यगाथा निबद्ध है । उसकी समुत्कीतना की जाती 
हे |3१६-७१७॥ 
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(१११) किट्री करेदि णियमा ओवट्र तो ठिदी य अणुभागे । 
बड तो किट्रीए अकारगो होदि बोड्धब्वी ॥ १६४॥। 

७१८, विहासा । ७१९. जहा | ७२०. जो किट्टीकारगो सो पदेसग्गं ठिदीहिं 
वा अणुभागेहिं वा ओकड्टददे, ण उकड्डदे । ७२१, खबगो किट्टीकारगप्पहुडि जाव 
संकमी ताव ओकड्डगो पदेसग्गस्स, ण उकइगो । ७२२. उवसामगो प्रण पहमसमय- 
किट्ोकारगमादि कादूण जाव चरिमसमयसकसायों ताव ओकड्गो, ण पृण उकड्गो । 
७२३, पडिवदमाणगा पुण पढमसमयसक्साथप्पहुडि ओऊड्गों वि, उकड़गो वि । 

७२४, लक्खणमध कि च किट्ठीए त्ति एत्थ एका भासगाहा | ७२५, तिस्से 
समुकित्तणा । 


(११२) गुणसेढि अणंतगुणा लोभादी कोधपच्छिमपदादो । 
कम्मस्स य अणुभागे किट्रीए लक्खणं एदं ॥१६०। 


चारों संज्वलनकपायोंकोी स्थिति ओर अनुभागका नियमसे अपवेतन करता 
हुआ ही क्ृष्टिओंको करता है । स्थिति ओर अनुभागका बढ़ानेवाला क्ष्टिका अकारक 
होता हैं ऐसा नियम जानना चाहिए ॥१६४॥ 

चूर्णिस्‌ ०-इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं। वह इस प्रकार है-जो जीब 
कृष्टियोंका करनेवाला है, वह प्रदेशात्रको स्थिति अथवा अनुभागकी अ्रपेश्षा अपवर्तन या 
अपकपण ही करता है; उद्बतन या उत्कषण नहीं करता | ऋृष्टियोंकी करनेवाला क्षपक 
संयत कृष्टिकरणक प्रथम समयसे लेकर जब तक चरमसमयवर्ती संक्रामक हे, तब तक 
मोहनीयकमके प्रदेशा्र का अपकर्पषक ही हे, उत्कषक नहीं । अथातत्‌ जब तक वह एक समय- 
अधिक आवलीवाला सूक्ष्मसाम्परायिक्र संयत है, तब तक अपवतना करणमें प्रवृत्त रहता 
दे । किन्तु ऋष्टियोंका करतेबाछा उपशामक संयत कृष्टिकारकके प्रथम समयको आदि करके 
जब चरमसमयबवर्तों सकपाय रहता है, तब तक वह अपकपेक रहता द्वे, उत्कपक नहीं रहता । 
किन्तु उपशम श्रेणीसे गिरनेवाछा जीव प्रथमसमयवर्तासे सकषाय अथांत्‌ सूक्ष्मसाम्परायिक 
हानेके प्रथम समयसे लेकर नीचे सबत्र अपकपक भी है ओर उत्कपेक भी ॥७१८-७२३॥ 

भावाथं-उपशमश्रेणी चदनेवाले जीवके कृष्टिकरणके प्रथम समयसे लेकर सूक्ष्म- 
साम्परायिकके अन्तिम समय तक अपकर्षणकरण ही होता है, उत्कपंणकरण नहीं होता | 
किन्तु गिरनेवाले जीवके सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समससे दोनों ही करण प्रवृत्त हो जाते हैं। 


चूर्णिंसु०-“क्ष्टिका छक्षण क्‍या है” मूलगाथाके इस चोथे प्रश्नके अथरूपमें एक 
भाष्यगाथा निबद्ध है, अब यहाँपर उसकी समुत्कीतना की जाती है ॥७२४-७२५॥ 


लोभकषायकी जघन्य ऋष्टिको आदि लेकर क्रोधकपायकी से पश्चिम पद 
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७२६, विहासा । ७२७. लोभस्स जहण्णिया किट्टी अणुभागेहिं थोवा | ७२८, 
विदियकिट्टी अणुभागेहिं अणंतगुणा । ७२९. तदिया किट्टी अणुभागेहिं अणंतगुणा । 
७३०. एयपणंतराणं॑तरेण सव्वत्थ अण॑तगुणा जाबव कोधस्स चरिमकिटद्धि त्ति। ७३१. 
उकस्सिया वि किह्टी आदिफदय आदिवर्गणाएं अगंतभागों | ७३२. एवं किट्टीसु थोवो 
अणुभागो । ७३३. झिस कम्म कद जम्हा, तम्दा किड्ठी | ७३४. एदं लक्खर्ण । 

७३५, एत्तो विदियमूलगाहा | ७३६, त॑ जहा | 


(११३) कदिसु च अणुभागेस च टिदीसु वा केत्तियासु का क्िट्टी । 
सब्वासु वा टिदीस च आहो सब्वासु पत्तेयं ॥१६६॥ 


अर्थात्‌ अन्तिम उत्कृष्ट कृष्टि तक यथाक्रमसे अवखित चारों संज्वछन कपायरूप कमेके 
अनुभागमें गुणश्रेणी अनन्तमुणित है, यह कृष्टि का लक्षण है ॥१६५॥ 

विशेषाथे-गाथामें कष्टिका लक्षण पदचादानुपर्वीसे कहा गया है | जिसके द्वारा 
संज्वलन कपायोंका अनुभाग सत्त्व उत्तरोत्तर कृश अर्थात अल्पतर किया जाय, उसे कऋृष्टि 
कहते हैं. । प्‌त्रानुपर्वीकी अपेक्षा संज्वऊन क्राबकी उत्कृष्ट कृष्टिल लेकर छोभक्पायकी जघन्य 
कृष्टि तक कपायोका अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणित हानिरूपसे कृश होता जाता है, इस 
बातको गाथाकारने पश्चादालुपूर्वीकी अपेक्षा कहा हे कि छोभ कपायकोी जधन्य कृष्टिसे छेकर 
क्रीधकपायकी उत्कृष्ट कृष्टि तक कपायोंका अनुभाग अनन्तगुणित वृद्धिरूप है | इस प्रकार 
इस गाथाके द्वारा कृष्टिका लक्षण कहा गया हे । 

चूणिस्वू०-अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा करते हँ-लोभकी जघन्य कृष्टि अनु- 
भागकी अपेक्षा सबसे कम हे | द्वितीय कृष्टि अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणी हे । तीसरी 
कृष्टि अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगणी हैँ । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तर ऋमसे सर्वन्न तब तक 
कष्टियोंका अनुभाग अनन्तगुणित जानना चाहिए, जबतक कि क्रोधकी अन्तिम उत्कृष्ट कृष्टि 
प्राप्त हो । संज्वलन क्रोधकी उत्कृष्ट भी कृष्टि प्रथम अपूर्व स्पर्थेककी आदि वर्गणाके अनन्‍्तव्ें 
भाग हैं । इस प्रकार कृष्टियोंमें अनुभाग उत्तरोत्तर अल्प है । यतः जिसके द्वारा संज्वलून 
कृपायरूप कम कृश किया जाता है, अतः उसकी क्ृष्टि यह संज्ञा साथक है । यह क्ृष्टिका 
लक्षण हे ॥७२६-७३४॥ 

चूणिसु० “अब इससे आगे दूसरी मूलगाथा अबतरित होती है । वह इस प्रकार 
दे ॥७३५-७३६॥ 

कितने अनुभागोंपें ओर कितनी स्थितियोंपें कीन क्ृष्टि वर्तमान है ? यदि 
प्रथम, द्वितीयादि सभी स्थितियोंमें समी क्ृष्टियाँ संभव हैं, तो क्या उनकी सभी 
अवयवस्थितियों में भी अविशेषरूपसे सभी कृष्टियाँ संभव हैं, अथवा प्रत्येक स्थितिपर 
एक-एक क्ृष्टि संभव है ? ॥१६६॥ 


गा० १६७ |] चारित्रमोहक्षपक ऊष्टिगतविशेष-निरूपण ८०९, 


७३७, एदिस्से वे भासगाहाओ । ७३८. मूलगाहापुरिपद्धे एका भासगाहा। 
७३९. तिस्से सम्नुकित्तणा । 


(११४) किट्री च ट्िदिविसेसेसु असंखेजेसु णियमसा होदि । 
णियमा अणुभागेसु च होदि हु किट्टी अणंतेसु ॥१९७॥ 

७४०. विहासा । ७४१, को धस्स पढमसंगहकिट्ट वेदेंतस्स तिस्से संगहकिद्ीए 
एकका किट्टी विदियद्विदीसु सव्वासु पढमट्विदीसु च उदयवज्जासु एकेका किट्ठी सव्बासु 
टडिदाख। |] है 

चूणिए्ू०-इस मूलगाथाका अथे-व्याख्यान करनेवाली दो भाष्यगाथाएँ हैं । 
उनमेंसे मूलगाथाके पृवाधेके अर्थमें एक भाष्यगाथा निबद्ध है । उसकी समुत्कीतना इस 
प्रकार है ॥|७३७-७३९॥ 

सभी क्ृष्टियाँ सब असंख्यात स्थिति-विशेषोंपर नियमसे होती हैं । तथा 

प्रत्येक कृष्टि नियमसे अनन्त अनुभागोंपें होती है ॥१६७॥ 

विशेषा4ं-सभी कृष्टियाँ सब॑ असंख्यात स्थितिविशेषोंपर नियमसे होती हैं. 
इसका अभिप्राय यह दे कि चारों संज्बल्नोंकी ट्वितीयस्थिति संख्यात आवलीप्रमाण होती 
है । उनमें एक-एक स्थितिपर सर्वे संग्रहकृष्टियाँ और उनकी अवयवकृष्टियाँ पाई जाती हैं । 
यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिए कि वद्यमान संग्रहकृष्टि और उसकी अवयवकृष्टियाँ 
प्रथमस्थिति-सम्बन्धी सब स्थितियोंमें भी संभव हैं । इसीप्रकार प्रत्येक संग्रहक्ृष्टि ओर उनकी 
अवयवकृष्टियाँ अनन्त अविभागप्रतिच्छेदवाले सब अनुभागोंमें पाई जाती हें , रंसलिए जघन्य 
भी कृष्टि अविभाग-प्रतिच्छेदोंके गणनाकी अपेक्षा अनन्त संख्यावाले अनुभागसे समन्वित 
होती है । इसी प्रकार शेष भी कृष्टियों अनन्त अविभागप्रतिच्छेद शक्ति-समन्वित अनुभाग- 
वाली जानना चाहिए । 

चूणिस्‌ू०- अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती दै-क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि- 
को बेदन करनेवाले जीवके उस संग्रहकृष्टिकी एक-एक अवयवकृष्टि द्वितीयस्थिति-सम्बन्धी सबे 
अवयवस्थितियोंमें ओर प्रथमस्थिति-सम्बन्धी केबल एक उदयस्थितिको छोड़कर शेष सब 
स्थितियोंमें पाई जाती हैं ॥७४ ०-७४ १॥! 

विशेषाथे-क्रोषकी प्रथम संप्रहकष्टिको वेदन करनेवाले जीव उस अबस्थामें क्रोध 
संज्वनकी प्रथमस्थिति ओर द्वित्तीय-स्थितिसंज्ञाबाली दो स्थितियाँ होती हैं । उनमें द्वितीय 
स्थितिसम्बन्धी एक-एक सम्रयरूप जितनी अवयवस्थितियाँ हैं, उन सबमें वदनकी जानंबाली 
क्रोध-प्रथम संग्रहक्ृष्टिकी जितनी अवयव-क्ष्टियाँ हैँ, बे सब पाई जाती हैं। किन्तु प्रथमस्थिति- 
सम्बन्धी जितनी अवान्तर-स्थितियाँ हैं, उनमें केबछ एक उदयस्थितिको छोड़कर शेष सब 
अवान्तर-स्थितियोंमें क्रोधषकषायसम्बन्धी प्रथम संग्रहकृष्टिकी सब अवयवकृष्टियाँ पाई जाती 

१०२ 
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७४२, उदयद्विदीए पुण वेदिज्जपाणियाए संगहकिट्टीए जाओ किट्टीओ 
तासिमसंखेज्जा भागा । ७४३. सेसाणभवेदिज्जमाणिगाणं संगहकिट्टीणमेक्षेका किट्टी 
सव्वास विदियहिदीसु पढमट्टिदीसु णत्थि । ७४४. एकेका किट्टी अणुभागेसु अणंतेस | 
७४५. जेसु पुण एका ण तेसु विदिया । 

७४६, विदियाए भासगाहाए सम्मुक्तित्तणा | 
(११०) सव्वाओ किटद्रीओ विदियटद्विदीए दु होंति सब्बिस्से । 

ज॑ किट्रि वेदयदे तिस्से अंपो च पढमाए |॥१६८॥ 

७४७, एदिस्से विहासा व॒त्ता चेव परमभासगाहाए | 
हैं। सूत्रम जो एक-एक ऋृष्टि! ऐसा कहा है उसका अभिप्राय यह है कि क्रोध संज्वछनकी 
जघन्य कृष्टि इन विवशक्षित स्थितियोंमें होती हे ) इसी प्रकार द्वितीय कृष्टि, ठतीय कृष्टिको 
आदि देकर अन्तिम क्ृष्टि तक प्रथम संग्रहकृष्टिकी से अवयवकृष्टियाँ उन स्थितिविशकों में 
होती हैं, ज्ञिनकी कि संख्या असंख्यात हे । 

अब ऊपर “उदयस्थितिको छोड़कर” ऐसा जो कहा हे, उसका चूर्णिकार स्वयं ही 


स्पष्टीकरण करते हें- 
चूणिस्‌ ०-किन्तु उदयस्थितिमें वद्यमान संग्रहकृष्टिकों जितनी अवयब-क्ृष्टियों 


हैं, उनका असंख्यात बहुभाग पाया जाता है । ( क्‍योंकि, विवश्षित संग्रहृष्टिके अधस्तन- 
उपरिम असंख्यात एक भागप्रमाण अब्रयवकृष्टियोंकों छाड़कर मध्यवर्ती असंख्यात बहुभाग- 
प्रमाण कृष्टियोंके रूपसे ही उदयानुभाग परिणमित होता है । ) शेप अवद्यमान ग्यारहों 
संग्रहकृष्टियोंकी एक-एक अवयवकृष्टि सब्र द्वितीयस्थितिसम्बन्धी अवान्तर-स्थितियोंमें पाई 
जाती हैं, प्रथम स्थितिसम्बन्धी अवान्तर स्थितियोंमें नहीं पाई जातीं । ( इस प्रकार भाष्य- 
गाथाके पूर्वांधकी विभाषा करके अब उत्तराघकी विभाषा करते हें-- ) एक-एक संग्रहकृष्टि 
अथवा उनकी अवयवकृप्टि ( नियमसे ) अनन्त अनुभागोंमें रहती ढ । ( क्योंकि, सर्वे 
जघन्य भी कृष्टिमें स्व जीबोंसे अनन्तगुणित अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं । ) जिन 
अनन्त अनुभागोंमें एक विवश्षचित क्ृष्टि वतमान हे, उनमें दसरी अन्य कृष्टि नहीं रहती दे । 
( किन्तु वह उनसे भिन्न स्वभाववाले अनुभागोंमें ही रहती हे । ) ॥७०२-७४५ ॥ 

चूणिस्तू ०-अब दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतेना की जाती है ॥७४६॥ 

सभी संग्रहक् शियाँ ओर उनकी अवयवकृष्टियाँ समस्त डितीयस्थितिमें होती 
हैं। किन्तु वह जिस कृष्टिका बेदन करता है, उसका अंश प्रथमस्थितिर्तभ होता है। 
( क्योंकि, अवेधमान कृष्टियोंका प्रथमस्थितिमें होना संभव नहीं है । ) ॥१६८॥ 

चूर्णिस०-इस भाष्यगाथाकी विभाषा प्रथम भाष्यगाथाकी विभाषा करते हुए कह्दी 
ज्ञा चुकी है । अथात्‌ वद्यसान संग्रहकृष्टिका अंश उदय-वज्य सब स्थितियोंमें अविशेषरूपसे 
हे जा जाता है । किन्तु उदयस्थितिमें बेद्यमान कृष्टिके असंख्यात बहुभाग ही पाये जाते 

७४ ७॥।। 
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७४८. एत्तो तदियाए मूलगाहाए सपम्मुकित्तणा । 
(११६) किट्री च परदेसग्गेणणुभागर्गेण का च कालेण । 


अधिगा समा व हीणा गुणेण कि वा विसेसेण ॥१६९॥ 
७४९, एदिस्से तिण्णि अत्था | ७५०. किट्ठी च पदेसग्गेणेत्ति पढमो अत्थो । 
एदम्मि पंच भासगाहाओ । ७५१. अणुभागग्गेणेत्ति विदियों अत्थो । एत्थ एका 
भासगाहा । ७५२. का च कालेणेत्ति तदिओ अत्थो । एस्थ छब्भासगाहाओ | ७५३. 
तासि सप्तुकित्तण॑ विहासर्ण थे | ७५४. पढे अत्थे भासगाहाणं सप्तुकित्तणा । 


(११७) विदियादों पुण पढभा संखेजगुणा भवे पदेसग्गे । 


विदियादो पुण तदिया कमेण सेसा विसेसहिया ॥१७०॥ 
७५५. विहासा | ७५६. त॑ जहा । ७५७, कोहस्स विदियाए संगहकिद्टीए 
परदेसग्गं थोवं | ७५८, पढमाए संगहकिट्वीए परदेसग्गं संखेज्जगु्णं तेरसगुणमेत्त । 


चूर्णिसु०-अब इससे आगे तीसरी मूलगाथाकी समुत्कीतना की जाती है॥७४८॥ 

कीन ऊष्टि किस कृष्टिमे प्रदेशाग्रकी अपेक्षा, अनुभागाग्रकी अपेक्षा और 
कालकी अपेक्षा अधिक हे, हीन है, अथवा समान हैं ? इस प्रकार गुणोंकी अपेक्षा एक 
कृष्टिसे दूसरी क्रष्टिमं क्या विशेषता है ? ॥१६९॥ 

चूणिस्ू०-इस मूलगाथाके तीन अथ हैं। 'कोन क्ृष्टि किस कृष्टिसे प्रदेशाम्रकी 
अपेक्षा समान है, हीन है या अधिक है, यह प्रथम अथ हे । इस प्रथम अथमें पाँच भाष्य- 
गाथाएँ निबद्ध हैं। “कौन कृष्टि किस कृष्टिसे अनुभागाग्रकी अपेक्षा समान है, हीन है या 
अधिक हे,” यह द्वितीय अर्थ हे । इस हितीय अर्थमें एक भाष्यगाथा निबद्ध हे । 'कोन 
कृष्टि किस कृष्टिसे काछकी अपेक्षा समान है, हीन है या अधिक है” यह तृतीय अथ दे । 
इस उत्तीय अ्थमें छह भाष्यगाथाएँ निबद्ध हैँ | 'गुणेण किं वा विसेसेण” यह पद प्रदेशादि 
तीनों अर्थोंके विशेषणरूपसे निर्दिष्ट किया गया है |[७४५९-७५०२॥ 

चूण्िस्ृू०-अब उन भाष्यगाथाओंकी समुत्कीतेना ओर विभाषा एक साथ की जाती 
है । उनमेंसे पहले प्रथम अरथमें निबद्ध भाष्ययाथाओंकी समुत्कीतना करते हैं ॥७५३-७५४।। 

क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे उसकी ही प्रथम संग्रहक्ृष्टि प्रदेशाग्रकी अपेक्षा 
संख्यातगुणी होती है । किन्तु द्वितीय संग्रहकृष्टिसे ठतीय संग्रहकृष्टि विशेष अधिक 
होती है । इस प्रक्नार यथाक्रमसे शेष अथात्‌ मान, माया और लोभसम्बन्धी तीनों 
तीनों संग्रहकृष्टियाँ विशेष अधिक होती हैं ॥१७०॥ 

चूणिस० -अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं। वह इस प्रकार है-क्रोधकी 
द्वितीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाम अल्प हैं। इससे प्रथम संग्रहकृश्टिमें प्रदेशात्र संख्यातगुणित हैं 
जिनका कि प्रमाण तेरहगुणा है ॥|७५०-७५८॥ 
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७५९, माणस्स पहमाए संगहकिट्टीए परदेसग्गं थोवं । ७६०, विदियाए 
संगहकिट्टीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७६१ ,तदियाए संगहकिद्दीए पदेसर्गं विसेसाहिय। 
७६२, विसेसो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपडिभागो । ७६३. कोहस्स विदियाए 
संगहकिद्वीए पदेसग्गं विसेसाहियं | ७६४. तदियाए संगह किट्ठीए पदेसग्गं विसेसाहिय॑ । 
७६५, मायाए पठमसंगहकिद्टीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७६६. विदियाएं संगहकिटद्टीए 
पदेसग्गं विसेसाहियं। ७६७, तद्याए संगहकिट्टीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७६८. 

विशेषाथं-क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशात्॒ तेरहगुणा केसे 
संभव हे, इसका स्पष्टीकरण यह हे कि मोहनीयकमका सब प्रदेशरूप द्रव्य अंकसंरृष्टिकी अपेक्षा 
9९ कल्पित कीजिए । इसके दो भागोंमेंसे असंख्यात्वें भागसे अधिक एक भाग (२५०) त्तो 
कपायरूप द्रव्य हे और असंख्यातवें भागसे दीन शेप दूसरा भाग (२४) नोकपायरूप द्रव्य 
है। अब यहाँपर कपायरूप द्रव्य क्रोधादि चार कपायोंकी बारह संग्रहकृष्टियोंमें विभाग 
करनेपर क्रोध प्रथमसंग्र हक्ृष्टिका द्रव्य २ अंकप्रमाण रहता हे जो कि मोहनीयकमंके सकल 
(४५) द्रव्यकी अपेक्षा कुछ अधिक घौबीसर्वां भागप्रमाण हे । प्रकृत कृष्टिकरणकालमें नो- 
कपायोंका सबव द्रव्य भी संज्वल्नक्रोधमें संक्रमित हो जाता है जो कि सर्वे ही द्रव्य क्ृष्टि 
करनेवालेके क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिस्वरूपसे ही परिणत होकर अवस्थित रहता है । इसका 
कारण यह हे कि बदन की जानेबाली प्रथम संग्रहकृष्टिरूपसे ही डसके परिणमनका नियम 
हे । इस प्रकार क्रीध को प्रथम संग्रहक्रृप्टिके प्रदेशामका स्वभाग (२) इस नोकपायद्रव्य 
(२४) के साथ मिलकर (२--२४८२६) क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिक दो अंकप्रमाण 
द्रव्यकी अपेक्षा तेरहगुणा (२,५१३ -२६) सिद्ध हो जाता है । अतणव चूर्णिकारने उसे 
तेरहगुणा बतछाया है । 

इस श्रकार उपयु क्त सूत्रसे सूचित स्वस्थान-अल्पबहुत्व इस प्रकार जानना चाहिए- 
क्रोधषकी द्विवीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाप्न सबसे कम हे | तृतीय संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक हैं । 
क्रोधकी ठतीय संग्रहकृप्टिसे ऊपर उसकी ही प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशात्न संख्यातगुणित हैं । 
मानका स्वस्थान-अल्पवहुत्व इस प्रकार दै-मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाप्त सबसे कम 
हैँ | ट्वितीय संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक हैँ। तृतीय संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक हैं । इसी 
प्रकार माया और लोभसम्बन्धी स्वस्थान-अल्पत्रहुत्व जानना चाहिए । 

अब परस्थान-अल्पत्रहुत्व कहते हैं- 

चूर्णिस ०-मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाम सबसे कम हैं । द्वितीय संग्रहकृष्टिमें 
प्रदेशात्न विशेष अधिक हैं । ठृतीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाम विशेष अधिक हैं | यहाँ सरबत्र 
विशपका प्रमाण पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागका प्रतिभागी है । मानकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे 
क्राधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाप्र विशेष अधिक हैं | इससे इसीकी तृतीय संग्रहकृष्टिमें 
प्रदेशातन विशेष अधिक हैं | क्रोषकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें .प्रदे- 
शाप्र विशेष अधिक हैं । द्वितीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाप्न विशेष अधिक हैं । ठृतीय संग्रहकृष्टि- 
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लोभस्स पढमाएं संगहकिद्शीए पदेसर्गं विसेसाहियं। ७६९. विदियाएं संगहक्रिद्लीए 
पदेसग्गं विसेसाहियं | ७७०. तदियाए संगहकिद्वीए पदेसग्ग॑ विसेसादियं । ७७१. 
कोहस्स पढमाए संगहकिद्वीए परदेसग्गं संखेज्जगुणं । 

७७२, विदियाए भासगाहाए सप्ुक्ित्तणा । ७७३. त॑ जहा | 


(११८) विदियादों पुण पढमा संखेजगुणा दु वर्गणरगेण । 
विदियादो पृण तदिया कमेण सेसा विसेसहिया ॥१७१॥ 


७७४. विहासा | ७७५, जहा परदेसग्गेण विहासिद तहा वग्गणग्गेण विहा- 
सिदव्व॑ | ७७६. एत्तो तदियाए भासगाहाए समुक्तित्तणा | ७७७. त॑ जहा । 
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में प्रदेशाप्त विशेष अधिक हैं । मायाकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे छोभकी प्रथम संग्रहक् प्टिमें प्रदे 
शाम्र विशेष अधिक हैं | हितीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाम्त विशेष अधिक हैं । ठतीय संग्रहकृष्टि- 
में प्रदेशाम विशेष अधिक हैं । लठोभकी दठतीय संग्रहकृष्टिसे क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदे- 
शाप संख्यातगुणित हैं ॥७५५९-७७१॥ 

विशेषार्थं-यहाँ सबंत्र स्वस्थानमें विशेष अधिकका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें 
भागका प्रतिभागी ओर परस्थानमें आवलीके असंख्यातवें भागका प्रतिभागी जानना चाहिए । 
क्रोधकी प्रथम संग्रहक्रष्टिमें प्रदेशाप्न संड्यातगुणित बतछाया है, सो वहॉपर संख्यातगुणितका 
अभिप्राय तेरहगुणा लेना चाहिए, जेसा कि ऊपर बतछा आये हैं 

चूणिंसू०-अब दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीदना की जाती हैं। बह इस प्रकार 
हे [।७७२-७७ ३॥ 

क्रोधकी द्वितीय संग्रदकृष्टि से प्रथम संग्रहकृष्टि बगेणाओंके समृहकी अपेक्षा 
संख्यातगुणी है। किन्तु क्राधको द्वितीय संग्रहक्रृश्टिसे तृतीय संग्रहकृष्टि विशेष अधिक 
है। इसी क्रमसे शेप अथोत्‌ मान, माया ओर लोमकोी संग्रहऋष्टियाँ विशेष-विशेष 


अधिक जानना चाहिए ॥१७१॥ 
चूणिंस>-अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा कहते हँ-जिस प्रकार प्रदेशा्रकी 


अपेक्षा ऋष्टियोंके अल्पवहत्वकी प्रथम भाष्यगाथाक द्वारा विभाषा की गई है, उसी प्रकार 
बर्गंणाग्रकी अपेक्षासे इस भाष्यगाथाकी विभाषा करना चाहिए ॥|७७४-७७५॥।। 

विशेषार्थ-इसका कारण यह है कि दोनों अपेक्षाओंसे अल्पवहुत्वके निरूपण-कममें 
कोई भेद नहीं है । दूसरी बात यह हे कि प्रदेशोंकी हीनाधिकताके अनुसार ही बगेणाओं में 
भी हीनाधिकता होती है । यहाँपर बगेणा पदसे अनन्त परमाणुओंके समुदायात्मक एक अन्तर- 
कृष्टिका ग्रहण करना चाहिए । वर्गणाओंके समुदायकों वर्गेणाम्र कहते हे । 

चू्णिप्वू०-अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना करते हैँ । वह इस 
प्रकार दे ॥। ७3७६०७७ ७।। 
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(११९) जा हीणा अणुभागेणहिया सा वर्गणा पदेसग्गे । 
भागेण5णंतिमेण दु अधिगा हीणा च बोड्॒ब्वा ॥१७२॥ 
७७८, विहासा | ७७९. तं॑ जहा | ७८०. जहण्णियाए वग्गणाए पदेसग्गं 
बहुअं | ७८१. विदियाए वग्गणाए पदेसग्गं चिसेसहीणप्रणंतभागेण | ७८२. एवमरणं- 
तराणंतरेण विसेसहीणं सब्वत्थ । 
७८३, एत्तो चउत्थी भासगाहा । 
(१२०) कोधादिवग्गणादो सुद्ध कोधस्स उत्तरपदं तु । 
सेसो अणंतभागों णियमा तिस्मे पदेसग्गे ॥१७३॥ 


जो वर्गणा अनुभागकी अपेक्षा हीन है, वह ग्रदेशाग्रकी अपेक्षा अधिक है । 


ये बगंणाएं अनन्त भागसे अधिक या हीन जानना चाहिए ॥१७२॥। 
विशेषार्थ-यह तीसरी भाष्यगाथा बारहों ही संग्रहकृष्टियोंकी जधन्य कृष्टिसे लेकर 


उत्कृष्ट कृष्टि तक यथाक्रमसे अवस्थित अन्तर-कृष्टियोंक प्रदेशाग्रकी हीनाधिकताकों अनन्त- 
रोपनिधाके द्वारा बतलछानेके लिए अवतीण हुई है | इसका अथ यह हे कि जो वर्गंणा अनु- 
भागकी अपेक्षा अधिक अनुभाग-युक्त होती है उसमें प्रदेश कम पाये जाते हैं और जो प्रदेशों- 
की अपेक्षा अधिक प्रदेश-समन्वित होती दे उसमें अनुभागशक्ति द्वीन पाई ज्ञाती है । यहाँ 
जघन्यकृ ष्टिगत सहृश-सघनतावाले सर्वे परमांणुओंके समृहकी “एक वर्गणा” यह संज्ञा दी गई 
है | इस प्रकार जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट कृप्टि तक क्रमसे अवस्थित कृष्टियोंमें स्वे-अधस्तन 
वर्गणा अनुभागकी अपक्षा हीन हे ओर उपरिम-उपरिम वगगेणाएँ क्रमशः अनन्तगुणित वृद्धि- 
रूपसे अधिक अनुभागसे युक्त हैं । जिस प्रकार उपरिम-डपरिम वर्गणाएँ अनुभागकी अपेक्षा 
अधिक हैं । उसी प्रकार व प्रदेशोंकी अपेक्षा ऊपर-ऊपर ह्वीन हैं, क्योंकि वर्गणाओंका ऐसा 
ही स्वभाव है कि जिनमें अनुभाग अधिक होगा, उनमें प्रदेशाप्र कम होगा ओर जिनमें 
प्रदेश-समुदाय अधिक होगा, उनमें अनुभाग कम होगा । इस प्रकार यह गाथाके पृवाधका 
अथ हुआ । गाथाके उत्तराधे-द्वारा यह सूचित किया गया हे कि यह उपयु क्त हीनाधिकता 
अनन्तवें भागप्रमाण जानना चाहिए। अथोत्‌ एक अन्तर-कृष्टिसे दूसरी अन्तर-क्ृष्टि अनु- 
भाग या प्रदेशाश्रकी अपेक्षा एक वर्गंणासे हीन या अधिक होती हे । 

चूणिस्तू ०-अब वक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार ददै- 
जघन्य वगेणामें प्रदेशाप्त बहुत हैं । द्वितीय वर्गंणामें प्रदेशाप्न विशेष हीन अथोत्‌ अनन्तवें 
भागसे द्वीन होते हैं । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तर क्रमसे सर्वेत्र विशेष हीन प्रदेशाग्र जानना 
चाहिए ॥ ७५७८-७८ ९॥। 

चूणिस०-अब इससे आगे चोथी भाष्यगाथा अवतरित होती है ॥|७८३॥ 

क्रोधकपायका उत्तरपद अथोत्‌ चरम कृष्टिका प्रदेशाग्र क्रोधकषायकी आदि 
अथात्‌ जघन्य वर्गणामेंसे घटाना चाहिए। इस प्रकार घटानेपर जो शेष अनन्तवोँ 
भाग बचता है, वह नियमसे क्रोधकी जघन्य वर्गणाके प्रदेशाग्रमें अधिक है ॥१७३॥ 
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७८४, विहासा | ७८५,ए दोए गाहाए परंप्रोवणिधाए सेढीए भणिद॑ं होदि ! 
७८६. कोहस्स जहण्णियादों वग्गणादों उकस्सियाए वग्गणाएं पदेसग्गं॑ विसेसहीण- 
परणंतभागेण | 

७८७. एत्तो पंचमीए भासगाहाए सप्रक्कित्तणा | ७८८. ते जहा | 


(१२१) एसो कमो वे कोभे माणे णियमा च्‌ होदि मायाए । 
लोभम्हि च किट्रीए पत्तेगं होदि बोद़न्वों ॥१७४॥ 

७८९. विहासा | ७९०. जहा कोहे चउत्थीए गाहाए विहासा, तहा माण- 
माया-लोभाणं पि णेदव्वा । ७९१, माणादिवर्गणादो सुद्ध' माणस्स उत्तरपदं तु। 
सेसो अणंतभागो णियमा तिस्से पदेसग्गे | ७९२. एवं चेव मायादिवग्गणादो० । 
७९३. लोभादिवषग्गणादो ० । 

७९४. मूलगाहाएं विदियपदमणुभागग्गणेत्ति, एस्थ एक्क्रा भासगाहा । 
७९५, तें जहा । 


चूणिप्न ० -अब इस गाथाकां विभाषा की जाती है-इस गाथाछे द्वारा परम्परोप- 
निधारूप श्रेणीकी अपेक्षा प्रदेशाम्र कहे गए है । क्राधकी जघन्य बर्गणासे उसकी उत्कृष्ट 
बर्गणामें प्रदेशात्न विशेष हीन अथोत्‌ अनन्तवें भागसे हीन हैं ॥७८ ४-७८ ६॥ 

चूर्णिसु०-अब इससे आगे पाँचवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती है । 
वह इस प्रकार हे [७ ८७-७७ ८ ८।|। 

क्रोधसंज्वलनकी क्ृष्टिक विषयम जो यह क्रम कहा गया है, वहीं क्रम 
निमभसे म्रानसंज्वलन, मायासंज्वलन ओर लोभसंज्वलनकी क्ृशिमें भी प्रत्येकका है, 
एसा जानना चाहिए ॥१७४॥ 

चूर्णिसु० -अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती हे--जिस प्रकार क्रो वसंज्वलन- 
भ॑ चौथी भाष्यगाथाकी विभाषा की दे, उसी प्रकार मान, माया ओर लोभसंज्वलनमें भी 
करना चाहिए | वह इस प्रकार जानना चाहिए-मानकषायका उत्तरपद मानकषायकी आदि- 
बर्गणामेंसे घटाना चाहिए । जो शेष अनन्तवाँ भाग बचता हे बह नियमसे मानकी जघन्य 
बगंणाके प्रदेशाम्रमें अधिक है । इसी प्रकार मायासंज्वठन ओर लोभसंज्वलनका उत्तरपद्‌ 
उनकी आदिवर्गणामेंसे घटाना चाहिए | जो शेष अनन्तवाँ भाग अवशिष्ट रहे, वह नियमसे 
उनकी जघन्य व्गणाके प्रदेशाग्रमं अधिक है ।|७८९-७९३॥ 

इस प्रकार पाँच भाष्यगाथाओंके द्वारा मूलगाथाके “किट्टी च परदेसग्गेण” इस 
प्रथम पदका अथ समाप्त हुआ । 

चूर्णिस्‌० न मूलगाथाक ई अप भागग्गेण ई इस द्वितीय पद के अथरमें एक भ्राष्यगाथा 


है, बह इस प्रकार है ।|७९४-७९५॥ 


८१६ कसाय पाहुड सुस्त [ १५ थारित्रमोह-क्षपणाधिकार 


(१२२) पढ़मा च अणंतगरुणा विदियादों णियमसा दु अणुभागो । 
तदियादो पुण विदिया कमेण सेसा गुणेण5हिया ॥१७०।॥ 
७९६. विहासा । ७९७, संगहकिट्टि पडुच कोहस्स तदियाए संगहकिद्टीए 
अणुभागो थोवो | ७९८. विदियाए सं गहकिद्टीए अणुभागो अणंतगुणो । ७९९, पढपाए 
संगहकिद्वीए अणुभागो अणंतगुणो | ८००, एवं माण-माया-लोभाणं वि । 
८०१. मूलगाहएण तदियपदं का च कालेणेत्ति एत्थ छ भासगाहाओ । 
८०२. तासि सप्ुक्कित्तणा च विहासा च । 
(१२३) पढमसमयकिट्रीणं कालो वस्सं व दो व चत्तारि । 


है बह किक, 


अट्टू व वस्साणि ट्रिदी विदियट्रिदीए समा होदि ॥१७६॥ 
८०३. विहासा । ८०४. जदि कोधेण उबद्विंदों किह्लीओ बेदेदि, तदो तस्प्त 
पढमसमणए वेदगस्स मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्ममट्ट वस्साणि | ८०५, माणेण उबद्टिदस्स 
पदमसभमयकिट्टी वेदगस्स ट्रिदिसंतकम्म॑ चत्तारि वस्माणि | ८०६. मायाए उबद्विदस्स 


ना मा. नल जज 


नियमसे अनन्तणुणी है | पुनः तृतीय संग्रहक्ृष्टि से द्वितीय संग्रहकृष्टि भी अनन्तगुणी 
है | इसी क्रमसे मान, माया और लोभ संज्वलनकी तीनों तीनों संग्रहकृष्टि याँ तृतीय - 
से द्वितीय और टितीयसे प्रथम उत्तरात्तर अनन्तगुणी ज्ञानगा चाहिए ॥१७५॥ 


चूणिस््‌०-अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती हे-संग्रहकृष्टिकी अपेक्षा 
क्रोधसंज्वलनकी तृतीय संग्रहकृष्टिमें अनुभाग अल्प हैँ। हितीयसंग्रहकृप्टिमं अनुभाग 
अनन्तगुणा हे । प्रथम संग्रहकष्टिमं अनुभाग अननन्‍्तगुणा हे । इसी प्रकार मान, माया 


और छोभसंज्वलनकी तीनों संग्रहकृष्टियोंमे अनुभागका क्रम जानना चाहिए ॥७५६-८००॥ 


चूर्णिस््‌ ०-मूलगाथाका ठ॒तीयपद 'का च कालेण! है, इसके अथर्में छद्द भाष्य- 
गाथाएँ हैं । उनकी समुत्कीतेना ओर विभाषा की जाती है ॥८०१-८०२॥ 


प्रथम समयमें कृष्टियोंका स्थितिकाल एक वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष और आड़ 
वर्ष है | द्वितीयस्थिति और अन्तर स्थितियोंके साथ प्रथमस्थितिका यह काल कहा 
गया है ॥१७६॥ 

चूणिस्‌ू०-अव इसकी विभाषा करते हैं-यदि क्रोधसंज्वलनके उदयके साथ 
उपस्थित हुआ क्रृष्टिओंको बेदन करता है, तो उसके प्रथम समयमें क्ृष्टिबेदकके मोहनीयकमे- 
का स्थितिसक्व आठ वष हे। मानसंज्वलनके उदयके साथ उपस्थित प्रथम समय कृष्टिवेदकर्क 
मोहनीयकमेका स्थितिसत्त्व चार व है। मायासंज्वलनके उदयके साथ उपस्थित प्रथम समय 


गा० १७७ ] चारित्रमोहक्षपक-छशिवेदकक्रिया-निरूपण ८१७ 


पदप्समयकिट्टी वेदगस्स वे वस्साणि मोहणीयस्स ट्विदिसंतकर्म्म । ८०७. लोभेण उचद्ठि- 
दस्स पठमसमयकिद्दीवेदगस्स मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्ममेकं वस्स। 

८०८, एत्तो विदियाए भासगाहाए समुकित्तणा । 
(१२४) ज॑ किट्रि वेदयदे जवमज्ञं सांतरं दसु ट्िदीसु । 

पढमा ज॑ गुणसेढी उत्तरसेढी य विदिया दु ॥१७७॥ 

८०९. विहासा | ८१०. जहा । ८११. जं किट्टि बेदयदे तिस्से उदयदिदीए 
पदेसग्गं थोवं | <१२. विदियाए द्विदोए परदेसग्गपसंखेज्जगु्ण । ८१३, एवपसंखेज्ज- 
गुण जाव पठमट्टिदीए चरिमद्विदि त्ति। ८१४. तदो विदियट्टिदीए जा आदिद्टिदी 
तिस्से असंखेज्जमुण | ८१५. तदो सब्वृत्थ विसेसहीणं । ८१६, जबमज्ञं पठमद्टिदीए 
चरिपट्टिदीए च, विदियद्विदीए आदिद्विदीए च। ८१७. एदं त॑ जबमज्ञं सांतरं 
दुसु ट्विदीसु । 

८१८. एत्तो तदियाए भासगाहाए सम्रक्तित्तणा । 


कृष्टिवेदकके मोहनीयकमंका स्थितिसत्व दो वष है ओर लोभसंज्वलनके उदयके साथ 
उपस्थित प्रथम समय कृष्टिवेदकके माहनीयकमेका स्थितिसक्त्व एक वर्ष है |[2०३-८०७॥ 
चूणिस््‌०-अब इससे आगे द्वितीय भाष्यगराथाकी समुत्कीतना करते हैं ॥८० ८॥ 


जिस कृष्टिको बेदन करता हैं, उसमें प्रदेशाग्रका अवस्थान यवमध्यरूपसे 
होता है ओर वह यवमध्य प्रथम तथा द्वितीय इन दोनों स्थितियोंमें वर्तेमान हो 
करके भी अन्तर-स्थितियोंसे अन्तरित होनेके कारण सान्तर है । जो प्रथमस्थिति है, 
वह गुणश्रेणीरूप हे अथोत्‌ उत्तरोत्तर समयोमें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित क्रमसे उसमें 
अवस्थित हैं और जो ट्वितीयस्थिति ६, वह उत्तर श्रेणीरूप है अथोत्‌ आदि समयपें 
स्थूलरूप होकर भी वह उत्तरोत्तर समयोंमें विशेष हीनरूपसे अवस्थित है ॥१७७॥ 

चूर्णिस्ू०-अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है-जिस क्ृष्टिको बेदन 
करता हे, उसकी उदयस्थितिमें प्रदेशात्न अल्प हैं । द्वितीय स्थितिमें प्रदेशाम्र असंख्यातगुणित 
हैं । इस प्रकार असंख्यातगुणित क्रमसे प्रदेशाप्त प्रथम स्थितिके चरम समय तक बढ़ते हुए 
पाये जाते हैं | तदनन्तर द्वितीय स्थितिकी जो आदि स्थिति है, उसमें प्रदेशाम्त असंरूयात- 
गुणित हे । तत्परचात्‌ सर्वत्र अथांत उत्तरोत्तर सबब स्थितियोंमं विशेष हीन ऋमसे प्रदेशाम् 
अबस्थित हैं । यह प्रदेशाप्रोंके विन्‍न्यासरूप यवमध्य प्रथम स्थितिके चरम स्थितिमें द्वितीय 
स्थितिके आदि स्थितिमें पाया जाता है । वह यह यवमध्य दोनों स्थितियोंके अन्तिम और 
आदिम समयोंमें वतमान हे, अतएवं सान्तर दे ॥८०९-८१८॥ 

चूणिंसू०-अब इससे आगे ठृतीय भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती है ॥८१८॥ 

१०रे 


८१८ कसाय पाहड खुक्त [ १५ चारित्रमोह-द्षपणाधिकार 


(१२५) विदियट्रिंदि आदिपदा सुद्ध पुण होदि उत्तरपदं तु । 
सेसो असंखेजदिमों भागो तिस्से पदेसग्गे ॥१७८॥ 
८१९. विहासा | ८२०. बविदियाए टड्रिदीए उकस्सियाए परदेसग्गं तिस्‍्से चेव 
जहण्णियादों ट्विदीदो सुद्ध सुद्धसेसं पलिदोवमस्स असंघेज्जदिमभागपडिभागिय | 
८२१. एत्तो चउत्थीए भमासगाहाए सम्रुकित्तणा | ८2२२. ते जहा 


(१२६) उदयादि या टिदीओ णिरंतरं तासु होइ गुणसेढी । 
उदयादि पदेसग्गं गुणेण गणणादियंतेण ॥१७९॥ 
८२३, विहासा । ८२४. उदयद्विंदिपद्सग्गं थोवं | 2८२५. विदियाए द्विदीसु 
पदसग्गमरसंखेज्जगुणं । ८२६९, एवं सब्विस्स पदपद्डिदोए । 


हक रन. 


द्वितीय स्थिविके आदिपद अथात प्रथम निपकक प्रदेशाग्रमेंसे उसके उत्तर पद 
अथात्‌ चरम निपकके ग्रदेशाग्रका घटाना चाहिए। इस ग्रकार घटानेपर जो असंख्या- 
तवाँ भाग शेष रहता हैं, वह उस ग्रथव निपेकके ग्रदेक्षाग्रमें अधिक है ॥१७८॥ 

चूर्णिस ०-अब इस भाष्यगाथाकी विभाण की जाती हे-द्वितीय स्थितिकी उत्कृष्ट 
अर्थात्‌ चरम स्थितिमें प्रदेशाम उस ही द्वितीय स्थितिकी जबन्य अथात्‌ आदि स्थितिमेंसे 
शोधित करना चाहिए । वह शुद्ध शेप पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागका प्रतिभागी हे ८ १९-८२० 

विशेषाथ-इस तीसरी भाष्यगाथार्ोी द्वितीय स्थितिके उत्तरश्रेणी रूपसे अवस्थित 
प्रदेशाभ्रका परम्परोपनिधारूपसे वणन किया गया है | जिसका अभिप्राथ यह हे कि ट्वितीय 
स्थितिका आयाम यत; वपप्रथक्त्वप्रमाण है, अतः उसके चरम निपेकर्के प्रदेशाग्रसे प्रथम 
निपेकका प्रदेशपिंड संख्यातगुणा, असंख्यातगुणा या अन्य प्रकारका न होकर नियमसे असं- 
ख्यातवाँ भाग अधिक हांता है । यह असंख्यातवोँ भाग पल्योपमके असंख्यातवें भागके 
बराबर जानना चाहिए 

चर्णिस्‌ू ०-अब इससे आगे चोथी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती हे । वह इस 

प्रकार है ॥|८२१-८२२॥ 

उदयकालस आदि लेकर प्रथमस्थितिसम्बन्धी जितनी स्थितियाँ हैं, उनमें 
निरन्तर गुणश्रेणी होती है । उदयकालसे लेकर उत्तरात्तर सप्रयवर्ती स्थितियोंमें ग्रदे- 
शाग्र गणनाक॑ अन्त अथात्‌ असख्यातग्रांणतरूपसे अवास्थत है ॥१७९॥ 

चूणिप्नू ०-अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती हे-उदयस्थितिमें प्रदेशाग्र 
अल्प हैं । द्वितीय स्थितिमें प्रदेशाम्न असंख्यातगुणित हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण प्रथमस्थितिमें 
उत्तरात्तर असंख्यातगुणित प्रदेशात्र जानना चाहिए ॥८२३-८२६॥। 

विशेषा्थे-चोथी भाष्यगाथाके द्वारा पूर्वोक्त यवमध्यका स्पष्टीकरण करते हुए प्रथम- 
स्थितिक प्रदेशाग्रका अवस्थान-क्रम सूचित किया गया है, जिसका अभिप्राय यह हे कि 
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८२७. एत्तो पंचमीए भासगाहाए सम्नुक्तित्तणा | ८२८. त॑ जहा । 
(१२७) उदयादिसु ट्विदीसु य जं कम्मं णियमसा द त॑ हरस्सं । 
परविसदि ट्िदिक्खएण दु गुणेण गणणांदियंतेण ॥१८०॥ 
८२९. विहासा | ८३०. ते जहा । ८३१. जं अस्सि समए उदिण्ण॑ पदेसग्गं 
त॑ थोयं | ८३२. से काले टड्विदिक्खएण उदय पविसदि पदेसग्गं तमसंखेज्जगुणं। 
८३३, एवं सब्वत्थ । 
८३४. एत्तो छट्दीए भासगाहाए सप्मक्ित्तणा | ८३५. ते जहा । 


(१२८) वेदगकालो किट्रीय पच्छिमाए द णियमसा हरस्सो । 
संखेजदिभागेण द सेसग्गाणं कमेणअधिगों ॥१८ १॥ 


... 


८३६, विहामा। ८३७. पच्छिप्रकिट्विमंतोमुहुत्त वेदयदि तिस्से वेदगकालो 


प्रथम स्थितिके प्रथम समयमें उदय आनेवाले प्रदेशाप्र सवसे कम हैं और आगे-आगेके 
समयोंमें उदय आनेवाले प्रदेशाम असंख्यातगुणित हें । 

चूर्णिस०-अब इससे आगे पाँचवबीं भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती है । बह 
इस प्रकार है ॥|८२७-८२८१ 

उदयको अदि लेकर यथाक्रमसे अवस्थित ग्रथमस्थितिकी अवयवस्थितियोंमें 
जो कमंरूप द्रव्य है, वह नियमसे आगे आगे हस्व अथात्‌ कम-कप हैं। उदयस्थितिसे 
ऊपर अनन्तर स्थितिपें जो प्रदेशाग्र म्थितिके क्षयसे प्रवेश करते हैं, थे असंख्यातगुणित 
रूपसे प्रवेश करते हैं ॥१८०॥ 

चूणिसु० -उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती हे । वह इस प्रकार हे-जो प्रदे- 
शाग्र इस वर्तेमान समयमें उदयको प्राप्त होता है, वह सबसे कम हो । जो प्रदेशाप्र स्थितिक 
क्षयसे अनन्तर समयमें उदयको प्राप्त होगा, वह असंख्यातगुणा हे । इसी प्रकार सबत्र 
अथात्‌ रृष्टिवेदक-कालके सब समयोंमें उदयको प्राप्त होनेवाले प्रदेशाम्रका अल्पबहुत्व जानना 
चाहिए ॥[८२९-८३३॥ 

चूणिस्ू ०-अब इससे आगे छठी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती है । वह इस 
प्रकार है ॥ ८ ३४-८ ३ ५।। 

पश्चिम कृष्टि अथांत्‌ संज्वलन लोभकी खक्ष्मसाम्परायिक नामवाली अन्तिम 
बारहवीं कृष्टिका वेदककाल नियमसे अल्प हैं, अथात्‌ सक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानका 
जितना काल है, वही बारहवीं कृष्टिके वेदनका काल हैं | पथ्ादानुपर्वीसे शेष ग्यारह 
कृष्टियोंका वेदनकाल क्रमशः संख्यातवें भागसे अधिक है ॥१८१॥ 

चूणिस़्०-अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है-(यद्यपि) पश्चिम अथात 
अन्तिम बारहवीं कृष्टिको अन्तमुंह्ते तक बेदन करता हे, ( तथापि ) उसका वेदककारू सबसे 
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थोवो । ८३८. एकारसपमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८३९. दसमीए किट्टीए 
वेदगकालो विसेसाहिओ | ८४०, णवमीए किड्शीए वेदगकालो विसेसाहिओ | ८४१. 
अद्डमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४२. सत्तमीए किट्टीए बेदगकालो 
विसेसाहिओ । ८४३, छट्ठीए किट्ठीए बेदगकालो विष्रेसाहिओ । ८४४. पंचमोए 
किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४५. चउत्थीए किट्ठटीए वेदगकालो विसेसाहिओ | 
८४६. तदियाए किद्दीए वेदगकाली विसेसाहिओं । ८४७. विदियाएं किद्ठीए बेदग- 
कालो विसेसाहिओ । ८४८. पढमाए किट्ठीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४९, विसेसो 
संखेज्जदिभागो । 
८५०, एत्तो चउत्थीए घमृूलगाहाए सम्रुकित्तणा | ८५१. त॑ जहा । 


(१२९) कदिसु गदीसु भवेसु य ट्रिदि-अणुभागेसु वा क्साएसु । 
कम्माणि पुन्ववद्धाणि कदीसु किट्रीसु च टिदीसु ॥१८२॥ 


कम है | ग्यारहवीं कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । दशवीं कृष्टिका वेदककारू विशेष 
अधिक है । नवमी कृष्टिका वदककाछ विशेष अधिक है । आठवीं कृष्टिका वेदककाल विशेष 
अधिक हे । सातवीं कृष्टिका बेदककाऊछ विज्ञेप अधिक है | छठी क्रृष्टिका वंदककार विशेष 
अधिक है । पाँचवीं कृष्टिका बेदककारू विशेष अधिक है | चोथी कृष्टिका वेदककाल विशेष 
अधिक है । तीसरी क्ृष्टिका वदककाल विशेष अधिक हे । दूसरी कृष्टिका वेदककालछ विशेष 
अधिक है | प्रथम कृष्टिका बेदककाल विशप अधिक है । यहाँ सर्वत्र विशेपका प्रमाण 
( स्वकृष्टि वेकककालके ) संख्यातवें भाग है, अथान संख्यात आवली है ॥८३६-८४५९॥ 

विशेषा््थ-इन चूरणिसत्रोंके द्वारा भाष्यगाथोक्त बारह क्ृष्टियोंके वेदनकालका भ्रमाण 
बताया गया हे । गाथाके उत्तराधमें पटित 'ठु'! शब्द्से जयधवलाकारने अश्वकणकरणकाल, 
पण्णोकपायक्षपणकाल, ख््रीवेदक्षपणकाढ, नपुंसकवेदक्षपणकाल, अन्तरकरणकाल और श्रष्ट- 
कपायक्षपणकाल इनका भी अल्पबह॒त्व बताया हे । वह इस प्रक्वार हे-क्रोधकी प्रथम संग्रह- 
कृष्टिके वेदककालसे कृष्टिक रणका काल संख्यातगुणा हे अथात्‌ साधिक तिगुना है । ऋष्टिकरण- 
कालसे अवश्वकरणकाल आदि शेप सब कार विशेषप-विशेष अधिक हें । केवल अन्तरकरण- 
कालसे अष्टकपायक्षपणकाल संख्यातगुणा हे । 

चूणिम्नू०-अब इससे आगे चोथी मूलगाथाकी समुत्कीतंना की जाती है । वह 
इस प्रकार है ॥८५०-८५१। 

कितनी गतियोंमें, भवोंमें, स्थितियोंपें, अलुमागोंमें ओर कषायोंमें पू्वबद्ध कर्म 
कितनी क्ृष्टियोंमे ओर उनकी कितनी स्थितियोंमें पाये जाते हैं ? ॥१८२॥ 

विशेषा्थं-इस ओर इससे आगे कही जानेवाली दो और मूलगाथाओंके द्वारा 
कृष्टिबेदकके गति आदि मागणाओंमें पूवबद्ध कर्मोका भजनीय-अभजनीयरूपसे अस्तित्व 


भा० १८३ | यारित्रमोहक्षपक-कष्िवेदक-निरूपण ८२१ 
८५२. एदिस्से तिण्णि भासगाहाओ । ८५३. ते जहा । 


(१३०) दोसु गदीसु अभजाणि दोसु भजाणि पुन्वबद्धाणि । 
एइंदिय कार्येसु च पंचसु भजा ण च तसेसु ॥१८३॥ 


८५४. विद्ासा । ८५५. एदस्स खबगस्स दुगद्सिमज्जिदं कम्म॑ णियमा 
अत्थि । ते जहा-तिरिक्खगदिसमज्जिद च मणुसगदिसमज्जिद च। ८५६. देवगदि- 
समज्जिद च णिरयगद्सिमज्जिद च भजियव्वं | ८५७. पुर विकाइय-आउकाइय-ते उका हय- 
वाउकाइय-वणप्फ्दिकाइएसु एक्तो एकेकेण काएण समज्जिद भजियव्वं । ८५८. तस- 
काइयं समज्जिद णियमा अत्थि । 
अन्वेषण किया गया है। प्रस्तुत गाथामें गति, इन्द्रिय, काय और कपायमार्गणामें उत्कृष्ट 
अनुल्कृष्ट स्थिति-अनुभाग-संयुक्त संचित पूवबद्ध कर्माके संभव-असंभवताका निणय करनेके 
लिए प्रइन उपस्थित किये गये हैं, जिनका कि उत्तर आगे कही जानेवाली तीन भाष्यगाथाओं- 
के द्वारा दिया जायगा । गाथा-पठित 'गत्ति? पदसे गतिमागेणा ग्रहण की गई है । 'भव! 
पद्से इन्द्रिय ओर कायमागणा सूचित की गई हे, क्‍योंकि भव एकेन्द्रियादि जाति और 
स्थावरादिकायरूप ही होता है । “कपाय” पदसे कपायमार्गणाका ग्रहण किया गया है । इस 
प्रकार समग्र गाथाका यह अथ निकलता है कि गति आदि मागंणाओं में संचित पूर्वबद्ध कर्म 
किन-किन कृष्टियोंमें ओर उनकी किन-किन स्थितियोंमें संभव हे और किन-किनमें नहीं ? 
इसका स्पष्टीकरण आगे कही जानेवाली भाष्यगाथाओंमें किया गया हे | 

चूर्णिस्न ०-उपयु क्त मूलगाथाके अथंका व्याख्यान करनेवाली तीन भाष्यगाथाएँ हैं । 
वे इस प्रकार हैं ॥८५२-८५३॥ 

पूवेबद्ध कर्म दो गतियोंपें अमजनीय है और दो गतियोंमें भजनीय हैं । तथा 
एक एकेन्द्रियजाति और पाँच स्थावरकायोंमें भजनीय हैं, शेष चार जातियोंमें ओर 
त्रसकायमें मजनीय नहीं हैं ॥१८३॥ 

चर्णिस्‌ ०-अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती हे-इस ऋृष्टिबेदक क्षपकके 
दो गति योंमें समुपार्जित कर्म नियमसे होता है । वह इस प्रकार हे-तियग्गतिसमुपार्जित कर्म 
भी है और मनुष्यगति समुपार्जित कर्म भी दे । देवगतिसमुपार्जित ओर नरकगतिसमुपा- 
जिंत कर्म भजितव्य है। प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक ओर 
बनस्पतिकायिक इन पाँचोंमेंसे एक-एक कायके साथ समुपार्जित कमें भजितव्य है । त्रस- 
कायिक समुपाजित कमे नियमसे पाया जाता है ॥८५४-८५८॥ 

विशेषार्थ-कऋष्टिवेदक क्षपकके पृर्वे भवमें तियेग्गति ओर मनुष्यगतिमें उत्पन्न होकर 
बाँघे हुए कर्मोका अस्तित्व नियमसे रहता है, अतएब उनके संचयको संभव या असंभव की 
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अपेक्षा गाथाकारने अभजितव्य कहा है । इसी बातको चूर्णिकारने “नियम” पदसे द्योतित 
किया है । जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दै-जो जीब तियेग्गतिसे आकर ओर 
मनुष्योंमें ही उत्पन्न होकर क्षपकश्न णीपर चढ़ता है, उसके नियमसे तियेग्गतिमें बॉघे हुए 
कर्माका संचय पाया जाता दै | किन्तु जो तियेग्गतिसे निकलकर ओर शेप नरक-देवादि गति- 
योंमें सागरोपम-शतप्रथक्त्वकाल तक परिभ्रमण कर क्षपकश्न णीपर चढ़ता है, उसके भी तिये- 
ग्गतिमें संचय किया हुआ कमे नियमसे पाया जाता हे । इसका कारण यह है कि तियेग्गति- 
में उपार्जित कमेस्थितिप्रमाण संचयका सागरोपमशतपृथक्त्वकालके भीतर सवंथा निर्जार्ण होना 
असंभव हे । इस प्रकार जहाँ कहीं भी कमेस्थिति-प्रमाणकाल तक रह कर आये हुए क्षपकके 
मनुष्यगति-उपाजित पृवभव संचित कमेका सद्भाव नियमसे पाया जाता है | इस कारण “दो 
गतियोंमें पूत्रेबद्ध कम अभजितव्य” कहे गये हैं । किन्तु क्ष्टिवेदक क्षपकर्के देवगति-उपार्ञित 
ओर नरकगति-डपार्जित पृर्वबद्ध कमंका संचय भजितव्य कहा गया है । इसका कारण यह 
है कि देव या नरकगतिसे आकर तिर्यच या मनुष्योंमें ही कर्मस्थितिप्रमाण काल तक रहकर 
तदनन्तर क्षपकश्न णीपर चढ़नेवाले जीवके देवगति-उपार्जित और नरकगति-उपार्जित कम नियम- 
से नहीं होता है । तथा जो देव-नारकियोंमें उत्पन्न होकर और बहाँ कितने दी काछ तक रह- 
कर तदनन्तर तियय॑चोंमें उत्पन्न होकर वहाँ कमस्थिति-प्रमित या उससे अधिक काल तक रहकर 
ओर वहाँ नरक-देवगति-संचित कमपुंजको गल्मकर तत्पश्चात्‌ मनुष्योंमें उत्पन्न होकर क्षपक- 
श्रेणीपर चढ़ता है, उसके भी नरक ओर देवगतिमें उपाजित पूबबद्ध कर्मका एक भी पर- 
माणु नहीं पाया जाता; क्योंकि, कमेस्थितिकाल व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ उससे पहले बाँधे 
हुए कमेके संचयका रहना असंभव हे । किन्तु जो नरक ओर देवगतिमं प्रवेश करके वहाँ कुछ काल 
तक रहकर ओर फिर वहासे निकलकर कमंस्थितिप्रमित कालके भीतर ही उस पूर्वापार्जित 
कमसंचयके नष्ट हुए विना ही क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, उसके नरकगति-संचित और देवगति- 
संचित कम नियमसे पाया जाता है, क्योंकि वह पूव-मव-संचित कर्मके गछाये विना ही 
क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है। इस प्रकार देव ओर नरकगति-संचित पूबंबद्ध कमंकी भजनीयता 
सिद्ध हो जाती है । जिसप्रकार गतिमाग्गणाकी अपेक्षासे पृषबद्ध कम-संचयके अस्तित्व- 
नास्तित्वका विचार किया गया है, इसी प्रकार इन्द्रिय और कायमार्गणाका आश्रय छेकरके 
भी पृवेबद्ध संचित कमंकी भजनीयता-अभजनीयताका निणय कर लेना चाहिए । त्रसकायिकों- 
में इतनी बात विशेष जानना चाहिए कि संल्ञिपंचेन्द्रिय जीवोंमें समुपाजित पूर्वबद्ध कर्म 
भजनीय नहीं है, किन्तु हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंक्षिपंचेन्द्रियोंमें तथा 
लब्ध्यपयाप्तक-संज्षिप॑चेन्द्रियों में पूवंबद्ध कमे भजनीय ही हैं, ऐसा जयघवलछाकारका कहना 
है । जहाँ जिन पूर्वबद्ध कर्मकी संभवता है, वहाँ उनके एक परमाणुको आदि लेकर अनन्त- 
कम-परमाणुओं तकका अस्तित्व संभव हे, ओर जहाँ जिनकी संभवता नहीं है, वहाँ उनके 
एक भी परमाणुका अस्तित्व शेष नहीं समझना चाहिए । 


दगा० १८७ ] चारित्रमोहक्षपक-ऊश्विदक-निरूपण ८२दे 


८५९, एत्तों एकेकाए गदीए काएहिं च सम ज्जिद छग्गस्स जहण्णुक स्सपदेस- 
ग्गस्स पर्राणाणुगमो च अप्पाबहुअं च कायव्वं । 


८६०. एत्तो विदियाएं भासगाहाए सम्रुकित्तणा । 


(१३१) एड दियभवग्गहणेहि असंखेज्जेदि णियमसा बद्ध । 
एगादेगुत्तरियं संखेज्जेहि य तसभवोहि ॥१८४॥ 

चूणिए०-अब इससे आगे एक-एक गति और एक-एक कायके साथ समुपार्जित 
पू्वंबद्ध कमंके जघन्य ओर उत्कृष्ट प्रदेशाप्रका प्रमाणानुगम ओर अल्पब्रहुत्वानुगम करना 
चाहिए ॥८2५९॥| 

विशेषाथ-उक्त चृूणिसूत्रसे सूचित प्रमाणानुगमका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-जिन 
गति ओर कार्थोमं समुपार्जित कर्म भजनीय हे, उनमें समुपाित प्रदेशपिंडका जघन्य प्रमाण 
एक परमाणु है, ओर उत्कृष्ट प्रमाण अनन्त कर्म-परमाणु हैं। किन्तु जिन गति और कायों- 
में संचित द्रव्य नियमसे पाया जाता है, उनमें जघन्य ओर उत्कृष्ट दोनोंकी ही अपेक्षा सम॒- 
पार्जित कमप्रदेशोंका प्रमाण अनन्त होता हे । अब अल्पबहुस्वका स्पष्टीकरण करते हँ-भजनीय 
पूलबद्ध संचित कर्मद्रव्यक जघन्य प्रदेशात्र अल्प हैं। उत्कृष्ट प्रदेशाम अनन्तगुणित हैं । 
अभजनीय कर्माका जघन्य ग्रदशपिंड अल्प है । उत्कृष्ट प्रदेशपिंड असंख्यातगुणा है । किस 
क्ष्टिबेदकके जघन्य और किसके उत्कृष्ट संचित द्रव्य पाया जाता है, इसका उत्तर यह है-- 
जो जीव एकेन्द्रियोंमें क्षपित-कर्माशिक होकर कमेस्थिति कालतक रहा । पुन; वहॉसे निकल- 
कर ओर शेष गतियोंमें सागरोपम शतण़्थक्त्व तक परिभ्रमण कर अन्तिम भवमें कम-क्षपण- 
के लिए उद्यत होता हुआ श्रणी चढ़ा; ऐसे कृष्टिवंदक क्षपकके वे तियेग्गति-संचित जघन्य 
कमेद्रव्य पाया जाता है। किन्तु जो तिर्यचोंमें गुणित-कमाशिक होकर कमस्थिति कालतक रहा 
ओर वहांसे निकलकर अन्य गतियोंमें परिभ्रमण करके क्षपकश्न णीपर चढ़ा, उसके तियेग्गति- 
संचित उत्कृष्ट कमंद्रव्य पाया जाता है | मनुष्यगति-समुपा जित जघन्य कर्मे-संचय उस जीव- 
के पाया जाता है, जो कि अन्य गतिसे मनुष्योंमें आकर वष-प्रथक्त्वके पम्चान अतिशीघ्र 
क्षपकश्न णीपर चढ़ता हू । किन्तु जो अन्य गतिसे आकर मनुष्यगतिमें पूर्बकोटीप्रथक्त्वसे 
अधिक तीन पल्योपम-प्रमित भवस्थितिका प्रतिपाठलन कर समयाविरोधसे क्षपकरश्न णीपर चढ़ता 
है, उसके मनुष्यगति-समुपाजित उत्कृष्ट संचित कमेद्रव्य पाया जाता हे । इसी प्रकार स्थावर- 
कायसे आकर त्रसकायिकोंमें वर्षप्रथकत्व रहकर क्षपकर्श्न णीपर चढ़नेवाले जीवके त्रसकाय- 
संचित जघन्य कमेद्रव्य पाया जाता है | किन्तु जो गुणितकर्माशिक होकर त्रसकायस्थिति- 
प्रमित काल तक त्रसोंमें परिभ्रमण कर क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, उसके त्रसकाय-समुपार्जित 
उत्कृष्ट कमंद्रव्य पाया जाता हे । 

चूर्णिस्‌ ०-अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना करते हैं. ॥८६०॥ 

कृष्टिवेदक क्षपकके असंख्यात एकेन्द्रिय-भवग्रहणोंके द्वारा बद्ध कमे नियमसे 


पाया जाता है | तथा एकको आदि लेकर दो, तीन आदि संख्यात भवोंके द्वारा 
संचित कर्म पाया जाता है ॥१८४॥ 


८२७ कसाय पाइड स॒त्त [ १५ चारित्रमोह-क्षपएणाधिकार 


८६१. एदिस्से गाहाए विहासा चेष कायव्वा | 
८६२, एत्तो तदियाए भासगाहाए सप्रुकित्तणा | 


(१३२) उकस्सय अणुभागे ट्रिदि उकस्साणि पुखबद्धाणि। 


भजियव्वाणि अभजाणि होंति णियमा कसाएसु ॥१८०॥ 
८६३, विहासा । ८६४. उकस्सट्विदिबद्धाणि उकस्सअणुभागबद्धाणि च 
भजिदव्बाणि | ८६५, कोह-पाण-माया-लोभोवजुत्तेहिं बद्भधाणि अभजियव्वाणि | 
८६६, एतो पंचमीए मूलगाहाए सम्ुक्तत्तणा | ८६७, त॑ जहा । 





चूर्णिस्नू०-इस गाथाकी विभाषा ही करना चाहिए । (गाथाके सुगम होनेसे चूणि- 

कारने प्रथक्‌ विभाषा नहीं की है) ॥८६९॥ 

विशेषार्थ-इस भाधष्यगाथाके द्वारा इन्द्रिय ओर कायमागंणाकी अपेक्षा भव-संचित 
पृवबद्ध कमंका निरूपण किया गया हे, जिसका अभिप्राय यह हे कि कृष्टिवेदक क्षपकके असं- 
र्यात एकेन्द्रिय-भवोंमें संचित कर्मोका सख्भाव पाया जाता है । इसका कारण यह दे कि 
कमस्थितिके भीतर कमसे कम पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण एकेन्द्रियोंके भव-म्रहण 
पाये जाते हैं | तथा एक, दो को आदि छेकर संख्यात त्रस-भवोंमें संचित कर्मोंका अस्तित्व 
पाया जाता हे । 

चूर्णिस ० - अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तेना करते हैं ॥८६२॥ 

उत्कृष्ट अनुभागविशिष्ट और उत्कृष्ट स्थितिविशिष्ट पूव॑ंबद्ध कम भजितव्य 
हैं । कषायोंमें पूर्वबद्ध कम नियमसे अभाज्य हैं ॥१८५॥ 

चूर्णिस्ू०-उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार ह-कऋष्टिबेदक क्षपकके उत्कृष्ट 
स्थितिबद्ध ओर उत्कृष्ट अनुभागबद्ध कम भजितव्य हैं। क्रोध, मान, माया ओर छोभ इन 
चार कपायोंक उपयोगके साथ बद्ध कम अभज़ितव्य हैं ॥८६३-८६५॥ 

विशेषाथ-उत्कृष्ट स्थिति और अनुभागसंयुक्त बद्ध कम भजितव्य हें भर्थाव स्थात्‌ 
होते हैं ओर स्यात्‌ नहीं भी होते हे । इसका कारण यह हे कि उत्कृष्ट स्थिति और उत्त्कृष्ट 
अनुभागको बाँधकर कमंस्थितिके भीतर ही क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके तो उत्कृष्ट स्थिति- 
अनुभाग-विशिष्ट कमंप्रदेशोंका पाया जाना संभव है । किन्तु कमेस्थितिके भीतर सर्वत्र ही 
अनुत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट अनुभागकों बाँधकर आये हुए क्षपकके उत्कृष्ट स्थिति-अनुभाग- 
विशिष्ट कमग्रदेशोंका पाया जाना संभय नहीं हे । कषायमार्गणाकी अपेक्षा चारों कंषायोंफे 
उपयोगके साथ पूबेमें बाँधे हुए कम नियमसे अभाज्य हैं, अर्थात्‌ पाये ही जाते हैं । इसका 
कारण यह है कि चारों कषायरूप उपयोग अन्तर्मुहृतमें परिवर्तित होता रहता है, अतएव 
भजनीयता संभव नहीं दे । 


चूणिम्वू०-अब इससे आगे पाँचवीं मूठगाथाकी समुस्कीतेना की जाती है । 
इस प्रकार है ॥८६६-८६७॥ 


गा० १८८ ) सारित्रमोहक्षपक-रूशिविदकक्रिया-नि रूपण ८२७५ 


(१३३) पजत्तापजत्तेण तथा त्थीपुण्णवु सयमिस्सेण । 
सम्मत्ते मिच्छत्ते केण व जोगोवजोगेण ॥१८६॥ 


८६८. एत्थ चत्तारि भासगाहाओ | ८६९, त॑ जहा । 

(१३४) पजत्तापजत्ते मिच्छत्त णवुसए च सम्मत्ते । 
९५ ञअ ९. का कक मि भ्‌ ज्ञ 
कम्माणि अभजाणि द त्थी-पुरिसे मिस्सगे मजा ॥१८७॥। 

८७०. विहासा । ८७१. पज्जत्तेण अपज्जत्तेण पमिच्छाइड्रिणा सम्पाइडिणा 
णवुसयवेदेण च एवंमावभूदेण बद्धाणि णियमा अत्थि । ८७२, इत्थीए पुरिसेण सम्मा- 
भिच्छाइट्टिणा च एवंभावभू देण बद्धाणि भज्जाणि | 

८७३. एत्तो विदियाए भासगाहाए सम्मुकित्तणा | ८७४. ते जहा । 


(१३५) ओरालिये सरीरे ओरालियमिस्सए च जोगे दु । 
चदविधमण-वर्चिजोंगे च अभजा सेसगे मजा ॥१८८॥ 


ता अत ताज कलम. >> +-- जा | 40 मिला जा + कक 


पर्याप ओर अपयाप्त अवस्थाके साथ, तथा ख्री, परुष ओर नपुंसकवेदक 
साथ, मिश्रप्रकृति, सम्यक्त्वग्रक्रृति ओर मिथ्यात्वग्रकृतिके साथ, तथा किस योग ओर 
किस उपयोगके साथ पूर्व बद्ध कर्म क्ष्टिवेदक क्षपकके पाये जाते हैं ? ॥१८६॥ 

भावाथें-इस मूलगाथाके द्वारा पर्याप्त-अपयाँप्त अवस्था तथा बेद, सम्यक्त्व, योग 
ओर उपयोग रूप-ज्ञान ओर दशेनमार्गणामे पूर्वबद्ध कमकी भजनीयता-अभजनीयता प्ररछारूपसे 
वर्णन की गईं हे, जिसका उत्तर आगे कही जानेवाली भाष्यगाथ्राओंके द्वारा दिया जायगा । 

चूर्णिम्त्‌ ०- उक्त मूलगाथाके अथकी विभाषा करनेवाली चार भाष्यगाथाएं हैं । 
वे इस प्रकार है ॥|८६८-८६५९॥ 

पर्याप्त-अपयांप्र दशामें, मिथ्यात्व, नपुसकवेद ओर सम्यक्त्व अबख्ामें बाँधे 
हुए कमे अभाज्य हैं | तथा ख्रीवेद, पुरुषधेद ओर सम्यग्मिथ्यात्व अवखामें बाँध हुए 
कमे भाज्य हैं ॥१८७॥ 

चूर्णिस०-इसकी विभाषा इस प्रकार है-पयाप्त, अपयाप्त, मिथ्यादष्टि, सम्यम्टष्टि 
ओर नपु'सकवेदके भावरूपसे परिणत जीवके द्वारा बॉध हुए कम नियमसे पाये जाते हैं, अत 
अभाज्य हैं । स्रीवेद, पुरुषवेद, सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर देशामशकरूपसे सूचित सासादनसम्य- 
र्वष्टिके भावरूपसे परिणत जीवके द्वारा बॉघे हुए कर्म भाज्य हैं, अर्थात्‌ स्यात्‌ पाये जाते 
हैँ और स्यात्‌ नहीं भी पाये जाते हैं ॥|८७०-८७२॥ 

चूणिस्वू०- अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाको समुत्कीतना की जाती है । वह 
इस प्रकार हे ॥८७३-८७४॥। 

ओऔदारिककाययोग, औदारिकपरिश्रकाययोग, चतुर्विध मनोयोग और चतु- 
विध वचनयोगमें बाँधे हुए कर्म अभाज्य हैं। शेष योगोंमें वाँघे हुए कप भाज्य हैं ॥१८८॥ 

१०४ 


८२६ कसाय पाहुड खुक्त [ १७ चारित्रमोह-क्षपणाधिकार 


८७५, विहासा | ८७६. ओरालिएण ओरालियमिस्सएण चउव्विहेण मणजोगेण 
वचउव्विहिण वचिजोगेण बद्धाणि अभज्जाणि | ८७७, सेसजोगेसु बद्धाणि भज्जाणि । 

८७८. एत्तो तदियभासगाहा । ८७९, ते जहा । 

(१३६) अध सुद-मदिउबजोगे होंति अभजाणि पुनबबद्धाणि । 
भजाणि व पच्क्खेस दोस छद॒मत्थणाणेसु ॥ १८ ९॥ 

८८०. विहासा | ८८१. सुदणाणे अण्णाणे, मदिणाण अण्णाणे, एदेसु चदुसु 
उवजोगेसु पुव्बबद्भाणि णियमा अत्यि | ८८२, ओहिणाणे अण्णाणे मणपज्जवणाणे एदेसु 
तिसु उवजोगेसु पृव्वबद्भधाणि भजियव्वाणि । 

८८३, एत्तो चउत्थीए भासगाहाए सम्रुकित्तणा । 

(१३७) कम्माणि अमजाणि दु अणगार-अचक्खुदंसणुवजोगे । 
अध ओहिदंसणे पुण उवजोगे होति मजाणि ॥१९०॥ 


चूणिस ० -उक्त भाप्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है-ओदारिककाययोग, ओदारिक- 
मिश्रकाययोग, च॒तुर्विध मनोयोग और चतुविध वचनयोगके साथ बॉथे हुए कम क्ृष्टिवंदक 
क्षपकके अभाज्य हैं, अर्थात्‌ नियमसे पाये जाते हैं । शेष अथांत्‌ वेक्रियिककाययोग, बेक्रि- 
यिकमिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग आर कामणकाययोग इन पाँच 
योगोंके साथ बाँध हुए कर्म भजितव्य हैं, अर्थात्‌ हो भी सकते है. ओर नहीं भी हो सकते 
हैं. ॥८७५-८७७॥ 

चूर्णिस:-अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथा कही जाती है । वह इस प्रकार 
है ।|८७८-८७९॥।। 


पति और कुम्तिरूप उपयोगपें तथा श्रत ओर कुश्रतरूप उपयोगर्म पूर्व बद्ध 
कमे अभाज्य हैं | किन्तु दानों प्रत्यक्ष छत्नस्थ-ज्ञानोमें पूव बड़ कमे भाज्य हैं ॥१८९ 

चूणिए्‌०-थ्रुतज्ञान, कुश्रुतज्ञान, मतिज्ञान, कुमतिज्ञान, इन चारो ज्ञानोपयोगोंमें 
पूवबद्ध कर्म क्षपकर्के नियमसे पाये जाते हैं, अतः अभाज्य हैं । अवधिज्ञान विभंगावधि ओर 
मनःपर्ययज्ञान इन तीनों ज्ञानोपयोगोंमें पृर्वबद्ध कम भजितव्य हैं, अर्थात्‌ किसीके पाये जाते 
हैं और किसीके नहीं पाये जाते ॥८८०-८८२॥ 


चूर्णिसु०-अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती दै॥८८३॥ 


अनाकार अर्थात्‌ चक्षुद्शनोपपोग और अचल्लुदर्शनोपयोगमें पूर्वबद्ध कम 
अभाज्य हैं। किन्तु अवधिदशनोपयोगमें पूवेबद्ध कमे क्ृष्टिवेदक क्षपकके भाज्य 
हैं ॥१९०॥। 


गा० १९२ ] चारित्रमोहक्षपक-कृश्विदकक्रिया-निरूपण ८२७ 


८८४. विहासा एसा | ८८५, एत्तो छट्टी मूलगाहा 
(१३८) किलेस्साए बद़ाणि केस कम्मेस वद्रमाणेण । 
सादेण असादेण च लिगेण च कम्हि खेत्तम्हि ॥१९१॥ 
८८६, एदिस्से दो भासगाहाओ | ८८७. तासि सम्रुकित्तणा । 


(१३९) लेस्सा साद असादे च अभजा कम्म-सिप्फलिंगे व । 


खेत्तम्हि च भजाणि दु समाविभागे अभजाणि ॥१९२॥ 

८८८. विहासा | ८८९, ते जहा । ८९०, छसु लेस्सासु सादेण असादेण च 
बंद्धाणि अभज्जाणि | 2९१ .कम्प-सिप्पेसु भज्जाणि | ८९२.कम्माणि जहा-अंगार कम्मं 
वण्णकम्म पव्यदकम्ममंदेसु कम्मेस भज्जाणि | 2९३. सब्बलिंगेसु च भज्जाणि | ८2९४, 
खेत्तम्दि सिया अधोलोगिगं, सिया उड़लोगिगं; णियया तिरियलोगिगं | ८९५, अधो 
लोगपुड़लोगिगं च सुद्ध णत्थि | ८९६, ओसप्पिणीए च उस्सप्पिणीए च सुड्धं णत्थि । 

चणिस््‌०-इस गाथाकी यह समुत्कीतता ही उसकी विभाषा है । अश्थात उक्त 
गाथाके अति सुबोध द्ोनसे उसकी विभाषा नहीं की गई है ॥|८ ८ ४७॥ 

चूणिस०-अब इससे आये छठी मूलगाथा अवतरित होती है ॥८८५॥ 

किस लेश्यापें, किन-किन कर्मोप्तें तथा किस क्षेत्रपें ( और किस कालमें 
वरतेयान जीवके द्वारा बाँधे हुए, तथा साता, असाता और किस लिंगके द्वारा बाँघे 
हुए कमे कृष्टिवेदक क्षपकके पाये जाते हैं ॥१९१॥ 

चूणिस ०-इस मूल्याथाके अथको व्याख्यान करनेवाली दो भाष्यगाथाएं हैं । 
उनकी समुत्कीतना की जाती है ॥८८६-८ ८७॥।। 

सब लेश्याओंपें, तथा साता और असातापें वर्तमान जीवके पूर्वेबद्ध कमे अभाज्य 
हैं। असि, मषि आदिक सभी करमोंमें, सभी शिल्पकार्योंमें, सभी पाखण्डी हिंगोंमें 
और से क्षेत्रमें बाँधे हुए कम भाज्य हैं। समा अर्थात्‌ उत्सपिणी-अवसपिंणीरूप कालके 
से [वरभागाम पूवंबद्ध कम अभाज्य है ॥१९२॥ 

चूणिस ०-उक्त गाथाकी विभाषा इस ग्रकार हे---छहों छेश्याओंमें, तथा साताबेदनीय 
और असाताबेदनीयके उद्यमें वतमान जीवके द्वारा पृूवबद्ध कमे अभाज्य हैं, अथोत्‌ ऋष्टिवेदक 
क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं | सब कर्मोमें और सब शिस्पोंमें पूर्ववद्ध कम भाज्य हैं | बे 
कमे इस प्रकार हैं---अंगारकम, वर्णकर्म और पर्वतकमे ( आदिक ) | इन कमॉमें बाँधे हुए 
कमे भाज्य हैं। क्षेत्रमेंसे अधोलोक और उऊप्वलोकमें बाँधे हुए कर्म स्थात पाये जाते हैं । 
किन्तु तियेग्लोकमें बद्ध कमे नियमसे पाये जाते हैं। अधोलोक और ऊर्ध्वलोकमें संवित 

कमे शुद्ध नहीं पाया जाता, किन्तु तियग्छोकफे संचयसे सम्मिश्रित ही पाया जाता है । पर 

तियंग्लोकका संचय शुद्ध भी पाया जाता है | अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीमें संचित कर्म शुद्ध 
नहीं पाया जाता, किन्तु सम्मिश्रित पाया जाता है ॥८८८-८९६॥ 


८२८ कसाय पाइड सुत्त [ १५ जारिश्रमोह-क्षपणाधिकार 


८९७, एत्तो विदियाए भासगाहाए सम्नुकित्तणा | 
(१४०) एदाणि प॒न्वबद्धाणि होंति सब्वेसु ट्रिदिविसेसेसु । 
सब्वेस चाणभागेसु णियमसा सब्वकिद्रीसु ॥१९३॥ 


८९८. विहासा । ८९९. जाणि अभज्जाणि पृव्वबद्भाणि ताणि णियमा सब्वेसु 
दिदिविसेसेसु णियमा सव्वासु किट्डीसु । 

विशेषार्थ-छठी मूलगाथामें जितने प्रश्न उठाये गये थे, उन सबका उत्तर प्रस्तुत 
भाष्यगाथामें दिया गया हे ओर उसीका स्पष्टीकरण प्रस्तुत चूर्णिसूत्रोंमें किया गया दे । गाथा- 
पटित कर्म! शब्दसे अभिप्राय अंगारकर्म आदि पाप-प्रचुर आजीविकासे लिया गया है, 
अतणव चूर्णिकारने जिनका उल्लेख नहीं किया ऐसे असि मपि आदिका ग्रहण स्वतःसिद्ध 
है । अंगार-उत्पादनके छिए जो काप्र-दहनरूप काये किया जाता है उसे अंगारकर्म कहते हें । 
कुछ आचाये ऐसा भी अथे करने हैं कि अंगार अर्थात कोयलाके द्वाय जो कार्य किया 
जाता है, वह सब अंगारकम कहलाता दै। जेसे सनार, लुहार आदिके कार्य । नाना 
प्रकारके रंग-विरंग चित्र बनाना, विविध वर्णके वसश्न रंगना, दीवाल आदि पर कारीगरी 
करना, हरिताल, हिंगुड आदिक सम्मिश्रणसे विभिन्‍न प्रकारके रंग तेयार करना 
बणकर्म कहलाता हे । पत्थरोंकों काटना, उनमें नाना प्रकारके चित्रोंढो उकेरना, मूर्तियाँ 
बनाना, स्तम्भ, तोरण आदि बनाना पवतकमे हे । इन तीन प्रकारके कर्माका उल्लेख 
उप्लक्षणमात्र है, अतझूव॒ साँचे ढालना, विविध प्रकारके यंत्र बनाना, इसी प्रकारसे 
नक्काशीके काम करना, कसीदा काढ़ना, लकड़ीके विविध प्रकारके आसन, शय्या बनाना 
इत्यादिक जितने भी हस्तन॑पुण्यके काय हैं, उन सबको शिल्प पदसे ग्रहण किया 
गया है । इन विविध शिल्प ओर कमंरूप काये करते हुए जिन कर्मांका बन्ध होता है, 
उनका अस्तित्व कृष्रिविदृकके स्थान हो भी सकता है ओर स्यात्‌ नहीं भी, अतणएव उन्हें 
भाज्य कहा गया हे । भाष्यगाथा ओर चूर्णिसूत्रमें यद्यपि सामान्यसे 'सर्च लिंगोंमें पूर्वेबद्ध 
कम भाज्य” बतलाये गये हैं, तथापि यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जिनवेषरूप 
निग्नेन्थ लिंगकी दशामें बॉथे गये क्मोका सद॒भाव तो कृष्टिवंदक क्षपकके नियमसे ही पाया 
जाता हे, अतणएवं अन्य विकार-युक्त सब पाखंडी बंपोंका ही यहाँ लिंग पदसे ग्रहण करना 
चाहिए । ऐसे पाखंडी लिंगोंमें समुपार्जित कम भाज्य हें, किसीके उनका अस्तित्व पाया 
जाता है और किसीफे नहीं । 

चर्णिस०--अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुस्कीर्तना करते हैं ॥८९७॥ 

ये पृब्रंबद्ध ( अभाज्य ) कम सब स्थितिविशेषोंमें, से अनुभागोंमें ओर सब 
कृष्टि यांप नियमसे होते हैं ॥१९३॥ 

चूर्णिस ०-उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार हे-जो अभाज्य पूर्बंबद्ध कमे दे 
बे नियमसे सवव स्थितिविशेषोंमें ओर नियमसे स्कृष्टियोंमें पाये जाते हैं ॥2९८-८९९॥ 
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गा० १९५ ] चारित्रमोहक्षपक-ऊश्िविदकक्रिया-निरूपण ८२९, 


९००. एत्तो सत्तमीए मूलगाहाए सप्रुकित्तणा । हर 
(१४१) एगसमयपबड्धा पुण अच्छुत्ता केत्तिगा कहिं टिंदीस । 


भवबद्धा अच्छुत्ता ट्रिदीसु कहि केत्तिया होंति ॥१९४॥ 
९०१. एदिस्से चत्तारि भासगाहाओ | ९०२, तासिं समुक्तित्तणा | 


(१४२) छण्हं आवलियाणं अच्छुत्ता णियमसा समयपबड़ा । 
सब्वेसु ट्रिदिविसेसाणुभागेसु च चउप्हं पि ॥१९०॥। 

विशेषाथे-ऊपर जो अभजनीय पूर्वबद्ध कर्म तीन मूलगाथाओंमें बताये गये हैं, जे 
नियमसे सर्वकर्माकी जधन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक सर्वस्थितियोंमें पाये जाते हैं । 
'सबे अनुभागोंमें' इस पदसे चारों संज्वलनकषायोंकी सव सहश सघन कृष्टियोंका ग्रहण 
करना चाहिए। 'स्वेकृष्टियोंमें! इस पदसे अभिप्राय समस्त संग्रहकृष्टियों और उनकी 
अवयवकृष्टियों की एक ओह ( पंक्ति या श्रेणी ) से हे । अतणव संज्वलनक्रोघ दिकी एक एक 
कृष्टिमें संभव अनन्त सरश सघन क्ृष्टियोंमें पूवबद्ध अभाज्य कमरे नियमसे पाये ज्ञाते हैं, 
ऐसा समझना चाहिए । इसी प्रकार भजनीय संभव कर्माका भी एकादि-उत्तरक्रमसे सर्वेस्थिति- 
विशेषोंमें, सबे अनुभागोंमें ओर सब क्ृष्टियोंमें संभव अबस्थिति जान लेना चाहिए । 

चूणिंस०-अब इससे आगे सातवीं मूलगाथाकी समुत्कीतेना की जावी है ॥९००॥ 

एक समयमें बाँधे हुए कितने कमग्रदेश क्रिन किन स्थितियोंमें अछूते अथात्‌ 
उदयस्थितिको अग्नाप्त रहते हैं। इसी प्रकार कितने भवबद्ध कम-प्रदेश किन-किन 
स्थितियोंपें असंक्षुब्ध रहते हैं ॥१९४॥ 

भावाथ-इस मूलगाथामें अन्तरकरणके प्रथम समयसे लगाकर उपरिम अवस्थामें 
वतमान क्षपकके समयप्रबद्ध ओर भववद्ध कर्म-प्रदेशोंडी उदय और अनुदयछपताकी एच्छा 
की गई हे, जिसका उत्तर आगे कही जानेवाली भाष्यगाथाओंके द्वारा दिया जायगा । एक 
समयमें बॉँघे हुए कर्मपुंजको एक समयप्रबद्ध कहते हैं। अनेक भवोंमें बाँधे हुए कर्मपुंजको 
भवबद्ध कहते हैं । अछुत्तपदका अथ अस्पृष्ट अर्थात्‌ उद्यस्थितिको अप्राप्त अथ होता है । 
जयघव॒लाकारने अथवा कहकर असंक्ष॒ुब्ध अर्थ भी किया है, जिसका अभिप्राय यह है कि 
जिनका संक्रमण संभव नहीं है, ऐसे कितने कर्म-प्रदेश किन-किन स्थितियोंमें पाये जाते हैं । 

चूर्णिस्‌ ०-इस मूलगाथाके अर्थकों व्याख्यान करनेवाली चार भाष्यगाथाएं हैं । 
उनकी क्रमशः समुत्कीतना की जाती है |॥९०१-९०२॥ 

अन्तरकरण करनेसे उपरिम अवस्थाप्ें वतमान क्षपक्रे छह आवलियोंके 
भीतर बँधे हुए समयप्रबद्ध नियमसे अछूते हैं। ( क्योंकि अन्तरकरणके परचात्‌ छह 
आवलीके भीतर उदीरणा नहीं होती है । ) थे अछूते समयप्रबद्ध चारों ही संज्वलन- 
कपायसम्बन्धी सभी स्थितिविशेषोंपें ओर सभी अनुभागोंपें अवस्थित रहते हैं ॥१९५॥ 
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९०२३२, विहासा | ९०४. जत्तों पाए अंतर कदं, तत्तो पाए समयपत्रद्धों छसु 
आवलियासु गदासु उदीरिज्जदि | ९०५, अंतरादो कदादो तत्तो छसु आवलियासु 
गदासु तेण पर छप्हमावलियाणं समयपबद्धा उदये अच्छुद्धा भवंति | ९०६, भवबद्धा 
पुण णियमा सब्बे उदये संछुद्धा भव॑ंति । 

००७, एत्तो विदियभासगाहा । 

चूणिस्‌०-जिस पाये ( स्थल ) पर अन्तर किया है, उस पायेपर वँधा हुआ 
समयप्रबद्ध छह आवलियोंक व्यतीत होनेपर डउदीरणाको प्राप्त होगा । अतएवं अन्तरकरण 
समाप्त करनेके अनन्तर समयसे लेकर छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर उससे परे सवंत्र छह 
आवलियोंके समयप्रबद्ध उदयमें अछूते रहते हैं । किन्तु भवबद्ध सभी समयप्रबद्ध नियमसे 
उद्यमें संश्षुब्ध रहते हैं ॥९०३-९०६)॥ 

विशेषा्थे- अन्तरकरण करनेके प्रथम समयमें आवलीप्रमाण नवकबद्ध समयप्रबद्ध 
उद्यमें अछूते रहने हैं । पुनः द्वितीय समयमें भी इतने ही समयप्रबद्ध उदयमें अछूते रहते 
हें। इस प्रकार अन्तरकरणके प्रथम समयसे लेकर आवलीप्रमितकालके चरम समय तक 
आवलीप्रमाण नवकवद्ध समयप्रबद्ध उदयमें अछूते रहते हैँ । प्रथम आवलीके व्यतीत होनेपर 
अनन्तर समयोंमें एक-एक समयप्रबद्ध यथाक्रमसे तब तक अधिक होता जाता हू जब तक 
कि अन्तरकरणसे लेकर दो आवलीप्रमाण काल व्यतीत न हो जाय । दो आवलीकाल पूरा 
होनेपर दो आवलीग्रमित नवकवद्ध समयप्रबद्ध उदयमें अछते रहते हैं । तदनन्तर तीसरी 
आवलीके प्रथम समयसे लेकर उसके पूर होने तक एक-एक समयप्रब॒द्ध अधिक होता हुआ 
चला जाता है और तीसरे आवलीके अन्तिम समयमें तीन आवलियोंके नवकबद्ध समयप्रबद्ध 
अनुदीरित या उदयमें अछूते पाए जाते हैं । इसी प्रकार चोथी आवलीके प्रथम समयसे 
लेकर उसके अन्तिम समय तक एक एक समयप्रबद्ध वढ़ता हुआ चला जाता हे ओर चोथी 
आवलीके अन्तिम समय चार आवलियोंके समयप्रवद्ध अनुदीरित पाय जाते हैं। पुनः 
प्रतिसमय एक एक समयप्रबद्ध बढ़ता हुआ पाँचवीं आवलीके अन्तिम समय तक चला 
जाता हे ओर इस प्रकार पॉचवीं आवलीके अन्तिम समयमें पॉच आवजलियोंके नवकबद्ध 
समयप्रत्रद्ध उदीरणा-रहित पाये जाते हैं । पुनः उक्त क्रमसे एक-एक समयप्रबद्ध बढ़ता हुआ 
छठी आवलीके अन्तिम समय तक चढा जाता हे और छठी आवछी पृण होनेपर छह आव- 
लियोंके नवकवद्ध समयप्रबद्ध उदयमें अछूते अर्थात्‌ उदीर॒णावस्थासे रहित पाये जाते हैं । 
इस कारण चू्णिकारने ठीक ही कहा हे कि अन्तरकरणसे लगाकर छहूं आवलीकालके बीतने- 
पर उससे परे छह आवलियोंके नवकबद्ध सब समयप्रबद्ध उदयमें अछूते या अनुदीरित पाये 
जाते हैं । इसका अभिप्राय यह समझना चाहिए कि इन नवकबद्ध समयप्रबद्धोंके अतिरिक्त 
शेप सब समयप्रबद्ध उद्यमें संक्षुई्ध अथात्‌ उदय या उदीरणा पर्यायसे परिणत पाये जाते 
हैँ । परन्तु भवबद्ध समस्त ही समयप्रवद्ध नियमसे उदयमें संश्षुब्ध पाये जाते हैं । 

चूर्णिसू०-अब इससे आगे द्वितीय भाष्यगाथा अबवतीण्ण होती है ॥|९०७॥ 


गा० १९६ | चारित्रमोहक्षपक-कृष्टिधेदकक्रिया-निरूपण ८३१ 


(१४३) जा चावि बज्ञमाणे आवलिया होदि पढमकिट्रीए । 
पुन्वावलिया गियमा अणंतरा चदुसु किट्रीसु ॥१९६॥ 

९०८, विहासा । ९०९. ज॑ परदेसग्गं वज्ञमाणयं कोधस्स ते पर्देसग्गं सब्व॑ 
बंधावलियं कोहस्स पदमसंगहकिद्वीए दिस्सद । ९१०, तदो आवलियादिकंत तिसु वि 
कोहकिद्वीसु दोसह । ९११. एवं विदियावलिया चदुसु क्रिद्लीसु दीसह माणस्स च 
पढमकिटद्वरीए | ९१२, तदो जं पदेसग्गं कोहादो माणस्स पदप्रकिडद्लीए गद त॑ परदेसग्गं 
तदो आवलियाए पृण्णाए माणस्स विदिय-तदियासु मायाए च पदहमसंगहकिड्ी ए संकमदि । 
९१३. एवं तदिया आवलिया सत्तसु किद्टीसु त्ति भण्णह । 

९१४. ज॑ कोहपदंसग्ग संछुब्भभाणयं मायाए पढमकिद्वीए संपत्त त॑ पदे सग्ग 
तत्तो आवलियादिकंत पायाए विदिय-तदियास च किद्टीसु लोभस्स व पदमकिटद्टीए 
संकमदि | ९१५, एवं चउत्थी आवलिया दससु किट्टीतु त्ति भण्णह | ९१६. ज॑ं कोह- 
पदसग्गं संछुब्भपाणं लोभस्स पदमकिट्टीए संपत्तं तदो आवलियादिकंत लोभस्स विदिय- 
तदियासु किट्टीसु दोसइ । ९१७, एवं पंचमी आवलिया सव्वास किट्टीस त्ति भण्णई । 


जो बध्यमान आवली हैं, उसके कमेग्रदेश क्रोधसंज्वलनकी प्रथम कृष्टि में पाये 
जाते हैं | इस पूर्व आवलीके अनन्तर जो उपरिम अथांत द्वितीयावली है, उसके कर्म 
प्रदेश नियमसे क्रोधसंज्वलनकी तीन ओर मानसंज्वलनकी प्रथम, इन चार संग्रह- 
कृष्टियोंप्ें पाये जाते हैं ॥१९६॥ 

चूर्णिंस ०-अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती दहे---संज्वलन क्रोधके जो 
बध्यमान प्रदेशात्न हें, वे सब वन्धावलीके प्रदेशात कहलाते हैँ और वे क्रोधसंज्वलनकी 
प्रथम संग्रहकृष्टिमें दिखाई देते हैं । इसके पश्चात्‌ एक आवली व्यतीत होनेपर वे कमग्रदेशाप्र 
क्रोधकी तीनों संग्रहकृश्टियोंमें भी दिखाई दते हें और मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें भी । इस 
प्रकार ट्वितीय आवली चार कृष्टियोंमें दिखाई देती हे । तदनन्तर जो कमंप्रदेशाग्र क्रोधसे 
मानकी प्रथम संग्रहकष्टिमें गया है, वह प्रदेशाप्र आवलीके पृर्ण हो जानेपर मानकी दूसरी ओर 
तीसरी तथा मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमं संक्रमित होता है । इस प्रकार ठतीय आवली सात 
संग्रहकृष्टियों में दिखाई देती है, ऐसा कहा जाता है ॥९०८-९९३॥ 

चूर्णिव्रू०-जो संज्वलनक्रोधके प्रदेशाग्न संक्रमित होते हुए संज्वलनमायाकी प्रथम 

संग्रहकृष्टिको प्राप्त हुए हैं, वह प्रदेशाप्न उससे आगे एक आवली अतिक्रान्त दोनेपर स॑ज्वलून- 
मायाकी द्वितीय और तृतीय संग्रहकृष्टिमें तथा संज्वलनलोभकी प्रथमसंग्र हकृष्टिमें संक्रान्त 
होता है । इस प्रकार चौथी आवली दश कहृष्टियोंमें दिखाई देती है, ऐसा कहा जाता है । 
जो संज्वलनक्रो धक्के प्रदेशात्म संक्रमित होते हुए संज्वलनलोभकी प्रथमसंग्रहकृष्टिको प्राप्त हुए 
हैं, बह प्रदेशातर उससे आगे एक आवली व्यतीत होनेपर संज्वलनलोभकी ट्वितीय और 
तृतीय संग्रहकृष्टिमें दिखाई देते हैं । इस प्रकार पाँचवीं आवली सब कृष्टियोंमें दिखाई देती 
है, ऐसा कहा जाता है ॥९१४-९१७॥ 
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९१८, तदियाएं वि भासगाहाए अत्थो एत्थेव परूविदो । णब्रि सप्मुकित्तणा 
कायव्या । ९१९, त॑ जहा । 
(१४४) तदिया सत्तसु किद्रीसु चउत्थी दससु होड़ किट्टीसु । 
तेण परं सेसाओ भवंति सब्वासु किद्रीसु ॥१९७॥ 
९२०. एत्तो चउत्थीए भासगाहाए सम्ुक्तित्तणा | 


(१४५) एदे समयपबद्धा अच्छुत्ता णियमसा इह भवम्हि । 
सेसा भवबद्धा खलु संछुद्धा होति बोद्धव्वा ॥१९८॥ 


०९२१, एदिस्से गाहाए अत्था परमभासगाहाए चेव परूविदों । 
९२२. एत्तो अट्वप्रीण भूलगाहाएं सममुक्तित्तणा | 


(१४६) एगसमयपबद्धाणं सेसाणि च कदिस टिदिविसेसेसु । 
भवसेसगाणि कदिसु च कदि कदि वा एगसमएण ॥१९९॥ 


चूणिस०-इस प्रकार तीसरी भाष्यगाथाका अथथ भी इसी दूसरी भा।यगाथाकी 
विभाषामें कह दिया गया। अब केबल समुत्कीतना करना चाहिए । वह इस प्रकार 
है ॥९१८-९१९॥ 

तीसरी आवली सात कृष्टियांमें, चोथी आवली दश कृष्टियोंपं।ं और उससे 
आगेकी शेष स्व आवलियाँ सर्व क्रृष्टियोंमें पाई जाती हैं ॥१९७॥ 

चूर्णिसु०-अब इससे आगे चोथी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती है ॥९२०॥ 


ये ऊपर कहे गये छहों आवलियोंके इस वरतेमान भवमें ग्रहण किये गये समय 
प्रबद्ध नियमसे असंश्षुन्ध रदते हैं, अथात्‌ उदय या उदीरणाको प्राप्त नहीं होते हैं । 
किन्तु शपष भवब्रद्ध अथात्‌ कमस्थितिके भीतर होनेवाले भवरर्म बाधे हुए से समयप्रबद्ध 
उदयप॑ संक्षुब्ध होते हैं ॥१९८॥ 

चूणिस०-इस चोथी भाष्यगाथाका अथ पहली भाष्यगाथाकी विभाषामें कहा जा 
चुका है ॥९२१॥ 

चूणिसृ०-भब इससे आग आठवीं मूछगाथाकी समुत्कीतना की जाती है ॥९२२॥ 


एक समयमें बँधे हुए और नाना समयोंप्रें बँधे हुए समयग्रबद्धोंके शेष कितने 
कम-प्रदेश कितने स्थितिविशेषोंपं और अनुभागविशेषोंमें पाये जाते हैं ? इसी प्रकार 
एक भव और नाना भवोंमें बँधे हुए कितने कर्मप्रदेश कितने स्थितिविशेषोंमें और 
अनुभागविशंषोंमं पाये ज्ञाते हैं ? तथा एक समयरूप एक खितिविशेषमें वर्तमान 
कितने कमेप्रदेश एक-अनेक समयग्रबद्ध और भवद्धोंके शेष पाये जाते हैं ? ॥१९९॥ 
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९२३. एत्थ चत्तारि भासगाहाओ । ९२४. तासि सम्ुकित्तणा । 
(१४७) एकम्मि ट्रिदिविसेसे मवसेसगसमयपबद्धसेसाणि । 


णियमा अणुभागेसु य भवंति सेसा अणंतेसु ॥२००॥ 

९२५. विहासा | ९२६, समयपबड्धसेसयं णाम कि ? ९२७. ज॑ समयपबरद्धस्स 
वेदिदसेसग्गं पदेसग्गं दिस्सइ, तम्मि अपरिसेसिदम्पि एगसमएण उदयमागदम्मि तस्स 
समयपबद्धस्स अण्णी कम्पपर्देसो वा णत्थि ते सपयपत्रद्धसेसगं णाप । 

९२८, एवं चव भवबद्धसेसयं | ९२९, एदीए सण्णापरूवणाएं पढशाएं भास- 
गाहाए विहासा | ९३०. त॑ जहा । ९३१. एकमिह ट्विदिविसेसे कदिण्ह समयपषद्धाणं 
सेसाणि होज्जासु ? ९३२. एक्स्म वा समयपबद्धस्स दोण्हं वा तिण्ह॑ वा, एवं गंतृण 
उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमत्ताणं समयपबद्धाणं । 

चुणिस०-इस मूलगाथाके अथकी विभाषा करनेवाली चार भाष्यगाथाएँ हैं । 
उनकी समुत्कीतना इस श्रकार हैं ॥९२३-५२४॥ 

एक ख्ितिविशेषमें नियमसे एक-अनेक भवबद्धोंके समयप्रबद्ध-शेष ओर एक- 
अनेक समयोंमें बँध हुए कर्मोके समयग्रबद्ध-शेष असंख्यात होते है | ओर वे समय- 
प्रबद्ध-शेप नियमसे अनन्त अनुभागोंमें वतमान होते हैं ॥॥२००॥ 

चुणिंसू ०-अब उक्त भाष्यनाथाकी विभाषा की जाती है ॥९२७॥ 

शगंका-समयप्रबद्ध-शेप नाम किसका है ? ॥९२६॥ 

समाधान-समयप्रबद्धका वेदन करनेसे अवशिष्ट जो प्रदेशात्र दिखाई देता है उसके 
अपरिशेपित अर्थात्‌ सामस्व्यरूपस एक समयमें उदय आनेपर उस समयग्रवद्धका फिर कोई 
अन्य कर्मप्रदेश अवशिष्ट नहीं रहता है, उसे समयप्रवद्ध-शेप कहते हैं. ॥९२७॥ 

चूणिस्ू०-इसी प्रकारसे भवबद्ध- शेष भी जानना चाहिए ॥९२८॥ 

विशेषाथ-समयप्रबद्ध-शेपभ तो एक समयप्रबद्धकं कमपरमाणुओका ही ग्रहण किया 
जाता है । किन्तु भवबद्ध-शेपमें कमसे क्रम अन्तमुहूतंमात्र एक भव-वद्ध समयप्रबद्धोंके क्म- 
परमाणु प्रहण किये जाते हैं | यह समयप्रवद्ध-शओष ओर भवबद्ध-शेपमें अन्तर जानना चाहिए । 

चू णिंस्‌ू०-इस संज्ञाप्ररूपणाके द्वारा प्रथम भाष्यगाथाकी विभाषा कौ जाती ह्दे । 
वह इस ग्रकार दे ॥९२५९-९३०॥ 

शंका[- एक स्थितिविशेषमें कितने समयग्रबद्धोंके शेष बचे हुए कम-परमाणु होते 
हैं ? ॥९३१॥ 

समाधान-एक स्थितिविशेपमें एक समयग्रबद्धके शेप कमेपरमाणु रहते है, दो 
समयप्रबद्धोंके भी शेष रहते हैं, तीन समयप्रबद्धोंके भी शेप रहते हैं, इस प्रकार एक-एक 
समयप्रबद्धके बढ़ते हुए क्रसे अधिकसे अधिक पल्योपमके असंख्यातर्वें भागमात्र समयप्रबद्धों 
के कर्म-परमाणु शेष रहते हैं ॥९३२॥ 


८३७४ कसाय पाइड सुत्त [ १५ चारिचत्रमोह-क्षपणाधिकार 


९३३, मवबद्धसेसयाणि वि एकम्पि ट्विदिविसेसे एकस्स वा भवबद्धस्स दोण्हं 
वा तिएह वा एवं गत्‌ण उक्स्सेण प्‌ लिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग मेत्ताणं॑ भवब द्वाणं | 
९३४. णियमा अणंतेसु अणुभागेसु मवबद्धसेसगं वा समयपबद्धसेसगं वा । 

९३५, एत्तो विदियाए भासगाहाए सप्तुकित्तणा । ९३६, ते जहा | 


(१४८) टिदि-उत्तरसेढीए भवसेस-समयपबद्धसेसाणि । 


एगुत्तरमेगादी उत्तरसेढी असंखेज्जा ॥२०१॥ 

९३७. विहासा । ९३८, त॑ जहा । ९३९. सम्रयपबद्धसेसयपेकम्िपि ट्विदिविसेसे 
दोसु वा तीसु वा एगादिएगुत्तरमुक्कस्सेण विदियद्विदीए सव्वासु ट्विदीसु पढमद्ठिदीए 
च समयाहियउदयावलियं मोत्तण सेसासु सब्बासु ठिदीसु णाणासमयपत्रद्धसेसाणं णाणेग- 
भववद्धसेसयाणं च | | 

९४०. एछत्तों तंदियाए भासगाहाए सम्रुक्कित्तणा । 

(१४९) एकम्म ट्विदिविसेसे सेसाणि ण जत्थ होंति सामण्णा । 
आवलिगासंखेज्जदिभागो तहि तारिसो समयो ॥२०२॥ 
चूणिसू० “इसी प्रकार भवबद्ध-शेष भी जानना चाहिए | अथात्‌ एक स्थितिविशेषमें 
एक भवबद्धके, दो भवबद्धके, तीन भवबद्धके इस प्रकार बढ़ते हुए उत्कर्षसे पल्योपमके 
असंख्यातवें भागमात्र भवबद्धोंके शेष कर्मपरमाणु पाये जाते हैं। वह भवबद्ध-शेष या समय- 
प्रबद्ध-शेष कम-परमाणु नियमसे अनन्त अविभागप्रतिच्छेदरूप अनुभागोंमें वर्तमान रहता 
है ॥९३३-९३४॥ 

चरणिस्०-अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती है । वह 
इस प्रकार है ॥९३५-९३६।। 

एककी आदि लेकर एक-एक बढ़ाते हुए जो स्थितियोंकी वृद्धि होती है, उसे 
स्थिति-उत्तरश्रेणी कहते हैं। इस प्रकारकी स्थिति-उत्तरश्रेणीमें भव्बद्ध-शेष और 
समयप्रवद्ध-शेष असंख्यात होते हैं ॥२०१॥ 

चूणिस्‌ ०-अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है--- 
समयग्रबद्धशेष एक स्थितिविशेषमें पाया जाता है, दो स्थितिविशेषोंमें भी पाया जाता है. 
तीन स्थितिविशेषोंसें भी पाया जाता है । इस प्रकार एकको आदि छेकर ए०कोत्तर वृद्धिके 
क्रमसे उत्कर्षसे ट्वितीयस्थितिकी सब स्थितियोंमें पाया जाता है और प्रथमस्थितिकी समयाधिक 
उदयावछीको छोड़कर शेप सबवे स्थितियोंमें पाया जाता है । इसी प्रकार नाना समयग्रबद्ध-शेषोंकी 
तथा नाना ओर एक भवबद्ध-शेषोंकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥९३७-०३९॥ 

चूणिश्व० -अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती है ।॥९ ४ ०॥। 

जिस किसी एक स्थितिविशेषमें सप्रयग्रबद्ध-शेष और भवबद्ध-शेष सम्भव हें, 
वह सामान्यस्थिति ओर जिसमें वे सम्भव नहीं वह असामान्यस्थिति कहलाती है । 
उस क्षपकके वर्षपृथक्त्वमात्र स्थितिविशेषमें ताद्श अथोत भवबद्ध ओर समयप्रबद्ध- 
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९४१. विहासा । ९४२. सामण्णसण्णा ताव | ९४३, एक्कर्हि ठिदिविसेसे 
जम्हि समयपबद्धसेसथमत्थि सा ट्विदी सापण्णा क्ति णादव्वा । ९४४. जम्पि णत्थि सा 
ड्रिदी असामण्णा त्ति णादव्वा। ९४५. एचयमसामण्णाओ ट्विदीओ एक्का वा दो वा 
उक्‍्कस्सेण अणुबद्भाओ आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ती ओ | 

९४६. एक्केक्केण असामण्णाओ थोबाओ | ९४७, दुगेण विसेसाहियाओ | 
९४८. तिगेण विसेसाहियाओ । आवलियाए असंखेज्जदिभागे दुगुणाओ । 


ना... आओ ह7ा 


शेषसे विरहित असाप्रान्य स्थितियाँ अधिकसे अधिक आचलीके असंख्यातवें भागप्रमाण 
पाई जाती हैं ॥२०२॥ 

चरणिस ०-अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती हे। उसमें सबसे पहले 
सामान्यसंज्ञाका अथ करते हँ--जिस एक स्थितिविशेषमें समयप्रबद्ध-ओष ( और भवबद्ध- 
शेष ) पाये जाते हैं, वह स्थिति “सामान्य” संज्ञावाली जानना चाहिए । जिस स्थितिविशेषयें 
समयप्रबद्ध शेप ( और भवबद्ध-शेष ) नहीं पाये जाते हैं, वह “असामान्य संज्ञावाली जानना 
चाहिए । इस प्रकार असामान्यस्थितियाँ एक, दोको आदि लेकर अधिकसे अधिक अनुबद्ध 
अथोत्‌ निरन्तररूपसे आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पाई जाती हैं ॥|९७१-९४५॥। 

इन्हीं असामान्य स्थितियोंके जघन्य ओर उत्कृष्ट प्रमाणका निर्देश 

करते हैं--- 

चणिस०-एक-एक रूपसे पाई जानेबवाली असामान्य स्थितियाँ थोड़ी हैं 
अर्थात्‌ दो-दो रूपसे पाई जानेबाली असामान्य स्थितियाँ विशेष अधिक हें। त्रिक अर्थात 
तीन-तीन रूपसे पाइ जानेबाली असामान्य खितियाँ विशेष अधिक हैं। इस प्रकार विशेष 
अधिक रूप यह क्रम आवलीके असंख्यातवें भागपर दुगुना हो जाता है ।॥९४६-९४ ८।। 

विशेषा्थ-इस उपयु क्त अथका स्पष्टीकरण करनेके लिए उस क्ृष्टरिबेदक क्षपकके 
किसी एक संज्वलनप्रकृतिकी वर्षप्रथक्त्वप्रमाण स्थितिकी काल्पनिक रचना कीजिए | पुनः 
उस स्थितिके भीतर सान्‍्तर या निरन्तररूपसे अवस्थित सब असामान्य स्थितियोंको बुद्धिसे 
प्रथकू करके ऋमशः स्थापित कीजिए । इस प्रकार क्रमसे स्थापित की गई इन असामान्य 
स्थितियोंपर दृष्टिपात कीजिए, तब ज्ञात होगा कि उस वषप्रथक्त्वप्रमाण अन्यतर संज्वरूनकी 
स्थितिमें एक-एक रूपसे पाई जानेवाली असामान्य स्थितियाँ सबसे कम हैं । ट्विकरूपसे पाई 
जानेवाली विशेष अधिक हैं, त्रिकरूपसे पाई जानेवाली विशेष अधिक हैं, चतुष्क रूपसे पाई 
जानेवाली विशेष अधिक हैं। इस प्रकार यह क्रम आवलीके असंख्यातवें भाग तक चला जाता 
है | आवलीके असंख्यातवें भागपर पाई जानेवाली असामान्यस्थितियोंका प्रमाण, प्रारम्भके 
प्रमाणसे दुगुना हो जाता है । यहाँ जो एक-एकरूपसे, ह्विक या त्रिक आदिक रूपसे वतेमान 
असामान्य स्थितियोंका उल्लेख किया गया हे, उसके विषयमें जयधवलाकारने दो ग्रकारका 
अर्थ किया है। उनमें प्रथम अर्थके अनुसार-'एक-एक रूपसे अथात्‌ सामान्य स्थितियोंसे 
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०९४९. आवलियाए असंखेज्जदिभागे जवमज्झं | ९५०, समयपबद्धस्स एक्‍्के- 
क्कस्स सेसगर्मेक्किस्से ट्विदीए ते समयपबद्धा थोवा | ९५१. जे दोसु ट्विदीसु ते समय- 
प्रद्धा विसेसाहिया । ९५२, आवलियाए असंखेज्जदिभागे दुगुणा | ९५३. आवलियाए 
असंखेज्जदिभागे जवमज्ञं । ९५४, तदो हायमाणड्राणाणि वासपृधत्तं । 

०५५, एत्तो चउत्थीए भासगाहाए सम्मुक्कित्तणा । 

(१००) एदेण अंतरेण दु अपच्छिमाए द पच्छिमे समए ! 
भव-समयसेसगाणि दु णियमा तम्हि उत्तरपदाणि ॥२०३॥ 


अन्तरित जो एक-एक असामान्य स्थिति पाई जाती हे, उसका ग्रहण करना चाहिए। इसी 
प्रकार द्विकरूप”' का अथ सामान्यस्थितियोंसे अन्तरित लगातार दो-दोके रूपसे पाई जाने- 
वाली असामान्य स्थितियोंका ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार श्रिक आदिका भी अथ 
जानना । टितीय अथके अनुप्तार--'एक-एक रूपसे' अथात एक-एक सामान्य स्थितिसे 
अन्तरित असामान्य स्थितियाँ सबसे कम हैं । द्विक अरथात दो-दो सामान्य स्थितियोसे अन्तरित 
असामान्यस्थितियाँ विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार त्रिक, चतुष्क आदिका अथ तीन-तीन या 
चार-चार आदि सामान्य स्थितियोसे अन्तरित असामान्य स्थितियोंका ग्रहण करना चाहिए । 
चरणिस०-आवलीके असंख्यातवें भागमें यवमध्य होता है ॥९४५९॥ 
बेशेपार्थ-ऊपर बतलाये हुए ऋमसे दगुण दगुण वृद्धिरुप आवलीके असंख्यातवें 
भागप्रमित स्थानोंके व्यतीत होनेपर इस वृद्धिरुप रचनाका यवमध्य प्राप्त होता है । इस 
यवमध्यके ऊपर जिस क्रमसे पहले वृद्धि हुई थी, उसी क्रमसे हानि होती हुई तब तक चली 
जाती है, जब तक कि यवरचनाक प्रथम विकल्‍्पके समान प्रमाणवाला अन्तिम विकल्प उप- 
छब्ध न हो जाय । यहाँ इतना और विशेप ज्ञातव्य है कि जिस प्रकार चूणिकारने असा- 
मान्य स्थितियोंकी यह यवमध्यरचना बताई हे, उसी प्रकार सामान्य स्थितियोकी भी यव- 
मध्यप्ररूपणा करना चाहिए | 
चूर्णिस्‌ ०-जिन एक-एक समयप्रबद्धका शोप एक-एक स्थितिमें पाया जाता है, व 
समयप्रवद्ध अल्प है । जिन समयग्रबद्धोंके शेप दो स्थितियोंमें पाये जाते है, वे समयप्रबद्ध 
विशेष अधिक हैं । ( ज्ञिन समयप्रवद्धोंक शेप तीन स्थितियोंमें पाये जाते हैं, वे समयग्रबद्ध 
विशेष अधिक हैं | ) इस प्रकारसे बढ़ता हुआ यह क्रम आवलीके असंख्यातवें भाग पर 
दुगुना हो जाता हैँ । ( यह एक दु गुणवृद्धिस्थान हे । ) इस प्रकारके आवलीक असंख्यातवें 
भागप्रमित दुर्गुण दृद्धिस्थानोंके होनेपर यवमध्य प्राप्त होता हे । तदनन्तर हायमान स्थान 
वर्षप्रथक्त्वप्रमाण हैं । (तब घटते हुए क्रमका अन्तिम विकस्प प्राप्त होता है) ॥९५०-९५४॥ 
चूणिप्वू०-अब इससे आगे चोथी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती है ॥९५५ | 
इस अनन्तर-प्रसूपित आवलीके असंख्यातथें भागप्रमित उत्कृष्ट अन्तरसे 
उपलब्ध होनवालो अपबरिचिम (अन्तिम) असामान्य स्थितिके समयमें अथात्‌ तदनन्तर 
समयम पाई जानेवाली उपरिम स्थितिमें भवबद्ध-शेष ओर समयग्रबद्ध-शेष नियमसे 


गा[० २०३ | चारित्रमोहक्षपक-ऊष्टिवेदकक्रिया-निरूपण ८३७ 


९५६, विहासा । ९५७, समयपबद्धसेसय जिससे ट्विदीए णत्थि तदो विदियाए 
ट्विदीए ण होज्ज, तदियाए ट्विदीए ण होज्ज, तदो चउत्थीए ण होज्ज । एवग्नुक्कस्सेण 
आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तीसु ड्विदीसु ण होज्ज समयप्रद्धसेसयं | ९७८. आव- 
लियाए असंखेज्जदिभागं गंतूृण णियमा समयपबद्धसेसएरण अविरहिदाओ ट्विदीओ । 
९०५९. जाओ ताओ अवधिरहिदद्डि दीआ ताआओ एगसमयपबद्धसेसेशण अविरहिदाओ 
थोवाओ । ९६०. अणेगाणं समयपबद्धाणं सेसएण अविरहिदाओ असंखेज्जगुणाओ । 
९६१, पलिदोवम्स्स असंखेज्जदिभागपेत्ताणं समयपबद्धाएं सेसएण अविरहिदाओ असं- 
खेज्जा भांगा | 


ना तक ब्या। कण नं वरना..." पका न 


पाये जाते हैं ओर उसमें अथांत्‌ उस क्षपक्रकी अष्टवर्षप्रमित स्थितिके भीतर उत्तरपद 


होते हैं ॥२०३॥ 
वेशेपाथें-तीसरी भाष्यगाथार् सामान्यस्थितियोंके अन्तगत असामान्य स्थितियाँ 


प्रधानरूपसे कही गई थीं । इस चोथी गाथामें असामान्य स्थितियोंमेंसे अन्तरित सामान्य 
स्थितियोंका निरूपण किया गया हे । इस गाथाका अभिप्राय यह है कि सामान्य स्थितियोंके 
अन्तररूपसे असामान्य स्थितियाँ पाई जाती हैं । वे कमसे कम एकसे लगाकर दो, तीन 
आदिके क्रमसे बढ़ते हुए अधिक से अधिक आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण निरन्तररूपसे 
पाई जाती हैं, यह वात पहले बतछाई जा चुकी हे । इस प्रकारसे पाई जानेवाली उन असा- 
मान्य स्थितियोंकी चरिमस्थितिसे ऊपर जो अनन्तर समयदवर्ती स्थिति पाई जाती है, उससे 
भी नियमससे समयप्रबद्ध-शप ओर भववद्ध-शेप पाय जाते हैं । ये भवबद्धशेप और समय 
प्रबद्धशप कितने ओर किस रूपसे पाये जाते हैं, इस बातके दतछानेके लिए गाथा-सूत्रकारने 
'उत्तरपदाणि! यह पद दिया है, जिसका भाव यह हे कि वे भवबद्धशेष ओर समयप्रबद्ध- 
शोप एक, दो आदिके क्रमसे बढ़ते हुए अधिकसे अधिक पल्योफ्मके असंख्यातवें भागप्रमाण 
पाये जाते हैं। यहाँ इतना ओर बिद्येप जानना चाहिए कि ये पल्योपमके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण भवबद्धरोष ओर समयप्रवद्धशोप उस एक अनन्तर-उपरिम स्थितिमें ही नहीं पाये जाते 
हैं, अपि तु एक आदिके क्रमसे बढ़ते हुए उत्कृष्टतः वर्षप्र थकत्वप्रमाणबाली स्थितियोंमें सर्ेत्र 
क्रमशः अवस्थित रूपसे पाये जाते हैं । 
चूणिस०-अवब इस चोथी भाप्यगाथाकी विभाषा की जाती हे--.समयप्रवद्धशेप 
जिस स्थितिमें नहीं हे, उससे उपरिम द्वितीय स्थितिमें न हो, ठतीय स्थितिमें न हो, उससे 
आगे चलुर्थ स्थितिमें न हो, इस प्रकार उत्कपसे आवलीके असंख्यातवें भागमात्र स्थितियोंमें 
भी समयप्रबद्धशोष नहीं पाये जा सकते हैं । किन्तु आबलीके असंख्यातवें भागकार आगे 
जाकर नियमसे समयप्रबद्धशोपसे अविरहित ( संयुक्त ) स्थितियाँ प्राप्त होंगी । जो वे समय- 
प्रबद्धयशोपसे अविरहित स्थितियाँ पाई जाती हैं, उनमें एक समयप्रवद्ध-शेपसे अविरहित 
स्थितियाँ थोड़ी हैं। अनेक समयप्रचद्धोंफे शेपपसे अविरहित स्थितियाँ असंख्यातगुणी हैं । 
पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागमात्र समयप्रबद्धोंके शेषसे अविरहित स्थितियाँ असंख्यात बहुभाग 
प्रमाण हैं ॥९५६-९६१॥ 
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०६२, एसा सव्वा चद॒ढ्टि गाहाहिं खवमस्स परूवणा कदा | ९६३. एदाओ 
चेव चत्तारि वि माहाओ अभवसिद्धियपाओर्गे णेदव्वाओ । ९६४. तत्थ पुव्व॑ गम- 
णिज्जा णिल्लेवणड्राणाणप्रवदेसपरूवणा । १६४. एत्थ दुविही उवणएसो | ९६६. एक्केण 
उवदेसेण कम्पद्ठिदीए असंखेज्जा भागा णिल्लेवणड्राणाणि | ९६७, एक्केण उवएसेण 
पलिदो वमस्स असंखेज्जदिभागो । ९६८. जो पवाइज्जह उवणएसो तेण उवदेसेण पलि- 
दोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि वग्गपूलाणि णिल्लेवणट्टाणाणि । 

चूर्णिस० इन उपयु क्त चार भाष्यगाथाओंके द्वारा यह्‌ सब कृष्टिबेदक क्षपककी 
प्ररूपणा की गई । अब ये चारों ही भाष्यगाथाएं अभव्यसिद्धिक जीवकी योग्यतारूपसे भी 
विभाषा या व्याख्या करनेके योग्य है ॥९६२-९६३॥ 

विशेषार्थ- अभव्य जीवोंके कम-बन्धके योग्य परिणामोंको अभव्यसिद्धिक-प्रायोग्य 
परिणाम कहते हैं । अर्थात्‌ जिस स्थानपर भव्य जीव और अभव्य जीबोंके स्थिति-अनुभाग- 
बन्धादिके परिणाम सहृशरूपसे प्रवृत्त होते हें, या एकसे रहते है, उन्हें अभव्यसिद्धिक- 
प्रायोग्य जानना चाहिए | ऊपर ज़िस प्रकारसे चार भाष्यगाथाओंके द्वारा ऋृष्टिवेदक क्षपकके 
भवबद्धशेप ओर समयप्रबद्धशेपकी प्ररूपणा की गई हे, उसी प्रकारसे अभव्यसिद्धिकोंके कर्मोके 
बेंघने योग्य स्थलपर भी भवबद्धशोेप ओर समयप्रबद्धदोप की प्ररूपणा करना चाहिए। वह 
किस प्रकार करना चाहिए, यह चूर्णिकार आगे स्वयं कहेंगे । 

चूर्णिस्‌०-इस विपयमें सवप्रथम निर्लेपनस्थानोंके उपदेशकी प्ररूपणा जाननेके योग्य 
है । इस विषयर्म दो प्रकारके उपदेश पाये जाते हे । एक उपदेशके अनुसार तो निर्लेपनस्थान 
कमेस्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण होते हैं । एक उपदेशसे पल्योपमके असंख्यातवें 
भागप्रमाण होते हैं । अर्थात्‌ जो उपदेश प्रवाहरूपसे चल रहा है, उस डपदेशके अनुसार 
निर्लेपनस्थान पल्योपमके असंख्यातवें भाग हें, जिनका कि प्रमाण पल्‍्योपमके असंख्यात 
वर्गंमुलप्रमाण है ॥९६४-९६८॥ 

विशेषाथ-कम-लेपके दूर होनेके स्थानकों निर्लेपनस्थान कहते हैं । अर्थात्‌ एक 
समयमे बँधे हुए कम-परमाणु बन्धावलीके परचात्‌ क्रमशः उदयमें प्रविष्ट होकर और सान्तर 
या निरन्तररूपसे अपना फल देते हुए जिस समयमें सभी निःशेषरूपसे निर्जीण होते हैं, 
उसे निर्लेपनस्थान कहते हैं । विभिन्न समयोंमें बँघे हुए कर्म विभिन्न समयोंमें ही निःशेषरूप- 
से निलेपको प्राप्त होते हैं, अतः उनकी संख्या बहुत होती है । उन निर्लेपनस्थानोंकी संख्या 
कितनी होती हे, इस विपयमे दो प्रकारके उपदेश पाये जाते हैं-एक प्रवाह्ममान उपदेश ओर 

१ को अमवसिद्धियपाओग्गविसयों णाम ? भवसिद्धियाणमभवसिद्धियाणं व जत्थ ठिदि-अणुभाग- 
ब्रघादिपरिणा मा सरिसा होदृण पयट्ट ति, सो अमवसिद्धियपाभोग्गविसयो ज्ञि भण्णदे | जयघ० 


२ तत्थ कि णिल्लेवणट्ठाणं णाम ? एगसमये बद्धकम्मपरमाणवों बंधावलियमेत्तकाले बोलिदे पच्छा 


उदय पविसमाणा कैत्तियं पि काल सांतरणिरंतरसरूवेणुदयमागंतृण जगिहि समयम्हि सब्बे चेव णिस्सेसमुद्ब 
कादूण गच्छंति तेसि णिरुद्धभवसमयपबद्धपदेसाणं तण्णिल्लेवणटठाणमिदि भण्णदे | 
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९६९. अदीदे काले एगजीवस्स जह्णए णिल्लेबणड्टाणे 'िल्लेविदपुव्वाणं 
समयपबद्धाणमेसों कालो थोवी । ९७०. समयुत्तरे विसेसाहिओ | ९७१. पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदि भागमेत्ते दुयुणो । ९१७२, ठाणाणमसंखेज्जदिभागे जवमज्मं । 

९७३. णाणादुशुणहाणिट्वाणंतराणि पलिदोवमच्छेदणाणमसंखेज्जदि भागों 
९७४, णाणागुणहाणिट्वाणंतराणि थोवाणि | ९७५, एयगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेजगुर्ण । 

९७६. एकम्ह ट्विदिविसेसे एकस्स वा समयपबद्धस्स सेसय दोण्ह वा तिण्ह 
वा, उक्‍्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताएं समयपबद्धाणं । ९७७. एवं चेव 


दूसरा अप्रवाह्ममान उपदेश । प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार निर्लेपनस्थानोंका प्रमाण पल्‍्यो 
पमके असंख्यातवें भाग है । किन्तु अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार नि्पनस्थानोंकी संख्या 
कमस्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण है । 

अब प्रवाह्ममान डपदेशका अवलम्बन करके प्रत्येक जीवने अतीतकालमें जघन्य 
निलेपनस्थानसे लेकर उत्क्कृष्ट निर्लेपनस्थान तक एक-एक स्थान पर जो अनन्तानन्त वार किये 
हैं, उनमें प्रत्येक स्थानका अतीतकालसम्बन्धी समुदित निर्लेपनकाल यद्यपि अनन्तसमयप्रमाण 
हे, तथापि उनमें परस्पर जो हीनाधिकता है, उसके बतलानेके लिए निर्लेपन किये गए समय- 
प्रबद्धोंके समुच्रयकालका अल्पबहुत्व कहते हैं- 

चूरणिंस ०-अतीतकालमें एक जीवके जघन्य निर्लेपनस्थानपर अवस्थित होकर 
निर्लेपित पूब. अथांत्‌ पहले निर्लपन किये गये समयप्रबद्धोंका जो समुदित काल है, व 
अनन्तप्रमाण होकरके भी वशध्ष्यमाण काछोंकी अपेक्षा सबसे कम हे। समयोत्तर अथांत्त्‌ 
अनन्तरसमयवर्ती दूसरे निर्लेपनस्थानपर निर्लेपितपृत्र समयप्रबद्धोंका समुद्ति काछ विशेष 
अधिक हो । ( तीसरे निर्लेपनस्थानपर विशेष अधिक हे | इस प्रकार विशेष अधिकके क्रमसे 
बढ़ता हुआ वह समुदित कार ) पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित निर्लेपनस्थानोंके 
व्यत्तीत होनेपर दुगुना हो जाता हे । उक्त ऋमसे निर्लपनस्थानोंके असंख्यातवें भागपर काल- 
सम्बन्धी यवमध्य प्राप्त होता है ॥९६९-९७२॥ 

अब इस यवमध्यसे अधस्तन ओर उपरितन नानागुणहानिशलाका आदिका प्रमाण 
कहते ह- 

चुर्णि्न०-नाना दुगुण-हानिस्थानान्तर पल्योपमके अधच्छेदोंके असंख्यातवें भाग 
हैं। नाना गुणद्यानिस्थानान्‍न्तर अल्प हैं। एक गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणित 
हैं ॥९७३-९७५॥ 

अब अभव्यसिद्धोंकी अपेक्षा उपयु क्त चार भाष्यगाथाओंमेंसे प्रथम भाष्यगाथाकी 
विभाषा करते हें- 


चूर्णिस ०-एक स्थितिविशेषमें एक समयप्रबद्धका शेष होता हे, दो समयप्रबद्धोंके 
भी शेष होते हैं, तीन समयग्रबद्धोंके भी शेष होते हैं, इस प्रकार बढ़ते हुए उत्कर्षसे पल्‍यो 
पम्रके असंख्यातवें भाग-प्रमित समयग्रबद्धोंके शेष होते हैं। इस ही प्रकार भक्‍षद्धोंके भी 


८४० कसाय पाहुड सुक्त [ १५ चारित्रमोह-क्षपर्णाधिकार 


भवबद्धसेसाणि | ९७८, पहमाए गाहाए अत्थों समत्तो भवंदि | ९७९. जवमज्भम 
कायव्वं, विस्परिद लिहिदु । 

शाप जानना चाहिए। इस प्रकार प्रथम भाष्यगाथाका अथ्थ समाप्त हो जाता है | यहापर 
यवमध्यकी प्ररूपणा करना चाहिए | ( पहले क्षपकप्रायोग्यप्ररूपणाक अवसरमें ) हम लिखना 


भूल गये ॥९७६-९७९॥ 
विशेषाथ-अभव्यसिद्धोंके योग्य की जानेवाली इस प्ररूपणामें प्रथम भाष्यगाथाकी 


विभाषा करते हुए यवमध्यकी प्ररूपणा करना आवश्यक है | क्षपक-प्रायाग्यप्ररूपणामें भी 
इस यवमध्यप्ररूपणाका किया जाना आवश्यक था, पर चूर्णिकार कहते हैं, कि वहाँपर हम 
लिखना भूछ गये, इसलिए यहाँपर उसकी सूचना कर रहे हैं । बह इस प्रकार जानना 
चाहिए--- अतीतकालछकी अपक्षा एक जीवके एक स्थितिविशेपमें एक-एक रूपसे रहकर उदयको 
प्राप्त होकर निर्लेपित हुए जो समयप्रबद्ध-शोप हैं, ये अनन्त होकर भी वद्यमाण समय- 
प्रबद्धोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं। पुनः दो दोके रूपमें रहकर उदयको प्राप्त होकर निलेपित 
हुए जा समयत्रबद्ध-रोप है, वे विशेष अधिक हैं । तीन-तीनके रूपमें रहकर उदयको प्राप्र 
होकर निर्लपित हुए जो समयप्रवद्ध-शेष हैं, वे विदोप अधिक है। इस प्रकार चार, पाँच आदि- 
के ऋमस वढ़कर पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग प्राप्त होने तक एक स्थितिविद्ेपमें रहकर ओर 
उदयका प्राप्त हाकर निर्लपित हुए समयप्रबद्ध-ओप दुगुन होते है। पुन; पल्‍्योपसर्क असंख्यातवें 
भागप्रमित विद्येप अधिक स्थान जानेपर उदयको प्राप्त होकर निर्डेपित होनेवाले समयग्रबद्ध- 
दोप दुगुने प्राप्त होत है । इस प्रकार पल्‍्योपमके असंख्यातवे भागप्रमित दुगुण बृद्धियोंके 
व्यतीत होनेपर समयप्रबद्ध-शपोकी वृद्धिका यवमध्य प्राप्त होता है । उस यवमध्यसे ऊपर 
सबत्र विशेषहीनके कमसे स्थान प्राप्त होते है। समयप्रवद्ध-शेषोंके ये विशप्द्दीन स्थान तब तक 
प्राप्त होते हुए चछे जाते हैं, जब तक कि पल्योपमका उत्कृष्ट असंख्यातवों भाग न प्राप्त हो 
जाय । समयप्रबद्ध-दापोंकी यवमध्यप्ररूपणाके समान भववद्ध-शेपोंकी भी यवमध्यप्ररूपणा करना 
चाहिए । कितने ही आचार्य इस यवमध्यप्ररूपणाका नाना स्थितिविशपोंको आश्रय लेकरके 
व्याख्यान करते है | उनका कहना है कि एक स्थितिविशेपमें शेपरूपसे रहकर अपवत नाके 
द्वारा उदयको प्राप्त होकर निर्लेपनभावको प्राप्त हानेवाले समयप्रबद्ध थोड़े हैं । दो स्थिति- 
विशेषोंमें शेोषरूपसे रहकर अपवबतनाक वशसे उदयको प्राप्त होकर निर्ठपित होनेबाले समय- 
प्रबद्ध विशेष अधिक हैं । इस प्रकार विशेष अधिकके ऋमसे त्तीन, चार आदिको लेकर 
पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित स्थितिविदेषोंमे शोषरूपस रहकर अपवतनाके वशसे 
उद्यको प्राप्त कर निर्लेपनपर्यायकों प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धोंकी शलाकाएं दुगुनी होती हें । 
इस प्रकार दुगुणवृद्धिरूप पल्योपमके अखंख्यातवें भागप्रमित स्थान जानेपर यवमध्य प्राप्त 
होता है । पुनः विशेष हानिका क्रम अन्तिम विकस्प प्राप्त होने तक चलता है । पर जय- 
धवलाकार इस व्याख्यानको असमीचीन ठहराते है । उनका कहना हे कि प्रथम भाष्यगाथा 
एकस्थितिविशेष-विपयक है, उस समय नानास्थिति-विषयक समयप्रबद्धशेषोंकी प्ररूपणा 
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९८०, विदियाए भासगाहाए अत्थो जहावसरपत्तो । ९८१. त॑ जहा | ९८२, 
समयपबद्धसेसयमेक्किस्से ट्रिदीए होज्ज, दोसु तीसु वा, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेज्जभागेसु । 

९८३. णिललेवणडटाणाणमसंखेज्जदि भागे समयपबद्धसेसयाणि | ९८४. समय- 
पबद्धसेसयाणि एक्क्रम्पि ट्विदिविसेसे जाणि ताणि थोवाणि । ९८५, दोछु ट्विदिविसेसेतु 
विसेसाहियाणि । ९८६. तिसु ट्विदिविसेसेस विसेसाहियाणि । ९८७. पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदि भागे जवमज्क | ९८८. णाणंतराणि थोवाणि | ९८९, एगंतरमसंखेजगुणं। 
करना असंगत दे । हाँ, यह नानास्थितिविशेष-विषयक प्ररूपणा ट्वितीय भाष्यगाथामें निबद्ध 
दृष्टिगोचर होती हे, अतः वहापर की जा सकती है | इसलिए यहाँपर तो हमारे द्वारा कह्दी 
गई एकस्थितिविशेष-विषयक यवमध्यप्ररूपणा ही करना चाहिए | 

चूर्णिसू ०-अब अभव्यसिद्धोंकी अपेक्षा दूसरी भाष्यगाथाके अथका अवसर 
प्राप्त हुआ है । बह इस प्रकार है-समयप्रबद्ध-ओष एक स्थितिविशेषमें हो सकततः है, दो 
स्थितिविशेषोंमें भी हो सकता हे, तीन स्थितिविशेषोंमें भी हो सकता है, इस प्रकार एक- 
एकके क्रमसे बढ़ते हुए उत्कर्षसे पल्‍्योपमके असंख्यात भागप्रमित स्थितिविशेषोंमें हो सकता 
है ॥९८०-९८२॥ 

विशेषाथ-यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य हे कि भव्यसिद्धोंके उत्कर्षसे वर्षप्र थक्त्व- 
प्रमित स्थितियोंमें समयप्रबद्ध-शेष पाये ज्ञाते हैं ओर अभव्यसिद्धोंके उत्कषसे पल्योपमके 
असंख्यातवें भागप्रमित स्थितियोंमें समयप्रबद्ध-शष पाये जाते हैं। एक बात यह भी जानने 
योग्य हे कि यह सूत्र एकसमयप्रबद्ध-शेपकी प्रधानतासे कहा गया हे ; क्योंकि नानासमय- 
प्रबद्ध-शोषोंकी प्रधानता करनेपर तो जघन्यतः एक स्थितिमें उनका रहना असंभव है । 

अब इन पल्योपमके असंख्यात-भागप्रमित स्थितिविशेषोंका निर्लेपनस्थानोंकी अपेक्षा 
अल्पबहुत्व कहते हें- 

चूर्णिय्‌ ०-निर्लेपनस्थानोंका जितना प्रमाण है, उनके असंख्यातवें भागमें समय- 
प्रबद्ध-शेष पाये जाते हैं। (इसका अभिप्राय यह द्वे कि नाना समयप्रबद्ध-शओप और एक समय- 
प्रबद्ध-शेषसे अविरहित सब स्थितिविशेषोंका प्रमांण निर्लपनस्थानोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है, 
इससे अधिक नहीं है। ) जो समयप्रबद्ध-शेष एक स्थितिविशेषमें पाये जाते हैं, वे सबसे कम 
हैं । दो स्थितिविशेषोंमें पाये जानेवाले समयप्रबद्ध-होष विशेष अधिक हैं | तीन स्थितिविशेषों- 
में पाये जानेबाले समयप्रबद्ध-शोप विशेष अधिक हैं। इस प्रकार विशेष अधिकके कऋ्रमसे बढ़ते 
हुए पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागमें समयप्रबद्ध-होषोंका यवमध्य प्राप्त होता है ! यवमध्यसे 
अधस्तन और उपरिम भागमें नाना गुणद्दानिस्थानान्तर अल्प हैं । ( क्योंकि, उनका प्रमाण 
पल्योपमके अधेच्छेदोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है । एक गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणित 
हैं । ( क्योंकि, उनका प्रमाण असंख्यात पल्योपमोंके प्रथम वर्गमूलप्रसाण है । ) इस समय- 

१०६ 
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९९०. एवं मवबद्धसेसयाणि | ९९१. विदियाएं गाहाए अत्थों समत्तो भवदि । 

९९२, तदियाए गाहाए अत्थो । ९९३, असामण्णाओ ट्विदीओ एक्का वा, 
दो वा, तिण्णि वा; एयमणुब्रद्धाओ उक्‍्कस्सेण पलिदोवमस्स असं खेज्जदिभागो । ९९४. 
एवं तदियाए गाहाए अत्थो समत्तो । 

९९५, एत्तो चउत्थीए गाहाए अत्थो । ९९६. सामण्णडट्विदीओ एकंतरिदाओं 
थोवाओं । ९९७, दुअंतरिदा विसेसाहिया । ९९८. एवं गंतूण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभाग [जवमज्कं] | ९९९ णाणागुणहाणिसलागाणि थोवागि । १०००, एक्क- 
तरमसंखेज्जगुणं । 
प्रबद्ध-शपकी प्ररूपणाके समान भवबद्ध-शषोंकी प्ररूपणा भी करना चाहिए । इस प्रकार 
दूसरी भाष्यगाथाका अथ समाप्त होता है ॥|९८३-५९१॥ 

चूर्णिस््‌ ० - अब तीसरी माप्यगाथाका अथ अभव्यसिद्धोंकी अपेक्षासे करते हें । 
असामान्य स्थितियाँ एक, दो, तीन आदिके अनुक्रमसे बढ़ती हुई अनुबद्ध-परम्परारूपमें 
उत्कपसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग होती हैं । इस प्रकार तीसरी भाष्यगांथाका अथ 
समाप्त होता है ॥|९९२-९९४ 

विशषपाथ-असामान्य स्थिति और सामान्य स्थितिका म्वरूप पहले बताया जा चुका 
है । उनमेंसे इस गाथामें असामान्य स्थितियोंके प्रमाणको बतछाया गया है | उसे इस प्रकार 
जानना चाहिए-समयप्रबद्ध और भवबद्ध-शेपकी अपक्षा जघन्यसे सामान्यस्थितियोंसे निरुद्ध 
एक भी असामान्य स्थिति पाई जाती है, दो भी पाई जाती हैं, तीन भी पाई जाती 
हैं । इस ५कार एक-एकके क्रमसे निरन्तर बढ़ते हुए उत्कपसे पल्‍्योपमक असंख्यातवें भाग- 
मात्र असामान्य स्थितियाँ अभव्यसिद्ध जीवोंके सामान्य स्थितियोंसे परस्परमें सम्बद्ध पाई 
जाती हैं । तथा जिस प्रकार क्षपक-प्रायोग्यप्ररूपणामे असामान्यस्थितियोंका अल्पबहुत्व यव- 
मध्य-प्ररूपणा-गर्भित बतलाया गया हे, उसी प्रकार यहाँ अभव्यसिद्धिक जीबोंकी अपेक्षासे 
भी उसका प्ररूपण करना चाहिए | कंबल इतनी धात विशेष ज्ञातव्य हे कि यहाँपर पल्यो- 
पमक असंख्यातवें भागमात्र असामान्यस्थितिकी शलाकाओंसे दुगुण वृद्धि होती हे ओर 
क्षपक-प्रायोग्यप्ररूपणामें आवलीके असंख्यातवें भागमात्र अध्वान आगे जाकर दुगुण वृद्धि 
होती हे | वहॉपर यवमध्यसे अधस्तन ओर उपरितन अध्वानका प्रमाण आवलीके असंख्या- 
तवें भागमात्र हे, किन्तु यहाँपर उसका प्रमाण पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित है । 

चर्णिस ०-अब इससे आगे चोथी भाष्यगाथाका अर्थ कहते हैं। यवमध्यके उभय- 
पाइवमें एकान्तरित सामान्य स्थितियाँ अल्प दें । दो-अन्तरित सामान्य स्थितियाँ विशेष 
अधिक हैं। इस क्रमसे बढ़ते हुए जाकर पल्योपमर्क असंख्यातवें भागपर यवमध्य 
प्राप्त होता है । यहॉपर नाना गुणहानिशकाकाएं अल्प हैं और एकान्तर असंख्यात- 
गुणित है ॥९९५-१०००॥ 
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१००१, एदथक्खवगस्स णादव्यं। १००२. खबगस्स आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागो अंतरं । १००३. इमस्स प्रण सामण्णाणं ट्विदीणमंतरं पलिदोवमरुस असं- 
खेज्जदि भागो | 
विशेषाथ-इस चौथी भाष्यगाथामें असामान्यस्थितियोंसे अन्तरित सामान्य- 
स्थितियोंकी संख्याका नि्णेय किया गया हे । यवमध्यके दोनों ओर एक-एक असामान्य 
स्थितिसे अन्तरित अथोत्‌ अन्तर या विभागको प्राप्त होनेवाली जितनी सामान्यस्थितियाँ पाई 
जाती हैं, उन सबके समुदायको एक शलाका जानना चाहिए ) पुनरपि इसी प्रकार दोनों 
ही पादव भागोंमें एक-एक असामान्य स्थितिसे अन्तरित जितनी सामान्यस्थितियाँ पाई जावें, 
उनकी दूसरी शछाका ग्रहण करना चाहिए । पुनरपि उभय पाइवेमें एक-एक असामान्यस्थिति- 
से अन्तरित जितनी सामान्यस्थितियाँ पाई जाबें, उन सबके समूहकी तीसरी शलाका ग्रहण 
करना चाहिए । इस प्रकार दोनों ओर आगगे-आगे बढ़ने पर एक-एक असामान्यस्थितिसे 
अन्तरित सामान्यस्थितियोंकी समस्त शलाकाएं यद्यपि पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
होती हैं, तथापि बे उपरि-वध््यमाण विकल्पोंकी अपेक्षा सबसे कम होती हैं । 'दो-अन्तरित 
सामान्य स्थितियाँ विशेष अधिक हैं,” इसका अभिप्राय यह हे कि यवमध्यके उसय पाइवें- 
भागोंमें दो-दो असामान्य स्थितियोंसे अन्तरको प्राप्त होकर पाई जानेवाली सामान्यस्थितियों- 
की शलाकाएँ भी यद्यपि पल्योपमके असंख्यातवें भाग है, तथापि एकान्तरित शलाकाओं की 
अपेक्षा विशेष अधिक हैं | यहाँ विशेषका प्रमाण पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागसे भाजित एक 
भागप्रमाण जानना चाहिए। पुन! तीन-तीन असामान्यस्थितियोंसे अन्तरित सामान्य 
स्थितिशलाकाओंका प्रमाण विशेष अधिक हे । पुनः चार-चार असामान्यस्थितियोंसे अन्त- 
रित सामान्य स्थितिशलाकाओंका प्रमाण विशेष अधिक है | इस प्रकार विशेष अधिकक्रे 
क्रमसे बढ़ती हुई पॉच-पॉच, छह-छह आदि असामान्यरिथतियोंसे अन्तरित सामान्य स्थिति- 
शल्काओंका प्रमाण पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग आगे जानेपर दुगुना हो जाता है तदनन्तर 
हसी क्रमसे अपंख्यात दुगुण-बद्धियोंके व्यतीत होनेपर यवमध्य उत्पन्न होता हे । इस यब- 
मध्य से ऊपर ओर नीचे पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण ही नाना गुणवृद्धि-हानिरूप 
शलाकाएं पाई जाती हैं और इनसे एक गुणबवृद्धि-हानिरूप स्थानान्तर असंख्यातगुणित 
होता हे । जयघवछाकार इसी प्रकारसे सामान्यस्थितियोंसे अन्तरित असामान्य स्थितियोंकी 
यवमध्यपप्ररूपणाका भी संकेत इसी गाथाके द्वारा कर रहे है । 

चूणिस्न ०-यह पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण सामान्य स्थितियोंका उत्कृष्ट 
अन्तर अभव्यसिद्धोंके योग्य स्थितिमें वतमान भव्य अक्षपक जीवका जानना चाहिए । 
क्षपकक सामान्यस्थितियोंका उत्कृष्ट अन्तर आवलीके असंख्यातबें भागप्रमाण है । किन्तु इस 
उपयु क्त अक्षुपकके सामान्य स्थितियोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है ।|१००१-१००३॥ 


८४४ कसाय पाइुड सुक्त [ १५ यारित्रमोदद-क्षपणाधिकार 


१००४, जहा समयपबद्धसेसयाणि, तहा भवबद्धसेसाणि कादव्वाणि | १००५, 
एवं चउत्थीए गाहए अत्थी समत्तो मभवदि | १००६. अट्टभीए मूलगाहाए विद्यासा 
समत्ता भवदि ! 

१००७, इमा अण्णा अभवस्तिद्धियपाओर्गे परूवणा। १००८. ते जहा | 
१००९, भवषरद्धाणं णिल्लेवणड्राणं जहण्णगं समयपत्रद्धस्स णिल्‍्लेबणड्डाणाणं जहृ्णयादो 
असंखेज्जाओ ट्विदीओ अब्शुस्सरिदृण । 
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चूणिस०-जिस प्रकारसे समयप्रबद्ध-शोषोंकी यह प्ररूपणा की है, इसी प्रकारसे 
भवबद्धरोषोंकी भी साम|न्‍्य असामान्य स्थितियोंके अन्तर आदिकी प्ररूपणा करनी चाहिए । 
इस प्रकार चौथी माध्यगाथाका अर्थ समाप्त होता है। ओर उसके साथ ही आठवीं मूछगाथा- 
की विभाषा भी समाप्त होती हे ॥|१००४-१००६॥ 

चूणिव््‌ू ०- अब अभव्यसिद्ध जीवोंके योग्य विषयमें यह अन्य प्ररूपणा की जाती 
है। वह इस प्रकार हे--भवबद्ध समयप्रबद्धोंका जघन्य निर्लपनस्थान प्रथम समय-ब्रद्ध 
समयप्रबद्धके जधघन्य निर्लेपनस्थानसे असंख्यात स्थित्तियाँ आगे जाकर प्राप्त होता 
है ||१००७-१००९॥ 

विशेषा्थ-पहले यह बताया जा चुका है कि अभव्यप्तिद्ध जीवोंके योग्य निर्लेपन- 
सस्‍्थानोंका प्रमाण पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग है । अब यह बताया जाता दे कि जिस समय 
समयप्रबद्धका जघन्य निर्लेपनस्थान होता है, उस समय भवबद्धका भी जघन्य निर्लेपनस्थान 
नही होता हे किन्तु उससे असंख्यात स्थितियाँ आगे जाकर होता है । इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है--अन्तसुंहू तंकी आयुवाले किसी सम्मूर्च्छिम मनुष्य या तिर्यचके उत्पन्न होनेके 
प्रथभ समयसे लेकर अन्तिम समय तक प्रति समय बँधनेवाले समयप्रबद्धोंके समुदायको 
भवबद्ध समयप्रवद्ध कहते हैं । इन भवब्रद्ध समयप्रबद्धोंका प्रमाण अन्तमुंहृतके जितने समय 
होते हैं, तत्प्रमाण हैै। उक्त जीवके उस भवमें जन्म लेनेके प्रथम समयमें जो सवजघन्य 
कर्म-प्रदेशर्पिड बंधा, वह क्रमशः कर्मस्थितिके असंख्यात भागोंमें आगमाविरोधसे निजीण 
होता हुआ जिस समयमें निःशेषरूपसे गलित होता हे, वह प्रथम समय-बद्ध समयप्रबद्धका 
जघन्य निर्लेपनस्थान कहलाता है । उस समय भवबद्ध समयप्रबद्धोंका प्रमाण एक समयप्रबद्ध 
कम अन्तमुंह तप्रमित भवबद्ध समयप्रबद्ध-प्रमाण है । तदनन्त्र प्रथम समयमें बंधे हुए समय- 
प्रबद्धके निर्लपित होनेपर पुनः शेष समयोन अन्तमुंहतंमान्र समयप्रबद्ध जिस समयमें निःशेष- 
रूपसे गछकर निलपित हा जायेंगे, उस समयमें भवबद्धका जघधन्य निर्लेपनस्थान होगा । 
अतएव दोनोंके जघन्य निर्लेपनस्थान एक साथ नहीं होते हैं । इसलिए यह निष्कर्ष निकला 


जी किला आकर औ कक बजजी न] पाना और 


९ तिरिक्खस्स मणुस्सस्स वा अंतोमुहुत्ताउगभवे उप्पजिदृ० बंधमाणस्स जाव तमाउअं समप्पई 
ताव तम्मि भवम्मि बद्धसमयपत्रद्धा अतोम्रहुत्तमेत्ता भबंति । तदों एत्तियमेत्तसमयप्रबद्भधाणं समूहमेकदो 
कांदृण गहिदे एगं भवबद्धयं णाम भण्णदे | जयघ० 
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१०१०, तदो जवमज्म कायव्यं। १०११, जम्हि चेव समयपबद्धणिल्ले- 
वणद्वाणाणं जबपज्क॑, तम्हि चेव भवबद्ध णिललेवणद्राणाणं जवमज्म | 


१०१२. अदीदे काले जे समयपवद्धा एकेण पदेपग्गेण णिल्लेविदा ते थोवा। 
१०१३, वेहिं परदेसेहिं विसेसाहिया | १०१४, एबमणतरोवणिधाए अणंताणि द्राणाणि 
विषेसाहियाणि | १०१५. ठाणाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपड़िभागे जवमज्मं | 
१०१६, णाणंतरं थोवं | १०१७. एगंतरमणंतगुणं । १०१८, अंतराणि अंतरददाए 


कि समयप्रबद्धके जघन्य निर्लेपनस्थानसे ऊपर नियमत; अन्तमुहूतेमात्र स्थितियोंके जानेपर 
भवबद्धका जधन्य निर्लेपनस्थान होता है, ऐसा निइवय करना चाहिए । 


चूणिप्षू०-वतदनन्तर यवमध्यप्ररूपणा करना चाहिए | जिस ही समयमें समय- 
प्रबदद्धके निर्लेपनस्थानोंका यवमध्य प्राप्त होता हे, उस ही समयमें भवबद्धके निर्लेपन- 
स्‍्थानोंका यवमध्य प्राप्त होता है ॥१०१०-१०१९५९॥ 


विशेषाथं-इस यवमध्यप्ररूपणाको इस प्रकार जानना चाहिए-- जधन्य निर्लेपन- 
स्थानसे लगाकर उत्कृष्ट निर्लपनस्थान तक निर्लेपित हुए समयप्रबद्ध और भवबद्धोंकी अतीत 
काल -विषयक शल्शाकाओंको ग्रहण करके यह यवमध्यप्ररूपणा की गई हे । उसका स्पष्टीकरण 
यह है कि जघन्य निर्लेपनस्थान पर पूवमें निर्लपित हुए समयप्रबद्ध और भवबद्ध सबसे कम 
हैं । समयोत्तर निर्लेपनस्थानपर विशेष अधिक हैं । द्विसमयाोत्तर निर्लपनस्थानपर विशेष 
अधिक हैं । इस प्रकार निरन्तर समय-समय प्रति विशेष अधिकके क्रमसे बढ़ते हुए पलल्‍्योपम- 
के असंख्यातवें भाग आगे जानेपर दुगुनी वृद्धि हो जाती है। इन दुगुण वृद्धिरूप भी 
ध्थानोंके पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित आगे जाकर निर्लेपनस्थानोंके असंख्यातवें 
भागके प्राप्त होनेपर यवमध्य प्राप्त होता हे । तत्परचात विशेष हीन क्रमसे उत्कृष्ट निर्लेपन- 
स्थानके प्राप्त होने तक इसी प्रकारकी प्ररूपणा करना चाद्दिए | यहाँ इतना विशेष जानना 
चाहिए कि सब निर्लेयनस्थानोंपर पू्वमें निर्लपित हुए समयप्रयद्ध ओर भबबद्धोंका प्रमाण 
अनन्त है; क्‍योंकि अतीतकालकी अपेक्षा उनका अनन्त होना स्वाभाविक ही हे । 

चूर्णिस्ू०-अतीतकालमें जो समयप्रबद्ध एक-एक प्रदेशाप्ररूपसे निर्लेपित हुए हैं, 
वे सबसे कम हैं। जो समयप्रबद्ध दो-दो प्रदेशाग्ररूपसे निर्लेपित हुए हैं, वे विशेष अधिक 
हैं। इस प्रकार अनन्तरोपनिधारूप श्रेणीकी अपेक्षा अनन्त स्थान विशेष-विशेष अधिक होते 
हैं। इन समयप्रबद्धशेषस्थानोंके पल्योपमके असंख्यातवें भागके प्रतिभागमें यवमध्यस्थान 
प्राप्त होता है । यवमध्यसे अधस्तन और उपरिम नानान्तर अथोत्‌ समस्त नानागुणहानि- 
शलाकाएँ अल्प हैं । एकान्तर अर्थात्‌ एकगुणद्वानिस्थानकी शलाकाएँ अनन्तगुणित हैं । 
क्योंकि अन्तरके छिए अर्थात्‌ एक-एक गुणहानिस्थानका अन्तर निकालनेके लिए अवस्थापित 
अन्तर अथोत्‌ नानागुणद्वानिशछाकाओंका प्रमाण पलल्‍योपमके अधेच्छेदोंके भी असंख्यातवें 


८४६ कसाय पाहुड सुक्त | १५ यारित्रमोह-क्षपणाधिकार 


पलिदोवमच्छेदगा्णं पि असंखेज्जदिभागो । १०१९. णाणंतराणि थीचाणि | १०२०. 
एक्कतरमणंतगु्ण । 

१०२१. खबगस्स वा अवखचगस्स वा समसपदबद्धाणं वा भवबद्धार्ण वा अण॒- 
समयणिल्लेवणकाली एगसमइओ बहुगो | १०२२. दुसमइओ विसेसहीणो । १०२३. 
एवं गंतूण आवलियाए असंखेज्जदिभागे दुगुणहीणो | १०२४. उक्क्रस्सओ वि अणु- 
समयणिल्लेवणकाली आवलियाए असंखेज्जदिभागं । 

१०२५, अक्खवगस्स ए गसपइएणण अंतरेण णिल्लेबिदा समयपबद्धा वा भवबद्धा 
वा थीवा । १०२६. दुसमएण अंतरेण णिललेविदा विसेसाहिया । १०२७. एवं गंतूण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागे दुशुणा । १०२१८, ट्आाणाणमसंखेज्जदि भागे जबमज्मं । 
१०२९, उक्कस्सयं पि णिल्लेव्णतर पलिदोवमस्स असंखेज्नदिभागो । 

१०३०, एक्क्रेण समएण णिल्लेबिज्जंति समयपब्द्धा वा भवबद्धा वा एक्को 

भाग है | अतएब नानागुणहानिस्थानान्तर अल्प हैं ओर एकगणहानिस्थानान्तर अनन्तगुणित्त 

हैं। (इसी प्रकारसे भवचद्धशेषोंकी भी यवमध्यप्ररूपणा जानना चाहिए ।)॥ १० १२-१०२०॥ 

अब भव्यसिद्ध और अभव्यसिद्ध जीबोंके योग्य जो समान प्ररूपणा है, उसका 
निरूपण करते हें- 

चूणिस०-क्षपकक्क अथवा अक्षपकर्के समयप्रबद्धोंका अथवा भवबद्धोंका एकसमयिक 
अनुसमयनिर्लेपनकाल बहुत है । ह्विसमयिक अनुसमयनिर्लेपनकाल विशेष हीन है । इस 
प्रकार विद्यंप हीन ऋमसे जाकर अनुसमयनिर्लेपनकफाल आवलीके असंख्यातवें भागपर दुगुण 

न है । उत्कृष्ट भी अनुसमयनिर्लेपनकाल आवलीका असंख्यातवाँ भाग है ॥ १ ०२९१-१९ ०२४७॥ 
अब एकको आदि लेकर णकोत्तरके क्रमसे परिवर्धित अनिर्लेपित स्थितियोंके द्वारा 
अन्तरित निर्लेपनस्थितियोंका उदयकी अपश्ला निर्लपित-पूर्वे भवबद्ध और समयप्रबद्धोंका 


अतीतकालविपयक अन्पबहुत्व अक्षपककी हृष्टिसे कहते हैं- 
चूणिसू०-अक्षपकके एकसमयिक अन्तरसे निर्लेपित समयप्रबद्ध और भवबद्ध 


अल्प हैं । द्विधमयिक अन्तरसे निर्लेपित समयप्रबद्ध और भवबद्ध विशेष अधिक हैं । 
इस प्रकार विशेष अधिकके क्रमसे आगे जाकर पल्योपमके असंख्यातवें भागपर उनका 
प्रमाण दुगुना होता है। दुगुणवृद्धिरूप स्थानोंको पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागपर 
यवमध्य प्राप्त होता है । उत्कृष्ट भी निर्लेपन-अन्तर पल्योपमके असंख्यातबें भागप्रमाण 
है ॥॥१०२५-२०२५९॥ 

अब आचाय एक समयमें निर्लेप्यमान समयग्रबद्ध और भवबद्धोंका प्रमाण बतलाने- 
के लिए उत्तरसूत्र कहते हैं- 

चूणिस््‌ ८-एक समयके द्वारा जो समयप्रबद्ध या भवबद्ध निर्लेपित किये जाते हैं 


कक २ नती कि, -महा के बलाफमण हक तय. न... छ. आग फ धत ज. 


* अगुसमयणिल्लेवणकालो णाम समयपबडाणं वा भवपबद्धाणं वा अणु संततं णिल्लेवण क्रालो | जयघ० 
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वा दो वा तिण्णि वा, उक्क्रस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो | १०३१. एदेण वि 
जवमज्ञं । १०३२. एक्क्रेक्केण णिल्लेविज्जंति ते थोवा | १०३३. दोण्णि णिल्लेवि- 
ज्जंति विसेसाहिया । १०३४. तिण्णि णिल्लेविज्ज॑ति विसेसाहिया | १०३५. एवं 
गंतूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे दुशुणा । 

१०३६, णाणंतराणि थोवाणि | १०३७, एक्कंतरछेदणाणि वि असंखेज्ञगुणाणि। 

१०३८, अप्याबहुअं | सव्वत्थोवमणुसमयणिल्लेवणकंडयग्रुक्कस्सयं | १०३९, 
जे एग्समएण णिल्लेविज्जंति भवबद्धा ते असंखेज्जयुणा । १०४०. समयपबद्धा एग- 
समएण णिललेविज्ज॑ंति असंखेज्जगुणा । १०४१. समयपत्रद्धसेसएण विरहिदाओ पणिरं- 
वे एक भी होते हैं, दो भी होते हे, तीन भी होते हैं | (इस प्रकार एक-एक कर बढ़ते हुए) 
उत्कपसे पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग तक होते हैं । ( यह प्ररूपणा क्षपक्‌ ओर अक्षपक 
दोनोंके लिए समान जानना चाहिए । ) इस प्ररूपणामें मी यवमध्यरचना होती हे । ( बह 
इस प्रकार हे-) जो समयप्रवद्ध या भवबद्ध एक-एकके रूपसे निर्लपित किये गये है, बे 
सबसे कम हैं। जो समयप्रबद्ध या भवबद्ध दो-दोके रूपसे निर्लेपित किये गए हैं, व विशेष 
अधिक हैं। जो समयप्रवद्ध या भवबद्ध तीन-तीनके रूपसे निर्लपित किये गये हैँ, थे विशेष 
अधिक हें । इस प्रकार विशेष अधिककी बृद्धिसे निर्लेपित किये गये समयप्रबद्धों या भवबद्ों- 
का प्रमाण पल्योपमर्के असंख्यातवें भागप्रमित काल आगे जानेपर दगुना हो जाता 
है ॥१०३०-१०१५॥ 

विशेषा्थं-इस प्रकार पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित दुगुण-चूद्धिरूप स्थानोंके 
व्यतीत होनेपर यवमध्य प्राप्त होता है । उससे ऊपर विशेष हीनके क्रमसे असंख्यात गृण- 
हानिरूप स्थान जानेपर प्रकृत यवमध्यप्ररूपणाका चरम विकल्प प्राप्त होता है । यवमध्यके 
अधस्तन सकल अध्वानोंसे उपरिम सकऊ अध्वान असंख्यातगुणित होते हैं । तथा अधस्तन 
दुगुणवृद्धिशषलाका ओंसे उपरिम दुगुणवृद्धिशलाकाएँ भी असंख्यातशुणी होती हैं, इतना विशेष 
जानना चाहिए । 

अब इस यवमध्यप्ररूपणा-सम्बन्धी नानागुणहानिशलाकाओंका और एकगुणहानि- 
स्थानान्तरका प्रमाण बतलाते हैं--- 

चूर्णिम्रू०-नानानतर अथात्‌ नानागुणहानिशलछाकाएँ ( पल्‍्योपमक्क असंख्यातवें 
भागप्रमित होकरके भी वध्ष्यमाणपदकी अपेक्षा ) अल्प हैं। इनसे एकान्तरच्छेद अथात्‌ 
एक गुणहानिस्थानानतरकी अधच्छेद-शलाकाएँ असंख्यातगुणित हैं ॥१०३६-१०३७॥ 

चूर्णिस०-अब उपयुक्त समस्त पदोंका अल्पबहुत्व कहते हे--उत्कृष्ट अनुसमय 
निर्लेपनकाण्डक अर्थात्‌ प्रतिसमय निर्लेपित होनेवाले समयप्रबद्धों या भवबद्धोंका उत्कृष्ट 
निर्ठपनकाल ( आवलीके असंख्यातवे' भागप्रमित द्योकरके भी वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा ) 
सबसे कम हे | जो भवबद्ध एक समयके द्वारा निर्लेपित किये जाते हैं वे असंख्यातगुणित 
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तराओ ड्विदीओ असंखेज्जगुणाओ | १०४२, पलिदोवमवरगपमूलपसंखेज्जगुणं । १०४ ३. 
णिसे गगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेज्जगुण । १०४४, भवषद्धाणं णिसलेवणड्रएण।णि असंखेज्ज- 
गुणाणि । १०४५. समयपबद्धार्ण णिल्लेवणड्राणाणि विसेसाहियाणि । १०४६. समय- 
पबद्धस्स कम्पट्टिदीए अंतो अणुसमय-अवेदगकालो असंखेज्जगुणी | १०४७. समय- 
पबद्धस्त कम्पट्टिदीए अंतो अणुसमयवेदगकालो असंखेज्जगुणी | १०४८ . सब्बो अवे 
दगकालो असंखेज्जशुणी । १०४९. सब्चो वेदगकालो असंखेज्जगुणी | १०५०, कम्प- 
ट्विदी विसेसाहिया । 

१०५१, णवर्मोए मूलगाहाए सप्रुक्करित्तणा । 
(१०१) किट्टीकदम्मि कम्मे ट्रिदि-अणुभागेसु केसु सेसाणि । 

कम्माणि पब्वबद्भधाणि बज्ञमाणाणुदिण्णाणि ॥२०४॥। 

१०५७२. एदिस्से दो भासगाहाओ । १०५३. तासि सप्रकित्तणा 
हैं । (क्योंकि उनका प्रमाण पलल्‍्योपमर्क असंख्यातवें भाग है । ) जो समयप्रबद्ध एक समयके 
द्वारा निर्लेपित किये जाते हैं, वे असंख्यातगुणित हैं। समयप्रबद्ध रोषसे विरहित ( उपलब्ध 
होनेवाली ) निरन्तर स्थितियाँ असंख्यातगुणित हैं । प्रल्योपमका प्रथम वर्गमूल असंख्यात- 
गुणित है । निषेकोंका गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणित है । ( क्योंकि, वह असंख्यात 
पल्योपम-प्रथमवर्गमूलछ प्रमाण है । ) भवबद्धोंके निर्देपनस्थान असंख्यातगुणित हैं । समय- 
प्रबद्धोंके निर्ल पनस्थान विशेष अधिक हैं । ( इस विश्येप अधिकका प्रमाण अन्‍्तमुहतमात्र 
ही है, क्योंकि समयप्रबद्धोंके जघन्य निर्लेपनस्थानसे ऊपर अन्तमुह तप्रमित रिथतियों के 
पश्चात्‌ ही भवबद्धोंका जधन्य निर्लेपनस्थान प्राप्त होता है।) समयप्रबद्धकी कमेस्थितिके 
भीतर अनुसमय अवेदककाल असंख्यातशुणित हो । समयप्रबद्धकी कमेस्थितिके भीतर अनु- 
समय वेदककालर असंख्यातगुणित हे । सर्व अवदककाऊर असंख्यावगुणित है । इससे सब 
वेदककाल असंख्यातगुणित है । ( क्‍योंकि वह कमेस्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण है । ) 
सब बेदककालहसे कमेस्थिति असंख्यातगुणित हे ॥ १० १८-१०५०॥। 

चूणिस०- अब नवमी मूलगाथाकी समुत्कीतना की जाती है ॥|१०५१॥ 

पोहनीय कमके निरवशेष अनुभागसत्कमके कृष्टिकरण करनेपर अथोत्‌ अकृष्टि 
रूपसे अवस्थित अनुभागको कृष्टिरूपसे परिणमित कर देने पर क्ष्टिवेदनके प्रथम समय- 
में वतमान जीवके पूर्व बद्ध ज्ञानावरणीयादि कर्म किन स्थितियोंमें ओर किन अनुभागों- 
में शेष अर्थात्‌ अवशिष्ट रूपसे पाये जाते हैं ? तथा बध्यमान अथांत्‌ वर्तेभान समयमें 
बँघनेवाले और उदीणे अथांत्‌ वर्तमान उदय आनेवाले कर्म किन-किन स्थितियों 
और अनुभागोंमें पाये जाते हैं ? ॥२०४॥ 

चूणिंस्‌०-इस प्रश्नात्मक मूलगाथाके अर्थंकी विभाषा करनेबाली दो भाष्यगाथाएं 
हैं। अब उनकी समुत्कीतना की जाती है ॥१०५२-१०५३॥ 
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(१७२) किट्रीकदम्मि कम्मे णामा-गोदाणि वेदणीयं च । 
वस्सेसु असंखेज्जेस सेसगा होंति संखेजा ॥२००॥ 
१०५४, विहासा । १०५५, किट्टीकरणे णिट्टिदे किद्वीण पहभ्समयवेदमस्स 
णापा-गोद-बेदणीयाणं ट्विदिसंतकम्मप्संखेज्जाणि वस्साणि। १०५६. मोहणीयस्स 
ट्रिदिसंतकम्मपट्ट वस्साणि । १०५७, तिण्हं धादिकम्माणं ड्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जाशि 
वस्ससहस्साणि । 
१०५८. एत्तो विदियाए भासगाहाए सप्तुक्कित्तणा । 
(१०३) किट्रीकदम्मि कम्मे सादं सुदणाममुचगोदं च्‌ । 
बंधदि च सदसहस्से ट्रिदिमणुभागेसुदुकस्सं ॥२०१९॥ 
१०५९. विहासा । १०६०. किट्टीणं पहमसमयवेदगरस संजलणाणं ठिदिबंधो 
चत्तारि मासा । १०६१, णाप्रा-गोद-बेदणीयाणं तिण्हं चेव घादिकम्माण्ण दिदिबंधो 
संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । १०६२. णापा-गोद-बेदणी याणमणुभागबंधो तस्समय- 
उकक्‍्कस्सगो । 


मोहनीयकमके कृष्टिकरण कर देने पर नाम, मसोत्र ओर वेदनीय ये तीन कमे 
असंख्यात वर्षोवाले स्थितिसच्त्वों पं पाये जाते हैं। शेष चार घातिया कमें संख्यात 
वर्षप्रमित स्थितिस्वरूप पाये जाते हैं ॥२०५॥ 

चूणिस्नू ०-उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार दै-कष्टिकरणके निष्पन्न होनेपर 
प्रथम समयमें कृष्टियोंका वेदन करनंबाले जीवके नाम, गोत्र ओर बेदनीय इन तीन कर्मोका 
स्थितिसत्कमं असंख्यात वर्षप्रमाण हे । मोहनीयकमंका स्थितिसत्त्व आठ वर्षेप्रमाण है । शेष 
तीन घातिया कर्मोका स्थितिसत्व संख्यात सहस््र वर्षप्रमाण है ॥|१०५४-१०५७॥। 

चूर्णिस्‌ ०-अब इससे आगे दूसरी माष्यगाथाकी समुत्कीतेना की जाती है | १०५८॥ 


मोहनीयकमेके कृष्टिकरण कर देनेपर वह क्रृष्टियेदक क्षपक सातावेदनीय, 
यशःकीतिनामक शुभनामकम ओर उच्चगोत्र ये तीन अघातिया कमे संख्यात शतसहख्र 
वषगप्रमाणमें सितिको बाँधता है। तथा वह कृष्टिवेदक इन तीनों कर्मोके स्वयोग्य 
उत्कृष्ट अनुभागको बाँधता है ॥२०६॥ 

चूर्णिस०-उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार हे---क्ृष्टियोंके प्रथम समयमें 
बेद्न करनेवाले क्षपकके चारों संज्वर्नकपायोंका स्थितिबन्ध चार मास है। नाम, गोत्र 
ओर बवेद्नीय इन तीन अधातिया कर्मोका तथा रोष तीनों घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध 
संख्यात सहस्न वष है | नाम, गोत्र ओर वेदनीय इन तीनों अघातिया कर्माका अनुभागबन्ध 
तत्समय-उत्कृष्ट है, अथात्‌ उस प्रथमसमयवर्ती कृष्टिवेदक क्षपकर्के यथायोग्य जितना उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध द्वोना चाहिए, उतना होता हे ॥ १०५९-१०६२॥ 

१०७ 
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१०६३. एत्तो ताव दो मूलगाहाओ थवणिज्जाओ | १०६४. किट्टीवेद गस्स 
ताव परूवणा कायव्या । १०६५. ते जहा | १०६६. किट्ठटीणं पटमसमयवेदगस्स संज- 
लणाण ट्विदिसंतकम्ममइ् वस्साणि | १०६७, तिण्हं घादिकम्पमाणं ठिदिसितकम्म संखे- 
ज्जाणि वस्ससहस्साणि | १०६८. णापा-गोद-बेदणीयाणं ट्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि । १०६९. संजलणाण द्विदिबंधो चत्तारि मासा। १०७०. सेसाणं 
कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 

१०७१. किट्दीणं पदमसमयवेदगप्पहडि मोहणीयस्स अणुभागाणमणुसमयो- 
वद्दणा । १०७२, पठम्समयकिट्टी वेगस्स को ह किड्टी उदये उक्‍्कस्सिया बहगी | १०७३ 
बंधे उक्‍्कस्सिया अणंतगुणहीणा | १०७४, विदियसमय उदये उककस्सिया अर्णत- 


चूर्णिय््‌ू० - अब इससे आगे अथोत्‌ नवमी मूलगाथाके पश्चात्‌ क्रमागत एबं कथन 
करने योग्य दो मूलगाथाएँ स्थापनीय हैं, अधोत्‌ उनकी समुत्कीतेना स्थगित की जाती हे । 
( क्‍योंकि, उनका अथ सरलतासे समझनेके लिए कुछ अन्य कथन आवश्यक है । ) अतणव 
पहले कृष्टिवेदककी प्ररूपणा करनी चाहिए । वह इस प्रकार है--क्ृष्टियोंके प्रथम समयमें 
वेदन करनेवाले क्षपकके चारों संज्वलन कथपायोंका स्थितिसक्व आठ वप हे । इहोष तीन 
घातिया कर्माका स्थितिसक्षत संख्यातसहसत्र वपे हे । नाम, गोत्र ओर बेदनीय, इन तीन 
अधातिया कर्मोका स्थितिसक्ष्य असंख्यात सहस्र वर्ष हे। चारों संज्वलनोंका स्थितिबन्ध 
चार मास है । शेप कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात सहसत्र वर्ष हे ॥१०६३-१०७०॥। 

चूणिस् ०- कष्टियोंके प्रथमसमयवर्ता बेदक होनेके कालसे लेकर कृष्टिबेदक क्षपकके 
मोहनीय कमके अनुभागोंकी प्रतिसमय अपवर्तेना होती है ॥ १०७ १॥। 

विशेषाथे-इससे पूवे अथोत्‌ अइवकर्ण करणकालमें ओर कऋृष्टिकरणकालमें अन्त- 
मुह तंमात्र उत्कीणनाकालप्रतिबद्ध अनुभागघात संज्वलनप्रकृतियोंका अश्वकर्णकरणके आकारसे 
हो रहा था, किन्तु वह इस समय अथात्‌ रृष्टिवेदकरके प्रथम समयसे लेकर आगे प्रति समय 
अनन्तगुणहानिरूपसे प्रवृत्त होता हे । इसका अभिप्राय यह है कि कृष्टिकरणकालमें मोहनीयके 
चारों संज्वलनकषायोंका जो अनुभाग संग्रहकृष्टिके रूपसे बारह भेदोंमें विभक्त किया था, 
उसकी एक-एक संग्रह-कष्टिके अग्रकृष्टिसे लझगाकर असंख्यातवें भाग समयप्रबद्धोंके अनुभागको 
छोड़कर शेप अनुभागकी समय-समयमें अनन्तगुणहानिके रूपमें अ पवतना होने लगती है । 
किन्तु ज्ञानावरणादि शेष कर्मोका पूर्वोक्त क्रमसे ही अन्तमुंह॒तेप्रमित अनुभागघात होता दे । 
तथा उसी पूर्वोक्त क्रसे ही सभी कर्मोका स्थितिघात जारी रहता हे, उसमें कोई भेद्‌ 


नहीं पड़ता हे । 
चूर्णिम्न्‌ ०-प्रथमसमयवर्ती कृष्टिवेदकके अनन्त मध्यम क्ृष्टियोंमेंसे जो क्रोषकृष्टि उदय 


में उत्कृष्ट अथोत्त सर्वापरिमरूपसे प्रवेश कर रही दे वह तीत्र अनुभागवाली हे। परन्तु बन्ध- 
को प्राप्त होनेवाली उत्कृष्ट क्रोधकृष्टि अनन्तगणी हीन अनुभागवाली हे। द्वितीय समयमें उद्य- 
में प्रवेश करनेवाली उत्कृष्ट क्रोषकृष्टि अनन्तगुणी हीन अनुभागवाली है, तथा बन्धको प्राप्त 


गा० २०६ | चारित्रमोहृक्षपऋ-कृश्घिदकफ्रिया-निरूपण ८५१ 


गुणहीणा । १०७५. बंधे उक्कस्सिया अणंतगुणहीणा। १०७६, एवं सब्विस्से 
किट्टीवेद्गद्गभाए । 

१०७७, परमसपये बंधे जहण्णिया किट्टी तिव्वाणुभागा । १०७८, उदये 
जहण्णिया किट्टी अणंतगुणहीणा । १०७९. विदियसमये बंधा जहण्णिया किट्टी अणंत- 
गुणहीणा । १०८०. उदये जहण्णिया अणंतगुणहीणा । १०८१. एवं सब्विस्से किट्ठी- 
वेदगद्भाए । १०८२. समये समये णिव्वग्गणाओ जहण्णियाओ वि य | १०८३. एसा 
कोहकिट्टीए परूवणा । 

१०८४. किट्टीणं पदमसमयवेद गस्स माणस्स पढमाए संगहकिद्टीण किट्टीणमर्स- 
खेज्जा भागा बज्कंति । १०८५, सेसाओ संगहकिद्ीओ ण बज्यंति | १०८६. एवं 
मायाए। १०८७, एवं लोभस्स वि । 
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होनेवाली उत्कृष्ट क्रोषकृष्टि अनन्तगुणी हीन अनुभागवाली दे । इसी प्रकार अथौत्‌ जिस 
प्रकारसे प्रथम ओर द्वितीय समयमें बन्ध ओर उदयकी अपेक्षा क्रोधकृष्टिका अल्पत्रहुत्वरूपसे 
अनुभाग कहा है, उसी प्रकार सब क्रष्टिवेदककालमें क्ृष्टियोंके अनुभागका हीनाधिक क्रम 
जानना चाहिए ॥ १०७२-१०७६॥ 

अब वध्यमान तथा उद्यको प्राप्त होनेवाली ऋृष्टियोंका अनुभागसम्बन्धी अल्प- 
बहुत्व कहते हैं--- 

चूर्णिक्षू०---प्रथम समयमें बन्धमें अथात्‌ बध्यमानकालमें बँघनेवाली जधन्य 
क्रोधकृष्टि तीत्र अनुभागवाली है और उदयमें प्रवेश करनेवाली जघन्य क्रोधकृष्टि अनन्त- 
गुणी हीन अनुभागवाली है । द्वितीय समयमें बध्यमान जघन्य क्रोधकृष्टि अनन्तगुणी हीन 
अनुभागवाली हे ओर उदयमें प्रवेश करनेवाली जघन्य क्रोधकृष्टि अनन्तगुणी हीन अनुभाग- 
वाली है । इसी प्रकार सम्पूर्ण करष्टिवेदककालमें बन्ध ओर उदयकी अपेक्षा जघन्य कृष्टियों- 
का अनुभागसम्बन्धी अल्पबहुत्व जानना चाहिए। समय-समयमें अथोत्‌ कृष्टिवेदनकालमें 
प्रतिसमय जघन्य भी निवंर्गणाएँ उत्तरोत्तर अनन्तगुणी हीन अनुभागवाली होती हैं । 
( बध्यमान ओर उदीयमान कृष्टियोंके अनन्तगुणित हानिके रूपसे प्राप्त होनेबाले अप- 
सरण विकल्पोंको निर्वेगंणा कहते हैं | ) यह सब संज्वलनक्रोधसम्बन्धी प्रथमसंग्रहकृष्टिकी 
जघन्य-उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा प्ररूपणा की गई है ॥१०७७-१०८३॥ 

चूणिस०-ऋष्टियोंका प्रथम समयमें वेदन करनेवाले क्षपकर्के संज्वलनमानकी प्रथम 
संग्रहकृष्टिमें क्ष्टियोंके असंख्यात बहुभाग बँघते हैं। शेष संप्रहकृष्टियाँ नहीं बँधती हैं । 
इसी प्रकार संज्वलनमभाया ओर संज्वलनलोभकी भी प्ररूपणा जानना चाहिए, अथांत्‌ प्रथम 
संग्रहकृष्टिमं कृष्टियोंके असंख्यात बहुभाग बेचते हें और शेष संग्रहकृष्टियाँ नहीं बँघती 
हैं ॥१०८४-१०८७॥ 


८५२ कसाय पाइुड सुष्त [ १५ जारिश्रमोह-क्षपणाधिकार 


१०८८. किट्टीणं पदहमसम्‌यवेदगी बारसण्ह पि संगहकिद्वीणमग्गकिद्वि पादि 
कादूण एक्केक्किस्से संगहकिद्दीए असंखेज्जदिभागं विणासेदि । १०८९, कोहस्स 
परमसंगहकिईि मोत्तण सेसाणमेक्कारसण्ह संगहकिद्वीणं अण्णाओ अपुच्बाओ किद्ठीओ 
णिव्वत्तेदि । १०९०. ताओ अपुव्वाओ किट्टीओ कदमादो परदेसग्गादो णिव्वत्तेदि 
१०९१, बज्ञञपाणयादों च संकामिज्जमाणयादो च परदेसग्गादो णिव्वत्तेदि | 

१०९२. बज्ञमाणयादों थोवाओ णिव्वत्तेदि | संकामिज्जमाणयादो असंखेज्ञ- 
गुणाओ। १०९३. जाओ ताओ बज्यञमाण यादों पदेसग्गादी णिव्वत्तिज्जंति ताओ चदुसु 
पढमसंगहकिद्ीतु । १०९४, ताओ कदमम्पि ओगासे ? १०९५. एक्केक्किस्से संगह- 
किट्टीए किट्टीअंतरेसु । १०९६, कि सच्चेसु किट्टीअंतरेसु, आहो ण प्व्वेसु १ १०९७ 
ण सब्बेसु । १०९८. जह ण सच्वेस, कदमेसु अंतरेसु अप॒च्चा ओ णिव्वत्तयदि ? १०९९ 
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चूणिस्‌ ०-कष्टियोंका प्रथम समयवदक बारहों ही संग्रहकृष्टियोंके अग्नकृष्टिको 
आदि करके एक-एक संग्रहकृष्टि के असंख्यातरवें भागको विनाश करता है, अथात्‌ उतनी 
क्ृष्टियोंकी शक्तियोंको अपवतनाधातसे प्रतिसमय अपबतन करके अधस्तन कृष्टिरूपसे स्थापित 
करता है । ( इसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें भी अपवततनाघात जानना चाहिए । केवल 
इतना भेद हे कि प्रथम समयमें विनाश की गई कृष्टियोंसे द्वितीयादि समयमें विनाश की 
जानेवाली कृष्टियाँ उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित हीन होती हैं । ) ॥१०८८॥ 
चूर्णिस्‌ ०-संज्वलनको धकी प्रथम संग्रहकृष्टिकों छोड़कर शेप ग्यारह संग्रहकृष्टियोंक 
नीचे ओर अन्तराल्में अन्य अपृव कृष्टियोंको बनाता है ॥१०८५९॥। 
शंका-उन अपूबे क्ृश्ियोंकोी किस प्रदेशाग्रसे बनाता ६ ? ॥१०९०॥ 
समाधान-बध्यमान ओर संक्रम्यमाण प्रदेशाप्रसे उन अपूब कृष्टियोंकी बनाता 
है ॥१०९१॥ 
चूर्णिझ०-बध्यमान प्रदेशाग्से थोड़ी अपूब कृष्टियोंको बनाता हे । किन्तु संक्रम्य- 
माण प्रदेशाग्मसे असंख्यातगुणी अपू्षे कष्टियोंको बनाता है । थे जो अपूर्व क्ृष्टियाँ बध्यमान 
प्रदेशाग्नसे निवर्तित की जाती हैं, चारों ही प्रथम संग्रहकृष्टियोंमेंसे निबेतित की जाती 
हैं ॥[१०९२-१०९३॥ 
े शंका-उन अपूब क्ृष्टियोंको किस अवकाशमें अथात्‌ किस अन्तरालमें निश्वेत्त करता 
९ ॥१०९४॥ 


... समाधान-उन अपूर्व कृष्टियोंको एक-एक संग्रहकृष्टिकी अवयवक्षष्टियोंके अन्तरालोंमें 
निवृत्त करता है ॥१०९५॥ 


शंका-क्या सब रृष्टि-अन्तरालोंमें उन अपूर्ब कृष्टियोंको रचता है ९ अथवा सब 
कृष्टि-अन्तरालोंमें नहीं रचता है ? ॥ १०९६॥ 

सप्राधान-सब कृष्टि-अन्तरालोंमें अपूब कृष्टियोंको नहीं रचता है ।।१०९७॥। 

शंका-यदि सब क्ृष्टि-अन्तराल्यमें अपूबे कृष्टियोंको नहीं रचता है, तो फिर किन 
अन्तरालोंमें उन अपूचऋष्टियोंको रचता है ? ॥१०९ ८॥ 


दा० २०६ ] चारिश्रमोहक्षपक-ऊश्वेदकक्रिया-निरूपण ८५३ 


उवसंदरिसणा | ११००, बज्ञभाणियाणं ज॑ पढम॑ किद्ठीअंतरं, तत्थ णत्थि | ११०१. 
एवपसंखेज्जाण किट्टीअंतराणि अधिच्छिदृण । ११०२. किट्टीअंतराणि अंतरइदाए 
असंखेज्जाणि पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि | ११०३, एत्तियाणि किट्टीअंतराणि गंतृण 
अपुव्बा किट्टी णिव्वत्तिज्जदि | ११०४. पृणो वि एत्तियाणि किट्टीअंतराणि गंतूण 
अपुव्वा किट्टी णिव्वत्तिज्जदि | ११०५. बज्ञमाणयस्स परदेसग्गस्स णिसेगसेटिपरूवणं 
वत्तरस्सापो । ११०६, तत्थ जहृण्णियाए किट्टीए बज्ञमाणियाए बहुअं । ११०७, 
विदियाए किट्टीए विसेसहीणमणंतभागेण । ११०८, तदियाएं विसेसहीणमर्णतभागेण । 
११०९, चउत्थीए विसेसहीणं। १११०. एवमणंतरोवणिधाए ताव विसेसहीणं जाव 
अपुव्वकिट्टिमपत्तो त्ति। ११११. अपुवच्बाए क्िह्लीए अण्ंतगुणं । १११२, अपुव्वादो 
किट्टीदो जा अणंतरकिट्ठी, तत्थ अणंतशुणही्णं । १११३, तदो पुणो अरंतभागद्दीणं । 
१११४. एवं सेसास सव्वासु | 


ननासीतसण फममनी। का. व ज््वमाय 


समाधान-उक्त शंकाका स्पष्टीकरण यह हे-बध्यमान संग्रहकृष्टियोंका जी प्रथम 
क्ृष्टि-अन्तर है, वहॉपर अपूवकृष्टियोंको नहीं रचता है । इस प्रकार असंख्यात कृष्टि-अन्त- 
रालोंको छांघकर आगे अभीष्ट कृष्टि-अन्तरालमें अपूब क्ष्टियोंको स्वता है । अन्तररूपसे 
प्रवृत्त ये कृष्टि-अन्तराल असंख्यात पल्योपमर्क प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । इतने कृष्टि-अन्तरालों- 
को लॉयकर अपूब कृष्टि रची जाती हे | पुन; इतने ही अर्थात असंख्यात कृष्टि-अन्तरालोंको 
उल्ंघन कर दूसरी अपृवकृष्टि रची जाती है । ( इस प्रकार असंख्यात पल्योपमके प्रथम 
वर्गमूलप्रमाण असंख्यात कष्टि-अन्तरालोंको छोड़-छोड़कर तृतीय-चतुर्थ आदि अपूब कृष्टिकी 
रचना होती है । ओर यह क्रम तब तक चला ज्ञाता है ज्ञब तक कि अन्तिम अपूबरृष्टि 
निष्पन्न होती है ॥१०९९-११०४॥। 

चूणिंस्‌ू०-अब बध्यमान भ्रदेशाप्रके निपेकोंकी श्रेणिप्ररूपणाकों कहेंगे । उनमेंसे 
बध्यमान जधन्य क्ृष्टिमें बहुत प्रदेशाम्न देता है । द्वितीय कृष्टिमं अनन्तवें भागसे विशेष हीन 
प्रदेशा्न देता है। वृतीय कृष्टिसें अनन्तववें भागसे विशेष हीन प्रदेशाम्र देता हे। चतुथ कृष्टिमें 
अनन्तवें भागसे विशेष दीन प्रदेशाग्र देता द्वे । इस प्रकार अनन्तरोपनिधारूप श्रेणीके ऋमसे 
विशेष द्दीन, विशेष हीन प्रदेशात्र अपूवकृष्टिके प्राप्त होने तक दिया जाता है । पुनः अपूर्वे- 
कृष्टिमें अनन्तगुणा प्रदेशाम्न दिया जाता हे । अपू्वकृष्टिसे जो अनन्तरकृष्टि दे, उसमें अनन्त- 
गुणा हीन प्रदेशात्म दिया जाता है। तदनन्तर प्राप्त होनेवाडी कृष्टिमें अनन्त भागहीन प्रदेशाप्र 
दिया जाता है | इसी प्रकार शेष सर्वेक्ृष्टियोंमें जानना चाहिए ॥११०५-१११४॥ 

चूर्णिस०-जो संक्रम्यमाण प्रदेशाप्रसे अपूर्वेकृष्टियाँ रची जाती हैं, वे दो अवकाशों 
अर्थात्‌ स्थछोंपर रची जाती हैं । यथा-कऋृष्टि-अन्तरालोंमें भी ओर संग्रहक्रष्टि-अन्तरालोंमें भी 


च््ः गा आम दा 


१ एत्तियाणि किड्जी-अंतराणि उब्लंधियूण पुणो एत्तियमेत्तेसु किद्ठी-अंतरेसु तासि णिव्तत्तो होदि त्ति 
एदस्स अत्थविसेसस्स फुडीकरणमुवरसंदरिसणा णाम । जयघ० 
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१११५, जाओ संकामिज्जमाणियादो पदेसग्गादो अपुव्वाओ किट्टीओ णिव्व- 
त्तिज्जंति ताओ दुसु ओगासेसु | १११६. ज॑ जहा । १११७. किट्टीअंतरेसु च, संगह- 
किट्टीअंतरेसु च | १११८, जाओ संगहकिट्दीअंतरेसु ताओ थोवाओ । १११९. जाओ 
किद्दीअंतरेसु ताओ असंखेज्जगुणाओ । ११२०, जाओ संगहकिद्ञीअंतरेसु तारसि जहा 
किट्ठीकरणे अपुय्वाणं णिव्वत्तिज्जमाणियाणं किट्टीणं विधी तहा कायव्वी । ११२१. 
जाओ किद्ठीअंतरेसु तार्सि जहा बज्ञमाणएण पदेसग्गेण अपुच्वाणं णिव्वत्तिज्जपाणियाणं 
किट्टीणं विधी तहा कायव्यों। ११२२, णवारि थोवदरगाणि किट्टीअंतराणि गंतृण 
संछुब्भभाणपदेसग्गेण अपुव्वा किट्ठटी णिव्वत्तिज्ममाणिगा दिसस्‍्सदे । ११२३. ताणि 
किट्टीअंतराणि पगणणादों पलिदोवमबर्गमूलस्स असंखेज्जदि भागों । 

११२४. पदमसमयकिट्टीवेदगस्स जा कोहपठमसंगहकिट्टी तिस्‍्से असंखेज्जदि- 
भागो विणासिज्जदि । ११२५. किट्टीओ जाओ पठमसमये विणासिज्जंति ताओ बहुगीओ । 


जो कृष्टि-अन्तरालोंमें रची जाती हैं वे असंख्यातगुणी हैं। जो अपृवकृष्टियाँ संग्रहकृष्टि - 
अन्तरालोंमें रची जाती हैं, उनका जेसा विधान ऋृष्टिकरणमें निबत्येमान अपूबकृष्टियोंका 
किया गया है वेसा ही प्ररूपण यहाँ करना चाहिए। ओर जो अपूवकृष्टियाँ ऋष्टि-अन्तरादों- 
में रवी जाती हैं, उनका जेसा विधान बध्यमान प्रदेशाग्मसे निवेत्यमान अपूबकृष्टियोंका किया 
गया हे, वेसा ही विधान यहाँ करना चाहिए । केबछ इतनी विशेषता हे कि यहाँपर स्तोकतर 
कृष्टि-अन्तरोंको लॉधकर संक्रम्यमाण प्रदेशाग्नसे निवेत्यमान अपूवकृष्टि दृष्टिगोचर होती हे । 
वे कष्टि-अन्तर प्रगणनासे अथात संख्याकी अपेक्षा पल्योपमके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । ( इस प्रकार क्ृष्टिवेदकके प्रथम समयकी यह सब प्ररूपणा ट्वितीयादिक 
समयोंमें भी जानना चाहिए । ) ॥॥९१५५-११२३।। 

अब कृष्टिबेदकके प्रथम समयसे लेकर प्रति समय विनाश की जानेवाली ऋष्टियोंका 
अल्पबहुत्व कहते हं- 

चूर्णिस्तू ०-प्रथम समयवर्ती क्ृष्टिवेदकके जो क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि है, उसका 
असंख्यातर्वाँ भाग प्रतिसमय अपवतेनाघातसे बिनाश किय। जाता हे | जो कृष्टियाँ प्रथम 
समयमें विनाश की जाती हैं, वे बहुत हैं । जो कृष्टियाँ द्वितीय समयमें विनाश की जाती 
हैं, वे असंख्यातगुणी हीन है । इस प्रकार यह क्रम अपने विनाशकालके द्विचरम समयमें 
अविनष्ट क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि तक चलछा जाता दे ॥११२४-२११२७॥। 


न मा न मा 


१ कोहपढमसंगहकिद्टि मोत्तण सेसाणमेक्कारसण्हं संगहकिद्वीणं हेटठआ तासिमसंखेज्जदिभागपमाणेण 
जाओ णिव्वत्तिज्ज॑ति अपुव्यकिद्टीओ, ताओ संगहकिद्डीअंतरेसु त्ति भण्णंति । तासि चेव एक्कार॒सण्ह संगह- 
किद्रीणं किट्ठी अंतरेसु पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागमेत्तद्धाणं गंतृण अंतरंत्रे जाओ अपुवब्वकिड्रीओ णिव्वत्ति- 
जंति ताथो किट्ढीअंतरेसु त्ति तुच्चंति | जयध० 
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ताव दुचरिमसमयअविणइकोहपढमसंगहकिद्दि कत्ति। ११२८. एदेण सन्वेण तिचरिम- 
समयमेत्तीओ सव्वकिट्टीसु पढप-विदियसमयवेदगस्स कोधस्स पढमकिटद्टीए अबज्ञमाणि- 
याणं किट्टीणमसंखेज्जदिभागो । 

११२९, कोहस्स पढमकिट्टिं वेदयमाणस्स जा पढमद्धिदी तिस्से पढमहिदीए 
समयाहियाए आवलियाए सेसाए एदम्हि समये जो बिही, तं॑ विहिं वत्तहस्सामो । 
११३०. ते जहा । ११३१. ताघे चेव कोहस्स जहण्णगो ट्विदिउदीरगो [१]। ११३२. 
कोहपढमकिट्टीए चरिमसमयवेद गो जादो [२]। ११३३, जा पृव्वपवत्ता संजलणाणुभाग- 
संतकम्मस्स अगुसमयमोवद्णा सा तहा चेव [२]। ११३४. चदुसंजलणाणं ट्टिदिबंधो वे 
पासा चत्तालीस च दिवसा अंतोप्महत्तणा [9]। ११३५. संजलणाणं ट्विदिसंतकम्पं॑ छ 
वस्साणि अट्ट च मासा अंतोम्ुहत्तणा [५] । ११३६. तिण्ह घादिकम्माणं ठिदिबंधो दस 
वस्साणि अंतोमु हुत्तणाणि [६] ११३७. घादिकम्पाणं द्वि दिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्साणि 
[७] । ११३८. सेसाण कम्माणं ट्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि [८| | 

११३५. से काले कोहस्स विदियकिट्टीए पदेसग्गमोकड्ियूण कोहस्स परम ड्विदि 

अब छफष्टिवेदकरक प्रथम समयसे लगाकर निरुद्ध प्रथम संग्रहकृष्टिके विनाश करनेके 
कालके हिचरम समय तक विनष्ट की गई समस्त क्ृष्टियोंका प्रमाण बतलाते हैं- 

चूर्णिस्‌ू०- इस सब कालके द्वारा जो त्रिवरम समयमात्र कृष्टियोँ (विनष्ट की जाती) 
हैं, बे सब क्ृष्टियोंमें प्रथम ओर द्वितीय समयवेदकके क्रोधकी प्रथम कृष्टिकी अबध्यमान 
कृष्टियोंके असंख्यातवें भागमात्र हे ॥११२८॥ 

विशेषा््थ-प्रथम समयवर्ती क्ृष्टिबेदकके क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके ऊपर और 
नीचे अवस्थित कृष्टियाँ अबध्यमान क्रष्टियाँ कहलाती हैं ! 

चूर्णिसृ०-क्रोधकी प्रथमकृष्टिका वेदन करनेवालेकी जो प्रथमस्थिति हे, उस प्रथम- 
स्थितिसं एक समय अधिक आवलीके शेप रहनेपर इस समयमसें जो विधि होती है, 3 
विधिको कहेंगे । वह इस प्रकार है-उस ही समयमें क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक होता 
है (१) और क्रोधकी प्रथम कृष्टिका चरम समयवेदक होता है (२) | संज्वलनचतुष्कके 
अनुभागसस्वकी जो पूबे-प्रवृत्त अनुसमय अपव्तना है, वह उसी प्रकारसे होती रहती हे 
(३) । चारों संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तमुहूत कम दो मास ओर चालीस दिवसप्रमाण 
होता दे (४) । चारों संज्वलनोंका स्थितिसत्त्व अन्तमुंहू ते कम छह ब्षे ओर आठ मासग्रमाण 
होता हे (५) । शेष तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध अन्तमुंहतें कम दश वपप्रमाण होता 
हे (६) । घातिया कर्मोका स्थितिसक्त्य संख्यात वर्षप्रमाण होता हे (७) । शेष क्मोंका 
स्थितिसत्त्व असंख्यात वरप्रमाण होता है (८) ॥११२९-११३८॥ 

चूणिंस्त ०-तदनन्तर समयमें क्रोधकी द्वितीय ऋृष्टिके प्रदेशामको अपकषेणकर क्रोधकी 
प्रथमस्थितिको करता है । उस समय क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें सत्वरूप जो दो समय कम दो 
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करेदि । ११४०, ताधे कोधस्स पहपसंगहकिद्वीए संतकम्मं दो आवलियबंधा दुसमयूणा 
सेसा, ज॑ च उदयावलियं पविट्ठं त॑ थ सेस पठमकिट्टीए । ११४१. ताधे कोहस्स 
विदियकिट्टीवेदगो । ११४२. जो कोहस्स पदमकिट्टिं वेदयपाणस्स विधों सो चेच 
कोहस्स विदियकिट्टि वेदयमाणस्स विधी कायव्वो । ११४३, त॑ जहा । ११४४, उदिण्णाणं 
किट्टीण बज्ञमाणीणं किट्टी 'ं, तिणासिज्जमाणीणं अपुच्वाणं णिव्वत्तिज्जमा णियाणं बउसझ्- 
माणेण च पदेसग्गेण संछब्भभाणेण च पदेसग्गेण णिव्वत्तिज्जमाणियार्ण । 

११४५. एत्थ संकममराणयस्स पदेसग्गस्स विधि वत्तइस्सामो | ११४६. त॑ 
जहा । ११४७. कोधविदियकिट्टीदो पदेसग्गं कोहतदियं च माणपढम च गच्छदि । 
११४८, कोहस्स तदियादों किट्टोदो माणस्स पढमं चेव गचछदि । ११४५९. माणस्स 
पढमादों किट्ीदो माणस्स विदियं तदिय, मायाए पहम॑ च गच्छादे | ११५०. माणस्स 
विदियकिट्दीदो माणस्स तदियं च मायाए पढम॑ च गच्छदि । ११५१. माणर्स तदिय- 
किट्टीदो मायाए पढमं गच्छदि | ११५२, मायाए पहमादो पर्देसग्गं मायाए विदिय 
तदियं च, लोभस्स पढमकिद्दि च गच्छदि । ११७३. मायाए विदियादो किट्टीदो 
पदेसग्गं मायाए तदिय लोभस्स पढम॑ च गच्छदि । ११५४, मायाए तदियादा किट्टीदो 
परदेसग्गं लोभस्स पढमं गच्छदि । ११५५, लोमस्स पढमादो किट्टीदो पदसग्गं लोभस्स 
विदियं च तदियं च गच्छदि । ११५६, लोभस्स विदियादों पदेसग्गं लोभस्स 
आवलीप्रमित नवकबद्ध प्रदेशाग्र शेप हैं, वे ओर उदयावल्ीमें प्रविष्ट जो प्रदेशाप्त हैं वे प्रथम 
कृष्टिमें शेष रहते हैं। उस समय क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका प्रथम समयवेदक होता है । 
क्रोधकी प्रथम कृष्टिको बेदन करनेवालेकी जो विधि कही गईं हे, वही विधि क्रोधकी ह्वितीय 
कृष्टिको बेदन करनेवालेकी भी कहना चाहिए । वहू इस प्रकार द्दे-उदीण क्ृष्टियोंकी, बध्य- 
मान कृष्टियोंकी, विनाशकी जानेवाली कृष्टियोंकी, बध्यमान प्रदेशाश्नसे निेत्यमान अपूबे- 
कृष्टियोंकी तथा संक्रम्यमाण प्रदेशाम्मसे भी निवत्येमान अपृर्वेकृष्टियोंकी विधि प्रथम संग्रह- 
कृष्टिकी प्ररूपणाके समान कहना चाहिए ॥११३९-११४७४॥। 

चूणिस्‌०-अब यहॉापर संक्रम्यमाण भ्रदेशाग्रकी विधिकों कहेंगे । वह विधि इस 
प्रकार है-क्रोधकी द्वितीय कष्टिसे प्रदेशात्र क्रोधषकी तृतीय ओर मानकी प्रथम ऋृष्टिको प्राप्त 
होता है । क्रोधकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाग्न मानकी प्रथम कृष्टिको ही प्राप्त होता है । मानकी 
प्रथम कृष्टिसे प्रदेशात् मानकी द्वितीय ओर तृतीय तथा मायाकी प्रथम कृष्टिको श्राप्त होता है । 
मानकी ट्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाप्त मानकी तृतीय ओर मायाकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । 
मानकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशात्न मायाकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । मायाकी प्रथम कृष्टिसे 
प्रदेशात्म मायाकी द्वितीय ओर तृतीय तथा छोभकी प्रथम कऋ्ृष्टिको प्राप्त होता है। मायाकी 
द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाम मायाकी तृतीय ओर छोभकी प्रथम कऋृष्टिको प्राप्त होता है । मायाकी 
तृतीय ऋृष्टिसे प्रदेशात्र छोभकी प्रथम अृष्टिफो प्राप्त होता है । छोभकी प्रथम रृष्टिसे प्रदेशाग्र 
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११५७, जहा कोहस्स पढमकिई्ट वेदयमाणों चदुण्हं कसायाणं पढमकिट्टीओ 
बंधदि किमेव॑ चेव कोधस्स विदियकिट्टि वेदेमाणों चदुण्हं कसायाणं विदियकिट्टीओ 
बंधदि, आहो ण, वत्तव्वं ? ११५८, किथ खु । ११५९, समासलक्खणणं भमणिस्पामो । 
११६०. जस्स ज॑ किट्टिं बेदयदि तस्स कसायस्स तं॑ किद्धि बंधदि, सेसाणं कस्रायाणं 
पदमकिट्टीओ बंधदि । 

११६१. कीधविदियकिट्वीए पटमसभण वेदगस्स एकारवसु संगहकिद्टीतु अंतर- 
किट्टीणमप्पाबहुअं वत्तइस्सामों । ११६२. ते जहा । ११६३, सव्वत्थोवाओ माणस्स 
पढमाए संगहकिद्शीए अंतरकिद्वीओ । ११६७. विदियाए संगहकिद्टीए अंतरकरिद्टी ओ 
विसेसाहियाओ । ११६० तदियाए संगहकिद्वीए अंतरकिद्रीओ विसेसाहियाओ । 
११६६, कोहस्स तदियाए संगहकिद्वीए अंतरकिद्दी ओ विसेसाहियाओ । ११६७, पायाए 
पढमाए संगहकिद्रीए अंतरकिड्टीओ विसेसाहियाओ । ११६८. विदियाएं संगहकिट्वोए 
अंतरकिद्ीओ विसेसाहियाओं । ११६९. तदियाएं संगहकिदीए अंतरक्रिद्टी ओ विसेसा- 
हियाओ । ११७०. लोभपस्स पदमाए संगहकिद्वीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । 


११७१, विदियाए संगहकिदीए अंतरक्िदीओ विसेसाहियाओ । ११७२. तदियाए 


बम तहत. पा 


लोभकी द्वितीय ओर तृतीय ऋृष्टिको प्राप्त होता है । छोभकी हदितीय ऋष्टिसे प्रदेशात्र छोभ- 
की तृतीय कृष्टिकों ही ग्राप्त हाता ६ ॥१ १४५-१ १५ ६।। 

गंका-जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम क्प्टिका बेदन करनेबाला चारों कपायोंकी 
प्रथम ऋष्टियोंको बॉधता है, उसी प्रकार ऋोषकी द्वितीय कृष्टिका वेदन करनेबाझा क्‍या 
चारों ही कपायोंकी द्वितीय कृष्टियांशों बाँधता हे, अथवा नहीं बाँधता है ९१ इसका उत्तर 
क्या है, कहिए ९ ॥११५७-११५८॥ 

समपाधान-3क्त आशंकाका संक्षेप समाधान कहेंगे-जिस कषायकी जिस कृष्टिका 
बदन करता दे उस कषायकी उस क्रष्टिकों बॉघता दे । तथा शेष कपायोंकी प्रथम कृष्टियों- 
को बाँधता है ।|१२००-११६५८५।॥! 

चर्णिस ०-अब क्राधका टितीय कृप्टिका बंदन करनेवाले क्षपकके प्रथम समयमें 
दिखाई दुनेवाली ग्यारह संग्रहकृष्टियोर्म॑. अन्तरक्ृष्टियोंके अल्पबहुत्वकों कहेंग । वह इस 
प्रकार हे-मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिम अन्तरकृष्टियाँ सबसे कम हैं । इससे मानकी द्वितीय 
संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। इससे मानकी तृतीय संग्रहकृष्टिमें अन्तर- 
कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं | इससे क्रोधकी ठतीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियों विशेष अधिक 
हैं । इससे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । इससे मायाकोी 
द्वितीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । इससे मायाकी ठत्तीय संग्रहकृष्टिमें 
अन्तरछृष्टियाँ विशेष अधिक हैं। इससे लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियाँ विशेष 
अधिक हैं। इससे छोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । इससे 


तर फया गकनमीन नि (ना कण. मान आओ डी नरक हि, ना महा. भा 


१ कथं खलु स्यात्‌ , कीन्वन्र निण॑ेय इति १ जयघ० 
१०८ 
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संगहकिद्दीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । ११७३, कोहस्स विदियाए संगहकिटद्टीए 
अंतरकिट्टीओ संखेज्जगुणाओ | ११७४. पदेसग्गस्स वि एवं चेव अप्पावहुअं | 
११७५, कोहस्स विदियकिद्धि वेदयमाणस्स जा पढमड्डिदी तिस्से पढपट्टिदीए 
आवलिय-पडिआवलियाए सेसाए आगालपडिआगालो वोच्छिण्णो । ११७३६, तिस्से 
चेव पढपट्वटिदीए समयाहियाएं आवलियाए सेसाए ताहे कोहस्स विदियक्रिट्टीए चरिम्र- 
समयवेदगो । ११७७. ताधे संजलणाणं ट्विदिबंधों वे मासा वीसं च दिवसा देसणा । 
११७८, तिण्ह घादिक्रम्पाएं द्विदिबंधो वासपुघत्त | ११७५९. सेसाणं कम्माणं टिदिबंधो 
संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | ११८०. संजलणाएणं ड्रिदिसंतकम्म पंच वस्साणि चत्तारि 
पासा अंतोष्ठ॒हुत्तता । ११८१. तिण्हं घादिकम्पार्ण ठिदिसंतऊम्प॑ संखेज्जाणि चस्सस- 
हस्साणि | ११८२. णापमा-गोद वेदणीयाणं ठिदिसंतकम्मपरसंखेज्जाणि वस्साणि । 
११८३. तदो से काले कोहस्स तदियकिद्वीदो पर्देसग्गमोकड़ियूण पढमद्ठिदि 
करेदि । ११८४. ताधे कोहस्स तदियसंगहकिट्टीए अंतरकिट्टीणमर्संखेज्जा भागा 
उदिण्णा । ११८५. तासि चेव असंखेज्जा भागा बज्ञंति । ११८६. जो विदियकिट्टि 
वेदबमाणस्पस विधी सो चेव विधी तदियकिट्टि वेदयमाणस्स वि कायव्यों । 


लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियों विशेष अधिक हैँ । इससे क्रोधकी द्वितीय संग्रह- 
कृष्टिमें अन्तरकृषष्टियाँ संख्यातगुणी हैं । इन अन्तरकृष्टियोंके प्रदेशामका भी अल्पबहुत्व 
इसी प्रकार जानना चाहिए || ११६०५-११९७४।। 

चूणिस०-क्रोधकी द्वितीय कृष्रिका बदन करनेवाले क्षपकके जो प्रथम स्थिति हे, 
उस प्रथम स्थितिमें आवली ओर प्रत्यावल्लीकालके शेप रह जानेपर आगाछ ओर प्रत्यागाल 
व्युच्छिन्न हो जाते है । उस ही प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आवलीके शंष रहनेपर 
उस समय क्रोधकी द्वितीय कृष्तिका चरमसमयवर्ती बंदक होता है । उस समयमें चारों संज्व- 
लन कषायोंका स्थितिबन्ध दो मास ऑर कुछ कम बीस दिवसप्रमाण है । शेष तीनों घातिया 
कर्माका स्थितिबन्ध वर्षप्रथवत्वप्रमाण है । शेष कर्माका स्थितिबन्ध संख्यात सहसत्र वप्रमाण 
है । उस समय चारों संज्वलनोंका स्थितिसत्त्व पाँच वर्ष और अन्तमुहूर्त कम चार मास- 
प्रमाण है । शेप तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसक्त्व संख्यात सहसत्र वर्षपप्रमाण है । नाम, गोत्र 
ओर बेदनीय कमका स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्षप्रमाण हे ||११७५-११८२॥ 

चूणिम्न ०-तद्नन्‍्तर समयमें क्रोधकी तृतीय ऋष्टिसे प्रदेशाप्रका अपकषण करके 
प्रथमस्थितिको करता है । उस समयमें क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियोंके असं- 
ख्यात बहुभाग उदीण होते हैं ओर उन्हींके असंख्यात बहुभाग बँधते हैं | ( इतना विशेष हे 
कि डदीण होनेवाली अन्तरकृष्टियोंसे बंघनेवाली अन्तरक्ृष्टियोंका परिमाण विशेष हीन होता 
है । ) जो विधि द्वितीय क्ृष्टिको बेदुन करनेवालेकी कही गई है; वही विधि ठृतीय कृष्टिको 
वेदन करनेवालेकी भी प्ररूपणा करना चाहिए ॥११८३-११८ ६॥| 
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११८७. तदियकिट्ट वेदेभाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से पढमद्वि दीए आवलियाए 
समयाहियाए सेसाए चरिभ्समयकोधवेदगो | ११८८. जहण्णगो टठिदिउदीरगों । 
११८९. ताधे द्विदिबंधो संजलणाणं दो मासा पडिवृण्णा। ११९०. संतकम्प चत्तारि 
वस्साणि पृण्णाणि ! 

११९१. से काले माणस्स पढदमकिट्टिमोकड्डियूण पठमट्टिदे करेदि | ११९२, 


जा एत्थ सन्वमाणवेदगद्धा तिसस्‍्से वेदगद्भधाएं तिभागमेत्ता पहमद्धिदी । ११९३ तदो 
माणस्स पढमकिट्टि वेदेमाणो तिस्से पदमक्रिद्वीए अंतरकिट्टीणपसंखेज्जे भागे वेदयदि । 
११९४, तदो उदिण्णाहितो विसेसह्दीगाओ बंधदि । ११९५, सेसाणं कसायाणं पढम- 
संगहकिद्वीओ बंधदि | ११९६, जेणेव विहिणा कोधस्स पठमकिद्दी वेदिदा, तेणेव 
विधिणा पाणस्स पदमक्िर्द वेदयदि । ११९७, किट्टीविणासणे बज्ञमाणएण संकापरि- 
ज्ञमाणएण च पदेसग्गेण अपुव्याणं किट्ठी्ण करणे किट्टीणं बंधोदयणिव्वग्गणकरणे एदेसु 
करणेसु णत्थि णाणत्तं, अण्णेतु च अभणिदेसु ॥। ११९८, एदेण कप्रेण पाणपदमकिई 
वेदयमाणस्स जा पठपट्टिदी तिस्‍्से पहमपद्ठि द।ए जाधे समयाहियावलियसेसा ताधे तिण्हं 
संजलणाणं टिदिवंधों मासो बीस च दिवसा अंतामहुत्तणा | ११९९, संतकम्म॑ तिण्णि 
वस्साणि चत्तारि मास च अंतोमुहृत्तणा । 


कता। न आना नम न ता. न 


चूर्णिस्ू०-ठतीय क्ष्टिको वेदन करनेवालेकी जो प्रथम स्थिति है, उस प्रथम स्थिति- 
में एक समय अधिक आवलीके शेप रह जानेपर चरमसमयवर्ती क्रोधवेदक होता है और 
उसी समयमें ही संज्वलनक्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक होता हे । उस समय चारों 
संज्वलन कपायोंका स्थितिबन्ध परिपूर्ण दो मास है ओर स्थितिसत्त्व परिपूर्ण चार वर्षप्रमाण 
है ॥११८७-११९०॥ 
चूर्णिम्न ०-तदनन्तर समयमें मानकी प्रथम कृष्टिका अपकर्पण करके प्रथमस्थितिको 
करता है । यहाँपर जो संज्वलनमानका सर्वेवेदककाल है, उस वेदककालके त्रिभागमात्र 
प्रथमस्थिति है । तव मानकी प्रथम छृष्टिकों बेदलन करनेवाला उस प्रथम संग्रहकृ प्टिकी अन्तर- 
कृष्टियोंके असंख्यात बहुभाग बेदन करता है ओर तभी उन उदीण हुईं क्रष्टियोंसे विशेष हीन 
कृष्टियोंको बाँधघता है। तथा शेष कपायोंकी प्रथम संग्रहकृष्टियोंको ही बाँधता है। जिस 
विधिसे क्रोधकी प्रथम कृष्टिका वेदन किया हे उस ही विधिसे मानकी प्रथम कृष्टिका बदन 
करता है । कृष्टियोंके विनाश करनेमें, बध्यमान और संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे अपृवकृष्टियोंके 
करनेमें, तथा कृष्टियोंके बन्च ओर उदयप्तम्बन्धी निवेर्गंगाकरणमें अथात्‌ अनन्त गुणहानिरूप 
अपसरणोंके करनेमें, इतने करणोंमें तथा अन्य नहीं कहे गये करणोंम कोई विभिन्नता नहीं 
है। इस क्रमसे मानकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवालेकी जो प्रथम स्थिति है, उस प्रथम 
स्थितिसमें जब एक समय अधिक आवली शेप रहती हे, तत्र तीनों संज्वलन कषायोंका 
स्थितिबन्ध एक मास और अन्‍्तमुहू्त कम बीस दिवस है, तथा स्थितिसत्त्व तीन वर्ष और 
अन्तमुहू्ते कम चार मास है ॥११९१-११९९॥ 


८६० कसाय पाइड छुक्त [ १५ यारिशत्रमोह-छक्षषणाधिकार 


१२००. से काले माणस्स विदियकिट्टीदो पदेसग्गमोकड्ियूण पढमद्ठिदि करेदि । 
१२०१. तेणेव विहिणा संपत्तो माणस्स विदियकिद्टि वेदयमाणस्स जा पढमड्विदी तिस्से 
समप्याहियावलियसेसा त्ति। १२०२. ताधे संजलणाणं ट्विदिबंधो मासो दस च दिवसा 
देसणा । १२०३. संतकम्म॑ दो वस्साणि अड्ट च मासा देसणा । 

१२०४. से काले माणतदियकिट्वीदों पदेसग्गमोकड्डियूण पढ़मद्ठिदि करेदि । 
१२०५, तेणेव विहिणा संपत्तो माणस्स तदियकिद्दि वेदयमाणस्स जा पढमट्विदो तिस्से 
आवलिया समयाहियमेत्ती सेसा त्ति। १२०६. ताधे माणस्स चरिमसमयवेदगो । 
१२०७. ताधे तिण्हं संजलणाणं ड्विंदिबंधो मासो पडिचुण्णो। १२०८, संतकम्पं थे 
वस्साणि पडिवण्णाणि 

१२०९, तदो से काले मायाए पढमकिद्दीए पदेसग्गमोकड्डियूण पढमट्टिदि 
करेदि | १२१०, देणेव विहिणा संपत्तो मायापद्मकिट्टि वेदयबाणस्स जा परपड्रिदी 
तिस्से समयाहियावलिया सेसा त्ति । १२११. ताधे ठिदिबंधो दोणष्ह॑ संजलणाणं पणुवीसं 
दिवसा देसणा । २२१२, टदविदिसंतकम्प वस्समदु च मासा देखणा | 

१२१३. से काले मायाए त्रिदियकिद्वीदो पर्रेसग्गमोकड्डियूण पढमद्ठिदि करेदि 


चूर्णिस०-तदनन्तर काल्में मानकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे प्रदेशाम्का अपकर्पण करके 
प्रथम स्थितिकी करता हे ओर उसी ही विधिसे, मानकी द्वितीय क्रष्टिकों बेदन करनेवालेकी 
जो प्रथम स्थिति हे, उसमें एक समय अधिक आवली शेप रहने तक संप्राप्त होता है, 
अथात्‌ पूर्वोक्त विधिसे सब कार्य करता हुआ चला जाता है । उस समय तीनों संज्वलनोंका 
स्थितिबन्ध एक मास ओर कुछ कम दश दिवस हे । तथा स्थितिसस्व दो वर्ष और कुछ 
कम आठ मास है ॥१२००-१२०३॥ 

चूर्णिस०-तदनन्तर कालमें मानकी तृतीय छृष्टिसे प्रदेशाम्रका अपकपण करके 
प्रथमस्थितिको करता है । ओर उसी ही विधिसे मानकी तृतीय क्ष्टिकों बंद्नन करनेवालेकी 
जो प्रथमस्थिति है, उसमें एक समय अधिक आवली शेप रहने तक सबे काय करता हुआ 
चला जाता है । उस समय वह मानका चरमसमयवंदक होता है । तब तीनों संज्वलनोंका 
स्थितिवन्ध परिपूर्ण एक मास हे ओर स्थितिसत्त्व परिपूर्ण दो वर्ष है ॥१२०७४-१२०८॥ 

चूर्णियू ०-तदनन्तर कालमें मायाकी प्रथम कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है और उसी ही विधिसे, मायाकी प्रथमकृष्टिकों वेदन करनेवालेकी जो 
प्रथमस्थिति है, उसमें एक समय अधिक आवली शेष रहने तक सब कार्य करता हुआ 
चला जाता है । उस समय दोनों संज्वलनोंका स्थितिबन्ध कुछ कम पशच्चीस दिवस हैं । तथा 
स्थितिसत्व एक ब्ष ओर कुछ कम आठ मास है ॥१२०९-१२१२)। 

चर्णिस्‌०-तदनन्तर कालमें मायाकी द्वितीय ऋष्टिसे प्रदेशामका अपकर्षण करके 
प्रथमस्थितिको करता द्वे । वह मायाकी द्वितीय कृष्टिका वेदक भी उसी ही विधिसे मायाको 
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१२१४, सो वि पायाए विदियकिड्िवेदगो तेणेव विहिणा संपत्तो मायाएं विदियकिई 
वेदयमाणस्स जा पढमड्विदी तिस्‍्से पढमट्विदीए आवलिया समयाहिया सेसा त्ति । 
१२१५,ताथे ट्विदिबंधो वीस दिवसा देवणा । १२१६,ट्विद्सिंतकम्मं सो लस मासा देसणा | 

१२१७. से काले मायाए तदियकिद्टी दो पदेसग्गमोकड्डियूण पढमट्टविदि करेदि। 
१२१८. तेणेव विहिणा संपत्तो मायाए तदियक्किट वेदगस्स पढ़मद्विदीए समयाहिया- 
वलिया सेसा ति | १२१९, ताधे मायाए चारिमसमयवेदगों | १२२०. ताधे दोए्इ 
संजलणाणं ट्विदिबंधो अद्धमासो पडिवृण्णो । १२२१, द्विदिसंतकम्पमेक॑ वस्स पडि- 
वुण्णं [| १२२२. तिण्हं घादिकम्पाणं ठिदिबंधो मासपुधत्त । १२२३. तिए्हं घादि- 
कम्माणं ट्विदिसंतकम्मं संखेजाणि वस्ससहस्साणि | १२२४, इदरेसिं कम्माणं [ द्विदि- 
बंधो संखेजाणि वस्साणि] ट्विदिसंतकम्पं असंखेज्जाणि वस्साणि । 

१२२५. तदो से काले लोभस्स पढमकिद्वीदों पदेसग्गमोकड्डियूण पढमद्ठिदि 
करेदि । १२२६. तेणेव विहिणा संपत्तो लोभस्स पदमकिट्टि वेदयमाणस्स पढमद्विदीए 
समयाहियावलिया सेसा त्ति। १२२७. ताधे लोभसंजलणस्स द्विदिबंधो अंतोम॒हुत्तं 
१२२८. द्विदिसंतकम्मं पि अंतोम्रह्त। १२९२९, तिण्हं घादिकम्पाणं ट्विदिबंधों [दिवस- 
पृधत्त | 7२३०, सेसाणं कम्माणं वासपुृघत्त । १२३१. घादिक्रम्माणं ट्विंदिसंतकम्म 
द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेयालेकी जो प्रथमस्थिति है डस प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक 
आवली शेष रहने तक सब कार्य करता हुआ चला जाता है । उस समय दोनों संज्बलनों- 
का स्थितिबन्ध कुछ कम बीस दिवसप्रमाण हे । तथा स्थितिसत्त्व कुछ कम सोलह मास 
हे ॥१२१३-१२१६॥ 

चूणिस ०-तदननन्‍्तर कालमें मायाकी ठृतीय कृष्टिसे प्रदेशात्रका अपकर्षण करके 
प्रथम स्थितिको करता है । ओर उसी ही विधिसे मायाकी तृतीय कृष्टिकों बदन करनेवाले- 
की प्रथमस्थितिके एक समय अधिक आवली शोप रहने तक सब कार्य करता हुआ चढछा 
जाता है । तब वह मायाका चरमसमयवेदक होता है । उस समयमें दोनों संज्वलनोंका 
स्थितिबन्ध परिपूर्ण अर्ध मास हे । स्थितिसत्त्व परिपूर्ण एक वप है । शेष तीनों धातिया 
कर्माका स्थितिबन्ध मासप्रथक्त्व तथा स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्न बष हे । इतर अथांत 
आयुके विना शेप तीन अघातिया कर्मोका ( स्थितिबन्ध संख्यात वर्ष है ओर ) स्थितिसर्त्व 
असंख्यात वष हे ॥|१२१७-१२२४॥ 

चूर्णिव्ू०-तदनन्तर कालूमें छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे प्रदेशाम्रका अपकपण करके 
प्रथम स्थितिको करता है और उसी ही विधिसे लोभकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवालेकी प्रथम 
स्थितिके एक समय अधिक आवडी शेप रहने तक सव काये करता हुआ चलछा जाता है । 
उस समय संज्वलन लोभका स्थितिबन्ध अन्तमुहत है । तथा स्थितिसत्त्व भी अन्तमुहू ते हे । 
तीनों घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध द्विसप्रथक्त्व है । शेष कर्माका स्थितिबन्ध वर्षप्रथक्त्व 


८दरे कलाय पाहुड सुत्त [ १५ यारित्रमोद्द-क्षपणाधिकार 


संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | १२३२. सेसाणं कम्पाणं असंखेज्जाणि वस्साणि ! 
१२३३. तत्तों से काले लोभस्स विदियकिट्टीदों पदेसग्गमोकड्डियूण पढ़प- 
ट्विदें करेदि | १३३४. ताधे चेव लोभस्स विदियकरिट्टीदो च तदियकिट्वीदो च पढे- 
सग्गमोकड्ियूण सुहुमसांपराइयकिट्टी ओ णाप करेदि। १२३५, तासिं सुहमसांपराइय- 
किद्दीणं कमिदर द्राणं ? १२३६. तासि ट्राणं लोभस्स तदियाए संगहक्िद्वीए हेड्डदो । 
१२३७. जारिसी कोहस्स पठमसंगहकिट्टी, तारिसी एसा सुहमसांपराइयकिदी । 


व्कमी। नन्‍मीय।त कि बडी भ «ऑल  ो थर 
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है । घातिया कर्मोका स्थितिसक्ष्व संख्यात सहस्र वष हे | शोष कर्माका स्थितिसक्त्व असंख्यात 


बष है ॥१२२५-१२३२॥ 
चर्णित्ू ०-तत्पश्चात्‌ अनन्तरकालमें छोभकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाश्रका अपकर्षण 


करके प्रथम स्थितिको करता है | उस ही समयमें लोभकी द्वितीय कृष्टिसे और ठतीय 
कृष्टिसे भी प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके सूक्ष्मसाम्परायिक नामवालठी कृष्टियोंको करता 
दे ॥१२३३-१२३४॥ 

शंका-उन सूक्ष्मसाम्परायिक-कृष्टियोंका अवस्थान कहाँ हे ९ ॥ १२३५॥ 

समाधान-उनका अवशस्थान लोभकी ठूतीय संग्रहकृष्टिके नीचे है ॥१२३६॥ 

विशेषा्थ-संज्वलन लोभकपायके अनुभागको बादरसाम्परायिक कृष्टियोंसे भी 
अनन्तगुणित हानिके रूपसे परिणमित कर अत्यन्त सूक्ष्म या मन्द अनुभागरूपसे अवस्थित 
करनेको सूक्ष्मसाम्परायिक-क्ष्टिकरण कहते है | सब-जघन्य बादरकृप्टिसे सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्म- 
साम्परायिककृष्टिका भी अनुभाग अनन्तगुणित हीन होता है । इसी बातको चूार्णिकारने 
उक्त शंका-समाघानसे स्पष्ट किया हे कि सुक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंका स्थान छोभकी तृतीय 
संग्रहकृष्टिके नीचे है । इन सूक्ष्मसाम्परायिक क्ृष्टियोंकी रचना संज्वछन-लोभकी द्वितीय और 
तृतीय कृष्टिके प्रदेशा,्रकों लेकर होती हे | लोभकी हित्तीय संग्रहकृष्टिका बेदन करनेवाछा उस 
क्ष्टि वेदनके प्रथम समयमें ही सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंकी रचना करना प्रारंभ करता हे । 
यदि संज्वलनलोभके द्वितीय त्रिभागमें सूक्ष्मसाम्परायिक क्ृष्टियोंकी रचना प्रारम्भ न करे, 
तो तृतीय त्रिभागमें सूक्ष्मकृष्टिके बेदकरूपसे परिणमन नहीं हो सकता हे । 

अब चूर्णिकार सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंके आयाम विशेषकों बतल्ाते हुए उसका 
ओर भी स्पष्टीकरण करते हैं- 

चूर्णिस् ०-जेसी संज्वलन क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि है, बेसी ही यह सूद््म- 
साम्परायिक-कृष्टि भी हे |१२३७॥ 

विशेषार्थ-इस सूत्रका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि 
शेष संग्रहकृष्टियोंके आयामको देखते हुए अपने आयामसे द्रव्यमाहात्म्यकी अपेक्षा संख्यात- 
गुणी थी, उसी प्रकार यह सूक्ष्मसाम्परायिककृष्टि भी क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिको छोड़कर 


१ सुहुमसांपराशयकिट्टोण कि लक्खणमिदि चे बादरसांपराशयकिदट्वीहिंतोी अणगंतगुणद्वाणीए परिणमिय 
लोभसंजलणाणुमागस्सावट्ठाणं सुहुमसांपराइयकिट्‌ टीणं लकंखणमवद्दारेयव्यं | जयध० 
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१२३८. कोहस्स पदमसंगहकिद्वीए अंतरकिद्टीओ थोवाओ । १२३९, कोहे 
संछुद्ध माणस्स पढमसंगहकिद्वीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । १२४०. माणे संछुद्धे 
मायाए पहमसंगहकिद्लोएं अंतरकिट्टीओ विसेस्ताहियाओ | १२४१. मायाए संछुद्धाए 
लोभस्स पठमसंगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ। १२४२, सुहमसांपराइय- 
किट्टीओ ज्ञाओ पहमसमये कदाओ ताओ विसेसाहियाओ । १२४३. एसो विसेसो 
अणंतराणंतरेण संखेज्जदिभागो | 


शेष सर्वे संग्रहकृष्टियोंके कृष्टिकरणकालमें समुपलब्ध आयामसे संख्यातगुणित आयामवाली 
जानना चाहिए | इसका कारण यह है कि मोहनीयकमेका सब द्रव्य इसके आधाररूपसे ही 
परिणमन करनेवाला है । अथवा जेसे लक्षणवाली क्रोधकी प्रथम संग्रहक्रष्टि अपूब स्पधकोंके 
अधस्तनभागमें अनन्तगुणित हीन की गई थी, उसी प्रकारक॑ लक्षणवाली यह सूक्ष्मसाम्परा- 
यिक कृष्टि भी लोभकी तृतीय बादरसाम्परायिक कृष्टिके अधस्तनभागमें अनन्तगुणित हीन की 
जाती है । अथवा जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि जघन्य कृष्टिसे लगाकर उत्कृष्ट 
कृष्टिपयेन्त अनन्तगुणी होती गई थी, उसी प्रकारसे यह सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि भी अपनी 
जघन्यकृष्टिसे लगाकर उत्कृष्ट कृष्टि तक अनन्तगुणित होती जाती है । यहाँ चूर्णिकारने जिस 
किसी भी ऋृष्टिक साथ सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकी समानता न बताकर क्रोधकी प्रथम कृष्टिके 
साथ बतलाई, उसका कारण सूक्ष्मसाम्परायिक क्ृष्टिका आयाम विशेष-बतलाना है ! 

अब चूणिकार इसी सूक्ष्मसाम्परायिक-कृष्टिके आयामविशेष-जनित माहात्म्यको बत- 
छानेके लिए अल्पबहुत्वका कथन करते हे- 

चूरणिंसू०-क्रोधकी प्रथम संग्रहक्ृष्टिकी अन्तरक्ृष्टियाँ सबसे कम हूँ। (क्योंकि, उनके 
आयामका प्रमाण तेरह-बटे चोबीस ( २३ ) है ।) क्रोधके संक्रमित होनेपर अथात्‌ क्रोधकी 
तृतीय संग्रहकृष्टिकों मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रक्षिप्त करनेपर मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी 
अन्तरक्ृष्टियाँ विशेष अधिक हें । (क्योंकि, उनका प्रमाण सोलह बट चोबीस ( २४ ) है ।) 
मानके संक्रमित होनेपर मायाक्री प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर क्ृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । (उनका 
प्रमाण उन्नीस बटे चौबीस (२४) है ।) मायाके संक्रमित होनेपर छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी 
अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । ( क्योंकि उनका प्रमाण बाइस बटे चोबीस (२४) हे।) 
जो सूक्ष्मसाम्परायिक-कृष्टियाँ प्रथम समयमें की गईं है. वे विशेष अधिक हैं । ( क्योंकि 
उनके आयामका प्रमाण चोबीस बटे चोबीस (३४) है । ) यह विशेष अनन्तर अनन्तररूपसे 
संख्यातवें भाग है ॥१२३८-१२४३॥ 

विशेषार्थ-इस उपयु क्त अल्पबहुत्वमें क्रोधादि कषायोंकी प्रथम संग्रहकृष्टि-सम्बन्धी 

अन्तरकृष्टियोंकी हीनाधिकता बतछानेके लिए जो अंक-संख्या दी गई है, उसका स्पष्टीकरण 

यह हे कि प्रदेशबन्धकी अपेक्षा आये हुए समयप्रबद्धके द्वव्यका जो प्रथक्‌-प्रथक्‌ कर्मोमें 
विभाग होता है, उसके अनुसार मोहनीय कमके हिस्सेमें जो भाग आता दे, उसका भी 


८६७ कसाय पाहुड खुत्त [ १५ सारिअमोह-क्षपणाधिकार 


१२४४. सुहफपसांपराइयकिट्टी ओ जाओ पढमसमए कदाओ ताओ बहुगाओ । 
१२४५. विदियसमए अपुव्वाओ कीरंति असंखेज्जगुणहीणाओ । १२४६. अणंतरोवरणि- 





। दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय आदि अवान्तर प्रकृतियोंमें विभाग द्योता है, तदनुसार मोह- 
नीय कम्मको प्राप्त द्ृव्यया आठवाँ भाग संज्वलनक्रोधको मिलता है । पुन; संज्वछूनक्रो धका 
यह आठवाँ भाग भी उसकी तीनों संग्रहकृष्टियोंमें विभक्त होता हे, अतएव क्रोधकी प्रथम- 
संप्रहकृष्टिका द्रव्य मोहनीय कर्मके सकल द्रव्यकी अपेक्षा चोबीसवाँ भाग पड़ता है। 
नोकषायका सच्त्वरूपसे अवस्थित सब द्रव्य भी क्रोधकी इस प्रथम संग्रहकऋष्टिमें ही पाया जाता 
हे। उसके साथ इसका द्रव्य मिल्ानेपर तेरह-बटे चोबीस भाग (३४) हो जाते है, अतः 
क्राधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके अन्तगंत रहनेवाली अन्तरक्ृष्टियोंका श्रमाण भी उतना ही सिद्ध 
हुआ | तेरह-बटे चॉबीस भाग प्रमाणवाली क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि जिस समय क्रोधकी 
द्वितीय संग्रहकृष्टिमें संक्रमित की, उस समय उसकी अन्‍न्तरकृष्टिका प्रमाण चोदह-वटे चोबीस 
(२४) होता दे । पुनः ऋ्रोघकी हितीय संग्रहकृष्टिको तृतीय संग्रहकृष्टिमें संक्रान्त करनेपर 
उसका प्रम.ण पन्द्रह-बट चोबीस (१४) होता है । पुनः क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिकों मान- 
की प्रथम संग्रहकृप्टिमें संक्रान्त करनेपर उसका प्रमाण सोलह-बट चोबीस (३६) हो जाता 
हे । इस प्रकार तेरह-बटे चोबीस (३३) भागप्रमाणबाली क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अपेक्षा 
सोलह-बटे चोबीस (३३) भागप्रमाणवाली मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिका प्रमाण विशेष अधिक 
सिद्ध हो जाता हे; क्‍योंकि इसमें उसकी अपेक्षा तीन-बट चोॉबीस (३४) ओर अधिक मिल 
गये हैं। मानके मायाकी प्रथम संग्रहकृप्टिमं संक्रान्त होनेपर उसकी अन्‍न्तरकृष्टियोंका 
प्रमाण विशेष अधिक अथात्‌ उन्नीस-वर्ट चोबीस (३६) हो जाता है, क्‍योंकि मानकी प्रथम 
संग्रहकृष्टिकी अपक्षा मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमं मानकी द्वितीय, तृतीय संग्रहकृष्टिका एक- 
एक भाग, तथा अपना एक भाग इस प्रकार तीन बटे चोबीस (३४) भाग ओर उसमें मिल 
जाते हैँ, इस कारणसे मायाकी प्रथमसंग्र हकृष्टिसम्बन्धी अन्तरकृष्टियोंका प्रमाण विशेष 
अधिक सिद्ध हो जाता है । मायाके संक्रान्त होनपर लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टियोंका प्रमाण 
विशेष अधिक अर्थात्‌ बाइस-बटे चोबीस (३५) भाग हो जाता है, क्‍योंकि उसमें मायाकी 
द्वितीय, ठतीय संग्रहकृष्टिका एक-एक भाग, तथा अपना एक भाग, ऐसे तीन भाग ओर 
उसमें अधिक बढ़ जाते हैं । जो सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियाँ प्रथम समयमें की जाती हैं, 
उनका प्रमाण विशेष अधिक अर्थात्‌ चोबीस-बटे चोबीस (३४) भागप्रमाण हो जाता हे, 
क्योंकि उनमें छोभकी द्वितीय और तृतीय संग्रहकृष्टिसम्बन्धी दो भाग और मिल जाते हैं । 
इस प्रकारसे उत्तरोत्तर अधिक होनेवाले इस विशेषका प्रमाण अपने पृवेवर्ती प्रमाणके संख्या- 
तबें भागप्रमित सिद्ध हो जाता हे । 


चूर्णिसु०-प्रथम समयमें जो सूक्ष्मसाम्पायिककृष्टियाँ की जाती है, थे बहुत हे । 
द्वितीय समयमें जो अपूर्वकृष्टियाँ फी जाती हैं, वे असंख्यातगुणी हीन होती हैं । इस प्रकार 
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धाए सब्विस्से सुहुमसांपराइयकिट्टीकरणद्धाएं अपुव्बाओ सुहुमसांपराइयक्रिट्लीओ असं- 

खेज्जगुणहीणाए सेढीए कीरंति । १२४७. सुहमसांपराइयकिट्टीसु ज॑ पदमसमये पदेसरगं 
दिज्जदि ते थोवं | १२४८. विदियसमये असंखेज्जगुणं । १२४९. एवं जाबव चरिम- 
समयादो त्ति असंखेज्जगुणं । 

१२५७०. सुहमसांपराइयकिद्टीसु परपमसमये दिज्जमाणगस्स पदेसग्गस्स 
सेटि१रूवर्ण वत्तइस्सामी | १२५१. तं जहा । १२५२. जहृण्णियाए किट्टीए पदेसग्गं 
बहुअं | विदियाएं विसेसहीणमणंतभागेण | तंदियाएं विसेसहीणं | एय्मण॑तरोबणि- 
धाए गंतृण चरिपाएं सुहमसांपराइयकिड्लोए पद्सग्गं विसेसहीणं | १२५३. चरिपादो 
सुहमसांपराइयकिट्टींदों जहण्णियाएं बादरसांपराश्यकरिड्रीए दिज्ञजमाणगं परदेसग्गम- 
संखेज्जगुणहीणं | १ २५४. तदों विसेसहीणं | १२५५, सुहुमसांपराइयकिट्ठीकारगों 
विदियसमये अपृव्याओ सुहुससांपराइयक्रिहीओ करदि असंखेज्जगुणहीणाओ । 
१२५६ ताओ दोसु ट्राणतु करेदि । १२५७, ते जहा | १२०८. पहमसमये कदाणं 
हेड्ठा च अंतरे च | १५७५९. हेड्ा थीवाओं | १२६०. अंत्तरेसु असंखेज्जगुणाओ । 

१२६१. विद्यसमये दिज्जमाणगस्स पदेसग्गस्स सेटिपरूवणा। १२६२. 
अनन्तरोपनिधारूप श्रेणीकी अपक्षा सम्पूर्ण सूृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकरणके कासूमें अपूब 
सूक्ष्मसाम्पायिक ऋष्टियाँ असंख्यावगुणित हीन श्रेणीके क्रमसे की जाती हैं । प्रथम समयमें 
सूक्ष्मसाम्परायिक क्ृष्टियोंक भीतर जो ग्रदेशाश्र दिया जाता है, वह स्तोक हे । द्वितीय 
समयमें दिया जानेवाला प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । इस प्रकार सृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकरण- 
काछके अन्तिम समय तक असंख्यानगणा प्रदेशाग्र दिया जाता हे ॥१२४४-१२४७५९॥ 

चूर्णिस०-अब सक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें प्रथम समयमें दिये जानेवाले प्रदेशाम्रकी 
श्रेणीप्ररूपणा करेंगे । वह इस प्रकार दे-जघन्य कृष्टिमें प्रदेशात् बहुत दिया जाता है । 
द्वितीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन ग्रदेशात्र दिया जाता है । तृतीय क्ृष्टिमें अनन्तवें 
भागसे विशेष हीन प्रदेशाअ दिया जाता है । इस प्रकार अनन्तरोपनिधारूप श्रेणीके क्रमसे 
लगाकर अन्तिम सूक्ष्मसाम्परायिक क्रृष्टि तक श्रदेशाश्न विशेष-हीन विशेष-हीन दिया जाता है। 
अन्तिम सूक्ष्मसाम्परायिक क्ृष्टिसे जघन्य बादरसाम्परायिक कृष्टिमें दिया जानेवाछा प्रदेशाग्र 
असंख्यातगुणित हीन है । पुनः इसके आगे अन्तिम बादरसाम्परायिक कृष्टि तक सबेत्र 
आअनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाप्न दिया जाता है । सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि-कारक द्वितीय 
समयमें असंख्यातगुणित हीन अपूव सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंको करता दे । उन कृष्टियोंको 
वह दो स्थानोंमें करता है । यथा-प्रथम समयमें की गई कृष्टियोंक नीचे ओर अन्तरालूमें 
भी । क्ृष्टियोंके नीचे की जानेवाली क्ृष्टियाँ थोड़ी होती हैं ओर अन्तरालोंमें की जानेवाली 
कृष्टियाँ असंख्यातगुणी होती हैं ॥१२५०-१२६०॥ 

चूर्णिसू ०-अब टितीय समयमें दिये जानेबाले प्रदेशाम्रकी श्रेणीप्रहपणा करते है- 

१०९ 
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जा विदियसमये जहण्णिया सुहमसांपराइयकिट्टी तिस्‍्से पदेसग्गं दिज्जदे बहुअं । 
१२६३. विदियाए किद्वीए अगंतभागहीणं । १२६४. एवं गंतूण पठमसपमये जा जह- 
ण्णिया सुहमसांपराइयकिट्टी तत्थ असंखेज्जदिभागहीणं । १२६५. तत्तो अणंतभाग- 
गरीणं जाव अपुच्ब॑ णिव्वत्तिज्ममाणगं ण पावदि । १२६६. अपुव्वाए णिव्वत्तिज्ज- 
प्राणिगाए किट्टीए असंखेज्जदिभागुत्तरं | १२६७ पृव्वणिव्वत्तिदं पडिवज्जमाणगस्स 
पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभागहीणं । १२६८. परं पर॑ पडिवज्जमाणगस्स अणंतभाग- 
हीणं | १२६९. जो विदियसमए दिज्जमाणगस्स पदेसग्गस्स विधी सो चेव विधी 
सेसेसु वि समएसु जाव चरिमसमयवादरमांपराहयो त्ति। 

१२७०, सुहमसांपराश्यकिट्टीकारगस्स किट्टीसु दिस्समाणपदेसग्गस्स सेहि- 
परूवणं । १२७१. त॑ जहा | १२७२. जहण्णियाए सुहुमसांपराइयकिट्टीए पदेसग्गं 
बहुगूं । तत्तो अणंतभागहीणं जाव चर्मिसुहुमसांपराइयकिद्धि त्ति। १२७३. तदो 
जहण्णियाए बादरसांपराश्यकिट्टीए पदेसग्गपसंखज्जगुणं । १२७४. एसा सेढिपरू- 
वणा जाव चरिमसपयवादरसांपराइओ त्ति | १२७५. पहमसमयसुहमसांपगइयस्स वि 
किद्टीसु दिस्समाणपदेसग्गस्स सा चेव सेहिपरूवणा । १२७६. णवरि सेचीयादी जदि 


द्वितीय ससयमें जो जघन्य सुक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि हे, उसमें बहुत प्रदेशाम्र दिया जाता हे । 
द्वितीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे हीन दिया जाता है । इस क्रमसे जाकर प्रथम समयमें जो 
जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है, उसमें असंख्यातवें भागसे द्वीन प्रदेशाम्न दिया जाता हे । 
ओर इसके आगे निवत्यमान अपूवक्ृप्टि जब तक प्राप्त नहीं होती है, तब तक अनन्तवें 
भागसे हीन प्रदेशात्र दिया जाता है । अपूब निवत्यमान कृष्टिमें असंख्यातवें भाग अधिक 
प्रदेशाम दिया जाता हे | पृव निवर्तित क्ृष्टिको प्रतिपद्यमान प्रदेशाम्रका असंख्यातवाँ भाग 
हीन दिया जाता है । इससे आगे उत्तयोत्तर प्रतिपद्यमान प्रदेशाग्रका अनन्तवाँ भाग हीन 
दिया जाता हे । द्वितीय समयमें दिये जानेवाछे प्रदेशाम्की जो विधि पहले कही गइ है, वही 
विधि शेष समयोंमें भी जानना चाहिए। और यह क्रम बादरसाम्परायिकके चरम समय 
तक ले जाना चाहिए ॥१२६१-१२६५९॥ 

चूणिम्नू०-अब सूक्ष्मसाम्परायिक क्ृष्टि-कारककी कृष्टियोंमें टश्यमान ( दिखाई देने 
वाले ) प्रदेशाग्रकी श्रेणीप्ररूपणा की जाती है । वह इस प्रकार है-जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक 
कृष्टिमें टश्यमान भ्रदेशाम् बहुत है । इससे आगे चरम सूक्ष्मसाम्परायिककृष्टि दक बह हृश्य- 
मान प्रदेशाश्न अनन्तवें भागसे हीन है । तदनन्तर जघन्य बादरसाम्परायिक ऋष्टिमैं प्रदेशाग्र 
असंख्यातगुणा है । यह श्रेणीप्ररूपणा ( सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि-कारकर्के प्रथम समयसे 
छगाकर ) चरमसमयवर्ती बादरसाम्परायिक तक करना चाहिए ॥|१२७०-१२७४।॥ 

चूणिस ०-प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिककी भी क्ृष्टियोंमें ह॒श्यमान प्रदेशाम्रकी 
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बादरसांपराइयकिट्टी ओ धरेदि तत्थ पदेसग्ग॑ विसेसही्ण होज्ज । १२७७, सुहुमसांप- 
राइयकिटद्वीसु कीरमाणीसु लोभस्स चरिमादो बादरसांपराश्यकिट्टीदों सुहमसांपराहय- 
किट्टीए संकमदि परदेसग्ग थोवं । १२७८. लोभस्स विदियकिट्टीदों चरिम्रबादरसांप- 
राशइयकिट्टीए संकपदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं। १२७९. लोभस्स विदियकिद्ञीदो 
सुहुमसांपराइय किट्टीए संक्ादे परदेसग्गं संखेज्जगुणं । 

१२८०, पठमसमय किट्टी वेद गस्स कोहस्स विदियकिट्टीदोी माणस्स पढ़प- 
संगहकिड्ीए संकमदि पदेसग्गं थोवं। १२८१. कोहस्स तदियकिद्वीदों माणस्स 
पढमाएं संगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं। १२८२. माणस्स पढमादो 
| संगह- | किट्टीदों मायाएं पढमकिटद्वीएं संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं | १२८३. 
पाणरस विदियादों संगहकिद्टीदों मायाए पठमसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं बविसे- 
पाहियं । १२८४. माणस्स तदियादों संगहकिद्ीदोी मायाए पठमसंगहकिद्वीए संक- 
पदि पदेसग्गं विसेसाहियं । १२८५. मायाएं पदमसंगहकिट्टीदी लोभस्स पढमसंगह- 
किट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । १२८६. मायाए विदियादों संगहक्रिद्लीदों 
लो मस्स पहमाए [ संगहकिद्वीए ] संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । १२८७. मायाए 
तदियादो संगहकिद्वीदीं लोभस्स पढमाएं संगहकिद्वीए संकमदि परदेसग्गं विसेसाहिय । 


ता ऑन २... जज 


यह उपयुक्त ही श्रेणीप्ररूपणा है । केवल इतनी विशेषता है कि यदि बह सेचीयसे अर्थात्‌ 
संभावना-सत्यसे बादरसाम्परायिक-कृष्टियोंको धारण करता है, तो वहाॉपर प्रदेशाग्र विशेष 
हीन होगा । की जानेवाली सृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें छलोभकी चरम बादरसाम्परायिक 
क्ष्टिसे सूक्ष्मसाम्परायिककृष्टिमें अल्प प्रदेशात्र संक्रण करता है । छोभकी द्वितीय कृष्टिसे 
चरम बादरसाम्परायिक कृष्टिमें संख्यातगुणित प्रदेशाग्र संक्रमण करता हे । ( इसका कारण 
यह है कि लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिके ग्रदेशाग्रसे द्वितीय संग्रहकृष्टिके प्रदंशाग्न संख्यातगुणित 
हैं। ) छोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें संख्यातगुणित प्रदेशाग्र संक्रमण 
करता हे ||१२७५-१२७९॥। 

चूर्णिस०-प्रथम समयवर्ती क्ृष्टिवेदकके अथात्‌ कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर 
अनन्तर कालूमें क्रीधकी प्रथम संग्रहकृष्टिका अपकरषेण कर उसका वेदन करनेवालेके क्रोधकी 
द्वितीय संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथम संम्रहकृष्टिमें अल्प प्रदेशात्र संक्रमण करता है । क्रोधकी 
तृतीय संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथम संप्रहकृष्टिमें विशेष अधिक प्रदेशात्र संक्रमण करता है । 
मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक प्रदेशाग्र संक्रमण करता 
है। मानकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक प्रदेशाम्र संक्रमण 
करता है । मानकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक प्रदेशाम्र 
संक्रमण करता द्दै। मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमि विशेष अधिक 
प्रदेशात्र संक्रमण करता है । मायाकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें विशेष 
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१२८८. लोभस्स पदमकिट्वीदों लोभस्स चेव विदियसंगहकिद्वीए संकमदि पदेसग्गं 
विसेसाहियं | १२८९. लोभस्स चेव पढमसंगह किद्वीदों तस्स चेव तदियसंगहकिद्ीए 
संकमदि पदेसग्ग विसेसाहियं | १२९०. कोहस्स पढ्मसंगहकिद्वीदी माणस्स परम- 
संगहकिद्टीए संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं । १५९१. कोहस्स चेव पठमसंगह किदीदो 
कोहस्स चेव तदियसंगहकिट्वीएं संकपदि परदेसग्ग विसेसाहियं | १२९२. कोहस्स 
पढम [ संगह- ] किट्टीदोी कोहस्स चेव विदियसंगहकिद्शीए संकमदि पदेसग्गं संखे- 
ज्जगुणं । १२९३. एसो पर्देससंकमोी अइकेतो वि उक्खेदिदो सुहुमसांपराइ्यकिट्वीसु 
कीरमाणीसु आसआ त्ति कादृण । 

१२९४, सुहमसांपराइयकिट्टीसु पहमसमये दिज्जदि पदेसग्गं थोव॑ ) विदिय- 
समये असंखेज्जगुणं जाब चरिमसमयादों त्षि ताव असंखेज्जगुण | १२९५. एदेण 
कमेण लोभस्स विदियकिद्टि वेदयमाणस्स जा पठमद्/िदी तिस्से पदमद्धिदीए आवलिया 
समयाहिया सेसा ति तम्हि समये चरिमसमयबादरसांपराइओ । २१२९६. तम्हि चेव 
समये लोभस्स चरिप्बादरसांपराग्य किट्टी संछुब्भपराणा संछुड़ा। १२९७ लोभस्स 


अधिक प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । मायाकी तृतीय संग्रहक्ष्टिसे टोभकी प्रथम संग्रहकृष्िमें 
विशेष अधिक प्रदेशाम्र संक्रमण करता हे । छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे टोभकी ही द्वितीय 
संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक प्रदेशाप्न संक्रमण करता है । छोभकी प्रथम संप्रहकृष्टिसे उसकी 
ही ठतीय संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक प्रदेशाग्न संक्रमण करता है | क्रोघकी प्रथम संग्रहकृश्टिसे 
मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमं संख्यातगुणित प्रदेशाम्न संक्रमण करता है । क्राधकी ही प्रथम 
संग्रहकृष्टिसे क्रोषकी ही तृतीय संग्रहक्रृष्टिमें विशेष अधिक प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । 
क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे क्रोधकी ही द्वित्तीय संग्रहऋष्टिमें संख्यातगुणित प्रदेशाग्र संक्रमण 
करता है । यह बादरकृष्टि-सम्बन्धी प्रदेशाग्र-संक्रमण यद्यपि अतिक्रान्त हो चुका हे, तथापि 
की जानेवाली सूक्ष्मसाम्परायिक क्ृष्टियोमें आश्रयभूत मान करके पुनः कहा गया 
है ।।१२८०-१२९३॥ 

चूर्णिस०-सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें प्रथम समयमें अल्प प्रदेशाश्र दिया जाता हे । 
द्वितीय समयमें असंख्यात्तगुणित प्रदेशात्र दिया जाता है । इस प्रकार वादरसाम्परायिकर्क 
अन्तिम समय तक असंख्यातगुणित प्रदेशात्र दिया जाता है । इस क्रमसे लोभकी दितीय 
कृष्टिको वेदन करनेवालके जो प्रथमस्थिति हो उस प्रथमस्थितिमें जिस समय एक समय अधिक 
आवली शेष रहती है, उस समयमें वह चरमसमयवर्ती बादरसाम्परायिक होता है । उस ही 
समयमें अथात्‌ अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अन्तिम समयमें छोभकी संक्रम्यमाण चरम बादर- 
साम्परायिककृष्टि सामस्व्यरूपसे सूद्षमसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रान्त हो जाती है । लोभको 
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विदियकिट्टीए वि दो आवलियबंधे समयूणे मोत्तण उदयावलियपविट्ट च मोत्तण सेसाओ 
विदियकिट्टीए अंतरकिद्टीओ संछुब्भभाणीओ संछुद्धाओ । 

१२९८. तम्हि चेव लोभसंजलणस्स ट्विदिबंधो अंतोम्रुहुत्ते । १२९९. तिषण्हं 
घादिकम्माणं ट्विदिबंधो अहोरत्तस्स अंतो । १३००. णामा-गोद-वेदणीयाणं बादर- 
सांपराश्यस्स जो चरिमो द्विदिबंधों सो संखेज्जेहि वस्ससहस्सेहिं हाहदूण वस्सस्स अंतो 
जादो | १३०१, चरिमसमयवादरसांपराइयस्स मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्ममंतोमुहुत्त । 
१३०२. तिण्हं घादिकम्पाणं ट्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | १३०३, 
णामा-गोद-बेदणीयाणं ट्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि । 

१३०४. से काले पदमसमयसुहुमसांपराइयी जादो । १३०५. ताधे चेव सुहुम- 
सांपराइयकिट्टीणं जाओ ड्विदीआा तदो ट्विदिखंडयमागाहइद । १३०६. तदो पदंसरग- 
मोकड्ियूण उदये थाोव॑ दिण्णं। १३०७. अंतोम्रुहत्तद्धमेत्तमसंखेज्जगुणाए सेढीए 
[ देदि ] | १३०८. गुणसेढिणिक्खेत्रों सुहमसांपराइयद्धादं। विसेसुत्तरा । १३०५९, 
गुणसेहिसीसगादो जा अणंतरद्विदी तत्थ असंखेज्जगुणं | १३१०. तत्ता विसेसही् 
ताव जाव पुव्वसमये अंतरमासी, तस्स अंतरस्स चरिपादो अंतरद्विदीदा क्ति। 2३११. 
द्वितीय कृष्टिके भी एक समय कम दो आवलीप्रमित नवकबद्ध समयग्रबद्धोंकोी छोड़कर, तथा 
उद्यावली-प्रविष्ट द्रव्यको छोड़कर शेष द्वितीयक्ृष्टिकी संक्रम्यमाण अन्तरकृष्टियाँ संक्षुब्ध अर्थात्त 
संक्रमणको प्राप्त हो जाती हैं ॥१२५९७-१२९७॥ 

चूर्णिसु०-उस ही समयमें संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध अन्तमुहूतेप्रमाण होता हे । 
शोप तीनों घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध अन्तः अहोरात्र अर्थात्‌ कुछ कम एक दिन-रातप्रमाण 
होता हे । नाम, गोत्र ओर बेदनीय, इन तीन कर्मोका बादरसाम्पराय्रिकक जा चरम स्थिति- 
बन्ध था, वह संख्यात वर्षमहस्रोंस घटकर अन्तःवर्ष अथोत्‌ू कुछ कम एक वषमात्र रह 
जाता हे । चरमसमयवर्ती बादरसाम्परायिकके मोहनीय कमका स्थितिसत्त्व अन्तमुहतते 
है । शेप तीनों घातिया कर्माका स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्ष हे | नाम, गोत्र ओर बेद- 
नीय इन तीन अघातिया कर्माका स्थितिसत्त्व असंख्यात वप है ॥|१२५८-१३०३॥ 

चणिंस०-तदनन्तर कालमें वह प्रथमसमयवर्ती सृश्मसाम्परायिकसंयत हो जाता है । 
उस ही समयमें सूक्ष्मसाम्परायिककी जो अन्तमुहृत्त प्रमित स्थितियाँ हैं, उनसे स्थितिकांडकरूपसे 
घात करनेके लिए ग्रहण करता है, अथोत्‌ उन स्थितियोंके संख्यातवें भागकों ग्रहण करके 
स्थितिकांडकघात प्रारम्भ करता है । तदनन्तर सूमसाम्परायिक कृष्टियोंकी उत्कीयमाण ओर 
अनुत्कीयमाण स्थितियोंसे प्रदेशाम्रका अपकृपेण कर डद्यमें अल्प प्रदेशाम्रकों देता है | पुनः 
अन्तमुह तकाल तक असंख्यातगुणित श्रेणीसे देता है । गुणश्रेणिनिश्लेपका आयाम सु#मसाम्प- 
रायिककालसे विशेष अधिक है | गुणश्रेणिशीषेसे जो अनन्तर स्थिति है उसमें असंख्यात्त- 
गुणित प्रदेशाप्रको देता है । इससे आगे अन्तरस्थितियोंमें उत्तरोत्तर विशेष-हीन क्रमसे प्रदे- 
शाग्र तब तक देता चला जाता है, जब तक कि पूर्व समयमें जो अन्तर था उस अन्तरकी 
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चरिमादो अंतरद्विदीदो पुज्वसमये जा विदियद्विदी तिस्से आदिद्विदीए दिज्जमाणग 
पदेसरगं संखेज्जगुणहीणं १३१२. तत्तों विसेसहीर्ण । 

१३१३. पहमसमयसुहमसांपराइयस्स जपोकड्िजदि पदेसग्ग तमेदीए 
सेढीए णिक्खिवदि | १३१४. विदियसमए वि एवं चेव, तदियसमए वि एवं चेव । 
एस को ओकड्िदूण णिसिंचमाणगस्स पदेसग्गस्स ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पढम- 
ट्विदिखंडय णिल्लेविदं ति। १३१५. विदियादों ठिदिखंडयादो ओकड्डियूण [जं] परदेसग्ग- 
मुदये दिज्जदि त॑ं थोवं | १३१६. तदो दिज्जदि असंखेज्जगुणाए सेढीए ताव जाब 
गृुणसेटिसीसयादी उवरिपाणंतरा एका द्विदि त्ति। २१३१७. तदो विसेसहीणं। १३१८. 
एत्तो पाए सुहमसांपराइ्यस्स जाव मोहणीयस्स ट्विदिघादी ताव एस कमो । 

१३१९, पदमसमयसुहमसांपराइयस्स जं दिस्सदि परदेसग्गं तस्स सेटिपरूवर्णं 
वत्तदस्सामो | १३२०. त॑ जहा । १३२१, पढमसमयसुहुम्सांपराइयस्स उदये दिस्सदि 
परदेसग्गं थोवं | विदियाए ट्विदीए असंखेज्जगणं दीसदि । (एवं) ताव जाव (गुणसेढि- 
सीसय ति। ) गुणसदिसीसयादो अण्णा च एक्का ड्रिदि क्षि। १३२२. तत्तों विसेस- 


45. | आ 


हीणं ताव जाव चरिम्अंतरद्विदि त्ति। १३२३ तत्तों असंखेज्जगुणं । १३२४. तत्तो 


अन्तिम स्थिति नहीं भ्राप्त हो जाती है । चरम अन्तरस्थितिसे पूब समयमें जो द्वितीय स्थिति 
है, उसकी प्रथम स्थितिमें दीयमान प्रदेशाग्र संख्यातगुणित हीन है । इससे आगे उपरिम 
स्थितिमें दीयमान प्रदेशात्र विशेष हीन हे ॥१३०४७-१३१२॥ 

चर्णिस०-प्रथमसमयवर्ती सृक्ष्मसाम्परायिक जिस प्रदेशाग्रका अपकपंण करता दे 
उसे इसी श्रेणीके क्रमसे देता हे । द्वितीय समयमें भी इसी क्रमसे देता हे और तृतीय 
समयमें भी इसी क्रमसे देता है । इस प्रकार अपकपण करके निपिच्यमान प्रदेशाप्धका यह 
क्रम तब तक जारी रहता है, जब तक कि सूक्ष्मसाम्परायिकका प्रथम स्थितिकांडक निर्लेपित 
( समाप्त ) होता है । द्वितीय स्थितिकांडकसे अपकर्षण कर जो प्रदेशाग्र उदयमें दिया जाता 
हे, वह अल्प है । इससे आगे असंख्यातगुणित श्रेणीके क्रमसे तब तक प्रदेशाम्न दिया जाता 
हे, जब तक कि गुणश्रेणीशीपसे उपरिम एक अनन्तर स्थिति प्राप्त होती है । इससे आगे 
विशेष हीन प्रदेशाम दिया जाता है । इस स्थलूसे लगाकर सूक्ष्मसाम्परायिकके जब तक मोह- 
नीयकर्मका स्थितिघात होता हे. तब तक यह क्रम जारी रहता है ॥ १३१३-१३ ५९८॥ 

चूर्णिस्ू०-प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके जो प्रदेशाग्र दिखाई देता दे, उसको 
श्रेणी प्ररूपणाको कहेंगे । वह इस प्रकार है-प्रथम समयमें सूक्ष्मसाम्परायिकके उद्यमें अल्प 
प्रदेशाम् दिखाई देता है । द्वितीय स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशाप्न दखाई देता है । इस 
प्रकार यह क्रम गुणश्रेणीशीप तक जारी रहता है । तथा ग़ुणश्रेणीशीषसे आगे अन्य एक 
स्थिति तक जारी रहता है। इससे आगे चरम अन्तर-स्थिति तक विशेष हीन प्रदेशाम्र दिखाई 
देता है । तदनन्तर असंख्यातगुणित प्रदृशाप्र दिखाई देता है। तत्पश्चात्‌ विशेष हीन प्रदे- 
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विसेसहीणं । १३२५. एस कमो ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पढमट्विदिखंडयं चरिम- 
समयअणिल्लेबिदं ति । १३२६. पढमे ट्विदिखंडए णिल्लेविदे [ ज॑ ] उदये पदसग्गं 
दिस्सदि त॑ं थोब॑ । विदियाए ट्विदीए असंखेज्जगुणं । एवं ताव जाव गुणसेहिसीसयं | 
मुणसेढिसीसयादो अण्णा च एका ड्विदि त्ति असंखेज्जगुणं दिस्सदि | १३२७. तत्तो 
विसेसहीणं जाव उकस्सिया मोहणीयस्स ट्विदि त्ति । 

१३२८. सुहुमसांपराइयस्स पढ़मट्टिदिखंडए पढमसपयणिल्लेविदे गुणसेर्िं 
मोत्तण केण कारणेण सेसिगासु ट्विदीसु एयगोवुच्छा सेढी जादा त्ति ? एदस्स साह- 
णट्टमिमाणि अप्पाब्रहुअपदाणि । १३२९. त॑ जहा । १३३०. सब्वत्थोवा सुहमसांप- 
राश्यद्धा । १३३१. पहमसमयसुहुपसांपराइयस्स मोहणीयस्स गुणसेदिणिक्खेवों विसे- 
साहिओ | १३३२. अंतरद्विदोओ संखेज्जगुणाओ । १३३३. सुहमसांपराइयरस पढम- 
ट्विदिखंडर्य मोहणीये संखेज्जगुणं | १३३४. परमसमयसुहमसांपराइयस्स मोहणीयस्स 
ट्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जयुणं। १३३५, लोभस्स विदियकिट्टि वेदयमाणस्स जा पहमद्विदी 
तिस्से पठमट्रिंदीए जाव तिण्णि आवलियाओ सेसाओ ताव लोभस्स विदियकिद्रीदो 
लोभस्स तदियकिद्वीए संछुब्भदि पदेसग्गं, तेण परं ण संछुब्भदि; सब्व॑ सुहुमसांप- 


हर 


राहयकिट्टीसु संछुब्भदि । १३३६. लाभस्स विदियकिद्ट वेदयमाणस्स जा पढम- 


शाग्र दिखाई देता है | यह क्रम तब तक जारी रहता है, जब तक कि सूक्ष्मसाम्परायिकके 
प्रथम स्थितिकांडकर्के समाप्त होनेका चरम समय नहीं प्राप्त होता हे । प्रथम स्थितिकांडकके 
निर्लेपित होनेपर जो प्रदेशाम्र उदयमें दिखाई देता हे, वह अल्प है । द्वितीय स्थितिमें जो 
प्रदेशाम्र दिखाई देता है, वह असंख्यातगुणित है । इस प्रकार यह क्रम तब तक जारी रहता 
है, जब तक कि गुणश्रेणीशीषे प्राप्त होता है । गुणश्रेणीशीषंसे आगे एक अन्य स्थिति प्राप्त 
होने तक असंख्यातगुणित ग्रदेश|ग्र दिखाई देता है । तत्पश्चात्‌ मोहनीयकमकी उत्कृष्ट स्थिति- 
तक विशेष हीन प्रदेशात दिखाई देता है ॥१३१९-१३२७॥ 

चूणिस्‌०-सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकांडकके उत्कीण होनेके पद्चात्‌ प्रथम 
समयमें गुणश्रेणीको छोड़कर शेष स्थितियोंमें किस कारणसे एक गोपुच्छारूप श्रेणी हुई है, इस 
बात्तके साधनार्थ ये वक्ष्यमाण अल्पबह॒त्व-पद्‌ जानने योग्य है। वे इस प्रकार हैं-सूक्ष्म- 
साम्परायिकका काल सबसे कम है | प्रथम समयचर्ती सुक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीयका गुण- 
श्रेणीनिक्षेष विशेष अधिक है । अन्तरस्थितियाँ संख्यातगुणी हैँ । सूक्ष्मप्ताम्परायिकके मोह- 
नीयका प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणा दे । प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीयका 
स्थितिसक्त्व संख्यातगुणा है ॥१३२८-१३३४॥ 

चूणिस्‌०-लोभमकी द्वितीय ऋृष्टिको बेदन करनेवालेके जो प्रथम स्थिति दे, उस 
प्रथम स्थितिकी जब तक तीन आवलियाँ शेष हैं, तब तक छोभकी टितीय ऋृष्टिसे छोभकी 
तृतीय कृष्टिमें प्रदेशात्रको संक्रमित करता दे । उसके पद्चात्‌ तृतीय कृष्टिसें संक्रमित नहीं 


८७२ कसाय पाहुड सुच्त [ १५ चारिजत्रमोह-क्षपणाधिकार 


ट्विदी तिस्से पठमद्विदीए आवलियाए समयाहियाए सेसाए ताधे जा लोभस्स तदिय- 
किट्टी सा सव्वा णिरवयवा सुहमसांपराइयकिट्वीसु संकंता | १३३७. जा विदिय- 
किट्टी तिस्‍्से दो आवलिया मोत्तण समयूणे उदयावलियपविट्न व सेस सब्बं सुहुमसांप- 
राइयकिद्ठीसु संकंतं । १३३८. ताधे चरिमसमयबादरसांपराइओ मोहणीयस्स चरिम- 


समयबंधगो । 
१३३९, से काले पहमसमयसुहमसांपराइओ | १३४०, ताधे सुहुमसापराश्य- 


किद्टीगमसंखेज्जा भागा उदिण्णा । १३४१. हेड्ढा अणुदिण्णाओ थोबाओ | १३४२. 
उबरि अणुदिण्णाओ विसेसाहियाओ | १३४३, मज्के उदिण्णाओ सुहुमसांपराइयकिट्टी- 
ओ असंखेज्जगुणाओं १३४४, सुहमर्सापराइयस्स संखेज्जसु ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदसु 
जमपच्छिमं ट्विदिखंडयं मोहणीयस्स तम्हि ट्विदिखंडए उकोरमाणे जो मोहणीयस्स 
गुणसेटिणिकखेबो तस्स गुणसेडिणिक्खेवस्स अग्गग्गादो संखेज्जदिभागो आगाइदो । 
१३४५, तर्हि ड्विदिखंड ए उकिण्ण तदोप्पहुडि पोहरणीयस्स णत्तथि ट्विदिघादोी । १३४६ 
जत्तियं सुहमसांपराश्यद्धाए सेसं तत्तियं मोहणीयस्स ट्विंदिसंतकम्म॑ सेसं १३४७. एत्तिगे। 
करता, किन्तु सब प्रदेशाश्रकों सू#मसाम्परायिक ऋृष्टियोम संक्रमित करता दे । लोभकी हितीय 
कृष्टिकों बेदन करनेबरालके जो प्रथम स्थिति हे, उस प्रथम स्थितिमं एक समय अधिक आवली 
के छाप रहने पर उस समय जो छोभकी तृतीय कृष्टि हे वह सब निरवयव रूपसे सूक्ष्मसाम्प- 
रायिक कृष्टियोंमें संक्रान्त हाती हे । जो द्वितीय कृष्टि है, उसके एक समय कम दो आवली- 
प्रसभित नवकबद्ध समयप्रबद्धको छोड़कर, ओर उदयावलीप्रविष्ट द्रव्यकों भी छोड़कर शेप सब- 
प्रदेशात्र सूक्ष्मसाम्परायिक हझृष्टियोंमें संक्रान्त हो जाता हे। उस समय यह क्षपक चरम समय 
वर्ती बादरसाम्परायिक ओर मोहनीयकमका चरमसमयवर्ती बन्धक होता है। २१३३५-१३३८॥ 

चर्णिस ०- तदनन्तरकालमे वह क्षपक प्रथमसमयवर्ती सूमसाम्परायिक होता है । 
उस समयमें सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंके असंख्यात बहुभाग उदीण होते हैं । अधस्तनभागमें 
जो कृष्टियाँ अनुदीण हैं, व अल्प हैं| उपरिम भागमें जो क्ृष्टियाँ अनुदीण हें, थे विशेष 
अधिक हैं । मध्यमें जा उदीण सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियाँ है, वे असंख्यातगुणित हैं । सूक्ष्म- 
साम्परायिकक संख्यात सहसख्र स्थितिकांडकोंके व्यतीत हो जानेपर जो मोहनीयकर्मका अन्तिम 
स्थितिकांडक है, उस स्थितिकांडकक्के उत्की्ण किये जानेपर जो मोहनीयकर्मका गुणश्रेणीनिश्षेप 
है, उस गुणश्नेणीनिश्षपके उत्तरोत्तर अग्र-अग्न प्रदेशाग्रसे संख्यातवें भाग घात करनेके लिए 
ग्रहण करता है । उस स्थितिकांडकके उत्की्ण हो जानेपर आगे मोहनीयका स्थितिधात नहीं 
होता है । ( केबल अधःस्थितिके द्वारा ही अवशिष्ट रही अन्तमुंहृर्तप्रमित स्थितियाँ निर्जाण 
होती है । किन्तु ज्ञानावरणादिकर्माके अनुभागधात इससे ऊपर भी होते रहते हैं । ) सूक्ष्म- 
साम्परायिकगुणस्थानके काछमें ज्ञितना समय शेप है, उतना ही मोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व 


शेप है। ( ओर उस स्थितिसत्त्वको अधःस्थितिके द्वारा निर्जीण करता है । ) इतनी प्ररू- 
पणा करनेपर सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपककी प्ररूपणा समाप्त हो जाती हे ॥१३३९-१३४७॥। 


बा० २०८ | चारित्रमोहक्षपक-कश्घिदकक्रिया-निरूपण ८ 


१३४८, इृदाणिं सेसाणं गाहाणं सुत्तफासो कायव्वों । १३४९. तत्थ ताव 
दसमी मूलगाहा। 


(१७५४) किट्रीकदम्मि कम्मे के बंधदि के व वेदयदि अंसे। 
संकामेदि च के के केसु असंकामगो होदि॥२०७॥। 


१३५०, एदिस्से पंच भासगाहओ | १३५१, तासि सप्मुक्तित्तणा | 
(१५०) दससु च वस्सस्संतो बंधदि णियमा दु सेसगे अंसे। 


देसावरणीयाईं जेसि ओवड्रणा अत्यि ॥२०८॥ 
१३५२, एदिस्से गाहाएविहासा । १३५३, एदीए गाहाए तिणष्ह॑ घादि- 
कम्माणं डद्विदिबंधो च अणुभागबत्रंघोी च णिट्टिट्टी । १३५४७. ते जहा । १३५५, कोहरस 


व... मी. आए... ध ॥ पता मनी जग्गा. पी) आक, आना, बकि-॥... मी हा अल जि -कछ., व) ७... 0 नजीाखजक- -आत अनार. अन्‍य 5 ०. ना मे. ना 


चूणि._ष०-अब शोप गाथाओं का सूत्रस्पश करना चाहिए ॥१३४८॥ 

विशेषाथ-पूव में अथरूपसे विभाषित गाथासूत्रोंका उच्चारण करके गाथाके पदरूप 
अवयबोंका शब्दाथ कर लेनेको सृत्रस्पश कहते हैँ । वह सूत्रस्पश इस समय करना आवश्यक 
हे । इसका अभिप्राय यह है कि क्ृष्टि-सम्बन्धी जो ग्यारह मूलगाथाएँ हँ--उनमेंसे प्रारम्भ- 
की नो गाथाओंकी तो विभापा की जा चुकी हे । अन्तिम दो गाथाओंकी विभाषा स्थगित 
कर दी गई थी, सो वह अन्र की जाती है । 

चूर्णिघ्व०:-उनमेंसे यह दशर्वी मूछगाथा है ॥१३४९॥ 

पोहनीय कर्मके क्ृष्टि रूपसे परिणमा देनेपर कौन-कोन कर्मको बाँधता है 
और कोन-कीन कर्पोंके अंशोका बेदन करता हैं? किन-किन कर्पोंका संक्रमण करता 
हैं और किन किन कर्पोमें असंक्रामक रहता है, अथात्‌ संक्रमण नहीं करता 
है? ॥२०७॥ 

इस मूछ गाथाके अर्थका व्याख्यान करनेवाली पॉच भाष्य-गाथाएँ हैं । उनकी 
समुत्कीतेना इस प्रकार है ॥१३५०-१३५१॥ 

क्रोध-प्रथम कृष्टिवेदकके चरम समयमें शेष कर्माशोंकी अथांत्‌ मोहनीयको 
छोड़कर शेष तीन घातिया कर्मोंकी नियमसे अन्तमुहूर्त कम दश वर्षप्रमाण स्थितिका 
पनन्‍ध करता है। घातिया कर्मों जिन-जिन कर्मोंकी अपवर्तना संभव है, उनका देश- 
घातिरूुपसे ही बन्ध करता है। ( तथा जिनकी अपवर्तेना संभव नहीं है, उनका 
सर्वधातिरूपसे ही बन्ध करता है | ) ॥२०८॥ 

चूणिस्ू०-अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती हे-इस गाथाके हाय मोहनीय- 
कमको छोड़कर शेष तीनों घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध ओर अनुभागबन्ध निर्दिष्ट किया 


पाया, पडा. आना नम 3३ आन गाज 8. जय जन ,क 
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१ को सुत्तफासों णाम ? सूत्रस्य स्पर्शः सूत्रस्पर्शः, पुव्वमत्थमुहेण विद्यासिदाणं गाह्मसुत्ताणमेण्हि- 
भुच्चारणपुरस्सरमवयवत्थपरामरसो सुत्तफासो त्ञि भणिद होह | जयघ० 
११० 





४क... ज्यत-न्‍न्‍यानममाक० 


८७७ कसाय पाहइड खुक्त [ १५ चारिजत्रमोद-क्षपणा धिकार 


पदमकिद्विचरिपसमयवेदगस्स तिण्हं घादिकम्पाणं ट्विदिबंधों संखेज्जेहिं वस्ससहस्सेहिं 
परिद्ाहदृण दसण्हं वस्साणमंतो जादो । 

१३५६, अथाणुभागबंधो-तिण्हं घादिकम्माणं कि सव्वधादी देसघादि त्ति | 
१३५७, एदेसि घादिकम्मार्ण जेसिमोवट्टणा अत्थि ताणि देसघादीणि बंधदि, जेसि- 
मोबद्रणा णत्थि, ताणि सव्ववादीणि बंधदि । १३५८, ओवडइणा सण्णा पुव्चं परू- 
विदा | 

१३५९, एत्तो विदियाए भासगाहाए समकित्तणा | १३६०. ते जहा । 

(१०६) चरिमो बादररागो णामा-गोदाणि वेदणीयं च । 
वस्सस्संतो बंधदि दिवसस्संतो य जं सेस॑ ॥२०९॥ 

१३६१. विहासा । १३६२. जहा । १३६३. चरिपसपय-बादरसांपराइयस्स 
णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्विदिबंधो वास देखणं | १३६४. तिण्हं घादिकम्पाणं मुहृत्त- 
पृधत्तो ट्विदिबंधो 

१३६५. एत्तो तदियाए भासगाह्ाएं सम्ुकित्तणा | १३६६. त॑ जहा । 


"जद मरना -मी मा. >नामात- “पाए बकानी गा आती... बूमताी का... >म......! आता ग...आएा ०... खा काना हा लक बरी फि आस छा -ाज्ययनन शक जिन 


गया है । वह इस प्रकार हे-क्रोधकी प्रथम क्ृष्टिके चरमसमवर्ती वेदकके शोप तीनों घातिया 
कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात-सहसत्र वर्षोसे घटकर दश वर्षोके अन्तवर्ती हो जाता हे, अथीत्‌ 
अन्तमुहूत कम दश वर्षप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है ॥१३५२-१३५५॥ 





शंका-तीनों घातिया कर्माका अनुभागबन्ध कया सवंधाती होता हे, अथवा देश- 
घाती होता है ? ॥१३५६॥ 

समाधान-इन घातिया कममेंसे जिनकी अपवर्तना संभव है, उनका देशधाती 
अनुभागबन्ध करता है ओर जिनकी अपवतना संभव नहीं है, उनको सवंघातिरूपसे बाँधता 
हे । अपवतना संज्ञाका अर्थ पहले प्ररूपण किया जा चुका है ॥१३५७-१३५८॥ 

चूर्णिस्‌ू ०-अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतेना की जाती है । वह 
इस प्रकार है ॥१३५९-१३६०॥ 

चरमसमयवर्ती बादरसाम्परायिक क्षपक नाम, गोत्र ओर वेदनीय कमेको 
वर्षके अन्तगंत बाँधता है। तथा शेष जो तीन घातिया कर्म हैं, उन्हें एक दिवसके 
अन्तगेत बाँधवा है ॥२०९॥ 

चूर्णिक्षू०-इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है-चरमसमयदबर्ती बाद्र- 
साम्परायिकके नामकमे, गोत्रकमे ओर वेदनीय कमेका स्थितिबन्ध कुछ कम एक वषप्रमाण 
होता दे। शेष तीनों घातिया कर्माका स्थितिबन्ध मुहूर्तप्ृथक्त्वप्रमाण होता है ॥१३६१-१३६४॥ 

चूणिस्‌०-अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती है | वह 
इस प्रकार है ॥१३६५-१३६६॥ 
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(१०७) चरिमो य सुहमरागो णामा-गोदाणि वेदणीयं च । 
दिवसस्संतो बंधदि भिण्णमुह॒त्तं तु ज॑ सेसं ॥२ १०॥ 

१३६७, बिहासा । १३६८. चरिमसमयसुहमपसांपराश्यस्स णामा-गोदाणं 
ट्विदिबंधो अंतोप्ुहुत्त (अड्ट मुहुत्ता)। १३६९, वेदणीयस्स ट्विदिबंधी वारस मुहृत्ता । 
१३७०, तिण्हं घादिकम्माणं ट्विदिबंधों अंतोग्नुहत्तो । 

१३७१. एत्तो चउत्थीए भमासगाहाए सम्रुकित्तणा ! 


(१०८) अघ सुदमदि-आवरणे च अंतराहए च देसमावरणं । 
लड़ी य॑ं वेदयदे सब्वावरणं अलड्ी य ॥२११॥ 

१३७२, लडद्गी0ए विहासा । १३७३ जदि सब्वेसिमक्खराणं खओवसभों गदों 
तदो सुदावरणं मदिआवरणं च देसघादि वेदयदि । १३७४. अध एकस्स वि अकखरस्स 
ण गदो खओवसपमो तदो सुद-पमदि-आवरणाणि सब्वधादीणि वेदयदि | १३७५. एव- 
प्ेदेसि तिण्हं घादिकम्माणं जासि पयडीणं खओवसमी गदीो तासि पयडीणं देसधादि 
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चरमसपयवर्ती सक्ष्मसाम्परायिक क्षपक्र नाम, ग्रोत्र और वेदनीय कमेको 
एक दिवसके अन्तगंत बाँधता हैं । शेष जो घातिया कमे हैं, उन्हें भिन्नप्रह॒ततेप्रभाण 
बाँधता है ॥२१०॥ 

चूणिस०-उक्त भाष्यगाथाकी विभापा इस प्रकार है-चरमसमयदवर्ती सूक्ष्मसाम्प- 
रायिक क्षपकके नाम ओर गोत्र कमंका स्थितिबन्ध आठ मुहर्तप्रमाण होता है | वेदनीयकमेका 
ख्थितिबन्ध बारह मुहतप्रमाण होता है । शेष तीनों घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध अन्तमुहत- 
प्रमाण होता है। ॥१३६७-१३७०॥ 

चूस ०-अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीतंना की जाती है ॥१३७१॥ 

मतिज्ञानावरण ओर श्रतज्ञानावरण कमेपें जिनकी लब्धि अथोत्‌ क्षयोपशम- 
विशेषको वेंदन करता है, उनके देशधाति-आवरणरूप अनुभागका वेदन करता है । 
जिनकी अलब्धि है, अथांत्‌ क्षयोपशमविशेष सम्पन्न नहीं हुआ हैं उनके स्ंधाति 
आवरणरूप अनुभागका वेदन करता है | अन्तराय कमेका देशधाति-अनुभाग वेदन 
करता है ॥२११॥ 


चूर्णिस०-“लब्धि' इस पदकी विभाषा की जाती हे-यदि सबे अक्षरोंका क्षयोपशम 
प्राप्त हुआ है, तो वह श्रतज्ञानावरण और मतिज्ञानावरणको देशघातिरूपसे वेदन करता है । 
यदि एक भी अक्षरका क्षयोपशम नहीं हुआ अथोत्‌ अवशिष्ट रह गया, तो मति-पश्रुतज्ञाना- 
वरण कर्मोकी सर्वेधातिरूपसे बेदन करता है । इसी प्रकार ज्ञानावरण, द्शनावरण ओर 
अन्तराय इन तीनों घातिया कर्मोंकी जिन प्रकृतियोंका क्षयोपशम प्राप्त हुआ है, उन 
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उदयो । जासि पयडीणं खओवसमो ण गदो, तासि पयडीणं सब्बधादि-उदयो । 
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प्रकतियों का देशधाति- अनुभागोद्य होता ह्द । तथा जिन प्रकृतियोंका क्षयोपशम प्राप्त 
नहीं हुआ हे, उन प्रकृतियोंका सर्वधाति-अनुभागोदय होता है ॥|१३७२-१३७५॥ 

विशेषथं-मतिज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके क्षयोपशमविशेषकों लब्धि कहते हें । 
क्षयोपशमशक्तिके प्राप्त न होनेको अलब्धि कहते हैं | क्षपकश्रेणीपर चढ़नेके समय जिसके 
मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणकर्मका सर्वेत्कृष्ट क्षयोपशम प्राप्त हे, अथांत्‌ जो चौदृह 
पूवरूप श्रुतज्ञानका धारक हे, और कोप्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, संभिन्नसंश्रोत॒बुद्धि और पदानु- 
सारित्व इन चार मतिज्ञानावरणकर्मोके क्षयोपशमविशेषसे उत्पन्न होनेवाली ऋद्धि या रूब्धियों- 
से सम्पन्न हे, वह नियमसे इन प्रकृतियोंके देशधातिरूप अनुभागका बेदन करता हे। 
किन्तु जिसके कोप्ठबुद्धि आदि चार मतिज्ञान-लब्धियाँ भ्राप्त नहीं हुई हैं, ओर जिसके द्वाद- 
शांग श्रुतके अक्षरोंमेंसे एक भी अक्षरका क्षयोपशसका होना शेप है, वह इन प्रकृतियोंके 
सर्वंधातिरूप अनुभागका वेदन करता हो । क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीव दोनों प्रकारके 
देखे जाते हैं, अत्त; उनके तदनुसार ही देशघाति-अनुभागका उदय सुूत्रकारने 'लब्धि! पदसे 
ओर सर्वधाति-अनुभागका उदय 'अलूब्धि! पद्से सूचित किया है | इस विवेचनसे एक बात 
स्पष्ट हो जाती है कि दशवें गुणस्थानके पृष मतिज्नानावरण ओर श्रुतज्ञानावरण करम्मका सम्पूर्ण 
या सर्वात्कृष्ट क्षयोपशम हो भी सकता है ओर नहीं भी । किन्तु इसके अनन्तर नियमसे 
दोनों कर्मोका सम्पूर्ण क्षयोपशम प्राप्त हो जाता हे, ओर तब वह क्षपक चतुरमलव॒द्धि-ऋद्धि- 
धारी एवं पृर्ण द्वादशांग श्रुतज्ञानका पारगामी बन जाता है | यहाँ इतना ओर विशेष जानना 
चाहिए कि श्रेणीपर चढ़ते समय मति-श्रतज्ञानावरण कम्का क्षयोपशम जितना होता है, उससे 
आगे-आगेके गुणस्थानोम॑ उसका क्षयोपशम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है ओर इसी कारण उसका 
मतिज्ञान वा भ्रुतज्ञान उत्तरोत्तर विस्तृत एवं विशुद्ध होता जाता है । किन्तु यदि कोई क्षपक 
एक अक्षरके क्षयोपशमसे हीन सकल श्रतका धारक होकरके भी क्षपकश्नेणीपर चढ़ना प्रारंभ 
करता है, तो भी उसके उक्त दोनों कर्मोके सवधाति आवरणरूप अनुभागका उदय दशवें गुण- 
स्थानके अन्त तक पाया जाता हे । इसी प्रकार क्षपकश्रेणीपर चढ़ते समय जिनके अवधि- 
ज्ञानावरण आदि कर्मोंका क्षयोपशम होगा उनके उसका देशघाति-अनुभागोदय पाया जायगा, 
अन्यथा सर्वधाति-अनुभागोदय पाया जायगा । दर्शनावरणीयकमंकी चद्लुदर्शनावरणीय आदि 
उत्तर श्रक्ृतियोंके क्षयोपशमकी संभवता-असंभवतामें भी यही क्रम जानना चाहिए | क्योंकि 
सभी जीवोंमें इन सभी प्रकृतियों के समान क्षयोपशमका नियम नहीं देखा जाता है । इसी 
प्रकार अन्तरायकर्मेके विषयमें भी जानना चाहिए । अथोत्‌ जिसके श्रेणी चढ़ते समय अन्त- 
रायकमका सर्वेत्कष्ट क्षयोपशम हो गया हे, और जो उत्कृष्ट मनोबलछब्धिसे सम्पन्न हे, 
वह अन्तरायकर्मके देशधाति-अनुभागकों बदन करता है । किन्तु जिसके पूर्ण क्षयोपश्म नहीं 
प्राप्त हुआ है, तो वद्द उसके सर्वेधाति-अनुभागकों ही बदन करता है। 
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१३७६, एत्तो पंचमीण भासगाहाए सप्तुकित्तणा | 
(१५९) जसणाममुचगोदं वेदयदि णियमसा अणंतगुणं । 
गुणहीणमंत्तरायं से काले सेतगा भजा ॥२१२॥ 


१३७७, विहासा | १३७८, जप्णाभम्नच्चागोद व्‌ अणंतगुणाएं सेहीए वेद- 
यदि । १३७९. सेसाओ णाम्राओ कध॑ वेदयदि ? १३८०, जसणामं परिणायपचइयं 
मणुस-तिरिक्खजीणियाणं । १३८१, जञाओ अछुभाओ परिणामपचहगाओ ताओ अणंत- 
गुणहीणाए सेढीए वेदयदि त्ति । 

१३८२. अंतराइयं सव्यम्णंतगुणही्ण बेदयदि । १३८३. भवोपग्गहियाओ 
णामाओ छव्विहाए बड़ीए छब्विहाए हाणीए भजिदब्बाओ । १३८४. केवलणाणावर- 
णीय॑ केंबलद्सगावरणीयं च अग॑तगुणहीणं वेदयदि । १३८५. सेसे चउव्विह णाणा- 

वरणीयं जदि सव्बधादि वेदयदि जिम्मा अणंतगुणहीणं वेदयदि । १३८६, अध देस- 


४्॑णाओं एन ना 2 कान समय ऋ॑ए बन की कि ...लण एज आन न. सब तक कलम खा ६ णा “फमनितानगापय 


चूर्णिस०-अब इससे आगे पाँचवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीत ना की जाती है ॥। ? ३७ ६॥ 

कृष्टिवेदक क्षपक यशःकीति नामक ओर उच्चगोन्र कमें इन दोनों कर्मोंके 
अनन्तगुणित वृद्धि रूप अनुभागका नियपसे बेदन करता है । अन्तराय कमेके अनन्त- 
गुणित हानिरूप अनुभागका वेदन करता है। अनन्तर सम्यमें शेप कर्पोके अनुभाग 
भजनीय हैं ॥२१२॥ 

चूर्णिसु०-उक्त भाष्यगाथाक्री विभाषा इस प्रकार द्वे-यशः/कीर्ति नामकम और 
उच्चगोत्रकमकोी अनन्तगुणित श्रेणीसे बेदन करता है । ( सातावेदनीयकों भी अनन्तगुणित- 
श्रेणीसे बेदन करता हे | ) ॥|१३७७-१३७८॥ 

शंकॉ-नामकमेकी शेप प्रकृतियोंको किस प्रकार बेदन करता है ? ॥१३७९॥ 

समाधान-सनुष्य और तियेग्योनिवाले जीवोंके यशःकीर्ति नामकर्म परिणाम-प्रत्य- 
यिक है । ( अतएवं जितनी परिणाम-विपाकी सुभग, आदेय आदि शुभ नामकमे-प्रकृतियाँ 
हैं उन सबको अनन्तगुणित श्रेणीके रूपसे बेदन करता है । ) जो दुभग, अनादेय आदि 
अशुभ परिणाम-प्रत्ययिक प्रकृतियाँ हें उन्हें अनन्तगुणित हीन श्रेणीके द्वारा बेदन करता 
हे ॥१३८०-१३८१॥ 

चणिस्तर ०-अन्तरायकमेकी सब प्रकृतियोंको अनन्तगुणित हीन श्रेणीके रूपसे बेदन 
करता है । भवोपभ्रहिक अथोत्‌ भवविपाकी नामकमेकी प्रकृतियोंका छह प्रकारकी वृद्धि ओर 
छह प्रकारकी हानिके द्वारा अनुभागोदय भजितव्य हे । केवलज्ञानावरणीय ओर केबलदशना- 
वरणीय कमेको अनन्तगुणित हीन श्रणीके रूपसे वेदन करता हे । शेष चार प्रकारका ज्ञाना- 
बरणीय कमे यदि स्वोधातिरूपसे वेदन करता हे, तो नियमसे अनन्तगुणित छीन वेदन करता 
है । यदि देशधातिरूपसे बेदन करता दे, तो यहाँपर उनका अनुभागोद्य छह प्रकारकी वृद्धि 


८३८ कसाय पाहुड खुत्त [ १५ चारित्रमोह-क्षपणाधिकार 


घा्दि वेदयदि, एत्थ छव्विह्ाए वड़ीए छव्विद्वाॉए हाणीए भजिदव्वं | १३८७, एवं 
चेव दंसणावरणीयस्स ज॑ सव्वधादिं वेदयदि त॑ णियमा अणंतगुणहीणं । १३८८. जू॑ 
देसघादि वेदयदि ते छव्विहाए वड़ीए छव्विह्ाए हाणीए भजियव्वं | १३८९, एवमेसा 
दसमी धूलगाहा किट्ठीसु विहासिदा समत्ता । 

१३९०, एत्तो एकारसपी मूलगाहा । 


(१६०) किट्ठीकदम्मि कम्मे के वीचारा' दु मोहणीयर्स। 


सेसाणं कम्माणं तहेव के के द वीचारा ॥२११॥ 

१३९१. एदिस्से भासगाहा णत्थि । १३९२, विहासा । १३९३. एसा गाहा 
पुच्छासुत्त । १३२९४, तदो मोहणीयस्स पुथज्चमणिद | १३९५, तदों वि पुण इमिस्से 
गाहाएं फससकण्णकरणमणु पंवण्णेयव्यं | १३९६, टिदिधादेण १ इ्विदिसंतक्रम्मेण २ 
उदणण ३ उदीरणाए ४ द्विदिखंडगेण ५ अणुभागधादेण ६ टद्विदिसंतकम्मेण । ७ अणु- 
भागसंतकम्मेण ८ बंधेण ९ बंधपरिहाणीए १० । 
और छह प्रकारकी हानिके रूपसे भजितव्य हे । इसी प्रकार दशनावरणीय कमेकी प्रकृतियोंको 
यदि सर्वेधातिरूपसे बेदन करता दे, सो नियमसे अनन्तगुणित हीन रूपसे बदन करता हे । 
ओर यदि देशघातिरूपसे बेदन करता है तो दशनावरणीय कमेका अनुभागोदय छह प्रकारकी 
वृद्धिसे ओर छह प्रकारकी हानिसे भजितयज्य है ॥१३८२-१३८८॥ 

चूणिसु० -इस प्रकार यह दशमी मुलगाथा क्ृष्टियोंके विषयमें विभाषिता की गई॥॥ १३८५९॥ 
चूर्णिस्रू ०-अब इससे आगे ग्यारहवीं मूलगाथाकी समुत्कीतेना की जाती 


है ॥१३९०॥ 
संज्वलनकपायरूप कमके कृष्टिर्पसे परिणत हो जाने पर मोहनीयकर्पके 


कौन-कौन वीचार अथात्‌ स्थितिघातादि लक्षणवाले क्रियाविशेष होते हैं १ इसी प्रकार 
ज्ञानावरणादि शेष कर्मोके भी कोन कोन वीचार होते है ? ॥२१३॥ 

चूर्णिसु० -( सुगम होनेसे ) इस मूलगाथाकी भाष्यगाथ। नहीं है । उक्त मूछगाथा 
की विभाषा इस प्रकार है-- यह मूलगाथा प्रच्छासूत्ररूप है। अतएणव यद्यपि मोहनीयकम- 
का स्थिति-अनुभागधातादि-विषयक सब वक्तव्य पहले कहा जा चुका है, तथापि पुनः इस 
गाथाके अर्थव्याख्यानके अबसरमें उक्त विधानोंका स्पशेंकर्णकरण अरथात्त कुछ संक्षेप प्ररूपण 
कर ठेना आवश्यक हे | यहॉँपर ये दश वीचार ज्ञातव्य हें-१ स्थितिघात, २ स्थितिसच्त्व, 
३ उदय, ७ उदीरणा, ५ स्थितिकांडक, ६ अनुभागघात, ७ स्थितिसत्कर्म या स्थिट्संक्रमण 
८ अनुभागसत्कमें, ९ बन्च ओर १० बन्धपरिहाणि ॥१३९१-१३९६॥ 

विशेषार्थ-स्थितिघात यह पहला बीचार है, इसमें अन्तमुहतंप्रमित एक स्थिति- 
कोडकघातकालके द्वारा स्थितिके घातका विचार किया जाता हे । स्थितिसत्त्व यह दूसरा 
वीचार है, इसके द्वारा स्थितियोंके सक्त्वका अवधारण किया जाता है। उदय नामका 


१ वीचारा किरियावियप्पा टिउद्घादादिलक्खणा | जयघ० 


शा० २१४ | चारिश्रमोहक्षपक-ऊशिक्षपकरक्तिया-निरूपण ८७३९, 


१३९७, सेसाणि कम्माणि एदेहिं वीचारेहिं अणुमग्गियव्वाणि। १३९८, 
अणुभग्गिदे समत्ता एकारसमी मूलगाहा भवदि । १३९९, एकारस होंति किट्टीए त्ति 
पद सप्त्त । 

१४००. एत्तो चत्तारि क्खबणाए त्ति | १४०१. तत्थ पदपमूलगादा। 

(१६१) कि वेदेंतो किट्टिं खबेदि कि चावि संछुहंतो वा । 
संछोहणमुदएण च अणुपुन्व॑ं अणणुपुन्व॑ वा ॥२१४॥ 
१४०२. एदिस्से एका भासगाहा | १४०३. त॑ जहा | 
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तीसरा वीचार है, इसके द्वारा प्रतिसमय अनन्तगुणित हानिके रूपसे क्रष्टियोंके उदयकी 
प्ररूषणा की जाती हे | उदीरणा यह चोथा वीचार हे, इसके द्वारा प्रयोगसे बलढात अप- 
क्षण कर उदीयमाण स्थिति और अनुभागक्रा विचार किया जाता है | स्थितिकांडक यह 
पाँचवाँ वीचार है, इसके द्वारा स्थितिकांडकघातके आयामके प्रमाणका विचार किया जाता 
हे । अनुभागघात यह छठा बीचार हे, इसके द्वारा कृष्टिगत अनुभागके प्रतिसमय अपवर्तना- 
का विचार किया जाता है । स्थितिसत्कम यह सातवाँ बीचार है, इसके द्वारा कृष्टिवेदकफे 
सर्व संधियोंमें घातसे अवशिष्ट स्थितिके सतच्त्वका प्रमाण अन्बेपण किया जाता है। अथवा 
इसके द्वारा स्थितिके संक्रमणका विचार किये जानेसे इसे स्थितिसंक्रमण-वीचार भी कहते 
हैं । अनुभागसत्कर्म नामक आठवें वीचारमें चारों संज्बलन कपायोंके अनुभागसच्त्वका निर्देश 
किया गया है । बन्ध नामक नवमें वीचारमें कष्टिवेदकके सर्वे सन्धिगत स्थितिबन्ध और 
अनुभागबन्धके प्रमाणका विचार किया गया हे । बन्ध-परिहाणि नामक दशवें वीचारके 
द्वारा स्थितिवन्ध और अनुभागबन्घकी क्रमश; परिहाणिका विचार किया जाता है। इस 
प्रकार उक्त दश बीचारोंसे मोहनीय कर्मी प्ररूपणाका निर्देश सूत्रकारने इस मूलगाथामें 
पच्छारूपसे किया हे सो आगमानुसार इनका यहाँ विचार करना चाहिए । 

चुणिप्वू०-शेष कम भी इन वीचारोंके द्वारा अन्वेपणीय हैँ । उनके अनुमार्गण 
कर चुकने पर ग्यारहवीं मूलगाथाकी विभाषा समाप्त हो जाती है । इस प्रकार रृष्टियोंके 
विषयमें ग्यारह मूलगाथाएँ हैं, इस पदका अर्थ समाप्त हुआ ॥१३९७-१३९९॥ 

चूणिंस्‌ ०-अब इससे आगे क्षपणामें प्रतिबद्ध चार मूलगाथाओंकी समुत्कीतना की 
जाती है । उनमें यह प्रथम मूलगाथा दे ॥|१४००-१४० १॥ 

क्या यह क्षपक कृशि्योंकोी वेदन करता हुआ क्षय करता है ? अथवा वेदन 
न कर संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है ? अथवा वेदन ओर संक्रमण दोनोंको 
करता हुआ क्षय करता है, कृष्टियोंको क्‍या आलुपूर्वीसे क्षय करता है, अथवा 


अनानुपूर्वीसे क्षय करता है ! ॥२१४॥ 
चूर्णिसू०-इस मूलगाथाकी एक भाष्यगाथा हे | वह इस प्रकार हे ॥१४०२-१४०३॥ 


८८० कसाय पाहुड सुष्त [ १५ चारिघत्रमोह-क्षपणाधिकार 


(१६२) पढम॑ विदियं तदियं वेदेंतो वावि संछुहंतो वा । 
चरिमं वेदयमाणों खबेदि उभएण सेसाओ ॥२१५॥ 


१४०४, विहासा । १४०५. त॑ जहा | १४०६, पढम॑ कोहस्स किट्टि वेदेंतो 
वा खबेदि, अधवा अवेदेंतो संछुहंतो | १४०७. जे दो आवलियबंधा दुसमयूणा तें 
अवेदेंतो खबेदि, केवर्ल संछुहंतो चेव | १४०८, पढ़मसमयवेदगप्पहुडि जाव तिस्से 
किट्टीए चरिम्रसम्यवेदगो त्ति ताव एदं किई वेदेंतो खबेदि | १४०९, एवचमेद पि पढम- 
किट्टि दोहि पयारेहिं खबेदि किचि काल वेदंतं।, किचि कालमवदेंतो संछुहंतो | १४१०. 
जहा पढमकिटद्टि खवेदि तहा विदियं तदिय चउत्थं जाव एकारसपि त्ति । 

१४११. बारसमीए बादरसांपराइयकिद्वीए अव्ववहारी । १४१२. चरिम वेदे- 
माणो त्ति अहिप्पायो-जा सुहमसांपराश्यकिड्टी सा चरिमा, तदों त॑ं चरिमकिट्टि वेद॑- 
तो खबेदि, ण संछुहंतो | १४१३. सेसाणं दो दो आवलियबंधे दुसमयूणे चरिमे संछु 
हंतो चेव खवेदि, ण वेदंतो | १४१४७. चरिमकिट्टि बज्ज दो आवलिय-दुसमयृणबंधे च॒ 
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क्रोधकी प्रथम कष्टि, द्वितीय कृष्टि ओर ततीय क्ृष्टिको वेदन करता हुआ 
ओर संक्रमण करता हुआ भी क्षय करता है। चरम अथांत्‌ अन्तिम बारहवीं सक्ष्म- 
साम्परायिक कृष्टिकां वेदन करता हुआ ही क्षय करता हैं। शेष क्ृष्टियोंकोी दोनों 
प्रकारसे क्षय करता है ॥२१५॥ 

चूर्णिस्‌०-उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार हे-क्रोधकी प्रथम क्ृष्टिको 
वेदन करता हुआ भी क्षय करता है, अथवा अवेदन करता हुआ भी क्षय करता है, अथवा 
संक्रमण करता हुआ भी क्षय करता है | जो दो समय कम दो आवलि-बद्ध ( नवक-बद्ध ) 
कृष्टियों हैं, उन्हें वेदन न करके केवल संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है । क्रोघकी 
प्रथमकृष्टिके बेदन करनेके प्रथम समयसे छेकर जबतक उस कृष्टिका चरमसमयवर्ती बेंदक 
रहता है, तब तक इस कृष्टिको बदन करता हुआ ही क्षय करता है । इस प्रकार इस प्रथम 
क्ष्टिको दोनों प्रकारोंसे क्षय करता हे, कुछ काछ तक बेदन करते हुए, ओर कुछ काछ तक 
बेदन न कर संक्रमण करते हुए क्षय करता है । जिस प्रकार प्रथम कृष्टिका क्षय करता है, 
उसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुथको आदि लेकर ग्यारहवीं कृष्टि तक सब कृष्टियोंका दोनों 
विधियोंसे क्षय करता है ॥१४०४-१४१०॥ 

चूर्णिस्‌ ०-बारहवीं बादरसाम्परायिक क्ृष्टिमें उक्त व्यवहार नहीं हे । ( क्योंकि, 
सूक्ष्ससाम्परायिक कृष्टिख्पसे परिणत होकरके ही उसका क्षय देखा जाता है । “चरम क्ृष्टिको 
बेदन करता हुआ क्षय करता है! इस पदका अभिप्राय यह है कि जो सूक्ष्मसास्परायिक 
क्ृष्टि है वह चरमकृष्टि कहछाती है, अतएव उस चरम क्ृष्टिको बेदन करता हुआ क्षय करता 
है, संक्रमण करता हुआ नहीं । शेष क्ृष्टियोंके दो समय-कम दो आवलीमात्र नवकबद्ध ऋृष्टियों- 
फो चरम कृष्टिमें संक्रण करता हुआ ही क्षय करता है, बदन करता हुआ नहीं । इस प्रकार 
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वज्ज ज॑ सेसकिट्टीणं तम्नुभएण खबेदि | १४१५, कि उभण्णेत्ति ? १४१६, वेदेंतो 
च संछुहंतो च एदप्ुभय। 
१४१७, एत्तो विदियमूलगाहा। 


(१६३) ज॑ वेदेतो किट्रि खबेदि कि चावि बंधगो तिस्से । 


जं चावि संछुहंतो तिस्से कि बंधगो होदि ॥२१६॥ 
१४१८, एदिस्से गाहाए एका भासगाहा | १४१९, जहा | 


(१६४) ज॑ चावि संहुहंतो खवेदि किट्रि अबंधगो तिस्से । 


स॒हमम्हि संपराए अबंधगो बंधगिदरासि ॥२१७॥ 

१४२०, विहद्ासा । १४२१. जंजं खबेदि किट्टि णियमा तिस्से बंधगो, 
पोत्तण दो दो आवलियबंधे दुसमयृणे सुहपसांपराइयकिद्वीओ च | 

१४२२. एत्तो तादया मूलगाहा | १४२३. त जहा । 
अन्तिम सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकों छोड़कर; तथा दो समय-कम दो आवली-बद्ध क्ृष्टियोंको 
छोड़कर शेप कृष्टियोंको उभय प्रकारसे क्षय करता हे || १४११-१४१४॥ 

शंका- उभय प्रकारसे! इसका क्‍या अथ हे ? ॥१४१२५॥। 

समाधान-वेदन करता हुआ आर संक्रमण करता हुआ क्षय करता हे, यह 'उभ्रय 
प्रकारसे, इस पदका अथ्थ है ॥१४१६॥ 

चूर्णिस्‌ ०-अब इससे आगे क्षपणासम्बनन्धी दूसरी मूलगाथाकी समुत्कीतेना की 
जाती है ॥१४१७॥ 

कृष्टिवंदक क्षपक्र जिस कृश्टिका बेदन करता हुआ क्षय करता हैं, क्या उसका 
बन्धक भी होता है ? तथा जिस कृष्टिका संक्रमण करता हआ क्षय करता है, उसका 
भी वह क्‍या बन्ध करता हैं ? ॥२१६॥ 

चूणिस्‌०-इस मूलगाथाक अथंका व्याख्यान करनेवाली एक भाष्यगाथा हे । वह 
इस प्रकार हे ॥ १४१८-१४१५५९॥ 

जिस क्ृष्टिकों भी संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, उसका वह बन्ध नहीं 
करता है । सक्ष्मसाम्परायिक कृश्टिके वेदनकालम वह उसका अबन्धक रहता है । 
किन्तु इतर कृष्टियोंके वेदन या ज्ञपणकालम वह उनका बन्धक रहता है ॥२१७॥ 

चूर्णिस्‌ ०-इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार हे-जिस जिस क्ृष्टिका क्षय 
करता है, नियमसे उसका बन्ध करता है । केवल दो समय-कम दो-दो आवलि-बद्ध कृष्टियों 
को और सुध्मसाम्परायिक कृष्टिको छोड़कर । अथोत्‌ इनके क्षपण-कालमें उनका बन्ध नहीं 
करता है ॥१४२०-१७२१॥ 


चूण्िप्तू ०-अब इससे आगे तीसरी मूलगाथाकी समुत्कीतेना की जाती हे । वह 
इस प्रकार है ॥१४२२-१४२३॥ 
१११ 


८८२ कसाय पाहुड खुत्त [ १५ चारिन्नमोह-क्षपणाधिकार 


(१६५०) ज॑ ज॑ खबेदि किट्रि ट्रिदि-अणुभागेसु केसुदीरेदि । 
संछुहदि अण्णकिट्ि से काले तासु अण्णासु ॥२१८॥ 
१४२४. एदिस्से दस भासगाहाओं | १४२५. तत्थ पढमाए भासगादह्ाए 
सम्तुकित्तणा | 
(१६६) बंधों व संकमों वा णियमा सब्वेसु ट्िदिविसेसेसु । 
सब्वेस चाणुभागेसु संकमो मज्मिमो उदओ ॥२११९॥ 
१४७२६, 'बंधो व संकमो वा णियमा सब्बेसु ट्विदिविसेसेसु क्ति एदं णज्जदि 
वागरणसुत्तं त्ति एदं पृण पुच्छासुत्त १! १४२७, तं जहा । १४२८. बंधों व संकमो 
वा णियमा सबच्वेसु ट्विदिविसेसेसु क्ति एदं णव्वबदि णिद्दिद्व ति। एद पुण पुच्छिद॑ 
कि सब्वेसु ट्विदिविसेसेस, आहो ण सब्बेसु ? १४२९, तदो पत्तव्वं ण सब्बेसु त्ति । 
१४३०. किद्दीवेदगे पगद ति चत्तारि पमासा एत्तिगाओ ट्विदीओ बज्मति आवलिय- 


जिस-जिस क्ृष्टिका क्षय करता हे, उस-उस कृष्टिको क्िस-किस प्रकारके 
स्थिति और अनुभागोंमें उदीरणा करता हैं ? विवश्षित कृष्टिको अन्य रृष्टिमं संक्रमण 
करता हुआ किस-किस प्रकारके स्थिति ओर अनुभागसे युक्त कृष्टि में संक्रमण करता 
है ? तथा विवक्षित समयमें ज्रिस स्थिति ओर अनुभागयुक्त क्रृष्टियोंमें उदीरणा, संक्र- 
मणादि किये हैं, अनन्तर समयमें क्‍या उन्ही क्ृष्टियामे उदोरणा-सक्रमणादि करता 
है, अथवा अन्य कृष्टियोंपें करता है ? ॥२१८॥ 

चूर्णिस््‌०-इस मूलगाथाके अथंका व्याख्यान करनेवाली दश भाष्यगाथाएं हैं । 
उनमेंसे प्रथम भाष्यगाथाकी समुत्कीतेना की जाती हे ॥१४२४-१४२५॥। 

विवध्ित कृष्टिका बन्ध अथवा संक्रमण नियमस क्या सभी स्थितिविशेषोंपें 
होता है ? विवक्षित क्रृष्टिका जिस क्रृप्टिमें संक्रण किया जाता है, उसके सर्वे 
अनुभागविशेषोंमें संक्रमण होता हैं। किन्तु उदय मध्यम क्ृष्टिरूपसे जानना 
चाहिए ॥२१९॥। 

चूर्णिस्‌ू०-बंधो व संकमो वा! इत्यादि यह गाथाका पूर्वाध व्याकरणसूत्र नहीं हे, 
किन्तु यह प्रच्छासत्र है । वह इस प्रकार हे-“बन्ध ओर संक्रमण नियमसे सब स्थिति- 
विशेषोंमें होते हैं, इस वाक्यके द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्‌ यह पूछा गया हे 
कि क्‍या बन्ध ओर संक्रमण सव स्थितिविशेषोंमें होता हे, अथवा सब स्थितिविशषोंमें नहीं 
होता हे ? अतएव इस भ्रकारकी प्रच्छा होनेपर यह उत्तर कहना चाहिए कि बन्ध ओर संक्र- 
मण सर्वे स्थितिविशेषोंमें नहीं होता हे । इसका कारण यह हे कि यहाँपर कृष्टिवेदकका प्रक- 
रण हे ओर उसके “चार मास” इतने काल प्रमाणवाली ही संज्वलनकपायकी स्थितियाँ बंधती 
हैं ओर उदयावछी-प्रविष्ट स्थितियोंकोी छोड़कर शेष स्थितियाँ संक्रमणको प्राप्त होती हें । 


अरमान जी-ना.आा-न सा लत न" ऋए-पार के, वा ग.. +पमम+ अशलना। अतन -अमथ, अम्मा उन. छा, धागा, अकाल. आह, पाक >- 


१ बागरणसुत्तं ति व्याख्यानसूत्रमिति व्याक्रियतेडनेनेति व्याकरण प्रतिबचनमित्यर्थः | जयघ्‌० 
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पविट्ठाओ मोत्तण सेसाओ संकामिज्जंति | १४३१. सब्वेसु चाणुभागेसु संकमो मज्शिमो 
उदयो त्ति एद सव्वं वागरणसुत्त । १४३२. सव्वाओ किट्टीओ संकमति । १४३३, 


ज॑ किद्दि वेदयदि तिस्से मज्श्चिमकिट्टीओ उदिण्णाओ | 
१४३४. एत्तो विदियाए भासगाहाए समुकित्तण्णा १४३५. जहा | 


(१६७) संकामेदि उदीरेदि चावि सब्वेहिं ट्रिदिविसेसेहि । 
किट्रीए अणुभागे वेदेंतो मज्झिमो णियमा ॥२२ ०॥ 
१४३६, विहासा । १४३७, एसा वि गाहा पुच्छासुत्त | १४३८. कि सब्षे 
ट्विदिविसेसे संकामेदि उदौरेदि वा, आहो ण १ वत्तव्वं | १४३९, आवलियपविइड मोत्तण 
सेसाओ सब्वाओ ट्विदीओ संकामेदि उदीरेदि च। १४४०, जं किट्टि वेदेदि तिस्से 
मज्मिपक्रिद्दी ओो उदीरेदि । 
१४४१, एत्तो तदियाए भासगाहाए सप्मुकित्तणा । १४४२. जहा | 
(१६८) ओकड्दि जे अंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि । 
ओकड़िदे च पुव्व॑ सरिसमसरिसे पर्वेसेदि ॥२२*॥ 
'सव्वेसु चाणुभागेसु' इत्यादि यह सर्व गाथाका उत्तराध व्याकरणसूत्र हे, अतएब यह अथ 
करना चाहिए कि वेद्यमान ओर अवेद्यमान सभी कृष्टियाँ संक्रमणको प्राप्त होती हैं । तथा 
जिस क्ृष्टिको वेदन करता है, उसकी मध्यम करृष्टियाँ उदीण होती हैं । ( इसका कारण यह 
है कि वेद्यमान संग्रह कृष्टिके नीचे ओर ऊपरकी कितनी ही ऋृष्टियोंको छोड़ करके मध्यवर्ती 
कृष्टियां ही उदय या उदीरणा रूपसे प्रवृत्त होती हैं ॥ १७२६-१४ ३३॥ 
चूणिप्नू ०-अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुस्कीतना की जाती है । वह 
इस प्रकार है ॥१४७३४-१४३५॥ 
सर्व स्थितिविशेपोंके द्वारा क्या यह क्षपक्र संक्रमण ओर उदीरणा करता है ! 
कृष्टिके अनु भागोंकोीं बेंदन करता हुआ नियमसे मध्यम अथोत मध्यवती अनुभागोंकों 
ही वेदन करता है ॥२२०॥ 
चूणिस्तू०-उतक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार दवे-यह गाथा भी एच्छासूत्ररूप 
है । क्‍या यह कृष्टिवेदक क्षूपक सब स्थितिविशेषोमें संक्रण ओर उदीरणा करता हे, अथवा 
नहीं ? इस प्रइनका उत्तर कहना चाहिए ? उदयावटदीमें प्रविष्ट स्थितिको छोड़कर शेष सब 
स्थितियाँ संक्रमणको भी प्राप्त होती हैं और उदीरणाको भी प्राप्त होती हैं। तथा जिस 
कृष्टिको बेदन करता है, उसकी मध्यमकृष्टियोंकी उदीरणा करता है ॥१४३६-१४४ ०॥ 
चूणिंस््‌ ०-अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतेना की जाती है । 
वह इस प्रकार है ॥१४४१-१४४२॥ 
जिन कर्पाशोंका अपकर्षण करता है उनका अनन्तर समयमें कया उदीरणामें 
प्रवेश करता है १ पूर्व समयमें अपकषंण किये गये कमोश अनन्तर समयमें उदीरणा 
करता हुआ सटद्शको प्रविष्ट करता है, अथवा असच्शको प्रविष्ट करता है १ ॥२२१॥ 


>ौ-भ्याकन्‍त मत. गाता 2... फितज>-भ जज अधनाााए॥ | 


८८७ कसाय पाइड सुच्त [ १५ चारिघत्रमोह-क्षपणाधिकार 


१४४३, विहासा । १४४४. एसा वि गाहा पुच्छासुत्त । १४४५, ओकड्दि 
जे अंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि, आहो ण १ वत्तव्वं। १४४६. पवेसेदि ओकड़िदे 
च पुव्वमणंतरपृव्वगेण । १४४७. सरिसमसरिसे तक्षि णाप का सण्णा १ १४४८. जदि 
जे अणुभागे उदीरेदि एकिस्से वस्गणाएं सव्बे ते सरिसा णाम। अध जे उदीरेदि 
अणेगासु वग्गणासु, ते असरिसा णाम | १४४९, एदौीए सण्णाएं से काले जे परवेसेदि 
ते असरिसे परवेसेदि । 


१४५०, एत्तो चउस्थीए भासगाहाए सम्मुकित्तणा । १४५१. ते जहा । 


उ जे ४ | विकप | ही 
(१६९) उकड्दि जे अंसे से काले किण्णु ते प्वेसेदि । 
उ हि >> | हक 5. के कु. 
कड़िदे च पुथ्व॑ सरिसमसरिसे पवेसेदि ॥२२२॥ 
चूणिस्नू ०-उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है-यह गाथा भी एच्छासूत्ररूप 
हे । जिन अंशोकोी अपकर्षण करता हे, अनन्तर समयमें क्या उन्‍हें उदीरणामें प्रविष्ठ करता 
है, अथवा नहीं ? उत्तर कहना चाहिए ? पृथमें अथात्‌ अनन्तर पृववर्ती समयमें अपकर्षण किये 
गये कमे-प्रदेश तदनन्तर समयमें उदीरणाके भीतर प्रवेश करनेके योग्य है ।।१४४३-१४४६॥।! 
शंका-सहश ओर असहश इस नामकी संज्ञाका क्या अथ हे ?! ॥१५४७४७।। 


समाधान-जितने अनुभागोंकोी एक वर्गणाके रूपसे उदीण करता है, उन सब अनु- 
भागोंकी सरृशसंज्ञा हे। और जिन अनुभागोंको अनेक वर्गणाओंक रूपमें उदीण करता हे, 
उनकी असरृशसंज्ञा हे ॥१४४ ८॥ 


भावाथ-उदयमें आनेवाली यदि सभी कृष्टियाँ एक कऋृष्टिस्वरूपसे परिणत होकर 
उदयमें आती हैं, तो उनकी सहशसंज्ञा द्वोती है ओर यदि उदयमें आनेवाली कृष्टियाँ 
अनेक वर्गणाओं या कृष्टियोंके स्वरूपसे परिणमित होकर उदयमें आती हैं तो वे असदृश 
संज्ञासे कही जाती हैं । 


चूर्णिस्‌ ०-इस प्रकारकी संज्ञाकी अपेक्षा अनन्तर समयमें जिन अनुभागोंको उद्यमें 
प्रविष्ट करता हे, उन्हें असरृश ही प्रविष्ट करता है। अर्थात्‌ उद्यमें आनेवाली कृष्टियाँ अनेक 
बगंणाओंके रूपसे परिणमित हो करके ही उदयमें आती हैं | १४४ ५९॥ 


चूणिस्ू०-अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीतेना की जाती है । वह 
इस प्रकार है ॥ १४५०-१४५१॥ 


जिन कर्माशोंका उत्कपेण करता है, उनकी अनन्तर समयमें क्या उदीरणामें 


प्रवेश करता है ? पू्वे समयमें उत्कषेंण किये गये कर्माश अनन्तर सपयमें उदीरणा 
करता हुआ सटद्शरूपसे ग्रविष्ट करता है, अथवा असद्शरूपसे प्रविष्ट करता है॥२२२॥ 
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१४५२, एदं पुच्छासुत्त | १४५३, एदिस्से गाहाए किट्टीकारगप्पहुडि णत्थि 
अत्थो । १४५४. हंदि किट्टीकारगो किट्टीवेदगो था ठिदि-अणुभागे ण उकड्दि त्ति। 
१४५५. जो किट्टीकम्मं सिगवदिरित्तो जीवो तस्स एसो अत्थो पुव्वपरूविदों । 

१४५६. एत्तो पंचमी भासगाहा । 


(१७०) बंधों व संकमो वा उदयो वा तह पदेस-अणुभागे ह 
बहगत्ते थोवत्ते जहेव पुन्व॑ तहेवेण्हि ॥२२३॥ 


१४५७. घिहासा | १४५८. ते जहा । १४५९. संकामगे च चत्तारि मूल- 
गाहाओ, तत्थ जा चउत्थोी मूलगाहा ठिस्‍्से तिण्णि भासगाहाओ । तार्सि जो अत्थो 
सो इमिस्से वि पंचमीए गाहाए अन्थो कायव्यो | 

१४६०. एत्तो छट्टी भासगाहा | 

(१७१) जो कम्मंसो पविसदि पओगसा तेग गियमसा अहिओ ॥ 

पविसदि टिदिकखएण द गुणेण गणणादियंतेण ॥२२४॥ 

चूर्णिस्‌ ०-यह सम्पृूणंगाथा प्रच्छासृत्ररूप हे । इस गाथाका कृष्टिकारकसे लेकर 

आगे अथंका कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि क्ृष्टिकारक या कृष्टिवेदक क्षुपक कृष्टिगत स्थिति 

ओर अनुभागका उत्कषण नहीं करता हे । ( केवछ अपकर्पण कर उद्दीरणा करता हुआ ही 

चला जाता हे ।) किन्तु जो कृष्टि-कर्माशिक-व्यतिरिक्त जीव है, अर्थात्‌ कृष्टिकरणरूप क्रियासे 

रहित क्षपक हे, उसके विषयसें यह अर्थ पृवमें ही अपवत्तना-प्रकरणमें प्रहषण किया जा 
चुका है ॥ १४५२-१४५५॥ 

चूणिस््ू--अब इससे आगे पाँचवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती 
दे ॥१४५६॥ 

कृष्टिकारकके प्रदेश ओर अनुभाग-विषयक बन्ध, संक्रमण ओर उदय ( किस 
प्रकार प्रबृत्त होते हैं ? इस विषयका ) बहुत्व या स्तोकत्वकी अपेक्ष। जिस प्रकार 


पहले निणय किया गया हैं, उसी प्रकार यहाँपर भी निणंय करना चाहिए ॥२२३॥ 
चूर्णिस़्‌ ०-उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है-संक्रा- 


मकके विषयमें पहले चार मूलगाथाएँ कही गई है । उनमें जो चोथी मूलगाथा है, उसकी 
तीन भाष्यगाथाएँ हैं। उनका जो अथे वहाँ पर किया गया है, वही अथ इस पाँचवीं 
भाष्यगाथाका भी करना चाहिए ॥ १७५७-२४ ५९॥ 
चूर्णिस्‌ ०-अवब इससे आगे छठी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती है ॥ १४६०॥ 
जो कर्माश प्रयोगके द/रा उदयावलीपें प्रविष्ट किया जाता है, उसकी अपेक्षा 
स्थितिक्षयसे जो कर्मांश उदयावलीमें प्रविष्ट होता हे, वह नियमसे गणनातीत गुणसे 
अथात्‌ असंख्यातगुणितरूपसे अधिक होता है ॥|२२४॥ 


१ हंदि वियाण निश्चिनु | जयघ० 


८८६ कसाय पाहुड स॒त्त [१५ चारित्रमोह-क्षपणाधिकार 


१४६१. विद्ासा । १४६२. जत्तोी पाए असंखेज्जाणं समयपबद्धाणप्रुदीरगो 
तत्तो पाए जम्मनुदीरिष्जदि परदेसग्गं तं थोवं । १४६३. जमधट्टविदिगं पविसदि तथसंखेज्जगुणं। 
१४६४. असंखेज्ज लोगभागे उदीरणा अजणुत्तप्िद्धी । 

१४६५. एत्तों सत्तमी भासगाहा | १४६६. त॑ जद्दा । 

(१७२) आवलियं च पविट्टं पओगसा णियमसा च उदयादी । 
उदयादिपदेसरगं मुणेण गणणादियंतेण ॥२२५०॥ 

१४६७. विहासा | १४६८. ते जहा | १४६९, जम्रावलियपविट्न पर्देसरगं 
तप्ुदण थोव॑ । विदियट्विदीए असंखेज्जगुण । एवपसंखेज्जगुणाए सेढीए जाव सब्विस्से 
आवलिगाए । 

१४७७०, एत्तो अट्टमी भासगाहा | १४७१, त॑ जहा । 

(१७२३) जा वर्गणा उदीरेदि अणंता तासु संकमदि एका । 
पुव्वपविट्टा णियमा एकिस्से होंति च अणंता ॥२२ ६॥ 

चूणिस०-इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार हे-जिस पाये ( स्थकछ ) पर 
असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा करता है, उस पाये पर जो प्रदेशाप्र उदीरित करता है, वह 
अल्प हे । जो अधःस्थितिगलनकी अपेक्षा प्रदेशात्र उदयावलीमें ग्रविष्ट करता है, बह असं 
ख्यातगुणित होता है । इससे आगे अधघस्तन भागमें सर्वत्र असंख्यात लोकप्रतिभागकी 
अपेक्षा उदीरणा अनुक्त-सिद्ध हे । अर्थात्‌ आगे आगेके समयोंमें उदीयमाण द्रव्यकी अपेक्षा 
कर्मोदयसे प्रविश्यमान द्रव्य असंख्यातगुणित अधिक होता हे ओर उदीयमाण द्रव्य उसके 
असंख्यातवें भाग होता है ॥१४६१-१४७६४॥। 

चूणिस्न ० -अब इससे आगे सातवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती हे । 
वह इस प्रकार है ॥ १४६५-१४६६॥ 

कृष्टिवेदक क्षपकके प्रयोगक्े द्वारा उदय है आदिमें जिसके ऐसी आवलीमें 
अथोत्‌ उदयावलीमें श्रविष्ट अदेशाग्र नियमसे उदयसे लगाकर आगे आवलीकाल-पर्यन्त 
असंख्यातगुणित श्रेणीरूपसे पाया जाता है ॥२२५॥। 

चूणिस ०-उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है-कृष्विदक क्षपकर्के उदयावली 
में प्रविष्ट जो प्रदेशात्न पाया जाता है, वह उदयमें अथोत्त उदयकालके प्रथम समयमें सबसे 
कम पाया जाता है । द्वितीय स्थितिमें असंख्यातगुणित पाया जाता है । इस प्रकार सम्पूर्ण 
आवलीके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणितश्रेणीरूपसे वृद्धिंगत प्रदेशाग्र पाये जाते 
हैं !१४६७-१४६९॥ 

चूणिस्‌ू०-अब इससे आगे आठवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीतेना की जाती है | बह 
इस प्रकार हे ॥१४७०-१४७०१॥ 

जिन अनन्त बर्गणाओंकी उदीण करता है, उनमें एक-एक अनुदीयंभाण 
कृष्टि संक्रमण करती है | तथा जो पूर्व-प्रविष्ट अर्थात्‌ उदयावलीमें ग्रविष्ट अनन्त 
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१४७२. विहासा | १४७३, त॑ जहा । १४७४. जा संगहकिद्दी उद्दिण्णा 
तिस्‍्से उचरि असंखेज्जदिभागो, हेड्ठा वि असंखेज्जदिभागो किट्टीणमणुदिण्णो । १४७५. 
पज्ञागारे असंखेज्जा भागा किट्टीणपम्रुद्िण्णा । १४७६. तत्थ जाओ अणुदिण्णाओ 
किट्टीओ तदो एकेका किट्टी सव्वासु उदिण्णासु किट्टीसु संकमेदि | १४७७, एदेण 
कारणेण जा बग्गणा उदोरेदि अणंता तासु संकमदि एका त्ति भण्णदि । 

१४७८. एकिस्से वि उदिण्णाए किद्दीएण केत्तियाओ किट्टीओ संकमंति १ 
१४७९, जाओ आवलिय-पृव्यपविट्टाओ उदएण अधड्विदिगं विपच्ंति ताओ सबव्वाओ 
एकिस्से उदिण्णाएं किद्ीए संकमंति | १४८०. एदेण कारणेण पृच्बपविट्ठा एकिस्से 
अणंता त्ति भण्णंति । 

१४८१, एत्तोी णवप्री भासगाहा । 


(१७४) जे चावि य अणुभागा उदीरिदा णियमसा पओगेण । 
तेयप्पा अणुभागा पुव्वपविट्ठा परिणमंति ॥२२७॥ 


बन. ना ता आए न आओ ताक वां. 


नियमतः परिणत होती हैं ॥२२६॥ 

चू्णिस ०-उक्त भाष्यगाथाकों विभाषपा इस श्रकार हे-जो संग्रहकृष्टि उदीण हुई है 
उसके ऊपर भी क्ृष्टियोंका असंख्यातवाँ भाग ओर नीचे भी कृष्टियोंका असंख्यातवाँ भाग 
अनुदीण रहता हे । अर्थात्‌ विवक्षित वेद्यमान संग्रहकृष्टिके उपरितन-अधस्तन असंख्यात- 
भाग क्ृष्टियाँ अपने रूपसे सबंत्र उदयमें प्रवेश नहीं करती हैं । मध्य आकारमसें अर्थात्‌ विव- 
क्षित संग्रहकृष्टिके मध्यम भागमें कृषध्योंका असंख्यात बहुभाग उदीण होता है, अथौत 
अपने रूपसे ही उदयमें प्रवेश करता हे । उनमें जो अनुदीण ऋृष्टियाँ है, उनमेंसे एक-एक 
कृष्टि सब डदीणं कृष्टियोंपर संक्रमण करती है । इस कारणसे गाथाके पूवाधमें ऐसा कहा 
गया हे कि 'जिन अनन्त वर्गगाओंको उदीण करता है, उनपर एक-एक बर्गंणा संक्रमण 
करती हे -“९४७२०-२१४७४७७॥। 

शंका-एक-एक भी उदीण कऋ्ृष्टिपर कितनी ऋृष्टियाँ संक्रमण करती हैं? ॥१४७८॥ 

समाधान-जितनी करृष्टियाँ उदयावटीमें प्रविष्ठट होकर उद्यसे अघःस्थिति-गलनरूप 
विपाकको प्राप्त होती हैं, बे सब एक-एक उदीण क्ृष्टिपर संक्रमण करती हैं । इस कारणसे 
गाथाके उत्तराधमें ऐसा कहा गया हे कि “उद्यावलीमें प्रविष्ट अनन्त बगेणाएँ एक-एक 
कृष्टिपर संक्रमण करती हैं! ॥१४७९-१४८०॥ 

चूर्णिस्ू०-अब इससे आगे नवमीं भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती 
है ॥१४८१॥ 

जितनी भी अनुभागकृष्टियाँ प्रयोगकी अपेक्षा नियमसे उदीण की जाती हें, 
उतनी ही पूवे-प्रविष्ट अर्थात्‌ उदयावली-ग्रविष्ट अनुभागकृश्याँ परिणत होती हैं।।२२७॥ 


७ बिल ॥आ जज. ०. %... 7 एप... 


८८८ कसाय पाइुड सुत्त [ १५ चारित्रमोह-क्षपणाधिकार 


१४८२. विहासा | १४८३. जाओ किट्टीओ उदिण्णाओ ताओ पडुच अणुदी- 
रिज्ञमाणिगाओं वि किट्ीओ जाओ अधट्विदिगमृदयं पविसंति ताओ उदीरिज्जपाणि- 
याणं किट्टीणं सरिसाओ भवंति | 
१४८४. एत्तो दसमी भासगाहा | 
(१७०) पच्छिम-आवलियाए समयूृणाएं दु जे य अणुभागा । 
उकस्स-हेट्िमा मज्मिमासु णियमा परिणमंति ॥२२८॥ 
१४८५, विहासा । १४८६. पच्छिम-आवलिया त्ति का सण्णा २? १४८७, 
जा उदयावलिया सा पच्छिमावलिया | १४८८. तदो तिस्से उदयावलियाएं उदय- 
समय मोत्तण सेसेसु समएसु जा संगहकिद्दी वेदिज्जमाणिगा, तिस्से अंतरकिट्टीओ 
सव्वाओ ताव धरिज्जंति जाव ण उदय पविट्टाओ त्ति। १४८९, उदय जाधे पवि- 
ट्राओ ताथे चेब तिस्से संगहकिद्वीए अग्गकिट्टिमादि कादूण उबरि असंखेज्जदिभागों 
जहण्णियं किट्टिमादि कादृण हेड्ढा असंखेज्जदिभागो च पज्यिमकिट्टीसु परिणमदि । 
१४९०, खबणाए चउत्थोए मूलगाह्ाएण समुक्ित्तणा | 





चूणिस्नू०-अब उक्त भाष्यगाथाकी विभापा की जाती है-जो क्ृष्टियोँ उदीण हुई 
हैं, उनकी अपेक्षा अनुदीयमाण भी कृष्टियाँ जो अधःस्थितिगलनरूपसे उदयमें प्रवेश करती 
हैं, वे उदीयमाण कृष्टियोंके सदश होती हैं ॥१४८२-१४८३॥ 

चूणिक्ृू०-अब इससे आगे दश्मी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती 
है ॥१४८४॥ 

एक समय कम पश्चिम आवलीपें जो उत्कृष्ट ओर जधन्य अनुभाग-स्वरूप 
कृश्याँ हैं, वे मध्यवर्ती बहुभाग क्ृष्टियोंप नियमसे परिणगभित होती हैं ॥२२८॥ 

चूणिसु०-अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है ॥१४८५॥ 

शुका-पश्चिम-आवली इस संज्ञाका क्या अथ है ? ॥१४०८६॥ 

समाधान-जी उदयावछी हे, उसे ही पश्चिम-आवली कहते हैं ॥१४८०७॥ 

चूणिस० -इसलिए उस उदयावरलीमें उदयरूप समयको छोड़कर शेष समयोंमें जो 
बेद्यमान संग्रहकृष्टि है, उसकी सर्व अन्तरक्ृष्टियाँ तब तक धारण की जाती हैं, जब तक 
कि वे उदयमें प्रविष्ट नहीं हो जाती हैं । जिस समय बे उदयमें प्रविष्ट होती हैं, उस समयमें 
ही उस संग्रहकृष्टिकी अग्रकृष्टिको आदि करके उपरितन असंख्यातवाँ भाग ओऔर जघन्य- 
कृष्टिको आदि करके अधस्तन असंख्यातवाँ भाग मध्यम कृष्टियोंमें परिणमित द्वोता 
है ॥१४८८-१४८९॥ 

चूणिस्‌०-अव क्षपणा-सम्बन्धी चौथी मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती 
है ॥१४९०॥ 


गां० २३१ |] चारित्रमोहक्षपक-रृशिक्षपणक्रिया-निरूपण ८८९ 


(१७६) किटद्रीदो किट्रि पुण संकमदि खएण कि पयोगेण । 


कि सेसगम्हि किट्टीय संकमो होदि अण्णिस्से ॥२२९॥ 
१४९१. एदिस्से वे भासगाहाओ | 
(१७७) किट्टीदो किट्रि पुण संकमदे णियमसा पओगेण । 
किट्रीए सेसगं पुण दो आवलियासु जं बद्ध ॥२३०॥ 
१४९२, विहासा | १४९३, ज॑ं संगहकिद बेदेदूण तदो से काले अण्ण संगह- 
किट्टि पवेदयदि, तदो तिस्‍्से पुव्वसमयवेद्िदाए संगहकिद्वीए जे दो आवलियबंधा 
दुसभयूणा आवलियपविट्ठटा च अस्सि समए वेदिज्ञमाणिगाए संगहकिद्वीए पओगसा 
संकपंति । १४९४. एसो परपभासगाहाए अत्थो | 
१४९५, छत्तो विदियभासगाहाए सप्रुक्षित्तणा | 
(१७८) समयृणा च पविट्टा आवलिया होदि पढमकिटद्रीए । 
पुण्णा जं वेदयदे एवं दो संकमे होंति ॥२३१॥ 
एक कृष्टिसे दूसरी कृश्टिको वेदन करता हुआ क्षपक पूर्व-बेदित कृष्टिके शेष 
अंशको क्‍या क्षय अथोत्‌ उदयसे संक्रमण करता है, अथवा प्रयोगसे संक्रमण करता 
है? तथा पूवंबेदित कृश्टिके कितने अंशके शेष रहनेपर अन्य कृष्टिमें संक्रमण 
होता है ? ॥२२९॥ 
चूर्णिंस्‌०-इस मूलगाथाके अथका व्याख्यान करनेवाली दो भाष्यगाथाएँ हैं । 
उनमें यह प्रथम भाष्यगाथा है ॥९४७५१९॥। 
एक कृष्टिके वेदित-शेष प्रदेशाग्रको अन्य कृष्टिमें संक्रमण करता हुआ नियम- 
से प्रयोगक्रे द्वारा संक्रमण ( क्षय ) करता है। दो समय कम दो आवलियोंपें बँधा 
हुआ जो द्रव्य है, वह कृशिके वेदित शेष ग्रदेशाग्रका प्रमाण है ॥२३०॥ 
चू णिस्त्‌ ०-उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार हे-जिस संग्रहकृष्टिको वेदन करके 
डससे अनन्तर समयमें अन्य संग्रहकृष्टिको प्रबेदून करता है, तब उस पूर्व समयमें वेद्त 
संग्रहकृष्टिके जो दो समय कम दो आवली-बद्ध नवक समयप्रबद्ध है थे ओर उदयावली- 
प्रविष्ट जो प्रदेशात्न हैं, वो इस वतमान समयमें वेदन की जानेवाली संग्रहकृष्टिमें प्रयोगसे 
संक्रमित होते हैं । यह प्रथम भाष्यगाथाका अथ है ![१४९२-१४५९४॥ 
चूर्णिप्त:-अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतना की जाती 
है ॥१४९५॥ 
एक समय कम आवली उदयावलीके भीतर ग्रविष्ट होती है और जिस संग्रह- 
केष्टिका अपकर्षणकर इस समय वेदन करता है, उस प्रथम क्रष्टिकी सम्पुण आवली 


प्रविष्ट होती है, इस प्रकार दो आवलियाँ संक्रमणपें होती हैं ॥२३१॥ 
११२ 


८९० कसाय पाइड सुत्त [ १५ चारिश्रमोह-क्षपणाधिकार 


१४९६, पिहासा । १४९७. त॑ जहा । १४९८, अण्णं किट्टिं संकममाणस्स 
पुव्ववेदिदाएं समयूणा उदयावलिया बेदिज्जमाणिगाए किट्टीए पडिचुण्णा उदयावलिया 
एवं किद्शीवेदगस्स उकस्सेण दो आवलियाओ | १४९९, ताओ वि किट्टीदोी किट 
संकमपाणस्स से काले एका उदयावलिया भवदि | 

१५००, चउत्थी मूलगाहा खचणाए सपत्ता । 

१५७०१, एसा परूवणा पुरिसवेदगस्स कोहेण उवद्विदस्स | १५०२, पुरिस- 
वेदयस्स चेव माणेण उबद्विदस्स णाणत्तं वत्तरस्सामों । १५०३, ते जहा । १५०४. 
अंतरे अकदे णत्थि णाणत्तं । १५०५, अंतरे कदे णाणचं । १५०६. अंतरे कदे कोहस्स 
पढमद्विदी णत्थि, माणस्स अत्थि । 

१५०७, सा केम्महंती ? १५०८. जद्देही कोहेण उबद्विदस्स कोहस्स 
पढमद्डिदी कोहस्स चेव खबणड्धा तदेही चेव एम्पहंती माणेण उबद्विदस्स माणस्स 
परमट्ठिदी । 

चणिसू० -उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है, वह इस प्रकार हे-अन्य 
क्ृष्टिको संक्रमण करनेवाले क्षपकके पूर्व वेदित कृष्टिकी एक समय कम उदयावडी ओर वेचद्य- 
मान कृष्टिकी परिपृण उदयावली इस प्रकार क्ृष्टिवेदकके उत्कपंसे दो आवलियाँ पाई जाठी 
हैं। वे दोनों आवलियाँ भी एक क्ृष्टिसे दूसरी क्ृष्टिको संक्रमण करनेवाले क्षपकक्के तद्नन्तर 
समयमें एक उद्यावलीरूप रह जाती हे । ( क्‍योंकि एक समय कम आवलीमात्र गोपुच्छाओं - 
के स्तिबुकसंक्रमणसे वेश्यमान कृष्टिके ऊपर संक्रमित करनेपर तदननन्‍्तर समयमें एक उद्या- 
वली ही पाई जाती है । ) ॥१४९६-१४९०५९॥ 

चूर्णिसु०-इस भ्रकार क्षपणामें प्रतिबद्ध चोथी मूलगाथाकी भाष्यगाथाओंका अथ 
समाप्त हुआ ॥| १५० ०॥ 

चर्णिस ०-यह्‌ सब उपयु क्त प्ररूपणा क्रोधके उदयके साथ क्षपकश्नेणीपर चढ़े हुए 
पुरुपवेदी क्षषककी जानना चाहिए। अब मानके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले 
पुरुषवेदी क्षपकके जो विभिन्नता है, उसे कहेंगे । वह इस प्रकार हे-अन्तरकरणके नहीं करने 
तक कोई विभिन्‍नता नहीं है। अन्तरकरणके करनेपर विभिन्‍नता है। ( उसे कहते 
हैं) अन्तरकरणके करनेपर क्रोधकी प्रथम स्थिति नहीं होती हे, किन्तु मानकी होती 
है ॥१५०१-१५०६॥ 

शंका-वह भानकी प्रथमस्थिति कितनी बड़ी है ९ ॥१५०७॥। 

समाधान-क्रोधके उद्यसे श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके जितनी बड़ी क्रोधकी प्रथम- 
स्थिति है ओर जितना बड़ा क्रोधका ही क्षपणाकाल है, उतनी ही बड़ी मानके उद्यसे श्रेणी- 
पर चढ़नेबाले जीवके मानकी प्रथम स्थिति है ॥१५० ८॥ 


१ कियन्मदइती किंप्रमाणेति प्रन्‍नः कतो भवति । जयध्‌ ० 


व व्यगिान नमी 
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१५०९, जम्हि कोहेण उवद्विदो अस्सकण्णकरणं करेदि, भाणेण उबड्विदों तम्हि 
काले कोह खबेदि । १५१०. कोहेण उबड्विदस्स जा किट्टीकरणद्धा माणेण उबद्विदस्स 
तम्हि काले अस्सकण्णकरणड्धा । १५११, कोहेण उवद्विदस्स जा कोहस्स खबणद्धा 
पराणेण उवद्विदस्स तम्हि काले किट्टीकरणद्भा । १५१२, कोहेण उवद्विदस्स जा माणस्स 
खबणद्वा, माणेण उवद्विदस्स तम्दहि चेव काले माणस्स खबणदड्वा । १५१३, एत्तो पाए 
जहा कोहेण उवद्धिदस्स विही, तहा माणेण उवद्विदस्स । 

१५१४. पुरिसवेदस्स मायाए उबद्विदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो। १५१५, 
ते जहा । १५१६, कोहेण उचट्विदस्स जम्महंती कोहस्स पढमद्विदी कोहस्स चेव खब- 
णड्धा माणस्स च खबणद्वा मायाए उवद्वधिदस्स एम्महंती मायाए पदठमट्धिदी | १५१७, 
कीहेण उचद्ठिदो जम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि, मायाएं उपडद्ठिदों तम्हि कोहँ खबेदि । 
१५१८, कोहेण उबड्ठि दो जम्हि किट्टीओ करदि, मायाए उवद्विदों तम्हि माणं खवेदि । 
१५१९, कोहेण उबद्भिदो जम्हि कोधं खबेदि, मायाए उबद्वि दो तम्हि अस्सकण्णकरणं 
करेदि | १५२० ,कोहेण उवड्धि दो जम्हि माण खवेदि, मायाएं उबद्विदों तम्हि किद्ीओ 
करेदि । १५२१, कोहेण उव्टिदो जम्हि मायं खवेदि, तम्दि चेच मायाएण उदबद्ठिदों 
| चर्णिम्नव 7-जिस समयमें क्रोधके साथ श्रणी चढ़नेवाला क्षपक अश्वकणकरणको 


करता है, उस समयमें मानके साथ श्रणी चढ़नेवाला क्षपक क्रोधका क्षय करता हे । क्रो धके 
साथ चढ़े हुए जीवका जो कृष्टिकरण काल है, मानके साथ चढ़े हुए जीवका उस समयमें 


अश्चकर्ण करणकाल होता है । क्रोधके साथ चढ़े हुए जीवके जो क्रोधका क्षपणकाल हे, 
मानके साथ चढ़े हुए जीवका उस समयमें कृष्टिकरणकाल होता है । क्रोधके साथ श्रणीपर 


चदनेवाठे जीवके मानका जो क्षपणकाल है, मानके साथ चढ़नेवाले जीवके उसी समयमें 
मानका क्षपणकारू होता हे। इस स्थलसे लेकर आगे जेसी क्रोधके उदयसे श्रणी 
चढ़नेवाले जीवके क्षपणाविधि कही गई है, वेसी ही विधि मानके उदयसे श्रणी चढ़नेवाले 
जीवकी जानना चाहिए ॥१५०९-१५१३॥ 

चूर्णिस ०-अब मायाके उदयके साथ श्रणी चढ़नेवाले पुरुषवेदीकी विभिन्नताको 
कहेंगे । वह इस प्रकार है--क्रोधके उदयके साथ श्रणी चढ़े हुए क्षपककी जितनी बड़ी 
क्रोधकी प्रथम स्थिति, क्रोधका ही क्षपणकाछ ओर मायाका क्षपणकाछ है, उतनी बढ़ी 
भायाके साथ श्रणी चढ़नेवाले क्षपकके मायाकी प्रथम स्थिति है । क्रोधसे उपस्थित हुआ 


जिस समयमें अद्वकर्णकरण करता हे, मायासे उपस्थित हुआ उस समयमें क्रोधका क्षय 
करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमें कृष्टियोंको करता है, मायासे उपस्थित हुआ 


उस समयमें मानका क्षय करता है। क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमें क्रोधका क्षय 
करता है, मायासे उपस्थित हुआ उस समयमें अइबकर्णकरण करता है । क्रोधसे उपस्थित 
हुआ जिस समयर्म मानका क्षय करता है, मायासे उपस्थित हुआ उस समयमें कऋृष्टियोंको 
करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ ज्ञिस समयमें मायाका क्षय करता है, मायासे उपस्थित 
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पायं खबेदि | १५२२, एत्तो पाए लोभं खबेमाणस्स णत्थि णाणत्तं । 

१५२३, पुरिसवेदयस्स लोभेण उवद्विदस्स णाणत्तं वत्तदस्सामों । १५२४, 
जाव अंतरं ण करेदि, ताव णत्थि णाणत्तं । १५२५, अंतर करेमाणो लोभस्स 
पठमद्विदिं टवेदि । १५२६, सा केम्महंती ? १५२७, जद्देही कोहेण उब्विदस्स 
कोहस्स पढमट्ठटि दी कोहस्स माणस्स मायाए च खबणद्धा तदेही लोभेण उवद्ठिदस्स 
पदमट्टिदी | १५२८, कोहेण उव्टिदों जम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि, लोभेण उदवद्विदो 
तम्हि कोह॑ खबेदि । १५२५९, कोहेण उचद्विदों जम्हि किट्टीओ करेदि, लोभेण 
उबद्विदो तम्हि मां खबेदि । १५३०, कोहेण उवद्ठि दो जम्हि कोहं खवेदि, लोभेण 
उवड्डिदों तम्हि मा्ण खबेदि | १५३१. कोहेण उबद्टि दो जम्हि मार्ण खबेदि, लोभेण 
उवद्ठि दो तम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि | १५३२. कोहेण उवड्ठि दो जम्हि माय खबेदि, 
लोभेण उवबड्?रिदो तम्हि किद्ठीओ करेदि | १५३३. कोहेण उबड्विदों जम्हि लोम॑ 
खबेदि, तम्हि चेव लोभेण उबद्टि दो लोभ खबेदि। १५३४, एसा सव्वा सण्णिकासणा 
पुरिसवेदेण उवट्टिदस्स । 
हुआ उस ही समयमें मायाका क्षय करता है । इस स्थछ पर लोभको क्षपण करनेवाले जीवके 
कोई विभिन्नता नहीं है ॥१५१४-१५२२॥ 

चुूपिस्ू०-अब लोभकपायके साथ श्रणी चढ़नेवाले पुरुषबेदीकी विभिन्नताको 
कहेंगे । जब तक अन्तर नहीं करता है, तब तक कोई विशेषता नहीं हे । अन्तरको करता 
हुआ वह लोभकी प्रथम स्थितिको स्थापित करता हे ॥१५२३-१५२४॥ 

शगंका-वह लोभकी प्रथम स्थिति कितनी बड़ी है ? ॥१५२६।। 

सपाधान-क्रो पके उदयसे चढ़े हुए क्षूपककी जितनी क्रोधकी प्रथम स्थिति है, तथा 
क्रोध, मान ओर मायाका क्षपणकाल हे, उत्तनी बड़ी लोभके साथ उपस्थित क्षपकके लोभकी 
प्रथम स्थिति है ॥१५२७॥ 

चूर्णिम् ०-क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमें अश्वकर्णकरणकों करता है, लोभसे 
उपस्थित हुआ उस समयमें क्रोधका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमें 
कृष्टियोंको करता है, लोभसे उपस्थित हुआ उस समयमें मानका क्षय करता है | क्रोधसे 
उपस्थित हुआ जिस समयमें क्रोधका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित हुआ उस समयमें 
मायाका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमें मानका क्षय करता है, छोभसे 
उपस्थित हुआ उस समयमें अइ्वकणकरण करता हे । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमें 
मायाका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित हुआ उस समयमें कृष्टियोंको करता है । क्रोधसे 
उपस्थित हुआ जिस समयमें लछोभका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित हुआ उस ही समयमें 
लोभका क्षय करता है । यह सब सक्निकर्षप्ररूपणा पुरुषबेद्से उपस्थित क्षपककी कहद्दी 
गई है ॥१०२८-१०३४॥ 
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१५३५, इत्थिवेदेण उवद्धिदस्स खबगसस्‍्स णाणत्तं वत्तहस्सामों | १५३६. 
त॑ जहा । १५३७, जाव अंतर ण॑ करेदि ताव णत्थि णाणत्त । १५३८. अंतर 
करेमाणो इत्थीवेदस्स पढमद्विंदें ठवेदि। १५३९. जहेही पुरिसवेदेणश उवच्विदस्स 
हत्थीवेदस्स खबणद्भा तदेही इत्थीवेदेण उचड्विदस्स इत्थीवेदस्स पहमद्वधिदी । 
१५४०, णवुंसयवेद खवेमाणस्स णरत्थि णाणत्त । १५४१, णव॒सयपेदे खीणे इत्थीवेद 
खबेह | १५४२. जम्महंती पुरिसवेदेण उवड्टिदस्स इत्थीवेदक्खवणद्धा तम्महंती इत्थी- 
वेदेश उवद्विदस्स इत्थीवेदस्स खबणड्ा । १५४३. तदो अवगदबेदो सत्त कम्भंसे 
खवेदि । १५४४. सत्तण्हं पि कम्पाणं तुरुलठा खबणद्वा । १५४५, सेसेप्ष पदेसु 
णत्थि णाणत्तं । 

१५४६. एत्तोी णवुंसयवेदेण उचद्विदस्स खबगस्स णाणत्तं वत्तहस्सामों । 
१५४७, जाव अंतरं ण करेदि ताव णत्थि णाणत्त । १५४८. अंतरं करेमाणो णंसय- 
वेदस्स पदमद्धिंदि हवेदि। १५४५९. जम्महंती इत्थिवेदंण उवद्विदस्स इत्थीवेदस्स 
परपट्टिदी तम्महंती णबुंसयवेदेण उवद्विदस्स णचुंसयवेदस्स पहमट्विदी । १५५० तदो 
अंतरदुसमयकदे णवुंसयवेद खवेदुमादत्तो । १५५१, जहं ही पुरिसवेदेण उवष्विद्स्स 
ए॒वुंसयवेदस्स खबणद्भा तद ही णवृसयवेदेण उवद्विदस्स णवुृंसयवेदर्स खबणद्धा गंदा 

चूर्णिस्‌ ० - अब ख्रीवेद्से उपस्थित क्षपककी विभिन्नताकों कहँगे । वह इस प्रकार 
हे---जब तक अन्तर नहीं करता है, तब तक कोई विभिन्नता नहीं हे । अन्तरको करता 
हुआ क्षपक खत्रीबेदकी प्रथमस्थितिको स्थापित करता दे । पुरुपवेद्स उपस्थित क्षपकके जितना 
ल्लीवेदके क्षपणका काल है, उतनी ही स्रीवेदसे उपस्थित क्षपकके सत्रीवेदकी प्रथमस्थिति हे । 
नपुंसकवेदका क्षय करनेवाले क्षपककी प्ररूपणामें कोई विभिन्नता नहीं है। नपुंसकवेद्के 
क्षय करने पर सत्रीबेदका क्षय करता हे । पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकर्क जितना बड़ा ल्लीवेदका 
क्षपणकाल हे, उतना ही बड़ा ख्रीवेद्से उपस्थित क्षपकक स्रीबेदका क्षपणकाल हे । तत्पश्चात्त्‌ 
अर्थात्‌ ल्लीबेदकी प्रथम स्थितिक क्षीण होनेपर अपगतबेदी होकर हास्यादि छह नोकपाय 
ओर पुरुषवेद इन सात कमंप्रकृतियोंका क्षय करता है । सातों ही कमोंका क्षपणकाल तुल्य 
है । शेष पदोंमें कोई विभिन्नता नहीं है | १५३५-१५४५॥ 

चूर्णिस०-अब इससे आगे नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपककी विभिन्‍नता कहेंगे । 
जब तक अन्तरको नहीं करता दे, तब तक कोई विभिन्‍नता नहीं है। अन्तरको करता 
हुआ नपुंसकवंदकी प्रथमस्थितिको स्थापित करता है । ख्रीबेदसे उपस्थित क्षपकसे जितनी 
बड़ी ख्रीवेदकी प्रथम स्थिति है, उतनी ही बड़ी नपुंसकवबेद्से उपस्थित क्षपकके नपुंसक- 
वेदकी प्रथमस्थिति है | पुनः अन्तर करनेके दूसरे समयमें नपुंसकबेदका क्षय करना प्रारम्भ 
करता है । पुरुषबेदसे उपस्थित क्षपकर्के जितना नपुंसकवेदका क्षपणाकाल है, उत्तना नपुं- 
सकवेदसे उपस्थित क्षपकर्के नपुंसकवेदका क्षपणाकाल बीत जाता है, तो भी तब तक नपुं- 
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ण ताव णबृंसयवेदो खीयदि । १५५२. तदो से काले इत्थीवेदं खबेदुमादततो णवुंसयवेद॑ 
पि खबेदि । १५५३. पुरिसवेदेण उवच्विदस्स जम्हि हत्थिवेदों खीणो तम्हि चेव णव्ुं- 
सयवेदेण उवद्धिंदस्स इत्थिवेद-णचुंसयवेदा च दो वि सह खिज्जंति । १५५४७. तदो 
अवगदवबेदो सत्त कम्मंसे खबेदि । १५५५, सत्तण्ह कम्पाणं तुछा खबणड्वा । १५५६. 
सेसेसु पदेसु जधा पुरिसवेदेण उवद्डिदस्स अहीणमदिरित्त तत्थ णाणत्त । 

१५५७, जाधे चरिप्समयसुहमसांपराइयो जादो ताधे णामा-गोदाएणं ट्विद्बंधो 
अट्ट मरहुत्ता। १५५८६ वेदणीयस्स ट्विदिबंधों वारस मुहुत्ता । १५७९. तिण्हं घादि- 
कम्माणं ड्विदिबंधो अंतोप्न॒हुत्त | तिण्ह घादिकम्पाणं ट्विदिसंतकम्मं अंतोमुहत्तं | १५६०, 
णामा-गोद-बेदणीयाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि। १५६१. प्रोहणीयस्स 
ट्टिदिसंतकम्म॑ णस्सदि । 

१५६२. तदो से काले पदमसमयखीणकसायों जादो। १५६३. ताधे चेव दिदि- 
अणुभाग-परदेसस्स अवंधगी । १५६४. एवं जाव चरिमसमयाहियावलियछटुमत्थो ताव 
तिएहं घादिकम्पाणप्रदीरगो । १५६५. तदो दचरिमसमये णिद्दा पयलाणम्रुद्यसंतवोच्छे दो । 
१५६६. तदोी णाणावरण-दंसणावरण-अंतराहयाणमेगसमएण संतोदयचोच्छेदो । 
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सकवेद क्षीण नहीं होता है । पश्चात्‌ अनन्तर समयमें ख्रीवंदका क्षपण प्रारम्भ करता हुआ 
नपुंसकवेदका भी क्षय करता हे । पुरुषजेदसे उपस्थित क्षपकका ज्ञिस समयमें सत्रीवेद क्षीण 
होता है उस ही समयमे नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपकर्क खीवेद ओर नपुंसकवेद दोनों ही 
एक साथ क्षयकों प्राप्त होते हैं | पुन; अपगतवदी होकर सात नोकपायरूप कमांशोंका क्षय 
करता है । सातों ही नोकपायोंका क्षपणाकारू समान है। शेष पदोंमें जेसी विधि पुरुषबेदसे 
उपस्थित क्षपककी कही गई हे, वंसी ही विधि हीनता और अधिकतासे रहित यहाँ भी 


कहना चाहिए ॥ १५४ ६-१५५ ६॥। 
चूर्णिसुः-जिस काठमें चरम समयवर्ती सुक्ष्मसाम्परायिक होता है, उस कालूमें 


नाम ओर मोत्रकमका स्थितिबन्ध आठ मुहत-प्रमाण हे । वेदनीयकमेका स्थितिबन्ध बारह 
मुहतप्रमाण है । शेप तीनों घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध अन्तमुहृतप्रमाण द्टे । तीनों घातिया 
कर्मोंका स्थितिसत्त्व अन्तमुहतेप्रमाण हे । नाम, गोत्र और वेदनीयकमका स्थितिसत्व असं- 
ख्यात वर्ष है। यहॉँपर मोहनीय कमका स्थितिसत्त्व नाशको प्राप्त हो जाता है॥ १५५७-१५६ १॥ 

चर्णिस ०- तदनन्तर कालमें वह्‌ प्रथमसमयवर्ती क्षीणकपाय हो जाता है। उस ही 
समयमें वह सब कर्मोकी स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशका अबन्धक हो जाता है। इस प्रकार 
वह एक समय अधिक आवलीमात्र छद्दस्थकालके शेष रहने तक तीनों घातिया कर्मांकी उदी- 
रणा करता रहता हे । तत्पश्चात्‌ क्षीगकपायके द्विचरम समयमे निद्रा ओर प्रचछाके उदय ओर 
सत्वका एक साथ व्युच्छेद हो जाता दे । तदननन्‍्तर एक समयमें ज्ञानाबरण, दशनावरण 
और अन्तराय इन तीनों घातिया कर्मोंके उदय तथा सक्त्वका एक साथ व्युच्छेद हो 
जाता है ॥ १५६२-१५६६॥ 


जा. 


धा० २३३ | चारिच्रमोहक्षपक-क्षीणकषायत्व-निरूपण ८९५ 


१५६७. [६ एत्थुदेसे खीणभोहद्धाए पडिबद्धा एका मूलगाहा। ] १५६८. तिस्से 
सप्नुकित्तणा । 


(१७९) खीणेस कसाएसु य सेसाणं के व होंति वोचारा । 
खवणा व अखवणा वा बंधोदयणिज्जरा वापि ॥२३२॥ 


१५६९, [ संपहि एत्थेवुद्देसे एका संगहमूलगाहा विहासियव्वा | ] १५७०. 
तिस्से समुक्तित्तणा । 


(१८०) संकामणमोवद्रण-किट्रीखवणाए खीणमोहंते । 
खबणा य आणुप॒य्वी बोदड़व्वा मोहणीयस्स ॥२३३॥ 


अब क्षीणमोह-कालसे प्रतिबद्ध जो एक मूलगाथा है, उसकी समुत्कीतना की जाती 

है ॥१५६७-१५६८।॥ 

कपायोंके क्षीण हो जानेपर शेष ज्ञानावरणादि कर्मोके कोन-कोन क्रिया 
विशेषरूप वीचार होते हैं ? तथा क्षपणा, अक्षपणा, बन्ध उदय ओर निजेरा किन किन 
कर्मोकी कैसी होती हैं ? ॥२३२॥ 

विशेषा्थं-इस मूलगाथाका अथ कृष्टि-सम्बन्धी ग्यारह गाथाओंके समान ही 
जानना चाहिए। केवल यहाँपर १ स्थितिधात, २ स्थितिसक्त्व, ३े उदय, ४ एउदीरणा, ५ 
स्थितिकांडकधात ओर ६ अनुभागकांडकवात ये छह क्रियाविशेष ही कहना चाहिए | क्षपणा- 
पद्‌ कपायोंके क्षीण हो जानेपर शेष तीन घातिया कर्मोंकी क्षपणाविधिका निर्देश करता हे । 
अक्षपणापद्‌ बारहवें गुणस्थानमें चारों अधातिया कर्मोके क्षयर्क अभावको सूचित करता है । 
बन्धपद्‌ कर्मके स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्धके अभावकों सूचित करता दे । 
उद्यपद्‌ प्रकृतिबन्धके उदय और उदीरणाकी सूचना करता हे । निजरापद क्षीणकषाय- 
वीतरागके गुणश्रेणी निजंयका विधान करता हे । इस प्रकार इस मूलगाथामें इतने अर्थोंका 
विचार करना चाहिए । 

अब क्षपणासम्बन्धी अद्ठाइसवीं जो एक संग्रहणी मूलगाथा हैं, वह विभाषा 
करनेके योग्य है । उसकी समुत्कीतना की जाती है ॥१५६५-१५७०॥। 

इस प्रकार मोहनीय कर्मके सवेथा क्षीण होने तक संक्रमणाविधि, अपव्तना- 
विधि और कृष्टिक्षपणाविधि इतनी ये क्षपणाविधियाँ मोहनीय कर्मी आलजुपृर्वीसे 


जानना चाहिए ॥२३३॥ 
विशेषार्थ-इस संग्रहणी-गाथाके द्वारा चारित्रमोहनीयकमंकी प्रक्ृतियोंके क्षपणाका 


विधान क्रमशः आलुपूर्वोसे किया गया है, अतएवं इसे संप्रहणी-गाथा कहा गया है। 


१ को संगहो णाम ! चरित्तमोहणीयस्स वित्थरेण पुव्व॑ं परूविदखवणाए दव्वद्िठियसिस्सजणाणुग्गहटठ 
संखेवेण परूवणा संगहो णाम | तदो पुव्वुत्तासेसत्थोवसहारमूलगाहा संगहणमूलगाह्य त्ति भण्णदे । जयघ० 


बानी.“ ने बकणण-ीय- ने 


८९ दे कसाय पाहुड सुप्त [ १५ जारिधश्रमोह-क्षपणाधिकार 


१५७१, तदो अरंतकेवलणाण-दंसण-वीरियजुत्तो जिणो केवली सब्वण्ह् सब्ब- 
दरिती भवदि सजोगिजिणो त्ति भण्णए । १५७२. असंखेज्जगुणाएं सेढीए पदेसग्गं 
णिज्जरेपाणो विहरदि त्ति । 

चरित्तमोहक्खवणा-अत्थाहियारो समत्तो । 
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अन्तरकरणको करके जब तक छह नोकषायोंका क्षय करता है, तब तक उस अवस्थाकी 
संक्रमण संज्ञा हे, क्‍योंकि यहाँ पर नपुंसकवेदादि नोकषायोंका संक्रमण देखा जाता हे । 
अपवतनापद्से अश्वकणकरणकाल ओर क्ृष्टिकरणकालका ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि, 
यहाँपर संज्वलन कपायोंकी अर्बकणके आकारसे ही अपवतना देखी जाती है | ऋष्ठिक्षपण- 
पदसे कृष्टिवेदनकालक्रा ग्रहण करना चाहिए । इसके भीतर दश्वें गुणस्थानके अन्तिम 
समय तककी सब प्ररूपणा आ जाती दे, क्योंकि यहाँ पर ही सूक्ष्म लोभकृष्टिका क्षय 
होता है । 'क्षीणमोहान्त' इस पदके द्वारा सूत्रकारने यह भाव व्यक्त किया हे कि क्षीण- 
कपाय गुणस्थानके नीचे ही चारित्रमोहनीयकी क्षपणा होती है, इसके ऊपर नहीं होती । 
इस प्रकार उक्त क्रिया-विशेषोंकी आनुपूर्वी मोहनीयकमकी क्षपणामें जानना चाहिए । 

चूणिस्ू०-तदनन्तर समयमें अनन्त केवलज्ञान, केवलदशेन ओर अनन्तवीयसे 
युक्त होकर वद्द क्षपक जिन, केवली, सर्वेक्ष ओर सबदर्शी हो जाता है । तभी वह सयोगी 
जिन कहलाता है | वे सयोगिकेवली जिन प्रतिसमय असंख्यातगुणित श्रेणीसे कमे-प्रदेशाश्रकी 
निजरा करते हुए ( घमेरूप तीथप्रवत्तेनके लिए यथोचित धमेक्षेत्रमें महाविभूतिके साथ ) 
विद्र करते हैं ॥१५७१-१५७२॥ 

इस प्रकार चारित्रमोहक्षपणा नामक पन्द्रहवाँ अर्थाधिकार समाप्त हुआ । 


खबणाहियार-चूलिया 


अण मिच्छ मिस्स सम्मं अट णवुंसित्यिवेदछ॒क च । 
पुंवेंद च खबेदि हु कोहादीए च संजलणे ॥ १ ॥ 
अध थीणगिडिकम्म॑ णिद्मणिद। य प्यलपयला य । 
अध णिरय-तिरियणामा झीणा संछोहणादीसु ॥ २ ॥ 
सव्वस्स मोहणीयस्स आणुपुन्बीय सकमो होई । 
लोभकसाए णियमा असंकगो होह बोडव्वो' ॥ ३॥ 


क्षपणाधिकार-चूलिका 

अब क्षपणाधिकारकी चुलिकाके प्ररूपण करनेके लिए ये वध्ष्यमाण सूत्र-गाथाएँ 
झातव्य हें--- 

अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, मिथ्यात्व, सम्यग्पिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रक्ृति, इन 
सात प्रकृतियोंकी क्षपकश्नणी चढ़नसे पूथ ही क्षपण करता है । पुनः क्षपकश्रेणी चढ़ते 
हुए अनिषृ त्तिकरण गुणस्थानपें अन्दरकरणसे पूवे ही आठ मध्यम कपायोंका क्षय करता 
है। पुनः नपुसकवेद, ख्रीवेद, हास्यादि छह नोकपाय ओर पुरुषबेदका क्षय 
करता है । वदनन्तर संज्वलनक्रोघ आदिका क्षय करता हैं ॥१॥ 

मध्यम आठ कषायोंके क्षय करनेके अनन्तर स्त्थानगृद्धि कम, निद्रानिद्रा 
ओर ग्रचलाप्रचछा इन ठीन दशनावरणीय प्रकृतियोंकी, तथा नरकगति ओर तियेग्गति- 
सम्बन्धी नामझमकी तेरह ग्रकृतियोंको संक्रमण आदि करते समय क्षीण करता है।॥।२॥ 

विशेषार्थ-वे तेरह प्रकृतियाँ ये हैं---१ नरकगति, २ नरकगत्यानुपूर्वी, ३ 
तियेगाति, ४ तियग्गत्यानुपूर्वी, ५ द्वीन्द्रियजाति, ६ त्रीन्द्रियजात्ति, ७ चतुरिन्द्रियज्ञाति, 
८ उद्योत, ९ आत्तप, १० एकन्द्रियजात्ति, ११ साधारण, १२ सूक्ष्म ओर १३ स्थावर- 
नामकम । भूतबलि-पुष्पदन्‍्त आचार्यके मतानुसार पहले इन उपयु क्त सोलह प्रकृतियोंका 
क्षय करके पीछे आठ मध्यम कपायोंका क्षय करता द्वे । किन्तु गुणबर ओर यत्तिवृषभ 
आचायके मतानुसार पहले आठ मध्यम कपायोंका क्षय करके पुन; सोलह प्रकृतियोंका क्षय 
करता है, ऐसा सिद्धान्त-भेद जानना चाहिए । 

मोहनीयकम की सम्पूर्ण प्रकृतियोंका आनुपूर्चीसे संक्रमण होता है। किन्तु 
लोभकषायका संक्रमण नहीं होता है, ऐसा नियमसे जानना चाहिए ॥३॥ 


१ कसायपाहुडगाथाडु १९८ । २ कसा य० गा० १३६ । 
११३ 


 ब 


८९८ कसाय पाइड सुत्त [ क्षपणाधिकार-चूलिका 


संछुहदि पुरिसवेदे इत्थीवेदं णबुसयं चेव । 

सत्तेव णोकसाए णियमा कोधम्हि संछुहदि ॥ ४ ॥ 
कोहं च छुहृह माणे माणं मायाए णियमत्ता छुहइ । 
मायं च छहइ लोहे पडिलोमो संकमो णत्यि ॥ ५॥ 
जो जम्हि संछुहंतो णियमा बंधम्हि होह संछुहणा । 
बंधेण हीणदरगे अहिए वा संकमो णत्यि ॥ ६ ॥। 
बंधेण होह उदयो अहिओ उदएण संकमों अहिओ । 
गुणमेढि अणंतगुणा बोडव्वा दोह अणुभागें ॥ ७ ॥ 
बंधेण होह उदओ अदहिओ उदएण संकम्तो अहिओ । 
गुणसेढि असंखेजा च पदेसग्गेण बोड्ूवब्वाँ ॥॥ < ॥ 


स्नरीवदे ओर नपुसकवेदका पुरुषवेदपें संक्रमण करता हे | पुरुपचेद तथा 
हास्थादि छह इन सात नोकपायोंका नियमसे संज्वलनक्रोधपें संक्रमण करता है ॥४॥ 

संज्वलनक्रोधको संज्वलनमानभे, संज्वलनभानको संज्वलनमायामें, संज्व- 
लनमायाकरो संज्बलन लोभमें नियमसे संक्रमण करता हैं । इस प्रकार इन सब मोह- 
प्रकृतियोंका अनुलोम ही संक्रमण होता है, प्रतिलोम संक्रमण नहीं होता ॥५॥ 

जो जीव जिस बंधनेवाली प्रकृतिमें संक्रमण करता है वह नियमसे बन्ध- 
सच्श ही ग्रकृतिमं संक्रपण करता है; अथवा बन्धकी अपेक्षा हीनवर स्थितिवाली 
प्रकृतिमें संक्रमण करता है । किन्तु बन्धसे अधिक स्थितिवाली प्रकृतिमें संक्रमण नहीं 
होता । ॥६॥ 

बन्धसे उदय अधिक होता है ओर उदयसे संक्रमण अधिक होता है । इस प्रकार 

अनुभागके विपयपें गुणश्रेणी अनन्तमुणी जानना चाहिए ॥७॥ 

भावाथे-विवक्षित एक समयमें अनुभागके बन्धकी अपेक्षा अनुभागका उदय अनन्त- 
गुणा होता हे ओर अनुभागके उदयसे अनुभागका संक्रमण अनन्तगुणा होता है । 

बन्धसे उदय अधिक होता हे ओर उदयसे संक्रमण अधिक होता है। ह_स 
प्रकार प्रदेशाग्रकी अपेक्षा गुणश्रेणी असंख्यातगुणी जानना चाहिए ॥८॥ 

भावार्थ-विवक्षित एक समयमें किसी एक विवक्षित प्रकृतिके प्रदेशबन्धसे उसके 
प्रदेशोंका उदय असंख्यातगुणा अधिक द्ोता है और प्रदेशोंके उदयकी अपेक्षा प्रदेशोंका संक्र- 
मण ओर सी असंख्यातगुणा अधिक होता दे । 
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उदयो च अणंतगुणो संपहि-बंधेण होइ अणुभागे । 
से काले उदयादो संपहि-बंधो अणंतग्रणो ॥ ९ ॥ 
चरिमे बादररागे णामा-गोदाणि वेदणीयं च । 
वस्सस्संतो बंधदि दिवस ह<। य॑ ज॑ं सेस ॥१०॥ 
ज॑ चावि संछुहंतो खबेइ किट्रि अबंधगो तिस्से । 
सुहमम्हि संपराए अबंधगो बंधगियराणं ॥१९१॥ 
जाव ण छदुमत्थादो तिण्हं घादीण बेदगों होइ ! 
अधघ5णंतरेण खटया सब्वण्ह्‌ सन्वदरिसी य ॥१२॥ 
चरित्तमोहक्खपणा त्ति समत्ता | 
एवं कसायपाहुडसुत्ताणि सपरिभासाणि समत्ताणि सव्वसमासेण वेसद-तेत्ती साणि । 
__..  खज्वक्सायपाहुड सममत्त। “| | | | 
अनुभागको अपेक्षा साम्प्रतिक-बन्धसे साम्प्रतिक-उदय अनन्तगुणा होता 
है। इसके अनन्तरकालमें होनेवाले उदयसे साम्प्रतिक-बन्ध अनन्तगुणा होता है ॥९॥ 
चरमसमयवर्ती बादरसाम्पराय्रिक क्षपक्र नाम, गोत्र ओर वेदनीय कपेको 
वर्षके अन्तर्गत बांधता है। तथा शेष जो तीन घातिया कम हैं उन्हें एक दिवसके 
अन्तगंत बांधता है ॥१०॥ 
जिस कृष्टिको भी संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, उसका वह बन्ध नहीं 
करता । सक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिके वेदनकालमें वह उसका अबन्धक रहता है । किन्तु 
इतर कृशियिंके वेदन वा क्षपणकालमें वह उनका बन्ध करता है ॥११॥ 
जब तक वह क्षीणकपायवीतरागसंयत छद्नस्थ अवख्थासे नहीं निकलता है, 
तब तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों घातिया कर्मोका वेदक 
रहता है | इसके पश्चात्‌ अनन्तर समयमें तीनों घातिया कर्मोंका क्षय करके सर्वज्ञ 
और सर्वदर्शी बन जाता है ॥१२॥ 
इस प्रकार चारित्रमोहक्षपणाधिकारकी चूलिका समाप्त हुई । 
इस प्रकार परिभाषा-सद्दित दो सो तेतीस गाथासूत्रात्मक 
कसायपाहुड समाप्त हुआ । 
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पच्छिमक्खधो अत्थाहियारो 


१, पच्छिमिक्खंधे त्ति अणियोगदारे तम्हि इमा मग्गणा । २. अंतोझुहुत्ते आउगे 
सेसे तदो आवज्जिदकरणे कदे तदो केवलिसम्ुग्घाद करेदि | ३. पहढमसमये दंड करेदि । 
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पश्चिमस्कन्ध-अर्थाधिकार 

चूणिस०-अब इस पश्चिमस्कन्ध नामक अलुयोगद्वारमें यह वक्ष्यमाण ग्ररूपणा 
मा्गणा करनेके योग्य है ॥।१॥ 

विशेषाथ-चूणिफारने इस अधिकारका नाम पश्चिमस्कन्ध कहा है | इसे जयघबला- 
कारने समस्त श्रवस्कन्धकी चूलिका कहा है । इस कसायपाहुडकी समाप्ति होनेपर जो कथन 
अवशेष रहा है, वह चूणिकारने चूलिकारूपसे इसमें निबद्ध किया हे । महाकम्मपयडिपाहुड- 
के चोबीस अनुयोगद्वारोंमें भी पश्चिमस्कन्ध नाम्का अन्तिम अनुयोगद्वार है ओर वहाँपर भी 
वही अर्थ कहा गया है, जो कि यहाॉपर चूर्णिकारने कहा हे । दोनों सिद्धान्त-अन्थोंकी एक- 
रूपता या एक-उद्देश्यता बताना ही संभवतः चूर्णिकारकों अभीष्र रहा हे | घातिया कममोके 
क्षय हो जानेपर सयोगिकेवी भगवानके जो अन्तमें अघातिया कर्मोका स्कन्धरूप कमे-समु- 
दाय पाया जाता हे, उसे पश्चिमस्कन्ध कहते है। अथवा पश्चिम अथोत्‌ अन्तिम ओऔदारिक- 
शरीरके, तेजस ओर काम्ंणशरीररूप नोकमस्कन्धयुक्त जो कमेस्कन्ध है, उसे पश्चिमस्कन्ध 
जानना चाहिए । क्‍योंकि इस अधिकारमें केबलीकी समुद्भात-गत क्रियाओंका वर्णन करते हुए 
ओदारिकशरी रसम्बन्धी मन, वचन, कायरूप योगनिरोध आदिका विस्तारसे वर्णन किया 
गया हे । पन्द्रह महाधिकारोंके द्वारा कसायपाहुडका वर्णन कर देनेके पदचात्‌ भी इस अधि- 
कारके निरूपण करनेकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि चारित्रमोह-शपणाक पद्चात यद्यपि 
शेष तीन घातिया कर्मोंके अभावका वर्णन कर दिया गया है, तथापि अभी अघातिया कम 
सयोगी जिनके अवशिष्ट हैँ, उनके क्षपणका वणन किये बिना श्रतिपाद्य विषयकी अपूर्णता रह 
जाती है, उसकी पूर्तिके लिए ही इस अधिकारका निरूपण चूणिकारने युक्ति-युक्त समझा ओर 
परिशिष्टरूप इस निरूपणकों पशिचमस्कन्ध संज्ञा दी । 

चूर्णिस्‌ू ०-सयोगि-जिन आयुकर्के अन्तमुहृतमात्र शेप रह जानेपर पहले आव- 
जिंतकरण करते हैं ओर तदनन्तर केवलिसमुद्भात करते हैं ॥|२॥ 

विशेषाथ-केवलिसमुद्भातके अभिमुख होनेको आवर्जितकरण कहते हैं, अथात्‌ केवलि- 
समुद्भात करनेके लिए जो आवश्यक तेयारी की जाती है, उसे शास्त्रकारोंने 'आवर्जितकरण' 
संज्ञा दी हे। इसके किये विना केवलिसमुद्भातका होना संभव नहीं हे, अतः पहले अन्त- 
मुहृत तक केबली आवर्जितकरण करते हैं। आवर्जितकरण करनेके पश्चात्‌ केवली भगवान्‌ 
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४. तम्हि ट्विदीए असंखेज्जे भागे हणइ । ५. सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमर्णंता 
भागे हणादि | ६. तदो विदियसमए कवाड्ड करेदि । ७, तम्हि सेसिगाए ट्विदीए 
असंखेज्जे भागे हणह | ८. सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणप्रणंते भागे हणह | 


अधघातिया कर्मोक्की हीनाधिक स्थितिके समीकरणके लिए जो समुद्भात करते हैं अथोत्‌ अपने 
आत्मप्रदेशोंको ऊपर, नीचे ओर तियेक्‌ रूपसे विस्तृव करते हैं, उसे केवलिसमुद्धांव कद्दते 
हैं । इस समुद्भावकी दंड, कपाट, श्रतर और लोकपूरण-रूप चार अवस्थाएं होती हैं । इनका 
बर्णन आगे चूर्णिकार स्वयं कर रहे हैं । 

चर्णिस् ०-सयोगिकेवली जिन प्रथम समयमें दंंडसमुद्भात करते हैं । उसमें कर्मांकी 
स्थितिके असंख्यात बहुभागोंका घात करते हैं| कर्मोंके अवशिष्ट अनुभागके अग्रशस्त अनुभाग- 
सम्बन्धी अनन्त वहुभागोंका घात करते हैं ॥३-५॥ 

विशेषाथे-सयोगिकेवर्ल! (जन पद्मासन या खद्भासन दोनों ही आसनोंसे पूृवोमिमुख 
या उत्तरदिशाभिमुख होकरके समुद्भात करते हैं। इनमेंसे केवीके खड्जासनसे दंडसमुद्धात 
करनेपर आत्मप्रदेश मूलशरीर-प्रमाण विस्तृत ओर वातवलयसे कम चोदह राजुप्रमाण आयत 
दंडके आकाररूप फेलते हैं, इसलिए इसे दंडसमुद्भात कहते हैं । यदि सयोगी जिन पद्मासनसे 
समुद्भात करते हूँ, तो दंडाकार प्रदेशोंका बाहुल्य मूलशरीरके बाहुल्यसे तिगुना रहता है । 
दंडसमुद्भातमें पृत्र या उत्तर दिशाकी ओर झुख करनेकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं पड़ता है । 
हों, आगेके समुद्गभातोंमें अवश्य भेद होता है, सो वह आगे बताया जायगा । इस दंड- 
समुद्भातमें अघातिया कर्मोकी जो पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग स्थिति थी, उसके बहुभागोंका 
घात करता दे । तथा बारहवें गुणखानके अन्तमें घात करनेसे जो अनुभाग बचा था, उसमेंसे 
अप्रशस्त अनुभागके भी बहुभागका घात करता है । इस प्रकार इतने काये दंडसमुद्भातमें होते 
हैं । इस समुद्ञातमें ओदारिककाययोग ही होता हे । 

चूर्णिस्ू० -तदनन्तर द्वितीय समयमें कपाटसमुद्धात करते हैं । उसमें अधातिया 
कर्मोंकी शेष खितिके भी असंख्यात बहुभागोंका घात करते हैं और अवशिष्ट अनुभागसम्बन्धी 
अप्रशस्त अनुभागके अनन्त बहुभागोंका धात करते हैं ॥६-८॥ 

विद्येपाथ-जिस प्रकार कपाट ( किवाड़ ) बाहुल्यकी अपेक्षा अल्प परिमाण ही 
रहता है, परन्तु विष्कम्भ और आयामकी अपेक्षा विस्तृत होता है, इसी प्रकार कपाटसमु- 
द्वातमें केवली जिनके आत्मप्रदेश वातवछूयसे कम चोद राजु लम्बे ओर सात राजु चोड़े हो 
जाते हैं | बाहुल्य खड़ासन केवलीके मूठ शरीरप्रमाण ओर पद्मासनके उससे तिगुना जानना 
चाहिए । इस समुद्भातमें पूषे या उत्तरदिशाकी ओर मुख करनेसे विस्तारमें अन्तर पड़ जाता 
है । अर्थात जिनका मुख पूचकी ओर होता है, उनका विस्तार उत्तर ओर दक्षिण दिशामें 
सात राजु रहता हे । किन्तु जिनका मुख समुद्धात करते समय उत्तर दिशाकी ओर रहता है, 
उनका विस्तार पूत्र ओर परिचम दिशामें लोकके विस्तारके समान हीनाधिक रहता हे । इस 
समुद्भधातमें केवडी भगवानके ओदारिकमिश्रकाययोग होता है । 


९०२ कसाय पाहुड सुक्त [ पश्चिमस्कन्ध-अथोधिकार 


९. तदो तदियसपये मंथं करेदि । १०. ट्विदि-अणुभागे तहेव णिज्जरयदि । १९. तदो 
चउत्थसमये लोगं पू्रेदि | १२. लोगे पृण्णे एका वग्गणा जोगस्स त्ति समजोगो त्ति 
णायव्यो । १३. लोगे पुण्णे अंतोप्नहृत्त ट्विंदे ठवेदि । १४७. संखेज्जगुणमाउआदो । 
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चूर्णिस०-तत्पश्चातू तृतीय समयमें मन्थसमसुद्धात करते हैं । इसमें अधातिया 
कर्मांकी स्थिति ओर अनुभागकी कपाटसमुद्भातर्के समान ही निजरा करते हैं ॥९-१०॥ 

विशेषार््थं-जिंस अवस्था-विशेषके द्वारा अघातिया कर्मोकी स्थिति ओर अनुभागका 
मन्‍्थन किया जाय, उसे मन्थसमुद्धात कहते हें। इसे प्रतरसमुद्भात और रुजकसमुद्भात 
भी कहते हैं। इस समुद्धातमें आत्मग्रदेश प्रतराकारसे चारों ही ओर फेल जाते हैं अर्थात्‌ 
वातवलूय-रुद्ध क्षेत्रको छोड़कर समस्त लोकमें विस्तृत हो जाते हैं। इस समुद्भातमें पूर्व या 
उत्तर मुख होनेकी अपेक्षा कोई भेद नहीं पड़ता है । इस अवस्थामें सयोगी जिन कामणकाय- 
योगी और अनाहारी हो जाते हैं, अथोत्‌ मूल शरीरके अवष्टम्मके निभित्तसे आत्मप्रदेशोंके 
परिस्पन्दका अभाव हो जाता है ओर आओदारिकशरीरकी स्थितिके योग्य नोकम-पुद्रलूपिंडका 
भी ग्रहण नहीं होता हे । 

चूर्णिस्चू०-तदनन्तर चतुर्थ समयमें छोकको पूरित करते हैं । लोकके आत्म-प्रदेशोंसे 
पूरित करनेपर योगकी एक वर्गेणा हो जाती है । इस अवस्थाकों ही 'समयोग” जानना 
चाहिए ॥ ११-१२॥ 

विशेषार्थ-चौथे समयमें केवछी भगवानके आत्मप्रदेश वातवलयरुद्ध क्षेत्रमें भी 
व्याप्त हो जाते हैं, अतएबं इसे लोकपूरणसमुद्धात कहते हैं | इस समुद्भातकी अपेक्षा ही 
जीवके प्रदेशोंका परिमाण लोकाकाशके प्रदेशोंके समान कहा गया है । इस अवस्थामें जीवके 
नाभिके नीचेके आठ मध्यम अदेश सुमेरुके मूलगत आठ मध्यम प्रदेशोंके साथ एकत्र होकर 
अवस्थित रहते हें । इसी अवस्थामें केवली भगवान्‌ सर्बेंगत या सबेग्यापी कहे जाते हैं | इस 
समुद्भातमें भी कार्मणकाययोग होता हे और अनाहारक दशा रहती है । इस अवस्थामें बत- 
मान केवलीके समस्त जीवप्रदेश योगसम्बन्धी अविभाग-प्रतिच्छेदोंकी वृद्धि-हानिसे रहित होकर 
सरश हो जाते हैं, अतएणब सब जीव-प्रदेशोंके परस्परमें सटश योग हो जानेसे उन्हें *समयोग' 
कहा जाता है ओऔर इसी कारण उनकी एक वर्गणा कद्दी जाती है । यह समयोगपरिणाम 
सूक्ष्मनिगोदिया जीवकी जघन्य वर्गणासे असंख्यातगुणित तत्प्रायोग्य मध्यमवर्गणा-स्वरूप 
जानना चाहिए । 

चूणिंस०-छोकके पूर्ण होनेपर अथोत्‌ छोकपूरण-समुद्धात करनेपर अधघातिया कर्मो- 
की अन्तमुहूतेप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है | यह अन्तमुंहू तप्रमित स्थिति आयुकमेंकी 
स्थितिसे संख्यातगुणी दे ॥१३-१४॥ 

विशेषाथ-लोकपूरणसमुद्भातके करनेपर यद्यपि अघातिया कर्मोंकी स्थिति अन्तमुं- 
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१ एदस्स चेव पदरसण०"णा रुजगसण्णा च आगमरूठिबलेण दटठच्वा | जयघ० 


स्‌० १९ ] केवलिसमुद्धात-निरूपण ९०रे 


१५, एदेसु चदुसु समएसु अप्पसत्थकम्मंसाणमणुभागस्स अणुसमयओवइणा । 
१६. एगसमइओ ट्विदिखंडयस्स घादो । १७. एत्तो सेसिगाए ट्विदीए संखेज्जे भागे 
हणइ । १८. सेसस्स च अणुभागस्स अणंते भागे हणह । १९, एत्तो पाए ट्विदिखंडयस्स 
अणुभागखंडयस्स च अंतोपुहृत्तिया उकोरणद्धा । 
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हूते प्रमाण हो जाती दे, पर बह सयोगी जिनके आयुकर्मकी स्थितिसे संख्यातगुणी अधिक 
होती हे, ऐसा चूर्णिकारका मत हे, क्योंकि उसके संख्यातगुणित अधिक हुए विना आगे जो 
योग-निरोध-सम्बन्धी कारये-विशेष बतढाये गये हैं, उनका होना अशक्य है । पर कुछ 
आचाये कहते हैं कि इस विपयमें दो उपदेश पाये जाते हँ-महावाचक आयेमंक्षुक्ष पणके 
उपदेशानुसार तो लोकपूरणसमुद्धातक होनेपर आयुकमके समान ही शेष सब कर्मोंकी स्थिति 
हो जाती हे । किन्तु महावाचक नागहस्तिक्षपणक उपदेशानुसार शेप कर्मो'की स्थिति अन्त- 
महू त-प्रमित होते हुए भी आयुकमकी स्थितिसे संख्यातगुणित अधिक होती है । चूर्णिकारने 
इसी दूसरे मतका अनुसरण किया हे । 

चूर्णिस्‌ू०-केवलिसमुद्धातके समयोंमें अप्रशस्त कर्माशोंके अनुभागकी प्रतिसमय 
अपवतना होती हैं । एक समयवाले स्थितिकांडकका घात होता है, अर्थात्‌ एक-एक 
स्थितिकांडकका घात करता है । इससे आगे अथांत्‌ लोकपूरणसमुद्भातके पश्चात्‌ आत्मप्रदेश 
संकोचनेके प्रथम समयसे लेकर आगेके समयोंमें शेप रही हुई अन्तर्मुहृतप्रमित स्थितिके 
संख्यात भागोंका घात करता हे । तथा शेप रहे अनुभागके अनन्त बहुभाग अनुभागका भी 
नाश करता द्वे । इस स्थरूपर स्थितिकांडक ओर अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल अन्तमुंहूर्त- 
प्रमाण हे ॥१९०-९९॥ 

विशेषाथे-ऊपर चार समयोंमें क्रमशः दंड, कपाट, प्रतर ओर लोकपूरण अवस्थाका 
वर्णन किया जा चुका है। पाँचवें समयमें सयोगिजिन आत्मप्रदेशोंका संकोच करते हुए 
प्रतर-अवस्थाको प्राप्त होते हैं । इस समयमें समयोगपना नष्ट हो जाता है और सभी पूब- 
स्पर्धक उघड़ आते हैं । छठे समयमें प्रदेशेंका ओर भी संकोच होकर कपाट-दशा प्रगट 
होती है । तीसरे, चोथे ओर पाँचवें समयमें कार्मणकाययोग रहता हे । परन्तु छठे समयमें 
ओदारिकमिश्रकाययोग हो जाता द्वे । सातवें समयमें कपाटरूप अवस्थाका भी संकोच होकर 
दंडसमुद्भातरूप अवस्था होती है । इसमें ओदारिककाययोग प्रगट हो जाता है । तद्नन्तर 
समममें दंड-अवस्थाका संकोच हो जाता है और केवली भगवान्‌ स्वस्थानभावसे अवस्थित हो 
जाते हैं । कितने ही आचाये इस अन्तिम समयको नहीं गिनकर समुद्भधात-संकोचके तीन ही 
समय कहते हैं ओर कितने ही आचाये उसे गिनकर चार समय ही लोकपूरण पमुद्धावके 
संकोचके मानते हैं । उनके अभिप्रायसे जिस समयमें अवस्थित होकर दंडका उपसंहार करते 
हैं बह समय भी समुद्धात-दशाके द्वी अन्तर्गत दे। समुद्भधात-संकोचके इन चार समयोंमें प्रति- 
समय कर्मोकी स्थितिका घात होता है ओर अभ्रशस्त अनुभागका भी घात होता है । किन्तु 


९०७ कंसाय पाहुड सुक्त | पश्चिमस्कन्ध-अथोधिकार 


२०, एत्तो अंतोघ्न॒हत्तं गंतूण बादरकायजोगेण बादरभणजोगं णिरुंभ३ । २१, 
तदो अंतोम्र॒हृत्तेण बादरकायजोगेण बादरवचिजोगं णिरुभइ। २२, तदो अंतोमुहुत्तेण 
बादरकायजोगेण बादर-उस्सास-णिस्सास णिरुंभइ । २३. तदो अंतोम्न॒हत्तेण बादरकाय- 
जोगेण तमेव बादरकायजोगं णिरुंमभह । २७, तदो अंतोप्लुहुत्त गंतूण सुहुपकायजोगेण 
सुहममणजोगं णिरुभ३ई । २५, तदो अंतोम्मुहुत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमवचिजोगं 
णिरुंभइ । २६. तदी अंतोप्रुहत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमउस्सास णिरुंभइ । 

२७, तदो अंतोप्न॒हुत्त गंतृण सुहृपकायजोगेण सुहुमकायजोगं णिरुंभपाणो 
इपाणि करणाणि करेदि | २८. पढमसमये अपुव्वफदयाणि करेदि पुव्वफदयाएणं हेड्ट दो । 
२९, आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदाणमसंखेजजदि भागमोकडदि । ३०. जीवपदेसाएं 
च असंखेज्जदिभागपोकड्दि । ३१. एचमंतोप्मुहत्तमपुृव्यफ्र्याणि करेंदि | ३२ 
असंखेज्जगुणहीणाए सेहीए जोवपदेसाणं च असंखेज्जगुणाएं सेहीए । ३३. अपुब्च 





समुद्भात-क्रियाके समाप्त हो जानेपर प्रतिसमय स्थिति और अनुभागका घात नहीं होता 
केवल अन्तमुहतेंकाल तक स्थितिकांडक ओर अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल प्रवतमान रहता 
है । केवलीके स्वस्थान-समवस्थित हो जानेपर वे अन्तमुहत त्तक योग-निरोधकी तैयारी करते 
हैं । इस समय अनेक स्थितिकांडक-घात और अनुभागकांडक-घात व्यतीत होते हैं | योग- 
निरोधमें क्या-क्या काये किस क्रमसे होते हैं, यह चूर्णिकार आगे स्वयं वतायेगे । 

चूर्णिस ०-इससे अन्तमुंहूत आगे जाकर अर्थात्‌ समुद्धातदशाके उपसंहारके 
अन्तमुहृत पश्चात्‌ वे सयोगिजिन बादरकाययोग्क द्वारा बादरमनोयोगका निरोध करते हैं । 
तत्पश्चात्‌ एक अन्तमुहतेके द्वारा बादरकाययोगसे बादरवचनयोगका निरोघ करते हैं । पुन 
एक अन्तमुहृतके द्वारा बादरकाययोगसे बादर उच्छवास-नि:शवासका निरोध करते हैं | पुन 
एक अन्‍्तमुहतके द्वारा बादरकाययोगसे उसी बादरकाययोगका निरोध करते हैं | पुनः एक 
अन्तमुहतेके पश्चात्‌ सूक्ष्मकाययोगसे सूक्ष्ममनोयोगका निरोध करते है । पुनः एक अन्त- 
मुहूतके द्वारा सूक्ष्ममचनयोगका निरोध करते हैं । पुनः एक अन्तमुद तके द्वारा सूक्ष्म- 
काययोगसे सूक्ष्म उच्छवास-निःशवासका निरोध करते हैं ||२०-२६॥ 

चूण्िस्०-पुनः एक अन्तमुहूत आगे जाकर सूक्ष्मकाययोगसे सूद्मकाययोगका 
निरोध करते हुए इन करणोंको करते हैं--प्रथम समयमें पूस्पर्धेंकोंके नीचे अपूबस्पधेकोंको 
करते हैं । पूवस्पर्धकोंसे जीवप्रदेशोंका अपकर्पण करके अपूर्वस्पर्धकोंको करते हुए पूवे- 
स्पधकोंकी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करते हैं । 
जीवप्रदेशोंके भी असंख्यातवें भागका अपकर्षण करते हैं। इस प्रकार अन्तमुहतकाल 
तक अपूर्वेस्पधकोंकी रचना करते हैं । इन अपू्वेस्पधेकोंकी प्रतिसमय असंख्यातगुणित 
हीन श्रेणीके क्रमसे निवृत्त करते हैं । किन्तु जीव-प्रदेशोंका अपकर्षण असंख्यातगुणित 
वृद्धि रूप श्रेणीके क्रमसे करते हैं | ये सब अपूर्वस्पर्थक जगच्छ णीके असंख्यातवें भाग हैं । 


स्० ४९ | केवलिसमुद्धात-गत-विशेषकिया-निरूपण ९०५ 


फदयाणि सेढीए असंखेज्जदिभागो । ३४. सेढिवग्गमूलस्स वि असंखेज्जदिभागों । 
३५, पृव्वफऋययाणं पि असंखेज्जदिभागो सब्वाणि अपुव्वफदयाणि । 

३६. एत्तो अंतोमुहत्तं किद्टीओ करेदि । ३७. अपुव्यफदयाणमादिवग्गणाए 
अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदि भागपोकड़दि । ३२८. जीवपदेसाणमसंखेज्जादेभाग- 
मोकडदि । ३९. एत्थ अंतोग्रुहुत्त करेदि क््वीओ असंखेज्जगमु [(णही|णाएं सेहोए | 
४०, जीवपरदेसाणमसंखेउजगुणाए सेढीए | ४१, किट्टीगुणगारो पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागां । ४२. किट्वीओ सेढीए असंखेज्जदिभागो। ४३, अपुव्वफदयाणं पि 
असंखेज्जदिभागों | ४४. किट्टीकरणद्ध णिट्ठिदे से काले पुन्चफदयाणि अपुच्यफदयाणि 
च णासेदि | ४५. अंताप्रहत्त क्िच्ीगदजोगो होदि । 

४६. सुहुमकिरिय [7)पडिवादिश्लार्ण झायदि | ४७, किट्टीणं चरिमसमये असं- 
खेज्जे भागे णासंदि । ४८, जागम्हि णिरुद्धम्हि आउअसमाणि कम्पाणि होंति | ४९, 
तदा अंतोघुहुत्तं सेलिसि थे पड़िवज्जाद । 
जगच्छो णीके वर्गमुलक भी असंख्यातवें भाग हैं और पूर्वस्पर्धकोंके भी असंख्यातवें भाग 
है (॥२७-३५॥ 

चू्णिस्‌०- इससे आगे अथान अपूवरस्पर्थकोंकी रचना करनेके पश्चात अन्तमु हूत 
तक ऋ्ष्टियोंको करत है । अपूवस्प्धकोंकोी आदिवर्गणासम्बन्धी अविभाग-प्रतिच्छेदोंके असं- 
ख्याततें भागका अपकपण दबरते है | तथा जआीवप्रदेशोंके असंख्यातवें भागका अपकर्पण करते 
हैं। यहाँ पर अन्तमु हत तक असंण्यातगृणित हीन श्रेणीक॑ द्वारा कृष्टियोंको करते हैं। 
जीवप्रदेशोंका अपकपण असंख्यातगुणित श्रेणीसे करत हैं । यहाँ पर ऋृष्टियोंका गुणकार 
पल्‍्योपमका असंख्यातवाँ भाग हे । ये क्ृष्टियाँ जगर- णीके असंख्यातवें भाग हैं और 
अपृवस्पधकोंके भी असंख्यातवें भाग हैं । क्ृष्टिकरणके निष्पन्न होने पर उसके अनन्तर 
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समयमें पूववे--स्पधको ओर अपूब-स्प्धकाका नाश करत हैं । उस समय सयोगिकेबरली जिन 
अन्तमुह ते काछ तक कृष्टिगतयोंगवाले होते हैं ॥३६-४५॥ 

चूर्णिसू०-उसी समय सयोगिकवर्ली जिन सूक्ष्मक्रियाप्रतिषति नामक तृतीय शुक्ष- 
ध्यानको ध्याते हें और तेरहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागका 
नाश करते हैँ । इस प्रकार यागका निरोध हो जानपर आयुकी स्थितिके समान स्थितिवाले 
तीनों अघातिया कम हो जाते हैं । तत्परचात्‌ वे भगवान्‌ अयोगिकेवली बनकर अन्तमुहूते- 
काल तक शेलेदय अवस्थाको प्राप्त होते हैं ॥४ ६-४ ९॥ 

विशेषार्थ-योगनिरोध करनेके अनन्तर वे सयोगिकेवली भगवान्‌ शंलेशी अवस्थाको 

| १ किं पुन रेद शेलेश्न नाम  शीलानामीशः शीलेशः, तस्य भाव शल्ेश्यं; सकलगुणशीलानामेका- 

घिप्त्यप्रतिलम्भनमित्यर्थ: | शीलेशः सर्वसंवररूपचरणप्रभुस्तस्येयमवस्था | शलेशो वा मेस्स्तस्येब या5वस्था 
स्थिरतासाधर्म्यात्‌ सा रीलेशी । सा च सर्वथा योगनिरोधे पंचहस्वाक्षरोचवारकालमाना | व्याख्याप्रशप्ति. 
१,८,७२ अभयदेवीया वृत्तिः । 

११७४ 


९०७ कसाय पाहुड स॒त्त (| पश्चिमस्कन्ध-अथोधिकार 


२०, एत्तो अंतोमुहत्तं गंतूण बादरकायजोगेण बादरपणजोगं णिरुंमह । २१, 
तदो अंतोप्ुहुत्तेण बादरकायजोगेण बादरवचिजोगं णिरुभइ। २२, तदो अंतोषुहुत्तेण 
बादरकायजोगेण बादर-उस्सास-णिस्सासं णिरुंभह । २३. तदो अंतोमहत्तेण बादरकाय- 
जोगेण तमेव बादरकायजोगं णिरुंभह । २४. तदो अंतोप्ठ॒हुत्त गंतूण सुहुमकायजोगेण 
सुहममणजोगं णिरुंभह । २५, तदो अंतोम्ुहत्तेण सुहुमकायजोंगेण सुहुमवचिजोगं 
णिरुंभइ । २६. तदो अंतोमुहुत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमउस्सास णिरुंभई । 

२७, तदो अंतोध्व॒हुत्त गंतूण सुहृपकायजोगेण सुहुमकायजोगं णिरुभपाणो 
इपाणि करणाणि करेदि । २८. पढमसमये अपुव्वफददयाणि करेदि पुव्वफदयाणं हेट्टदो । 
२९, आदिवर्गणाए अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदि भागमोकड्ड दि । ३०, जीवपदेसाएणं 
च्‌ असंखेज्जदिभागमोकड्दि । ३१. एवमंतोमुहुत्तमपुव्यफ््याणि करेदि | ३२ 
असंखेज्जगुणहीणाए सेढीए जीवपदेसाणं च असंखेज्जगुणाए सेढहीए । ३३. अपुब्ब- 


समुद्भात-क्रियाके समाप्त हो जानेपर प्रतिसमय स्थिति ओर अनुभागका घात नहीं होता 
केवल अन्तमुहतेकाल तक स्थितिकांडक और अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल प्रवतमान रहता 
है । केवलीके स्वस्थान-समवस्थित हो जामेपर वे अन्तमुहत तक योग-निरोधकी तेयारी करते 
हैं । इस समय अनेक स्थितिकांडक-घात और अनुभागकांडक-घात व्यतीत होते हैं | योग- 
निरोधमें क्या-क्या काये किस क्रमसे होते हैं, यह चूर्णिकार आगे स्वयं बतायेंगे । 

चूर्णिस्‌ ०-इससे अन्तमुंहूत आगे जाकर अथात्‌ समुद्भातदशाके उपसंहारके 
अन्तमहूत पश्चात्‌ वे सयोगिजिन बादरकाययोगके द्वारा बादरमनोयोगका निरोध करते हैं । 
तत्पश्चात्‌ एक अन्तमुहृतके द्वारा बादरकाययोगसे बादरबचनयोगका निरोध करते हैँ। पुनः 
एक अन्तमुह तके द्वारा बादरकाययोगसे बादर उच्छवास-नि;झवासका निरोध करते हैं | पुनः 
एक अन्तमुहतके द्वारा बादरकाययोगसे उसी बादरकाययोगका निसोघ करते हैं । पुनः एक 
अन्तमुहतके पश्चात्‌ सूक्ष्मकाययोगसे सूक्ष्ममनोयोगका निरोध करते है । पुनः एक अन्त- 
मुंहतके हारा सूक्ष्मबचनयोगका निरोघ करते हैं। पुनः एक अन्तमुहतके द्वारा सूक्ष्म 
काययोगसे सूक्ष्म उच्छवास-निःश्वासका निरोध करते हैं ॥२०-२६॥ 

चूर्णिस्तू०-पुनः एक अन्तमुहृत आगे जाकर सूक्ष्मकाययोगले सूक्ष्मकाययोगका 
निरोध करते हुए इन करणोंको करते है---प्रथम समयमें पृजस्पधेकोंके नीचे अपूबस्पर्थकोंको 
करते हैं । पू्वस्पर्धंकोंसे जीवग्रदेशोंका अपकर्पण करके अपूर्वस्पर्धकोंको करते हुए पूबे- 
स्पधेकोंकी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंके असंख्यातवें भागका अपकषण करते हैं । 
जीवप्रदेशोंके भी असंख्यातवें भागका अपकर्षण करते हैं। इस प्रकार अन्तमुहूर्तकाल 
तक अपूर्वेस्पधकोंकी रचना करते हैं । इन अपूर्वेस्पधेकोंको प्रतिसमय असंख्यातगुणित 
दीन श्रेणीके क्रमसे निव्त्त करते हैं । किन्तु जीव-प्रदेशोंका अपकर्ण असंख्यातगुणित 
वृद्धि रूप श्रेणीके ऋमसे करते हैं । ये सब अपूर्वस्पधेक जगच्छ णीके असंख्यातबें भाग हें । 


सू० ४९ |] केवलिसमुद्धात-गत-विशेषक्रिया निरूपण ९.०५ 


फदयाणि सेढीए असंखेज्जदिभागो | ३४. सेढिवग्गमूलस्स वि असंखेज्जदिभागों । 
२५, पुन्चरदयाणं पि असंखेज्जदिभागो सव्याणि अपृव्वफदयाणि । 

३६. एत्तो अंतोघुहत्तं किड्लीओ करेदि । ३७. अपुव्यफदयाणमादिवग्गणाए 
अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदिभागमो कड्दि । ३८. जीवपदेसाणभसंखेज्जदिभाग- 
मोकड़दि । ३९. एत्थ अंतोग्रुहतत करेदि क्ट्वीओ असंखेज्जगु [णही]|णाएं सेहोए | 
४०, जीवपरदेसाणमसंखेज्जगुणाएं संढीए | ४१. किट्टीगुणगारा पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागों । ४२. किट्टीओ सेढीए असंखेज्जदिभागों । ४३. अपुच्वफदयाणं पि 
असंखेज्जदिभागों | ४४. फिल्लीकरणद्धे णिट्टिदे से काले पुव्चफदयाणि अपुध्यफद्याणि 
च णासेदि | ४५. अंताप्नहत्त किह्ीगदजोगो होदि । 

७४६. सुहुमकिरिय[स)पडिवादिज्ार्ण झायदि | ४७, फिट्टीणं चरिपसमये असं- 
खेज्जे भागे णासेदि । ४८. जागम्हि णिरुद्धम्हि आउअसमाणि कम्माणि होंति । ४९, 
तदं अंतोामुहत्तं सेलेसि य पड़िवज्जादि । 
जगच्टोणीके बर्गमूलक भी असंख्यातवें भाग हैं और पूर्वस्पर्धकोंके भी असंख्यातवें भाग 
हैं ॥|२७-३५॥| 

चूर्णिस्‌०-इससे आगे अथांत अपूृवस्पर्धकोंकी रचना बरनेके पश्चात अन्तमु हूत 
तक कृष्टियोंकों करते 6 । अपूवस्पर्थकोंकी आदिवगंणासम्बन्धी अविभाग-प्रतिच्छेदोंके असं- 
ख्यातवें भागका अपकपण दरते हैँ | तथा जीवग्रदेशोंके असंख्यातयवें भागका अपकर्पषण करते 
है । यहाँ पर अन्तमु हत तक असंख्यातगुणित हीन श्रेणीके द्वारा क्ृष्टियोंको करते हैं । 
जीवप्रदेशोंका अपकपण असंख्यातगुणित श्रेणीसे करते है । यहाँ पर कृष्टियोंका गुणकार 
पस्योपमका असंख्यातवों भाग हे । च छृष्टियोँ जगर: णीके असंख्यातवें भाग हैं. और 
अपृवस्पर्धकोंके भी असंख्यातबं भाग हैं । क्ृष्टिकरणके निष्पन्न होने पर उसके अनन्तर 
समयमें पृर्वे-स्पधको आर अपूब-स्पयकोंका नाश करते हैं। उस समय सयोगिकेवी जिन 
अन्तमुेहत॑ काल तक क्रष्टिगतयोगवाल होते हैं ॥३६ 9५॥। 

चूणिस०-उसी समय सयागिकवर्ी जिन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तृतीय शुछ्च- 
ध्यानको ध्याते हे ओर तेरहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमे क्ृष्टियाके असंख्यात बहुभागका 
नाश करते हैं । इस प्रकार योगका निरोध हो जानेपर आयुकी स्थितिके समान स्थितिवाले 
तीनों अघातिया कम हो जाते हैं । तत्पश्चात्‌ वे भगवान्‌ अयोगिकेवली बनकर अन्तमुंहते- 
कार तक शेलेश्य अवस्थाको प्राप्त होते हैं ॥४ ६-४ ९॥ 

विशेषाथे-योगनिरोध करनेके अनन्तर वे सयोगिकंबी भगवान्‌ शेलेशी अबस्थाकों 

१ कि पुनरिद ोलेदर्ग नाम ! शीलानामीशः शीलेशः, तस्य भावः बैलेश्यं; सकलगुणशीलानामेका 
घिपव्यप्रतिल्म्भनमित्यर्थ: | शीलेशः सबसंवररूपचरणप्रमुस्तस्येयमवस्था । शलेशे) वा मेख्स्तस्येव या5वसध्था 
स्थिरतासाधर्म्यात्‌ सा शैलेशी । सा च सर्वथा योगनिरोधे पंचहस्वाक्षरोश्चारकालमाना। व्याख्याप्रशसि: 


१,८,७२ अभयदेवीया वृत्तिः । 
११७४ 


९०५ कसाय पाहड सुत्त [ पश्चिमस्कन्ध-अथाौधिकार 


५०. सम्रुच्छिण्णकिरियमणियट्टिसुकज्ञा्णं झायदि । ५१. सेलेसि अद्भाए 
झोणाए सज्वकम्पविप्पप्तुकी एगसमएण सिद्धि गच्छह । ५२, खबणदंडओ समत्तों । 
पच्छिमक्खंधो अत्थाहियारों समत्तो । 


जि गा मम मी मा नी. करी पक हा 
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प्राप्त होते हैं, अथांत्‌ चोदहवें अयोगिकेवली गुणस्थानमें प्रवेश करते हैं । उस समय उनके 
अठारद हजार शीलके भेद ओर चौरासी छाख उत्तर गुण परिपृणताको प्राप्त दो जाते हैं । 
यद्यपि उक्त शीर ओर उत्तर गुणोंकी पूर्णता सयोगिजिनके भी मानी जाती है, पर योगके 
सान्निध्यसे वहाँ पूर्ण संवर नद्दीं है, अतः परमोपेक्षालक्षण यधाख्याव-विहारशुद्धि संयमकी 
चरम सीमा योगनिरोध होनेपर ही संभव है । 'सेलेसिं' इस प्राकृतपदका 'शलेशी ऐसा 
संस्कृतरूप मानकर कुछ आचाय इसका यह भी अथ करते है कि शेठ अथांत्‌ पवतोंका इश 
सुमेरु जेसे सवदा अचछ, अकंप रहता है, उसी प्रकार योगका अभाव हो जानेसे अयोगि- 
जिनकी अवस्था एकदम शान्त, स्थिर ओर अकंप हो जाती हे । इस शठशी अवस्थाका काल 
पंच हस्व अक्षरोंके उच्चारणकाल-प्रमाण है । 

चूर्णिस ०-उस समय शेलेश्य अवस्थाको प्राप्त अयोगिकबर्ली जिन समुच्छिन्नक्रिया- 
निवृत्ति नामक चतुर्थ शुकृध्यानको ध्याते हैं। शेलेश्यकाछके क्षीण हो जाने पर सर्व कर्मोसे 
विप्रमुक्त होकर एक समयमें सिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं ॥५०-५९॥ 

चूर्णिस्‌ ०-इस प्रकार क्षपणाधिकारके चूलिकास्वरूप इस पश्चिमस्कन्धर्मे अघातिया 
करके क्षपणका विधान करनेवाला यह क्षपण-दण्डक समाप्त हुआ ॥५२)| 

इस प्रकार पश्चिमस्कन्ध नामक अथाधिकार समाप्त हुआ 


न ना मत छड नमाज ााओ २ ....आा-ा अध्या. दमा आम... ए- 


१ अयोगिकैवलिगुणावस्थानकालः शलेश्यड्धा नाम। सा पुनः पंचहखाक्षरोच्रारणकालवन्छिन्न 
परिमाणेत्यागमविदां निश्चय । तस्यां यथाक्रममघःस्थितिगलन्न क्षीणाया सवबमलकलकविप्रम॒क्तः स्वात्मीप- 
लब्घिलक्षणां सिद्धि सकलपुरुषार्थसिद्धोः परमकाप्टानिएमेकसमयेनेवोपगच्छति; कृत्स्नकमंविप्रमोक्षानन्तरमेष 
मोक्षपयायाविर्भावोपपत्तेः | जयघ० 
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*रयाशाकी 


परिशिष्ट 


१ कसायपाहड-सुत्तगाहा 


पृव्वम्पि पंचमम्पि दु दसमे वत्थुम्पि पाहुडे तदिए | 
पेज्ज॑ ति पाहुडम्पि दु हवदि कसायाण पाहुड णाम ॥ १ ॥ 
गाहासदे असीदे अत्थे पण्णरसघा विहत्तम्पि | 

पोच्छामि सुत्तगाह जयि गाहा जम्मि अच्थम्पि ॥ २॥ 
पेज्ज-दोसविहत्ती द्विदि अणुभागे च बंधगे चेव । 
तिण्णेदा गाह्मयओं पंचसु अत्थेसु णादव्बा ॥ ३ ॥ 

चत्तारि वेदयम्पि ठु उवजोगे सत्त होंति गाह्मओ । 

सोलय ये चउद्गाणे वियंजणे प॑च गाहाओ ॥ ४ ॥ 
दंसणपरोहस्सुवबसापणाए पण्णारस होति गाहाओ । 

पंचेव सुत्तगाह्ा दंसणमोहस्स खबणाएं | ५ ॥ 

लड्ठी य संजयासंजपस्स लड़ी तहा चरित्तस्स । 

दोसु वि एका गाहा अट्टेववसामणद्वम्पि ॥ ३ ॥ 

चत्तारि य पट्टे वए गाहा संकामए वि चत्तारि | 
ओवटणाए तिण्णि दु एकारस होंति किद्लीए ॥ ७ | 
चत्तारि ये खबणाए एका पुण होदि खीणमोहस्स । 

एका संगहणीए अद्गाचीसं समासेण ॥। ८ ॥| 

किट्ी कयवीचारे संगहणी खीणमोहपदु वए । 

सत्तेदा गाह्ओ अण्णाओ सभासगाहाओ ॥ ९ ॥ 
संकामण ओवदडूण किट्टी खवणाएं एकवीसं तु | 

एदाओ सुत्तगाहाओं सुण अण्णा भासगाहाओ ॥ १० ॥ 
पंच ये तिण्णि य दो छक् चउक तिण्णि तिण्णि एका य ! 
चत्तारि य तिण्णि उभे पंच य एक तह य छकक ।। ११ ॥ 
तिण्णि य चउरो तह दुम्म चत्तारि य होंति तह चउक॑ च ।! 
दो पंचेव ये एका अण्णा एका य दस दो य ॥ १२ | 
पेज्ज दोस विहत्ती द्विदि अणुभागे च बंधगे चेय । 

वेदग उवजोगे थि य चउड्डाण वियंजणे चेय ॥ १३ ॥ 
सम्मत्त देस बिरयी संजम उवसामणा च खबणा च ! 
दंसण-चरित्त मोहे अद्भापरिभाणणिदेसो ॥ १४ ॥ 


0 / दि, 
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कसाय पाहुड सुत्त 


आवलिय अणायारे चक्खिदिय-सोद-घाण-जिब्भाए | 
मण-वयण-काय पासे अवाय-हहा सुदुसस्‍्सासे | १५ ॥ 
केबलदंसण-णाणे कसाय सुकेकए पृधत्ते य | 
पडिवादुवसामेतय खर्वेतण संपराण य ॥ १६ ॥ 
माणद्धा कोहड्भा पायद्धा तहय चेव लोहड़ा | 
खद्भभवग्गहणं पुण किट्टीकरण च बोद्धव्दा || १७ ॥| 
संकाम ग-ओवइण-उवसंत कसाय-खीणमोहड़ा । 
उवसामेतय-अद्भा खबंत-अद्भा य बोद्धव्वा ॥ १८ ॥ 
णिव्वाघादेणेदा हाँति जहण्णाओ आणुपुच्बीए | 
एत्तों अगाणुपुब्बी उकस्सा होंति भजियव्या ॥ १९ ॥ 
चक्खू सुदं पृधत्त माणोव्राओ तहेव उबसंते । 
उवसारमेतय-अड्भा दुशुणा सेसा हु सबिसेसा || २० ॥ 


कल के हु कि | (5 

१-२ पंज-दास-वहात्त-अत्थाहियारा 
पज्जं वा दोमो वा कम्मि कसायम्मि कस्स व्‌ णएयस्स । 
दुद्ी व कम्मि दव्ये पियायद को कहिं वा वि॥ २१ ॥| 
पयडीए मोद्ृणिज्जा विहत्ती तह ड्रिदीए अणुभाग । 
उकस्ममणुकस्स झीणमझीण च ठिदियं वा ॥ २२ ॥! 


०-० बंध-संकम-अत्थाहियारा 
कदि पयडीओ बंधदि दिदि-अणुभागे जहण्णप्रुकस्स । 
संक्रामह कदिं वा गुणहीएणं वा गुणविसिद्र ॥ २३ ॥ 
संक्म उवकमविही पंचविहों चउव्विहीं य णिक्खेवो । 
गयविहिपयद॑ पयद च णिग्गमो होह अद्भविहों ॥ २४ ॥ 
एकेकाए संक्रमां दुविहों संकमत्रिही य पयडीए ! 
संकमपडिग्गहविही पडिग्गहोी उत्तम-जहण्णो ॥ २५ ॥ 
पयडि-पयडिद्राणेस्तु संकयो असंकमो तहा दृविही ! 
दुविहो पडिग्गहविही दुबिहों अपडिग्गहबिही ये ॥ २६ ॥ 
अट्टावीस चउवीस सत्तरस सोलसेव पण्णरसा | 
एदे खलु मोत्त्ं सेसाणं संकमी होइ ॥ २७ ॥ 
सोलसग बारसट ग बीस वीस तिगादिगधिगा ये । 
एदे खलु मोत्तण सेसाणि पडिग्गहा होंति ॥ २८ ॥ 


कसायपाहड-स॒त्तगाहा ९०९, 


छव्वीस सत्तवीसा य संकमो णियम चदुसु ड्राणेसु । 
वावीस पण्णरसगे एकारस ऊणवीसाए ॥ २९ ॥ 
सत्तारसेगवीसास संकमोी णियम पंचवीसाए | 

णियथा चढ़्सु गदीसु य णियमा दिद्लीगए तिविहे || ३० ॥ 
वायीस पण्णरसगे सत्तग एकारसणवीसाए । 

तेवीस संकमों पुण पंचसु पंचिदिएसु हवे ॥ ३१ ॥ 
चोहसग दसग सत्तग अट्टारसगे च णियम वावीसा । 
णियमा मणुसगरईए विरद मिस्से अव्रदे य ॥ ३२ ॥ 
तेरसय णवय सत्तय सत्तारस पणय एकवीसाए । 

ए गाधिगाए वीसाए संकमो छाप्पि सम्पत्ते || ३३॥ 
एत्तो अवसेसा संजमम्हि उवसामगे च खबरे च | 

वीसा य संक्रम दंगे छके पणगे च बोद्धव्दा ॥ ३४७ ॥| 
पंचसु च उणवीसा अड्वारस चद॒पु हाति बोद्धव्वा । 
चोदस छस पयडोसु य तरसय छवकऋ-प्रणगम्हि || ३५ ॥ 
पंच चउकक्‍्के बारस एक्कारस पंवगे तिग चढठकके । 

दसगं चटठक्क-पणमे णवरगं च तिगम्मि बाद्धव्वा ॥ २३६ ॥। 
अट्ठ दुग तिग चद॒क्‍के सच चद॒क्‍्क्े तिग्रे च बाद्धव्वा । 
छक्क दगम्दि णियपा पंच तिगे एक्क्रग हुगे वा ॥ ३७ ॥ 
चत्तारि तिग चटुक्‍्क्रे तिण्णि तिगे एककग च वोद्धव्वा । 
दो दस एगाए वा एगा एथगाए बोद्धच्वा ॥ ३८ ॥ 
अणुप्रच्यमणणुपुच्ब॑ श्लीगमझीणं च दंसणे मोहे ! 
उवसामगे च खबगे च संकम मग्गणोवाया ॥ ३९ ॥ 
एक्केक्कम्हि य द्राणे पडिग्गहे संके तदुभए च । 
भविया वाउभविया वा जीवा वा केंसु ठाणेसु ॥ ४० ॥| 
कदि कम्हि होंति ठाणा पंचविहे भावविधिविसेसमिह । 
संकमपडिग्गहो वा समाणणा वाउध केवचिर ॥ ४१ ॥ 
णिरयगइह-अपर-पंचिदिए सु पंचेव संकमड्ाणा । 

सच्बे मणुसगदइए सेसेसु तिगं असण्णीसु ॥ ४२ ॥ 

चर दुगं तेवीसा प्रिच्छत्ते मिस्सगे य सम्मत्ते | 

वावीस पणय छकक्‍्क॑ विरदे मिस्से अविरदे ये ॥ ४३ ॥ 
तेवीस सुकलेस्से छकक्‍्क॑ पुण तेड पम्पलेस्सासु । 

पणयं पृण काऊए णीलाए किण्हलेस्ताए ॥ ४४ ॥ 


९९० 


कसाय पाहुड सुत्त 


अवगयवेद-णवु सय-इत्थी-पुरिसेसु चाणुपुव्बीण । 
अद्वाससयं णवर्य एक्क्रारसथं च तेरसया ॥ ४५ ॥ 
कोहादी उबजोगे चदुसु कसाएसु चाणुपुव्बीए । 
सोलस य ऊणवीसा तेवीसा चेव तवीसा ॥ ४६॥ 
णाणाम्हि ये तेवीसा तिविहे एक्कम्हि एक्क्रवीसा ये । 
अण्णाणमिहि य तिविहे पंचेव य संकमड्राणा ॥ ४७ ॥ 
आहारय-भमविएसु य तेवीसं होंति संकमड्राणा | 
अणाहारएसु पंच य एक्क द्वाएणं अभवषिएसु ॥ ४८ ॥ 
छतव्वीस सत्तवीसा तेबीसा पंचरीस वावीसा । 

एदे सुण्णद्राणा अवगदवेदस्स जीवस्स ॥ ४९ ॥ 
उगुवीसद्वारसयं चोद्स एक्क्रारसादिया सेसा । 

एद स॒ुण्णदाणा णवंसए चादसा हाँति ॥ ५० || 
अट्टारस चोदसयं हाणा सेसा य दसगमादीया । 

एद स॒ण्णद्राणा बारस इत्थीस बोद्भव्वा || ५१ ॥ 
चोदहसगणवगमादी हव॑ति उदसामगे वे खबगे च । 
एदे सुण्णड्ञाणा दस वि य पुरिसेसु बद्ध्वा ॥ ५२ || 
णत्र अट् सत्त छक पणग दुर्ग एकयें च बोद्धव्या । 
एदे सुण्णद्ञाणा पदमकसायोवजुत्तेस ॥ ५३ ॥। 

सत्त य छक पणगं च एकय चेच आणुपुच्बीए । 

एदे सुण्णद्ञाणा विदियक्रसाओवजुचेस ॥ ५४ ॥ 

दिट्टे सुण्णासुण्णे वेद-कसाएस चेव ट्राणेस । 
पर्मणगणेसणाए दु संकमो आजुपुष्बीए ॥ ५५ || 
कम्मंसिषद्ठाणतु य बंधड्ाणेसु संकमद्राणे । 

एक्रेकेग समाणय बधेश ये संकृमड्भाणे ॥ ५६ ॥ 

सादि य जहण्ण संकम कदिखुत्तो हो३इ वाव एक्रेके । 
अविरहिद सांतरं केवचिरं कदिभाग परिपाणं | ५७ ॥ 
एवं दव्वे खेत्ते काले भावे य सण्णिवादे य । 
संकमणर्य णयविद्‌ णेया सुददेसिदमुदारं ॥ ५८ ॥ 


६ वेदग-अत्थाहियारों 


( ६ ) कदि आवलियं परवेसेह कदि च पविस्संति कस्स आवलियं। 


खेत्त-भव काल पोग्गल-द्विदिविवागोदयखयबो दु ॥ ५९ ॥ 


( ७) 
(८) 


(९) 


( १२) 
( १३) 
( १४ ) 
( १५) 


(५ ९६) 


( ९७) 
( ९८) 
( १९ ) 


( २० ) 
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की कदमाए द्विदीए पवेसगो को व के य अणुभागे | 
सांतर णिरंतर वा कंदि वा समया दु बीद्भव्वा ॥ ६० ॥ 
बहुगदरं बहुगदरं से काले को णु थोवदरगं वा । 
अणुसमयप्नुदीरतो कदि दा समय॑ उदीरेदि ॥ ६१ ॥ 

जो ज॑ संकामेदि य ज॑ दंधदि ज॑ च जो उदीरेदि । 

त॑ केण होह अहिय॑ ट्विदि अणुभाग परदेसग्गे (७) ॥ ६२ ॥। 


७ उवजोग अत्थाहियारों 


केपचिरं उवजोगे कम्पम कसासम्धि को वे केणदियो । 
को वा कश्परि कराएं »भिक्‍प्रुवजोगम्नवजुत्तो ॥ ६३ ॥ 
एकम्हि भवग्गहणे एकक्सायम्डहि कृदि च उबजोगा | 
एकम्हि ये उपजोगे एकक्रसाए कदि भया चे ॥ ६४ ॥ 
उबजोगवग्गणाओं कम्मि कसायम्धि केतिया होंति । 
कदरिरसे च गदीए केबडिया वग्गणा हाँति॥ ६५ ॥| 
एकम्हि य अणुमागे एकक्तरायम्पि एककालेण । 
उवबजुत्ता का च गदो विसरिशप्न॒वजुज्जदे का च ॥ ६६ ॥ 
केवेडिया उचजुत्ता सरिसीसु च वग्गणा-कसाएसु । 
केवडिया च कसाए के के च विसिस्सदे केण ॥ ६७ ॥ 
जे जे जम्हि कस्राए उबजुत्ता किण्णु भूदपुष्या ते । 
हॉहिंति च उबवजुत्ता एवं सब्वत्थ ब्रोद्धब्या ॥ ६८ ॥ 
उवजोगरवग्गणाहि च अविरहिंदं काहि विरहिद चावि | 
पदमसमयोवजुत्तेईि चारेमसमए च बोद्धव्या (9) ॥ ६९ ॥ 
८ चउट्टाण-अत्याहियारों 
कीही चउव्विहों वत्तो माणोी वि चउन्चिद्दा भवे । 
पाया चउव्विद्दा वुत्ता लोहा विय चडव्यिहों ॥७०॥ 
गग-पुरवि-वालुगोदयराई्सरिसो चउव्विहों कोहो । 
सेलघण-अद्ठि-दारुअ-लदासभाणी हवदि पाणां ॥७१॥ 
वंसीजण्हुग सरिसी मेंढविसाणसरिसी य गोमुत्ती । 
अचलेहिणीसमाणा माया वि चउच्विहा भणिदा ॥७२॥ 
किमिरागरत्तसमगो अक्खमलसमो ये पंसुलेवसमो । 
हालिदवत्थसमगों लोभो वि चठव्विहों भणिदो ॥७३॥। 


९१० 


कसाय पाइड सख्त 


अवगयबेद-णवं सय-इत्थी-पुरिसेस चाणुपृव्बीए । 
अद्टारसयं णव्यं एक्क्रारसयं च तेरसया ॥ ४५ ॥ 
कोहादी उवजोगे चदसु कसाएसु चाणुपुच्बीए | 
सोलस य ऊणवीसा तेवीसा चेव तबीसा ॥ ४६॥ 
णाणाम्हि य तेवीसा तिविहे एक्कम्हि एक्क्वीसा ये । 
अण्णाणम्हि य तिबिहे पंचेव ये संकमड्भाणा ॥ ४७ ॥ 
आहारय-भविण् सु य तेवीसं होंति संकपड्भाणा | 
अणाहारएसु पंच य एक्क ट्वाणं अभविएसु ॥ ४८ ॥ 
छम्पीस सत्तवीसा तेबीसा पंचवीस वाधोीसा । 

एदे सुण्णद्ाणा अवगदधेदस्स जीवस्स ॥ ४९ ॥ 
उगुवीसट्टारसय॑ चोदस एक्क्रारसादिवा सेसा । 

एदे सुण्णदाणा णवुंसए चाइसा होति ॥| ५० ॥ 
अट्टारस चोहसयं ड्राणा सेसा य दसगमादोया । 

एद स॒ुण्णद्वाणा बारस इत्थीसु दोद्धव्वा || ५१ ॥ 
चोहसगणवगमादी हव॑ति उचसामगे व खबगे च | 
एदे सुण्णद्ाणा दस वि य पुरिसेसु बद्धय्या || ५२ || 
पत्र अट्ट सत्त छके पणग दुर्ग एक्य च बोड्व्वा । 
एदे सुण्णद्ााणा पढमकसायोवजुचेसु ॥ ५३ ॥। 

सत्त य छकक॑ पणणमं च एकय चेव आशणुपुव्बीए । 

एदे सुण्णट्राणा विदियकमाओवजुचेसु ॥ ५४ ॥ 

दिट्दे स॒ुण्णास॒ण्णे वेद-कसाएसु चेव ड्राणेसु । 
पग्मणगणेसणाए दु संकमो आजुपुव्बीए ॥ ५५ )| 
कम्मंसियद्वाणेतु य बंधड्ाणेसु संकमड्टाणे । 

ए्केकेण समाणय बंधेण य संकमड्ाण ॥ ५६ ॥ 

सादि य जहण्ण संकम कदिखुत्तो होइ ताव एकेके । 
अविरहिद सांतर केवचिरं कदिभाग परिमपाणं॥ ५७ ॥ 
एवं दव्वे खेत्ते काठे भावे य सण्णिवादे ये । 


क छा 


संकमणय णयविद्‌ णेया सुददेसिदमुदारं ) ५८ ॥ 


६ बेदग-अत्थाहियारो 


( ६ ) कदि आवलियं पवेसेह कदि च पविस्संति कस्स आवलियं। 


खेत्त-भव काल पोग्गल-ट्विदिविवागोदयखयो दु ॥ ५९ ॥ 


(७) 
(८) 


(९) 


( १० ) 
री, 
( १२ ) 
( १२) 
( १४ ) 
( १५ ) 


(५ ९६) 


( ९७) 
( १८ ) 
( १९) 


( २० ) 
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की कदमाए ट्विंदीए पवेसगों को व के य अणुभागे । 
सांतर णिरंतरं वा कदि वा समया दु बोद्धव्वा ॥ ६० ॥ 
पहुगदरं बहुगदरं से काले को णु थोचदरगं वा | 
अणुसमयप्ठदी रंतो कदि वा समय॑ उदीरेदि ॥ ६१ ॥! 

जो ज॑ संकामेदि य ज॑ दंधदि ज॑ च जो उदीरेदि । 

ते केण होह अहिय॑ द्विदि अणुभागे पदेसग्गे (७) ॥ ६२ ॥ 


७ उवजोग अत्थाहियारो 


केशचिरं उबजोगे कॉम्मि कसाशम्धि को वे केणदियो । 

को वा कश्पि कगाए उमिक्डरुवजोगम्न॒ुवजुची ॥ ६३ ॥ 
एकम्हि भवग्गहणं एकक्सायम्हि कृदि च उवजोगा । 
एकम्हि य उपजोंगे एककसाए कादि भत्ता च ॥ ६४ ॥ 
उबजोगवग्गणाओं कम्मि कसायम्पि केसिया होंति । 
कदरिस्से च गंदोए फेवडिया वच्णणा दोति || ६५ ॥ 
एकम्हि य अणुभाग एकक्सायम्पि एकक्राठेण । 

उवजुत्ता का च गंदो विसरिशप्रुवजुज्जदे का व ॥ ६६ ॥ 
केंवडिया उबजुत्ता सरिसीसु च वग्गणा-कसाएसु | 
केवडिया च्‌ कसाए के के च विसिस्सदे केण ॥ ६७ ॥ 
जे जे जम्हि कप्ताए उचजुत्ता किण्णु भृद॒पुव्वा ते । 
होंहिति च उवजुत्ता एवं सब्वत्थ बोद्धव्या ॥ ६८ ॥ 
उवजोगवर्गणाहि थे अविरहिंद काहि विरहिद चावि । 
परमसपयोवजुत्तेहि चारिपसमणए च बोड्धव्या (७) ॥ ६५९ ॥ 


८ चउट्राण-अत्थाहियारों 


कीहो चउथ्विही वत्तो माणी वि चउव्विद्दी भवे । 
माया चउव्विद्ा वत्ता लोहों विय चउव्विहों ॥७०॥ 
णग-पुरवि-वालुगोदयराईसरिसा चउव्विहों कोही । 
सेलघण-अट्ि-दारुअ-लदासपाणो हवदि माणो ॥७१॥ 
वंसीजण्हुगसरिसी मेंहविसाणसरिसी य गोमुत्ती । 
अवलेहिणीसभमाणा माया वि चउचव्विहा भणिदा ॥७२॥। 
किमिरागरत्तसमगो अक्खमलसप्रो य पंसुलेवसमो । 
हालिदवत्थसमगो लोभो वि चउव्विहों भणिदो |।७३॥ 


९१२ 


( २१ ) 
६ कद) 
( २३ ) 
( २४ ;) 
| 
( २६ ) 
( २७) 
( २८ ) 
( २९ ) 
( ३० ) 
( ३१) 


( ३२ ) 


( रे३ ) 
( २४ ) 


( ३५ ) 


कसाय पाहुड स॒त्त 


एदेसिं ड्राणाणं चदुसु कसाएसु सोलसण्हं पि। 

क॑ केण होह अदिय॑ द्विदि-अण भाग पदेसग्गे ॥७४॥। 
पाणे लदासमाणे उकस्सा बग्गणा जहण्णादो । 

हीणा च पर्देसग्गे गुणेण णियम्रा अ्॑तेण ॥७५॥ 
णियमा लदासमादो दारुसमाणो अरणतमुणहीणो । 
सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अरणतेण ॥७६॥ 
णियमा लदासमादां अणुभागग्गेण वग्गणग्गेण । 
सेसा कमेण अहिया गुणण णिय्रम्मा अणंतेण ॥७७॥ 
संधीदो संधी एण अहिया णियपा च हाई अणुभागे | 
हीणा च पदेसग्गे दो वि ये शिवा विसेसेण ॥७८॥ 
सव्वावरणीयं पुण उकस् होइ दारुअसमाण । 

हेढ्ा देसावरण सब्वावरणं व उवरिर्ले ७५९ 

एसी कमी च माणे पायाए णियमसा हु लोभे वि । 
सव्व॑ च कोहकम्म॑ चढुसु दाणेसु बोद्धव्यं |॥८०।। 
एदसि इाणाणं कदर्म ठाण गद्ोए कदमिस्स । 

बद्ध च बज्ञमाणं उबसंतं वा उदिण्णं वा |८१॥ 
संण्णीसु असण्णीसु य पज्जचे वा तहा अपज्जत्ते । 
सम्मत्ते मिच्छेत्ते य मिस्सगे चय बोड्धव्वा (८२|। 
विरदीय अविरदीए पिरदाविरद तहा अणागार | 
सागारे जोंगमिह य लेस्साए चव बोद्धव्वा ॥८३॥ 

क॑ ठाणे बेदंतों कस्स व ट्वाणस्स दंधगों दाह । 

क॑ ठाणं बदंतों अवंधर्गं। कस्स द्ाणस्स ।॥॥८४॥ 
असण्णी खलु बंधघइ लदासमाणं च दारुषसमगं च । 
सण्णी चदुसु विभज्जा एवं सब्वृत्थ कायव्वं (१६) ॥८५॥। 


९ वंजण-अत्थाहियारों 


कीही य कोव रोसो य अक्खम संजलण-कलहद् वड़ी य । 
झंझा दीस विवादों दस कोहैयट्टिया होंति ॥८६॥। 

माण मद दष्प थंभो उकास पगास तथसमप्रुकृस्सो | 
अत्तकरिसो परिभव उस्सिद द्सलक्ख॒णो माणो ॥८७॥ 
माया य सादिजोगे णियदी विय वंचणा अणुज्जुगदा । 
गहण मणुण्णमग्गण कक कुहक गूहणच्छण्णो |।८८॥ 


( २६ ) 


( ३७) 


( २८ ) 
( ९९ ) 
( ४० ) 
( ४१ ) 
( ४२ ) 
( ४३) 
( ४४ ) 
( ४५ ) 
( ४६ ) 
( ४७) 


( ४८ ) 


( ४९ ) 


( ५० ) 
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कापो राग णिदाणो छंदो य सुदो य पेज्ज दोतो य । 
णेहाणुराग आसा ६च्छा मुच्छा य गिड्धी य ॥८९॥ 
सासद पत्थण लालस अविरदि तण्हा य विज्ज जिब्भा । 
लोभस्स णामधेज्जा बीस एगद्धिया भणिदा (५) ॥|९०॥। 


१० सम्मत्त-अत्थाहियारों 


दंसगमोह-उवसापगस्स परिणाप्रो केरिसो भये | 

जोगे कसाय उबजोगे लेस्सा बेदो य को भवे |९१॥ 
काणि वा पुव्वतबरद्धाण के वा अंसे णिवंधदि । 

कदि आवडलियं पविशति कदिण्हं वा परवेसगो ॥९२॥ 
के अंसे झीयदे पुष्च॑ यंघेण उदएण वा । 

अंतर वा कहि किद्चा के के उदसापगो कहि ॥|९३॥। 
किंट्विदियाणि कम्माणि अणुभागेस केस वा । 
ओवईइ दृण सेसाणि क॑ ठाणं पडिवज्जदि ॥९४॥। 
द्सणमोहस्सुवसामगो दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो । 
पंचिदिओ ये सप्णी णियमा सो होह पज्जत्तो ॥९५॥।। 
सव्वणिरय-भवणेसु दीव-सप्ुुदे छुह-जोदिसि-विमाणे । 
अभिजाग्ग-अणभिजोग्गे उवबसामो होइ बोद्धव्वों ॥|९६॥ 
उवसामगो च सव्वी णिव्वाघादों तहा णिरासाणो । 
उचसंते भजियव्वों णीरासाणों ये खीणम्पमि ।।९७॥।। 
सागार पद्वर्गों णिट्ठवंगो पज्शियों य भजियव्यो | 
जोगे अण्णदरम्हि य जहण्णगो तेउलेस्साए ।।९८।। 
पिच्छत्तवदणीय॑ कर्म्म उवसामगस्स बोद्धव्वं । 

उवसंते आसाण तेण पर होहइ भजियव्वा ॥९९॥ 
सब्वेहिं ट्विदिविसेसेद्धि उवसंता होंति तिण्णि कम्मंसा ! 
एकम्हि ये अणुभागे णियमा सब्बे ट्विदिविसेसा |।१००॥| 
मिच्छत्तपच्चयो खलु बंधो उवसामगस्स बोद्धव्यो । 
उबसंते आसाणे तेण पर होइ भजियव्यों ॥१०१॥ 
सम्मामिच्छाइट्री दंसणपोहस्स<्बंधगो होईइ । 
वेदयसम्माइट्री खीणो वि अबंधगो होइ ॥।१०२॥ 
अंतोमुहृत्तमद्ध सव्वोवसमेण होइ उबसंतो । 

तत्तो परम्ृदयों खलु तिण्णेकदरस्स कम्मस्स ॥१०३॥। 


११५५ 


९१७ 


(५१) 
( ५२ ) 
( ५३ ) 
( ५४ ) 
( ५५ ) 


(५६ ) 


( ५७) 
( ५८ ) 
( ५९ ) 
( ६० ) 


( ६१ ) 


कसाय पाहुड खुत्त 


सम्मत्तपठमलंभो सव्वोवसमेण तह वियद्वेण । 

भजियव्यों य अभिक्‍खं सब्बोवसमेण देसेण ।॥|१०४॥। 
सम्मत्तपदमलंभस्स5णंतरं पच्छदो य मिच्छत्त । 

ल॑भस्स अपठमस्स दु भजियव्यो पच्छदो होदि ॥१०५॥। 
कम्माणि जस्स तिण्णि हु णियमा सो संकमेण भजियव्वो । 
एयं जस्स द कम्म॑ संकमणे सो ण मजियव्बोी ॥१०६।। 
सम्माइड्टी सहहदि पवयर्ण णियमसा दु उबइड । 

सदृहदि असब्भावं॑ अजाणमाणों गुरुणिओगा ॥।१०७॥ 
मिच्छाइड्टरी णियमा उवहद्ू पवयणं ण सदृहादि । 

सदृहदि असब्भाव उबहडू वा अणुवहद्ू ॥१०८॥ 
सम्पामिच्छाइड्टी सागारो वा तहा अणागारो । 

अध वंजणोग्गहम्हि दु सागारो होइ बोद्धव्यो (१५) ॥१०९॥ 


११ दंसणमोहखबणा-अत्थाहियारो 


दंसणमोहक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजादो दु । 

णियमा मणुसगदीए णिट्रवंगो चावि सव्वत्थ ॥११०॥ 
म्िच्छत्तवेदणीए कृम्मे ओवदिदम्पि सम्पत्त । 

खबणाए पट्ववगो जहण्णगो तेउलेस्साए ||१११॥ 
अंतोप्रहुत्तमद्ध दंसगमोहस्स णियमसा खबगो । 

खीणे देव-मणुस्से सिया वि णाग्राउमो बंधो ॥११२॥ 
खबणाए पट्वेवगो जम्हि भव्रे णियमसा तदो अण्णों । 
णाधिच्छादि तिण्णि भवे दंसणमोहम्मि खीणम्पि |॥|११३॥। 
संखेज्जा च मणुस्सेस खीगपोहा सहस्ससो णियमा । 
सेसासु खीणमोहा गदीसु णिग्रणा असंखेज्जा (५) ॥११४॥ 


१२-१३ संजमासंजमलडद्/ि-संजमलड़्ि अत्थाहियारो 


( ६२ ) 


( ९३ ) 


लड़ी य संजमासंजमस्स लड़ी तहा चरित्तस्स । 
वड्ावड्ी उदसामणा य तह पुव्बबद्धां ।११५॥ 
१४ चरित्तमोहोवसामणा-अत्थाहियारों 


उवसामणा कदिविधा उवसामो कस्स कस्स कृम्पस्स । 
के कम्म उचसंतं अणउबसंतं च क॑ कम्म॑ |।११६॥। 
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( ६४ ) कदिभागुवसाबिज्जद संकमणमुदीरणा च कदिभागो । 
कांदिभागं वा बंधदि ट्विदि-अणुभागे पदेसग्गे |११७॥। 

( ६५ ) केचिरमुवसामिज्जदि संकमणमृुदीरणा च केवचिरं । 
केवचिरं उवसंतं अणउबसंत च केवचिर ॥।११८॥। 

( ६६ ) क करणं वोच्छिज्जदि अव्वोच्छिण्णं व होह क॑ करणं | 
के करण उचसंत अणउवसंतं च क॑ करण॑ ।।११९॥। 

( ६७ ) पडिवादों च कदिविधो कम्हि कसायमिहि होइ पड़िवदिदों | 
केसि कम्मंसाणं पडिवदिदों बंधगो होइ ॥१२०॥। 

(५ ९८ ) दुविहो खलु पडिवादो भवक्खयादुवसमक्खयादो द॒ । 
सुहुपे च संपराए बादररागे च बोद्धव्वा | १२१॥ 

( १९ ) उवसामणाखएण दु पडिवदिदों होह सुहुमरागम्हि । 
बादररागे णियमा भवक्‍्खया होह परिवदिदो ॥।१२२॥। 

( ७० ) उवसाप्रणाक्खएण दु अंसे बंधदि जहाणुपृव्चीए । 
एम्ेय य वेदयदे जहाणुपुव्बीय कम्मंसे (८) ||१२३॥ 


१० चरित्तमोहक्खवणा-अत्थाहियारो 
१ खूलगाहा- 


(७१) संकामयपट्ठवगस्स किद्ठिदियाणि पुच्वबद्धाणि । 
फेसु व अणुभागेसु य संकंतं वा असंकंतं ॥१२४॥ 


भासगाहा- 


(७२) १, संकामगपट्ठवगरस मोहणीयस्स दो पुण ट्विदीओ । 
किंचूणियं मुहुत्तं णियमा से अंतरं होइ ।|१२५॥ 
(७३) २. श्लीणट्विदिकम्पंसे जे वेदयदे दु दोसु वि ट्विदीसु । 
जे चावि ण वेदयदे विदियाए ते दु बोद्धव्वा ॥१२६॥ 
(७४) २. संकामगपट्ठवगस्स पुच्बबद्धाणि मज्श्चिमद्डिदीसु । 
साद-सुहणाम-गोदा तहाणुभागेसुदुकस्सा ।|१२७॥। 
(७५) ४, अथ थीणगिद्विकम्म॑ णिद्रणिद्दा य पयलपयला य । 
तह णिरय-तिरियणापा झीणा संछोहणादीसु ॥१२८॥ 
(७६) ५. संकंतम्हि य णियमा णामा-गोदाणि वेयणीयं च । 
वस्सेसु असंखेज्जेसु सेसगा होंति संखेज्जे ॥१२९॥ 


९ 


कसाय पाहड रुत्त 
२ सूलगाहा- 


(७७) संकामग-पट्टवगो के बंधदि के व वेदयदि अंसे । 
संकामेदि व के के केसु असंकामगों होइ ॥१३०॥ 


भासगाहा-- 


(७८) १. वस्ससदसहस्साई ट्विदिसंखाएं दू मोहणीय॑ तु । 
बंधदि च सदसहस्सेस असंखेज्जेस्ु सेसाणि ॥१३१॥ 

(७९) २. भयसोगमरदिरदिगं हस्स दुमुंछा णुंसगित्थी अ । 
असादं णीचागोद अजसं सारीरगं णाम ॥१३२॥ 

(८०) ३. सब्बावरणीयाणं जेसि ओवइणा दु णिद्दए । 
पयलायुगस्स अ तहा अवंधगो बंधगों सेसे ॥१३३॥ 


(८१) १. णिद्दा च णीचगीद पचला णियमा अभि त्ति णामे च । 
छच्चय णोकसाया अंसेस अवेदगो होदि ॥१३४॥ 

(८२) २. बेदे च बेदणीए सव्बावरणे तहा कसाए च । 
भयणिज्जो वेदतो अभजगो सेसगो होदि ॥१३५॥। 


(८३) १. सब्बस्स मोहणीयस्स आशुपुव्बीय संकमो होदि । 

लोभकऊसाये णियमा असंकमो होइ णायव्यी ॥१३६॥ 
(८४) २, संकामगो च कोध मार्ण माय तहेव लोभ च | 

सब्व॑ जहाणुप॒च्वी वेदादी संछुदृदि कम्म ॥१३७॥ 
(८५) ३, संछहृदि पुरिसवेद इत्थीवंद णवुंसयं चेव । 

सत्तेव णोकसाए णियप्रा कीहम्हि संछुहदि ॥१३८॥ 
(८६) ४. कोहं च छुहद माणे मार्ण मायाए णियमसा छुदह । 

मायं च छुदृह लोहे पंडिलोमो संको णत्थि ॥१३९॥ 
(८७) ५. जो जम्हि संछुहंतो णियमा बंधसरिसम्हि संछुह । 

बंधेण हीणदरगे अहिए वा संकमो गत्थि ॥१४०॥ 
(८८) ६. संकामगपडट्वगो माणकसायस्स वेदगो को । 

संछहृदि अबेदंतो माणकसाये कम्ो सेसे ॥१४१॥ 

३ सूलगाहा- 


(८९) बंधी व संकमो वा उदयो वा तह परदेस-अणुभागे | 
अधिगो समो व्‌ हीणो गुणेण कि वा विसेसेण ॥१४२॥ 


कसायपाहुड-संकत्तगाहा ९१७ 
भाखगाहा- 


(९०) १, बंधेण होह उदओ अहिओ उदणण संकमो अहिओ | 
गुणसेढि अणंतगुणा बोद्धव्वा होइ अणुभागे ॥१४३॥ 
(९१) २. बंधेण होइ उदओ अहिओ उदणएण संकमो अदिओ । 
गुणसेदहि असंखेज्जा च पदेसग्गेण बोद्धव्वा ॥१४४॥ 
(९२) ३, उदओ च अणंतगुणो संपहि-बंधेण होहइ अणुभागे । 
से काले उदयादो संपहिबंधो अगंतगुणो ॥१४५॥ 
(९३) ४. गमुणसेद्रिअंतगुणेणूणाएं वेदगो दु अणुभागे । 
गणणादियंत सेठी पदेस-अग्गेण बोद्धव्वा ॥१४६॥ 


४ मूलगाहा- 


(९४) बंधों व संकमो वा उदओ वा कि सगे सगे द्वाणे ! 
से काले से काले अधिओ हीणो समी वा पि ॥१४७॥ 


भासगाहा- 


(९७५) १. बंधोदए्हि णियमा अणुभागो होदि णंतगुणहीणों । 
से काले से काले भज्जो पृण संकमो होदि ॥१४८॥ 
(९६) २. गुणसेहढि असंखेज्जा च पर्देसग्गेण संकपो उदओ । 
से काले से काले भज्जो बंधो पदेसर्गे ॥१४९॥ 
(९७) ३. गुणदो अर्ंतगुणहोणं बेदयदि णियपसा दु अणुभागे । 
अहिया च पदगग्गे गुणेग गणणादियंतेण ॥१५०॥ 


५ सूलगाहा- 


(९८ ) कि अंतर करेंतो बड़दि हायदि ट्विदी य अणुभागे । 
णिरुवकमा च बड़ी हाणी वा केचिर काले ॥१५१॥ 


भासगाहा- 


(९९ ) १, ओवइणा जहण्णा आवलिया ऊणिया तिभागेण । 
एसा टदिंदीसु जह्णा तहाणुभागे सर्णतेसु ॥१५२॥ 
(१००) २. संकामेदुकड़॒दि जे अंसे ते अबड्विदा होंति । 
आवलियं से काले तेण पर होंति भजिदव्वा ॥१५३॥ 
(१०१) ३, ओकड़दि जे अंसे से काले ते च द्वोंति भजियव्या । 
बड़ीए अबड्डाणे हाणीए संक्रमे उदएण ॥१५४॥ 


९१८ 


कसाय पाइड ऊसुत्ष 
दे खूलगाहा- 


(१०२) एक च ट्विदिविसेसं तु ट्विदिविसेसेसु कदिसु वड़ेदि । 
हरसेदि कदिसु एगं तहाणुभागेसु बोद्धव्वं ॥१५५॥ 


भासगाहा- 


(१०३) १. एक च ट्विद्विसेस तु असंखेज्जेसु ट्विदिविसेसेसु । 
वड्ेदि हरस्सेदि च तहाणुभागे अणंतेसु ॥१५६॥ 


७ सूलगाहा- 


(१०४) ट्विदि-अणुभागे अंसे के के वड़दि के व हरस्सेदि । 
केसु अवड्टाण वा शुणेण कि वा विसेसेण ॥१५७॥ 


भासगाहा- 


कह हि. की क 


(१०५) १, ओवड्ेदि ट्विंदि पुण अधिगं हीणं च बंधसमर्ग वा । 
उकड्दि बंधसमं हीणं अधिगं ण बड़ेदि ॥१५८॥ 
(१०६) २, सब्बे वि य अणुभागे ओकट्टदि जे ण आवलियपविट्टे । 
उकड्डदि बंधसमं णिरुवकम होदि आवलिया ॥१५९॥ 
(१०७) ३, वड़ीदु होदि हाणी अधिगा हाणोदु तह अवद्जार्ण । 
गुणसेढि असंखेज्जा च परदेसग्गेण बोद्धव्वा ॥१६०॥ 
(१०८) ४, ओवदइणम्नुव्वद्रण किट्टीवज्जेसु होदि कम्मेसु । 
ओवषइणा च णियपा किट्टीकरणम्हि बोद्धव्वा ॥१६१॥ 
१ सूलगाहा- 
(१०९) केवदिया किट्रीओ कम्हि कसायम्दहि कदि च किट्ठीओ । 
किद्वीए कि करणं लक्खणमध कि च किट्लीए ॥१६२॥ 
'भासगा हा- 
(११०) १, बारस णव छ तिण्णि य किट्टीओ होंसि अध व अणंताओ | 
एकेकम्हि कसाये तिग तिग अधवा अणंताओ ॥१६३॥ 
(१११) २. किट्टी करेदि णशियमा ओवइंतो ठिंदी य अणुभागे । 
बड्ंतो किट्टीए अकारगों होदि बोद्धव्वो ॥१६४॥ 
(११२) ३, गुणसेहि अणंतगुणा लोभादी कोध पच्छिमपदादो । 
कम्पमस्स य अणुभागे किट्टीए लक्खणं एदं ॥१६५॥ 
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२ सूलगा हा- 


(११३) कदिसु च अणुभागेसु च ड्विदीतु वा केत्तियात्तु का किट्टी । 
सव्वासु वा ट्विदीसु च आहो सब्वासु पत्तेयं ॥१६६॥ 


भासगाहा- 


(११४) १, किद्दी च ट्विदिविसेसेसु असंखेश्जेततु णियमसा होदि । 
णियमा अणुभागेसु च होदि हु किट्ठी अण॑तेसु ॥१६७॥ 

(११५) २, सव्वाओ क्रिड्जीओ विदियट्विदीए दु होंति सब्विस्से । 
जें किट्टि बेदपद तिस्से अंसो च पढमाए ॥१६८।। 


३ सूलगाहा- 


(११६) किट्दो च पदेसग्गेणणुभागग्गेण का च कालेण । 
अधिगा सपा व हीणा गुणेण कि वा विसेसेण ॥१६९॥ 


भासगाहा- 


(११७) १. विदियादों पुण पढमा संखेज्जगुणा भवे पदेसग्गे । 

विदियादों पुृण तदिया कमेण सेसा विसेसहिया ॥१७०॥ 
(११८) २. विदियादों पुण पठमा संखज्जशुणा दु वग्गणग्गेण । 

बिदियादों पृण तदिया करमेण सेसा विसेसहिया ॥१७१॥ 
(११९) ३, जा हीणा अणुभागेणहिया सा वग्गणा पदेसग्गे । 

भागेण5णंतिमेण दु अधिगा हीणा च बोद्धव्वा ॥१७२॥ 
(१२०) ४७. कोधादिवग्गणादों सद्ध॑ं कोधस्स उत्तरपद तु । 

सेसो अर्णतभागो णिय्रप्रा तिस्से पर्देसग्गे ॥१७३॥ 
(१२१) ५. एसो कमी च कोधे माणे णियमा च होदि मायाए । 

लोभम्हि च॒ किट्टीए पत्तगं होदि बोद्धव्वो ॥१७४॥ 
(१२२) १. पढमा च अणंतगुणा विदियादों णियमसा दु अणुभागों । 

तदियादों पुण विदिया कमेण सेसा गुणेण<हिया ॥१७५॥ 
(१२३) १. पदमसमयक्षिद्वीर्ण कालो वस्सं व्‌ दो व चत्तारि । 

अद्द च वस्साणि ट्विदी विदियद्विदीए समा होदि ॥१७६॥ 
(१२४) २. ज॑ किट्टिं वेदयदे जवमज्ञं सांतरं दुसु ट्विदीसु । 

पदमा जं गुणसेही उत्तरसेही य विदिया दु ॥१७७॥ 
(१२५) ३. विदियद्विदि आदिपदा सुद्ध पुण होदि उत्तरपद तु | 

सेसो असंखेज्जदिमो भागो तिस्से पदेसग्गे ॥१७८॥ 


९२० कसाय पाहुड सुत्त 


(१२६) ४. उदयादि या ट्विदीओ णिरंतरं तासु होह गुणसेढी । 
उदयादि पदेसग्गं गुणेण गणणादियंत्रेण ॥१७९॥ 

(१२७) ५. उदयादिसु ट्विदीसु य जं कम्म॑ णियमसा दू त॑ हरस्सं । 
पव्िसदि ट्विदिक्वएण हु गुणेण गणणादियंतेण ॥|१८०॥ 

(१२८) ६. वेदगकालो किट्टीय पच्छिमाए दु णियमसा हरस्सो । 
संखेज्जदिभागेण दु सेसग्गाणं कपेणअधिगो ।।१८१॥ 


४ सूलगाहा- 


(१२९) कदिसु गदीसु भवेसु य ट्विदि-अणुभागेसु वा कसाएसु । 
कम्माणि पृुव्वबद्भधाणि कदीछु किट्टीसु च ट्विदीसु ॥१८२॥। 


मासगाहा- 


(१३०) १. दोसु गदोसु अभज्ञाणि दोसु भज्जाणि प्रव्बबद्धाणि । 
एहंदिय कार्येसु च पंचसु भज्जा ण व तसेसु ॥१८३॥। 

(१३१) २. एशद्दियभवग्गहणेहिं असंखेज्जेहि णियमसा बद्ध । 
एगादंगुत्तरिय संखेज्जेदि य तसभवेहिं ।|१८४॥।। 


(१३२) ३. उकस्सय अणुभागे ट्विंदि उकस्साणि पुव्वबद्धाणि | 
भजियव्वाणि अभज्जाणि होंति णियमा कसाएसु ॥१८५॥ 


५ सूलगाहा- 


(१३३) पज्ञजत्तापज्जत्तेण तथा त्थी पृण्णबुंसयमिस्सेण । 
सम्मत्त मिच्छत्ते केण व प्लोगोवजोगेण ॥१८६॥ 
भासगाहा- 
(१३४) १. पज्जचापज्जत्ते मिच्छत्त णचुंसए च सम्पत्ते । 
कम्पाणि अभज्जाणि दु त्थी-पुरिसे मिस्सगे भज्जा ॥१८७॥ 
(१३५) २. ओरालिए सरीरे ओरालियमिस्सए च जोगे दु । 
चदुविधमण-वचिजोगे च अभज्जा सेसगे भज्जा ॥१८८॥ 
(१३६) ३. अध सुद-मदि उवजोगे होंति अभज्जाणि पुव्वबद्धाणि । 
भज्जाणि च पत्चक्‍्खेसु दोसु छहुमत्थणाणेतु ॥१८५९॥ 
(१३७) ४, कम्माणि अभज्जाणि दु अणगगार-अचक्खुदंसणुवजोगे | 
अध ओहिदसणे परृण उवजोगे होंति भज्जाणि ॥१९०॥ 


कसायपाइहड-सुक्तगाहा ०२१ 


व मूलगाहा- 
(१३८) किलेस्साए वबद्धाणि केसु कम्मेसु बह्ठमाणेण । 
सादेण असादेण च लिगेण च कम्ह खेत्तम्पि ॥१९१॥ 
भासगाहा- 


(१३९) १, लेस्सा साद अप्तादे च अभज्जा कम्प-सिप्प-लिंगे च | 
खेत्तम्हि च भज्जाणि दु समातिभागे अभज्जाणि ॥१९२॥ 
(१४०) २. एदाणि पुच्बबद्भधाणि होंति सब्बेस द्विदिविसेसेस । 
सब्वेसु चाणभागेस णियमसा सब्वक्िद्टीसु ॥१९३॥ 
& घपलगाहा- 


(१४१) एगसमयप्पवद्धा पुण अच्छतत्ता केत्तिगा कहिं ट्विदीतु । 
भवबद्धा अच्छुत्ता ट्विदीस कहिं केत्तिया होंति ॥१९४॥ 
'मासगाहा- 


(१४२) १, छण्ह आवलियाणं अच्छुत्ता णियमसा समयपषद्धा । 
सब्वेसु द्विदिविसेसाणुभागेसु च चउण्हं पि ॥१९५॥ 
(१४३) २, जा चावि बज्ञमाणी आवलिया होदि पढमक्िद्वीए । 
व्वावलिया णियम्रा अणंतरा चटुसु किड्लीसु ॥१९६॥ 
(१४४) ३२, तदिया सत्तसु किट्टीसु चउत्थी दससु होइ किट्ठीसु । 
तेण पर सेसाओ भव॑ंति सब्बासु किट्ठोसु ॥१९७॥ 
(१४५) ४. एदे समयपबद्धा अच्छुत्ता णियमसा हृह भवम्पि । 
सेसा मवबद्भधा खलु संछद्भा हॉति बोद्धव्वा ॥१९८॥ 
८ सूलगाहा- 
(१४६) एगसमयपत्रद्धाणं सेसाणि च कदिसु ट्विदिविसेसेसु । 
भवसेसगाणि कदिस च कदि कदि वा एगसमएण ॥१९९॥ 
भासगाहा- 


(१४७) १, एकशभ्पि द्विदिविसेसे भवसेसग-समयपब्द्धसेसाणि । 
णियमा अणभागेसु य भवंति सेसा अण॑ंतेसु ॥२००॥ 
(१४८) २. द्विदिउत्तरसेढीए भवसेस-समयपबद्धसेसाणि । 


एगुत्तरमेगादी उत्तरसेढी असंखेज्जा ॥२०१॥ 
११६ 
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(१४९) ३, एकम्मि ट्विदिविसेसे सेसाणि ण जत्थ होंति सामण्णा । 
आवलिगा संखेज्जदिभागो तहिं तारिसो समयो ॥२०२॥ 

(१५०) ४. एदेण अंतरेण दु अपच्छिपाए दु पच्छिमे समए | 
भव-समयसेसगाणि तु णियमा तम्हि उत्तरपदाणि ॥२०३॥ 


हा मसल गाह् ! 


(१५१) किट्टीकदम्मि कम्प ट्विदि-अणुभागेंस केसु सेसाणि । 
कम्माणि पुच्चबद्भाणि बज्ञ्माणाणुद्ण्णाणि ॥२०४॥ 


भासगाहा- 


(१७५२) १, किट्टीकदम्मि कम्म णाप्ा-गोदाणि वेदणीयं च । 
वस्सेसु असंखज्जसु संसग्गा होंति सखेज्जा ॥२०५॥ 
(१५३) २, किट्ठोकदम्मि कम्मे साद सुहणामम्रुच्चगोद च । 
बंधदि च सदसहस्से ट्विदिमणुभागेसुदुकस्स ॥॥२०६॥ 
९० सूलगाहा- 


(१५४) किट्टीकदम्पि कम्पे के बंधदि के वे वेदयदि अंसे । 
संकाममदि च के के कंसु असंकामगो होदि ॥२०७॥ 


भासगाहा- 


(१५५) १, दससु च वस्प्स्संतो बंधदि णियमा दु सेसगे अंसे । 
देसावरणीयाई जेसि ओवइणा अत्थि ॥२०८॥ 
(१५६) २, चरिमो बादररागो णामा-गोदाणि बेदणीये च । 
वस्सस्संतो बंधदि दिवसस्संतो य ज॑ सेसं ॥२०९॥ 
(१५७) ३. चारिमा य सुहमरागी णापा-गोदाणि वेदणीय॑ च । 
दिवस्संतो बंधदि भिण्णमुहुत्तं तु ज॑ सेसे ॥२१०॥ 
(१७८) ४. अध सुद-मदिआवरणे च अंतराइए च देसपरावरणं । 
लड़ी य॑ वेदयद सव्बावरणं अलद्धी य ॥२११॥ 
(१५९) ५. जसणामप्नुच्चगोदं वेदयदि णियप्सा अणंतगुणं। 
गुणहीणमंतराय से काले सेसगा भज्जा ॥२१२॥। 


११सूलगाहा- 


(१६०) किट्टीकदम्पि कम्पे के वीचारो हु मोहणीयस्स । 
सेसाणं कम्माणं तहेब के के द॒ वीचारा ॥२१३॥ 
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९ सूलगाहा- 


(१६१) कि बेदंतो किट्टि खबेदि कि चावि संछहंतो वा । 
संछोहणम्रुदुएण च अणुपुव्वमणणुषपुच्व॑ वा ॥२१४॥ 


भाखसगाहा- 


(१६२) १, पहम॑ विदिय तदिय बेदेंतो वा वि संछहंतो था । 
चरिम वेदयमाणो खवेदि उभएण सेसाओ ॥२१५॥ 
२ सूलगा हा- 
(१६३) ज॑ बेदतो किट्टिं खब्रेदि कि चावि बंधगो तिस्से । 
जं चावि रहुइतो तिस्से कि बंधगो होदि ॥२१६॥ 
मासगाहा- 
(१६४) १. ज॑ चावि संछहंतो खवेदि क्िट्टिं अबंधगो तिस्से । 
सुहमम्हि संपराए अबंधग बंधगिदरासि ॥॥२१७॥ 
३२ नृलगादहा- 
दि-अणुभागेस क्रेसदीरेदि । 
काल तास अण्णासु ॥२१८॥ 


(१६५) ज॑ ज॑ खबदि. किट्टि ट्ि 
संछुृहदि अण्णकिद्धि से 
भाखयगा हा- 


(१६६) १, बंधाों व संकर्मा वा णियमा सतब्वेसु ट्विदिविसेसेस । 
सच्वेस चाणुभागेस संकपो मज्शिमो उदओ |॥|२१९॥ 

(१६७) २, संकानेदि उदीरेदि चावि सब्वेहिं द्विदिविसेसेहि । 
किटद्लीए अणुभागे वेदंतो मज्यिमी णियमी ॥२२०॥ 

(१६८) ३. ओकड़दि जे अंसे से काले किण्णु ते पर्वेसेदि । 
ओकड्डिदे च पुव्य॑ं सरिसमसरिसे परवेसेदि ॥॥२२१॥ 

(१६५९) ४. उकड्दि जे अंसे से काले किण्णु ते परवेसेदि । 
उकड़िदे च पुव्वं सरिसमसरिसे परवेसेदि ॥|२२२॥ 

(१७०) ५, बंधों व संकमो वा उदयो वा तह परदेस-अणुभागे । 
बहगत्ते थोवत्ते जहेव पुन्च॑ तहेबेहि ॥२२३॥ 

(१७१) ६. जो कम्मंसो पैं्वचिसदि पओगसा तेण णियमसा अद्विओ | 


का, 


पव्िसदि ट्विदिक्खवएण द्‌ गुणेण गणणादियंतेण ॥२२४॥ 


श्श्ड 
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(१७२) ७, आवलियं च पविट्ट पयोगसा णियमसा च उदयादी । 
उदयादि पदेसग्गं गुणेण गणणादियंतेण ।२२५॥ 
(१७३) ८. जा वग्गणा उदीरेदि अर्णता तासु संकमदि एका । 
पुथ्वपविटन्ठटा णियमा एकिस्से होति च अणंता ॥२२६॥ 
(१७४) ९. जे चावि य अणुभागा उदीरिदा णियमसा प्रओगेण । 
तेयप्पा अणुभागा पृुव्वपविट्ठटा परिणमंति ॥२२७॥ 
(१७५) १० .पच्छिप-आवलियाए समयूणाएं दु जे य अणुभागा । 
उकस्स हेट्टिमा मज्मिमासु णियमा परिणमंति ॥२२८। 


४ मूलगादहा- 


(१७६) किट्ठीदो किट्टि पुण संदरमदि खएण कि पथोगेण । 
कि सेसगस्हि किद्ठी ये संकमी हीोदि अण्णिस्से ||२२९॥। 


मासगांहा- 


(१७७) १. किट्रीदो क्रिट्ठि एुण संकमंदे णियमसा पशोगेण । 
किट्टीए सेसगं पुण दो आवलियास ज॑ बड्ध' ॥२३०॥ 

(१७८) २. समयूणा च पविट्ठा आवलिया होदि पहमकिद्वीए । 
पुण्णा ज॑ वेदयदे एवं दो संकम होति ॥२३१॥ 


१ ग्वीणमोहपडिबद्धा सूलगाहा- 


(१७९) खीणेस कसाएसु य सेसाणं के व हॉति वीचारा । 
खवणा व अखबणा वा बंधोदयणिउज्ञरा वापि ॥२३२॥। 


१ संगहणी मूलगाहा- 


(१८०) संकामणमोवद्जण किडोीखवणाएं खीणमोहंते | 
खबणा य आपणुपुव्बी बोद्धव्वा मोहणीयस्स )॥२३३॥ 


एव कसायपाहडे समत्तं 


#॥ 8-7 [7 (शा 'यार्नि' !मं-वकिम पा बैक भा, +. गज ढं+ ज्यों न 


खवणाहियार-चूलिया 
अणमिच्छ पिस्स सम्म॑ं अट्ट णवुंसित्थिवेदछक॑ च । 
पुंचेद च खबेदि हु कोहादीए च संजलणे ॥ १ ॥ 
अथ थोणगिद्धिकम्मं॑ णिद्णिदा ये पयल-पयला ये । 
अथ णिरय-तिरियणामा झीणा संछोहणादीस ॥| २ ॥। 
सव्वस्स मोहणीयस्स आणुपृव्यी य संकमो होह । 
लो भकऋसाए णियया असंझूमा होड़ बोद्धव्वो ॥ ३ ॥ 
संछ़हदि पुरिमवेदे इत्पीतरेदं णदुंसयं चेव । 
सत्तव णोकसाए णियपा कोधमि संछहदि ॥ ४७ ।। 
कोई च छुहइ पाणे माण बायाए णियमसा छुहइ | 
माय थे छह ले।ह पडिलोमी संकृमो णत्थि ॥ ५ ॥ 
जो जम्हि संछहंती णियया वंधम्हि होड़ संछहणा । 
वंधेण हीणदरग अहिए वा संकमोी णत्थि ॥ ६ ॥। 
गंधेण होइ उदओ अहिआओ उदणण संकमो अहिओ | 
गुणसेढि अणंतगुणा बोद्भव्या होइ अणुभागे ॥ ७ ॥| 
बंधण हो! उदआं अहिआओ उदएण संकमो अधहिओ । 
गुणसेदि असंखेज्जा च॑ पर्देसग्गेण बोद्धव्वा | ८ ॥ 
उदयो व अणंतशणा संपहिबंधेण होह अणुभागं | 
से काले उदयादो संपहिदंधां अगंतगुणी ॥ ९ ॥ 
चरिषे बादररागे णापा-गोदाणि वेदणीयं च । 
वस्सस्संता बंधदि दिवसस्संतों य ज॑ सेसं ॥१०॥ 
ज॑ चावि संछहंता खबेइ किंद्टि अबंधगो तिस्‍्से । 
सुहमम्हि संपराएं अबंधगों बंधगियराणं ॥११॥ 
जाव ण छहमत्थादों तिण्हं घादीण वेदगो होइ । 
अधः5णंतरेण खहया सब्बण्ह्र सव्वदरिसी ये ॥१२॥ 


सचुूलिय कसायपाहुड समत्त 


गाथा-चरण 
अट्टु दुग तिग चड़ुके 
अद्वारसल चोदसय 
अट्टाबील चउवीस 
अण भिच्छ मिस्स सम्म 
अणुप॒व्वमणणुपुच्व॑ 
अच थीर्णागद्धि कम्म 
अचध धथीणर्गाद्धि कम्म 
अध सुदमदि-आवरणे 
अध सुदमदि उवजाग 
अवगयवेद णवुसय 
अस्ण्णी खट वंधइ 
आवचलिय अणायारे 
आवशलियं चल पविट्र 
आहारय भविण्सु य 
उक्कड्डदि जे अस ॥ 
उक्कस्सय अणुभाग 
उग्गुवीसद्भारसय 


उदओ च अणंतगुणा 


डउदयादि या ट्विदीआं 
डदयादिस ट्िदोसु य 
उचजोगवंग्गणाआ 
उवज्ोगवग्गणा(ह लत 
उवबसामर्गा च सब्वा 
उबसामणा कदिविधा 
डउबसामणाखएण द 
उबसामणाक्खएण द्‌ 
एडंदियमवग्गहणेहि 
णक्क॑ च ट्विदिविसेसं 
पक्क॑ च द्विदिविसेसं तु 
णक्कम्मि ट्रिदिपिसेसे 
एक्िप्रि ट्टिंदिविसेसे 
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गाथा-चरण 
एक्रम्हि य अणुभागे 
ण्केकम्हि य द्वाणे 
एकमिद्दि भवग्गहणे 
ए्क्केकाए संकमो 
एगसमयपवद्धाणं 
एगरसमयप्पवद्धा 

एचो अवसेसा संजममिह 
एंदाणि पुव्चवद्धाणि 
एदेण अंतरण दु॒ 

एद्रे समयपवद्धा 
एदॉसि टद्वाणाणं कदम 
एर्दडास ट्राणाणं चदुसु 
एवं दव्चे खत्त काले 
एसो करमो थे कोधे 
एसा कमो च माणे 
ओक्ड्दि जे अंसे 
ओकडदि जे अंसे 
ओरालिए सरीरे 
ओवद्टणमुच्वद्टण 
आवद्गणा जहण्णा 
ओवट्ेदि टिंदि ट्विदि 
अंतामुह॒त्तमकं 
अंतोमुदृत्तमझ दसण- 
कदि आवलियं पवेसेइ 
कदि कम्दि हांति ठाणा 
कदि भागुवसा#िजदि 
कदि पयडीयाो वंधाद्‌ 
कदि्सि चर अणुभागेस 
कम्मंसियट॒ठाणेसु य 
कम्माण अभज्ञाणि उ्‌ 


कम्माणि जस्स तिण्णि डु 


काणि वा पुव्वबद्धाणि 
कामो राग णिदाणो 
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६ 
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शत ९) >-] 


१९.८ 
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गाथा-चरण 
कि अंतरं करतो 
किटिटिद्याणि कम्माणि 
किलेस्साए बद्धाणि 
कि चेदेतो किट्टि 
किट्टीकदम्मि कम्मे 
किद्वीकदम्मि कम्मे 
किट्ञीकदस्मि कम्मे 
किट्टीकदम्मि कम्मे 
क्िट्टीकद्म्मि कम्मे 
किट्टीकयबी चार 

किट्टी करदि णियमा 
किट्ठी च ट्विदविसंसस 
किटद्दी च पद्सग्गेण 
किट्टीदा किट्टि पुण 
किट्टीदा किट्टि पुण 
किमिरागरतक्तसमगा 

के अंस झीयद पृष्च॑ 
व।च्विरमुवसामि ज्ञदि 
कंवचिरं उचजोगा 
केवर्डिया उचजुत्ता 
कवदिया किच्ीओ 
केवलदंसण-णाणे 

को कदमाए टरिदीए 
कोधादिवग्गणादो 
कोहादी उवजोगे 
कोंहो चउबव्विद्दा वत्ता 
कोहा य कोच रोसो य 


कोहं च छुहइ माण 


क॑ करणं वोच्छिज्ञदि 
क॑ ठाणं बेदं तो 
खयणाए पट्टवगो जस्हि 
खीणेस कसाएस य॑ 
गाहासदे असीदे 
गुणदो अणंतगुणहीणं 
गुणसेढि अणंतशुणा 
गुणसेढि अणंतगुणे- 
गुणसढदि अखंखेज्ञा च 
चफक्‍्खू खुद पुधत्त 
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साथा-चरण 

चत्तारि तिग चदुक्‍के 
चत्तारि य खबणाए पक्का 
चत्तारि य पटठवए 
चत्तारे वेद्यस्मि दु 
चदुर दुगं तेवीला 
चारिम वादररागे 
चरिमो बादररागो 
चरिमो य खुहमरागो 
चाइसग णवगमादी 
चाहसग द्सग सत्तग 
छण्हं आवलियाणं 

छठ्यीसल सत्तवीसा य 
छब्वीस सक्तवीसा तेबीसा 
जसणाममुच्चगोद॑ 
जा चाचि वज्श्षमाणी 

जा वग्गणा उदीरदि 
जाव ण छदुमत्थादा 

जा हीणा अणुभागंण 
ज चावि य अणुभागा 
जे ज॑ जम्हि कसाए. 


आय 


जो कम्मंसा पविसदि 
जा जम्हि संछुहंता 
जो ज॑ संकामादे य 
जे किट वेदयद 

जे चाबे संछहंता 





ज॑ चाबव संछुहता 


जं ज॑ खबेदि किट 
ज वेदतो किट्टि 


| ह्ीणटिटठदिकम्मंसे 


ट॒िटदि-अणुभागे अंसे 
ट्टठिदि उत्तरसढीए 
णग-पुढ वि-वालुगोंद्य 
णव अट्‌ट सत्त छक॑ 
पाणर्हि य तेबीसा 
णिह! य णीचगोद॑ 

| णियमा लदासमादो 

| णियमा लदासमादो 
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गाथा-चरण 
णिरयगइ-अमर-पचि दि एस 
णिव्वाघादेणदा हाॉति 
तदिया सततस किद्टोसु 
तिण्णि य चठउरो तह डुग 
तेरसय णव य सत्त य 
तेवीस सुक्कलेस्से छक्के 
द्सर्रु च वस्सस्संतो 
दियने ग्ुण्णासुण्णे 

द॒ विहा खतल्ठ पंडियादो 
दोस गदीखु अभज्जञाण 
ने सणजमोहउक्सामगस्स 
दंसणमीहक्सबवर्णापड वर्गों 
दंसणमोहस्सुवसामणाए 
पसणमोहस्सुवसामगो 
पच्छिम-आवल्ियाए 
पज्जत्तापज्जत्तेण 
पज्जत्तापज्जत्ते मिच्छतक्त 
प्रड्यादो च कदिविधो 
पढठमसमयकिड्टी् 

पढमा च अणंतशुणा 
पटठम विदिय तदिये 
पयडिि-पयडिटटाणस 
पयडीए मोहणिज्ञा 
पुव्चस्मि पंचमस्मि द्‌ 
पंज-दोसावहसप्ती 
पञ्ञ-दासावहत्ती 

पेज्जं वा दासोी वा 

पंच चउकक्‍के बारस 

पंच य तिण्णि य दो 
पंचसु चर ऊणवीसा 
बहुगदूरं वहुगदरं से काले 
वारस णव छ तिण्णि य 
वंधेण हाइ उदझो 


बंचेण होइ उदओो 

वें योदर्णाद णियमा 
वँंचधो य संकमा वा 
वंधो व संकमो वा 
धंधो व संकम। वा 
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विदियादा एणए एढ्मा 
सिदियादा एण पढ़मग!ः 
चिरटीश ऋवन्‍्टाए 
वंश्गकाले किलीय 

बंद थे बेदफीए सम्दरावरण 
यंसी जण्डरस:< सती 
खएण्ण्ी प्‌ ऊलपजीसु य 
सत्त ये छज पणर॑ 
सत्तारभगदी सार संकाभा 
समयणा थे पावटा 
सम्पत्त दसावेरखोें संजय 
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०७ विशिष्ट-प्रकरण-उल्लेख 


(१) पृ० १०१, सू० ६२-सखं जहा उदीरणाए तहा कायब्बं । 

( २ ) एृ० १११, खू० १४०-सेसाणि जहा उदौरणा ठद्दा णेद्व्बाणि । 

(३ ) पृ० १७१, सू० १४८-अप्पावहुअमुक्कस्सयं जहा उकस्सबंधे तहा ! 

( ४ ) पृ० १७४, सू० १८४-सेसाणि जधा सम्मादिद्वीए बंधे तथा णेद्व्वाणि | 


९२९ 
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(५) पृ० २४९, सू० ११-सो पुण पयर्डि-ट्रिद्-अणुभाग-पदेखवं धो बहुसो परूविदो। 
( ६) १० २१८, सू० ४१ -एत्तो अद्धाछेदो । जहा उक्कस्सियाए द्िदीए उदीरणा तहा 


जक़स्स भो ट्िदिसंकमी | 


( ७ ) पृ० ३१९, सू० ५२-उकस्सद्वेदिसंकामयस्स  सामित्तं जहा उक्स्सियाण 


डिदीए उदीरणा तहा णेदव्यं । 


( ८ ) पृ० ३२२, सू० ७३-जहा उक्कस्सिया टद्विदि-उदीरणा वहा उक्कस्सशो ट्विदिसंकमो । 
(९ ) पृ० ३२३, सू० ८९-तेसिमट्गपदं काऊण उक्कस्सओ जहा उकस्सद्विदि-उदीरणा 


तहा कफाय-चा । 


( १० ) पृ० ३६८, सू० २५८-जद्ा उकस्साणुभागविहत्ती तहा उक्कस्साणुन्नागसंकमो । 


( ११ ) पृ० २७३, स्रू० २९०-सेसार्ण जहा सम्पाइड्रिबंधे तहा कायव्वो । 
( १२) पृ० ३९७, सू० ५४०-अप्पाबहुअं जहा सम्पाइडिगे बंधे तहा | 


९ विशिष्ट-समपेण-सृत्र-सूची 
( जिनके आधार पर अधिकांश उच्चारणा-वृतक्तिका निर्माण हुआ हे । ) 


(१ ) पृ० २६, सू० ७४२-७८-एत्थ छ अणियोगद्ाराणि | कि कसाओ ? कस्स कसाओ ? 
केण कसाओ ? कम्हि कसाओ ? केवचिरं कसाओ ? कइद्विहो कसाओ ? 

( २) पृ० ४१, खू० ११२-एवं सत्बाणियोगद्धाराणि अणुगंतव्वाणि । 

( ३ ) पू० ५०, सू० ३४-३५-मुलपयडिविहत्तीए इमाणि अद्ठु अणियोगद्राराणि। त॑ 
जहा-सामित्तं कालो अंतर णाणाजीवेहि भंगविचओ कालो अंतरं भ्रागाभागो अप्पाबहगे त्षि। 
एदेसु अणियोगद्दारेसु परूविदेसु मूलपयडिचिहत्ती समत्ता होदि । 

(४) पृ० ५१, सू० ३े७-३८-तदो उत्तरपयडिविहत्ती दुविद्दा-एगेगउत्तरपयडिविहत्ती 
चेव पयडिट्वाणउच्तरपय डिविहत्ती चेब । तत्थ एगेगउत्तरपयडिविहत्तीए इमाणि अणियोग- 
द(राणि | त॑ जहा-एगजीवेण सामित्तं काली अंतरं णाणाजीबेहि भंगविचयाणुगमी परिमा- 
णाणुग ») खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो सण्णियासो अप्पावहुए त्ति। 
पुद्सु अणियोगद्ारेसु परूविदेसु तदो एगेगउत्तरपयडिविहत्ती समत्ता । 

(५) पृ० ७९, सू> १२९. एवं सव्वाणि अणिओगद्दारराणि णेदव्बाणि । १३०, पदर्णि- 
क्खेये वड्टीए च अणुमग्गिदार समत्ता पयडिविद्दत्ती 

(६ ) पृ० ९१, सू० ५, एदाणि चेव उत्तरपयडिट्िविविदचीए कादव्वाणि । 

( ७ ) पृ० १४७, सू० २, पत्तो मूलपयडिअणुभागविहत्ती भाणिदववा । 

( ८ ) पृ० १७७, सू० २. तत्थ मूलपयडिपद्सविहत्तीए गढ्ाएण । 

(९) पृ० १९९, सू० ११०, पव॑ सेसाणं कम्माणं णेदव्वं | ११२, अंतरं जहण्णय 
जाणिदूण णेद्व्बं । ११३. णाणाजीबेहि भंगचिचयो दुविहो जहण्णुकस्सभेदेहि | अट्टपर्द कादूण 
सव्यकम्माणं णेदव्वो । ११७, सब्वकम्माणं णाणाजीवेहि कालो कायबव्वो । 

( १० ) पृ० २११, सू० २९१, पत्तों भुजगारं पदर्णिक्खेव-वड़ीओ च कायब्वाओ । 

( ११ ) पृ० ३४८, सू० २९. पदेण अट्टपदेण मूलपयडिअणुभागसंकमी । ३०, तत्थ चल 
तेवीसमणियोगद्ाराणि सण्णा जाब अप्पाबहुण उज्षैे। ३१. भ्जगारों पदृणिकर्खेवों व्डि 
त्तभाणिदव्वो । 

( १२ ) पृ० ३२६१, सू० १५२. पव॑ सेसाणं कम्माणं णादुण णेद्व्वं । 

( १३ ) पृ० ३६४. सू० १७३, प॒व॑ सेसाणं कम्माणं । १७४. णवारि सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणं संकामगा-पुव्व॑ ति भाणिदव्व । 

( १४ ) पृ० ४११, सू० ७७, सेसाणं कम्माणं ज़ाणिऊण णेदव्वं । 

( १५ ) एृ० ४३२, स्रू० ३२८०, पर्व चदुसु गदीसु ओोघेण साथेदूण णंद्ब्वो । 

(१६ ) पृ० ४३८, छू? ४४२. गदीसु च साहेयदव्वं । 

( १७ ) पृ० ४४०, खसू० ४६६. णाणाजीवेहि कालो एदाणुमाणिय णेंदव्वो । 

(५ १८ ) पृ० ४५६, सू० ६३२, साभित्ते अप्पायहुण च विहासिदे वड़ी समत्ता भवदि। 

( १९ ) पृ० ४६७, स्‌० ९, एदाणि बेवि पत्तेग॑ चउबीसमाणिभोगद्दारेहि मग्गिकण । 
१०, तदो पयडिट्वाणडदीरणा कायबव्वा । 

( २० ) पृ० ४८२९, खू० १०८. णाणाजीवेहि मंगविचयादि-अणियोगद्ारणि अप्पा- 
बहुअवज्ञाणि कायव्वाणि । ११४, पदर्णिक्खेव-बड्ीीओ कादव्वाओो । 

( २१ ) पृ० ४९१, सू० १६३, पएव्मणुमाणिय सामित्तं णेदव्वं । 


विशिष्ट-समपे ण-सूत्र-सूची ९३१ 


(२२ ) पृ० ४९५, सू० १९२, अंतरमणुचितिऊण णेदव्वं । 

( २३ ) पृ० ४९६, सू० १९६, णाणाजीवेहि फालो अंतरं च अणुचितिऊण णेद्व्वं । 

( २४ ) पृ० ४९८, सू० २१६. भुजगारो कायव्वों । २१७. पद्णिक्खेवों कायब्बो । 
२१८. वड्डी वि कायव्वा । 

( २७५ ) पृ० ५००, सू० २३८, एत्थ सुलपयडि-अणुभागडदीरणा भाणियव्वा । 

( २६ ) पृ० ५१२५, सू० ३२८, णणाजीबेद्दि मंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत्तं 
फोसणं कालो अंतर सण्णियासो व एदाणि कादव्वाणि । ह 

( २७ ) १० ५१९, सू० ३८४, मूलपयडिपदेखुदीरणं मग्गियूण । ३८५, तदो उत्तर 
प्यडिपदेखुदीरणा च समुक्तित्तणादिअप्पाबहुअं तेहि अणिओगद्दारेद्दि मग्गियव्वा । 

(२८ ) पृ० ५२७, सू० ४४०, एवं सेसासु गदीसु उदीरगो साहेयव्यो । 

( ९९ ) पृ० ५५६, खू० ४५५, सेसेद्दि कम्मेहि अणुमग्गियूण णंद॒व्वं | ४५६. णाणाजी- 
वेहि भंगविचयो भागाभागो परिमाणं खेत्तं पोसर्ण कालो अंतरं च एदाणि भाणिद्व्वाणि । 

( ३० ) पृ० "परे, घू” 5९७. पव॑ माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं वंजणदो चर अत्थदो 
च कायच्व॑ | 

( ३१ ) पृ० ५८३, सुृ० २२३, एत्तो छत्तीसप देहि अप्पाबहुरअं कायव्वं । 

( ३२ ) पृ० ५८५, सू० २३५. सेसाणि सूचणाणुप्राणेण कायव्वाणि | 

( ३३ ) प्ृ० ५८६, सू० 5३२६, कसायोचजुत्ते अदुृंहि अणिओगद्दारेहिं गदिदंदिय-काय- 
जोग-बेद-णाण-संजम-दंस ण-लेस्स-भविय-सम्मत्त-सण्णि-आहारा ्ति एदेखु तेरससु अणुगमेसख 
मग्गियूण | २३७, महादंडयं च फादूण समत्ता पंचमी गाहा । 

( ६४ ) पृ० '९९०, सू० २७२, पएत्तो वादालोसपदप्पावहुअं कायब्वं । 

( २५ ) पृ० ६१०, सू० २४. एदाणुमाणियं सेसाणं (५ कसायाणं कायव्बं । 

( २६ ) पृ० ६१६, खू० २१, एत्थ पयडिखसंतकम्प्र ट्विदिसंतकम्ममणुभागसंतकम्मं 
पद्ससंतकस्मं च मग्गियदव्वं । 

( ३७ ) पृ० ६१६, स्त्‌ २३. एत्थ पयडिबंधों द्विदिबंधो अणुभागबंधो परदेसबंधो चर 
मग्गियव्या । 

(३८ ) पृ० ६३८, सू० १३० तदो उबसमसम्माइट्रि-वेदय-सम्भाइट्रि-सम्मामिच्छाइट्रीहि 
एयजीचेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीघेहिं भंगविचआ कालो अंतरं अप्पाबहुअं चेदि। 
१४०. एद्सु अणियोगद्दारेसु वण्णिदेखु दंसणमोह उवसामणे क्षि समत्तमणियोगहारं | 

( ३९ ) पएृ० ६४२ खू० ८, एदाणि ओटेदण अधापवत्तकरणस्स लक्खणं भाणियब्वं । 

( ४० ) पृ० ६७७, सू० १५६. एदम्हि दंडए समत्त स॒ुत्तगाहाओ अणुसंवण्णेदव्वाओ । 

( ४१ ) पृ० ६०७, सू० १२७. संखेज्ञा च मणुस्सेसु खीणमाहा सहस्ससो णियमा त्ति 
एदिस्से गाहाए अट्टू अणियोगद्वाराणि । त॑ जहा-लंतपरूवणा द्व्दपमाणं खेत्तं फासर्ण कालो 
अंतर भागाभागो अप्पाबहुअं च । १९८, एदेसु अणिओगद्दारेसु वण्णिद्सु दंसणमोहक्खचणा 
त्ति समत्तमणिआओगद्दार॑ । 

( ४२ ) पृ० ६६७, स्‌ृ० ५३. संजदासंजदाणमदु अणिओगदूराराणि। तं॑ जहा-संतपरू- 
वणा दव्वपमाणं खेत्त फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पाबहुअं च्र। ५४. एदेसु अणि- 
ओगदारेस समत्तेसु तिव्वमंददाए सामित्तमप्पाबहुर्अ थे कायव्व । 

(४३ ) पूृ० ६५२, सू० ३९, पत्तो चरित्तलद्धिगाणं जीवाणं अट्टू अणिओगहद्ाराणि । 
४०, त॑ जहा संतपरूवणा दव्वं खेत्त पोसण्णं कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुअं थ 
अणुगंतच्वं । 


९३२ कसाय पाहुड सुत्त 


( ४४ ) पृ० ६७८, सू्‌० १५, तदो दंसणमोहणीममुवसामेतंस्त जाणि करणाणि पुव्व- 
परूविंदाणि ताणि सब्वाणि इमस्स वि परूवेयव्वाणि । 

( ४५ ) पृ० ७११, सखु० ३०२. इत्थिवेद्स्स वि णिरवयबमेदमप्पोषबहुअमणुगंतव्बं । ३५३ 
अट्ुकसाय -छण्णोकलायाणमुदयमुदीरणं च मोत्तण एवं चेव वक्तच्वं । ३५७, पुरिसवेद-चदु 

जलणाएं च ज्ञाणिदण णेदव्यं । ३७७, णवरि बंधपदस्स तत्थ सब्वत्थोवत्त ददववं । 

( ४६ ) पृ० ७१३, सू० ३६८, केश्विरजुवलामिज्दि संकप्रणमुदीरणा च कफेघलचिरं ति 
एदस्हि सत्ते विहासिज्माणे एदाणि चेब अट्टूकरणाणि उत्तरप्यडीणं पुथ पथ विहा- 
सियव्याणि । 

( ४७ ) पृ० ७३९, खू० २३. एत्थ (चरित्तमोहफ्खवणापट्डुवगविसये ) पयडिसंतकम्मं 
ट्दिसंतकम्ममणुभागसंतकम्मं पदेससंतकम्मं च मग्गियब्वं | २०, एत्थ पयर्डिबंधों ट्विदिवंधो 
अणुभागशबंध! पदसबंधो सच मग्रियव्यों ! 

( ४८ ) पृ० ८२३, खू० ८०९, पत्तों एक्केक्षाए गदीए काएदि च समज्िदल्लग्गस्स 
परेसग्गस्स पराराणाणुगमा च भ्रप्पाबहुअं च कायब्व । 


७ पवाइज्जंत-अपवाहज्जंत-उपदेशोल्लेख 


(१) पृ० ५६२, स्ूू० १९, पवाइज्जंतेण उबदेसेण अद्भाणं विसेसो अंतोमुहुत्त | २०. 
तेणव उवदंसेण चडगइसमःएसेण अप्पावहुअं भणिहिदि ! 

(२) पृ० ५६७, सू० ४५. तेसि चेव उवदेसेण चोहदसजीवसमासेहि दंडगो भणिहिदि। 

(३) पृ० ५८०, खू० १८५, एत्थ विहासाए दोण्णि डबएसा। १८६, एक्केण उचएसेण 
जो कसायो सो अणुभ्नागी । 

(४ ) प्र० ५८१, सू्‌० १९८, एक्फेण उव्सेण चउत्थीए गाहाए विहासा समत्ता 
भवदि । १९९. पवाइज्जंतेण उवफ्सेण चउत्थीए गाद्दाए विहासा । 

( ५ ) पृ० ५९६, खू० २२०, एसो विसेसो एक्केण उवदेसेण पलिदोवमस्स असंखते- 
ज्ञविभागपडिसागो । ३२१. पवाइज्जंतेण उवदेखेण भावलियाए अखंखेज्दिभागो । 

( ६ ) पृ० ६४९. सू० ५८. ताधे सम्मत्तस्स दोण्णि उवदेसा । के वि भणंति संस्वेज्ञाणि 
घसससहस्साणि ट्िदाणि जि । पवाइज्जंतेण उवदेसेण अटट्बस्साणि सम्मत्तरस सेसाणि ! 
» » > ८०, अध्वस्सउवदेसेण परूविज्लिहिदि । 

( ७ ) पृ० ७३५९, सत्‌ १०, एको उचणएसो णियमा छुदोवजुत्तो होदूण खबगसेढि चढदि 
क्ति । १८, णक्को डबदसा सुदेण वा, मदीए वा, चक्‍खुदंलणेण वा अचक्खुद्ंसणण वा । 

( ८ ) पृ० ८र३े८, सू० ५६०, पत्थ दुविहो उबणसोी | ९६६. पककेण उवदसेण कम्मट्टि- 
दीए असंखेज्ञा भागा णिल्लेवणट्राणाणि । ९५६७, एक्केण उचएसेण पलिदोवमस्स अरख- 
जदिभागां | ५६८, जो पवाइजाइ उवबए्सो तेण उचरदेसेण पलिदोवमस्स असंखज्ादिभागों, 
असंखेज्ञाणि वग्गमूलाणि णिल्लेवणट्राणाणि । 


